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योगवासिष्ठः 


प्रथसो भागः. 


| [ पराग्य-युधुक्षूत्पत्तिप्रकरणत्रयात्मकः ] 
श्रीमंदर्च्युतम़रन्थमाळा-विश्वनाथपुस्तकाल्याध्यक्षेण साहित्याचार्य- 
: पण्डितश्री श्रीक्ृषष्णपन्तशास्रिणा 
विरचितेन भाषानुवादेन 


समलडूतः 
` पूवादकमहोदयेन तथा वेदान्ताचार्य पण्डितश्रीमूहशङ्करशास्त्रिणा 
 _ सम्पादितः 
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योगवासिष्ठके प्रथम भागकी विषय-सूची 
[ वैराग्यप्रकरण १ - २४९ ] 


विपय | | 
सम्प्रदायकी विशुद्धिके लिए ऋषि-देवसंचाद आ! उपोद्धातके लिए 
भ्रीरामचन्द्रजीके अज्ञानके निमित्तका वणन 


अधिकारी, षद्काण्डास्मक पूवरामायणके साथ इस ग्रन्थका सम्बन्ध, 


ब्रह्माके भादेशसे इस अन्थका निर्माण तथा सुक्तोक्ी चर्याका वणन 

दृश्यके माजनके उपाय, वासनाभेदनिरूपणपूचंक उनके लक्षण तथा 
श्रीरामचन्द्रजीकी तीथयात्राका विस्तारसे वणन 

श्रीरामचन्द्रजीके तीथयात्रासे लोरनेपर घरमें मिन्नोंका आनन्दुसमा- 
रोह तथा श्रीरामचन्द्रजीकी भाखेटचया आदिका वणन 

श्रीरामचन्द्रजीके शरीरमें कृशता आदि, वैराग्य भादि और राजा द्वारा 
उसके कारणकी जिज्ञासा तथा श्रोवसिष्ठजीके उत्तरका उपक्रम 

दिश्वासित्रजीका आगमन, राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा ऋषि 
आगमन-जनित हषोंद्रेकसे 'जो आप आज्ञा करेंगे उसका में विधिवत्‌ पालन 
करूया? यों प्रतिज्ञा र 

राजाकी प्रशांसा कर श्रीविश्वासित्रजीका अपने आगमनका प्रयोजन कहना 
तथा राक्षॉके विनाशके लिए श्रीरामचन्द्रजी हो माँगना 

राजाका श्रीरामचन्द्रजीमं अधिक स्नेह .होनेके कारण उनमें युद्धको 
अयोग्यताका वणन तथा रावण आदिके बलको जानकर राजाके विषादका वणन 

राजाके निषेध करनेपर श्रीविश्वामित्रजीका क्रुद्ध होना और भ्रीवसिष्ठजीका 
श्रीविश्वामित्रजीके तपोबळ ओर अख्-बलके कथन द्वारा धीरे घोरे राजा 
दुशरथको समझाना 


भ्रोवसिष्ठजीके समझानेपर राजा दशरथ द्वारा भीरामचन्द्रजीको भन्तःपुरसे - 


बुलवानेके लिए प्रतीहारको भेजना, श्रोरामचन्द्रजीको उदास देखकर प्रतीहारका 
वापस आना, रामचन्द्रजीकी अवस्था पूछनेपर भनुचरका श्रीरामचन्द्रजोको 
विरागावस्था कहना 

अनुचरके मुँहसे श्रोरामजोकी अवस्था सुननेपर विश्वामित्रजी द्वारा 
सभामें बुलाये गये श्रीरामचन्द्र जीको राजाफा आश्वासन देना और विश्वामित्रजी 


. का उनसे उदास होनेका कारण पूछना ड 
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विषय 
भोगोंकी दुःखरूपता, विषय आदिको असत्यता तथा सम्पत्तिकी अनथं- 
हेतुताका वणन | हो 
सब मूढोंको प्रिय थर सदा भोगरूपी अनथंफो देनेवाली लक्ष्मीकी 
विविध दोषों द्वारा निन्दा 
. काम आदि दोषोले दूषित तथा व्याधि, रोग और जराबस्थापे पीड़ित 
सूखके जीवन, यौवन और भायुकी निन्दा 
सब अनथ और ममताके मूल स्तरम भइङ्कारकी निन्दा 


भोरामचन्द्रजी द्वारा चित्त और' मनके विविध दोषोंका युक्तियों और . 


इृष्टान्तोंसे विस्तार पू्वंफक वणन गि 
दीनता, कृपणता भौर झृत्यु देनेवाळी, सर्पूर्ण जगतूको मोहमें डालनेवाली 
तथा अनेकविध पापोंकी जननी तृष्णाकी निन्दा र्र 
आधि, व्याधि भादि भनेक छेशों, जरा तथा सत्युसे ग्रस्त एवं अभिमान 
और तृष्णारे मूल कारण शरोरकी निन्दा बे 
अज्ञान, क्षुधा, तृषा, रोग भर चपळता दिसे दूषित जानबरॉको-सी 
अवस्थावालो बाल्यावस्थाकी अनेक दृष्टान्तों द्वारा निन्दा 


भाकर योदनकी विस्तारपूचंक अनेक दृष्टान्तो द्वारा निन्दा म 
मत्यक्ष नरकसमभूहरूपी भज्ञोंसे युक्त तथा नरकमें जन 
नेकी | | यु | रकमें जन्म देनेचाही 
शोक, मोह, वियोग, पीड़ा, दुःख, विषाद भोर रोगसे भाफ्रान्त नग 
चिन्ता और तिरस्छारके स्थान बृद्धावस्थाकी अनेक दृष्टान्तों द्वारा निन्दा ` 
- सब प्राणियोकी क्रिपारूप प्रेयसीको गुण-दोषके बते 
उत्कृष्ट भपने 
विलासों द्वारा कोड़ा करनेवाले काळझा वर्णन 
स॒गयामें कोतूइळ करनेवाले राजङुमारके रूपकसे अपनी ही 
oo | i प्रियतमा काल- 
कमं और कमफलरूप दूसरे कालके त्याचा वथ 
| भद्धत नृत्यांका वणन ॒ 
_ वैराग्यफो उत्ते लि CO 
so ए विविध दोषों द्वारा कालाधीन संसारही विविध 
पूवम उक्त और अनुक्त मोकषके विरोधी पदा र 
| ५ पदाधमें, . 
विस्तारपूर्वक दोपोका वणन . लन 


शीलताका वणन पदारयासे विश्सताकी तोति लिए उनकी परिवतन- 
सिकरी शात्तिके लिए तोप पदार्थोर्मे स्ववे(ग्यवर्णन एवं 
ह ज्य चत्तकी शान्तिके लिए तत्त्वोपदेशकी प्राथना | हक वड 


दे 
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विषय | 
अपने चित्ता उद्देग दृशा रहे शोरामचन्द्रजी द्वारा उसके निरास एवं 
शान्तिके लिए उपदेशकी प्राथना 
जीवनके वर्षा ऋतुंके मेघके समान अतिकुत्सित होनेके कारण संसारनिमुक्ति 
पूवक सुखप्रदपद्प्रापक उपायका प्रश्न दः 
श्रीरामचन्द्रजीके वचनको सुननेवाले छोगोंके प्रचुर आश्वयंका तथा 
देवताओं द्वारा झी गई पुष्प-बृष्टिका वर्णन eo 
सभामें सिद्ध पुरुषांझा शुभागमन भर अपनी अपनी योग्यताके अजुकूळ 
स्थानपर बैठे हुए सि्धो द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंड्री प्रशंसा ग 


युमुक्षुञ्यव ह्वरप्रकरण [ २५१ - ४३५ | 


विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तरवज्ञानमें विश्वास न 
कर रहे श्रीदुकदेवजी फो राजा जनकके उपदेशे विश्वान्तिप्राधिका वणन ... 

श्रीरामचन्द्रजीक्नो उपदेश देनेके लिए प्रार्थित श्रीवसि्ठजीको विश्वामित्रनी 
का प्रोत्साहित करना 

श्रीराम चन्द्रजीकी शङ्काके निराक्रणके बहाने स्थूलादि जगतूके अध्यारोप 


भौर अपचादसे प्रत्यगात्मरूप विषय ही. सिद्धि र 
मुक्तोंके भनुभवले सदेह भर विदेह सुक्तियामें समानताका वर्णन औँ 
ज्ञानकी इढ़ताके लिए शाखीय पोरुषकी प्रशंसा र 


प्रबळ पुरुष!थ होनेपर भवश्य फर होता है भोर पुरुषार्थ से प्रारज्व या 
देव भिन्न नहीं है, इस विषयमें युक्ति और इष्टान्तफा कथन | 

जहाँ प्रयत्न करनेपर भी कार्यविनाश होनेपर प्रबळ देव कार्यविनाशक 
` माना जाता है, चहाँपर विघातक अन्य पुरुषका प्रयत्न ही देव? शब्दसे कहा 
. ज्ञाता है अथवा प्राक्तन बलवान पौरुष ही 'देव” कहा जाता है 
प्रचुर उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा युक्तियों द्वारा पौरुषकी प्रधानताका 
` समथन. | ogg 


उदाहरणोके विस्तारसे पूर्ववर्णित दैवमिथ्यात्वका उपजीव्यविरोध. भादि. 


युक्तियोसे समथन 
देवके भपळापकी सिद्धिके लिए सफळ कर्मोंकी मनोमात्रता भौर मनकी 
चिदात्म्रताका वणन र 
श्रीवलिष्ठजो द्वारा श्रीध्माजीके तथा अपने जन्मका पणन एवं समस्त 
मचुष्योंकी सुक्तिके लिए ज्ञानके अवतरणरूपसे अपने उपदेशका कथन ` ०७० 
विस्तारले ज्ञानका अवतार, भीरामचन्त्रओके पैराग्यकी स्तुति तथा प्रधान- 
रूपले वक्ता भोर प्रश्नकर्ता के लक्षण आदिका फथन्‌ 5 
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दिषय 
संसारगतिकी. अनंता, ज्ञानके उत्तम माहात्म्य और भीरामजीमें प्रश्न- 
कतरे गुणोंकी सस्ुद्धिका वर्णन 5:23; 
जीवन्सुक्तिरूप. फलके हेतु. वैराग्य आदि गुणॉका एवं शमका विशोष-' 
रूपसे वर्णन मिव दाटे 
साधु प्ज्ञति, सत्‌-शाख और अन्तःफरणको शुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त तथा 
शम ओर सन्तोपक्रे हेतु विचारकी प्रशंसा | टाकी 
वक 
वराग्यरूपी कल्पव्क्षकी छायाके समान सुखप्रद शीतळ सन्तोषनामक 
तृतीय द्वारपाळड़ा वर्णन | ह 
साइसमागमरूपी चतुथं द्वारपाळझा वणेन भौर चार द्वारपाछोंमें से किस 
एकक्री सेवा भी पुरुषाथ प्रद्‌ है, यह वर्णन र 
प्रकरणोंके क्रमते ग्रत्थसंख्याका वर्णन ह 
सुख्य, असुख्य और आचुपङ्गिक फळोके साथ इस प्रन्थके गुणोंका 
निरूपण 5 | कर 


दृष्टान्ताथके प्रसङ्गसे द्रष्टा, दृश्य भादिके साक्षी नित्य भपरोक्षरूप 
घरतरवका विशोधन 
एक दूसरेको बढानेवाले परजञाबुद्धिप्रकार, महापुरुपळक्षण और सदाचार- 


फा प्रतिपादन 


[ उत्पत्तिप्रकरण ४३७ - १५८१ ] . 


शानसे ही जोवका मोक्ष होता हे, अन्य कम या समाविसे नहीं, 
आत्माके अशानसे जोव स्वयं इश्यही उत्पत्ति करता है, इस विषयका 
कथन | | 

भज्ञानी सयु द्वारा मारा जाता है, ज्ञानी नहीं, भाकाशज द्रिजकी नाई 
वह चिन्मात्र है, इस विषयका कथन 


ब्रह्मा मनोरूप हैं, उनका सहत्पम्रय जगत्‌ मनोराज्यवत्‌ ही अतत है, - 


इस विषयका प्रतिपादन 

इनः 5 जन करिन बिचरा, प्रातःकाळ स्यम 
Ee Sp झी है कमले नहीं, अतएव शाने 
देव Co फउइअंक सूरकरारण, सम्पूर्ण डपाधियोसे रहित, वणित 
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विषय 


शाखोर्मे मो यह ग्रन्थ तुरन्त फलदायक हे, यह कथन र 
जीवग्सुक्तके लक्षण ओर स्वांत्मताका वर्णन तथा जगतका प्रकय होनेपर 
अवशिष्ट भात्मस्वरूपका प्रतिपादन मटक 
पूर्वोक्त घरह्मलक्षणमें विरोधकी-सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त 
ब्रह्म-हक्षणके तात्पर्य का कथन Bh 
प्रलयकालमें भी सदूरूप अधिष्ठानवश जगतूकी सत्ताका प्रतिपादन भोर 
स्वतः तो सुश्टिकालमें मी उसकी सत्ताके भभावका प्रतिपादन 
आगे अगवादुसे सम्पूण सष्टिका अत्यन्ताभाव कहनेके लिए अपवादानुरूप 
भध्यारोपभूत सष्टिका विस्तारसे वणन oe 


त्रह्मके जीवभाव और देह आदिकी प्रातिका वर्णन क 


पूर्व सर्गमें वर्णित जीवभावमें परिच्छेद भादि सन्देहका युक्तिसे खण्डनकर' 


केवलमा त्र बरह्मक्यका वणन 
बार बार इष्टान्त और युक्तियोंसे चित्‌ ओर चेत्यके+भभेदुका अनुभव 
करानेके छिए विस्तृत भण्ड रोपाज्यानका आरम्भ 
काममोगोंसे भतृप्ति और परिणामरमें दुःख हो दुःख रहता है, इसका देवता 
भी निराकरण नहीं कर सकते, थह प्रतिपादन ; 
अन्वय ओर व्यतिरेकसे वतमान भोर प्रांकतन सगकी, मनोमात्र- 
विलाततरूप होनेखे, समताका प्रतिपादन ३; 
समाधिमें इष्टसगं भौर पूं सगं, दृश्य होनेके कारण, सपानरूपसे 
मिथ्या हैं, चिन्मात्र ही सत्य है FF 
राजा पञ्चके इस सगंका जन्म. राजदर्शन, राज्यकी इच्छा भोर इढ़ संकरपसे 
हुआ, इसका पूव जन्मके कथनले वर्णन «०० 


पूचे जन्मके वृत्तान्वका श्रवण करनेपर भी असंमावनासे कातर हुई. 


लीलाको भनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे सरस्वती द्वारा ज्ञान-प्रदान कं 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो स्थूळ सूइम है, सूइम अविद्या हे और . 
अविद्या भी चिन्मात्र ही है, यों देवी द्वारा लीलाका प्रतिबोधन जप 
तुरीय अवस्थाका लक्षण, जीवन्युक्तकी स्थिति, वासनाओंके क्षयका उपाय . 


` भोर उसके अभ्यासका प्रतिपादन a 


पर्वत-ग्रामश्नो देखनेकी इष्डासे समाधि द्वारा स्थूळ देइका परित्याग कर . . 
` -६८३:¬ ६८७ 


देवीजी भौर लीळाका विशाळ आकाशमें गसनवणन कवी 


जा रहीं ज्ञप्ति देवी और लीळाके असीम विश्वके वैचिश्यके विळासोते ` 


* 0७७७ 


' पैरिपूण भाकाशरूप मागका वणन 
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वी भत्स रणभूमिका विस्तारसे वर्णन 
र [ . अत्यन्त बीमत्स रणभूमिक्चा वर्णन 


हिक देहके तरवड निरूपण ढे 


विषय ' 
सरस्दती भौर ढीला द्वारा ष्ट सात समुद्र और : सात द्वीपोंसे परिवेशित, 
ब्रह्मण्डरूपी आवरणोंसे युक्त अपू्व भुवनका वणन स 
अपने घरमें भपने पुत्र आदि आत्मीयोंक्रो देखकर भोर उनका विळाप 
सुनकर उनके ऊपर लीळाका भनुअह तथा जगत्तत्तक्ा वर्णन न 
आश्चयमझ लीला द्वारा फिर अपने पतिके दृशनकी अभिलाषा व्यक्त 
करना तथा सरस्वती देवीके उपदेशसे बोध प्राप्त कर अपने पूर्वजन्मोक्ा 
वर्णन करना न ह 
दृष्ट प्रपत्नके असत्य होनेसे चिदाकाशकी सत्यत्ता ओर पवत तथा गिरि- 
गमका विस्तारसे वणन £ a 
लीलाके पूचजन्मोंके चरितोंकी प्रत्यभिज्ञाका वणन तथा लोकोकी राशियोंसे 
मण्डित आकाशमें गमन-वणन ' he 
जैसे ब्राण्डका पहले वणन किया गया है, वेते ही ओर उसी प्रकारके 


विचित्र करोड़ों ब्रहमाण्डोंक्षे चिदाकाशमें परमाणुके तुल्य छीछाने देखा, . 


इसका वणन 6 न 


फिर छोछाके भन्तःपुरको देखनेकी इच्छा, भन्यान्य त्रह्माण्होंके प्रेक्षण और - 


झूरचीराके चिहोंसि--हवच-शिरखाण अादिसे--सन्नद्ध सेनाके निरीक्षणका वर्णन 
सह्ृदपम्य विमानमें बैठी हुई सरस्वती देवी तथा डोळा द्वारा देखी गईं 
खद्नेके लिए उत्सुक राख-अखसे सुसजित दो सेनाओऑंका वणन... 
सङ्गरपजनित विमानमें स्थित सरस्वती और हीला द्वारा देखे गये दोनों 
सेनाभॉके संग्रामका वर्णन i 
संग्राम-दशकोंके सुँहसे प्रकारान्तरसे पुनः युद्धके ही चमत्कारका वर्णन 
समुद्र, वन, प्रलय आदि विविध रूपकोंते चतुरङ्गिणी सेनाके संग्रामका 
विस्तारसे वर्णन 
समान भस्र-राखो से हन्द्रयुद्धका भर पूवं आदि देशोंके साथ उन देशोंडे 
भधिपतिरूप सहायढोंका वर्णन 


देशोंके नामके साथ मध्यदेशीय लोगोंका तथा उनकी जय भर 


' पराजयका वणन 


सायंकाळमें दोनों सेनाओं युदधसे निवृत्त होनेपर भूत-प्रतांसे भीषण भोर 


सूयके भस्तमयका, राक्षस और वेतालोसे परिपूर्ण सम्ध्याक्ा भौर रात्रिमें 


सो.जानेपर सरस्वती भौर लोलाढे गृहप्रवेशका तथा भातिवा- 





° 
७३०५१ 
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विषय 

सोकर जागे हुए राजा द्वारा घरमें प्रविष्ट हुई देवियोंका पूजन तथा राजाके 
वंशका, पूचंजन्मकी स्मृतिका ओर जस्ति द्वारा भात्मोपदेशका वर्णन i 

अज्ञानावस्थामें जगत्‌ भौर स्वझकी सत्यताका तथा वरदानपर्यन्त अवरिष्ट 
कथाका वर्णन 

अभीए वरदान, राजघानीपर शश्रुपक्षका आक्रमण भौर. नगरदाइ तथा 
जळ रहे नगरवासियोकी विविध चेषट्टाओंका वणन “नर 

अन्तःपुरकी बरवादोको सुनकर, राजमहिषीको भयभीत देखकर राजाका 
युद्धके लिए घरसे निकळनेका और छीलाके तत्त्वका वर्णन 

लीलाको दूसरे वररूप राजा पकी प्राप्ति तथा जीवको अपने अपने 


. सङ्कएपोंके अनुसार फल-प्राप्तिका वणन =, 


विशाळ सेनाके साथ राजा विदूरथका युद्धके लिए प्रयाण भोर रणभूमि में 
प्रवेशपूवक युद्धारस्भका वणन  . $ 
राजा सिन्डुका शन्नुपर विजय पानेमें देतुकथन, सूर्योदय भौर रणका 


` क्रमवणन तथा दोनों राजाओंका विविध मन्त्राखों द्वारा युद्धवणंन ग; 
लिन्छु और पञ्चके संग्रामा, जो कि विचित्र मायाको उत्पन्न करनेवाले 
मन्त्राखांले विश्वको मोहित करनेवाला था, विस्तारसे वणन न्ती 
. पवंताख, वज्रा्र, वह्याख और पिशाचाखका, .जिसमें पिचाशोंद्दी विविध 
छीलाएं थीं, विस्तारसे वर्णन 5 
दो देष्णवास्नोंका युद्ध, दोनों राजा्ॉका रथरहित होना तथा राजा विदृरथ- 
की सृध्युका दर्णन खि 
| राजा विदूरथके बधसे राष्ट्रविषुव तथा सिन्धुके राज्यमें प्रतिष्ठित होनेपर 
फिर राज्यकी. सुब्यवस्थाका दिस्तारसे वणन > 
राजा विदूरथको सत्यु, संसारकी असत्यता और उस देशकी छोलाकी 
वासनारूपताका वणन > 
लीळाके गमनमागका, स्वामी -पद्मकी प्राप्तिक तथा आकाश मागते 
अ्ज्ञानियोंकी गतिके अभावका वर्णन | *«« 
सब पदार्थौडी नियति, मरणक्रम, भोग भोर कम, गुण तथा भाचारके 
अनुसार आयुके मानका वर्णन ‘९ 
आदि सृष्टिसे लेकर जीदकी विचिन्न संसारगतियोंका तथा जोवकमांचुसारी. 
ईशर की स्थितिका वणन ००० 
राजा विदूरथका वासनामय यमपुरीमे गमन, छोछा और ररस्वतो 
देवीजी द्वारा उनका भनुगमन ओर पूच शरीरको प्राप्तिका वणन FI पं 
दूसरी ढीळाका दर्शन, लीछाकी देहकी भसत्यता और योगियोके शरीरमें 


भातिवाहिकताके उदयका वणंन | | > 
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विषय | पष्ठ 
समय, समाधिमें स्थित लीलाकी देहके विनाश, लीळाके साथ सरभाषण 

ओर राजा पके पुनः जीनेका वर्णन «० १०२३ - १०३२ 
राज्ञाके जी उउनेके हपले नगर भौर अन्तःपुरमें त्सव, . जोवन्युक्त राजा 

पद्म ओर दो ळोळाओका चिरकालतक राज्यभोग और तदुपरान्त मोक्षका 


प्रतिपादन ०० ६०३३ - १०३६ | 


लीठोपार्यानके प्रयोजनका विस्तारते वर्णन भोर काळ आदिकी समता 

भोर विषमताके कारणका निर्देश ,.. १०३६ - १०५२ 
तत्त्वज्ञानप्राप्तिरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिए एवं जगतऊे पदार्थोर्मे वैराग्य 

होनेके ल्प सष्टिकी असारता भर असस्यताका अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णन ... १०५२ - १०६३ 
समस्त विश्वकी ्ान्तिमात्रताका भौर जोवन्सुक्तिकी सिद्धिके लिए महा- 





नियतिशक्तिका वणन - ००० १०६३ - १०७१ 
अझ मायाशक्तिके विछाससे जिस प्रकार सर्वस्वरूपसे और सर्वतः 

स्फुरित होता है, उसका प्रतिपादन - «०० “१०७१३ = १०७४ 
भोग्यके शक्तिवेचिध्यके आविर्भावका और सोक्तामें जीवत्वसम्पत्ति- 

क्रमका निरूपण ००० १०७४ = १०८१ 
मनका, भोग्यससुदायका और भोक्ताके सूलका तरव चिन्मान्नरेष है, 

यह प्रदशन ००० १९०८२ - १०८५ 
देतकी केवळ मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तुके त्यागसे और ज्ञानले अज्ञान- 

सहित मनके क्षयका वर्णन १०५ १०८६ - १०९१ 

रवो भोक्ता जीवके स्वरूपका निरूपण | °° १०९२ - ११९२ 
ककटीनामक राक्षसीका तथा संपूर्ण प्राणियोंको मारनेकी इच्छाले को गई 

उसकी दम तपस्याका वर्णन °° १११३-१११६ 
ककी राक्षसीको मनोवान्डित वर देकर तथा गुणी लोगोंको रक्षाके लिए 

मन्त्र न्हात त्रह्माजीका भपने लोकमें जाना न क्र 

टोक क्रमश: र सू 

भर ग्राणियांके शरीरमें कस नाळे re 


| णित श साल ब बह तत (7 भर 
दिमाळ्यमें सूचीडी उग्र तपश्चयाँका दण fone 
1 वर्णन 
इन्द्रका नारदोक्तिसे निश्चय-कथन 
जीवयुक्त सूचीके भोगविस्तारका एनः व NP HR 
भोर EN उन: वणन, त र 
चारों भोर वायुका अन्वेषणवर्णन ह पिहिते 
a उस तापसी सूचोको देखकर.वायुका द्न्द्के गावी 
प NE ब्रह्म क | $ 3s समीप जाना, 
ER दैनेके लिए अह्याजीते इन्द्रकी प्राथना भौर सूचीके ज्ञानका वणन ता ११६ 
स्ती "११ ११६३ - ११६९ 


प RC ST €C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 








कळकट .<++ 3... 
क 


| नष्ट नहीं हुई, यह्‌ वणन - Soe 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 | 


[वषय ० पृष्ठ . 
ब्रह्माजीके प्रसन्न होनेपर भो ज्ञान द्दोनेके कारण सूचीका वरप्रासिके स्पि 
चुप रहना तथा त्रह्माजीके वरदानसे फिर उसकी देहप्रासिका वर्णन ... ११६९ - १३७३ 
देहको प्राप्त करके समाधिम बैठी हुईं छः महदीनेमें क्षुचित होकर समाधिसे 
उठी हुई ककंदोका वायु चचनसे किरातोंके देशमें जाना ११७३ ५१७६ 
पहले रात्रिका वणन, तदनन्तर कर्कटीको राजा भौर सन्त्रीका दर्शन 
और उनसे ककंटीशी प्रश्‍न करनेकी इच्छाका विस्तारसे वणन. ११७७ - ११८२ 
भीषण चाक्योंसे सी; भयभीत न हुए राजाका ककंटीको देखना और "मन्त्रो 
द्वारा समझाई गई छकटोका प्रश्‍न करना _« ११८२ - ११९० 
ककंटोका अनात्मज्ञ पुरुषोंके लिए चज्रके तुल्य ओर आत्मज्ञानी पुरुषोंके 
लिए मनोज्ञ बहत्तर प्रश्न करना ११९० - ११९७ 
पदले मन्त्री द्वारा उक्त राक्षसीके प्ररनोंक्ा क्रमले भौर व्युत्करमसे 
सूक्ष्म उपपत्तियों द्वारा यथायोग्य समाधान - ११९७ - १२१२ 
अवशिष्ट प्रंश्नोका क्रमशः उत्तर दे रहे विशेषज्ञ राजाका मन्त्री द्वारा उक्त 
प्रश्‍नोमे कद्दी पर युक्तिका प्रदशन १२१३ = १२३८ 
प्रसन्न हुई राक्षलीका राजा भौर मन्त्री दोनोंको मन्त्र देना भौर उनका 
समाधिते व्युत्यित राक्षवीळो वध्यरूप भोज्यका समपंण करना १२३९ - १२४८ 
समाधिसे चिरकाळत$ व्युस्थित न हुई वह काटी किरातमण्डलमें | | 
` कन्द्रादेवो रूपले प्रतिष्ठित हुई-यह वर्णन ... १२४९ - १२५० 
राक्षतीक्रे ककटी नाममें हेतु, उपदेशके. लिए भथकी कळ्पना और दृष्टान्त 
क॒थनका उपयोगप्रदशन ००० १२५१ - १२६१ 
--सँष्टि करनेकी इच्छा कर रहे ब्रह्माका दस ब्रह्माण्डोको देखना, वहाँ के एक 
सूय द्वारा उनके यथाथ तत्वका वणन «« १२६१ - १२६८ 
स्रीसहित हन्दुकी तपस्याते दस ऐन्दर्दोकी उत्पत्ति भौर उनमें सबसे 
ज्येष्ठके उपदेशसे उनको बह्माइंभावनाका वणेन | - «०० १२६८ ¬ १२७६ 
मनसे ब्रह्मा बने हुए उन छोगोंकी देहके राक्षसों द्वारा भक्षण करनेपर 
डनको संहार भोर सगमें वैली ही स्थिति रही, यह चर्णन «०० ` १२७६ ¬ १२७८ 
अह्ाकी अनासक्तिसे सुष्टिलिद्धिका वणंन तथा मनसे इढ बंदमूल इए 
कायकी अन्य उपायाँसे भनिवृत्तिक्रा चणन | «० १२७९ ~ १२८२ 
बद्धभूळ मनकी अन्य प्रयस्नोंसे अविचाज्यताका इन्द्र और भइक्याकी 
सनो बृत्तिके कथन द्वारा वणेन «०० १२८३ - १२९२ 
सरतसुनिके शापसे उनको देहके नष्ट होनेपर भी उनके मनकी तन्मयता की 
१२९२ = १२९४ 


( १०) 
विषय - | पष्ठ 
सानुको सनु बनाकर ब्रह्माकी सृष्टिक्रा तथा ऐन्दवोकी सू्टिके समान विश्वः 
की मनोमात्रविलासताङा निरूपण १२९५ ¬ १३०५ 
शङ्कापूचंक अमोघ मनःशक्तिकी स्थापनाका तथा पुरुषके प्रयस्नकी .इद्ता 
होनेपर उसकी यथेष्ट कार्यांचरणमें सामथ्यका वणन १३०६ १३१४ 
ब्रह्मते मनकी उत्पत्ति, उससे तेजस ब्रह्माकी उत्पत्ति, उससे मोइवश 
अङ्कारकी उत्पत्ति तथा उससे विश्व उत्पत्तिका वणन १३१४ - १३१९ 
उपाधि तथा गुणोंकी विचित्रतासे शीघ्र भोर विछम्ब्रसे युक्त होनेवाली 
बारह प्रझारसे भिन्न जीवज्ञातियोंका वणन : १३१९ - १३२६ 
अज्ञानी जीवोंके ब्रोघरे लिए न कि वस्तुतः कम भोर कर्ताकी सहोत्पत्तिका | 
आशङ्कापूचक समथन १३२६ - ५३३७ 
कर्मोंकी विळक्षणतासे नाना प्रकारको आकृति धारण करनेधाले मनके | 
विविध नामोँका प्रतिपादन तथा शुद्धिके लिए तस्वका निरूपण «०० १३३७ - १३५३ 
सनकी सम्पूण पदार्थोके आकारमें भवस्थितिका तथा चित्ताकाश. प 
चिदाकाश और भूताकाशका विस्तारले निरूपण , १३५४-३ ६० 
पूर्वोक्त विपयका स्पष्टरूपसे ज्ञान होनेके लिए चित्ताख्यानङा वर्णन तथा क 
चित्तके तस्वके विचारले चित्तके विनाशक्रा कथन ..„ १३६। - ३६८ 





पूव सगमें कहे गये चित्ताख्यानका क्रम और व्युत्कमसे तात्पय॑त्रण॑न »« १३६९ - १३७७ ` 
मनकी शक्तसे ब्रह्महरी सवंशक्तिताका तथा एकमात्र भज्ञानले ` अद्वितीय 












ब्रह्ममें बन्ध, मोक्ष भादिकी कल्पनाका वणन «२७७ | न १३८ द | 
वस्तुतः अथश्यून्‍्य' होतो हुईं भो सङ्कलपसे सैकड़ों विकल्पवाली सृष्टिका 
बाळकार्यायिकारूप इष्टान्तवणेन १३८७ - १३९३ | | 
भङ्कार भौर संकल्पके विनाशे उपायका, भनातमतर्गके विवेकका तथा 9 
परमात्माकी नित्यताका निरूपण : १३९४ - १४ ३ | | 
विवेकहीन मन जिन-जिन अनर्थोकी सृष्टि क के >> 
रतो है, के 
लिए उन सबका वणेन | ह १ ४ 
४०४ - १४०८ 


लवणास्यानमें पहले देश, राजा और नत वणन तथ 
3 1 सभामें 
जालिकके घोड़ेका दर्शन और राजाके विस्मयका वर्णन दे 


१४०८ - १४१६ ड 
मोहरहित प्रकृतिस्थ राजाके प्रति समासदोके मोह हेतुके विषय में प्रश्नके र ट 





.  शनन्वर राजाक्री डकतिके आरम्भा वर्णन : 1 च्य 
1 “० १४१६ - १४२१ ` 

उक्त घोड़े द्वारा वनमें पहुँचाये गये राजाका चण्डाळकन्याके साथ 2 

` वहापर पूरे साउ वतक निवास करते «« १४२२ - १४३३ तर ४ 
स्कल ४ जीवनयापनवणन | क = इ इलाका चण्डालोचित कायंसे ज्ञ 


«०० १४३४- १४४२ | 
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( ९९. ) 


विषय § 
राजाके चण्डालॉंकी उस वस्तीमें बहुत वर्पातक निवास करते ससय 
अनावृष्टिसे उत्पन्न दुर्भिक्षसे देशोंकी दुदशाका वणन ००० १४४२ - १५४७ 
दुर्भिक्षपीडित विन्ध्यप्रदेशसे स्लीसहित निङले हुए, पुत्रकी आपत्ति 


ट्छ 


` देखकर अझिमें प्रवेश करनेके लिए इच्छुक राजाका जागकर सद्स्यांसे संवाद ... १४४८ - १४५२ 


सनके चेभवके वणन द्वारा सनके शमनडे उपायका वर्णन «०० १४७३ - १४६५ 
यलसे अभिमत चस्तुके तथा अइन्ता-ममताके त्यागका ओर चित्तपर 

विजय पानेके उपायका तथा चित्तकी एकाग्रताका वर्णन «०० १४६६ - १४७५ 
चिल्मात्रकी वासनाके अश्याससे तथा एकमात्र उस्तीके इढ निश्चयसे 

चित्तक्षयके डपायभूत वासनात्यागझ्धा वर्णन «०० १४७५ - १४८० 
विविध विचारोँसे पुष्ट हुए सम्पूण ठुर्वांसनाओकरा समूळ नाश करनेवाले 

तथा द्वेतमिथ्यात्वबुड्धिसे बद्धमूरू हुए तरवज्ञानका वर्णन «०० १४८१ - १४९४ 
अविद्याके विनाशके उपायभूत आात्मदशेनका, विशुद्ध आस्मस्वरूपका 

तथा असडूल्पसे वालनाक्षयका वणेन «०० १४९४ - १५०८ 
श्रोरामचन्द्रजीका बोधले आाश्वयंव्णन, माया ओर उसके नाशकी स्थिति 

और राजा लवणकी आपत्तिके कारणका निश्चय «०० १५०८ - १५१५ 
चोथे प्रश्ने समाधानके छिए पूर्वोक्त -अथकके इष्टान्तरूपसे उपोद्धातसहित 

योगभूमिका चणंनं | ७. १५१५ - १५२२ 
ज्ञानभूमिके भेदके डपोद्वातरूपसे सात प्रकारकी भअज्ञानभूमिकाका 

प्रसंगतः वर्णन ... १५२३ - १५२९. 
मोक्षपयन्त सात प्रफ़ारको ज्ञानभूमिकाका अपने-अपने लक्षणोंके साथ 

मली-भाँ ति वर्णन . ,.„ १५३०-१५३७ 
मायिक रूपका निराकरण, एकमात्र सन्मात्रस्वका प्रदशन भौर सूसिकाभं मे 

स्थिर करनेके लिए युक्तिका विस्तारपूचंक वर्णन ... १५३८ - १५४७ 


राज्ञा लवणका विन्ध्यस्थित पूवद शबरोंके गाँवमें फिर जाकर चाण्डाली 


` सासके साथ संवाद ००० १५४७ = १५५३ 


चाण्डाली द्वारा उक्त वृत्तास्तको सुनकर विस्मित हुए राजा लवणके 
घर आ जानेपर वसिष्ठजीके कथनसे उस वृत्तान्तका भ्रोरामचन्द्रजोको विनिश्रय १५५४ - १५६८ 
पहले पुरुषकी ज्ञानभूमिके डद्यक्रमरा वर्णन तदनन्तर शोक, मोह भादिके 


` निराकरण द्वारा श्रोरामचन्द्रजीका बोधन ८. १५६८- १५८३ 
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प्रथम सगे 


यतः सर्वाणि भूतानि ्रतिभान्ति स्थितानि च । 
यत्रैवापञ्चमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ १॥ 





अनादि महामोहरूपी निशामे-सोये हुए इस जगतको बारबार दुःखरूपी 5 
अमोंसे रचित; जन्म, जरा, व्याधि, सृत्यु, हष, शोक, क्रोध आदि अनर्थोसे व्याप; कर 
ध्यात्मिक, आधिदैविक और. आधिभौतिक तीन तापरूपी दावानरुसे (वनको 
अझ्िसे ) चारों ओर घिरे हुए संसाररूपी महारण्यमें मोहित, विवेकरहित औरं _ 
प्रबोधके उपायके न मिलनेके कारण दुःखी देखकर शाखरूपी स्के उदयसे य आ 
उसे ( जगत्को ) प्रबोधित करनेके लिए भगवान, श्रीत्रह्मदेवके आदेशसे तथा _ र | 
अपने आप भी प्रवृत्त परमदयाळ महर्षि श्रीवाल्मीकिजी रचे जानेवाले विशाळ ड 








लिए श्रुति, स्मरति और सदाचारे प्राप्त तथा सम्पूर्ण वि्नोंके निर्मूलन र > | समर्थ सत सत्‌ हल के 
चित्‌ एवं आनन्दरस्वरूप अद्वितीय परब्रह्म परमात्माका प्रणामरूप ते 
प्रयोजनको तरस्थलक्षण और स्वर दारा संक्षेपसे 


f प्रतिपादित | तटस्थ TAN तपादा 
>. नट प्र > 


चक ~ च्य 





ति, शग और सरके बारा कर्ता कहलाता है। फडका भोक्ता होनेसे कियाकी उसंत | 
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ज्ञाता ज्ञानं तथा शेयं द्रष्टा दरशनव्श्यभूः । 
कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥ २॥ 


———्——््् ् 8७५ व ् व ्१च चना यत 
जिस अद्वितीय वस्तुकी सत्तासे अस्तित्वको प्राप्त कर आविभूत होते हैं, स्थिति- 
कलमें जिसकी सत्तासे ही स्थित रहते हैं और मल्यकाल्में जिसमें लीन होते हैँ. 
उस सत्यस्वरूप ( अपनेमें आरोपित . सम्पूण पदार्थोके पारमार्थिक स्वरूपभूत 
एवं सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित आत्मरूप ) परमात्माको नमस्कार है# ॥ १ ॥ 

पूर्व छोकमें स्थित 'प्रतिभान्ति' पंदसे सूचित सत्यस्वरूपके चिदेकरसत्वका 

' अनुभव द्वारा उपपादन करते हुए त्वम्पदार्थ जीवके तत्त्वभूत उसी सत्यरूपको 
पुः नमस्कार करते हैं--ज्वाता' इत्यादिसे। - | . 

जिस चिदेकरस परमात्मासे ज्ञाता, ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दशन, हृश्य, कती, हेतु ` 

' और क्रिया-ये सब व्यावहारिक पदाथ आविभूत होते हैं, उस ज्ञाता आदिके 

साक्षी और परमार्थतः ज्ञानरूपसे अवस्थित प्रत्यगास्माको नमस्कार है! ॥२॥___ 

- # यहाँपर “यतः? इस प्रकृतिपश्चमीसे ही उपादानत्वका लाभ हो जाता है, फिर | 
उपादानत्वके सूचनके लिए जन्म, स्थिति और रूय--इनका ग्रहण क्यों किया १ इसपर कुंछं लोग | 
कहते हैं कि तीनोंका ग्रहण ब्रह्मके तीन ( जन्मकारणत्व, स्थितिकारणत्व और, लयकारणत्व ) | 
एथकूप्रथक्‌ लक्षण हैं, यह दशनिके लिए किया है। दूसरे कुछ लोग यों कहते हैं कि | 

| निम्ितकारणमें भी पश्चमी देखी जाती है, इसलिए केवल जन्मकारणत्वसे उपादानक्ारणता f 
सूचित न हो सकेगी, अतः उपादानत्वके लाभके लिए ब्रह्मको लयका आश्रय कहा । ब्रह्म . 
स्थितिका कारण है, यह कथन तो .अन्य कर्ताके निरासके लिए है, क्योंकि चेतन-ही पालक 
व ह an इससे स्थितिकारणत्वके न कहनेपर उपादानमें चेतनत्वक्रा लाभ 
नहीं होगा, ऐसी परिस्थितिमें अन्यमें में 9 लि 
ब ना 

1 अनेन जीवेनात्मनाचुप्रविश्‍्य नामझुपे व्याकरवागि”( इस जीवरूप आत्मासे प्रवेशंकर जगती |. 

8 कट, ६ ) इस अृतिके अनुसार विम्बभूत कूटस्थ चैतन्य ही प्रतिविग्वरूपसे अन्तर 

करणरूप उपाधिमें प्रविष्ट होकर तप्त छोहपिण्डमें- अभ्िके समान तादात्म्यके. अध्याससे अन्तः" 

करणक्री जइताको दूरकर उसे प्रकारान-सामरथ्ये देता डुआ ज्ञाता कहलाता है। वही चिनगारियोके । 








| ee । और इन्तय्योगसे उतनन इन्द्रिये वारा दन कहलाता है । . वृत्तिके | 
कळले विपाको व्याप्तकर तदपसे स्वयं भी इ्-सा हो जाता है; अत: इर्य कहलाता है । करें: | 


कि 


यर ६ 
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स्फुरन्ति सीकरा यस्मांदानन्दस्या5म्बरेज्वनौ । 

क a ४ रे कर 
सर्वषां जीवनं तस्मे ब्रह्मानन्दात्मनें नमः ॥ ३ ॥ 
सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कञ्चित्‌ संशयाकृष्टमानसः । 


अगस्तेराश्रमं गत्वा सुनि पग्रच्छ सादरम्‌ ॥ ४॥ 
हँ सुतीक्ष्ण उवाच 
त भगवन्‌ धर्मेतच्यज्ञ ` सर्वेशाखबिनिश्चित । 

| सशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेत कृपया वद ॥५॥ ` 

"१ वालावल 
| इस प्रकार “तत्‌? और 'त्वम! पदार्थका शोधनः करके तटस्थ लक्षणमें प्य 
11, ih 


वसित होनेवाले “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? इत्यादि श्रतिसे निर्दिष्ट निरतिशय 
| आनन्दरूप परमपुरुषार्थभूत अखण्ड वाक्याथको नमस्कार करते हैं--'स्फुरन्ति 
3. २त्यादिसे। 
र जिस प्रत्यागात्मस्वरूप परिपूंणे निरतिशयानन्द-मह्दासभुद्रसे स्वग आदि -लोकॉम 
¬ | अर्थात्‌ देवताओंमें और भूमिमें अर्थात्‌ चेतनाचेतन सम्पूर्ण पदार्थेमिं न्यूनाधिक 
_ भावसे औनन्दलेशका अनुभव होता है और वास्तवमें जिसका आनन्दलेश जीवोंका 
[ग | जीवन ( आत्मा ) है, उस परमपुरुषाथभूत जह्मानन्दके लिए नमस्कार है ॥ ३॥ 

) | . थो मंगंछाचरणके साथ-साथ विषय आदिका प्रदशन करते हुए संक्षेपतः 
कि. शासनका प्रदशन किया। अब उसी शान्त्रार्थका उपपत्ति आदिसे विस्तारपूर्वक 
ता ,५ निरूपण करंनेके लिए श्रोताओंके विश्वासकी हढताके लिए ग्रन्थकार महासुनि 









` वसिष्ठ और भगवान्‌ रामचन्द्रजीके संवादके आरम्भके पहले, उपोद्घातरूप आख्या . _ 
अः) यिका कहते हैं-सुतीक्ष्णों इत्यादिसि) | र अप 
५ सुतीक्ष्ण नामका कोई ब्राह्मण था | उसका हृदय अनेक प्रकारकें सन्देहोसे _ Ee 


भरा, था, अतएव उसने महामुनि अगस्तिके _ आश्रममें जाकर उनसे सादर 
प्रस्न किया ॥ ४ ॥ र केर कक 

ुतीक्ष्णने कहा--भगवन्‌ , आप धके तत्त्वको जानते हे VT 
आपने भली भांति मथन किया है, मुझे एक बड़ा भारी संशय ह, इपा कर जाप | 
उसे दूर कीजिए ॥ ५॥ जी कि अब 
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. होता है कि मुक्तके प्रति ज्ञानसे अतिरिक्त दूसरा. -कोई भी कारण नहीं 


OE I E 


7) 0 योगा सिष्ठ [ वैराम्य-मंकरण | 
III] 
मोक्षस्य कारणं कमे ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ । 


उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगस्तिरुवाच 


उभाभ्यामेव ः पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 








६७००... २ २९० १.०. ००५५ os gh rh TE 


क्या मोक्षका # उत्पादक कम है £ अथवा ज्ञान ही . मोक्षका व्यञ्जक है! 
या क्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्षके साधन हैं ? इन तीनों पक्षोंमें से निश्चय 
करके किसी एक कारणको कहिए ॥ ६ ॥ 
यज्ञ दुःखेन सम्मिन्नम्‌! इत्यादि श्रुतिसे स्वरीमें नित्यत्व आदिका परिज्ञान 
होता है, वास्तवमें अनेक श्रुतियोंके साथ विरोध होनेसे स्वगैमे नित्यच आदिका 
श्रवण आपेक्षिक हे अथीत्‌ जितने अनित्य या दुःखमिश्रित पदार्थ हैं, उनसे 
स्वग अधिक स्थायी हे और उसमें दुःखका मिश्रण भी कम है, अतः असम्भव 
होनेसे प्रथम प्रश्न निरथेक है । रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्नकी बात, उनमें | 
चित्तशुद्धिके द्वारा क्के ज्ञानाङ्ग होनेपर भी श्ुति-तात्पर्थके साथ विरोध नें | 
होनेके कारण ज्ञान और कर्मको अभिन्न मान कर अगस्ति मुनि सुतीक्ष्ण ब्रह्मणके | 
प्रश्नका उत्तर देते हें--'उभाभ्याम इत्यादिसे । | | 
अगस्ति सुनिने कहा--जैसे आकाशमें दोनों ही परोंसे पक्षी उड़ते हैं, | 
नि नम Es 


+ परमपुरुषार्थभूत निरतिशय ब्रह्मानन्द ही यहाँ मोक्षशब्दका अर्थ हे । उसका पर्यवसान | 

स्वर ही होता है, क्योंकि. ह र. 50, रसता परका 

- (“यत्न दुःखेन सम्भिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम । . 
( जो किसी प्रकारवे अभिलाषोपनीतश्च तत्सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥? 

- कध स दुःखसे सम्वन्ध न रखनेवाला, निरतिशय, अविनाशी एवं अभिलाषा 
नंप्रत्यविशिष्टत्वात्‌ः क भन उसीको स्वगे कहते हैं) इस श्रुतिसि तथा 'स स्वरः सर्वा- ¦ 
मोक्ष हे. ऐसा त. ( उस स्वगेको सभी लोग चाहते हैं ) इस प्रकारके जेमिनिसूत्रसे स्वर्ग ही 
र ? व जी पडता है। इस प्रकारक मोक्ष ज्योतिष्ोम आदिकमोंसे ही हो सकता है, अतः 
सिक्रमतक अनुसार क्या कर्म ही मोक्षका कारण हे १ ऐसा अधि मवात है र | ; 


€ 
कमणा न प्रजया', “ 4 | 
जया, 'खवा ह्येते अदढा यज्ञरुपा', '्ञाल्वा तं सृत्युमत्येति इत्यादि श्रृतियांसे यह ज्ञातं | 


मके अवसर क्या जान ही गो त र है ऐता हितत कलमा सा है। लेव 
नर है. त न pone न न्त्ोसे उसके ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर 
तृतीय पर्क्ष आशय है। . ` नो अ से मुक्तिके कारण हैं ! यो व 


| 
1 
1 
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तथैव ज्ञानकभेभ्यां जायते परमं पदम्‌॥। ७॥ 
केवलात्‌ कमेण ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते । 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः ॥ ८ ॥ 
अस्मिन्नये पुराब्वत्तमितिहासं वदामि ते।. 
कारुण्याख्यः पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्मणोऽधीतवेदकः ॥ ९ ॥ 
अझ्निवेश्यस्य॒ पुत्रोऽभूद्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । 
शुरोरधीतविद्यः सन्नाजगाम गृह प्रति॥ १०॥ 








एकसे नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनोंसे परमपदकी प्राप्ति होती है। | 
तात्पय यह है कि जैसे आकाश-मार्गसे जानेवाले पक्षी अपने अभीष्ट देशमें 
जानेके लिए दो परोंके द्वारा ही उड़" कर -जा सकते हैं, एकसे नहीं; वैसे ही 
“तद्विष्णोः परमं पद्म? इत्यादि श्रतिसे जिस परमपद्रूप कैवल्यका वर्णन 
किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपनी आत्मामें ही ज्ञान और कर्म दोनोंसे 
प्राप्त कर लेते हैं, अतः ज्ञान और * कर्म दोनों मोक्षके कारण हैं ॥ ७॥ 

पूर्वोक्त अर्थको दृढ़ करनेके लिए फिर कहते हैं--'केबलात्‌' इत्यादिसे | 

केवळ कमेसिं या केवल ज्ञांनसे मोक्ष नहीं होता, किन्तु ज्ञान और कमे दोनॉसे 


` ` मोक्ष होता है, अतः जह्मज्ञ बड़े बड़े युनि कर्म और ज्ञान दोनोंको मोक्षके प्रति 


साधन मानते हें । इसलिए अनुभवसिद्ध विषयमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ | 
इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहता हॅ. - प्राचीन काल्‍में सम्पूण वेदोंका 


ज्ञाता कारुण्य नामका एक ब्राह्मण था, उसके पिताका नाम अभिवेश्य 'था । गुरुजीसे 


+ यहाँ ज्ञान और क्का समुच्चय मोक्षका हेतु है, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया है, किन्तु 
पहले कर्मानुष्ठान द्वारा चित्तकी शुद्धि होनेपर ज्ञान होता है, तदन्तर मुक्ति होती है, यों ज्ञानमें ही 
साक्षात्‌ मुक्तिकी हेतुताका प्रतिपादन किया गया है; इसलिए पक्षीका दृष्टान्त ज्ञान और केके 
यौगपद्यांदामे ( स्वरूपसमुच्चययमे ) नहीं समझना -- चाहिए, - किन्तु कमसमुचयमे समझना . 


: चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति और निदृत्ति ( कर्तृत्वाकतृत्व ) एक समयमें नहीं हो सकतीं, इससे भी 


ज्ञानसे पहले कमाँकरी अस्तिता अर्थात. .प्रतीत होती है । जैसे दर्पणमें किसी वस्तुका अतिनिम्ब 


 पडनेके पहले दर्पणका परिमायन और प्रकाश दोनों अपेक्षित -दोते हैं, क्योंकि उनके बिना उपम 11 


प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता, वैसे ही अविद्या-मळकी निद्तत्तिमें चित्तकी शुद्धि और प्रमाणसे उतपन्न _. 


_ - होनेवाली शुद्धवृत्ति ये दोनों अपेक्षित हैँ, क्योंकि अशुद्ध चित्तवालेकों हजार वार श्रवण करनेपर भी हि 
आत्मज्ञानरूप फलकी प्राप्ति नहीं देखी जाती। 7 22 soe 


क 
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__ सुख्यमुल्य यति लोग एकमात्र त्यागे म द ] 
प्रतिपादन करनेवाली “न धनेन? इत्यादि श्रि मुकतिप्राहि ह / ऐसे अङ 
` ह साधन बतदाती है | इसलिए न 
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॒ | रावा ... मई 
६ योगवासिष्ठ [ वेराग्य-प्रकरण | 


तस्थावकमकृत तृष्णीं संशयानो गृहे तदा । 
अभिवे्यो बिलोक्याऽथ पुत्र कमबिवजितम्‌॥ ११ ॥ 
प्राह एतइचो निन्ध गुरुः पुत्र हिताय च । 
अग्निवेश्य उवाच 
किमेतत्‌ पुत्र कुरुषे पालनं न स्वकमणः॥ १२॥ 
अकमनिरतः सिद्धिं कर्थं प्राप्स्यसि तङ्द्‌ । 
कमेणाऽस्मान्निवृत्तः किं कारणं तन्निवेद्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
| ` कारुण्य उवाच 
यावज्जीवमग्निहोत्रं नित्य संध्याञ्चुपासयेत्‌ । 
प्रवृत्तिरूपो घर्माऽय श्रुत्या स्मृत्या च चोदितः ॥ १४ ॥ 
न भनेन भवेन्मोक्षः कमणा प्रजया न वा। : `, 
त्यागमात्रेण किन्त्वेके यतयोऽभ्नन्ति चाऽमृतम्‌॥ १५ ॥ 


seis कीक न 


इति श्त्योइ्योमेष्ये किं कत्तव्ये मया शुरो । | 
___ इतिसन्दिग्धतां गतव तृष्णींभूतोडसम कमेणि १६॥ | 





चेद और समी वेदाङ्ग, शाख्न आदिका पूर्णरूपसे अध्ययन कर .वह कारुण्य अपने 

: घर आया ॥ ९, १० ॥ | | 
` घर आकर हक लाला आदि कोई कर्म नहीं करता था, बहिकि | 
उनमें अनेक तरहके सन्देह करने लगा । अपने पुत्रको यों कर्मरहित अतएव | 
निन्द्य देखकर भमिवेरयने उसके हितके लिए ये वचन कहे--- | 
४ दे वत्स, यह क्‍या कर रहे हो ? अपने कर्मोका पालन क्यों नहीँ | 
करते ¦ मठा बतळाओ तो सही थदि कर्म न करोगे, तो. तुम्हें सिद्धि केसे | 
शाह होगी: और यह मी बतराओ कि तुम्हारी कमं प्रवृत्ति कयो नहँ 
होती  ॥ १ १-१३ || क 
ह यों पूछनेपर कारप्यने कहा--श्रति श्र और स्मृतियोने जीवनपर्यन्त 1 | 
एवं गते हि 15 शिल भोक विधान या मतिपादन किया है । 
4 "न तथा मजाओंके उत्पादनसे अमृतरूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता; | 










पिके लिए केवल त्यागको 1 
वर, इने परस्पर विरुद्ध अर्थोमे से किसका | 
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. अगंस्तिरुवाच | 
इत्युक्तवा तात विग्रोऽसौ कारुण्यो मौनमागतः । 
तथाविध सुतं दृष्टा पुनः ग्राह शुरुः सुतम्‌ ॥ १७॥ 
अग्निवेश्य उवाच 
अणु पुत्र कथामेकां तदर्थं हृदयेऽखिलम्‌ । 
 सत्तो$्वधाये पुत्र त्वं यथेच्छसि तथा ङुरु॥ १८॥ 
सुरुचिनॉम काचित्‌ स्री अप्सरोगण उत्तमा | 
उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिखिसंबते॥ १९ ॥ | 
` रमन्ते कामसन्तपाः किन्नर्यो यत्र किन्नरैः । 
. -स्वरधुन्योषेन संसृष्टे महाघौघविनाशिना || २०॥ 
दूतमिन्द्रस्य गच्छन्तमन्तरिक्षे ददश सा। 
तश्ुवाच महाभागा सुरुचिश्चाऽप्सरोवरा ॥ २१ ॥ 
| सुरुचिरुवाच 
` देवदूत महाभाग ङुत आम्यते त्वया। 


zr ०. MTN %1:2:::546->15५ ne 
Sas ७०७. om rs sa Oh but id . है ~ ee eT 4.2७ 22212 I Nk 
बरी 
a 





ने | ` अधुना कुत्र. गन्ताऽसि तत्सर्वं कृपया वद ॥ २२॥ 
| 

क | :- सुझे अनुसरण करना चाहिए ! .यों सन्देहमें पड़कर में कमोनुष्ठानस उदासीन 
| हुआ हूँ॥ १४-१६ ॥ 


|| 
= कल Fe a, 


अगस्तिने कहा--भद्र, पितासे यह कह कर कारुण्य चुप हो गया, उसके 

पिताने चुप-चाप बेठे हुए पुत्रसे कहा ॥ १७॥ 
अभिवेश्यने कहा--ग्रिय पुत्र, में तुमसे एक सुन्दर कथा कहता ह, 

उसे सुनो । उसके अर्थका मुझसे निश्चय करके जसा. अच्छा लगे 

वैसा करना ॥ १८॥ | | 

` अप्सराओंमें अत्यन्त झुन्दरी सुरुचि नामकी एक अप्सरा थी । वह मयूरोंसे 

आवृत हिमालंयके शिखरमें, . जहांपंर कामसंतप्त किंन्नरिया किन्नरोंके साथ 

कीड़ा करती हैं और पापोंका नाश करनेवाला श्रीगज्ञाजीका प्रवाह किलोल भाता 

. है, बैठी थी। उसने आकाश-मार्गसे जा रहे इन्द्रके दूतको देखा! सुरुचिने | 
- महाभाग, आप कहाँसे आ रहे हैं, अब कहाँ जाते हैँ £ यह 
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जा ` बात पृशोमित गन्धे सिद्ध, यक्ष, 


८ योगवासिष्ट ` [ वैराग्य-मकरण 





देवदूत उवाच 
साधु पृष्ठ त्वया सुश्च यथावत्‌ कथयामि ते । 
अरिष्टनेमी राजर्षिदेत्वा राज्यं सुताय वै.॥ २३॥ 
वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययौ तपसे वनम्‌ । 
तपश्ररत्यसौ - राजा पेते गन्धमादने ॥ २४ ॥ 
कारय कृत्वा मया तत्र तत आगम्यतेऽधुना । 
गन्ताऽस्मि पार्श्व शक्रस्य तं वृत्तान्त निवेदितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
ख अप्सरा उवाच 
वृत्तान्त कोऽभवत्तत्र कथयस्व मम प्रभो । 
ग्रष्टुकामा विनीताऽस्मि नोद्वेगं कतुमहेसि ॥ २६॥ 
' देवदत उवाच 
भृणु “भद्रे यथावृत्तं विस्तरेण बदामि ते । | 
. तस्मन्‌ राज्ञि चने तत्र तपश्चरति दुस्तरम्‌ ॥ २७॥ | 
इत्यह देवराजेन सुभूराज्ञापितस्तदा । ` 
` “दूत त्व तत्र गच्छाऽऽशु ग्रहीत्वेदं विमानकम्‌ ॥ २८ ॥ | 
अप्सरोगणसंयुक्त नानावादित्रशोभितम्‌ । | | 
गन्थरवेसिद्धयशैद्च किन्नरावैथ ` शोभितम्‌ ॥२९॥ | 
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क मुझसे कहिये । दूतने कहा--सुन्दरी, आपने- बड़ा अच्छा प्रइन किया | 
या मरनका यथावत्‌ उत्तर देता हू । धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमि अपने 
युत्रकी राज्य देकर तप करनेके लिए वनमें गया | वह राजा गन्धमादन पर्वते. 


ज्या कर रहा है। बहा कार्य करके मैं आ रहा हूं और अब वहांका वृत्तान्त 
देके लिए इतके पास जाता हूँ ॥१९-२५॥ 


अप्सराने कहा--मगवन्‌, वहापर कौन घटना हुई, उसे मुझसे. कहिए |. 


म ता पूछती हू । मेरी अवहेलना न कीजिये ॥२६॥ | 
जानकर देवराज गन्धमादन पवतम कठिन तपस्या कर रहा है, यह | 
पज इन्द्रे मुझे आज्ञा दी--हे दूत तुम अप्सराओं और विविधे | 


किन्नर आदिसे विभूषित विमानको | 


रण । सर्ग १] - भांपानुवादसहित ९, 














तालंवेणुम्॒दड्भादिं. पवते. गन्धमादने । 
नानावृक्षसमाकीर्ण गत्वा तस्मिन्‌ गिरौ शुभे ॥ ३०॥ 
अरिष्टनेमिं राजानं दूताऽऽरोप्य विमानके । 
आनय स्वशभीगाय नगरीममरावतीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदूत उवाच 
इत्याज्ञा प्राप्य शक्रस्य गृहीत्वा तद्विमानकम्‌ । 
सर्वोपस्करसंयुक्तं तस्मिन्नद्रावहं ययौ ॥ ३२॥ 
आगत्य पवते तस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाऽऽश्रमं मया । 
` निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वाज्ञाऽरिष्टनेमये ॥ ३३ ॥ 
इति महचन श्रत्वा संशयानोऽवदच्छुभे । 
राजोवाच 
प्रष्टुमिच्छामि दूत त्वां तन्मे त्व वक्तुमहसि॥ ३४ ॥ 
न गुणा दोषाश्च के तन्न स्वर्ग वद्‌ ममाऽग्रतः । 
. ज्ञात्वा स्थितिं तु तत्रत्यां करिष्पेऽहं यथारुचि ॥ ३५॥ | द 
EF देवदृत उवाच 
1 स्वर्ग पुण्यस्य सामग्या रुज्यते परम सुखम्‌ । 
उत्तमेन तु पुण्येन प्राभोति स्वगयुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 


एव ताल, मृदङ्ग आदिसे सञ्जित सेनाको. लेकर अनेक प्रकारके वृक्षोंसे शोभित 
गन्धमादन पर्वतपर जाओ और राजा अरिष्टनेमिको विमानपर बैठा कर स्वर्ग 
सुख भोगनेके लिए अमरावती पुरीमें ले आओ ॥२७-३१॥ Ee. Fe | 

देवदूतने कहा---देवराज इन्द्रकी. वैसी आज्ञा पाकर सम्पूण सामग्रियोंसे व क 
युक्त उस विमानको लेकर मैं उक्त पर्वतपर गया। वहाँ पहुँच कर राजक 
आश्रममें जाकर मैंने उनको देवराज इन्द्रकी संब. आज्ञा कह सुनाई । हे सुन्दरी, 2: 3 
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मध्यमेन तथा मध्यः स्वगो भवति नाऽन्यथा । 
` कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वां भबति तादृशः ॥ ३७ ॥ 
_परोत्कर्षासहिष्णुत्वै स्पर्धा चैव समैश्च ते! । 
कनिष्ठेषु च सन्तोषो याबत्‌ पुण्यक्षयो भवेत्‌ ॥ ३८ || च 
क्षीणे पुण्ये विशन्त्येत मर्त्यलोकं च मानवाः । | 
इत्यादिगुणदोषाश्च स्वर्ग राजन्नवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रुत्वा बचो भद्रे स॒ राजा प्रत्यभाषत । 
राजोवाच ह न 
नेच्छामि देवदूताऽहं स्वगमीदग्विध फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अतः परं महोग्र च तपः कृत्वा कलेवरम्‌ । 
त्यक्ष्याम्यहमशुद्ध हि जीणों -त्वचमिवोरगः ॥ ४१ ॥ 





फळ भोगता है। उत्कृष्ट पुण्यसे उतकृष्ट स्वी मिळता है, मध्यम पुण्यसे मध्यम 

| - स्वर्ग मिळता है एवं कनिष्ठ पुण्यसे तदनुरूप कनिष्ठ ही फलभोग मिळता है। 
इसमें हेरफेर नहीं होता । क क य 

.. महाशय, पुण्यके तारतम्यके अनुसार स्वगे स्थान और वहाँके सुखका | 

तारतम्य ( उत्ते और अपकर्ष ) होता हे । जिन्हे उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, | 

उनको से उत्तम खगवालोंकी उत्कृष्टता. असह्य प्रतीत. होती है, समान | 

स्वगेवाले एक दूसरेके साथ इेष्यी, स्पधी, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम 

| वा अपनी अपेक्षा हीनस्वर्गवालोंकी हीनता अर्थात्‌ अल्प सुख 1 | 

क पे न हैं। जबतक पुण्य क्षय नहीं होता, तबतक स्वगवासी यों उत्तम; 

`" आर अधम सुखका अनुभव करते काल-यापन करते हैं। तदनन्तर 

जा पुण्योंके क्षीण होनेपर इसी भनुष्य-लोकमें आकर जनमग्रहण करते हैं । | 
महाराज, सवे ये ही गुण और दोष विद्यमान हैं || ३६-३० ॥ 


है भद्रे, राजा अरिष्टनेमि स्के | | ` 

क मे पसे 3: न इन गुण और दोषोंको सुनकर बोले-”- | . 

जा ता ते अ चछा नही करता, जैसे साँप पुरानी केंचुलको छोड़ | 
____ ह बसही में आजसे महा उम्र तप करके दुस. पुणास्पवः शरीरको छोर ] 
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देवदूत .विमानेदं गृहीत्वा स्वं - यथाऽऽगतः । 
` तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निधो त्वं नमोऽस्तु ते ॥ ४२ ॥ 
देवदूत उवाच 
्युक्तऽहं गतो भद्रे शक्रस्याऽग्रे निवेदितुम्‌ । 
यथावृत्तं निवेद्याऽथमहदाश्चयतां गतः ॥ ४३ ॥ 
पुनः प्राह महेन्द्रो मां इलक्ष्ण मधुरया गिरा ।. 
इन्द्र उवाच : 
दूत गच्छ पुनस्तत्र तं राजानं नयाऽऽश्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ : 
वाल्मीकेश्ञाततस्वस्य स्वबोधा्थे विरागिणम्‌ । 
सन्देश मम वार्मीकेमहर्षेस्त्व निवेदय ॥ ४५ ॥ 
महर्षे त्वं विनीताय राज्ञेऽस्मे वीतरागिणे । 
न स्वर्गमिच्छते तसं प्रबोधय महाञ्चने॥ ४६ ॥ 
तेन संसारदुःखातो मोक्षमेष्याति च क्रमात्‌ । 
. इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषितोऽहं तदन्तिके ॥ ४७॥ 
मयाऽऽगत्यः पुनस्तत्र राजा वल्मीकजन्मने | 
निवेदितो महेन्द्रस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ४८॥ 





दूँगा । हे देवदूत, आप इस विमानको लेकर देवराज इन्द्रके समीप जैसे आये 
थे वैसे वापिस चले जाइये, आपको नमस्कार है ॥४०-४२। | 

देवदूतने कहा--झुन्द्री, राजाके याँ कंहनेपर मैं यह निवेदन करनेके लिए 
इन्द्रके पास गया । वहाँ जो वृत्तान्त हुंआ था वह सब मैंने देवराज इन्द्रको कह 
सुनाया । राजा अरिष्टनेमिकी स्वगके प्रति विरक्ति देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । फिर महेन्द्रने मधुर वाणीसे मुझसे कहा-- 

हे दूत, तुम फिर वहाँ जाओ और उस विरक्त राजाको भ्रझ्ानआपिके | 


लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ और महर्षि वाल्मीकिसे _ द है हर 
मेरा यह सन्देशा कहो कि महर्षिजी, इस विरक्त, विनीत और स्वगेके हात 





| 
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} 
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ततो वस्मीकजन्माऽसौ राजानं समएच्छत | 
अनामयसतिप्रीत्या कुशलप्रश्नवात्तया ॥ ४९॥ 


भगवन्‌ धरमेतसेज्ञ ज्ञातज्ञेय विदांवर । 
कृतार्थोऽहं भवद्दृष्टया तदेव कुशल मम ॥ ५० ॥ 
भगवन्‌ प्रष्दुमिच्छामि तद्वि्नेन मे वदः । 
ससारबन्धदुःखातः कथं सुंश्चामि तद्वद ॥ ५१ ॥ 
 वार्मीकिरुवाच | 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि रामायणमखण्डितम्‌ | 
श्रत्वाऽऽ्वर्धाय यत्तेन जीवन्धुक्तो भविष्यसि.॥ ५२ ॥ 
वसिष्ठरामसवाद मोक्षोपायकर्थां शुभाग। 
ज्ञातस्वभावो राजेन्द्र वदामि श्रूयतां बुध ॥ ५३॥ 


की आ. 
वारमीकिजीके समीप उपस्थित किया और राजाने महर्षिसे मोक्षके साधनके विषयमे 
जिज्ञासा की | तदनन्तर वाल्मीकिजीने राजासे मीतिपूर्वक देश; धन, पुत्र, तप | | 
` आदिके प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछी ॥॥३२-४९ | 

राजाने कहा--भगवन्‌, आप सब धर्मोके. तत्त्वोको जानते हैं और | 


| 
| 
राजोवाच | 
| 
| 
| 








जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सबके आप अभिज्ञ हैं, में आपके दनसे. इता 
& यही मेरी कुशल है। भगवन्‌ ! इस समय में जिज्ञासु और संसारदु: खसे | 
म हँ । जिस माति विन्न न आवे वैसे मुझे तत्का उपदेश दीजिये । जिससे 
| ससार-बन्धनरूप पीडासे मुक्त हो जाऊ ॥५०,५१॥ ह- 
का ० कसत ' सुनिए, में असप्डतत्त्वमतिपादक रामायणकी 
AE उसे सुनकर एवं हृदयमें धारण कर आप जीवन्मुक्त 
हो जायेगे ॥५२॥ | क 
oe i ह वसिष्ठराम-सेवादस्वरूप है %। वह मुक्तिका अद्वितीय 
मैं भी उसे जानता हूँ इसलिए भै ना पर हन | 
घुनें॥ ५३॥ FR पका उसे उंनाता हैं | आप सावधान होकरं : | | 










` कोर एके गे व सवे वह र पप्पू पद तसिष्ठ और रामक अंबा यह सूचित होता है किसिम रामचनगीको उपदेश दिया था ४ | 


द | 


| 


०: 


... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सगे १ ] भाषानुवादसहित १३ 








राजोवाच | 
को राम! कीदशः कस्य बडो वा मुक्त एव वा । 
एतन्मे निश्चितं श्रूहि ज्ञान तत्त्वविदां वर ॥ ५४ ॥ 
_ वाल्मीकिरुवाच 
शापव्याजवशादेव राजवेशधरो हरि । 
, आहताज्ञानसम्पन्नः किश्चिज्ज्ञोऽसौ भवत्प्रश्चः ॥ ५५॥. 
राजोवाच 
चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चेतन्यविग्रहे । 
शापस्य कारणं ब्रूहि. कः शप्ता चेति मे वद ॥ ५६॥ 
वास्मीकिरुवाच 
सनत्कुमारो निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसञ्चनि । 
वेकुण्ठादागतो विष्णुस्रैलोक्याधिपतिः प्रञ्चुः ॥ ५७ ॥ 





राजाने कहा--हे तत्तज्ञानिथोंमें श्रेष्ठ, राम कौन हें, उनका कैसा स्वरूप है, वे 
किस बंशमें उत्पन्न हुए थे, वे बद्ध थे अथवा मुक्त, पहले आप मुझसे यही निश्चयकर | 
कहनेकी कृपा करं ॥ ५७ ॥ ` 

वाल्मीकिजीने कहा-निम्रहानुग्रहसमथ भगवान्‌ श्रीहरिने शाप पालनके 
बहाने राजाके वेशमें अवतार लिया था । वे सर्वज्ञ होनेपर भी अपने भक्तोंके 
वाक्योंको सत्य करनेकी इच्छासे साधारण मनुष्योंकी भाति अज्ञ हो गये थे ॥५५॥ 

राजाने कहा---भगवन, अपराधी व्यक्ति ही शापका भाजन होता हे एवं 
अपराध भी अपूर्णकाम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं, जो सच्चिदानन्दसवरूप 
और चिद्धनमूर्ति परमेश्वर. थे, उन्हें अभिशाप कैसे ध अतएव उनके प्रति _ 
अभिशाप होनेका कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया / यह आप | 
मुझे बतलाइएण ॥५६॥ 

वाल्मीकिजीने कहा--राजब | कामक्रोधरदित और परम शानी ब्रह्मके 


“क 


वसिष्ठ गुरु थे और राम उनके शिष्य । इस कथाने राजर्षिके मनमें सन्देह उत्पन्न कर दिया कि | 
अज्ञ जीव ही ज्ञान-प्राप्तिके लिए विष्य होता है, किन्तु राम स्वयं सदातन ब्रह्म थै, वे क्यों शिष्य 
होंगे १ वे कोन राम थे, क्या वे राम नामके कोई जीव थे £ या. भगवानके क न सिद्ध ` 

राम थे, ऐसा सन्देह होनेपर सज॑षिने महर्षिसे जिज्ञासा की कि आप किस र पम प्री कथा : कहेंगे . 
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ब्रह्मणा. पूजितस्तत्र॒ सत्यलोकनिवासिभिः । 
`विना ङुमारं तं दृष्टा ह्युवाच प्रभरीश्वर! ॥ ५८ ॥ 
सनत्कुमार स्तब्धोऽसि निष्कामो गर्वचेष्टया । 
अतस्त्वं भव कामातेः शरजन्मेति नामतः ॥ ५९ ॥ 
तेनाऽपि शापितो विष्णुः स्वेज्ञत्व॑ तवाऽस्ति यत्‌ । 
किञ्चित्कारं हि तच्यक्त्वा त्वमज्ञानी भविष्यसि ॥ ६० ॥ 
भूगुभोयों इतां दृष्टा ह्युवाच क्रोधमूच्छितः । 
विष्णो तवाऽपि भार्यायां वियोगो हि भविष्यति ॥ ६१ ॥ 
बन्दया शापितो विष्णुछछलन यस्तया कृतम्‌ । 
अतस्त्वं ्रीवियोगं तु वचनान्मम यास्यसि ॥ ६२ ॥ अतस्त खीबियोग तु वचनान्मम यास्यसि ॥ ६२॥ ` 
मानसपुत्र सनत्कुमार एक समय ब्रह्मलोकमें बैठे थे उसी समय त्रैलोक्याधिपति | 
भगवान्‌ विष्णु बैकुण्ठसे वहाँ पधारे । सत्यलोकमें निवास करनेवाले अन्यान्य ! 
देवताओंके साथ ब्रह्माने अभ्युत्थान आदिसे उनका सत्कार किया। केवळ सन- | 
खुमारने, अपनेको निष्काम समझकर, उनका -अभ्युत्थान आदि नहीं किया । k 
|. 
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यह देखकर भगवान्‌ विष्णुने कहा--सनत्कुमार, तुम अहङ्कारी हो, तुम्हारी | 
चेष्टा गवेसूचक है, इस कारण तुम कार्तिकेयनामसे विख्यात और कामा- “ 
सक्त होओगे ॥५७-५९॥ - ` | ह 
5० हक ले भी अत्यन्त दुःखी होकर विष्णुको यंह शाप दिया 
ताका परित्याग कर ॒ | 

रहना पड़ेगा ॥ ६० | ते ग है 

महर्षि शुने भी विष्णु द्वारा अपनी भायीका विनाश देखकर क्रोधवश 
उन्हें यहद शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे ख्नीबियोगअनिंत 


दुःखसे दुःखित किया, वैसे 
करना पड़ेगा || ६१ || से ही तुम्हें भी श्लीवियोगजनित्‌ दुःखका अनुभव. 


_† अहवैव॑र्तपुराणमें मक | 
न रण दिला है कि गोळोकस्थ सुदामा नामक गोपाल राघाके शांपते जलंधर नामसें | 
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सर्ग १ ] भाषानुवादसहित | - १६ 


भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता। 
नसिंहवेपश्वणंविष्णु ' दृष्टा पञ्चत्वमागता । ६३ ॥ 
तेन शपो हि नृहरिदु!खात्तः ख्रीवियोगतः 
तवाऽपि भायेया साधे वियोगो हि भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
भृगुणव झुंसारेण शापितो देवशमणा । 
बन्दया शापितो विष्णुस्तेन मानुष्यतां गतः || ६५ ॥ 








_ विमोहित कर उसका पातित्रत्य भङ्ग किया, इसलिए वृन्दाने भी उन्हें शाप दिया कि 
- हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पातित्रत्यमज्ञ किया और मुझे संतापित 


किया, अतः मेरे वाक्यसे तुमको भी ख्रीवियोगलनित दुःखका अनुभव : 


करना पड़ेगा ॥ ६२ ॥ 
भगवामूने जब नतृसिंहरूप धारण - किया था तब गभवती देवदत्तकी भायोने 
` उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदीके किनारे प्राण छोड़ दिये थे । इसलिए 
उसके स्वामी देवदत्तने भायीके वियोगसे. दुःखी होकर थह शाप दिया कि आपने 
जैसे मुझे ख्ीवियोगसे-दुःखी किया वैसे ही आप भी कुछ कालके लिए अपने 
स्वरूपको भूलकर ख्रीवियोगसे दुःखी होंगे ॥ ६३, ६४ ॥ | 
भक्तवतसल भगवानने इस प्रकार भृगु, सनत्कुमांर, वृन्दा एव देवदत्त 





उत्पन्न हुआ और तुलसी नामकी गोपी धर्मध्वज राजाकी पत्नीसे उत्पन्न हुईं थी । जलंधर ब्रह्माके 
वरसे अवध्य हो गया था । ब्रह्मा किसीको भी नित्य अमर नहीं करते । मरनेका एक-न-एक़ निमित्त 


रख छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने जलंधरसे भी कही थी कि तुम्हारी पत्नीके सतीत्वका नाश होनेपर, _ 


तुम्हारा मरण होगा, अन्यथा तुमको कोई न मार सकेगा । वळसे गर्वित जलंधरने बलपूर्यक 
स्वर्गका राज्य छीन लिया। ब्रह्मा, शिव आदि देवगण उसकी हरकतोंको कहनेके लिए 
वैकुण्ठ गये । भगवान. विष्णुने शिवसे उसके साथ युद्ध करनेके लिए कहा । जलंधरके शिवजीके 
साथ युद्ध करनेपर भगवान्‌. विष्णु जलंधरके रूपमें उसके घर गये और उसकी पल्ली सतीत्व 


` नष्ट कर दिया। इस प्रकार जलंधरकी मृत्यु हो गई । बन्दाको जब जलंधरकी मृत्युके बाद यह  - 
वृत्तान्त विदित हुआ, तो उसने विष्णुको पूर्वोक्त झाप दिया । किसी-किसी पुस्तकें उलंधरके बद्ले 
शङ्कचूड नाम देखा जाता है । पद्मपुराणमें जळंधरका उपाख्यान दुसरे प्रकारसे लिखा गया है, 
यह ठीक है, परन्तु उसमें भी उसकी पल्लीका विष्णु द्वारा मोहित होना वर्णित हे। 
` दोनों पुराणोंकी कथाओंकी आलोचना करनेसे प्रतीत होता. है कि वि कनद र मोहित = 





किया था और उससे इन्दाका पातिव्रत्य नष्ट हुआ था। सर्वेव्यापी 
पुण्य और पापसे अलिप्त हैं, अतः उनका यह कार्य दोषाधायक नहीं है । 















१६ योगवासिष्ट [ वैराग्य-प्रकरण | 
न्व्ल््ल्््््ल््ल््््क्त्र्क्क्क्ट्क्ज्ज्क्ख्ख्प््स््््ज्आ्म्>रर>>ऑऑझ्यस्स्स्प््व््््--- | - 
एतत्त कथितं सवं शापव्याजस्य कारणम्‌ । 
इदानीं . वच्मि तत्स्थे सावधानमतिः श्रृणु ॥ ६६ ॥ 
पेराग्यप्रकरणे त्रत्रपातनको नाम प्रथमः सगः ॥ 
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द्वितीय सगे 


दिवि भूमौ तथाउ्काशे बहिरन्तश्च मे विथुः । 
यो बिभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ १॥ 








द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्यजन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत-तत्‌' | 
काये स्वीकार किये । अभिशापरूपी छलका कारण मैंने आपसे कहा | अब में | 


प्रस्तावित कथा कहता हू, सावधान होकर सुनिये । भगवानने अपनी शक्तिके | | 
। द्वारा शापमोचनमें समथ होकर भी भक्तवत्सरुताके कारण भक्तोंकी मर्यीदाकी रक्षाके | २ 
लिए तत-तत्‌ कार्य किये । भृगु और वृन्दाके शापसे उनका स्त्रीवियोग औरं. ' 
देवदत्तके शापसे गर्भवती सीतासे वियोग हुआ । महाराज, जिस जिस. कारणसे ' | 


भूतभावन भगवान्‌ अमिशप्त हुये थे, वह सब आपसे में कह चुका हूँ। अब 
| मोक्षके उपायभूत साधनोंके विषयमें आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है, उसके | : 
लिए बाईस हजार छोकॉका वासिष्ठनामक महारामायण आपके निकट | ' 
कहता हू ॥ ६५, ६६ ॥ र | 


प्रथम सर्ग समांस | | 

न्न मसल | | ६ 

| दवितीयसग | >> > या 
_ादीनि मङ्गमध्यानि०' इत्यादि पात्र महामाष्यमें दर्शित श्रुतिके ' | 


ठ चे pe ` महाान्नकी निर्वत्न परिसमा्ि और प्रचार आदिके ] 
a हुए अन्धकार र वा me 
| 0 टन | विषय औरं 1 ` 
कहते हैं-- दिवि्यादिति। | र प्रयोजनको भी अर्थतः | 

द ही मारे, हे अचर जौर बाहर निल विराजमान 
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वारमीकिरुवाच 
अह बद्धो विसुक्तः स्यामिति यस्याऽस्ति निश्चयः । 
नाऽत्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिञ्छास्रेऽधिकारवान्‌ ॥ २॥ 
प्रकाशित होता है, उस सर्वात्मा और सवीवभासक परब्रह्म परमात्मको 
नमस्कार है * ॥ १ ॥. 
| वारमीकिजीने कहा--में इस संसाररूप कारागारमें बद्ध हूँ, इससे मुझे मुक्त 
` होना चाहिये, यों जिसको मुक्तिकी प्रबळ इच्छा हुई है एवं जो अत्यन्त अज्ञानी 
नहीं हे और जो अत्यन्त ज्ञानी मी नहीं है, वही इस शास्त्रके श्रवणमें अधि 
कारी है | [ भाव यह है कि न अत्यन्त ज्ञानी और न अत्यन्त आज्ञानी इस 


# इस छोकके और भौ अनेक अर्थ टीकाकारोंने किये हैं-जेसे "पृथिवी पूवरूप चौरुत्तर- 
| रूपम इस श्रुतिमें दर्शाया गया है, वैसे ही इस कमें दिवि-त्रक्माएडके सुवणंमय ऊपरके 
| कपालमें, भूमौ-त्र्माणडके रजतमय नीचेके कपाले, आकाशे-उन दोनोंके सन्धिभूत 
1 


जि क अजि अं सो कक अ च्य कक कक 





| सूतम आकाशरतमें ब्रझाएडके बाहर और भीतर सूर्य, चन्द्र और अमिसे भी जो अधिक प्रकाशित 
| होता है, उस सन वस्तुत्रोके परमाथस्वरूप अ्रवभासात्मा परमात्माको नमस्कार है। 
अथवा दिवि-द्योतनात्मक भूमानन्दरूप तुयस्वरूपमे, भूमौ-दो अवस्थाओंकी ( स्थूल- 
| सूद्मको) उत्पत्तिभूमिमे, आकाशे--अब्याकृत आकाशमें, बहिःप्रज्ञ द्वारा भोग्य जाप्रतूमें 
। अन्त+--अन्तःप्रज्ञ द्वारा भोग्य स्वप्तमें एवं मरण, मूर्च्छा आदि अवस्थाश्रोमें जो स्थूल-तूक्ष्म 
करणोंके अभिमानी-रूपसे, भोक्तृत्वरूपसे साक्नीरूपसे, श्रौर निष्प्रपञ्चपूर्णानन्द चिन्मात्रस्वभावसे 
नानाप्रकारका प्रतीत होता है, पर स्वतुतः चेतन्यस्वमाव ही है, उस सर्वात्मा परब्रह्मको 
नमस्कार है | 

अथवा कारणोपाधिमें, कंमत्रीजके उद्धवस्थान कार्योंपाधिमें, मुक्तिंदशामें, निरुपाधि स्वरूपे 
एवं माया और ग्रन्तःकरणकी वृत्तियोंमें जो ज्ञानस्वमाव प्रकाशित होता है, उस सर्वोपाधि 
। शून्य परमात्माको नमस्कार है । 

अथवा दिवि-प्रकाशस्रलूप तेजमें, भूमो--पथिवीमे, व्योप्ति--आकाशमें, अन्तः 
अन्तरालस्थ जल और पवनमें, बहिः--बहिभूंत ग्रव्याकृतमें तथा निरुपाधिक परमाथरूपमें जो 
अनुब्बत्त होकर सन्मात्रस्वभाब परमात्मा भासता है, उस अवभास।त्मक परमात्माको नमस्कार है। 

अथवा बाहर तटस्थरूपको धारण कर पूज्य देवता आदिके रूपसे देवलोकमें, देहके मध्यमे 
रहकर पूजकरूपसे भूलोकमें और क्रिया, फल, सांधन दिके रूपसे श्रन्तरालमें स्वरूपकी 
अशानावस्थामें परिस्हिन्नरूपसे अन्था प्रतीत होकर भौ तरबदष्टिके उदित होनेपर जो परिच्छेद 
रहित प्रतीत होता है, उस सर्वोत्मा त्रिविधपरिच्छेदशल्य परमास्माओ नमस्कार है । 


HAN HY A SVS HAM] 





कालमं जो अवभासात्म। मुझ तच्चञ्चानीको प्रतीत होता है, उस सम्पूणं प्रपञ्चके भ्राश्रयभूत य्‌ स 
परमात्माको नमस्कार है। क र 
डे 





अथवा ऊपर, नीचे, मध्यमें, पूव श्रादि दिशाश्रोंमें, शरीरके भीतर, भूत श्र मविष्यत्‌ | 
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कथोपायान्विर्चार्याउड्दो मोक्षोपायानिमानथं | | > 
यो विचारयति ग्राज्ञो न स भूयोऽमिजायते ॥३॥ ` | 
शास्त्रका अधिकारी है, यह कहना टीक दै, किन्तु मैं कारागारमें हथकड़ियोसे ब | 
हुए कैंदीकी नाई अनादिकालसे बद्ध होकर परवशता, परिच्छिन्नता, जन्म, ज, . 
मरण आदि दुःख-सागरमें डबा हुआ हूँ, इस दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिक् 
उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है, क्योंकि 'तरति शोकमात्मवित्‌’ ( आसा | ० 
जाननेचाछा पुरुष ही दुःखसे विमुक्त होता है ) यह श्रुति आत्मज्ञान ही मुक्ति| 
उपाय है, ऐसा कहती है । इसलिए में उस आत्मज्ञानका लाभ कर मुक्त होऊ श्र 
प्रकारकी उत्कट जिज्ञासासे युक्त जिसका निश्चय है, वह इस शाखत्रका अधिकारी ६ 
ऐसे ही पुरुषको इस शाखके श्रवणका फल मिलता है। निष्कषे यह निकला हिः 
अनेक पुण्योंसे जिसके राग आदि दोष क्षीण हो गये हैं और विवेकसे जिम! 
आत्माकी जिज्ञासा हुई है, ऐसे विशेषरूपसे आत्माको न जाननेवाले अज्ञानीका है | 
इस शाख्रमें अधिकार है । ]॥ २॥ | | हः 
शङ्का-जिसके रांग आदि दोष नष्ट हो गये हैं, ऐसा त्रैवर्णिक इस योग 
वासिष्ठरूप शा्रमे अविकारी है, ऐसा यदि मानो, तो बह संन्यासपूर्वक वेदान्त 
श्रवणमें ही अधिकारी है, ऐसा अवश्य स्वीकार करना. पड़ेगा, क्यों 
पूर्वकाएडके ( कर्मकाणडके ) अनुष्ठानसे चित्तके शुद्ध होनेपर ही उत्तरकाणडों. 
( वेदान्त ) अविकार प्राप्त होता है, ऐसा मेतं वेदानुवचनेन? इत्यादि श्रुति 
सिद्ध है | और जो त्रैवर्णिक नहीं है, उसका अधिकार भी इसमें नहीं ही. 
सकता, क्योंकि 'नावेदविन्मनुते ते बृहन्तम्‌? इत्यादि श्रुतिसे उसके अधिकारी 
निषेध किया गया हे | इस परिस्थितिमे इस शासका अधिकारी कैंसे सुलभ.होगा!। 
क्री कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे त्रैवणिकका त्रेतागिसाध 
( आहवनीय, गाहपत्म और दक्षिणाप्रि--इन तीन अश्नियोंसे साध्य ) की 
अधिकार होनेपर भी जो 'अनाहिताग्रि ( जिन्होंने अम्याघान नहीं किया है) 
दै, ऐसे पुरुषों द्वारा अनुदेय समा कमें भी अबिर है ही, वैसे ही आता 
अधिक्रारीकरा भी असंन्यासी मुमुक्ष पुरुषोके अधिका | इस ४ न ० द । 
कार है | और यह अधिक्रार तभी rr ord ह | 
योगवासिष्ठ श्र स्मृतिके । A शक अज्ञान रहता है, क्योंकि 1 
| शतिक समान वेदार्थको ही विशद करता है । कहा भी है: ~| 







~ ASAE SPS PNG "७९७ ८» 


१८. योगवासिष्ट [ वैराग्य-प्रकरा 





he 















__CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
37", Sw, 


Same ness ~ कळक हर, 





> | सर्ग २] भाषानुवादसहित १९ 
| वेदवेद्ये : परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
| | वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षादू रामयणात्मना ॥ 
ञ्च अथीत्‌ केवल वेदोंसे जानने योग्य दशरथनन्दन परमपुरुष भगवान्‌ राम- 
| बंधे 


चन्द्रजीके आविभूत होनेपर वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायणके रूपमें साक्षात्‌ 
जग) बेदका ही आविभीव हुआ 

उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी कथा द्वारा पूवरामायणमें उत्तरकाएडसहित छ 
` कांण्डोंसे कमकाएडका निरूपण किया है और इस उत्तररामायणमें याने योग- 
` वासिष्ठमें छः प्रकरणों द्वारा ज्ञानकाणडका निरूपण किया है | इस परिस्थितिमें यह 
निष्कर्ष निकला कि जैसे कुछस्भाते कर्मोंमें ख्री-शाद्रसाधारण-त्रैवार्णिकोंके साथ खरी, 
शूद आदिका भी--अधिकार देखा जाता है, वैसे ही इस ग्रन्थके श्रवणमें भी 
पुराणश्रवणके समान त्रैवर्णिकात्रैवर्णिकसाधारण सुमुक्षुओंका अधिकार है । इस 
अर्थमें प्रमाणभूत 'श्रावयेच्चतुरो वणोन कृत्वा ब्राह्मणमग्रतःः ( ब्राह्मणको मुख्य 
ओता बनाकर चारों वर्णोंको [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय और शूद्र--इन चारों 


प्राप्त कर सकता है ) इत्यादि वचन हैं । 
"नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? ( वेदको न जाननेवाला उस बड़ी वस्तुको-- 


| षदेकगम्य पुरुषके विषयमे पूछता हूँ ) इत्यादि वचनोंका 'वेदको न जानने- 
तिर| बाळेका श्रौत ज्ञानमें अधिकार नहीं है!, इसी अथमें तात्प है, ऐसा कुछ 

| हे. लोग कहते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं कि 'वेदानभिज्ञको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता! 

| इस अभमें उनका तात्पर्य है | कुछ लोगोंका अभिप्राय यह है कि वेदपूवक प्राप्त 

हुआ आत्मज्ञान प्रशस्त होता है, यही उन वाक्योंसे प्राप्त होता है | जो भी 

हो, परन्तु 'स हि सर्वेर्विजिज्ञास्य आत्मा वर्णेस्तथा55श्रमे इत्यादि अनेक वचनोंसे 
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वर्णोको ] पुराण सुनावे ), जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात! ( शूदजन भी महत्ता. 


परमात्माको--नहीं पा सकता ), “तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामिं ( उस उपनि- 


ज्ञात होता है कि पुराणश्रबणसे उत्पन्न साधारण ज्ञानमें औरोंका भी ( त्रवर्णिके- 
= ` तरोंका भी ) अधिकार है । अधिकारके सिद्ध होनेपर श्रौत आत्मज्ञानमें जैसे कमेः 

,।- काएइमें प्रतिपादित कर्मोंके अनुष्ठानसे उसन्न चित्तकी शुद्धि हेतु दै, वैसे ब यहॉपर | 
भी पूर्वरामायणनें प्रदर्शित स्व-स्व वण और आश्रमके कर्माके अनुष्टानसे होर bo hr 
चित्तकी शुद्धि जिज्ञासाके उत्पादन द्वारा हेतु दै, यों पूवे और उत्तररामायणर्म 
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२० योगवासिष्ट [ वेराग्य-प्रकरण | 


अस्मिन्‌ रामायणे रामकथोपायान्‌ महाबलात्‌ । 
एतांस्तु प्रथमं कृत्वा पुराऽहमरिमदन ॥ ४ ॥ 
दतुडेतुमदूभावसङ्गतिका प्रदशन करते हुए सम्पूर्ण अनथेकी निबृत्तिरूप अन्य | 
प्रयोजन दिखलाते हैं--कथोपायान्‌ इत्यादिसे । | 
पहले जिसमें कथारूप उपाय हैं उस रामचरितवणनात्मक पूवरामायणका 
विचार कर जो मोक्षके उपायभूत इन छ प्रकरणोंका विचार करता है, वहू 
बुद्धिमान्‌ इस संसारमें पुनः जन्म आदि दुःखको प्राप्त नहीं होता । तात्पय यह्‌| | 
> है कि पूवेरामायणमें जिस मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी. कथाका वणी 
| किया गया है, वह कथा ही ज्ञानाधिकारको प्राप्त करानेवाले धर्म-तत्त्वज्ञान, धगर 
अनुष्ठान इश्वरमें विश्वासके प्रति उपाय--हेतु--है अथात्‌ सारी रामयणकी 
कथा सुननेके बाद मनुष्यको धर्मका यथाथ ज्ञान होता है, फिर वह उसका अनुष्ठा | . 
करता हे और अनुष्ठानसे निमलचित्त होनेपर ईश्वरमें उसे विश्वास होता है, इ. 
तीनोंके होनेपर वह ब्क्म-ज्ञानका अधिकारी होता है। अगः जिसमें भगवान्‌ बो) * 
कथाका -सविस्तर वर्णन किया है, उस पूर्वरामाणका पहले खूब अभ्यास और! 
परिशीळन करनेके बाद जो पुरुष इस योगवांसिष्ठमें मोक्षके लिए बतलाये गये | 
छः प्रकरणोंका विचार करेगा उसका फिर इस अनेकविध दुःखोंसे भरे हुए]. 
संसारमें आगमन नहीं होगा अर्थात्‌ वह मुक्त हो जायगा# ॥ ३ ॥ | 
हे शजुनाशक, पहले छप्पन हजार शोकपरिमित पूवे और उत्तर वो 
सणडोसे युक्त इस रामायणके अनादिकाङसे अभ्यस्त राग, द्वेष आदि दो 
न , जवा उपदेशोंसे पूण होनेके कारण महाबलवान्‌ ( महा 
हजार छोकपरिमित चाच क) एलयदची (चा 
स चक रमत उत्तकाएडसहित छः क एडो) चना कर मैंने उसे अनुग्रह औ।. 


आवि er भावा हे, उसका श्रथ ससकारडयुक्त पूवरामायण (बलमा 
कथामें महषि हरदा दक रामायण) हे | यह अथ “जिस ग्रन्य*श 

न न अमतत धर्मातुष्ठांन और इंश्‍वरधरपत्तिका निर्वाणा 
उपायर्पसे वणन किया है बह कयोपाथ है” इस युतत्तिके द्वारा लब्ध होता है । पहले स ` 
पडोत युक्त पूवरामायणका अवण और उसके अर्थं या उसके उद्द श्यका का किया जा 


pn न धोर यय नक्का श्रापाततः शान होता है तदनन्तर म] 
` अन्यका उपदेश है ' ` अ्रधिकारीके लिए ही वेदान्तवेद्यपरब्रह्मप्रतिपादक ६ | 
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सर्ग २ ] | भाषानुवादसहिता २१ 





शिष्याया5स्मि विनीताय भरद्वाजाय धीमते | 

एकाग्रो दत्तवांस्तस्से मणिमग्धिरिवाऽथिने ॥५॥ 

तत एते कथोपाया भरद्वाजेन धीसता। 

कस्मिश्चिन्मेरुगहने. ब्रह्मणोऽग्र उदाहृताः ॥ ६॥ 

अथाऽस्य तुष्टो भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः 

वर पुत्र शुहाणेति तशुवाच महाशय! ॥७॥ 
भरद्वाज उवाच 

भगवन्‌ . भूतव्येश वरोऽयं मेऽद्य रोचते । 

येनेयं जनता दुःखान्सुच्यते तदुदाहर ॥ ८ ॥ 

श्री्र्ोवाच 
गुरुं वाख्मीकिमत्राऽऽञचुः प्रार्थयस्व प्रयत्नतः । 
तेनेद यत्समारब्धं रामायणमनिन्दितस्‌ ॥ ९ ॥ 


| ` प्रेमसे एकाम्रचित्त होकर जैसे सागर रत्तार्थोको रल देता है, वैसे ही विनीत और. 


मेधावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाजको दिया ॥ ४,५ ॥ - 

मेधावी भरद्वाजने मुझसे पूवेरामायणको प्राप्त कर सुमेरु पवेतस्थ किसी बनमें 
उसे ब्रह्माको सुनाया ॥ ६ ॥ 

उसे सुनकर सबके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए 


' और वरदानके बहाने जगतके उद्धारके साधन मोक्षशासत्रकी रचना करनी चाहिये 


यों उत्तम आशयवाले ब्रह्माने भरद्वाजसे कहा--हे पुत्र, वर मांगो ॥ ७ || 
मरद्वाजने कहा-_ हे भगवन्‌, हे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके सवामी, जिससे यह 

जनता दुःखसे मुक्त हो जाय, वह उपाय मुझसे कहिये। इसी वरमें मेरी अभिरुचि है।।८॥ 
री्राजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है इस विपयमें 


. अपने गुरु श्रीवालमीकिजीके निकट जाकर उनसे प्रयलसे विनयपूवेक प्राथना 


करो | उन्होंने जिप्न अनिन्दित. ( निर्दोष) रामायणका आरम्भ किया है उसीका 
श्रवण करनेपर अधिकारी मनुष्य सम्पूर्ण मोहको ( अनादि अविधाजन्य अज्ञानको ) 
पार कर जायेंगे | जैसे लोग महागुणशाली रामसेतु द्वारा महांपापसागरको पार 


| `. श्रीरामचन्द्रनिभित सेतु, जो सेतुत्रन्ध रामेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हे । शास्रमें लिला है कि 


रामसेतुका दशन करके जोवके ब्रह्महत्या आदिं सब पाप छूट जाते हैं-- 
| "सेतु दृष्टा समुद्रस्य त्रह्मइत्यां व्यपोहति । | उ 
'ूंकि रामसेतु सब पापोंको छुडाता है, इसलिए वह महागुणशाली कह गया हे | 
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| 
| 
|. 
तस्मिञ्छुते नरो मोहात्समग्रात्सन्तरिष्यति । | 
सेतुनेबाऽम्बुधेः पारमपारणुणशालिना ॥ १० ॥ | 
श्रीवाल्मीकिरुवाच | 
इत्युक्त्वा स भरद्वाजं परमेष्ठी मदाश्रमम्‌ | | 
अभ्यागच्छत समं तेन भरद्वाजेन भूतकृत्‌ ॥ ९९ ॥ . | 
तृणं संपूजितो देवः सोऽव्यपाद्यादिना मया । 
अवोचन्मां महासत्तः सबेभूतहिति रतः॥ १२॥ | 
रामस्वभावकथनादस्मादू वरयुने त्वया । 
नोड्वेगात्‌ स परित्याज्य आसमाप्रनिन्दितात्‌। १३ ॥ 
रन्थेनाऽनेन लोकोऽयमस्मात्‌ संसारसकट'त्‌ । 
समुत्तरिष्यति क्षिप्रं पोतेनेवाऽऽश्च सागरात्‌ ॥ १४ ॥ | 
| 





कर जाते हैं वैसे ही महषि वास्मीकि द्वारा रचित उत्तररामायणके श्रवणसे ही | 
दुस्तर मोहसागर अर्थात्‌ इस संसारमहासागरको अनायास तर जायँगे ॥ ९,१०: 
वाहमीकिजीने कहा--भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजसे यह कहकर उसके साथ 
मेरे आश्रममें आये | मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव ब्रह्माजीकी अभ्युत्थान, अध्य, पाव | 
आदि द्वारा पूजा की | तदनन्तर सब प्राणियोंके हितेषी अतः सत्त्वगुणसम्पन्न# 
राजी मुझसे कहने लगे ॥ ११,१२ ॥ ॒ 
हे मुनिश्रष्ठ, पवित्रतम निर्दोष रामचरितवर्शनरूप रामायणका आरम्भ | 
करके [ यद्यपि आपको विस्तृत ग्रन्थकी रचनामें बड़ा क्लेश होगा तथापि ] जबतक 
उसकी समाप्ति न हो तबतक उसे न छोड़ दीजिए, उसे अवश्य ही पूरा कर 
डालिए ॥ १३॥ 
दे महं, जैसे शीप्रगामी जहाज द्वारा दुलेडष्य महासागर अनायास उर | | 


हो जाता है वैसे ही सब छोग इस उत्तररामायण द्वारा इस संसाररूप संकटसो 
छुटकारा पा जायेंगे ॥ १४ ॥ 










प मर विश्व मकर 522 55 अं 
# यद्यपि सृष्टिके समय ब्रह्मामे रजोगुणकी अधिकता रहती है तथापि उस समय जगत के उद्वार 
लिए करुणायुक्त शोनेके कारण उनमें सस्वगुणकी प्रचुरता हो गई, इसीलिए उन्हें 'महासत्त्व! कश | 
1 संसारसंकटात्‌' इस अपादान पञ्चमीसे, जिसने इसे पार कर लिया. उसके संसार | 
रतयन्त विच्छेद हो जाता है, उसे फिर संसार प्राप्ति नहीं होती, यह सूचित होता है । | 
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वक्तुं तदेवमेवाऽथेमहमागतवानयस्‌ । | 
कुरु लोकहिताथ त्य शास्रमित्युक्तवानजः॥ १५ ॥ 
मम पुण्याश्रमाचस्मात्‌ धणादन्तद्धिमागतः 
ुह्ताभ्युत्थितः प्रोच्चेस्तरङ्ग इव. वारिणः ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवत्यह विस्मयमागतः 
पुनस्तत्र भरद्वाजमएच्छ स्वस्थया घिया ॥ १७ ॥ 
किमेतद्‌ ब्रह्मणा प्रोक्त भरद्वाज वदाऽऽश्ु मे । 
इत्युक्तन पुनः प्रोक्त भरद्वाजेन तेन मे.॥ १८ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
एतदुक्त भगवता यथा रामायण कुरु । 
सर्वेलोकरितार्थाय संसाराणवतारक्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
. इसीलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगोंके हितके लिए इस रामायण महा- 
' शाख्रको शीघ्र प्रकाशित कीजिए । यह कहनेके लिए # ही में + आपके पास 


आया हू ॥ १५ ॥ 
जैसे क्षणभरके लिए जळराशिसे उठी ऊची लहर उसी क्षणमें जळमें लीन 





tnd मातम जे आच अज अरव च् १ 


` हो जाती है वैसे ही भगवान्‌ ब्रह्मा यह; कह कर उसी क्षणमें मेरे उस पवित्र 


आश्रमसे अन्तर्हित हो गये ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माजीके आनेपर मुझे अत्यन्त विस्मय हो गया था, इसलिए उस समय में 
उनके वाक्यका मर्म नहीं समझ सका । उनके चले जानेपर मैंने, चित्तमें स्वस्थता 
प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धिसे वहांपर स्थित भरद्वाजसे पूछा ॥ १७ ॥ 

वत्स भरद्वाज, ब्रह्माजीने यह क्या कहा £ उसे मुझे शीघ्र कहो । मेरे यों 
पूछनेपर भरद्वाजने मुझसे फिर कहा ॥ १८ ॥ 

भरद्वाजने कहा---महर्षे, भगवान्‌ ब्रह्माने कहा कि आपने जैसे पहले चित्तको 
विशुद्ध करनेवाले रामायणकी रचना की, इस समय भी वैसे ही सब छोगोंके हितके 
लिए संसाररूपी समुद्रसे तारनेके लिए नौकारूप उत्तर रामायणकी रचना _ 
कीजिए । [ पूर्वरामायण चित्तशुद्धिननक होनेके कारण लोकहितकारी दै | 





उवित नहीं समझा | कार्यकी गुरुताका ध्यान रखते हुए मैं स्वयं ही आपके पास श्राया हूँ । 
†जगत्पूज्यत्रसा। . | न याची आळी 
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# भाव यह है कि भरद्वाजके द्वारा आदेश या सन्देश मेजा जा सकता था, पर यह मैंने | 





` मळ दूर हो जायगा और मनकी वृत्ति निमेळ हो जायगी ॥ २३ 
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` उसका विशदरूपसे उपदेश दीजिए | मैं और संसारके अन्य मानव ( आपके 
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महयं च भगवन्‌ ब्रूहि कथं संसारसंकटे । | 
रासो व्यनहतो ह्यस्मिन्‌ भरतश्च महामनाः ॥ ९० ॥ 
नुन्नो लक्ष्मणश्चापि सीता चापि यशस्विनी । 
रामानुयायिनरते वा मन्त्रिपुत्रा महाधियः ॥ २९ ॥ | 
निदैःखितां यथैते जु परा्ासतदू ब्रूहि मे स्फुटम्‌ | | 
तयेवाह भन्निष्यामि ततो जनतया सह॥ २२॥ | 
भरद्वाजेन राजेन्द्र बदेत्युक्ताऽस्मि सादरम्‌ । | 
तदा कत्तं विभोराज्ञामहं पक्तुं प्रब्रत्तवान्‌ ॥ २३ ॥ 
भृणु वत्स भरद्वाज यथापृष्ट वदामि ते। 
अतेन येन संमोहमरु दूरे करिष्यसि ॥ २४॥ ` | 
तथा व्यबहर प्राज्ञ यथा व्यवहृतः सुखी । | 
| सबोसंसक्तया बुद्धया रामो राजीबलोचन! ॥ २५॥ - | 
उत्तररामायण सुक्तिपद होनेके कारण लोकहितकारी है, इसलिए -छोक | 
हिताथेत्व दोनोंमें समान है ]॥ १९ ॥ क 
भगवन्‌ ! इस विषयमें मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचन्द्रजी डे 
भरत, लक्ष्मण, शत्रुप्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी मन्त्रिपुत्न आदि. 
अन्यान्य परिवारके लोगोंने इस संसारसंकटमें किस प्रकार व्यवहार किया? उसको | 
कहिये । उन ढोगोंने अज्ञानी जीवकी तरह शोकयुक्त होकर काल्यापन किया था! 
या वे मुक्त जीवकी तरह असंग रहे थे ? ॥ २०,२१ ॥ | 
भगवन्‌, किस प्रकार उन्होंने दुःखमागैका अतिक्रमण किया था, मशे. 


न £ क 


उपदेशश्रवणसे कृताथ जनता ) हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे 
आचरण कर ससारसकटसे मुक्ति प्राप्त करेंगे | २२ ॥ | भं 
` महाराज, भरहोजने बड़े आदरके साथ मुझसे कहनेके लिए अनुरोध | | 
प्त में भगवान्‌ त्रह्माके अज्ञानुसार उससे कहनेके लिए प्रवृत्त हुआ । मैंने कहा- : 
वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है, उसे मैं विश्तारसे तुमसे कहता हूँ 
सावधान होकर सुनो | उसके झुननेसे तुम्हारा आत्मतत्तका अपरिज्ञानर' 
महामते भरद्वाज जे RA | 

१९।१त भरद्वाज, क्रलनयन राम सम्पूर्ण विषयोंको . मिथ्या समझ | 










जी के. 


| सइटोंसे मुक्त होकरनित्यतृसहोजाताहे॥३१॥ | | 
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लक्ष्मणो ` भरतश्चैव शुन्ध महामनाः । 
कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥ २६॥ 
कृतास्रश्चाऽविरोधश्च चोधपारसुपागताः । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणोऽष्टौ तथेतरे॥ २७॥ 
धृष्टिजयन्तो भासश्च सत्यो विजय एव च। 
विभीषणः सुषेणश्च हनुमानिन्द्रजित्तथा ॥ २८ ॥ 
एतेऽष्टौ मन्त्रिणः ग्रोक्ताः समनीरागचेतसः । 
जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुवर्तिनः ॥ २९॥ 
एतेयेथा हुतं दत्त ग्ृहीतसुषितं स्मृतम्‌ । 
तथा चेद्चत्तेसे पुत्र मुक्त एवाऽसि संकटात्‌ ॥ ३० ॥ 
अपारसंसारसञ्चद्रपाती लब्ध्वा परां युक्तिस्ुदारसतत्वः। | 
न शोकमायाति न दैन्यमेति गतज्बरस्तिष्ठति नित्यतृप्तः।३१॥। 
इत्याषें श्रीमद्वासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये वेराग्यप्रकरणे 
| सत्रपातनिको नाम द्वितीयः सगे! ॥ २ ॥ 


| उनमें आसक्तिका त्यागकर जैसे लोकयात्राका निवोह करनेसे सुखी हुए थे, तुम 


भी वैसे ही व्यवहार करो, वैसा करनेसे सुखी हो सकोगे ॥ २५ ॥ । 
महामना लक्ष्मण, भरत, शज्रन्न, कौसल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं रामके 


` मित्र कृता और अविरोध, पुरोहित वसिष्ठ, वामदेव, ये सभी परमज्ञानी थे । 


रामचन्द्रजीके धृष्टि, जयन्त, भास, सत्य अथोत्‌ सत्यवक्ता विजय, विभीषण; 
सुषेण, हनुमान और सुग्रीवका अमांत्य इन्द्रजित--ये आठ मन्त्री भी महामना, 
जितेन्द्रिय, समदर्शी, विषयोंमें आसक्तिसे रहित, प्रास आरब्ध कर्मोके नाशकी 
प्रतीक्षा करनेवाले एवं -जीवन्सुक्त थे । . | MS 

हे वत्स भरद्वाज, ये छोग जिस प्रकार और जिस भावसे श्रुति और स्मूतिमें 
कहे गये होम, दान आदि औत-स्मा्त कमै, आदान, मदान आदि लौकिक सबं व्यवहार 
और इष्टचिन्तन आदि विहित कमका अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसे ही 
कर सको, तो तुम भी अनायास संसाररूपी संकटसे सुक्त हो जाओगे ॥ ३० न ॥ . 

अधिक क्या कहूँ, उत्कृष्ट ज्ञानबलसे युक्त व्यक्ति अपार संसारसागरमे गिरनेपर 
भी इस परम योगको प्राप्त कर इष्टवियोगसे उत्पन्न शोक, दुःख, दीनता आदि 
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` कमसे जीवन्युक्त हुए थे, ऐसी कल्पना कर मुझसे पहलेसे 


अ पक 28524 5 का 86.0. ॥ए॥0(500,3॥180/8॥ Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri 


SR ir Slr ® eg nr, f 


| ह.. | 
२६ ` योगवासिष्ठ | रायन 
| 


ल्िोडोःखसफससस  ससकसस सस स ्सससयस्य्स््च्ण्स्श्श्श्य्य्च्स्स्स्ल्द्नज NN 


१ 
२.८५, 











तृतीयः सर्गः | 

भरद्वाज उवाच | 

जीवन्युक्तस्थितिं त्रमन्‌ कृत्वा राघवमादितः । | 

- क्रमात्‌ कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा ॥ १॥ ` | 

| श्रीवाल्मीकिरुवाच [ | 

_ अस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाशवणेवत्‌ । | 
अपुनःस्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌ ॥ २॥ 


° _____ तृतीय सर्ग 

जसे जीवन्मुक्त श्रीरामचन्द्र आदिने व्यवहार किया था वैसे ही तुम! 
व्यवहार .करो, ऐसा पूर्व सरमे कहा । भरद्वाज जीवन्सुक्तस्थितिकी प्राप्ति! 
क्रमके वर्णनके श्रवण द्वारा ही श्रीरामजीकी जीवन्मुक्तस्थिति-प्राप्तिके उपाय 
जिज्ञासा करते हुए पूछते हें --'जीवन्मुकत० इत्यादिसे | | 


® 
£ 


वाने कहा--हे ब्रह्मन्‌, आप रामचन्द्रजीकी कथाका अवरम्बन का! 
व यरूपस प्रधान बनाकर ) जीवन्सुक्तकी स्थितिका अथीत्‌ लक्षण औ ` 
छौकिक वैदिक व्यवहारका वर्णन- कीजिए, उसका श्रवण करके में प | 
सुखी होऊगा# || १ ॥ क 
भरद्राजके यों पूछनेपर महर्षि वाल्मीकिजी जीवन्सुक्तिका लक्षण, स्वरा 
a हर जीवन्युक्तस्थितिका विस्तारसे वर्णन . करनेकी इच्छा 
र नि हानेके. छिए पहले संक्षेपसे मुक्तिका लक्षण और : दिखला 
| [ और 
* वीककरोने इस इलोकके और प्रकारे भी अवे रजे डे उजा ज 





क्क 


हैं। जेसे--हे ब्रह्मन , श्रीराम | . 
कहिये, जिस क्रमसे सें नित्य सुखी हो 







पूवरामायणमें सूढचर्या और मुक्तिका अभाव स ल्त ह तत्त्व्र्पसे कल्पित दशरथ आहि 
देवाश्च नाभूत्या ईद्चते र व क्त श्रीरामचन्द्रजीके “तस्य ह. 
नही है, क्योंकि उतो टे सद शापगुलक झल रि बनते भी कोई की 
जीवभावकी ह कः गड से यहां 32 क्राय [1 हि 
स्ट है वैसे ही | पर भी समझना चाहिये, इत ५ 


222 - 
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इञ्यात्यन्ताभावचोध विना तज्नाड्युभूयते । 
कदाचित्केनचिन्नाम स्ववोधोऽन्विष्यतामतः । ३ ॥ 


__अवास्मीकिजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जैसे अमवश रूपरहित आकाशमे नीळ, 
पीत आदि वर्णोका भान होता है वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्ममें जगतका भ्रम होता है । 
इसलिए प्रमाण और अनुभवसे मैंने निश्चय किया है कि नीरूप आकाशमें नील, पीत 

. आदि वर्णोकी भाति ब्रह्मम कल्पित अत्यन्त असम्भावित जगतका समूल अविद्या और 
` उसके संस्कारके नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो उस प्रकार विस्मरण होना ही 
सबसे उत्कृष्ट मुक्तिका रक्षण और स्वरूप हे$ ॥ २ ॥ 

पूर्व छोकमें “मन्ये? पदसे मुक्तिक लक्षण और स्वरूप स्वानुभवसिद्ध दिख- 
लाये, उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं---“हृश्य० 
इत्यादिसे । 

भरद्वाज, जबतक दृश्यके अत्यन्ताभावका ज्ञान नहीं होता अथात्‌ सम्पूण 
इथ प्रपञ्च आन्तिकर्पित हे, अतएव अत्यन्त. असत्‌ है, यह ज्ञान जबतक 

` इद़तापूर्वक नहीं होता तवतक कोई भी किसी प्रकार सुक्तिके लक्षण और स्वरूपका 


यद्यपि परोक्षज्ञानीको भी सुपुप्तिमें और निर्विकल्पक समाधिमें इऱ्यका विस्मरण होता है 
तथापि वह विस्मरण अपुनःस्मरण नहीं है अर्थात्‌ उसे सुषुत्ति और समाधिके अनन्तर फिर ब्रह्मम 
जगतका भ्रम होता है । 
| अथवा पुनःस्मरणका अर्थ 'पुनः स्मर्यतेऽनेन--फिर जिससे स्मरण ,किया जाय--? इस 
।- व्युत्पत्तिसे अन्तःकरण है । उक्त अन्तःकरणं जिसमें नहीं है . ऐसा विस्मरण--स्मरणका अभाव । 
यह द्वेतके प्रतिभासमात्रके अभावका उपलक्षण है । 
अथवा विस्मरणके समान विस्मरणं यह 'अथ है । जेसे विस्मृत विषयकी अनुभवकर्ताके 
रहनेपर भी प्रतीति नहीं होती वैसे ही चैतन्यके रहते हुए ही दृश्यकी अप्रतीति विस्मरण है । 
` शङ्काया परमार्थ सत्य ही दृश्यकी जैसे सांख्योंकी अमिमत मुक्तिमें अप्रतीति होती है 
वेसे' ही आपके अभिमत मुक्तिमं भी अप्रतीति होती है। 
` संमाधान--नहीं, हमारे मतमें. जगत परमार्थ सत्य नहीं है, वह ब्रह्मे अध्यस्त है । 
शङ्का--नह भ्रम केसे है, क्योंकि वह॑ संस्कारसे जन्य नहीं है । 
समाधान--वह पूर्य-पूर्व जगतके व्यवहारसे उत्पन्न संस्कारसे जन्य है । लप म्यान 
शद्वा--दोषसे उत्पन्न न होने और अधिशनशत््य होनेसे वह भ्रम नहीं हे। | न 
है, समाधान--जैसे दूरत्व और अविचाररूप दोषसे आक्मशमें वणका भम होता है वेसेही | 
* | अविद्यारूप दोषसे ब्रह्ममें जगतका भ्रम होता है । । त र 
gi टंद्यका आत्यन्तिक उच्छेद मुक्तिका लक्षण है और आत्यन्तिक इश्यचिनारास उप 


3A 


चिन्मांत्रमे अवस्थान मु्तिका स्वरुप है, यह निष्कर्ष निकल... ओअअ[4अक्‍अअक्‍र्‍ 
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२८ ” योगवासिष्ठ [ वैराग्य-पकरण 
RR न्य 
स॒ “चेह संभवत्येव तदर्थमिदमाततम्‌ । 

शाखमाकणयसि चेत्तस्वमाप्स्यसि नाऽन्यथा || ४॥ - 
जगद्भ्रमोऽयं दृश्योडपि नास्त्येवेत्यचुभूयते । 

चणो व्योश्नि इवाऽखेदाद्विचारेणाऽषुनाऽनघ ॥ ५ ॥ 

र्यं नाऽस्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । 

संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृतिः ॥ ६ ॥ 
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ज्ञान प्राप्त करनेमें समथ नहीं हो सकता । सम्पूर्ण जगत्के अधिष्ठान प्रत्यगभित् 

की आत्मतत्तके साक्षात्से ही इृर्यका अत्यन्त बाध हो सकता है। इसलि ! 
| अविसंवादी आत्मज्ञानको उपायसे प्राप्त करो ॥३॥ | | 
४ उसकी प्राप्तिका कौन उपाय है ! - इसपर कहते हैं--स चेह? इत्यादिसे।| 
वत्स, इस योगवासिष्ठरूप शास्तके ज्ञात होनेपर उक्त ज्ञान असम्भव नह| 
है, वल्कि संभव ही है । इस उद्देश्यसे ही इस ग्रन्थका निमीण आरम्भ . किया! 
है । यदि तुम जबतक तत्त्वका निर्णय न हो, तबतक भक्ति और श्रद्धाके साथ इसका 

श्रवण करो,. तो अवश्य ही तुम्हें तत्वज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा कदापि अमका | 
संशोधन नहीं होगा । अमसंशोधन हुए बिना तत्त्वज्ञान हो ही नहीं सकता ॥ ४ | | 


अगी | 
उक्त अर्थको ही अधिक विशद करते हँ जगत इत्यादि दो छोकोंसे | 








| हे अनय, यह जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या है, यह आकाशमें नील, पीत आदि 
` वणोकी भाति आपाततः सत्य-सा अतीत होता है, किन्तु इस अन्थगे दशित विचारे 

य ह मिथ्या ) है, यह प्रतीत हो जाता है | ५॥ : ¦. 
इससे उक्त अनुभव क्या आचेतन्य ही है या अन्य है! 
अन्य तो हो नहीं. सकता, क्योंकि चित्से अन्य, जड़ न विषय की | 

अनुभवके योग्य नहीं है | यदि आत्मा ही अनुभव है, तो वह पहले ही विद्यमान है। 

फिर शाकी कया आवश्यकता ? ऐसी शङ्कार कहते हैं--/“दशय ०” इत्यादिसे | | 


यद्यापे आत्मा ही अनुभव है तथापि वह हत्ये ~ 
अनुभव नहीं होता, किन्तु मनकी वृ वार लत है, अतः उ | 
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अन्यथा शास्नगर््तेषु छुठतां भवतामिह । 
भवत्यङृत्रिमाज्ञानां कल्परपि न निवृतिः ॥ ७॥ 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः। 
मोक्ष इत्युच्यते ग्रन्‌्‌ स एव विमलक्रमः ॥८॥ 
क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 
क्षीणायां शीतसतत्यां ब्रह्मन्‌ हिमकणो यथा ॥ ९ ॥ 


च्चेतन्यस्वरूप आत्माके सिवा जो कुछ दिखाई देता है, वह सब जड़ अतएव 
आत्मामं कल्पित और मिथ्या है, इस मकार दृश्य वस्तुका माजन अर्थीत्‌ 
अस्तित्वपरिहार हो जाय, तो नित्यसिद्ध आत्मरूप भी परमनिर्वृति ( निवीण नामक 
मोक्ष ) उस ज्ञानसे उत्पन्न-सी होती है। उक्त वृत्तिसे हुआ केवल स्वरूपभूत अनुभव 
शाख्रका फल है, यह भाव है ॥ ६ ॥ 
अन्य शाख्नोमें दर्शित उपायोंसे ही मुक्ति क्यों न हो £ इसपर कहते हैं--- 
अन्यथा? इत्यादिसे । 
अन्यथा-पूर्वोक्त उपायका अहण न करनेपर--अनादि अज्ञानसें अन्धे, 
अनात्माका प्रतिपादन करनेवाले शाख्रूपी गड्ढोंमें ठोकर खा रहे---रागान्ध जनोंके 
पतनके कारणभूत गर्ततुल्य तत्‌-तत्‌ शात्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायोसे ऐहिक और 
है पारलौकिक विषयोंमें आसक्त होकर आचरण कर रहे---अतएव विषयोंके 
दि) उपभोगके लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूखीका -अनन्त ब्रह्मकल्पोंसे भी 
से|  निर्वृति ( निवीण मोक्ष ) नहीं मिल सकती । भाव यह कि अनादि अज्ञानकी ज्ञानसे 
5, ` अतिरिक्त हजारों साधनोंसे भी निवृत्ति नहीं हो सकती ॥ ७ ॥ 
उपासना आदि अन्य उपायोंसे - प्राप्त होनेवाले सालोक्य आदि और भी 
मोक्ष हैं, उनसे निवृति क्यों नहीं होगी? इसपर कहते हैं--“अशेषेण' इत्यादिसे । 
हे ब्रन, निइरोषरूपसे वासनाओंका ( जन्मके बीजोंका ) जो परित्याग 
( मूलोच्छेद ) है, वह उत्तम (मुख्य# ) मोक्ष कहा जाता है। उक्तस्य | 
. मोक्षको अविद्यारूप मरसे रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥। ८॥ || 
वासनाओंके नष्ट होनेपर वासनाओंके कारण मनके अस्तित्वसे फिर pe वासनाए |. 















क पा ग दण नोन समान अङकुरोसादिका शक्तिसे शून्य होकर रहती है | 
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अयं वासनया देहो ध्रियते. भूतपञ्जरः । 
तनुनाऽन्त्निविष्टिन यक्तौपस्तन्तुना यथा ॥ १० ॥ 
वासना द्विविधा ग्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ ११ ॥ 
अज्ञानसुघनाकारा घनाइङ्कारशारिंनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधः ॥ १२ ॥ 
पुनजेन्माङ्कर त्यक्ता स्थिता संभृष्टबीजवत्‌। ` 

-  देहाथ ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते॥ १३ ॥ 
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हे ब्रह्मन्‌, जैसे शीतके नष्ट होनेपर हिमकरण तुरन्त गळ जाते हैं, वैसे ही 
ब[सनाओंके नष्ट होनेपर वासनापुज्ञरूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता हे ॥९॥ | 
मनके नष्ट होनेपर भी स्थूळ देहरूप बन्ध बना ही रहेगा, इसपर कहते हैं-- | . 
(अयम्‌ इत्ादिते । र Fe 
' जसे पिरोये हुए सूक्ष्म सूत्रसे ( तागेसे ) मोतियांका समूह स्थित रहता है | | 
बैसे ही पञ्चमहाभूतोंसे वना हुआ यह शरीर वासनासे खड़ा है ॥ १० ॥ | 
इस प्रकार उपोदूधातसे उत्कृष्ट मुक्तिका वर्णन कर प्रस्तुत जीवन्सुक्तिको | 
कहनेको इच्छासे उसके वर्णनमें अपेक्षित वासनाट्वैविध्य ( वासना दो प्रकारकी है; | 
ऐसा ) कहते हैं-'वासना' इत्यादिसे। | i | 
| क वासना दो प्रकारकी कही गई हैः--झुद्ध और मलिन । मलिन वासना | 
जन्मकी कारण है और शुद्ध जन्मका नाश करती है ( मोक्षकी साधन ) है ॥११॥ |. 
मलिन वासनाका रक्षण, करते हे -अक्ञान० इत्याद. | 
थे वासना वीजोंके अङ्कुरित होनेमें अज्ञान ही सुक्षेत्र है। अज्ञानरूप सुक्र . 
सका कलेवर ल विशाल हुआ है अर्थात्‌ विषयोंके अनुसन्धानके अभ्याससे ' 
खूब बढ़ी हुई, रागद्वेष आदिसे बृद्धिको प्राप्त होनेके कारण घन ( निविड़) | 
be स | आणि i गई अतएव शोमित | 
po रेवाली ) वासनाको पण्डित . लोगे | 


उद्धा वासनाका लक्षण करते हे--'पुनर्जन्म०! इत्यादिसे | 
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अपुनजेन्मकरणी . जीवन्युक्तेपु ` देहिषु । 
वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः।। १४ ॥ 
ये शुद्धवासना भूयो न जन्माऽनथभाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्युक्ता महाधियः ॥ १५॥ 














अर्थात्‌ पुनञन्मकी उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारव्धवश' देह आदिका 
अवलम्बन करके रहती है अर्थात्‌ देहधारणमात्रसे पर्यवसित होती है, वह शुद्ध 
वासना कही जाती है । [ जैसे बीजके अन्दर पहलेसे ही विद्यमान और सूक्ष्म 
अङ्कुर समय, जल, मिट्टी आदिके. सम्बन्धसे आविरभूत हो जाते हैं वैसे ही | 
* बासनाओंके “अन्दर पहलेसे ही विद्यमान आगामी जन्मपरम्परा काम, कमे 
आदि निमित्तसे आविर्भूत होती है, क्योंकि अत्यन्त असतूका जन्म ही नहीं 
हो सकता । ऐसी अवस्थामे तत्त्वज्ञान द्वारा अविद्यारूपी क्षेत्रके जल जानेसे 
उसके अन्तर्गत जन्माङ्करका नाश होनेपर भी अपने प्रारव्धसे प्रतिबद्ध भूने हुए 
बीजॉके समान केवल देहधारणमात्र ही है प्रयोजन जिसका ऐसी जो वासना 
अवशिष्ट रहती है, वह शुद्धा वासना है, यह भावं है ।] ॥ १३॥ | | 
उक्त अर्थको ही स्फुट करते हें--'अपुनजन्म०' इत्यादिसे | . Re 
पुनजन्मका निवारण करनेवाली शुद्धा वासना जीवन्मुक्त पुरुषोंके शरीरम, 
` चक्रमें अमणके समान, स्त संस्काररूपसे रहती है अर्थात्‌ देहधारणरूप कायसे | 
उनमें भी वासनाके अस्तित्वका अनुमान होता है ॥ १४॥ | 7 मे 
जो लोग शुद्ध वासनासे युक्त हैं, वे ही ज्ञातश्ेय ( जिन्होंने ज्ञातव्य पदार्थको र 
 बह्मको-जान लिया है ) होते हैं, ज्ञातज्ञेय होकर वे फिर जन्मरूप अनथैके जा 














वे ही प्रकृतमें बुद्धिमान कहे जाते हैं। [ जीवन्सुक्तका यह लक्षण फलित हुआ | 
है देशी तारे नडा बरीारण किया गया हे, ये जसा 
पुरुष हैं # । ]॥ १५॥ ् न प हट 
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३२ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-पकरण | 
जज्ज 
जीवन्सुक्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः॥ | 
| तत्तेऽहं ` शुणु वक्ष्यामि जरामरणशान्तये ॥ १६ ॥ 
| भरदाज महाबुद्धे रामक्रममिमं शुभम्‌ | | 
| शृणु वक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सवदा ॥ १७॥ | 
EF विदयागृहाद्विनिष्क्रम्य॒रामो राजीवलोचनः । | 
. दिवासान्यनयद्‌ गेहे. लीलाभिरङुतोभयः ॥ १८॥ |, 
हः | अथ गच्छति काले तु पालयत्यवनिं नृपे । 
| प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतज्वरम्‌, ॥ १९ ॥ 
भे तीथंपुण्याश्रमभ्रणीद्रेष्टमुत्कण्ठिते मनः । 
गी रामस्याभूद्‌ भृश तत्र कदाचिद्णशालिनः ॥ २० ॥ 


हे महामति भरद्वाज, महाबुद्धि श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकार जीवन्मुक्तिः | 
पदको प्राप्त हुए, में जीवके जरा और मरणकी शान्तिके लिए, उसे तुमसे ' 
कहूंगा, सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी परममङ्गल्दायिनी इस कथाका श्रवण करो, , 
इसके श्रवणसे ही तुम सम्पूर्ण तत्को जान जाओगे ॥ १६, १७ ॥ ह 
_ वत्स भरद्वाज ! राजीवछोचन श्रीरामचन्द्रजीने गुरुकुरुसे लौटकर कुछे दिन | 
भाति-भातिक्ी लीलाओ द्वारा निर्भय होकर अपने घरमें ही बिताये || १८॥ 

तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर ज्र कि महाराज दशरथ प्रथिवीका पालन 
करते थे, शोकरहित प्रजा बड़े आनन्दरमे थी । राज्यकी सुव्यवस्थासे प्रजाओगे 
ज्वरादि गा भी नहीं थी, भय, अकालमरण आदि अन्य पीड़ाओंकी तो बात ही 
क्‍या थी? यह सूचित करनेके लिए 'विगतज्वरम! पद दिया है ॥ १९ ॥ | 


न सय महायुणशाली श्रीरामचन्द्रजीका मन तीथे और देखनेके 
र पुण्याश्रम 
लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हुआ# || २० ॥ पुण्याश्रम दे 














* राङ्टा--इस अध्यात्मशात्रमें तीर्थयात्राके द री 

किया गया है, तो ऐसी ३ मी ही चरित हैं, इसलिए इनका यहाँ? | 

होगा और श्रीरामायण व्यर्थ हा जायगा ५ अं आदिका भी यहींपर वर्णन प्रा? | 
समाधान ल! » रबर 
आश्रमोंके योग्य ह क क `यो वाः २।३ ) इत सोकं अपने-अपने व और | 
जो अवस्था, विद्या आदि सामग्रीके : निचि, ब्हमनिद्ाधिक्रमें उपयोग है, ऐसा कहा दै! | 
डू ५ ः २ विद आदि सा नन दोनेके कारण यज्ञ आदिका हा ग्रह करम द 58 


डर, > कदा भं 
Co CS CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


सर्ग ३ | ` भाषानुवादसहित ` | ३३ 


राघवश्चिन्तयित्वैवश्चुपेत्य चरणौ पितुः । 
` हंसः पद्माविव नवौ जग्राह . नखकेसरो ॥ २१॥ | 
श्रीराम उवाच 
तीर्थानि देवसदूमानि वनान्यायतनानि च। 
दरष्टुघुत्कण्डितं तात ममेद्‌ नाथ मानसम्‌ ॥ २२॥ ` 
तदेतामर्थितां पूर्वां सफलां कत्तुमहैसि। ` 
न सोऽस्ति थरुवने नाथ त्वया योऽर्थी न मानितः॥ २३ ॥ 
इति संप्राथितो राजा वसिष्ठेन समं तदा । 
विचार्याज्युश्वदेवेने रामं प्रथममर्थिनम्‌ ॥ २४ ॥ . 


श्रीरामचन्द्रजीने पुण्य तीथौके दशनका यों. विचार कर श्रीपितृचरणोंके 
( श्रीमहाराज दशरथके ) निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलोंका आश्रय लेता 
है वैसे ही पिताजीके नखरूपी केसरसे सुशोभित चरणकमलोंको ग्रहण किया ॥२१॥ 
__ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--पिताजी ! तीथे, देवमन्दिर, वनः और आश्रमोंके 
दशनके लिए मेरा मन अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है॥ २२॥ | 
महाराज, मेरी इंस प्रथम प्राथनाको सफल (पूण) करनेकी कृपा कीजिये | इस 
संसारमें कोई ऐसा नहीं है, जो प्राथी होकर आपके पास आया हो और उसकी 
अभिछाषा आपने पूर्ण न की हो ॥ २३ ॥ : 
| शरीरामचन्द्रजी द्वारा “यों प्रार्थित महाराज दशरथने कुलगुरु वसिष्ठजीके 
| . साथ परामश कर श्रीरामचन्द्रजीको, जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, ती्थैद्शनके | 
| लिए बड़े असमञ्जसमें पड़कर अनुज्ञा दे ही दी ॥२३॥ द 
| शुभ नक्षत्र और शुभ दिनमें ब्राह्मणों द्वारा मङ्गलपाठ कराकर एब | 
नहीं है, उसका,तीजबात्रा आदिसे भी यज्ञसे होनेवाली चित्तशद्धि होनेपर अ्रह्मविद्याम अधिकार अधिकारा | 
सिद्ध होता है, क्योंक्रि 'एते भौमाम्मया यज्ञास्तीथेर्पेण निर्मिता? (ये स्थल्मय य अ और `. रट 
जलमय यज्ञ तीर्थरूपसे बनाये गये हैं ) इत्यादि वाक्य हैं । इस बातको सूचित व द करनेकेलिए | 
तीथयात्राका वणन किया । अतएव श्रीरामचन्द्रजीमें बृद्धावर्थाकी कल्पना हक बिना आत्मजिज्ञारक | 
वणेन किया उक्त अर्थकी. सूचना में कोई आपत्ति नहीं है। झुगयाका वणेन पृवेदृष्ट म 
पुनः देखनेकी उत्कण्ठा भी आत्मजिज्ञासामें बाधक दै, यदि उक्त 
' उत्कण्ठा दूर नहीं ह होती हो, तो करके 
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। 
द्र | 
३७ _ योगवासिष्ठ | [ वेराग्य-परकरण । 
हा ० प्स्क्स्स्क्क्क्क्क्न्क्क्क्क््क्स्क्क्व्न््व््व्त्््् न ज्न्न्् र ~ | 
शुभे नक्षत्रदिवसे ` तभ्यां सह राघवः | | 
|.  मङ्लालङ्इतवपुः कृतस्वस्त्ययनो ` 'हिजेः ॥ २५॥ | 
१ SR तैर च वि. न्वित! | | 
वसिष्ठप्रहितेविंग! शाख्रज्ञत्र . सीन | 
| खगः कतिपयैरेव राजपुत्रवरेः$ सह॥२६॥ | 
/  अस्बाभिविहिताशीमिराठिडग्या55लिड्ग्य भूषितः । 4 
निरगात्‌ स्तग्रहात्‌ तस्मात्तीथयात्राथयुद्यतः ॥ २७॥ |` 
|! निगतः स्वपुरात पौरेस्तृयंधोषेण वादितः । . क 
५1 | ही. २3 भेड़ो भरे र 
|, पीयमानः पुरख्रीणां नेत्रेभूज्ञोधभडुरे! || २८ ॥ 
ग्रामीणरलनालोलहस्तपद्मापनोदितेः . ।. 
४ लाजवर्षेविकीर्णात्मा हिमेरिव हिमाचल! ॥ २९॥ | 
| आवजेयन्‌ विप्रगणान्‌ परिशृष्वन्‌ प्रजाशिप! |. 
आलोकयन्‌ दिगन्तांश्च परिचक्राम जाडुलान्‌ ॥ २०॥ ` | 
अथाऽऽरम्य स्वकात्तस्मात्‌ क्रमात्‌ कोशरुमण्डलात्‌। | 
“र खानदानतपोष्यानपूर्वक॑ स ददर्शं ह॥३१॥ . 
ढ = | र 





मङ्गलमय वेश-भूषासे शरीरको अलडूकृत कर, आशीवीद दे रहीं माताओं द्र | 
पुनः पुनः आलिज्ञन कर खूब विभूषित किये गये श्रीरामचन्द्रजी भाइयों, वसिष्ठ द्वार | 
प्रेषित शाखज्ञ ब्राह्मणों, कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारोंके साथ तीयात्राके लिए. 
अपने घरसे निकले || २४-२७॥ ` | 


haha भवरोंकी ` 


` नगरङुळनाओसे भवरोंकी पहक्तिके समान चच्चंर नेत्रं द्वारा बड़े आदरे 

साथ देखे जा रहे का जब नगरसे निकले तो नगरवासियोंने उनकी 

` यात्राके क्य ङगरंके लिए तूरीघोषसे उनका अभिनन्दन किया ॥ २८॥ | 
र से वर्की ड़ियोसे हिमालय अच्छादित हो जाता है वैसे ही गरमी 
` महिछाओके-चञ्च हाथोंसे बरसाईँ गई लावोंकी बृष्टिसे उनका शरीर व्या! 
हो गया ॥ २९ || क | | 
| हि is 5 संमान आदिसे अपने वशमें करी 
जाथीके आशीवाद सुनते और दिशाओंके अन्त भागोंको देखते हुए गर्ही 
गाको देखते हुए ग. 
Ei. ४ ४८ ४. क 
न्न र अति अष्ठ अपनी राजधानी कोशळसे आराभ कर श्रीरामचन्द्र | 
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संगे ३] भाषानुवादसहित क्‍ ३५ 


_ दा र पर्साका सस्ता खम क 











SS "हा याच्याच जानता 
RT >, 


नदीतीराणि पुण्यानि चनान्यायतनानि च | 

जङ्गलानि जनान्तेषु तटान्यब्धिमहीभूताम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मन्दाकिनीमिन्दुनिभां कालिन्दी चोत्पलासलाम्‌। 

` सरस्वती शतदूं च चन्द्रभागामिरावतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वेणीं च कृष्णवेणी च निर्विन्ध्या सरयू तथा । 

चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशां बाहुदामपि ॥ ३४ ॥ 

प्रयागं नेमिषं चेत्र धर्मारण्यं गयां तथा । 

वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा ॥ ३५ ॥ 

मानसं च- क्रमसरस्तंयैवोत्तरमानसम्‌ । 

चडवावदनं चैव तीथेष्वन्दं स साद्रम्‌॥ २६ ॥ 

अग्नितीर्थं महातीर्थमिन्द्रञ्नसरस्तथा । 

सरांसि सरितश्चैव तथा नदहदावलीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

स्वामिनं कार्तिकेयं च शालग्राम हरि तथा । 

स्थानानि च चतुःषष्टि हरेरथ हरस्य च॥ २८॥ 

नानाश्रयेविचित्राणि चतुरब्धितटानि च । 

 बिन्घ्यमन्दरङुञ्जांश्च कुलशैलस्थलानि च॥ ३९॥ 

राजषींणां च महतां ब्रह्मषीणां तयैव च । 

देवानां ब्राह्मणानां च पायनानाश्रमाञ्छुभान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्नाने, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदीतट, पुण्य वन, आश्रम, जङ्ग; 
देशोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और पर्षतोंके तट, चांदनीके . समान. स्वच्छ श्री- 
भागीरथी, नीळ कमळके तुल्य निर्मल श्रीयमुना, सरस्वती, सतज, चिनाब, इरावती 
केवर चेणी नदी, कृष्णासे मिली हुई वेणी, निर्विन्ध्या, सरयू , चर्मण्वती, वितस्ता; 
ब्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धमीरण्य, गया, काशी, श्रीशैल, केदारनाथ, 


पुष्कर, क्रमप्राप्त मानस सरोबर, उत्तर मानस, हयग्रीवतीथे, अमितीय (ज्वालामुखी) 
महातीथै इन्दरदयुज्ञसर आदि पुण्ये तीर्थ, सर, पुण्यतम नदियां, नद, ताहब | 


आदिके सादर दशन किये । हा दवजीके 
स्वामी कार्तिकेय, शाल्मामरूपी हरि, हरिके तथा महार वनीके 
चौंसठ स्थान, आश्चर्यमय विविध विचित्रताओंसे पूण चारों समुद्राक ' 
ध्याचल और मन्दराचल्के लताग्रृह. ( झाड़ियाँ.)। हिमालय आदि सात 










र्ट्ज क पि ` 


| 


: तवा - योगवासिएँ [ वेराग्य-मकरण | 
भूयो भूयः स बभ्राम आतृर्भ्या सह मानदः । | 
: चतुष्पेपि दिगन्तेषु सर्वानेव महीतटान्‌ ॥ ४१ ॥ 

र ` . अमरकिन्नरमानवमानितः समवलोक्य महीमखिलामिमाम्‌ | | 
| उपययौ स्वगृह रघुनन्दनो विहृतदिक्‌ शिवलोकमिवेश्वरः॥४२॥ 
| . त्या्षे श्रीवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे | 
| जी तीथयात्राकरण नाम तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ | 





| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
| 


| 


पं 
१ 
कि 


ee 
.. पते सर्गैः ` 
| श्रीवाल्मीकिरुवाच 
i रामः , पुष्पाज्ञलित्रातैविकीणः पुरवासिभिः । | 
_____. अविवेश गृह श्ीमाञ्जयन्तो विष्टपं यथा॥ १॥ ` गृह श्रीमाञ्जयन्तो विष्टप यथा ॥ १॥ | 
कुल पेत, बड़े बड़े महर्षियों, राजर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणोंके पवित्रतम और 
मङ्गरमय आश्रमोंके बड़े आदरसे दर्शन किये ॥ ३१-४० ॥ ` | 
दूसरोंका सम्मान करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंके साथ चां 





दिशाओंके प्रान्तभागों ( सीमाओं ) एवं सम्पूर्ण प्रथ्वीमें पुनः पुनः ( पहले द 
करनेपर भी लौटते समय निकटमें आये हुए स्थानोमें कौतृहळसे या उनकी अधिक 
महिमा प्रकट करनेके लिए फिर फिर ) अमण किया ॥ ४१ ॥ | 
र जैसे सम्पूर्ण दिशाओंमें विहार कर श्रीशिवजी शिवलोके (कैलासमें) जाते है. 
व्या य स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सरक्त श्रीराम 
| मण्डळको ( जम्बूद्रीपरूप ति . देख 
अपने परभयो लोट भे ॥ ५२ | इथिवीको ) भली माति. देख 
| तृतीय सर्ग समाप्त | 
a 


श्रीवाल्मीकिजीने १ > चतुर्थ सगे . 4 
अलियॉपर ञि ब भरद्वाज, गगरवासियोंने श्रीरामच न्द्र्के ऊपर पुष्पा | 
ञ्‌ जवन्त ( न्द्रा पुत्र ) 1. द्वारा सत्कृत श्रीरामचन्द्रजी जे” 
आपने घरें प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ | | | अमरावती ) प्रवेश करता है वैसे | 
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क खड्या 
न 





ऐक बरव 
Dl lS Ni ““*_“ 


ग्रणनामाऽथ पितरं वसिष्ठ भ्रातूबान्धवान । 
ब्राह्मणान्‌ ङुलबृद्धाश्च राघवः प्रथमागतः॥ २॥ 
सुहृद्धिअ्तृभिश्चेव पित्रा द्विजगणन च। 
| -' ` गुहरालिङ्गिताचारो राघवो न ममौ मुदा ॥ ३॥ 
तस्मिन्‌ गृहे दाशरथेः, प्रियप्रकथनेमिंथः 
जभूणुर्मधुरराशा सृदुबंशस्वनेरिव ॥ ४॥ 
बभूवाऽथ दिनान्यष्टौ रामागमन उत्सवः | 
सुखं मत्तजनोन्युक्तकलकोलाहलाङुलः ॥ ५ ॥ 
' उवास स सुखं गेहे ततः प्रभूति राघवः 
` बणेयन्विविधाकारान्‌ देशाचारानितस्ततः ॥ ६ ॥ 
| ` प्रातरुत्थाय रामोऽसौ कृत्वा सन्ध्यां यथाविधि । 
| ` सभासंस्थं ददर्शन्द्रसमं स्व॑ पितरं तथा ॥ ७॥ 











Or AN 


' 





| . तदुपरान्तं प्रथम प्रवासे लौटे हुए रामजीने पिताजीको, कुलगुरु वरिष्ठजीको 
| बंन्धुओंको, ब्राह्मणोंकी, कुलके बड़े-बूढ्ोंकी यथायोग्य प्रणाम किया ॥ २॥॥ 
: मित्रोंने, भाइयोंने, पिताने और ब्राह्मणोंने श्रीरामचन्द्रजीको बारबार आजिङ्गन 
किया । आलिङ्गन करनेवाछोंके प्रति यथाथोग्य अभिवादन, प्रियमाषण आदि. 
सुन्दर व्यवहार करनेवाले श्रीरामचन््रजी हर्षसे फूले नहीं समाते थे ॥ ३ ॥ नच 
महाराज दशरथके घरमें श्रीरामचन्द्रजीके बॉखुरीकी कोमळ ध्वनिके समान मधुर 
प्रियवचनोंसे आह्वादित हुए लोग परस्पर दिशा-दिशामें घूमने रगे।'या हर्षसे उत्पन्न 

व्यामोहसे उन्हें दिग्भ्रम हो गया, यह अथ है ॥ ४ ॥ Mr 0 02 
“  श्रीरामचन्द्रके शुभागमनके उपलक्षमे आठ दिन तक बराबर हा पन 
उत्सव होता रहा । उक्त उत्सव हर्षसे खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किये गये गम्मीरी _ 
कोलाहलसे पूर्ण रहा ॥ ५ ॥ क ति कटा 
मचन्द्रजी भॉति भॉतिके देशाच 


>> AE “>” 
६ es ळू 
घरमे f ही सुखपूर्वक ore TE रहे ५ 
े | । । ; ` | ॥ | 
> _ २७७ ७३ 0 “१ हक A र La EE Set टर री 
दी टी श्रीरामचन्द्र क जी ५ नित्य 
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A गात! ९) य्याका त्याग १९१ विधि वाधपू्वके नः सर या भ्र 


> धि } ~ i 5 > EE, 
> डे प्या ~ 
_ करके समामे बेठे हुए इन्द्रतुर्य अपने पिताऽ का दशन करते थे 
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| ३८ योगवासिष्ठ [वैराग्यअकष 
४ सुविचित्राभिः कथाभिः स वसिष्ठादिभिः सह । | 
f स्थित्वा दिनचतुर्भागं ज्ञानगमाभिराइतः ॥ ८ ॥ | 
F::. जगाम पित्राऽलुज्ञातो महत्या सेनया इतः । | 
भं  वराहमहेषाकीणं वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥ 
` तत आगत्य सदने कृत्वा खानादिकं क्रमम्‌ । | 
| समित्रबान्धवो शुक्त्वा निनाय ससुहन्निशाम्‌ ॥ १० ॥ | 
`  पबंग्रायददिनाचारो भ्रातृभ्यां सह राघवः । | 
आगत्य तीर्थयात्रायाः सञ्चुबास पितुशृहे ॥ ११ ॥ | | 
नृपतिसंव्यवहारमनोज्ञया-सुजनचेतसि चन्द्रिकयाउनया | | 
ह. परिनिनाय दिनानि स चेश्टया स्तुतसुधारसपेशलया5नघ ॥ ११ | | 
त्या श्रीवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे दिवसव्यवहारू | 
निरूपण नाम चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ | 
| 





और एक पहर तक श्रीवसिष्ठ आदिके साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथा 
द्वारा बड़े आदरके साथ सत्संग कर तदनन्तर शिकार खेलनेकी इच्छासे, पिताजी 
आज्ञा लेकर, बड़ी भारी सेनाके साथ वनवराह, वनमहिष आदिसे भरे हुए बां 
जाते थे ॥ ७-९॥ ` ; 


.. _ -बहेसे घर छौटकर, स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बन घुओंके सा 
भोज न्घुआंके सा 

न कर मित्रोके साथ रात्रि बिताते थे ॥ १० ॥ | | 

शाली तीथेयात्रासे छोौटकर लक्ष्मण और श्ुघ्नके साथ प्रायः शी. 

प्रकारकी दिनचयो क्रते हुए पिताजीके घरमे सुखपूवक रहते थे । | ऱ्या ॒ 

है मरद्वाज, श्रीरामचनदरजी राजाओंके योग्य व्यवहारसे मनोहर, सजाोते 


चित्तको चांदनीके समान आनन्द देनेवाली प्‌ ह हट | 
इन्दर चश्से काल्यापन करते थे || १२ ॥ ३शाघनीय एवं असृतद्रवके सर्म 








१ भ र चतुर्थ सर्ग समाप्त | 
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| 

| पञ्चमः सगेः 
| * र 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 


अथोनषोडशे वर्षे वतेमाने . रघूदहे। 
रामानुयायिनि तथा शत्रुभे लक्ष्मणेऽपि च॥ १॥ ` 
भरते संस्थिते नित्यं मातामहग्रहे सुखम्‌ । | 
पालयत्यवनि राज्ञि यथावदखिलामिमास्‌॥ २ ॥ 
जन्यत्रार्थं च पुत्राणां प्रत्यहं. सह मन्त्रिभिः । 
कृतमन्त्रे मद्दाप्राज्ञे तज्ज्ञे दशरथे नृपे ॥ ३॥ 
कृतायां तीर्थयात्रायां रामो -निजगृहे स्थितः । 
जगासाऽनुदिनं. काव्ये शरदीवाऽमलुं - सरः ॥ ४ ॥ 
कुमारस्य विशालाक्ष पाण्डुतां युखंमाददे । 
पाकफुछदल शुक्ल सालिमालमिवाऽम्बुजम्‌॥ ५ ॥ 





पञ्चम सगे 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी चित्तशुद्धिके लिए साधनमूत दिनचयीका 
वणन कर उसके फलरूप वेराग्यकी साधनसामग्रीको कहनेकी इच्छासे उपक्रम. 
करते हें--'अथ' इत्यादिसे । ` | 
.. बाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, तदनन्तर किसी समय, जब कि राम- 
चन्द्रजी एवं रामानुयांयी लक्ष्मण और शत्रुधके पूरे सोलह वर्षके . होनेमें कुछ 
महीनोंकी कसर थी, भरत सदा अपने नानाके घरमें आनन्दपूवेक रहते थे 
और महाराज दशरथ सुचारुरूपसे इस सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डलका पालन करते थे 2 
और महाप्रज्ञ एवं परामश करनेमें कुशळ राजा राजपुत्रोके विवाहके लिएमी 
प्रतिदिन मन्त्रियोंके साथ परामर्श करते थे॥ १-२॥ | pS 
तीर्थयात्रा कर चुकनेपर अपने घें ही स्थित श्रीरामचन््रजी जसे शरदू कतुमें ' _ 
निर्मळ तालाब दिन-पर-दिन सूखता . जाता है वैसे ही दिन-परःदिन इशहोने 
लगे । जैसे अमरपडक्तिसे युक्त पाकावस्थामें अधिक खिला हुआ सफेद सफेद कमल पा! पीला | 
हो जाता है, वैसे ही राजकुमारका विशाळ नेत्रोसे युक्त सुख पीढ़ा पई गया। 
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कपोलेतरुँछीनपाणिः पद्मासनस्थितः । | 
चिन्तापरवशस्तुष्णीमव्यापारो बभूव ह॥६॥ ` | 
कशाक्ञश्रिन्तया युक्तः खेदी परमदुर्मनाः । | 
नोवाच कस्यचित्किश्चििपिकमो्पितोपमः ।। ७ || | 
` ददात्‌ परिजनेनाऽसौ प्राथ्येमानः पुनः पुंनः | | 
चकाराऽऽहिकमाचारं परिम्लानमुखाम्बुज/ | ८ ॥ | 
एवंगुणविश्िष्ट तं रामं शुणगणाकरम्‌। EE 

| 


| |  आणोक्य भ्रातरावस्य तामेवाळ्ययतुदेशाम्‌ ॥ ९॥ ` | 
|. तथा तेषु तनूजेषु खेदवत्सु कृशेषु च । | 
fe सपल्लीको महीपालश्रिन्ताविवशतां ययौ । १०॥ | 
b का ते पुत्र घना चिन्तेत्येव रामं पुनः पुनः । | 
अपृच्छत्खिग्धया वाचा नेवाऽकथयद्स्य सः ॥ ११॥ | - 
न किख्चित्तात मे दुःखमित्युक्त्वा पितुरङ्गगः । | 
रामो राजीवपत्राक्षस्तूष्णीमेव स्म तिष्ठति ॥ १२ ॥ | 





कपोलमं हाथ रक्‍खे हुए और पद्मसनसे बैठे श्रीरामजी सदा चिन्तासे अस्त चुपचा | 
और निश्चेष्ट रहते.भे ॥ ४-६ ॥ | 
उनका शरीर इश हो गया था, चिन्ता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे- सदा दुःसी 

और उदास रहते थे | चित्रळिखितके समान वे किसीसे कुछ बोलते भी न थे ॥५ 
परिजनॉके वार बार प्राथना करनेपर कष्टसे खान, सन्ध्यावन्दन आदि अव 
कतेत्य दैनिक कम करते थे, उनका मुखकमल म्लान हो गयां था ॥ ८ ॥ 
| बिविध गुणोंके आकर श्रीरामचन्द्रजीको पूर्वोक्त चिन्ता आदिसे यु 
क के डा ह श्न भी उसी अवस्थाको प्राप्त हए ॥ ९॥ | 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ १० ॥ . ह कर शं गव दा) | 

ह भरद्वाज, महाराजने 'पुत्र, तुम्हे कोन-सी बड़ी चिन्ता है! बड़ी मर 

` पिताजीकी | पतनी इस कुछ भी दुःख प नहीं. है, यह कहकर कमलनयन रामच | 
"ति दते जकर जाना बैठ नाते थे (२: | 
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ततो दशरथो राजा रामः कि खेदवानिति। 
अणच्छत्‌ सवेका्यज्ञं वसिष्ठ वदतां वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तश्चिन्तयित्वा स . वसिष्ठयुनिना जपः 

अस्त्यत्र कारणं श्रीमन्मा राजन्‌ दुःखमस्तु ते ॥ १४ ॥ 


कोपं विषादकलनां विततं च इषं नाऽर्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्तः । 
सर्गेण संहतिजवेन विना जगत्यां भूतानि भूप न महान्ति विकारवन्ति१५। 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे 
काश्येनिवेदन नाम पञ्चमः संगः ॥ ५ ॥ 


sd 





तदुनन्तर महाराज दशरथने “राम किसलिए खिन्न हैं यह वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
तथा सम्पूर्ण कायोके ज्ञाता श्रीबसिष्ठजीसे पूछा ॥ १२ ॥ ` 

दशरथजीके यों पूछनेपर विचार कर महर्षि वसिष्ठजीने राजास कहा-- 
राजन्‌, इसमें कुछ कारण है, पर श्रीमन्‌, आप दुःखी न हों। [ यहांपर 
रामचन्द्रजीकी चिन्ताका फल शुभ होगा, यह दशीनेके लिए “श्रीमन्‌ 
सम्बोधन हे । ]॥ १४ ॥ 

जैसे संसारमें प्रथिवी, जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलयके बिना छोटे-मोटे 
कारणोसे वृद्धि और क्षयरूप विकारको प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे-मोटे 
कारणोंसे क्रोध, विषाद और हर्षके वशीसूत नहीं होते ॥ १५ ॥ 


पञ्चम सगे समाप्त । . 
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- षष्ठः सगः | 
श्रीवारमीकिरुवाच 


| 
इत्युक्ते झुनिनाथेन सन्देहवति . पार्थिवे । 
खेदवत्यास्थिते मोन किञ्चित्कालम्रतीक्षणे ॥ १ ॥ | 
परिखिन्न सर्वासु राज्ञीषु जृपसदूमसु । | 
स्थितासु. सावधानासु रामचेष्टासु सवतः ॥ २ ॥ | 
एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रतः । | 
' महर्षिरभ्यगाद्‌ द्रष्टं तमयोध्यानराधिपस्‌ ॥ ३॥ | 
तस्य यज्ञोऽथ रक्षोभिस्तथा बिलुळुपे किल । | 
मायावीयबलोन्मत्तेधर्मकायस्य . धीमतः ॥ ४ ॥ | 
` रक्षा तस्य यज्ञस्य द्रष्डमेच्छत्‌ पार्थिवम्‌ । : 

नहि शक्ोत्यविध्नेन समाप्तुं स मुनि! क्रतुस्‌ ॥ ५॥ 

ततस्तेषां विनाशार्थ्ुद्यतस्तपसां निधिः | 

` विश्वमित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्‌ पुरीम्‌ ॥ ६॥ | 

षष्ठ आ 
| 5 मी त केहा--भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठजीके यों ` कहनेए। 
| करनेवाले ह रय किए कुठ काठकी प्रती 
` महारानियां उदास ल pr वोर लाहो सवित 
राका | चेष्टाओपर ( चेष्टाओं द्वारा उती 


। 
| 
| 
| 
1 
॥ 
| 
। 
| 
| 












उसी समय Cr न साववान (सतक) आ. 
रथको देखनेके लिए गये | विश्वामित्र अयोध्याधिपति महाराज दर्श, 


आदि धर्म कार्य ही किया महामति महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ, या 
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स . राजो दशनाकाङ्घी द्वाराध्यक्षानुवाच ह | 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त कौशिक गाधिनः सुतम्‌॥ ७॥ 

तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा द्वास्था राजगृह ययुः । 
संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ॥ ८॥ 

ते गत्वा राजसदन विश्वामित्रसूषिं ततः । 
ग्राप्मावेदयामासुः प्रतिहाराः पतेस्तदा । ९ ॥ 
अथाऽऽस्थानगत भूप राजमण्डलमालिनस्‌ । 

समुपेत्य त्वरायुक्तो याष्टीकोऽसौ व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १० ॥ 
देव द्वारि महातेजा बालभास्करभासुरः 
` जवालारुणजराजूटः पुमान्ङ्रीसानवस्थितः ॥ ११॥ ` 
सभासुरपताकान्तं साश्चेभपुरुषायुधम्‌ । | 
कृतवांस्त प्रदेश यस्तेजोभिः कीणेकाश्वनस्‌ ॥ १२ ॥ 
वीक्ष्यमाणे तु याष्टीके निवेदयति राजनि । 
विश्वामित्रो सनिः ग्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा ॥ १३ ॥ 
इति  याष्टीकवचनमाकण्ये नृपसत्तमः। ` 
सं समन्त्री ससामन्तः श्रोत्तस्थो हेमविष्टरात्‌ ॥ १४ ॥ . 


अयोध्या नगरीमें पहुचे । वहां पहुँचकर राजाके दशन पानेकी इच्छासे उन्होंने द्वारपालॉसे 
कहा--मद्दाराजसे शीघ्र जाकर कहो कि गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हुए हैं ॥१-७॥ 
उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहरमें गये । पूर्वोक्त वाक्यसे प्रेरित 
| द्वारपाछोंने विलम्ब होनेपर कहीं महर्षि 'शाप न दे डाळे, इस भयसे शीघ्र समां- 
' . गृहमे जाकर विश्वामित्रजीके आनेका समाचार प्रधान यष्टिधारीसे कहा । उसने 
त्वरासे सभामण्डपमें राजाओंके. मध्यमे विराजमान महाराजको श्रीविश्वामित्रजीके 
आनेका सामांचार कह सुनाया ॥ ८-९ ॥ 
महाराज, ड्योढ़ीपर प्रातःकाळके सूर्यके समान तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली 
अभिकी ज्वाळाके तुल्य जटाजूटसे सुशोभित, एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने अपने _ 
तेजसे उस प्रदेशको-ऊपर देदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी, घोड़े) 
और आयुधों तकक्रो--सुवणमय बना दिया है.। महर्षि विश्वामित्रजी आये हें, ऐसा विनम्र 
वाणीसे महाराजसे कह रहे प्रधान यष्टिधारीके देखते ही उसके वचन सुनकर मन्त्रियो 
और सामन्तोंके साथ महाराज सुवणके सिंहासनसे उठ खड़े हुए ॥ १०7१४ ॥ 
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पदातिरेब सहसा : राज्ञां . इन्देन मारितः । 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां सह सामन्तसंस्तुतः॥ १५ ॥ 
जगाम यत्र तत्राऽसौ विश्वामित्रो महायुनिः । | 
दद सनिशादूळ॑ द्वारभूमाववस्थितम्‌ ॥ १६।॥ | 
केनापपि._ कारणेनोवीवलमकेसुपागतस्‌ । | 
ब्राह्मण तेजसा55क्रान्तं क्षात्रेण च महौजसा ॥ १७॥ | 
जराजरठया नित्यं तपःग्रसररूक्षया । ` 
जटावल्ल्या55बृतस्कन्थ ससंध्याश्रमिवाऽचरस्‌ || १८॥ | ` 
उपशान्तं च कान्तं च दीप्तमप्रतिघाति च । | 
निसृतं चोजिंताकारं दधानं भास्वरं वपुः | १९॥ | 
पेश्ञलेनाऽतिभीमेन . प्रसन्नेनाऽऽ्कुलेन च। 
गम्भीरेणाऽतिपूणैन तेजसा रञ्ितप्रभम्‌॥ २० ॥ ` | 
अनन्तजीवितदशासखीनेकामनिन्दिताम्‌ । | 
. धारयन्तं करे इलक्ष्णां कुण्डीमम्लानमानसम्र्‌ ॥ २१ ॥ | 
| 








] 
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अनेक राजाओं द्वारा परिवृत वसिष्ठ और वामदेवजीके साथ महाराज गक. 

दी जहांपर विश्वामित्रजी थे, वहांको चल दिये । उन्होंने ड्योढ़ीपर खड़े ह 

मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके दर्शन किये ॥ १६ ॥ | 

विश्वामित्रजी ब्र्मवचेससे और क्षात्र तेजसे सुसपन्न थे । उनके दर्शतो 

. ज्ञात होता था कि किसी निमित्तसें मानों सूर्यदेव ही पृथिवी पर आ गये हो! 

बुद्रापेके कारण सफेद और अधिक. तप करनेसे रूक्ष जटाओंसे उनके कते 

. के थे | अतएव वे सन्ध्याकालके अरुण प्रभासे रक्षित सफेद मेघसे आच्छाशि 

तके समान प्रतीत होते थे । उनका शरीर सौम्य, सुन्दर, देदीप्यमान ( अरि 

तेजस्वी होनेके कारण जिसपर दृष्टि सहसा नहीं ठहर सकती ) अनमिमव 

( प्रभावशाली » विनयसे सम्पन्न, हृष्ट-पुष्ट . हाथ, पेर आदि अवयवात युर | 

. और कान्तिमात था । उनके तेजसे नेत्र और मन प्रसन्न होते थे, उससे. मर. 

` भी संचार होता था, वह प्रसाद गुणसे युक्त था, अधिक होनेके कारण शी 
. छकरा था औौर गीर तथा अपरिक्षित श। उत्त परसतनगसीर ते|. 
' ऋषिको कान्ति अनुरज्षित थी। उनके हाये चिरकाल्से परिगृहीत एक पर्ल 
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| करुणाक्रान्तचेतस्त्वात्‌ प्रसन्ने्मधुराक्षरैः । 

| वीक्षणेरमृतेनेव. संसिश्वतमिमाः प्रजाः || २२॥ 

| युक्तयज्ञोपचीताङ्क धवलग्रोन्नतश्चवम्‌ । 

| अनन्तं विस्मयं चाञन्तःप्रयच्छन्तभिवेक्षितुः ॥ २३ ॥ 
| __ मुनिमालोक्य भूपालो दूरादेवाऽऽनताकृतिः 

| प्रणनाम गलन्मौलिमणिमालितभूतलम ॥ २४ ॥ 
मुनिरप्यवनीनाथ भास्वानिव शतक्रतुम । 
तत्राऽभिवादयाञ्चक्रे मधुरोदारया गिरा ॥ २५ ॥ 
ततो ` वसिष्ठप्रमुखाः सवे एव द्विजातयः | 
स्वागतादिक्रमेणेने पूजयामासुराइताः ॥ २६ ॥ 


। दशरथ उवाच 
F अशङ्क्तोपनीतेन भास्वता दशनेन ते । 
| साधो स्वचुगृहीताः स्मो रविणेवाम्बुजाकराः ॥ २७॥ 


6१. और चिकना कमण्डऴ था। उनका चित्त स्निम्न और प्रसन्न था | उनका हृदय 
| दयासे परिपृण था, इसलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात 
। अमृततुल्य था। वें जिधर दृष्टि डालते थे, उस तरफके लोगोंको मानों अम्नतके 
३/ रससे सींचते थे उनके कन्धेमें अवस्थाके अनुरूप यज्ञोपवीत थे । उनकी 
| भोंहें सफेद और ऊँची थीं। दर्शकोंके हृदयमें अत्यन्त आश्चयैका संचार कर रहे 
५. मुनिवरको देखकर राजाने दूरसे ही नम्र होकर उन्हें प्रमाण किया । नमनेसे 
। राजाके मुकुटसे मणियां प्रथिवीपर विखर गई । जैसे सूय इन्द्रका प्रत्यमिवादन 
करते हैं, वैसे ही विस्वामित्रजीने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीवीद 
देकर राजाका मत्यभिवादन किया ॥ १७-२५ ॥ : | 
तदनन्तर वसिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणोंने स्वागत आदिके क्रमंसे आदरपूर्वक : 
उनकी पूजा की ॥ २६॥ | 
महाराज दशरथने कहा भगवन, जैसे सूर्यं अपने तेजोमय दुर्शन द्वारा 
कमलके ` तालाबोंपर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अतार्कित प्राप्त आपके अद्भुत 
_ तेजोमय दशनोसे हम लोग अत्यन्त अनुगृहीत हुए हें ॥ २७॥ , 
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। तदानन्दसुख ग्रा मया त्वददशनान्युन || ९८ | | ' | 
| अद्य वर्तामहे नूनं धन्यानां धुरि धमतः । | 
| भवदागमनस्येमे यद्यं लक्ष्यमागताः ॥ २५॥ | 
एवं ग्रकथयन्तोऽञत्र राजानोऽथ महर्षयः । 


आसनेषु सभास्थानमासाद्य सञ्चपाविशन्‌ ॥ २० ॥ 
स दृष्टा मालितं लक्ष्म्या भीतस्तमृषिसत्तमम्‌ । 
प्रहष्टदनो राजा स्वयमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ 
स राज्ञः प्रतिगृह्याऽघ्यं शास्रष्टेन कमणा । 
प्रदक्षिण प्रकुवैन्त॑ राजानं पर्यपूजयत्‌॥ २२ ॥ 
स . राज्ञा पूजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा । 
कुशल चाऽच्ययं चेव पयेपृच्छन्नराधिपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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महर्षे, जो अनादि ( कारणरहित ), क्षय रहित और अविनाशी एस 
पुरुषाथेरूप सुख है, आपके दर्शनोंसे. वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है ॥ २८॥ 

` निस्सन्देह आज हमने पुण्यसे धन्य पुरुषोंके आगे स्थान प्राप्त कर छिया ह 
क्योंकि हम छोगोके उददेश्यसे आपका झुमागमन हुआ है ॥ २९ ॥ | 
गो महाराज दशरथके समान ही कह रहे महर्षि और अन्य राजा समामकी 
आकर आसनोंपर बैठ गये ॥ ३० | | 
. . महुर्षके शुभागमनसे प्रसन्नवदन महाराज दशरथने महापकी तपस्यासरगर 
(विपुर तप ) से भयभीत होकर दूसरेके द्वारा अर्के लिए जळ मंगानेगे भै 
अपराधकी सम्मावना कर स्वयं जरु लाकर उन्हें अर्थ्य दिया ॥ ३१॥ . | 
र महर्षि वि्वामित्रने राजाके. अध्येको स्वीकार कर शास्त्रमे वर्णित विशि 
पदक्षिणा कर रहे राजाकी भूरि भूरि प्रशंसा की.॥ ३२ ॥ “र 
हता दर दवारा पूजित- विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए । उनका सुखर्की 
खिळ उठा । उन्होंने राजासे उतकी तथा राज्यके विभिन्न अगोकी कुशल | 
और पूछा आपका राजकोष तो परिपूर्ण हे! ॥ ३३ ॥ / 
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| वसिष्ठेन ` समागम्य प्रहस्य अुनिपुङ्गवः । 

| यथाई चा5चयित्वैन पप्रच्छाऽनामयं ततः ॥ ३४ ॥ 

| क्षणं यथाईमन्योन्यं पूजयित्वा समेत्य च । 

| ते सर्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेशने ॥ ३५॥ 

| यथोचितासनगता  सिथः संवृद्धतेजस! 
परस्परेण पप्रच्छुः सर्वेञ्नामयमादरात्‌ ॥ ३६ ॥ 

| उपविष्टाय तस्म स॒ विश्वामित्राय धीमते । 

| पाचमध्ये च गां चव भूयो भूयो न्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 

| अचयित्वा तु विधिवद्विश्वामित्रमभाषत । 

| प्राङ्ञलिः ग्रयतो वाक्यमिदं ग्रीतमना नृपः ॥ ३८॥ ` 

| यथाउम्नतस्य संग्राप्तियेथा वर्षमवर्षके । 

| यथान्धस्येक्षणग्रापतिर्मवदागमनं तथा ॥ ३९ ॥ 

अथेष्टदारसम्पर्कात्‌ पुत्रजन्माऽग्रजावतः । 

-| ` स्वप्नदष्टाथेलाभश्च भवदाऽगमनं तथा ॥ ४० ॥ 


| वसिष्ठजीकी पूजा की और उनसे यथायोग्य उनके शिष्य, आश्रमके मृग, पक्षी 
| आदिकी कुशल पूछी ॥ ३४॥ | 
है| क्षण भरके लिए परस्पर मिळकर और, यथायोग्य पूजा-सत्कार कर सभीको 
| बड़ी प्रसन्नता हुईं वे राजमहल्में अपने अपने आसनों पर बैठ गये । आमने 
सामने बैठनेसे उनका तेज परस्पर बढ़ गया । वे सब आपसमें एक दूसरेसे कुशल- 
प्रन करने लगे ॥ ३५,३६ ॥ 
महामति विश्वामित्रजीके आसनपर बैठनेके उपरान्त महाराज दंशरथने 
उनके चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्ध्य दिया, गऊ दी. एवं चन्दन, पुष्प, 
वस्त्र, अछङ्कार, दक्षिणा, फल और ताम्बूलसे उनकी पुनः पुनः पूजा -की ॥ ३७ ॥ 
विधिपूवक पूजाकर प्रसन्नचित्त, पुण्यात्मा राजाने हाथ जोड़ कर विश्वामित्रजीसे . 
ये वाक्य कहे--- ८ 
भगवन्‌, मरणधर्मा जीवको अमृत लाभसे जैसा सुख होता है, दीधकाळकी | 
| अनावृष्टिके अनन्तर वृष्टिके लामसे कृषककों जैसा आनन्द होतां है. एवं अन्धेको 
, नयनप्राप्तिसे जैसा हर्ष होता है हमारे लिए आपका शुभागमन वैसा ही, उससे 
भी बढ़कर, आनन्दभद है । पुत्रविहीन व्यक्तिकों पर्मपत्नीसे . पुत्रोत्पत्ति होनेपर 
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यथेप्सितेन संयोग इष्टस्याऽऽगमन' यथा । 
ग्रणष्टस्य यथा लाभो भवदागमनं तथा ॥ ४९ ॥ 
यथा इषो नभोगत्या सतस्य पुनरागमात्‌। 
तथा त्वदागमाद्‌ ब्रह्मन्‌ स्वागतं ते महाशुने॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकनिवासो हि कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ | 
गुने तवाऽऽ्गमस्तद्वत्‌ सत्यमेव त्रवीमि ते ॥ ४३ ॥ ` 
कश्च ते परमः कामः किं च ते करवाण्यहम्‌ । 
पात्रभूतोऽसि मे विश्न प्रातः परमधामिकः ॥ ४४ ॥ 
पूवे राजषिंशब्देन तपसा द्योतितप्रभः । 
ब्रह्मर्पित्वमनुग्राप्तः पूज्योऽसि भगवन्मया ४५ ॥ | 
गज्जाजलामिषेकेण यथा प्रीतिभवेन्मम । | 

| 





तथा त्वद्दशनात प्रीतिरन्तः शीतयतीव माम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जैसा आहाद होता है, दरिद्र पुरुषको स्वम्नमें दृष्ट धनका लाभ होनेपर तेह 

¦: आनन्द होता है, वैसे ही. आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है । मुष 
` चिरकाळसे अमिरूषित मणि, मन्त्र, अभ्युदय - आदिकी प्राप्ति, प्रियतम मई 
पुत्र आदिके समागम और खोई गई वस्तुके लायंसे जैसे अनिर्वचनीय . आह्व 

अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमनसे हमें आहाद हो रहा है ॥ ३८-५१ 

रमन्‌, स्थळचर मनुष्य आदिको आकाशमें उड़नेसे जैसा आनन्द होता दै 

और मृत पुरुषके पुनः वापिस आ जानेसे उसके बान्धवोंको जैसा आनन्द होता है 

वैसे ही आपके आगमनसे हमें आनन्द हो रहा है, आपका स्वागत हो ॥ 9२ | 

` सुनिवर, ह्हो रहना किसको प्रीतिकर न होगा ? वैसे ही प्रीतिकर आई 
आस, का: रथात जैसे जह्महोकमें निवास करनेकी सबको स्पृहा रहती है, वैसे 

आपके आगमनव समीको सहा रहती है, में यह निइछल़ सत्य आपसे कहता ह ॥४९ 
भगवन्‌, आप परम धार्मिक हैं, आपकी कौन बड़ी अमिलापा है! | 

EE आपकी कया सेवा करूं ब्रह्न आप सलान्र है मेरे माग्यसे यहां आगे ( 
fe: Fai बवे अभिहित हते ये, इस समय तल 
23 पवन आप मेरे परम पूज्य हैं॥ ४४,४५ ॥ 5 
मुझे सन्नता. होती हैं, वैसे ही आपके दती ४ 


क 


इदको शीतळ कर रही है ॥ ४६ ॥ 
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बिगतेच्छाभयक्रोधो . वीतरागो निरामयः । 

इदमत्यद्भुतं ब्रह्मन्‌ यङ्कवान्‌ मासुपागतः ॥ ४७॥ 

शुभक्षेत्रंगतं चाऽहमात्मानमपकर्मषम्‌ । 

चन्द्रबिम्ब इवोन्म वेद वेद्यविदांवर ॥ ४८ ॥ ` 

साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाऽभ्यागमनं मतम्‌ । 

पूतोऽस्म्यनुशृहीतश्च  तवाऽभ्यागमनान्सुने ॥ ४९ ॥ 

त्वदागमनपुण्येन साधो यदनुर्जितम्‌ । 

अद्य मे सफलं जन्म जीवितं तत्सुजीबितम्‌ ॥ ५० ॥ 

त्वामिहाऽभ्यागतं दृष्टा प्रतिपूज्य प्रणम्य च । 

आत्मन्येव न माम्यन्तरंष्टवेन्दु जलधियेथा ॥ ५१ ॥ 

यत्काय येन वार्थ्थन प्राप्तोऽसि मुनिपुद्धूव । 

कृतमित्येव तद्विद्वि मान्योऽसीति सदा मम ॥ ५२ ॥ 
भगवन्‌, आपको न किसी वस्तुकी अभिछाषा है, न किसीसे भय है और न 
क्रोध ही है । आपमें राग ( विषय-चासना ) भी नहीं है। आधिञ्याधि आदि 
विपत्तियाँ भी नहीं हैं; फिर भी आप मेरे पास आये हैं, यह बड़ी आश्चयकी ' 
बात है ॥ ४७ | 

हे तत्त्वज्ञणिरोमणे, आपके शुभागमनसे में निष्पाप हो गया हू । अपनेको 

पुण्यक्षेत्रम स्थित समझ रहा हॅ अर्थात्‌ आपके आगमनसे मेरा गृह भी पवित्र 
हो गया है । अधिक क्या कहूँ, में अपनेको असृतमय चन्द्रमण्डलमे तिमझ . . 
समझ रहा ह ॥ ४८॥ >> कक टी 
सुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात्‌ -अह्मका | 
शुभागमन है । आपके आगमनसे उसन्न पुण्यसे में पवित्र, यश और अभ्युदयसे 
अनुगृहीत हैं । आज आपके आगमनसे उत्पन्न पुण्यसे अनुरज्ञित मेरा जन्म सफळ 
हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है ॥ ४९, ५० ॥ 








यहां आये हुए आपके दरीन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चन्द्रमाको | 


देखकर समुद्र अपनेमें नहीं समाता, तटसीमाको ठांघकर उछल पड़ता है, वैसे ही 
में भी अपनेमें फूळा नहीं समा रहा हूँ ॥ ५१ ॥ FR | 

मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजनसे आप आये हैं र: उसे आप 
किया ही समझिए, क्योंकि आपःसर्वदा मेरे माननीय हैं ॥ ५२ ॥ | 
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| वैराग्य 
५० `  योगवासिष्ठ [ वैसग्य-पका | 
| , ISIS II | 
| स्वकार्ये न विम त्वं कतुमहसि कौशिक | पं 
४ भगवज्ञाउस्त्यदेय मे त्वयि यत्मतिपद्यते ॥ ५३ ॥ | 
कार्यस्य न विचारं त्व॑कतुमईसि धर्मतः । | 
हः. कती चाऽहमशेषं ते देवतं परमं भवान ॥५४॥ | 
41 न छू ~ HT ~ 
| इदमतिमधुरं निशम्य वाक्यं श्रतिसुखमात्मविदा विनीतशुक्तस्‌ | 4 
र! प्रथितगुणयशा गुणैविशिष्ट ग्ुनिवृषभः परमं जगाम हषेम्‌ ॥ ५ 
५ के कीये वैराग | 
ही... त्ये भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी यग्रकरणे | 
i विश्वामित्राम्यागमनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ | 
` 9 | 
सप्तमः सर्गः | 

श्रीवारमीकिरुवाच _ | 

सिह | 

तच्छृत्वा राजासिहस्य वाक्यमङ्भुतविस्तरम्‌ । | 

हृश्रोमा महातेजा विश्वामित्रोड्म्यभाषत ॥ १॥  . | 


गाधिनन्दन, अपने कार्यके विषयमें आप विचार न कीजिए । भगवन्‌, पत्र 


आप मेरे परम देव हैं ॥५३, ५४॥। 


जवित्‌ महाराज दशरथ द्वास विनयपूर्वक कहे गये श्रतिमघुर घुरि 


वचनको सुनकर प्रस्यातकीति और पा 
आर विख्यात गुणवाले 
सततो ह हुए ॥ ५५॥ | वाले मुनिपुङ्गव विश्वामित्र * 





षष्ठ सरी समाप्त | 
` सप्तमस्य 
. = झुनकर महायृनि मके क रीस रोगा आशू उक्त विस्तृत वा| 


ह a >> 1 
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सदश राजशादूल तवेषेतन्महीतले । 
महावंशप्रस्तस्य वसिष्ठवशवतिनः ॥ २॥ 
यत्तु में हृद्दत वाक्यं तस्य कार्यविनिर्णयम्‌ । 
कुरु तव॑ राजशादूल धमं समनुपालय ॥ ३॥ 
अहं. घमं समातिए सिद्यर्थं पुरुषर्षभ । 
तस्य विम्करा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः ॥ ४ ॥ 
यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं बिघुधत्रजान्‌ । 
तदा तदा. तु मे यज्ञ विनिम्नन्ति निशाचरा। ॥ ५ ॥. 
बहुशो विहिते तस्मिन्‌ मया राक्षसनायकाः । 
अक्रिंस्ते मही यागे मांसेन रुधिरेण च ॥६॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ यागकदम्बके | 

` कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपागतः ॥ ७॥ 
न च मे क्रोधमुत्सष्ट॒ बुद्धिभेवति पार्थिव । 
तथाभूतं हि तत्कम न शापस्तस्य विद्यते. ८ ॥ 





होकर राजासे कहा--महाराज, भूळोकमें ऐसा .वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि [ 


आप महावंशमें उत्पन्न हुए हैं और गुरु वसिष्ठजीके आज्ञाकारी हैं ॥ १,२ ॥ 
महाराज, में जो कहना चाहता हु, उसके विषयमे आप क्तव्यका निश्चय 
कीजिए और धमका परिपालन कीजिए ॥ २॥ | 
पुरुषश्रेष्ठ, में सिद्धिछाभके लिए यज्ञ आरम्भ करता हूं । भीषण राक्षस मेरे 
यज्ञमें विन्न करनेके लिए आ जाते हैं ॥ ४ ॥ | 
जबजब में यज्ञ द्वारा देवताओका भजन-पूजन करता हूँ तबतब राक्षस मेरे 
यज्ञको छिन-मिन्न कर देते हें । मेरे बहुत बार यज्ञ आरम्भ करनेपर राक्षस- 
नायकोंने यज्ञभूमिको मांस और रक्तसे पाट दिया । मेरे यंज्ञोंके यो विननो द्वारा 
छिन्न-भिन्न होनेपर मेरा उत्साह जातां रहा । इस बार फिर मैंने यज्ञका आरम्भं 
किया है, उसके प्रतीकारके लिए आपके पास आया हँ ॥ ५७॥ 
राजन्‌, क्रोध करके अर्थात्‌ शापदान द्वारा उसका प्रतीकार करनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती; कारण कि कोधरहित होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है 
और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना. नहीं बनता ॥ ८ ॥ र 
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$दशञी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्‌ महाक्रतो । 
सवरप्रसादादविन्नेन प्रापयेयं महाफलुस्‌॥ ९ ॥ 
त्रातुमहसि 'मामात्तं शरणार्थिनमागतम्‌ । 
अभिनां यन्निराशत्वं सत्तमेऽभिभवो हि सः ॥ १० ॥ 


= >>. > ७. 
DT “> >. ००८० ०. २०३ >>> 
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| तवाडस्ति तनयः श्रीमान्‌ दृप्तशादूलविक्रमः । 
|; | महेन्द्रसद्छो वीये रामो रक्षोबिदारणः ॥ ११॥ | 
1 तं पुत्र राजशादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 4 
i  काकपशषरं झं ज्ये्ठ मे दातुमंहसि ॥ १२॥ | | 
ड  ©शक्तोह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । | 


राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषां मूईविनिग्रहे ॥ १३ ॥ 
श्रयश्चाऽस्य. करिष्यामि : बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां येन पूज्यो भविष्यति ॥ १४ ॥ 


नच ते राममासाद्य स्थातुं शक्ता निशाचराः । 
हद्व केसरिणं दृष्टा वनेरिण इवेणकाः ॥ १५॥ 


` राजन्‌, उक्त महायज्ञ-समारम्ममें ऐसी मेरी यज्ञ-दीक्षा है। आपके अनु | 
प यज्ञ समाप्त न महाफळ प्राप्त. करूंगा, ऐसी आशासे मैं आपके | 
य़ा हू । राजन्‌, में अत्यन्त आते ( दुःखी ) और शरणार्थी हु, आप मेरी र 
कीजिए | प्रार्थियोंको. निराश करना सजनों = र व 
का तिरस्कार र्कत 

समान ग्ठानिकर है || ९९० || | है र्त | 
या श्रीरामचन्द्रजी मत्तसिंहके समान पराक्रमशाली असर 
के मान शौरसमन्न और राक्षसोंके विनाशे दक्ष हैं ॥ १ ह , 
का शूर-वीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्दर्जी 

क र इनकी रक्षा करूंगा । यो मेरे ग | 

{सक राससों का शिर काटनेके- भ्र 
श्रीरामचन्द्रका कल्याण कर ; द्वि द विविध अस्त्र, ` शस्त्र और विद्या ° 
>! 1 करूंगा | जिससे ये तीनों लोकोंमें बँग ॥/ 
जैसे कुद्ध सिंहको देखकर मूग बनें पैदा इए. पूज्य हो जा i a 

| "श बा पैदा हुए इरिणकी ( तृणविरेषी | 
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तेषां न चाऽन्यः काङत्स्थाद्योदधुयुत्सहते पुमान्‌ । 

ऋते केसरिणः कुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६॥ : 
वीर्योत्सिक्ता हि ते पापाः कालकूटोपमा रणे । 
खरदूषणयोभृत्याः कृतान्ताः कुपिता इव ॥ १७॥ 
रामस्य राजशादूल सहिष्यन्ते न सायकान्‌ । 
अनारतगता धारा जलदस्येब पांसवः ॥ १८ ॥ 
न च पुत्रकृतं खें कतुमहेसि पार्थिव । 

न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्र देय महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हन्त नून विजानामि हन्तस्तान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ । 
नह्यस्मदादयः प्राज्ञाः संदिग्धे संम्रवृत्तयः॥ २० ॥ 
अहं वेझ्मि महात्मान रामं राजीवलोचनम्‌ | 
वसिष्ठश्च महातेजा ये चाऽन्धे दीधदशिनः ॥ २१ ॥ 





ओटमें खड़े. नहीं हो सकते, वैसे ही वे राक्षस श्रीरामके. सामने खड़े नहीं 
हो सकते ॥ १५ ॥ 

जैसे क्रुद्ध सिंहके सिवा दूसरा कोई जीव मत्त हाथियोसे नहीं लड़ सकता, 
वैसे ही श्रीरामजीके सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता ॥ १६ ॥ ह 

एक तो राक्षस ही- बलसे गार्वत, अत्यन्त पापी, युद्धमें कालकूटसे भी 
अधिक तीव्र, कुपित यमके समान- अति दारुण हैं, - उसपर फिर वे हैं खर 
दूषणके भृत्य ॥ १७ ॥ fo ॒ 

महाराअ, जैसे मेघकी मुसलाधार वृष्टिको धूलिकण नहीं सह सकते, वैसे ही 
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणबृष्टिको राक्षस नहीं सह सकंगे ॥ १८ ॥ | 

` महाराज, आप यह मेरा पुत्र हे ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि 

संसारमें महात्मा पुरुषोंके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है ॥ १९ ॥ 

महाराज, तपोबल्से निस्सन्देह जानता हैँ और आप भी मेरे वचनसे 
जानिये कि विप्तकारी सम्पूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सहद महांसति | 
पुरुषोंकी संदिग्ध विषयमें प्रवृत्ति ही नहीं होती ॥ २०॥ | | 

मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वसिष्ठजी जानते हैं और अन्यान्य महात्मा भी ` 
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जर यदि घर्मा महत्व च यशस्ते मनसि स्थितम्‌ । | 
` तन्मह्यं समभिग्रतमात्मजं दातुमहसि ॥ २२ ॥ | 
दशरात्रश्न मे यज्ञो यस्मिन्‌ रामेण राक्षसाः । | 
हन्तव्या विप्तकर्तारों मम यज्ञस्य वेरिणः ॥ २३ ॥ ' 
अन्राप्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददतां तब मन्त्रिणः । 
वसिष्ठप्रमुखा! सर्वे तेन रामं ब्रिसजय ॥ २४ ॥ 
नात्येति कालः कालज्ञ यथाऽयं मम राघव । 
तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कथा ॥ २५ ॥ 
कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानप्युपकारोऽपि ,रिक्ततामेत्यकाठतः | २६ ॥ 
इत्येवयुक्तवा ` धर्मात्मा धर्माथेसहित वचः । ` 
- बिरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥ २७ ॥ 





जानते हैं कि अ ' श्रीरामचन्द्रजी महात्मा ( जीवोपाधिसे अपरिच्छिन | 
आत्मा ईश्वर ) हैं, सामान्य पुरुष नहीं है ॥ २१ | 
ह है वम, महत्ता और यशकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी आपकी वासना । 
छ त क ग अभिरुषितकी सिद्धिके लिए श्रीरामचन्द्रजीको मुझे - दीजिए । | 
जड जिस यश मेरे यजञके विध्वंसक और सर्वविधकारी राक्षसोंको मरेंगे, 
"र वह यज्ञ दस दिनर्मे पूरा होगा ॥ २२,२३ ॥ | 
प 2 ह काकुत्य, इस विषयमें आपके वशिष्ठ आदि मन्त्री अनुमति | 
कर । उनकी अनुज्ञासे आप रामचन्द्रजीको मेरे साथ भेजिए ॥ २४ ॥ `| 
वैसा प साप अवसर है, जैसे मेरा यह यज्ञका अवसर बीत न जाय | 
। आजाद आपका कल्याण होगा, आप मनमें शोकको जगह न दीजिए ॥२५॥ | 
म भी कार्य किया जाय, तो वह बहुत उपकार होता है । | 
असमयम बहुत भी उपकार किया जाय, तो वह निष्फळ जाता है ॥२६॥ | 
पमा महातेजस्वी सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी यों धर्म-अर्थसे. युक्त वाक्य | 
4 37 चुप होगये॥.२७॥..... (कव कः ` ` | 
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श्रवा वचो सुनिवरस्य महानुभावस्तूष्णीमतिष्ठदुषपन्नपदं स वक्तुम्‌ । 
नो युक्तियुक्तकथनेन विनेति तोप घीमानपूरितमनोभिमतश्च लोकः ॥२८॥ 
` इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
विश्वामित्रवाक्यं नाम सप्तमः सगः ॥ ७.॥ 


a य्य 


अष्टम! सगे! 


बाल्मीकिरुवाच 


तच्छ्रत्वा राजशादूली विश्वामित्रस्य भांपितम्‌ । 
मुहृतमासी ज्ञिश्रे'! सदैन्यं चेदमन्रवीत्‌॥ १॥ 
ऊनषोडशवर्षाऽ्य रामो राजीवलोचनः 

न युद्वयोग्यतामस्य पइ्यामि सह राक्षसैः ॥ २॥ 
इयमक्षोद्दिणी पूणो यस्याः पतिरहं प्रभो । 

तया परिब्ृतो युद्ध दास्यामि पिशिताशिनाम्‌॥ ३॥ 





महानुभाव राजा दशरथ महर्षिके उक्त वचन सुनकर युक्तियुक्त उत्तर 
देनेके लिए कुछ काळतक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न 
किया जाय ऐसा धीमान्‌: 'पुरुष युक्तियुक्त कथनके बिना संतोषको प्राप्त 
नहीं होता ॥ २८ ॥ क | 
सप्तम सर्ग समाप्त 
अष्टम सग 
वाल्मीकिजीने कहा--भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विइवामिन्रजीके उक्त 
वचन सुनकर एक क्षणके.लिए चित्रलिखितकी नाई निश्चेष्ट हो गये और तदनन्तर ' 
दीन वचन कहने लगे | १॥ . . | 
मुनिवर, कमळनयन श्रीराम अभी पूरे सोलह वर्षका भी नहीं हुआ। में | 
राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी इसमें योग्यता नहीं देखता ह॥२॥ 
` प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका, में अधीरवर हूं 
उसको लेकर में ही राक्षसोंके साथ युद्ध करुंगा ॥ २॥ हर 
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५६ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण | 
जज 
इमे हि शूरा विक्रान्ता भृत्या मन्त्रषिशारदाः । ; 
अह चेषां धवुष्पाणिगोप्ता . समरमूद्धनि ॥ ४ ॥ 
एभिः सहेव वीराणां महेन्द्रमहतामपि । 
ददामि युद्ध मत्तानां करिणामिव केसरी ॥ ५ ॥ 
बालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम्‌ । 
अन्तःपुराहते दष्टा नाऽनेनाऽन्या रणावनिः ॥ ६ ॥ ` 
न शसः परमेयुक्तो न च युद्धविशारदः । 
नवाऽह्लः शूरकोटीनां तज्ज्ञः समरभूमिषु ॥ ७॥ 
केवल पुष्पखण्डेषु नगरोपवनेषु च। 
उद्यानवनकुज्षुष सदैव परिशीलनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विहतुमेष जानाति सह राजकुमारकेः । 
कीपीपुष्पोपहारासु्‌ स्वकास्वजिरभूमिषु ॥ ९ ॥ 
अद्य त्वतितरां ब्रह्मन्‌ मम भाग्यविषयेयात्‌ । 
हिमेनेव हि पञ्चाभः संपन्नो हरिणः कृशः ॥ १० ॥| 
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. . ये समी सैनिक शूर, वीर, पराक्रमशाळी और परामर्श देनेमें दक्ष हैं |. 
मैं समरभूमिमें धनुष, बाण लेकर समस्त सैनिकोंकी रक्षा करूगा । जैसे रिंह 
मत्त हाथियोके साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूर-बीर सेनिकोंके साथ मैं 
महेन्द्र बहि वीरोंसे भी युद्ध कर सकता हैं || ४, ५॥ | 
श्रीराम बालक है, युदरसे नितान्त अनभिज्ञ है। सेनाका बळाबळ नहीं जानता | 
इसने अन्तःपुरमे क्रीड़ाके लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं | 
देखी है। न यह उत्तम शख्नोे युक्त है, न उत्तम अखोसे युक्त है और 
द्धा निपुण ही है। समरभूमिमे असंख्य शूर-वीरोसे कैसे युद्ध करत 
चाहिए, यह भी इसे ज्ञात नहीं है, युद्धनिपुणता तो दूर रही । केवळ यह | 
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नाऽचुमन्नानि शक्नोति न विहते शृहावनिम्‌ । 
अन्तःखेदपरीतात्मा तूष्णीं तिष्ठति केवलम्‌ ॥ ११॥ 
सदारः सहशृत्योऽहं तत्कृते युनिनायक । 
शरदीव पयोवाहो नून निःसारतां गतः॥ १२॥ 
ईशोऽसौ सुतो बाल आधिनाऽथ वशीकृतः । 
कर्थं ददामि तं तुभ्यं योदधु सह निशाचरेः॥ १३ ॥ 
अपि वालाङ्कनासंगादपि साधो सुधारसात्‌ । 
राज्यादपि सुखायैव पुत्रस्नेहो महामते ॥ १४॥ 
ये दुरन्ता महारम्भाख्िषु लोकेषु खेददाः । 
पुत्रेन सन्तोऽपि ङुंवते . तानसँशयम्‌ ॥ १५ ॥ 
- असवोऽथ धन दारास्त्यज्यन्ते मानवैः सुखम्‌ । 
न पुत्रो सुनिशादूल स्वभावो हेष जन्तुषु ॥ १६॥ 


सकता है । हृदयगत दुःखसे व्याकुळ होकर चुपचाप बेठा रहता है॥ ११ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण में, मेरी रानियां, मेरे सेवकवगे सबके सब | 
` शरस्काळके मेधके समान निःसार हो गये हैं ॥ १२ ॥ 

शरीरसे इतना सुकुमार, अवस्थासे बाळक मेरा बच्चा है । उसपर उसे मानसिक 
पीड़ाने जकड़.रकखाहे । . ऐसी परिस्थितिमें उसे में निशाचरोंके साथ छड़नेके लिए _ 
आपको केसे दूं ॥| १३ ॥ | 

यदि कहें कि आप तो घर्मलिप्सु हैं, आपको घर्मबिरोधी पुत्रस्नेहसे क्या 
प्रयोजन है £ इसपर कहते हें--“अपि' इत्यादिसे । 

मुनिसत्तम, बालाङ्गनाके अङ्गका सङ्ग, सुधारसका सेवन, राज्यका आधिपत्य 
आदि जितने प्रकारके सुख हैं, उन सबकी अपेक्षा में पुत्रस्नेह-जनित सुखको 
अधिक महत्त्व देता हैँ अर्थीत्‌ पूर्वोक्त सुख ही धर्मके - फळ हैं, पर वे पुत्रस्नेह 
जनित सुखसे बढ़कर नहीं हैं ॥ १४॥ . 

तीनों छोकोंमें धार्मिक लोग भी दीपकालमें सिद्ध होनेवाले परिश्रमसाध्य 
` क्लेशकारी तपस्या आदि महारम्भोंको पुत्रस्नेहसे ही निःसन्दे करते है ह ॥ १५॥ 

मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य प्राण, धनसम्पत्ति और स्त्रियोको छोड़ सकते हें gt 
पुत्रको नहीं छोड़ सकते, यह म्राणियोंका स्वभाव है ॥ १६ ॥ ह 


~ 
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| | 
| 
ण्ट योगवासिष्ठ | वेराग्य-पुकता | 
न 
राक्षसाः क्रूरकमाणः कूटयुद्धविशारदाः । | 
रामस्तान्‌ योधयत्वित्थं युक्तिरेवाऽतिदुःसह्य || १७ ॥ 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे । 
जीवितुं जीविताकाङ्घी न रामं नेतुमर्हसि ॥ १८॥ 
नववर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिक । 
 दुःखेनोत्पादितास्त्वेते चत्वारः पुत्रका मया ॥ १९-॥ 
Ee: ग्रधानभूतस्तेष्वेव रामः कमललोचनः । 
तं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयन्ति न जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
हक स एव रामो भवता नीयते राक्षसान्‌ ग्रति। | 
यदितत्युत्रहीन त्वं ख्ृतमेवाऽऽश्च विद्वि माम्‌ || २१ ॥ 
र चतुणामात्मजानां हि प्रीतिरत्रैव मे परां । 
ष्ठं धमेमयं तस्मान्न रामं नेतुमईसि ॥ २२ ॥ 
निशाचरबरू इन्तुं शुने यदि तवेप्सितम्‌ । 
| .. चतुरङ्गसमायुक्त मया सह बरं नय ॥ २३॥ ` 
कषस बड़े कूर कार्य करनेवाले और कूट यदं दक्ष है । श्रीरामचन्द उत 
साथं क के के ही मेरे लिए अति असहनीय है | १७ भे है 
7 इच्छा करता हूँ, हे चन्द्रसे 
लिए भी वियुक्त क में जी नहीं सकता ॥ १ ॥ इन कक 
भगवन्‌, मुझे उत्पन्न हुए नौ हजार वषे 
तदुपरान्त बड़े के मैंने इन चार बेरोंको न | र है 
6 रमे कमडनयन राम सर्न है, उसके बिना उसके तीन | 
भी नहीं जी सकेंगे। जिसको ले जानेसे अवशिष्ट तीनोंका ड 
उस रामको आप सृप ep ['भी मरण अवऱ्यम्मावी छै 
मुझे आप मरा ही जानिये ॥ २० २१ ॥ | रोजर म 
चार पुत्रोमें से रामचन्द्रके ३ त भे 
युत्रॉमे से ती उपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर 
के बंद जम, 'ए रामको आप मत ले, जाइये | 
उन, यदि आपको राक्षसोंकी सेनाका संहार द CUS . 
मेरी चळुरकिगी सेनाको हे नाहये ॥ २३ ७. णी इच्छा हो, तो मेरे सा| 
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सर्ग ८ ] भाषानुवादसहित | ५९ 





_ किंबीया राक्षसास्ते तु कस्य पुत्राः कथं च ते! 
कियत्ग्रमाणाः के चेव इति वणेय मे स्फुटम्‌ ॥ २४ ॥ 

कर्थं तेन प्रकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 
मामकेबोलकैत्रह्मनू मयो वा कूटयोधिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवं मे शस भगवन्‌ यथा तेषां महारणे । 
स्थातव्यं दुश्भाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥ २६.॥ 
श्रूयते हि महावीर्यो राब्रणो नाम राक्षसः । 
साक्षाद्वेश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो सुनेः॥ २७॥ 
स चेत्तव मखे विन्नं करोति किल दुमतिः। 
तत्संग्रामे न शक्ताः स्मो वयं तस्य दुरात्मनः ॥ २८ ॥ 
काले काले प्रथग्बह्मन्‌ . भूरिवीयविभूतयः | 
भतेष्वभ्युद्य-यान्ति प्रलीयन्ते च कालतः ॥ २९ || 


-अद्याऽस्मिस्तु वयं काले रावणादिषु शत्रुषु । 
: न समाः पुरः स्थातुं नियतेरेष निश्चयः ॥ २०.॥ . 
उक्त राक्षसोंमें: कितना बल है, वे किसके पुत्र हैं, कैसे रहते हैं, कितने हैं और 
उनके नाम क्या हैं £ यह सब स्पष्टरूपसे मुझे सुनाइये॥ २४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, मुझे या शिशु रामको अथवा मेरे चारों बाळकोंको कूटयुद्धमें विशारद 
उन राक्षसोंका प्रतीकार कैसे करना चाहिये और उन दुरात्मा राक्षसोके साथ 
मंहारणमें कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिये । ये राक्षस बड़े बल- 
गंवितं हैं ॥ २५, २६ ॥ 
साक्षात्‌ कुवेरका भाई मुनि विश्रंवाका पुत्र महाबलशाली रावणनामक राक्षसं 
सुना जाता है । वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञम विन्न करता है, तो हम उस दुष्टासमाकें 
साथ युद्ध करनेमें समथ नहीं हैं ॥ २७, २८ ॥ 
ब्रह्मन, किसी समय किसी समुदायमें विपुर बल और सम्पत्तिसे सम्पन्न पुरुष 
भूतोमें उदयको प्राप्त होते हैं और काळ. पाकर विनाशको प्रा होते हैं ॥ २९ ॥ 
इस समय तो हम लोग रावण आदि शज्जुओंके सामने . खड़े होनेंमें. सवा 
असमर्थ हैं, यह ईश्वरीय ही नियम है ॥ २० ॥ Er 32 
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| तस्मात्‌ प्रसाद धर्मज्ञ कुरु त्वं मम पुत्रके । | 
* र कोरे... ` परदेवत | 
| मम चेवाऽल्पभाग्यस्य भवान्‌ हि परदेवतम्‌ ॥ २१ ॥ 
| देवंदानवगन्धवी यक्षाः परवेतपत्नगाः । | 
च्च न शक्ता रावण योद्धुं कि पुनः पुरुषा युधि || २२ ॥ 
ज्ञा ' महावीर्यवतां वीयेमादत्ते युधि राक्षस! । 


| तेन साड न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकेः ॥ २३ ॥ 
अयमन्यतमः कालः पेलवीकृतसञ्जनः । 
। राघवोऽपि गतो दैन्यं यतो बाद्धंकजजरः ॥ ३४ ॥ 
अथवा लवणं ब्रह्मन्‌ यज्ञप्त ते मधोः सुतम्‌ । 
| कथयत्वसुरप्रख्य नेव मोक्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 


सुन्दोपसुन्दयोश्ैव पुत्रौ वैवस्ततोपमौ । 
` अञञविश्नकरो जूहि न ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 








` इसलिए हे धर्मज्ञ, अनुकम्पनीय मेरे पुत्रपर अनुमह कीजिये और प्रा 
मनोरथको पूणे न कर सकनेके कारण अल्प भाग्यवाले मुझपर भी अनुग्रह्‌ कीजिये! 
` आप हमारे परम देव हैं || ३१ ॥ 
ह आपको ऐसा अधेय केसे हुआ 2 इस प्रश्‍ंनपर कहंते हैं. देव 6? इत्यादिसे | | 12 
6 देवता, दैत्य, गन्धव, यक्ष, पक्षी, नाग--ये सब रावणसे रड़नेके लिए असमा ' 
' र्था तो बात ही कया है :॥ २२॥ . | | 
१३ ग्यार्यिके बलको मी युद्धम हर हेता है, उसके साथ संग्राम 
र त्त नही दें । उसके पुत्र इन्द्रजित्‌ आदिके साथ मी ह. 
र अथवा ऐसे बलशाली रावणका मेरे बचे क्या कर सकेंगे ? ॥२९ 
है। इसं द गला आदि राजाओने जन्म लिया था, यह काळ वैसा नही. 
लाति जि ही निवे हैं। इस समय यह रघुवंशीय बाळक (गै) 
पेसे शिंथिळ हो गया है श्रीरामचन्द्र ुवशीय बाळक ६ / | 
` अथवा यदि आपके ह जवळ de 
क 3 जाने दूँगा ॥२५॥ >> का अप -> 
5 निक हे, तो भी मैं अपने प्रको आपके साथ नहीं भेजूँगा ॥२५॥ | 
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अथ नेष्यसि चेह्ह्नस्तद्धतो्स्म्यहमेव ते। . 
अन्यथा तु न पश्यामि शाश्वत जयमात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्त्वा सृदूवचन रघूइहोऽसो कछोले झुनिमतसंशये निमग्नः । 
नाञ्ज्ञासीत्‌ क्षणमपि निश्चय महात्मा प्रोद्टीचाविव जलघो स मुद्यमान! ॥३८॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्य प्रकरणे 
दशरथवाक्यं नामाञ्टमः सगे! || ८ ॥ 


<= (१०... fi 
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कृत्वा वचनं तस्य खेहपयोकुलेक्षणम्‌ । 2) 
समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌॥ १ ॥ 





तुम्हारे न देनेपर भी तपोबलसे श्रीरामको अवश्य ही ले जाऊंगा, ऐसा यदि 
विश्वामित्र कहें, तो इसपर कहते हैं--*अथ' इत्यादि । 
° ब्रह्मन, यदि श्रीरामको जबदस्ती ले जाओगे, तो उस कल्पमे आपसे में ही 
मारा जाऊंगा, मरे बिना मे अपनी निश्चित विजयः नहीं देखता हू ॥ ३७॥ 
` इत्यादि मधुर वचन कहकर, महाराज दशरथ सुनिके अभिमत ( रामचन्द्रजीको 
भेजने ) के विषयमे और राक्षसवधके विषयमें क्रमशः श्रीरामको भेजना चाहिए 
अथवा नहीं और राक्षसोंका वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि सन्देहरूप सागरकी बड़ी 
तरङ्गोमें निम्न हो क्षणभरके लिए भी निश्चय नहीं कर सकें । अतएव उस समय 
उनकी दशा उन्नत तरङ्गोंसें युक्त सागरमें डूब रहे पुरुषकी-सी हो रही थी ॥३८॥ 
अष्टम सगे समाप्त | 
नवम सगे र 
वाल्मीकिने कहा--हे भरद्वाज, अपने- प्रिय पुत्र. रामचन्द्रजीमें अधिक स्नेह 
होनेके कारण जिन वचनोंको कहते समय दशरथके नेत्र. आसुओंसे भर गये 
थे, उनके ऐसे बचनोंको सुननेके बाद क्रोधित होकर विश्वामित्रने . राजासे 
निन्ननिर्दिष्ट वाक्य कहा ॥ १ ॥ Pa RRL EB 
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६२ योगवासिष्ठ ` [ वैराम्य-मंकाण 
ग्न्च्ज्ज्ज्ज्ल््ल्ल्ल्््््ल्य्य््स्स्स्स्य्ल्व्ल्स्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्स्स््स्ज्य्स । 

करिष्यामीति . संश्र॒त्य प्रतिज्ञा हातुमर्हसि । | 

स भवान्‌ केसरी भूत्वा सृगतामिव वाञ्छसि ॥ २ ॥ 

राघवाणामयुक्तोऽयं कुठस्या5स्य विपयेयः । 

न कदाचन जायन्ते शीतांशोरुष्णरुमय! ॥ ३ ॥ 

यदि त्वं न क्षमो राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ | 

हीनग्रतिज्ञः काइत्स्थ सुखी भव सबान्धवः ॥ ४ ॥ 

| वाल्मीकिरुवाच 

तस्मिन्‌ कोपपरीतेऽथ विइवामित्रे महात्मनि । 

चचार वसुधा कृत्स्ना सुराँश्च भयमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 


'में आपके आदेशका अवश्य पालन करूँगा” इस प्रकार. पहले प्रतिज्ञा झ | 
उसको छोड़ना चाहते हो, इसका मतलब यह होता है कि आप सिंह होकर मागो | 
अब मृग ( श्रुगाल ) बननेकी इच्छा कर रहे हो ॥ १,२ ॥ 

राधवोके कुटकी यह मर्यादा नहीं हे अर्थात्‌ इस प्रकारकी झूठी प्रति | 
करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियोंके लिए अनुचित ( निन्दनीय ) है । का, 
शीतांशु चन्द्रमाकी कमी उष्ण किरणें होती है £ हे राजन्‌, अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्ति | 
करनेमें अपनेको यदि असमर्थ पा रहे हो, तो में जैसे आया था वैसे ही वाप | 
जगा । अपनी मतित्ञासे च्युत होनेवाले हे काकुत्स्थ, तुम्हारा, अपने आमीति 
साथ, कल्याण हो ॥ ३,४ ॥ ॒ | | | 

गिन कहा--उस महान्‌ तपस्वी विश्वामित्रके करोषित होनेपर सारी. 

| वी कांपने लगी । सम्पूर्ण देवताओंकी भय होने ळग । [ परथिवी अपने मन. 
यह्‌ सोचकरः भयके मारे कांपने लगी किः दशरथ मेरे स्वामी ठँ उन्होंने अपनी £ 
ज्ञा पाडन न कर विश्वामित्रका बड़ा भारी अपराध किया है और अपर 
दशर मैंने धारण किया है, अतः इस र 
अपनी अपराविनी समझ कर कारके सम्बन्धका विचार कर, सुझे गी. 
भय हुआ कि विश्वामित्र क्रोपमें आकर, अपने gy 
उतपन्न कर रावणवधके लिए RN तपके अभाने दूसरे रामचन्दकी | 
रामचन्द्रे साथ हम छोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्त | 
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क .. डा "रप मोह केर सकता है |]॥ ५ ॥ 
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क्रोधाभिभूत विज्ञाय जगन्मित्रं महायुनिम । 
- शतिमान्सुब्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उचाच 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धमं इवाऽपरः 
भवान्‌ दशरथः श्रीमांखेलोक्यगुणभूपितः.॥ ७॥ 
धृतिमान्‌ सुत्रतो भूत्वा न धमं द्वातुमहसि । 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः ॥ ८॥ 
स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्म हातुमईसि ।. 
अुनेस्त्रि्ुवनेशस्य वचनं . कतुमहसि ॥ ९ ॥ 
करिष्यामीति संश्चत्य तत्ते राजन्नकुर्वतः | „ 
इष्टापूतं हरेद्भमं तस्माद्रामं विसजय ॥ १०॥ 





जगत्के मित्रः महामुनि विशवामित्रको क्रोधसे अभिभूत याने क्रोधपूर्ण र 
देखकर धेय आदि गुणोंसे सम्पन्न, उत्तम त्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि 
वसिष्ठ निञ्ननिर्दिष्ट वाक्य बोले ॥ ६ |] 








वसिष्ठजीने कहा--हे राजन्‌, तुम इक्ष्वाकु वंशमें साक्षात्‌ दूसरे धर्मके सहश 
उत्पन्न हुए हो । अनेक प्रकारकी लक्ष्मीसे सम्पन्न हो, तीनों लोकोंमें सज्जनोंके जो व्य 
उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो, धीर और प्रतिज्ञापळन आदि अच्छे . . 
ब्रतोंका अनुष्ठान करते हो, इसलिए तुम्हें धर्मका परित्याग नहीँ करना चाहिए vm: 
क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु और पातारू--इन तीनों छोकोमें तुम अपने धर्माचरणसे और | > तक 














_ तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए पहलेके राजाओंने प्रतिज्ञापालन आदि धर्मोका. 
कितनी इढ़ताके साथ परिपालन किया था, उसे .स्मरण करो और तीनों लोक़ोमें | 

£ करनेमें समर्थ विइवा मित्रके a | 
अभीष्ट प्रास ९१.६४ पग ` महर्षि ॥५१२५॥|४ | *३ ६९ वाक्यका अ 3.९ | पार कर [1 | 22० 
आपकी प्रतिज्ञा जा ह . करके उससे अपना सुह मोई | 
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: लोकमें यह प्रसिद्ध है कि जसे राजा भले-बुरे आचरण करते हैं, पेसे है | 


सिंहके समान अर्थात्‌ पुरुषोंमें श्रीविश्वांमित्र 
| द्वारा रक्षित होनेपर, | 
` अब्नविद्यामें निपुण हों, चाहे न हो; शरीरामचन्द्रजीको राक्षस लोग कुछ भी हं | 


` अभा महुर्ष वसिष्ठ वर्ष करते हे 


७ योगवास रा 


इकषवाङुवंश्ञजातोऽपि स्वयं दशरथोऽपिं सन्‌ | 
` न पालयसि चेद्वाक्यं कोऽपरः . पारयिष्यति ॥ ११ ॥ 
` युष्मदादिग्रणीतेन व्यवद्दारेण जन्तवः । 
` मर्यादां न वि्रुञ्जति तां न हातु त्वमहेसि ॥ १२॥ 
गुप्त पुरुषसिंहेन ज्वलनेनाउ्म्त यथा । 
कृतास्नंमकृतास्नं वा ननं शक्ष्यान्त राक्षसाः ॥ १२ ॥ 
एष विग्रहवान्‌ घर्म एष वीर्यवतां वरः 
आष बुद्वयाऽधिको लीके तपसां च. परायणम्‌ ॥ १४ ॥ 
` एषोऽल्नं विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । 
 नेतढन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्सति कश्चन ॥ १५ ॥ 


+ > योड आणी ~ = `. 
ढ ५2०७ NY yh honed ES ~ + = Se E 
¢ 


>> आओ ESM द.< ८ 
4 


TS 











उनकी प्रजा भी आचरण करती है, इसलिए अपनी प्रजाको अच्छी शिक्षा देने 
लिए तुम्ह अपनी प्रतिज्ञाका उल्लघन नहीं करना चाहिये, यों महर्षि वणि | 
दशरथको उपदेश देते हैं--इक्ष्योकु०” इत्यादि दो ३लोकॉसे | .. | 
इद्वाकुवशमें उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथं जैसे राजा. होकर भी यदि ठु | 

अपने वचनोंका पालन नहीं करते हो, तो भला वतलाओ कि इंस संसारम दूस 
कौन प्रतिज्ञाका पालन करेगा? ॥ ११.॥ | 
हारे ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों. द्वारा : चलाये गये व्यवहारसे ( वियम) 
साधारण अज्ञानी भी मर्यादाका उछंधन नहीं करते, अतः अपनी प्रतिज्ञाका पाह. 
न करना तुम्हारे छिए अत्यन्त अनुचित हे ॥ १२॥ . | क्‍ 
इन्द्रे स्थानमें रक्खा हुआ अमृत अझि द्वारा चारों ओर. रक्षित होने 
कारण जैसे उसकी रक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं करे सकते, वैसे ही पुर 


नहीं पहुचा सकंगे ॥ १.३,१४.॥ 


- राजाके प्रति स्वयं कथित अथक्ी पुष्टि करनेके लिए विश्वामित्रके लोकी 


एष विग्रहवान्‌? इत्यादिसे । व. हु 
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न देवा नर्षयः केचिन्नाउसुरा न च राक्षसा! । 

न नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा मुनेः ॥ १६ ॥ 
अख़मस्मे कृशाश्वेन परः परमदुजयस । 
कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७ ॥ 
ते हि पुत्राः कृशाश्वयय ग्रजापतिसुतोपमाः 
एनमन्वचरन्‌ वीरा दीप्तिमन्तो महौजसः ॥ १८ ॥ 
जया च सुप्रभा चेव दाक्षायिण्यौ सुमध्यमे । 

तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुजयम्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चाशतं सुतान्‌ जज्ञे जया लब्धवरा पुरा । 

वधार्थं सुरसेन्यानां ते क्षमाः -कामचारिणः ॥ २० ॥ 
सुप्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चाशत परान्‌ । 
संघर्षान्नांम दुर्धर्षान्‌ दुराकारान्‌ः बलीयसः ॥ २१ ॥ 





अधिक शक्तिशाली, संसारमै सबसे अधिक बुद्विमान्‌ और तपके सवाच गृह हैं॥१४॥ ` 
` चराचर तीनों लोकोंमें यह प्रसिद्धि है क्रि विविध अख्नविद्यामें ये इतने निपुण 
हैं कि इस समय इनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्यमें . 

कोई होगा । महर्षि विइवामित्रकी समता न सम्पूर्ण देवता कर सकते हैं, न 


| - अन्य ऋषि कर सकते हैं और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गन्धव ही 


कर सकते हैं॥ १५,१६ ॥ 

विश्वामित्र जब राज्य करते थे, तब उनकी उग्र तपश्चयीसे सन्तुष्ट होकर 
रुद्रने कृशाश्व द्वारा प्रसूत अखन उन्हें दिये । प्रजापतिके पुत्र रुद्रके समान संहार 
करनेमें वीर, दीप्तिमान्‌ और शा्ुओंके! निर्देळन करनेमें समर्थ वे कृशाश्व द्वारा 
प्रसूत अखन ( अख्नरूपी देव ) विश्वामित्रको प्राप्त होकर अनुचरके समान उनकी 
सेवा करते हैं ॥ १७, १८॥ 

उनमें प्रधान अश्नोंको कहते हैं--“जया' इत्यादिसे,। | 

दक्ष प्रजापतिकी जया और सुप्रभा नामकी दो अत्यन्त सुन्दर कन्याएं थीं। 
उनके गर्भसे बड़ पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुजय सौ पुत्र उत्पन्न हुए । डे उनमें 


जयाने पतिसेवासे वर पाकर देवसेना असुरोंका वघ करनेमें समथ हो, इ शाक 
और सुप्रमाने 
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| ६६ | योगवासिष्ठ [ वैरागय 
| | = जज NOAA 
| एवंबीयो महातेजा विश्वामित्रो जगन्छुनिः । ज्य 


न रामगमने बुद्धि विछुवां कतुमहसि ॥ २२॥ | 
अस्मिन्‌ महासचतमे. मुनीन्द्रे स्थिते समीपे पुरुषस्य साधो । | 





तयप श्रीबासिष्ठमहारामायणे वैराग्यप्रकरणे वसिष्ठसमाश्चासनं | 
| `. नाम नवमः सगे! ॥ ९ ॥ | 
| दशमः सर्गः | | 
` बास्मीकिर्वाच ... : | 


तथा वासिष्ठे नुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
संप्रहृष््मना राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ | 
शज्रुओंका दिल दहरानेवाले दुर्धभ और भर्यकर आकारवाले अत्यन्त बढी संपा 
नामके अन्य पचास पुत्र उतपन्न किये ॥ १९-२१ || | 
रजन्‌, इस अकारके पराक्रमवाले, महातेजस्वी और सारे जगतको अपे 
योगक्के प्रभावसें हस्तामलकवत्‌ देखनेवाळे ये महानुभाव महर्षि बि मित्र हम 
रामचद्धजीके इनके साथ जानेमें तुम्हें मनमें किसी प्रकारकी व्याकुळता नहीं करा 
चाहिए । क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये सुनीन्द्र जिस पुरुषकी सन्निधिम हें । 
उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो, तो भी वह अमरभावको प्राप्त हो जाता है, इसर, 
उम मूर्ख मनुष्यक्ी नाई दीन मत बनो ॥ २२२३ | | 





नवम सर्ग समाप्त 
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प्रतीहार महाबाहुं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
सलक्ष्मणमविन्ने्न पुण्यार्थं शीघ्रमानय ॥ २ ॥ 
इति राज्ञा विसृष्टोऽसौ गत्वाऽन्तःपुरमन्द्रम्‌ । 
मुहृत्तेमात्रेणाउडगत्य सञ्ुवाच महीपतिम्‌ ॥ ३॥ 
देव दोदैलिताशेषरिपो रामः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थितो रात्रौ षट्पदः कमले यथा ॥ ४ ॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति बक्ति ध्यायति चेकतः। 

न कस्यचिच्च निकटे स्थातुमिच्छति खिन्नधीः ५॥ ` 
इत्युक्तस्तेन भूपालस्तं रामानुचरं जनम्‌ । 
सवंमाश्वासयामास पप्रच्छ च यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
कथ कीडम्विधो राम इति ष्टो महीभृता-। 
रामभृत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


दशरथने कहा--हे प्रतीहार, अमोघ ( सफळ ) पराक्रमवाले आजानुबाहु 
श्रीरामचन्द्रको महर्षि विशवामित्रके यज्ञकी निर्विन्तन सिद्धेकि लिए छक्ष्मणके 
साथ यहाँ शीघ्र ले आओ ॥ २ ॥ | £ 

'इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अन्तःपुरमेँ स्थिते 
श्रीरामचन्द्रजीके वासस्थानम जाकर और मुहतेमात्रमे वापस आकर राजासे कहने 
लगा--अपनी भुजाओंसे शात्रुसमूहका मर्दन करनेवाले हे देव, रात्रि होनेपर 
अमर जैसे कमलमें उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी अपने 
निवासस्थानमें अत्यन्त उदास होकर बैठे हुए हैं । थोड़ी देरमें आता हूँ 


ऐसा कहकर फिर किसी वस्तुका ध्यान करने लगा जाते हैं, उनको इतनी ग्लानि 


हो गई है कि वे किसीके निकट ठेहरना भी नहीं चाहते॥ ३-५ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें द्वारपाल द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा 
दशरथ प्रतीहारके साथ आये हुए श्रीरामचन्द्रजीके खास अनुचरसे आश्वासन- 


१० सर्ग] | भाषानुवादसहित ६७ ` 
दशरथ उवाच 





पूवक मूराः सब वृत्तान्त पूछने छगे--अऔरामचन्द्रजी कैसे और क्या कर रहे दें £ | 





यों पूछे जानेपर उस सेवकने अत्यन्त उदास होकर 
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E ६८ : योगवासिष्ठ [ वैराग्य-पकरा 
> = ` 
: | देहयष्टिभिमां देव धारयन्त इमे वयम्‌ । । 
६ खिन्नाः खेदे परिम्लानतनौ रामे सुते तव ॥ ८ ॥ | 
र: रामो राजीवपत्राक्षी यतः प्रभृति चाऽऽगतः । 
डं  सवि्न्तीरथयात्रायास्ततः प्रभृति दुर्मनाः ॥ ९ ॥ | 
"1 > यत्नग्नार्थनयाऽ्स्माकं निंजव्यापारमाहिकस । | 


' __ सोज्यमाम्लानवदन! करोति न करोति वा ॥ १० ॥ 
खानदेवाचनादानभोजनादिषु दुमेनाः । 
| ॒ रा्थितोऽपि हि नाऽऽतेरश्नात्यशनमीश्वरः ॥ ११ ॥ 
पि `. लोलान्तःपुरनारीभिः कृतदोलाभिरङ्गणे । 

- नच क्रीडति लीलाभिर्धाराभिरिब चातकः ॥ १२॥ 
माणिक्यझुङुलग्रोता केयूरकटकावछिः ।. 
नाऽऽमन्द्यति तं राजन्‌ द्योः पातविषयं यथा ॥ १३ ॥ 
क्रोडइधू विलोकेघुवहत्कुसुमवायुषु । 
लतावल्यगेहेषु भवत्यातिविषादवान्‌ ॥ १४ ॥ 

विषय हम छोग मी इतने दुःखी हो गये हैं. कि हम छोगोंका शरीर लकड़ी 
समान हो गया है। अर्थात हम छोगोंका शरीर केवळ अस्थिपञ्जर मात्र ह 

गया है ॥ ६-८ | k 

कमलपत्नके समान नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी आह्मणोंके साथ जबसे तीया 

+ तबसे वे अत्यन्त खिन्न रहते हैं। आम्लान-( कुम्हलाये) 

हम छोगोंकी बारबार प्रार्थनासे अपने सन्ध्यावन्द। 

क स सा करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं । स्नान, देवू | 

/ भोजन आदिमें सदा उदास रहते 
गज 57 हते हैं और प्राथना करनेपर भी तृषित 

मेषकी धाराजोंके साथ च | 

त मुठा झुळाने साथ चातक खेलकूद ( क्रीडा ) करता है; दैव > 

चश शुशनवारी अन्तःपुरकी चपळ अङ्गनाओके कभी 

रहा थी. नही साथ श्रीरामचन्द्रजी की 

करते। जैसे थोड़े समयमे स्वर्गसे गि 

भोग-सामग्री आनन्द नहीं देती जे गिरनेवाले पुरुषको स्व है 

जटित उुन्दर केयूर और दट सदर आकारवाले माणिक ० 
के भी उन्हें आनन्द नही देते। । 


| उत्र सणियोके कटक्षर्पी बाणोके समान बहनेंवाे घुग |. 
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यदू द्रव्यमुचित स्वादु पेशलं चित्तहारि च । 
बाष्पपूर्णक्षण इव तेनेव परिखिद्यते ॥ १५॥ 
किमिमा दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्तीः पुराङ्गनाः । 

इति नृत्तविलासेषु कामिनीः परिनिन्दति ॥ १६॥ 
भोजनं ` शयनं यानं विलासं ख़ानमासनम्‌ । 
उन्मत्तचेष्टित इव नाऽभिनन्दत्यनिन्दितम्‌ ॥ १७॥ 
किं सम्पदा किं विपदा कि गेहेन किमि ङ्कितिः । 
सवमेवाऽसदित्युक्त्वा तृष्णीमेकोऽचतिष्ठते ॥ १८॥ 
नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निमञ्जति। 

न च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवाज्वलम्बते ॥ १९ ॥ 
विठीलालकवछर्यो. हॅेलावलितलोचनाः। . 
नाऽऽनन्द्यन्ति ते नार्य्यो मृग्यो वनतरुं यथा ॥ २० ॥ 








पूणे पुष्पकी वायुसे युक्त लताओंके निकुज्ञोंमे भी सदा उदासीन-विषण्ण-रहते हैं । 
जो पदाथे उपभोगमें लोक और शाखसे अविरुद्ध, मनोहर, स्वादिष्ट और कोमल हैं, 
उनसे भी अश्रुपूर्णनेत्रके समान खिन्न हो जाते हैं ॥ १२-१५ ॥ 

हाव-भाव, लावण्य, विलास आदिसे शोमित नृत्य करनेवाली अन्तःपुरकी 


 अड्डनाओको देखकर “दुःखदायिनी ये सब क्या कर रही हैं? इस प्रकार उनके | 
नृत्य आदि विलासोंकी ओर कटाक्ष करके श्रीरामजी उन कामिनियोंकी निन्दा करते 
हैं । भोजन, शयन, यान ( सवारी ), विलास, स्नान, आसन आदिके निर्दोष 


होनेपर भी उन्मत्तकी तरह उनकी अवहेलना करते हैं । सम्पत्तिसे, विपत्तिसे, घरसे 
और अन्यान्य व्यापारोंसे क्या होनेवाला है, क्योंकि ये सब असत्‌ हैं, अधिक दिन 
तक रहनेवाले नहीं हैं, नरवर हैं, ऐसा कह कर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी 
रहते हैं । परिहाससे प्रसन्न नहीं होते--भोगोंमें आसक्त नहीं होते, कायामें सहः 


योग नहीं करते और किसी प्रकारके कार्यारमरं आस्था नही रखते, किल मौन ही 





रहते हैं जैसे चपल नेत्रवाली हरिणियां वृक्षकों आनन्द नहीं देती, वैसे ही जिनकें 


केशांमें पुष्प और रलोंकी मज्ञरियॉ लगी हैं, श॒गारकी हाव-भाव आदि चेष्टाअ मों और . 





कटाक्षसे जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी ललनाएँ उन्हें आनन्द नहीं देत 


ऊ id 
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तां ॥१६-२०॥ 


७० योगवासिष्ठ ` [ वैराग्यअकरा. | 
NNN NNN य न्स No | 
एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च । | 
रतिमायात्यरण्येषु विक्रीत इव जन्तुषु ॥ २१ ॥ | 

| 

| 
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वख्नपानाशनादानपराइ्सुखतया तया। 
` परिवरादधर्मिणं भूप सोऽनुयाति तपस्विनम्‌ ॥ २२ ॥ 
एक एव बसन्‌ देशे जनशून्ये जनेश्वर । 
न इसत्येकया बुद्धया न गायति न रोदिति २३॥ | 
बद्धपदूमासनः शून्यमना वामकरस्थरे । | | 
कपोलतलमाधाय केवलं परितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
नाऽभिमानशुपादत्ते न च वाञ्छति राजताम्‌ । 
नोदेति नाऽस्तमायाति सुखदुःखानुबृत्तिषु ॥ २५॥ . | 
त विदः किमसौ याति किं करोति किमीहते । | 
कि ध्यायति किमायाति कथं किमनुधावति ॥ २९६॥ ` | 
किसी उच्चवंशी पुरुषको, नीच जातिके - पुरुषोंमें क्रीतदास होनेपर, जसे 
एकान्त निर्जन प्रदेश और अरण्य आदिमें रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्रीराम |. 
अच्छा लगता है॥ २१ ॥ र 
रजन, वर, पान, अशन, दान आदिसे विसुख होकर श्रीरामचन्द्रजी संन्यास 
। न्द्रजी सन्या 
भसे दीक्षित संन्यासीका अनुकरण कर रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासी जिस तरह करिसी. 
वस्तुका परिग्रह आदि प 
आदि नही करते दि नहीं करता, वैसे ही श्रीरामचन्दजी भी किसी वस्तुका परि 
दि नहीं करते हैं--विस्क्तसे रहा करते हैं॥ २२ ॥ 
शज राचन््जी जनशुन्य देशमें एकाकी होकर रहते हे. और बह 
मन लगाकर न हँसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किन्त वश 
* ओर अपने मे क ९. किन्तु पद्मासन लगा 
२ भन याय हाथमे कपरो रखकर किसी ऊँची कट 
` रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदा क तन वस्तुका ध्यान लगाये १८ 
अभिमान करते हैं और न राज्यकी इच्छा ही करते हैं || २: 3 
हम लोग यह नहीं जानते कि बे इ: ० ॥ २२-२५ || दे 
कसका सो हे, ६ "ह जाते हं, कया करते हैं, कया चाही | 


न सा ल शरत्‌ ऋतुकी समामे वृक्षकी अवल | 
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१० संग ] | भाषानुवादसहित ७१ 
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अत्यह कृशतामेति प्रत्यहं याति पाण्डुताम्‌ । 
विराग ग्रत्यह याति शरदन्त इव द्रमः ॥ २७॥। 
अनुयातो तथैवैतौ राजञ्छचुन्नलक्ष्मणौ । 
ताइशाविव तस्यैव प्रतिबिस्बाविव स्थितौ ॥ २८॥ 
भृत्य राजाभिरम्बाभिः संपृष्टोऽपि पुनः पुनः 
- उक्त्वा न फिश्चिदेवेति तूष्णीमास्ते निरी हितः ॥ २९ ॥ 
आपातमात्रहृद्येषु मा भोगेषु मनः कृथाः :। 
इति पाश्चगतं भव्यमचुशास्ति सुहृजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
_ नानाविभवरम्यासु स्रीषु गोष्ठीगतासु च । 
पुरःस्थितमिवाऽस्नहो. नाशमेवाऽ्नुपञ्यति ॥ ३१ ॥ 
नीतमायुरनायासपदप्राप्रिविवर्जिते र 
चेषतिरिति काकल्या भूयो भूयः प्रगायति ॥ ३२॥ 





होती है, वैसे ही श्रीरामचन्द्र प्रतिदिन दुबले-पतले और पीले होते चले जा रहे हैं 


और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है॥ २६, २७ ॥ 


राजन्‌, सवेदा श्रीरामचन्द्रका अनुसरण करनेवाले शन्न और लक्ष्मण 
भी श्रीरामचन्द्रजीके समान दुर्बळ हो रहे हैं, अर्थीत्‌ रामचन्द्रजीके ठीक 
प्रतिबिम्बके समान हो रहे है ॥ २८॥ 

नौकरोंके, राजाओंके और माताओंके बारबार पूछनेपर भी 'कुछ नहीं! 
ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्रायकी सूचक चेष्टाओंको न कर चुप 
हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 

अपने समीपके विवेकी मित्रोंको यह - उपदेश देते हैं कि इन ऊपर-उपरसे | 


सुन्दर दीखनेवारे क्षणिकसुखजनक विषयोंसे तुम अपना मन हटा लो अर्थात्‌ 


क्षणिक असत्‌ विषयोमे अपना मन कभी मत छगाओ ॥ ३० ॥ ६ 
. अनेक म॒कारके.आमूषणोंसे सुन्दर, विलासस्थानमें अवस्थित रमणियोंको हो 
अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रति स्नेहरहित श्रीरामचन्द्रजी विनाशकी ही 
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दर तीने शाती जड पर मरी आशे ता गोडी गि जे. 
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सम्राड भवेति पार्श्वस्थं बदन्तमजुजीविनम्‌ । | 
प्रझपन्तमिवोन्मत्तं हसत्यन्यमना झुनिः॥ २२॥ | 
न प्रोक्तमाकणयति ईक्षते न पुरोगतम्‌ । ह 
` करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्याऽपि वस्तुनि ॥ २४॥ | 
अप्याका्ञसरोजिन्या अप्याकाशमहावने । | 
इत्थमेतन्मन इति विस्मयोऽस्य न जायते ॥ २५ ॥ 
काम्तामध्यगतस्याऽपि मनोऽस्य मदनेषव! । 

' न भेदयन्ति दुभद्य धारा इब महोपलम्‌ ॥ २६ ॥ 
बार-बार गान करते हैं । यदि कोई समीपस्थ अनुंचर उन्हें यह कहे कि था| 
ः सम्राट्‌ -हों, तो उसके कथनको उन्मत्तप्रकापकी नाई समझकर दूसरी थो! | 
ः ` चित्त करके हसते हैं ॥ ३२,२३ ॥ | | 

किसीके वाक्यको न सुनते हैं और न सामनेकी वस्तुको देखते हैं । गुणाशि 

 झुक्त विस्मयोत्यादक उत्तम वस्तुके प्राप्त होनेपर भी उसकी अवज्ञा करते हैं ॥३॥। 
यदि शङ्का हो कि गुणादिके उत्कर्षसे विस्मययोग्य वस्तुभे विस्मय करना ही | 

उचित है, अतः उसकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है, तो इसपर कहते हैं“ 
, 'अप्या०' इत्यादिसे | तार 
 आक्राशरूप महारण्यमें जेसे आकाशकमलिनी असम्भव और विस्मयोत्यादक है 
वैसे ही यह मन भी है, इसलिए श्रीरामज्ञन्दजीको विस्मय नहीं होता है । [ तात 
क ती तर क १ 
होता, क्योंकि वह जानता है पुरुषके मनमें आकाशकमलिनीसे विस्मय के | 
oR आक्राशमे पहले आरण्यका ही असम्भव है हि 
` पैसे ही श्रीरामचन्द्रजी यह जानते हैं कि कूटस्थ अर्त 


; ७२ | योगवासिष्ठ  _ [ वैराम्य-परका | 
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_ आपदामेकमावासमभिवाञ्छसि किं धनम्‌ । 
अनुशिष्यति सवस्वमर्थिने संप्रयच्छति ॥ ३७॥ 
इयमापदियं संपदित्येवं कल्पनामयः। | 
मनसोऽभ्युदितो मोह इति छोकान्‌ प्रगायति ॥ ३८॥।' 
हा हतोऽहमनाथोऽहमित्याक्रन्द्परोऽपि सन्‌ । 

. न जनो याति वैराग्यं चित्रमित्येव वक्त्यसौ ॥ ३९ ॥ 
रघुकाननशाजेन रासेण रिपुघातिना । 
भृशमित्थ स्थितेनेव वयं खेदमुपांगता; || ४० ॥ . 
न विद्मः कि महाबाहो तस्य ताइशचेतसः 
कुमः कमलपत्राक्ष गतिरत्र हि नो भवान्‌ ॥ ४१॥ 
राजानमथवा विप्रशुपदेष्टारमग्रतः । 
हसत्यज्ञमिवाऽव्यग्रः सोऽवधीरयति प्रभो ॥ ४२॥ 
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आपत्तियोंके प्रधान निवासस्थानरूप धनको क्यों चाहता है £ ऐसी शिक्षा 
देकर श्रीरामचन्द्रजी अपना .सम्पूण धन याचकोंको दे देते हं । और यह आपत्ति 
है, यह सम्पत्ति है, यह सब केवल कल्पनाओंसे भरा हुआ, मनसे उठा हुआ. 
अम है, ऐसे इलोकोंको खूब गाते हैं । हा मैं मर गया और में अनाथ हो गया, 
इस प्रकार छोक क्रन्दन तो करते हैं, पर वैराग्यको प्राप्त नहीं होते, यह बड़ा 
आश्चयं है, ऐसा ही कहते हैं ॥ ३७-३९ ॥ 
| रघुवशरूप महा अरण्यमें शाळ वृक्षके समान, शत्रुओंका मदेन करनेमें समथ 
` श्ीराभचन्द्रजीकी ऐसी अवस्था देखकर हम लोगोंको अत्यन्त खेद हो रहा है ॥४०॥ 
हे महाबाहो, इस प्रकार शोकसे परिपूर्ण अन्तःकरणवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमे हमें क्या . करना चाहिए, जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह 
हम नहीं जानते, अतः हे कमलपत्राक्ष, हम लोगोको उपाय बतलानेके लिए । 
` आप ही हमारे दिग्दरक हो ॥४१॥ । | 
यदि यहापर यह शङ्का हो कि राजनीति आदि व्यवहारोको जाननेवाले बड़े-बड़ 
विद्वानों द्वारा रामचन्द्रजीकों उपदेश दिळाओ, जिससे उनका सारा मोह नष्ट हो 
जाय, तो इस शङ्काका अनुचर समाधान करता है--राजान ० इत्यादिसे । 
प्रभो, राजनीति आदि. व्यवहारोंके रो हः उपदेशक राजा और र अच्छे 
१३ | 
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| ७४ योगवासिष्ठ ः [ वैराग्य-पकरा | 
5 यदेवेदमिदं स्फारं जगन्नाम यदुत्थितम्‌ । । 
| नेतद्‌ वस्तु न चैवाऽहमिति निर्णीये संस्थितः ॥ ४२॥ | 
: नाऽरे नाऽऽत्मनि नो भित्रे न राज्ये न च मातरि । | 
४ न संप्रदा न विपदा तस्याऽऽस्था न विभो बहिः ॥ ४४॥ | 
न निरस्तास्थो निराशोऽसौ निरीहोऽसौ निरास्पदः । | 
ग न मूढो न च मुक्तोऽसौ तेन तप्यामहे भृशम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
' किं घनेन किमम्बाभिः कि राज्येन किमीहया । 

f ` ` (इति निश्चयवानन्तः प्राणत्यागपरः स्थितः॥ ४६ ॥ 


पण्डितोंको अपने आगे देखकर रामचन्द्रजी अव्यग्न होकर उनकी हँसी उडते 
अर्थात्‌ उनका किसी प्रकारका सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं । बाह्य इष्टयो 
अनेक प्रकारका दीखनेवाळा यह विस्तृत जगत्‌ विनाशी ही है । यह. अहमाग्र 
वृत्तिसे गम्य परमार्थ (परमात्मरूप) वस्तु नहीं है, किन्तु उससे मित्र असत्‌ वस्तु ॥ 
ऐसा निर्णय करके उसके ज़िज्ञास होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं ॥ ४२,१३। 
महाराज, वाद्य जगते अर्थात्‌ शत, आत्मीय, मित्र, राज्य और माता अहिं. 

सम्पत्ति या विपत्तिसे रामचन्द्र किसी प्रकारकी आस्था ( विश्वास ) नहीं कते! 

_ आस्थासे, आशासे, इच्छासे और आत्मविश्रान्तिकी प्राप्तिसे शून्य ये रामचळखजी १). 
- मूढ हैं और न युक्त ही हैं, उन्हें ऐसा. देखकर हम छोग बड़े दुःखी या अ 
'परितप्त होते है. । [ आशा पराधीन विषयोंमें होती है और स्वाधीन विषयोंमें आस. 
होती है, यों आत्या और आशाका भेद समझना चाहिए । रामचन्द्रजीमें विवेक द 
जह ०. नं ” ग हा सकते और आत्मविश्रान्ति उनमें नहीं ४ 

; जा सकते, इस मूढ हैं  ऐव. 

इस इलोकसे कहा गया है ।]॥ ४ हर | | हे | य द और न > है ीॅ | 
रमसे क्या होगा ! माताओसे क्या होगा, इस विस्तृत राज्यसे कौन प्रयो 

सिद होगा, किती झूठी वसतुकी इच्छासे कया! इस प्रकारका निश्चय करके पर 
त्याग करनेकी रहे आदि रणरं 
इच्छा कर रहे हैं अर्थात्‌ राग आदि दोष ही जन्म और मरण 


मुक्ति होगी, यों निश्चय करके गरा] 


| 





का कारण हैं, अतः मरनेसे ही भेरी 
करनेके लिए उत्सुक हो रहे हैं, यह भाव है ॥ 9६॥._ 
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भोगेऽप्यायुषि राज्येषु मित्रे पितरि मातरि । 
परुद्रेगमायातश्चातकोऽ्वग्रहे. यथा ॥ ४७॥ 
इति तोके समायातां शाखाग्रसरशालिनीम्‌ । 
` आपत्तामलञ्चद्भतुं सञ्चुदेतु दयापरः॥ ४८॥ 
तस्य ताइक्स्वभावस्य समग्रविभवान्वितम्‌ । 
संसारजालमाभीगि प्रभो प्रतिविषायते ॥ ४९ ॥ 
ईइशः स्यान्महासस्वः क इवाऽस्मिन्महोतले । 
प्रकृते व्यवहारे तं यो निवेशयितुं क्षम! ॥ ५० ॥ 
मनसि मोहमपास्य महामनाः सकलमा्तितमः किर साधुताम्‌ । 
सफलतां नयतीह तमो हरन्‌ दिनकरो झुवि भास्करतामिव ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
राघवविषादो- नाम दशमः सगे! ॥.१० ॥ | 
जैसे बृष्टिका प्रतिबन्ध होनेपर चातक पक्षी अत्यन्त उद्विम हो जाता है, वैसे 
ही .श्रीरामचन्द्रजी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माताके विषयमे अत्यन्त 
| उद्विम हो गये हैं ॥ ४७॥ 
महाराज, यों आपके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर अनेक प्रकारकी चिन्तां; 
कंशता आदिं विविध शाखा-प्रशाखाके रूपसे विस्तार पूर्वक आई हुई विपत्तिरूप॑ 
रताका समूळ उच्छेद करनेमें परम दयाळु आप ही उद्योग करं ॥ ५८ ॥ 
हे प्रभो, उस प्रकारके स्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीको समग्र वैभवोंसे 
परिपूर्ण यह संसाररूपी जाळ इत्रिम और प्रतिकूल विषके समान प्रतीत हो रहं  « 
है पसे महामोहसे मोहित शीरामचन्द्रजीको संसार-व्यवहारमें प्रवृत्त करानेकें लिए | 
इस भूमण्डरुमें कोई भी महाशक्तिशाली नहीं है ॥ ४९, ५०॥ : `, ` 
जैसे भास्कर ( सूर्य ) अपने भास्करपनको इस प्रंथ्वीपर गिरमेवाळे अन्ध 
कारका नाशकर सफल बनाता है, वैसे इस मूखण्डमे ऐसा कोई भी महामना समर्थ 
| साधु पुरुष नही है; जो कि रामचन्द्रजीके मनमें रहनेवाले अनेकविध दुःखदायी 
` मोहरूप अन्धकारका विनाश कर अपने साधुपनको सफल बनावे ॥ ५१ ॥ _ 
ँ बट र | दशम सगे समाप्त re ४५ “3: i i अभ हीर 
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एवं चेत्तन्महाग्राज्ञा भवन्तो रधुनन्दनम्‌ । . 

` इहाऽऽ्नयन्तु त्वरिता: हरिण हरिणा इव ॥ १॥ ` 
एष मोहो रघुपतेनाऽऽपद्भ्यो न च रागतः । 
विवेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः॥ २ ॥. 
इहाऽऽयातु क्षणाद्‌ राम इह चेव वयं क्षणात्‌ । 
मोहं तस्याऽपनेष्यामो मारुतोऽद्रेधनं यथा ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्‌ माजिंते युक्त्या मोहे स रघुनन्दनः । : .. 
विश्रान्तिमेष्यति पदे तस्मिन्‌ वयमिवोत्तमे ॥ ४ ॥ 
सत्यतां युदितां प्रज्ञा विश्रान्तिमपतापताम्‌ | | 
पीनता वरवणेत्व॑ पीतासृत इवेष्यति ॥ ५ ॥ 


mn 
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य चिती ` एकादश सर्गः 
न्हजीका वृत्तान्त सुनकर विश्वामित्रजीने कहा--हे महाप्राज्ञ होगे) 
्रीरामचनद्रजी यदि सचमुच ही ऐसी अवस्थाको प्राप्त , हुए हे जगात विर | 
और मोहित हुए हैं, तो जैसे मृगोंका झुण्ड अपने यूथपतिको लाता रै. 

| गायी भी उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आइये | १ ॥ . | 
क और विवेके युक्त औरामचन्जीका यह मोह किन्ही आपतिम 
ग राग नहीं है, किस यह महाफलदायकबोष हीहे॥२॥  . 

मेघको ना र यहां आवे. और यहीँपर हम जैसे वायु पर्वते लि | 
टे दै, वैसे ही उनके मोहको हुत दूर कर देंगे ॥ ३॥ 

भाति क्षणः क ब ह कर देनेपर श्रीरामंचन्वजी हम लोगे 
आत्या विश्रानिकों 1... दि शतिः मसिद्द परम पद अर्थात्‌ अणौ, 
कक कर न जायेंगे ॥ ४ ॥- | 

परमानन्दसगयत्, अपरिच्छिन्न मजी अत पिये हुए पुरुषकी नाई ब्रह 
हा न हय रीर हट यह „73 तिशस्तिसुससम्पन और सत्तार | 
| उद बलिष्ठ और कान्तिमान हो जायगा ॥ ५ ॥ | र 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FS आ”... > अत. रा = +° ~= क ळ्या 
SO अं >... ee As Sih SS mo न्य ८: भक 


२७... ७ >> >>. क... आह = ~ हे 
re 4 4924... Rr et = Sis 


i 
| | 





Dd 


nnn ७. ३००. ८. २७ ७२ ७ कक स्या 
> 





संगे ११ ] भाषानुवादसहित ७७ 











i 


निजा 'च ग्रकृतामेव. व्यवहारपरम्पराम्‌ । 
परिपू्णमना मान्य आचरिष्यत्यखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भविष्यति महासस्वो ज्ञातलोकपरावरः 
सुखदुःखदशाहीनः समलोष्टाइमकाञ्चनःः॥। ७ ॥ 
इत्युक्ते . मुनिनाथेन राजा -संपूणमानसः 
प्राहिणोद्राममानेतु . भूयो दूतपरम्परास्‌ ॥ ८ ॥ 
एतावताऽथ कालेन रामो निजगृहासनात्‌ । 
पितुः सकाशमागन्तुसुत्थितोऽक इवाऽचलात्‌ ॥ ९ ॥ 
बृतः कतिपयेभृत्येश्रातृभ्यां च जगाम ह। 
तत्पुण्यं स्वपितुः स्थानं स्वर्गं सुरपतेरिव ॥ १०॥ 
दूरादेव दंदशाऽसो रामो दशरथ तदा । | 
वृतं राजसमूहेन. देवौधेनेव वासबम्‌॥ ११ ॥ 


| Teen ्  ्््ूु्ू्ुू्₹्—् —ु—् 


माननीय श्रीरामचन्द्रजी तदनन्तर स्वस्थचित्त होकर अपने वण और आश्रमके 


. अनुरूप सम्पूण व्यवहारोंकों निबीधरूपसें करेंगे ॥ ६ ॥ 


__ मनन आदिसे उत्पन्न ज्ञानदाव्यरूप बरसे युक्त श्रीरामचन्द्रजीको छोकमें कार्य 
तत्त्व और कारणंततत्वका ज्ञान हो जायगा अथवा लोगोंके परम पुरुषार्थ और 
ससार-श्रमंणका भी विवेकसे ज्ञान हो जायगा अथवा लोकात्मक विराट, अन्याङ्ूत 
और हिंरण्यगभ--ये परमार्थतः ब्रह्म ही हैं, उससे प्रथक्‌ नहीं हैं, यह ज्ञान 
हो जायगा । तदुपरान्त उन्हें सुख, दुःख आदि नहीं होंगे और सुवण और 
मिट्टीके ढेलेमें कुछ भी अन्तर प्रतीत नहीं होगा ॥ ७॥ - [ 

मुनिश्रेष्ठ श्रीविश्वामिन्रजीके यों कहनैपर राजां दशरथका चित्त आहादित 
हो गया, उन्होंने श्रीरामचन्द्रँजीको छानेके, लिए फिर अन्य दूत भेजे ॥ ८ ॥ 

्वारपाछोकें गमनके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी पिंतांजीके निकट जागेके लिए, | 
जैसे सूर्य पर्वतसे उदित होता है वैसे ही अपने घरके आसनसे उठकर थोडेसे « 


अनुचरों और दो भाइयों ( लक्ष्मण तथा शज़ुप्नं ) के साथ जितने समयमे राजा | 
और युनिका संवाद हुआ उतने ही समयमें इन्द्रकी स्वर्गभूमिके समान रमणीय 





पिताजीके पवित्रतम निवासस्थानमें गये || ९, १०॥ . 5 क ज्र 033 
` आऔरामचन्दरजीने देवबुन्दसे. परिवृत: इन्द्रे सडश राजाओके मण्डलके मध्यमे | 
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 वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सेवितं पार्श्चयोईयोः । 
सर्वशाखाथेतज्जैन मन्त्रिबृन्देन मालितम्‌ ॥ १२ ॥ 
चारुचामरहस्ताभिः कान्ताभिः सञ्पासितम्‌ । 
कङुम्मिरिव मूताभिः संस्थिताभियेथोचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राद्यास्तथा दशरथादयः । 
ददश राघवं दूरादुपायान्तं गुहोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
सस्तावष्टव्धगमेण शेत्येनेव हिमाचलम्‌ । 
श्रितं सकलसेच्येन गम्भीरेण स्फुटेन च ॥ १५॥ 
सौम्यं समं शुभाकारं विनयोदारमानसम्‌ । 
कान्तोपशञान्तवपुषं परस्याऽथस्यः भाजनम्‌ ॥ १६ ॥ . 
समुदयद्यौवनारम्में वृद्धोपशमशोभनम्‌ । | 
. अचुद्विममनानन्दं पूरणग्रायमनोरथम्‌॥ १७ ॥ 
विराजमान महाराज दशरथके दूरसे ही दर्शन किये । उनके अगल-बगलमे कै 
श्रीवसिष्ठजी और विश्वामित्रजी उनसे प्रिय, हित और मधुर अलाप कर रहे थे एं । | 
चारों ओर, शास्तरोंके अथैका विस्तार करनेवाले नीतिज्ञ मन्त्री, मालाकार पति | 
बावकर बैठे थे। यथायोग्य स्थांनपर खड़ी हुईं अतएव मूर्तिमती दिझाओके सह 
हाथमे सुन्दर चवर ली हुई लठ्नाएँ महाराजपर चवर इला रही थीं || १ १-१३) 
के ee का ऋषिवृन्द तथा महाराज दशरथ आदि राम | 
_ निकट आ रहे साक्षात्‌ कार्तिकेयके बवा! 
श्रीरामचन्देजी को देखा || १४ ॥ न और | 
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तुल्य दिखाई देते थे॥ १५॥ . | ही 

उनका दर्शन बड़ा परिय रता था, उनके | 

Sv ds शरीरके. अवयव समविभक्त ॥ 

fo के ढी और जा शान्त और सर्वमनोहर शरीर पुरुपा 
१ य, काम आर मोक्ष प्राप्िके बड़े विती (१ 

और उदार थे॥ १६॥ के ) त योग्य था! वे बड 
` योवनका आरम्म होनेपर भी उनके शरीरमें यौवनोचित चञ्चलता नही ^| 
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सर्ग ११ ] भाषानुवादसहित ७९ 





विचारितजगद्यात्र॑ पवित्रगुणगोचरम्‌ । 
महासत्त्वेकलोमेन गुणेरिव समाश्रितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उदारमाय॑मापूर्णमन्तःकरणकोटरम्‌ । 
अविश्लुभितया ब्रस्या दर्भयन्तमनुत्तमम्‌॥ १९ ॥ 
एवं गुणगणाकीर्णो . दूरादेव रघूद्वहः | 
-परिमेयस्मिताच्छाच्छस्वददाराम्बरपछवः ॥ २० ॥ 
ग्रणनास चलछच्चारुचूडामणिमरीचिना । | 

शिरसा वसुधाकम्पलोलदेवाचलश्रिया ॥ २१ ॥ 
एवं युनीन्द्रे ब्रुवति पितुः पादाभिवन्दनम्‌ । 
कतुमभ्याजगामाऽथ रामः कमललोचनः ॥ २२॥ 
` प्रथमं पितरं पश्चान्युनी ` मान्येकमानितौ। - 
ततो विग्रांस्ततो बन्धूंस्ततो गुरुगणान्‌ सुहृत्‌ ॥ २३ ॥ 





किन्तु वृद्धोचित शान्ति (गम्भीरता) शोभा दे र्दी थी, अविवेकके नष्ट होनेके कारण 


| ` उनमें किसी प्रकारका उद्वेग नहीं था फिर भी उन्हें परमान्द प्राप्त नहीं हुआ था। 


देखते ही प्रतीत होता था कि उनकी अभीष्टप्राप्ति प्रायः सन्निहित ही है ॥ १७ ॥ 

उन्होंने संसारकी गतिविधिका विचार कर लिया था, वे पवित्रगुणवाले लोगोंके 
आश्रय थे और गुणोंने मानों सत्त्वगुणके छोमसे उनका आश्रयण कर रक्‍खा था। | 
श्रीरामजी उदारस्वभाव शिष्ट और दर्शनीय थे । वे क्षोमरहित ' स्थितिसे सम्पूर्ण 
साधनसम्पत्ति होनेपर भी तत्त्वज्ञानरूप परमानन्द प्राप्त न होनेके कारण अपने 


'अन्तःकरणकोटरको ( मनोरथको ) अपूर्ण-सा दिखा रहे थे ॥ १८, १९ ॥ 


` इस प्रकार अनेक गुणोंसे परिपूर्ण. और हासके समान अत्यन्त निर्मळ परिमित 
हार और वस्त्रोंसे सुशोमित श्रीरामचन्द्रजीने दूरसे ही चञ्चल और सुन्दर 


|. चूड़ामणिकी ( सिरके रलकी ) किरणोंसे देदीप्यमान अतएंव भूकम्पसे चञ्चल 


सुमेरुके सहश सुन्दर मस्तकसे प्रणाम किया || २०२१॥  _. ' | 
` . जब कि विश्वामित्रजी “रामचन्द्रजीको डाओ? यों रामचन्द्रजीके विषयरसे 
राजासे कह रहे ये, उसी समय क्रमळनयन श्रीरामचन्द्रजी श्रीपिताजीके चरणे 
प्रणाम करनेके लिए समीपमें आये ॥ २२॥ | म परमार 
शीरामचन्द्रजीने पहले-पहल. पिताजीको प्रणाम किया: Ua तदुपरान्त मानी 
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जग्राह च ततो दृष्टया मनाङ्मूध्नो तथा गिरा | 
राजरोकेन विहितां तां प्रणामपरम्पराम्‌॥ २४॥ 
विहिताश्चीश्चुनिभ्यां तु रामः सुसममानसः । | 
प आससाद पितुः पुण्य समीपं सुरसुन्दरः ॥ २५॥ 
` पादाभिवन्दनपरं तदथाऽसौ ` महीपतिः । 
शिरस्यम्यालिलिङ्गाऽऽशु चुचुम्ब च पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
शुनं लक्ष्मणं चैव तथैव : परवीरहा | 
आलिलिङ्ग घनस्नेहो राजहसोऽम्बुजेः यथा | २७॥ 
उत्सङ्गे पुत्र तिष्ठेति वदत्यथ महीपतो । | 
भूमौ परिजनास्तीर्ण सां्युकेञ्य न्यविक्षत ॥ २८॥ | 
- पुत्र ग्रापतविवेकस्त्व कल्याणानां च भाजनम्‌ । | 
` जडवज्जीणया बुड॒या खेदायाऽऽत्मा न दीयताम॥ २९॥ | 
—_m त eee ाुक 
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पुरुषों द्वारा भी प्रधानरूपसे सम्मानित वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको प्रणाम किग] 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको, बन्धुओंको और अपने बड़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया ॥२३॥ | 

, तदनन्तर राजाओं द्वारा किये गये प्रणामोंको तनिक झुकाये गये मस्तके. 
मनन दृष्टिसे और मधुर वाणीसे ग्रहण किया ॥२४॥ ___. | 
-_ समचित्त और देवतुल्य॑ दर्शनीय श्रीरामचन्द्रजी मुनियोंका : आशी 
अहणकर पिताजीकी पवित्रम सन्निधिमें पहुँचे ॥२७॥ I 
के स्नेहमय राजाने प्रणामशीळ रामचन्द्रजीका सिर तूंबकर आलिङ्गन किया आ. 
जसे राभहंस कमछको चूमता है वैस ही बार बार उनका मुँह चूमा ॥ २६॥ । 
राजुतापन राजाने श्रीरामचन्द्रजीकी ही नाई लक्ष्मण और शुल्क गी. 
` आलिज्ञन औरं चुम्बनं किया ॥ २७ | र न 
आलिज्ञन केके पश्चात्‌ राजाके “त्स, मेरी गोदमें बैठो! यह कह | 
.श्रीरामचन्दजी मूमेमें अनुचरो द्वारा बिछाये गये वस्त्रपर बैठ गये] २८॥ || 
_ राजा दशरथने कहा--पुत्र, तुम विवेकसम्यन्न हो एवं विविध कह्याणोंके र|. 
हो, तुम अविवेकियोंकी नाई शिथिळ बुद्धिसे अपनी आत्माको खिन्न मत करो)? . 
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बृद्धविग्रशुर्म्रोक्तं त्वादशेनाऽनुतिष्ठता । 
| पद्मासाद्यते पुण्यं न मोहसनुधावता ॥ ३० ॥ 
| तावृदेवाऽऽपदो दूरे तिष्ठन्ति परिपेलवाः | 
यावदेव न॒ मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते ॥ ३१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र महाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया । 
| दुरुच्छेदा दुरारस्भा अप्यमी विषयारयः॥ ३२॥ 
| किमतज्ज्ञ इवाऽऽज्ञानां योग्ये व्यामोहसागरे। | 
| विनिमञ्जञसि कल्ोलबहुले जाब्यशालिनि ॥ ३३॥ 
| विश्वामित्र उवाच | 
| चलज्ञीलोत्पलव्यूहूसमलोीचनलोलताम्‌ । 
| श्रूहि चेतःकृतां त्यक्त्वा हेतुना केन मुह्यसि ॥ ३४ ॥ ` 
| | | 
| वत्स, वृद्धोकी, ब्राह्मणोंकी और गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन कर रहे 


|' तुम्हारे ऐसे जनोंको ही पवित्र पद प्राप्त होता है, किन्तु जो लोग मोहका अनुसरण 
| करते हैं, उन्हें वह पद नहीं मिल सकता॥३०॥ . 
। पुत्र, तमीतक आपत्तियॉ निबल होकर दूर रहती हैं, जबतक मोहको 
अवकाश नहीं दिया .जाता । मोहको अवकाश मिलनेपर तो वे बड़ी बलवती 
हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राजपुत्र, हे महासुज, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने 
दुःखकी परम्पराके जनक और कठिनाईसे नष्ट होनेवाले इन विषयरूप शच्चुओंपर 
विजय पा ली है ॥ ३२ ॥ 
ऐसे प्रभावशाली होनेपर भी मूढ छोगोंके योग्य विक्षेपरूप बड़ी तरन्ञासे 
महान्‌, आवरणरूप शैत्यसे युक्त मोहरूप समुद्रमें अनात्मज्ञ ( आत्मतत्त्वकी न 
जाननेवाले ) की माति क्यों निमझ्च होते हो ॥ ३३ ॥ . EES 
` श्रीविश्वामित्रजीने कहा--राजकुमार, चित्त द्वारा की गई चश्चळ तीळ 
कमलोंके तुल्य नेत्रोंकी चश्चलताको छोड़कर कहिये कि आपके मोका कयां | 
' -कारण है !॥ ३४॥ ` | | | 
११ 
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किज्रिष्ठाः के च ते केन कियन्तः कारणेन ते । | 
आधयः प्रविळुम्पन्ति मनोगेहमिवाऽऽखवः ॥ २५॥ | 
| मन्ये नाऽलुचितानां त्वमाधीनां पद्त्तमम्‌। . | 
. आपत्सु चाउप्रयोज्य ते निहीना अपि चाऽऽधयः ।। ३६ ॥ | 
यथाभिमतमाशु तवं ब्रूहि प्राप्स्यसि चाऽनघ । | 
> | स्वमेव पुनर्येन मेत्स्यन्ते त्वां तु नाऽऽधयः ॥ ३७॥ | 
i इत्युक्तमस्य सुमते रघुवंशकेतुराकर्ष्य वाक्यश्चुचितार्थविलासगर्भस्‌ । . | 
11 तत्याज सेदममिगजति वारिवाहे बरही यथा त्वनुमिताभिमताथेसिद्धिः ॥ १८ 
ह | त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे | 
| राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सगः ११ ॥ | 

प क क्र | 


PI 





जैसे घरको चूहे खोद डालते हैं, वैसे ही जो मनकी व्यथाए आपके चिक्तो 

दुःखी कर रही हँ | वे किसलिए हुई हैं, कितनी हैं, और कौनसी अभिलाषाके प्रा 
होनेपर शाम्त होंगी !॥ २५ ॥ | 
मानसी व्यथाओंके कारण जगतमें प्रसिद्ध ही हैं, उनके लिए प्रश्न को । 
करते हैं £ इस शङ्कापर कहते हैं--'मन्ये' इत्यादिसे । | 
ठीक है मनकी व्यथाओंके कारण प्रसिद्ध हैं, पर आप उन अगु 
व्यथाओंके उचित पात्र नहीं हैँ । आपन्न ( आपत्तियुक्त ) अथवा दरिद्र ही उ 
पात्रे हो सकता हे । आपकी सभी आपत्तियाँ आपके पिताजीके प्रतापसे ही १ | 
हैं, अतः आपके द्वारा आपत्तियोमें निरसनीय कुछ है ही नहीं और फिर आणी 





I का कनी 
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आपत्तियॉ तो स्वतः ही निरस्त हैं ॥ ३६ | ह 
हे अनघ ! जिस पदार्थेकी आपको अभिलाषा हो उसे शीघ्र कहिये, वह आ 
अवस्य मिलेगा, जिसकी मासे फिर मानसी व्यथा आपको कष्ट नहीं पहुंचावेंगी | 
श्रीरामचन्दजीने महानि श्रीविरवामित्रजीके उक्त वाक्यको, जिसके ग 
- i पकाश निहित है, सुनकर खेद त्याग दिया, * 
मंघके गजनेपर अपने अभिमत पदोथाकी सिद्विका अनुमान करनेवाला “» 
खेदको छोड़ देता है ॥ ३८ ॥ र ह | 
` एकादश सगै समाप्त ` 
ST 
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| लिए समुद्रपयेन्त प्रथ्वीके चारों ओर विचरा ॥ ३, ४॥ 


सगे १२ ] भाषाजुंवादंसाहित ८३ 
द्वादशः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
इति पृष्टो युनीन्द्रेय समाश्वस्य च राघवः | 
उवाच वचन चारु परिपूर्णाथेमन्थरस्‌॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ . भवता पृष्टी यथावद्धुनाऽखिलम्‌ । 
कथयास्यहमज्ञोऽपि को लङ्घयति सइचः॥ २॥ 
अह तावदय जातो निजेऽस्मिन्‌ पितृसदमनि | 
क्रमेण वृद्धि संग्राप्तः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः ॥ ३ ॥ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाऽहं अुनिनायक। 
विहृतस्तीर्थयत्रार्थशु्वीमम्बुधिमेखलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एताचताऽथ कालेन संसारास्थामिमां इरन्‌ । 
समुद्धतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदश्ञः॥ ५ ॥. 











DT ८” 


बारहवा सगे 
वारमीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, मनीन्द्र विश्वामित्रजीके यों पूछेनेपर 
रामचन्द्रजी घैय़ धारण कर उत्तम अ्थसे परिपूर्ण सुन्दर वचन बोले ॥ १ | | 
रामजीने कहा--भगवन्‌ , यद्यपि में अज्ञानी ह, तथापि इस समय आपके 
पूछनेपर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषोके वचनोंका कौन उल्लंघन कर 
सकता है ! ॥ २॥ 
यों अपनी विनीत वाणीसे मुनिको अपने वशमें करके रामचंन्द्रजी 


` अपने वृत्तान्तके अनुवादके बहानेसे धर्मानुष्ठानजनित चित्तकी शुद्धिसे विवेक 


और वैराग्य होनेपर मुझमें विचारका उदय हुआ; ऐसा कहते हैं--'अहं 
तावतू इत्यादिसे । ` 

में यहाँ अपने पिताजीके घरमें उत्पन्न हुआ, क्रमसे बढ़ा और विद्या मी प्राप्त | 
की। उसके बाद हे सुनिनायक, सत्‌ आचरणोके अनुष्टानमें तत्पर होकर तीर्थयात्राके यारा ग के 





इस बीचमें इस संसारपर आस्थाको हरनेवाला यह विचार मेरे मनमें उत्पन्न 


|. हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हैं ॥ ५॥ 
| 
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1 : Cr डी | 
| दि वयर योगवासिष्ठ | | वेराग्य-प्रकेरा | 
| जलजः | 
* विवेकेन परीतात्मा तेनाऽह तदनु स्वयसू।  -. | 
| ' भगनीरसया बुद्या प्रविचारितवानिदस्‌ ॥ ६॥ | 
| कि नामेदं बत सुखं येय संसारसन्तातेः । | 
3 ' जायते सूतये लोको म्रियते- जननाय च ॥ ७॥ | 
र अस्थिराः - सवे एवेमे सचराचरचेष्टिताः । अ 

f आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥८॥ | 
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तीर्थयात्रा करनेके अनन्तर मेरा मन उक्त विवेकसे पूण हो गया । उसे | 

सब विषय परिणाममें नीरस हैं, ऐसी बुद्धि हुई और उस बुद्धिसे मैने विचार कि 
कि यह जो संसारका प्रवाह है, यह क्या सुखका हेतु हो सकता है : अर्थात्‌ ह 
विस्तृत ससारसे कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उक्त 

` होते हैं, वे मरनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं और जो मरते हैं, वे जन्मके लिए, 


हे 


. मरते हैं, उनको कुछ भी 'सुख नहीं मिळता । [ शास्त्रकारोने भी 'मृतिबीज गे | 

जन्म जन्मंबीज भवेन्सृतिः यानी मरणमें जन्म कारण है और जन्ममें मरण का. 

है, ऐसा कहा है।]॥६,७॥ , ` | 

इस विषयमें यदि शङ्का हो कि भले ही जन्म और मरण दुःखस् | 

परन्तु उनके बीचमें--जीवनदशामें-- सुख मिळता ही है, तो इसपर कहते हैं” 

अस्थिराः’ इत्यादिसे। - | 

चर और अचरोंकी चेष्टाओसे युक्त वैभवकालमे रहनेवाले ये. जितने गो 

साधन पदारथ हैं, ये सबके-सब अस्थिर याने क्षणिक हैं, ये आपचियोंके ही स 

| | यानी मूळ हैं और पापके हेतु हैं--पापस्वरूप हैं। [ तासाथे यह है कि 

| जगतु्म दो कारके प्राणी होते हैं--एक चर यानी चलने-फिरनेवाले औरं 

अचर यानी जो 'चळफिर नहीं सकते-वृक्षादि । उनमें चळने-फिरतेवाली 

, भोगमें प्रवृत्ति अपनी ही प्रवृत्ति और, निते प्राप्त साधनों द्वारा होती दै 
_अचरोंकी भोगमें प्रवृत्ति दैवसे प्राप्त साधनों द्वारा होती हे । इस 

| चेथ्टित्से युक्त होनेपर भी कू ( पुष्पमाला » चन्दन, अन्न, पान. आदि" | 

विषय है, वे सब शास्त सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद ही अर्लि | 

. अर्थात्‌ जिस समय उनकी प्राप्त होगी, उस समय सुख देते हैं और जित, - 


- ह, 
(| 
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अयःशलाकासदृशाः परस्परमसङ्गिनः 

ए्हिष्यन्ते केवलं भावा सनःकल्पनया स्वया ॥ ९ ॥ 
सनःसमायत्तमिद्‌ जगदाभोगि दश्यते । 
मनश्चाऽसदिवाऽऽभाति केन स्म परिमोहिताः ॥ १० ॥ 
असतंच वय कष्ट विकृष्टा मूढबुद्धयः । 
सृगतष्णाम्भसा दूरे बने झुग्धमृगा इव ॥ ११॥ 





सुखकी आशा ही नहीं की जा सकती, अधिक क्या कहें, ये विषय आपत्तियोंके 
स्वामी हैं अर्थीत्‌ राग-ट्रेष आदि बड़ी-वड़ी आपत्तियां उन्हींसे प्राप्त होती हें और 
शाख्रोमें जो निषिद्ध विषय हें, वे तो स्वयं पापरूप ही हैं, अतः इन अस्थिर 


_विषयोसे सुखकी अभिलाषा करना सवथा मूखेता ही है । ]॥ ८॥ 


छोहेकी शलाकाओंके समान ये विषय परस्पर एक दूसरेसे मिले जुले 
नहीं हैं, किन्तु केवळ मनकी कल्पनासे उनका सम्बन्ध जबरदस्ती माना 


जाता है अथोत्‌ यह मेरे उपभोगका साधन है, इससे में यह काम करूंगा,. 


इस प्रकारकी मनकी कल्पनासे उन विषयोंका परस्पर क्रिया-कारकभावसे 
सम्बन्ध माना जाता है, इसलिए छोगोंको सुखकारकरूपसे उनका जो भान होता 
है, वह केवर अज्ञानमूलक मनसे कल्पित ही है, इसलिए विषय दुःखरूप ही हैं, 
सुखरूप नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

केवळ विषयोंका .सम्बन्ध ही मनके द्वारा कल्पित नहीं है, किन्तु जीवके 
जन्म आदि भी मनके द्वारा ही कल्पित हैं, इसलिए इश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ 
मनसे कल्पित ही है, यह कहते हैं-'मनः' इत्यादिसे । 

कृत्रिम वेषके समान दीखनेवाळा यह सारा जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है | 
और वह मन भी विवेकज्ञान होनेपर शून्य-सा ही प्रतीत होता है, अतः मनसे 
भी हम सुखकी आशा नहीं कर सकते, फिर हम झोगोंको इतने समयतक 
'सुख होगा? इस प्रकार मोहमें किसने डाळ रक्खा है ॥ १० ॥ 

जैसे मरीचिकाको जल समझकर सुग्ध सुग बतमें बड़ी दूर तक इधर" 
उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, वैसे ही मुढ़बुद्धि हम लोग 
इंस. संसारमें असत्‌ पंदार्थीका सुखके साधन समझकर .इधरुउपर खून भरकते 
रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता ॥ ११ ॥ i 
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न केनचिच विक्रीता विक्रीता इव संस्थिताः । | 
बत मूढा वयं सर्वे जानाना अपि शाम्बरस्‌ ॥ १२॥ | 
किमेतेषु प्रपञ्चेषु भोगा नाम सुदुर्भगाः । ` | 
युधेव हि वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः ॥ १३ ॥ | 
अज्ञातं बहुकालेन व्यर्थमेव वयं वने | क्‍ 
मोहे निपतिता मुग्धाः इवभ्रे मुग्धा मृगा इव ॥ १४ ॥ | 
कि मे राज्येन कि भोगैः कोऽहं किमिदमागतम्‌ । | 
यन्मिथ्यैवाऽस्तु तन्मिथ्या कस्य नाम किमागतस्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं विमृशतो ब्रह्मन्‌ सर्वेष्वेव -ततो मम । 
भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव || १६ ॥ 
तदेतद्‌ भगवन्‌ ब्रूहि किमिदं- परिणश्यति। | 
किमिदं जायते भूयः क्रिमिदं परिवदते ॥ १७ ॥ 












यद्यपि हम लोग किसीके स्तरित बह 7 बेचे नहीं गये हैं, तथापि बेचे गये प्राणियों | 
का बैठे हुए हैं, प्राणि | 
मान परवश होकर बैठे हुए हैं, अत्यन्त खेद है कि मायाको जानते हुए भी. 
हम मूढ ही हे, क्योंकि 2 कुछ चिन्ता नहीं करते ॥ १२ | | 
रथ ससाररूप यपश्चमे ये जो अभागे भोग हैं, वे कौन चीज हैंकिल 

भोहसे न्ति ? ह 

लोग ह ग Ho होकर अवस्थित हैं ॥ १३ ॥ 
है २० गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत कालके बाद यई. 
र उ ति मे सोसे इर है। ।४॥ 8 
हूँ! न. न न र ०5 कया में कौन हूँ और किसलिए बाग 
हे वयक हि १ १९ [मिथ्या रहे, 4 
क्या बिगड़नेवाला है ! | १५ ||. भि उके तीच्या होनेसे सि 





हट र. वन गर्ल हे. नेवाले पथिककी मरुभूमिसे आह | 
बित्त हट गया है ॥ १३॥ रोल समी भोग-साधन पदार्थोसे मे! | 


| 5 व ह यह वीसमेाढा जगव सास 
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जरामरणमापच्च . जननं संपदस्तथा | 
आविर्भावतिरोभावेविंव्धन्ते पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
भोगेस्तैरेव ' तैरेव तुच्छेबयममी किल. 

पश्य जजरतां नीता वातैरिव गिरिडुमाः ॥ १९ ॥ 
अचेतना इव जनाः पवनेः ग्राणनामंभिः । 
घ्वनन्तः संस्थिता व्यर्थं यथा कीचकवेणवः || २० ॥ 
` शाम्यतीदं कथं दुःखमिति ततोऽस्मि चिन्तया | 
जरदूडुम इचोग्रेण कोटरस्थेन वह्निना ॥ २१ ॥ 
संसारदुःखपाषाणनीर्भ्रहृदयोऽप्यहम्‌  । 
निजलोकमयादेव गलद्वाष्प न रोदिमि ॥ २२ | 
शून्या मन्धुखबृत्तीस्ताः शुष्करोदननीरसाः । 

विवेक एव हृत्संस्थो ममेकान्तेषु पश्यति ॥ २३ ॥ 


` अर्थात्‌ असत्‌ इसलिए हो जाता है कि सत्‌ और असतका बिरोध दै ? यदि जगत्‌ 


असत्‌ है, तो वह फिर कमी सत्‌ होता है £ उसकी क्या वृद्धि होती है £ क्या जरा, 
भरण, आपत्ति, जन्म, और सम्पत्ति ये सब आविर्भाव और तिरोभावसे पुनः पुनः 


| बढ़ते रहते हैं £ .मुनिवर ! देखिये, हम लोग उन तुच्छ भोगोंसे ऐसे जर्जर हो 


गे हैं, जैसे कि पर्वतके ऊपरके वृक्ष ऑधीसे जर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग 
वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए विवेकी और अविवेकी सभी प्राणी जैसे 
अचेतन बॉसकी वेणु पवनके द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायुसे प्रेरित 


| . होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । 


जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखलेमें रहनेवाली उग्र अग्निसे जळ जाता है, वैसे 
ही हे मुनिश्रेष्ठ मेरा इस दुःखसे छुटकारा कैसे होगा, ऐसी चिन्तारूप अभिसे मैं 
सदा जलता रहता हृ ॥ १७, २१ ॥ | क 

संसारके विविधदुःखरूप पाषाणसे मेरा अन्तःकरण जजर हो गया है, 


| | मैं अपने र मित्रों और लोकसे डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे नहीं रो रहा हँ, क्योंकि 
- यदि में रोना आरम्भ करूँ, तो बे मी रोने छगेंगे॥ २२॥ . ` 


अशु रहित शुष्क रोदनसे प्रीतिशृत्य अतएव हर्षाविश्युत्य मेरे भुखके 
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2 योगवासिष् च 


भृतं मुद्यामि संस्सृत्य भावाभावमयीं स्थितिस्‌ । ` 

` दारियेणेव ` ` सुभगो ` दूरे संसारचेष्टया॥ २४॥ 
मोहयन्ति मनोवृत्ति खण्डयन्ति शुणावलिस्‌ । 

` दुःखजाठं प्रयच्छन्ति विग्रझम्भपराः श्रियः ॥ २५ ॥ 
चिन्तानिचयचक्राणि नाऽऽनन्दाय धनानि से । 
ग्रसूतकरत्राणि ग्ृहाण्युग्रापदामिव ॥ २६॥ | 
विविघदोपदशांपरिचिन्तनेविततभङ्ुरकारणकल्पितेः। | 
ममन न निई॑तिमेति मनो छुने निगडितस्य यथा वनद्न्तिन! |२७| 


१ 
| 
हू 





कृत्रिम स्मित, अमिराप आदि वृत्तियोंकों एकान्तमे मेरां अन्तःकरणस्थ शि 
ही देखता है ॥ २३ ॥ be | 
जैसे' कोई पूर्व अवस्थामें अनेक प्रकारकी सम्पत्तियोसे सम्पन्न भामा 
पुरुष देवसे आई हुई दरिद्रावस्थामे अपनी पूर्वीय समृद्धिका स्मरण ह 
मुग्ध होता है। वैसे ही. में भी प्रियतम विषयोंकी विनाशप्राय अवर | 
या संब ' मकारके दुःखोंके उपशमरूप . परमानन्दके अज्ञानकी कि 
भूत अवस्थाका विचार कर इस सांसारिक चेष्टासे अत्यन्त मुषं । 
"रहा हू॥ २०.॥ ` Ee 
वञ्चनासे भरपूर यह लक्ष्मी अन्तःकरणकी वृत्तियोंको मुग्ध करती है, पुंगी. 

नट करती हे और अनेक तरहके दुःखो को देतीहे॥२५॥ | 
धर उग्र आपत्तियोंके घरोंके समान त न राद परिबार | 
जैसे नुर दह आदिसे ८08 आनन्द नहीं दे रहे हैं ॥ २६. . 
क्षुधा, पिपासा आदि | दोषोंके - और गाच्छिदित गिरा छोटे गतेमें गिरनेके . कारण र 
विचारे मनसे हुए मे इह नह होल, देते ही देह आदि शर 
______ 'अहुरलरूप हेतुसे जनित अनेक प्रकारके दोषों और दुर्देशाओंका स्मरण || 
हि पी होता॥२७॥ ०. `. ५ 5 . | 
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सर्ग १२ ] भाषानुवादस हित ८९ 





>> ANS SSS PH न्‍त 


खलाः काले काले निशि निशितमोहेकमि हिका- 

गतालोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः 

| अबृत्ताः श्रोचुक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे 

| रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः ग्रोज्झ्य सुभटाः ॥ २८ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराम्यप्रकरणे 
प्रथमपरितापो नाम द्वादशः सम्‌? ॥ १२ ॥ 


| 
| 
j 
| 
४]. ` त्रगयोदशः सर्गः 
| 
| 
| 


- | श्रीराम उवाच 
के इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 


है श्रीमुने परिमोहाय साऽपि नून कदर्थृदा | १ ॥ 


ff ` तात्या कत क मी 
त अज्ञानरूपी रात्रिमें अविचाररूपी निविड़ कुहरेसे छोगोंकी ज्ञानरूपी ज्योतिके 
१ नष्ट होनेपर दूसरोंकों दुःख देनेवाले बड़े चतुर सैकड़ों विषयरूपी चोर सदा | 
| चारों ओर विवेकरूपी मुख्य रल्लको चुरानेके लिए जीजानसे रुगे हुए हैं । युद्धम 
| उन्हें विनष्ट करनेके लिए विद्वानोंको ( तत्त्वज्ञानियोंको ) छोड़कर कौनसे सुभट 
(| समथ हो सकते हैं : तत्त्वज्ञानी ही उनका विनाश करनेमें समर्थ हैं, दूसरे नहीं; 
| क्योंकि तम ( अज्ञान और अन्धकार ) का विनाश हुए बिना उनका वध होना | 
| असंभव है, यह भाव है ॥ २८॥ 
| द्वादश सरी समाप्त 


त्रयोदश सगे 


“| इस प्रकार विषयोंकी असारताका प्रतिपादन कर विषय-सम्पादनमें हेतु 
£| भूत श्री--धनसम्पत्ति-भी असार ही है, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए इस 
| सगेका आरम्म करते हैं--हयम०” इत्या दिसे । र 
ई| ीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसारमें धनसम्पत्ति : स्थिर और 
& विविध सुखोंकी हेतु होनेके कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ़ ब्यक्तियोने ही मान रखा | 
4 १२ 
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उल्लासबहुलानन्तकल्लोलानलमाकुलाना्‌ । 

जडान्‌ प्रवहति स्फरान्‌ प्रावृपीव तरङ्गिणी ॥ २॥ ` 
चिन्तादुहितरो बह्व्यो भूरिहुलेलितिधिताः 

न चञ्चलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरङ्गाः सरितो यथा ॥ ३ ॥ 
ह >... एषा हि पदमेवत्र न निबध्नाति दुभेगा । 

ब i दण्घेवाऽनियताचारमितश्चेतश्च धावति ॥ ४ ॥ 
` जनयन्ती पर. दाहं परासृष्टाङ्गिका सती 

बिनाशमेव भत्तेऽन्तदीपलेखेब कजलसू ॥ ५ ॥ 


` है, वस्तुतः वह न स्थिर है, वस्तुतः वह न स्थिर है औरं न उत्कृष्ट ही है । वह नितान्त अनभ हे न उत्कृष्ट ही है | वह नितान्त अनभ त | 
और मोहकी हेतु है अथोत्‌ वध, बन्धन, नरक आदि विविध क्लेश देती है 
भी सुख नहीं देती। अथवा प्राप्त होनेपर मोहमें डाछती हे, नष्ट होने 
देती है या गर्दित धन ही देती है, विवेक नहीं देती ॥ १ ॥ 

. जैसे वर्षाकाल्में नदी उपरको उछलने-कूदनेवाढी बड़ी बड़ी अनेक 
तरज्ञोंकी धारण करती है, वैसे ही उक्त सम्पत्ति उत्साहसे बढ़े हुए अनन्त मो 
युक्त अतएव अत्यन्त आकुल अनेक मूढ़ लोगोंको अपने वदे कर ४ 
ओर खींचती है ॥२॥ 

है मुनिवर, चिन्ताएँ शरी पुत्रिय हैं। जैसे नदीसे असंख्य तस है 
होती हँ, फिर वे वायुकी सहायतासे बढ़ती हैं, वैसे ही श्रीसे असंख्य हि 
रियो उचि होती है, तदुपरान्त विविध दुश्वष्टाओंद्वारा उनकी वृद्धि होती 
के भसे अज्ञानसे आगको पैरसे कुचल कर जही हुई कोई अमा 
र र रल सकती, किन्तु हाथ-पैर पटकती हुई इधर-उधर 
हित प र वसे ही श्री भी शास्रप्रतिपादित 
र-उधर॒ घूमती एक | 
स्थिर नहीं रहती ॥ ४ | ie os 
व जैसे दियेकी छ छनेसे दाह उत्पन्न करती है और कजल्की 
` करती है, वैसे ही यह श्री भी 
म जुआ, चोरी आदिसे इसके कुछ ६: 
' . तै होगिपर श्रीमानों्ो सन्त करती है जो 
अपना था अपने उपभोक्ताका न ह 
दक स्य शकर डालती है॥ ५॥ 





| 
। 
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शुणाशुणविचारेण बिनेव किल पार्श्वगम्‌ । 
राजप्रकृतिवन्मूढा दुरारूढाऽवलम्बते ॥ ६ ॥ 
कमणा तेन तेनेषा विस्तारमनुगच्छति । 
दोषाशीविषवेगस्य यस्क्षीरं विस्तरायते ॥ ७ ॥ 
तावच्छीतमृदुस्पश्ोः परे स्वे च जने जनाः । 
वात्ययेव हिमे यावच्छिया न परुषीकृताः ॥ ८ ॥ 
प्राज्ञाः शूराः क्रतज्ञाश्च पेशला सृदवश्च ये । 
पांसुसुंश्यव मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ॥ ९ ॥ 
ह न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि बद्धते । 
ल. गुप्ता विनाशने धत्ते सृतिं विषलता यथा॥ १०॥ 


दुःखसे उपार्जित मी यह मूढ़ श्री राजाओंकी प्रकृतिके समान गुण और 
| अवगुणोंके विचारके बिना ही जो कोई उसके समीपमें रहता है, उसीका 
अवळम्बन कर लेती है अर्थीत्‌ जैसे प्रायः मूढ राजा लोग धार्मिक गुणवानोके 
| साथ प्रीति नहीं करते, जिस किसी समीपस्थके साथ प्रीतिं कर लेते हैं, वैसे ही 
दुःखसे उपार्जित भी यह श्री गुणवान्‌ धार्मिकोंके ही उपभोगके लिए नहीं 


होती, किन्तु गुण और अवगुणोंके विचारके बिना जिसको समीपमें 
| उसीसे लिपट जाती है ॥ ६॥ के 


ह| - जिन कर्मोंका फल धन, राज्यलांम आदि और लोम, हिंसा, मिथ्याभाषण.आदि. 
| दोषरूप सर्पविषके वेगोंके विस्तारके लिए होता है, उन्हीं युद्ध, जुआ, व्यापार 
|| आदि कर्मासे यह श्री बढ़ती है; यज्ञ, दान आदिसे नहीं, उनसे तो बढ़नेके बदले 
११. घटती है, 'क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है ॥ ७ ॥ 
| तभी तक लोग अपने और पराये जनोंपरं दया, दाक्षिणय, स्नेह आदि करते 
¢| दै, जब तक कि जैसे वायुसे बर्फ कड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर 
नहीं हो जाते । सम्पत्ति प्राप्त होते ही छोग अपने और पराये जनोंपर दया और 
। स्नेहका भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं, यह भाव है ॥ ८॥ _ 
जैसे धूलिकी सुट्टी मणियोंको मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान, | 
8 धरवीर, दूसरेके उपकार न भूलनेवाले, दक्ष और ग्रदुभाषी पुरषोंको भी _ 
| धनसम्पत्ति मलिन कर देती है ॥ ९ ॥ 
.. भगवत्‌, सम्पत्तिकी वृद्धिसे दुःख ही होता है. सुख नहीं होता । अर्थात्‌ 
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र | योगवासिष्ठ - [वैराग 
श्रीमांनजननिन्यश्च- शूरश्वाऽप्यविकत्थनः । 
समदृष्टिः प्रभुब्रैव . दुलेमाः  पुरुषा्रयः ॥ ११ ॥ 
एषा हि विषमा दुःखभोगिनां गहना गुहा । 
'घनमोहगजेन्द्राणां . . विन्ध्यशेलमंहातटी ॥ १२॥ 
सत्कार्यपद्मरजनी - . दुःखकैरवचन्द्रका । _ 
सुदष्टिदीपिकावात्या कर्लोलोघतरङ्गिणी ॥। . १३ ॥ 


जैसे विषळता केवल मृत्युकी ही कारण होती है, वैसे ही श्री भी झु 
कारण न होकर दुःखकी ही कारण होती है । रक्षा करनेपर भी वह फू 
साधनोंको जुटाती है| अथोत्‌ जैसे विषळताके समीप रक्षण, अवेक्षण आदि हि 
लिए जानेपर भी सृत्यु-छाभकी संभावना रहती है, वैसे ही सम्पत्तिकी रक्षा 
भी अपने विनाशकी पूरी सम्भावना है ॥ १०॥ कक | 
. कोई कोई श्रीमान्‌ लोग भी बड़े धार्मिक और यशस्वी देखे जाते है । 
रिस श्री प्रापि होने तक ही गुणियोंमें गुण रहते हैं, यह केसे 
इसपर कहते हैं-“श्रीमान्‌०' इत्यादिसे । *. . “6 
हेने) इस लोके, छोग जिसकी निनदा नहीं करते ऐसा श्रीमान , बा 
बा न करनेवाठा शूरवीर पुरुष और सबपर समान भावसे इष्टि रो! 
सामी--े तीन दुर्म हैं; अर्थात्‌ श्रीमानकी क्रिसी-न-किसी तह 
अवश्य रळ निन्दा करते हैं, शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है, निग्रह जोई 
महसे समथ स्वामी संबपर समदृष्टि नहीं हो संकता ॥ ११ ॥ ' 
ह है सुनिवर, नश लोगोंने जिस श्रीको सुखकी हेतु समझ : रक्खा | हे! द्र 
ह ह. हो टेरेस और भीषण गुफा है एवं महामोहरूपी हाथियों 
रूप विन्ध्याचलका मैदान है. अर्थात्‌ यह श्री महादुःखदायिनी और मँ 
` थाबृत करनेवाली है | १२॥ क : ऱ्य 
रूपी इईके हिए चरका ( चांदनी है पमो दास हो जाता हे) (| | 
है ५३, - «क ( चादनी है ) अथी पड से >... में - कु ह वी) ¬ 
होती है, बैसे ही श्रीके प्रा नेप दसो प असे चादनीमे कुई | . 
होती हे. ही भके हतर इ खूब विकास होता है जी 
हृष्टिर्पी या परमथरष्टिरूपी दीपकके डिए « खूब विकास होता है ४ >) तक 
| PE के लिए: झकझोर वायु और: बड़ी बड़ी | 
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सश्रमाभ्रादिपदवी विपादविषवडिंनी 
केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी ॥-१४॥ 
| इम वराग्यवर्लीनां . बिकारोळूकयामिनी । 
| राहुदृष्दा विवकेन्दोः सौजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ १५॥ 
| ` इन्द्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा | 
रोला तडिदिवोत्पन्नध्वेसिनी च जडाश्रया ॥ १६ | 
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युक्त नदी है %। जैसे झंझावात और तरज्ञोसे युक्त नदीके झोकोसे दीपक 
बुत जाता है, वैसे ही थीकी प्राप्ति होनेपर दयादष्टि यां परमार्थदृष्टि बन्द 
हो जाती है ॥ १३ ॥ 
यह भय और आन्तिरूपी मेघके लिए पुरोवात ( पूर्वी हवा ) है ( जैसे 
पूर्वी हवा मेघकी बृद्धिकी हेतु है, वैसे ही श्री भी भय और आन्ति की जननी है ) 
विषादरूपी ( खेदरूपी ) विषको बढानेवाली है, संशय. और संक्षोम आदिकी : 
क्षेत्र हे और दुःखदायक भयको पैदा करनेमें सर्पिणी है .या यह खेदके लिए 
भयरूपी भोगसे ( सर्पशरीरसे ) युक्त सर्पिणी है ॥ १४ ॥ | 
` वैराग्यरूपी छताओंके लिए तुषार है, काम आदि चित्तविकाररूपी उल्हुओंके 
लिए अंधेरी रात है, विवेकरूपी चन्द्रमाके लिए राहुकी दाहे है और सौजन्यरूपी 
कमलके लिए चांदनी है अथीत्‌ जैसे तुषारसे लताएँ सूख जाती हैं वैसे ही 
श्री प्राप्त होनेपर वैराग्य नहीं होता । जैसे अँधेरी रातमें उच्छ इधर-उधर 
“लड़ते हैं तथा जसे राहुआस होनेपर चन्द्रमा बिलकुल विलीन हो जाता है, वैसे ही 
| ओ प्राप्त होनेपर चित्तविकारोंकी अभिवृद्धि होती दै, विवेक नष्ट हो जाता है 
` एवं जैसे चादनीमें कमळ सिकुड़ जाते हैं--खिलते नहीं--बैसे ही सम्पत्ति 
प्राप्त होनेपर सौजन्यका संकोच हो जाता है ॥ १५ ॥ 
यह श्री इन्द्रधनुषके समान चश्चल ( अचिरस्थायी ) रंगोसे मनोहर एवं 
| बिजलीके समान चपछ और उत्पन्न होते ही नष्ट. होनेवाली है. और प्रायः जड़ `` 
| (भूखे )ही इसके आश्रय हैं॥ १६॥ :  . ४ 


` ` बबी बड़ी तरज्ञो से युक्त नदी भी अपने मोकेंसे दीपकको बुता डालती है, इसलिए 
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चापलाबजितारश्यनङुली नकुलीजना । 
विप्रठम्भनतात्पय्येजितोग्रसृगतृष्णिका ॥ १७॥ 
ल्हरीवेकरूपेय पदं क्षणमङुर्वती। . 
चला दीपशिखेवाऽतिदुयगतिगोचरा ॥ १८ || 
सिंहीव बिग्रहव्यग्रकरीन्द्रकुलपोथिनी । 
खड्गधारेव शिशिरा तीक्षणतीकष्णाशञयाश्रया ॥ १९ ॥ 
नाऽनयाऽपहृतारथिन्या दुराधिपरिलीनया । | 
पश्याम्यमव्यया लक्ष्म्या किञ्चिद्‌ दुःखादृते सुखंस्‌॥२०॥ ` 
दूरेणोत्सारिता5ठक्ष्म्या पुनरेव तमाद्रात्‌ । 

अहो बताऽऽश्िष्यतीव निर्लज्जा दुनेना सदा ॥ २१ | 





Fo ह 


हुई 
: हैं अर्थात्‌ यह बंश्नामें इतनी दक्ष है कि 
सामने हार खानी पड़ी है || १७॥ 
` अतिचपल होनेके कारण क्षणभर भी एक स्थानपर | 
ं र अव ते 
यह जरुतरङ्ग और दीपशिखासे ( दियेकी हरसे पि 
ओर अतरत दुर्देशाओंकी जननी है ॥ १८ ॥ 
... हू युद्धके लिए उत्सुक मनुष्यरूपी गजे 
गान र कती पु रूपी ग़जेन्द्रोंका विनाश क 


बञ्चकतम मृगतृष्णाको मी 


"या सरथ तीक्ष्ण और तीक्णहृदयबाले ( कूर 
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| नननन्व्व््््व््व्््््व्व्व्््व्क््व्व्व्व्््ट््2........ 
| मनोरमा कषति चित्तवृत्ति कदर्थसाध्या क्षणभहुरा च । 
व्यालावलीगात्रविवृत्तदेह श्रभ्रोत्यिता पुष्पलतेव लक्ष्मी! ॥२२॥ 
इत्याव श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
लक्ष्मीनिराकरण नाम त्रयोदशः सगे! ॥ १३ ॥ 


चतुदंश; सर्गः 

श्रीराम उवाच 
आधुः पर्लब्रक्रोणाग्रलम्बाम्बुकणभङ्गुरम्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ || १ ॥ 


विषयाशीबिषासङ्गपरिजजेरचेतसाम्‌ । 
अप्नौढात्मविवेकानामायुरायासकारणम ॥ २॥ 


यह लक्ष्मी मनोहर हे, अतएव चित्तवृत्तिको अपनी ओर खींचती है, मरण, 
| पतन आदिके कारण साहसिक कर्मोसे प्राप्त होती है और बिजलीके समान 
| क्षणभरमें नष्ट हो जाती है, अतः यह सर्मोसे लिपटी हुईं गड़ढेमें उत्पन्न हुई पुष्प- 
| लताके समान है ॥ २२ ॥ 
त्रयोदश सगे समाप्त ती, 


चतुदेश सगे | 

श्रीके समान आयु भी सुखकर नहीं है, यह कहते हैं--'आयुः' इत्यादिसे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---मुनिवर, जीवकी आयु पत्तेके सिरेपर ळटक रहे 
| जलबिन्दुके ( ओसके ) सह्य अस्थिर है, वह उन्मत्तके समान असमयमे ही 
| इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चली जाती है, अर्थात्‌ जैसे उन्मत्त पुरुष अपने 
अत्यन्त उपयोगी उपकरणोंको, जब मनमें आवे, छोड़ कर चला जाता है, वैसेही ' 
आयु भी शरीरको छोड़कर चली जाती है ॥ १॥ | द 


जिन लोगोंका चित्त विषयरूपी सर्पोके संसर्गसे सर्वथा जजर ( शिथिळ ) है. 
क्ेशकर ही है ॥२॥ 





' और जिनमें इढ़ आत्मविवेक नहीं है, उनकी आयु बृथा और क्ेशकः 
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थे तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता बितते पदे । 
मावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ ३॥ 
बयं परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चयाः | 
संसाराम्रतडितपुञ्जे शुने नाऽऽयुषि निवृताः ॥ ४ ॥ 


i 
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युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । | 
ग्रथन च तरङ्गाणामास्था नाऽऽयुषि युज्यते ॥५॥ |` 
पेलव शरदीवाऽभ्रमस्नेह इव दीपक । | 
' तरज्ञक झवाऽऽरोलं ` गतमेनोपलक्ष्यते ॥ ६॥ | 
रङ्गं प्रतित्रिम्बेन्दु तडित्पुञजं नभोम्बुजम्‌ । 
ग्रहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हतस्थितौ ॥ ७| | 
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क्या ब्रह्मवेत्ताओंकी आयु भी व्यथे और क्लेशननक हे ? ऐसी गड्डा हो 
कहते हँ--ये तु? इत्यादिसे । | 

जो लोग ज्ञातव्य वस्तुको ( त्रह्मको ) जान चुके हैं, असीम हं 
विश्रान्त हैं ओर जिनके जीवनमें लाभ, हानि और सुख-दुःखमें चित्त-बृत्ति फ़ 
खती है, उन गोही भइ ही इृरदाबक हे॥ २ ॥ ..।._।: 


दे महामुने, हम लोग देह आदिको ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय 


ss 


` बैठे हैं, हमें संसाररूपी मेघमें स्थित बिजलीके समान चञ्चल आझुं ६ 
| ! 


ग्रा नहीं हुआ | 9 | | 
ळी य घेरा हो सकता है, आकाशके इकडे टुकड़े किये जा सकते ह ; 
` शहर एक दूसरेमें माळाकी ना गूथी जा सकती हैं, पर आयुमें विश्वास i 









किया जा सकता ॥ ५ || ER 
शरत्‌ ऋतुके बादलके समान स्वर i 

हु ल्प, तेल रहित दीपक और तरज्ञके £ 

चश्च जाइ गई ही देखी जाती है ॥ ६ ॥ CS र | 
तरज्ञको, जळ आदियें प्रतिबिम्बित ह 


चन्द्रमाको, बिजलीको और आकर्ष 


| पर अस्थिर आयुमे मेरा विश्वास गी 
नक ः आ [ विरवात "- , 
ज्रप्रतिबिम्बत चन्द्र थादिका अहण असंभव है फिर र | | - 


व आइ मेरा विश्वास नहीं होता, यह भाव र ड | | 


लको हाश्रसे पकड़नेका मुझे विश्वास हे 


क *+ - ` 
oR ~ 
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अविश्रान्तमनाः -शून्यमायुराततमीहते । 
दुःखायेव विसूढोऽन्तगभमश्चतरी यथा ॥ ८॥ 
ससारसंसूतावस्यां फेनोऽस्मिन्सगसागरे। 
कायवछ्याम्भसो ब्रह्मन्‌ जीवित मे न रोचते ॥ ९ ॥ 
राप्य संग्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते। | 
पराया निवृतेः स्थानं यत्तज्ञीवितशुच्यते ॥ १० ॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति सृगपक्षिणः 

स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥ ११ ॥ 
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः । 

ये 'पुननेंह जायन्ते शेषा जरठगदभाः ॥ १२॥ 





जैसे खच्वरी दुःखके लिए ही गर्भ धारण करती है, [ क्‍योंकि उसका 
पेट फाड़कर ही गर्भ निकाळता है, ऐसी प्रसिद्धि है ] वैसे ही जिसके मनकी 
तृष्णाओंका विनाश नहीं हुआ है, ऐसा मूखे पुरुष व्यथ आयुको दुःखके. लिए ही 
विस्तृत. चाहता है । व्यथ आयुको विस्तृत चाहना खचरीके गर्भधारणके समान 
दुःखहेतु ही है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 

- इस ससारसश्रमणमें वल्लीरूप शारीर सृष्टिरूपी सागरमें जलका विकार फेन 
रूप है, जैसे सागरमें जलका विकार फेन अस्थिर है, वैसे ही इस सृष्टिमें यह 
शरीर अत्यन्त अस्थिर है, इसलिए इसमें मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता ॥ ९ ॥ 
जिससे अवश्य प्राप्तव्य. वस्तुकी ( परम पुरुषार्थरूप सुक्तिकी ) प्राप्ति की जाती 
| है, जिससे पीछे शोक प्राप्त नहीं होता और जो परम निन्रैतिका ( जीवन्सुक्ति 
| सुखका ) स्थान है, वही उत्तम जीवन कहा जाता है| १० ॥ 
वृक्ष भी जीते हैं और मृगःपक्षी भी जीते ही हैं, पर उसी पुरुषका जीना . 
| जीना है, जिसका मन मननके फलस्वरूप तच्तज्ञानसे या वासनाके क्षयसे 
' तुच्छ हो जाता है ॥ ११॥ 

। . जगतमें उनका ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन 
॥ वाले हैं, जो फिर इस जगतमें जन्म नहीं लेते, रोष जीव तो चिरकाळ 
तक जीनेवाले गद्हेके समान हैं. अथीत्‌ गदहेके जीवनके समान उतका जीवन 
। गहित दे ॥१२९॥ > % 5४ हे 8 

१३ Pr क 
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र '__ आरोज्विवेकिनः शास्त्र मारो ज्ञानं च रागिणः । 

{ अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ १३ । 
| | रूपमायुमनोवुद्धिरहड्वारस्तथेहितम्‌ | 

| | भारो भारधरस्थेव से दुःखाय दुर्थिय! १४॥ 

अविश्रान्तमनापूणमापदां परमास्पदम्‌ । | 

नीड रोगंविहङ्कानामायुरायासने इम्‌ ॥ १५॥ . | 

प्रत्यहं खेदसृत्सृज्य . शनेरलमनारतस्‌ । | 

. आखुनेव जरच्छुअं कालेन विनिहन्यते ॥| १६ ॥ | 

` .. श्रीरबिलविश्रान्तैविषदाहप्रदायिभिः. । .. | 

: रोगरापीयते. रौद्वेरव्याठेरिव वनानिलः ॥ १७ ॥ | 

ग्रस्नुवानेरविच्छेदे तुच्छैरन्तरचासिमिः। ` | 

_ _ इुभखेराबच्यते ङरेधुणेरिव जरद्हुमः ॥ १८ ॥ _ ईःसैरादृर्च्यते क्रेघुणेरिव जरदूडुमः ॥ १८॥ -_ | 

- का देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले . अविवेकीके लिए शास्त्र भारत) 

` अथात्‌ भारके समान व्यर्थ श्रमका ही कारण है । -विषयानुरागी पुरुषके हि 

त्रा ष अशान्त पुरुषके लिए मन भार है और अनात्मवानके लिए श॑ 

` दुदव पुरुषके रूप, “आयु, मन, बुद्धि, अहङ्कार तथा चेष्टा--ये | सब मा | 

वाहकके .भारके. समान दुःखदायक हैं.॥ १४.॥ 5 लय ह 

md ठ क य, आपत्तियोंका घर ह 

हात आसल ला ह. शण 

ल ' '्यागकर छगातार धीरे धीरे : पुराने टी . 















जैसे बिलमें आराम क गना नरे | 
वायुका पान करते है, बैसे य या देनेवाले. भीषण .. सर्प - है 


करते हैं ॥ १७॥  . भीषण संपेके सहश घोर रोग जीवकी आयुका E 


तो हक इरादा गिरा रहे बुके. भीतर उनमे छोटे-छोटे $ 
5 क पी द्वारा पुराना पेड़ काटा जात है वैसे ही Lt रहनेवाले - 
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सर्ग १४] ` भांषानुवादसहित , ९९ 
AAAI AAAS 
नून 1नगरणायाऽऽछु घनगद्धमनारतम्त | 
आखुर्मार्जारकेणेब मरणेनाऽब्रलोक्यते ॥ १९ ॥ 
गन्धादियुणगर्भिण्या शून्ययाऽशक्ति वेश्यया । 
` अन्न महाशनेनेव जरया ` परिजीयते ॥ २० ॥ 
दनः कतिपयैरेव परिज्ञाय शताद्रम्‌ । 
टुजनः सुजनेनेव योवनेनाष्वभुच्यते | २१ ॥ 
विनाशसुहृदा नित्यं जरामरणवन्धुना । 
रूप खिङ्गवरेणेव कृतान्तेनाऽभिलुष्यते || २२ ॥ 
स्थरतया सुखभासितया तया सततश्चुज्झितप्ु्तमफल्गु च | 
अंगात नाशरत तथा शुणवर्जित मरणभाजनमायुरिदं यथा ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकणे 
जीवितगहा नाम चतुदंश! सगे! ॥ १४ ॥ 
SN 
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शरीरमें रहनेवाले तुच्छ और दुष्ट रोग - आदि .दुःखों द्वारा चारों ओरसे आयु काटी 
'जा रही है ॥ १८॥ 

जसं बिल्ली शीघ्र निगलनेके छिए उत्कट अमिखाषापूर्वकं चुहेको देखती 
है, वैसे ही मृत्यु शीघ्र निगरनेके लिए उत्कट अभिलाबापू्ैक सदा जीवी 
या आयुकी ताकमें बैठी रहती है॥ १९ ॥ 


जैसे बहुत भोजन करनेवाला पुरुष भक्षित अन्नको पचा डाढता है, वैसे ही . 
« उच्छ और गन्थ आदि गुणसे युक्तःवेस्यारूपी वृद्धावस्था जीवकी शक्तिको क्षीण 
कर उसे जीण कर देती हे ॥ २० ॥ 


जैसे कुछ ही : दिनोंमें यह. दुर्जन है, ऐसा जानकर सजन दुजनको अनादर- 


| पूवक छोड़ देता है, वैसे ही यौवनावस्था कुछ काऊतक इस देहमें वास कर 


थोड़े ही दिनोंमें प्राणीको निरादरके साथ छोड़ देती है ॥ २१ ॥ 





जैसे.म्पट लोग ( महाविषयी पुरुष ) सौन्दर्यके अभिलाषी होते है ५ के | 





` ही विनाशका मित्र और वृद्धावस्था तथा सुका सहायक काळ भी पुरुष और. 


` इरुषकी आयुका सदा ग्राहक रहता है॥ २२॥ / . ` | 
अनुभूतं नित्य सुख और 





दे मुनिवर, अधिक क्या कहें, जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नि 
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पञ्चद्‌राः सर्ग! 


| श्रीराम उवाच | 
मुयैवाऽभ्युत्थितो मोहान्सुघेव परिवर्ते । 
मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दुरहङ्कारशत्ुणा ॥ १ ॥ 
अहङ्कारवशादेव दोषकोशकदथतास्‌ । 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाकृति! ॥ २ ॥ 





TTT 
स्थिरतासे सबेदाके लिए त्यक्त, अति तुच्छ और गुणोंसे रहित संसारमे ऐसी हे 


वस्तु नहीं है, जैसी कि सुकी आस यह आयु है ॥ २३ ॥ 
चतुदेश से समाप्त | 

+ | 

पञ्चदश से | 


इसी प्रकार अहङ्कार भी सुखकर नहीं है, बहिक सम्पूण दोष अभिः 
ही होते हैं, ऐसा कहते है--'पुधैव? इत्यादिसे | | 
_ अरामचन्द्रजीने कहा--युनिवर, अज्ञानरूप निमित्तकारण्से आ! 
अहड्डारकी उत्पत्ति हुई हे और व्यभ ही वह चारों तरफसे बढ़ता है, | 
किसी पुरुषाथकी सिद्धि नहीं होती । 'मिथ्यामयेनः से यह “ दर्शाते हैं 
- उसका उपादान-कारण भी अज्ञान ही है पि 








त यर च गहीं है, उसके विविध प्रकार हैं। साध्य, त 


की आकार हैं। उक्त विविध आकारवाला छै 
` अनादि काल्से लेकर. जन्म, मरण नरक आ नकारा 





क दि अनन्त दुःखपरम्पराका अ 
` ह उक्त इमा पराके तुच्छ लो अनेक 
हत ल गको तितर 
ऱ्य विषयम्पर हे 
० र है । यह. सब अहझ्कारका ही 
) दूसरेका नहीं ॥ २ ॥ नच 
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अहङ्कारवशादापदहङ्काराद्‌ दुराधयः । 
अहङ्कारवशादीहा त्वहङ्कारो ममाऽऽमयः ॥ ३ ॥ 

तमहङ्कारमाश्रित्य परम चिरवेरिणम्‌ । 

न युञ्जे न पिषाम्यम्भः किमु भोगान्‌ ञ्जे सुने ॥ ४ ॥ 
ससाररजनीदीघा माया मनसि मोहिनी । 

ततोऽहङ्कारदोषेण किरातेनेव वागुरा ॥ ५॥ 

यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च। 

अहङ्कारात्‌ प्रसतानि तान्यगात्‌ खदिरा इव ॥ ६ ॥ 
शमेन्दुसेंहिकेयास्यं शुणपद्महिमाशनिम्‌ । 
साम्यमेघशरत्कालमहङ्कारं त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
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अहङ्कारसे ही विविध आपत्तिया--शारीरिक कष्ट--होती हैं, अहङ्कारसे 
'ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और अहङ्कारसे ही -विषयानुराग 
अथवा दुश्वष्टाए होती हैं | मेरा रोग अहङ्कार ही है ॥ ३ ॥ | 
मुनिवर, चिरकालिक परम वैरी उक्त अहक्कारका अवलम्बन करके न तो 
मैं भोजन करता हैँ और न जळ पीता हँ । विविध भोगोंके भोगका तो 
कहना ही क्या है !॥ 9 ॥ 
जैसे बहेलिया वागुराको ( मृगोंको बांधनेका फन्दा अर्थात्‌ जाळको ) 
विछाकर सृगोंको पकड़ता है, वेसे ही अहङ्काररूपी दोषने संसाररूपी अंधेरी रात्रिमें 
फैलाकर मनको मोहित करनेवाली यह माया बिछा रखी है ॥ ५ ॥ 
जैसे पर्वतसे खेरके वृक्षोंकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसारमें जितने चिरकालः 
स्थायी भीषण महादुःख हैं, उनकी उत्पत्ति अहङ्कारसे ही हुई है। ६॥ | 
अहङ्कार शमरूपी चन्द्रमाको _निगलनेके लिए राहुका मुह है, गुणरूपी 
कमलोंका विनाश करनेके लिए तुषाररूप वज्र हे और सब भूतोंमें समदर्शितार्यी | 
मेघके लिए शरदऋतु है अथीत्‌ जैसे _ चन्द्रमाको राहु निगल, जाता है, जसे | 
कमलाको हिमव्षी नेष्ट कर देती है और शरत्‌-ऋतु मेघोका. विध्वंस कर डालती 
है, वैसे ही अहङ्कार शम, दया, दाक्षिण्य आदि गुण और सबपर समदृष्टिकी न 
कर देता है, इसलिए में इस अहङ्कारका त्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ 
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७ जन्य 
नाऽहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च से मनः । . ` | 
शान्त आसितुमिः च्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ ८ ॥ 
अहृङ्कारवशाद्‌ /यदयन्मया थुक्त हुतं कृतम्‌ । 
सर्वे तत्तदवस्त्वेव सस्त्वहङ्काररिक्तता ॥ ९॥ 
अहदमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः । 
नाऽस्ति चेत्‌ सुखितस्तस्मादनहङ्कारिता वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अहङ्कारं परित्यज्य गुने शान्तमनस्तया । 
अवतिष्ठे गतोद्वेगों भोगौघो भङ्रास्पदः ॥ ११ ॥ 
्रह्मन्यावद्हङ्कारवारिदः परिजुम्भते । 
तावाद्विकासमायाति ` तृष्णाङुटजमञ्जरी || १२॥ । 
MO मात आई 
अहङ्गारका त्याग करनेपर देहाभिमान, ममता आदि दोष स्वयं ही शान | 
हो जाते हैं, ऐसा दशते हैं-“नाऽहम्‌' इत्यादिसे । | 
न में रामचन्द्र हूँ, न मेरी विषयोंपर अभिलाषा हे और न मेरा मनही। 
दै । मं निर्वैर होकर बुद्धके समानं अपनी आत्मामे स्थित रहना चाहता ह । 
` जैसे बुद्ध किसीको किसी मकारकी - पीड़ा नही पहुँचाते थे, वैसे ही में गी! 
किंसीको किसी प्रकारकी पीड़ा न पहुँचा कर आत्माराम होना चाहता हूँ । निवेष्य || 
गुणो आदः इस न्यायसे डुक उदाहरण दिया हे. या “जितः ऐसा फ 
समझना चाहिए ॥ ८ || क | 
` झहझारके वशीभूत होकर मैंने जो कुछ खाया-पिया, यज्ञ-याग आदि किए 
त्या इसके अतिरिक्त और और जो कुछ कर्म किया, वह सब तुच्छ ( अंसार ) 
है; अहङ्कारसे रहित होना ही सार वस्तु है ॥९॥ न | | 
र ला हा ग तो आपत्तिमें मुझे दुःख होता है और न | 
मुनिवर, मैं अहङ्कारा गा हे रसङिए अइड्ाररदित होना श्रेष्ठ है । | 
द. गते सर प होकर, उद्वेगको छोड़कर १ | 


हैं भोग-समूह मजुर देह, इन्द्रिय, विषय आदिके अधीन हैं, इसलिए उगी | 
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अहङ्कारघने शान्ते तृष्णा नवतडिछता। 

. शान्तदीपशिखाद्रतत्या काऽपि यात्यतिसत्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अहङ्कारमहाविन्ध्ये  मंनोमत्तमहागज! । | 
विस्फूजति घनास्फोटैः स्तनितैरिव वारिदः ॥ १४ ॥ ` 

.. इह. देहमहारण्ये घनाहङ्कारकेसरी । f 
योज्यमुछसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌॥ १५ । 
तृष्णातन्तुरूवग्रोता बइुजन्मपरम्परा । ` | 
अहङ्कारोग्रखिङ्गेन कण्ठे पुक्तावली कृता ॥ १६॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि तन्त्रमन्त्रविवर्जितम्‌ । ` 

| ्रसारितमनेनेह * झुनेऽहङ्कारवैरिणा ॥ १७॥ 
|. ` प्रमाजितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वयमपि हुतम्‌ । 
“|  . अमाजिता भनन्त्येते सर्व एवं  दुराधयः ॥ १८॥ ` 
है | कुटजके फूळ खूब खिलते रहते हैं और अहङ्काररूपी मेघके शान्त होनेपर तृष्णा 
* | विजलीकी लकीरके तुल्य, बुती हुई दीपशिखा ( दीपककी लर ) के अनुसार, बड़ी 
गी. शीमतासे कहीं विलीन हो जाती है॥१२,१२ .. . |. 
|... जैसे मेष गड़गड़ाहटके साथ गर्ता है वैसे ही अहझाररूपी विशाळ वि्याचडमे 
॥८। ` मनरूपी मत्त गजेन्द्र युद्धोत्साहके साथ या निविड़ शिलाओंके टूटनेकी ध्वनिके 
' साथ गजता है ॥ १४॥ MSN ५ 
| इस देहरूपी महा अरण्यमें उन उन हेतुओंसे बृद्धिको प्राप्त यह निविड़ 
(/| हझाररूपी मत्त सिंह निरन्तर अमण करता है, उसीने इस. जगत्‌ समुदायको 
| पाया हे--उसीने पुण्य-पापादिरूपी बीजकी  वृद्धिसे इस जगतको विस्तारको 
हू भा किया है ॥ १७ || - 7224 पट” जद 


|| ` जैसे लम्पट पुरुष मोतियोंकी माला गूथ कर गलेमे पहने रहते हैं, वैसे ही ड व्य 
| ह भी तृष्णारूपी तागेमें जन्मपरम्परारूप मोतियोंकी माळा, गूब कर, 
में घाण कर रक्खी है॥ १६॥  - ST 
क र महरी परम शुने ही इस संसत गने छ _ 
उन, मित्र, कलत्र आदि वशीकरण, उन्मादन आदिके उपाय फेला रखे EU 
"" शङ अहक्कारका मूळोच्छेदपूर्वक निरास करनेपर ये सभी मानसिक 
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अहमित्यम्बुदे शान्ते शनेश्च शमशातिनी । 
सनोगगनसंमोहमिहिका क्वाऽपि गच्छति॥ १९॥ 
निरहङ्कारवृत्तेमे मौ्याच्छोकेन सीदतः । 
यत्किश्चिदुचितं ्रहम॑स्तदाख्यातुमिहाऽह्दसि ॥ २० ॥ 
सर्वापदां निल्यमधुवमन्तरस्थपुन्सुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयाभि। | 
यत्नादहडूतिपदं परितोऽतिदुःखं शेषेण मां समलुशाधि महानुभाव ॥ २१॥| 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
` अहङ्कारञुगुप्सानाम पञ्चदशः समः ॥ १५॥ 





कष्ट बड़ी जल्दी अपने-आप विलीन हो जाते है, थोड़ी-थोड़ी करके हो या तर| 
वेगसे हो, हृदयाकाशमें स्थित अहङ्काररूपी मेघके शान्त होनेपर शान्तिका वित 
करनेवाछा महामोहरूपी कुहरा न माझम कहां विलीन हो जाता है £ ॥ १८,१९॥| 
हे रह्मन, में निरहङ्कार होकर भी मूर्खतावश शोकसे दुःखी हो हँ, 
इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए जो विहित और हित हो, उसका झे 
उपदेश दीजिये ॥ २० ॥ 77 5-7 ण्य 
ग इस बा उससे होनेवाले अनथ और उसके उच्छेदके फल 
पेन कर अहङ्कारके त्यागसे उत्पन्न हुईं अपनी श्रवणाधिकार-सम्पत्तिको झे 
रहे श्रीरामचन्द्रजी झुनिसे उपदेशकी प्रार्थना करते हैं--“सर्वापदाम्‌' इत्यादे || 
दे महानुभाव, सम्पूर्ण आपत्तियोंके घर शान्ति आदि गुणोंसे रहित 
अहुझारको मैं आश्रय देना नहीं चाहता । मैं विवेककी इढतासे अह 
अम्ठनको चारोओरसे दःस पूरण समझता हूँ। महामुने, जो कुछ मेरे सम्पद) 


जर 


हृदः | 


योग्य अवशिष्ट रह गया है, उसके साथ मुझे आत्मतत्त्वका उपदेश दीजिए ॥१॥ 


ह a । 
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षोडशः सर्गः 

श्रीराम उवाच | 
दोषैजेजरतां . याति सत्कार्यादा्यसेवनात्‌ । 
वातान्तःपिच्छलूववच्चेतश्चलति चञ्चलम्‌ ॥ १॥ 
इतश्चेतश्च सुव्यग्रं व्यथमेवाऽभिघावति । 
दूराद्‌ दूरतरं दीनं ग्रामे कोलेयको यथा ॥ २॥ 
न ग्राप्नोति क्रचित्किञ्चित्‌ ग्रापैरपि महाधनेः। 
नाऽन्तः संपूणतासेति करण्डक इवाऽम्बुभिः ॥ ३॥ 


क काक. कु 


सोलहवाँ सग 
अहङ्कारके. समान चित्त और मन भी सुखहेतु नहीं हैं, किन्तु दुःखहेतु 
ही हैं, ऐसा कहते हैं--'दोषैः” इत्यादिसे । 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, 'महापुरुषोंकी सेवा मुक्तिका द्वार है! 
ऐसा वचन है, इसलिए सज्जनों ( सुसुक्षुओं ) द्वारा अवश्य करणीय महात्माओंकी 
सेवाके ..बिना काम आदि दोषोसे चित्त शिथिरताको ( चञ्चरताको अर्थीत्‌ 
पुरुषाथसाधनमें अपटुताको ) प्राप्त होता है। चञ्चल चित्त वायुप्रबाहमें पतित 
भयूरकी पूछके अग्रमागकी नाई स्थिर नहीं रहता, इधर-उधर घूमता रहता है । मन 
भी प्राणवायुके अधीन और चञ्चल है, ऐसा आगे कहेंगे ॥ १ ॥ 
उपयुक्त कथनको ही दृष्टान्त द्वारा स्फुट करते हैं--'इतश्चतश्च' इत्यादिसे । 
अत्यन्त व्याकुळ चित्त युक्त और अयुक्त विचारके बिना इधर-उधर दूरसे 
भी दूरतर प्रदेशतक, आंममें कुत्तेकी .नाई, घूमता है कहींपर भी अपनी पूर्तिके 
उपायको न पाकर दीन-हीन बना रहता है अर्थात्‌ जैसे कुत्ते अपने उदरकी पूर्तिके . 
छिए व्यग्नचित्त होकर आममें दूरसे भी दूरतर प्रदेशमे घूमते हैं, वैसे ही 
दुष्ट चित्तवाळे व्यक्ति मी बृथा ही इधर-उधर घूमते हैं, अमीष्ट वस्तु न _ 
- पाकर दीन-हीन बने रहते हैं ॥ २ ॥ क 
पहले तो उसे कहींपर कुछ मिळता ही नहीं । कदाचित्‌ देवयोग प? वी. 
भाप होनेपर भी न पाये हुएके समान वह अतृप्त ही रहता है जसे 391220 मी प्न पृ 
बा बतसे बना हुआ पात्र ) जलसे नहीं भरता, वैसे ही अन्त र ga 
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१०६ योगवासिष्ठ जन 
नित्यमेव मुने शून्य कदाशावाशुराब्रतस्‌ । 
न मनो निवृतिं याति मृगो यूथादिव च्युतः ॥ ४॥ 


> = 





तरङ्गतरलां बृत्ति दधदाखनशी्णतास्‌। ` | 


परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिस्‌ ॥ ५ ॥ 

मनो मननविक्षुब्धं दिशो दश विधावति। ` 

` मन्द्राइननोदधूतं क्षीराणवपयो यथा ॥ ६॥ 
कल्लोलकलितावतं मायामकरमालितम्‌ | 

न निरोद्धं समर्थोऽस्मि मनोमयमहार्णवम्‌ || ७ ॥ 
भोगदूर्वाडुराकाड्ली . स्वश्रपातमचिन्तयन्‌ । | 
मनोहरिणको ब्रह्मन्‌ दूरं विपरिधावति ॥ ८॥ | 








नहीं होता अर्थात्‌ जैसे बांसकी शलाका और बंतके सिनकोंसे बनी हुई येर | 
आदि पात्र जलसे भरनेपर भी पूर्ण नहीं होता, छिद्ठोसे जळके निकह बगे 
उसमें कुछ भी जरु नहीं रहता, वैसे ही व्यग्रचित्तवाले अशान्त छोगोंका अन्ता 
भी पूर्ण नहीं होता ॥ ३ ॥ न | क्‍ | 
- जैसे अपने सजातीयोंके झुण्डसे बिछुड़ा हुआ एवं बन्धनमें पड़ा हुथा 
सुखको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकारसे शून्य ( मिथ्या ) नित्य दुरा 
जा मन कभी सुखको प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
सुने, तरज्ञोंके समान चञ्चल वृत्तिको धारण कर रहा मेरा मन | 

और सूक्ष्म भवयवोकें ठेके सिवा एक क्षणके लिए भी अपने सा सित 
| पे क्षणके लिए भी अपने झरत 
ग्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ a ` | 
विषयोके अनुसन्धानसे विविध क्षोभको प्राप्त हुआ. येरा सन मथ 
प्राप्त हुआ. मेरा मन मथनकी 

मन्दराचके आघातसे उच्चकित श्षीरसागरके जळ्के समान दसों दिश 
दौड़ता है, किन्तु सुख जर कपर भी नहीं पाता ॥ ६॥ . | 
आवत बना ह ठ भूत उत्साहरुप होसे जिसने इने ब 
, रूप ( परवश्चनारूप ) मगरोसे परिवेष्ठित म) 

नन भतह र लिए में असमर्थ हूँ ॥७॥ |... 

; .तिनकोंकी अथि. पत ( सगुपात ) की परवाह न कर गे 
युक्त होकर तीव वेगसे बहुत दूरतक दौडी 
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. न कदाचन मे चेतः स्वामाळूनविशीणताम्‌। 
स्यजत्याङुलया वृत्त्या चश्वलत्वमिवाड्णेवः ॥ ९ ॥ 
चेतश्चश्चलया बृत््या चिन्तानिचयचञ्चुरम्‌ । 
शतिं बध्नाति नेकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥ १० ॥ 
मनो मोहरथारूढ शरीरात्‌ समतासुखम्‌ । 
हरत्यपहतोद्वेग हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ११ ॥ 


| अर्थात्‌ जैसे सरग गर्तमें गिरनेकी चिन्ता न कर दूबके तिनकोंके छोमसे वेगके 
| साथ बहुत दृरतक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरकपतनका भय छोड़कर भोग- 
` हाभकी आशासे बहुत दूरतक दौड़ता है ॥ ८ ॥ 

जैसे समुद्र अपनी चश्जरताका त्याग नहीं करता, वैसे ही चिन्तासक्त 
और चञ्जलस्वमाव मेरा मन भी स्थूळ और सूक्ष्म अवयवोंके विनाशका त्याग 
नहीँ करता ॥ ९ ॥ 

जैसे पिंजड़ेमें बंधा हुआ सिंह विविध - चिन्ताओंसे पूण होकर चन्चल 


चित्तवृत्तिसे एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही विविध चिन्ताओंसे अति-' 


चपळ और चब्चळ वृत्तिसे युक्त मेरा मन भी एक जगह धेयेको नहीं प्राप्त हो 
रहा हे । चित्त स्वतः ही चपलस्वभाव है, विविध चिन्ताओं द्वारा और भी विचलित 
किया जाता है, इसलिए हठपूर्वक उसका विरोध करनेपर भी वह घेथेको प्राप्त 
नहीं होता, यह भाव हे ॥ १० ॥ 

जैसे हंस जलसे दूधको निकाळ लेता है, वैसे ही मेरा मोहरथारूढ़ मन 
भी इस शरीरसे उद्वेगरहित समतारूप सुखको हर लेता है । अर्थात्‌ उत्कर्ष और 
अपकर्ष औपाधिक हैं ( उपाधिकह्पित हैं) अतएव परमाथेरूपसे सब प्राणियोंमें 
आत्मा एकरूपसे # विद्यमान है । जीवन्युक्तों द्वारा उक्त प्रकारसे अनुभूयमान 
आत्माकी एकरूपता ही समतासुख कही जाती है। मनके मोहाक्रान्त होनेपर 
इस शरीरमें पहलेसे प्राप्त भी उस समतासुखको मन अस लेता है । और असार 
( तुच्छ ) देहमात्रमें आत्मभाव बच जाता है, यह भाव है॥ ११ ॥ 





देहात्मविज्ञान सबसे 





। उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह सभी असार और दुःखप्रद है 


बढकर 'असार है । इस शरीरमें सार और असार .दोनों विद्यमान हैं, परन्तु मोइग्रस्त मन 


जसारका ही ग्रहण करता है, सारका अहण नहीं करता । 
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य. है कर अपान सदां भूखी कुत्तीके पीछे चळनेवाला है 
चित्त अज्ञताकी प्राप्त हुए उको खा गया है ॥ १५ ॥ 


कर फेक देता है, वैसे ही 
दशा कर रक्‍्खी है ॥ १६॥ ` 
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है; वैसे ही “विस्तारित धूर | 
_ मैं जळया गया हूँ ॥ १४ i से इक चिनतहीजयलसे व्यापत कत 


१ 
| 











अनल्पकल्पनातल्पे  विलीनाश्रित्तवृत्तवः| ` 
सुनीन्द्र न प्रबु्धन्ते तेन तप्येऽहमाङुलः ॥ १२॥ | 
क्रोडीकृतदृदग्रन्थितृष्णात्त्रे  स्थितात्मना । | 
` विहगो जालकेनेव ब्रह्मन्‌ बद्धोऽस्मि चेतसा ॥ १३॥ ` 
` सन्ततामर्षधूमेन चिन्ताज्वालाकुलेन च। खी 
वहिनेव तृणं शुष्कं शुने दग्धोऽस्मि चेतसा || १४॥ | 
क्ररेण जडतां यातस्तृष्णाभार्यानुगामिना । | 
शबं कोलेयकेनेव ब्रह्मन्‌ शक्तोऽस्मि चेतसा ॥ १५ ॥ 
तरज्ञतरलास्फालबत्तिना जडरूपिणा । 
तटवृक्ष इवोषेन ब्रह्मन्‌ नीतोऽस्मि चेतसा ।। १६॥ 


| 
| 
| 
1 
| 


हे सुनिनायक, चित्तकी आत्माभिमुखी बृत्तियां स्वभाव ` 
विषयों आसक्तिकल्पनारूप शय्याप्र सोई हुई हैं, द बोध न न # | 
आचायेके उपदेशके बिना केवळ अपनी बुद्धिसे किये गये ना वारके विता. 
भी र हक । उन वृत्तियोंके न जागनेसे व्याकुळ हुआ मैं सन्तपत हूँ ॥ १३।| 
जर समें में है” और 'यह मेरा है? इस प्रकार अन्योन्यतादाल्याथा 

र अन्योन्यसंसर्गीध्यासरूप हढ़ अन्थियाँ पढ़ी हैं, ऐसे भोगस्प्रह्मरूपी शे 
य भै अपने-आप चित्त द्वारा बांधा गया है, जैसे कि अनाज, दाग | 
“भरत पक्षी बहेलिए द्वारा जाळसे बांधा जाता है॥ १३॥ | | 


गे, जैसे दुःसह भूम और ज्वाहासे युक्त अगि ूसे तृणको जला इ 





क्रूर और तृष्णाके 








निष्ठुर और ए्णारूपी भार्याके पीछे-पीछे चलनेवा | 
मुनिवर, जैसे श ट ह. 
श॑ तरज्ञेसे _चल्वृत्तिवाला . जळका वेग तीरके वृक्षको उ 


तरजञके समान चश्चछ वृत्तिवाळे जड़ चित्ते मेरी | 
उ प्न 
ह. | ऱ्ह 
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| अवान्तरनिपाताय शून्ये वा श्रमणाय च। 
. तृणं चण्डानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा ॥ १७॥ 
संसारजलपेरस्मान्नित्यशुत्तरणोन्युखः । 
` सेतुनेव पयःपूरो रोधितोऽस्मि ङुचेतसा ॥ १८॥ 
पातालाद्गच्छता एथ्वीं पृथ्व्याः पांतारगामिना । 
कूपकाष्ठ कुदाञ्मेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९॥ 
मिथ्येव स्फ़ाररूपेण विचाराद्रिशरारुणा । 
वालो वेतालकेनेव गृहीतोऽस्मि ङुंचेतसा ॥ २० ॥ 
बह्वेरुषणतरः शेलादपि कष्टतरक्रमः । 
वज्रादपि इढो ब्रह्मन्‌ दुनिग्रहमनोग्रहः ॥ २१ ॥ 








धर्मकर्मासे स्वगेप्राप्तके होनेपर अनवसरमें ही स्वगेसे गिरनेके लिए अथवा 
स्वगेप्नातिके हेतु धर्मकर्मके न होनेपर सुखलेशसे शून्य इसी छोकमें कीट, पतंग 
' आदि योनियोंमें अमण करनेके लिए चित्तने मेरी वह दशा कर रक्खी है, जैसे 
| ` कि आंधी तृणकी दशा करती है । आंधी भी आकाशमें उड़ रहे तृणको भूमिमें : 
। पटक देती है और भूमिमें स्थित तृणको इधर-उधर उड़ा देती है ॥ १७॥ | 
इस संसाररूपी सागरसे पार होनेके लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह 
कुत्सित चित्त इस भाति रोकता है, जैसे कि जळके प्रवाहको बांध रोकता है॥१८॥ 
प्रथिवीसे ( ऊद्ध प्रदेशसे ) पाताळको ( अधः `प्रदेशको ) और पातालसे 
( अधःदेशसे ) प्रथिवीको ( उद्धू प्रदेशको ) जा रही रस्सीसे लपेटे हुए 
पटीयन्त्रके ( रस्सीसे जल आदि भारको खींचनेके लिए एक ओर जिसमें रस्सी बंधी 
रहती है, दूसरी ओर पत्थर आदि भारी वस्तु बंधी रहती है, जिसे अरहट कहते 
हैं, कसे जळ निकाळनेका यन्त्र, उसके ) समान में इस कुत्सित चित्तरूप रस्सीसे 
वेष्टितः होकर कमी ऊपर जाता हू कभी नीचे गिरंता हू ॥ १९ ॥ ह 
` जेसे बालकोंको डरानेके: लिए कल्पित वेताळ ( विकराळस्वरूप ) बालकको को | 
सत्य प्रतीत होता हैं, किन्तु बाल्यावस्थाके बीतनेपर उसके लिए वह असत्य दो | 
जाता है, वैसे ही अज्ञानसे मुझे दुय प्रतीत होनेवाला और किवार करनेपर असत्य: _ 
स्वरूप मनसे में गृहीत हूँ जैसे कि बालक वेतालसे ग्रहीत होता है ॥ २० ॥ | 
भन्‌, मन वहिसे भी अधिक उष्ण, पर्वतसे भी दुरारोह जसे | 
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चेतः पतति कायेषु विहगः स्वामिषेष्विव । जलः पतति कायेषु विहगः स्वामिपेष्विव। . ` 
क्षणेन. विरतिं याति. बालः क्रीडनकादिव ॥ २२ ॥ 
जडप्रकृतिरालोलो विततावत्तेवृत्तिमानू । . | 
मनोब्धिरहितव्याली दूरं नयति तात माम्‌ ॥ २३ ॥ 
£ अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 

. .. - अपि वह्वचशनात्‌ साधो विषमश्रित्तनिग्रहः ॥ २४ ॥ 

` = चित्तकारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगतत्रयम्‌। 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगतक्षीण तञ्चिकित्स्य प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 
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. . बढ़कर कठोर है, इसलिए मनरूपी अह दुःखसे भी गृहीत ( वश | 
> नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ | | 
जैसे मांसभक्षी चील, कौए आदि पक्षी मांसको देखते ही उसे खानेके झि, 
| दौड़ पड़ते हैं हित और अहितका विचार नहीं करते, वैसे ही मन भी इक्षि |. 
"द्वारा देखे गये विषयोमें टूट पड़ता है हित और अहितका विचार नहीं का 
और क्षणभरमें उससे विरत हो जाता है। जैसे बाळक खिलौनेको देशो 

ही उसपर टूट पड़ता है और थोड़ी देरके बाद उसे छोड़कर दूसरा रे 
खेलने लगता हे॥ २२॥ - | | Ee 
हे तात, जैसे समुद्र जड़स्वभाव (जलरूप), चब्चळ, बड़े बड़े आव््तेसे (मौ | 
भरा और अनेक सर्प आदि हिँ जन्तुओंसे पूर्ण है वैसे ही यह मन भी जड़, च| 
विस्तीण आवतेरूपी वृत्तियोंसे युक्त और काम आदि छ; शुरूपी सांपोंसे व्याप्त है| 
जैसे पद हाथीको दूर फेक देता है वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है ॥१॥| 
रे साधो, संुंदरको पीने, सुमेर पर्वतको छॉषने और वहिमंक्षणसे गै 
le दशमं करना कठिन है अर्थात्‌ समुद्रपान आदि महान्‌ का ` 

कह र हो सकती है, परन्तु गा निग्रह करना ` 

सण पदार्थोका कारण चित्त ही है उसके अस्तित्वे तीनों होम| 
मितवै उसके क्षीण होनेपर तीनों छोक नह हो जाते हैं । हे झे, इस] 





चि ७५% 


` अय्रपूवक मनकी चिकित्सा करनी चाहिए चत्तका अर्व 
| मिता चाहिए 1" चाहिए अर्थात्‌ रोगकी नाई चित्तका ग | 
जग करना चाहिए ॥ २५॥ ` प्‌ नाई ह 
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सर्ग १६ ] भाषानुवादसहित १११ 
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चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नून- 
सभ्यारतान्यगवरादिव काननानि । 
तस्मिन्‌ विवेकवशतस्तजुतां प्रयातेः 
मन्ये सुने निपुणमेच गरून्ति तानि ॥२६॥ 
सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा महद्धि- 
स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌ । 
विगतरतितयाऽन्तर्नाऽभिनन्दामि लक्ष्मीं 
जडमलिनविलासां मेघलेखाभिवेन्दुः ॥२७॥ 


इत्यापे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
चित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्गः १६ ॥ . 


Stes 


Nr 





. हे मुनिवर, जैसे विन्ध्याचल आदि श्रेष्ठ पवतसे अनेके वनोंकी उत्पत्ति होती 
| है, वैसे ही मनसे ही ये सैकड़ों सुखदुःख उतपन्न हुए हैं । ज्ञानसे चित्तके क्षीण 
| . दोनेपर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २६ ॥ . 
| सुयुक्ष पुरुषोंने जिस चित्तके जीतनेपर शम,. दम आदि गुणोंके स्वाधीन 
होनेकी, काम, कमै और वासनारूप कलाओंसे युक्त सत्त्व, रज और तम--इन 
तीन शुणोंसे सम्पन्न अविद्याके नाशकी और निरतिशयानन्दरूप त्ह्मकी मासिकी . 
आशा को थी, उस शचुरूप चित्तको जीतनेके लिए में सन्नद्ध हुआ हूँ, अतएव वैरा- 
सम्पतते युक्त .होनेके कारण में जेसे चन्द्रमा मेघप्क्तिका अभिनन्दन नहीं करता 
दी जड़---मलिन--विलासवाली रक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता हूँ ॥२७॥ - 


सोलहवाँ सर्ग समाप्त 


* की 
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सप्तदशः सगेः 
. श्रीराम उवाच 


हः: ` हादोन्धकारशर्षया  तृष्णयेह दुरन्तया । 

fF. : स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कौशिकपङ्क्तयः ॥ १ ॥ 
ह: . अन्तर्दाहम्रदायिन्या समूढरसमाईवः 
' _ पड्कआदित्यदीष्येव शोषं नीतोऽस्मि चिन्तया ॥ २॥ 
| ` मम चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराकुले । 

i र शून्ये ताण्डविनी जाता भृशमाशापिशाचिक्रा ॥ ३ ॥ 
बचोरचितनीहारा काश्चनोपवनोज्ञ्चला । 
नून विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरी.।। ४ ॥ 
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सत्रहवों सगे 


रामचन्द्रजीने कहा--परमप्रेमास्पद आत्मतत्त्वका तिरोधान होनेके बा 
अन्धकारपूण रात्रिरूपी दुरन्त तृष्णासे इस चेतनात्मक. गगनमें--जीगॉ- 
अनेक तरहकी राग आदि दोषस्वरूप उच्छओंकी पड्क्तयां स्फुरने लगती हैं| 
जैसे ताप पहुँचानेवाली सूर्यकी कीरणे की चड़कं रस और. मृदुताका अह 
SO देती हैं, वैसे ही अन्तःकरणको सन्तप्त करनेवाळी चिन्त 
का हरणकर या मुझे विनय और दाक्षिण्यसे शुन्य कर है 

- दिया है अर्थात्‌ उक्त चिन्ताने 
FR मेरे विनयादिको -नष्टकर मुझे नीरस १ 
. व्यामोहरूप अन्धकारसे ब्याप्त विचारशून्य मेरे चित्तरूपी बड़े. जॉ र 
पाण्डव-जुत्य करनेवाली आशा-पिशाचिकाका जोर-शोरसे उदय हुआ है ॥ २॥ | 
पतत्‌ आते बचनों द्वारा रचित अश्रुरूप नीहारकणोसे युक्त और संग | 
सुवर्ण आदिकी अभिलाषा द्वारा पाण्डताका सम्पादन करनेसे उज्ज्वल विरत 
चनेकी मज्ञरी अर्थात्‌ तृष्णा पूणरूपसे हो रही है | तात्पर्य यह हे | 
ह नीहारसे ही ( तुषारसे ही ) चनेके पौधे बढ़ते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है, इसि | 
रित नीहारे कणोत इकत अनेके पौगेकी सजरा समीस्य बतु |. 
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भाषानुवादसहित ११३ 
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अलमन्तश्रमायैच तृष्णा तरलिताशया । 
आयाता विषमोछासमूर्मिरम्बुनिधाविव ॥ ५ ॥ 
| उद्दामकछोलुरवा देहाद्रौ वहतीह मे। 
FE: तरङ्गतरलाकारा तरचुष्णातरङ्गिणी ॥६॥ 
| वेगं संरोदूधुश्ुदितो वात्ययेव जरत्तृणम्‌ । 

` नीतः कलुषया क्वाऽपि तृष्णया चित्तचातकः ॥ ७ ॥ 
| यां यामहमतीवास्थां संश्रयामि शुणश्रियाम्‌ । 
| तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूषिका ॥ ८ ॥ 
पयसीव जरत्पर्ण वायाविव जरत्तृणम्‌ । 
| नभसीव शरन्मेघश्चिन्ताचक्रे भ्रमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 





उज्ज्वल ( शोभित ) होकर विकसित होती हें, वैसे ही अनेक तरहके दुःख- 
विलापोंसे जनित अश्रुबिन्दुओंसे युक्त और समीस्थ सुवण आदिकी अभिलाषा 
द्वारा उज्ज्वल मेरी तृष्णा मानों विकसित हो रही है ॥ 9 ॥ 

जैसे मध्य भागको चञ्चल करनेवाळी तरङ्ग समुद्रमें केवळ भ्रमण करनेके लिए 
५ | ही विषम उध्ने नाव्यो प्राप्त होती है, वैसे ही चित्तको क्षुब्ध करनेवाली तृष्णाने 
केवळ अन्तःकरणमें निविड़ अम पैदा करनेके लिए ही अनेक कष्टोंसे पूर्ण धनो 
पाजनके लिए उत्साह प्राप्त कराया है ॥ ५॥ 

बढ़ हुए अधिक्षप, अनृत भाषण आदिरूप प्रचण्ड कल्लोलशब्दोसे युक्त 
॥ अतएव उक्त तरज्ञोंसे तर आकारवाढी और एक विषयसे दूसरे ` विषयकी 
' | ओर जानेवाळी तृष्णारूपी नंदी मेरे शरीररूपी पर्वतमें बह रही है ॥ ६ ॥ 
| . यद्यपि में अपनी चपल्ताको रोकनेके लिए धरमसेघाख्य समाधि आदिसें 
तत्पर हू, तथापि जैसे आँधी जीण तृणको कहीं अन्यत्र ले जाती है, 
हो कषित तृष्णाने मेरे चित्तरूपी चातकको कहीं अन्यत्र- अयोग्य विषये 
रक | ही प्राप्त करा दिया है ॥७॥ | 
के | मैं विवेक, वैराग्य आदि गुणोंसे युक्त पदार्थौके विषयमें जिस जिस आस्थाका 
( उत्साहका ) आश्रयण करता हैं, उस उस आस्थाको मेरी तृष्णा इस तरह 
काट देती है, जिस तरह मूषक वीणाके च्मसु्रको काट देते है ॥ 20 

जैसे जडके आवसे ( मौरीमें ) पुराना पतत, बायु घु दण अँ र आकाश 
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` जानेवाढी इस तृष्णारूप रज्जुसे वैरे 


१९७. ८. योगवासिष्ठ [ वैरागय 


FE MS 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमथेधियो वयस्‌। 9 


' चिन्ताजारे वियुद्यामो जाले शकुनयो यथा ॥ १० | 
तृष्णाभिधानया तात दग्धोऽस्मि ज्वालया तथा । 
यथा दाहोपशमनमाशक्के  नाऽस्ृतेरपि॥ ११॥ 
दूरं दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः 
भ्रमत्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्सत्ता तुरङ्गमी ॥ १२॥ 
जडसंसगिंणी तृष्णा कृतोध्वाधोगसागसा । 
क्षुब्धा ग्रन्थिमती नित्यमारघड्टाग्ररञ्जुवत्‌ ॥ १३॥ 
अन्तग्रेथितया देहे सर्वदुइ्छेदयाऽनया । 
रञ्ञ्वेचाऽऽ्शु वलीवददस्तृष्णया वाह्यते जनः ॥ १४॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादि तृष्णया नित्यकृष्टया । 
खगेष्विच किरात्येद जाळ लोकेषु रच्यते ॥ १५ ॥ 


शरत्कारीन मेघ यत्र-तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिन्तारूपी चक्रमे घूम रहा हँ॥ 
जसे जालमें फॅसे हुए पक्षी अपने घोसलेमें जानेके लिए असमः झे 
जाउमें ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूपको प्राप्त करनेगे अ 
हुए हम रोग चिन्तारूपी जालमें मुग्ध हो रहे हैं ॥। १० ॥ : 
हे झनिवर, तृप्णारूप ज्वाझासे मैं इस प्रकार दग्ध हो गया हैं हि ह 
अग्नृतसे भी क दाहकी शान्तिकी सम्भावना नहीं है || ११ ॥ | 
तृप्णारूपी उन्मत्त घोड़ी यहांसे अतिदूर जाकर और फिर ५ 
आकर बड़ी शीप्रतासे चारों ओर घूम रही है॥ १२ ॥ के 


धम और अधमके अनुसार नित्य स्वी और 
र नरकमें गमन और 
भोक्ता और भोग्यके तादाल्याध्यास एवं संसगाध्याससे युक्त? * 
सद्ध एव विद्षुब्ध तृष्णा घरीयन्त्रके ऊपर लगी हुई रज्जुके सम ! | 


रज्यु भी सदा ऊपर नीचे आती जाती 
गाची है एवं चस रहती है॥ १३ रहती है, जलसे सम्बन्ध र 


देहके भीतर मनमें गूथी गई तथा किसी प्रकार किसीसे विच्छिन 1% 


समान ये मनुष्य अत्यन्त शीप्रतासे १ । 


और आमुष्मिक फलके हजारों 
साधनरूपी भारको वहन करते हैं॥ १४ ॥ ` 
जैसे हे सी पियो फसानेके लिए जाळ बनाती दै डा । 
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भोषानुवादसहित १५ 
| मीषयत्यपि : धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ । 
| खेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा कृष्णेव शबरी ॥ १६॥ 











| कुटिला कोमलस्पर्शा विषवैषम्यशसिनी । 
| दश्त्यापि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेब भोगिनी ॥ १७ ॥ 
भिन्दती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी । 
| दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥ १८ ॥ 


|. तन्द्रीतन्त्रीगणेः कोशं दधाना परिवेष्टितम्‌ । 
| नाऽऽनन्दे राजतेः ब्रहमस्तृष्णा जजरवछकी ॥ १९ ॥ 
|. नित्यमेवाडतिमलिंना कडुकोन्माददायिनी । | 
| दी्घतन्त्री धनख्रहा तृष्णा गद्दरवछरी ॥ २० ॥ 
| सदा आकर्षण-स्वभावारी तृष्णारूप किरातीने छोगोंको फंसानेके लिए यह पुत्र, 
| मित्र, कलत्र आदिरूप जा बनाया है ॥ १५ ॥ 
यद्यपि में धीर हूँ, तथापि भयङ्कर काली रात्रिकी नाई तृष्णा मुझे डरा रही. 
, | है, विवेकरूपी चक्षुसे सम्पन्न हूँ फिर भी अन्धा बना रही दै और आनन्दस्वभाव 
आ. है, तो भी दुःख दे रही है ॥ १६ ॥ मे 

| हजारों कुटिळताओंसे पूण, अंशतः सुख देनेवाले विषयाके लामसे युक्त 
व है|. और परिणाममें वैर, बन्धन आदिरूप विषय देनेवाळी यह तृष्णा तनिक स्पश होनेपर 

| ही कारी नागिन की नाई डस लेती है अर्थात्‌ मोहमें डाळ देती है॥ १७॥ 

„ |  पुरुषोंके हृदयका भेदन करनेवाली, बन्धन, रोग आदिकी या सारे गरपञ्चकी उत्पा- 
| दुक, दौमीग्य देनेवाली और दीनतासे पूर्ण यह तृष्णा काढी राक्षसीके सब्श है॥१८॥ 
> हे झन्‌, अनेक तन्द्री ( जंभाई ) और नाड़ियोसे वेष्टित शरीरको धारण 
र करनेवाली तृष्णा निरतिशय परमानन्दके लिए उपयुक्त नहीं है, अतः यह जीणे 
क; १ तुम्बीसे युक्त बीणा है । तात्पर्य यह है कि जैसे आलस्यवश अन्य तुम्बीका सम्पादन न 
|| के कारण विच्छिन्न तत्त्रियोंसे सम्पन्न वीणा उत्सव आदि माङ्गलिक कार्योकेलिए 
“ ) उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा भी परमानन्दके लिए उपयुक्त नहीं दै पा RR 
ह h नित्य अतिमलिन, परिणाममें दुःखम्रद उन्मादुको देनेवाी, दीषे | NR र 
` युक्त तथा विषयोंमें घनीभूत स्नेह करनेवाली ठुष्णा पवेतकी गुफार्म NR 
1 ˆ | उतारू ही है अर्थात्‌ पर्वत गुफामें एक मकारकी लता होती है, वह सूस किर” करिरणेकि 











ह. , ~ $ मिं रूनेसे करनेसे प्रिणाममें i उन्माद ~~ + 
| न मिलने: टे . सेवन F 
ट्ट hk 5 ® MIT Dt की | ४ 
| ॥ न मिंलनेसे अत्यन्त : मलिन रहती है, उसका सेवन करगे 7. ` 
HES ध्य भन अव 91 ` Uh OSD ० SAS Iz, 
| 4 72%: ५ 39 पा + ¢ ~ * + ६ XT 
AM पा 9” जो हे es 
2) 4 >, = रि Sf 
५ के ` \, _ ° >, या > 1 च 





o व र be की 
ै >. कल >> ही २ ७. 2 हि 
(९ । Hawa oT कक Dig ६ र्व GCE SRC. SMO ह > त 70002 TN 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - कै. 527 Fo i FES 
५-2. Fy ९0-५०. gos RS ८८ SLR ४४६ ००० ५1 SE ANS 


ee + 





१९६. योगवासिष्टठ | [ पम 
AAAS | 
अनानन्दकरी शूल्या निष्फला व्यथेयुन्नता | | 
अमङ्गकरी क्रा तृष्णा क्षीणेव मञ्जरी ॥ २१ ।। 
अनावजिंतचित्ताऽपि सवमेवाऽ्नुधावति । 
न चाऽऽ्मोति फलं किंचित्तष्णा जीर्णेव कामिनी ।॥। २२॥ 
संसारबृन्दे महति नानारससमाङुले । 
शुवनाभोगरङ्गेष तृष्णा. जरठनत्तेकी ॥ २३ ॥ 
जराकुसुमितारूढा पातोत्पातफलावालिः । | 
संसारजज्ञले दीर्घे तृष्णा विषलता तता ॥ २४॥ | 
- यन्न शक्नोति तत्राऽपि धत्तेःताण्डवितां गतिम्‌। | 
नृत्यत्यानन्द्रहितं तृष्णा जीणेव नत्तकी | २५॥ | 








eee es i कक क क आओ 


| . भृशर्फुरतिनीदारे शाम्यत्यालोक आगते । 

| दुलेइेषु पदं भत्ते चिन्ता 'चपलबहिणी ॥२६॥ | 
! आदि दुःखप्रद व्याधिया होती है और वह अत्यन्त विस्तृत होती है । हमर 
१ तृष्णा और उसकी समानता है ॥ २०॥ ' | 


जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षोंकी शाखापर स्थित, सूख जानेके कारण भीं. 
इ कोस आकीण, पुष्पशूत्य और फळरहित क्षीण मञ्जरी आनन्दमद नहीं ह 
वैसे ही यह तृष्णा न आनन्दमद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, भ 
व्यथै-विस्तृत है, अमङ्गखकारणी है और कूर है॥ २१ ॥ E | 
हे चित्तको अपने वशमें करनेमें असम वृद्ध वेश्याके समान तृष्णा प्रश ही 
पुरुषके पीछे दौड़ती है, पर उसे फल कुछ नहीं मिलता ॥ २२॥ . . - | 
कह अनेक प्रकारके शोक, मोह आंदि रसोंसे परिपूर्ण इस महान्‌ सारस | १ 
न विस्तृत नाख्यशालामें तृष्णा वृद्ध नकी है अर्थात्‌ करुण, हासे | 
मत्स आदि रसेसे युक्त तृत्यशालामें स्थित वृद्ध वेड्याके समान तृष्णा है.॥ १९ 
ससाररूप विशाळ जज्ञरमें जरा, मरण आदि विकसित कुसुमोसे दु * 
द ० भादि फडकी जननी तृष्णा विस्तृत विषलता है ॥ ४1 
डा जा ळी क समान जिस कार्यके साधनमें अशक्त है, (नर्तकीके ४ 
| समथ है, वहां भी ताण्डवगति, धारण करती है. और उत्स | 








कारण आनन्दरहित नृत्य करती है || २५ जे 
कि Mr | Fe वि 
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| TTT 
जडकछोलबहुला चिरं शन्यान्तरान्तरा । 
क्षणमुक्लासमायाति तृष्णा प्रावृट्तरङ्गिणी ॥ २७॥ 
नष्टमुत्सृज्य तिष्ठन्त तृष्णा वृक्षमिवाउपरम । 
पुरुषात्‌ पुरुषं याति ठष्णालोलेव पक्षिणी ॥ २८ ॥ 
पद करोत्यलङ्घ्येऽपि तृस्ाऽपि फलमीहते । 
चिरं तिष्ठति नेकत्र तृष्णा चपलमकेटी ॥ २९ ॥ 
इदं कृत्वेद्मायाति सबेमेवाऽसमंजसम्‌ । 
अनारतं च यतते तृष्णा चेष्टेव दैविकी ॥ ३० ॥ 

















करती है, आलोकके आनेपर--विवेकरूप प्रकाश होनेपर--शान्त हो जाती है, 
और असाध्य वस्तुओमें अपना कदम रखती है । मयूरी भी वर्षमे नृत्य 
करती हैं, शरतमें शान्त हो जाती है और दुर्गम स्थानोंमें गमन करती है॥ २६॥ 

जैसे वषीकाळसे अन्यकारमें बहुत दिनोंतक झाऱ्य रहनेवाली और 
बषीमें भी बीच-बीचमें शून्य रहनेवाली नदी वषीकारुमें जलकलछोछोंसे 
प्रचुर होकर क्षणमें ही उछासको प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकारतक 
शून्य, फल पानेपर भी. मध्य-मध्यमें शून्य यह तृष्णा जड़ पदारथेमिं अनेक 
. मरकारके कह्लोछोंसे--आनन्दोंसे-पू्ण होकर क्षणमें ही उलछसित हो 
| . जाती है॥ २७॥ 

जैसे क्षुधा और तृषासे व्याकुल चिड़िया फलशून्य वृक्षको छोड़कर फलवाले 
अन्य वृक्षपर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुषको छोड़कर अन्य पुरुषके 
पास चली जाती है ॥ २८ ॥ ; 

चञ्चछ वन्द्रीख्पी तृष्णा दुष्प्राप स्थानमें भी अपना कदम रखती दै, तृप्त 
होनेपर भी फलकी आशा करती है, एक स्थानपर अधिक कालतक नहीं ठहरती, 
अतः वह चपळ बन्द्री है ॥ २९ ॥ 

जैसे प्राणियोंके कर्मोके अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह 
तेष्णा भी शुभ कर्मका आरम्भ करके उसकी समासि न कर ही अशुभ, 
. अनुचित, असमझस या प्रक्रमविरुद्ध सभी कार्योका अनुसरण करती दै व 
` नेरी होती, किन्तु शुभाझ्यमके लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती दै है || = 





- वळ, 
EPR A, oY 
के दि > ह” a» 3 हे नर. ट्र Pe 
h क & शं घर 
SE HE 
ifn iS TNs poe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. bos 






११८ योगवासिष्ठ [वरा 
क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । आ द याति नमास्परुस्‌ । „| 
षणं भ्रमति दिक्कुज्ञे तृष्णा हृत्पदूमषट्पदी ॥ ३१ ॥ 
सर्वसंसारदोषाणां तृष्णेका दीघेदुःखदा । 
अन्त!पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२॥ 
प्रयच्छति परं जाड्यं परमाठोकरोधिनी । 
मोइनीहारगहना तृष्णाजलदमालिका -॥ ३३॥ | 

| 














सवेषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणास्‌ । . 
परिग्रोतमनोमाला तृष्णा बन्धनरज्जुवत्‌ .॥ ३४ ॥ 
विचित्रवर्णा विगुणा दीघो मलिनसंस्थितिः । 

शूल्या शून्यपदा तृष्णा शक्रकासुकर्मिणी ॥ ३५॥ | 





क्षणमें पातालमें जाती है, क्षणमें आकाशकी ओर उड़ती है, क्षणमें रि । 
रूप निकुल्लोंमे घूमती है, इसलिए यह तृष्णा हृदयरूप कमळमें रहब 
संवरी है ॥ ३१॥ | | 
संसारमें जितने दोष हैं उनमें एक तृष्णा ही दीप काळतक दुःख देगें 
दोष है, जो अन्तःपुरमें रहनेवालेको. भी भीषण सङ्कटमे डाळ देती है ॥ २९। | | 
परम-आत्मतत्त्वप्रकाशके साथ विरोध करनेवाली मोहरूप नीहारसे ति, 
मेघमाङारूपी तृष्णा केवर जड़ता ही प्रदान करती है । मेघमाला भी सूर्यका 
` विरोधिनी है, नीहारसे पूर्ण होती है और शैत्यरूप जड़ताकी दात्री है । क 
तृष्णा और मेघमालिकाका साम्य उचित ही है ॥ ३३ ॥ | 
जैसे अनेक पशुओंके बॉधनेके लिए गलेमें लगी हुई रस्सियोंसे र 
माढासहश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है वैसे ही सांसारिक व्यवहारमें पसे # 
| म्राणियोके समूहोंके मनोंको चारों ओरसे बॉधनेके लिए यह तृष्ण 
र रज्जु है ॥ २४ ॥ | 
. : जैसे इन्द्रधनुष विस्मयोतादक अनेक प्रकारके रूपोंसे युक्त, वियुश' 
. च्या रहित--, ऊमा चौड़ा, मेघाश्रित, शून्यामक आकाशर्मे स्थित |) 
सतः शूत्य--अवस्तु--है, वैसे ही यह तृष्णा. भी विचित्र कि | 
. शुषि, असत्‌ शुणोते युक्त, दीर्ष, महिन पुरुषमें आश्रित और र्त 
. म है स्थित है ॥ ३५॥ 4] 
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न सर्ग १७ ] भाषानुवादसहित | "> (NU 
IIIS 
| अशनिशुणसस्यानां फलिता शरदापदाम्‌। 

| हिमं संवित्सरोजानां तमसां दीधयांमिनी ॥ ३६॥ 
संसारनाटकनटी कायोलयविहड्गमी । 

मानसारण्यहरिणी स्मरसंगीतवकछकी ॥ ३७ ॥ 
व्यवहाराब्धिछहरी मोहमातद्भशूइला। . 

 सर्गन्यग्रोथसुळता दुःखकेरवचन्द्रिका ॥ ३८॥ 
जरामरणदुःखानामेका रलससुद्विका । 
आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३९ ॥ 
क्षणमालोकविमला सान्धकारठवा . क्षणम्‌ । 

| व्योमवीथ्युपसा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

खी | गच्छत्युपशमं तृष्णा कायव्यायामशान्तये । 

| तमी घनतमः!कृष्णा यथा रक्षीनिवत्तवे ॥ ४१ ॥ 


दिन! . 

ह तृष्णा गुणरूपी सस्योंके लिए वज्र है, फलरूप आपत्तियोंके लिए शरदूऋतु है, 
स्का | _ संवित्रूप--तत्त्वज्ञानरूप--कमलोंके ' लिए हिम है--विधातिका है एवं अज्ञानकें 

देने) लिए दी हेमन्तकी रात्रि है ॥ ३६ ॥ 

३२॥| तृष्णा संसाररूप नाटकमें नटी है, प्रवृत्तिहप घोसलेमें रहनेवाळी चिड़िया - 

हि है, मनोरथरूप अरण्योमें रहनेवाळी हरिणी है और स्मरको--कामदेवको-- ' 

र| बद्वानेके लिए संगीतबीणा है ॥ ३७ ॥ 

। ऋ तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्रकी लहरी है, मोहरूप मत्त मातज्ञकी श्रृद्ध॒ला दै, 
, | सष्टिरूप वटवूक्षकी सुन्दररुता है, दुःखरूप कुइंयोंकी चन्द्रिका: है, जरा, मरणरूप 

अहिं, दुःखोंकी एक रल्रपेटिका है और सदा -आधि, व्याघिरूप विळासांकी मदमत्त 

ह| विछासिनी है ॥ २८, ३९ ॥ 

| तृष्णाको आकाशरूपी वीथीकी उपमा दी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे 
आकाश कमी सूर्यप्रकाशसे निर्मळ हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होनेपर कुछ 

कुछ अँधियारी छा जाती है और कभी कुहरेसे आवृत्त हो जाता दै, वैसे ही 

तृष्णा भी कभी तनिक विवेकरूपी प्रकाशसे निर्मल हो जाती है, विवेक न होनेपर _ 
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यों तृष्णाका वणनकर अंब तृष्णाकी शान्तिका फल रब के ० दै ह be 
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| का स्री और तृष्णा भी धीर पुरुषको भी शीघ्र अधीरताको प्रां रे र 
- ह । अर्थात्‌ जैसे सूर्यकिरणे मुकुलितावस्थामे गम्भीर ( गहरे ) कमरकी 
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तावन्शुझ्त्ययं मूको लोको विछलिताशयः 
यावदेवाऽलुसन्धत्ते तृष्णा विषविघूचिका ॥ ४२॥ 
ठोकोऽयमखिलं दुःखं चिन्तयोज्झितयोज्ज्ञति । 

तृष्णा विषूचिकामन्त्रश्चिन्तात्यागो हि कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
तणपाषाणकाष्ठादिसवेमामिषशङ्कया । 

आददाना स्फुरत्यन्ते तृष्णामत्स्यी हृदे यथा ॥ ४४ ॥ 
रोगात्तिरङ्कगना तृष्णा गम्भीरमपि मानवस्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्याश्टु खयांशव इवाऽम्बुजस्‌ || ४५॥ 




















जैसे गाढ़ अन्धकारसे अँधेरी कष्णपक्षकी रात्रि रात्रिचरों ( राक्षसो) 
प्रचारके अभावके लिए विनष्ट हो जाती है अथीत्‌ राक्षसोंका इतस्ततः गग 
हो, इसलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देहप्रयुक्त परिश्रमकी शाति 
लिए ( मुक्तिके लिए ) नष्ट हो जाती है । अथीत्‌ तृष्णाकी शान्ति होनेसे शै. 
हो जाती है ॥ ४१ ॥ | 
वेदान्त आदि अध्यात्मशासतरोंके विचारसे शून्य अतएव व्याकुलचित्त ये स 
लोग तभी तक मोहको प्राप्त होते हैं जब तक विषप्रयुक्त विसूचिका रोगके श। 
मुकी हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है अर्थात्‌ लोग उसका त्याग नहीं करते |! 
उसके त्यागका कौन उपाय है ! इसपर कहते हैं--“लोको०” इत्या! |. 
यहांपर चिन्ताका अथ विषयोंका स्मरण है । उक्त चिन्ताके स 
संसारी जनोंका दुःख नष्ट हो जाता है। विद्वानोंने चिन्तात्यागको ही 
विसूचिका ( हैजा ) का मन्त्र ( प्रतीकारका उपाय ) कहा है ॥ ४३ ॥ 
जैसे ताछाबमें रहनेवाली मछली घास-पत्ती, पत्थर-लकड़ी आदि ' 
मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अन्तगे मक्ष्ययुक्त बडिशको ( मछलीको 
कांटेको ) भी सुहमें डाढकर महुवे द्वारा मारी जाती हुईं फड़फड़ाती है 
ही तृष्णा भी तृण, पत्थर, काठ आदि निखिल वस्तुओंको अपना भक्ष्य 
महण करती हुई अन्तमं स्फूर्तिको प्राप्त होती हे॥४४॥ न 
जैसे सूर्यकी किरणे मुकुळित कमळ्को बिकसित कर देती हैं, वैसे दी | 













|| 
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अन्तःछून्या ग्रन्थिमत्यो दीघेस्वाहुरकण्टकाः । 
मुक्तामणिप्रिया नित्यं तृष्णा वेणुलता इव ॥ ४६ ॥ 
अहो बत महखित्र तृष्णामपि महाधियः । 
दुश्छेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनाऽमलासिना ॥ ४७॥ 
नाऽसिधारा न वज्ञाचिने तप्तायःकणाचिषः | 
तथा तीक्ष्णा यथां ब्रह्म॑स्तृष्णेय हृदि संस्थिता ॥ ४८ ॥ 





| अविकसित कर उत्तान ( छिछला ) कर देती है, वैसे ही तृष्णा भी धीर--अयाचित- 
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-ब्रत--पुरुषको शीघ्र अधीर--याचना द्वारा लघु--बना देती है ॥ ४५ ॥ | 
तृष्णां बांसकी रुताके समान सदा अन्तःसारशुन्य ( भीतरसे खोखली ), | 
रन्थियोसे युक्त ( तृष्णाओंके पक्षमें दुराम्रहरूपी अन्धियोंसे युक्त और बांसके पक्षमें 
पोररूपी अन्थियोंसे युक्त), बड़ी बड़ी चिन्ताओं और दुःखोसे पूर्ण ( बांसके 
पक्षमें बड़े बड़े कॉपलोंके काटोसे युक्त ), मोती और मणियोंपर प्रेम करनेवाली ( बासके 


| ` पक्षमें सर्वजनप्रिय मोतीरूपी मणियोंकी उपछन्धिके स्थान ) है अर्थात्‌ जैसे 


बॉसकी लताएँ सदा मीतरसे खोखली रहती हैं, उनके वीचमें बहुतसी गांठे होती हैं, 


| उनमें बड़े बड़े कोंपळोंके कटे होते हें और सर्वजनमनोहर मोती उनमें उपलब्ध 
` होते हैं, वैसे ही ठृण्णाए भी खोखली, दुराम्रहसे भरी, बड़ी चिन्ताओ और कष्टॉसे 


पूणे और मोती, मणि आदि घन सम्पत्तिमें अति प्रेम करनेवाळी होती हैं ॥ ४६ ॥ 
विवेक भी तृष्णाके नाशमें हेतु हैं, ऐसा दशोते हैं--'अद्दो बत? इत्यादिसे | 
यह बड़े आश्वयकी बात है कि ऐसी दुरुछेद्य विषयतृष्णाको भी ज्ञान” 
सम्पन्न महानुभाव छोग विवेकरूपी निर्मळ ( तीक्ष्ण ) तळवारसे अनायास काट 
“डालते हें ॥ ४७ ॥ 


तरन्‌, जीवोंके हृदयमें स्थित तृष्णा जैसी तीदंण है, वैसी तीदण न तो 

तेज तलवारकी धार है, न वज्ञाभिकी चिनगारियों हैं और न बन्दूककी गोलियां 
(छरे ) ही हैं अर्थात्‌ तल्वारकी धार आदि बाह्य होनेके कारण ग्राणीके रिप _ 
कदाचित्‌ -ही अनर्थकारी होते हैं; पर हृदयमें रहनेके कारण तृष्णा सदाही ._ 
थैकारिणी होती है, इसलिए वह तलूवारकी धार आदिसे भी बढ़कर है, यह. | 
जाशय हे ॥ ४८ || है न्य ची A 
१६ | म ची 3 
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` रजोगुणसे बनी हुई एवं अज्ञानरूपी 


Er 
„पक ही विषयतृष्णा आशा, काम, लोभ, रम्पटता आदिके खूपसे 5 
. सोमे व्याप्त और दुरलुक्ष्य है. ऐसा 1 
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` उज्बलाऽसिततीक्षणाग्रा . `` उज्वठाडसिततीक्ष्णाग्रा . खेहदीपदशापरा । ` | 
प्रकाशा दाहटुस्पश तृष्णा दीपशिखा इव ॥ ४९ || 


आपि मेरुसमं ग्राज्ञमपि शूरमपि स्थिरम्‌ । 

तृणीकरोति तृष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥ ५० || 
संस्तीणगहना भीमा घनजालरजोमयी। | 
सान्धकारोग्रनीहारा तृष्णा विन्ध्यमहातटी ॥ ५१॥ 





जैसे दियेकी शिखा (हर) मध्यमें उज्ज्वल और अन्तमें छृष्णवण, अग्रमागसे तै 
स्नेहसे युक्त, दीधेदशायुक्त, प्रकाशमान और दुःस्पर्श होती है, विषयतृष्णा मी क| | 
वैसे ही है अर्थात जैसे दीपकी खर पहले उज्ज्वल होती है, अन्तमें उसका अग्र 
काळा और तीखा हो जाता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और स्त 
इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, वैसे ही विषयतृष्णा मी एं. 

- भोग और वैभवसे उज्ज्वल रहती है, अन्तंमें तमोगुण और मृत्युका कारण हैं 
है, माता, खरी और पुत्रके स्नेहसे दीधे और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वाक म 
स्थाओसे युक्त, अत्यक्ष और इष्टवियोगसे उत्पन्न हार्दिक छ्ेशसे असहा है ॥ || 
है महर्षि, एकमात्र विषयतृष्णा ही मेरुके सहश अति उन्नत, गोरा 
पराक्रमी, अयाचित ब्रतसे अटल एवं विद्वान्‌ भी नरश्रेष्ठको एक क्षण कर 
वारा दीन-हीन बनाकर तिनकेके समान उपेक्षणीय और चञ्चल बना देती 
क्सीने कहा भी है....तृणाहघुतरस्तूरस्तूलादपि च॑ याचकः । वाढु | 
न नीतोऽसौ मामयं याचयिष्यति? अर्थात तृणसे रई हरकी होती है और ह| 
भी याचक ह्ल्का हे | रुईको हवा उड़ा ले जाती है पर याचक मुझसे भी 
“चिना करेगा, यह समझकर हवा उसे नहीं उड़ाती || ५० ॥ 
| अनेक बड़े बड़े अरण्योसे पूर्ण, निबिडतारूपी जार 
भीषण अन्धकार और घने कुहरेसे व्याप्त होता है 
भी अरण्यतुल्य अनेक बड़े बड़े साहसके कार्योंसे युत 
बिड जाळकी नाई बः्धनमें हेतुभूत आशारूपी रस्सी 
कुह्रेसे व्याप्त है अथवा “संर 































धूलिपटलसे आच्छन्न ए. 
विषयपिपासारूपिणी तृष्णा 
हेतु होनेसे भयङ्कर, नि 
| 


सा अथ है || ५१ ॥ 
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एकच सवश्ुवनान्तरलब्धलक्ष्या 

दुछेश्यतासुपगतेव वपुःस्थितेव । 
तृष्णा स्थिता जगति चश्वलवीचिमाठे 

क्षीरोदकास्बुतरले मधुरेव शक्तिः ॥५२॥ 











| इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्य प्रकरणे 
वष्णाभड़ो नाम सप्तदशः सगे ॥ १७॥ 
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तृष्णा कैसे विस्तीर्ण है, कैसे दुळद्य है और कैसे एक है? क्योंकि आश्रय, 

विषय और वाचक शब्दके भेदसे आशा, काम, लोभ आदिरूपसे तृष्णा भिन्न मिन है, 

` एसी आशङ्का कर उक्त अथका दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन करते हैं-“एकेव' इत्यादिसे। 

जैसे सन? इन्द्रियके रूपसे शरीरमें विद्यमानं सब जछोके मध्यमे ( जल- 

सामान्यम.) रहनेवाळी एक ही माधुयैशक्ति ( नदी, समुद्र आदिम गिरनेसे ) क्षीर; 

` ( गलानेसे ) उदक, ( शब्द क्रनेसे) अम्बु, इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दोंके 

भेदसे विभिन्न चञ्चल तरज्गोसे संकुळ जल्में स्थित होकर दुलेद्ष्य होती है, अर्थात्‌ एक 

ही है ऐसा उसका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही शरीरमें विद्यमान तृष्णा एक होती हुई 

भी सम्पूर्ण भुवनोंके भोग्य पदार्थेमें व्याप्त होकर व्यवहारमें दुलेक्षय-सी प्रतीत होती 

` हवै-देहस्थित तृष्णाने ही आशा, काम और रोभका वाना धारण किया है, ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


र क्ट न. की. जेत 
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सप्तदश सगे समाप्त . 
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श्रीराम उवाच 


आर्द्रान्त्रतन्त्रीगहनो विकारी परिपातवान्‌ । 
ह ` देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ १॥ 
















ह अज्ञोऽपि तज्ज्ञो वलितात्मचमत्कृतिः । 
युक्तया भव्योऽप्यभच्योऽपि न जडो नाऽपि चेतनः ॥ २॥ |. 
hf । . अठारहवों सगे | | 
1. [ आधि, व्याधि आदि अनेक छेशों तथा जरा-मत्युसे अरत अभिमान और | 

` तृष्णाके मूलकारण शरीरकी निन्द्‌ । ] ऱ 





तृष्णा भले ही दुःकी . कारण हो, पर 'जीवन्नरो भद्रशतानि छर 
( जीवित पुरुष अनेक मङ्गोंको देखता है ) इस न्यायसे भी शरीर सुले 
स्थान है, ऐसी प्रसिद्धि है और शरीरपर सबका अतिशय प्रेम भी देखा आ 
इसलिए शरीर सुखका कारण है, ऐसी शङ्का करके शरीर भी दुःखका ही ह. 
है, ऐसा उपपादन करते “= आद्रा ०? इत्ादिसे । ` | | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षिजी, गीली आंतों ( पेटमें स्थित ग | 
` आदिकी थेल्यों ) और नाड़ियोंसे व्याप्त परिणामशीर और मरण; 
` शरीर संसारमें सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवलं दुःख 
रा § शुक्र और शोणितसे आद्र नाड़ियोंसे 
ओर ल 
'छिए प्रकाशित हो रही है ॥ १ ॥ ER 
ज्ञ हक तान करनेपर स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि हे 
£. ` आकि । आण आदि चार कोशोंका आधार होनेके कारण 
i होनेपर भी ) लिपटी-सी है, ऐसा यह ग्र 
अमिज्ञके समान और अभन्य होनेपर भी भव्यके समान म परती 
दै। गह न तो जड़ है और न चेतन ही है +॥ २॥ 4 


| + इस चितू-जड़संयुक्त |! 
[न अभि है । अभितके हग मह हे. अषा अग हे. आला इली (| 
Ri र | के संयोगसे यह जड़ देह अभिज्ञके समान प्रतीत होता . है| 


| 
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सर्ग १८ ] भाषानुवादस हित १२५ 
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१ यी 


जडाजडदरुशोमे ध्ये दोलायितदुराशयः 
अविवेकी विसूढात्मा मोहमेव प्रयच्छति॥ ३॥ 
स्तोकेनाऽऽनन्दमायाति स्तोकेनाऽऽयाति खेदिताम्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नीचो शुणबहिष्कृतः ॥ ४ ॥ 
आगमापायिना नित्यं दन्तकेसरशालिना । | 
शि विकासस्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमरङ्कृतः ॥ ५ ॥ 
pi ` भुजश्याखो घनस्कन्धो डिजस्तम्भश॒भस्थितिः । 

` लोचनालिबिलाक्रान्तः शिर!पीठबृहत्फलः ॥ ६॥ 











| ` चित्‌ और जड़ इष्टियोंके मध्यमे क्या यंह शरीर आलकोटिमें है (चेतन है) 
॥ या अनासकोटिमें है ( जड़ है ) ऐसा सन्देह -होनेपर निर्णय न होनेसे दुष्ट 
चित्तसे युक्त एवं विवेक रहित होनेसे ही विमूढ आत्मावाळा यह शरीर मोह ही 
पैदा करता है । अथवा 'प्रपश्यति” ऐसा पाठ होनेपर अज्ञानी और विवेकीमें से 
. अज्ञानी इस देहमें आसमबुद्धि करनेके कारण संसारको ही देखता है, पुरुषार्थको 
नहीं देख पाता, क्योंकि वह चञ्चळ एवं अशुद्ध चित्तवाला है | ३ ॥ 
यह शरीर अल्प खाने-पीनेसे आनन्दको प्राप्त होता है और अल्प शीत- 
घाम आदिमें क्लेशको प्राप्त होतां है, इसलिए शरीरके समान गुणहीन, शोचनीय 
( शोक करने योग्य ) और अधम दूसरा कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 
यह शरीर उपेक्षणीय है, यह दशोनेके लिए वृक्षके रूपकसे उसका वणन 
करते हैं-“आगमा०' इत्यादि चार इरोकोंसे । 
यह शरीर वृक्षके तुल्य है--दो सुजाएँ इसकी शाखाएँ हैं, उन्नत कन्धा 
| इसका तना है, दो नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फलं है, यह 
५ दॉतरूपी पक्षियोंके बैठनेके स्तम्भके समान उत्तम रीतिसे खड़ा है, यह दो कणेरूपी 
कठफोड़वा पक्षिओंके चोंचके आघातसे जजरित ( ठिद्रयुक्त-सा ) है, हाथ और 
पेर इसके सुन्दर पछव हैं, रोग आदि इसमें लतास्थानीय हैं । जैसे कुल्हाडे र 


¢ 


नाहक ता है. ह ल आहा म ह. 











ही अवलम्वनसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसंलिए यहं अभव्य-अमङ्गर न sa यक र i र भ्र 
इसी कारण यह अन्यान्य जड़ोंसे विलक्षण एवं ञुद्धः चेतमरूप आत्मा | की Ro 





१९६ योगवासिष्ठ 





श्रवदन्तरसग्रस्तो हस्तपाद्सुपल्लव३ । | 
गुल्मवान्‌ कायसङ्घातो बिहङ्गमक्ृतास्पदः ॥७॥ |` 
सच्छायो देहब्क्षोऽ्यं जीवपान्थगणास्पदः। ` 
कस्याऽऽत्मीयः कस्य पर आस्थानास्थे किलाउत्र के ॥ ८॥ | 
तात सन्तरणार्थन . गृहीतायां पुनः पुनः । | 
नावि देहलतायां च कस्य स्यादात्मभावना | ९॥ |! 
देहनाञ्नि वने शून्ये बहुगत्तसमाङुले । 
तन्रुहासंख्यतरो विश्वासं -कोऽधिगच्छति ॥ १०॥ | 
` इ्वररूप ) पक्षियोने जिसके हृदयमें अपने निवासके लिए घोसल |” 
` रक्खा है, यह उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले दॉतरूपी केसरसे शोभित हास 
पुष्पोंसे हर घड़ी अलंकृत रहता है अर्थात्‌ जैसे वसन्त आदि फूछकी ऋतु आ. 
पर वृक्ष उत्पन्न हो हो कर मुरझानेवाळे एवं केसरसे शोभित होनेवाठे एषो 
अलंकृत होता है, वैसे ही यह शरीर भी हर्षके समयमें उत्पन्न होकर नष्ट हेनेे| - 
एवं दातरूपी केसरोंसे सुशोमित होनेवाले मन्दहाससे शोमित होता है | पुद। | 
कान्तिरूपी छायावाळा यह देहरूपी वृक्ष जीवरूपी बटोहियोंका विश्राम-स्थान है| ' 
यह किसका आत्मीय.( मित्र है ) और किसका शत्रु है : इस देहरूपी वृक्षम गर | | 
और द्वेष करना व्य है अर्थात्‌ देहके साथ जीवका कोई भी वास्तविक सवत 


















नहीं है, इसलिए यह किसीका आत्मीय नहीं है, अतः इसके प्रति आस्था | ` 
` अनास्था ही क्या ! || ५-८ || Da a ०० | 
यह शरीर सब छोगोंमें आत्मंरूपसे प्रसिद्ध है, इसको उपेक्षणीय कै. (क्‍ 
कहते हैं ऐसी शङ्खा होनेपर कहते हैं--'तात! इत्यादिसे । 1. : 
हो व व ससार-सागरको पार करनेके लिए पुनः पुनः गृहीत नौका 
क नके की आलबुदधि होगी ! अर्थात्‌ जैसे सागरको पार करनेके लिए फ्री ' र 
_ कट ह य प संभव नहीं है, वैसे ही संसारको पार क ह्‌ 
ससारस॑ सुक्त लिए बार बार पा गृ देहमें कि आत्म - 
होसकतीहै!॥९॥ | की दो 
___ निजेन. वनसें कौन पुरुष हि र (अ ब छ| ` 
5 पा जसको ( यह चिरकाळ तक 'निःशक्ष होकर €| कद 
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मांसस्नाय्वस्थिवलिते शरीरपटहेडदढ़े । 

मार्जारवदहं तात तिष्ठाम्यत्र गतध्वनौ ॥ ११ ॥ 
संसारुण्यसंरूढी विलसच्चित्तमर्कटः | 
चिन्तामञ्जरिताकारो दी्दुःखघुणश्षतः ॥ १२ ॥ 
तृष्णाश्चुजङ्गमीगेहं . कोपकाककृतालयः । 
स्मितपुण्योदूगमः . श्रीमाञ्छुभाशुभमहाफलः ॥ १३ ॥ 
सुस्कन्धौधलताजालो हस्तस्तवकसुन्द्रः । 
पवनस्पन्दिताशेषस्वाङ्गावयवपछृवः ॥ १४॥ 
सर्वैन्द्रियखगाधारः ` सुजानुस्तम्भ ` उन्नतः ।. 
सरसइ्छायया युक्तः कामपान्थनिषेवितः ॥ १५ ॥ 
मूइ्सञ्जनितादीर्षेशिरोर्हठृणावलिः । 
अहङ्कारगृधकृतङुलायः सुषिरोदरः।। १६ ॥ 








पूज्य युनिजी, साररहित तथा छिद्रयुक्त, मांस, स्नायु ( नसे ) और हड्डियोंसे 
` वेष्टित और बाहर निकलने ( मुक्त होने ) के उपायमूत उपदेश (शब्द ) से 
` विरहित इस शरीररूपी नगाड़ेमें मैं बिल्लीकी नाई रहता हूँ ॥ ११॥ | 
' छः श्छोकोसे देहका पाकड़के वृक्षके रूपकसे निरूपण करते हैं-- 
'संसारा०? इत्यादिसे । | डय “ग 
शरीरखूपी पाकड़का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता । यह संसाररूपी 
अरण्यमें पैदा हुआ है, चित्तरूपी चपळ बन्दर इसमें इधर उधर कूदता फॉदता है, 
| मज्ञरीसे यह फूला हुआ है, महादुःखरूपी घुनोंने- इसके चारों ओर 
छेद कर खसे हैं, तृष्णारूपी सर्पिणीका यह घर है, कोपरूपी कौएने इसमें 
बना रंकखा है, मन्द हासरूप प्रस्फुटित पुष्पोंसे यह शोभायमान है, 
शुभ और अशुभ ( पुण्य और पाप) ये दो इसके महाफल हैं, भुजाएँ ही A ~ 
समे रताएँ हैं, हाथ ही पुष्पके गुच्छे हैं, यह बड़ा भला लगता है, प्राण रावस 
वायुसे इसके सम्पूर्ण अवयवरूपी पव हिल रहे हैं, सम्पूर्ण इन्तरियरूपी चिढ़ियो 
सम सेरा लेती हैं, सुन्दर घुटनोंसे युक्त अधोभाग इसका तना है, यह उत्त है 
और यौवनकान्तिरूपी शीतळ छायासे युक्त है । कामदेवरूपी दादी असप नास 


करता है, सिरमें उगे हुए खूब ढम्बे सिरके केश उसके बरोह हैं । अहझाररूपी _ 
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१२८ ी योगवासिष्ठ [ वैरागय 
ह ७. 1 1 न्न न न्य य्य य्य ह. 
विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वादू दुरुवाकृतिः । `. 
व्यायामविरसः कायत्रक्षोऽयं न सुखाय मे ॥ १७॥ 
कलेवरमहकारगृहस्थस्य महागृहम्‌ । 
ठठत्वम्येतु वा स्थेयं किमनेन सुने मम ॥ १८:॥ 
| पह्क्तिबद्भेन्द्रियपछु वलत्तष्णागृहाह्ननम । 
| रागरञ्ितसवाङ्गं नेष्टं देहगृहं मम ॥ १९ ॥ ` 
पृष्ठास्थिकाष्ठसद्वड्परिसड्ूटकोटरम्‌ । | 
आन्त्ररज्जुभिराबद्ध नेष्टं देहशृहं मम || २० ॥ 
प्रसृतस्नायुतन्त्रीक॑ रक्ताम्बुकृतकदेमम्‌ । 
जरामङ्ोलधवरूं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २१॥ 
` चित्तमृत्यकृतानन्तचेष्टावष्टब्धसंस्थिति । 
; मिथ्यामोहमहास्थूणं नेष्टं देहगृहं मम॥ २२ ॥ 


र | । के वा 














_ गृध्र इसमें घॉसला बनाकर डरा है, यह भीतरसे खोखला ( छिद्रयुक्त ) है| 
बिविध वासनारूपी जटाओंसे चारों ओर वेष्टित होतेके कारण दुच्छेब है | 
व्यायामरूपी विस्तारसे कोमल्तारहित और रूक्ष भी है ॥ १२-१७ ॥ 
महामुने, अहज्ञारूपी ग्रहस्थका महान्‌ गृह यह कलेवर चाहे भूमिमें गिरे! | 
बदल जाय, चाहे चिरकाळ तक स्थिर रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन ? || १८॥ | 
इस दहरूपी अहङ्कारके घरमें इन्द्रियरूपी पशु कतार बॉधकर संगर 
ठृप्णारूपी गृह्स्वामिनी ( घरकी मालकिन ) बार बार इधर उधर घूम री द्र | 
कामदेवरूपी गेरु आदि रंगनेके पदार्थोसे सव अवयव रंगे गये हैं, इसलिए | 
देह मुझे अमीष् नहीं है ॥.१९ || पर क. 
बहुत ene ल व: मी 
N मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २० | Ce ह | न. कु | 
(गस) रूपी रयां जिस जारों जोर तनी हैं, रसर | « 
जलसे रचित गारेसे छिपा गया, वृद्धावस्था ( केश, रोम आदिको सफेद करने | 
डपा ) रूपी चूनेसे सफेद यह देहरूपी-घर मुझे अभीष्ट नहीं है॥ २१ ॥ | | 
` निष्तकृपी सुने विविध चेशो दारा इसकी स्थिति इतनी मजबूर * || 
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व Ph TIEN SYN AAAS ISIS 
दुःखाभैकङृताक्रन्दं सुखशय्यामनोरमम्‌ । 
दुरीहादण्थदासीर्क मेट देहणृह मम ॥ २३॥ 
मलाव्यविषयव्यूहभाण्डोपस्करसङ्कटम्‌ । 
अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहगृह मम ॥ २४ ॥ 
गुरफणुग्गुविश्रान्तजान्‌ऽ्वेस्तम्भमस्तकम्‌ ।. 
दीघंदोर्दारसुडढं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २५॥ 
प्रकटाक्ष्गवाक्षान्तः क्रीडतज्ञाशुहाङ्गनस्‌ । 
चिन्तादुहितुक ब्रह्मन्नेष्ट देहग्रह मम ॥ २६॥ 
मूधेजाच्छादनच्छत्नकणेश्रीचन्द्रशालिकम्‌ । 
आदीर्घाहुलिनिव्यूह नेष्टं देहगृहं मम ॥ २७॥ ` 
स्वाङ्गङुख्यसङ्गातधनरोमयवाङ्करम्‌ . । 
सशून्यपेटविवरं नेष्ट देहशृहं मम | २८॥ 
रबी है कि यह गिर नहीं सकता, मिथ्याःऔर अज्ञान इसके अधारस्तम्म हैं 
। | पुःखरूपी बाळ-बच्चोने इसमें रो रोकर कुहराम मचाया है, सुख-शय्या ( सुषु्ति ) से 
E.R मनोहर है, दुश्चेशरूपी दाह-त्रणसे पीड़ित दासी इसमें रहती है, ऐसा देहरूपी 
| पेर बे अभीष्ट नहीं है ॥ २२-२३ ॥ 
| है मुने, यह देहरूपी गृह दोषपूर्ण . विषयसमूहरूपी बतेनों और अन्यान्य 
भमभियोसे ठसाठस भर! हुआ है और अज्ञानरूपी क्षारसे जजर है, भरा 
पए तो सही, यह हमारा अभीप्सित कैसे हो सकता है £ ॥ २४ ॥ 
| ह एड़ीके. ऊपरकी गांठ ) रूपी आधारकाष्ठपर स्थित पिण्डलीका 
सकडियोे "स्तक जिसके स्तम्भका मस्तक है, लम्बी लम्बी दो भुजाएँरूपी आडी 
यन्त हृढ़ यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २५ ॥ 
कीडा ह शानेन्द्रियरूपी झरोखोंके भीतर प्ज्ञारूपिणी ग्रहस्वामिनी 
मुझे रही है, चिन्तारूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा देहरूपी 


I Se Se 
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रूपी छादन ( छाजन--छानेकी घांस-फूस ) से आच्छादित, कण- 
चेन्द्रशाराओंसे. ( धूर ऊपरके कमरोंसे ) युक्त तथा लम्बी लम्बी 
चित्रोंसे सुसज्जित देहरूपी घर मुझे पसन्द नहीं दै ॥ २७॥ 

_ पूर्ण यहरूपी भियो रोमरूपी निबिड़ (खूब घने ) जौके अहुर 
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| १३० योगवासिष्ठ . __ [ वैराययका 
i _ ऑय्न्क्य्य्य्क््क्क्क्क्न्क्क्क््क्क्क्न्न्न््व्स्स्ल्व्व्स्ल्न्न्न्न्न्न्न्न्य्र | 
नखोणनाभिनिठ््यं . सरमारणितान्तरम्‌ । | 
ऱ्य -थाङ्कारकारिपवन नेष्ट देहणृह मम ॥ २९ || 

व भ्रवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतस्‌ । 


| वितताश्षगवाश oe ष्टं . देहशृहं मम ॥ ३० || 
| जिह्वामकटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम्‌ । | 
। इष्टदन्तास्थिशकरुं नेष्टं . देहग्रह मम ॥ ३१॥ 
| त्वक्सुधालेपमसृण यन्त्रसञ्चार्चश्चलम्‌ । 
| मनःसदाखुनोत्खातं नेष्ट देहगृहं मम ॥ ३२॥ . 
ग ` स्मितदीपग्रभोद्भासि क्षणमानन्द्सन्दरम्‌ । 
| क्षण व्याप्त तमःपरेनष्टं देहणुहं . मम ॥ ३३॥ 
५ समस्तरोगायतनं वलीपलितपत्तनम्‌ । 
| तारा गोद देह समः २०॥ ˆ साधिसारगइने नें देइशृइं मम॥३४॥ ` | 
उगे हैं और पेररूपी छिद्र है, ऐसा देहरूपी घर मुझे नही चाहिये॥ २८॥ | 
जिसमें नखरूपी मकड़ियोंके जाले तने हैं, कुत्तीकी नाई भ्रमण, “दीका | 
कुह आदि करानेवाळी क्षुधा जिसके अन्दर शोर मचाये है, जिसमें मी. | 
शब्द करनेवाला वायु सदा चळता रहता है, वायुका वेग भीतर प्रवेश के | 
और बाहर निकल्नेमें सदा. व्यम्न रहता है और इन्द्रियरूपी झरोखे सदा छुहे है| 
इस प्रकारका देहरूपी घर मुझे अमीष्ट नहीं है | २९-३० | | 
है, हे ह ०3 मुहरूंपी दरवाजेपरः जिहारूप वानरी सदा डटी रह | 
दिखाई पड़ते हैं, अत र हर जो जाती है, दांत डके. के 
| हे दहगृह मुझे अभीष्ट नहीं हे ॥ ३१ ॥ “| 
जचारूपी चूनेके लेपसे पठस्तरसे ) चिकना है, सम्पूर्ण सन्धियां इस षै | ` 
हतती अमण आदिसे यीः स | 
रहनेवाले चूहेने इसे चारों ओरसे खोदकर Bm र र या ५ 
सका है, अतः यह देहगृह मुझे नहीं ३ कूक आविते 3 
६ कर नही जचता ॥ ३२-॥- . :- ह. | 
सौर क्षणभरमें अज्ञानरूपी के हा भा | 
लगता ॥ ३३ ॥ व्याप्त, यह्‌ देहरूपी गृह्‌ मुझे 2 


क. सम्पूर्ण रोगोंका घर, बुढापेके कारण -प़नेवाली झुर्रियों नी हि 
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अक्ष्शथोभविषमा शून्या निःसारकोटरा ।. 
तमोगहनदिक्कुक्ञा नेष्टा देहाटवी. मम ॥ ३५ ॥ 
देहालय धारयितुं न शक्रोमि सुनीश्वर । 
पमं सञुद्धत्तं गंजमल्पबलो यथा॥ ३६॥ 
किं श्रिया किं च राज्येन कि कायेन किमी हितैः । 
दिने! कतिपयैरेव कारः सवं निकृन्तति || ३७॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यन्तरं मुने । . 

. नाशैकधर्मिणो ब्रूहि केव कायस्य रम्यता ॥ ३८॥ 
| मरणावसरे काया जीव नाघ्नुसरन्ति ये । 
ह तेषु तात कृतघेषु केवाऽऽस्था वद्‌ धीमताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
' - मत्तेभकणाग्रचलः कायो लम्बास्बुभङ्गुरः। 
न संत्यजति मां यावत्ताबदेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 


रत यानतावदन त्यजा सह || ०८८ ॥  । 
` | केशोंकी सफेदीका नगर है। इसमें मानसिक क्केशोंका ही प्रधानरूपसे साम्राज्य है, 
„| अतः उनसे इसकी गहनताका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए यह देहरूपी घर 
॥.| शे अभीष्ट नहीं है ॥ ३४॥ म आल के 
| घोर अन्धकारसे आच्छन्न दिशारूपी झाड़ियोंसे युक्त, भीतरसे शून्य अनेक 
र | गुहाओसे पूर्ण यह देहरूपी महारण्य है, इसमें इन्ब्रियरूपी भाळ भयप्रदशन करते 
37 ३.३ उधर चूमते रहते है, अतः यह देहरूप अरण्य मुझे इष्ट नहीं है ॥ ३५॥ 
ON जैसे कोई निर्बळ जीव कीचड़में फँसे हुए हाथीको नहीं निकाल 
' पैसे ही में भी इस देहरूपी ग्रहको धारण करनेमें असमर्थ ह्र ॥ ३६॥ :` 
| Lh न्य क्या शरीर और कया राज्य, क्या मनोरथ--इनमेंसे किसीसे 
। | बसत हे अरब जन नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनोंमें काल उन सबका नाश कर 
कि नाशशील वस्तुसे किसका क्या लाम हो सकता है ! ॥ ३७॥ 
ह शतक कि और मांससे विरचित विनाशशील इस देहके बाहर और 
hs. दखकर कहिए कि इसमें कौन-सी रमणीयता है £ ॥ ३८ ॥ 
| | जते जो शेवा, मजा आप ही कहिये जो शरीर मरनेके समय जीवके पीछे नहीं. 
| भर हो सकता हे. ये गा उन तन्न शरीरोंपर ज्ञानवान्‌ पुरुषोंका क्या 
| भर हाये कानोंके अग्रभागकी नाई चश्च और हाथीकें कानके 
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१३२ योगवासिष्ठ [ दरां्ग 
| काय ०००७७ न्न त्य ््य्य्य्य्य्य यया A 
पवनस्पन्द्तरलः पेलवः पल्लव! । | 
जजरस्तनुवृत्तःच नेषो मे` कडुनीरसः ॥ ४१ ॥ 
शुक्त्वा पीत्वा चिरं काले बालपह्लवपेलवास । 
तजुतामेत्य  यल्लेन विनाशमनुधावति ॥ ४२॥ 
तान्येव सुखदुःखानि भावाभावमयान्यसौ । 
भूयोऽप्यनुभवन्‌ कायः प्राकृतो हि न सञ्जते || ४३॥ 
सुचिरं म्रश्चुतां कृत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । | 
* नोच्छायमेति न स्थैर्यं कायः किमिति पाल्यते ॥ ४४ ॥ 
जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिम्‌ । 
सम एवाउविशेषज्ञ। कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५ ॥ 
ससाराम्भोधिजठरे तृष्णाङुहरकान्तरे । 
~ अितष्ठति युक्तेहो मूकोऽयं कायकच्छपः ॥ ४६॥ _ सुप्तस्तिष्ठति मुक्तेहों मूकोऽयं कायकच्छपः | ४६ ॥ 
अग्रभागमें लटक रहे जलबिन्दुके समान; विनाशशील यह शरीर जबतक मुझे है | 
छोड़ता, उससे पहले ही में इसका त्याग कर देता है ॥ ४० ॥ | 
वायुके वेगसे परिचालित कोमल पछ्वके समान चंश्वल यह शरीर आपि. |” 
व्याधिरूपी सैकड़ों काटोसे क्षत-विक्षत होनेके कारण जर हो जाता है । इस # | 
स्वभाव, कटु और नीरस दहसे हमारा किश्चितूमात्र भी उपकार नहीं है ॥ ११॥ | 
7 निते सुन्दर खाद्य और पेय पदां्थोको खा-पीकर नवी1 |. 
यह पामर सरीर पू न दोकर स्वतः विनाशकी ओर अग्रसर होता है ॥१९ | 
| ठो पल र पू जन्मोमें बारबार उपभुक्त ही भाव और अभावरूप घु | 
ना रता हुआ लजित नहीं होता ॥ ४३॥ | 
विभवोंको रुतक ठोगोंपर अपना आधिपत्य जमाकर और बि | 
पाकर न तो बृद्धि या उत्कर्षको परा होता है |” 
| है ता है और न स्थिरताको ग | 
| 











समय or है अवश्य प्राप्त होता है. और मस | | 
कि काम म | हैं, यह नियम भाग्यवान्‌ और दरिद्र दो 


मकारका . है है 
.. दहो ज्ञात नहीं है॥ ४५॥ ळत नाडे किन्तु यह बात इस a | 
यह्‌ जहाते 2 a | 

ह शरीर मूक कच्छपके ( कच्छों द्वारा--हुए न्नर दि | 


० i > | FN 
iis 9 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


Eo आ 
"> य. आ Sas ca ir ST 








सी १८] भाषानुवादसहित १३३ 


BS AAT NS RR i ळक कार 





 हहनैकार्थयोग्यानि कायकाष्ठानि भूरिशः । 
संसाराब्धाविदोश्वन्ते कश्ित्तेनु नरं विदुः ॥ ४७ ॥ 
दीरधदौरात्म्यवळया  निपातफलपातया । 
न. देहलतया कार्य किञ्चिदस्ति विवेकिन! ॥ ४८ ॥ 
मजन कदर्मकोशेषु झटित्येव जरां गतः | ` 
न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथं देहददुरः ॥ ४९॥ 
निःसारसकलारभ्माः . कायाश्वपठवायवः । | 
रंजोमार्गण गच्छन्तो इर्यन्ते नेह केनचित्‌ ॥ ५० ॥ 





पड़का पान करनेवाले कछुएके ) समान संसाररूप समुद्रके ' उदरमें तृष्णारूपी 
छोटे बिछके अन्दर रहता है । अपनी आत्माके उद्धारके अनुकूल इच्छा और 
चेष्टा भी इसमें नहीं है और गुरुके समीपमें. जाकर आत्माके विषयमें प्रश्न 
आदिरूप वाणी भी इसमें नहीं है ॥ ४६॥ 
इस संसाररूपी महासागरमें केवळ जलना ही जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे. 
जं देहरूपी काष्ठ भासित होते हैं, पर धीमान्‌ जन उनमें से किसीको ही 'नर' कहते 
' अथोतत्‌ जो ज्ञानाम्रि द्वारा जलाया. जा सकता है, वह देह ही नरदेह है ॥४७॥ 
दो बड़े बड़े प्रतानोंसे युक्त और दुश्चरितोंसे जिसका पतन अवश्यम्मावी 
' "सी देहरूपी रुतासे विवेकी पुरुषका कुछ भी काम नहीं है ॥ ४८.॥ 
शरीर कीचड़से भरे हुए पत्वलॉमें ( तलेयेमें ) निमम मेंढकके 
bs अत्यन्त निमझ होकर वृद्धावस्थासे आक्रान्त हो जाता है, किन्तु 
बा न गा और किस प्रकारकी दुदेशाओसे अस्त होगा, यह 
सकता. नो यक आकाशमार्गसे जा रही आँधीको कोई देख नहीं 
देश, इस रे कि. धघूलिके कारण नेत्र बन्द हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई | 
श नीर 'सशुदायकी चेष्टाएँ भी ठीक आँधीके ही अनुरूप हैं अर्थात्‌ इसकी सब, 


। शरीरही >> अनर्थकारिणी ), और दर्शनशक्तिका नाश करनेवाली हें । यह 


चपलताका मूल है, यही राजसी प्रवृत्तिका उत्पादन कर 
होता है ॥ ५०. Moh gi ML 
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| १३४ थोगवासिष | [ वैराय 
El बा >> 2 स्क | ` 
a वायोदीर्पस्य मनसो. गच्छतो ज्ञायते गतिः । 

| आगच्छतश्च भगवञ्छरीरस्य कदाचन ॥ ५१ ॥ 

] बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । 
‘eS तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्थिगस्तु पुनःपुनः ॥ ५२ ॥ 
| ' नाऽहं देहस्य नो देहो मम नाध्यमह तथा । | 
र इति विश्रान्तचित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमाः | ५३ ॥ 
मानावमानबहुलाबहुलाभमनोरमाः । | 
ग शरीरमात्रबद्धास्थ प्नन्ति. दोषच्शो नरम्‌ ॥ ५४ ॥ 

; शरीरश्चश्नशायिन्या पिशाच्या पेशलाङ्गया । 
| अहङ्कारचमत्कृत्या, छलेन छलिता वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अ अज्ञा वराकी सर्वेव कायबद्धास्थयाऽनया । 
' भिथ्याज्ञानहुराक्षस्या छलिता कष्टभेकिका ॥ ५६ | 


वायुको, दीपककी और मनकी गति--उत्पत्ति और विनाश- जैसे अज्ञात | 
वैसे ही इस शरीरकी उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैं। यह क्या है, किंस मकार. | 
और कहास आता हैं और कहां जाता है, इस बातको कोई नहीं जानता ॥ ५१ |. 
स रोग अनित्य शरीरोंमें नित्यत्वका आदर करते हैं और जो लोग संसा || 
त्थातेके विषयमे नित्यत्वका अभिमान करते हैं अर्थात्‌ जो लोग झरीरोंकी | 
संसारको सारु, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं वे मोह ( अज्ञान) ह्वी | 
मदिरासे उन्मत हैं, उन्हें बार बार विकार है ॥ ५२ | | 





| ऐसा व गा | उ अनी हूं, न देह में हूँ, न मेरा देह है और न में ही देर i | 
Re `“ जीत्‌ इदन्ते विशिष्ट घट आदिके समान जड़ देइ यह मैं नहीं / | 
| ऐसा विचार कर परमात्मामें जिनका | नहीं # | 


नका चित्त विश्रान्त है, वे छोग ही च [व | 


क मात हुई -एवं प्रचुर छामसे सुन्दर | 
दुष्ट इष्टियां ` केवळ शरीरें ही मळ सुन्द हळ 
कर देती हैं ॥ ५४७॥ . जे हे पुरुषको म 2 
हमें Mme ती 2 भोगतृष्णारूपिणी पिशाचीने गा | | 

- ' के झनेवाठी "हमें ठग दिया--है ॥ ५५ | | 
_ श ही त्व इछ सहाही इस विव्यजञनहिणी रकषतीते कं |. 
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ह न किञ्चिदपि दच्ये$स्मिन्‌ सत्ये तेन हतात्मना । 


चित्र दग्धणरीरेण. जनता विप्रलभ्यते ॥ ५७.॥ 
` दिने! कतिपयैरेव निश्चराम्बुकणों यथा। 
. पतत्ययमयत्लनेन जरठः - कायपकछववः ॥ ५८ ॥ 
'कायोऽयमचिरापायो बुदूबुदोऽम्बुनिधाविव । 
व्यर्थ कार्यपरावत्तं परिस्फुरति निष्फलः ॥ ५९ ॥ . 
मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्‌ स्वप्नसम्भ्रमपत्तने । ` 
| काये स्फुटतरापाये क्षणमास्था न मे द्विज ॥ ६० ॥ 
| तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धवेनगरेषु च। | 
हः ` स्थेयं येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ॥ ६१ ॥ 








` अतएव दीने-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पृणरूपसे ठग लिया, यह बड़े कष्टकी 
-| बात है॥५६॥ | 
{| जव इस इर्य प्रपञ्चमें कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, तब. उसके मध्यपाती 
| होनेसे यह शरीर भी सत्य नहीं है.॥ अपने आप जले हुए ( असत्य ) झरीरसे 
| | . भता ठगी जाती है, यह महान्‌ आइचर्य है ॥ ५७ ॥ | 
1. मश यदि जनताको ठगनेसे इस शरीरका कोई प्रयोजन सिद्ध होता, तो किसी 
| बह क्षन्तव्य भी होता, पर वह भी तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
| दिने/ इत्यादि दो छोकोसे । 
र) न दी दिनोंमें बृद्धताको प्राप्त हुआ यह शरीररूपी पछव झरनेके जलकणों 
| ) के समान अपने आप गिर पड़ता है--रुत्युको प्राप्त हो जाता है ॥५८॥ 
बह अपन्न हुए जके बुदूबुदोंकी नाई इस शरीरका विनाश बहुत शीघ्र ' 
| छेवहे २ जे ससारमें परिश्रमणरूपी जळमँबरमें व्यर्थ ही प्रकाशको मरा 
| ससे किसी भसारमें परिभ्रमणसे इसका कोई. प्रयोजन सिद्ध होता है और न 
bh न ही प्रयोजन सिद्ध होता है ॥ ५९॥ . . - 
| सपनी भियो शरीर मिथ्याभूत अज्ञानका विकार दै--अज्ञानजित दै, 
| शशी भेर आधार हे और इसका विनाश सर्वथा: स्पष्ट है, इसलिए 
गगमरके लिए आदर नहीं है ॥ ६०॥ . | ठ 

गन्धवैनगरमें ये च्रिर ` 










जि 
"इसे बिजली शरत्‌ ऋतुके मेघोंमें और. गनः 
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सततमङ्कुरकायपरम्पराविजयिजातजयं हठवृत्तिपु । 

प्रबलदोपमिदं तु कलेवरं तृणमिवाव्हमपोद्य सुख स्थित! ||. 

इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकणे | 
कायजुगुप्सानामाऽष्टादश्ः सर्गः ॥ १८॥ ` 


एकोनविंशः सर्ग 


श्रीराम उवाच 


उब्ध्वाऽपि तरलाकारे कार्यभारतरङ्गिणि । 
संसारसागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १ ॥ 


i ... बका 
स्थायी हैं, ऐसा निर्णय कर रक्खा है वह इस क्षणभ महेह | 
र, र शरीरको मले | 
चिरस्थायी माने ॥ ६१ ॥ हे | 
किसका झीघ्र विनाश होता है, इस विषयमें अपना अपना उत्कर्ष जता | 

छिए हठसे प्रवृत्त हुए सम्पूर्ण पदार्थो से सदा विनाशशीळ कार्याने विजयी होनेको | 
बिजली, शरत्‌ ऋतुके मेघ आदिसे भी, नाशकं सामग्रीके अधिक होनेसे, उ! | 


इस शरीरको तृणसे भी तुच्छ समझ कर में परम सुखी हुआ. हँ ॥ ६२॥ 
अद्वरह॒वां सर्ग समाप्त 


} = 
meen ” J यय | 
5 


[ अज्ञान, धा, पिपासा, रोग, अशौच और चपलतोसे दृषित जानवरोंकी-सी | 
देहकी सभी अवस्थाएँ द 2 यिद... ` 

'दहक स था" >, कु: ल | | 

सब लोग स्मृहद करते हैं हीं हैं, क्योकि उसकी बाल्या ला "> 
राजो वा महात्राह्मणो इस मतीत होता है कि वह सुखमय है । 'तद्यथा म्ह | 
यह. अति भी बथा महाकुमारो बा अतिध्नीमानन्दस्य॒ गत्वा श श | 
शा जी विस्तारपूर्वक बा अतिशय आनन्दका प्रतिपादन करती है, णी | 1 
२ याकी अनथैकारिताका प्रतिपादन करके र| 

yh 9 कली 
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अशक्तिरापदस्तृष्णा. मूकता मूढबुद्धिता.। 

` भृध्नुता लोलता दैन्यं सर्वे बाल्ये प्रवत्तते॥ २ ॥ 
रोषरोदनरौद्रासु देन्यजजरितासु च । 
दशासु बन्धन बाल्यमालान करेणानिव ॥ दे ॥ 
न मृतौ न जरा रोगे न चाऽऽपदि न यौवने। 
ताश्चिन्ताः परिकुन्तन्ति हृदयं शशवेषु याः ॥ ४-॥ 
तियग्जातिसमारम्भः संर्वेरेवा$्यधीरित! 
लोहो बालसमाचारों मरणादपि दुःखदः ॥ ५ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्ष, चश्चल आकारवाले जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
_। और.उद्भिजि--इन चार शरीरोसे पूर्ण और नानाप्रकारके कतव्यभाररूपी तरङ्गोसे 
॥ | युक्त संसारसागरमें मनुष्यजन्म पाकर भी बाल्यावस्थामें केवळ दुःख ही मिलता है । 
` पहले मनुष्यजन्म ही दुरम है, वह किसी प्रकार पुण्य-परिपाकसे यदि प्राप्त भी | 
$ | हो गया, तो उसमें बाल्यावस्था अतिङ्लेशकारक है--“अपि! पदसे यह अर्थ 
हर | षित होता है ॥ १ ॥ 
¡| , निसकी पहले परतिज्ञा की थी, उसी अका विस्तारसे वर्णन करते हैं-- 
` अशक्ति०' इत्यादिसे । 
अशक्ति ( असामर्थ्य ), आपत्तियाँ, खाने-पीने आदिकी तृष्णा, मूकता, ( बोल 
| १ सकना ), मूहबुद्धिता (ज्ञान न सकना ), क्रीड़ा, कौतुक आदिके विषयमे 
| ना, न मिलनेपर दीन-हीन बन जाना और चञ्चरुता-ये सब बाल्या- 
| भामं ही होते हैं ॥ २॥ | 
|. | बन्धन-स्तम्भके समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदनसे 
व ca जजरित दशाओंमें बन्धन है अर्थात्‌ जैसे अकारण कोष, 
भीषण और दीनतासे जजरित अवस्थाओंमें हाथीका ( आलान ) 
| 7 होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, -रोदन आदिसे भीषण और 
|... जैसी पा तं प्राणियोंका. बाल्यकाळ भी बन्धन ही है ॥ ३ ॥ 
| ` हेती ज कल चिन्ताएँ बाल्यावस्थामे जीवके हृदयको पीड़ित करती 
| ` पा पेम, रोगावस्थामे, आपत्तिमें एवं यौवनावस्थानें नहीं करती ॥४॥ 
"1 'शुपक्षियोंकी-सी चेष्टा. होती हैं, सभी लोग बालकोंकी भत्सना 
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| | प्रतिबिम्बघनाज्ञान नानासङ्कर्पपेलवस्‌ । | 


| बाल्यमालूनसंशीणमनः कस्य सुखावहम ॥ ६ ॥ 

| जलवहुयानिलाजस्रजातभीत्या पदे पदे । - न. 
| | . यड्जयं शैशवेज्बुद्या कस्याऽऽपदि हि तद्‌ भवेत्‌॥ ७॥ 
 . लीलासु दुविलासेषु दुरीहासु दुराशये । 
FE. परमं मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन्‌ ॥ ८ ॥ 

| | विकरपकरिपतारम्मं दुर्विलास दुरास्पद्स्‌ । 

र शैशवं शासनायैव पुरुषस्य न शान्तये ॥ ९ ॥ 


क. TD TTT 
| करते हैं, सचमुच चश्वळ बाल्यावस्था मरणसे भी बढ़कर दुःखदायिनी है | ५।| 
सामने स्थित प्रतिबिम्बके समान वाल्यावस्थामें स्फुर और निबिड़ अझ| 

रहता है अथवा प्रत्येक क्षणमें चित्तमे ततू-तत्‌ विषयोंका प्रतिबिम्ब पड़नेसे से | 
प्रकारकी आन्तियां होती हैं, अतएव यह नाना प्रकारके संकल्पोंसे तुच्छ || 

` तत्‌-तत्‌ सकस्पित विषयोंके न मिलनेसे वाल्यावस्थामें मन चारों ओसे छ| 
इआ-सा और जीणशीण-सा दुःखित रहता है, - भला ऐसी बाल्यावस्था किक ट 
सुसप्रद होगी १॥ ६ ॥ [ | | । 

| वाल्यावस्थामें अज्ञानवश जळ, वहि और वायुसे सदा उत्पन्न होने ले भयसे प 
` पदसें जैसा दुःख होता हे, वैसा » हि | 
आपत्तिस भी बढ़कर दुःख होता जी कमर व होगा स गला | 


गे, ह भि "तर विविध दुश्ेष्ठाओमें--दुलीलाओंगें, ही | 
यसे १ दुरभिसन्धानोमें और दुर्विलासोंमें सहसा पडकर ये सार वतर | 
न पप्तहोताहै॥८॥ ` ce EE) 
| 5 चा बड़ा | हल प कार्यको भी. नन्हे बच्चे या निपट. पाग 
> पकारकी भी पतिष्ठाको प्राप्त नहीं होते दै, अनेक ुश्चेष्ाएँ . करते हैं. और कि | 


गये ताइन आदिसे उत्यन्न दु:ख भोगे 

निष ~ लिए ही है, सुखके लिए नहीं है 
“ अल क और समू दोका आवासरूप बाल्यकाळ किसी प्रकरी १ | 
कर दुःखित होना पहल हें माय: प्रतिक्षण रुके, संगी वो | 


| 
8 









र सित होना पढ़ता है और किसी मरार प्रशंसा मातत नहीं होतील 


शि > 1. व ' टे | 
ऱ्य ५4 
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क १६५] ` भाषानुवादसहित | १३९ 


चारा उस 
> 





| ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराधयः 

ते सर्वे संस्थिता वाल्ये दुगेत्े इव कौशिकाः॥ १० ॥ 
बाल्य रम्यमिति व्यथबुद्धयः कर्पयन्ति ये । 

तान्‌ मूखेपुरुपान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हतचेतसः। ११ ॥ 
यत्र दोलाकृति सनः परिस्फुरति वृत्तिपु । 
त्रेलोक्याभव्यमपि तत्कथ भवति तुष्टये ॥ १२॥ 
सवेषामेव सत्वानां सरवावस्थाभ्य एव हि । 

| मनश्चश्वळतामेति वाल्ये दशगुणं सुने ॥ १३॥ 
ण ` मनः प्रकृत्येव चले बाल्यं च चलतां वरम्‌ | 

/। आओ तयोः संश्िष्यतो्राता क इवा5न्तः कुंचापले ॥ १४ ॥ 
ख्रीलोचनेस्तडितपुञ्जेज्वालाजालेस्तरङ्गकेः । 

चापलं .शिक्षित ब्रह्मञ्छेशवाक्रान्तचेतसः ॥ १५ ॥। 


जैसे उल्छ दिनमें अन्धकारमय गड्ढोंमें छिपे रहते हैं, वैसे ही जिंतने दोष, 


य| 
| जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिन्ताएँ. हैं, वे सब 
| नाल्यावस्थामें जीवके हृदयमें छिपकर बैठे रहते हैं॥ १० ॥ 


| र मन्‌ , बाल्यावस्था रमणीय ( सुखमय ) है, ऐसी जो लोग कल्पना करते हैं, 
i व दुबुद्धि हैं, उन हतचित्त मूढबुद्धि छोगोंको बार बार धिक्कार है ॥ ११ ॥ 

न र्त क समान चश्चळ मन विविध विषयोके आकारको , प्राप्त 
हि १ पीने अत्यन्त अमङ्गर वह बाल्यावस्था किस प्रकार सुख- 
(| रहो सकती है ! | १२ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणियोंकी सभी अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामें मन दंसगुना 








Se 





भेञ्चळ होता 
जितना ही भन 








चेश्वळ होगा, उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है ॥ १३ ॥ 


उन दोनोंका 


र्थात्‌ कोई नही है ॥ १४॥ | 


| कौन 
{| ` ! गर्यावस्थासे आक्रान्त चित्तसे युवतियोंके छोचनोने 





न 
अर 
बिजलीने धर श्र 
"१ ६१ 


। १७५ || 
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। मनकी चश्चलताका अधिक होना दुःखातिशयका हेतु है अर्थात्‌ | 


चे र, "भावत; चज्चळ है ही और बाल्यावस्था सम्पूणी च्चर पदार्थाने सर्व- 
1 सम्बन्ध होनेपर चञ्चठ्ताप्रयुक्त अनथसे बचानेवाला 


और तरज्ञने चब्चळता सींखी है अर्थात्‌ मन सम्पूर्ण चश्चरु 














४९ 


RNAS 55 
. ` शैशवं च मनश्चैव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु । | 
र! आतराविव लक्ष्येते सततं भङ्गुरस्थिती ॥ १६॥ 

सर्वाणि दुःखभूतानि सर्वे दोषा दुराधयः । 

बालमेबोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः || १७॥ . 
नबे नवं प्रीतिकरं न शिक्षुः प्रत्यहं यदि । | 
आभोति तदसौ याति विष्वैषम्यमूछेनाम | १८ ॥ 

स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम | 

अमेध्य एव रमते. बालः कौलेयको यथा ॥ १९॥ , 
अजसरबाष्पंवदनः कर्दमाक्तो जडाशयः । 

रा वंषोक्षितस्य तपतस्य स्थलस्य सच्श! शिज्ञु! || २० ॥ 





मतीत होते हैं, ये दोनों चश्चल हैं---दोनोंकी स्थिति क्षणिक है॥ १६॥ 


बारंयावस्थांमे ही निवास करती हैं, जैसे कि मनुष्य धनवान्‌ पुरुषके आशा 
हते हैं ॥ १७ | 


थि बालकको प्रतिदिन मनको प्रसन्न करनेवाली नई-नई वस्तु न मिळे रै | 


गाठक केके समान थोडेसे खाने पीनेकी वस्त देने आदिसे बश * | 
जाता है, थोडेसे धुड़कने आदिसे विकत सलु देने आदिसे || 
कड़ा करता है अर्थात्‌ जैसे कुत्ता थोड साखा ” । 
ता है ए पड़ासा खाना देने या पुचकारनेसे वशगै 
र ली योहा-सा बकरे या छड़ी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता है और बि | 
"= चान स्थाने खेळता है, ठीक वैसे ही बालक भी हे॥१९॥ | 
जैसे वर्षासे भींगी और | 


| से तपी हुई. भूमि नङ | 
. ©, इधर उपर कीचड़ व्यापत रहता हे जा के ऊपर सदा भाप हे 


` भी सदा आंपुमोसे युक्त मुखवाल्ा, कीचड़ 
रृताहे॥२०॥ . द 
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- वुःखपूर्ण सम्पूर्ण दुव्येसन, सम्पूण दोष और . स्तन ठी 
पद विषे समान असश्च निवि मूच्छौके प्राप्त हो जाता हे॥१८॥ |. 


हो जाता हे और अपवित्रमे (विष्ठा आई) | 


भीतर जळ रहता है, वसे ही बर्ष | 


सभी व्यवहारोंमें बाल्यावस्था और मन--ये दोनों सदा सहोदर भाईर | 


क 
क्त 


० न्य 
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भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टामिलापि च । 

` ठोलबुद्धिवपुधेत्ते बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ २१ ॥ 

स्वसहूल्पाभिलषितान्‌ भावानप्राप्य तप्तथीः । 
'खमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त इवाऽऽशये॥ २२ ॥ 

दुरीहालब्धलक्षाणि बहुवक्रोल्यणानि च । 

बाठस्य यानि दुःखानि शुने तानि न कस्यचित्‌॥ २३ ॥ 

बालो बलवता स्वेन मनोरथविलासिना । 

मनसा तप्यते नित्य ग्रीष्मेणेय वनस्थली ॥ २४ ॥ 

| विद्यागहगतो बालो परामेति कदर्थनाम्‌ । 

| आलान इव नाशेन्द्रो विषवेषम्यभीषणाम्‌ ॥ २५॥ 
नानामनोरथमयी मिथ्याकल्पितकल्पना । 

ह दुःखायाऽत्यन्तदीरघाय बालता पेलवाशया ॥ २६ ॥ 


| मनुष्य सदा दूसरोसे डरने और भोजन करनेवाले, दीन होन, स्ट और मनुष्य सदा दूसरोंसे डरने और भोजन करनेवाले, दीन-हीन, इष्ट और 
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वारयकारको केवर दुःख-मोगके लिए धारण करता है ॥ २१॥ 

' ` विवश बाळक जव अपने संकल्पसे अभिळूषित पदार्थको नहीं पाता, 

` "न्त सन्तप्त होकर ऐसे दुःखको प्राप्त होता है कि मानों किसीने उसके हृदयको 

[| "र डाढा हो | २२ ॥ 

क बाङकको दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथोंसे उत्पन्न और भाँति 
“बनाके उपायोंसे भीषण जो दुःख होते हैं, वे दूसरे किसीको नहीं होते । 


पाल्यावस्थासे 


| है आशय है | २३ ॥ 
| 


| वाहक मो के भीष्म ऋतुसे वनभूमि सन्तापको प्राप्त होती है, वैसे» ही 
। भहता है। का विलाससे . युक्त बलवान्‌ अपने मनसे नित्य . सन्तापको 
| 9॥ | 
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अदृष्ट सव वस्तुओकी इच्छा करनेवाले एवं चञ्चल बुद्धि और शरीरसे युक्त 


मेढकर दुःख और किसी अवस्था या योनिमे नहीं होते ड 


बालक 
* जव विधाल्यमें पढ़ने जाता है, तब उसे बन्धनस्तम्भमें बधे हुए 
भे पने ह पराधीनता, बेतोंकी मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट | 


| जो 3 ` मे असत्य पदां ही सत्यत्वबुद्धि होती है, अनेक के [ 
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संहृष्टो हवन भोक्तुमिन्दुमादातुमस्बरात्‌ | 
वाञ्छते येन मौख्येण तत्सुखाय कथं भवेत्‌ || २७॥ 
्तश्चित्तेरशक्तस्य शीतातपनिवारणे । 
को विशेषो महाबुद्रे बालस्योर्वीरुहस्तथा ॥ २८ ॥ 
उड्डीतुमभिवाञ्छन्ति पक्षाभ्यां क्षुत्परायणाः । 
भयाहारपरा नित्य बाला विहगथसिणः ॥ २९ ॥ ` 
शैशवे गुरुतो भीतिमातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं भयमन्द्रम्‌ ॥ ३० ॥ 





मनोरथोंका साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमल रहता है; भत | 


| 


बास्यावस्थामे अत्यन्त दीधे दुःखके सिवा सुखका लेश भी नहीं होता ॥ २६॥ | 


किसी समय जब बाळक भूख ळगनेसे. रोता है, तब तुम्हें खानेकें भ |- 


सुवन ( लोक ) दूगी, यों माता या पिताके कहनेपर सन्तुष्ट होकर वह भुवकी( 
खानेकी इच्छा करता है । तुम्हें चन्द्रमारूप खिलौना देंगे, यों ठगनेपर 
चन्द्रमाको हाथमे लेनेकी इच्छा करता है, ऐसी मूर्खतासे पूण बाल्यावस्था क्ष 
सुखकर हो सकती है !। २७॥ 


हे महामते, बाङकके मनमें शीत और घामका अनुभव तो होता है, पर 


उनका निवारण नहीं कर सकता, इसलिए बालक और बृक्षमें क्या भेद है 
बालक वृक्षके समान जड़ हे॥ २८॥ 


भाळक सचमुच पक्षियोंके सदृश हैं, जैसे मूले पक्षी आकाशमें बहुत 
* उड़नेकी इच्छा करते हैं वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेनेके लिए हाथोके 
इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्यं न होनेसे नहीं उठ सकते । जैसे हष 


दूसरेसे भय और आहारकी चिन्ता प्रधानरूपसे रहती भी सब गै 
भोजनमें तसर रते हैं। २९॥ ° न पाह 


| 


वाल्यावस्थामे गुरुओंसे, माता-पितासे, अन्यान्य जनोंसे एवं अपनेसे बडे क उ 


भय बना रहता हे, इसलिए बाल्यावस्थाको यदि भयका घर कहा जाय, 
अयुक्ति न होगी ॥ २० | . 


हे 
` 
} 


ढी | 






क सरका. भाषालुवादसहित | १४३ 
ब ०० न्य््य्य््न्क्््स्य्स्स् य्य 
क्‍ सकलदोपदशाबिहताशय शरणमप्यविवेकविलासिनः ! 
इह न कस्यचिदेव महासुने भवति वाल्यमरूं परितुष्टये ॥३१॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
बाल्यजुगुप्सा नामेकोनविंशः सगे! ॥ १९॥ | 


- विंशः सगे! 
क श्रीराम उवाच 
-| बाल्यानथेमथ त्यक्त्वा पुमानभिहताशयः । 


| आरोहति निपाताय यौवन संभ्रमेण तु ॥ १ ॥ 
{© कडी 


महामुने, सम्पूर्ण दोषपूर्ण दशाओंसे दूषित किसीकी रोकटोकके बिना 








| ' स्वच्छन्द विहार करनेवाले अविवेकका घर बाल्यकाल किसीके भी सन्तोषके लिए 
। नहीं हो सकता ॥-३१ ॥ 

| उन्नीसवां सगे समाप्त 

E.. बीसवों सगे 

है [ लोभ, द्वेष, मद, हैर्ष्या, अभिमान और डाहसे दूषित एवं काम आदि 


अनर्थोके घर यौवनकी निन्दा ] 


| 
| री डे अतिमूखेता, असामथ्ये और परतन्त्रता आदिसे दुःखपू भले 
| ; ही योवनावस्थामे ये बते नहीं है, उसमें नानाभोग भोगनेसे उत्पन्न 
। करे 3 वी इसलिए वह सुखकी कारण है, ऐसी शङ्का 
| अनथकारिताका वर्णन “या 
| सपान? इत्यादिसे न. करनेके लिए कहते हैं 
;| "चीने केहा--सुनिवर, बाल्यावस्थाके अनन्तर पुरुष बाल्यावस्थाके 
|| यका 
| पिति पा भोग भोगनेके उत्साहसे या आनेवाले कामरूप पिशाचसे 
| व्यव्था इन ` पातके लिए ही यौवनारूढ होता है। माण्डव्य ऋषिने 








60... सेसी है कि चौदह वर्ष तक किये गेये दुष्करमॉसे नरकम्ाति नही. 
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१४४ योगवासिष्ठ [वैरागय 
IIIT AANA य्य 
EF .. तत्राऽनन्तबिलासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः । | 
वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जड! ॥२॥ | 
स्वचित्तबिलसंस्थेन  नानासंभ्रमकारिणा । 
बलात्कामपिशाचेन विवश परिभूयते ॥ ३ ॥ 
चिन्तानां ठोलवृत्तीनां ठठनानामिवा5्वृती! । 
अपेयत्यवश चेतो बालानामञ्जनं यथा ॥ ४॥ 
ते ते दोषा दुरारम्भास्तत्र तं ताइशाशयम्‌ । 
तद्रूप प्रतिछुम्पन्ति दुष्टास्तेनेव ये -झुने ॥ ५ ॥ 
महानरकबीजेन सत्ततभ्रमदायिना । 
ही. यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाऽन्येन ते जनाः ॥ ६ ॥ 
होती, इसलिए बाल्यावस्थासे नरकपात नहीं होता, लेकिन यौवनावस्था तो 
1 पातकी ही हेतु है, यह भाव है ॥ १ ॥ - ~| 
ह .. मूले पुरुष यौवनावस्थामे अनन्त चेष्टावाले अंतएव चञ्चळ अपने दिख |. 
i राग, दष आदि वृत्तियोंका अनुभव करता हुआ एक दुःखसे ` दूसरे दुःखको ग | 
होता हे अथात्‌ दुःखप्रम्पराका भोग करता है ॥ २ ॥ a 
चित्तरूपी बिरमें वास करनेवाला तथा अनेक प्रकारके अमोंको पैदा करव | 
कामरूपी पिशाच विवश पुरुषके विवेकका तिरस्कार कर उसे अपने कर 
 करलेताहे॥३॥ ` | | 
कर खय देखनेके लिए बाछकोंके हाथमें रखा हुआ सि | 
वयच ऱ्य देखने गमाओंके अनावरणको--भूमि, शिळा आदिके व्यवधा | 
युवतियोंके य य है, वैसे ही यौवनावस्थामें अवश ता | 
र्यत योगसे एसो 1 भकारकी चिन्ताओके कपाट खोल ६१ | 
1व(शा् पुरुषको विविध चिन्ताओंका सामना करना पड़ता है | * | 
सुनिवर, यौवनावस्थामें स्री, जुआ, कलह आदि व्य के | 
राग, लोभ आदि दोष-_काम चिन्ता | आदि व्यसनोंको उत्पन होवे | 
अतन थो व न आदिके वशीभूत चित्तवाळा Fe | 
. द्वारा ही प्राप्त होते हैं॥ ५॥ :. र क डालते हैं और वे वो | 


गहानरककी हेतुमूत और सदा न्ति पैदा करनेवाली गवनावस्याते र| 
ता किन नहीं हया, उनका दूसरे से विनाश नही हो सकता ॥ ४! |. 
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| SSNS NNN 5... a र नद य्य 
| नानारसमयी चित्रवत्तान्तनिचयोम्भिता । 
, . भीमा यौवनभूर्यन तीणा घीरः स उच्यत ॥७॥ 


निमेपभासुराकारमालोलघनगजितम्‌ । 
द्युत्रकाशमशिवं यौवन मे न रोचते॥ ८॥ 

मधुरं स्वादु तिक्तं च दूषण दोषसूत्रणस्‌ । 
सुराकछ्लोलसदृश योवन मे न रोचते ॥ ९ ॥ 

असत्य सत्यसकाशमचिराङ्िप्रलम्भदंम्‌ | 
` स्माङ्गनासंगसमं यौवनं मे न रोचते॥ १० ॥ 

| सवैस्याऽग्रे सर्वपुसः क्षणमात्रमनोहृरम्‌ । 
` _ शन्धवेनगरप्रख्य यौवनं मे न रोचते॥ ११॥ 


श्रृज्ञर आदि नौ रसोंसे ( कडु, तिक्त आदि छः .रसोंसे ) पूर्ण आश्चर्यजनक 
| अनेक वृत्तास्तोंस परिपूण भीषण यौवनमूमिको जिसने पारकर छिया, वही पुरुष 
` “धीर कहा जाता है ॥ ७ ॥ ० 

क्षणभरके लिए देदीप्यमान, चश्च मेघोंके गजनसे युक्त बिजलीके समान 
“काशमान अमज्गरमय यौवन मुझे पसन्द नहीं है । अर्थात्‌ जैसे वषी ऋतुकी रात्रि 
' णभरके ढ्एि बिजलीके प्रकाशसे देदीप्यमान हो उठती है और चश्चर मेघोंके 
गरजन-तर्जनसे गूज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्पकाळके लिए उज्ज्वल 
व । घोर गञेनाओंके समान अमिमानपूण उक्तियोंसे युक्त अमज्ञरमय यह 
बन युझे मळा नहीं लगता | ८॥ ` 

मुनिवर, भोगके समय मीठा अतएव. बड़ा भला रूगनेवाला, अन्तर्मे दुःखदायी 
न मद नीमके समान कडुवा; दोषरूप, निन्दाके हेतुभूत सम्पूर्ण दोषोंकां 
. > भय दोषोंमे श्रेष्ठ), शराबके नरोके सदह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥९॥ 
` आपनी द तो निरा असत्य पर सत्य-सा प्रतीत होता है, शीप्न ही लोगोंको 
| दोक इ. ऽग शिकार बना डालता है--धोखा दे देता है--और स्वप्ने इष्ट 
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र दै हसङिए यौवन मुझे नहीं रुचता ॥ १०॥ ` र र 
| क्न टप सुन्दर प्रतीत होनेवाळी सपण वस्त 11 स 'णभरके लिए सुन्दर प्रतीत होनेवाडी सम्पूर्ण वस्तुओमें; गन्ध रू 
| ल्न चिव ३ गगर दिखाई देता हे उसको बु शे जाती है। इससे गरबर्वनगरका दशन | 
3 | FR | " | न | 
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` कृरनेवाळी ( बुद्धिनाश करनेवाली ) आन्तिकी प्रबुरमात्रामे सृष्टि करता ट्रा! ६. 








इषुप्रपातमात्रं हि सुखद दुःखभासुरस्‌ । 
दाहदोपप्रद॑ नित्यं यौवन मे न रोचते ॥.१२॥ 
आपातमात्ररमण. सद्भावरहितान्तरस । 
वेश्याखरीसंगमप्रख्य यौवनं मे न रोचते ॥ १३॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सर्वे सर्वदुःखदाः । 

तारुण्ये सन्निधि यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४ ॥ 
हादोन्धकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
यौवनाज्ञानयामिन्या . बिभेति भगवानपि ॥ १५॥ 
सुविस्मृतशुभाचारं जुद्धिवैधुयेदायिनस्‌ । 
ददात्यतितरामेष भ्रमं यौयनसम्भ्रमः ॥ १६ ॥ 





नगरके सह, सर्वश्रेष्ठ हे और सभी झोगोंको क्षणमात्रके लिए अच्छा राव है 
इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ ११॥ | | | 
मत्यश्वासे छोड़ा गया बाण जितने समयमे लक्ष्यका वेध करता है, केव गे | 
समयतक सुखदायक, शेष सम्पूर्ण काउमें दुःख देनेवाछा और निल सत्तासौ| 
दोष व यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १२॥ | | 
योवन केवळ आपाततः--जबतक विचार न किया जाय तभी तक--सर्ग | 
प्रतीत होता हैं, इसमें शुद्धचित्तताका सवेथा अभाव रहता है | यह वेद्या र | 
इः समान नीरस है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १३॥ | 
पते है रत त सबको दु:ख देनेवाळे बड़े-बड़े उत्पात चारों ओर्से | 
त = दावार भी, सबको दुःख देनेवाले जो कोई कार्य है | 
शे ० ह अर्थात्‌ युवावस्थागे परदुःखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं १११ 

। अन्धकार करनेवाली यौवनयुक्त अज्ञा १ | 

| | न-रात्रिसे विशाळ 

क त वमन रहते हैं, इसीलिए ही वे संदा विरे | 
दड "५% धारण करते हें | य क्ती | 
यह भाव है ॥ १५॥ ` | अ 


यह यौवनकाळीन मोह शुम आचरणको 'सुणानेवाढी पर | बुद्धिको कुणि] 
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कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पशवह्निना । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तरुर्दावाभिना यथा ॥ १७॥ 
सुनिर्मलाऽपि विस्तीर्णा पावन्यपि हि यौवने । 
मतिः कछुषतामेति प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥ १८॥ 
' ज्ञक्यते घनकछोला भीमा छङ्घयितुं नदी । 
न तु तारुण्यतरला तृष्णातरालेतान्तरा ॥ १९ ॥ 
सा कान्ता तौ स्तनौ पीनौ ते विलासास्तदाननम्‌। 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जजरतां जनः॥ २० ॥ 
नरं तरलतृष्णाति युवानमिह साधवः । 
पूज़यांन्त न तु च्छज्ञ जरत्षपलव यथा ॥ २९ ॥ 
नाशायैच मदात्तस्य दोषमौक्तिकधारिणः 
-| अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि यौवनम्‌ ॥ २२॥ 
ह| जैसे वनाग्निसि वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्थामें प्रियतमाके 
` वियोगसे उत्पन्न दुःसह शोकानरसे जीव जलाया जाता है ॥ १७॥ 
मे| बुद्धि दोषोंके निराकरणसे कितनी ही निर्मल क्यों न हो, कितनी ही उदार 
क्यों न हो और गुणोंके आधानसे कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा 
| ऋतम नदियां मलिन हो जाती हैं, वैसे ही यौवनमें मलिन हो जाती है अर्थीत्‌ 
| | जैसे निर्मल, पवित्र, शीतळ और मधुर जळवाळी नदी वर्षा ऋतुमें मरिन हो जाती 
ह|. है वैसे ही निर्मळ, उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्थामें मलिन हो जाती है ॥१८॥ 
. पेड़ीजड़ी रहरोंसे युक्त भीषण नदी छांघी जा सकती है, पर. भोग- 
6... ते चञ्च इन्दियोंवाळी यौवनसे. अस्थिर चित्तवृत्ति. वशमें नहीं की 
है ह १९॥ 
| “है मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशाल स्तन, चे मनोज्ञ हावभाव और वह सुन्दर 
ह|. ७ र ऐसी-ऐसी अनेक चिन्ताओंसे मनुष्य शिंथिर हो जाता दै ॥२०॥ 
सारें सजन लोग चञ्चल भोगतुष्णासे ्रपीडित युवा पुरुषका 
केके गही करते, केवल यही बात नहीं है; किन्तु वे कटे हुए और सूखे 
ह समान उसका ति | 
व रस्कारकरते हें॥२१॥ | 
| भामते कहते है छिए मानहानि मरणके समान छेशकारंक दै इसे अभि 
|... णण्नाशायेव' इत्याविसि| _ . . | 
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मनोविपुलमूलानां दोषाशीविषधारिणास्‌ । | 
शोषरोदनब्वक्षाणां यौवनं बत काननम्‌ ॥ २३॥ 
रसकेसरसंबाध झइविकर्पदलाङुलम्‌ । 
दुश्चन्ताचश्चरीकाणां पुष्करं विद्धि यौवन ।। २४ ॥ 
कृताक़ृतङुपक्षाणां हृत्सरस्तीरचारिणाम्‌ । 
` आधिव्याधिविहङ्गानामालयो नवयौवनम्‌ || २५ ॥ 
जडानां गतसख्यानां कछोलानां विलासिनास्‌। ` 
अनपेक्षितमर्यादो वारिधिनवयौवनम्‌ ॥ २६॥ 
यौवन अभिमानसे महागंजके समान जड़ और दोषरूपी मोतियोंको ्ाष| 
करनेवाले अविवेकी पुरुषके अधःपतनके लिए नित्य बन्धनका स्तम्भ है या से| 
आरन ( हाथीको बॉधनेका खूँटा ) मोतीवाले मदोन्मत्त गजराजके दग 
चूण कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमानसे मर और -विविध दोषोते ए | 
पुरुषका अध:पतन कर देता है || २२ ॥ का 
सुनिवर, खेद है कि मनुष्योंका यौवन वनस्वरूप है, प्रियतम खी! 
न न अप्राति और वियोग-जनित सन्तापसे पैदा हुआ शोषण! 
नं उसके वृक्ष ह, मन उक्त वृक्षोंक है | 
वृक्षेकि डा निवास करते हैं । भी न | दा ही ग र | 
उपवर, आप यौवनको दुष्ट चिन्तारूपी अमरोंका आवासभूत | 
म ह ड | ह मधु-बिन्दुओ और रागादिरूपी केश | 
ऊपर क्र तते व द लाहे जतचे व 
मोरे पुरोत वि ! पद मकरन्द और केसरसे खचाखच भरा रहता है और ष ४ 
दुष्ट चिन्ताएं मडराती व. है, बे ही इवते मनुष्यके चित्तम | 
रितरा बुरे सहप घेरे रहते हे और विपयद्ुसकण ब] 
निला ह = ड 
लित सि थी या शकि शस, पतनके देठ हो 
पश्षियोंका निवा वगरूपी तावके तीरपर बिचरनेवाले आदिम | 
क्षयांका निवासस्थान है ॥ २५॥ ` ह. . 


'नमोदन असंख्य एवं दुदिको मातत. होनेवाडी तुच्छ किरि | 


| 


|) 
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सर्वेषां. गुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः । 
अपनेतुं स्थितिं दक्षो विषमो यौवनानिलः ॥ २७॥ 
नयन्ति पाण्ड॒तां वक्कमाङुलावकरोत्कटाः । 
आरोहन्ति परां कोटिं रूक्षा यौवनपांसवः || २८ ॥ 
उद्बोधयति दोषारिं निकृन्तति गुणावलिम्‌ । 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्क्ृतश्रियाम्‌॥ २९ || 
शरीरपङ्कजरजश्चश्चलां मतिपद्पदीस्‌ । 
निबध्नन्‌ मोहृयत्येष नवयौत्रनचन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
“हहरोंका अवधिरंहित ( असीम ) या अन्तमें जरा आदि दुःख देनेवाला सागर 
` है अर्थात्‌ जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होनेवाली 
जर॒मय' तरज्ञोंका एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अन्तमें जरा, मरण आदि दुःखका 
स्थान नवयौवन भी असंख्य और लगातार  बढ़नेवाली सङ्कल्प-विकल्प-परम्पराका 
एकमात्र आश्रय है. । जेसी सङ्कशप-विकल्प-परम्पराएँ यौवनकालमे होती हैं, - वैसी 
अन्यके नहीं होती, यह आशय है ॥ २६ ॥ 
आधीके समान है। जैसे धूलिसे अन्धकारपूण आंधी मकड़ीके 
| लिव | टो तहस-नहस करनेमें सिद्धहस्त .होती है, वैसे ही रजोगुण और 
ल क ह सत्संगति, शाख्नाभ्यास आदि अनेक प्रयत्ोंसे उसन्न 
न कर प्रसाद, प्रकाश, विवेकदृष्टिकी अमिवृद्धि आदिकी ) 
यौवन अति डा ता की [ 
चे न र ( आधीमें उड़नेवाले धूलिकणोके ) समान है । 
कग ठोगोके को र ह एृण-पत्तोसे “अधिक दुःखदायक अतिसक्ष धूलि- 
ब हैं, से ही द -शूसर कर देते हैँ और आकारामें बहुत ऊँचे स्थानमें 
| भी oe चञ्चर इन्द्रियों वारा अधिक कष्टदायक रू 
| सेव) कर देता है जोर दोषों से गोण ता दी 
ni षयो फ न्‌ र दोषोंकी परम सीमामें आरूढ होता है॥ २८॥ 
|| फेरताहे और गुणा छस ( योवनकी अभिबृद्धि ) दोषोंको जगाता है, उत्पन्न 
क ष वि आग करता है । अंतएव वह पापोंकी वृद्धि करनेके 
रि कोर, मो तवयौवन _चन्दमाकें सइश दै । जैसे चन्द्रमा कमरुके 
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+ | | 
| श्रीरखण्डकोद्धूता रम्या - यौवनवछरी । `| 
fl लग्ममेव मनोभृङ्गं मदयत्युन्नतिं गता ॥ ३१ ॥ 
| शरीरमरुतापोत्थां युवतासृगतृष्णिकास्‌ । 
मनोसृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे ॥ ३२ ॥ 
र शरीरशवरीज्योत्खा चित्तकेसरिणः सटा। 
४ लहरी जीविताम्भोघेयुवता मे न तुष्टये ॥ ३३॥ 
ही दिनानि कतिचिधेय फलिता देहजड्डले । 
युवता शरदस्यां हि न ` समाश्वासमहथ ॥ ३४॥ 
झटित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवताखगः। ` 
क्षणेनेवाऽर्पभाग्यस्य इस्ताञ्चिन्तामणिर्यथा ॥ ३५ ॥ 
परागमे सस्पृह भवरीको कमरमें बॉधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नवगोक | 
शरीरम ही चञ्च बुद्धिको अभिमानरूप कोशमें बाँध कर विमूढ़ कर देता है॥१॥ | 
शरीररूपी छोटे बनमें उत्पन्न हुईं बड़ी रमणीय यौवनरूपी ,मज्जरी #| 
उत्कषको प्राप्त होती है--बढ़ती है--तब अपनेसे संबद्ध मनरूपी गरे | 
उन्मत्त कर डाऊती हे । अर्थीत्‌ जैसे छोटी वाटिका या कुज्ञमे उसन्न सणी! 
फडका गुच्छा जब बढ़ता है, तब उसमें बैठे भॅवरेको मोहित कर देता है, मै || 
शरीरमे उत्पन्न रमणीय प्रतीत होनेवाळा यौवन मनको मोहित कर देता दै ॥१॥ | 
जयी सुनिवर, - शरीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे प्रतीत हों र| 
हि i प्रति हे दौड़ रहे मनरूपी सुग विषयरूपी गड्ढे शि 
मिमें घामके तापसे प्रतीत हो रही गती| 
i ग इच्छे दौड हेग गढ गिर पते है, वैसे ही सरील | 
आरं जीवनरूपी समुद्रकी र शबा (ग | 
भो यह इवा है. य उदावस्थासे मुझे सन्तोष नहीं होता ॥ ३१ | 
' पद ददरूपी जज्ञकमें कुळ दिनोके लिए फे” | 
दी क्षयको प्राप्त हो जायगी । अतएव | pe | 
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लोगोंकों विश्वास नहीं करना रामचन्द्रजी 
प्रति यह कथन है ) ॥ ३४ A | ची ह अ | 


` उक्त अर्थकादी “रितिः इत्यादि छ; 'छोकोंसे तिश बीत करते है” 
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न्यस ७6 क 
हः यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
। वर्गन्ति सज्वराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तावदेव  विवल्गन्ति रागहपरपिशाचका। । 
नाऽस्तमेति समस्तैपा यावद्‌ योवनयामिनी ॥ ३७ ॥ 
नानाविकारबहुले वराके क्षणनाशिनि। | 
कारुण्यं कुरु तारुण्ये प्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८ ॥ 
` . हर्षमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः ध्षणभङ्गिना । 
यौवनेन महायुग्धः स वे नरस्ृगः स्मृतः ॥ ३९॥ 
| मानमोहान्मदोन्मत्त॑ यौवनं योऽभिळष्यति । 
| _ अचिरेण स दुषुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ४० ॥ 
'.. ` ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा ञ्वि। 
॥| _ ' ये सुखेन समुचीर्णाः साधो यौवनसङ्कटात्‌॥ ४१ ॥ 
| जैसे अमागे पुरुषके हाथसे चिन्तामणि ( अभीष्ट पदार्थ देनेवाळा रत्न ) 
| शेत है ग: र्य है, वैसे ही शरीरसे युवावस्थारूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा 
E ५॥ ` 
| जब यौवन अपनी चरम सीमामें आरूढ़ हो जाता है, तब केवल नाशके 
। | षिए ही सन्तापयुक्त कामनाएँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं ॥ ३६ ॥ 
ह| . तमीतक राग, ठ्वेषरूपी पिशाच विशेषरूपसे इधर-उधर घूमते-फिरते हैं, 
(|. पक यह यौवनरूपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। रागद्वेष आदि 
हि| पू दोषोंकी जननी युवावस्था ही है, यह भाव है ॥ ३७॥ 
ह विविध बारक्गीड़ाएँ करनेवाले, क्षणमरमे नष्ट - होनेवाले मरणासन्न पुत्रमे 
` 09. करु होती है, वैसे ही विविध चित्तविकारों ( मनोरथो ) से बढ़ी-चढ़ी, 
| "गयतक रहकर नष्ट हो जानेवाली बेचारी युवावस्थापर भी करुणा करो॥३८॥ . 
"पुष्य क्षणभरमे विनष्ट होनेवाले यौबनसे मूढ़तावंश फूला नहीं समाता, 
होता हुआ भी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ दै ॥ २९ ॥ 
| ( सु) क अभिमान युक्त अज्ञानके कारण मदोन्मत्त युवाबस्थाको उपादेय 
’ पा सु समझकर उसपर आसक्त होता है उस दुर्बुद्विको शीभ्र ही 
| मुनिवर भोगना पड़ता है ॥ ४० | 
2... :- भुनिः ° ॥ | | | आऔँ ही 
ह... ` रस जगतीतरुमें वे छोग 'पूजनीय हैं, वे ही. महात्मा हैं और वे 
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१९२ `. योगवासिष्ठः . | दर| 
. सुखेन . तीरयतेऽम्भोधिरत्कृष्टमकराकरः । | 
"न कछ्रोलबलोछासि सदोषं हतयोवनय ॥ ४२॥ | 
विनयभूषितमा्यजनास्पदं करुणयोज्ज्वलमाबलितं गुणे; | 
` इह हि दुलेममज्ञ सुयौवनं जगति काननमम्बरगं यथा ॥|४३। | 
इत्यार्षश्रीबासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
यौवनगर्हानाम विंशतितमः सरः ॥ २०॥ 











TS. 


न © (र 


- ही पुरुष हैं, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं आदिकी हानिके जि 


सुखपूर्वेक यौवनरूपी संकटको पार कर- दिया || ४१ ॥ | | 

बड़े-बड़े मगरोसे पूण सागर सुखपूर्वक तेरा जा सकता है, परन्तु र| 

आदि रूप महातरज्ञोंके कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषोंसे युक्त तितौ 
यौवनके पार जाना कठिन है॥ ४२ ॥ i | 
बारयावस्था और बृद्वावस्थामें अज्ञान और अशक्तिसे पुरुषाथसाधन ग 

हो सकता और इतरावस्था विविध दोषोंसे पूण होनेके कारण पुरुपा | 

योग्य नहीं है, ऐसी परिस्थितिमें पुरुषको कभी भी साधनसम्पतिसे मोर | 

' आशा नहीं है, ऐसी आशङ्का कर सम्पूर्ण यौवनोंकी निन्दा नहीं की जाती, शिर 

दुर्योवनकी ही: निन्दा की जाती है । सुयौवनका तो पुरुषा्में ही परता | 


होता है, ऐसा दिखाते | 
“विनय ०१ नो के इर उसको दुळमताको दिखाते द | 


पू बोर उत, दग मदे आगत प? संग से लेबल, | 
है; फिर अन्य योनियोमे तो 
| बीसवां सगे समाप्त 


कु गी [० rs 
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एकर्विशातितमः सगः 
श्रीराम उवाच 
| . मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्ञरे । 
॥ | स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्रियाः किमिच शोभनम्‌ ॥ १ ॥ 
त्वङ्मांसरक्तबाष्पास्बु पृथक्कृत्वा विरोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेत्‌ कि सुधा परिसुद्यसि ॥ २॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीय प्रमदातनुः । 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः ॥ ३ ॥ 


| इक्कीसवाँ सगे | 

५". [प्रत्यक्ष नरकसमूहभूत सम्पूर्ण अज्ञोंवालीं तथा मनुष्योंके नरकपातकी हेतु स्रियोंकी निन्दा] 
ग! जिन खी-शरीरोमे युवकोंको रमणीयताकी आन्ति होती है, उनके स्वरूपको 
| विवेचनपृवक दशीनेके लिए इस सगका आरम्म करते हैं--“मांस०' इत्यादिसे |. 
॥ | _ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, नस और हडियोंके ग्रथनसे शोभित मांसमयी 
ह| सीके रथ, गाड़ी आदिके समान चश्चल शरीररूप पिंजड़ेमें जिसे युवक रमणीय-सा 
| समते हं, वह कौन वस्तु है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ १ ॥ 

व| उक्त अथैको ही विस्तारसे विशद करते हुए पहले युवकोंको जिन नेत्रम 
ह| वरूप विछासकी आन्ति होती है, . विवेके होनेपर उन नेत्रोंकी असारता 
-| ( निन्दुनीयता ) दिखलाते हैं---.त्वद्यांस०! इत्यादिसे । 





| द चत रमणीय है, तो उसपर आसक्ति करो | यदि रमणीय नहीं है, 

है पा रे उसपर मोहित होते हो,. अर्थात्‌ नेत्र त्वचा, मांस, रक्त और आंसू 
| ज फे वस्तु नहीं हे, . इन्हीके समुदायका नाम नेत्र है, भला बतलाओ 
' “गा आदिमें गहितताके सिवा रमणीयता क्या है £॥ २ ॥ 


_ अ 





| और हेय र हैं; इन सबमें रम्यता कहां है १ में सब नितान्त णास्पद 
| हे! बह. "कारण विवेकसम्पन्न प्राज्ञ पुरुषको ख्रीके शरीरसे क्या काम 
री देखते | ह उसे निन्दनीयः ही. समझते हैं, उमणीमताका लेश भी उसमें 
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हे प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुअळको अळ्ग करके नेत्रको देखो, 


शका शरीर क्या है, उसका कुछ अंश. केश है, कुछ अंश रक्त दै और 
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१५४ योगवासिष्ठ . [देर 


ड व्च्च्न्न्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्व्ड् | 
वासोबिलेपनेयानि लालितानि पुनः पुनः | 
तान्यज्ञान्यज्ञ छण्ठन्ति. क्रव्यादाः सर्वदे हिनास्‌ ॥ ४॥ | 
मेरुभङ्गतटोछ्लासिगङ्गाजलरयोपमा । 

 इष्टायस्मिन्‌ स्तने ्ुक्ताहारस्योछ्ासशालिता ॥ ५॥ 

। _____ इमशानेषु दिगन्तेषु स एवं ललनास्तनः । 

न श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवाऽन्धसः॥ ६ ॥ 

1. - रक्तमांसास्थिदिग्धानि करभस्य यथा वने । 

तथैवाऽङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ७॥ 

. आपातरमणीयत्वं कल्प्यते केवलं स्रियाः 

र मन्ये तदपि नाष्स्त्यत्र धुने - - मोहेककारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

1118 IS 

हे बन्धुगण, बहुमूल्य वस्र और कस्तूरी, केसर आदिकें लेपसे (उस | 
तेङ आदिके मर्दनसे ) जो सम्पूर्ण मनुष्योंके शरीर कभी बारबार सुशमि | 
थे, उन्हे, समय पाकर, गृध, श्रगार आदि मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर स 
हैं | यही उनका अन्तिम परिणाम है ॥ ४॥ ` |. 

जिस स्तनमण्डलूपर सुमेरु पर्वतके शिखरसे बहनेवाले गड्जाजलके माती | 
सह्य मोतियोके हारकी शोभा देखी गई थी और देखी जाती है, वही सै 

- | प पाकर शीघ्र 'दमशान-भूमिमें एव ग्राम और नगरसे दूर्‌ निजेन शि 

& गत (जज पिण्डके समान कुत्तोंका आस बनता हे. ॥ ५ ६॥ ह. ` 
र बने हैं नमे चरनेवाले गदंहे या ऊँटके अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियों £| 
हि ही खोके अंग भी . उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं, फिर अ 
+ इतना आग्रह ( अधिक आदर ) क्यों जिस सा 
बना है, सरका शरीर भी भर्थात्‌ गदहेका शरीर जिस 
क उसी तुच्छ और घृणित सामग्रीसे बना दै, ग | 
pe समान ही इणित है॥ ७॥ | | 
य बाव दो लोगोने स्रीमें. रमणीयताकी कर्पना कर खखी है 
शरीरम अविचारजनित रमणीयता भी सरीमे 
णीयताकी अतीति होती ही, 
ती है, उसका कारण एकमात्र मोह है । सीपमें जो च 
केल्पना होती है, वहांपर सीपरूप अधिष्ठान और. अज्ञान दोनों रहते हैं र 
पफ अधिष्ठानका अभाव है, अतएव यह केवळ अज्ञानजनित ही है ॥ ८ 


| 
हिट: 
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| विपुलोछ्लासदायिन्या मदमन्मथपूवेकम्‌ । 

को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः ख्रियास्तथा ॥ ९ ॥ 

ललनालानसंलीना सुने मानवद्न्तिनः । 

प्रबोध नाऽधिगच्छन्ति च्ढेरपि शमाङ्कशैः ॥ १०॥ . - 

केशकजल्धारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनम्रियाः । 

दुष्कृताभिशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌ । ११॥ 

ज्यरुतामतिदूरेऽपि - सरसा अपि नीरसाः । ` 

स्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥ १२॥ 











FN आ कस 


हे मुनीश्वर, मदसे अनेक प्रकारका आनन्द देनेवाली और पतन, दंगा, फसाद आदि 
विविध अनथ करानेवाली मदिरामें और कामसे विविध आनन्द देनेवाळी और स्वयं 
काम विकारसे युक्त खीमें क्या अन्तर है £ यह भाव है कि खी काम द्वारा विविध 
मकारके उल्लासोंको देती है, और स्वयं कामविकारसे युक्त रहती है और मदिरा 
मादकशक्ति द्वारा विविध प्रकारके उल्लासोंको देती है और स्वयं यव आदिके विकारे 
, स्ख, कलह आदि विकारसे युक्त है, इसलिए दोनों समान हैं, अथीत्‌ जैसे 
हे य चाहनेवाले पुरुषके लिए मदिरा हेय है, वैसे ही स्री भी हेय है ॥ ९ ॥ 
| ` युनिजी, रङनारूपी आलानमें ( हाथीको बांघनेके स्तम्भमें ) मदरूपी मोहसे - 
1 | सोये जैसे मनुष्यरूपी हाथी परिपक्क ( अंकुश पक्षमें कठोर ) शंमरूपी अङ्कशके ` 
FF. देसे विवेक ( हाथीके पक्षमें जागरण ) को प्राप्त नहीं होते हैं। अथोत जैसे | 
ती व दर सुपमाय हाथी कठोर अडूशके प्रहारोंसे नहीं जागता, वैसे ही 
ह| गा होते ॥ १५ सुप्तपाय मनुष्य गत शम, दम आदिसे विवेकको 
र | भौर क को धारण करनेवाली, दाहक होनेके कारण छूत्तेके अयोग्य - 
(| सै ही केश जा रुगनेवाही अभिकी ज्वाळा.. तिनकांको. जला. डाळती है, . 
(| . (मनोहर ) च: १ काजलको धारण करनेवाली, छूनेके अयोग्य, नेत्रोंकी सुखदायक | 
{| ` सोहे पूर्ण अभिकी ज्वालारूप स्लियाँ मनुष्यको जळा डालती हें ॥ ११॥ 
4| के तो र होनेके . कारण आपाततः सरस मास पड़नेवाली लेकिन | 
.| ` शनन त लिया जतिदूरबरतिनी यारे कीपर ८ 
श  _- ^उतमछकद्िया है॥ १२]. i (ल, 
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विकीर्णाकारकबरी ` तरत्तारकलोचना |... «| | 
पूर्णन्दुबिम्बवदना इुसुमोत्करहासिनी ॥ १३॥ . | 
लीलाबिलोलपुरुषाः कारयसंहारकारिणी । 
'परं विमोहनं बुद्धेः कामिनी दीर्घयामिनी ॥ १४ ॥ 
पुष्पाभिराममधुरा करपछुयशालिंनी । 
भ्रमराक्षिविलासाढ्या स्तनस्तबकधारिणी ॥ १५ ॥ 
वकक Fe OS > अ 2: 
. स्तनी रुम्बी रात्रिके समान व्ये है । जैसे रात्रिके चारों ओर व्याप्त अम 
कार ही केशोंका जूड़ा दै, चंचल तारे ही नेत्र हे, पूण चन्दरविम्ब ही पुत) 
विकसित पुष्पराशि ही मन्द हास है, श्रज्ञर आदि लीळासे उसमें पुरुष चक) 
रहते हैं सोये रहनेके कारण धर्म, विवेक, वैराग्य आदिका विनाश होता है मै 
वह छोगोंकी बुद्धिको गाढ़ मोहमें डालती है, वैसे ही स्त्रीके भी चारोंगो| 
बिखरे हुए अन्धकारके समान इयाम केशोंका जूड़ा रहता हे, चञ्चल कनीरिकाों |. 
युक्त नेत्र होते हैं, पूर्ण चन्दरमाके समान आहादक होनेसे अपनी ओर भर! | 
करनेवाळा मुख रहता है, पुष्पराशिके समान विशद हास रहता है, श्रि | 
 हीडासे पुरुष उसमें विशेषरूपे ससपह रहते हैं, वह धर्म विवेक, वैराण गी 
व्य HT ५ बुद्धिको मोहित करनेमें तो वह बेजोड़ कै *| 
सचसुच ` ात्रिके समान गा ही ट | 
मयोजनकी सिद्धि नहीं होती ॥ १ ने धी ग | 


वेव इसका ही नाश नहीं करती, किन्त अनर्भकारिणी गी है ९ | 


्ा 





कहते हैं--'पुष्प ०” इत्यांदे दो झोके । | 
जी निकी सताके समान युवावस्यासे रसीडी. ( ताके पक्षं के | 


हर ), हाथरूपी 
की पद्ठवोसे ( i अमररूपी नेत्रोंके हावभावत £| 


रण करनेवाडी फूझोके केसरके समान गौर | 

र "व अषःातनसें तत्पर और कामोन्मादसे अपना ^ | 
' यह है कि जैसे रे, आरण आदि वियशताको प्राप्त कराती है। || 
सुशो से वषी ठता शस मनोहर लगती है, नये नये छाड | 

सु भित रहती है; भवरोंसे व्याप्त रहती है, फूलोंके | गुच्छोंको बा कर्ती | | 
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पुष्पकेसरगौराज्ञी नरमारणतत्परा । 
ददात्युन्मत्तवैवश्यं कान्ता विषठता यथा ॥ १६॥ 
सत्कार्योच्छ्छासमात्रेय झ्ुजङ्गदरूनोत्कया । 
कान्तयोद्वियते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ ॥ १७॥ 
कामनाञ्ना किरातेन विकीणा झुग्धचेतसाम्‌ । 

नारयो नरविहङ्कानासङ्ग बन्धनवाशुराः ॥ १८॥ 
लल्नाविपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिशृङ्कलया ब्रह्मन्‌ घद्धस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ १९॥ 


फूलोंके केसरसे पीतवण हो जाती है, मनुष्योंको मार डालती है और जो 





. रोग कामजनित उन्मादसे उसका सेवन करते हैं उन्हें मूछी या मत्युके 
` वशमें कर देती है, वैसे ही स्त्री भी युवावस्थासे रसीली, सुन्दर हाथोंसे 
` सुशोभित, भॅवरकी भाति चञ्चळ नयनोंके कटाक्ष. आदिसे सम्पन्न, गुच्छोंके समान 


मनोज्ञ स्तनोंको धारण करनेवाली, फूछोंके केसरके समान कांचनवणो, 
मनुष्योके विनाशके लिए तत्पर है और स्वसेवियोंको मूछा, सत्यु आदिके वशमें 
हती है १६ १६॥. ˆ. ६ | 

जैसे इकडे करनेकी इच्छावाठी रीछन (भाळकी खरी) अपनी सॉससे बिलम 
स्थित सॉपको बिल्से निकाल कर खा जाती है, वैसे ही लम्पट लोगोंका धन और 


ह : हैकर विनाश कर॑नेके लिए उत्कण्ठित ख्री दिखावेके लिए किये गये 
' तासून सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्यको अपने वशे कर लेती है ॥१७॥ 


निशेष, कामरूपी व्याधने महबुद्धि मनुष्यरूपी पक्षियोंको फॅसानेके 
वका जाळ फैला रखे हैं, अथीत्‌ जैसे व्याध दाना चरनेके लिए 
न फी फेसानेक लिए जाळ बिछते हैं; वैसे ही कामदेवने सू़मति 
जालकी भसत्‌ विषयोंको सच समझनेवाले ) छोगोंको फॅसानेके लिए खियां+ 
गई, इधर उधर बिखरे रखी हैं १८ || | का 

ते हू... आने ( हाथीको बांबनेके ट) रती ( मेमरूपी ) 

हुआ मनरूपी मदोन्मत्त हाथी गूँगेके समान चुपचाप बेठा 
अवर गोर्‌ असम होनेके कारण अपने छुटकारेंके लिए किसी उपायका 


वं 
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टी ० :- . योगवासिष्ट ` (वराग 
` जन्मपललमत्स्याना वित्तकदेमचारिणाय | वित्तकदमचारिणाम्‌ । | 

पुंसां दुर्वासनारज्डुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥ २०॥ | 

मन्दुरं च तुरज्ञाणामालानमिव दन्तिनाम्‌ । | 

पुंसा मन्त्र इवाऽहीनां वन्धनं वामलोचना ॥ २१ ॥ 

नानारसवती चित्रा .भोगभूमिरियं झुने । 

ख्ियमाश्रित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥ २२ ॥ 

सवषां दोषरत्नानां सुसमुद्रिकयाडनया । 

दुःखशह्गणया नित्यममस्तु मम स्रिया ॥ २३॥ 

कि स्तनेन किमक्ष्णा वा किं नितम्बेन किं रवा । 

__ मांसमत्रेकसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥ २४॥ - | 

. इष्ट वासनारूप रस्सीसे बंधी हुई खी धनरूपी कोचड़मे विचतेक | 
संसाररूपी छोटे ताढाबके मछलीरूप पुरुषोंको फँसानेके लिए बंसीमें ( महहिगोग | 
पकडनेके कामें ) गी हुई आटेकी गोडी हे । अर्थात्‌ जैसे महुवेकी क | 
लगी गोली कीचड्में इधर उधर चलनेवालीं छोटे बरसाती ताळाबकी महंहियोंते | 
बन्धनमें डालकर मरवा देती है, वैसे ही दुवीसनासे पूण नारी घनलोहप संख | 


पुरुषोंको बन्धनमें डालकर नष्ट कर देती है। 'चित्त ठ निले | 
वंशीसूत कदेमच म्‌? विक | 
व अथे करना चाहिये।| २० || रिणाम! इस पाठे बि | 








, और सॉपोंके लिए र यत है, हाथियोंक्रे लिए आढान बल | 
हे मुनिवर, विविध रसोसे पसे ही पुरवोके लिए नारी बन्धन है ॥२१ 


ही हर पूण भूमि यह विचित्र प्रथिवी हि | 
सहारे दढ़ स्थितिको प्राप्त हुईं है, इस संसारकी हेतु स्त्री ही है, यदि ली 

े दक मोही ३ | 

स्त्रीसे भी मयो सम्पूण दोषरूपी रल्लोकी पेरी ( सन्दूक ) ९ | 
र मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं हे । स्त्री दोषरूपी होमो  रखनेके (. 
और दोषंमय स्त्री बन्द करनेके लिए जंजीर हे, अतएव दुः | 
लाहा "जा कित विवेकको इच्छा होगी, यह भाव है ॥ २९ | 
स नेत्र, नितम्ब ( कमरका पिछला उमरा हुआ ग | 


| 
४ 
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इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरे! । 
्रह्मन्कतिपयेरेव याति स्री विशरारुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
यास्तात पुरुपैः स्थूलेलालिता मनुजे! प्रिया! 
ता मुने प्रविभक्ताङ्गयः स्वपन्ति पितृभूमिषु ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्‌ घनतरखेहे मुखे पत्राडुराः खियः | ` 
कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ पीयते तेन जङ्गले ॥ २७॥ 
केशाः ब्मशानवृक्षेषु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
अस्थीन्युइवदामान्ति - दिनेरवनिमण्डले ॥ २८ ॥ 
पियन्ति पांसवो रक्त क्रव्यादाइचाऽप्यनेकश! । 
.. चर्माणिच शिवा शुद्क्ते खं यान्ति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ 
` इत्येपा. ललनाङ्गानामचिरेणेव भाविनी । 
. स्थितिमया वः कथिता किं आन्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 


हमन्‌ , स्त्रीके किसी भांगमें मांसकी अधिकता है, किसी भागमें. खून अधिक 
हे और कहीपर हडियां प्रजुरमात्रामे है, ऐसे पणित उपादानोंसे उसका निर्माण 
हुआ है; वह भी चिर काळतक रहे सो -बात नहीं है, किन्तु थोड़े ही दिनोंमे वह 
जीण-शीण हो जाती है ॥ २५ ॥ 
। के पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषोंने बड़े लाइ-प्यारसे पाळा-पोसा वे प्रियत- 
| समय पाकर इमशानमें छिन्न-मिन्न होकर सोती हैं, अथीत्‌ कहीं उनका सिर 
' तो कहीं हाथ पड़े हैं, कहीं पैर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग ॥ २६॥ 





| चन्दन आदिसे भांतिके तिलक आदि बनाये थे, वही सुख थोड़े दिनोंमें 
| न बनमें सूखता है ॥. २७ | ह 


पे म डप सिरके बाळ राखसे धूसर होनेके कारण इमशानके इमं चंवर 
सम हते. हैं और उनकी मांस और रक्तसे झ्य सफेद हड्डियां वीमे 
" चमचमाती माझम होती हैं ॥ २८ ॥ 


) | . श उनपर गरीरके रक्तको घूलि सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झण्डके- 





| 
5 आह "वा है चरा जाता है ॥ २९ 
पु] हे २९॥ . 
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i § त , मियाके जिस मुखमें प्रियतम पतिने बड़े भेमसे कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, | 


| हः हरते हैं, उनके चामको श्रगाळ नोचःचोचकर खाते हैं और उनका 
गों, स्रीके अंगोंका थोडे ही कलमें होनेवाला यइ | 
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भूतपञ्चकसंघइसंस्थान ललनाभिधम्‌। 
रसादभिपतत्वेतत्क्थं नाम धियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ 
शाखाप्रतानगहना कद्वम्लफलमालिनी | | 
सुतालोत्तालतामेति चिन्ता कान्तानुसारिणी ॥ ३२॥ 
कान्दिग्भूततया चेतो घनगर्द्धान्धमाङुलम्‌। ` 

परं मोहयुपादत्त यूथश्रष्टसृगो यथा ॥ ३३॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 

निबद्ू? करिणीलोलो विन्ध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 

यस्य स्री तस्य भोगेच्छा निःख्लीकस्य क भोगभूः। |. 
. ख्रिय त्यक्त्वा जगस्यक्तं जगस्यकत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३५॥ 


~ Ds का भवत ३4 
` परिणाम मैंने आप छोगोंसे कहा, उसमें आप लोग. क्यों आरित कर रे !ऐ |. 


नाशवान्‌ खरीके शरीरकी सुन्दरता और सत्यताका अम निर्मूळ,है | ३०॥ | 
\ खी क्या हे ! पांच भूतोंके समुदायसे बना हुआ अंगोंका संगठन हीम | 
हे । तनिक भी विवेक-ुद्धिवाछा पुरुष रागका वशवती होकर उसपर कैसे आए | 
हो सकता है, | अथीत्‌ जो अज्ञानी हैं, वे भले ही उसे सत्‌ या उपादेय | 
प्र्‌ ज्ञानी उसको केसे उपादेय समझेगा ॥ ३१ ||. | | | ४ 
जसे शाखा-प्रशाखासे जटिल, बहुतसे कडुवे ( कचे ) और खट्टे ( ते| 
फासे ३ र्दी हुई झुतालाङता ( एक प्रकारकी जंगली लता ) बड़ी ऊँचाई 0 | 
फॅरुती है, वेसे ही । मनुष्योंकी कान्तानुसारिणी ( स्रीके कारण होनेवाली ) विवि 
हे पकारकी शाखाअशाखाओंसे युक्त होती है, कडुवे ( पारलौकिक ४. |. 
` सई ( कुछ सुखसे मिश्रित ऐहिक दुःख ) फलोसे पर्ण होती हई बहु * | 
विस्तारको प्राप्त होती है ॥.३२॥ ह हमे पणे होती ड | 
र ह से निदा हुआ हाथी मोहो प्राप्त होता है (कंक हि | " 
ह जाता ६), वैसे ही उक्त चिन्तासे व्याकुळ अतएव उत्कट धनामिळाषासे अ | | 
क धन मिलेगा, यों चिन्ताम्रप्त होकर मनुष्य अत्यन्त मोहको पराप्त दता i | 
चाहनेवाळा ( हस्तिनीपर आसक्त ) हाथी विन्ध्याचलके “ गई | | 
त किए: बनाये गये -गड्ढेमें ) बाधा जाता है, वैसे थी क 
ह्म्पट त वध, बन्धनरूप बड़ी शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ २४ a 
` जिसकी खी है, उसको मोगकी इच्छा होती है, जिसकी खी नही दै |. 


ह 
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| आपातमात्रस्मणेषु सुदुस्तरेष भोगेषु नाऽहमलिपक्षतिचश्चलेषु । 
| ब्रक्नन रमे मरणरोगजरादिभीत्या शाम्याम्यहं परसुपेमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥३६॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
ख्रीजुगुप्सानामेकर्विशतितमः समः ॥ २१ ॥ 


प 1.) 'ज््ाकळळळाय 


__--->खख्ब्ख््य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्ज्ज्य्य्य 











` द्वाविंशातितमः सगः ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 


| अपयोप्त हि बालत्व॑ बलात्‌ पिबति यौवनम्‌ । 
र | यौवनं च जरा पश्चात्‌ पशय कर्केशतां मिथः ॥ १ ॥ 





भोगकी संभावना ही कहाँ है, खीका यदि त्यांग कर.दिया तो जगतका त्यागकर 
कै दिया, जगतका त्याग करके सुखी होवे ॥ २५ ॥ 
रमन्‌, आपाततः (-विचारके बिना ) भले प्रतीत होनेवाले, भवरके परोंकी 


| 
है| भके समान चञ्चल और जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगोंकी, 


| .अन्म, मरण बुढ़ापा आदिके भयसे, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है; मैं इनसे विरत 
हेता हूँ और ऐसा प्रयल करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाय ॥३६॥ 


इक्कीसवां सगे समाप्त 





1 


बाईसवाँ सगे 

कि शोक, सोह, इष्टवियोगका दुःख, रोग आदिसे परिपूर्ण तथा चिन्ता और 

0 तिरस्कारके घर वृद्धावस्थाकी निन्दा ] | 

हि मुख काः काम आदि दोष बड़े प्रबळ रहते हैं, इसलिए युवक़्को भले ही 

य [| पुत्र पौत्र आदि देद्वावस्थामं काम आदि दोषोंके शान्त हो जानेपर एवं विनीत 
दारा घरमे सेवा होनेपर बृद्धको तो अति आनन्द होता है, ऐसी शका 
अनन्त दुःखोंका विस्तारसे वणन करनेकी इच्छासे पहले “अपने 

प्यास जहा सॉपोंको दूसरेके बच्चोपर दया कैसे हो सकती है! 

ल भति कठोर है, यह कहते हैं--“अपया्तिम मर इत्यादिसे 
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 ज्रित हो गया है, ऐसे सभी भर डिनमिन् हो गये हैं और बले १ |. 





१६२ __ गोगवासिष्ठ | [ वैराययक्षा' 








NI णेस | - 
हिमाशनिरिचाऽम्भोज वात्येव शरदस्बुकस्‌ । ॥ ` 
' देहं जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥ २॥ . | 
. जजरीकृतसवोङ्गी जरा जरठरूपिणी । 
` `चिरूपतां नयत्याऽऽशु देह विषलवो यथा ॥ ३॥ 
 शिथिलादीणसर्वाङ्ग जराजीणेकरेवरम्‌। | 
समं पञ्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभ यथा ॥ ४॥ 
: अनायासकदर्थिन्या गृहीते जरसा जने | 
पाय्य गच्छति प्रज्ञा सपरन्येवाऽऽहताऽङ्गना ॥ ५॥ | 
खेल-कूद, कोतूहूळ आदिकी अभिछाषाके पूर्ण न होनेपर ही युवा 
आकर जबदे्ती बाल्यावस्थाको निगल जाती है, तदुपरान्त स्त्री-संभोग गति) 
इच्छाकी पूर्ति न होनेपर ही वृद्धावस्था आकर युवाबस्थाकी स्वाहा कर देवी 
अतः इन, दोनोंकी ( युवावस्था और वृद्धावस्थाकी )- परस्पर कठोरताकों देशि।| 
अर्थात्‌ उसी शरीरमे होनेवाली बाल्यात्रस्थाको यौवन निगल गया अतएव गैर| 
कठोरतर हुआ, उक्त कठोरतर यौवनको निगलनेवाली वृद्धावस्था कटोरतम न हेग | 


तो क्या होगी !॥ १॥ . | ह 
पामर छोगोके परम प्रेमपात्र विषयसुखके गृहभूत शरीरको ही बो | 
ध ग ली न ब रे | 
ह रप वज्र कमलोंकों नष्ट-भ्रष्ट कर देता दै, जैसे आंधी स | 
र पत्तकि सिरेपर छटक रहे .जलकणकों ) नष्ट कर देती है और के है 
डा क्षको उखाड़ देती है, वैसे. ही वृद्धावस्था शरीरको नष्ट कर डालती है 
हे 5 विषका ` र छोटा-सा उमड़ा खं छिया जाय, तो बह जैसे श 
स्वरू उरू कर देता है, वैसे ही अज्ञ-मत्यज्ञको शिथिळ करनेत्राली पूर्व हे | 
्पवाळी वृद्धावस्था देहको शीघ्र | 
टेडावस्था स्वयं वृद्धछुप न होती, तो 


( आते ही ) कुरूप कर देती a | 
झो जाउसपिमी कहा है ॥ | इदप कसे करती, ऐश पण | 
जिनके सब अङ्ग शिथिङ 


(“1 







सभी पोको स्त्रियां ऊंटके समान समझती द Eः 


"गाल वीनताको परात करानेवाळी वस्था जब मनुष्यको / || 
# च 
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दासाः पुत्राः खियबैव बान्धवाः, सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वाद्धककम्मपितम्‌ ॥ ६ ॥ 
षप्रयं जरठं दीनं द्दीन शुणपराक्रमेः । 

गृध्रो वृक्षमिवाऽऽदीघः शद्धो ह्यस्येति बद्धकम्‌ ॥ ७-॥ 
दैन्यदोषमयी दीघो हृदि दाहम्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वाडूके वद्धते स्पृहा ॥८॥ 
कत्तव्यं किं मया कष्ट परत्रेत्यतिदारुणस्‌ । 

== अप्रतीकारयोग्यं हि वद्धते वाद्भके भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
| कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 

|| 'तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वाद्धके ॥ १०॥ _ 
|| 

रि 





ह| तब सौतसे तिरस्कृत ( पीटी गई ) स्त्रीके समान बुद्धि भागकर कहीं अन्त 
| चढी जाती है ॥ ५॥ . 
| नौकर-चाकर, पुत्र, खयां, बम्धु-बान्धव और सगेःसम्बन्धी सभी लोग 
14 रेढावस्थासे कॉप रहे मनुष्यका घृणित उन्मत्त पुरुषकी नाई उपहास करते हैं ॥६॥ 
| क एभ फरुषुक्त शाखा और रहनियोंके- फेळावके कारण अन्य पक्षियोंके 
। न So अंति उन्नत पुराने बृक्षपर आता है, वैसे ही कुरूप, बृद्ध, गुण 
भय अतएव दीन बृद्ध पुरुषमें बड़ी अभिलाषा आती है ॥ ७ ॥ 
| इक दोषसे परिपूर्ण, हृदयमें .सन्ताप पहुँचानेवाळी और सम्पूर्ण 
र प मात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा बृद्धावस्थामें बढ़ती जाती है ॥८॥ 
| ९३ ` परलोकमें मैं क्या करूँगा, इस भ्रकारका अतिमीषण भय, जिसका 
- नेते हो सकता, वृद्धावस्थामे बढ़ता जाता है ॥ ९ ॥ 
द } | | चुपचाप मौन न्‌ है, बड़ा ठु खी दीन हः भें क्या करू, कैसे करू, 
ँ || भ ऐसी दीनता बृद्धावस्थामें प्राप्त होती है अथीत्‌ बृद्धावस्थामें 
॥|॒ ' " अकर्मण्य हूँ, में नितान्त हेय और तुच्छ हूँ, में क्या करू, 
॥ पेरे हे क्या है, किस प्रकार मैं अपना जीवततिंवोह करू, मेरा 
|| रित होती हा है, अच्छा, मैं मौन ही रहता हूँ इत्यादि मकारकी दीनता 
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प ; और दोडता है, वैसे ही उद्वावऱ्यासे सफ़ेद हुए शरीरकी ओर काळ दौड़ता दे" 


| 


१६४ : _ योगवास [रामम 
` क्थ कदामे किमिव स्वादु स्याङ्गोजनं जनात। ` कथं कदा मे किमिव स्वादु स्याद्घोजनं जनात्‌। | 
इत्यजस्र जरा चेषा चेतो दहति वाडूके॥ ११॥ 
गद्धोऽभ्युदेति सोछासञ्ुपभोक्तुं न शक्यते । | 
हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदो!स्थ्येन वादके ॥ १२॥ 
जराजीणेबकी यावत्‌ कायल्केशापकारिणी । 

रोति रोगोरगाकीर्णा कायडुमशिरः स्थिता ॥ १३॥ 
तावदागत एवाऽऽशु ङुंतोऽपि परिदृश्यते । 
भनान्ध्यंतिमिराकराङ्की घुने मरणकौशिकः ॥ १४॥ 
सायंसन्ध्यां प्रजातां वे तमः समनुधावति । 

- जरां वपुषि इष्ट्र सृतिः समनुधावति १५ || 
जराकुसुमित देहहुस ष्ट्र (दूरतः । | 
अध्यापतति वेगेन मुने मरणमकेटः ॥१६॥ . | 





SN 


| 


| | | 


द्वस्थ, अपने आत्मीय जनोंसे मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट | 


' प्रांत होगा, ऐसी चिन्तारूपी दूसरी जरा सदा चित्तको जळाती रहती है ॥ !!1 | 


र दृद्धावस्थामे भोजनकी शक्ति होनेपर पचानेकी अशक्ति पचानेकी शक्ति हो| 
जिनकी अशक्ति इत्यादि शक्तिहाससे भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबळ हो उगी | 
पर्‌ उपभोग नहीं किया जा सकता और हंदय सदा जलता रहता है ॥ ११॥ | 

_ मुतिवर, जब कज. विविध दुःखोसे शरीरका अपकार करनेवाही, रो | 
तपे व्याप इुददावस्यार्पी जीण नशी शरीररूपी की चोटीपर बैठकर | 

8 सगय निबिड बूच्छोरूपी अन्धकारको चाहनेवाला मृत्युरूपी उस्र | 

अतत „९६ विल देता है॥ १३, १४ ॥ | 
अथोत्‌ पर द उत होनेपर लल्बकार उसके पीळ हर 
शरीर वृद्धावस्‍्थाडों २ तर अन्धकार इधर-उधर व्याप्त हो जाता है, | | 
ष दर दी काठ ने समीं दौड़ कर भ है| 

(रक वासे कासडी नाई शा हुआ (सफेद केश और र 

उ) सी इ जर दुसे ही देखकर बारी बन्दर बढ़े वेगे “| 

ओर दौड़ता है अर्थात्‌ से फूलॉसे युक्त वृक्षको द्रसे ही देखकर बन्दर » 
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र शून्यं नगरमाभाति भाति च्छिन्नलतो डुमः। ` 
भात्यनाबृष्टिमान्‌ देशो न जराजजरं वपुः ॥ १७॥ . 
श्षणान्षिगरणायैव कासक्कणितकारिणी । 
' गुध्रीवाऽऽमिषमादत्ते तरसेव नरं जरा॥ १८॥ 
इषट्रेव सोत्सुकेवाऽऽशु ग्रगृह्य शिरसि क्षणम्‌। ` 
प्रहुनाति जरा देहं कुमारी केरवं यथा ॥ १९॥ 
सीरकारकारिणी पांसुपरुषा परिजजरम्‌ । 
शरीरं शातयत्येषा वात्येव तरुपछुवस्‌॥ २० ॥ 
जरसोपहतो देहो धत्ते जजेरतां गत! । ` 
तुपारनिकराकीणेपरिम्लानाम्बुजश्रियस्‌ ॥ २१॥ 
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' : निजेन नगरकी यथा कर्थचित्‌ कुछ शोमा हो भी सकती है, जिसकी सबकी- 
~| सत्र लताएं कट चुकी हैं, वह वृक्ष भी कुछ शोमित हो सकता है, अनावृष्टिसे | 
| पीड़ित देशकी भी कुछ न कुछ शोमा. हो सकती है, मगर वृद्धावस्थासे जजरित | 
' शरीरी कुछ भी शोभा नहीं है, अथीत वह इन सब इंषटान्तोसे बढ़कर अभद्र है।१७। | 
ते| जैसे शब्द कंरनेवाडी गृधी निगठनेके ही लिए शीघ्र मांसके दुकडेका 
॥६| . पकड़ हेती है, वैसे ही खांसीरूप शब्द करनेवाली वृद्धावस्था मनुष्यको निगरनेके 
किए ही वेगसे पकड़ लेती है ॥ १८ ॥ | 
ते जैसे बालिका उत्सुकताके साथ देखकर और सिर पकड़कर कमलके फूलको 
भड ती है, पैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकताके .साथ देखकर और सिर 
| "बेकर देहको काट देती है, नष्टकर देती है ॥ १९॥ | 
{| बाही) जैसे भूरे कणोसे कठोर और सी-सी कार करानेवाली (सी-सी शब्द करने- 
पत देती ट ह कनुकी तेज वायु वृक्षके पछरॉंको घूलिसे ध्वस्तकर छिन्न भिन्न कर 
’ मो से ही शरीरमें कम्प करानेवाही रूसीसे कठोर यह वृद्धावस्था शरीरको 
भ्र देती है ॥ २० ॥ | 
jy #| भाषे पहस-गहस और जजेरित शरीर हु ( दिम ) के कोस 
ठ भे हिन "शन ( युरझाये हुए ) कमळी समताको धारण करता है अर्थात 
' शरीरी र ` आक्रान्त कमल मुरझा जाता है वैसे ही बृद्धावस्थासे आक्रान्त 
` रेशीम हो जाता हे ॥ २१॥ ल 
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` उसे शरीरका मांस खानेकी 
ठिकाना नहीं रहता ॥ २५ ॥ ` 


क्र 
4 


१६६. | योगवासिष्ठ . [पेरा 


SS 





|| 
5 
ह 





जरा ज्योत्स्नोदितेवेयं शिरःशिखरिपृष्ठतः । | 
विकासयति संरब्ध वातकासकुसुद्धती ॥ २२॥ | 
परिपक्वं समालोक्य जराक्षारविधूसरम्‌ । 
 शिरःकूष्माण्डकं झुड्क्ते पुसां कालः किलेश्वरः । २३ ॥ 
जराजहुसुतोदयुक्ता मूलान्यस्य निकृन्तति । 

शरीरतीरब्रक्षस्य 'चरुत्यायुषि सत्वरस्‌॥ २४॥ 
जरामार्जारिका भुङ्क्ते यौवनाखुं तथोद्धता । 
प्रशुछासमायाति शरीरामिषगङ्धिनी ॥ २५॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाऽमङ्गलकरी तथा । 

यथा जराऽऽक्रोशकरी देहजङ्गजम्बुकी ॥ २६ ॥ 





.. यह बृद्धावस्थारूपिणी चांदनी सिररूपी पर्वतके शिखरसे उदित होतेत | 
वातरोग और कासरोगरूपी कुईके बड़े प्रयत्से विकसित करती है अर्थे | 


`= - उदयाचरसे उदित होते ही चंदनी यलपूर्वक कुईको विकसित करती है के! | 


प्रथम सिरमें आविभूत हुई वृद्धावस्था वातरोग और खसीको खूब बढ़ा देती है॥१॥ | 
भगवन्‌, कारुरूपी स्वामी वृद्धावस्थारूपी लवणादि चूर्णसे धूसर स | 
सिररूपी कूषमाणडको पका हुआ जानकर खा जाता है अर्थात्‌ जैसे स्वामी (| 
या क कोई गृहस्थ, यतः वही उसको पैदा .करता है, अतः वह. स्वामी है) | 

क्षार चूणसे धूसर कोहड्रेके पका हुआ जानकर खा जाता है, चैसे ही कह | ह 
5 हि वद्वावस्थासे सफेद हुआ देखकर खा जाता है ॥ २३॥ ,. | 
अली प्रवाहके शीत्र चळनेपर वृद्धावस्थारूपी गङ्गा - लगातार ह 


रस शारी तकी जड़ोंको कार डालती है, अर्थात्‌ जैसे प्रवाहवेग ह | 


ज्ञ तीरस्थित बृक्षकी जड़ोंको काट क | 
ोनेपर वृद्धावस्था छगातार शॉ कर उसे गिरा देती है, वैसे ही आई » | 


रीरकी जड़ों ( श आदि) | 
काटकर उसे गिरा देती है ॥ २४ ॥ ड़ | ( शरीरके आधार बल 2 


पहले वृद्धावस्थारूपी बि्ी यौवनरूपी चूहेको खाती है, फिर उद ६ 
इच्छा हो जाती है, तब तो उसकी उरी हा 



































इस संसारें ऐसी अमजरकारिणी कोई नहीं है, जैसी कि रोदन करे |. 
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| कासश्चासससीत्कारा दुशखधूमतमोमयी 
जराज्वाला ज्बलत्येषा यस्याऽसौ दग्ध एव हि ।। २७ ॥ 
| जरसा वक्रतामेति शुक्कावयवपछ्कवा । 
तात तन्वी तलुनेणां लता पुष्पानता यथा ॥ २८ ॥ 
जराकर्पूरधवळं देहकपूरपादपम्‌ । 
_ मुने मरणमातङ्गो चूनमुद्धराति क्षणात ॥ २९ ॥ 
मरणस्य झुने राज्ञो . जरा धवलचामरा । 
आगच्छतोऽग्र निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनी ॥ ३०॥ 


( शब्द करनेवाळी ) देहरूपी जगलकी श्रगाळी यह वृद्धावस्था है. अथोत्‌ जैसे 
' जञाळकी श्रुगाळीके वासनेसे अमङ्गरु होता. है वैसा किसीसे नहीं होता । यह वृद्धा- 
` वस्था भी ठीक सियारिनके समान है, यह भी रोदन करनेवाली है और-सबसे 
॥ | बढ़कर दुःखदायिनी है ॥ २६॥ ` 











न | खॉसी और.सॉसके सॉय-सॉय शब्दे युक्त . दुःखरूपी धूम और कारिखसे 
| १| पूर्ण यह बृंद्वावस्थारूपी ज्वाळा जलती है, जिसने इस देहको जला ही डोडा. 
| अर्थात्‌ गीली लकड़ियोंके जलनेपर . ज्वाळा सीं-सीं शब्द करती है और 


उसमे धुमा और कारिख भी रहती है, अतएव जैसे सीं-सीं शब्दसे युक्त और 
ह)! णं और कारिखपूर्ण ज्वाळा काष्ठको जळा देती है वैसे ही कास, श्वासकी 
मी रे त युक्त और दुःखमय* यह वृद्धावस्था भी देहको नला देती है ॥२७॥ 
. 498 सफेद: पलववाली और फूळोसे दी हुईं छोटी लता, फूलोंके , बोझको 
i | ` संकेनेके कारण, टेढ़ी हो जाती. है, वैसे ही सफेद सम्पूण अंगोंसे युक्त 
न ह शरीर बृद्वावस्थासे टेढ़ा हो जाता है ॥ २८॥ . 

' एक क्षण रूपी कपूरसे सफेद देहरूपी केलेके पेड़को कारुरूपी हाथी निःसन्देह 
| ऽधाइ़ कर फेंक देता है अर्थात्‌ जैसे कपूरसे सफेद केलेके पेड़को हाथी 
| से अम फेक देता है वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्थासे सफेद देहको 

'णभरमे उखाडकर फेक देती है ॥ २३ ॥ - | 

ह| ज~ ख्युरूपी राजाकी ` वृद्धावस्थारूपी सफेद चवरोसे युक्त न मृतयुरूपी राजाकी : बृद्धावस्थारूपी सफेद चबरोसे युक्त 
| थु बा रदावस्थ स ज्योति न दल ता द 
डी| भी ण उपसे ह दोनेपर जा रका धूममय और अन्धकारमय विशेषण 
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न ज़िता; शञजभिः संख्ये रिष्टा ेऽट्रिकोटरे। | 
ते जराजीणराक्षस्या पझ्याऽऽशु विजिता ञुने॥ ३१॥ | 
जरातुषारवलिति . शरीरसदनान्तरे । 
शक्तुवन्त्यक्षशिश्ववः स्पन्दितुं न मनागपि ॥ ३२॥ 
दण्डतृतीयपादेन ग्रस्खलंती मुहुमुहुः । 
कासाधोवायुमुरजा जरा योषित्‌ प्रनृत्यति ॥ ३३ ॥ 
संसारसंसृतेरस्या . गन्धङुव्यां शिरोगता । 
देहयष्ट्यां जरानाञ्नी चामरश्रीर्विराजते ॥ ३४॥ | 

चिन्ता-च्याधिरूपी अपनी निजी सेना पहले निकळती है । अर्थात्‌ जैसे कोई ग 

` जब कहीं जाता है, तब चँवरसे युक्त उसकी सेना पहले निकलती है वेह 

यहां भी समझना चाहिए ॥ ३० ॥ . 
सुनिवर, बड़े धैर्ये दुर्गम पहाड़ोंकी खोहोंमें बैठे हुए जिन डोगोंदो खं | | 

Sh a र भी वृद्धावस्थारूपी बृद्ध राक्षसीने शीघ्र हरा दिया १ | 

दृद्धावस्थारूपी हिमसे संकुचित :( चारों ओर हिमसे पूण 'हो जानेके अष |. 
कम अवकाशवाले ) शरीररूपी गृहके मध्यमे इन्व्रियरूपी वचे तनिक भै| 

. .. हिळनेडुल्नेको समर्थ नहीँ हो सकते अथीत्‌ जैसे हिमसे परिपूर्ण भरे भ | | 

टेक इधर-उधर चछ-फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्थासे पूण शरीर दुक | 

अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती ॥ ३२ ॥ | . 

लट्टीरूपी तीसरे पेरसे उफ, बारबार लड़खड़ा रही तथा खाँसी और प्र 


| 


ए आक (सावनो) द वृद्यावस्थारूपी खरी नाच कर रही है॥ १ | 
ण रागद्वेष आदिसे चित्तको ( दूसरे पक्षमें सभाको ) वारि | 
राजाके व्य 1 ( और कसतरी आदि सुगन्थित पदार्थ ) इस सं 
देहरूपी प हक रखनेवाढी और विषयभोगकी कुटी ( अर्श | | 
अर्थात्‌ जैसे राजाके भ्यव हुईं वृद्धावस्था नामक चवरशोमा बिराम 
न वहारसे सम्बन्ध रखनेवाली और कस्तुरी आदि युग || 


और मन्द-मन्द वायुके प्रसारसे चोरि | कु 
इत दे सिरप बैठी हुई जरा भी शोमित क र. र्न 
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| जराचन्द्रोदयसिते शरीरनगरे स्थिते । 
क्षणाद्‌ विकासमायाति सुने मरणकेरवम्‌ ॥ २५ ॥ 
जरासुघालेपसिते शरीरान्तःपुरान्तरे । 
अशक्तिरातिरापञ्च तिष्ठन्ति सुखमङ्गनाः ॥ ३६ ॥ 
अभावोऽग्रेसरी यत्र जरा जयति जन्तुषु । 
कस्तत्रेह समाश्वासो मम मन्दमतेसुने ॥ ३७॥ . 
कि तेन दुर्जीबितदुग्रेहेण जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामजिता जनानां सर्वेषणास्तात तिरस्करोति ॥३८॥ 











पर| _ इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 


है| ज़राजुगुप्सानामद्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥ 
| ह 





मुनीश्वर, वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदयसे शुभ्र ( सफेद और प्रकाशमय ) शरीर- 
ए | रुपी नगरमे: स्थित जीविताशारूप तालाबमें मृत्युरूपी कुई क्षणमरमें विकासको 
तप्त होती है अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमाके उदित होनेसे प्रकाशमय नगरमें स्थित 
` पामे दुई शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही बृद्धावस्थासे सफेद हुए शरीरमें 
भित जीविताशामें शीघ्र सृत्युका आविमीव हो जाता है ॥ ३५॥ 
,. ्दावस्थारूपी चूनेके ' लेपसे ( पुताईसे ). शुभ्र शरीररूपी अन्तःपुरके 
| सन ) भीतर अशक्ति ( सामथ्येका अमाव ), पीड़ा और आपत्तिरूपी महि- 
| ज बड़े चेनसे रहती हैं ॥ ३६ ॥ 2 | 
| वृद्ध १ जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्निजरूप चारप्रकारके शरीरोंमें पहले 
ही ल भाक्रमण करती है और उसके आगे .सृत्यु अवश्य आनेवाली दै, उन्हीं. 
| अप्व से एक इस शरीरमें ( उन शरीरोंके ही सजातीय इस शरीरमें ) सुझ 
| इ विस्वास हो सकता हे & पहले वृद्धावस्थाका तदन्तर सृत्युका ग्रास | 
भ शरीरम मेरी तनिक भी आस्था नहीं है, यह भाव है ॥ ३७॥ ho 
| दुरे । _ जो बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवनके 
`| सोह्र) कया मयोजन हे. अर्थात्‌ कुछ भी नही, वह भ ही दै. 
| `" इद्ावस्या इस तियो 
२ ` एथिवीमें मनुष्योंकी सम्पूण एषणाओंका तिरस्कार कर दर 
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१७० ` ` योगवासिष्ठ [ग 
त्रयोविशतितमः सराः 
श्रीराम उवाच 

विकरपकल्पनानल्पजर्पितेरर्पबुद्धिभिः । _ 
मेदेरुदरतां नीतः संसारकुहरे भ्रमः ॥ १ ॥ 














है अर्थात्‌ वृद्धावस्थाके आनेपर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छाको पू ह 
कर सकता, इसलिए दुःखमद दुष्ट जीवनकी दुरामरहपूर्यक इच्छा करना ति 
ही है, यह भाव है॥ ३८॥ 

बाईसवॉ सर्ग समाप्त 


तेईसवा सर्ग 
[ श्राणियोंके पुण्य और पापके वल्से उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियोंते 
- केमे करा रहे कालका वर्णन ] | 
इस प्रकार भोग्य श्री, भोगतृष्णा और भोगकालके--बाल्यावत्या म 
वस्था और वृद्धावस्थाके--दोषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कर और ये अनत क' 
असीम दुःखके ही कारण होते हैं, ऐसा उपपादन कर श्रीरामसदीत 
और पारलौकिक पदार्थ और उनके फृलांमें अपना वैराग्य दशाया | अ fF 
आदिके स्वमावके वर्णन द्वारा नित्य और अनित्य पदार्थांका. विवेक दृशी F 
मिका बाते हैं--“बिकरप०' इत्यादिसे । 
का का 'गेरी ह मोस कह, म इ 
क र बर उपकरण हैं, इस उपकरणसे ( साधनसे ) इ है 
गे वा धसा क इसका भोग करूँगा, मेरा यह मनोरथः थ 
इत्यादि न न ह 0 लोलाः न.वा 
पतव * सङ्रप-विकरपों द्वारा अनन्त व्यावहारिक र 
भालबुदधि करनेवाले था अल्प वैषयिक सुमे ला 
तबु राग-्ेषादिभदोसे संसारख्यी | 


करनेवाले मूढ़जनोंने शु, मित्र 
अन्यथाग्ररूपी अमको दुरुच्छेद्य बना दिया है ॥ १॥ 
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सतां कथमिवाऽऽस्थेह जायते जालपञ्जरे । 
बाला एवाऽतच्तुमिच्छन्ति फलं मुकुरबिम्बितम्‌ || २ ॥ 
इहाऽपि विद्यते येषां पेलवा सुखभावना । 
आखुस्तन्तुमिवाऽ्शेषं कालस्तामपि कृन्तति ॥ ३॥ 
न तदस्तीह यदयं कालः सकलघस्मरः । 
(| __ ग्रसते तजगज़ातं श्रोत्थाव्यमिव वाडव।॥ ४ ॥ 
र्फ समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः । 
| - 'इञ्यसत्तामिमां सर्वां कवलीकतुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम्‌ । _ 
काल! कवलितानन्तविइवो विश्वात्मतां गतः ॥ ६ ॥ 





जाके समान दूरसे ही आकृष्ट कर बॉधनेवाले विषयों तथा पिजड़ेके समान 

` परिच्छिन्न स्थानमें बॉधनेवाले देहके समूहरूप इस अवस्तुभूत संसारमें विवेकियोंको 

| कैसे आदर हो सकता है £ दर्पणमें प्रतिबिम्बित फलकों बाळक ही खानेकी इच्छा 

र | करते हैं, विवेकी नहीं । भाव यह है कि जैसे दर्पणमे प्रतिबिम्बित फलको खानेकी 

इच्छा करना मूखेता हे, वैसे ही अवस्तुभूत इस संसारमें आस्था करना 
| मूसताहीहे॥२॥ 


रस मकारके अवस्तुभूत संसारमें जिनको क्षुद्र सुखकी आशा होती है, उनकी 
ह ऽप आशाको काठ, जैसे ठृणके सिरेसे झुमे रटक रहे मकड़ीके जालेको चूहा 
| ` ^ भगा काट देता है वैसे ही, निःशेषरूपसे काट देता है ॥ ३ ॥ 







सस चन्द्रोदय आदिसे उमड़े हुए समुद्रकों नष्ट करती है, वैसे ही 

न... ० हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे यह सर्वमक्षी काळ न 
मकी हो, अर्थात्‌ जैसे वाड़वामि प्रतिदिन समुद्रको सोखती है, वैसे ही यह 

शी भी प्रत्येक वस्तुको निहता है ॥ ४॥ | FS 
ह| हष हे रदरूपी काल सवेसाधारणरूपसे इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपश्चको fe निगलनेके 
|| सत वसता अथत रहता है। असंख्य ब्रह्माण्डोंकी अपने उद्रस्थ करनेके कारण 
` हिए एक ह हुआ, यह काल बल, बुद्धि और वैभव आदिसे महान्‌ भूतोके | 

> भर नहीं ठहरता अर्थात्‌ सबको तुरन्त नष्ट कर देता है ॥५, ९॥ भा 
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१७९ . ` _ योगवासिष्ठ तेरा 





युगवत्सरकर्पाख्येः . किश्चित्प्रकटतां गतः । 
खूपैरलक्ष्यरूपात्मा स्वेमाक्रम्य तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
ये रस्या ये शुभारस्भा सुसेरुगुरवोऽपि ये । 

कारेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ ८ ॥ 
निदेयः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृ पणोऽधमः । 

न तदस्ति -यदद्याऽपिं न काली निगिरत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालः कवळनेकान्तमतिरत्ति शिरन्नपि । 
अनन्तैरपि लोकौघैर्नाऽयं तृप्तो महाञ्ञनः ॥ १० | 
हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च । 

काल; संसारनृत्तं हि नानारूपं यथा नटः॥ ११ ॥ 





._ युग, वर्षे और करप . नामक क्रियोपाधिक ( क्रिया द्वारा प्राप्त ) रुपेंपे ऋ| 
अशत ही प्रकट हे, उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता । वह संग | 
र न अपने वशमें करके बैठा है ॥ ७॥ | 

` अस्‌ गरुड़ सापोंको निगल जाता है, वैसे ही काळ भी जी अनुपम | 

सम्पन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वतके समान गौरवाम्बित बे, र. 
हड़प कर गया ॥ ८॥ । | 

र पढे काठ बड़ा निर्दय, पत्थरके समान कठोर, बाघ आदिके समान £| 

गरक हस्य क्श, पण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु की ह. 
गई; जिसे इस काने अपनी गाहमें न समा छिया हो | ९॥ | 

_ इसका चित्त सदा निगरनेमें ही झगा रहता है, यह एकको विगत हु 
a है। असंख्य लोग इसकी उदरदरीमें समा चुके है. ६% 





ठ रेको र h 


कर डालता है, उनको बिंगाड़ देता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे सो | 


है और ववाद कर देता है, वैसे | 
। वैसे ही ले 
ही दो आरम करता है. के यह काळ भी अपने विविधरूपव 


न  वन्द॒ कर देता है, बिगाड़ देता है, ला | 
र नष्ट कर देता हे अर्थात्‌ धन-सम्पत्त आदिसें नो कुछ भी हरण; 1 “| यै 
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IRR या का... a 


भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबीजान्यनारतम्‌ । 

` जगत्यसत्तया वन्धादाडिमानि यथा लुक! ॥ १२ ॥ 
शुभाशुभविपषाणाग्रविळूनजनपछव! | 
स्फूजति स्फीतजनताजीवराजीवनीगंजः ॥ १३ ॥ 
विरिश्विमूलबह्माण्डबृहदेवफलडुमस्‌ । 
ब्रकाननमाभोगि परमाबृत्य तिष्ठति॥ १४ ॥ 
यामिनीभ्रमरापूर्णा रचयन्‌ दिनमज्ञरी! | 
वर्षकट्पकलावल्लीने कदाचन खिद्यते ॥ १५ ॥ 


| आदि होते हैं, उन सबको हरणकती, नाशकती आदिके रूपसे स्थित काळ ही 


करता है, दूसरा नहीं. || ११ ॥ 
जैसे सुमा दाड़िमके फळको तोड़कर उसके भीतरके बीजोंको खा जाता है, 


वैसे ही यह काळ भी इस जगतूर्मे व्याकृतावस्थामें स्थित भूतोंकों ( जरायुज, 


` अण्डज, स्वेदज और उंड्विज् भेदसे चार प्रकारके प्राणियोंको ) नाश द्वारा असत्‌ 


बनाकर, तोड़-मरोड़ कर खा जाता है ॥ १२ ॥ 

शुभ और अशुभ ( पुण्य और पाप) रूप दाँतोसे मनुष्यरूपी पह्लवोंको 
छिज्ञमिज्ञ करनेवाा अभिमानपूर्ण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यमे रहनेवाळा. 
'जरूप यह काळ बड़े जोरसे चिंघाड़ता है अ्थीत्‌ जैसे महारण्यमें रहनेवाला 
और अपने दाँतोसे वृक्षोंके पल्लवोंको छिन्न-मिन्न करनेवाला हाथी बड़े जोरसे 


. हाइ मारता है, वैसे ही पुण्य-पापरूपी अपने दाँतोसे-प्राणियोंको चबा डाळनेवाला. 


भे 
द्पपूण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यका गज .यह काल बड़े जोरसे 


गरजता है ॥ १३ ॥ 
त गव पश्वमू्तोसे उत्पन्न त्रह्माण्डरूपी महान्‌ और देवतारूपी फलोंसे 
इ ही गणे [ अर्थात ब्रह्मरूपी काननमें अपश्चीकृत पञ्चमूतोंसे उत्पन्न अनेक | 
मायि "हान्‌ वृक्ष हैं, और देवता ही ब्रहमाण्डरूपी महावृक्षांके फळ हैं ] और 
गतरूपसे युक्त ( सपरपञ् ) ब्रह्मरूपी - महावनको [ दुस्तर होनेके 
"दावन कहा ] पूर्णरूपसे आवृत करके ( ढककर ) यह काल बैठा 


हैक्यो 
| १ है ह यो ही सब वष्तुओंक़ी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश देखा 


ळू राविरूपी मवरोंस चारों ओर व्याप्त और दिनरूपी मल्लरियांसे 
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चाहे तिनका हो, चाहे धूलि हो, चाहे इन्द्र हो | | 
9 » रन्ग्‌ ह्‌ | 3 ही। f ; 
` समुद्र हो, सभीको अपने अधीन करनेके कण ग - अके लिए--निगलनेके लिए- उदचत रूत है त चाहे ये चाहे पत्ता ॥ | 


S | 15७ £ 
रे भा १ अहोरात्र ( रात्रिदिन यी न ) कला, २० कलाका १ क्षण, १२ स | 
Nees | 


१७४ योगवासिष्ठ  . [वेरा 
GOO य | 
भिद्यते नाऽवमग्नोऽपि दग्धोऽपि हि न दह्यते । 
इश्यते नाऽपि इञ्योऽपि धूतेचूडामणिर्शुने ॥ १६ ॥ 
एकेनेव निमेषेण किञ्चिदुत्थापयत्यलम्‌ । 
किञ्चिद्विनाशयत्युचेमनोराज्यवदाततः ॥ १७॥ 
दुर्विलासविरासिन्या चेष्टया कृष्टपरष्टया । 
द्रव्येकरूंपकृदरूष जनमावत्तयन्‌ स्थितः ॥ १८ ॥ 
तृण पांस महेन्द्रं च सुमेरुं पर्णमर्णवम्‌ । 
आत्मम्भरितया सवेमात्मसात्कतुशुद्यतः ॥ १९॥ 
शोभित वर्ष, कल्प .( ब्रह्माका दिन ) और कछारूपी # लतंऐ बराबर वगा | 
रहता है पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, जिससे कि. यह मे| 
व्यापारसे विरत हो ॥ १५ ॥ | | 
मुनिवर, यह काळ धूर्तोका सिरताज है, इसे कितना ही तोड़ो पर यह | 








“त 


-- "दी, जलानेपर जळता नहीं और दृश्य होनेपर भी .स्वरूपसे नहीं दिलाई | 


इसकी धूेताकी सीमा नहीं है ॥ १६ ॥ | 
सवेब्यापक यह काळ मनोराज्यके अनुरूप हे । जैसे मनो | 
राज्य एक 
किसी वस्तुके स्वरूपको हूबहू खड़ाकर देता और किसीको बिलकुल वि! | 
क हे, वैसे ही है कारु भी एक ही पळकमें किसी वस्तुको 
कर खड़ा कर देता है और किसी वस्तुको निरशेष वि देता है, इ | 
इन दोनोंमें कोई अन्तर नही है ॥ १७॥ ब म | 
हुई व काळ अपने दुर्विळासोंमें विळास करनेवाळी प्राणियोंके कष्टसे ही | 
होनेके न भागी द्वारा भौतिक देह, इन्द्रिय आदि द्व्योमे तादात्म^ | 
ण अपने वास्तविक रूपको न जाननेवाले जीवको स्वी और | । 


` घुमारहा है॥ १८॥  . | 






यह कार | सदा अपने: RE रहती ४ | 
जड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पेट भरनेकी ही चिन्ता हीर | 


* १८ निमेषकी १ काष्टा, ३० का! 

८ फर आजकलके मानसे १ कला लवण |. 
-. ल 

यी. 

. र 
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क्रौर्यमत्रेव पर्याप्त छुब्धताऽत्रेब संस्थिता । 


सर्वदौर्भाग्यमत्रेव चापरुं वाऽपि दुःसहम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रेरयन्‌ लील्याथ्कॅन्दू क्रीडतीव नभस्तले। ' | 
निक्षिप्तलीलायुगलो निजे बाल इवाद्धणे ॥ २१ ॥ 
सर्वभूतास्थिमालाभिरापादवलिताङ्कतिः । 
विलसत्येव॑ कल्पान्ते कालः कलितकर्पनः ॥ २२ ॥ 
अस्योड़ामरवृत्तस्य कल्पान्ते5क्ृषिनिगते! । 
प्रस्फ्रत्यम्बरे मेरुभूजेत्वगिव वायुभिः ॥ २३ ॥ 








| रुद्रो भूत्वा भवत्येष महेन्द्रोऽथ पितामहः । 

मे| शक्रो वैश्रवणश्चाऽपि पुनरेव न किंचन ॥ २४ ॥ 

{| ' यह काळ इतना कूर है मानो संसारभरकी सम्पूण क्रूरता इसीमें कूर-कूट भरी 
का ' गईहै, यह लोभी इतना है कि संसारभरकी छुब्धंता इसे अपना घर बनाये है, . 
सम्पूर्ण दौर्भाग्योका यह आकर है और दुःसह चपलता भी इसीमें है अर्थात्‌ यह 
| पठे सरेका बूर, बेजोड़ छोभी; नितान्त अभागा और महाचपल है ॥ २० ॥ 


हि से वाळक अपने. आँगनमें खेलके गेंदोंको बारबार उछालता है, वैसे ही 
| € ईरतम काळ खेलके (मन बहळावके) लिए सूर्य और चन्द्रमाको आदेश देकर 
| याझाशमे मानो खेलता हे॥ २१॥ ` ` | 
ह|. .(सव ह र यह काळ सब प्राणियोंको नष्टकर और अपने शरीरको उनकी 
| णियोंकी) हृड्डियोंकी माळाओंसे पैर तक ढककर खूब शोमित होता है ॥२२॥ 
र कः समय निरङ्कुश चरित्रवाले इस कारके अंगोंसे निकले हुए वायुओंसे 

स पूरे समान आकाइमें फड़फड़ाता है अर्थात्‌ चारों ओरसे 
नष्ट हो छता है। भाव यह है कि जैसे वायुसे अतिकोमळ सूजेपत्र फटकर 
सकल हे, वैसे ही इस निरङ्कुशसिरोमणिके शरीरसे निर्गत वायुओंसे 

९ आकाशमें उड़कर विशीण हो जाता है ॥ २२३॥ | 

4 न रुप „ र रुप धारण कर महेन्दका रूप धारण करता है, फिर 
१११ भौर अनतं करता है, फिर इन्द्र होता है और फिर कुबेर होता दै, 
EE इछ भी नहीं अर्थात्‌ प्रलयमे पर्यवसित हो जाता है ॥ २३ ॥ 
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धत्तेज्जज्नोत्थितो5धस्तात्‌ सर्गानमितभास्वरान्‌ । 
अन्यान्दधददिवानक्त वीचीराब्धिरिवाऽऽत्मनि ॥ २५ | 
महाकरपाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिशातयन्‌ । कै 
देवासुरगणान्पक्कान्फलभारानिव स्थित) ॥ २६ ॥ 
कालोऽयं भूतमशकधुंघुमानां ग्रपातिनाम्‌ । 
` ब्रह्मण्डोदुम्बररोघानां बृहत्पादपतां गतः ॥ २७॥ 
| सत्तामात्रकुमरुदठत्या चिज्ज्योत्खापरिफुछया । 
वपुर्विनोद्यत्येकं ` क्रियाम्रियतमान्वितः || २८ ॥ 
अनन्तापारपर्यन्तवड्ठपीठं ' निजं बपुः। | 
. मदाशैलवद्ततङ्गमवलम्ब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ | 
` जैसे सदा परू सागर रात-दिन अपने अन्य जेजे णा परिपूण सागर रात-दिन अपनेमें अन्य तरङ्गोंको धारण घाण 
करता हुआ पहलेकी बड़ी-बड़ी तरज्ञोको नीचेकर देता है अर्थात्‌ अपनेमें वि! | 
कर देता है, वैसे ही तत्परतापूरवैक-रात-दिन अन्य नई-नई सुष्टियोंको करता हुन | . 
यह काळ पूवैकी अति देदीप्यमान सृष्टियोंको नष्टकर देता है || २५ ॥ | 


यह काळ महाकरपरूपी वृक्षोंसे देवता, पके हु! | 
डोरो गिरा रहा हे ॥ २६ ॥ मनुष्य और राक्षसख्पी पे हु | 


यहद काळ पाणिरूपी बहुत छोटे-छोटे मच्छरोंसे ला शब्द # | 

द बुस्‌, घुम्‌ एसा ३० | 

र ह > शी गिरनेवाले जह्याप्डरूपी गूंळ्रके फोका बड़ा भरी वृक्ष है अग | 
दोते है व मच्छरोंसे गूज रहे शीघ्र गिरनेवाले गूलरके फल गूलरके र | | | 
* “मे दी माणियोंके शब्दोसे गून रहे और शीघ्र गिरनेवाठे बरहा | 


हु] 
i 





ह ३ ही... गद काल है। जैसे गूळरके फलोंका उत्पादक गूर | 

र तत्‌ i सलाद यह कार है, यह भाव है ॥ २० 
उमाशभक्रिया ( पुण्य-पाप ) रूप प्रियतमासे कह रु 
डो नित (चेतन्यरूप ) चाँदनीके केवळ व्रि । 
a सततार्पी इहयोसे पूर्ण सरसीसे अपने अद्वितीय स | 
Mb । विहारकौतुकसे काल्यापन ही विनोद है । यहांपर की | 
ह bo करनेवाला काळ जिस कालका यापन करे ऐसा दू | 


१ १ 
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क्षचिच्छयामतमःध्याम्य क्चित्कान्तियुत ततम्‌ । 

. इयेनाऽपि कचिद्रिक्त स्वभांव भावयन्‌ स्थितः ॥ ३० ॥ 
संलीनासंख्यससारसारया स्वात्मसत्तया। | 
उर्व्येव भारघनया निबद्धपदतां गतः ॥ ३१ ॥ 
ने खिद्यते ना55द्वियते नाऽऽयाति न च गच्छति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति महाकल्पश्तैरपि ॥ ३२ ॥ 
केवलं. जगदारम्भलीलया घनहेलया । | 
पालयत्यात्मनाऽऽत्मानमनहङ्कारमाततस्‌ ॥ ३३ ॥ 
यामिनीपङ्ककंलिता  दिनकोकनदावलीम्‌ । 

` मेघभ्रमरिकामात्मसरस्यारोपयन्‌ स्थितः॥ ३४ ॥ 





' स्थित अपने शरीरका अवळम्बन करके खड़ा है वैसे ही यह काळ भी अपरिच्छिन्न, 
. आदि-अन्तरहित ब्रह्ममे प्रतिष्ठित अपने स्वरूपका अवलम्बन करके स्थित है ॥२९॥ 


यह काळ कहीँपर ( रात्रि आदि काले पदाथोंमें ) काले अन्धकारके तुल्य 
शाम, कहीपर ( दिन, चांदनी, मणि आदि प्रकाशमान पदार्थोमें ) कान्तिसे 
सिण और कहींपर ( भण्डार और भीत आदिमें ) अन्धकार और कान्तिसे शून्य 


| अपने कार्यको करता हुआ स्थित है ॥ ३० ॥ 


यह विलीन हुए असंख्य प्राणिपूण संसारोंके सारभूत और सबका.आधार 

ल अत्यन्त भारसे युक्त अपने स्वरूपसे प्रथिवीके समान ऐसा स्थित है कि 
जइ कमी भी हिल नहीं सकती || ३१ ॥ 

के री महाकरपोसे न तो इसे खेद होता है,. न प्रसन्नता होती है, न यह . 

१ जाता है, न अस्तको प्राप्त होता. है और न उदित होता है ॥.३२ ॥ 

हित भर अत्यन्त अनादरपूवेक जगतूकी . रचनारूप लीलासे अहङ्कारसे 


केशी नहीं इन, अपनी आत्माका पालन ही करता है, उसका विनाश 
करता. ॥ ३३ ॥ 


| । | क्‍ रो हा झ्गातार राजिरूपी पङ्कसे उत्पन्न हुई और मेघरूपी भंवरीसे युक्त 
| रेप है॥३७ र श्रेणीका अपने आत्मरूपी ताछाबमें रोपण. करता 
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गृहीत्वा कृपणः कृष्णां रजनीं जीरणेमाजेनीम्‌। 
. भालोककनकक्षोदानाहरत्यभितो शिरिम्‌ ॥ ३५॥ 
संचारयन्‌ क्रियाडुल्या कोणकेष्वर्कदी पिकाम्‌ । 
जगत्सद्यनि कापेण्यात्‌ क किमस्तीति वीक्षते ॥ ३६ ॥ 
प्रेश्याव्हर्विनिमेपेण दूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलम्‌ । 
लोकपाठफलान्यत्ति जगजीणवनादयस ॥ ३७॥ 
जगज्ीणङुटीकीर्णानपयत्युग्रकोटरे । 
क्रमेण ` शुणवछ्णोकमणीन्‌ सृत्युस्चद्रके ॥ ३८ ॥ 
गुणेरापू्थते येव लोकरत्नावली भृशम्र । 
भूषाथमित तामङ्गे कृत्वा भूयो निळुन्ताते ॥ ३९ ॥ 
दिनहंसाचुसृतया निरेन्दीवरमालया - ।. | | 
ऊज् चा वल्यत्यलप्‌ । ४०॥ _ तारकेसरयाऽजस्रं चपलो वल्यत्यलम ॥ ४०॥ | 
कभी यह काळ पुरानी सम्माजनी € बुहारी ) रूपी ठेका | 
` काचरुके (सुमेरुके) चारों ओर उसंसे गिरे हुए SR बं | 
रहता दै । एक बार झाडूसे बटोरनेपर बहुतसा सुवर्ण मिरनेपर भी यह सतुष र| 
होता oa इतना बझ है कि नई सम्माजनी भी नहीं ठे सकता, यह भावदै॥१४| 
3 व पर कारण ही का्येरूपी अहुलीसे दिश्ञाओके कोनो पण | 
` देखता है ॥ ३६ ॥ 5 ` "ह काठ जगतूख्पी घरमे कहांपर कया है! | 
. दिनेरूपी पलकोंसे युक्त सूर्यरूपी नेत्रसे हे | 
देखकर जगत्रूपी पुराने बनसे यह्‌ ` ॥१४ | 


जो जनरूपी रल्नावढी गुणोंसे नोते ३ क| 

( अत्यन्त ी } || 

अछड्कारके लिए उसको अपने अत्रयवरूप. सत्य ता तदा ज पि 
उन्हें नष्ट कर देता है ॥ 0 To आदि युग्मे रल ~ 


पूर्ण . कर भ नवीच दिनी होसे ची गई तारा है| 
र मालाहो पंन हमी नुव तुक | 


` दाथके मोहम कडणके समान नित्य धारण करता हे॥४०॥. = |. 


Po 
ची 
यग 
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्ेळाणेद्य॒धराशृङ्गजगदूर्णायुसौ निकः | 
ग्रत्यहं पिवते प्रेक्ष्य तारारक्तकणानपि ॥ ४१ ॥ 
तारुण्यनलिनीसोम आयुरमीतङ्गकेसरी । 
न॑ तदस्ति न यस्याऽयं तुंच्छातुंच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ 
कल्पकेलिविलासेन पिष्टपातितजन्तुंना । 
अभावो भावभासेन रमते स्वात्मंनाऽऽत्मनि। ४३ ॥ 
कर्ता भोक्ताऽथ. संहता स्मर्ता सवेपदं गतः ॥ ४४ ॥ 
सकलमप्यकलाकलितान्तरं सुभगदुर्भेगरूपधरं वपुः । 
भ्रकटयन्‌ सहसेव च गोपयन्‌ विलसतीह हि कालचलू नृषु ॥४५॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
- कालापवादो नाम त्रयोविंशतितमः संगे! ॥ २३ ॥ 
पवत, समुद्र, चुकोक और प्रथिवीरूप . चार श्रज्ञवाठे जगत्रूपी भेड़ोंका 
हिंसक यह काळ आकाशरूपी ऑगनमें विखरे हुए तारारूपी रक्तके विन्दुओको भी 


४ | देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है.॥ ४१॥ . द 1 
| यह कार यौवनरूपी कमलिनीके लिए चन्द्रमारूप और आयुरूपी गजके 
ड | | जो है 1 द | इस संसारमें अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ ऐसी - कोई वस्तु 
| ९७ जिसका कि यह काल नाश न करता हो ॥ 9२ ॥ 

ह | जैसे जीव सुषुसिकारमे सब दुःखोंका संद्दारकर अज्ञानमात्रके अवरूम्बसे स्थिति 


कता है, वैसे ही जिसने जम्तुओंको पीसकर मृत्युके दुमे गिरा दिया है, ऐसे | 
. . पी कोडाके विलाससे .पदार्थोका अभाव रूप यह काळ. भी अज्ञानावभासक 


उससे अविष्ठानभूत र्म चेतन्यका अवलम्बन कर आत्मभूत उसीमें रमण करता है 
थ्यकू नहीं होता॥ ४३ ॥ | 


रत अकार प्रकयकालमें विश्राम लेकर यह काळ ही फिर सृष्टिकाळ्में संसारका 
० भोका, संहती, स्मती आदि सब पदार्थोके स्वरूपको प्राप्त हुआ है अर्थात 
'ही कती, भोक्ता संहती, सुभग, दुभंग आदि बना है ॥ ४४ ॥ 

शशु इस कारके रहस्यका किसीने निश्चय नहीं कर पाया दै, पुण्य 

३| पारण उपभोगके अनुकूछ सुन्दर रूप और पाप फके भोगके अनुरूप कुरूपको 

| भौ कव सम्पूर्ण शरीरोंकी सहसा सृष्टि, रक्षा और संहार करता डला वह 

'|- शर है। इस संसारके सम्पूर्ण जीवोंमें काळ सबसे अधिक बलवान्‌ दै ॥४५॥ 
| तेडैसवा सरी समाप्त CE 
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चदुर्विशातितमः सर्गः 


श्रीराम उवाच | | 


: ; .असोज्यामरलीलस्य दूरास्तसकलापदः । . 
संसारे राजपुत्रस्य कारस्याऽकलितौजसः ॥ १ ॥ 
अस्यैवाऽऽचरतो दीनेमुंग्येभूतमृगत्रजेः । 

| आखेटकं . जजरिते जगञ्जङ्गलजालके ॥२॥ 

| | एकदेशोछसचारुवडवानलपइजा |. 

| : . __ फडापुष्करिणी रम्या करपकालमहाणेवः ॥ ३ ॥ 

. कडतिक्ताम्लभूताचे! सदधिक्षीरसागरैः । 


; तेरे चे षितैञ ¢ 
। 0 ६१९7 कस्यरचनण । ५. व तेः पथुपितिजिगङ्मिः कल्यवत्तनम्‌ ॥ ४॥ 
- चौबीसवाँ सगे 
| [ सयाम कौतूहल करनेवाले राजकुमारके रूपकसे अपनी प्रियतमा कालरात्रिसे युक्त काल व] | 
1 शीरामचन्दरजीने कहा--सुनिश्र्ठ, यह कार राजकुमारके अनुस है| 


नर क बड़ी विकट है, इसके समीप एक भी आपि बै | 
सकट और इसका पराक्रम विचार शक्तिके बाहर है | 
काङके ही चरित्रका वर्णन किया जाता है ॥ १॥ ज्र ब अ ल | 
न भीण-शीण जगत्रूपी वनराजिमें दीन-हीन और | अज्ञानी प्राणीही 1. 
| क्रीड़ा स क कालके लिए प्र्यकाळका मह 
कमळ लहरुहा रहे है॥र i सके के भागमें ववान 
0. “तरे सहित तथा क्डुवे, तीते और खडे गि 
उमाररूपी काठके कलेवे हैं । ४ ॥ 989 so नेच न FE 
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सम्पत्तिका भोक्ता है अतः यह उक्त to र - 
प राजारूपी 1 पर त्रह्मका पुत्र - कुमार ~; fa 
ih ती ७ द्‌ > हे नः कहलाता | र | | हे | क १ 11 
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को २४] भाषानुवादस हित | १८१ 
IIIT II 
| ` चण्डी चतुरसंचारा .सर्वमातृगणान्विता । 
| संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भ्ूतौघघातिनी॥ ५ ॥ . 
| पृथ्वी करतले पृथ्वी पानपात्री रसान्विता । 
कमलोत्पलकह्णारलोलजालकमालिता ॥६॥ 
विराबी विकटास्फोटो चुसिंहो अुजपञ्जरे । 
> सटाविकटपीनांसः कृतः क्रीडाशकुन्तकः || ७ ॥ 
अलाबुवीणामंघुरः - शरद्चोमलसच्छविः 
` देवः किल महाकालो लीलाकोकिलबालकः ॥ ८ ॥ 
अजस्रस्फू्जिताकारो वान्तदुःखशरावलिः । 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति ` सवतः ॥ ९ ॥ 


चलनेमें बड़ी दक्ष अर्थात्‌ शीघ्र चलनेवाली सब मातृगणोंसे युक्त और 
वाषिनके समान प्राणियोंका नाश करनेवाली इस राजकुमाररूपी काळकी प्रिय पल्ली 
कारात्रि संसाररूपी बनमें बिहार करनेके लिए नियुक्त है ॥ ५ ॥ ` 

चञ्चछ श्वेतकमळ, नीळंकमळ और रक्तकमलोसे परिवेष्टित मधुर जलसे | 
र ` पक्त विशाळ पृथ्वी ही इसके हाथमें मधुर | मद्यसे पूर्ण विशार पानपात्री ( मद्य 
%| पीनेकापात्र) है ॥६॥ 
प ह ग्नेवाछे, भीषण ताळ ठोंकनेवाळे और केसरोसे ( गर्दनके बालोसे ) जिनका 
EE । बका हुआ है वे नृसिंहदेव ( विष्णुके- अवतार ) इसके सुजारूपी पिजड़मे 
। “यकेशिपु आदि दानवोंके हिंसारूपी क्रीड़ाके लिए बाज पक्षी बनाये गये हैं ॥७॥ ~ 
भसाप्डोंकी मालाको धारण करनेके कारण तुम्बोंसे बनाई गई वीणाके 
1 ल ब्र ग ध्वनिसे युक्त # और शरद्‌ ऋतुके आकाशके तुह्य ` 
क| नाया गया क र संहार भैरव इसकी क्रीडाके लिए कोकिलका बच्चा 
गा सारशब्द करनेवाळा और लगातार दुःखरूपी वाणोंको उगलेनेवाला 


| | "> नामका धनुष चारों ओर चमंचमा रहा है ॥ ९॥ >. पारा आर चमचमा रहा दे... 
र ही E ` ष्ठत होता ही है बनानेके लिए एवं उसको सुशोभित करनेके -लिए मद्यपात्र भी क्मलोसे 


यद्यपि उस 
2 जी] मि स्वरूप और शब्द्‌ औरोंको भीषण प्रतीत होते हैँ, तथापि काल. उससे भी 
| ` गया है मे ये मधुर ही हैं, यह दशोनेके लिए वह इन्दर रूप और घ्वनिसे 
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महाकाळ्से अन्य एक दूसरा कार पक 
-अबत्यामेद है, उसका यहांपर वर्णन किया जाता है। वह इस लोकें ११ ||. 





(८३२ ` ..._योगवासिष्ठ [ वैराय 


| 
| 
| 
| 


` अनुत्तमस्त्वधिकविलासपण्डितो अ्मचलन्परिविलसन्‌ विदारयन्‌। |. 


जर्गञ्जनितबिलोलमर्कटः परिस्फुरपुरिह काल ईहते ॥ १०॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये वैराग्यप्रकरणे | 

कारुविलासो नाम चतुर्विशतितमः सर्गः ॥ २४॥ 

| ee | 

पञ्चविशतितमः सर्गः 

| श्रीराम उवाच 
अत्रेव दुर्बिलासानां चूणामणिरिहाऽपरः । 
करोत्यत्तीति लोकेऽस्मिन्‌ दैवं कालश्च कथ्यते ॥ १॥ 





ब्रह्म्‌, इस काछसे बढ़कर विछास करनेमें प्रवीण कोई नहीं है. *| 
राजपुत्र रूपी काऊ स्वयं भी दोड़ता है और इसके लक्ष्यमूत प्राणी भी. गित | 
दौड़ते रहते हें फिर भी इसका छक्ष्य ( निशाना ) नही चूकता । यह सकी /| 
` दुःखरूपी बाणोंसे विदीण करता रहता है | यह काळ ही सरकी अ | 
लक्ष्यवेधी ( निशानाबाज ) है.। यह जीर्ण जगतमें बन्द्रकी भाँति कधसी) 
वाळे विषयळोडप जनोंको व्याकुळ बताता है और. स्वयं उक्त प्रकारसे “गिर | 


रहकर सुगयाका आनन्द ठेता है ॥ १० ॥ 


 चौवीसवां सर्ग समाप्त 


पचीसवों सगे 


| मं और कफम दूसरे कालके अद्भुत नृत्योंका वणेन ] 
वा महाकाठका-. राजपुत्रके रूपक ॒ उपार | 
प क द्वारा वणनकर उसके ४ | 
वेन करते हैं-अनरैव०' इत्यादिसि | दो प्रकारके | 


शीरामच्रीने कहा--युनिवर, इस संसारम दुश्वरित्रॉका शिरोमणि , 


है, अन्य काळ होनेपर मी यह पू || 
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' लल न 09294 #७७ लान ने मिल कक की कम जनक 
| क्रियामात्रादतें यस्य स्व॒पारेस्पन्दरूपिणः । 


| नाऽन्यदालक्ष्यते रूपं न कमे न संमीहितम्‌ ॥ २॥ 
| तेनेयंमखिला ्रूतसन्ततिः ` परिपेलवा । 
| + तापेन हिममाळेव नीता विधुरतां भृशस्‌॥ ३॥ 
यदिद इश्यते किश्चिजगदाभोगि मण्डलम्‌। 
तत्तस्य नत्तनागारमिहाऽसावतिनृत्यति॥ ४ ॥ 
तृतीयं च . कृतान्तेति नाम बिश्रत्सुदारुणम । 
कापालिकवपुर्भत्तं दैवं जगति तृत्यति॥ ५ ॥ 
नृत्यतो हि कृतान्तस्य नितान्तमिव राशिणः। . 
` नित्य नियतिकान्तायां सुने परमकामिता ॥. ६ ॥ 
सृष्टि और संहार करता है, लोग उसे दैव और काळ # भी कहते हैं ॥ १॥ 
` ` सूचीकटाह न्यायसे पहले दूसरेका वर्णन करते हैं--“क्रिया०' इत्यादिसे । 
सुनिश्रेष्ठ, स्वकर्मरूपी जिसका: फरुसिद्विके अतिरिक्तः न कोई दूसरा 
रूप देखा जाता है, न कर्म देखा जाता है और न कोई अभिलाष देखा जाता है, 
सीने जैसे सूंबैका मखर ताप बरफको पिषळा कर नष्ट कर देता है, वैसे ही 
उडमार इन सम्पूर्ण प्राणियोंको सर्वथा नष्ट कर दिया है । भाव यह है कि समी 
_ जो यह विस्तीण संसाररूपी: मण्डल दिखाई दे-रहा है, वह उस काकी 
शाळा है, वह इसमे खूब जीभर कर नृत्य करता है ॥ ४ ॥ 
क दो मे से प्रथम केवळ शास्त्रसे ही जाना जा सकता है, अतः उसपर 
उड करनेके लिए उसका विस्तारसे वर्णन करते हैं--“तृतीयम्‌? इत्यादिसे । 
स he दैव पूर्वोक्त महाकाळकी अपेक्षा तीसरा है । यह बड़ा उन्मत्त है, कृत्तान्त 
:. See ns धारण कर नरमुण्डधारी वेषसे संसारमें इत्य करता है ॥५॥ 
£| गाये. ९ संसारम नृत्य कर रहे इस इतान्तका नियतिरूप परिय 
जाहा उग दै । किये हुए कके फडकी अवस्ावित तिवस | 
ह| . भ शुभ-अशुभ कमीका फ देनेवाला अर्थात्‌ फलोन्सुख भाग्य और 
| भौर पू + “उ उत्पन्न करता है अर्थात्‌ कियावस्थ काळ! यों एकी कालका उत्तरावस्था 
|  मेदसे दो प्रकारोंसे वन किया गया है 1 FT 
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, हर जन 
| शेषः शशिकलाशुभ्रो गङ्गावाहश्च तौ त्रिधा । . | 
| उपवीते अवीते च उभो संसारवक्षसि॥ ७॥ | 
चन्द्राकमण्डले हेमकटकौ  करमूल्योः । | 
| लीलासरसिज हस्ते ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डकरणिका.। ८ ॥ 
| ताराबिन्दुचितं . . लोलपुष्करावत्तपछवस । . 
ग | 
| एकाणबपयोधौतमेकमम्बरमम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
| एवरूप्स्य se तस्याव्मे नियतिनित्यकामिनी । 
| अनस्तमितसरम्भमारस्भेः | परिनृत्यति ॥ १०॥ 
तस्या नचनरोलाया. जगन्मण्डलकोटरे । 
अरुद्रस्पन्दरूपाया . आगमापायचञ्चुरे ॥ १११ 


| शेषः इत्यादिसे उसके अज्गभूषणोंको दिखलाते हैं । चन्दमाकी को | 
| समान सफेद रोषेनाग और तीन धाराओंमें विभक्त # गङ्गाका प्रवाह ये दोनों को | 
स. उपवीत और अवीत यज्ञोपवीतरूपमें विद्यमान हैं ॥७॥ | 
क २ चन्द्रमण्डल उसके हस्ताभरण हैं और सुमेरु पर्वत उसे | 

हाथसे स्थित ढीछाकमल है ॥ 2) | 
प्यकाठके सागरमें धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वख | | 


वह तारारूपी चित्र-विचित्र बिन्दुओंसे व्याप्त 
| नामके मेघ उसके चज्चळ छोर हैं॥ ९ ॥ त मडके पुष्कर थ 


1 


से सारे उसी आयो नाते आल | 
“> यिकि समुचित भोगानुरूप कार्योरम्भ द्वारा नाचती है ॥ १° । 


क कमी क्षीण नहीं होती और उ |. 
अज्ञ रङ्ग सदा चश्चळ रहते है राती आर नृत्य करनेके कारण " | 
देवहोक ° जगतू-मण्डळरूपी कोठरीमें नाँच रही उस निरव | 


|. 


क सहित अन्य ळोकोंदी | 
नव पडूक्ति सुन्दर क गोपा हैं और रप पातर "| 





€ 
| 
} 


* गजञकी एक धारा स्कोमे बहती पस || 


कहते हैं और जो लो क रोती हैं वा. स की ठप , | 
स्थित य्ञसूच है। | पशोपतीतको अवीत कहते हैं । दोषनाग उसका अ ग | :. 















Se ००-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2.9७, 
ह डे 
+ य यी जन > SEP ३१०० 


|. इ २५] आपानुत्रादसहित [ १८५ 
र 
| ` चारु. भूपणमज्ञेष देवलोक्रान्तरावली । 
आपातारुं नभो लम्बं कबरीमण्डलं बृहत्‌॥ १२॥ 
नरकाली च मञ्जीरमाला कलकलोज्ज्वला । 
` प्रोता दुष्कृतसत्रेण. पातालचरणे- ` स्थिता ॥ १३ ॥ 
कस्तूरिकातिकक फ्रियासख्योपकरिपतम्‌ । 
चित्रित चित्रशुपेन यमे वदनपइके ॥ १४॥ 
कालास्यं सञ्चुपादाय करपान्तेषु किला55कुला | 
उृत्यत्येषा पुनदेबी स्फुटच्छेलघनारवम्र ॥ १५॥ 
पश्चात्रारम्बविश्रान्तकोमारसृतवहिभिः 
नेत्रत्रयवृहद्रन्भ्रभूरिभाझारभीषणेः ॥ १६ ॥ 





| आकाश उसका हूम्वमान बड़ा भारी केशोंका जूड़ा है । प्राणियोंके रोदनके 
ह| कोळाहळ्से गुलजार और नरककी अझ्ियोंसे देदीप्यमान नरकोंकी पडक्ति 
उसके पाताळरूप चरणमें स्थित मल्लीरमाछा--पैजीब--है और वह पापरूपी 
हे | पोगेसे पिरोडे गई है ॥ ११-१३ ॥ 

| चित्रगुप्त प्राणियोंके कर्मरूपी सौगन्ध्यको प्रकट करता है, अतः वह 
| भतसरूप हे । उक्त कस्तूरीमूत चित्रगुप्तसे करियारूपी सखी द्वारा उसके 
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का खळा है और चित्रगुप्त उसमें स्थित कस्तूरीतिळकं है, उसे क्रियारूपी. 
पयार किया हे | १४ ॥ » 
| "जकारो काकी प्रियपली यह नियतिदेवी अपने पति कारके इक्चितपूर्ण 
' है। ने जानकर बड़ी चञ्चलताके साथ फिर नाचना आरम्भ कर देती 
ह हूटनेका-सा घोर शब्द होता है ॥ १५ ॥ 
दी माझा चर महाप्रलयोमें नाचनेके समय पृष्ठ भागमें गलेसे सीघे ळटक 
` भड चरा 5 ल वाहनरूप सत मयूरोंसे शोमित होती है । रम्बमान 
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| य 
| _ ® केपाढसें सुन्दर. तिळक बनाया गया है । भाव यह है कि यम इस 


राञ्छित महादेवजीके मुण्डोंसे, जो तीन नेत्रोके बड़े: 


है श्र और पैर--इन आदि और अन्त अनज्ञोंढी भूषणकत्पनाका ही 


हि] 








१८६ | _ योगवासिश देर 


ठस्त्रलोल॑जटाचन्द्रविकीणेहरमूद्भभिः । “0 या 
उच्चरचारमन्दारगौरीकबरचामरेः ॥ १७ ॥ 
उत्ताण्डवाचलाकारभेरवोदरतुस्बकेः । 
रणत्सशतरन्धेन्द्रदेहमभिक्षाकपालकेः ॥ १८ ॥ 
शुष्कशारीरखद्वाङ्गभरेरापूरितास्बरम्‌ । 

' भीषयत्यात्मनाऽऽत्सानं सवेसंहारकारिणी ।। १९ ॥ 
` विश्वरूपशिरथक्रचारुपृष्करमालया । 

'ताण्डवेषु विवर्गन्त्या महाकर्पेषु राजते || २० ॥ 


्सत्तपुष्क्रावसेडमरोड्ामरारवैः । 
तस्याः किल पलायन्ते कल्पान्ते तुम्चुरादयः । २१ ॥ 
इत्यतोऽन्तः कृतान्तस्य चन्द्रमण्डलभासिनः । 
: ` तारकाचन्द्रिकाचारुव्योमपिच्छावचूलिनः ॥ २२॥ 
oI SE SSS" 1 
बड़े छिद्रोसे निक रहे विपुर भॉय-मॉय शब्दसे भयङ्कर प्रतीत होते हैं। |: 
सित मन्दारके पुष्पोंसे शोमिंत श्रीपार्वतीजीके केशरूपी चंवरोंसे, ती | 
समय पवेताकार हुए संहारमैरवके उदररूपी तुम्बासे और एक हजार सात र 
युक्त इन्द्रकी देहरूपी मिक्षापत्रोसे ( खप्परोसे ), जो नाचनेके समय. र| 
शब्द करते हैं, बड़ी शोभित होती है । सबका संहार करनेवाली य 
| देवी सूखे हुए नर-कङ्काररूपी खट्राज्ञोंसे ( पाटियोसे ) आकाशमण्डल्को पाग । 
अपनेकी आप ही भयभीत करती है। नाचनेके समय हिळ रही जी | 
भातिके मस्तकरूपी सुन्दर कमलोंकी मालासे इसकी शोभाकी सीमा नही | 
> प्रलयके समय नियतिदेवीके उद्धत प्रल्यंकाळके मेघरूपी डमर 
- शब्दोंसे तुखुरु आदि गन्ध भागते हैं ॥ १६-२१ ॥ . || 
का देवीके सत्य और दृत्यकी सामग्रीका बीन कर उसके १ || 
दृत्यका वर्णन करते हुए उसके भूषणोंको = ७ मे हवत ता ही हॅ--'नृत्यंतः? इत्यादित | ,| 
` # अन्य देहियोंके शरीरोंमें नौ छिद्र प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्द्र सहल्लाक्ष ( हजार न्व | 


. उनके शरीरमें एक हजार छिद तो नतोके हैं तथा सात छिए और हैं, इस परकार गे” || 


' 

i 

है। 
री है 


ग 
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एकस्मिञ्छूवणे दीप्ता हिमवान स्थिशचुद्विका । 
अपरे च महामेरुः कान्ता काश्चनकर्णिका ॥ २३ ॥ 
अत्रैव कुण्डले लोले चन्द्राको गण्डमण्डले । | 
` होकालोकाचलभ्रणी सर्वेतः कटिमेखला ॥ २४ ॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती विद्युइलयकरणिका । 
कट अनिलान्दोलिता भाति नीरदांशुकपट्टिका ॥ २५ ॥ 
| गुसैः पड्शिः प्रासैः शूलेस्तोमरप्नुद्गरे! । 
तीक्ष्ण! क्षीणजगद्वान्तक्ृतान्तैरिव संभृतः ॥ २६ ॥ 
संसारवन्धनादीघे पाशे कालकरच्युते । 
शेषभोगमहाह्त्रम्रोते मालाऽस्य शोभते ॥ २७॥ 
जीवोछसन्मकरिका रत्नतेजोभिरुज्ञ्वला । 
सप्ताव्धिकङ्कणश्रेणी श्ुजयोरस्य ~__ ससाव्धिकङ्कणश्रणी थुजयोरस्य भूषणम्‌ ॥ २८॥ _ 
_| पूवोक्त चत्यशाछाके अन्दर नियति देवीका पति. कृतान्त नृत्य करता है । 
र तवय चन्द्रमण्डलसे वह अति शोभित है और उसके केश तारे और ' 
नी जस. मनोहर आकाशरूपी पिच्छसे ( मोरपंखसे ) अलंकृत हैं । उसके दाहिने 
| 8 माळयरूपी हड्डीका बना अगूठीके आकारका चमकदार - कुण्डल है और 
रवि 
गी 





arr रह दब का 
कक 


| प je महान्‌ सुमेरु पर्वत ही सोनेका सुन्दर कुण्डल है । उसके 
“ च र सू ही उक्त दोनों ही कानोंमें गाहोंक्री शोभाको बढ़ानेवाले 
| | दप्डल हैं। लोकालोकाचल पर्वतकी श्रेणी उसकी कमरके चारों ओर रुगी 


(न (करधनी) है। बिजली उसके हाथका गोलाकार कङ्कण है और वह शृत्यके 
1 इडे बी कभी उधर सरकता है। मेघ ही उसके रज्न-विर्ञके वस्त्रोके 
(|. होती है । डव कन्था है और वह वायुसे सदा हिलती-डुळ्ती हुई शोभित | 
| गण शोभा पा उसळ पशश मास, शङ, तोमर ओर. अहरो बनी हुई 
| हिनी सदेह! ये सस आदि ऐसे तीक हैं कि मानो पू 
| माण ग हुई थीं, उनसे निकले हुए मृत्यु ही इकट्ठे हो गये हों । यह | 
~| धपे र शरीररूपी महा रस्सीसे वेधे हुए, पूर्वोक्त राजपुत्ररूप काठके 

)) ये बा भ र pe जीवरूपी सृगोंके बन्धनके लिए बिछाए 

अ; सात “२७ जे ळी 
ह प समुद्रोंकी श्रेणी ही इसके बाहुओंके कंकण हैं, वे रल्लॉकी कान्तसि | 
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व्यवहारमहावत्ता सुखदुःखपरम्परा । ` 
रजःपूर्णतमःश्यामा रोमाली तस्य राजते ॥ २९ ॥ 
एवंग्रायः स करपान्ते कृतान्तस्ताण्डवोद्‌ भवाम्‌ । 
उपसंहृत्य उृत्येहां सृष्टा सह महेश्वरः ॥ २० ॥ 
पुनलास्यमयीं बृत्यलीलां सर्गस्वरूपिणीम्‌ । 
` ` तनोतीमां जराशोकदुःखाभिभवश्ूषितास्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तराणि जनजालककर्पनां च 
अचारचारुकलनामचलां चलां च | 
| पङ्काद्यथाऽभकजनो रचनामखिन्न! ॥ ३१॥ | 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यग्रकरणे | 
-_शतान्तविलसितं नाम पश्चविशतितमः सर्गः ॥ २५॥ _| 
खूब चमकते हैं और सजीव मछलियां उनमें विद्यमान है । अन्य छोगोके मक | 
निव मछलियोंकी आकृति बनाई जाती है, पर इसके कडणरूपी स्म | 
सजीव मछलियों विद्यमान हें, यह भाव हे २८॥ ` 


शास्रीय और स्वांभाविक व्यवहाररूप आवतेसे ( अमिसे ) युक्त, रजोगुण f | 








तमोगुणसे काढी सुख-दुःखपरम्परा उप्की रोमावळीके रूपमें विराजमान हैं ।* | 
ग कप पकारका वह इतान्त प्रल्यकालमें ताण्डवको उत्पन्न करनेवाली पवि 
के चनेकी इच्छाका ) परित्याग करता है, अर्थात्‌ उक्त तृत्यचेष्टासे विरत शी | 

ना पक विश्राम करता है । तदनन्तर ब्रह्मा आदिके साथ भूतोंकी फिर | 

i विस्तार करता है । उसकी उक्त नृत्यलीला अश 5 

पूण है और js दुःख और तिरस्कार उसके आइ कं | 

| कर नाना प्रकारके खिलौने आदि बनाता * | 

ह तज कर देता है, वैसे ही काल नी मजल रस ऐ |. 

ति भाष त गर लिति जीव मोर ब | 

-विचार सृष्टि क ः | 
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ते हैं तथा कलि और द्वापरमें चळ हृ 
mm LE i र | 
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२६] ˆ  भापालुंवादसंहित १८९ 
षड्विशः सगः 

श्रीराम उवाच . ` 

_ बृत्तऽस्मिन्गेवमेतेषां कालादीनां महामुने । 
संसारनाञ्नि फेवाऽऽस्था माइशानां वदत्विह ॥ १॥ 
विक्रीता इव तिष्ठाम एतेदैवादिभित्रयम्‌ । 

गुने प्रपञ्चरचनेमुग्या वनभ्रगा इव॥२॥ 
एषोऽनायसमाञ्जायः कालः कवलनोन्युखः । | 
जगत्यबिरतं लोकं पातयत्यापदणवे॥ ३ ॥ 
दृहत्यन्तदुराशाभिदेवो दारुणचेष्टया । ` 
ठोकमुष्णप्रकाशाभिज्वाठाभिदेहनो यथा ॥ ४॥ 


| 
9 ' TTT 


| 
| 
| 
| 








छब्बीसवों सग 
[ पैराग्यकी उत्पत्तिके लिए विविध दोषों द्वारा कालाधीन संसारकी अनेक दुदशाओंका वणन ] 
काळ एसा करे उससे तुम्हारा क्‍या बिगड़ता है, ऐसी आशङ्का कर कार 
आदि सब वस्तुओंमें आगे अपनी दोषदृष्टि दर्शानेवाले श्रीरामचन्द्रजी उसके 
फलमूत वैराग्यको दिखलाते रे--_'वृत्ते) इत्यादिसे। | 
। . शीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ, जब इस संसारमें पूर्वोक्त. काळ आदिका 
“रस भकारका चरित्र है, तब भला बतळाइये तो सही इसमें. मेरे ऐसे मनुष्योंका 
भया विश्वास हो सकता है ॥ १ ॥ 
ळी रो यह बड़े दुःखका विषय है कि शब्द आदि विषयोंके विस्तारमें दक्ष 
ण ( पूवे जन्मके कर्म आदि ) चारोंसे प्रपञ्च-रचनाओं द्वारा मोहित हुए 
पुरुषोंके समान एवं वनम्रगोंके समान स्थित हैँ अथात्‌ जैसे 
















विक्रीत पुरुष ( 


जैसे व्याधों 
वैसे है दै द्वारा मधुर ध्वनिसे विमोहित मृग कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते 


आदि द्वारा मोहित हम लोगोंकी अवस्था है ॥ २॥ 


जिन छोगोंकी भोगतृष्णा और जीविततृष्णा पूर्ण नहीं हुई है, 
ससारमें गिराता है ॥ ३ ॥ 


क्रीतदास ) अपनी .इच्छासे कोई भी काम नहीं कर सकता और 


; ह | ह र फाळ सदा अपना पेट भरनेमें ही लगा है और इसका चरित्र बड़ा 
"॥).. पतियों यह्‌ | 


भसि उष्ण और प्रकाशपूर्ण जवालाओसे दाद्य पदार्थाको a मी 


4d ~ हक र रा न 
>> ना 
कण Se 8 ब >>. 





__ और वास्यावस्था मोहमें ही बीत जाती हे ॥ ९ 


र 





१९३ | योंगवासिष्ठ [ना 








धरति विधुरयत्येषा मर्यादारूपवछभा । - | 
खरीत्वात्‌ स्वभावचपला नियतिनियतोन्सुखी ॥ ५॥ | 
ग्रसतेऽविरतं भूतजालं सर्प इवाऽनिलम्‌ । | 
कृतान्तः ककशाचारो जरां नीत्वाऽजरं वपुः ॥ ६ ॥ 
यमो निपृणराजेन्द्रो नाऽऽतं नामाऽ्नुकम्पते । 
सवेभूतद्योदारो जनो. दुर्लभतां गतः ॥ ७॥ 
सर्वा एव झुने फल्गुविभवा . भूतजातयः । 
दुःखायेव दुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः ॥ ८॥ 
आयुरत्यन्तचपणं मृत्युरेकान्तनिष्ठ्र! । 
` तारुण्यं चाऽतितरलं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ ९ ॥ . 
कलाकलङ्कितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । | 
भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्च सृगतृष्णिकाः ॥ १ ॥ |. 
जला देती है, वैसे ही यह संहारकारी कारु मी राजसे टरो का देती हे, वैसे ही यह सहारकारी . काल भी दुराशाओंसे हृदयको ज | र 
है और दुष्ट चारिः्थसे बाहर भी जछाता हे ॥ ४ ॥ | 
काळमयोदारूप कतान्तकी प्रिय भायी इन्द्रियोंकी विषयों प्रवृति कर| 
यह नियति, खी होनेके कारण, स्वभावतः चञ्चछ है, यह समाविश |. 
तरंग के के ता क क भी | 
यह काऊ निदयोंका राजा है किसी तर: Rr ह 
| 7 किसी आते प्राणीके ऊपर भी दया नहीं करता | 


न द्या करनेवाला उदार पुरुष तो इस संसारमें दुलभ हो गया है 10 | 
वर, या जितने भी प्राणी हैं, उनमें किसीका भी ऐश प. 
” 2"5 *वयेवाळे हैं जितने भी विषय हैं, घे समी भयानक हैं । | 
अनन्त दुःखकी ही प्रति हती है ॥ ८ ॥ ° | 
आयु अत्यन्त, चश्चळ हे और उसकी 
निष्ठुर है | यौवन भी अति चञ्च है, ग न 








कमें बैठा हुआ श र । 
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शत्रवश्ेद्रियाण्यव सत्यं यातमसत्यतास्‌ । 
प्रहरत्यात्मनेवाऽऽत्मा मनसेच मनो रिपुः ॥ ११ ॥ 

अहङ्कारः कणरुङ्काय बुद्धयः , परिपेलवा । . 

क्रिया दुष्फलदायिन्यो लीलाः ख्रीनिष्ठतां गताः ॥ १२॥ 
वाञ्छाविषयश्ञालिन्यः सञ्चमत्कृतयः क्षताः । 

नायो दोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ १३॥ 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्तं चिक्तसहङ्कृतौ । - 

| अभाववेधिता भावा भावान्तो नाऽधिगम्यते ॥ १४ ॥ 

` वन्धुःबान्धव संसाररूप बन्धके लिए रज्जुरूप हें । समी भोग संसाररूपी महारोग 
| | हैं, अथीत जैसे अपथ्यसेवनसे रोग नष्ट नहीं होता, वैसे ही भोगोंके सेवनसे 
` संसाररूपी महारोग बना रहता है, अतएव उन्हें मूर्तिमान्‌ महारोग ही समझना 
. चाहिये | सुख आदिकी तृष्णाएँ मृगतृष्णिकाके अनुरूप हैं॥ १० ॥ 


be” 


। ळी 


ख| इन्द्रिय ही अपने शत्रु हैं, सत्य, ज्ञान आदिरूप वस्तु ( बह्म ) अज्ञान- 
' वेश असत्यता ( देहादिता ) को प्राप्त हो गई है। बन्धनका हेतु होनेसे मन 
ही | आलाका रिपु है, एवं मनमें 'अहस? .ऐसा अभिमान करनेसे मनोमूत हुआ उक्त 
|. थासा आत्माको आत्मभूत मनसे ही दुःखी करता है ॥ ११ ॥ 
भरे >हक्वार ( अभिमानप्रधान अन्तःकरण) आत्माके कलङ्कका कारण है, 
| त ण दूषित कर देता है, बुद्धियॉ ( अध्यवसायासक वृत्तिया ) 
३ ह ' आत्मनिष्ठाकी इढ़तासे रहित हैं, क्रिया अर्थीत्‌ शारीरिक पवृत्तियां 
ह|. रषत्‌ र ह । छीलाएं ( मानसिक चेष्टाएँ ) ख्रीपर ही केन्द्रित हो गई हैं, 
| होगे है विषयं केवळ ख्यां ही हो गई हैं । वासनाओके विषय ही लक्ष्य 
याने विषयोंकी ओर ही वासनाएँ दौड़ती.हैं॥ १२ ॥ 







गई हैं और =. चमत्कार नष्ट हो गये हैं, स्रिया दोषोंकी पताकाके सहश 
षय नीरस हो गये हैं ॥ १३॥ | | 
® सत्‌ पदाथ ब्रह्म का्थकारण-सङ्घात रूपसे (देह, इन्द्रिय आदि रूपसे)| 
| है, शि र्त संसारी लोग देह, इत आदिक ही आला समते 
` ह प्रविष्ट किया गया है अथीत्‌ लोगोंका चित्त अहङ्कारसे परिपूर्ण 
वे नाशसे अस्त हैं ( विनाशी हैं ) । उक्त अनिल पदार्थोका | 
' उस आत्माको कोई नही जानता ॥ १४ ॥ £ 2 गो 
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तप्यते केवलं साधो मतिराकुलितान्तरा । 
रागरोगो ब्रिलसति विरागो नोपगच्छति ॥ १५ | 
रजोगुणहता दृष्टिस्तमः संपरिवद्धेते। 
न चाऽधिगम्यते सत्वं तस्वमत्यन्तदूरतः | १६ ॥ 
स्थितिरस्थिरतां याता मतिरागमनोन्मुखी । 
धृतिवेधुयेमायाता रतिर्नित्यमवस्तुनि ॥ १७॥ 
मतिर्मान्येन मलिना पातैकपरसं वपुः । | 
ज्वरुतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ || १८ ॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सज्जनसंगतिः । | 
गति विद्यते काचिरक्कचिन्नोदेति सत्यता ॥ १९ ॥ 
मनो विमुद्यतीवाडन्तमुदिता दूरतां गता । [ 
नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति.नीचता || २० ॥ 
मम... 
श्रेष्ठतम, बुद्धिने सभीके अन्तःकरणको व्याकुळ कर रक्खा है, 
अन्तःकरण सुखी नहीं है, केवल दुःख ही दुःख छाया है, रागरूपी रोग ह| 
दिन बढ़ रहा है, वैराग्यका कहीं पता नहीं है ॥ १५ ॥ 
आत्मदशनशक्ति रजोगुणसे नष्ट हो गई है और तमोगुण बढ़ ह 
"न्नश ग कहा पता नहीं, है एवं तत्तपदार्थ अत्यन्त दूर हैं।. जीवन 
भरि है, मृतयु आनेके लिए "तत ही है, चेका सर्वथा विताश हो गग 
र य विषर्योमें अनुराग नित्य बढ़ता जा रहा है ॥ १६० 
सलवार मढिन हो गई है, शरीरका अन्तिम परिणाम ९ 
नष्ट होना है, शरीरें बुढ़ापा मानो 
रहा है ॥ १८.॥ 5 
है, जिससे दुःखसे छुटकारा प्राप्त हो जाय vee 
' उद्य तो किसीमेँ भी नहीं दिखाई देता i क र ज oh 
.. केसर होने ह गा आाच्छ्सा हो गया है। द | 
` नहीं होता ओ "गा करही पता ही नहीं है, उज्ज्वल करुणाका ८६ | 
"१ ता और नीचता न मास कहॉसे जही जा रही है ॥ २०॥ ... || 
































क्ष सर्ग २६] भाषानुवादसहित १९३ 
--॥ __क्क्क्क्क्क्क्क्व्य्य्न्क्स्क्क्क्स्स््य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्न्न्न्न्य्य्य 
|.  धीरताज्धीरतामेति पातोत्पातपरो जनः 
| ` -सुळमो दुर्जनाकेषो दुलभः सत्समागमः ॥ २१॥ 
EE आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं काऽपि नित्य भूतपरम्परा॥ २२॥ 
दिशोऽपि हि न इश्यन्ते देशोऽप्यन्यापदेशभाक्‌ । 
. शैला आपि विशीर्यन्ते फेवाऽऽस्था मादशे जने ॥ २३ ॥ 
अद्यते सत्तयाऽपि द्यौशुवन चाऽपि भुज्यते । 
घराऽपि याति वैधुये केवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २४ ॥ 
शुष्यन्त्यपि सञ्चुद्राश्च शीयन्ते तारका अपि । 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति कैवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २५॥ 
दानवां अपि दीयन्ते ध्॒वाऽप्यधुवजीविताः । 
अमरा अपि मार्यन्ते केवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २६ ॥. 





` _ पीरता अधीरतामें परिणत हो गई है, सम्पूर्ण जीवोंका जन्म और मरण या 
क उद्दंगमन और अधोगम ही एकमात्र काम है, दुजनका सङ्ग पद-पदपर अतिसुळूम हे, 
नको सङ्गति अतिदुङेम है । सम्पूर्ण पदाथ उत्पत्ति-विनाशशीर हैं और वासना 
101 क न्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होती । वही संसारमें बन्धन करनेवाळी है | काल 
य| णियोके झुण्डके झुण्डको न माळस कहां ले जाता है | दिशाएं भी जिन्हे 
i हरे जानेका भय नहीं है, नहीं दिखाई देती, नष्ट हो जाती हैं, देश भी अदेश 
७॥॥ भाता हे, अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है और पर्वत भी टूट जाते हैं, फिर मेरे सहश 

ण्य स्थिरता कया विश्वास है £ ॥ २१-२३॥ | 
| (ण यो आकाशको भी खा जाता है, चौदहों झुवनोंको 
एथवी भी उसीसे नष्ट हो जाती है, फिर मेरे ऐसे जीवकी 

| ता क्या विश्वास है १॥२४॥ न 
| है, फिर ¬= स जाते हैं, तारे भी टूट पढ़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट हो जाते 
| मेरे ऐसे स्थिरतामें क्या विश्वास है ! 
बे स है !॥ २५॥ 

£ कोडे नि ही देत्योंको भी ईश्वर नष्ट कर देता है, ध्रुवके जीवनका भी 
१ | चौकी सि पं अमर्‌ भी ( देवता भी ) मारे जाते हैं, फिर मेरे ऐसे 
5 | गया विश्वास हो सकता है !॥ २६॥ | 


> 5 
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शक्रऽपयक्रम्यते वक्रैयमोऽपि हि नियभ्यते। | 

. वायुरप्येत्यवायुत्वं केवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २७॥ 
सोमोऽपि व्योमतां याति मातण्डोऽप्येति खण्डताम | | 

र भग्नतामम्निरप्येति कैवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २८॥ | 

‘se परमेष्ठयपि निष्ठावान्‌ हियते हरिरप्यजः । 

| भवोऽप्यभावमायाति केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २९॥ | 
यु काल! संकाल्यते येन निर्वतिश्चाऽपि नीयते । 

' ` समप्यालीयतेब्नन्त केवाळस्था मादशें जने ॥ ३० ॥ 

अभ्राव्यावाच्यदुदशेतस्वेनाज्ञातमृर्तिना । 

भरवनानि विडम्ब्यते केनचिद्‌ भ्रमदाययिना ॥ ३१॥ 

अहङ्कारकलामेत्य सवंत्राऽन्तरवासिना । - 


1 | न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ३२॥ 


'वह इन्द्रको भी अपने मुहसे चबा डालता है, यमको भी अपने कासे शि 

कर देता है याने नष्ट कर देता है और उसीसे वायु भी अभावको प्राप्त हो या | 
फिर मेरे ऐसे प्राणीमें स्थिरताकी क्या आशा ? || २७ || | 
चन्द्रमा भी झूत्यताको ( अमावको ) प्राप्त हो जाता है, सूर्यके भी “| 

हो जाते हैं और अभि भी भम हो जाती है. अथीत्‌ शान्त हो ब 
मेरे ऐे शाणी क्या आशाहै!॥२८॥  - , 
22 गति भी अवधि है अर्थात्‌ ब्न्नाकी भी समाप्तिका अवसर हि | |, 
ह "गा वष्णुका भी संहार होता हे. और शिवजी भी नहीं रहते, फिर मॅ | 

| कु आशा केवळ दुराशा ही है ॥ २९ ॥ कि । 
| शिल भी जो विनाश करता है, नियतिको भी नष्ट कर डालता है | 
जीवोंकी स्थिर कर देता है, वह मला मुझे कहां छोड़ेगा, इत | 
विता [कमी भी विश्वास नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ `, „| 

> हीत से सवण नहीं होता, वाणीसे कथन नहीं होता और रट | 
„ - ननदी होता ऐसे अज्ञातस्वरूप एवं आन्ति उत्पन्न करनेवाले . किती | 
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क्ष ` २६] भाषाचुवाद्स हितं १९५ 
| ` शिलाशेलकवम्रेषु साश्चभूतो दिवाकरः । 


| बनपापाणवज्ञित्यमवशः - : परिचोद्यते . ॥ ३३ ॥ 
| धरागोलकमन्तस्थसुरासुरगणास्पदस्‌ । 
वेष्ट्यते थिष्ण्यचक्रेण पक्काक्षोटमिव त्वचा ॥ ३४॥ 
| ` दिवि देवा शबि नराः पातालेषु च भोगिनः। ` 
५] कटिपता! कल्पमात्रेण नीयन्ते जजरां दशाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` कामश्च जगदीशानरणलब्धपराक्रमः | ` 
अक्रमेणेव विक्रान्तो लोकमाक्रम्य . वल्गति ॥ ३६ ॥ 





| तीनों छोकोंमें स्थित प्राणियोमें से जिसे नष्ट नहीं करता, ऐसी कोई वस्तु 

.. है ही नहीं ॥ २२॥ बंप 

' उसकी सर्वेनाशकताका उपपादन करनेके लिए निरछुंश स्वतन्त्रता कहते 
| दै गिला० इत्यादि तीन छोकोसे । | 
तर| जैसे पर्वत शिखरसे वेगपूर्वक बहता हुआ जळ गोळ पत्थरोंकों नीचेकी 
| थोरले जाता है, वैसे ही अवश # रथमूत सूर्यको इश्वर चट्टान, पर्वत और परि- 
ह| सामे हॉकता है | २२॥ | | 
ती. ` जैसे पका हुआ अखरोटका फल कठिन छिल्केसे घिरा रहता है, वैसे ही वह 
मे स्थित देवता, असुर आदिका निवास प्रथ्वीरूप गेंदको देवताओंके निवास- 
जा ज्योतिश्वकसे चारों ओरसे व्याप्त किये हुए है ॥ ३४ ॥ | 
नी देवता, भूलोकमें मनुष्य और पातालमें सर्पोंकी उसीने कहना कर 
| ३। दै, वह जब इच्छा होती है, तभी उन्हें जीण-शीण दशाको प्राप्त कर देता 
| ऐसे भवि यहि यों जगतका अत्यन्त. पराधीन होना बड़ा भारी दोष है; 
रा | अन्याषीन जगतूमें आस्था करना मूंखता ही है ॥ ३५ ॥ | 
| जु अधिपतिके साथ हुए रणमें विजयी अतएव पराक्रम पूर्ण कामदेव 

तर Eo नात जगतूको अपने वशमें कर अपना प्रभाव.दिखा रहा है ॥ ३६ ॥ | 


पा ~ पलक हणे वाडा 
आळ 










RE आहि हु तिष्ठत इत्यादि श्रुतिसे अपनेमें अधिष्ठित ईश्वरसे प्रेरित होनेवाळा एवं चट्टान, 
रत » अपेद, मे किरणल्पी घोडेके पैरोंसे चलते हुएसे सूर्यमें रथकी कलना . 
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. वसन्तो मत्तमातङ्गो मदेः कुंसुमवर्षणेः । 
आमीदितकङप्चक्रश्चतो नयति चापलम्‌ ॥ ३७॥ 
अनुरक्ताङ्गनालोललोचनालोकिताक्कति । 

स्वस्थीकतु मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८॥ 
प्रोपकारकारिण्या परातिपेरितप्तया । 

बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीतलया थिया ॥ ३९ ॥ 
उत्पन्नध्वसिनः कारुवडवानलपातिनः। | 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कछोला जीविताम्बुधौ ॥ ४० ॥ 
सवे एव न्रा मोहादूदुराश्चापाशपाशिनः । 
दोषगुस्मकसारङ्गा विशीर्णा जन्मजङ्गले | ४१॥ 








ह जैसे मत्त गजराज मदसे चारों ओर दिशाओंको सुगन्धित करता है, के | | 
बसन्त ऋतु पुष्पवृष्टि द्वारा चारों ओर दिशाओंको सुगन्धित कर चित्तको स 
कर देती है ॥ ३७:॥ दन | | 
अुरागयुक्त महिाओंके चञ्चल लोचनोंके कटाक्ष विक्षेपके लक्ष्य गे || 
मनको मिह विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ | 
इरोका उपकार करनेवाडी, दूसरोंके दुःखसे अति सन्तप्त और | 
आत्माको शान्ति देनेवाली शीतल बुद्धिसे- युक्त हा | 
ढ़ विश्वास है ॥ ३९ ॥ ह न. पुल ही बी डो 
उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाळे काळरूपी वा मुँह | 
इवाभिके मुँहमें गिरनेवाहे जी | 
र परके समान पदार्थको कौन गिन सकता है! जैसे सगँ * 
र वहबामिके हे गिरकर नष्ट होनेवाले अनेक कलो कोर गिर. 
ल कि हैक ४०॥ | है। 
किक शि स्थित सृगों या पक्षियोकि तुल्य सभी मनुय भी | 
[खम बधकर जन्मरूपी जज्ञल्में विनष्ट हो गये हे अर्थात्‌ असे शा | 


बैठे हुए सग या पक्षी जिहालौल्यके कारण अज्ञानसे जालमे फॅस क कु | 
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नष्ट हो जाते हैं ४१॥ णे इश होकर 
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सं्ीयते जगति जन्मपरम्परासु लोकस्य तैरिह कुकमभिरायुरेतत्‌ । 





आक्गाशपादपलताकृतपाशकल्पं येषां फलं नहि विचारविदोऽपि विद्वः ॥४२॥ 


| अद्योत्सोब्यमृतुरेष तथेह यात्रा ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगम्‌ । 





त्थं युधेव कलयन्सुविकरपजालमालोरुपेलवमतिर्गतीह लोकः ॥ ४३ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
देवदुर्विलासवणेन नाम पडविंशः सगे! ॥ २६ ॥ . 


Q Sarees 





इस संसारमै, .छोगोंकी आयु विविध जन्मोंमें पूर्वोक्त दोषोंसे होनेवाले | 
कुकमोसे ( काम्य और निषिद्ध कर्मासे ) नष्ट हो जाती है । उनका फल जो 


- खगे, नरक आदि है वह आकाशमे वृक्ष हो और उस बृक्षमें ठता भी हो, उस 


र्तासे गलेमें फासी देकर मनुष्य छूटका दिया जाय, उसके समान अन्तमे पतन 
करानेवाढा ही है । उसकी निवृत्तिके “लिए उपाय करना तो दूर रहा, परन्तु 
उसका विचार करनेवाले लोग भी हमें नहीं दिखलाई देते ॥ ४२ ॥ 

ऋषिप्रवर, इस संसारमें चञ्चल और मदु बुद्विसे युक्त लोग आज उत्सव है, 
है सावनी ऋतु हे, इसमें यात्रा करनी चाहिए, ये हमारे बान्धव हैं, विशिष्ट * 


टा उक्त यह सुख है, यों वृथा ही अनेक सङ्कल्प-विकल्प कर नष्ट 
र जाते है ॥ ४३ | 


छब्बीसवों सर्ग समाप्त 
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सप्तविंशतितमः सर्गः | 
श्रीराम उवाच ' | 

अन्यच ताताऽतितरामरम्ये मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे| .. | 
न किचिदायाति तद्थजातं येनाऽतिविश्रान्तिश्चैति चेतः ॥ १॥ 
बाल्ये गते करिपतकेलिलोले मनोसगे दारदरीषु जीण |. | 
शरीरके जजरतां प्रयाते विद्यते केवलमेव लकः ॥ २॥ 
जरातुषाराभिइतां शरीरसरोजिनीं दूरतरे विश्नुच्य । 
क्षणाह्ते जीवितचश्चरीके जनस्य संसारसरोऽबशुष्कम्‌ ॥ ३॥ 


[ दरव 





| सत्ताइसवाँ सर्ग । 
[ पूवमे उत्त और अनुक्त मोक्षके विरोधी पदार्थो्मे, वैराग्यके लिए, विस्तांरपूर्वक दोषों वषग] | 


पहले जो कहे जा चुके हैं और जो नहीं कहे गये, उन सम्पूर्ण पी | 
अन्यान्य दोषोंको दशोते हुए अपने चित्तकी शान्तिके कारणीभूत पाशी 
अप्राप्तिको दर्शते हें--'अन्यञ्च' इत्यादिसे। ` | 
: , शैरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, और सुनिए, वस्तुतः अत्यन्त असगी | 
` प्र्‌ सत विचार नहीं किया जाता है, तबतक रमणीय-सा मालूम पर 
हस जगतूर्न जिस पदाथैके श्राप्त होनेसे चित्तमें शान्ति ( पूर्णकामता ) १ | 
वैसा कोई मी पदार्थ मेरी समझें नहीं आता ॥ १ ॥ | | 
बीत जे ह माल्यावस्था. विविध प्रकारसे कल्पित रडाको तु | 
इत है । में नसी झग खसी शुफाओंमें ही जीण रो 
र ह म शान्ति न नहीं रहती । तदनन्तर - वृद्धावस्थाके प्रा | 
र हो जाता है, उस समय भी शान्ति नहीं रहती; य र्ला | 
साधनशून्य अतएव व्यर्थ आयुके यापनसे मनुष्योंको केवळ दःख ही र्र | 
हाता है, सुख-शान्तिका कहीं लेश भी नहीं है ॥२॥ टं | 
वृद्धावस्थारूपी हिमवषीसे नष्ट हुई 
माणरूपी अमर अतिदूर चा जाता है, 
. सूंख जाता है ॥ ३॥ 
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Mr 7 
| यदा यदा पाकसुपेति नूनं तदा तदेयं रतिमातनोति। 

जराभरा5नल्पनवप्रस्नना .विजजरा कायरता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

तृष्णानदी सारतरप्रवाहग्रस्ताखिलानन्तपदा्थजाता । 

तटस्थसन्तोपसुवृक्षमूलनिकापदक्षा. वहतीह लोके ॥५॥ 

शारीरनोश्रमनिबन्थबद्धा भवाम्बुधावालुलिता भ्रमन्ती । 

प्रलोड्यते पञ्चभिरिन्द्रियाख्येरथो भवन्ती मकरेरधीरा ॥ ६ ॥ 

वृष्णालताकाननचारिणोऽसी शाखाशतं काममहीरुहेषु । 

परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति काले मनोसुगा नो फलमाप्नुवन्ति ॥ ७ ॥ 











| वृद्वावसस्‍्थाके आक्रान्त, जिसमें अनेक पलितादि नये-नये फूल खिले हैं और 
|| अत्यन्त जीण मनुष्योंकी शरीररूपी लता जब अत्यन्त पाक ( परिणाम ) को प्राप्त . 
ह| हो जाती है, तब यह सरत्युको अति आनन्द देती है, अर्थात जरा-जीण सरीरको 
| देखकर मृत्युको बड़ा आनन्द होता है, यह भाव है ॥ ४ ॥ ` | En 
.  इसछोकमें तृष्णारूपी नदी निरन्तर बहती है, -वह अपने प्रबल वेगसे . 
॥।| "परके सम्पूण अनन्त पदार्थाको निग गई है और सन्तोषरूपी तटवृक्षकी 
हे | डोको सोदनेमें बड़ी दक्ष हे | भाव यह कि संसारके. अखिक और अनन्त 
110 दार्थोकों निगल कर भी इसे सन्तोष नहीं हुआ है ॥ ५॥ FE 
£ चसे आच्छादित यह शरीररूपी नौका संसाररूपी समुद्रे सुख दुःख- 
1 | है कह व्याकुळ और हलकी होनेके कारण स्वयं भी इधर-उधर घूम रही 
ही इसे ee र छिए तयार स इन्द्रियरूपी मगर र 
' सहायक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें वेराग्ययुक्त और . 
0 आए वी जा 
| सिजी, जिसमें तृष्णारूपी रुताए ही अधिक हैं, ऐसे वनमें घूमनेवाले ये 
| फते है, कहें गमहपी वृक्षोंकी सेकड़ों शाखाओंमें घूमकर व्यथे ही आयु क्षीण 
अ: सेमान हे. इ फळ कुछ भी प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ काम विशाळ वृक्षके 
ह | शा हे. क रुताओसे आच्छन्न भी है, उसकी असंख्य शाखाः 
` || - मार इन्हें जभिहात तर फलकी इच्छासे उनमें निरन्तर पर्यटन करते है 
MN .; 5. पित फी प्राप्ति नहीं होती ॥ ७॥ in रः 
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कुच्छेषु दूरास्तविषादमोहाः स्वास्थ्येषु नोर्सिक्तमनोभिरामाः। | 
सुदुळभाः सम्प्रति सुन्द्रीभिरनाइतान्तःकरणा महान्त! | ८॥ । 
तरन्ति मातङ्गघरातरङ्गं रणाम्बुधि ये मयि ते न शूरा! । | 
शूरास्त एवेह मनस्तरङ्ग देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति ॥९॥ 
अङ्किष्टपयेन्तफलाभिरामा न इश्यते कस्यचिदेव काचित्‌ | 
` क्रियाहुराशाहतचित्तबृत्तिर्यामेत्य विश्रान्तिमुपेति लोकः ॥ १०। 
कीत्यां जगहिकुहर॑ प्रतापैः श्रिया गृहं स्वबलेन लक्ष्मीम्‌ । 
ये पूरयन्त्यक्षतधैयेबन्धा न ते जगत्यां सुलभा महान्त। ॥ ११॥ | 
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` महष, जिन्हें आपत्ियोंमे दुःख और मोह प्राप्त. नहीं होते, गतम 
' ` जिनके मनम तनिक भी अहङ्कार नहीं आता और खियों द्वारां जिनका अनन |. 
| दूषित नहीं होता ऐसे महान्‌ पुरुष इस समय अतिदुरुम हैं ॥ ८ ॥ | 
जब में वीरताके उत्कर्षका विचार करता हूँ. तब मुझे गजघटारुपी तस | 

पूर्ण सड्आमसागरको जो तैरते हैं वे झूर प्रतीत नहीं होते, में उनीको गली 
आरा द, जो लोग मनरूपी तरङ्गोसे पूणे इस वर्तमान देह, इन्द्रियरूपी सा 
ड आ रारा और भावी देह, इन्द्रियरूप सागरको मूह | 
उच्छद द्वारा मळी साति तैर जाते हैं | मगर ऐसा करना . ड़ा कठिन है, सॉ | 
क ही डुछम हें ॥ ९ || ; | 
ही देह, इन्द्रियरूपी सागरके सन्तरण है, ऐसी शङ्का के ही 

~ अह्िष्० इत्यादिसे । SEE 1 
किसीकी कोई भी क्रिया संसारके आत्यन्तिक विनाशरूप फछको | 


नहीं है । क्रियारूपी दुराशा पिशाची हारा जिसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो ग्र 


gi 
ऐसा ' युरूष जिस क्रियाका अवेछ्म्न कर विश्रान्तिको प्राप्त हो, ऐसी 1 


ई नहीं दिखाई देती, क्योंकि “तदू यथेह कर्मचितों लोकः अर्थात | 
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ऐसा नियम छोकमें देखा भी जाता है | उसका अवश्य विनाश ही | 
ह ह डु बिना कीति; मत्राप, लक्ष्मी आदि छोटे-मोटे र्फ 4 | ८ 
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गिरिशेलमित्तेवज्ञालयाभ्यन्तरसंस्थितं त्रा. । 
|... सर्व समायान्तिससिद्धिवेगाः सर्वाः श्रियः संततमापदथ ॥ १२॥ 
` _ पुत्राश्र दाराश्न धन च बुण्या प्रकरप्यते तात रसायनाभम्‌ । 
` सर्व तु तन्नोपकरोत्यथाऽन्ते यत्राउतिरम्या विषमूछेनेब ॥ १३ ॥ 
| विषादयुक्तो विषमामवस्थामुपागतः कायवयोवसाने। | 
| | _ भावान स्मरस्‌ स्त्रानिह धमरिक्तान्‌ जन्तुजरावानिह दह्यतेऽन्तः॥ १४॥ 


| वैय आदिके. नाशक राग, 'छोम आदिकी प्रबरताके कारण, जब दुळंभ होते हैं, तव 
' महाफल मोक्ष तो भाग्योदय हुए बिना हो नहीं सकता, इसमें कहना ही क्या है ! 
इस अभिप्रायसे कहते हैं--'कीर्त्या इत्यादिसे । 
जो महापुरुष कीर्तिसे संसारको, प्रतापोंसे दिशाओंको, सम्पत्तिसे याचकोंके 
प्रॉको और क्षमा, विनय, उदारता आदिरूंप सात्त्विक बरसे * लक्ष्मीको 
पूण करते हैं, कमी क्षीण न होनेवाले चैयसे परिपूण ऐसे महापुरुष प्रथिवीमें 
' सुल्म नहीं हैं॥ ११॥ 
भाग्योदय होनेपर सबको सब जगह अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसलिए 
उल्का प्रयत्न विफल है, इस अभिप्रायसे कहते हैं-“अप्यन्तरस्थम्‌? इत्यादिसे । 
` पहाडको शिठामय चट्टानके भीतर स्थित भी एवं वज़से बने हुए घरके 
भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुषके पास सम्पूण -अणिमा आदि सिद्धिया और 
री तिया बड़े वेगके साथ आ जाती हैं, जैसे कि आपत्तियाँ आती हैं अर्थात जैसे 
। पुरे दिनोंमें आपत्तिया अनाय वैसे 
है हो स प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही भले दिनोंमें सम्पत्तियों 
त था भी अपने आप वेगपूर्वक आ जाती हैं ॥ १२ ॥ > 
पवर, आस्तिवश पुत्र, खिया, धन आदि जो सम्पूर्ण रसायनके समान | 
सा जाते हैं, मृत्युकाल आनेपर वे पुत्र आदि अतिरमणीय भोग- 
है होते हे. उछ नहीं करते, परन्तु विषकी मूच्छीके समान अत्यन्त दुःखदायी « 


ज [क = 


ज ॐ | 


क 0-९ >>... लि वि की र. फू >” कळ 


म के ४८.६७ २७७७०. । “१५ 3-3 द 


जुना य. 








६, वि की बाह्य आदि अवस्थाओंके अवसानमें अथात्‌ वृद्धावस्थामे इःखमय 
10). भू अतीत जो आ अतएव दुःखी जीर्ण पुरुष इस लोकमें अपने पुण्यसश्चय- 
रज ----__ रण कर दुःसह अन्तदीहसे जळता है ॥ १४॥ ___ 2 । समरण कर दुःसह अन्तदीहसे जरुता है ॥ १४॥ | 
क: ण ता आदिसे लक्ष्मी पूर्णे-सी प्रतीत होती है |. क 


Re 
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कामाथेघर्मापिकृतान्तराभिः क्रियाभिरादौ दिवसानि नीखा।.. | 
चेतश्चलद्वहिणपिच्छरोरं विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ १५॥ | 
पुरोगतैरप्यनवासुैस्तरङ्गिणीतुङ्गतरङ्गकल्यैः।. . . || 
क्रियाफलेदैबबश्ञादुपेतेषिडग्ब्यते भिन्नरुचिहिं लोकः ॥ १६॥ | 
` इमान्यमूनीति . विभावितानि कार्याण्यपर्यन्तमनोरमाणि। . | 
जनस्य जायाजनरञ्जनेन जबाज्जरान्तं जरयन्ति चेतः ॥ १७॥ | 
मनुष्य जीवनके आरम्ममें धनाजन और भोगतृष्णाकी प्रबळतासे मरोह। 
मागेका परित्याग कर केवळ काम और अकी चिन्तासे युक्त होता है गो! 
तदनुंसारी कार्योसे वह समयको बिताता है । फिर वृद्धावस्था आनेपर गू 
चञ्चल परोंके समान कम्पमान पुरुषका चित्त किस कमसे शान्तिको प्राप्त || 
अर्थात्‌ चित्तकी शान्तिके साधनभूत कमै तो उसने कभी किये ही नहीं, | 
उसका चित्त शान्त कैसे होगा ! ॥ १५ ॥ 
जो छोग धर्मापाजन नहीं करते, उनके चित्तमें भले ही शान्ति न हो! 
धर्मोपाजन करनेवाले आप छोगोंके मनमें, धर्मके फलके लाभसे, शाति स 
` विराजमान होगी ¦ ऐसी आशङ्का कर धर्मके फळ स्वर, पुत्र आदि मी फेदै | 
वान्‌ पदाथ नहीं हैं, ऐसा कहते हैं---'पुरोगत ०? इत्यादिसे | . | 
$ अनासा प्रीति करनेवाले छोग भागवश प्राप्त हुए, सामने स्थित मी, की | 
ऊची तरङ्गे समान शीघ्र नष्ट हो जानेवाठे अतएव अप्राप्तप्राय क्रिया त 
आदि द्वारा वक्चित होते हैं, ठगे जाते हैं। भाव यह कि वही लाभ सच्चा मी ४ 
क जो प्राप्त होकर ष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता, दूसरा छाम तो | 
ल ल ही है, जैसे कि अल्पायु पुत्रक प्राप्ति और मछडीको वंशीम ह 
‘TR ee । उक्त हमसे किसी प्रकारका आश्वासन नहीं हो सकता | ११ | 
ढु ~ तयात | ८ द्वारा पूर्वोक्त अर्थको ही F | 
है यो र जगी कह है जर ये अन्य मदेश और अल 
| करणीय हूँ, यों जिन कार्याकी सदा चिन्ता बनी रहती ३ घोर अन्त! १. | 
` छ अनै ही है । उन कायोका प्रयोजन स्त्रियों तथा अन्यान्य लोगोंकी मस्त 
उत्पादन (मनोरञ्जन) ही है, पर थे देके वृद्ध होनेतक ़ोगोके चित्रको र र 





विवेकसे अष्ट कर देते हैं॥ १७ | 
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पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां समेत्य जन्माऽऽशु लयं प्रयान्ति । 


तथेव लोका? स्वविवेकहीनाः समेत्य गच्छन्ति कुतोडप्यहोमिः ॥ १८॥ 
- इतस्ततो दूरतरं हृत्य प्रवि भेह दिवसावसाने | 
बिवेकिलोंकाश्रयसाधुकमेरिक्तेऽह्नि रात्रौ क उपैति निद्राम्‌ ॥ १९ ॥ 
बिद्राविते शत्रुजने समस्ते समागतायासभितश्च लक्ष्म्याम्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्तावत्समायाति कुतोऽपि मृत्यु! । २० ॥ 
कुतोऽपि संवद्धिततुच्छरुपैमीवैरमीभिः क्षणनष्टचष्टैः । 
. विलोड्यमाना जनता जगत्यां न वेत्युपायातमहो सु पातम्‌ ॥ २१ ॥ 


: महाभाग, भला बतलाइए तो सही, .मूढ़ व्यक्तिंके सिवा कौन ज्ञानी जन 
विवेकी पुरुषोंकी सेवा और सत्कमसे रहित दिनमें इधर-उधर दूरतक धूम-फिरकर 
और सायङ्कारुके समय घरमे आकर रात्रिमें सुखकी नींद सोवेगा £ दिनके 


: जैसे बक्षोके जीण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र नाशको प्राप्त हो जाते हैं, वैसे 
` ही आत्म-विवेकसे रहित लोग इस लोकमे जन्म लेकर थोड़े -ही दिनोमें कहीं _ | 
. चढे जाते हैं, अथीत्‌ विनष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


विवेकियोंकी सेवासे रहित और सत्कर्मॉसे शून्य होनेपर ज्ञानीको तो रात्रिमें नींद | | 


री नहीं आ सकती, पर अज्ञानी ही दिनके विवेकी जनोंकी सेवा और सत्कमसे 
र्य होनेपर भी इधर-उधर घूम-फिरकर साय्ाठमे अपने घरमें प्रवेश कर खूब 


. झसको नींद सोता है॥ १९ ॥ 
सम्पूर्ण शुओंके छिन्न-भिन्न होनेपर और चारों ओरसे . घन-सम्पत्तिकी बृष्टि . . 


नेर जब पुरुष इन सांसारिक भोगोंको भोगने छगता है तमी न माद्म कहांसे 


"र शयु सामने खड़ी हो जाती है ॥ २० ॥ 


मा रन सारे समी लोगोंको किसी एक अनिर्देश्य अद्भुत कारणसे अभिवृद्धिको 
न विषयोंने अममे डाळ रखा है, मोहित कर रकखा है; अतएव वे छोग 


भर ¢ | नोः ह र युको नहीं जानते, यह कम आश्वी बात नहीं है । यदि 
| नही जानते रे स्थानमें 'यातम! पाठ हो, तो आये हुए और बीते हुए दिनको 
/ एसा 


अथ करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
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: सक्ती । मूद जनोंकी अपेक्षा तत्त्वज्ञोमें यही विशेष है॥ 


° 


परियासुभिः कारघुखे क्रियन्ते जनेडकास्ते हत कमवा | ` 
` येः पीनतामेव बलादुपेत्य शरीरवाधेन न ते भवन्ति ॥ ३३।| 


—_=् oo) 
जिन कोगोंने विषयोंपर आसक्ति, देहके छाङन-पारन आदि दरारा हया. 
शरीर होना ही उचित समझा अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य आदिका अभ्यास नहीं | 
वे ठहरे निरे नरपशु । सब प्राणियोके परम प्रिय यजमानरूप- प्राण उन्हीं नफ 
पशुओंको ( बकरोंको.) निन्दित कमेरूपी यज्ञस्तम्मोंमें बांधकर दोषरूपी हलि 
उनका मुंह काळा कर देते हैं । तदुपरान्त रोगरूपी ऋत्विजों द्वारा हनन, आह! 
आदिसे शरीरका नाश होनेके कारण वे अस्राय हो जाते हैं । भगवती बि 
भी कहा है--'असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्नेति वेद चेत्‌? अर्थात्‌ जो असत्‌ है| 
आदिको ब्रह्म समझता है वह असत्‌ ही हो जाता है। ोकमें बोला 
पद्‌ है अथीत्‌ जनरूंपी एडक ( भेड़ )। किसी किसी यज्ञमें भेड़ोंका | 


` दान प्रसिद्ध है अथवा एडकशब्दकी बकरेमें ठक्षणाकर नररूपी बहा # 


कर लेना चाहिए # ॥ २२ ॥ : 


TT TTT ET emery os MMS र 
मभाव यह कि जैसे यजमान यज्ञकायेकी सिद्धिके लिए यजञस्तम्ममे वेधे हुए बकरे मरि | 
उसा, है, तदुपरान्त ऋत्विक उसका यथाविधि इनन और उसके अहप्रय # | 
SR कस च भी विषयभोग और देहपोषण आदि द्वारा अति परि म | 
न्द्त कमें फेसाकर दोषसे छाम्छित कर देश | द 
नाम-निशान मिट देते हैं । ह.) परात उनपर भु 
.- संस्कृत टीकाकारोंने इस र्लोकके और भी अर्थ किये है 9 | 
नत त्य पश नेवे जिन नरपशओे स्वयं पुष्ट हुए, उन्हीं नरपद्युओोंको कम | 
देते हैं, अतएव पाकर कालके ( मत्युके ) सम्मुख कर देते हैं अर्थात § 
( शत्रु ) ही हं प न विनाशक होनेके कारण प्रिय नहीं हैं, ब क | 
नहीं रहना चाहिए । र न कि मनुष्यको केवळ प्राणोंके पोषणमें र | 
; [ न री | 
र आना भूर जन प्राणोंके पोषणमें सदा तत्पर रहते हैं तथापि वे प्रियग्रा क । 
आचरण के तही कहे जा सकते, क्योंकि वे तो उलटे मत्युके मुँहमे डालमेवाले | इतर नर, 
5 8 गगाके नाहक ही हैं। वास्तवमें तत्त्वज्ञ पुरुष ही प्राणोंपर प्रेम र | 
च on प्युओंका आदर नहीं करते । उत्तराइसे मूद जग और | | 
पच्वत्त पुल्पांम॑ अतिशय दिखाते है--जो तत्तवज्ञानसे रुथल शरीर, सूकम शरीर तो मे | 
भएक वावसे अपरिच्छ्तासे आप्त हुए हँ, उनकी ves नाई दमे आमः आबि | ५ 
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| इभ २७] माषालुवादसहित २०५ 


2A Sd RN ९ 

. अजस्रमागच्छति सत्वरेवमनारतं गच्छति सत्वरेव । 
कुतोडपि लोला जनता जगत्यां तरज्ञमाला क्षणमङ्शुरेव ॥ २३॥ 
प्राणापहारैकपरा नराणां सनो मनोहारितया हरन्ति। 
रक्तच्छदाइचश्चलषद्पदाक्ष्यो विषड्ुमालोललताः ख्रियरच ॥ २४॥ | 
इतोऽन्यत्चोपगता ` सुथेव समानसङ्केतनिवद्धभावा । 
यात्रासमासङ्गसमा नराणां कलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥ २५ ॥ 
प्रदीपशान्तिष्विव शचुक्त्ूरिदशास्वतिस्नेह्निबन्धनीषु । 

संसारमालासु चलाचलासु न ज्ञायते तस्वमतास्विकीषु ॥ २६ ॥ 





इस संसारमें यह चञ्चल जनता क्षणमें नष्ट होनेवाळी तरज्ञोंकी पड्क्तियोंके 
समान न माळस कहाँसे सदा बड़ी खराके साथ आती है और जैसे आती है 
वैसे ही त्वराके साथ न मादस सदा कहाँ चली जाती है । “कुतोऽपि! इस कथनसे 
जहासे आती है और जहाँ चळी जाती है, उस स्थानको हम जानना चाहते हैं, 
यह संचित होता है ॥ २३ ॥ ऱ्य 
_ जसे चञ्चर अमररूपी नयनोंसे युक्त ( चन्चळ अमरोंसे ` सेवित ), छाल 
से आच्छन्न विषवृक्षपर चढ़ी हुई विषळताएँ देखनेमें अति सुन्दर होनेके 
कारण पहले मनको हर लेती हैं पीछे प्राणनाशिनी होती हैं, वैसे ही मनुष्यांके 
'णह्रणमें तसर अमरके समान चञ्चछ नयनवाळी और बिम्बोष्ठी नारियाँ मनोहर 
के कारण पहले चित्तको चुरा लेती हैं. फिर प्राणोंको हर लेती हैँ ॥ २४ ॥ 
` जैसे तीथेयात्रा या महोत्सवमे बहुतसे आदमियोंका सम्मेलन होता है, वैसे 
ही शुष्के या स्वग आदि लोकोंसे व्यथे ही आये हुए और अमुक स्थानपर . 
स गोबी भेंट होगी यों परस्पर सङ्केत और अमिप्रायसे इकडे हुए लोगे 


होय खी, पुत्र, मित्र आदि व्यवहार होता है । यह व्यवहार माया नहीं है तो 
सा दै £॥ २५ ॥ क 


| है। क ( जन्म-मरणकी परम्पराएँ ) दीपकोंके निवीण ( बुतने ). के अनुरूप 


बुत जाता 2 रात्रिमर प्रचुर तेल और. बहुत-सी बत्तियोंका भक्षणकर अन्तम 
पियो ' ९ बहांपर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता अर्थात्‌ प्रचुर तेरे और 


रु ला करनेवाले अतिचञ्चर अतएव मिथ्यासूत क्षणिक दीपशिखाके 


हमें पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती; वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों 
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२०६ै .. योगवासिह्ठ... [नैक 

संसारसंरम्मङचक्रियेयं ग्राबृद्पयोबुद्घुदभङ्गराऽपि । | 
असावधानस्य जनस्य बुद्धौ विरस्थिरप्रत्ययमातनोति॥ २७। |. 
शोमोज्ज्वला देववशाद्रिनष्ा गुणाः स्थिताः सम्प्रति जजरखे। | 
_ आश्वासनादूरतरं प्रयाता जनस्य हेमन्त इवाऽम्बुजख ॥ १८|| 
= पुनः पुनदववशादुपेत्य स्वदेहभारेण क्ृतोपकारः। | 
` बिछ्यते यत्र तरु कुठारेराइवासने तत्र हि कः प्रसङ्गः ॥ २९।| 





अवस्थाओंका भोग करनेवाले अत्यन्त स्नेहसे (रागसे) परिपूर्ण, अत्यन्त चचह (का 
विध्वसी ) अतएव मिथ्यामूत संसारमें कोई भी वस्तु पारमार्थिक नही है ॥ २६|| 
यह संसार कुळाळके ( कुम्हारके ) चाकके समान है । जैसे इममे| 
चाकके खूब जोरसे घूमनेपर भी असावधान आदमीको यह नहीं घूम ख. 
स्थिर है, ऐसा अम होता है, वैसे ही यह संसारपवृत्तिरूप कुचक्र भी लोग्ने 
डालता दै । वास्तवमें है तो यह वर्षी ऋतुकें जलके बुदूबुदोंके समान कण 
पर असावधान कोगोंकी बुद्धिमें अपनी चिरस्थायिताकी प्रतीति करा देता है॥ १४! 
जैसे शरद्‌ तुमे कमळके सौन्दर्य, सौगन्ध्य आदि गुण शोमासे देवी |. 
रहते हैं, किन्तु हेमन्त ऋतुमें वे सब नष्ट हो जाते है. फिर उनसे ग पिणे 
शान्ति गिरती हे और न प्राणेन्द्रियको-तप्ति ही. मिळती है, वैसे ही बोन |. 
'ब्थामे मनुष्यके जो सौकुमार्य और सौन्दर्य आदि गुणगण शोमासे “| 
रहते हैं, वे वृद्धावस्यामें . भाग्यवश विनष्ट होकर दुम हो जाते है 
उनमें विश्वास र उचित नहीं है ॥ २८ || A 
इस संसारम बेचारा वृक्ष पृथिवी, जरु, वा तत्त्वोके कारणा प 
किसी पुरुष द्वारा किये गये उपकारके कारण, न्हा दे और फरर री 1 
समृद्धिको प्राप्त होकर अपने देहघारणसे छाया, पत्तियां, फूल, फळ आई =| 
` आखार लोगोंका उपक्र करता है, किसीका तनिक भी अपराध नहीं करता | 


भी वह कुरुदाड़ियोंसे कारा जाता है | 

A | भरा बतलाइए तो सही, ऐसे ईप" 4 
'पदर्मे जिससे अपराध. हो सकते हैं. और जिससे किसीका उपकार गी न | 
दी ER) ऐसे मनुष्यके विषयमे क्या विश्वास किया जा सकता दै ! ग al 
- कि यदि वह अपकार न भी करे, तो भी मृत्यु उसका नाश कर | 2४ 


| 
भरं उपकारी और अपकारीके प्रति कोई भेदभाव नही हे २० | || 
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` ग्रनोरमस्याऽप्यतिदोषवृत्तरन्तर्विवाताय  सप्चुत्थितस्य । 
७।|- द्वषद्रुमस्येष ` जनस्य सङ्गादासाद्यते सम्प्रति सूच्छनेव ॥ ३०॥ 

| - दास्ता रशों यासु न सन्ति दोषाः कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहुः । 
८।| . कास्ताः प्रजा यासु न भङ्गुरत्वं कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥३१॥ 

|. कल्पाभिधानक्षणजीविनो हि कल्पौघसंख्याकलने विरिञ्च्याः। 
९॥| _ अतः कलाशालिनि कालजाले लघुत्वदीषेत्वधियोऽप्यसत्याः॥ ३२ ॥ _ 
(क| आत्मीय जनोंका संसग विषवृक्षके संसर्गके तुल्य हे । देखिये न, विषवृक्ष 
१६|| देखनेमें बड़ा सुन्दर लगता है और आत्मीय जन भी आपाततः ( विचारके बिना ) 
नन| पुन्दर प्रतीत होते हैं । जिस पुरुषका विषवृक्षसे सम्बन्ध होता है, उसको दाह 
हृ और मूच्छी आदि होते हैं और आत्मीय जनका संसरी भी स्नेह और भोग आदि 
अगन| उत्पन्न करता है । विषवृक्ष जीवननाशका कारण है और आत्मीय जन भी 
| ,गीवनके समान प्रिय आत्मज्ञानके विनाशका हेतु है । जैसे -विषबक्षके संसर्गसे 
१०।| मूच्छो होती है, वैसे ही आत्मीय जनके संसगेसे मूढ़ता प्रा होती है । अर्थीत्‌ 
पर| इसका यही एक बड़ा भारी दोष है ॥ ३० ॥ र - 
बली|  संसारकी दृष्टियोंमे ऐसी कौन इष्टय हैं, जिनमें दोषका सम्बन्ध नहीं है । 
|. दिशाय कौन ऐसी दिशाएँ हैं, जिनमें दुःखदाह नहीं होता, कौन ऐसी प्रजाएँ 
| बन हं, जिनका नाश नहीं होता, कौन ऐसी लौकिक क्रियाएँ हैं, जिनमें 
[| ८: जोर गहा होता अर्थीत्‌ सभी इष्टया दोषयुक्त हैं, सभी दिशाएँ दुःखदाहसे पूर्ण. हैं 
; pe ₹ सभी छोग विनाशी हैं और सम्पूर्ण लौकिक कार्योमें छल-कपट रहता है ॥३१॥ ` 
“|` यदि शह्का हो कि इस छोकके, जनोके. -विनाशी होनेपर भी ब्रह्मलोककों . 












श्री | भाय कि कल्पायु हैं, विनाश नहीं होता, तो. इसपर कहते हैँ¬ . 
व | भ ई और आनेवाले अनन्त कल्योंकी संख्याका परिज्ञान नहीं. होता, 
दी ख आदिक शण अनन्त हैं, वैसे ही कल्प मी अनन्त ठहरे, इसलिए विष्णु, 
व | गक क्षण रिते कल्प भी क्षण ही हैं । अतएव ब्रक्मकोकवासी जन भी करप” 
कक भ क जीनेवाले हुए । क खघुत्व जोर दील बुद्धि 
4 भस हे | १ और अचिरजीवन बुद्धि. भी, दष्टाकी कल्पनाके अधीन होनेसे; | 
|  -सन्यायसे ब्रह्माण्ड भी अनन्तकोदि अश्षाण्डोंको देखनेवालोंकी 
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ज्ज 
| सर्वत्र पाषाणमया महीश्रा सदा मही दारुभिरेव बृक्षा! | जी 
। मांसैजेनाः पोरुषबद्धभावा नाऽपूवेमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ ३३ | | 
` आलोक्यते चेतनयाऽचुबिद्धा पयोनुबद्घोऽस्तनयो नभः स्थाः। | 

एृथग्बिभागेन पदाथलक्ष्म्या एतज्ञगन्नेतरदस्ति किञ्चित्‌ ॥ ३१|| 





REND WAS या यावया. 
ष्टिम अणुरूप ही है, इसलिए अणुत्व और महत्त्व बुद्धि. भी असत्य ही है| 
इसी प्रकार प्रकृतिको -दष्टिमें सम्पूण विकार भी असत्य ही प्रतीत हेते! 
ऐसा कहते हैं--“सवैत्र' इत्यादिसे.। ` ट्क | 
. - पवत वस्तुत; पाषाण ही हैं, परथिवी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ ही हैं मे| 
मनुष्य मांस आदि ही हैं अर्थीत्‌ पर्वत पत्थरसे. अतिरिक्त कोई वस्तु ख| 
थिवी मिद्टीसे अतिरिक्त नहीं है, वृक्षोमें काइसे भिन्न कुछ नहीं है और सप 
भी हाड, मांस आदिके ही _.पुतळे हैं, उनसे पृथक्‌ उनमें कुछ नहीं.है। गे | 
ऐसा है, तो उनमें. पत आदि विरोषबुद्धि क्यो होती हे £ ऐसी शङ्खा ग 
तो उसपर सुनिए--ब्यवहांरके लिए मनुष्योंने उनका नाम रंख दिया है, वाग 
चे पूवसिद्ध पाषण आदि पदार्थासे भिन्न नहीं हठ ] इसी प्रकार सब जगह (| | 
युक्तिसे विकाररहित सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृतिमूत एक ही वस्तु है, ऐसा पर 
` मतीत होता हे.। अथवा यदि यह शङ्का हो कि पर्वत आदि विकार रे 
असत्य हों, उनके कारण पाषाण, मृत्‌ आदिकी असत्यता केसे! उसए है| 
हैं---“नापूरवम! 'इत्यादिसे । वे भी अपने कारण महाभूतोंके विकार हैं; | 
असत्य le इस भोग्यवर्गमं विकारसे भिन्न कुछ भी नहीं दै ! र | 
य आ | विश्वास | 
करना चाहिए ॥ ३ श ह ह णिवो शासि | 
पाषाण आ महामूतमात्र हैं, ऐसा | 
करते हनो लारे शो ह य 2 की र 
. जल, वहि, वायु, आकाश और य र > परस्पर. पि 
| गो, घट आदि नाना EN ह i | 
x ह होते हैं, यह बड़े खेदकी वात है । विवेकदृष्टिसे पथक ्र् है 
 पयोढोचन करनेपर तो पश्चमूतसे : अतिरिक्त - कोई भी. पदाथ .नहीं दै, (| 
सविव पुरष ही मोहवश पक्षमहाझूतविकार जगतको. सत्य समश || 
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IIIT TT 
/ . च्मत्कृतिथेह ` मनस्विलोकचेतश्चंमत्कारकरी नराणाम्‌ । 
१३|| ` स्वप्नेऽपि साधो विषयं कदाचित्‌ केषाञ्चिदभ्येति न चित्ररूपा॥ ३५ ॥. 
| आद्याऽपि यातेऽपि च कल्पनाया आकाशवल्लीफलवन्महच्चे | 
४।। उदेति नो लोमलवाहतानाञ्चुदारवृत्तान्तमयी कथैव ॥ ३६॥ 
- आदातुमिच्छन्‌ पदशुत्तमानां स्तचेतसैचाऽपहतोऽद्य लोकः । 
: ' पतत्यशङट्गं पृशुरद्रिकूटादानीरूचललीफलवाञ्छयेव ॥ ३७॥ 
1. जो विवेकी हैं, उनको तो इस जगतमें पञ्चमहाभूतसमुदायसे अतिरिक्त कोई वास्त- 
बे विक पदाथ प्रतीत नहीं होता ॥ ३४ ॥ DS 
ख| यदि इस प्रकार सम्पूर्ण पदारथोको असत्य माने,. तो मनुष्योंके ब्यवहार और 
(सृ भोग केसे. होगे ! शुक्तिरजतसे क्या कोई भी कड़ा बना सकता है £ इस शङ्कापर 
| गै। कहते हे--'चमत्कृतिथ्रेह' इत्यादि| | ड 
हि| मुनिवर, इस मिथ्यारूप जगतमें व्यवहारकुशळ विद्वान छोगोके भी मनमें 
| भोगचमत्कारको उत्पन्न करनेवाडी जो व्यवहारचमत्कृति प्रतीत होती है, वह 
हु | कोडे आश्चयेजनक नहीं है, क्योंकि कदाचित्‌ स्वभमें मिथ्याभूत. विषयोंको भी 
पुरि |. देखकर उस. प्रकारकी चमत्कृति छोगोंको होती है ॥ ३५ ॥ 
मे | गदि भोगचमत्कार होता है, तो अभी क्यों विरक्त होते हो £ भोगोंको 
| इदावस्थामें बिरक्त होकर विचार किया जा सकता है, ऐसी आशङ्का 


#| इने भोगों आसक्ति होनेसे वैर | 
है ग्य और विचार दोनों दुरुम हैं, ऐसा कहते 














“”२../7१..€”४. /”१.//3. 





। -६/”“ 

0 ह हक लज और आनेवाळी बृद्धावस्थामे आकाशरुताके फळके समान 
ही भग भोर न जब अविचारके कारण बृद्धिको प्राप्त होती. है तब 
` `| जाही ८ ° गम आसक्त पुरुषोंमें परमातमाके स्वरूपका निरूपण करनेवाली 







केन होती, निरन्तर उसका विचार करना तो दूर रहा॥ २६॥ 
| भी होता हे. रेस पाकी हवति ही नहीं होती, मत महान 
| जैसे पशु हरी सा कहते हे--'आदातु० इत्यादिसे। . . | 5 5 र 
(| अत, री उताल्य फी पी इच्छात ही. पिलर पिर 
|  'मोरनेकी च्छा ली पुरुषोंका पद (समता या राज्या धन | सादि) प्राप्त 

१ ॥ २७ ताळा पुरुष राग, लोम .आदिसे मूढ़ अर्थात्‌ प्रचुर रांग और 
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२१० योगवासिष्ठ देयक 


अवान्तरन्यस्तनिरथकांशच्छायालतापत्रफलग्रस्नाः . | | 
शरीर एव क्षतसम्पदश्च श्वश्रुमा अद्यतना नराश्च ॥ ३८ 
कचिजना मार्दवसुन्दरेषु  क्कचित्कठोरेषु च सश्चरन्ति। | 
देशान्तराठेषु निरन्तरेषु वनान्तखण्डेष्विव कृष्णसाराः ॥ ३९।| 
धातुनेवानि दिवसं ` प्रति भीषणानि | | 
। रम्याणि वा विछुलितान्ततमाङुलानि । 

कार्याणि कष्टफलपाकहतोदयानि | 
विस्मापयन्ति न शवस्य मनांसि केषास्‌ ॥ ४०॥ | 

रोमसे अभिभूत अपने चित्ते आहत होकर पूवीवस्थामें ही पतनस् ४। 


गिर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २७॥ | 
हे मुने | आजकलके मनुष्य गड्ढेके वृक्षोंके समान हैं, क्योंकि जैसे ह| 
वृक्षके छाया, रता, पत्ते, फळ, फूछ आदि गड्देमें ही रह जाते हैं, अंत | 
प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीरे | 
लिए ही अपनी विद्या, विनय, धन, सम्पत्ति आदिको व्यथै नष्ट कर देते है | 
किसी दूसरेका उपकार नहीं होता ॥३८॥ | 
यद्यपि कहीं धार्मिक पुरुष हैं, तथापि विवेकी पुरुष तो अति दुग है 
कहनेके छिए दो प्रकारके मनुष्योंको कहते हैं--'क्यचिज्जना इत्यादि! | 
जैसे कृष्णसार मृग गहन जङ्गछोमें इधर-उधर अमण करत दै | 
मनुष्य भी कहीप्र दया, उदारता, क्षमा, सौन्दर्य, विद्या, विनय आदि 
सजन पुरुषोके समाबमें और कहींपर क्रोध, छोभ, निष्ठुरता आदि 
पापासक्त दुराचारियोंकी सन्निधिमें विहार करते हैं || ३९ ॥ 
गोंकी दुगीतिको देखकर दुःखित हुए श्रीरामचन्द्रजी होगा 
कारणभूत देवकी निनदा करते है-धघातुः'इत्यादिसे। 
महं, यह दैव अचेतन होनेके कारण मृतक-समान है | यदि ६ 
होता, तो ऐसा निय -न होता । यह ( दैव ) इस संसारमै प्रति मरी 
भीषण ( भीषण हश देनेवाढे ), आपाततः (विचारके बिना) मले प्रतीत ६ 
राग आदिसे अत्यन्त व्याकुळ चित्तवाले लोगोंसे पूर्ण एवं  अन्तमे इह | 
देनेके कारण जिनका उदय. दूषित है, ऐसे नूतन-नूतन कायै 1 क्स गी 
उसके ये कार्य किन विवेकशील पोक मनको आश्र्वचकित नहीं कर | 


| 
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| त्त्य न 
| जनः कामासक्तो विविधङुकलाचेष्टनपरः 


३८॥| ` स॑ तु स्वम्नेऽप्यस्मिन्‌ जगति सुमो नाऽद्य सुजनः । 
| क्रिया दुः्खासङ्गाविधुरबिधुरा चूनमखिला 
\| ` न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीबितमयी ॥ ४१॥ 


त्या रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये वैराग्यग्रकरणे निःश्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादन नाम सप्तविंशतितमः सर्ग! ॥२७॥ 


| | प) असय 
नम अष्टाविशातितमः सर्गः 
प्‌ | | = 
| श्रीराम उवाच. | 
गह यच्च इश्यते किञ्चिज्ञगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
त! र तत्सवेमास्थिरं ब्रह्मन्‌ स्वम्नसड्रमसंनिभस्‌ ॥ १ ॥ 


प ' सँसारकी अमंद्रताका प्रतिपादन कर उसका उपसंहार करते हुए उससे होनेवाली 

| अपने चित्तकी उद्विमिता दिखाते हैं--“जन?' इत्यादिसे । 

है हक स्वमके समान मिथ्याभूत इस संसारमें विविध प्रकारके छरू 
| व्यवहार करनेवाले, विषयासक्त मनुष्य सर्वत्र सुरुभ हैं, पर विवेकशील 

कष ५; अतिपुळेम द और सम्पूर्ण कर्म अत्यन्त दुःखोंसे रहित साधनों अथवा फटॉसे 

F) प ' अथोत्‌ ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जिसके साधन अथवा फल अत्यन्त : 

1 ३ .. रहित हों, सभी क्रियाएँ दुःखमय ही हैं । मुनिवर, समझमें नहीं आता 










| ` कि हम होगोंकी जीवनदशा कैसे बीतेगी ॥ ४१ ॥ 
द र सत्ताईसवाँ सगे समाप्त 
| | य 
] | है कप अट्टाईसवोॉ सगे र्य की 
| - वाया "वपदाथोमें विरसताकी प्रतीतिके लिए उनकी परिवर्तनशीलताका वर्णन ] 


नही हो पदार्थाने निरन्तर परिवरैन देखनेसे भी उनमें स्थायिताका विश्वासं 


त. पा ग कहते हे--'यचेदस? इत्यादिसे । ह 
i ` पि देता है, ने कहा-- मुनिवर, यह जो कुछ भी स्थावरूजज्ञेमरूप श्य जगत्‌ | 
| तेह सब स्वके समाजसम्मेलनके समान असत्य या अस्थिर हे ॥॥ 
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शुष्कसागरसङ्काशो निखातो योऽद्य दृश्यते। | 
स॒ प्रातरभ्रसंवीतो नगः सम्पद्यते पुने॥ २॥ . 
'यो वनव्यूहविस्तीणों विलीढगगनो महात्‌ । 
` दिनैरेव स यात्युवीसमतां ङूपतां च या ॥ ३ ॥. . 
यद्ङ्गमद्य संवीतं - कोशेयस्नग्विलेपनेः । 
दिगम्बरं तदेव श्वी दूरे विशारिताऽवटे ॥ ४ ॥ ` 
यत्राऽद्य नगरं दष्ट विचित्राचारचश्वलम्‌ । 
तत्रवोदेति दिवसेः संशून्यारण्यधमता ॥ ५ ॥ 
यः पुमानच तेजस्वी सण्डलान्यधितिष्ठुति । 
स भस्मकूटतां राजन्‌ दिवसेरधिगच्छति॥ ६ ॥ 
अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा। 
पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥ ७॥ | 
ञि -----_--->>>_च्न् 
सुनिजी, आज यहांपर सूखे समुद्रेके सदश गम्भीर जो यह विशा | 
दिखाई देता है, वही क मेघमाछासे परिवेष्टित पत बन जाता है और मे बॅ 
nas परिपूर्ण गगनचुम्बी महापवेत दिखाई देता है $| 
वही समतल 
हो जाता है ॥ २, ३ || ह साः या गाजर इरे आओ 


आज जो शरीर रेशमी वरू, माला और कुछुम, केसर एव इ 


विलेपनसे विमूषित है, ` वही कूळ ज त 
गड्देमे सढ़ेगा ॥ ४॥५ .. ˆ (नंगा) होकर आम या तगर | 


oe Fs Sr  उालममकनन 
- } आ” आळी म्या 


"हा र आज अद्वुत आचा पति 
नगर दिखाई देता है रच्यवह्युखाठे. मनुष्योंकी चहळ-पहर 


बाद वहींपर सूना अरण्य बन जाता है 

जो 
क तेजस्वी है, अनेकं सामन्तोंपर शासन करता दै! - 
/ आज ( राखकी देरी.) बन जाता है ॥ ६॥ p| 
है, अर्थात्‌ आक "दार व विस्तार और नीरुता में आकाशमण्डलको . ग. pi 
है, वही थोड़े हा और गहन होनेके कारण आर्ष (| 
काला 4 | | ई 00 
बन जाता है ॥ ७॥ आकाशको पाट . 1 
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| ... या लतावलिता भीमा भात्यद्य विंपिनावली । 
| ` ` . दिवसैरेव सा याति पुनमेरुमहीपदम | ८ ॥ 
सलिल स्थलतां याति स्थली भवति वारिभूः । 
विपर्यस्यति सवे हि सकाष्ठाम्बुतूणं जगत्‌ ॥ ९॥ 
अनित्यं यौवनं वाल्य शरीरं द्रव्यसंचयाः । 
भावाद्भावान्तरं यान्ति तरङ्गवदनारतम्‌।। १० ॥ 
वातान्तदीपकशिखालोलं जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंकाशा पदारथश्रीजगन्रये ॥ ११॥ 
विपर्यासमियं याति भूरिभूतपरम्परा । 
बीजराशिरिवाऽजस्न पूयेमाणः पुनः एनः ॥ १२॥ 











डली आज जो लताओंसे वेष्टित अतएव भयङ्कर वनश्रेणी दिखाई देती है, 
गह्ल| वही थोड़े ही दिनोंमें जल और .बृक्षोसे शुन्य. मरुभूमि ( रेगीस्तान ) बन 
| गातीहै॥८॥ ` ` :. 

३१ जदापर अगाध जळ भरा रहता है, वे बड़े-बड़े ताळांब और समुद्र स्थरं बने 
पग भर स्थळ जलाशय बन जाता है, बहुत कहांतक कहें, काष्ठ, जळ और 
हा | | एणोरे युक्त यह सारा-का-सारा जगत्‌ विपरीत अवस्थाको प्राप्त होता है॥ ९ ॥ 
ह|. है उवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर और धनसम्पत्ति ये सब-के-सब अनित्य 

न ड लगातार असे तरङ्गख्पतांको और तरज्गसे जछरूपताको 
ह. होते है॥ १ मर सब पदार्थ निरन्तर अपने पूर्व स्वभावसे अन्य _स्वभावको 
॥ 


i | Sd जीवन प्रखर वायुसे पूणे स्थानमें रक्खे हुए दीपककी लके 
> दि 
सदश. क्षणिक है ॥ ११॥ - | 
दिनक भगे पुनःपुन भरनेपर भी थान, गेहूँ आदि अनोक राशि 
| हुई च रिक्त हो जाती या खेतमें बोई गई और पानीसे सांची जाती 
| हौये विविध गुर और पौंधेके रूपसे विपरीत अवस्थाको प्राप्त होती दै, | 
5 दाथ विपरीत अवस्था ( परिवर्तन ) को प्राप्त होते हैं॥ १९॥ '_ 
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"प चञ्चछ है और तीनों लोकोंके सम्पूण पदार्थोकी चमक-दमक 


गृ 


११४ .  योगवासिष्ठ भा 
य्न्ज्ज्ज्ज्र | 
मनःपवनपरयस्तभूरिभूतरजःपटा । हः 
पातोत्पातपरावतेपरामिनयश्ूषिता ॥१३॥ | 
आलक्ष्यते स्थितिरियं जागती जनितभ्रमा । 
तृत्तावेशविवृत्तव संसारारभटी नटी ॥ १४॥ 
गंन्धवंनगराकारविपर्यासविधायिनी । | 
अपाङ्गभञुरोदारव्यवहारमनोरमा  ॥ १५॥ | 
| तडित्तररमालोकमातन्वाना पुनः पुनः | 
ह ससाररचना राजन्‌ चृत्तसक्तेव राजते ॥ १६॥ 
हल 'दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ताः क्रियाश्च ता! 
|: सर्वे स्मृतिपथं यात॑यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ १७॥ | 
व RR TS 
अतिशय आडम्बरसे शोभित होनेवाळी संसाररचना अत्यन्तकौशहपूर्ण गी 
समान दै । यह नरैनके आवेशसे युक्त नटीके समान अपना अतिश्व छ| 
कीश प्रकट कनके हिए सङगपरिन द्वारा पद्‌-पदमें अम - उत्पन्न कती | 
भनहप वायसे परिचाित' जीवरूप धूंछि ही इस संसारंरचनारूप नेवी ॥| 
हैं और प्राणियोंक्ो नरकमें गिराना, स्वगगें पहुँचाना और पुंनः इसी लोक वा 
शना ही इसके उत्तम अभिनय हैं, उनसे यह विभूषित है ॥ १३, ११! 
| र्न्‌, कराक्षदशनके समान क्षण हे | नोह 
शसाररचना . कटाक्षपात और 3 नवहरामर 
नीके "र कषणमह्ुर नई-नई कारीगरियोंसे मनोहर 
अपान अदूसुत गन्ध्वनगरके सहश अनेक अम उत्पन्न करती 
यह पुनः -पुनः . बिजलीरूप 
तत्र और मन्रो चश्चळ इृष्टिको फैलाती है अर्थात्‌ जैसे 
न्यैक्ि विस्तार द्वारा छोगोंके नयनोंकी दशनशक्तिको आच्छार्शि न 
अवस्तु वस्तु ज्ञान उत्पन्न कराती है य | 
7 यह संसाररचनारूप नतकी | 












हि ही "जु और वस्तुने अवस्तु दर्शन करा रही है je 
समान है, इसमें सड दै अतएव यह. नृतासक संसाररंचना उतारे “|| 
"२ 17 आप विचार कर देखे, ने उत्सव और वैभवसे परिपू त 

"वाइस, वे चुर सम्पतियॉ, वे यज्ञ आदि कियाएँ कहाँ हैं! वे सबके | 

दिष्टिपथथसे दूर हो गये हैं, अब केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई दै, हा | 
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सी २८ ] भाषाजुवादस हित 
Yo 
` प्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यह जायते पुनः । 
अद्याऽपि हतरूपाया नाऽन्तोऽस्या दग्धसंसृतेः॥ १८ ॥ 
तिर्यक्त्वं पुरुषा यान्ति तियेश्वो नरतामपि । 
देवाधाऽदेवतां यान्ति किमिवेह विभो स्थिरम्‌॥ १९ ॥ 
रचयन्‌ रहिमजालेन रात्र्यहानि पुनः पुनः । 
'अतिवाह्य रविः काली विनाशावधिमीक्षते ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः 
नाशमेवाऽनुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ २१ ॥ 
दयौः क्षमा वायुराकाशं पवेताः सरितो दिशः 
विनाशवाडचस्यैतत्सवंसंशुष्कमिन्धनम्‌ ॥ २२.॥ 


थोड़े ही दिनोंमें चलें जायेंगे, हमारी भी केवल स्मृति ही रोष रह जायगी ॥१७॥ 
` यह गर्हित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन फिर उत्पन्न होता है। 
कितना काळ बीत गया इंसकी इयत्ता नहीं है, फिर भी आजतक इस निन्दित 
संसारका अन्त नहीं हुआ, यह बराबर चलता ही जाता हैं ॥ १८॥ 
` मनुष्य पशु आदि योनिको प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य-जन्मको प्रास 
होते हैं और देवता देवभिन्न योनियोमें जम्म लेते हैं; मा बतळाइए तो सही, 
श ससारमें कौन वस्तु स्थिर है ? सभीका तो विपयोस दिखलाई दें रहाहै॥१५९॥ 
कालरूप सूर्य अपनी - किरणों द्वारा रात-दिन पुनः पुनः प्राणियोंकी सृष्टिकर 
अनेक रात्रि और दिनोंको बिताकर स्वयं रचित भूतोंके विनाशकी अवधिकी 
पी करता दवै। २०॥ ।' . 
र को क्या कहे, बरहा, विष्णु, रुद्र आदि एवं सम्पूर्णे प्राणिवग, जैसे जळ 
ग अनुसरण करता है वैसे ही विनाशका अनुसरण करते हें ॥२१॥ | 
*्होतक कहें, चुळोक, परथिवी, वायु, आकाश, पर्वत नदियाँ, दिशाएँ ये 


२१५ 


“en DO 2 य ल 








ह|. सवके 
| जेढानेमे क अझिके# लिए सूखे काठ हैं अथात्‌ जैसे अभ्निको सूखे काठको 


नहीं होता, वैसे ही इनका विनाश होनेमें भी कुछ 


ह| भिद स्थित वाडवशब्द भागत्यागलक्षणा द्वारा अमिका प्रतिपादक है, क्योंकि अन्यथा 
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तक जला डालती है, इसलिए उसके दाह्य इन्धनोंमें शुष्क विशेषणे 
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२१६. . :  गरोगशरासिष्ठ [ दरा 











SS SYA 
धनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्च ये । 
विनाशभयभीतस्य सवं नीरसतां गतस्‌ ॥ २३॥ | 
स्वदन्ते तावदेवेते भावा जगति धीमते। . | 
यावत्स्सृतिप्थ याति न. विनाशङराक्षसः ॥ २४॥ ` | 
्षणमेश्चयंमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 

क्षणं. विगतरोगत्वं क्षणमागतरोगतास्‌ ॥ २५॥ 
्रतिक्षणविपर्यासंदायिना निहतात्मना |. . . 

` जगद्भ्रमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः || २६ ॥ 
तमःपङ्समालब्ध क्षणमाकाशमण्डलम्‌। . | 
क्षण कनकनिष्यन्द्कोमलालोकसुन्द्रस्‌ ॥ २७॥ | 





कालके भयसे भीत पुरुषोंके धनःसम्पत्ति, बन्धु-बान्धव, सुल, पिशी! 
ऐक्य ये सब नीरस हो गये हैं | २३॥ _ यी | 
इस जगत्में विवेकशील पुरुषोंको तमीतक ये पदाथ भले ळाते है. “| 

तक कि विनाशरूपी दुष्ट राक्षसका स्मरण नहीं होता ॥ २४ ॥ | 
मुनिवर, इस संसारमें क्षणमरमे मनुष्य वैभवपूण हो जाता दै, ष 

` दरिद्र बन जाता है, क्षणभरमें नीरोग हो जाता है और क्षणभर है | 
Cl ह गिरगिटके समान क्षणभरमें रंग बदलनेबाले नर %६| 
बुद्धिमान्‌ जन मोहित - नहीं एड घा | 

समीको मोहमें डाळ स्सा है ॥ २५,२ ह रश: ी | 
` "गशरामण्डङ कमी निविड अन्धकारसे आच्छन्न हो जाता है | 
क “पान उज्ज्वर चादनी आदिसे उद्भासित हो उठता है | 
गज "नकी मोठे परिबृत हो जाता है, कमी गम्मीरतर : त | 
रिण हो जाता है, कमी की नाई सुनसान हो जाता दै; कमी र | 
पड्क्तियोसे रखित हो जाता है, कमी सूर्वकी किरणोसे विभूषित हो जाता! द्य 
'चोदनीरूपी आभूषणसे अलडकृत हो उठता है और कमी र्वो कोई भी | 
उसमें नहीं रहते । क्या ये सब आकाशके स्वरूप हैं. £ नहीं, वह तो बणे || 
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| क्ण जलदनीलाब्जमालावलितकोटरम्‌ । 
क्षणमुड्डामररव क्षण सूकमिव स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्केण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्दुकृताह्णाद क्षण सर्वेबहिष्कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
आगमापायपरया . क्षणसस्थितिनाशया । 
न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि क इचाऽन॑या ॥ ३० ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति .क्षणमायान्ति सम्पदः । 
षणं जन्म क्षणं मृत्युधुने किमिव न क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` प्रागासीद्‌न्य एवेह जातस्त्वन्यो नरो दिनैः । 
| सदेकरूपं भगवन्‌ किञ्चिदस्ति न सुस्थिरम्‌॥ ३२ ॥ 
कटी 'घटस्य पटता दृष्टा पटस्याऽपि घटस्थितिः । 














1. 
| 
| 
| 


बरवी न तदस्ति न यद्‌ दृष्ट विपर्यस्यति संसृतौ ॥ ३३ ॥ 


| तेनोत्युत्पादयत्यत्ति निहन्त्यासृजति क्रमात्‌ । 
न सतत रात्र्यहानीव निवतेन्ते नरं प्रति ॥ २४ ॥ 
| रहित है, केवळ उक्त प्रकारके आकारोंको धारण करता है, आकाश दृष्टान्त है । 
ह| इसा दान्तिङ संसार भी इसी भाति घोर मायामय ( आन्तिमंय ) है । संसारका 
| सरूप ठीक आकाशके सहश है । हे महषें, आगम और अपायके व॒शोभूत एव 
| प उसन्न और क्षणमें नष्ट. होनेवाली इस जगत्‌-स्थितिसे कौन ऐसा पुरुष 
द EF जो धीर होता हुआ भी इस संसारमें भयभीत नहीं होता ॥ २७-२०॥ | 
|| व्र ने क्षणमे आपत्तियॉ आती हैं एवं क्षणमें ही सम्त्तियाँ प्राप्त होती हैं, 
(81 ता और विपत्तियाँ ही नहीं, किन्तु क्षणमें ही जन्म होता है और 
4 हो अथ री शु हो जाती है । इस संसारमें कौन ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक न 
टू रर इत्य हो ॥ ३१॥ कट 
व . सदा oe पहूळे अन्य था, वही थोड़े दिनोंमें अन्य प्रकार हो गया । भगवन्‌, 
| भ रहनेवाली सुस्थिर वस्तु यहाँ कोई भी नहीं है ॥ ३२ ॥ तय 
` | जाता है और सेतमे नष्ट हुआ घड़ा कपासरूपमें परिणत होकर पट ( वल्ल ) बन 
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ऐका विपर्यौस ( परिवर्तन ) नहीं होता ॥ ३३ ॥ | 


"द भी घटरूप बन जाता है, इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीँ 


1... 733) र; 'रमात्मा बुद्धिको प्राप्त कराता है, विपरिणामकों प्राप्त कराता है, 


1 _ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 0७[2७09७/७७9190॥ 
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२१८ योगवासिष्ठ | च 
अञरेण . हतः शूर एकेनाऽपि इतं शतस्‌। ` 
प्राकृताः प्रथुतां याताः सवेसावत्येते जगत्‌ ॥ ३५॥ 
जनतेयं . विपर्यासमजस्रमनुगच्छति । . | 
जडस्पन्द्परामर्शात्तरङ्गाणामिव्राऽऽचली .॥ ३६॥ 
बास्यमरपदिनेरेव . यौवनश्रीस्ततो. जरा । 

देहेऽपि नेकरूपत्वं काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु ।। ३७॥ 
क्षणमानन्दितामेति क्षणमेति विषादितास्‌ । 

क्षण सौम्यत्वमायाति सबेरिमिन्नटवन्मनः ॥ ३८॥ 
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क्षीण करता है, नष्ट करता है और फिर जन्मको प्राप्त कराता है। रे #| 
विपरिणाम, अपक्षय, विनाश और जन्मको प्राप्त हो.. रहे देहामिमानीके | 
ये पांच भावविकार भी चिरकाळ. तक. नहीं. रहते, रात्रि और दिनके-समान शि 
हो जाते हैं अथीत्‌ विपर्थयको . प्राप्त हो जाते हैं। माव यह कि रात्रि और कि | 
समान उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, हास और विनाश पारापारीसे मनुष्यको प्राप धो 
प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते, किन्तु पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं॥ ११ 
. बलवानू दुबेळके हाथ.मारा जाता है, एक व्यक्ति भी सेकड़ों वर्ष | 
वराशायी बना देता है. एवं सामान्य व्यक्ति भी प्रभुताको प्राप्त हो जाते हैं। "| 
क्या कहें, सारा जगत्‌ ही परिवर्तनशीर है ॥ ३५ ॥ : - उच 
जैसे जळा वेगक्रियाके साथ संपर्क होनेसे तरज्ञोकी पडकियां र| 
` परिवर्तित होती हैं वैसे ही यह जनता ( चेतनभ्राणिसमूह ) भी | 
इन्द्रिय आदिके सगे निरन्तर परिवर्तित होती १ | २७ ॥ ८2 ४ | 
बाल्यावस्था थोड़े ही दिनोंमें चढ़ी जाती डे, तदन्तर यौवन - दां र 


है, वह भी बाल्यावस्याके अनुसार थोड़े ही दिनोंमे चळ. बसता दै, व्ह 


वस्था आती है । देखिए देहमें भी by | 
2 एकरूपता ) नहीं.है। वाध | 
तो एकरूपताकी क्या आज्ञा ो सकती है ?। इ ) नहीं | 


> जैसे न्‌ट हष, विषाद झ्‌[ ८ मत 
विषादका अभिनय करता है, दा अभिनय करता है, वैसे. . ही आदर 


के सो बाइ जे सवभ 











वन जाता है ॥ ३८ || 
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I 
इतश्चाऽन्यादतथाऽन्याद्तश्वाऽन्यद्य वाथ! | 


रचयन्‌ वस्तुना याति खेद लीलास्विचाऽभकः ॥ ३९ ॥ 
चिनोत्युत्पादयत्यत्ति निहत्यासूजति क्रमात्‌ । 
सततं राज्यहानीव निवतेन्ते नरं प्रति ॥ ४० ॥ 
आविर्मावतिरोभावभागिनी भवभागिनः । 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च सम्पदः ॥ ४१ ॥ 
काल? क्रिडत्ययं प्राय सवेसापंदि पातयन्‌ । ` 

[` हेलाविचलिताशेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ ४२॥ 
+ . . समविपमविपाकतो बिभिन्नाख्रि्ुवनभूतपरम्पराफलोघाः 
से| ` समयपवनपातिताः पतन्ति ग्रतिदिनमाततसंसरतिद्गमेभ्यः॥ ४३ ॥ 
क| इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये पैराग्यम्रकरणे सर्वभावाविरत- 
। शि विपर्यासग्रतिपादन नामाऽष्टारविशतितमः सगः ॥ २८॥ 


जैसे वाळक खेळ क्रीड़ामे कभी कुछ, कभी कुळ वस्तु बनाता हुआ थकता 
| ग, वैसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी, उधर दूसरी और उंधर दूसरी वस्तुको 
प । बनाता हुआ खेदको प्राप्त नहीं होता, कभी थकता नहीं ॥ ३९ ॥ 

- ' _ विघाता मनुष्योंको धान आदिके समान संचित कर बढ़ाता हैं, उनसे अन्य 
“| छोगोंकी ( पुत्र-पौत्रादिरूपसे ) उत्पत्ति कराता है; फिर उनक्रो मारकर खा 
` शता है। उनको खानेंमें उसे स्वाद मिळ जाता है, फिर तो वह निरन्तर 
| सानेके लिए अन्य छोगोंकी सृष्टि करता है । सृष्टिको प्राप्त मनुष्योंके पास हषे 

आदि रात्रि और दिनकी नाई सदा आते जाते रहते हैं ॥ ४० ॥ 
परश भौर म और विनष्ट होनेवाले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तियाँ स्थिर रहती हैं 
न्ती समपत्तिया ही स्थिर रहती हें ॥ ४१॥ - 

र 'हे काऊ समर्थोको भी अनादरके साथ परिवर्तित करनेमें अति दक्ष है । यह 

आपत्तिमें ढकेळ कर क्रीड़ा करता है ॥ ४२ ॥ 
शेर रसोंके सम परिणाम और विषम परिणामसे विविध भातिके 
` संस माणिसशुदायरूप फळ समयरूपी वायु द्वारा आन्दोङिति होकर विस्तृत 
*शेसि प्रतिदिन गिरते हें ॥ ४३ ॥ 


अट्टाइसवा सर्ग समाप्त 
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एकोनत्रिराः सः. 
श्रीराम उवाच 


 . इति मे दोषदावाभनिदग्धे महति चेतसि । 
प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृगतृष्णा सरशस्विव॥ १ ॥ 


| ्रत्यह याति कडुतामेषा संसारसंस्थितिः । | 
कालपाकवशाछोोला रसा निम्बलता यथा ॥ २॥ 
बृद्धिमायाति दौर्जन्यं सौजन्यं याति तानवम्‌ । 
करज्ञककेशे राजन्‌ प्रत्यहं जनचेतसि ॥ ३॥ 
| उन्तीसवोँ सगे 
| [ श्रीरामचन््रजीका दोषद्शनसे सम्पूर्ण पदार्थोमें स्ववेराग्यवरणन एवं चित्तकी शाम्ति | 
र लिए तत्त्वोपदेशकी प्राथना ] | 
{ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार दोषदशनसे अपने चित्तमें तंसवज्ञानजरह से| 
| दर्शे हे--'इति मे? इत्यादिसे । | ॒ | 
| श्ीरामचन्द्रजीने कहा मुनिवर, इस प्रकारं दोषदर्शनरूपी वार हु | 


चित्त दषपराय हो गया है अर्थात्‌ उसमें पहले जो जगतके प्रति सिर] 
थी या जगतूके मति प्रेम था, वह जळ गया है, अतएव वह विवेकसे i | 
ङ जराशयोमें मुगतृष्णाका ( सूयेकिरणोंमें जलबुद्धिका ) उदय नही ह | 
( मरुभूमिं ही मृगतृष्णाकी प्रतीति - होती हे ) वैसे ही उक्तरूप मेर । 
र उदय नहीं होता ॥ १ ॥ ज्ञ ह 
ल नीमके पेड़ कालकी अधिकतासे अर्थात. उत्तरी! ह 
ps तिक्ततम होते हैं बसे ही' यह संसार भी हमारे प्रति क, 
जैसे % कडताको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे काळ व्यतीत होता 7 | 
` ` = पार हमारे प्रति कुमाय होता जाता हे ॥ २॥ | 


भगवत्‌, मनुष्यका चित्त करझ& रः ७- कठोरतम है । 
अंशतः हास और अधमैकी न वृक्षके फडके समान दत प्ली ट 





शतः बृद्धि होनेके कारण उसमे ^ 


बे 
52 


१ 
दुजनता बढ़ती जाती हे और सज्ञमता- क्षी -्ा 
S और सजनता क्षीण होती जाती है॥ ३॥ |. 
; न कांटेदार जंगली * ६ | के प 
. + कांटेदार जंगली पेड़ । ~ ge | 
- | - ह 
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| ¬ अज्यते झबि मर्यादा झटित्येव दिन ग्रति । 

शुष्केव मापशिम्बीका रङ्कारकरवं विना ॥ ४॥ 

| राज्येभ्यो . भोगपूणेभ्यश्चिन्तावङ्यो ` शुनीश्वर। 
निरस्तचिन्ताकरिता वरमेकान्तशीलता ॥ ५ ॥ - 
नाऽऽनन्दाय ममोद्याने न सुखाय मम ख्रिय! 

न हर्षाय ममाऽर्थाशा शाम्यामि मनसा सह ॥६॥ 
अनित्यश्वाब्सुखो लोकस्तृष्णा तात दुरुदहा । 
चापलोपहतं चेतः कर्थं यास्यामि निर्वेतिम्‌ ॥ ७॥ 


नाऽभिनन्दामि मरणं नाऽभिनन्दामि जीवितम्‌ । 
यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरम्‌ ॥ ८॥ 


| सूखी हुईं उड़दकी छीमीको तोड़नेमें तो रंकारशब्द होता है पर संसारे 
[|` दिनप्रतिदिन बिना टंकारशब्दके बड़ी शीध्रताके साथ मयोदाका भङ्ग किया 
| ना रहा हे अथोत्‌ छोग संसारमें उड़दकी सूखी हुई छीमीके समान बड़ी शीप्रतासे 
मयोदाका भङ्ग कर रहे हैं, केवळ अन्तर इतना ही है कि छीमीको तोड़नेमें शब्द 
होता है, पर मयोदाको तोड़नेमें शब्द भी नहीं होता ॥ ४ ॥ 
सुनिश्रेष्ठ, विविध मानसिक चिन्ताओंसे परिपूर्ण प्रचुर भागोंसे युक्त राज्योंकी 

' भेष चिन्ताशून्य महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकान्तसेवन कहीं अच्छा है ॥ ५ ॥ 
उद्यानके दशन या विहारसे मुझे प्रसन्नता नहीं होती, खियोंसे मुझे सुख 
र ' ऐश होता और धनप्राप्तिसे मुझे हर्ष नहीं होता । में मनके साथ उपशान्त होना 
| भहता हू, यही मेरी प्रबळ इच्छा है ॥ ६ ॥ 
£| शान्तिके सिवा दूसरा कोई भी सुखका साधन नहीं दै, ऐसा कहते हैं-- 
| भिर्य्‌०' इत्यादिसे । 
| ष रेने € ससार सुखरहित और विनाशी है, तृष्णा ( विषयवासना ) बड़ी 
| र चित्तकी चश्चलताकी कोई सीमा ही नहीं है, उससे शान्तिलामकी 
था ही है, में कैसे निवृतिळाभ करूँगा, यही में सदा विचार करता हूँ ॥७॥ 
“का अभिनन्दन करता हूँ और जीवनका ही अभिनन्दन करता हं। | 

में स्थित होनेसे मैं रोकसन्तापसे निर्मुक्त हो जाऊ, उसी अवस्थाका 
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- चमडी रस्सीमे बघे गये जीवॉमें से जो 


_ भाँति जड़ न जमी हो तभी हो 


iets 


१२२: योगवासिष्ठ [चैः] 


किं मे राज्येन कि भोगे किमर्थेन किमी हि; । ` | 
` अहङ्का्शादेतत्‌ स ` एव गलितो मम ॥९। | 
जन्मावरिविरत्रायामिन्द्रियग्रन्थयो इदः | 

ये बद्धस्तद्विमोक्षाथं यतन्ते ये त उत्तमाः ॥ १०। | 
मथितं मानिनीलोकैमैनो ` मकरकेतुना । | 
कोमल खुरनिष्पेषैः कमलं करिणा यथा॥ ११॥ | 
अद्य चेत्‌ स्वच्छया बुद्या झुनीन्द्र न चिकित्स्यते । | 
भूयश्चि्तचिकित्सायास्तस्किलाऽसरः कुतः ॥ १२॥ | 

विषं बिषयंवैपम्यं न विषे विषश्ुच्यते । | 

.- जन्मान्तरभा विषया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ १३॥ | 
प: MN १ 2 | 
में अवरम्बन करना चाहता हूँ । वह चाहे जीवनावस्थामे प्राप्त हो, बहे 
पश्चात्‌ जब कभी हो, उसके लिए भें व्यग्र नहीं हूँ ॥ ८ ॥ | 
_ रज्यसे शे क्या करना है, मोगसे मेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होग। शे 
उसे क्या मतळन है, किसी प्रकारकी चेष्टासे भी मेरा कोई प्रयोजन गी १ 
“हगावश इनकी उत्पत्ति होती है, मेरा वह अहङ्कार ही नष्ट हो गया है॥ ९! 
इन्त्रियोंका विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त होना बड़ा कठिन है, अत (| 
उइरी कभी न पुल्झनेवाळी हद अन्थियों | उन अ्रन्थियो द्वारा मए | 


लोग उससे छुटकारा पानेकें ६ | | 


है |! 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 










t 
| 


करते हैं, चे ही श्रेष्ठ पुरुष है ॥१०॥ 


दस जेते हाथी अपने विशार पैरके हासे ६ चढ इर 
द रा त ड गने गए जल छ त 
ह ताळ यदि इस बाल्यावस्यागे निर्मल .बुद्धिसे चित्तकी चिकि 4 | 
१, गरे, तो फिर चित्तकी ह अवसर कब आयगा £ क्योकि 7: व १. 
क 
कुटिल विषय ही विष है, सिद्ध विष .विष नहीं है, क्योंकि वि प | 
देहका अर्थात्‌ जिस देहसे उसका सब देता है, उसीका विना | 
सगर विषय तो अन्य जन्मोंमें भी देहको मलुके मुह डालते हैं ॥ १३ र 
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न सुखानि न दुःखानि नं मित्राणि न वान्धवाः । 
न जीवित न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः ॥ १४॥ 
तद्भवामि यथा. ब्रह्मन्‌ पूर्वापरविदां वर । 
बीतशोकमयायासो ज्ञस्तथोपदिशाऽऽछु मे ॥ १५ ॥ 
` . वासनाजाठवलिता. दुःखकण्टकसङ्का । 
निपातोत्पातबहुला भीमरूपाउज्ञताटवी ॥ १६॥ 
क्रकचाग्रविनिष्पेषं सोहुं शक्रोम्यहं युने। `` 
संसारव्यवहारोत्ये नाऽऽशाविषयवैशसम्‌ ॥ १७॥ 





_|. _ तत्त्वज्ञ पुरुष भी तो विषयोंका भोग .करते हुए सुखी आदि देखे जाते हैं, फिर 

ह उनमें कौन सी विशेषता है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“न सुखांनि' इत्यादिसे | 
| सुख, दुःख, मित्र, बन्धु, वान्धव, जीवन और मरण ये सब यद्यप्रि बन्धनके 
| कारण हें, तंथापि ये ज्ञानीके चित्तके बन्धक नहीं होते, इसका कारण यही है कि 

॥ शी इनके वशे नहीं होते ॥ १४॥ . `| 

| यतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलोच्छक होनेके कारण ज्ञानी होना ही परम पुरुषा 

| है हर श्ञानोपदेशकी प्राथना करते हैं--तद्भवामि' इत्यांदिसे । 

ह , ८ महझन, हे तत्त्ज्ञशिरोमणे, इसलिए जैसे में ज्ञानी होकर शोक, भय 

| भर सेदसे शीघ्र मुक्त हो जाऊँ, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र दीजिये॥ १५ ॥ 

| शीत उपदेश देनेके लिए अपनेमें अतिशय दुःखकी असहिष्णुता और 
ण दिखाते हैँ--“वासना०' इत्यादिसे। | 

| ए है, जैसे सृ फसानेके छि 

| सभ रह ण आरण्यके सदश है, जैसे अरण्यमें मृगोंको फसानेके लिए 

शी i व्ही च वैसे ही अता मी विषयवासनारूपी जाझोसे परिवेष्टित है, दुःखरूपी 

||. इसलिए दारा हे और सम्पति-विपत्तिसे या स्वगनरकपरम्परासे पूर्ण है 

! पि शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ | न 
7 पदि कोई मुझे आरेसे चारे, तो में आरेके दातोंकी रगड़ पज सहनेके _ 


| भेको ङ्ग & छेकिन सांसारिक व्यवहारसे उतपन्न एव आशा और | विषयास हुए 









= केलिए समर्थ नहीं हूँ ॥ १७॥ 


~ 
| ह 8323: ककर्श ५ र 
है पु RR, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हैं, चारों ओर काटे बिखरे रहते हें, जगह-जगह ऊंची-नीची भूमि से 


र 
| 
$ 


२२४ '  योगवासिए [ रा | 

` इदं ना्स्वीदमस्तीति व्यवहाराञ्जनश्रमः | ` नाऽस्तीदसस्तीति व्यवहाराञ्जनश्रमः। ˆ 

घुनोतीदं चलं चेतो रजोराशिमिवाऽनिलः ॥ १८॥ 
तृष्णातन्तुठवप्नोते जीवसश्चयमौ क्तिकम्‌ । 

चिदच्छाङ्गतया नित्यं विकसबित्तनायकम्‌॥ १९ || 

संसारहारमरतिः कालव्यारविभ्रूषणम्‌ । | 

त्रोटयाम्यहमङ्रं बागुरामिव केसरी ॥ २०॥ | 

नीहारं हृदयाटव्यां मनस्तिमिर्माशु मे । ह| 

केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्तविदां वर २१॥ | 

बिद्यन्त एवेह न ते महात्मन्‌ दुराधयो न क्षयमाप्तुवनि। | 

ये सङ्गमेनोत्तममानसानां निशा तमांसीव निश्चाकरेण।१| 

यह अनिष्ट है, थह सोचकर उसके निवारणमें और यह इट है| 

समझकर उसके सम्पादनमें प्रवृत्ति-निवृत्तिव्यवहाररूप अविद्यारूपी भ 

उत्पन्न आन्ति स्वभावतः चञ्चल चित्तको इस प्रकार कपा डालती है मैसे | 

। दीपककी लएको कंपाती है ॥ १८॥ | | 

जीवसमूहुरूपी मोती तृष्णारूपी अत्यन्त सूक्ष्म धागेमें पिरोये गये है| 

भतन्यके सेमन्यसे एवं तेजसं होनेके कारण अत्यन्त देदीप्यमान गत है | 

हे प्रधान ( नायक ) मणि है ॥ १९ ॥ | | 

शानसे--क्रोध, हिंसा द उग्र ol ॥ , 

नहत ग्र उपायोके बिना--तोड़ता हू ॥ २० | 

` शैत्य उ ! हुण्डरीक ही दुष्प्रवेश होनेके कारण अरण्य है त 

त्य और आवरणका हेतु होनेके कारण कुहरेके तर | 

कारण कुह्रेके तुल्य और उसमें 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
। 
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| सर्ग २९] भाषानुवादसहित २२५ 








क आयुर्वायुविधडिताभ्रपटलीलस्बास्बुवद्धजुरं 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचश्चलाः । 
| होला यौबनलालनाजलरयश्रेत्याकलय्य दुत 
| 


मुद्वैवा5द्य रढाऽर्षिता ननु मया चित्ते चिरं शान्तये ॥२३॥ 


| 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे सकलपदार्था- 
' ज्ञास्थाप्रतिपादन नामैकोनत्रिशः सगे! ॥ २९ ॥ 








„| अभी तुम बालक हो, इसलिए तुममें शम, दम आदिकी हढ़ृता नहीं है । 
र ' यदि तुम्हें हमने तत्त्वज्ञानका उपदेश दे भी दिया, तो वह फलीभूत नहीं होगा, 
है | ऐसी शङ्काकी निवृत्तिक लिए श्रीरामचन्द्रजी अपनेमें शम आदिकी दृढ़ता दिखलाते 
॥ आयु” इल्यादिसि। "| 

। आगु वायुसे टकराये हुए मेघोंके समूहसे टपक रहे जलके समान भुर है, 
® भोग मेषपटरुमे चमक रही बिजलीके समान चञ्चल हैं और यौवनमें होनेवाले 
अ. विविनोद जळके वेगके समान चपळ हैं, ऐसा शीघ्र विचार क्र अर्थात्‌ 

| आधु, भोग, यौवन आदिमे तृष्णा, चञ्चलता आदि दोषोंसे दुःख, नाश आदिं 
$| ऽथे जान उनका त्यागकर मैंने इस बाल्यावस्थामें भी सम्पूर्ण दोषोंसे रहित 
| शानिके लिए अपने हृदयके विषयमें अंटळ अधिकारकी मुहर दै रवखी है । भाव 
| है कि जैसे राजा अधिकारलोडप बहुतसै व्येक्तियौमें से जिनसे लोम, कायरता . 
द|. ^ दोषोंके कारण राज्यमें प्रजापीडन, शु द्वारा आक्रमण आदिकी आशङ्क 
| त ४ उन्हें छोड़कर किसी एक गुणवान और शक्तिशाली व्यक्तिको अविकार 
प ९ वेसे ही मैंने भी पूर्वोक्त प्रकारसे समर्थ शान्तिके लिण अपने चित्तके 
च अधिकारपुद्रा दे खी है ॥ २३॥ | हे 


उन्तीसवा सगे समाप्त 










दि 

| 

हैः “१ ग 
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. मिढनेके कारण व्याकुळ दी उत्कृष्ट सन्तोषदायक घेयूपी माझी 
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त्रिशत्तमः 

श्रीराम उवाच 
एवमभ्युत्थितानर्थशतसङ्कटकोटरे । 
जगदालोक्य निम्न मनो मननकर्दमे ॥ १॥ 
मनो मे भ्रमतीवेदं सम्भ्रमश्रोपजायते । 
गात्राणि परिकम्पन्ते पत्राणीव जरत्तरोः || २॥ 
अनाप्तोत्तमसन्तोषभेयों त्सज्ञाकुछा मतिः । 
शून्यास्पदा बिभेतीह बालेवा5ल्पबलेश्वरा ॥ ३॥ 
. विकऱ्पेभ्यो ठठन्त्येताभाडन्त!करणबृत्तय! । 
जभ्य इव सारज्ञस्तुच्छालम्बविडम्बिताः । ह त्त पडा ग्वताः | ५ ४॥ 















तीसवाँ सर्ग 
भाजे चिक उद्ेग दर्शा रहे श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उसके निरास एवं शारि | 

. लिए उपदेशकी प्रार्थना ] - ˆ 

मलाचा न चित्तकी उद्वमताका . विस्तारपूर्वक वर्णन कर हेम] 

उक्त रीतिसे सै ेतुसूत उपदेशकी प्राथना करते है--'एवस० | 

प्राणियोंको मगन व त परिपूर्ण संसाररूपी अंधे कुएके ढि (| 

नचा मेरा मन चिन्तारूपी कीचड़में फॅस गया है ॥ १॥ | 

सा रहा हे और मुझे भय भी हो रहा है, अतएव" | 
की नाई कॉप रहे हैं । २ ॥ 


और शङ्कित रहती है हे दुर्बळभतृका ुग्धा नारी पद पद र 


असे सुगरण विपमस्यानमे ह| 

रहे तुच्छ होमसे वर्धि | 

न र र. भरा यर न ये अन्तक | 
$लरूप गड़देमें गिरती हें ॥४॥ ` [ ह | | 


~ 


$ ३३०] 'भाषानुंवादसहित _ २२७ 
न 662002 वा मणा कष्ट रूटा न प्राय आ ष्टाः कटे रूढा न सत्पदे । 
अन्धकूपमिवाऽऽपन्ना वराकाश्रक्षुरादयः ॥ ५ ॥ 
व्यि नाउवस्थितिशुुपायाति न च याति यथेप्सितम्‌ । 

| चिन्ता जीवेश्वरायत्ता कान्तेव ग्रियसञ्मनि ॥ ६ ॥ 
ड जजरीकुंत्य वस्तूनि त्यजन्ती बिभ्रती तथा । 

| ` भागशीर्षान्तवल्लीव श्वतिर्विधुरतां गता ॥ ७॥ 

| अपहस्तितसवाथेमनवस्थितिरास्थिता । 

| ग्रृहीत्वोत्सूज्य चाऽऽत्मान भवस्थितिरवस्थिता || ८ ॥ 


अविवेकी पुरुषोंकी नेत्र आदि इन्दिया चिरपरिचित होनेके कारण संसारकी 
| ओर ही पूर्णरूपसे आकृष्ट हैं ( संसारभें ही उनकी इढ़ वासना है ), परमार्थ 
| वस्तुके प्रति उनका तनिक भी आकर्षण नहीं है । अतएव वे बेचारी नेत्र आदि 
' इच्द्रियां आत्माके उद्धारमें समर्थ नहीं हैं और अन्धकूपमे गिरे हुए जीवोंकी 
` नाई दुःखी हैं ॥५॥ 
जैसे पतिके अधीन कान्ता न तो उपरामको प्राप्त होती है और न स्वेच्छासे 
'` पहा स्वेष्ट प्रदेशको ही जाती है, किन्तु पतिके घंरमें ही रहती है, वैसे ही जीव॑- 
| पमी पतिकी कान्ता चिन्ता भी न तो उपरामको प्राप्त होती है और न स्वेश 
ही प्रात होती है, किन्तु स्वपति जीवके प्रियस्थान हृदयमें ही 
। निवास करती है॥६॥ 
जैसे मागशीर्ष मासके अन्तमें लताएँ तुषार गिरनेके कारण जीण पतोंको 
ही देती है, कुछ हरे पत्तोंकी धारण भी करती हैं, वैसे ही विवेकसे विषयोंको 
| के ल उनका त्याग कर रही और रसके# ( रागके ) शेष रहनेके कारण 
शी हि धारण कर रही मेरी धुति संकटको प्राप्त हो गई है॥ ७॥ | 
| इ देहे. गणी उसी अन्तरालावस्याका वर्णन करते हं--अपहस्तित० 
ह व य "फे चित्तकी अस्थिरता सांसारिक और पारमार्थिक सम्पूण सुखोको 

है (`° परारस्थिति शालयो निता क्योंकि संसारस्थिति आत्माके विवेकमात्रसे अभ बोध होनेके | 


गात है ) इस स पर दृष्टा निवर्तते? ( परमात्माका साक्षातकार कर इसका रस भी नित हो 
ह अनुसार परमात्मदशनके बिना रसकी निर्शत्ति नहीं हो सकती । 
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'चलिताचलितेनाऽन्तरवष्टस्भेन मे मतिः । | 
दरिद्रा िन्नक्षस्य मूरेनेव विडम्ब्यते ॥ ९॥ | 
चेतश्चश्चलमाभोगि श्रुवनान्तर्विहारि च | | 
न सम्भ्रम जहातीद्‌ स्वविमानमिवाऽमराः ॥ १० ॥ 
अतोऽतुच्छमनायासमचुपाधि गतभ्रमम्‌ । 
किं तंत्स्थितिपद्‌ साधो यत्र शोको न विद्यते ॥ ११॥ 
र्वारम्भसमारूढाः सुजना जनकादयः । 
व्यवहारपरा एव कथश्युत्तमतां शताः॥ १२॥ 
उगनेनाऽपि किलाऽङ्गेषु बहुधा बहुमानद्‌ । हः 
कथ संसारपङ्केन पुमानिह न लिप्यते ॥ १३॥ | 
कारण मुझे आधा छोड़कर आधा पकड़े हुए है अर्थात्‌ न तो में पूर्ण ज्ञानी है || 
. और न पूरा अज्ञानी ही, इसलिए अन्तराङमे स्थित मुझे न ऐहिक ही बुस | 
और न पारमार्थिक ही ॥ ८ ॥ | 
जैसे करे हुए वृक्षके ढूँठ द्वारा. ( सथाणु द्वारा ) अन्धकारमै सत्य कोटि | 
असत्य कोटिशूप यह हूँठ है या चोर है, इस प्रकार स्थिर और अस्थि | 
संशयसे झेगोंकी बुद्धि वञ्चित होती है वैसे ही आत्मतत्वके निश्चये रहित (| 
तत्त्वनिश्चयमें सन्‍्देहयुक्त ) मेरी बुद्धि भी यह तत्व है या यह तख है | 
प्रकारके सन्देहसे वञ्चित हो रही है॥ ९ ॥ ` । 
न जैसे देवता विविध भोगसामग्रियोंसे परिपूर्ण, सुत्रनोमें विहार ५७ । 
र शीप्रंगामी अपने विमानका परित्याग नहीं करते वैसे ही स्वभावत' | 
अ परिपूर्ण सुंबनोरमे परिभ्रमणसे अधिक चपताको भा है | 
'न होनेके कारण ए प र जबरदस्ती रोकना चाहता के... | | 
5 इसलिए हे क i रहा हू ॥ १० ॥ है वो 1 
देहादि उपाधिते विरहित डर य सत्य, जन्म-मरण हल द ह| 
शोक नहीं होता ॥ ११ "१५ रहित वह विश्रान्ति-स्थान कौन दः" | 
हमारे ही समान दृष्ट और इ सम्पूर्ण 
लोकिक व्यवहारमें तत्पर Rl ls | ० er | 
र जनक आदि हा कैसे उत्तम पदको म |. 
. हे परसक्ारकारिन्‌, इस संसार वह कौनसा उपाय है। ह | 
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र ' महान्तौ विचरन्तीह जीवन्सुक्ता महाशयाः ॥ १४ ॥ 
 दोभयन्तों भयायैव विषया भोगभोगिनः । _ 
` भङ्कुराकारविभवाः कथमायान्ति सव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
मोहमातङ्गसृदिता कणङ्ककालेतान्तरा । 
परं ग्रसादमायाति रेद्टुषीसरसी कथम्‌ ॥ १६॥ 
संसार एवः निवहे जनो व्यवहरन्नपि । 
न बन्धं कथमाझोति पद्यपत्रे पयो यथा ॥ १७॥ 
आत्मवत्तणवच्चेदे सके कलयन्‌ जनः 
| कथमुत्तमतामेति मनो मन्मथमस्एृशन्‌॥ १८ ॥ 
| के महापुरुषं पारशुपयात॑ महोदधेः 
|| आचारेणाऽनुसंसृत्य जनो याति न दुःखितास्‌॥ १९ ॥ 
संसाररूपी पङ्क अथोत्‌ पुण्य-पापरूप पक्का या शोकमोहरूप पङ्कका अनेक बार 
शरीरसे सम्प होनेपर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता ॥ १३ ॥ | 
' महामहिमाशाळी, वीतराग एवं जीवन्मुक्त आप लोग किस दृष्टिका अवरूम्बन 
कर इस संसारमें विचरते हैं || १४ ॥ 
प्राणियोंको भयभीत करनेके लिए छमा रहें नश्चर# विषय सर्पोके सदश हैं, 
मुछा वे कल्याणकारी कैसे हो सकते हॅ १ ॥ १५ ॥| | 
. मोहरूपी हाथी द्वारा विळोडित, काम आदिरूपी कीचड़ और सेवारसे व्याप 
| । श्प तालाब किस प्रकार अत्यन्त निर्मेलताको प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
| जसे कमलके परेम जका सम्पर्क नहीं होता, वैसे ही संसारम्रवाहमें 
| ' "पहार करनेपर भी पुरुष बन्धनको प्राप्त न हो, इसका. क्या उपाय है १1 ॥ १७॥ 
| जा रप सम्पूण इश्य प्रपञ्चको तत्त्वदष्टिसे आत्माके समान और बाद्यदृष्टिसे 
भने पर न रहे र कामादि बृत्ियोंका- स्पश न कर रहें पुरुष ` केसे 
८॥ | 
| न स महासागर पारकर लिया है, ऐसे किंस महापुरुषके 
| या ङ्क भरण कर मनुष्य दुःखी नहीं होता ॥ १७ ॥ _ आचरण कर मनुष्य दुःखी नहीँ होता ॥ १९ ॥ | 
| भौर सपष ३ ¬ दरअरविभवाः' का विषयपक्षमें--विनाशशीळ आकार और विभववाले 
| - आकार और व्रिषशक्तिसे युक्त, यह अर्थ हैत | | 


डू । : 
[ | | | 
ता 
० 
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कि तत्स्यादुचितं श्रेयः कि तत्स्यादुचित किं तत्त्यादुचित भ्रयः कि तत्स्यादुचित फलन । ` f° 
वर्तितव्ये च संसारे कथं नामाऽसमञ्जसे॥ २०॥ | 
तत्वं कथय मे किश्चिधेनाऽस्य जगतः प्रभो । | 
वेद्मि पूर्वापरं धातुश्ेष्टितस्याऽनवस्थितेः ॥ २१ ॥ 
` हृदयाकाशशशिनश्रेतसो मलमाजेनम्‌ । 
यथा मे जायते ब्रहमस्तथा निर्विधमाचर ॥ २२॥ | 
किमिह स्यादुपादेयं किं वा हवेयमथेतरत्‌ । 
क्थ वश्रान्तिमायातु चेतश्वपलमद्रिवत्‌ ॥ २३॥ 
केन पावनमन्त्रेय दुःसंसृतिविषूचिका । 
शाम्यतीयमनायासमायासञशतकारिणी - ॥ २४॥ 
कथ शीतठतामन्तरानन्दतरुमञ्जरीम्‌। ` 
| पणचन्द्र इवाऽक्षीणां भृशमासादयाम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
अविनाशी होनेके कारण प्राप्त करनेके योग्य मोक्ष कया है और छ| 
प आदिका उचित फळ कया है ! भला बतलाइए तो सही, झा] 
- संसारम केसे व्यवहार करना चाहिए ॥ २० ॥ | | ॥ 
र मगो, मुझे तत्तका उपदेश दीजिये, जिससे मैं अव्यवस्थित बह्म | 
ज पूवोपर वस्तु जानू अथोत्‌ जगतूके आदि और अन्तमं अवशिष्ट रहो | 
' पारमार्थिक तत्त्व जानें ॥ २१॥ ` ॥ 
भर पी त नि आ र 
इस संसारमें कौन वस्तु ह कीय ; रो 
तु उपादेय है, कौन वस्तु अनुपादेय है अ | 


वस्तु न उपादेय है और न | 
स्थिरता ( शान्ति ) को प्रा यरे वल चिप केत प | 


सैकड़ों क्ेशोंकी सृष्टि ० | 
करनेवाछी यह निन्दित संसाररूपी महामारी 


र पूण चन्द्रमा अत्यन्त आनन्द देनेवोळी . शीतळताको "क कता | ४ 


1 
| 
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| प्राप्याउन्तः पूर्णतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः 

| सन्तो भवन्तस्तस्वज्ञास्तथेहोपदिशन्तु मास्‌ ॥ २६ ॥ 
अतुत्तमानन्दपदम्रघानविश्रान्तिरिक्त सतत महात्मन्‌ । 
कदर्थयन्तीह भृशं विकर्पाः श्वानो वने देहमिवाऽरपजीवम्‌ ॥ २७॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
प्रयोजनकथर्न नाम त्रिंशत्तमः सगः ॥ ३० ॥ 


es () ESOS द £ 
E> 


एकात्रैशात्तमः सगः ४६ द 


~ \ 5 ९) 4 प्र 4:%० i; 
श्रीराम उवाच hg ८ ककी 


प्रोचवरक्षचलत्पत्रलम्वाम्युठवभजुरे । `ˆ ` 
आयुषीञ्ञानशीतांझुकलामृदुनि देइके ॥ १॥ 


| 
०१३, ~= व्र = द 


| भगवन्‌, 'आप तत्त्वज्ञ और सज्जनशिरोमणि हैं, इसलिएं अपनेमें पूर्णताको 
¡| - शत केर पूर्ण हुआ में जैसे इस छोकमें फिर शोकको प्राप्त न होऊं वैसा आप 
| इन उपदेश दीजिये ॥ २६ ॥ 


| को अति पीड़ित करते हैं, वैसे ही विविध संशय सर्वोत्कृष्ट आनन्दमय ब्रह्मपदमें 
| "न्ति स्थिरतासे रहित पुरुषको सदा अति पीड़ित करते हैं॥ २७ ॥ 


FE": ' तीसवासर्गसमाप्त 





|! i 

||  एकतीसवा सगे द 

[ सांसारिक जीवन वर्षा ऋतुके मेघके समान कुत्सित है, अत संसारनिमुक्तिपूवेक 
सुखपदप्रापक उपायका प्रश्न ] । 







हते हैं-प्रोश्च०' इत्यादि छः छोकोंसे । 


[ 1 जरण र ससारमें जीवकी आयु ऊँचे वृक्षोंके चश्चळ पत्तों लटक रहे, 
ड़ स्ट : ( ओसबिस्दु 
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छै जानवे प्रश्नोंके उपोद्घातरूपसे संसारमै जीवनकी वषी ऋतुके मेषरूपसे | 


) के सहश क्षणभक्ुर एवं शिवजीके आमूषणरूप चन्द्कठाके _ 


र >”, < no 


महात्मन्‌, जैसे वनसे कुत्ते स्वल्प बळसे युक्तं जीवोंकी ( क्षुद्र प्राणियोंकी ) _ | 








ल जन्तोः सुहृत्सुजनसङ्गमे ॥ २ ॥ 
वासनाबातवलिते कदाशाताटिति स्फुटे । 
मोहोग्रमिहिकामेघे घन स्फूजेति गञ्जति ॥ ३ ॥ 
नृत्यत्युत्ताण्डवं चण्डे लोले लोभकलापिनि । 
सुविकासिनि सास्फोटे -हयनर्थङुटजडुमे ॥ ४ ॥ 
कूरे कृतान्तमार्जारे सर्वभ्ूताखुहारिणि । 
अश्रान्तस्यन्द्सञ्चारे कुतोऽप्युपरिपातिनि॥ ५ ॥ 
क उपायो गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः । | 
____ कैनेयमशुभोदर्का न भवेज्ञीविताटवी ॥ ६॥ _ | 
सहश अत्यल्प है # ( दुरक्ष्यः होनेके कारण यदि कहा जाय कि सा| 
अस्तित्व ही नहीं है, तो भी कोई अद्युक्ति'न होगी ), तुच्छ देह धानोंके के 
बोळ रहे मेढ़कोंके गलेके चमड़ेके समान अस्थिर है, इष्ट-मित्र और बन्धुमो 
समागम सद्गतिका प्रतिबन्धक होनेके कारण जाळकी नाई तने हुए शशि 
समूहके सद्श है, वासनारूपी पुरवा बायुसे वेष्टित, तुच्छ आशारूपी मि 
` विभूषित और मोहरूपी निविड़ कुहरेसे जनित मेघोके खूब जोरसे त | 























पूर्वक वज्रपात. करनेपर, अति उग्र और चळ लोभरूपी मयूरके ताए 


करनेपर, अनथैरूपी कुटजवृक्षोंकी कलियोंके चटचट शब्दपूर्वक खूब 


होनेपर, अतिकूरतम॑ यमरूपी वनबिलावके सम्पूण प्राणिरूपी चूहों है | 


संहार करनेपर एवं रुगातार मूसछाधार बृष्टिके किसी अनिर्दिष्ट 

ऱ्य गिरनेपर इस ससारमें किस उपायका अवछम्बन करना चाहिए, को 1. 
किसका स्मरण करना चाहि जिसे ॥ 
वी टर चाहिए और किसकी शरणमें जाना चाहिएँ शि | 
ह जीवनरूपी अरण्य = =.= ऽ पिश भरत्याणकारी न हो ॥ १-६॥ अकल्याणकारी न हो ॥ १-६ ॥ 


अवशिष्ट कृष्णपक्षकी चतुदेशीके चन 
` देनेमें ही आश्चर्य हवै । याश | रकता तो कहना दी.क्या दै 


| जैंसे अरण्ये आधी, दृष्ट ए इ, ३ 
३-०८ गर ग्म मात आधी, बृष्टि आदिसे उत्पन्न केशकी निवृततिके. लि व रि 


चराई आदि उपाय है, पारद्गटिका, ओषधिलेप आदि द्वारा शीघ्र शिरि पुत. 


गति ( गमन ) होता है, संकटसे आदिका 
` पवतकी गुफाका आश्रय लिया जाता है, अतर त्या ता सर 
उश, गमन, स्मरण और आश्रयण आदि साधन हैं १ यह अभिप्राय है।ट 8 
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* वर्षा ऋतुमें पूर्ण र्ने | न | 
न्तु पूर्ण चन्द्रमाका. भी कठिनाईसे यदा कदा ही ददन हो जाता है i 7 | 


| 


{ 


| 


, वैसे ही सांसारिक केशकी नितिके लिए गी "अ. 





| >= रित थव्यां या दिवि देवेष वा कचित। एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्कचित्‌ । 
| . सुधियस्तुच्छमप्येतद्यन्नयन्ति न रम्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अयं हि दग्धसंसारो नीरन्ध्रकलनाङुलः । 
कथं सुस्वादुतामेति नीरसो सूढतां विना ॥ ८ ॥ 
आशाग्रतिविपाकेन क्षीरखानेन रम्यताम्‌ । 
उपेति पुष्पंशुञ्रेण ` मधुनेव . वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
अपमृष्टमलोदेति क्षालनेनाऽमृतद्युतिः । 
मनभ्रन्द्रससः केन तेन कामकलङ्क्तात्‌ ॥ १० ॥ 
| इृष्टसंसारगतिना . ष्टादृष्टविनाशिना । 
केनेव व्यवहत्तव्यं संसारवनवीथिषु ॥ ११॥ 





भगवन्‌ , तपःशक्ति और ज्ञानशक्तिसे जिनकी बुद्धिकी कोई सीमा नहीं है, 
` ऐसे आप सरीखे महांत्मा अति तुच्छ. बस्तुको भी दिव्य बना सकते हैं । यह 
सामथ्ये पृथिवीमे मनुष्योंमें एवं स्वरीमें. देवताओंमें कहीं भी नहीं है । देखिए न यह 
आपके ही तपोब और ज्ञानगलका प्रभाव है कि त्रिशङ्कको कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी 


AB Sl ~ ht XN | 


शु दीर्षायुमें परिणत हो गई ॥ ७ ॥ 

मुनिवर, यह निन्द्य संसार निरन्तर दुःखभ्रासतिसे परिपूर्ण दै, अतएव इसमे 
` $छभी रसः ( स्वाद्‌ ) नहीं हे, कृपया बतळाइए कि यह किस उपायसे 
ति द्वारा सुस्वाद ( सरस ) बनता है ॥ ८ ॥ | 

| त्स अत्यन्त रमणीय वसन्तके आगमनसे एथिवी मनोहर हो जाती 
' «सही सम्पूर्ण 
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उद्तिहो॥१०॥ ५ .§ 
अनथैकारिताका अनुभव है और जो - 
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' द्वारा दिया गया शाप आकरपस्थायी स्वर्गरूपमे परिणत हो गया एव शुनःशेफकी 


दुःखोंकीः एकमात्र कारण आशाके प्रसिद्ध स्वभावसे प्रतिकूल ` 
थत ( पूणकामतारूपी ) दुग्धस्नानसे संसार रमंणीयताको कैसे प्राप्त होता है 
उपायका अवटम्बन करनेसे सम्पूर्ण दुःखोंकी एकमात्र कारण आशाके पूर्णः 
होनेपर पूणकामतारूपी दुः्घस्नानसे संसार सुखमय हो जाता है॥९॥ 
` भे भ कछङ्गित मनरूपी चन्द्रमा विद्वान्‌ जनों द्वारा अनुसूत किस 
र ) धोया जाय जिससे कि उससे निमळ (काम आदि छसे ह | रहित) 


बट ऐहिक र ७ 
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| २३७ ` योगवासिष्ठः 


CE HS | 
रागद्वेषमहारोगा भोगपूगा विश्ूतयः |, 


कथं जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणस्‌॥ १२ ॥ 
कथञ्च धीरवर्याऽग्मौ पतताऽपि न दह्यते। 

पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना॥ १३। 
यस्मात्किळ जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्रियां विना। | 
न स्थितिः सम्भवत्यड्धो पतितस्याञचला यथा ॥१७॥ '| 
रागद्रेषविनियुक्ता सुखदुःखविवजिता। | 
कृशानोदाहहीनेव शिखा नाऽस्तीह सत्क्रिया ॥ १५॥ 





डौकिके ' भोगोंका विवेकजनित. वैराग्य और 'दढ़बोध द्वारा नाश कर झु 
ऐसे किस महापुरुषकी नाई संसाररूपी बनश्रेणीमें हमें व्यवहार कला आ . 
कपया उसका निर्देश कीजिए ॥ ११ ॥ 
भगवन्‌, क्या करनेसे रागद्वेषरूपी महाव्याधियाँ एवं प्रचुरभोगोरे प | 
दुःखदायिनी सम्पत्तियां संसाररूपी समुद्रमें विहार करनेवाले प्राणीको श | 
देती, कृपया उसे हमसे कहिए ॥ १२ || | 
हे धीशशेषठ ब्रह्मन्‌, जैसे अञ्निमे गिरनेसे भी पारद रस जश 
वैसे ही अभिके तुल्य सन्ताप देनेवाले संसारमें पड़नेपर भी ज्ञानाश्रतसे > | 
पुरुष किंस उपायका अवरुम्बन करनेसे सन्तापको प्राप्त नहीं होता, प ` | 
मुझसे कहिए ॥. १३ । | 
यदि व्यवहारते दुःख होता है तो व्यवहारका त्यागकर दीजिए छौ. * | 
. हीनेपर कहते है यस्मात्‌' इत्यादिसे । | 
जैसे सागरमें उत्पन्न हुए मछली आदि जळूजन्तुओंके जलके ब्व | 


नह रह सकते हैं ही व्यवहा इस सं 
नहीं हो सकती ॥ १४ | रोके सम्पादनके बिना इ 


व्यवहारमें भले ही 

तो किसी प्रकारके दु 
'राग०' इत्यादिसे च 
संकती है वैसे ६ द्वि A 

ऐसी कोई सक्तिया नहीं है, जो राग-द्रषर दवेषसे रहित हो तथा सुख-दु खसे | 


। 
दुःख हो, किन्तु यज्ञ-याग आदि शुभ केति न | 


लकी सम्भावना नहीं है, ऐसी शङ्का होनेपर 
(क्सी 1१ 
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| 


h मनोमननशालिन्याः सत्ताया भुवनत्रये । | 

| क्षयो युक्तिं विना नाऽस्ति ब्रूत तामलमुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नाऽऽयाति मे यया । 

| ` अथवा व्यवद्दारस्य ब्रूत तां युक्तिसुत्तमास्‌ ॥ १७॥ 
| तत्कर्थ केन. वा किंवा कृतशुत्तमचेतसा। 

पूर्वे येनेति विश्रामं परमं पावनं मनः ॥ १८॥ 
“ . ` यथा जानासि भगवन्‌ तथा मोहनिवृत्तये । 

| ब्रहि मे साधवो येन नूनं निदुःखतां गताः ॥ १९ ॥ 
अथंवा ताइशी युक्तियेदि- जह्मन विद्यते । 

: नचक्ति मम वा कथिद्‌ विद्यमानामपि स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 








अर्थात्‌ सम्पूण सत्कमोंमें किसी न किसी प्रकार राग-द्वेषका सम्बन्ध और सुख- 
दुःखका संसर्ग है ही ॥ १५॥ 
बाह्य व्यवहार रहे, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मनकी चञ्चलता ही 
परम दुःख है, अतएव जिससे उसकी चिकित्सा हो, वही उपाय कहिंए, ऐसा 
कहते हैं--'मनो ०” इत्यादिसे । 
. सुनिश्रष्ठ, तीनों भुवनोंमें मनका विषयोंसे संसर्ग होना ही मनकी सत्ता 
( अस्तित्व ) हे और उसका विषयोंसे सम्पर्क न होना ही उसकी सत्ताका विनाश | 
| पक अत्तिलका अभाव) है और मनकी सत्ताका विनाश समू विशोके 
| गिक तत्तज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणभूत युक्तिके उपदेशके बिना नहीं हो.सकता; 


म 


| "उदेश दीजिये ॥ १६ ॥ 
नहो जवा जिस युक्तिसे, मेरे छोकव्यवहारमें रत रहनेपर भी, सुझे दुःख प्रात 
ह उस उत्तम युक्तिका आप मुझे उपदेश दीजिये ॥ १७॥ _ 

क्रिय भौर मोहूका ( अज्ञानका ) निराकरण पहले किस उत्तम “पित्तवालेने 

|| है। मोहक स मकार किया ! जिससे चित्त पवित्र होकर परम शान्तिको प्राप्त होता 

(|` पिसे ह ए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे कृपाकर कहिये; 

यदि के अनेक साघु-सन्त पुरुष निवीणको प्राप्त हो गये हैं ॥१८,१९॥ 
युक्ति प्राप्त न होगी तो में मरणान्त अनशन आरम्म कर 


Ris, 
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* जबतक मुझमें तत्त्वज्ञानका उदय न हो तबतक मुझे उक्त युक्तिका बार | 


Wer 
1 












३३६ योगवासिष्ठ | म 


स्वयं चेव न चाऽपोमि तां विश्ान्तिमचुत्तमाम्‌। | ` 
तदहं त्यक्तसर्येहो निरहङ्कारतां गतः ॥ २१॥ | 
न मोक्ष्ये न पिवाम्यम्बु नाऽहं परिदधेऽम्बरस्‌। | 
करोमि नाऽहं व्यापारं खानदानाशनादिकम ॥ २२॥. 
न च तिष्ठामि कार्येषु सम्पत्स्वापदर्शासु च । 

न किञ्चिदपि वाञ्छामि देहत्यागाइते शुने ॥ २३॥ 
केवरं विगताशङ्गो निर्ममो गतमत्सरः । 

मौन एवेह तिष्ठामि लिपिकर्म स्विवाऽरषितः ॥ २४॥ 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य ग्रश्वासोच्छ्राससंविदः । 
सन्निवेशं त्यजामीममनर्थ देहनामकम्‌॥ २५॥ | 
नाऽहमस्य न मे नाऽन्यः शास्यास्यरेहदीपवत) |. 
सर्वमेव परित्यज्य त्यजामीदं कलेवरम्‌ ॥ २६॥ | 





ree 
दुगा, जीवनके उपयोगी | व्यवहार नह w ६- | 

| ० कदापि .न करूँगा, ऐसा कहते ६| 
'अथवा' इत्यादिसे । | 3४ 


तोक यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा उसके विद्यमान र| 
, "मा पुरुष सुझको उसका स्पष्ट रीतिसे उपदेश नहीं करत ११ 
ह विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शान्तिकरो नहीं पा सकता हू ती री | 
तझा. हहा रापत हुआ में न तो भोजन करूंगा | 

ट २९ गे स्वान, दान, भोजन आदि व्यापार ही हर 
न सम्पत्ति और आपत्तिकी अवस्थामें किसी. प्रकारके कार्यका अवळखत | 


सम्पूर्ण रे और कुछ भी नहीं चाहता हैँ ॥ \ 
7 "।इ-मभता, डाह आदिसे गुन्य पि त. 
कैलित चित्रकी नाई मौन रहता हैं ॥ २४ हे हि र 


सकत नाचा क्रियाका त्यागकर मग ह 

है इससे "करता ह, इस देहरूप अनर्थका 7 हे है } | 
तेहि दीपककी नाई शनत होता हूँ। समू पढम पति |. 
रस सनस देहका त्याग करता हे ॥ २५, २६॥  - . || 
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शिशिर र NNN ANNAN ANS 


श्रीवारमीकिरुवाच 
| इ्यक्तवानमलशीतकराभिरासो रामो महत्तरविचारविकासिचेताः 
| तृष्णीम्बभूव पुरतो महतां घनानां केकारवं श्रमवशादिव नीलकण्ठः ॥२७। 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
| राघवग्रश्नो नाम एकत्रिशः सगः ॥ ३५॥ 








ठवात्रिशः सगः 
` श्रीवाल्सीकिरुवाच 
वदत्येव मनोमोहविनिवृत्तिकर वचः । 
रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राजकुमारके ॥ १ ॥ 


| स्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुछलोचनाः 
भिन्नाम्बरा देहरुहेगिरः ओतुमिवोद्धरेः ॥ २॥ 





श्रीवारमीकिजीने कहा-जेसे मयूर बड़े-बड़े मेघोंके सन्सुख केकावाणी 
( मयूरकी वाणी ) बोलकर, थकावट होनेके कारण, चुप हो जाता है; वैसे ही 


यों कहकर वसिष्ठ आदि गुरुओंके सामने चुप हो गये ॥ २७॥ 
इकतीसवां सगे समाप्त 


a 
अन्याळा्कदान्याककेनकयहासाल्यठ रि. रक्रया) 


i [ La बत्तीसवा. सगे 
| '.  [ श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको सुननेवाले छोगोंके प्रचुर आश्चर्यका तथा 
1 देवताओं द्वारा की गई पुष्पदृष्टिका वर्णन ] 





सागरमें गोता खाने लगे, श्रीरामचन्द्रजीकी 





| 

प | | 

{| ^ चन्द्रमाके सहश मनोहर एवं तत्त्वविचारसे उदार चित्तवाळे श्रीरामचन्द्र | 
6 

| 


नष्ट करनेवाले वचन . कहनेपर वहापर 5 बेठे उने हुए सब स 


उनके रोंगटोसे उनके कपड़े छिद गये, | ss | वासनासे 


कि ल. 2-2, i PE 
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9 राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, मृत्य 
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विरागवासनापास्तसमस्तभववासना! । 
महूतेममृताम्भोधिवीचीविळुलिता इव ॥ ३॥ 
ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रार्पितेरिव । 
संश्रताः शृणुकरन्तरानन्दषदपीवरेः ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राधमुनिभिः संसदि स्थितैः 
जयन्तशष्िप्रभुखिमन्त्रिभिरमन्त्रकोविदैः ॥ ५॥ 
वृपेदेशरथग्रख्यैः पौरेः पारशवादिभिः । 
सामन्तं राजपुत्रेश्व ब्राह्मणे््रह्मयादिभिः ॥ ६॥ 
तथा मृत्यैरमात्यैश्च पञ्जरस्थैश्च पक्षिभिः । 
क्रीडासृगेर्गतसपन्दैस्तुरङ्गस्त्यक्तचर्वणेः ॥ ७॥ 
कोसर्‍्याग्रभुखैयेव . निजवातायन स्थितैः 
संशान्तभूषणारावेरस्पन्दैवेनितागगेः ॥ ८ ॥ 
उद्यानवल्लीनिलयेविंटक्ूनिल्येरपि । 
अहुुब्धपक्षततिभिबिहङ्गेविंरतारवैः॥ ९ ॥ 
सिद्रेनंभश्ररेब्ेव तथा गन्धर्व किन्नरैः । 


कक ह य गहरे ॥ १० ॥ क ॥ १० ॥ 
ससारकी कारण भूत राग- र शो 
रणभरके ठिए अमृतसागरक्षी रो चो नये हट | 
मरामचन्दुजीकी वे वाणियोँ| सुननेमें समथ छोगोने ऐसे ध्याते ह 
. उनका वदन भरग चित्रकिखितसे परीते होते थे और हार्दिक हि 
मुनि पच्च था । वे सुननेवाले थे, समामें स्थित वसिष्ठ, विश 
मन्त्रणा करनेमें निपण , शृष्टि आदि दशरथके मन्त्री, दे री 


राजा दा | 
"हाराज, पशु आदि देशोंके शासक सामन्त, नगरवासी, | 


ह बीर 
( मनो अमात्य, पिंजड़ेमें स्थित पक्षी, नि ह 
Mee Se ), षास-दाना न चबा रहे घोडे, शी | 


` रानिया, बगीचेकी रुताओंमे और 
स्थानमें ) रहनेवाले, परोंको 


आमूषणोके शब्दोंसे रहित की a 





| ट | | थे । 20 
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र 600 वेधविदापमहीरी 0 ० जओ देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः । 
रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः ॥ ११॥ 
अथ तुष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 
तस्मिन्‌ रघुङकुलाकाशशशाङ्के शशिसुन्द्रे॥ १२॥ 
साधुवादगिरा सार्थ सिद्धसाथसमीरिता । 
'वितानकसमा व्योञ्नः पोष्पी वृष्टि पपात ह ॥ १३॥ 
मन्दारकोशविश्रान्त्रमरइन्डनादिनी । 
मधुरामोदसौन्दयश्चुदितोन्मदमानवा ॥ १४॥ 
व्योमवातविलुन्नेव तारकाणां परम्परा । 
पतितेव घरापीठे स्वर््रीहसितच्छटा ॥, १५ ॥ 
वृष्टभूककचनमेघलवावलिरिव च्युता । 
हैयङ्गवीनपिण्डानामीरितेव परम्परा ॥ १६ ॥ 
हिमन्ष्टिरिवोदारा सुक्ताहारचयोपमा । | 
'  . , _ एऐन्दवी रच्मिमालेव क्षीरोमीणामिवाऽऽततिः ॥ १७॥ ` 
|... _ „०००० ०००0 ?... 
| उच महानुमावोंने और उनसे अतिरिक्त देवता, दिकूपति देवराज आदि, विद्याधर 
था शेषनाग परभृति नागोंने मी श्रीरामचन्द्रजीकी विचित्र अर्थासे परिपूण वे उदारतम 
वाणियाँ सुनी ॥ 9-११ ॥ 
'ुकुररूपी . आकाशके उज्ज्वल चन्द्रमा. और चन्द्रमाके सदृश सुन्दर 
" नी शीरामचन्द्रजी जब उक्त गम्भीर वचन कहकर चुप हो गये तब 
न ओज मशसाके पुछ बंध गये, वाह वाहसे आकाश गूँज -उठा 
का साथ सिद्धोने आकाशसे ऐसी घनी पुष्पवृष्टि की कि पृष्पवृष्टिके 
ही चेद्वा-सा बंध गया । उक्त पुष्पवृष्टि मन्दारके पुष्पोंके मध्यमें 
भौर भवरोंकी जोड़ीकी गुनगुनाहटसे गुलजार थी, पुष्पवृष्टिकी मधुर ` 
।| षटि क्या क मजुष्योंका चित्त उनके अधीन नहीं रह गया था । ह | 
| गिरी मानो आकांशवायुसे गिराये गये तारोंकी पडक्ति थी, ए्रथिर र में 
| रहित ¬ "राभि अल छटा थी, बरस चुके अतएव तजेत-गजनसे 
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` छोगोने सिद्धोका वक्ष्यमाण वातीळाप 
` सके इस छोरसे उस होरतक झे तक 
















[ वरा i 


किञ्जल्काम्भोजवलिता भ्रमद्धङ्गकद्म्बका । 
सीत्कारगायदामोदिमधुरानिललोलिता ॥ १८॥ 
रञ्रमत्केतकीव्यूहा प्रस्फुरत्केरवोत्करा । 
ग्रपतत्कुन्दद्लया चळत्कुंवल्यालया ॥ १९ || 
आपूरिताङ्गणरसा ग्रहाच्छादनचत्वरा । 
उद्घीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २०:॥ . 
निरश्रोत्पलसङ्काशव्योमबृष्टिरनाङुला । 
अदृष्टपूर्वा सवस्य जनस्य जनितस्मया ॥ २१ ॥ 
अहश्याम्बरसिद्धोघकरोत्करसमीरिता । | 
सा झुझुतचतुर्मागं पुष्पवृष्टिः . पपात ह ॥. २२ ॥ 
आपूरितसभालोके शान्ते कुसुमवर्षणे । 

इभ सिद्धगणालाप शुशरुस्ते सभागताः ॥ २३ ॥ 


| 





विशाळ हिमवृष्टि थी, चन्द्रमाके किरणोंकी माळा थी और क्षीरसागरके बह 
श्रेणी थी । उस पुष्पवृष्टिमे प्रचुर केसरसे पूर्ण कमलोंकी अधिकता गी १ पु 
उसके चारों ओर भँवर मंडरा रहे थे तथा वह स्पशसुखसूचक लोगो पीर 
ध्वनिसे गा रहे, अतिसुगन्धित और मन्द होनेके कारण सुख पवा त मा 
कुछ-कुछ हिरु रही थी. ॥ १२-१८ || पे 
ऽत उभि कहीपर केतकीके फूल लहलहा रहे थे, तो कही | 
कमलोंकी छटा शोमित हो रही थी, तो कहींपर कुन्दके फूळ अधिक py 


, रहे थे और. कहींपर केवळ नीके कमळोंकी ही वृष्टि हो रही थी। 


शगातार दृष्टिसे आगन, घर, छत और चौतरे सबके सब भर गये १ है | 8 
सभी नर-नांरी ऊपर गदैनकर पुष्पुवृष्टिकी छटाको देखते थे । र 
उ हः पद्श स्वच्छ आकाशसे गिरी हुई वह 'पुष्पवृष्ट म 
अतएव उसने सभीके चित्तको आश्चर्यम कर दिया था। आकाशम a श्‌ 
द्वारा की गे उक्त पुष्पवृष्टि आधी र 


घड़ी तक लगातार होती रही 
सभा स्थित लोगोंको आच्छन्नकर गर १९ उक्त पुष्पवृष्टिके बन्द होनेपर भी 


हक प सुना--हम लोग सृष्टिके ` ए ९! J 
अनेकानेक सिद्धोंमे विचर रहै र! 


t 
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आर्वल्पं सिद्धसेनासु भ्रमळिरभितोदिवम । 
अपूर्वेमिदमस्माभिः श्रुते श्रतिरसायनम्‌ ॥ २४॥ 
यदनेन किलोदारपुक्त रघुइलेग्दुना । 
बीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहो बत महत्पुण्यमयाऽस्माभिरिद्‌ श्रुतम्‌ । 
वचो रांमशुखोद्ू्ते महाह्णादकर . धियः॥ २६॥ 
उपशमामृतसुन्द्रमादरादधिगतोत्तमतापदमेष यत्‌ । 

` कथितवानुचित रघुनन्दनः सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥२७॥ 


त्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
नभश्चरसाधुबादो नाम दानिश! सगे ॥ ३२ ॥ 








प -यटसकन्यया | का द 





4 याब ही कानों अमृतके समान प्रिय ळगनेबाले या वेदोंके सारभूत ये वचन 
| झे हैं। विरक्त होनेके कारण रघुवंशदीपक श्रीरामचन्द्रजीने जो उदार वचन 
| हे वाचस्पति भी नहीं कह सकते हैं। खेद है कि जिन लोगोने ऐसे 
| र गही सुने उनका जन्म वृथा है | यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि हमें 
व 'पबन्दूजीके मुखारविन्दसे निशत एवं चित्तको अत्यन्त आहादित करनेवाला 
| € बचन युननेको मिळा | १९-२६ | 
'मषन्द्रजीने शान्तिप्रद, अमृतके समान सुन्दर एवं जाति, कुल, चरित्र; 
आदि द्वारा प्राप्त उत्तमताके द्योतक जो वचन आदरपूर्वक कहे, उनसे 


हमको नप 
ह ती अन्त “वग आदिके सुखोंमें कुछ भी सार नहीं हैँ? यह ज्ञान 
 “ है॥ २७॥ | 


बत्तीसवा सगे समाप्त 


स ८००००. टू) द ळी 
३१ 
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त्रयखिशः सर्गः 
सिद्धा ऊचुः 
पावनस्याऽस्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना । ` 
निणय श्रोतुञ्चचितं वक्ष्यमाणं महर्षिभिः ॥ १॥ 
नारदव्यासपुलहप्रमुखा सुनिएुङ्गवाः । 
'आगच्छताऽऽश्वविन्नन सवे एव महषयः ॥ २॥ 
पतामः परितः पुण्यासेतां दाशरथीं सभाम्‌ | 
नीरन्ध्रां कनकोद्योतां पद्चिनीमिव षट्पदाः ॥ ३॥ 
` श्रीवाल्मीकिरुषाच 
इत्युक्ता सा समस्तेव व्योमवासनिवासिनी । 
ता पपात सभां तत्र दिव्या युनिपरम्परा ॥ ४॥ 





















तेतीसवा सश 
[ समाम सिद्ध पुरुषोंका शुभागमन और अपनो-अपनी योग्यताकें ग्रठकूत स 
बैठे हुए सिद्धं द्वारा ्रीरामचन्द्रजीके वचनोंकी प्रशंसा ] | 
सिद्धों द्वारा की गई श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंक्री ाघाको ही 
कर रहे महामुनि वारमीकिजी प्रश्नके उत्तरको सुननेकी उनकी गि 
समाप्रवेश आदिका वर्णन करनेके लिए इस सरका आरम्भ करते 
ऊचुः इत्यादिसे । 
सिद्धोंने कहा--रघुकुछुतिलुक श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उक्त ई 
गवाय महर्षि लोग जो निय करेंगे, उसे अवश्य खुनना चाह 
रै न ह न्याप, पुछ प्रभृति मुनिश्रेष्ठो और सम्पूर्ण मर्दै 
न सुननेके लिए शीघ्र पधारो, कल्याणकारी कायाम बईत 
हो जाते हैं, इस लिए विछम्ब करना उचित नहीं है, यह भाव है॥ 
"तर कमडोसे खचाखच भरे हुए, सुवर्णके सरह 
देदीप्यमान एवं पवित्र 'कमलोंके ताछाबमें चारों औरसे जाते है 7 | 
लोग भी पवित्रतम, धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण अतएव सुवर्णसे र | 
दशरथकी इस सभामें चारों ओरसे जावे || ३ | | 


् 50 -£ 


२॥ | 
A `) 
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` अग्रस्थितमतुत्सृष्रणद्वीण सुनीश्वरम्‌। 
पयःपीनघनश्यामे व्यासमेव किलाउन्तरा ॥ ५ ॥ | 
भृग्वङ्गिर पुरस्त्यादिस्ुनिनायकममंडिता । 
च्यवनोदालकोशीरशरलोमादिमारिता ॥६॥ 
परस्परपराम्शदुःसंस्थानसृगाजिना . | 
लोलाक्षमालावलया. सुकमणडल्धारिणी ॥ ७॥ 
तारावलिरिव व्योशि तेजःप्रसरपाटला । 
सर्यावलिरिवाइन्योन्य भासिताननमण्डना || ८ ॥ 
रत्नावठिरिवा5न्योन्ये - नानावणेकृताज्लिका । 
मुक्तावलिरिवा5न्योन्य . कृतशोभातिशायिनी ॥ ९ ॥ 
|  कौमदीवृष्टिरन्येव  द्वितीबेवाड्केमण्डली । 

| संमरृतेवाऽतिकालेन  पूणचन्द्रपरम्परा ॥ १० ॥ 


| समू दिव्य मुनिजन उस बिशाल सभामें, जहाँ पर रामचन्द्रं आदि थे, उतरे ॥ १४॥ 
| उनके आगे-आगे वीणा बजा रहे देवर्षि श्रीनादजी थे और जलसे पूण 
| मेधके समान इयाम वेंदव्यासजी उनके पीछे थे। उन दोनोंके मध्यमें दिव्य 
॥ उगिजनोंकी परम्परा थी, यह आशय हे ॥ ५ ॥ 
` _ उक्त दिव्य युनिमंडली भृगु, अङ्गिरा, पुरस्त्य आदि मुनीश्वरोसे विभूषित थी 
च्यवन, उद्दाछक, उशीर, शरलोम आदि सुनिजनोंसे परिवेष्टित थी। परस्परके 
| पुग्द उनके सुगचमे मुड़कर कुरूप हो गये थे, रुद्राक्ष मालाएँ हिल रही थीं और 
(| “® ऋमडछ उनके हाथमें सुशोभित हो रहे थे ॥ ६॥ 
$ ग्भ तेज ( ब्रह्मवेचस ) के विस्तारसे सफेद और लाळ मुनियोंकी 
य रः) तारागणोंकी पङ्क्तिके समात शोमित हो रही थी और 
रश प्रतीत 5 उनके मुखमंडर खूब दमक रहे थे अतएव वे सुयपडक्तिके 
£ अरक्ते थे थे। युनिमंडळीने परस्पर एक दूसरेके अज्ञ-प्रत्यज्ञ विविधवणेके 
(| एक उ ०  तएव वे विभिन्न रत्नोंकी राशिसे दिखाई दे रहे थे । परस्पर 
) थी, वह शोभा बढ़ानेवाली मुनिमेडली मुक्तावलीके समान दिखाई दें रही 
(| “मंडी क्या थी मानो दूसरी चौंदनीकी छटा थी, दूसरी सूर्य 
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२४४ र योगवासिष्ठ [ वेरा हे 
ताराजाल इवा$भ्भोदो व्यासो यत्र विराजते। 
तारौध इव ` शीतांशुर्नारदोऽत्र विराजते ॥ ११ | 
देवेष्विव सुराधीशः पुलस्त्योऽत्र विराजते | 
आदित्य इव देवानामङ्किरास्तु विराजते ॥ १२॥ 
अथाऽस्यां सिद्धसेनायां पतन्त्यां नभसो रसाम्‌। . 
उत्तस्थौ झुनिसंपूर्णा तदा दाशरथी सभा॥ १३। 
मिश्रीभूता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः । 
परस्परब्ृताङ्गामा भासयन्तो दिशो दश ॥ १४॥ 
वेणुद्ण्डाब्ृतकरा लीलाकमलधारिणः | 
दूर्वाडुराक्रान्तशिखा; सचूडामणिमूर्थजाः॥ १५॥ | 
जटाजूटेश कपिला मौलिमालितमस्तकाः। | 
्रकोऽगक्षवलया महिलिक्रावलयान्विताः ॥ १६॥ 
चीरबस्कलसंवीताः स्रकृकौशेयावशुंडिताः । 

क शा धावतयक्ताटापिन: । १ रोलमेखलापाश्ाश्चलन्धुक्ताक्लापिनः ॥ १७॥ | 
मंडळी थी और थी दीधकाळसे एक स्थानगे संचित पूर्णचद्रोंकी | 
उस मुनिमंडलीमें, तारागणोंमें सजळ मेघके समान एक ओर व्यासजी कि । 
8० 8 चन्द्रमाके सहश दूसरी ओर. नारदजी विराजमान भे, के ङ 
अङ्गि जळ महष पुरुसत्य विराजमान थे और. देवमंडलमें सम द त. 
विराजमान थे। उक्त सिद्धसेनाके आकाशसे प्रथिवीपर आनेपर हा | 
































दशरथकी वह हम्पूण सभा उनके स्वागतके लिए उठ खड़ी हुई ॥ a | 7 


हुए अतएव एक दूसरेकी छविको धारण किये हुए न | 
धारण किये ई pf 
ना तावात क्र रहे वे आकाशचारी और सूमिचर अतिशय + | 
किन्हींके - त हाथमें वासकी छुट्टियां थीं, किन्हींके 9 हाथमें हीरक | | ER 
ई रमे रर दूधके तिनके . थे और किन्हींके केशोंमें चूडामणि दा [ | र 
3 जटाजूटोंसे कृपिळ हो रहे थे, किन्हींका मस्तक मालाओंस वेश हा | 
भङङ्कृत थे ॥ १४-१७ ॥ गैललाएँ लटक रही थीं और कोई ह 
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| बसिष्ठविश्वामित्रौ तान्पूजयामासतुः _ क्रमात्‌ । 

| अध्यै? पाथेवेचोभिश्व सर्वानेव नभश्चरान्‌ ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्रौ ते पूजयामासुराद्रात्‌ । 

अध्यैः पायेबंचोभिथ नभश्वरमहागणाः ॥ १९ ॥ 
. सर्वादरेण सिद्वौधं पूजयामास भूपतिः । 
सिद्धौषो भूपतिं चेव छुशसम्रश्नवातैया ॥ २० ॥ 
तेस्तेः प्रणयसंरम्भेरन्योन्यं प्राप्तसत्क्रिया! । 
उपाविशन विष्टरेषु नभश्चरमहीचरा। ॥ २१ ॥ 
वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चाऽभितः । 

रामं ते पूजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितस्‌ ॥ २२॥ 
आसाञ्चक्रे च तत्राऽसौ राज्यलक्ष्मीविरानितः । 
विश्वामित्रो वतिष्ठश्च वामदेवोऽथ मन्त्रिणः॥ २३ ॥ 
नारदो: देवपुत्रश्च व्यासश्च सुनिएङ्गवः । 


“IS ots 


1 ` म्रीचिरथ दुर्वासा शुनिराङ्गिरसस्तथा ॥ २४ ॥ 
| कतुः पुलस्त्यः पुलहः शरलोमा ग्रनीश्वरः । 


। | वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मीकिमुनिपुज्ञव! ॥ २५॥ | 
| Poe य RRR 
{| ` वसिष्ठ और विश्वामित्रने अध्मे, पाद्य और मधुरवचनों द्वारा क्रमशः सभी 
[| "शरियो पूजा को । आकाशचारी उन सिद्धोंने भी श्रीवसिष्ठ और 
। री अध्ये, पाथ और मधुर वचनों द्वारा बड़े आदरके साथ पूजा की | 
| ने ३ दशरथने सिद्ध मंडलीका बड़े समादरसे पूजन किया और 
| माना व महाराज दशरथका सत्कार किया ॥ १८-२० ॥ 

(| ' आकाशचारी दान, सम्मान आदिके वेगसे परस्पर आदर-सत्कार प्राप्त कर 
(| जे छोगने सामने महात्मा और भूमिचर अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये | 
|| पवि वरता गेतमस्तक होकर स्थित श्रीरामचन्द्रजीका चारों ओरसे 
{| पिद महाराओ भशसा और पुष्पवृष्टि द्वारा खूब सत्कार करिया । पूर्वोक्त 
|| शरबत, मध्यमें राज्यरक्षीसे विभूषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हुए 
निर मरी रमेव, सुयश आदि सन्ती, जक्षपुत्र नारदी, झनिश््ठ व्यासजी, 


| © दुर्या, अन्निरा, क्तु, पुलस्त्य, पुलह, सुतिराज शरलोमा, 
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२४६३ | ` योगवासिष्ठ भा 
उद्दालक ऋचीकश्च : शर्यातिशच्यवनस्तथा ॥ २६॥ | 
एते चाऽन्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः ES | 
ज्ञातज्ञेया. महात्मान आस्थितास्तत्र नायका! ॥ २७। 
वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः | 
इद्मूचुरनूचाना रासमानभिताननम्‌ ॥ २८। 
अहो वत कुमारेण कल्याणशुणशालिनी | 
वागुक्ता परमोदारा वेराग्यरसगर्भिणी ॥ २९॥ 
- प्रिनिष्ठितवक्तव्यं सबोधश्ुचितं र्फुटम्‌। 
उदारं -प्रियमार्यहिमविनहलमपि स्फुटम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिव्यक्तपदं स्पष्टमिष्टं स्पष्ट च तुष्टिमत्‌ । 
करोति राघवग्रोक्त वचः कस्य न विस्मयम्‌ ॥ ३१॥ 


नास्यायन, भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचीक, शार्यीति, च्यवन भारि) 
वेद और वेदाज्ञोंके परङ्गत, तस्तज्ञानी महात्मा विराजमान हुए । बिर. 
विश्वामित्रजीके साथ देवर्षि नारद आदिने, जो कि. गुरुसुखसे विविपूर्श 
वेदोंका अध्ययन. किये हुए थे, विनयसे नतमस्तक श्रीरामचन | 
वाक्य कह।॥ २१-२८ ] ॒ | 

बड़े आश्चर्यकी बात है कि राजकुमार श्रीरामचनद्रजीने कर्म" $] 
( आगे कहे जानेवाळे उत्तमोत्तम सोलह गुणोंसे ) शोभायमान, बेरा | 
के बड़ी उदार वाणी कही | उक्त वाणीमें ये इस प्रकारके और ऐसे है | | 
विचारकर वक्तव्य अ व्यवस्थाके साथ निहित है, पदार्थोका त 4 
अर्थात्‌ केव कपोछकरपनासे . पदार्थोंकी व्यवस्था | नहीं की गई हे न | 


ब न ve र ¢ 
ओके योग्य न्हे चित्तकी र्‌ै, हृदयको अनन्द देनेवाळी १S क रा 
है रट ३ हर ° १५%. चच्चछता आदि दोषोंसे रहित है, जसे ई ह f 

बैसे ही अभे मी स्फुर है, इसके सम्पू पद व्याकरणके तिमे ॥१. 
र है, अस्त आदि दोपोसे रहित है और है तृष्णाके १. 
उत्पन्न. सन्ताषका सूचक। श्री रामचन्द्रजी : ला णी क्ति र 1. 
मम नहीं करती ! ॥ २ ३ दा उक्त बह ग 0. | 


§ 
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| शतादेकतमस्यैव ` 
ईप्सितार्था्ेणैकान्तदक्षा भवति भारती ॥ ३२॥ 
कुमार त्वां बिना कस्य बिवेकफलशालिनी | 
प्रं विकासमायाति प्रज्ञा शरलतातता ॥ ३३॥ 
परज्ञादीपशिखा यस्य रामस्येव हृदि स्थिता । 
प्रज्चलत्यसमारोककारिणी स पुमान्‌ स्मृतः ॥ ३४ ॥ 

 रक्तसांसास्थियन्त्राणि बहुन्यतितराणि च । 
पदार्थानमिकषेन्ति नाऽस्ति तेषु सचेतनः ॥ ३५॥ 
जन्मसृत्युजरादुःखमनुयान्ति पुनः पुनः । 

` बिसृशन्ति न संसारं पशवः. परिमोहिताः ॥ ३६ ॥ 





== 


$| सेकड़ोंमें से किसी एक-आधक्री ही वाणी सम्पूर्ण वक्ताओंक्षी अपेक्षा 
*| सवशमे उत्कृष्ट चमत्कारसे परिपूण अतएव अभीष्ट ( विवक्षित ) अथको प्रकट 
f | कनेमें सवेथा समर्थ होती है । राजकुमार, आपके बिना किस पुरुषकी विवेकरूपी 
|| फसे सुशोभित, कुराग्रके समान तीव्र प्रज्ञा विचार-वैराग्यरूपी पुष्प-पललवोंसे 


र 
हरे 


| बद्धो प्राप्त होगी ? || ३२,३३ ॥ 


5] 


' _शरीरामचन्द्रजीके समान जिसके हृदयमें असाधारण रीतिसे पदार्थाके 
| प्रकाश करानेवाही यो अध्यस्त देह, इन्द्रिय आदिके साम्यसे प्रथकुछत 
| ह प्रकाश करानेवाली प्रज्ञारूप दीपकशिखा ( दीपज्योति ) प्रज्वलित 
4 है। क पुरुष हे । और तो पुरुषाथके लिए असमर्थे अतएव खरीपराय 
£| रक्त, मास ऱ्य की पुरुष रक्त, मांस आदि यन्त्ररूप देंहमें आत्मबुद्धि होनेसे 
(| हैं, उततों पे य आदि यन्त्ररूप ही शब्द, स्पश आदि पदार्थांका उपभोग करते 
(| है। अथवा कड आत्मा नहीं है? यों उनमें चावीकता ही सिद्ध होती दै, यह भाव 
1) क्षता|वे 0 कोई सचेतन होता, तो वह अवश्य पुरुषाथेके लिए ; यल 
£| स त हीं करते अतएव वे घट, मित्ति आदिके समान अचेतन ही -+- 
/ रे निन्द रके लिए उनमें चेतनताका निषेध है । जो लोग सर्वथा मोहाछच 
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| भाण, जता इ विचार नहीं करते, वे निरे पु हँ; एवं वें पुनः पुनः जन्म, 
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हः... ह दो प्राप्त होते हैं| २४-२६॥ ` 
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______ चेल्दरजीसे चमत्कार देखा गया है | ४२॥ 


 अन्तकरणवाहा अतएव पूर्वीपका विचार करनेवाला कहाँपर बड़ी 


पूर्वे चमस्कारता सव | 
लृ पी 
नहीं है ॥ ३९, ४१ [ लॉगका वृक्ष सदा व 





२४८ 













आओ कचिदेवेको इश्यते विमलाशयः 
ूर्वापरबिचाराहो यथाऽयमारिमद्नः ॥ ३७। 
अनुत्तमचमत्कारफलाः सुभगमूतयः | 
भव्या हि बिरला लीके सहकारदुमा इव ॥ ३८॥ | | 
सम्यर्दष्टजगयात्रा  स्पविवेकचमत्कृति 
अस्मिन्‌ मान्यमतावन्तरियमचेव इश्यते ॥ ३९। 
सुभगाः सुरुभारोहाः फलपर्लबशालिमः 
जायन्ते तरपो देशे न तु चन्दनपादपाः ॥ ४०॥ 
` वृक्षा! प्रतिवनं सन्ति नित्यं सफलपर्लवाः | 
त्वपूवेचमत्कारो लवङ्गः सुलभः सदा ॥ ४१॥ 
ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मञ्जरी | 
दामोदठेखेव इष्टा रामाच्चमत्कृतिः || ४२। 


नेसे शनुन|शक श्रीरामचन्द्रजी विमल अन्त करणवाले | हॅ बेप FF 


कोई विरछा ही दिखाई देता है । ३७ | 
जैसे डोकें उत्कृष्ट माधुर्यवाठे फलोंते लदे हुए मनोहर मा 
आमके वृक्ष विरले हैं, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्यसे प रिपूण तत्त्वसाक्षात्काे 
एवं मनोज्ञ see भव्य पुरुष विरले ही हैं ॥। ३८॥ | 
व देखा गया है जगतूका' व्यवहार जिससे ऐसा केवल हि 
चमत्कार आदरणीय बुद्धिवाले इसी रा 
है, यह महान्‌ आश्चर्य है । देखनेमें पुन्द९ , ल्‌ {| 
च और पहलवोंसे सुशोभित वृक्ष सभी देशो 
सता गित होते । फळ और पल्ल्वोंसे पूर्ण वृक्ष 


ड चादनी उत्पन्न से सुन्दर ef वक ५. 
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>>“ ७२ टापा प 
| _ असिन्तुद्दामदौरात्म्यदैवनिर्माणनिमिते । 
| द्विजेन्द्रा दग्धसंसारे सारो ह्यत्यन्तदुुभः।॥ ४३ ॥ 
| यतन्ते सारसम्ग्राप्तौ ये यशोनिधयो धियः । 
+ धन्या घुरि सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
| न रामेण समोऽस्तीह इष्टो लोकेषु कश्चन । 
विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ॥ ४५ ॥। 
सकललोकचमत्क्तिकारिणोऽप्यभिमर्तं यदि राघवचेतसः । 
| फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरं झुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६॥ . 
| त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे नभश्वरः 
महीचरसम्मेलनं नाम त्रयस्निंशः सगे! ॥ ३३ ॥ ; 





| है ब्विजश्रेष्ठ, अत्यन्त दुष्टात्मा दैव (पूव जन्मके कर्म) या उसका अनुसरण कंरने- 

| पाढे विधाताकी सुष्टिसे रचित इस निन्दित संसारमें सार पदार्थ अत्यन्त दुर्लम है ॥४३॥ 

४ गो यशस्वी लोग सदा तत्त्वे विचारमें तत्पर होकर सार पदाथकी प्रासिके 

हिए बल करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सजञनशिरोमणि हैं और वे ही 
उतत पुरुष हें | ४४ ॥ | 

i] भौर तीनों छोकोमें शरीरामचन्द्रजीके सदश विवेकी एवं उदारचित्त न कोई है 

॥| "१ कोई होगा, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ४५ ॥ 








- मनोरथकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए, इस बातको ` 
है प उत्तम अधिकारकी प्राप्तिके प्रख्यापन द्वारा कहकर उसकी | 
है. करेगें दोष कहते हँ--'सकल०' इत्यादिसे । 

थू लोगोंको गुण, शीळ, विनय आदि द्वारा और समुचित प्रष्टव्य 
तत्त उद्‌घाटन द्वारा आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके चित्तका | 
| तोये ड्ग मनोरथ यदि हमारे ऐसे ज्ञानियोंके उपदेशसे परिपूर्ण नहीं हुआ, 
न । होगी निश्चय हतबुद्धि होंगे अथीत्‌ हमारी अभिज्ञता निष्फळ 


॥ ४६ | 
| ध तंतीसवा सगे समाप्त 
ह... भीझृष्ण 'न्तशास्त्रिविरचितयोगवासिष्ठमाषानुबादमे वेराग्यमकरण समाप्त | | 
। SE ३२ | — Oo — 
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र प्रथमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाच 


| इति नादेन सहता वचस्युक्ते सभागतेः । | 
. राममग्रगतं ग्रीत्या विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 











TTT A 





पहला सरी 


' [ विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानमें विश्वास न कर 
रहे श्री्ुकदेवजीको जनकके उपदेशसे विश्रान्तिप्राप्तिका वणेन ] 


| श्रीरामचन्द्रजीने जिस शम, दम आदि साधनसम्पत्तिका वणन किया है, वह 

|| किस प्रकारसे व्यवहार कर रहे सुसुक्षुओको प्राप्त होती है और उससे किस प्रकार 

| तत्तज्ञानकी प्राप्ति होती है, इस -प्रकार प्रत्येकका विवेचन कर उनके उपदेशके 
|| किए दूसरे मुमुक्षुव्यवहारभकरणका आरम्म करते हुए श्रीवाल्मीकिजी बोले-- 

इस प्रकरणमें सर्वप्रथम, जिन्हें थोड़ा बहुत ( अपरिपक्क ) वैराग्य आदि 

भाषन प्राप्त है, उनकी अधिकारसम्पत्ति हमें प्राप्त हो गई, इस आन्तिसे सहसा 

अवण आदियें प्रवृत्ति न हो, यह दकशीनेके लिए श्रीशुकदेवजीकी आख्यायिका द्वारा 

_ "पिनसमपत्तिके दाळ्यका स्वरूप दश रहे 'आचारयीद्वेव विद्या विदिता साधि पापत! 

"चाये ही ज्ञात विद्या श्रेष्ठतम होती है) इस श्रुतिके अनुसार कुलगुरु श्रीवसिष्ठ- 

! औरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए, इतिहासत्मारण और तस्वोपदेशकी 

शरा उत्साहित कर रहे एवं स्वप्रयोजनसिद्धिरूप श्रवणके लिए 

रे श्रीविश्वामित्र ही पहले बोले, ऐसा कहते हैं--'इति' इत्यादिसे । 

हे आये हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीप स्वरसे पूर्वोक्त वचन कहनेपर 

पा अविकारकी सीमामें स्थित श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीविश्वामित्रजी 

७ ७: ७ ३२0 > न 


है मुख्य > 
8 तख मक्षविद्याके मरी देम हैं इसलिए रामचन्द्रजीमें . श्रीविश्वामित्रजीकी प्रीति हुईं और 
| तचे प्रति नः रसज्ञ थे, इसलिए वश्ष्यमाण अरह्मविद्याकी चर्चामें उनकी औति 
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रा 
संवादिनी बुद्धिसे फिर कैसे नि नहीं हुईं और गुरुके उपदेश 


उ पि 8 र 
क्योकि अत्येक द्वापरके अस्त ह परव द्वापरके अन्ते उलन हुए रि | 


ऱ्य्स्यस्य्प्प्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्प्प्य्य््स्-्- 


२५२ __ योगवासि् | सुमु | 





न राघव तवाऽस्त्यन्यज्जञेय ज्ञानवतां वर । 
` स्वयेव द्रूईमयां वुल्या सवे विज्ञातवानसि ॥ २॥ 
केबलं माजनामात्र . मनागेवोपयुज्यते । 
स्वमावबिमले नित्य स्ववुद्धिमुकुरे तव ॥ ३॥ 
' भगवद्यासपुत्रस्य . शुकस्येव मतिस्तव । 
विभ्रान्तिमात्रमेवाडन्तज्ञातज्ञेया5प्यपेक्षते ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवद्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 
ेयेऽप्यादौ न विश्रान्तं विश्रान्तं च धिया पुनः ॥ ५ ॥ 


है शानियोंने सश्र रामचन्द्र, तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य कुछ भी की 
अर्थात्‌ जो तुम्हें शात न हो और अवश्य ज्ञातव्य हो, ऐसी कोई वस्तु क 
तुम सार और असारका विवेचन करनेमें अति . दक्ष अपनी बुद्धिसे समू झा 
पदयरहस्यको जान चुके हो अर्थात उक्त बुद्धे तुम्हें परमाथेसारमूत १% | 
अद्वितीय चिदूघन परमात्मतत्त्व भी ज्ञात हो गया है ॥ २॥ | 


यदि उक्त प्रमात्मतत्त्वका ज्ञान हो ग क्यों नहीं 1 
ह कहते केवलम्‌ 5 ह 
पुम्हारे बुद्धिरुपी दर्षणमें केवल तनिक अवि 
ल आवश्यकता है, क्योंकि अपनी दिस प 
नहीं होता । का आज़ और आचार्य आदिके संबादके वित ति 
( मही मेंति शिक्षित भी है कि 'बल्वदपि शिक्षितानामातमन्यमत्यं 
मगवान दी गोका भी चित्त अपने विषयमे विश्वास नी 
शातव्य वस्तुको ज्ञान युकदेवजीकी% बुद्धिकी नाई तुम्हारी 
हिया है । भब केवळ मात्र विश्रान्तिकी उसे अपेक्षा ग 


मिचन्त्रजीने कहा... 
विचारसे ज्ञातव्य ली वात्‌ शरीव्यासजीके पुत्र श्रीशुकदेवजीक 
















































भान्ति प्राप्त हुई ! ॥ ५ ॥ 
` * यहापर श्रीवेदव्यासजी 


भवतार होता है, यह प्रसिद्ध है । 
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ज ल्क >... 
विश्वामित्र उवाच 

आत्मोदन्तसमं राम कथ्यमानमिदं मया। - 

भृणु व्यासात्मजोदन्त॑ जन्मनामन्तकारणम्‌ ॥ ६ । 
योऽयमञ्जनश्ञेलामो निविष्टो हेमविष्टरे । 

पार्श्वे तव पितुव्यासो भगवान्‌ भास्करद्तिः ॥ ७ ॥ 
'अस्याऽभूदिन्दुवंदनस्तनयो नयकोविदः । _ 
शुको नाम महाराज्ञो यज्ञो सूर्येव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 
प्रविचारयतो लोकयात्रामलमिमां हृदि । 

तवेव क्रिल तस्याऽपि विवेक उदभूदयस्‌। ९ ॥ 
तेनाऽसौ . स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 

प्रविचाये चिरं चारु यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ ॥ १० ॥ 
स्वयं प्रासे परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः । 

इद्‌ चस्तिति विश्वास नाऽसावात्मन्युपाययौ ॥ ११ ॥ 




















` अ्विश्वामित्रजीने कहा--हे रामचन्द्र, में तुमसे श्रीव्यासजीके पुत्र झुक- 
' अश्न बीवनवृत्तान कहता हूँ, तुम इसे सुनों । यह तुम्हारे जीवनवृत्तान्तके 
७ त हक धननेवालोके मोक्षका कारण है ॥ ६ ॥ | क 
Ei Ee पेतके सहश और सूर्थके समान तेजस्वी श्रीन्यासदेवजी 
` छ, महा बगरमे सुवणके आसनपर बैठे हैं, इनका चन्द्रमाके समाय 
लोक न बुद्विमान्‌ , सभेशास्त्रज्ञ और मतिमान्‌ यज्ञके सहश शुकदेव* 
' (जयाऽ $ तुम्हारे समान अपने .हृदयमें सदा बार-बार इस लोकयात्राका 
| घ वे र विचार कर रहे उनके भी हृदयमें ऐसा ही विवेक उसन 
झि लिकः श्रीशुकदेवजी अपने उस विवेकसे . चिरकारुतक 
, ऐेगवे॥ गक परमाथैसत्यरूप अद्वितीय, चिदूधन परमात्मतस्वको प्राप्त _. 


| क ग ल मत तिमाल मी न) बरे 
र भ डी रान्ति न रि विश्‍वास नहं हुआ । विश्वास न होसे बिभर्ति 
| `ते प्न र ^ अविश्वास ही ps है। जैसे वषोकी जल- 
भ: ` ओम चातक प्रीति नहीं करता, उनसे विरत रहता है, वैसे ही 


ag 
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केवल बिररामाऽस्य चेतो विगतचापलम्‌ विगतचापलय | 
भोगेभ्यो भूरिभङ्गेम्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १२॥ | 
एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 
प्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्णद्वैपायनं घुनिस्‌ ॥ १३ | 
ससाराउम्बरमिद्‌ कथमभ्युत्थित चुने । 
कथ च प्रशम याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४॥ 
इति पृष्टेन मुनिना व्यासेनाऽखिरमास्मजे । 
_ यथावद्मछं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५॥ 
आज्ञासिप पूर्वमेतदहहमित्यय तत्पितुः । 
स शुक शुभया वुल्या न वाक्यं बह्वमन्यत || १६॥ 
व्यासोऽपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्रा भिग्रायमी दृशम्‌। 


मत्युवाच पुनः पुत्र नाऽहं जानामि तर्वतः ॥ १७॥ | 
देक पक पयाय का 
उगका मन चक्चळताका त्याग्रकर जन्म-मरणरूपी महान्‌ दुःसके श | 




















विषयगोगसे विरक्त हो गया ॥ ११, १२॥ 


बे च युकदेवजीने मेरु पर्वतपर एकान्त स्थानम कई! । 
(वून बड़े भक्ति-भावके साथ पूछा-- | 
उचित भरे आइम्बर# किस क्रमसे उसन्न हुआ, )| 
किसका ! क्या देह है बड़ा है, कितने काळतंक रहेगा और यह सं 
या देर या इन्द्रियोंका है या मनका है अथवा मण 


` चिन्मात्रका है! | भ्या उनसे अन्य विकारीका है. अथवा 


पुत्र द्वारा यों | 
सथू व्य व जानेपर आलतत महामुनि श्रीव्यासजीने बजे | 


श्रीशुकदेवजीने यह सुव तो है ति कहा । पिताजीके उपदेशकै गरर | 
बात नहीं शात हुई पहृळे ही जानता था, इससे ४ क | 
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जनको: नाम भूपालो विद्यते चसुधातले । 
यथावडेच्यसौ वेद्यं तस्मात्‌ सवमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्त शुकः प्रायात्‌ सुमेरोबसुधातले । 
` विदेइनगरीं प्राप जनकनाशभपारुतास ॥ १९ ॥ 
आवेदितोऽसौ याष्टीकेजनकाय ` महात्मने । 
दवारि व्याससुतो राजञ्छुकोऽत्र स्थितवानिति॥ २० ॥ . 
जिज्ञांसाथ शुकस्याऽसावास्तामेवेत्यवज्ञया । 
उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्तदिनान्यथ ॥ २१ ॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमङ्गणम्‌ । 
` तत्राऽहानि स. सपैव तथैवाऽवसदुन्मनाः ॥ २२॥ | 
अथ प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुर शुकस्‌ । 
राजा न इश्यते ताबदिति सप्त दिनानि च ॥ २३ ॥ 
' ऋाकिमेंउक्त तत्त्वसे अतिरिक्त तत्त्वको नहीँ जानता । प्रथिवीमें जनक नामके 
' "हारा हैं, ने ज्ञातव्य तत्को भळी -भाति जानते हैं, उनसे तुम वेद्य आत्मतत्त्वको 
| भाति जान जाओगे ॥ १७, १८॥ | 
यो कहनेपर श्रीशुकदेवजी सुमेरु पर्वतसे प्रथिवीमें आये और 
8. पहर भो विदेहनगरीमें पहुंचे ॥ १९ ॥ 
$; । जनकको सूचना दी कि राजन्‌, दरवाजेपर वेदव्यासजीके | 
षा उपदेश । जनकजी. झुकदेवजीका चरित सुन चुके थे, अतएव 
| से चनद टक सजीके वाक्योंमें जसे अनादर किया वैसे ही मेरे 
| भादि उनकी अङ्कताथता न हो, यह. विचारकर उनके . वैराग्य 
और विश्वासकी स्थिरताकी परीक्षाके लिए उपेक्षाके साथ अच्छा, आये 
। * ऐसा कहकर सातदिन तक चुपचाप रह गये ॥२०,२१॥ 
` भनु ह उन्होंने झुकदेवजीको घरके आँगनके अन्दर प्रवेश 
EE निशसा Se विञासाक्ष _`› पर भी वे पूरे सात दिनतक वैसे ही. उन्मना अर्थात्‌ 
अनाद्रकी, ओर कुछ ध्यान: देकर बैठे रहे | 
अन्तःपुरे प्रवेश करानेकी आज्ञा दी.। वहांपर भी 
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TITAS AAAI III ४.४४. 


तत्रोन्मदामिः कान्ताभिर्भोजनेभोगसश्चेयेः 
जनको .लालयामास शुक शशिसमाननम्‌ ॥ २४ | 
ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः | 
नाऽजहुन्द्पपना बद्धपीठमिवाऽचरस्‌ ॥ २५ | 
` केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी सुदितमानसः 
अतिष्ठत्‌ स शुकस्तत्र सम्पूण इव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ 
परिज्ञातस्वभावं तं शुकं स जनको नृप! । 
आनीतं गुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह ॥ २७॥ 
निःशेषितजगस्काय प्राप्ाखिलमनोरथ । 
"ˆ किमीष्सितं तवेत्याशु कृतस्वागतमाह तस्‌ ॥ २८॥ 
| श्रीशुक उवाच 
द. कथमश्युत्यित शुरो। 
कथ प्रशममायाति ` ममायाति यथावत्कथया5व्ययु मे ॥ २९ ॥ 
रा भोजन आदि द्वारा पुजा नहीं हो जाती तत्रतक राजा नहीं 
ne राजाने चन््रमाके सदृश सुन्दर मुखवाले झुकदेवजीका अन 
गो द्वारा विविध भोगपूणे भोजनोंसे सात दिन तक लार (7 
"न वा बदधमूळ वृक्षको नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही वे मोग वे ई | 
अके मनको विकृत न कर सके | वहांपर पूर्ण चन्द्रके सरर 
और अनादरमे समान ( हषे-विषादरहित ) अतएव 
नगर सपने बशा किये हुए एवं प्रसन्नमन रहे ॥ २२-२६ 
विचार, वैरा आहि र कदेवजीके तत्त्वज्ञान होनेतक स्थिर 
रे छाये गये की स्वमावको जानकर राजा अत्रे “' 
राजाने बड़ी शीप्रतासे मीशुकदेवजीको देखकर प्रणाम किया ॥ *४ ग 
जगतमें प्रसिदध केदेवजीका स्वागत कर उनसे कहा | 
है धारक साधनभूत आवश्यक सभी कार्य | 
भाझुखके प्राप्त हो जानेसे "बन्‌, सम्पूर्ण सुखळ्व आत्मसुखके भती 
क्या इच्छा है ॥ २८ | रं - भापके समी मनोरथ सिद्ध हो गये है 


जीने ह 
“दा--ुहदे गह संसाररूपी आडम्बर क्रि ट 
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ली] | भाषानुवादसहित २५७ 
का कत्या 
र विश्वामित्र उवाच 


जनकेनेति पृष्टेन शुकस्य कथितं तदा। | 
तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
| सयमेव : मया पूर्यमेतञज्ञातं विवेकतः । 
) एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे सञ्चदाहृतस्‌॥ ३१ ॥ 
` भवताप्येष एवाऽथः कथितो वाम्विदां वर । 
एप एव च वाक्यार्थः शाख्रेषु परिदृश्यते ॥ ३२॥ 
` यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकर्पप रिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥ ३३ ॥ 


उन्न हुआ हे और कैसे इसका उच्छेद होता है, यह मली-माति 
| इने कहिये ॥ २९ |. 


` औीविश्वामित्रजीने कहा--यों पूछनेपर जनकने श्रीशुकदेवजीसे उसी तत्वका 


भदश दिया जिसका कि पहले उनके पिता महात्मा श्रीवेदव्यासजीने 
गयाथा॥२०॥ : 

भैर Se कहा--मैंने यह बात अपने विवेकसे पहले ही जान लीं थी 
क महाराज, अपने पिताजीसे पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा । हे वक्ताओंमें 
| भरी गही - भी यही बात कही । सम्पूण उपनिषदोंमें स्थित महावाक्योंका 
| भरे शानो वाक्याथे उपनिषतूके तात्पयका निर्णय करनेवाले सूत्र, भाष्य 
E देता है॥ ३१, ३२॥ 


| बनाकाणवा „९ गिम्दित संसार अन्तःकरणसे उत्पन्न हुआ है और 





५] 
| 
| 





| सिर 2 अं आज ६... निय ह ॥ ३३ ॥ । 
| र भोका 
| भय नेवादा अभयो है---स्वमें--अज्ञानसे उपहित आत्मामें--विविध प्रकारके प्रपकी 


hl भरे पड सुषु य अन्तःकरण, जो कि अनन्त काम, कमे और वासनाओंके बीजोंसे 
| पे गण हे और जीद वळू समष्टि तथा अयष्ट संस्कारॉसे अवशिष्ट रहकर अव्याकृतमें 
| त ह पिशी भाक्रा पकी उपाधि है । उस अन्तःकरणसे प्रळय-कमसे विपरीत क्रमसे अर्थात्‌ 
व तदुपरान्त द्कि उत्पत्तिके क्रमसे समट्टिहिरण्यगभरूपसे, तदनन्तर पञ्चीकरण 
ह \ ते भिता और दरि अन्दर स्पि 


थ क, . 
ets! र 
श्र 24: 
a 


He 2" 
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तत्किमेतन्महावाहो सत्यं ब्रूहि ममाञ्चलम्‌ । ` 

त्वतो विश्रान्तिमामोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌ ॥ ३४॥ ` 

 जनकउवाच . . 

'नाऽतः परतरः कथ्चिन्निभयोऽस्त्यपरो सुने । 

स्वयमेव त्वया ज्ञात शुरुतश्च पुनः श्रतस्‌ ॥.३५॥ 

अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 

स्वसंकल्पवशाद्‌ बद्धो निःसकरपश्च सुच्यते ॥ ३६॥ 




















हे महाबाहो, जिसे मैने स्वयं ही पहले विचार द्वारा जाना है, ख| 
वही सत्य तत्त्व है ! यदि वही सत्य तत्त्व है, तो वह जिस प्रकार निःसन्देहो| 
मेरे हृदयमें जम जाय, उस प्रकार उसका मुझे उपदेश दीजिए। यह तलफ़ा| 
है या यह तत्त्पदार्थ है, यों- अविश्वाससे नाना - विषयोंमें - चक्कर कार ऐ 
चित्तने मुझे अममें डाळ रक्खा है । चित्त द्वारा इस : जगतूरमे मग्यमाग र 
आपसे शान्तिळाभ कर सकूगा ॥ ३४ | 

श्रीजनकजीने कहा -सनिश्रेष्ठ/ आपने स्वयं विचारपूर्वक जिस त 
जाना दै और जिसका गुरुमुखसे श्रवण किया है, उससे अतिरिक्त दृ 
शातव्य तत्व नहीं हे । ३५ || 

इ निश्चय होनेके लिए पुनः उसी बातको कहते हँ--(अविच्छिन्न०' हल 
साला हो है ! इस समू ब्क्माण्डमें सर्वव्यापक, चिन्मय एकमात्र प्र 

! उसके सिवा अन्य कुळ नहीं है । वही अद्वितीय परमार 


न्ने पड़ा जाता ६ 
युक्त हो जाता है ॥ ३६॥ | दै और जब वह सङ्करपरहित हो ज 





आ 5 _ ~ 7500 आवि TE || 
शनक पाक निन्दित संसार महां अनर्थरूप है । यह हिम 

अवरिष्ट रहता है तथा श्रवण 2४. गी वासनाका विनाश होनेपर 

कारणल्प अविद्याका नाश होजे परिपाकसे उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्कारसे सना ४५ 
करण सथा नष्ट हो जाता है । क अन्तःकरणका आत्यन्तिक 
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आपालुंवादसहित २५९ 
तेन तया स्फुट स ॐ जाते. जये यस्य महात्मनः . ज्ञेयं यस्य महात्मनः । 
गोगेम्यो विरतिर्जाता इश्यात्‌ प्राक्सकलादिह ॥ २७॥ 
तव॒ बाल महावीर मतिविरतिमागता । 
शोगेम्यो दीषेरोगेभ्यः किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ 
न तथा पूर्णता जाता सर्वेज्ञानमहानिधेः । 
तिष्ठतस्तपसि स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥ ३९॥ 
व्यासादघिक एवाऽहं व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोऽप्यत्यधिको भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रासं ग्राप्तव्यमखिरुं भवता पू्णेचेतसा। ` 
न इर्ये पतसि ब्रह्मन्‌ शुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सूज ॥ ४१ ॥ 


| महाला हैं, क्योंकि आपको तत्त्वनिश्चयद्शामें भोग भोगनेसे पूर्वे ही सम्पूर्ण 
' हय.मपद्षसे वैराग्य हो गया है ॥ ३७ ॥ हहर 
वन्‌, आप बाळक होते हुए भी विषयोंके त्यागमें शुरवीर होनेके कारण 
| अतएव दीधरोगके तुल्य भोगोंसे आपकी मति विरक्त हो गई है, अब 
' हे का र चाहते हैं जिसे सुननेके छिए आप व्यग्र थे, आपके 
| 7 षयको में आपसे कह चुका | इस समय क्या सुननेके लिए आप 
१३० ळा कहिए ॥ ३८ ॥ | 

| साम न न्यासजी सम्पूर्ण ज्ञानोके महासागर हैं और असीम 
| ' र असे पूणज्ञानी आप हुए हैं वैसे पूर्णज्ञानी वे नहीं हुए हैं# ॥३९॥ 
| भष भाप मेरे शिष्य में श्रीव्यासजीसे भी बढ़कर हूँ, क्योंकि उनके पुत्र 
| रह झा कोर हर हुए हैं। आपमें भोगोंकी इच्छा इतनी अल्पमात्रामे 
| सो ॥ कही मड गना जा सकता | उक्त भोगेच्छाकी न्यूनतासे आप 
| ६. हर भो जो पाना | 
|. ` ह | आप पाना था, उसे आप पा गये हैं । इस समय आपका 

र द सि दरानं झुरतो अथ तल ग सवति न व्हा पतन है सेः ति त हैं  इश्य वस्तु्मे निमग्न 

| ` पेस निश्चयः `क उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति! 


MN य 
























! लिए है । 
` भसा की गई है, वह भी निश्चयदाब्यके लिए ही हे । - 
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` अनुशिष्टा स इत्येवं जनकेन महात्मना । 
अतिष्ठत्स आुकस्तृष्णी स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२॥ 
वीतशोकभयायासो निरीहरिछन्नसंशयः । 
जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितस्‌ ॥ ४३॥ 
तत्र॒ वर्षसहस्राणि निर्विकल्प्समाधिना। . 
दश स्थित्वा शशामाऽसावात्मन्य्नहदीपवत्‌ ॥ ४४॥ 
` व्यपगतकठनाकलडूगुद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ । 
सलिलकण इवाऽम्बुधौ महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥४५॥ | 
त्या वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुपुक्षुव्यवहारग्रकरणे 
„ शुकनिरयाणं नाम प्रथमः सर्गः ॥ | 
(जो तनिक भी आसामे भेद करता है उसे भय होता हे ) ऐसी श्रुति है। 
अंतः आप ग 
जा उ a इसलिए कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है, पसी ति | 
महातमा जनक द्वारा आप सवेव्यापक चिन्मय अद्वितीय परमासा ध्द 


चुपचाप स्थित हो गये || ४२ र. मळसे रहित परमात्मामे चित्तसमाषागारी 


उनके शोक, भय, खेद | न्ती 
प ! सब नष्ट हो गये, इच्छा न माळूम कहा "| 
गै एवं सब सद हो गये, इच्छा | 


फट गये | यों निससंशय होकर श्रीशुकदेवजी सात्विक 

- आक्रान्त होनेके कारण चित्तविक्षेपके रेत नेसे समाधिके 
रसर समा 

हां वे का व हे गो न दी | 

स हजार वरषतक निर्विकल्पक समाधि रूगाकर तेळरहित दी | 

समान परमात्मा | [कर 

लतो गये--विदेहमुक्त हो गये ॥ ४४ ॥ हक 


विषया उसके र 
सचित नो र उसके हेत अज्ञानका विनाश होनेसे परम यर | 
प्रारब्ध गोका "अ ओर पापके असंपर्क एवं विनाशसे निमि र) | 

हुए महात्मा (की कारण अशुद्ध देह आदिकी निवृत्ति होने na | 
` जैसे जलविन्दु समुद्रम 1 परमपावन परमात्मवस्तुमें वासनार दि क| 
उपाधिके नष्ट होनेपर र भता है वैसे ही एकताको प्राप्त हो गये अर 
8 अस्यो प्राप्त हो गये ॥ ४५ ॥ ] 
I | ` चिमस समाप्त 
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क 77 
| | द्वितीयः सगेः 
श्रीविश्वामित्र उवाच 


तस्य व्यासतनूजस्य मलमात्रोपमाजनम्‌ । 
यथोपयुक्तं ते राम तावदेवोपयुञ्यते ॥ १॥ 
` ज्ञेयमेतेन विज्ञातमशेषेण सुनीश्वराः । 
स्वदन्तेऽस्मे न यज्ठोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २ ॥ 
ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्धि रक्षणम्‌ । 

न स्वदन्ते समग्राणि भोगवन्दानि यत्पुनः ३ ॥ 

भोगभावनया याति बन्धो दाढ्यमवस्तुजः 

तयोपञ्ञान्तया याति चन्धो जगति तानवस्‌॥ ४ ॥ 


दूसरा सर्ग 
[ श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए प्रार्थित श्रीवसिष्ठजीको 
श्रीविश्वामित्रजीका प्रोत्साहित करना ] 

' श्रशुकदेवजीकी आउ्यायिकाकी प्रकृतमें संगति दिखा रहे एवं श्रीराम- 
` चञ्रनीको उपदेश देनेके लिए श्रीवसिष्ठजीको उत्साहित कर रहे श्रीविश्वामिन्रजी 
| तस्य’ इत्यादिसे । 

भीविश्वामित्रजीने कहा---श्रीराम चन्द्र, जिस प्रकार व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीके 
विव माजनके लिए उपपत्तियुक्त उपदेशकी आवश्यकता थी 
| च कके समीपमें जाकर उपदेश अहण करना आवश्यक हुआ था 

के भी मनोमालिन्यका मान आवश्यक है ॥ १ ॥ 

| नीर व्या ही सम्पूर्ण सुनियोंकी सम्मतिसे समथन करनेके लिए 
| स्या जान Se सबोधन है । हे मुनिवरो, श्रीरामचन्द्रने ज्ञातव्य वस्तु 
E रे पेयोंकि सुमति श्रीरामको भोग रोगोंकी नाई रुचिकर 
















| थेह ह प वस्तुको जान लिया है, उसके मनका यही निश्चित 

|. | शे उ  सम्पूण भोग भले नहीं रूगते ॥ ३ ॥ | 
ससाररूपी बन्धन भोगोंकी वासनासे दृढ़ हो जाता है 
वासके शान्त होनेपर बन्धन भी क्षीण हो जाता है ॥ ४ ॥ 
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वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः । | 

पदार्थवासनादाल् बस्थ इत्यमिधीयते ॥ ५॥ ` ` 
स्वात्मत्वाभिगमनं भवति प्रायशो इणास्‌। | 
मुने विषयवैरस्यं कदर्थादुपजायते ॥ ६॥ 

सम्यकू पयति यस्तज्जञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः । 
न स्वदन्ते बलादेव तस्मे भोगा महात्मने ॥ ७ ॥ 

यश!प्रभृतिना यस्मे हेतुनेव विना पुनः । 
भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ८ ॥ 
जञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते । 

विषयेष्व्रतिजन्तोमरुभूमौ ठता यथा ॥ ९॥ | 
"स्स्स क कि  - 
हे राम, विद्वान्‌ लोग वासनाक्षयको 'मोक्ष' कहते हे और विषयों! | 
सा वन्थ' कहते हैँ अथौत्‌ जितनी ही ` विषयवासता क्षीण हे | 
` FR ही संसारसे ( बन्धसे ) छुटकारा मिळता जायगा । वासनाके 
र कि यी है ५ र | 
28 'थातमतत््वका आपात ज्ञान ( सामान्य ज्ञान) | 
काका हो जाता है, [ अर्थात्‌ अपरोक्ष ष्य | 
यों विराग तो षे > अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता ६४ | 
5 मीहि है॥६॥ |. | 
है वही यथा (राग आदिसे अप्रतिहत होकर ) आर र 
है, वही यथा शातय ( तत्तशानसे . उत्पन्न अविद्याध्वंसरूपी हैः | | 
सामान्यरूपसे आद शतव्य तरवका ज्ञाता ) है और वही lp | 
ग्ट नहीं हो जाती । उक्त मह | नहीं है, कारण कि उससे मूढता | ५1 | 
जिसे यश, पूजा, हाम (ह भोग हठात्‌ अच्छे नहीं र | 
वह सांसारिक जीवन्मुक्त कहराता है उद्श्योके बिना ही भोग अच्छे टी. 
का उससे इष्टसिद्धि नही होती त ह कि दग्मसे जो मोगका र 
, बोध ES ७ का 
गौर उपरतिकी अभिवृद्धिमें वेराग्य आदि परस्पर सहायक दै 
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अतएव हि विज्ञातज्ञेयं विद्धि रघूडहस्‌ । 
यदेनं रञ्जयन्त्येता न रम्या भोगश्ूमयः॥ १०॥ 
रामो यदन्तर्जानाति तडस्त्वित्येव सन्छुसात्‌। ` 
आकर्ण्य चित्तविश्रान्तिमाझोत्येव झुनीश्वराः॥ ११ ॥ 


रहाय पराके हो मलोच्छेद होनेके कारण आत्यन्तिक रागका नाश होनेके कारण आत्यन्तिक रागका नाश 
होता है, ऐसा कहते दै--'शेयस्‌* इत्यादिसे । 
जैसे मरुमूमिमें लता नहीं उगती वैसे ही जबतक ज्ञातव्य तत्त्वका ज्ञान 
` नही होता तबतक विषयोंमें वैराग्य नहीं होता । इस प्रकार 'व्यतिरेकप्रकषेसे 
अन्वयप्रकष लक्षित होता है, अर्थात्‌ ज्ञातव्य ` तत्त्वका ज्ञान होनेपर ही विषयोमें 
` नैरा होता है, क्योंकि “रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते’ ऐसा भगवानका वचन है ॥९॥ 
` . मुनिवृन्द, इसलिए आप लोग श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ज्ञातज्ञेय ( जिसने 
` शत्य तत्को जान लिया है ) जानिये, क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय अनुरख्जित 
(पन्न) नहीं कर रहे हं ॥ १० ॥ 
 गदिश्रीरामचन्द्रजी तत्त्वज्ञानी हैं, तो उन्हें उपदेश देनेके लिए श्रीवसिष्ठजीकी | 
` "राण प्राथना क्यों करते हैं, इसपर कहते हैं--'रामो' इत्यादिसे। ` _ 
र हे. मुनिनायक, श्रीरामचन्द॒जी जिस तत्त्वको जानते हैं, उसे श्रीगुरुमुखसे . 
के पे ऐसा सुनकर श्रीरामजीका चित्त अवश्य विश्रान्तिको प्राप्त होगा ही, 
र के कई दल भी उपदेश सुनकर . विश्रान्तिको प्राप्त -होंगे । इस 
भ ‘nn छिए हम वसिष्ठजीकी प्रार्थना करते हैं, यह भाव है | 
है, ऐसा जिस तत्त्वको स्वयं विचारसे जाना है, उसमें उन्हें यही 
षड विश्वास न होनेके कारण वह अप्राप्त-सा ही है, गुरुसुखसे उसे 


प्र go उसमें विश्वास होनेके कारण अवश्य चित्तविश्रान्तिको. 

| सदे है कि श्रीरामचन्द्रजी परमतत्त्वको जानते ही हैं. लोकहितके लिए वे 

f झोक मेरी हे आशय यह हे कि इसी बहाने अन्यान्य अधिकारी .जन भी 

|| घ शे न ही चित्तविश्ान्तिको प्राप्त हों । अथवा श्रीरामचन्दजी परमतत्त्व क्या है ! 
दे फे र, उन्हें जानकर भी दृढ़ विश्वासके न होनेके कारण अनात्मज्ञके समान 
. ऐ ०... २ विश्वास 

कक भानत अविश्वास हए कि यही तत्त्व हे उपदेशकी आवश्यकता है | उपदेश 

जायगा और परम विश्चान्ति प्राप्त हो जायगी । 
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-केवलं केवलीभावविश्रान्ति समपेक्षते । 
रामबुद्विः शररकष्मीः ख़ विश्रमण यथा॥ १२॥ 
अत्राऽस्य चित्तविश्रान्त्ये राघवस्य महात्मनः । 
युक्ति कथयतु श्रीमान्‌ वसिष्ठो भगवानयस्‌ ॥ १३॥ 
रघूणामेव सर्वेषां प्रशु! कुलगुरुः सदा। | 
सवेक्षः सवेसाक्षी च' त्रिक्रालामलद्शनः॥ १४॥ 

` वसिष्ठ भगवन्‌ पूर्व कचित्स्मरसि यत्स्वयम्‌ । 

. ` आवयोबेरशान्त्यथ श्रेयसे च मह्दाधियास्‌ ॥ १५॥ 
निषधाद्रेयुनीनां च सानौ सरलसहुले । 
 उपदिष्ट भगवता ज्ञानं पञ्मश्ुवा बहु॥ १६॥ 
भेन युक्तिमता मह्‌ ज्ञानेनेय हि वासना । 
सांसारी नूनमायाति शर्म श्यामेव भास्वता आ | | क भेष सरा. ॥ १४।। ॥ १७॥ 





| | शरकाउकी" शोमा मेघरहित निर्मळ भाकासमां्रकी अपेक्षा करण र 
भा शरत-शोमाके समान निर्मळ श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धि तति | 
ह र केवढ अद्वितीय चिन्मात्रके अवशेषकी अपेक्षा करती है ॥ १२॥ | 
सिनी ह को चित्तविश्रान्तिके छिए ये श्रीमान्‌ मग | 

| श देनेकी कृपा करे ॥ १३ | 
, यदि प्रश्न हो कि आप A १- | 
` रेघूणार' इत्यादि । शी उपदेश क्‍यों नहीं देते तो इसपर हृ 


_ ये महाता नः | | 
सर्वसाक्षी एवं त ठे नियन्ता ( शिक्षक) तथा कु p | 
भगवन्‌ वसिष्ठ मोह आदिसे अनभिमूत हैं॥ १४.॥ | 

मति .युनियोंके करयाणके ! भापके और मेरे वैरको शान्त करनेके लिए पोर | 
शिखरपर, भगवान्‌ बाने | लि, देवदारुके वृक्षोंसे आवृत विवर द | 
- आपक्रो स्मरण है ? | १८. य पहले जिस ज्ञानका उपदेश दिया 4! | 
निस आ hl E 
रात्रि नष्ट हो जाती है न यह सांसारिक वासना जैसे सर्वके ˆ 
_ _ =. ` ह जती है॥ १७० ˆ | 
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तदेव युक्तिमज्ज्षेय === समज्य रामायाऽनतेनिवासिने | 
रहन्तुपदिशाऽऽ्च त्ये येन विश्रान्तिमेष्यति ॥ १८ ॥ 
कदर्थना च नेवेषा रासो हि गतकल्मषः । 
निर्मले सु$ुरे वक्‍्त्रसयलेनेव बिस्बति ॥ १९ ॥ 
तज्ज्ञाने स च शास्त्राथेस्तद्वेदगध्यमनिन्दितम्‌। 
सच्छिष्याय विरक्ताय . साधो यदुपदिर्यते ॥ २० ॥ 
अशिष्याया5बिरक्ताय यत्किश्विदुपद्श्यते | 
प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वच्ताबिव ॥ २१ ॥ 
वीतरागभयक्रोधां निर्माना गलितिनसः 
` बदन्ति त्वाइशा यत्र तत्र विश्रास्यतीह धी! || २२ ॥ 
त्युक्ते गाधिपुत्रेण व्यासनारदपूर्वकाः 
मुनयस्ते तमेवाऽथं साधु साध्वित्यपूजयन्‌ २३ ॥ 


शरस्‌, आप उसी उपपत्तियुक्त ज्ञातव्य वस्तुका समीपम स्थित ( हिष्य- 
. स) शरीमचन्रजीको शीघ्र उपदेश दीजिये, जिससे ये अवश्य विश्रान्तिको 
' हो जायेंगे ॥ १८॥ 
| i । पह अल्पफळ .देनेवाळा महान्‌ परिश्रम नहीं है । श्रीरामचन्द्रजी 
रे ह अतः जैसे निर्मळ दर्षणमें प्रयत्लके बिना ही मुह प्रतिबिम्बित हो जाता. 
| ed मयतनके बिना तत्त्वबोध प्राप्त हो जायगा ॥ १९॥ ` 
न हिर वदी ज्ञान है, वही शास्राथ है और बही प्रशंसनीय पाण्डत्य है, 
रिया बांय सत्‌ शिष्यके लिए उपदेश दिया जाता है। पात्रमें यदि उसका दान 
होनेके कारण वह निन्दनीय ही होगा, यह भाव है ॥२०॥ 
भेस "य असत्‌ शिष्यके लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाय, वह कुत्तेके 
इए गायके दूधकी नाई अर्पवित्रताको प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ 
ग, भय तथा क्रोधसे रहित, अभिमानशून्य और पापविवाजित 
जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म- 
री जाती है ॥ २२ ॥ | | 
यों कहनेपर व्यास, नारद आदि सम्पूर्ण मुनियोने भी _ 
पैक खूब प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 
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` २६६ योगवासिषठ [ महक ` 
अथोवाच महातेजा राज्ञः पार्श्व व्यवस्थित! | 
मव ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्‌ छुनिः।। २४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
गुने यदादिशसि मे तदवि्नं करोम्यहम्‌ । 
कः समथः समथोऽपि सतां लक्कयितुं वचः ॥ २५॥ 
अह हि राजपुत्राणां रामादीनां मनस्तम्‌ः । 
` ज्ञानेनाऽपनयाम्याश्च दीपेनेव. निशातम्‌ः।। २६ ॥ 
स्मराम्यखण्डित सबं संसारश्रमशान्तये । 
निषधादरौ पुरा प्रोक्तं यज्ज्ञानं पढ्‌मजन्मना॥ २७॥ 
श्रीवास्मीकिरुवाच | | 
. इति निगदितवानसौ महात्मा परिंकरबन्धगृहीतवक्तृतेजाः। | 
अकथयदिदमन्ञतोपशान्त्यै .परमपदैकविबोधनं वसिष्ठः ।\| 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्ष यवहारप्रकणे 
विश्वमित्रवाक्यं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


ए © Se 





5 | 
महराज दशरथंक्री बगलमे बैठे हुए ब्रह्माजीके ४ ग | 
वसिष्ठजी > महातेजस्वी महामुनि भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले | माव |. 
मामो वि त्र थे, अतएव वे. ब्रह्माजीके तुल्य हतेन ती 
नाई बोले ॥ २४ इसलिए. दिव्य मुनियोंकी मण्डळीके सम 


f 


उसे में निविभ प 1-अुनिबर, जिस कार्यके लिए आप मुझे श | 


लोग दीपक पि 
आदि राजकुमारोंके अन्त बैक असार दूर करते हैं, वैसे ह्वा 


पहले भगवान्‌ न अज्ञानको ज्ञानसे शीघ्र दूर करता हँ! 1 
परवतपर उपदेश दिया अमको दूर्‌ करनेके लिए जिस ञि A त 
` वाहमीकिजीने ब. का त्यो काद „| 

द कहा--मदा आद्योपान्त स्मरण रे प शी 

"२ श्रीवसिष्ठजी यों स्पष्टतया प्रतिज्ञ 
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तृतीयः सगे नवीयः समः. 0. १ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पूर्वमुक्त॑ भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना | 
सर्गादौ लोकशान्त्यथ तदिद्‌ कथयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
` कथयिष्यसि विस्तीणां भगवन्मोक्षसंहितास्‌ । 
इमं तावत्‌ क्षणं जातं संशयं से निवारय ॥२॥. 


७३ पा बज » 


` बयां नट भूषण, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र आदि सामग्रीकोः लेकर उद्यत होता 

` हुमा शोभित होता है वैसे ही प्रवोधप्राप्ति द्वारा शिष्यके अनुरज्जेनमें उपायमूत 

॥ छात, उपास्यान, प्रमाण और तर्क आदिका. अनुसन्धान, उत्साह आदि परिकर- 

'|. वनसे व्यास्याताओंके तेजको स्वीकार कर जगत्‌की अज्ञानताका विनाश 
रेके हिए मुख्यरूंपसे परमात्माके बोधक शासकों कहने. लगे ॥ २८ ॥ 


| | __ दूसरा सर्ग समाप्त 





क स «| 





` तीसरा सगे 
भीरामच्जीकी शङ्के निराकरणके बहाने स्थूल आदि जगतके अध्यारोप और 
अपवादसे प्रत्यगात्मरूप विषयकी सिद्धि ] 

।| शि : क देतान्तका सम्पूर्णतया स्मरणकर विस्तारपूर्वक उसको कहनेके 
|| रदद द सष्ठजी सदुरुस्मरणरूप मङ्गल करते हए एव विद्याके सम्प्रदायको 
| विन इर शिष्य श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानको अपनी ओर आझ्ष्ट करनेके 
| क्क यीवसिपजीे ते हुतम्‌? इत्यादिसे । 
| नशा रे महा युनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी, पहले सृष्टिके आरम्ममे भगवान्‌ ` 
(| १,अीज्ञे $ _ ° पण दुःखोंकी निवृत्तिके लिए जिस ज्ञानका उपदेश दिया 
| स्र भा हू, उससे अन्य नही । इससे संपदायशुद्धि कही ॥ १॥ 
| शि शक अपने उपदेशश्रवणकी ओर श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 

अन्य जिज्ञासाके रहनेपर ्रीगुरुके उपदेशपर ध्यान नहीं 
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द्‌ ६८ योगवासिष्ठ | प | 
पिता शुकस्य न रर्म्योतो महामति। ७ सवज्ञो गुर्व्यासो महासतिः | 
विदेहयुक्तो न कथं कथं युक्तः सुतोऽस्य सः॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


परमार्कग्रकाशान्तस्रिजगत्त्रसरेणवः 
उत्पत्योत्पत्य लीना ये संख्याश्चुपयान्ति ते ॥ ४॥ 


रहेगा, अतः सूचीकटाहन्यायसे पहले उत्पन्न सन्देहकी निवृत्तिके लिए प्रा ब 
रहे श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'कथयिष्यसि’ इत्यादिसे । 
औरामचन्रजीने कहा-भगवन्‌, श्रीव्यासजीके अवशिष्ट लोगोके सत 
औीवमावमें दिखाई देनेसे एवं शुकदेबजीकी मुक्ति सुननेसे उस्न हुं श 
स्देहको पहले क्षणभरमें दूर कर दीजिये इस सन्देहकी निवृत्तिके अगस | 
विस्तीण मोक्षसंहिताको कहिएगा । २ ॥ ; | | 
उक्त सन्द कते हे-- पिता? इत्यादिसे । हि. 
1 और गुरु महामति सर्वज्ञ ये व्यासजी कैसे वि | 
१ ह और इनके पुत्र औशुकदेवजी कैसे मुक्त हर ? यदि कहिए हि £ | 
सन्देह ही नही बन सकता है, सो नही कह सकते, क्योंकि ' आत्यन्तिक ¡ न 
जो के ( युक्त ) निरतिशय स्वप्रकाशमात्र शेष रहना ही | 
शानका फर है | व्‌ह्‌ यदि सपज्ञ श्रीब्यासजीको प्राप्त नहीं हुई | 
शान अंनित्यफल हो अर्थी शाने पग ग 
दूसरी बात यह भी है हे सुक्तिरूप फळ .अ ठ होगी 
तो भ आदिके समान जीवन द क अज्ञान ७७. 
नट होने कार नही रह सकता । और , क्योंकि अ र ही 
न रहनेसे ब्रहविद्चक् र जीवन न रहनेपर ब्रह्मविध्या 
` उच्छिन्न न हुआ, तो * अग्रदाय ही विच्छिन्न हो जायगा। यदि ज्ञा 
पश्चात्‌ फळ नहीं देता क्योंपि सिद्ध ही है। कमके तुल्य ज्ञान अदृष्टके 
तीनों काहो अणइ ३, के तुल्ये विधेय नहीं है, कारा १8 | 
पकती, यह सारांश है ॥ ३॥ ' ` भकारं लीवन्युक्तिकी सिद्धि. | 
इस प्रकार औरामचन्द्रजी जी का 
शरीरामचन्द्जी बकी बिद्या कि गये भगवान वर्सिश . हह | 
भन्यता अविद्याका स्वरूप और उसी. 3 







४ | 
| 
ह चर 


| | . आपषालुंवादसहित २६९ 

| नत शरसोक्यगरणकोटया॥ 9१... त्रेलोक्यगणकोटयः 

शक्यन्ते तांश्च संख्यातुं नेव काथन केनचित्‌॥ ५ ॥ 

भविष्यन्ति पराम्भोधौ जगत्सणतरङ्गकाः । 

ताश्च वे परिसंख्यातुं सा कथेव न विद्यते ॥. ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


या भूता या भविष्यन्त्य जगत्सगपरम्पराः । 
तासां विचारणा युक्ता वत्तमानास्तु का इव ॥ ७॥ 








. अपरिच्छिन्न सवोधार चेतन्यस्वरूपको नहीं जानते, तबतक जीवन्सुक्तिमें इनका 
विश्वास नहीं हो सकता, इसलिए पहले उनका उपपादन कर, तदुपरान्त इनके 
' पलक समाधान करूंगा, यों विचारकर सुबोध - होनेके कारण पहले साक्षीमें 
। शूइमरपञचपरम्पराका अध्यारोप दिखळाते है-_'परमाके०? इत्यादि तीन छोकोंसे । 

| श्रीवसिष्ठजीने कहा--सम्पूण जगतका प्रकाशक सूर्य अके कहलाता है । सूये 

| आदि समूणे जगतका प्रकाशक परमात्मा परमार्क हुआ। उक्त परमार्करूपी 
| शके अन्दर त्रिजगत्रूपी ( अनन्त कोटि ब्रहमाण्डरूपी ) त्रसरेणु 1 स्थित , हो 
शेक हन हो गये है, उनकी गिनती नहीं हो सकती । इससे व्यास आदि भी 

| ह हैं, यह सूचित हुआ ॥४॥ . 

| कोटिकोटि न्रिजगत्‌ इस समय विद्यमान हैं, उनमें भी कोई किन्हींकी 

| व करसकता॥ ५ | | 

i स महासागरमें जगतसश्रिपी जो तरङ्ग होंगे, उनकी गिनती 

| ` समान र पाणीमें सामथ्ये नहीं है । इस कथनसे भूत, भविष्यत्‌ और 

|. पूढे गि नो दशोया ॥ ६ ॥ 

| भिनति उपेक्षा कर अस्य विषयको कह रहे श्रीगुरुजीका गूं आंशय 

। जा <. ` च्या, यों गुरुकी उत्साहबृद्धिके ठिए अपनी कुशळताको सूचित 


` » न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌? अर्थात्‌ जिस परमात्मारूप 

ही और उस तेजस्वरूप परमात्माम न सूर्य प्रकाशित होता है 
भकारो प्राप्त होते हैं, इत्यादि भ्रति-सुमृतियाँ हैं । 

११२] यन्नसरेणुस्तु ते त्रय: ( त्र० वै० पुः ), अणुदरौ परमाणू स्यात्त्रसरेणु 
+ ) अर्थात्‌ दो परमाणु = एक अणु और तीन अणु = एक त्रसरेणु । 
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तियकपुरुषदेवादे यो नाम स विनश्यति । ` 
यस्मिन्नेव प्रदेशेज्सो तदेवेदं प्रपश्यति ॥ ८॥ 
आतिवाहिकनाञ्नाऽन्तः स्त्रहुधेव जगत्त्रयस्‌ । 
व्योभ्नि चिचशरीरेण व्योमात्माऽनुभवत्यजः॥ ९॥ | 
कह रहे श्रीरामचन्धजी उक्त भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सृष्टियोंमे कुछ वैस | 
कहते हैं--'या' इत्यादिसे । | | 
श्ीरामचन्दरजीने कहा जो जगत्सष्टिपरम्पराऐ अतीत हो गई हैं और जो माग | , 
हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परन्तु वतमान जो सृष्टियों हैं वे किसके सदा है | 
अर्थात्‌ वे न भूतके सहश हैं और न भविष्यत्के सहश हैं । वर्तमान सृष्टम |. 
` दोनोंकी समानता नहीं है, अतः उनकी श्रेणीने वर्तमान सुष्टिकी विवेचना करना ठीक ह | 
है। आशय यह कि यदपि वतमान सुय विशेषरूपसे (तत्तदव्यक्तित्वकुपरे) भाल | 
हैं।तथापि कात;--पूर्व और उत्तर काररूप--दोनों तटोंका भान होनेसे भूत ग | 
ग जोक ये नसल्य होनेके कारण विदित ही हं । झा | 
आपने यह कग कि अनन्त आगन्तुका उपादान आत्मतत्त्व अनन्त, अहि | 
: भतागनतुक और चेंतन्यस्वरूप है । यह में जान गया हँ ॥ ७॥ | 
अय. भतियूह अभिप्राये परिज्ञान द्वारा उसमें विशेष बातके इ | 
श्रीराम ठरा प्रोत्साहित छ के नत्र के हिए क्ष | 
भूतोके हो पत्नी स्थूळ प्रपश्चके मिथ्यात्वबोधन | 
बीकरणसे स्थूीमावका केवल | 
गता ही हे. बो का केवळ अवभास होता है, वर्त * | 
सिह छे बसी कहते हैं--तिर्यक०' इसि |. 
स्थानपर और जम भा-क मनुष्य, देवता आदि प्राणियों सेज 
९ और जमी नाशको प्राप्त होता तभी वह | 
( कहे जेठे) ताक देख है, वह प्रत्यगात्मा उसी स्थानमें त हत | 
वह किस सामग्रीसे और दिस | 
आतिवाहिक# नामक पित्त... आह 
प य धी बल | 
| च ह है, वह बिग Fl है (7 E | 
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Dra NS ला ToS जन्नत पक ज 
एवं सृता म्रियन्ते च मरिष्यन्ति च कोटयः। 
` भूतानां यं जगनत्याशाञ्चदितानि एथक्‌ एथक्‌॥ १० ॥ 


TE MMSE SE 1 

` (दित वासनामय सूक्ष्मशरीरसे अपने हृदयरूपी आकाशमें ( दहराकाशमे ) ही 
` वासनामय त्रिजगत्‌का अनुभव करतां है और आन्तिसे वासनामय तत्‌-तत्‌ शरीरोंको 
' जालाः प्राप्त . होता है । वस्तुतः वह पूर्वोक्त चिदाकाशस्वरूप अतएव जन्मादि- 
विकाराहित है । फ | 
दाडा--“तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मुन्ना वाऽन्येभ्यो 

"ब शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्त प्राणोइनूस्क्रामति” । | 
. (उस हृदयके अग्रभागके प्रकाशनके साथ निकलता हुआ आत्मा चंझुसे या 
मतके अथवा अन्यान्यं शरीर-प्रदेशोंसे निकलता है, उसके निऋलनेपर प्राण भी 

. उसका अनुसरण करता है ) और “उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपिः ( निकल रहे या 

| सित) इत्यादि अनेक शरुते और स्मृतियोके विरुद्ध मतका अपने हृदयमें ही 

च्य समाधान--कमे और उपासनाके अनुरूप व्यवहारदृष्टिसे वे श्रुतियॉ और 

उ है अर्थात्‌ कमे और उपासनासे होनेवाले भावी फलके अनुसार बाहर 

| स 24 व प्रकारके हैं, यह दशीनेके छिए उक्त श्रति और 
| क दे सूयेहोकमें जाना होता है वह चक्षुसे, जिसे ब्रह्महोकमें जाना 
ता हिरा और जिसे अन्यान्य स्थानों जाना होता है. वह अन्यान्य 
| त्यार होता है । यहॉपर तो परमाथैदृष्टिसे अस्मिन्‌ द्यावा- 
| दै) इस रर (इस दहराकाशमें द्यौ और प्रथिवी भळी-भॉति. स्थित 
| आज़ होने म समान हृदयमें ही परलोककी कल्पना की जाती है । आत्माके 
| स परको जावास हृदय मी अपरिच्छिन्न हुआ, अतः हृदय-साक्षीमें 
| भे हिए, पर "हो निष्क्रियत्व और प्रपञ्चमें केवल वासनामयत्वका ज्ञान 
| भाप्रसे “मान उत्कमण और गमनकी भी वहींपर ( हृदथमें ही ) 


| शहर ति हो सकती है, अतः उक्त श्रुति और स्पतिसे कोई विरोध 








| स्ती ला र रश गई युक्तिको सत्र दर्शाते हैं--- एवम! इत्यादिसे । 


| हों मणी मर चुके दै, मरते है और मे, ने शुके पहले 
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सङ्ल्पनिर्माणमिव मनोराज्यविलासवत्‌। | 

` इद्रजालामार इव कथार्थग्रतिभासवत्‌ ॥ ११॥ 
दुर्वातभूकम्प इव त्रस्तबालपिशाचवत्‌ । | 
मुक्तावलीवाज्मले व्योन्नि नौस्पन्द्तरुयानवत ॥ १२॥ | 
स्वभसंवित्तिपुरवत्‌  स्स्रतिजातखपुष्पवत्‌ । 
ज़गंत्संसरण स्तान्तमृतोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
तत्रा$तिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌ । 
इह रोकोऽयमित्येव जीवाकाशे विजञम्भते ॥ १४॥ 


जीवन-दशामें जिस सम्पूण जगतका दशन करते हैं--दृश्यसमूह देखते हैम | 
से जिस इश्यमे उनकी वासना ( संस्कार ) जड़ पकड़ लेती है, मयुं उसे |. 
हृद्याकाशमें वही इत्य उदित होता है, मरणके अनन्तर उन्हें वही इत्या! 
(योनि ) प्राप्त होता है% । सारांश यह कि यह सम्पूणे जगत्‌ वासना 
विसे अतिरिक्त कुछ नही है ॥ १० ॥ ` | 
वेल जगत्के वासनामय होनेपर जो फलित हुआ अर्था र 
म्रमरूपता प्राप्त हुई, उ करते हैं-- सह! | 
Soe ई, उसका वणन करते दै पई. | 
द पसे निमितकी नाई, भनोराज्यके विछासकी गी | 
कै बत माझाकी नाई, उपन्यासके अर्के. प्रतिभासकी नाई! | 
नं आकाय । गाई, बालकको डरानेके डिएं कहिपत तरी 
3. अरपत मुक्तावठीकी ( मोतीमाळाकी ) नाई, नावी “| 
तीत हनी बंडी तिक ( मोतीमाळाकी ) नाई, 
रप्टके स्मरणसे र द नाई, सम्तमें देखे गये नगरकी ः गार; 
इसका अपने हृदयमे स्वयं के पुष्पकी नाई अमकरिपत हे | 2. 
और समर आदिम बा मषा चैधर्म्याच न स्वमांदिवव आए | 
वय र बाधितविषयत्वरूप वष 2 र पित्व और बाघितविषयत्वरूप वैलक्षण्यं ८ ह र्त 
वे ही होते £ वनति तदाभव॒न्ति ( 2 7 च वे फि | 
ल हँ) . करोड़ों युगोका व्याप्र, संद आदि जो जो पहले हुए ', रि 
बासना नष्ट नहीं होती ) 'यं य॑ बि 'पडनेपर भी - संसारी जीवकी अन्त जी | 
त्याग करता है उस-उस भवश्च श्राप हो पन भावम्‌' ( जिस-जिस भावका स्मरण विषये श | 
क है ) इत्यदि श्रुति और स्णतियाँ इस म | | 


क... 


५ 
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त्त भाषाचुवादसहित २७३ 
पुंनस्तत्रैत्र जन्मेहामरणाद्यनुभूतिमान्‌ । 

परं लोकं कल्पयति स्रृतस्तत्र तथा पुनः ॥ १५ ॥ 
तदन्तरेष्न्ये. पुरुषास्तेपामन्तस्तथेतरे । 
संसार इति मान्तीमे कदलीदलपीठवत्‌ ॥ १६ ॥ 

` न पृथ्व्यादिमहाभूतगणा न च जगत्क्रमा! । 


मृतानां सन्ति तत्राऽपि तथाऽप्येषां जगञद्भमाः ॥ १७॥ 





. जज्ञान स्वम्नादिज्ञानके ' समान निर्विषय नहीं है ) यह सूत्र कैसे संगत होगा . 
॥ खं भोक्ताके जाग्रतकालमें स्वप्नसे विपरीत जो चिरकाळ तक नियत व्यवहार आदि 
'| होते हैं और जो उनमें सत्यता प्रतीत होती है, उसकी क्या गति होगी £ इसपर 
- कहते हं--तत्र' इल्मादिसे । ` 
जीवने जीवनावस्थामें जो जगत्‌ देखा था, म्रृत्युके अनन्तर उसीका उसको 
` सण होता है और फिर जन्म होनेपर उसीका वह अनुभव करता है । जगत्‌ यद्यपि 
'| मनने असत्‌ है, फिर भी अति परिचयसे हढृताको प्राप्त होकर जीवाकाशमें 
| 'ाशित होता हैं । यही होक? कहलाता है, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 

| _ 'व्यवस्थितस्वमाव होनेके कारण भी जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा दशीनेके 
| कहते है 'ुनः? इत्यादिसे। | 
|| . ` ननमसे लेकर मरण तककी चेष्टाएँ और मरणका अनुभव करनेवाछा 
क रहडोककी कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है और 
| क उसीमें परछोककी कल्पना करता है ॥ १५ ॥ 
| स संल दर अन्य अनेक देह और उनके मध्यमे और अन्यान्य देह 


छ इस परकार स केलेकी त्वचाके समान एकके पीछे एकं और एकके पीछे 


"| सि 
[| ` र [a अभिपायसे क द्व होनेपर प्रपञ्चके निषेधसे अवशिष्ट आस्माकी 





भादि इते हैन पृथ्व्या०? इत्यादिसे | 

त्‌ थे सन भि "श्व महाभूत हैं, न जगत्‌ और जगतका क्रम (सृष्टिक्रम) ही 
(|. चात हैं, फिर भी मृत और जीवित जीबोंको इनमें जगत्‌-अम 
कक) द नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रपश्चके 

1... ३५ सिद्धि हुई ॥ १७॥ 
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अविधिव झनन्तेयं ` नानाप्रसरशालिनी । 
जडानां सरिदादीघो तरत्सभेतरङ्गिणी ॥.१८॥ 
'परमार्थाम्बुधौ स्फारे राम सर्गतरङ्गकांः । 
भूयो भूयोऽञुवतन्ते त एवाऽन्ये च भूरिशः ॥ १९. 
संत! ` सदृशाः केचित्‌ कुलक्रममनोगुणेः । | 
केचिदड्ेन सदशाः केचिच्चाऽतिविरक्षणाः ॥ २० ॥ 
इभे व्यासमुनि तत्र द्वान्रिश संस्मराम्यहस्‌। 

` यथा सम्भवविज्ञानदशा सदृर्यमानया ॥ २१॥ 
दादशाऽरपधियस्तत्र कुलाकारेहितेः समाः । 
दश सर्वे समाकारा; शिष्टाः ङुंलविरक्षणाः ॥ २२ ॥ 


` ˆ दश सवे समाकारा। शिष्टाः कुंछबिलक्षणाः | ९९" _ 
मूळोच्छेदके बिना, केवळ अपछापमात्रसे, उसकी निवृत्ति नहीं ही | 

ऐसा मनमें रखकर अविदयामें उच्छेद्वत्वको बतलानेके लिए सूक्ष्मरूपसे सुता 
ञ्चे कारणीभूत अविद्यामात्रता ही है, ऐसा कहते हैं--'अवि्यैव' याति 
रों दरा तेरनेके अयोग्य, विविध शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त अतएस #' 

पह अविद्या छगातार हो रहे सृष्टिरूप तरङ्गे युक्त विशाल नदी है ॥ १८ | 
अविद्या आदि सम्पूण पदाथोकी कल्पनाका अधिष्ठान कहते ६ 
परमार्था०' इत्यादिसे । | 


पौर दे रम, अतिविलूत परमाथे सत्य ( परमात्मा ) रूपी महासागरमें वै र 
झर के रूपी तर बार-बार प्रचुरमात्रामें. चक्कर काटते ९! न 
| समान होते Sa । उनमें से कुछ तो कुछ, क्रम, मन और र | 

_ समानता रखते निर 
विक्षण ) होते है | १९, २८ ॥ व हैं और दाक eh 
और का जे के उपोद्घात ( भूमिका ) रूपसे बगा. | 
इमम्‌ इत्याद्सि। ` - र शङ्काके समाधानका उपक्रम ह र 
जन्म, वतत न! महामारत आदिके निमीणरूप कार्यास pi दा | 4 | | 
उक्त सृष्टिर्पी तरजोमे « नश्विद्यासे उपछक्षित सवैद्याखविशाद |. | 

उन वत्रीसोमें भी स प ) ऐसा में स्मरण करता हू ॥२१॥ ड ५ 
___ मेद कहते है--'दवादा०' ह 5 ह 
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| रै ] ` भषालुवादसहित | २७५ 
शृवद्गिरःपुलर्त्याश्च तथेवा5प्यन्यथेव च ॥ २३ || 
नराः सुरपिंदेवानां गणाः संभूय भूरिशः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते कदाचिच पथक्‌ एथक॥ २४ ॥ 
ब्राह्मी दवासप्ततिस्रेता आसीदस्ति भविष्यति । 
स एवाऽन्यश्च लोकाश्च तवं चाऽह चेति वेद्म्यहम्‌ ।। २५ ॥ 


उन अनेक तरङगोम से ब्रह्मविद्‌ , त्रह्िद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ और जह्मविद्ठरिष्ठ 
इस परकार परसिद्ध चार भेदोंमें चतुर्थ स्थानमें न पहुंचनेके कारण अरपबुद्धि बारह 
` तञ कुछ, आकार, जीवन, चेष्टा आयु -सवोशमें समान हैं, दस ज्ञानादि विषयमे 
| समान हैं और शेष वंशमें विलक्षण हैं «॥ २२ ॥ 
| सदृश और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे, यही बात 
| एः अङ्गिरा और पुरुस्य आदि अन्यान्य ऋषियोंके विषयमे दुहराई जा सकती 
| है अथात्‌ वे भी पूवंसहश और उनसे विलक्षण होंगे । मनुष्य, देवर्षि और 
` देवता वार बार उसन्न और विलीन हुए हैं, होते हैं और होंगे । ये छोग पहले 
.| भी इस प्रकारके आकारसे सम्पन्न थे, इस समय भी वैसे ही हैं इसके पश्चात्‌ भी 
हा ही अपेक्षा भिन्न-भिन्न देहोंमें जन्म ग्रहण करेंगे ॥ २३, २४ ॥ 
{| 0 ब्रह्मकरपका अवयवरूप यह त्रेतायुग इस समय है ! पहले अनेक 
| "हो गया है और आगे भी होगा । जैसे इन त्रेता युगोंमें कितनी ही बार तुमने 
| र च त्या किया था एवं आगे आनेवाले त्रेतायुगोंमें कितनी बार तुम 
| भा क झोरे, इसकी कोई सीमा नहीं है । में भी कितनीबार वसिष्ठसूर्ति 
| किण. इस समय भी वसिषठरूपमें विद्यमान हैँ और आगे भी 


| _ 0७, वार = भि अवतीण होडेंगा । इन रूपों कोई पके दुस ह अवतीण होऊँगा । इन रूपोंमें कोई पूर्वके तुल्य होंगे 
| जज | प 


मु ी 
हे, कि पष्टिके आरम्मसे श्रीरामचन्द्रजीके समय तक अनेक वार अनेक व्यास 


‘® 


a . 
i 
त 


h 


“ 








ह तहे रि कोई कोई न्यास न दैपायन थे और न भारतादिके कर्ता थे । इसलिए कहा जा 
4॥ पाहिन _ और कार्यमें समान थे और कोई-कोई असमान ये इत्यादि । 
| है. १७ मा ए रेपर व पान दैपायन व्यास प्रत्येक द्वापरमें अवतीर्ण होते हैं। पूवे मन्वन्तरके 


"पोवार है वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भतक ३२ द्वापर व्यतीत हो गये हैं, उनमें 
य ह । उन 


EN _ अवतार हि अवतारोंमें से इनके दस अवतार हमारे प्रत्यक्ष हैं. और 
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क्रमेणाऽ्ख युनेरित्थं व्यासस्याऽट्टुतकर्मणः । 
संलक्ष्यतेऽब्रतारोऽयं दशमो दीघेदर्शिनः ॥ २६ । ` 
अभूम व्यासवाल्मीकियुक्ता वयमनेकशः । 
अभूम वयमेवेमे बहुश्च पृथक पथक ॥ २७॥ 
अभूम वयमेवेमे . सदृशा इतरे `विद्‌ः । 
अभूम वयमेवेमे नानाकारा समाशयाः ॥ २८॥ 
 भाव्यमद्याऽप्यनेनेह नलु वाराष्ट्रकं पुनः। ` 
भूयोऽपि भारतं नाम सेतिहास करिष्यति ॥ २९ ॥ 
_ कृत्वा वेदविभाग च नीत्वाऽनेन कुलप्रथाम । 
र्त्वं च तथा कृत्वा भाव्यं वे देहमोक्षणम्‌॥ ३० ॥ 
बीतशोकभयः शान्तनिर्वाणो गतक्पनः । 
जीवन्मुक्त जितमना व्यासोऽयमिति वर्णितः ॥ ३१॥ - _| 
भोर कोरे ऊ मिनो बही बात अन्यान्य साबाएण ठोक बि और कोई उनसे भिन्न। यही बात अन्यान्य साधारण छोगोंके विषयमे कह १ 
सकती हे ॥ २५ | कि | 


मैने अद्भुत कम करनेवाले दीधदर्शी महामुनि इन श्रीव्यासजीका #* | 
“णा भवतार देखा है अर्थात्‌ इद्धें दस बार जन्मते देखा है ॥.२६॥-. | 
और हा रभ होग कितनी ही बार व्यास, वाल्मीकिके साग एकत | 
हरुरूपे "8 ये हमं छोग एथक्‌ एथक उत्पन्न हुए | हम 
कितनी ही बार भिन्न र मिन्नरूपमें जन्म ग्रहण किया। हम हट | 
हम छोगोंने ३ कारोमें और समान अभिम्ायोमें जन्म ग्रहण भ i 
ये व्यासजी इस दाता अन्म अहण किया हैं और और कमो भ | 
प्रचार, वेदविभाग और "ठ बार उत्पन्न होकर महांमारतनाभ् _ ६ | 
मोक्षको प्राप्त होंगे !' 0 और ब्रह्माके अधिकारको प्रासं % | 
भय? इत्यादिसे i वमान कारम भी जीवन्मुक्तता | दिखळाते हॅ ती | 1; 
इस समय भी ये शरञ्च म > | श्री | 
शून्य, हा वीतशोक, निर्भय, सब प्रकारकी क । 


ब 
a 


जीवनमुक्त कहे गये है ३१॥ इसकी परा अथोत्‌ बन्धनसे -विनिर्भुक्त : | | 
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| | ह यययाकमनिधयाविज्ञानवेश्वि “४. | 
| समानि सन्ति तानि कदाचिन्न तु तानितु॥ ३२॥ 
` क्ृचित्सगशतैस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा । 

कदाचिदपि मायेयमित्थमन्तविवजिता ॥ ३३॥ ` 
यच्छतीयं विपर्यासं भूरिभूतपरम्परा । 
बीजराशिरिवाऽजस्ं पूरयेमाणः पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ . 
तेनैव सन्निवेशेन तथाऽन्येन पुनः पुनः। | 
सर्गाकाराः प्रवतेन्ते तरङ्गाः कालूवारिधेः ॥ ३५ ॥ 
आइवस्तान्तःकरणः शान्तविकरपः स्वरूपसारमयः। | 
परमशमासृततृप्षस्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः -॥ २६ ॥ 


तया्ष श्रीवासिष्ठमदारामायणो वाल्मीकीये ुक्षुव्यवहारम्रकरणे 
भूयोभ््यःसर्गानुवणनं नाम तृतीयः सभ्‌ः ॥ ३ ॥ 


11 eS >... न र 
कमी जीवन्मुक्त प्राणी वित्त, बन्धु, बान्धव; अवस्था, कमै, विद्या, विज्ञान औ 

ह तुल्य होते हैँ और कभी तुल्य नहीं होते, कभी सैकड़ों बार उनका 
जली शेता है और कभी बहुत करपोंमें एक बार भी उनका जन्म नहीं होता । 

||. पका अनत नहीं है ॥ ३२, ३३ ॥ 


| 

| | 

| | उनके किए पुनः पुनः बराबर तराजूमें भरी जाती हुई धान्यराशिमे 
| 

| 


- शि डल कक RE ज्य < = = Ss 
ब अं न र 


| ह करे बीज रहे थे, उस क्रमसे नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाते हैं 
| र महुतसे प्राणियोंका समुह विपयोसको--पूर्व जन्मके क्रम तथा अवयव- 
| । विपरीत क्रम और देहसंगठनको--प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

| केम पठन महासागरके तरङ्ग पूवेजन्मके अवयवसंगठन अथवा क्रमसे भित 
| "1 केमसे सृष्टिके रूपमें आविर्भूत होते हैं ॥. ३७ ॥ 

| शिवत = इस योगनळसे आधिकारिक विविध शरीर धारण करनेपर भी 
| वि अ नहीं होता, ऐसा कहते हैं --'आश्वस्ता०' इत्यादिसे । 

| E पीस जोत. रहित विद्वान्‌ समाहित चित्त, विकल्पविरदित स्वरूप- 
| य विस "त अर्थौत्‌ चिन्मय एवं परम झान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है । 
| सार देह आदि -रूपता, अशान्ति और अदिं अविद्यारूपी 
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चतुथः सर्गः 
` चसिष्ठ उवाच 
सौम्याऽम्बुत्वे तरङ्गत्वे सलिरुस्याऽस्चुता यथा । |! 
समैवाऽब्धौ तथाऽदेहसदेहशुनिषठक्तता ॥ १॥ |ˆ 
सदेहा वाउस्त्वदेहा वा मुक्तता विषये न च । | 
अनास्वादितभोगस्य कुंतो भोज्यानुभ्भतयः॥ २॥ 


आवरणे होती हैं उक्त आवरणके नष्ट हो जानेसे चित्त समाहित हो ख|. 
विकल्प नष्ट हो जाते हैं, चिन्भयता प्राप्त हो जाती है और परमशान्तिरुपी एशे| 
तृप्ति प्राप्त हो जाती है । निष्कर्ष यह कि जीवनसुक्ति ही ज्ञानका फ है गो 
बह ज्ञानसे ही होती है, अन्य कर्म आदिसे नहीं ॥ ३६ ॥ 


तीसरा सगे समाप्त 


माय? हे 


चौथा सम ` 
` अदुभवे सदेह और विदेह मुक्तियोमें समानताका वर्णन और शनी 
 खझदताके लिए शास्रीय पौरुषकी प्रशंसा ] 

ता आत्माका अज्ञानरूप आवरण ही बन्धन है और पा 
ऐसा ज्ञान हो री मुक्ति है। जैसे यह चित्रळिलित.बाघ है, सचय { 

| जनेपर वाघका डर नहीं र ता उसे देखनेमे भ 
. गाता है, वैसे हता प्रत्युत नर 
हार क 


नेशानफे नष्ट हो जाने न 

ही कारण जानेपर यह दृश्यमान 
मुक्तिमें जे है जा नहीं होता, इसलिए जीवन्मुर्कि 

. आत्मतत्त्व इस प्रकार पूवे शङ्काका समाधान | 

समथन करते अपदेश देनेके लिए पहले मूळकी इढ़ताके टि ह 

बनने आय” सा ! | 

दशाम जळता ह > पोग्य, जैसे समुदर्मे जलकी निश्वलावत्य मॅ का. | 

और जीवन्मुक्त मुनिक्ी स्वर किसी प्रकारका अन्तर नहीं है वैसे ध" | 

मुक्ति चाहे सदेह हो अवस्थिति तुल्य ही है ॥ १॥ 
विदेह हो, वह विषयांधीन तो 
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किन सन पलपल टन ॥ 1 
| घुनिश्रेष्ठ केवलं हि पदाथवत्‌ । 


: चइयामः पुरतो नाऽस्य पुनर्विन्नोडन्तराशयम्‌ ॥ ३ ॥ 


| . सदेहादेहमुक्तानां भेदः को बोधरूपिणास्‌ । 

४,.,  यदेवाऽम्बु तरङ्गत्वेः सौम्यत्वेऽपि तदेव तत्‌ ॥ ४ ॥ 

| न मनागपि भेदोऽस्ति सदेदादेहयक्तयोः । 
सस्पन्दोऽप्यथवाऽस्पन्दो वायुरेव यथाऽनिरः॥ ५ ॥ 











| इदि मुक्ति सगे आदिके समान विषयाधीन होगी, तो वह भी उसी प्रकार विषयोंके 
।| दैपम्यसे अवश्य विषम होगी, यह भाव है । यदि कोई कहे कि फिर भी उक्त 
' दोनों मुक्तियोंमें भोक्तृत्व और अभोक्तृत्वसे जनित अन्तर तो है ही, क्योंकि 
. सदेह मुक्तिमे देहस्थिति भोगके लिए ही है, इसपर कहते हैं---अनास्वादित॒० 
` इत्यादिसे। | 

' निने स्त्यत्वबुद्धिसे भोगोंका आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्यकी 
| ऽति कहासे होगी अर्थात्‌ भोगोंमें सत्यत्तबुद्धिसे - भोक्तृताके अभिमानसे 
भेगा आस्वादन करनेपर भोगकृत अन्तर होगा, किंन्तु असङ्ग उदासीन 

भ्दर्शमिं उक्त अभिमान ही नहीं है ॥ २ ॥ 


| ज ये सदेह कैसे हैं, इसपर कहते हैं--जीवन्युक्तम इत्यादिसे। ` 
(| नारे मुनिश्रे्ठ श्रीवेदव्यासजीको सदेइके सइश केवळ हम अपनी 
| नहीहे। देखते हं इन्हें अपने विदेहत्वनिश्वयके प्रति किसी प्रकारका विभ 
£| है तथापि ये का कि यद्यपि हम छोग अपनी कल्पनासे इन्हें सदेह-सा देखते 
; | न रही है। निश्चयसे विदेह ही हैं, अतएव अपने अनुभवसे इनमें कोई 







न | ध चिन्मय ) सदेहमुक्त ( जीवन्मुक्त ) और विदेहसुक्तमें कौन 

.| ऐश भेद > दी भेदक है, उसके नष्ट होनेपर केवळ ज्ञानके अवशिष्ट 

bl ( कोई नहीं । जलकी तरङ्गावस्थामें जो जल है, बदी सौम्या 
मे) भी है, उसमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ४ ॥ .. 


|. जेर 
बी... चित्‌ अस्वच्छता, मलितता आदिसे जनित अन्तर भी हो 


पत्र 
‘A 4 
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सदेहा वा विदेहा वा युक्तता न प्रमास्पदस्‌ । 
` अस्माकमपि तस्याऽस्ति स्वैकताऽस्त्यविभागिनी ॥ ६॥ 
———्—ि्—् ् ् ् भ्त 
सकता है, ऐसी शङ्कासे दूसरे इष्टान्त द्वारा उक्त अर्थका समथन करते है 
मनांगपि भेदोऽस्ति इत्यादिसे। . 
सदेह और विदेह मुक्तिमें तनिक भी भेद नहीं है जैसे कि वेगवा के 
वेगरहित वायु वायु ही है उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है॥५॥ . 
सदेहमुक्ति, विदेहमुक्ति, बन्धन, मुक्ति आदि व्यवहार भी करपनासे है| 
परमार्थ दृष्टिसे नहीं होते, ऐसा कहते हैं--'सदेहा इत्यादिसे। ` 
हमारी और श्रीव्यासजीकी इष्टिमें सदेहमुक्ति अंथवा विदेहसुक्ति पस| 
. वलु नहीं है, किन्तु द्वेतशूत्य आखैक्य ही परमाथ वस्तु है । उसकी प्रापि | † 
झञान-फडमे कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानमें अनित्यफलुतारुप दो 
. आशयका अवसर ही नहीं है, ज्ञानका उदय होनेपर देहपातकी आपत्ति भी 
हो सकती, क्योंकि विरोधी अंशका ही ज्ञानसे बाघ होता है, प्रारब्ध का # 
नेसे देहधारण प्रार्धकमे-फळ ज्ञानके सदश है और ज्ञानका उपजी 
` ससङिए देहघारणका ज्ञानके साथ किसी प्रकारका विरोध नहीं है, | 
* इस इसोकके अनन्तर कुछ पुस्तकोमे---'मयोक्त केवलीभावं तत्तत्स्मरणजीवरनम. न 
. दह रोक अधिक है | सदेहस्य विदेहस्य समतैव सदा शिवा 


क 

र इसका. यह अर्थ है--यदि कोई कहे कि वेगवान. 13 
वृक्ष, लहर (| 
उससे ह प पक) हेतु और -त्वरिन्द्रियसे वैद्य है और प 





Sots AA gS 


| 












र कैसे देते हैं १ उसपर कहतें हैं--(मयो 
स्वरूपसे अ पत्‌-तत्‌ दृष्टान्तॉके स्मरणका विवक्षित सारभूत 1 
यह कि आ है अविवक्षित कायमेदकृत वेलक्षण्यकी कल्पना मत हक | 
एकता उपमेय है, उनके अशमे नही । यहांपर सदेहमुक्तिकी | 
उसका विवक्षित सारभूत अंगा डिए कथित सस्पन्द और निःस्पन्द वायुकी ए र| 
त्यागसे केवळ एक असे प उछसित करनेवाला केवली व अं 
सदेहमुक्त और विदेहमुक्तकी सययाहससचे -उपभेयको उपमाका विषय 

समता ही हे Wo न्य र) 
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मयोपदिश्यमान त्य ज्ञानमज्ञान्ध्यनाशनस्‌ | ७॥ 
यमेते हि सदा संसारे रघुनन्दन | 
सम्यक्षप्रयुक्तात्‌ सर्वेण पौरुषात्‌ समवाप्यते ॥ ८ ॥ 
इह हीन्दोरिबोदेति शीतलाह्णादनं हृदि । 
परिस्पन्दफरग्राप्ौ पौरुषादेव नाऽन्यतः | ९ ॥ 


म J sR 

' जाना नाश होनेपर भी स्वभके संस्क्रारोंकी कुछ काळ तक अनुवृत्ति देखी जाती 

|| ३ से ही अञ्ञानका ज्ञानसे विनाश होनेपर जबतक-प्रारब्ध कमे रहता है तबतक 
` दह आदिकी स्थिति उतपन्न होती है, यह भाव है ॥ ६ ॥ 

| इस प्रकार अवान्तर सन्देहके निवृत्त होनेपर प्रस्तुत कथाका अवसर 

[| सति हैं--तस्मात' इस्यादिसे । 

|| है राम, इसलिए कानोंको अति प्रिय ळगनेवाले अज्ञानरूपी अन्धकारका 

। | निश करनेवाले जिस उत्तम ज्ञानक! मैं उपदेश दे रहा हूँ, उक्त प्रस्तुत ज्ञानको 

|| दौ तुम सुनो ॥ ७ | 

| शुकदेव प्रभृति शम, दम आदि साधनोंसे परिपूर्ण थे, अतएव उन्हें 

(| "अका फछ ज्ञान, तदुपरान्त विदेहमुक्त प्राप्त हुई, आधुनिक पुरुष उक्त साधनोंका 

| पक करनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः उन्हें श्रवणका फल कैसे प्राप्त होगा ! ऐसी 
शीर सारम ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पुरुषके प्रयत्नसे साध्य न हो, 
| “ते ह--सवैमेव इत्यादिसे । 

त | स च इस संसारमें मठी भाति निरन्तर किये गये प्रयत्नसे सबको सदा 

| प्रन र । नहो कही प्रयलमे विफलता देली जाती है, वहांपर 

| अभाव ही कारण है ॥ ८ ॥ 


+ | “| | 
| गे क शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मोसे होनेवाळी चित्तशुद्ध 









|. ' भयमा | 
|. गोते कध प्राप्ति होनेपर हृदयमें, चन्द्रमाके समान, काम, क्रोध आदि 
| १ ब भोवन्मुक्तियुखसुद्रा उदित होती है । श्रुति भी कहती है | 


ह| ` i ची । नौ वड आनन्द: । श्रो त्रियर काम [मनाशून्य ब्रह्मविद्व रिष्ठका 
#| ७ और बरद यत्य चाकामहतस्य ।' (कामनाया ब्रह्मवद रिछ 


सहक, सका आनन्द एक ही है) और स्मृति भी दै यच काम- 
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उ 


पौरं स्पन्दफलबदू इष्टं प्रत्यक्षतो न यत्‌। |= 


श्र कल्पित मोहितेमन्देदेवं किञ्चिन्न विचते ॥ १० | 
ी साधूपदिष्टमागेण  यंन्मनोऽङ्गविचेष्टितम्‌ । ` 
. तत्पौरुपं तत्सफलमन्यदुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ ११॥ 














, यो यमर्थ प्राथयते तदर्थ चेहते क्रमात्‌ । 
र अवशय स तमाझोति न चेदर्धाचिबत्तेते ॥ १२॥ 
' तृष्णाक्षयसे उसन्न परमाहादकी सोलहवीं कलाको भी प्राप्त नहीं छत 
f सम्पूण सुख पुरुषप्रयलसे ही प्राप्त हो सकता है, अन्यसे ( दैव आहि), | 
हर, पहिए सो प्रयलपर ही निभर रहना चाहिए ॥ ९ ॥ र 
1. आ पके प्रतिकूल होनेपर पुरुषप्रयल्ल व्यथ देखा जाता है औक] 
1 बहुविश्ञानि' ऐसा ठोकप्रवाद भी है, अतः पुरुषप्रयलसे फलकी बाश] 
] न है, ऐसी शङ्का कर घेवका ( भाग्यका ) पौरुषमें असशी है 
स Se उसका खण्डन करते हैं--'पौरुषम्‌? इत्यादि | 
ड [ हारा दूसरे देशभें पहुंचाता हुआ और तृप्ति कराता ६ क | 
र 3 प्रयतन प्रत्यक्षतः क्रियारूप फरवाला देखा गबा है। 
पो क्षत: किसीने नहीं देखा । वस्ततः ठ हीं अज्ञान | 
i पुरुषोंकी स्तुत; वह कुछ हे ही नहीं, | 
५ बह कोरी कपोळकल्प | 
4 चह पौरुष ( रपनामात्र हे ॥ १० ॥ पा 
! हैं! इस प्रइनपर व ) क्या है, जितकी आप इतनी बड़ी | 


शाक्षज्ञ तल... भपदिष्ट ०! इत्यादिसे । र 
किक जा न अयो द्वारा उपदिष्ट रीतिसे जो मानसिक प a 
` पचन और शरीरी ष ह पौुप है, वह सफल है, उससे नि | 
` जो मजुष्य जिस ' ९, वह उन्तत्तकी चेष्टा है ॥ ११॥ P| 
भी करता है | यदिः दैक अभिलाषा करता है, उसकी प्रापिके शि 
भश प्राप्त करता है हो र _ उसका त्याग न कर दे, तो वह अ १ 
गद कमात्‌! पद (कहीॉंपर विश्ों द्वारा 0 ञी 






7 रनेसे है। है 
यह कि साजोपाक़ क क रोता है! यह सूचित करनेके गि 
| .. से चर फल्प्राप्ति होती है ॥ १ 8 >> 





डि. | 
» 
१४ । 
कद | 
ही” 1 
ड 
| 
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| ननमनय १] TIT 
= लक्पेण प्रयत्नेन त्रेलोक्यश्वयसुन्दराम्‌ । 


कश्चिंआाणिविशेषों हि शक्रतां सञ्चपागतः ॥ १३ ॥ 
पौरुष यत्नेन सहसाऽम्भोरुहास्पदस्‌ | 
| करिचदेव चिदुस्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति ॥ १४ ॥ 
४ सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेवे गरुडध्वजः । 
कृदिचदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः ॥ १५ ॥ 
पौरुपेणेव यरनेन  ललनावलिताळृतिः । 
शरोरी कश्चिदेवेह गतशन्द्राद्गचूडतास्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राक्तन चेहिके चेति द्विविधं विदि. पौरुषस्‌ । 
| प्राक्तनोड्यतनेना55शु॒ पुरुषार्थेन -जीयते ॥ १७॥ 
शी यत्नवद्किईढाभ्यांसेः प्रज्ञोत्साहसमन्वितैः । अ 
ह| मेखोषपि निगीयन्ते कैव प्राकूपौरुषे कथा ॥ १८॥.- ˆ 


उक्त नियमको ही विविध दृष्टान्तोंसे हढ करते हें--'पौरुषेण' इत्यादिसे । 
ह कोई एक प्राणी ही पुरुषप्रयलसे तीनों लोकोंके महा रेश्वर्यसे अतिरमणीय 
| "वाकी प्राप्त हुआ है ॥ १३॥ ड 
| _ कोरे चिदुस्लास ( चित्के उत्कपसे उत्कृष्ट ) प्राणी ही पौरुष प्रयतनसे 
| र स्थित होकर ब्रह्मताको प्राप्त हुआ हे॥ १४ ॥ | 
£| प जे अपने पुरुषासे ही कोई पुरुष गरुडध्वज होकर पुरुषोत्तमताको 
| "पहु है॥ १५ | ळे 


डी ग प्र रे ही कोई देही अर्धनारीश्वर बनकर चन्द्ररोखरताको 
जय है॥ १६॥ * 


| शाह रका हे, एक पूर्वजन्मका और दूसरा इस जन्मका | आधुनिक | 














| 
4 
i 








क 
> 321 
4 
h ~] f 
रप 
हा al 


“सा र "मका पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कारको प्राप्त होता.है ॥ १७॥ 


र विजय करे पुत्पाथे अनेक करोड़ कल्योंसे उपार्जित अनन्त प्राक्तन 


\सशुणकी ३; 

है भाय पदे, व्य डाक सि _चैतन्यका उत्कष होता हे । ब्रह्माजीक सत्वगुण अन्योकी ् 
| षे तप्याके पे तम्सूलक चैतन्य भी सर्वोत्कृष्ट दे बरा भी प्पे 
I: से वे इस कल्पमें ब्रह्मा हुए हैं । ह 
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हः ` शाख्ननियन्तरितपौरुषप्रमा पुरुपस्य पुरुपता या सया | 
) ~ च्छ NA | 
| अभिमतफलभरसिद्ध्ये भवति हि सेवाऽन्यथा त्वनर्थाय | 
। कंस्याश्वित्सयमात्मदुःस्थितिवशात पुंसो दशायां शो. 
उ रकुल्यग्रनिपीडितेकचुलकादावापबिन्टुर्वह: । 


कस्या्चिजरराश्िपवेतपुरद्वी पान्तरालीकृता 

भतेव्योचितसंबिभागकरणे प्रथ्वी न पृथ्वी मने 
FE त्यार श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाट्मीकीये झुुश्नुव्यवहार्र 
त: पौरुषप्रकरण नाम चतुर्थः सगे! ॥ ४॥ 


i 4 पा उ उ यया 





= =r = “>>> चा 


निरन्तर प्रय.न करनेवाले, दृढ़ अभ्यासबाले एव प्रज्ञा और उतसाह) 
| स्व प्रख्ये अधिकार रखनेवाले देवताओंकी पदबीको प्राप्त होकर महर | 
य पवेते तकक़ो निगल जाते हैं, मटियामेट कर डालते हैं, प्राक्तत पौरी वॉश 
| ' कया है? भाव यह कि यद्यपि प्राक्तन कर अनन्त हैं, फिर भी उनका म | 
उनके य करनेसे उनपर बड़ी आसनीसे विजय प्राप्त की जा सकती | 
के शति आदिसे नियन्त्रित ( श्ु्यनुसारी ) पुरुषकारका ही ( हा र 
शय सम्पादन करनेवाली पुरुषकी जो निरन्तर उद्योगशीलता है, की र 
सी उग | है । शाख्नविधिके प्रतिकूल पुरुषाथका उपार्जन * | 
अ प अनथेकारिणी होती.है ॥ १९ ॥ हा 
निवे और सुदि क कते णामह कि कर | 
सशि अनु वाढे छोगोंको कैसे प्राप्त होगा £ ऐसी शर्का रा री | 
सम्पत्ति के जप निरन्तर पौरुषसे इस जन्मसे या जन्मान्तरं 


नहीं रह. कला व स दै। किसी दी निस इ [| 
पुर जब झा महा अन्तर दिखलते हे--'कस्याशित १ ह| 
अस्मा आसक्ति 1 लकी शिथिळ करता है, तब स्वाभाविर्क रा | डी ी | 
जब कि अपने हाथ आ... कारण द्वारिद्य, रोग, बर = हुई 
सप भादिमी अपने काबूमे नहीं हते, अवग . | 

हे 








+ 
र; 
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। पञ्चसः सर्गः 

| | श्रीवसिष्ठ उवाच 

| प्रवृत्तिरेवे प्रथमं यथाशास्त्रविहारिणाम्‌ । 
प्रभेव बर्णभेदानां साधनी सर्वेकमेणास्‌ ॥ १ ॥ 
मनसा बाञ्छचते यच्च यथाशाख्र न कमेणा । 


_ साध्यते मत्तलीलाऽसौ मोहनी नाऽथसाधनी ॥ २॥ 





शोइकर बनाये गये चुल्ढके चुर्र जळसे मुँहमें पड़े हुए एक बूंद जलको 

भी दुर्म होनेके कारण अधिक संमझता है, वही जब शास्त्रीय प्रयत्ने दृढ़ 

रहता है, तब धर्मके उत्कर्पसे प्रियत्रत महाराजके समान सात द्वीपोंकी एकछत्र 
| माधिपत्यद्शामें अवश्य पोषणीय पुत्र आदिके लिए यथायोग्य दायभागका 
ह| पिमाग करनेमे समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपोंसे व्याप्त विशाल प्रथ्वीको भी 
| पिक नहीं समझता ।। २० ॥ 






र चौया सर्ग समाप्त 
(४ | 
ग पाचवा सगे 
रा | [ पौरुषके प्रबल होनेपर अवश्य फलप्रातिमे एवं देवकी पुरुषाथ से अरभिन्नतामें 
युक्ति ओर दृष्टान्तोंका प्रदर्शन ] | 
है प्रवर i ह कहा था कि देव पौरुषसे अतिरिक्त नहीं दै, देवसे पौरुष 
र वे ही पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, उक्त सबका युक्तिसे समर्थन 
» मतिश करतें है '्रवृत्तिरेब' इत्यादिसे । 
ह फेहा--जैसे नी 
gf छ, पीत आदि वर्णोंकी अभिव्यक्तिमें प्रकाश ही 


\उस्योके सब पुरुषायोंकी सिद्धिमे प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है ॥१॥ 
; समान का हे, उसके साधनमें शास्रीय नियमका 
सपर कहते हैं-.. | 
पुरुष मनसा' इत्यादिसे । 
जिसकी केवळ मनसे इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कमसे नहीं 


ही. कोन 
५ 


भे 
एस 
भेदके से ही शाके अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहार | 
भे सग 


{ 
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ही दे | ह 
ह बाग हे) उससे अतिरिक्त दैव कुछ नहीँ है | पौरुष दो करारी ह | 
है नो द मालि उन शाजविरद्ध को अर | 
और केहींपर असम र | od प्राप्तिका कारण है। क यमी] 
है, उनमें जो न्यूनबलवाळा होता ऐहिक दो पुरुषा मेषोंकी तरह | 


स | 
शत्र जीत हे ॥ | | भे कि इस जन्मका पौरुष पूर्व जके | 


 सुपाजाता हे और ला द [ श्रुतिसे मनुष्य देवता आदि तमी 


| 


क = क 


यथा संयत्ते येन तथा तेनाऽलुभूयते। | 
सकमेवेति चास्तेऽन्यथा व्यतिरिक्ता न देवच्क ॥ ३। 
उच्छा्र शासित चेति द्विविध पौरुपं स्मृतम्‌ । 
तत्रोच्छा्रमनथाय परमाथोय शास्नितम्‌॥ ४॥ 
हौ हुडाविव युध्येते पुरुंषाथों समासमौ । 
प्राक्तनचेदिकत्रेव शाम्यत्यत्राऽरपव्रीयेबान्‌ ॥ ५ ॥ ` 
अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा। 

पुसा तन्त्रेण सद्योगायेनाऽऽश्वद्यतनो जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हौ हुहाविब युध्येते पुरुपाथों समासमौ । 
आत्मीयश्रा$न्यदीयश्व, जयत्यतिबलस्तयोः ॥ ७॥ 


करता, वह उन्मततकी चेष्टा ही करता है, वह पुरुषाथेका साधन कही ॅ 
बल्कि मोहका साधन हे । सारांश यह कि. यद्यपि विद्या दृष्टफलक है तंगी | 
विद्याके साधनमें अक्ञाद्वीय निगम कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बत | 
व्यतिरेक नहीं है ॥ २ ॥ | | 


शाीग यलका शासीय ही फ होता है और अश,खीय यत्क अश | 
न प्र औचित्यके बळ्से भी व्यवस्थाकी सिद्धिं” ॥| 


--यथा! इत्यादिसे ¦ . | 
देगी जैसा मयत करता है, वह वैसा ही फल पाता है | प्राक्त ९ | 



















इसलिए पुसको शद्ध है वह नष्ट हो जाता है ॥ २-४ क्ला | 
उद्योग करना चाहिए. जिर | मयलसे सुजन महात्माओंके । 


'त्रिमिऋंगैकगवान इ ही | 


पने प्रियमेतन्मनुष्या बिद्युः ( इसिः र ह | | 
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अभ 
PT TNT 


pe vid st 


जनः प्राप्यते यत्र शाखितादपि पौरुषात्‌ । 
अनशैकते वलवत्तत्र ज्ञेयं स्वपौरुपस्‌ ॥ ८ ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य दन्तेदन्तान्‌ विचूणयन्‌ । 
शुभेनाऽशुभश्चुयुक्तं प्राक्तनं पोरुष जयेत ॥ ९ ॥ 
प्राक्तनः पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धीः । 

. बलादघस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा॥ १०॥ 
तावत्तावतप्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुप्‌ । 
प्राक्तन पौरुष यावदशुभ शाम्यति स्त्रयस्‌॥ ११॥ 


` इह प्रिय नहीं है कि मनुष्य आत्मतत्त्वज्ञानी होवें ) ऐसी भी श्रुति है, इसलिए 
' वे देवता अवश्य वित्न करेंगे, उनके विश्न करनेपर किया गया प्रयत्न ही विफल 
, ` हो जायगा, ऐसी आशङ्का कर कहते हें--“'हो' इत्यादिसे । 

. सम और विषम अपना और दूसरेका पुरुषाथ--ये दोनों भेडोंकी तरह लड़ते 
६ उन दोनोंमे जो अतिबलवान्‌ होता है, वह जीत. जाता है । भाव यह है किं 
षके रहते ही देवता विन्न कर सकते हैं, अपने प्रयत्नसे दोषोंपर विजय पानेसे 

| अभ विश्वशक्ति कुंठित हो जाती है ।। ७ ॥ 

व मार्गमे यसन कर रहे. लोगोंको भी कभी कभी रोगादि अनै क्यों 
हैं? ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--“अनभ' इत्यादिसे । 

| दर "हार शास्त्रानुमोदित पौरुषसे भी विज्नजाघा प्राप्त होती है, 'वहँपर अन 


- पक्की बलवान्‌ समझना चाहिए । उसंको भी जीत लेना चांहिए, 
| य है॥ ८॥ 
#| भने पर पौरका अवल्म्बन कर दॉतोंसे दाँतोंको पीस रहे पुरुषको . 
| छा भाहिए | य विन्न करनेके लिए उद्यत पूवे जन्मके ` अशुभ पौरुषको जीत 
| प्राचीन पौरुष मुझे प्रेरित करता है, इस प्रकारकी बुद्धिको | 
| हैं है र चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्नसे अधिक बलवान्‌ 
| 
र मतक पो. 
| - एवम रुपपूवक भढीमाति प्रयत्न करना चाहिए जबतक किं प्राक्त 
7 ब साह ^ ति ) श्त च र परुष सवयं % ( निररोष ) शान्त न हो जाय ॥ १९ ॥ 
"` 5 ९ उसका उद्धव नेश्शेषताका सूचक है, अन्यसे शान्ति होनेपर उसके (शामक श्रन्य के) 
i... “हो सकता है पह न हो, इसलिए “स्वयम्‌? यह विशेषण द्य है | 
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| २८८ ` योगवासिष्ठ | सपु 


Ss, 
ne, { ड 
Rn चर न ४ 


दोष! शाम्यत्यसन्देह प्राक्तनो्यतनेगुणे! । 
दृष्टान्तो5त्र ह्यस्तनस्य ` दोषस्याऽयगुणेः क्षय! ॥(२॥ | 
असददवमधः! कृत्वा नित्यशुद्रिक्तया धिया । | 
संसारोत्तरण भूत्यै यतेताऽऽधातुमात्मनि ॥ १३॥ 
न गत्तव्यमनुययोगेः साम्यं पुरुषगदेभे! । 
उद्योगस्तु यथाशाख्र ठोकडदितयसिद्धये ॥ १४॥ 
संसारङुहरादस्मान्निगेन्तव्यं स्वयं बलात्‌ । 
` पौरुष यमाश्रित्य हरिणेवाऽरिपञ्जरात्‌ ॥ १५। 
प्रत्य प्रत्यवेक्षेत देह . नञ्वरमात्मनः | 
ंत्यजेत्पशुभिस्तुल्यं श्रयेत्सतपुरुपोचितम्‌॥ १६ | 





->>>><< | | 


हप जन्मके गुणोंसे ( शुभ पौरुषसे ) पूवजन्मका दोष ( अश ह! 
अवरय नष्ट हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । आजके गु्गोते ( a 
भादिसे ) करके दोषका ( अजीण आदिका ) क्षय इसमें इष्टान्त दै॥ | 

पूव जन्मके दुरइष्टका ऐहिक शुम कर्मासे सदा उद्योगशीर इ | 
तिरस्कार कर अपने संसारोत्तरणके सम्पादनाओ ( मुक्त्यथ ) शमा ६ 
नादि सथपिके सिए यल करना चाहिए ॥ १३॥ र 
। प व अप गदहेसे भी निकृष्ट हैं, अतएव उद्योगहीन प | 
| इसीका नाहि कु ला जोर मोही पिके मि 
"दा पल करना चाहिर ॥ १४ || | 


विष्णु भगव दं 
पूवक निक गये व भु दघरा प्रयुक्त माया रूप जडे 6 | 


; | वा जसे सिंह म ये ब्ध | 
स्व | सह मनुष्योसे बनाये ग हा 
बा नाता है, दसे ही मनुष्योंको पौरुषरूप बुलाई 2 | 

अपने b+ र्य बटपूवैक निकळ जाना चाहिए ॥ * ह Et) 
र्त्‌ पशुताका री तिदिन नश्वर देखे, पशुओंके साथ सरमे” औ( | 
करे, किन्तु सतपरुषोके योग्य साधु". | 












~) जे | 
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| भाषानुवादस हित २८९ 
' किञ्चित्‌ कान्तान्नपानादिकलिरं कोमल ग्रहे । 


। वरणे कीट: इवाऽऽस्वाद्य वयः कार्यं न भस्मसात्‌ ॥ १७॥ 
शुभेन पौरुषेणा55शु शुममासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाऽशुमं नित्यं देवे नाम न किञ्चन ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्षमानमुत्सूज्य योऽचुमानञ्चुपैत्यसौ । ` ` 
स्वभुजाभ्यामिमो सर्पाविति प्रेक्ष्य पलायते॥ १९ ॥ 
दैवं संप्ररयति मामिति दग्यधियां शुखम्‌ । 
अदश्रेषठदष्टीनां दृष्टा लक्ष्मीनिंवतेते ॥ २० ॥ 
तस्मात्पुरुषयल्लेन विवेकं पूर्वमाश्रयेत्‌ । 
आत्मज्ञानमहार्थानि शाख्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
| चित्त चिन्तयतामथ यथाशास्त्र निजेहितेः । 





| असंसाधयतामेव मूढानां घिग्दुरीप्सितम्‌ ॥ २२ ॥ 
न | जैसे 6 > 
ty कोड़। घावमें पीप आदि द्रव पदार्थका आस्वादन करता है, वेसे ही 


|` सो खी, भनन, पान आदि द्रव और कोमळ पदार्थका आस्वाद ढेकर सम्पूण 
| सा्थकि साधनभूत यौवनको व्यथ नहीं कर देना चाहिए ॥ १७॥ 

पर गज शीघ्र शुभ फछ प्राप्त होता हे और अशुभ पौरुषसे अशुभ 
| । पूवेजन्मके शुभ और अशुभ पौरुषके सिवा देवनामकी कोई 
ह ही दै॥ १८॥ 


॥ र Se ममाणका त्याग कर अनुमान प्रमाणका अवलम्बन करता है, + 
मिन डा र न्य हैं, ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है॥१ | 

के || षो न चाने अष्ठ पुरुषोंने पौरुषसे ही पुरुषाथ प्राप्त किया था, इस 
“| दिये मल उक अतएव मुझे देव प्रेरित कर रहा है, ऐसा कहनेवाले 
र ` मकर लक्ष्मी लौट जाती है ॥ २० ॥ 

हे भन कप इला उरुपकारसे नित्यानित्यवस्तुविवेक आदि “चार साधनोंका 
"| पष करना == रि और आत्मज्ञानरूपी महान्‌ . अर्थवाळे शास्त्रका 
"जा जर २९ ce ge oe के 

` | नक्र शेण. मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमाथभूत आतततका 
| ६३२७ `एव उक्त पुरुषार्थसाधनसे शुन्य सूढ़ पुरुषोंकी अनन्त , 


hr 
#3} 
Eh 

dN Se r 
१०% 
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२९० योगवासिष्ठ | मु । 
न्जज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्प्ण्ज्ज्य्ज्प्ज्य्य्स्ज्ज्स्स्स्स्स्ज्ज्स्ज्ज््स्ण्ज 
पौरुष च न वाऽनन्तं न यलमभिवाञ्छचते । 
| न यल्लेनाऽपि महता प्राप्यते रत्रमइ्मत) ॥ २३॥ 
ह यथा घट! परिमितो यथा परिमितः पटः। | 
: नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थस्तथेव च ॥ २४॥ 








DA थ | 
a $, 


हा... ऊ : 5 
नरकोंकी हेतु होनेके कारण अतिदुष्ट भोगेच्छाके लिए धिक्कार है । अर्थातऐप | 
शोचनीय हैं । 'एव' पद योग्यजन्मका लाभ होनेपर भी पुरुषाथैकी हिदि।| 
करनेपर फिर पुरुषाथसिद्धिकी दुळभताके द्योतनके लिए है । श्रुति भी है-| | 
'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विष्टिः अर्थात्‌ यदि | 

` कारी.मनुष्यने आत्मतत्वको जान छिया, तो मनुष्यजन्मकी टीक साकव 
यदि 'आत्मतत्त्वको नहीं जाना, तो बड़ा भारी विनाश है--अविच्छित | . 
मरण, नरक आदिकी परमपरा प्राप्त होती है ॥: २२ ॥ 

इतने समय तक पुरुषकार करना चाहिए, इसप्रकार अवधिक | 
होनेके कारण बहू अनन्त है और उसमें अति परिश्रम मी है, अतः उस 
पदि हो ! इसपर कहते हैं--'पौरुष॑ च! इत्यादिसे |... | 

पौरुष निरविक नही है, साक्षात्कारका उदय ही उसकी मी 

त ता नहीं करता, क्योंकि “प्रत्यक्षावगमं रम्यै घुसुखं 13 द 

सचित निष्काम धर्मका फळ गुरु द्वारा पदर्शित विचारे | 






















| | कव मत किया जा सकता है ) ऐसी स्मृति है। यदि गडा | | 
मोसो य रादि वाक्य 'पूर्णाहुत्या सवीन्‌ कामानवाझोति? ( पूर्ण | 
। ही अधिक न्य है ) इसके समान प्ररोचनामात्र है, क्योंकि भरि मा | 
| र्ते... दवा है, ऐसा नियम है, तो उक्त नियमपर अर्ह 
[Rs सकता य: दिसे | बड़े भारी प्रयसे भी पत्थरसे र ह| 
| दिखाई देता है... निपुण व्यक्तियोंको परिश्रमके बिना मी अर | 
| जैसे बज जे तिरेकव्यमिचार भी समझना चाहिए । "`| 
खसे घडा हि 


वस्न परिमित है, वैते स. है एवं जैसे रुम्राई चौड़ाई आ | 
रूपी फडकी अवि स्थित ) उर्षप्रयल्न भी परिमाणस्थ ( हक (गी 
° ससाक्षाकार है॥ २४॥ ` ज परिमित है, अर्थात्‌ उसकी _ | 


ह 
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| तण] . झाषाजुवादसहित | २९१ 
|| न साचेनिये पता फलम्‌ । | 
ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा नाऽर्थसिद्धये ॥ २५ ॥ 
स्वरूपं पौरुपस्यैतदेवं व्यवहरन्नरः । 
याति निष्फलयलत्वे न कदाचन कश्चन ॥ २६॥ 
| दैन्यदारियदु/खार्त्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः । 
|| पौरुषेणेव यत्नेन याता देवेन्द्रतुस्यतास्‌ ॥ २७ ॥ 
आंबाल्यादलमभ्यस्तेः शाखसत्सङ्गमादिसिः। 
गुणेः पुरुषयलेन स्वार्थः संप्राप्यते यतः ॥ २८ ॥ 
इति प्रत्यक्षतो च््टमनुभूतं श्त तस्‌ । 
दैवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ २९ ॥ 


_ ` उक्त पुरुषपयल यदि सत्‌. शास्त्र, सत्सङ्ग और सदाचारसे युक्त होता . 
हा है तो अपना फर ( तत्त्वसाक्षात्कार ) देता है, यह उसका स्वभाव है । यदि 
३| पा, सत्सक और सदाचारसे रहित होता है, तो उससे फळकी सिद्ध 
' ही होती ॥ २५ ॥ | [ 
द| पैका यह स्वरूप हैं, इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुष॑का 
' "ष कभी विफरु नहीं होता ॥२६॥ 
ह| म दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित हुए नळ, हरिशचन््र आदि 
iE =. अपने पुरुषकारसे ही देवराजके सहश हो गये हैं ॥ २७ ॥ 
सी इय इः र अपेक्षा नहीं है, तो पीछे पौरुष करेंगे, इसी समय 
क|  गावशयकता है! ऐसी राङ्क होनेपर कहते हैं-“आबाल्याद्‌०? इत्यादिसे। 
| ; से पथस लेकर मळी भाति अभ्यस्त झाक्च, सत्सङ्ग आदि गुणों द्वार 
| भ, स स्वाथ ( तस्वसाक्षात्कार ) प्राप्त होता है, सहसा किये गये शाख्रा- 
| हमा यह अद्विसे चह प्राप्त नहीं किया जा सकता । वे तो कोमळ कॉटेके समान 
| भेह ह जैसे कोमळ कॉटेसे पैरमें चुभा हुआ कॉटा नहीं निकाछा जा सकता 
7k प्या हा ल _ ह बीस ठ आदिसे तत्त्वसाक्षात्कार नहीं किया जा सकता ॥२८॥ 
"ता 
| भ नकार कासार नहीं होता तभी तक पुरुषभ्रयल्ल करना अतीव आवश्यक 
[ हे... है, किन्तु सतीम ह पुरुषके प्रयत्रकी समाप्ति हो जाती दै, इसलिए परवमय 
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२९२ योगवासिष्ठ 












[ मुक! 
TIN |. - 
आठस्यं यदि न॑ भवेजगत्यनथेः ज्ञ 
को न स्याद्वहुधनको बहुश्रतो वा। 
आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता | 
संपूणा नरपशुभिश्च॒ निर्भनेश्व ॥ ३०॥ 
बाल्ये गतेजविरतकल्पितकेलिलोले 
दोदेण्डमण्डितवय!प्रभृूति प्रयल्तात्‌ । 
सत्सङ्गमेः पदपदार्थविशुद्धबुद्धिः 
कर्यान्नरः स्वंशुणदोषविचारणानि ॥ ३१॥ 








रिय है, सुना और साधनोंसे उसे उपार्जित किया है, जो छोग उसे दै 
कहते हे, वे मन्दमति हैं और विचष्ट ह ॥ २९ ॥ 


यदि एसा है, तो सभी छोग क्यों यत्न नहीं करते, इसपर कहत ह- | 
'आरस्यम! इत्यादिसे । | 


अनर्थ ( दुगि ) का कारण होने या अथ ( उन्नति ) का विधा ह | 
शरण अनथकारी अरुप्य यदि जगतमें न्‌ होता, तो कौन पुरुष बड़ा धी | 
द्वा नहीं होता अर्थात्‌ सभी धनी और विद्वान्‌ होते ? आहस्यके काण ही | 
रस प री नो और नोहे पि है। | 
| Re परित्याग कर बाल्यावस्थासे ही मनुष्यको सत्सग, शाखा भ्या( | 
ऊ शत चाहिए, यही सेठ माग है॥ ३०॥ | 

यद्यपि | अत्यन्त पारयावस्थासे सत्संग आदि नहीं किये जा सकते ह | 


पं ही "ले करना उत्तम है, ऐसा कहते दे --'बाल्ये' या 
चपळ बालकों 2 दि i 


नपर सेवा भह की गई कीड़ाओंसे अति चक्चळ बाल्या नवसि | 
लेकर पदु-पदा्थके न निपुण मासे अलंकृत अवस्थासे ( | 
तमेक संगते अले पुर (खस) इख पुसी गाती, ह” 
आदिका) विचार ( शान्ति क ( भक्ति, दया आदिका ), दे A 
रासि होती है, इस प्रकारका 


| | 
र 


ति 


स अन्त कल्याण होता है और राग थ 
होच 


it. दा के A) 


॥याळोचनरूप विचार ) करे ॥ २६ LE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
० "> 2 ७55 ce TIPS 


11 
|, 


| य | _ भाषालुवादसहित २९३ 
| ह. _न्नीकितदाचः ० “अ. | 
| इत्युक्तवत्यथ ञुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
ज्ञातुं समा कृतनमस्करणा जगास 
इयामाक्षये रविकरेण सहाऽऽजगाम ॥ ३२ ॥ 


त्यार ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सक्षुव्यवदारप्रकरणे 
पौरुपस्थापनं नाम पञ्चमः सगे! ॥ ५ ॥ 





प्रथमो दिवसः 


| Moe 
7) Yo Se te 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--महामुनि श्रीवसिष्ठजीके यों कहनेपर दिन बीत गया 
| भौर सूये भगवान्‌ अस्ताचरुके शिखरपर गये । मुनिसभा महामुनि वसिष्ठजीको 
| मणम कर सायं सन्ध्योपासन, अभिह्दोत्र आदि करनेके लिए स्नानाथे चली गई 
ध | गौर रात्रि बीतनेपर सूर्योदय होते-होते श्रीबसिष्ठजीके पास पुनः आ गई # ॥३२॥ 


पाचवा सगे समाप्त 


| 
a 
(i प्रथम दिन 












| कर नेमीके प्रति देवद्तकी उक्ति है, वाल्मीकिजीके उक्त प्रकारसे भरद्वाजके 
भिभहि द ह हो गया, सूय भगवान्‌ अस्ताचळके शिखरपर चळे गये एवं सुनियोंकी सभा 
र, भै और राजिके इ ९ कर सायंकालोन समध्योपासना, अभिद्दोत्र आदि करनेके लिए स्नानाथ चली 
| त रे कि यदि इस प्रकार अनन्तर सूर्योदय होनेपर पुनः वाल्मीकिजीके पास आ गईं। टीकाकारका 


+ र < 
बन 
र 


` ध देतेन बः अथ न किया जायगा तो आगे तत्तत्‌ स्थलोंमें जो दशरथसभाके 
. द्य छ करमाुष्ठान वर्णन, रात्रिभें राम आदिके साथ श्रुत अर्थके चिन्तनका वर्णन, 
किक का वर्णन किया गया है, वह असङ्गत हो जायगा 
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REE : 
| षः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 


तस्मात्प्राकपौरुषादेवं नाऽन्यत्तत्मरोजइ्य दूरतः । 
' साधुसंज्गमसच्छाल्नेजीवशुत्तारयेद्‌ बलात्‌ ॥ १॥ 
यथा यथा प्रयतत? स्याद्भवेदाशु फलं तथा । 
इति पौरुषमेवाऽस्ति देवमस्तु तदेव च ॥ २॥ 
दुःखाद्यथा दुःखकाले हा कष्टमिति कथ्यते । 
न हा क्टशब्दपर्यायस्तथा हा देवमित्यपि ॥३॥ 
३: प्रावस्वकर्मतराकारं देवं नाम न विद्यते । 
न बाः प्रबलपुसेव तज्ञेतुमिह शक्यते॥ ४॥ 
स्तनो दुष्ट आचार आचारेणाऽद्य चारुणा । 
यथाऽऽशु शुभतामेति प्राक्तनं कम तत्तथा ॥ ५ ॥ --- रण अभतामेति प्राक्तन कम तचथा॥ ५॥ 


१८४- | | | उ 


___ छठा सर्ग 
| के “ने करनेपर-भी कार्य विनाश होनेपर प्रबळ दैव कार्य विनाशक मागी मै | 
पपर विघातक अन्य धुरुषका प्रयत्न ही 'देव” शब्दसे कहा जाता है, अथवा 
अपना प्राक्तन ववान पौरुष ही 'देव” कहा जाता दै ] 


ह } 
| ल कहा--प्रीरामचन्द्र, पौरुषसे अतिरिक्त दैव कोई वु र f 


; गया पुरुषप्रयत्न ही दैव है । अतएव में देवके 
| स्वत 
| क्र बी ऐसी दधिका सञनसङ्गति एवं सतशाल्रके अ राससे 
| सा त रस संसारसागरसे अपना उद्धार करना चाहिए ॥! १ 
और उसीक्षो दैव पी होगा वैसा वैसा शीघ्र फल होगा, इसी २॥ | 
से दु:सके हैं, दैव और पौरुषमें कोई अन्तर नहीं है ह £| 
श्दका ही दूसरा दुःखसे हा कष्ट? कहा जाता है, बरव 
माकूतन कर्म (हा देव! भी है अर्थात्‌ दुःखरूपस 
देव अपने प्राक्तन रब्दसे कहा जाता है और वही 'दैव' दै । ३ 
हेता हे, वैसे ही बह मी ह. मिल नहीं हे । जैसे बळ पुरुष 
| जैसे करका ठ पपे जीता जा सकता है ॥ ? _ 
० ` ` भाषे सुन्दर सदाचरणसे झुभताको 
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च पक, 


तज्ञयाय यतन्ते ये न लोभलवरम्पटा; । 
ते दीनाः प्राकृता मूढाः स्थिता देवपरायणा! || ६ ॥ 
पौरुषेण कृते कर्म दैवाद्‌ यदभिनश्यति । 
तत्र नाशयितुञ्ञैय पौरुषं बलवत्तरम्‌ ॥ ७॥ 
_यदेकवृन्तफलयोरयैके शून्यकोटरम्‌ । 
तत्र प्रयत्नः स्फुरितस्तथा तद्रससाषिद्‌ः ॥ ८ ॥ 
यरप्रयान्ति जगङ्कावाः संसिद्धा आपि सक्षयम्‌। 
` श्यकारकयल्लस्य छात्र ज्ञेय महद्‌ बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
हौ हुडाविव युध्येते पुरुषार्थो परस्परम्‌ । 
य एव बरूवांस्तत्र स एव जयति क्षणात्‌ ॥ १० ॥ 


क 





ही प्राक्तन अशुभ कर्मकी अशुभता वर्तमान शुभ कर्मसे नष्ट हो जाती है ॥५॥ 
| जो ठोग तुच्छ विषयसुखके लोभमें पड़कर प्राकतन कर्मरूपी देवको जीतने 
' के हिए प्रयल नहीं करते तथा सदा दैवके भरोसे बेठे रहते हैं, वे बेचारे पामर | 
गौर मूल हें | ६॥ 
` जेही कही देवकी प्रबळता प्रसिद्ध है, वहाँपर भीं पौरुषकी ही म्रबळता है, 
|| ९ कहते ई--'पौरुषेण' इत्यादिसे । 
त पदि कहीपर पुरुषप्रयत्नसे किया गया कर्म देवसे ( भाग्यसे ) विनष्ट हो 
|. ` तो वपर भी नाश करनेवालेके पौरुषको बलवत्तर समझना चाहिए ॥ ७ ॥ 
1 गोह अधीन जो विषय हैं, उन्हींमें ऐसा हो सकता है, जो पुरुषके अधीन 
त जे देवपर हो निर्भर हैं, इसपर कहते हैं--“यदेक०? इत्यादिसे । 
की | सहाप प रहनीमें रगे हुए दो फळोंमें एक फळ खोखला (रसशून्य ) होता है 
| «2 पका उपभोग करनेवाले मनुष्य या कीड़े आदिका, पूर्वजन्मका या 
ड ' पल ही ( पौरुष ही ) उसके रसका विनाशक होता है ॥ ८ ॥ 
; डी /| शिश कनेवाठेका संसिद्ध भी पदाथ विनाशको प्राप्त हो जाते हें; वहापर 
त... प्रयत्न अधिक बलवान है, यह समझना चाहिए ॥ ९ ॥ 
इस जन्मके कमे ( पौरुष ) दो भेड़ोंकी भाति परस्पर लड़ते 
ता है, वही दूसरेको क्षणमरमें पछाड़ देता है॥१०॥ 
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दर्जा 
भिक्षुको मङ्गरेमेन शपो यत्क्रियते बलात्‌ । |= 


[ छुन 


तुदमात्येभपौराणां प्रयत्नस्य बलं महत्‌ ॥ ११॥ 
पौरषेणाऽञ्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूर्ण्यते । 
अन्यः पौरुषमाश्रित्य तथा शूरेण चूर्ण्यते ॥ १२॥ 
अन्नभूता हि महतां रघवो यल्लशालिनाम्‌ । 
यथेष्ट विनियोज्यन्ते तेन कमसु लोष्टवत्‌ ॥ १३॥ 
शक्तस पौरुषं इश्यमदश्यं वाऽपि यङ्कवेत्‌। `| 

- तदवमित्यशक्तेन बुद्वमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४॥ 
भूतानां बलवद्धूत यन्न दैवमिति स्थितम्‌ । 
तत्तेषामप्यघिष्ठात सतामेतत्स्फुटं मिथ! ॥ १५॥ 


Mi... * ` .. 
राजवंशके न रहनेपर मन्त्री आदि द्वारा प्रेरित अळड्कृत हाथी करिती झि 


अङ जो बत्‌ राजा बना देवा है, वह मन्त्री, हाथी और नगरवासियोके “र| 
महान्‌ वह है | माव यह कि मिशुकका राज्यप्राप्तिके अनुकूछ पूर्वमक | 

भी मत्री आदिको पौरुष भी उसमें अन्यतर कारण कहा जा र (| 
यदि मन्त्री लोग हांथीको भेजना - आदि उद्योग न करते, तो मिक्षुर्कका का | 
क न हो सकता । निस्संन्देह मन्त्रियोंका पुरुषकार ( प्रयत ॥ ` | 
है य सहकारी कारण है और मिक्षुक॒का बलवान हर | 
जो साधारण "ख स्वीकार करना होगा कि पुरुषकार ही प | 
_ त म बहा बड़ा पद प्रदान करा सकती दै ॥ * | री 


दते गळ मयलसे ) भक्षण करने योग्य अन्नको मुह 


9) 


है॥१ १ 


इसिए-चे उनको देठे “हावी पुरुषो के अर्प बलवाले पुरुष उप | १ 
र सहता अपनी इच्छानुसार कर्ममें नियुक्त % 


देव” या अदृष्ट ह है दृश्य हो चाहे अहृद्य, अपनी चा 


` उन समथ pe ॥ १४॥ | 
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दवष | 


बि पुरुष बळ्वान और बुद्धिमान. पु द| । 






बो क 
क । 
FF 


I भो अधिक: बलवान प्राणी | होता दै TF 


~ 


विकासमा “माह - जञा्नामात्येभपौराणामविकस्पा स्वभावधीः । 
या सा मिक्षुकराज्यस्य कते धत ग्रजास्थितेः। १६ ॥ 
भिक्षुको मङ्गरेमेन नृपो यत्क्रियते क्वचित्‌ । 
प्राक्तनं पौरुषं तत्र बरुषद्ाऽणि कारणस्‌॥ १७॥ 
ऐहिक; प्राक्तनं हन्ति ग्राक्तनोऽद्यतन बलात्‌। ` * 
सर्वदा पुरुपस्पन्दस्तत्राऽचुद्वेगवाञ्ञयी ॥ १८ ॥ 
इयोरद्यतनस्यैब प्रत्यक्षाद्‌ बलिता . भवेत्‌ । 
दैवं जेतुं यतो यत्रेबालोी यूनेव शक्यते ॥ १९ ॥. 








` नियन्ता होता है, यह बात सभी विद्यमान प्राणियोंमें परस्पर स्पष्ट है; देव. कोई 
' वततु नहीं है, यह निश्चित हे । भाव यह कि पूर्वोक्त समर्थ पुरुषोंकी अपेक्षा 
` शिक समर्थ अन्य पुरुष भी हैं, वे उनके ऊपर शासन करते हैं । अतएव वर्तमान 
` गणयो इस प्रकार पुरुषकार ही दिखाई देता है, उससे अन्य कुछ नहीं दिखाई 
देता । मतः देव कोई पदाथ नहीं हे, यही समझना युक्तियुक्त है.॥ १५ ॥ 
` शास्र, मन्त्री, हाथी और नगरवासियोंकी ऐकमत्यको प्राप्त हुई स्वाभाविक 
मिलषुकको राजा बनानेवाळी और प्रजाकी रक्षिका है ॥ १६ ॥ 
यके पौरुषसे अन्यको फरुकी प्राप्ति होनेपर व्यभिचारकी आशङ्का कर 
हैक? इत्यादिसे । | 
| तुक र र कहीँ अछङ्कृत हाथीसे भिक्षुक राजा बनाया जाता है, वहाँपर 
क नका प्रबळ पौरुष भी कारण है ॥ १७ ॥ 
न अन्मे किया गयाः प्रवळ पुरुषकार अपने बलसे पूर्वजन्मके : पौरुषको 
और पूर्वजन्मका प्रबळ पौरुष इस जन्मके.- पौरुषको अपने बलसे 
तेप उ वही पौरुष सदा विजयी होता है, जो उद्वेगसे रहित है । इसी 
&गशून्य-हो सकता है, पूवेजन्मका नहीं; क्योंकि वह पहले ही 
¢ | १ यह भाव हे ॥ १८ ॥ 
| भा ह र शान ) पोखे से ऐहिक पौसम ही मस्त 
(| शे भे प्रन „५ र युवक द्वारा बालक जीता जां सकता है, वेसे ही 
हारा देव ( पूवेजन्मका प्रयत्न ) जीता ज्ञा सकता है ॥१९॥ 
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२९८ योगवासिष्ठ 


२.” ४.” ९.” ४. NG 


भैषेन नीयते यडडत्सरोपार्जिता कृषिः 

मेघस्य. पुरुषार्थोञ्सौ जयत्यघिकयलवान्‌ ॥ २० | 
` क्रमेणोपाितेऽप्यर्थे नष्टे कार्या न खेदिता | 

न ब्रछ यत्र मे शक्त तत्र का परिदेवना ॥ २१॥ 

यन्न शक्नोमि तस्याऽथं यदि दुःख करोम्यहस्‌। | 

तदमारितमृत्योमे युक्तं प्रत्यहरोदनम्‌ ॥ २२॥ 

देशकालक्रियाद्रव्यवशतो विस्फुरन्त्यमी । 

सवे एव जगद्भावा जयत्यधिकयल्तवान्‌ ॥ २३॥ 


समा 





गोले आदि गिरनेसे खेतीके बिनाश आदिमे इससे विपरीत ही (पौलो 
ही प्रवळ ) देखा जाता है, ऐसी आशङ्का करके उक्त इष्टान्त भी हमारे मग _ 
ही सिद्धि करता है, ऐसा कहते हैं--ेघेन! इत्यादिसे । 

मेष इषकों दवारा वर्षभरमें कमाई गई खेतीको एक ही दिनों पि 
देता है, यह मेषका ही पुरुषार्थ है, वैसे ही और जगह भी समझना चर 
अधिक प्रयल करता है, उसकी. जीत होती ही है। वस्तुतः वो वष 
न पुवे जन्मका एकार ही अदृष्ट द्वारा कारण हे ॥ २० ॥ चाहि 

"शः उपानित घनका विनाश हो जानेपर भी खेद नहीं 


१ अपना कुछ वश नहीं चलत १ इह 
चलता, वहॉपर क्या खेद करना | 
उद्योग करना ही. उचित । 5 > 


लिए र र इम लोग कर नहीं सकते, जो हमारी शक्तिके बार्टी * | 
च कमी हमें मार $ तो हमने मृत्युका विनाश नहीं | 
. इस संसारके च कर प्रतिदिन रोना चाहिए २९ द 
फूतिको प्राप्त होते पदार्थ देश, काल, क्रिया और रव्य ३ वग 
विजयी होता है। जि विषयमें मनुष्य अधिक प्रयत करता ४! कि 
त्याग कर दूसरे देश देशे जिस कालम प्रयत्न विफळ हो | 
भयल करना चाहि दुसरे कालम दूसरी क्रियासे और ढँ. ॥# 
तपकी र. है पूर्व आदि दिशाओंमें विज्ञ आतेपर गी | | 
कड देश ति हुई थी, यह तात्पर्य है ॥ २३" | 







॥ सो] 2 यायी २९९ 

| == हमात्यौरुषमाभ्रित्य सच्छस्लेः सत्समागमेः। ` 
ञामंमलतां नीत्वा . संसारजंलर्थि तरेत्‌॥ २४॥ 
प्राक्तनवेहिकथेंमौ पुरुपाथो फल्द्दुमौी। 
संजातौ पुरुषारण्ये जयत्यस्यघिकस्तयोः ॥ २५ ॥| 
कर्म यः प्राक्तन तुच्छं न निहन्ति शुमेहितेः। 
अज्ञो जन्तुरनीशञोऽसावात्मनः सुखदुःखयो†॥। २६ ॥ 
इशवरप्रेरितो गच्छेत्स्वगं नरकमेव वा। 
स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २७॥ 
थस्तुदारचमत्कारः सदाचारविद्दारवाच्‌ । 

| स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ २८ ॥ 

| कश्चिन्मां भ्रेरयत्येवमित्यनथङुकरपने । 

ल बः स्थितो दृश्मुत्सृज्य त्याज्योऽसौ दूरतोऽधमः ॥ २९ ॥ 











| इसलिए अधिकारी मनुष्यको पुरुंषाथका अवठम्बन कर, सत्‌ शास्त्रोंके अभ्यास 
३) भौर ससङ्गति दवारा बुद्धिको निर्मळ बना कर संसाररूप सागरसे अपना उद्धार 
[| भा चाहिए ॥ २४ | र 
शस जन्म और पूर्व जम्मके दोनों पौरुष पुरुंषरूपी अरण्यमें उत्पन्न फल 
Af. हैं, उनमें से जो अधिक बलवान्‌ होता है, वह बिजयी होता है । 
£| शर जहा उच्छेद होनेसे एकके सूखनेपर दूसरेका उगना जय है ॥ २५ ॥ 
के | झा उरेष अपने ऐहिक शुभ कमॉसे पूवेजन्मके तुच्छ कमका विनाश नहीं 
हि ग भ अशानी जीव अपने सुख और दुःखमें असमे है, भाव यह कि ऐसे 
ht दुःसके परिहारमे और सुखके उत्पादनमें अत्यन्त उदासीन हैं ॥२६॥ 
| _ र पुरू इश्वरी भेरणासे पुण्य और पापके बिना ही स्वरी अथवा नरकको _ 


भह पेह्‌ स्‌ 
३ ` पराधीन रहता है, , इसमें ततिक मी 
#| 'ऐह हो े ७ हता है, वह सचमुच पछु ही दै, इ | 


है भे लः उदार स्वमावसे प्रयत्न करनेमें कुशळ और सदाचारी हैं, वे पुरुष 
|. शिजते ४ उदमसे पिजढ़ेसे निकर जाता है, वैसे दी  जगन्मोहसे 
हम जो हैं॥ स्ट: Me 

है हे "स काका त्यागकर कोई पुरुष ( ईश्वर ) सुझे मेरित कर रहा दै, 
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३०० ` योगवासिष्ठ ` | पक ड 
इस प्रकारकी अन्ेकारिणी कुकल्पनामे स्थित है, उसका दूरसे + उसका दूससे ही ला हि 
चाहिए, वह नराधम है । । 
. [श्डा>एष ह्येव साधु कमे कारयति तं यमेम्यो छोकेभ्य उल्निनीफर ह | 
| उस पुरुषसे अच्छे कर्म करवाता है, जिसका इस छोकसे उद्धार कत र 
करता है ) 'य आसनि तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरो यमयति? ( जो अन्तयीमी बागे! 
| स्थित होकर आत्माका नियन्त्रण करता है ), श्वरः सर्वमूतानां हे 
तिष्ठति' ( हे अजुन, ईश्वर सब ध्राणियोंके हृदयमें स्थित है ) इत्यादि श्ीै| - 
- स्पृतियोसे विरुद्ध इश्वरका अपळाप कर जीवकी स्वतन्त्रता कैसे कहते हैं ! 
॥__. ____ समाषान-आप भी 'यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी सा| 
1 पापकारी पापो भवति' (जैसा करता है वैसा होता है, साधुकरी ग 
; हेत है और पापकारी पापी होता है ), 'यजेत्‌ जुहुयाद्‌ दयात! (से| 
| हन करे, दान दे), 'कती शाख्ावत्त्वत्‌? ( आत्मा कती है, क्योंकि की 
। सा उपायोंका बोध करानेवाळा विधिशास्र सार्थक है, यदि रे | 
द भासा हो, तो ऐसा विधिशास्र निरथैक हो जायगा), ते की | 
न करों शेले एति प्रभु? ( इश्वर जीवोंके न कर्तृत्वकी सृष्टि करे 
प्रतिपादन कैसे ते ६) इत्यादि श्रुति और स्सृतिसे विरुद्ध जीवकी १ । 
भस्त्र हैं! अस्वतन्त्र जीव कर्ती नहीं हो सकता, १ | 
बलवान्‌ व ने, तो 'स्वतन्त्रः कती? इस शाखसे विर न 
नतो किसी फो स्थित पुरुष सैकड़ों विधियों और हजारों हि | 
है । दसरी वात यह र्त जा सकता है और न निवृत्त हक. | 
मश कराया गया जीव कैसे श्वर द्वारा जबरदस्ती बरह्महत्या आ ° 





0 ORNS 2S) 
४.१४ 







प्रवृत्त करकर इ ` अपराधी होगा और स्वयं ही छोगोंशे 5 | 
क्यों न होंगे ? जो रकमे गिरा रहे भगवान्‌ वैषम्य और नैथैण्य होश | 
ऽस्ति श्रोता नान Rs भाहणके अन्तमें 'नान्योऽतोऽस्ति र | 

सतनयन सनई गता? इत्यादिसे जीवके अपाप है... | 

. यदि कहिये १ पंगत होगा १: > क ह| 

जीवत्वातल्यवा ॒ है के क नश पुरुपकी इष्टिका अवलम्बन क्र wr ; 

शानके किए | . को “िथिळ कर सम्पूर्ण ` मूग „4 | 
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MR 5 कक. 


व्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च। 
यथाशास्न विहव्यं तेषु त्यकत्वा सुखासुखे॥ २० ॥ 
यथाश्ा्मलुच्छिन्नां मर्यादां स्वामचुञ्झतः । 


ह 


~. 


| उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रल्रान्यम्बुनिधाविव ॥ ३१ ॥ ` 
हे । 21४ कर) के 

| सारथप्रापकका्यैकपरयल्परता बुधैः । 

| रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद्धे शाख्नयन्त्रिता ॥ ३२ ॥ 
ES आए सा 


` इहमूत ज्ञानसे प्राप्त विवेकदृष्टिका अवलम्बन करके “तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपरम- 
नन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वीनुभूः? ( यह ब्रह्म कारणशून्य, कार्यरहित, अनन्तर, 
` सना सररूपसे सबका अनुभव करनेवाला है ), “न कर्तृत्वं न कमोणि? इत्यादि 
' शताद्‌ और स्मृतिवाद है । जेसे स्वत और दर्षण आदिमें काष्ठहस्तीके धावनको 
` इसीकी दृष्टिसे देखनेपर हस्ती ही दौड़ता है न कि काष्ठ, काष्ठकी दृष्टिसे देखनेपर 
` बाही दौड़ता है न कि हस्ती, परमार्थदृष्टिसे देखनेपर तो न हस्ती है, न काष्ठ है 
' भौर न घावन क्रिया ही है, केवळ अविकृत पुरुष, दर्पण आदि ही हैं, वैसे ही 
वे वाद है, तो मोश्षके उपायके प्रवतक श्रीवसिष्ठजीका प्रस्तुत उपदेश अज्ञ 
सोके किए है, इसलिए यहॉपर ईश्वरस्वातन्व्यवादका निराकरण उचित ही 
। भगवान्‌ शशङ्कराचायेजीका भाष्य भी है--तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनो- 
का उरस्य सर्वे प्रमाणप्रभेयव्यवहारा लौकिकाः प्रवृत्ता सवीणि च 
। तोपा ( इस अविद्यारूप आत्मा और अनास्माके अन्यो- 
वि छ) ने कर सभी प्रमाण, प्रमेय आदि लौकिक व्यवहार और 
. ' "तथा मोक्षपरक सम्पूर्ण शास्त्र सी प्रवृत्त हैं ) । ट 
छ र अज्ञानी जी की इष्टिसे सिद्ध जीवस्वातन्ञ्य-पक्षमे प्राप्त 
` भत अनुसार न वकी ह द्ध जीवस्वातन्च्य पक्ष हे 
के बहे, | ५. पाले खरे वैषम्य और गैथैण्य दोष नहीं” ह 
. ९]॥२९॥ | 


| दी व जो व्यवहार हैं, उनमें लाभ और हानि हुआ ही करते 


वि PE अवक. आर. 


हयाम NTI > 


RS बलकील कील कक कर. 


A खो का न ण जक त २ म स 








और देषका त्यांगकर शास्ानुसार प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


ससा रॅ त न हुई याखानुकूळ अपनी मयोदाका a न कर रहे पुरुषको 
सिवु ह होते है, वैसे ही सम्पूण अभीष्ट प्राप्त होते हैं म ३१॥ 
. ° ति और दुःखनिवृत्ति होती है, उन अवश्य कर्तव्य कार्यम 


क ी : 322९ Sh 5, 
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"| 
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क्रियया स्पन्द्धमिंण्या स्वार्थसाधकता स्वयम । pF 

साधुसंगमसच्छास्रतीएणयोज्ञीयते धिया ।॥ ३३॥ | 

अनन्तं समतानन्दं परमार्थं विदुर्बुधाः । 

स येभ्यः प्राप्यते नित्यं ते सेव्याः शा्रसाधवः॥ ३४ ॥ 

देवलोकादिहाऽऽ्गत्य लोकडयहित भवेत्‌ । 

प्राक्तन पौरुषं तद्वै दैवशब्देन कथ्यते ॥ ३५॥ 

तब॒त्तमेतदेतस्मिन्नाउस्ति नाऽपवदामहे । 

मूढ; प्रकरिपतं देवं मन्यन्ते ये क्षयं गता! ॥ ३६ || 

नित्यं ` स्वपौरुषादेव लोकड्र्‍यहित भवेत्‌ । | 

स्तनी दुष्क्रियाव्भ्येति शोभां सत्क्रियया यथा ॥ ३७॥ | 
क पदा तत्पर रहनेको ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं, उक्त | 
यि शाश्याबुसार हो, तो वह परमपुरुषाथेकी साधक होती है ॥ २२॥ || 
सतस कियासे ( राह कार्यसे ), सवके सग | 

पादन करनेवाले सत्‌ शाख्रौंके अभ्याससे असंमावता “| 


- भावना आदि दोषोके निराकरणपूर्वक तीक्ष्ण हुई बुद्धिसे आत्मा जो 


उद्धार 

किया जाता है, व्ह स्वाथसाधकता है ॥ ३३ ॥ ह: | 

(रको) जानते ह अन्तरहित एवं अज्ञानकूत विषमतासे शून्य ए | 
, 


` वही पूर्वजन्मका पर हित करनेवाळा पुरुषकार है, देवलोकके मोगरे pl 


` यह टीक है ै यहां माये हुए पुरुषका दैव! ब आ A | | 
निन्दा भी नहीं का है इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है है| 
देव” को मानते, बे गो हो मूड द्वारा अपनी कपोलक्पतर हि | 
करते हैं॥ २६ ॥ 3 ३ हक माप्त दो गये हैं, यों हम 
सदा अपने पुसते आ र 
उ | थगको भत होता हे, बसे ही वगा जग; तज 
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अय प्राक्तनी तस्मादलाद्यः कार्यवान्भवेत्‌ । 

करामलकवद्षष्टं पौरुषादेव तत्फलम्‌ । 

| मूढः प्रत्यक्षयुत्सूज्य देवमोहे निमज्जति ॥ ३८ ॥ 

| सकलकारणकायबिवर्जित निजाविकल्पबलादुपकाल्पतम्‌ । 

तदनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं श्रय शुभाशय पौरुषमात्मनः ॥ ३९॥ 

शासेः सदाचरविजृश्मितदेशधर्मेयेत्कल्पितं फलमतीव चिरप्ररूढम्‌ | 
तस्मिन्हृदि स्फुरति चोपनमेति चित्तमज्ञावली तदनु पौरुषमेतदाहुः।४०॥ 
बुद्धेव पौरुषफरुं पुरुषत्वमेतदात्मप्रयल्षपरतेच सदैव कार्या । 

` ` नेया ततःसफलतां परमामथाऽसौ सच्छास्रसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥४१९॥ 


भ सी ६] 





| असे पूवजन्मके दुष्कर्म शोभाको प्राप्त हो जाते हैं । जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक 

ह| उग काथमें संख होता है, उसका फळ हाथमें रवखे हुए आवलेके समान 
' पेते ही साफ देखा गया है । जो प्रत्यक्षका त्यागकर दैवरूप मोहमें निमम 

| त है वह परम मूढ़ है || ३७ ॥ 

शी। षे शीरामचन्द्र, इसलिए अपनी कोरी कपोळकल्पंनासे उत्पन्न अतएव 

ह| पिथामूत समूणे कारण और प्रयोजनोंसे रहित 'देव! की उपेक्षा कर अपने 
| पसा वरुन करो || ३९ | 

क| 'ह पौरंष क्या है, जिसके अवलम्बनके छिए आप उपदेश देते हैं! इसपर 

| ते ह- झाले इत्यादिसे । 

का द के कों द्वारा और महापुरुषोके शुभ आचारसे अति विस्तृत विविध | 
) ती दरा समर्थित जो चित्तशुद्धिर्ष और ज्ञानरूप अति प्रसिद्ध फल है, 

(| ह मे अति उत्कर अमिळाषा होनेपर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे चित्तम 

सके अनन्तर इन्द्रिय, हाथ, पेर आदिमें क्रिया होती है, तब पुरुष 
आदि करता है, इसीको पौरुष कहते हैं ॥ ४० ॥ 

| थ शी पुरपका जन्म पुरुषाथकी सिद्धि होनेपर ही सफल होता दै, 

| भ पायत जानकर सदा आत्मप्रयलमें संढम रहना चाहिए । तदुपरान्त 

| शा को सत्‌ शाखरोके अभ्यास; सन्त महात्माओं और विद्वानोंकी 

£ १ फलप्राप्तिसे सफल बनाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 
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ललित |. 

दैवपोरुषविचारचारुमिश्चदमाचरितमात्मपौरुषम्‌ । 
नित्यमेव जयतीति भावितः काय nh 
जन्मप्रबन्थमयमामयमेष जीवो बुद्ध हिकं सहजपौरुषमेव हिङ्गे। | 


शान्ति नयत्ववितथेन वरोषधेन मृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन || 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुु्षुव्यवहारप्करो 
देवनिराकरणं नाम पष्ठ) स्‌ः ॥ ६ ॥ 





ऱ्य सप्तमः सर्गः 
जे वसिष्ठ उवाच _ 


> ` आप्य व्याधिविनिक्त देहमर्पाधिवेदनम्‌ । 
र प्याऱ्ज्त्माने समादध्याद्यथा भूयो न जायते॥ १ ॥ 
ss 


इस ल र भवरुम्न किया जाय, तो वह अवश्य देवको जीत i! 
कार देव और पौरुषके बळाबळके विचारसे भब्य, शम; दम आदि 


सम्पन्न 
आदि च ह में नित्य संछम् अधिकारी पुरुषोंको शर! ह 
य के मा्िके लिए उद्यम करना चाहिए ॥ 9२ ॥ 
ज कारी जीव इस जनमे सम्पादन करने योग्य सहजं पौर 


पुरुषाथेळाभदा | 
लात है पा निश्चय कर सदा आनन्दम सर्वोत्कृष्ट डी || 
शान्त करे | १३ 3९ उत्तम ओषधिसे विविध जन्ममरणपरम्परार | 





छठा सगे समाप्त 


rn 


सातवा सग _ 

[ प्रचुर 

देवका न “रणो तथा युक्तियोंसे पौरी प्रधानता र | 

उदाहरण और पदा पौरुषप्रधानताका समर्थन किया ग क | 

दे दवार अधिकारियोंदो दरा हढ़ करनेवाले श्रीबसिष्ठजी उपप दि | 
अवाकी ओर आकृष्ट करते हैं“ आय ° | 
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| हा वरे यो विंतसिच ४५ 
गम देव पुरुषकारेण यो निवर्तितुसिच्छति । 


इह वाऽत्र जगति स संपूर्णामिबाञ्छितः ॥ २॥ 





|| ये सपनद्योगशचु्सृञ्य स्थिता दैवपरायणाः । 
' . ते घरमेमथ कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विपः॥ ३ ॥ 
| संवित्स्पन्दो मनःस्पन्द ऐन्द्रियस्पन्द्‌ एव च । 


एतानि पुरुषाथरस्य रूपाण्येभ्यः फलोद्यः ॥ ४ ॥ 
यथा संवेदन चेतस्तथा तत्स्पन्दसृच्छति । 

तंयेव कायश्चलति तथेव फलभोकृता ॥ ५॥ 
आबालमेतत्संसिद्ध यत्र यत्र यथा यथा | ` 
देव तु न क्कचिदष्टमतो जगति पौरुषम्‌ ॥ ६॥ 





्रीवसिष्ठजीने कहा -श्रीरामजी, रोगरहित, स्वल्प मानसिक पीड़ासे युक्त 

_| देहो प्राकर आत्मामें इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता करे कि जिससे फिर 
[| मदौ नहो॥ १॥ | | 

नो पुरुष पौरुषसे' देवको जोतनेकी इच्छा करता है, उसके इस लोकमें 
| गोर परो सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ॥ २॥ 
'| यो होग उद्यमका परित्याग कर दैवपर निर्भर रहते हैं, वे आत्मशचु 
ह| ४ पे, काम और मोक्षका विनाश करते हैं ॥ ३॥ . 
क| _ शां और उसके साधनोंकी स्फूर्ति संवित्स्पन्द है उससे उनके साधनकी 
| अनय ज्ञ मनःसन्द है अर्थात्‌ हढसंकल्प, उससे कर्े्द्रियो और 
| ना ही प्रवृत्ति इन्द्रियस्पन्द्‌ हे अथीत्‌ कार्यप्रवृत्ति या अनुष्ठानमें 
| प 5 मन और कर्मन्द्रियोंकी उक्त चेष्टा पौरषके रूप हैं. उक्त 
| सकस्पित फलकी प्राप्ति होती हे ॥ ४ ॥ | | 
| पेम क्रिया पहले जेसी विषयाभिब्यक्ति ( विषय ज्ञान ) होती दै, वैसी 
३ है को हे गा मनके व्यापारके अनुसार कर्मेन्द्रियोमें व्यापार होता 
ती हः दि 


1 होती है ॥ हे | अनुरूप शारीरिक क्रियाके अनुसार ही फलकी 
4५ ह i या वैदिक फलके लिए जहां जैसे जैसे पुरुषकारकी आवश्यकता 
ड % पैसे ही पुरुषकारके उपयोगसे फलकी सिद्धि होती है यह 
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ह 
पुरुषार्थेन देवानां शुरुरेव बृहस्पति! | 
शुक्रो देत्येन्द्रगुरुतां पुरुपाथेन चाऽऽस्थितः ॥ ७॥ 
` दैन्यदारिद्रचदुःखारत्ता अपि साधो नरोत्तमाः। 
पौरुपेणेब यल्लेन याता देवेन्द्रतुल्यतास्‌ ॥ ८॥ 
महान्तो बिभवास्तादैर्नानाश्चर्यसमाश्चयाः। ` 
पौरुषेणेव दोपेण नरकातिथितां गताः ॥ ९॥ 
भावामावसहस्रेषु दशासु विविधासु च । 
स्वपौरुपवशादेव निवृत्ता भूतजातयः ॥ १०॥ 
शासनतो शुरुतशेव स्वतञ्चेति त्रिसिद्धयः । 
वेत्र पुरुपाथेस्य न देवस्य कदाचन ॥ ११॥ . || 
i  ,  __ __ “5 | 
बात बच्चों तकको विदित है । जैसे. ध्यान आदिमे मानसिक प्रबल है| 
है » जासन तथा मौन उसके अङ्ग हैं, स्तुति करनेमें वाचिक प्रयल | 
एकाग्रता और ध्येय देवताकी अभिमुखता उसके अज्ञ हैं, यात्रा आदिं अर | 
गो ही प्रधान हे, वाणी और मनका _ नियन्त्रण उसके अङ्ग हैं। कही? 4 | 
कप का वते है, कहीपर तीन यल प्रधान रहते हैं, इस परकार मे | 
देखा जाता है, देव तो कहीं देखा नहीं गया, इसलिए वह असत्‌ ह | 
शुक्राचावेन त ही बृहस्पति देवताओंके गुरु बने और 
पीड़ित हुए भी अनेक ' उरुवपद प्राप्त किया था । दीनता, दरिद्रता 
शाही हो गये कै |... अपने पौरुषसे (प्रयत्नसे) ही महेन्द्र प 
साक्षी है॥ ७८ | “जळे, नळ, युधिष्ठिर आदिका इतिहास 


महासम्यति | 
कि स्मरण ह मग करनेवाले तथा उन विपुल वैभवोंके न 
नरकगामी हुए, कष्ट दसे ता है, नहुष आदि महापुरुष अपने ही | | 


ले को सो भो न नशि ॐ | 
द हे रामजी, ज्ञा. के हैं | १०॥ i 
अवको सिद्धि देखी जाती है. 4 गुरूपदेश और अपना परिश्रम £" का शर 
| है, जौ पुरुषा अपने परिश्रमसे दी 1 
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Bd द 
'| = मेष समाविष्टं शुमेष्वेवाऽवतारयेत्‌। . 
प्रयत्ताचित्तमित्येष  सर्वशाख्त्राथसंग्रहः ॥ १२॥ 
यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविव्जितस्‌ । 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति . गुरव स्थिताः ॥ १२ ॥ 
यथा यथा प्रयत्तो मे फरुमाशु तथा तथा | 
इत्यहं पौरुषादेव फलभाडू न तु दैवतः ॥ १४॥ 
पौरुषाद्‌ इयते सिद्विः पौरुषाद्धीमतां क्रमः । 
देवमाश्वासनामात्र दुःखे पेठवबुद्धिषु ॥ १५ ॥ 
प्रत्यक्षग्रमुखैर्नित्य. प्रमाणे! पौरुषक्रमः । 
फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ १६ ॥ 





ro ची 


DR 
| हैं, याग आदि अपने परिश्रम और शाखकी सहायतासे सिद्ध होते हैं और ज्ञान 
{| ने परिश्रम, शाखकी सहायता तथा गुरुके उपदेशसे सिद्ध होता दै, इस प्रकारकी 
| पै सिद्धियाँ पुरुषाथसे ही देखी जाती हैं, देवसे सिद्धियाँ कभी नहीं 
ह| शी गरे॥ ११॥ नर कक 
|| अपना अभ्युदय चाहनेवाळा पुरुष अशुभ कर्मोंमें संख्य मनको प्रयत्नसे शुभ 
| मे रुगावे, यह सम्पूण शाखनोंके सारांशका संग्रह है ॥ १२ ॥ 
[| स, जो वस्तु कल्याणकारी है, तुच्छ नहीं है ( सर्वोकृष्ट है ), जो 
ह| रहित ( अविनाशी ) है, उसीका प्रयसे सम्पादन करो, ऐसा उपदेश 
| $ सदा देते हैं॥ १३॥ | 
| श्वय के पर्यत्न करूगा, वैसे वैसे ही मुझे शीघ्र फळ डा होगा, है 
शुभ फल हैँ, देवसे मेरा 

रार नहीं प का भाजन हुआ हू, द | कुछ | 
| रोको अभी पदा भात होते है और पोरे बिग, जनक 
है: भू | पोछना रद होती है । दैव तो दुःखसागरमं डूबे हुए दुबलचित्तवाले छोगोंके 
ध भने | र | भौर ग है और कुछ नहीं है, भाव यह कि दुःखी छोगोंकों समझाने- 
र | भेके प बांधनेके रहिए लोग दैव-दैव पुकारते हैं ॥ १५ ॥ 
` अक्ष आदि प्रमाणोंसे पुरुषप्रथतका फळ अन्य देशे गमन आदि 
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Bo MSN 1 RR, हु . 
` भोक्ता तृप्यति नाऽमोक्ता गन्ता गच्छति नाआहि,। ` 
वक्ता वक्ति न चाउ्वक्ता पौरुषं सफलं नृणाम्‌ १७। | 
पौरुषेण दुरन्तेभ्यः सङ्कटेभ्यः सुबुद्धयः । 
` समुत्तरन्त्ययत्नेन न तु मोघतयाऽनया ॥ १८॥ 
यो यो यथा ग्रयतते स स तत्तत्फलेक भाक । 
नतु तृष्णीं स्थितेनेह केनचित्प्राप्यते फलम्‌ ॥ १९.॥ 
शुभेन पुरुषार्थन , शुभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाऽशुभं राम यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २०॥ 
पुरुषार्थात्‌ फर्प्रापिदेशकालवशादिह । 
प्ता चिरेण शीध्रं वा याऽसौ देवमिति स्म्रता ॥ २१॥ 


ब डग सदा दिखाई देता है । यदि पुरुष पौरुषका अवलम्बन रहीं फो | 
उसका अन्य देशमें गमन केसे हो सकता हे ! ॥ १६॥ 1 
कभी इस भोजन करता है वही तृप्त होता है, जो भोजन नहीं कतर | 
भी तृप्त नहीं हो सकता, जो चरता है वही अन्य देशमें पहुंची है 
ve कदापि अन्य देशमें गति नहीं हो सकती, जो वक्ता है, र” 
सफल है क है वह क्या बोठेगा ! इससे सिद्ध है कि पुरि पुल | 
नहीं | १७॥ | 
हैं, न क़ि पौरुषर दगात्‌ पुरव बढ़े भीषण संकटोंकों बातकी बाते पर | 
ताजे यकमेण्यतारूप ) दैवपर निर्भर होकर ॥ १८ ॥ १ 
- शस झोके जो पा. प्रय्न करता है, उसे वैसा वैसा प १ a 
मिरु सक्षता न र [र चुपचाप बैठा रहता है! | 
र || 
पुरुषाथसे अम पुरुषासे ( पौरुषसे ) शुभ फळ मिलता हठ र 
"वळन कर उत स र जैसे फळकी अभिलाषा हो वत | 
पुरुषार्थ ॥ २० ॥ ब 
कभी कुछ लेक: और काठके अनुसार पुरुषकारसे क क, 
हैव कहते है। भेकी प्राप्ति होती हे, उसीको अश 
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न दैनं इश्यते ष्या न च लोकान्तरे स्थितस्‌। 
|| - उत्त देवाभिघानेन स्वलाके कमणः फलम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषो जायते लोके वर्धते जीयते पुनः 
न तत्र इश्यते देव जरायौवनबाल्यवत्‌ ॥ २३॥ 
अर्थप्रापककायैकग्रयलपरता घुः । 
ग्रोक्ता पौरुषशब्देन सवेमासाद्यतेऽनया ॥ २४ ॥ 
देशादेशान्तरम्राप्तिहेस्तस्य द्रव्यधारणस्‌ । 
व्यापारश्च तथाऽङ्गानां पौरुषेण न देवतः ॥ २५-॥ 
अनथप्रापतिकार्येकग्रयत्परता तु या। 
| रोक्ता प्रोन्मत्तचेष्टेति न किंचितप्राप्यतेऽनया ॥ २६ ॥ 
| क्रियया स्पन्द॒धमिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम्‌ । 
साधुसङ्गमसच्छास्नतीक्ष्णयोज्गीयते घिया ॥ २७॥ 
el Oo 
| ` १तो'देव' का नयनोसे दशन होता है, न वह कहीं स्वी आदि अन्य 
ही स्थित है । पुरुषार्थीका स्वगैलोकमें स्थित कर्मफल ही दैवनामसे 
| $ जाता है ॥ २२ ॥ 
ए हकं पुरुष पैदा होता है, बढ़ता है, फिर वृद्ध होता है, पर उस पुरुषमे 
७ ता इ और बाल्यावस्था दिखाई देती है, वैसे देव नहीं 


से ज्य भात करानेवाली कार्यमात्रतत्परताको विद्वान्‌ छोग पौरुष 
हे पब कुछ प्राप्त किया जाता है ॥ २४ ॥ - ध 

क्ती व दूसरे स्थानकी प्रासि पैरोंके पुरुषाथेसे होती हे, हाथका 

| मशे रन हाथके पौरुषसे होता हे और इसी प्रकार अन्यान्य 
द ( चेष्टाएं ) पौरुषसे ही होते हैं, दैवसे नहीं ॥ २५ ॥ 

| पेशे की ग्रासि करानेवाले कार्यमें जो संता हे, वह उन्मतकी 

५1 के मठ होता ह शुभ फळ प्राप्त नहीं होता, अशुभ ( नरकपात आदि :) 


fy 








| (तानप 
. ` प शुरुशभ्ूषा और श्रवण आदि करियासे तथा सजनसंगति 
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(सह| 
अनन्तसमतानन्दं परमार्थ स्वकं बिहुः। | ` 
स येभ्यः प्राप्यते यत्तात्सेव्यास्ते शा्साधवः ॥ २८॥ | 
सच्छाख्रादिगुणो मत्या सच्छा्रादिशुणान्मतिः | 
विवर्धते मिथोऽभ्यासात्सरोऽजाविव कालतः ॥ २९॥ 
आबास्यादलमभ्यस्तेः शास्रसत्संगमादिभिः । 

गुणे! पुरुषयत्नेन स्वाथेः संपद्यते हितः ॥ ३०॥ 
पौरुषेण जिता दैत्या; स्थापिता श्ुवनक्रियाः । 
रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च देवत! ॥ ३१॥ 





और शास्त्रपरिशीहन आदिसे तीक्ष्ण हुई बुद्धिसे जो स्यं अपनी क| 
उद्धार किया जाता है, वही स्वाथेसाधकता है || २७॥ | 

यशानकृत विषमताकी निवृत्तिसे उपलक्षित अनन्त आनन्दरूप अपने पपरी | 
जो जानते ह और जिनसे उक्त आनन्द प्राप्त किया जाता है, उग श | 
महासाओंकी प्रणिपातपू्वक सेवा करनी चाहिए ॥२८॥ | 

वार बार सञ्चनसंगतिका फल उनके तुल्य शीळ-स्वमावकी आणि है | | 
शाज़ाभ्यासका फळ शास्त्रतात्पयज्ञान है । बुद्धिसे सत्‌ शास्त्राम्यातह | 
होता है और सत्‌ शास्त्रके अभ्यास आदिसे बुद्धिकी वृद्धि होती है। | 
बो और कमल परस्परकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही चिरकालके अभ्यासे “| | 
जौ याजजञाम्यासकी वृद्धि होती है। भाव यह कि मनुष्य जैसे है डी. 
जैसे ग स म तत्पर होता है वैसे वैसे इसका बोध बह | 
उनकी वृद्धि ती हे वैसे वैसे गुरु और शाल हि कार 
होता हे ॥ २९ की वृद्धि होती है, तदनन्तर उत्तरोचर | 









लिए उक्त ० के लिए बहुत काळतक यत्न करना चादि टा | 
बा री पुनः कहते है... (आबाल्याद०! इत्यादि । देश 
रयात्रस्थासे लेकर पूर्णरूपसे अभ्यस्त शास्त्र एवं सत्संग झा ह | | 
अ हितकारी सा सिद्ध होता हे ॥ ३० ॥ ती | 
छोकोंकी क्रिय नने से ही देत्योके ऊपर विजय मा ह ह 9 
आह मर पौरुषसे ही छोकोंकी रचना की, | 
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= पुरपकारकारणेडस्मित्‌ करु रघुनाथ चिरं तथा यत्नम्‌ । 
नति .तरुसरीसृपाभिधानां सुभग यथा न दशामशङ्क एव ॥ ३२॥ 


(त्या श्रीवासिष्ठमदवारामायणे वाल्मीकीये युधुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
९ 
पौरुपग्राधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सगे! ॥ ७ ॥ 


अष्टम$ सगे 5 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


क| नाऽऽक्ृतिन च कर्माणि न स्पन्दो न पराक्रमः । 
तन्मिथ्याज्ञानवद्रूढं देवं नाम किमुच्यते ॥ १॥ 





हे रघुनन्दन, इस जगतूमें केवल पुरुषकार ही पुरुषाथैका हेतु है। यहां आप 
% चिर छेत वैसा पौरुष की जिये जैसे कि | हे सौम्य, आप वृक्ष, सपे आदि 
| बे पापत न हों ॥ ३२ ॥ 


` सातवां सरै समाप्त 


आठवा सगे 
[ पूर्व सगे प्रचुर उदाहरणों द्वारा वर्णित देवमिथ्यात्वका, उपजीव्यविरोध 
आदि युक्तियोंसे भी, समथन ] 


| इसप्रकार 
आ विश्वास न * निराकरण कर पौरुषकी स्वतन्त्रताका समर्थन करनेपर भी 


| द अ पड़ रहे और पहले स्वयं विस्तारसे वर्णित* एवं अममे पड़ रहे और पहले स्वयं विस्तारसे वर्णित# एवं 
| "कलसी रमे 
| जा. अत्रेव दुर्विलासानां . चूडामणिरिद्दा$परः । 
असा रोकेऽस्मिन्‌ देवं कालश्च कथ्यते ॥ 
खिला भूतसन्ततिः परिपेलवा । ` 

पेन हिममाळेव नीता विधुरतां रुशम ॥ 
यतो हि इतान्तस्य नितान्तमिव रागिणः । 

यां सुने परमकामिता ॥ 

( अर्थ पू० स० १८२, १ ८३ में देखिये ) 
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सहु 
Me 
| स्वकमफलसम्प्राप्ताविदभित्थमितीति याः। | |” 
गिरस्ता देवनांस्रताः प्रसिद्धि सञ्ुपागताः॥ २। 
तत्रैव मूढमतिभिदैँबमस्तीति निश्चयः | 
आत्तो दुरवबोधेन रज्ज्यामिय श्रुजङ्गमः॥ ३॥ 
स्तनी दुरिक्रियाऽभ्येति शोमां सर्क्रियया यथा | 
अय्य प्राक्तनी तस्माद्यत्तात्सत्कायेवान्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
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. अनेक श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासमें प्रसिद्ध देवका अपळाप कसा क) 
ही नहीं असंभव है यों समझ रहे श्रीरामचन्द्रजीको सुखाकृति आदिसे का 
जबतक श्रीरामचन्द्रजीको. देवकी स्वतन्त्रतामे उपजीव्यविरोध नहीं दिर 
जायगा तवतक उन्हें विश्वास नहीं होगा र इसलिए उसको दिखदानेकी र 
्रीवसिष्ठजीने कहा-- नाकृति/ इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामच न्द, जिसकी न जाति है याग 
शरीरके जवयवोंकी संगठन ही है, न करम हैं, न चेष्टाएँ हैं और न किसी 
पराक्रम ही है उस देवका केसा स्वरूप है इस बातको निर्णयपूरवक ल | 

नह बता सकता, चूँकि उसे बताना कठिन ही नहीं असम्भव | 
पमान उसको केवळ लोकप्रसिद्धिमात्र है ॥ १ ॥ 

कह त ष्क देशान्त होती हे £ एसी शहा हते 

$९ परसपर व्यवहारका स्पष्टीकरण करते ह क a 
सा प्राप्ति होनेपर इस कर्मका इस क्र | 
कचव न गरु प्राप्त हुआ, ऐसे जो वाख्यवहार तह | 

| हत ऱ्या पत हुए हैं ॥ २॥ . हे ग 

| निश्चय करते २ "बुद्धि पुरुष यह देव दै, ईस आग 

| 


होता है ॥ ३ ॥ क्रि आस्तिसे रस्सीमें यहं सर्प है, ऐेसा 

होतेह, वैसे ही ५४... गे वर्तमान कालके शुभ कमसे ४ 

दै, इसहिए पत्मन ॥/_ ५९ मे इस जन्मके झुम कमसे अ हे 
"नक उद्योगी होना चाहिए ॥ ४ ॥ 
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मूढालुमानसंसिद्ध देव यस्यार्शस्त हुमतेः । 
देवादाहो5स्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके ॥ ५॥ 
देबमेवेह चेत्‌ कद एंसः किभिव चेष्या। 
सनानदानासनोचारान देवमेव करिष्यति ॥ ६॥ 
किं वा शाख्रोपदेशेन सूकोऽय पुरुपः किल । 
संचार्यते तु दैवेन कि कस्येहोपदिश्यते || ७ ॥ 
न च निस्पन्दता लोके दष्टेह शबतां विना । 
स्पन्दाध्ध फलसम्म्रासिस्तस्माददैवं निरथेकम्‌॥ ८ ॥ 
न चाऽमूतेन दैवेन सूतस्य सहकवता । 

पुसः संदरयते काचित्तस्मादब निरथकस्‌ ॥ 3 ॥ 
मिथोऽङ्गानि समासाद्य इयोरेकैककतता । 
हस्तादीनां हतत्वे ह न देवेन क्वचित्कृतस्‌ | १० ॥ 





EE न 





चिस मन्दमतिका मूढ़ों द्वारा अनुमानसे सिद्ध दैव दै, अथात्‌ जो दुर्मति 
वरा कल्पित दैवको मानता है, उस दुर्मतिको मै. भाग्यसे नहीं ही जदगा 
` ह निश्चय कर अभिकुण्डगें कूद पड़ना चाहिए ॥ ५ ॥ 
के बदि कती धती सब कुछ देव ही है, तो पुरुषकी चेष्टासे क्या प्रयोजन दै £ 
! उ, उठना, बैठना, बोलना आदि. सभी व्यापारोंको देव ही कर देगा ॥६॥ 
` पुष क शाखोका उपदेश देनेसे किस फळकी सिद्धि होगी, क्योंकि यह 
` भतह के लिए भी स्वतन्त्र नहीं है देव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच 
| ९ इस ससारमें किसको कया उपदेश दिया जाय १ ॥ ७ ॥ 
आ पाहे भ शवको छोड़कर अन्य किसीमें भी चेष्टाका अमाव नहीं देखा 
री फाति होती है, देवसे नहीं, इसलिए देव निरथेक हे ॥८॥ 


न 


Nl? 


शा 
| पि है दैव सूतियुक्त पुरुषका सहकारी नहीं देखा जाता, इसलिए दैव | 


१४) (बव है “नाना आदि कार्योमें लेखनी, छरा आदि और अज्ञ परस्पर 
| पे हुए दोनोंमें से एकमे ही क्रियाकारिता देखी जाती दै, दुसरेमे 
4 






चे भादिके रहनेपर उनसे ही ग्रहण आदि क्रिया होगी देव उनसे 


.. ROE SE 
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मनोबुद्धिवदप्येतद्देवं नेहाडनुभूयते । | fe त |” 
आगोपालं कृतग्रज्ञैस्तेन दैवमसत्सदा ॥ ११। 
पृथक्‌ चेद्‌ बुद्विरन्योऽथः सेव चेत्काऽन्यता तयोः। 
करपनायां प्रमाण चेत्‌ पौरुषं किं न करप्यते॥ १२॥ 
नाऽमूपेस्तेन संगोऽस्ति नभसेव वपुष्मतः । 

भूच च इस्यते लग्नं तस्माद्देवं न विद्यते॥ १३॥ 





DEE WEN 





` . अन्यथा सिद्ध होनेके कारण करण नहीं हो सकता और वातरोग आदि 

हाथ आदि अङ्गोके नष्ट हो जानेपर देवसे कहींपर कुछ नहीं रिग शो 

न “तएव हाथ, पर, मन, बुद्धि आदिके सहश क्रियाके करणत्वरूपसे गी सा 
कसना आशा नही करनी चाहिए ॥ १० ॥ | 
बचे लेकर विद्वानों तकको मन और बुद्धिके सहश भी इस देवन से| 

मव नहीं होता, इसलिए भी दैव सदा असत्‌ ही है, क्योंकि उसके गर्ल 
ली ी अनुभब नहीं होता ॥ ११ ॥ की 
क्श, द सिद्धिमें कती आदि कारक बुद्धि ही प्रमाण है भ र | 
आ पक्षमं कती आदि ही दैवशळ्दसे कहे जायेंगे दैव वेव 

दैव इस गी रह ठहरा | द्वितीय पक्षे क्रियामें उपयोग रहित किसी 
ह री करपना करनी होगी । 


उनमें से सा कि सभी पाण्डित्य आदिरूप समान फलकी अनि , 
विषमतामें किसी न क पाण्डित्य आदि प्राप्त होते सबकी गथ > 
अवश्य कल्पना करनी चाहिए! % 


जाती है वह है ह 
है, क्योकि के देवकी कर्मनाम परमाण है, यह कयं मे 





i 
| 


बने | 
न्मके पौरुषकी देवकी करपनामें प्रमाण मानो, तो {| 
रा आवशयकता हे करना क्यों नहीं करते £ अप्रसिद्ध दैवी ४201 । 

जैसे मतद ९५. » 






Me | 
मरत देवा अन्य का भस जाकाइस संयोग नही हो ल | 
योग दिखाई देता है अत; दे सन्य नहीं हो सकता, यतः के... | 


| 
ही) 
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विनियोक्थ भूताना अये । 
शेरते भूतबन्दानि दैवं सर्वे करिष्यति ॥ १४ ॥ 
दैवेन त्वभियुक्तोऽहं तत्करोमीदश स्थितम्‌ । 
समाश्चासनवागेषा न देवं परमाथतः ॥ १५॥ 
मूढैः प्रकरिपतं दैवं तत्परास्ते क्षयं गताः । 
ग्राज्ञास्तु पौरुषार्थन पदश्चत्तमतां गताः॥ १६॥ 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः । 
तैस्तेः किमिव लोकेऽस्मिन्‌ वद्‌ देवं ग्रतीक्ष्यते॥ १७ ॥ 
कालविद्भिविनिणीता यस्याऽतिचिरजीविता । 
स॒ चेज्ीवति संछिन्नशिरास्तदैवश्ुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
फालविद्भिर्विनिणीत पाण्डित्यं यस्य राघव । 
अनध्यापित एवाऽसौ तज्ज्ञश्रदेवसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 








यदि प्राणियोंको व्यापारमें ळगानेवाला देव नामक कोई होता तो तीनों 
ठ षे सब माणी देव ही सब कुछ करेगा ऐसा निश्चय कर सो जाते ॥ १४ ॥ 
F | दैवे प्रेरित हुआ मैं दैवके संकल्पसे सिद्ध ऐसा कार्य करता हू, यह वचन 
'" | ालनमात्र है परमाथैतः देव कोई पदार्थे नहीं है ॥ १५ ॥ 
छोगोंने अपने मनसे देवकी कल्पना कर रक्खी है, जो लोग दैवपर 
| उनका सर्वनाश ही हुआ है; बुद्धिमान्‌ पुरुष तो पौरुषका अदछम्बन कर 
ध | रो आए हुए | बुद्धिमान्‌ पुरुष तो पौरुषका 
ह > यल गो न कोग शुरवीर हैं, जो पराक्रमशाली हैं, जो बुद्धि 
| दिक्‌ विद्वान्‌ हैं क्या वे इस छोकमें देवकी प्रतीक्षा करते हैं ! ॥१७॥ 
1/| योद दए ज्योतिषी जो अहोंका वर्णन करते हैं, वही देव है, सो ठीक 
| #| भप हैं, उ पो अपनी गतिविशेषसे पौरुष और उसके फलका सूचन ही 

| | | ज्योतिपियो रण नहीं हैं, इस अभिप्रायसे कहते हैं--'काल०' इत्यादिसे । 
11 ति केरनेपर भी र जिसकी बहुत बड़ी आयुका निर्णय किया गया है, यदि वह 
£| भि विपये वित रहे, तो दैव उत्तम कारण हो । हे रामचन्द्रजी, ज्योतिषियोंने 
EM विद्वान टर पड़ा भारी विद्वान्‌ होगा ऐसा निर्णय किया है, वह यदि 
हः ® भाय, तब देवको उत्तम कारण कहना चाहिए ॥ १८, १९ ॥ 
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| त 
विश्वामित्रेण ग्रुनिना देवयुत्सृज्य दूरतः सृज्य दूरतः। ¬| 7 
पौरुषेणेव सम्प्रा ब्राह्मण्यं राम नाऽन्यथा ॥ २०॥ 
अस्माभिरपरे राम पुरुंपे्ुनितां शतैः । 
पौरुषेणेव सम्प्राा चिरं गणनगाभिता ॥ २१॥. | 
उत्साद्य देवसंघातं चक्कुञ्भिञ्चवनोदरे । ' | 
पौरुपेणेव यत्तेन साम्राज्यं दानवेश्वराः ॥ २२॥ | 
आळूनशीणमाभोगि ` जगदाजहरोजसा | 
पौरुपेणेव यत्नेन दानवेभ्यः सुरेश्वराः ॥ २३॥ | 
राम पोरुषयुक्त्या च सलिलं धारय्यतेऽनया। 
चिर करण्डके चारु न दैवं तत्र कारणम्‌ ॥ २४॥ 
भरणादानसरम्मविञ्रमश्रम भूमिषु । 
शक्ता इस्यते राम न शेवा इश्यते राम न देवस्यौषधेरिव॥ २५॥ _ 
है राम, देखो, इन महासुनि श्रीविश्वामित्रजीने देवको दूर मक पो 
अवरम्बनसे ही ब्राह्मणस्व परा किया, अन्य उपायसे नहीं ॥ २० ॥ 
हम लोगोने एवं अन्यान्य और छोगोंने, जो कि मुनि वने हैं 
री आङायगति प्राप्त की है ॥ २१ ॥ 
३३ श्र आदि देव हैं, वे भी पौरुषसे पराजित हुए थे, गह वी 
एसा कहते हैं. उत्साह! 
चि जा त्साद्य इत्यादिसे । ठ 
रस ददि दैतराजोने अपने पुरुषकारके अवळम्बनसे दी be 
पौरुपके अवनते मे साम्राज्य किया था - और इन्द्र आदि 
जगतको दानवोंसे र सेनाको काटकर और जजेरितकर द 
रामजी, र ॥ २२, २३ ॥ ii 
पोरषयुक्तिसे ब टोकरी "घुमकखीका छाता आदिके लेपन ल र 
जाता है, इसमें पौरष क. चिरकाळ तक बड़ी खूबीके सार्थ 
आत्मीय जनोंका न है, दैव नहीं ॥ २४ ॥ का ह| 
दूसरेको दण्ड देना भोग विस ए जबरदस्ती दृसरेके राष्ट्रको छौ प्रति 
पुरुषार्थोके प्रति क एवे अन्यान्य रोगादिनिवृत्ति 3 ° शशी 
वैसी दैवमें शक्ति नहीं है, घे. पेत्र, और ओषधिमें जैसी शर्फि म | 
पैशे ही सिद्ध होते हैं ॥ २५ | 
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| ०० विकथा दि 
| उककलकारणकार्यविवजितं निजविकल्पवशादुपकल्पितम्‌ । 
| खमनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं श्रय शुभाशय पौरुषयुत्तमम्‌ ॥२६॥ 


4 ह गये क्र 
त्ये श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वारमीकोः ुुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
./ ` देवनिराकरणं नास अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





नवस सगे - 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ प्रतिष्ठाममागतम्‌ । 
यहोके तद्द ब्रह्मन्‌ देवं नाम किश्चुच्यते ॥ १ ॥ 





हे साधुचरित श्रीरामजी, सम्पूण कारणों और कार्योसे रहित अपने अमसे 
ने हुएके सहश मिथ्यारूप असत्य देवकी उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुषका 
` भगरमवन करो || २६ | 


ee 


आठवा सर्ग समाप्त 





नवा सगं 
। अपापकी सिद्धिके लिए सफल कर्मोंकी मनोमात्रता और मनकी चिदात्मताका वर्णन | 


पा त सतनत्रताको सिद्ध करनेके लिए पहले कहींपर 'देव असत्‌ है? 
| ऐश कह फेहींपर प्राकूतन प्रयत्न जनित कर्म ही दैव एवं पुरुषकार कहलाता 
भे छोड़ रर यह ठीक, i है, क्‍योंकि 'दैव असत्‌ हे! इस प्रथम पक्षको 
| भोगी भौर और वेदमे देवकी जो प्रबळ प्रसिद्धि है, उसकी असन्गति हो 
20 | नी < बके अभावमें उसकी अपेक्षा पुरुषकारकी प्रवळताका प्रति- 
छ (1 मन चिके साथ विरोध होगा । प्राक्तनः प्रयत्न जनित कर्म ही 
£| § फे दो जायगा | दवय । क्षमे तो 'देव असत्‌ है” इस प्रकारकी देवमें असत्त्वप्रतिज्ञाका 
ह भे भूर अ मवृत्तियो मी पूवकमैकी फङरूपा हैं, अतः प्राक्तन 
| यायी के कारण उनका विरोध न होनेसे : “आधुनिक प्रवृत्तियोंसे 


ककि कट ळे. का 


वि Es 

र्प्त र की न 
शः 
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३१८ योगवासिष्ठ RR | एकु 
| श्रीवसिष्ठ उवाच | 
पौरुष सर्वकार्याणां कते राघव नेतरत्‌।. | 
फठभोक्त च सर्वत्र न दैवं तत्र कारणम्‌ ॥ २॥ 
| देवं न किश्वितुरुते न शुङ्क्ते न च विद्यते । 
| न दृश्यते नाऽऽद्रियते केवलं कल्पनेदृशी ॥ ३॥ ` 
सिद्धस्य पौरुपेणेह फलस्य फल्शालिना । 
शमाशुमा्थसंपत्तिदैवशब्देन कथ्यते ॥ ४॥ 








स 





पूवकमॉंका जय होता है, यह कथन भी. विरुद्ध होगा एवं कमपरतल होश. . 
. पुरुषी स्वतज्नताका भी विघात होगा, इस प्रकारके गूढ़ अभिम्ायवाठे शी 
| चन्द्रजी उसके तात्पयैकी जिज्ञासासे वसिष्ठजीसे पूछते हैं---भगवन््‌ तात 
- 5 कहा--भगवन्‌ , आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता दै क | 
|| ; वह्‌ क्या है ! यानी वह सत्‌ है, या असत्‌! २" 
री कष्या मुझसे कहिए | १ | i | 
कवाद पूछनेपर उनके अभिप्रायको जानकर री मे । 
झे इच्छा इये ही जगत्के अपळाप द्वारा अद्वितीय % भी 
हुआ क्‍ जा पोत दोनों पक्षाने फरुतः कोई भेद नही दै, इस लि | 
; "दुका अवरुखन कर उक्त अको ही कहते हैं-“पौर ह ) | 
| अन्य नह केहा--हे राघव, सम्पूर्ण कायाको करनेवाढा पौ र | 


भः है - 
नहीं है। वस्तुत 


ca 3 





oe उपभोक्ता भी पुरुषकार दै! उ दै 1 
लकी कियी ....... स्वयं उदासीन है, अतः उसमे 
कळी त भी उपपत्ति नहीं होती, ऐसा बोधन करके १. | | 
दैव न कुछ वळ भ्न किया गया है, यह तात्पर्य है ॥ २! तह 

देता है, एवं न तो वि | है, न मोग करता है, न उसका अस्ति * =| 
रूढ़ आन्तिसे केवल : की न रषं द्वारा उसका आदर किया जाता 6. | । 
निरालम्बत्वरूप कल उसकी करपना कर्‌ रक्खी है ॥ र | दि [| ६ 
परको अबश्य ह परिहर करते हैं--/सिद्धस्‍्व ईल अ 
दले पुर पुरषकारसे सिद्ध बनिता आदिशे |. 


~ | 
ES „ 
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NT NS 





र| ९) 
| पौरषोपनता नित्यमिष्टानि्टस्य वस्तुनः । 
ग्रापिरिश5्प्यनिश वा दैवशब्देन कथ्यते || ५॥ 
भावी त्ववश्यमेवा्थेः पुरुपार्थेकसाधनः । 

यः सो७स्मिछलोकसद्वाते देवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 
>ननु राघव लोकस्य कस्यचित्‌ किञ्चिदेव हि । 
देवमाकाशरूपं हि करोति न करोति च ॥ ७॥ 
पुरुषार्थस्य सिद्धस्य शुभाशुभफलोदये । 
इदमित्थं स्थितमिति योक्तिस्तदैवञ्चुच्यते ॥ ८ ॥ 


-| इत्थं ममाऽभवद्‌ बुद्धिरित्थ मे निश्चयो ह्यभूत्‌ । 

शोत. . इति कमफलम्राप्तौ योक्तिस्तदेवमुच्यते ॥ ९ ॥ 

ह इष्टानिष्टफरग्राप्ताविदमित्यस्य वाचकम्‌ । 

ति आश्वासनामात्रवचो देवमित्येव कथ्यत || १० ॥ 

है | ह आदिसे जो शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है, उसीका अवलम्बन कर 


ब, धना लोकमें व्यवहार होता हे ॥ ४ ॥ 

क अयवा पुरुषकार द्वारा प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वस्तुकी जो इष्ट और अनिष्ट 
क ल है, वह भी सदा लोगों द्वारा दैवशब्दसे कही जाती हे ॥ ५ ॥ 

| क का प्रदशन करते हें--'भावी' इत्यादिसे । 

| रस होनेवाळ भे 
|. रवे कहा जाता है | क रा अवश्य फलका भोग है, वही इस लोकमें देव 


दाळ सिद्धान्त बतछाते हैं -- 'ननु' इत्यादिसे । | 
.बै| एक्या नीरे द किसी पुरुषका कोई दैव ही आन्त इंष्टिसे आकाशको झून्यके 
| भेर्‌ देवकी न्य बना देता है और विवेक दृष्टिसे वैसा नहीं बनाता है . 
ह. मित ही सिद्धि है, विवेकसे नहीं ॥ ७ ॥ 
a | भै शुभ और अशुभ फलका उदय होनेपर “यह फळ इस 
श मेरी रहा इस प्रकार जो कहा जाता है, वही दैव है ॥ ८ ॥ 
| मे ऐसी बुद्ध हु 
SBE गे कह थी और ऐसा मेरा निश्‍चय था यों कर्मफलके प्राप्त होनेपर 
र ` ग गायक जनिष्ट फडके प्राप्त होनेपर प्राक्तन कम ही इस प्रकार था । इस 
| नेवासा केवळ आइवासनमात्र ही दैव है ॥ १० ॥ 
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३२० योगवासिष्ठ 


आ ए र्‌ 
श्रीराम उवाच | | = 
भगवन्‌ सवेधमज्ञ यत्‌ ग्राकर्सोपसंचितम्‌ । 
तदेव दवमित्युक्तमपसृष्टं कथं... त्वया ॥ ११॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
सांधु राघव जानासि शृणु वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌ । 
देव नाऽस्तीति ते येन स्थिरा बुद्धिभविष्यति ॥ १२॥ | 
या मनोवासना पूर्व . बभूव किल भूरिशः 
सेवेयं कर्भभावेन नृणां परिणतिं गता ॥ १३॥ 
जनतुयद्वासनो राम तत्कर्त्ता भवति क्षणात्‌ । 
` अन्यक्मान्य भावश्रेत्येतन्नेवो पपद्यते ॥ १४.॥ 
ग्रामगो ग्राममाप्नोति पत्तनार्थी च पत्तनम्‌ । 
यो यो यद्वासनस्तत्र स स॒ प्रयतते सदा ॥ १५॥ 





दोनों करपोके अभेदका कथन करनेसे आशयको न जान ह सं 
` रका उपकमकर द्वितीय करसे उपसंहार करनेमें विरोधको जात रह 
भी अपने अभिपायको प्रकट करते हुए बोले---'भगवन्‌' इत्यादि 
शरान्न केहा--भगवन्‌ , हे सर्वधर्मज्ञ, जो प्राक्त 
ऐसा आपने वारबार कहा, फिर दैत है ही नहीं, इस प ह 
य यानी उसके अपछाप करनेमें आपका क्या अ न्ती 
विरोधको जानते है केहा--हे रामचन्द्र, ठीक है, आप उग द | | 
झुनिए, में आपसे सम्पूर्ण वृत्तान्तको । 





| रुन गी इदि स्थिर हो जायगी ॥ १२ ॥ RD | 
और वाचिक क$. ह यो अनेक प्रकारकी वासनाएँ हुई भी! | 


तत्कणो णत हुई, क्योंकि 'यद्धि मनसा ध्यायति ` ॥# 
है और उसको A मनसे चिन्तन करता है उसको 
॥१३॥ ` "की 

है। अन्य मा रकी वासना होती है, वह शीर कती i 
गवे जानेकी जिस अन्य कम करे यह बात नही बन हु ड 
इच्छा होती हे वह गाँव ” | | 


[RSS 
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मे| स I नतल ] 3 

| यदेव तीव्रसंवेगादू इ कमे. कृतं पुरा । 

तदेव दैवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते ॥ १६॥ 
एवं कर्मस्थकर्माणि क प्रौढा स्ववासना । | 
बासना मनसो नाऽन्या मनो हि पुरुपः स्मृतः ॥ १७॥ 


यदैवं तानि कर्माणि कमे साधो मनो हि तत्‌ । ~~ 
मनो हि पुरुपस्तस्मादैवं नाऽस्तीति निश्चयः ॥ १८॥ 





शमे जानेकी जिसकी इच्छा होती वह शहरमें पहुँचता है, जिसकी जिस विषयमे 

| अभिशपा होती है वहं उस विषयमें प्रयत्न करता है ॥ १५ ॥ 

| पूजनम फलकी उत्कट अभिलाषासे जो कमे प्रबळ प्रयतनसे किया जाता 

| ३, वही इस जन्ममें देवशब्दसे कहा जाता है अर्थात्‌ पृवेजन्ममें फलकी उत्कट 
|` भभिरपासे किये गये कमेका ही दूसरा नाम दैव है, अतः दैव कर्मसे अति- 
| ए नहीँ है॥ १६ ॥ | 
| कगेकर्तीओके सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं । अपनी प्रबळ वासना ही कम 
ी ; भौर वासना भी अपने कारणभूत मनसे पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि “वाचारम्भणं 
ह | क नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ( विकारं और नाम केवळ वाचारम्भणमात्र 
ग ग ` “पका ही ( कारण ही ) सत्य है) शुतिमें उक्त ऐसा न्याय है। यद्यपि वाचिक 
पट En भी कर्म देखे जाते दें तथापि बिचार करनेपर वे भी केवळ मनो- 
| वला ही हैं, ऐसा आगे कहा जायगा, उसीके अनुसार सकळ कर्म मनो- 
ती 10 वि ६, ऐसा .कहा गया है। मन पुरुष ( परमात्मरूप ) ही है, उससे 

। पक नहीँ है, क्योंकि “तन्मनो मः 0 
ह्रीं | भभिपायसे उसने तन्मनोऽकुरुत आत्मन्वी स्याम्‌? ( में मनस्वी. होऊ, इस . 
| शिदे मनको बनाया ) इस श्रुतिसे मन पुरुषका विवतेरूप ही है, 


७॥ 








न i श्रीरामजी, जो दैव है, वही कर्म है । दैव कमसे प्रथक्‌ 


=] 


| 
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` भिर त रथकू नहीं है और मन पुरुषरूप है और पुरुष परमाथेरूपसे 
ri भजी | ee है, इससे मन. असत्‌ ठहरा, मनके असत्‌ ड 
ह| रे | असत्‌ कर्मरूप देव भी असत्‌ हुआ, अतएव देव 
ड ह | "भित है॥ १८॥ > 
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(फुका प 
एप एव मनोजन्तुयंद्यत्‌ प्रयतते दवत्‌ । ` = 
कृतं तत्तदवाप्नोति स्वत. छव हि दैवतः ॥ १९। 

मनश्चित्तं वासना च कमे देवं च निश्चयः । 
राम दुनिश्चयस्यताः संज्ञाः सद्धिरुदाहृताः ॥ २०॥ 
एवनामा हि पुरुषी दृढभावनया - यथा । 
नित्यं प्रयतते राम फलमाप्नोत्यळ तंथा ॥ २१॥ 
एबं पुरुषकारेण सर्वमेव रघूइह। ` 
पराप्यते नेतरेणेह तस्मात्‌ स शुभदोऽस्तु ते ॥ २२॥. | 
` “आणने आणो नाम भवति वदन्‌ वाकू, पर्येश्क्ष: श्वन्‌ शर ल 
मन इस भ्रुतिसे अध्यासंसे मन आदि भावसे स्थित आत्माकी ही कोर - 
केके फढरपसे भी स्थिति है, इसलिए वही देव है, ऐसा यदि कहे, वो र|. 
उससे पुरुप स्वतन्त्रताका विनाश नही होगा, इस आशयसे कहे £| 
एप एवं इत्यादिसे । 
हे च भावको प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हितके लिए जेता) 
यदि त प्रसिद्ध अपने कर्मसे वैसा ही फल पाता है ॥ १९॥ 
भात अहत अयन्त असत्‌ हे, तो उससे व्यवहारकी सिद्धि 
ती, पी व ्यापुत्र आदिसे किसी व्यवहारकी सि द 
नसजा कर युक्तिसे उसकी अनिपचनीयताको दशो ९ 
मो So ने प्रज्ञान! ( वही हृदय, मन, से ! | 
ऐसा कहते है. _ हे ) इत्यादि श्रुतिके अनुसार मनकी ही दैव जार | 
१९ इत्या दिसे | {| 
असत्त, चित्त र त वासना, कमै, देव और निश्चय ये श र 
हो सकता ऐसे क मेद या अभेद आदिसे तत्त्वतः जि हही i 
कही र हैं॥ २७ | "त्त मनकी ( मनोरूपताको प्राप्त हुए 


द थीरामचन्् ष सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं इष 
ड़ वासनासे जैसा नि ( मन, चित्त आदि सशी" होर 
है कृतिन, भरता है वेसा ही उसे पर्याप्त पर्ण” द |. 
भकार पौरुषसेसब कुछ [ 














| सद] भाषानुवादस हित क प 6 रररे 
कप्पा णय 
१ == श्रीराम उवाच 
| प्राक्तन वासनाजारं नियोजयति मां यथा । 
ने तयैव तिष्ठामि कृपणः कि करोम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत एव हि राम सवं श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम्‌ । 
सप्रयतनोपनीतेन पौरुपेणेब नाऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाऽशुमश्च ते । 
| प्राक्तनो विद्यते राम इयोरेकतरोऽथबा ॥ २५ ॥ 
न| वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदद्य नीयसे । 
री तत्क्रमेण शुभेनेव पदं प्राप्स्यसि झाश्चतस्‌॥ २६॥ ` 
द| सकता है उससे अन्यसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आपका पुरुषकार शुभ 
| छ देनेवाछा हो ॥ २२॥ | 
. भीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, पूवजन्मकी वासनाएँ जैसे मुझे काये 
| आती हैं, वैसे ही में रहता हूँ, परवश में कर ही क्‍या सकता हूँ । अर्थात्‌ 
| नकी वासनाओके अधीन हुए मुझमें स्वतन्त्रतापूर्वेक कुछ करनेकी शक्ति 
ह| दे, वासना मुझसे जैसा नाच-नचा रही है, वैसा नाच मैं नाचता हँ ॥ २३ ॥ 
| इस समय प्राप्त हो रहे फर्म भले ही तुम्हारी स्वतन्त्रता न हो, पर भावी 
ळे । Fe यत्ञमे तो स्वतन्त्रता है. ही सदूविद्यासें संयुक्त जन्मसे अनुमित 
| सत्मयत्ञकी फल्भूत पूर्वं वासना केवळ अपने विरुद्ध फोक 
| । अतएव उससे युक्त जन्मगे भी यदि पुरुषकी सत्मवृत्तिमे स्वतन्त्रता 
,| १, तो कमै और 
4 ्रविद्यापरक शास्र ही व्यर्थे हो जायेंगे । अपने मनमें ऐसा 
वकर शरीवसिष्ठजीने कहा--*अत एब हिर इत्यादिसे। 
सतारे दि ने कहा--हे रामजी आप प्रस्तुत जन्मकी हेतुसूत वासनाओंकी अनु- 
पाप पौरुष द्वारा अक्षय श्रेयको प्राप्त होओगे, अन्यथा नहीँ ॥२४॥ 
तिः इत्यादि समर्थन करनेके लिए वासनाओंका भेद दर्शी कर कहते हैं-- 


|! £ 2 गाझी बन सनाए, दो प्रकारकी होती हैं, एक शुम और दूसरी अशुभ | उनमें से 
£| प्रधम षे नासनाएया शुभ हो सकती हैं या अशम हो सकती हैं £ ॥२५॥ 
कहते हूँ बासनौघ०” इल्यादिसे । यदि आपकी पूवेजन्मकी 
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III ~ RS ज्य्ज्य्य | 

अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे} |= 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्ञेतव्यो भवता बलात्‌॥ २७॥ | 
ग्राज्ञत्रतनमात्रस्त्व न देहस्त्वं जडात्मकः | | 


अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं क्केव विद्यते ॥ २८॥ 


~ bage sr 105 rie का ७” >... 
FS PP TT iti 
= 
क 


| अन्यस्त्वां चेतयति चेत्त चेतयति कोऽपरः। 

हः. + क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ २९॥ 

; वासनाएं शुभ हों, तो पूरेजन्मकी शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी गाए 
न वासनामें प्राप्त कराये जा रहे हैं, ऐसी अवस्थामें झुम वासनाओं द्रा ही शा 
हा अविनश्वर पदको प्राप्त होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥२६॥ |. 
1 दुसरे पक्षं कहते हैं--'अथ' इत्यादिसे । : 


यदि आपकी पूेजस्मकी वासनाएँ अशुभ हैं और वे आपको संकलौ १ | 


Mi 
in ral 


ठ 
- हु ख्य है, तो उन प्राक्तन अशुभ वासभाओंपर आपको प्रयलपूरकी क 
"| श नहि उद्घोध एर्व 
> नहीं होता ए। माव यह कि वासनाओंका उड. न 





| ER "क्क 


। किन्तु किसी उद्ठोषकके अनुसार ही होता है । यदि | 
व केदाचित्‌ एक-आध अशुभ वासना ड उसका, उसके गि | 
तर्क *शाक्षके अभ्यास आदिसे विरोधी शुभ वासनाकी उर र | 

हज देना चाहिए ॥ २७ | र 
करनेवाल् [न यं मनो न वेद? इस अ्रुतिते म | 
ल्त ष आसा दूसरा सुना जाता है उसके अधीन ही म १! 
ऐसी शर ३9... में सद्रासनाजोके उत्पादनमें मेरी स्वत * | 

ो सेता र हते. हत्याविसे । | 
थूक देह नही है जिसे अतिमें कहा गया है, वही आप हैं | आप 


| ¢ 







कहाँ 
कह | 





चेतनसे भास्यता ५७" "की प्रथक्‌ समझें, इसलिए चेत ¢ | 
न त मं है! गाव यह कि यदि माह मापे ए हे 
सश्च न होगा, इसहिए के कारण आपको प्रकाशित न श र ८11 


सिद हुआ ह २८॥ ही भाङ्ग हो, इस प्रकार पराइ शी. _ | 


धो ह क । 
($ 


पकी कोई दुसरा चेतन प्रकाशित करता है, पता ह. F | { 
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| =ˆ ज्ुमाुमाभ्यां माभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌। 
| पौरुषेण प्रयत्रेन योजनीया शुभे पथि ॥ ३० ॥ 
` अशुभेषु समाविष्ट शुमेष्वेवाऽवतारय । 
स्व॑ मनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥ ३१॥ 
अशुभाचालितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । 
जन्तोश्चित्तं तु शिशुवत्तस्मात्तच्चालयेद्‌ बलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
समतासान्त्वनेनाऽऽ्ु न द्रागिति शनेः शनेः। ` 
| पौरुषेणेव यत्तेन पालयेचित्तबालकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
016 | 
| तो उसको भी दूसरा चेतन प्रकाशित करेगा, यों अनवस्था भी होगी,- ऐसा कहते 
` है-अन्य' इत्यादिसे । | 
॥ | यदि आपको अभ्य कोई प्रकाशित करता है; तो उस प्रकाशित करनेवाळेको 





। छ| कौत प्रकाशित करेगा और उस दूसरे प्रकाशित करनेबालेको कौन प्रकाशित... 


र | इ! उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित करेगा, ऐसा 
1४. गागा जाय, तो अनवस्था होगी । अनवस्था किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं कर 
i | ककती | यों सदूबासनाओंका उद्ठोध करनेमें आपकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण है ॥२९॥ 
५9 जू उसको सवतनत्रतोके साधनका फळ कहते हैं--'शुभाशुभाभ्याम! इत्यादिसे। 
वी - और असन्मारीसे बह रही वासनारूपी नदीको अपने पुरुषकारे 
| बा  हटाकर शुभ मागेमें ळगाना चाहिए ॥ ३० ॥ 
४१! पे गों अह श्रीरामचन्द्रजी, असत्‌ मार्गोमें उलझे हुए अपने मनको .“ 
र चित बटपूवक शुभ मार्गों लगाओ ॥ ३१५॥ | | 
1६| ओदो सोते ह र दो प्रकाससे बहती है--पापके लिए और पुण्यके लिए । 
| भह क. पिरोष होनेपर दूसरे सोतमें चित्तनदी दुगुने प्रवाहसे 
| हा नि. 1 यह बात योगशास्रके ञ्‌ { १ से | 
.. गुप कासे नुसार कहते हैँ-- अशुभात्‌ इत्यादिसे । 
आ शे भमा ( पापमागेसे ) निवारित मनुष्यका चित्तं बाळककी नाई झम 
|| रहिए प्र न ) जाता हे और पुण्यमार्गसे निवारित पापमार्गमें जाता है, 
PEN सो ते चिसको हूयाना चाहिए २२ 
| साभाविक केमसे चित्तरूपी बालकको शीघ्र रागादि दोषोंके विशेषणसे 
० पमतामें स्थापनसे निर्दोष बनाकर धीरे-धीरे आत्मस्वरूपमें 
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श्य््य्ख्य्य्य्य्य्य्य््व्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्ड स 
वासनौधस्त्वया पूर्वसभ्यासेन घनीकत ते | = 
शुभो वाऽप्यश्ुभी वाऽपि शुभमद्य घनीकुरु ॥ ३४। 
ग्रागभ्यासवशाद्याता यदा ते वासनोदयम्‌ | | 
तदाऽभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदेन ॥ ३५॥ |. 

` इदानीमपि ते याति घनतां वासनाऽनघ | | 
अभ्यासवशतस्तस्माच्छुभाभ्यासझुपाहर ॥ ३६३॥ | 
पूव चेद्धनतां याता नाऽभ्यासात्तव वासना । 0 - 
बद्धिष्यते तु नेदानीमपि तात सुखी भव ॥ ३७॥ | 


शी जज N SS we 3. २. Sas a DN + FT ह$ २. ७ कं आळ bt 
4 -- > s 
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निरोधरूप पौरुषप्रयत्से लगावे, शीघ्र हठपूवेक उसका निरोध न करे, एसा 
वेस समाधिके टूटनेका . भय रहता है । भगवानने भी श्रीमुखसे ६ 


'शने; शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध-या धरतिग्ृहीतया' | 
( धारणासे वशगें की गई बुद्धिसे मनको शने दाने; ( अम्यासक्रमके सर्ग. 
कि सहसा ) बाह्य विषयोंसे विरत करे ॥ ३३ ॥ 
तापन पहले अभ्याससे चाहे शुभं वासनाओंकों चाहे अशुभ वह 
सो नना ससा हो, किन्तु इस समय तो आप शुभ वसता 
ह ड गव यह कि पूवजन्मोमें यदि आपने अभ्याससे शुभ वाली 
फू प्राप्त र रोगा, तो इस समय भी शुम ही वासताओंको ध * ह 
£” रोगा न दि Se अशुभ वासनाओंको र 
र र वासनाअ वासनार्थ 
} जावशयकता है || ३४ ॥ विनाशके लिए भी शुभ व डा 
पागलच सकी विफलताकी शङ्का नहीं करनी बाद ह 
है गन गे फेछ प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं मारग. त 
( निविडताकी ) प्र आपकी पूजन्मकी वासना. अस्यास | 
. है पुप्यचरित ह हैं, तन आप अभ्यासकी सफळताकी 
घनीभावको प्राप्त हो ही ति इस समय भी अभ्योसवर्श हर 
वासना क शुभवासनाओंका ही a we 
है खादते गाम भी सन्दे कर रह! 
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संदिग्धायामपि ल पि सुं शुभाः शुभामेव समाहर। | 
अस्यां तु वासनाब्ृदवौ . शुभादोषो न कश्चन ॥ ३८ ॥ 
यद्यदस्यस्यते लोके तन्सयेनेव भूयते। ` 
इत्याकुमारं प्राज्ञेषु इष्टं सन्देहवर्जितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुभवासनया- . युक्तस्तदत्र भव भूतये। 

परं पौरुपमाश्रित्य विजित्येन्द्रियपश्चकस्‌ ॥ ४० ॥ 





हे प्रिय, यदि पूर्वजन्ममें अभ्यासे आपकी वासना घनीभावको प्राप्त नहीं 
` हुई, तो इस समय भी वह वृद्धिको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप सुखी होइए । 
| मव यह कि पूर्वजन्ममे अभ्यासवश वासनाएँ बृद्धिको प्राप्त नहीं हुईं, इस जग्ममें 
1६ भी वे अभ्यासवश दृढ़ नहीं होंगी, ऐसी अवस्थामें आप राजकुमारोचित सुख- 
| परेक व्यवहार कीजिए, दुर्वासनाओंकी अभिबृद्धिसे जनित अनथकी संभावनासे 
| आपको विषाद नहीं होना चाहिए ॥ २७.॥ 
` | , यदि ऐसा है, तो शुभ वासनाओंकी अभिबृदधिकें लिए मुझे क्यों उपदेश देते 
व ९' इसपर कहते हैं-- संदिग्धायामपि'_इत्यादिसे । 
ही | . 'जकुमार, “शुम और अशुभ वासनाओंकी सफळतामें सन्दे होनेपर भी 
हे | ह योत ही संग्रह कीजिए | शुभ कर्मोके आचरणसे शुभ 
वृद्धि होनेपर कोई दोष नहीं हे, जैसा कि न्याय है--- 
र .  शमाशुमफहारम्मे. सन्दिग्धेडपे शुभं चरेत्‌ । 
| डे यदि न स्यात्तदा कि स्याद्यदि स्यान्नास्तिको हतः ॥” 
क| शकता नहः काकी फळ्दाठृतामे सन्देह होनेपर भी शुभका ही आच- 
(| गि यदि फळ नहीं हुआ, तो क्या बिगड़ा; यदि हुआ, तो 
त | हमें कारिल लगी ॥ ३८॥ । 
रश ' गीः स तो इस विषयमें सन्देहका अवसर ही नहीं है, क्योंकि अन्य स्थळें 
1 झा देसी i ( जिसका अभ्यास किया जाता दै उसकी ) इढ़ताकी 
{ छेक २..." ऐसा कहते है-“यद्यद्‌ ०? इत्यादिसे ।. | 
| "हे म ह जत लेतन 
| | देर ` से लेकर बडे-बड़े विद्वानोंतकर्में देखी गई दै ॥२९॥ 
| ` 'शसङिएआप परम ऐसी प्राप्तिके लिए परम पुरुषकारका 


| ५ जय 
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| MMS _ >> 
| अव्युत्पन्नमना यावश्वानज्ञाततत्पदः । | ° 
गुरुशासनप्रमाणेस्तु निणीतं . तावदाचर ॥ ४१॥ | 
ततः पक्वकषायेण नून विज्ञातवस्तुना | 
शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना॥ ४२] | 
| यदतिसुभगमार्यसेवितं तच्छुभमलुसृत्य मनोज्ञभागु्या! | 
| अधिगमय पद्‌ सदा विशोर्क तदनु तदप्यवमुच्य साधु ति 
| इत्यापे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुुल्नुव्यवहाररकणे | - 
कमेविचारों नाम नवमः सर्ग! ॥९॥ | 


masses. अ 








अवरुत्रन कर और पॉर्चो इन्द्रियोंको अपने वशमें कर शुभ वातो ॥| 
होइए. ॥ ४० | 


| | 
| | | ( कितने समयतक शुभ वासमाका. अभ्यास करना चाहिए ! इसपर कहत (| 
र अव्युत्ज्नमना! इत्यादिसे । | | 
शि "दे वतक गुरुके उपदेश, शाख्नाभ्यास और युक्ति, अनुभव आदि | 














र ग हो जाय और जबतक अब्यु्पन्न चित्तवाले 
त शाय, तबतक शुभवासनाओंका आचरण कीजिए ॥ ११॥ | 
वषे हे के क्षारमें पकानेसे वर आदिमे रुगे हु | 
4 परिज्ञान टे बाय पैसे द्द आपके राग आदि दोष नष्ट हो जाय! A | 
म वासनासमूहूका „ मानसिक व्यथा नष्ट हो जाये तब a 
| पूवोक्त क परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४२॥ . तती 
। करनेके योग्य शुभक सक्ष उपसंहार कर रहे महर्षि बिजी | 
| ः महामाग रळ ही निर्देश करते हैं--“यदू इत्यादिसे । ति | 
| "युसरण कर, : रों दवारा सेवित अति सुन्दर उच 3" | 








तकार कीजिए १ सन्न बुद्धिसे परमार्थ वस्तुका ( her, है| 
मे भत होह ॥ ७३ जे गाथक अनुसरण 1 


_ या ` गी 
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०७ = 

| ` दशमः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उचाच 

| यथास्थितं ब्रह्मत्वं सत्ता नियतिरच्यते । 
॥ | सा विनेतुविनेतत्वं सा विनेयविनेयता॥ १॥ 
। | अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यथान्धवस्‌ | 
| एकाग्रं कुरु तंचित्त शण चोक्तमिदं मम ॥ २ ॥ 











दसवॉ सगे ` 
[बरह्मजीके और अपने जन्मका वर्णेन एवं समस्त जनोंकी मुक्तिके लिए मेरा उपदेश है 
| इसका ज्ञानकी अवतरणिकाके रूपमें वणन | 

ऐे | प्रान पौरुषका ही नाम देव है । उसपर आधुनिक पौरुषसे भले ही विजय 
प्र हो जाय । नियति तो, जो वैराम्यप्रकरणमें कृतान्तकी पत्नी कही गई है, 
ते| भने है क्योंकि उसे श्रेष्ठ पुरुष भावी पदार्थोकी अवश्यंभावरूप भवितव्यता और 
पं ` भतिकाव ( अजेय ) कहते हैं--“अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारों भवेद्‌ यदि । तदा 
प्रण) देने हिप्येरन्‌ नढरामयुधिष्ठिराः ॥/ —अर्थीत्‌ यदि अवश्य होनेवाळी घटनाओंका 
र होता, तो नळ, राम, युविष्ठिर आदि दुःखी न होते। ऐसी परि- , 
उरुषपर नियतिका नियन्त्रण रहनेके कारण पुरुषकी स्वतन्त्रता कहां रही ! 
ह#| ` क्षक निवारण करनेके लिए श्रीवसिष्ठजीने कहा--“यथास्थितम्‌' इत्यादिसे । 
we कहा- हे रामचन्द्र, ब्रह्मत्व सब जगह सचिदानन्दभ्रकाश- 
| इम O तथा समतारूपसे स्थित हे । उससे सम्बन्ध रखनेवाली 
| मा क्न सत्ताको ही, जिसका भविष्यत्काळके सम्बन्धसे भवितव्यता शब्दसे 
है जाता है, नियति कहते हैं । और सत्ता सर्वत्र उक्त रूपसे स्थित 
त है। शो कारण और कार्यसें क्रमशः नियामक और नियम्यरूपसे रहती 
र ग भवश्य काय होना चाहिए और कार्य है तो कारण अवश्य होना 
ह| (क्न म पियति है । वह नियन्ता कारण आदिकी निवन्दता 
कारण ) है और नियम्य काये आदिकी नियम्यता है। पूर्वकालमे 
| राह षि दै और पश्चातकारमे नियत सत्ता कार्यता है । वे दोनों 
| धि कू ज ही हैं, यह भाव है ॥ १ ॥ 
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सत्तारूप है, अतः पौरुषकी सफलताके लिए भी नियति | 
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अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम] ` मनोरथम्‌ । 


| 
पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय ॥३॥ |. 


` इहाष्युत्र च सिद्यर्थं पुरुषार्थफलप्रदाम । 
मोक्षोपायमयीं वक्ष्ये संहितां सारनिर्मिताम ॥ ४। 
अपुनप्रहणायाउन्तरत्यक्त्वा संसारवासनाम ।. 
सम्पूर्णो शमसन्तोषावादायोदारया धिया ॥ ५॥, 
सपूर्वापरवाक्याथविचारविषयाहतम्‌ । 
मनः समरस कृत्वा साज्नुसन्धानमात्मनि ॥ ९॥ 


-: अनुकूछही है, प्रतिकूळ नहीं है, इस अभिप्रायसे कथित चित्रो छ 


शेके उपाके बोधक वचनको कहते हैं---'अतः पौरुषमू हलादे 
३पछिए पौरषका अवलम्बेन कर श्रेयके लिए नित्य बन्धुूप विछ है 

रो मेरे इस कथनको सुनो ॥ २॥ द | ह | 
और र सदा विषयामिछाष बनां रहता है और वे मुक्तित न है 
व जा सुसमें आसक्त रहती हैं, अतः जैसे वे विषयागि | 
र न्यो शीप्र अपने वशे कर मनको सम कीजिए ॥ १। | 

न जो क्य है, उसका उपदेश देते है--“इह शनि | 
'हिएया की सिद्दि क ( जीवन्युक्ति ) तथा परलोकी सिद्धिके ( | 
हए ढोक और स्वर्ग आदि छोकोंमें अधिकारिबोंकी न 
भूत जिस Eh १३ देनेवाळी, मोक्षके उपायोके उपदेशे पतित | 
हिए ( सदान “गा, उसे सावधान होकर सुनिए । श्रीरामजी, * शी 


पि 

मे वी 
| 

( 














और उत्तराक्योंफे / सका महण कर पूर्ववाक्य (क | 
“पसा ( उपासना | और 
बरा अविद्ध ( चेषक्षे प्रा. ९ उतियोंके ) अर्के विचारसे त | 


ब शी भोर अपने प टर _-८ पकारकी और अपने | 
परह ऐसा कह है। | भररविर्तका भी अधिकार नहीं है, गढ पॉ. Fs 
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रा Mn | भाषानुवादसहितं २३१ 

| त यकर महानन्दैककारणम्‌ । 

मोशोपायमिर्म राम वक्ष्यमाणं सया आणु ॥ ७॥ 

मां. मोक्षकथां श्रुत्वा सह सर्वविवेकिभिः । 

परे यास्यसि निर्दृ/ख नाशो यत्र न विद्यते ॥८॥ 

इदमुक्त॑ पुरा कल्पे ब्रक्मणा परमेष्ठिना । 

सर्वदुःखक्षयकर॑ परमाश्चासनं धियः ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 

केनोक्तं कारणेनेदं ब्रहमन्पूर्चं स्वयस्युवा । 

कथं च भवता प्राप्तमेतस्कथय मे प्रभो || १० ॥ 











छू | श्रीवसिष्ठ उवाच 
। अस्त्यनन्तविलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः | 
ht चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सवजन्तुषु ॥ ११ ॥ 





| भापदनसे युक्त ) करके सुख और दुःखका नाश करनेवाले महान्‌ आनन्दके 
(11 मात्र कारणभूत इस मोक्षके उपायको, जिसे में अभी कहूँगा, आप सावधान 
| | (केर पुनिए॥ ४-७ ॥ | 

| |  औरामचन्दजी, आप सम्पूण विवेकशील # पुरुषोंके साथ इस मोक्षकथाको 
| शोक उस दुःखरहित परमपंदको जायेंगे, जहॉपर विनाशका भय नहीं है ॥ ८ ॥ 
य पकार साङ्गोपाङ्ग अवणकी भूमिका रचकर श्रवणीय शाख्नेकी ( मोक्ष- 
सा | सिद्धिके लिए मोक्षकथाकी प्रापिका प्रकार कहते हैं--इदम' 








द $ । | क यष्टिके आदिमं भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूण दुःखोंका बिनाश | 
| भी अत्यन्त शान्ति देनेवाळी यह मोक्षकथा कही थी ॥ ९ हे | 
हैक हिए यह गोथा फेहा--भगवन्‌ , सृष्टिके आरम्ममें भगवान्‌ ब्रह्माजीने किस 
> | भे इहि थी और यह केसे आपको प्रास हुई, यह पाकर 
2 ~न 


ं अ ऑमजी, घद-घट व्यापी, सबका आधार, अण्ड व एजीने फेहा--श्रीरामजी, घट-घट व्यापी, सबका आधार, अखण्ड 








4 शक 
~ वषशा र शाला 
हळ. विवेकी प्रविष्ट भी न हो सकें, यह सूचित करनेके लिए विभेकशील कहा । 
ट्ँ रे ह 
~ £ | 
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ज्न्ज्ज्य्् 

स्पन्दास्पन्दसमाकारात ततो विष्णुरजायत । | ° 
स्यन्दमानरसापूरात्‌ तरङ्गः सागरादिव ॥ १२॥ 
सुमेरकणिकात्तस्य दिण्दराङ्दयास्बुजात्‌ । 
तारकाकेसरवतः परमेष्ठी व्यजायत ॥ १३॥ 
वेदवेदार्थविदेवशुनिमण्डलमण्डितः | 
सोऽसुजत्सकलं सगे विकल्पौधे यथा मन! ॥ १४॥ 
जम्बुद्वीपस्य कोणेऽस्मिन्‌ वर्ष भारतनामनि। | 

' ससज जनसगोध द्याधिव्याधिपरिप्छुतम्‌ || १५॥ 
भावाभावविषण्णाङ्गश्ुरपातध्वसतत्परस्‌ । 
सगऽस्मिन्भूतजातीनां नानाव्यसनसङ्कलस्‌ ॥ १६॥ 
जनस्यैतस्य दुःखं तद्‌ दृष्टा सकरूलोककृत्‌ | 
जगाम करुणामीशः पुन्रदुःखात्‌ पिता यथा ॥ १७ ॥ 


चेतन, अविनाशी, सब प्राणियोंमें प्रकाशकरूपसे स्थित एवं अशीर ग | 
विठासोंका एकमात्र अधिष्ठान परमात्मा है॥ ११॥ : | 
माया और मायाके कार्योके आविमीब और तिरोमाबमे सदा फर 

( निविकार ) उस फरमालासे विष्णु ( सम्पूर्ण कार्याने व्याप्त रहा क | 
bs ) सूक्मतोके रमसे उत्पन्न हुए जैसे कि खन्दमान जरसे परिगै FE 

2 चो की अप्रच्युत जरू-स्वभाव सागरसे तरज्ञ उत्पन >. है | 
हत प पुरुषके हृदयरूपी कमळसे परमेष्ठीकी ( न | 
अळी रे वचर सुमेरु उस कमलकी कर्णिका दै, दिशा क्त 
वैसे ह टे भीरघुकुरुतिरुक, जैसे कि मन विविध विकस्पोंकी Fe त | 
मण्डलीके हा क महान्‌ परिज्ञाता अह्याजीने देवताओं नू | 
भाग इस भा मिय षट आरम्य की। उन्होंने व 
किक ह और हानिसे दुःली, जना-मरण | 
ष्टिम नः कत पीड़ित विविध प्राणियोंकी सृष्टि की । ह | कीं यु 
सृष्टि कानेवाळे भसमी व्यसनोंसे पूर्ण होगोंका केश देखकर त a 
वाले भगवान्‌ झाको, जैसे पत्रको दुःखी देखकर विताकी || 
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ह भाषाशुवादसहित ३३३ 
मे | ह पपतएतयन्‍पतपउतपत्पसपपपपप््स् ९९ ISS OR र 
>| ज = तेषां हताशानां दुःखस्याऽन्तो हतायुपास । 

| स्यादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भूतये ॥ १८ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ ससज स्वयमीश्वर : | 
तपो धर्म च दानं च सत्यं तीर्थानि चेव हि ॥ १९ ॥ 
एतत्सृष्ठा ' पुनर्देवश्चिन्तयामास भूतकृत्‌ | | 
सा नाञ्नेन सर्गस्य दुःखस्याडन्त इति स्वयस्‌ ॥ २०॥ 
निर्वाण नाम परमं सुखं येन पुनजनः । 

न जायते न भ्रियते तज्ज्ञानादेव लभ्यते ॥ २१ ॥ 
संसारात्तरणे अन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि। 
तपो दानं तथा तीथैमहुपायाः अकीतिताः ॥ २२ ॥ 
तत्ताबद्‌ दुःखमोक्षाथै जनस्याऽस्यः हतात्मनः । 
प्रत्यग्र तरणोपायमाशुः प्रकटयाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


गग) पे ही, बड़ी दया आई । उन्होंने प्राणियोंके कल्याणके छिए क्षणभर एकाम- 
| तित होकर विचार किया कि इन अल्पायु बेचारे जीवोंके दुःखका अन्त किस 
| स्मयसे होगा ¦ ऐसा विचार कर भगवान्‌ ब्रह्ाजीने स्वयं तप, धमे, दान, सत्य 
| गौर तीर्थोकी सृष्टि की ॥ १३--१९ || | | 
ह| हे रघुवर, तप आदि की सृष्टि कर श्रीन्रक्माजीने पुनः स्वं विचार किया कि 
(१. वाहे पडे हुए छोगोके दुःखका तप आदिसे समू विनाश नहीं हो 
ह| फत । निवोण (मोक्ष ) परम सुख है, जिसके प्राप्त होनेपर जीव न तो फिर 
प; | ता है और न मरता है। वह निवीण ज्ञानसे ही मीप्त होता है। अतः जीवके 


|. र पारं होनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है । तप, दान और तीथे संसार- 
प पे ने कमैणा न परजया घनेन! ( न कर्मसे, न पुत्रोसादनसे और न धनो- 
| षि व युक्ति हो सकती हे ) और (छवा हेते अडा यज्ञरूपा? ( ये यश 
` क्न ५ ( छोटी डोंगी ) हैं, इनसे संसारयुक्ति नहीं हो सकती ) इत्यादि 
Et ठ कहे गये हैं॥| २० -२२॥ 

' (रइ ` ` ` इणे दीन-हीन छोगोके दुःखके समूळ विनाशके लिए नुतन 


२ अ 


= = आ न्य. ग | ँ j 








ळ| दही क) *शरसागरत्रणका उपाय शीर प्रकट करता हूँ । यों विचार कर 


Pes. 3. te 4 


>> 
१८ जय 
| re नकल 
) अ 
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३४ पाण 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ ब्रह्मा कसलसंस्थितः | | ¬ 
मनसा परिसंकरप्य माझ्चत्पादितवानिमम्‌ ॥.२४॥ | 
कुतोऽप्युतपन्न एवाऽऽशु ततोऽहं सङ्टुपस्थितः । 
पितुस्तस्य पुनः शीध्रमूर्मिरुसरियाऽनघ ॥ २५॥ 
` कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना सया । 
साक्षमालः साक्षमारु स प्रणभ्याऽभिचादितः || २६॥ 
एहि पुत्रेति मायुक्‍त्वा स स्वाब्जस्योत्तरे दले । 
192 शुह्माश्न इव शीतांशु योजयामास पाणिना ॥ २७॥ | 
सृगकृत्तिपरीधानी मृशकृत्तिनिजाम्बरम्‌ । | 
सायुबाच [पेता रझा सुइसः सारसं यथा ॥ २८॥ 
मुहृत्तेमात्र ते पुत्र चेतो वानरचश्चरम्‌ । 
अज्ञानमभ्याविशतु शशः शशधरं. यथा ॥ २९॥ 
इति तेनाउज्शु शपतः सन्‌ बिचारसमनन्तरम्‌ । 
अह विस्मृतवान्‌ सवं स्वरूपसमलं किल ॥ २० || 


` बैठे हुए भगवान्‌ त्रह्माजीने मनसे संकल्प कर मुझे, जो रे क 
दोही \ र किया | पुण्यमय श्रीरामजी, जैसे एक तरङ्गसे शीध्र दूस प 
से ही में भी अनिवेचनीय मायावश ही .उत्पन्न हुआ और उतत 


गी) समीपमे उपस्थित हुआ । जिनके हाथमें कमप्डड प 

युक्त मैंने ह भी, उन भगवान्‌ ब्रह्माजीको कमण्डड और र 

उन्होंने अपने बसे * प्रणाम किया । मुझसे 'हे पुत्र, यहाँ आ 
“पेरूप कमरुकी ऊपरी पँखुड़ीमें सफेद बादल 











भी सृगचमेधारी कहै व शी ब 
चर्भधारी पि री था। जैसे सुन्दर हंस सारससे % . | 
- भि गी वैसे भे सारी मुझसे कहा-हे पुत्र, जैसे चर हे 
चित्तमें प्रवेश करे | २३ समान चश्चछ अज्ञान एक 


` वत्स रामचन्द्रजी र | 6; | | 
न ल ्रक्षाजीसे अभिशप्त हुआ में उनके 4| 
। निमेळ स्वरूप भूल गया । तदुपरान्त 
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०००० क च पका 


?' चाऽह दीनतां यातः स्थितोऽसस्बुद्धया थिया। 
सशोकामिसन्तप्तो जातो जन इवाऽथनः॥ ३१ ॥ 
ष्टं संसारनामाऽयं दोषः कथमिहाऽऽगतः । 
इति चिम्तितवानन्तस्तूष्णीमेच व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ 
अथाऽस्यघात्‌ स मां तातः पुत्र कि दुःखवानसि। 
दुःखोपघात मां एच्छ सुखी नित्य भविष्यास ॥ ३३ ॥ 
ततः पृष्टः स भगवान्‌ सया सकरुलोकङत्‌ । 
हेमपद्यदटस्थेन संसारव्याधिमेपजस्‌ ॥ ३४॥ 
कथ नाथ महाहुःखमयः संसार आगतः | 
कथ च क्षीयते जन्तोरिति एष्टेन तेन मे ॥ ३५॥ 
| जज्ञानं सुबहु ग्रोक्तं यज्ज्ञात्वा पावनं परम्‌ | 
| अहं पितुरमिप्रायः किलाऽघिक इव स्थितः ।। २६ ॥ 
ततो विदितवेद्यं मां निजां प्रकृतिसास्थितंम्‌ । 
स उवाच जगत्कता वक्ता सकलकारणस्‌ ॥ ३७ ॥ 
ME ......... ७: ... ७ च 
ह| "क्ष धन हर लेनेसे वह दीन-हीन हो जाता है वैसे ही दीन-हीन हो गया, 
fe , 'लविज्ञनसे रहित और दुःख-शोकसे आक्रान्त मैं दिनपर-दिन जीणशीण होने 
| न्य | प १$ दु:खकी बात है कि यह महाक्लेशदायक संसार नामक दोष कहासे 
ही | कता ठक हो गया ऐसा विचार करता था और किसी प्रकारंकी चेष्टा नही 
॥ २०-३२ ॥ 
हि | [ हे य त्रह्माजीने मुझसे कहा--पुत्र, तुम क्यों दुःखी हो £ इस 
पके उपायको मुझसे पूछो ¦ तदुपरान्त तुम अवइय नित्यसुखी होओगे । 
ह| पे सा पखुरीमे बढे हुए मैंने सम्पूर्ण लोकोंके रचयिता श्रीत्रह्माजी 
| ओषधि पूछी । मैंने पूछा--भगवन्‌ , यह महादुःखमय संसार 
| स हुआ और कैसे इसका विनाश होता है, यों मेरे द्वारा पूछे गये 
छ पिके असे प्रचुर ज्ञानका उपदेश दिया , जिस परम पवित्र ज्ञानको जानकर 
|: ुपरान्त उत्वशानके समान परिपूणस्वमाव हो गया ॥ ३३-३६ ॥ 
# | से लि र ज्ञातव्य तत्त्व जान लिया था, अतएव में अपनी 
| [ तब जगतूके निर्माता, सबके कारण और उपदेशक 
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३३६ ` गयोगवास्िष्ठ 


शापेनाऽज्ञपद्‌ नीत्वा पच्छकस्त्वं सया कृतः | | 
पुत्राऽस्य ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ ३८॥ 
इदानी शान्तशापस्त्व परं घोधश्चुपागतः। . | 
संस्थितोऽद्दमिवैकात्माऽकनकं कनकादिव ॥ ३९॥ | 
गच्छेदानीं महीपृष्ठे जम्बुद्वीपान्तरस्थितम्‌ । 

साधो भरतवषं त्व॑ लोकानुग्रहहेतुना ॥ ४०॥ 
तन्न फ्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र सद्दाधिया । 

उपदेश्या। क्रियाकाण्डक्रमेण क्रमशालिना ॥ ४१॥ 


विरक्तचित्ताइच तथा महाप्राज्ञा विचारिणः । 
उपदेश्यास्त्वया साधो ज्ञानेनाऽऽनन्ददायिना ॥ ४९॥ | 


इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना । 
शह राघव तिष्ठामि यावद्भूतपरम्परा ॥ ४३॥ 


जीने मुझे केहा--पुत्र, मैने शाप द्वारा तुम्हें अज्ञानी बग | 
ल गरी ज्ञान सिद्धिके लिए इस सारभूत ज्ञानका निह | | 
उदारा शाप शान्तं हो गया है, जैसे beh ss । 
मातत हुआ सुवण पुनः शोधनसे पूर्वकालिक २ | 

झे महो लाता है, वैर ही i अज्ञान नष्ट ही ग व ५ 
` इर तुम मेरी नाई अद्वितीय आत्मरूप हो गये हो कक | 

मध्यें स्थित भारतर इस समय तुम लोकानुग्रहके लिए ए | 
रोगोको क्रमसे शोभित जाओ । वत्स, वहापर महामति तुम " द 
'न बुदिमेदं नवेचान होनेवाठे कमेकाण्डकमसे ही उपदेश ६१. 
उतपन्न नही करना चा सङ्गिनम्‌! ( कमे परायण अज्ञानियोंकी देवर्षी) 
विरक्त और अतीन्द्रिय हिए ) - ऐसा न्याय है, और जो लोग र xh 


उपदेश देना ॥ ४ २ ळू भहणमें समथ हों, उन्हें आनेन्ददार्य 2 ; | 


यो... 
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| तया सततसुप्धियेद इच्या कार्य करोमि न च किञ्चिदहं करोमि ॥४४॥ 


त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे चास्मीकीये धुयक्षुव्यवहारप्रकरणे 
ज्ञानावतरणं नाम दशमः सगेः ॥१०॥ 


SOS - 
एकादशः सेः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतत्त कथितं सवे ज्ञानावंतरण श्ुवि। 
| | मया स्व॒मीहित चेव कमलोड्कवचेष्टितम्‌॥ १ ॥ 
| तदिद्‌ .परमं ज्ञानं श्रोतुमद्यः तवाऽनघ। | 
भृशश्चुत्कण्ठितं चेतो महतः सुकृतोदयात्‌ ॥ २॥ 
Es) 
(| इस छोकमे मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं दै, पर रहना चाहिए, यों विचार कर में 
| भास्क होकर यहाँ स्थित हैं, अतएव अभिमानशुन्य वृत्तिसे रहता हुआ में 


भनियो बुद्धिसे कार्य करता हूँ, अपनी बुद्धिसे तो कुछ भी नहीं करता; 
थे भव है॥ ५४ ॥ 





| w __ 
=| दसवां सर्ग समास 





ग्यारहवा सरा 


[ शानप्राप्तिका विस्तार, श्रीरामचन्द्रजीके वैराग्यकी स्तुति और वक्ता तथा 
भरनकर्ताके लक्षण आदिका प्रधानतः वणन ] 


| । वि. केहा--हे पुण्यचरित, ज्ञानका एथिवीपर अवतरण, -अपने जन्म, 

- कई. रोनपाप्ति आदि और श्रीन्नह्माजीका कार्य यह सब में आपसे कह 

षे सला पक्षा चित्त महान पुण्यके उदयसे उस ज्ञानके ख्रननेके लिए 
रहा होगा ॥ १-२॥ 
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दा y= - न | 
Roo WAVY VATA VATA STS NUTT CV AVE EW EWEN ANNAN सर ज्ज । 


| श्रीराम उवाच . | i 

| ` कथं ब्रह्मन्‌ भगवतो लोके ज्ञानावतारणे। 
त सगादनन्तरं बुद्धिः प्रव्रत्ता परमेष्ठिन!॥ ३॥ | 

ह ` श्रीवसिष्ठ उवाच . 
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
जातः स्पन्द्मयो नित्यमूसिरम्बुनिधाविव ॥ ४॥ 
ष््वमातुरं सर्ग. सरभस सकलां शतिम्‌ । 
भूतमव्यभविष्यस्थां ददश परमेश्वरः॥ ५॥ 
स क्रियाक्रमकारस्य ` कृतादेः क्षय आगते । 
मोहमालोच्य लोकानां कारुण्यमगमत्‌ ग्रञ्चः ॥ ६ ॥ 
ततो मामीश्वरः सृष्टा ज्ञानेनाऽऽ्योज्य चाऽसकृत्‌ | 
विससज महीपीठं लोकस्याउज्ञानशान्तये ॥ ७॥ 


वा पुण्यपरिपाककी किन लक्षणोसे पहचान करनी चाहिए एवं उत्स | 
"दायक उपदेशक प्रणालियों कैसी हैं? इस बातको प्राचीन कथाके १% 


अप | 
" अरा जाननेके इच्छुक भ्रीरामचन्द्रजीने कहा-_ कथम' इत्यािे। 


द शा भदा. अहत, साडे करनेके अकतार मा | 
, शानके अवतारणके लिए किर ? कृपया उस ` | 
ह कहिए॥ २ ॥ ह र | 
; वैसे ही न दा राजडमार, जैसे सागरमें तरङ्ग बार बार उ" र 
| नाओंके प्रक प भन्न ब्रह्मा अपने पूर्वजन्मकी विद्या, क| 
| कारण, दुःी देखकर श द पकार जन्म, मरण, नरक आदिसे, दा | 
सृष्टिकी सम्पूर्ण अपस्या सृष्टिके इष्टान्तसे अतीत, वर्तमान और * | 

स्वी त जशुमान कर लिया ॥ ४9-५॥ . दि | 

क्षण होगे सानो नके यो डा अश! 

बह्माजीको बड़ी दया आई ष 1 ह अज्ञातका प्राबल्य ^ दे ७ | 
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111. भाषानुवादसहित ३३९ 

| यथाऽहं प्रहितस्तेन = शस्तेन तथाऽन्ये च मह्यः व सहृपेयः । 

सनत्कुमारप्रमुखा . नारदाद्याश्च भूरिशः ॥८॥ 

क्रियाक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च। 

मनोमोहामयोनद्धयुद्धत रोकमीरिताः ॥ ९ ॥ 

मरहर्षिभिस्ततस्तैस्तैः क्षीणे कृतयुगे पुरा । ` 

क्रमात क्रियाक्रमे शुद्धे एथिव्यां तजुतां गते ॥ १० ॥ 

क्रियाक्रमविधानाथ मर्यादानियमाय च। 

पृथण्देशविभागेन भूपालाः परिकटिपताः ॥ ११॥ 

बहूनि स्मृतिशाख्राणि यज्ञशा्राणि चाऽवनौ । 

घर्मकामार्थसिद्र्थं कल्पितान्युचितान्यथ ॥ १२ ॥ 

कालचक्रे बहस्यरिंमस्तती विगलिते क्रभे । . 

प्रत्यहं भोजनपरे जने शास्यजनोन्छुखे ॥ १२॥ 

इन्द्रानि संप्रवृत्तानि विषयार्थं महीश्चुजाम्‌ । 

दण्ड्यतां संग्रयातानि भूतानि झवि भूरिशः ॥ १४ ॥ 

MS): ~ `). 7 NNN 

| शतसमन्न बनाकर छोगोंके अज्ञानकी शान्तिके लिए मुझे एथिवीमे मेजा ॥ ७ ॥ 

' भवन्‌ ब्रह्माने इस लोकमें जैसे मुझे भेजा वैसे ही सनक, सनन्दन, 

` छमा, नारद आदि अनेक अन्याय महषियोंको अधिकारके अनुसार पुण्य 

En न शानकाण्डके उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महा- 
I 15 उद्धार करनेके छिए भेजा ॥ ८-९ ॥ ४ 

. शा सत्ययुगके बीतनेपर कालक्रमसे प्रथ्वीपर वैदिक या राग, लोभ 

| जला पेत कमैकाण्डका हास होनेपर कर्मकाण्डके सञ्चालन और मदोयाके 

| भो | आ शथक्‌ देशोंका विभाग कर राजाओंकी कर्पना की गई। के 

। ' सि A राजाओं और प्रजाओंके धमका नियन्त्रण कर 

` गोदः," शक विधिके प्रतिपादक ौतसून्न और ग्रुह्मसूत्न तथा श्रौत- 

४ § भ्र हस पे और कामकी सिद्धिके लिए निमीण किया गया ॥ १००६ ९॥ 


भोजन 


| 







फ च सकट कोत 
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 परिवतित होनेपर फिर कर्मकाण्डक्रम नश्भष्ट ही गया, 
गरपरायण और विषयोंके अनम तत्पर दो गये | ऐसी 
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| 
00 ४०1४ | 
ततो युद्धं विना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः | | ° 
न समर्थास्तदा याताः प्रजाभिः सह दैन्यताम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां देन्यापनोदार्थं सभ्यऽ्दष्टिक्रमाय च। .| 
ततोऽस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः॥ १६॥ | 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्वं राजसु वर्णिता | | 
तदनु ग्रसता लोके राजविद्येत्युदाहता ॥ १७॥ | 
राजविद्या राजगुह्यमध्यात्मज्ञानपषुत्तमम्‌ । | 
जात्वा राघव राजानः परां निदुःखतां गताः॥ १८॥ 





stesso isos = 


सा के A _ 4 
* हू 
Pd Ss . ७ ५७७७ “७ ००0 ODDS साइना. 


| | अथ राजस्वतीतेषु बद्दुष्यमलकीसिंपु । | 
' अस्माद्‌ दशरथादू राम जातोऽद्य त्वमिहाज्यनों | (९॥ | 
४ अवस्थे राजाओंके देश या भोग्यपदार्थोके लिए परस्पर युद्ध होरे शो 


मकार पृथ्वीमें अनेक प्राणियोंको दण्ड भोगना पड़ा « | (र१४ 
पहले यद्धे बिना ही प्रथ्वीके पालनमें सम होते' हुए भी तदवस! 
दके विना प्रथिवीपर शासन करनेके छिए समर्थ नहीं हुए, इस. ॥ 
हुआ कि प्रजाओंके साथ राजा दीनताको प्राप्त हो गये । भाव २९ ४० | 
जोक द्ध आदिमे देहका नाश होनेपर आत्माका गाश दी ग | 
जे को प्राप्त हो गये ॥ १५॥ अर्क 

राके दि उन की दीनताको दूर करनेके लिए प हग! 
स इम रोगाने ज्ञानवद्धेक बड़े-बड़े दर्शनोंका उपदेश १ 
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4 लोग पाका पहले राजाओंमें उपदेश हुआ तदन 

| गद हुआ, श्स कारण श्रीवेदव्यास आदिने इसको राजविद्या कहा है ¢ 
अध्यासो क जोंग राजविद्या, राजगुद्य आदि नामोसे क्र 
महाराज रा तः तिवाहे अनेक राजाओंके कीति रर र | 


जप प्‌ रामचन्द्र इस प्रथिवीमें उत्पन्न हुए ह त 
उपायभूत विषयोंके स शब्दका अधे शीतोष्ण आदि इन्द्र करना नाहिए he § 
पनमूलक है और घनके निए प्राणी राजाओके दण्डनीय हुए, आएगी | 

i (जाओ प्रपर कर लगाया । द ह | 
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५ सगे झ ११ | यण १] 
हर) तव न्न त्य सङ्गऽस्मि्‌ जातं मनसि मनसि पावनम्‌ | 
| _ज्िविमित्तमिदं चारु वैराग्यसरिमदंन ॥ २० ॥ 
| स्यैव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः । 
निमित्तपूर्व वैराग्यं जायते राम राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
इदं त्वपूर्वं चसत्कारकरं सताम्‌ । 
तवाऽनिमित्तं वैराग्यं सात्विक स्वबिवेकजस्‌ ॥ २२ ॥ 
बीभत्स विषयं दृट्टा को नाम न विरज्यते । 
सतामुत्तमंवेराग्य विवेकादेव जायते ॥ २३ ॥ 
ते महान्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनेव हि । 
॥ | वैराग्य जायते येषां तेषां झ्यमरमानसस्‌॥ २४ ॥ 
| स्वविवेकचमत्कारपरामशेविरक्तवा । 
राजते हि धिया जन्तुयुवेष वरमालया ॥ २५ ॥ 
[ह| प्तप, आपके अतिनिर्मळ मनमें 'इमशानमापदं दैन्यस्‌? इत्यादिसे आगे कहे 
| जोगेवाठे इष्ट निमित्तके बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समथ यह उत्तम वैराग्य 
है) अपन हुमा है॥ २०॥ 
॥॥|.. ९ थ्रीरामचन्द्र, सम्पूर्ण विवेकी पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ रूपसे विख्यात साधुका 
मे विषयों दृष्टनिमित्तपूर्वक ही राजस # वैराग्य होता है ॥ २१ ॥ 
| भीरामजी, सत्पुरुषोंको भी आश्चर्यमें डाळनेवाळा अपने विवेकसे उत्पन्न . 
|| "को यह सात्त्विक 1 वैराग्य किसी निमित्तके बिना ही उतपन्न हुआ है, ऐसा 
#*| र कमी नहीं देखा गया हे ॥ २२ ॥ 
हे | ह ( इणाजनक ) विषयोंको देखकर किसको वैराग्य नहीं होता, किन्तु 
| | न [राय विवेकसे ही होता है ॥ २३ ॥ | 
| सि है, जि क महाविद्वान्‌ हैं और उन्हींका चित्त गज्ञाजलके समान 
न सके बिना ही वैराग्य होता है ॥ २४ ॥ 
| षे विरस पेरु अपने विवेकसे उत्पन्न तस्वपदार्थके प्रति अभिमुखतासे अन्य 
टा 7 4| आओ पुट ert ३ पुरुष वैसा शोभित होता है जैसे कि वरमाळासे 
| भजे ॥ २५॥ 
| है S ने इःखके अनुभवसे होता है अतएव राजस कहलाता है। 





उत्पन्न हुआ हे अतएव सात्त्विक है। | | 
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३४२ योगवासिष्ठ 
परामृश्य विवेकेन  संसाररचनामिमाम्‌ । 
वैराग्य येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमा! | २६॥ | 
स्वविवेकवशादेव विचायेद्‌ पुनः पुनः । | 
इन्द्रजालं परित्याज्य सबाह्याभ्यन्तरं बलात्‌ ॥ २७॥ 
३मशानमापद देन्य दृष्टा को न विरज्यते। | 
तह्राग्य पर श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥ २८॥ 
अकृत्रिमांविरागत्व हस्वमळमागतः । 
योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्येव मदु स्थलम्‌ ॥ २९॥ | ` 
प्रसादात्‌ परमेशस्य नाथस्य परमात्मनः । 
त्वाइशस्य शुभा वुद्धिर्विवकेमलुधावति ॥ .३०॥ 

विवेकसे इस संसार रचनाकी ` दुःखरूपताका विचार कर जो लोग 

पर होते हे, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥ २६॥ 

अपने विशक्षण विवेकसे ही इस इ्द्रजाळतुस्य प्रपश्चका पुतः पुः (१ 


क्र हठपूवक इस मायिक वाह्य जगतके साथ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन वृ 
परित्याग करना चाहिए ॥ २.७ ॥ 


रमशानभूमि, आपत्तियों और दीनंताकी देखकर किसे वैराग्य न ण 
| हे यका साधन है, जो स्वतः उत्पन्न होता है ॥ २८॥ द 
च खूब जोता गया अतएव .कोमरू हुआ खेत बीजवपनके यो gs 


उ रागयरूपी अत्यन्त महत्वको प्राप्तः हुए आप 
गत्र ईं ॥ २९ ॥ 


भभावाद देवप्रसादा १ ताकी पर 
भनसादाचच' ( तपके प्रतापसे और देव और | 


[ 








| अहादेव पुसा ये र जिसकी देवतापर परम भक्ति होती दै 


शानं जायते बहु '| प्रसादादेव रुद्रस्य भवानीसहितस्य उ ॥ दी! 
श्रीभगवती पाव॑तीजी ( इश्वरकी अनुकम्पासे ठोगोंकी अंद्वेतवासता दी 
पश्चात्‌ अध्यात्म ज्ञान होता ५ तान. महादेवजीके प्रसादसे ही हर्ट 
$ कहते ईं-- दाह इत्यादि अति और स्मृति 


सु भगवा 
दि विवेककी ओर अग्रसर पु प्रसन्ञतासे आप ऐे लाग, 


॥३० ॥ भु 
£ 
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क्रियाक्रमेण महता तपसा नियसेन च । 

दानेन तीथयात्रामिशचिरकारु विवेकतः ॥ ३१ ॥ 
वृते क्षयमापक्षे परमाथविचारणे । 
काकतालीययोगेन वुडिजेन्तो! प्रवत्तते ॥ ३२ ॥ 
क्रियापरास्तावदरुं चक्कार्वाताभिराइताः । 
भ्रमन्तीह जना यावन्न पश्यन्ति परं पदस्‌ ॥ ३३ ॥ 








तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन ` तपसानाशकेन’ 
' (उप्र परमात्मतत्वको ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी 
__| ते जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि शुतिके अनुसार कहते हैं-- 
क्रियाक्रमेण’ इत्यादिसे । 


गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमे, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा- 
है भण, उपनयन, चार वेदबत, समावतेन,. विवाह, पांच महायज्ञोंका अनुष्ठान, 
` पा, पावेण, द्ध, उपाकरण, उत्सर्जन, चैत्र और आश्चिनमें होनेवाली नव- 
| पेये सात पाकयज्ञ; अग्न्याधान, अभिहोत्र, दरश-पौणमास, चातुर्मास्य, 
भप्रगेष्टि, निरू पशुबन्ध, सोत्रामणी--ये सात हवियज्ञ; अग्निष्टोम, अत्यमिष्टोम, 

श "पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आत्मोयोम--ये सात सोमयज्ञ, ये चाळीस संस्कार 
| "भूतें दया, क्षान्ति, अनसूया, शोच, आयासाभाव, . माङ्गल्य, कार्पण्यका: 
| 1 आठ गुण जिसके हों वह सायुज्यको प्राप्त होता है--यों. 
वर्ती र त गये कर्मकाण्डके क्रमसे, विपुळ तपस्यासे, इन्द्रिय, प्राण और 
हि ही दानसे, तीथेयात्राओसे “और चिरकाळ तक विचार करनेसे 
ौ ते क अनन्तर परमात्मचिन्तन करनेपर काकताळीयन्यायसे ( कौएके 
|. रि सिको जोर नेके समान ) संयोगतः सम्पन्न साधनोंके संमिळ्नसे प्राणीकी 
न भक उद्य असर होती हे । ऐसी परिस्थितिमं बरह्मजिज्ञासाके प्रयोजक 
0 = ९०१ के अब गाव है ॥ २१-३२ ॥ ठ अ का 
पदका साक्षात्कार नही करते तबतक _चक्रके समान छोगोंको 

र आवृत छोग कर्मकाण्डपरायण . होकर इस संसारे 
'रगरूप परपराको प्राप्त होते हें । श्रुति भी है--/अविधाया- 
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३४४ योगवासिष्ठ 


युक्त महान्‌ जीव 





_ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( पह | 
` य॒थाभूतमिंद दृष्टा संसारं तन्मयी धि दृष्टा ससारं तन्मयीं 'धेयम्‌ | |” 
परित्यज्य परं यान्त निरालाना गजा इव ॥ ३४ | 
विषमेयमनन्तेह राम संसारसंसृतिः । 
देहयुक्तो महाजन्तुर्विना ज्ञानं न पञ्यति॥ ३५॥ 
ज्ञानयुक्तिएवेनेद संसाराड्धि सुदुस्तरम्‌ । 
महाधियः सञ्चु्तीणा निमेषेण रघूदह ॥ ३६॥ 
तामिमां ज्ञानयुक्ति त्व संसाराम्भोधितारिणीम्‌। 
शृणुष्वाऽबहितो बुद्या नित्यावहितया तया॥ ३७॥ 
यस्माद्नन्तसरम्भा जागत्यो दुःखभीतयः 
चिरायाऽन्तद्‌हन्त्येता विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ ३८॥ | 
शीतवातातपादीनि इन्ढ्दुःखानि राघव । | 
शानयुक्ति विना केन सह्यतां यान्ति साधुषु ॥ २९ | 


i 
| 
। 
! 


क 3301: 2: 1 व | 
न्तरे वाना स्वये धीराः ( अविद्यामें स्थित अपनेको पण्डित माति { | 
जन अन्धेसे छे ल जा रहे अन्धोंकी नाई पतनको प्राप्त होते हैं )॥ ३\॥ |. 
ध संसारको असार और दुःखरूप जानकर और संसारमयी बुद्धि 
ख बन्धनस्तम्मसे निमुक्त गर्जाकी नाई परब्रह्मको परा ह 
अरामचन्द्री यह संसारसृष्टि विषम और असीम दै 
पदको प्रा भी इमि, कीट आदिके सदश दी हैं। शे ति 
३७६ रो सकते २५॥ | र 
एक पलकों र र न ज्ञानरूपी नौकासे ही सुदुर सतार 
| गये हैं॥ ३६॥ | 
स्‌ 
षी सागरसे जीवको पार करानेवाळे वक्ष्यमाण श | 
सुनिए ॥ २७॥ क, वैराग्य आदिसे युक्त दिसे 


 इसअनिरि 
भीतिया चिरकाळ युके बिना अनन्त विक्षेपॉसे पूर्ण ये स 


क र साधुजनोमे शीत सन्तप्त करती हँ ॥ २८॥ कोड 
| शाने वही हीते I 











हे कक पदं यथा यथाकारं दहन्ति च । 
| -  दाखचिन्ता नरं मूढं एणममिशिखा इव ॥ ४०॥ 
प्राग विज्ञातविज्ञेये सम्यण्दशनमाधयः 

| न दहन्ति चनं वर्षासिक्तमभिशिखा इव ॥ ४१ ॥ 
,,._ आधिव्याधिपरावरते... संसारमरुमारुते । 
' ` श्रुमितेऽपिन तस्वज्ञो भज्यते कल्पवृक्षवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्व ज्ञातुमतो यत्नाद्धीमानेव हि थीमता । 

| ५ . ग्रामाणिकःब्रबुद्वतमाग्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌॥ ४३॥ 
| प्रामाणिकस्य पृष्टस्य वऊुरुत्तमचेतस! 

यत्नेन वचनं ग्राह्ममंशुकेनेव कुडकुमम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अतस््ञमनादेयवचनं वाम्विदां वर । 

यः पृच्छति नरं तस्माञ्नाऽस्ति मूढतरोऽपरः ॥ ४५ ॥ 








wT जैसे अभिकी ज्वाराएँ तृणको जळा डालती हैं, वैसे ही मूढ़ पुरुषको पद- 
पील) एं ( क्षण,क्षणमें ) दुःख-चिन्ताएँ प्राप्त होती हैँ और जळा डालती हैं ॥ ४० ॥ 
॥॥ से वषमे सीचे गये वनको अभि जला नहीं सकती, वैसे ही जिसने 
हु श्य वसतु जान ली है, ऐसे विवेकृशीळ प्राज्ञ पुरुषको मानसिक व्यथाए 
0 त नही पहुंचा सकती ॥ ४१॥ 
र और मानसिक पीड़ारूपी बवंडरसे परिपूर्ण संसाररूपी मरुप्थलमें 
| च क्न के पेलनेपर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष करपबृक्षकी नाई उखाड़ नहीं 
पीड़ित नहीं होता ॥ ४२ ॥| 

ह उत्वपदाथके ज्ञानके रिए बुद्धिमान पुरुषको श्रुति (आदि प्रमाण 
| | झाका, वज्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुषसे ही अनुगमन, साङ्ग प्रणाम | 
¢ | निशा ए विनयपूवक प्रश्‍न करना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
"° | भे वाक्य पूछे गये, श्रुति आदि प्रमाण देनेमें निपुण और विशुद्ध चित्तवाले 
शं वाया गया महण करने चाहिए जैसे कि रँगनेके लिए घोले गये पके 
पॉ | है वेतताओंगे *ल रंगको पकड़ लेता है फिर उसे कभी नहीं छोड़ंता ॥ ४० ॥. 
| = रामजी, जो पुरुष तस्ववस्तुकों नहीं जानता अतएव 
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प्रामाणिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तुः पृष्टस्य यत्नतः। ) 
नाऽलुतिष्ठति यो वाक्यं नाऽन्यस्तस्मान्नराधमः। ७६ | १ 
अज्ञतातज्ज्ञते पूर्वी वक्तुनिंणीय कारयतः | 
य! करोति नरः प्रश्न एच्छकः स महामतिः॥ ४७। 
अनिर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रश्‍न करोति यः | 

' अधमः पृच्छकः स स्यान्न महाथस्य भाजनम्‌॥ ४८॥ 
fs पू्वापरसमाधानक्षमचुद्धावनिन्दिते | 

h पृष्ट प्रज्ञेन वक्तव्य नाऽधमे पशुधर्मिणि ॥ ४९॥ 
म ... आमाणिका्थेयोग्यत्व॑ एच्छकस्याडविचाये च। 

यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः प्राहुमूढतरं नरम्‌ ॥ ५०। 
स्वमतीव गुणःछाधी एृच्छको रघुनन्दन | 

| भह च वक्तु जानामि समो योगो5्यमावयो! ॥ ५१ ॥ 
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जिसका वचन ग्राह्य नहीं है, ऐसे परुषसे ता है, उससे बहु ४ 
` कूल कई नहीं है॥ ४५। पुरुषसे जो प्रश्न करता है, 
स पेज प्रामाणिक वक्ताके उपदेशका जो प्रयलसे. भ र 
द रे नराधम दूसरा नहीं है ॥ ४६ ॥ 
प्रश्न कहे पैफाकी अजता . और तत्त्वज्ञताकां पहले निर्णे के 
> "दे पक्षकती महामति है ॥ ४७ ॥ १ 
हे वह अघम प्र ( परीक्षा द्वारा ) पकष वक्ताका निर्णय किये बिना १% दा 
' ` सकता अर्थत उसे वह आत्मज्ञानरूप महान्‌ अथक 1 
| पाश पुरुषक्ष तस्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३८ ॥ पपि 
जिसकी बुद्धि पाहिए कि उक्त और अनुक्तका विवेचन क त 
| | __ उपदेशदे पके और जो निन्दनीय न हो. ऐसे पुरुषके हि aI 
be प्शकतीकी  गदि भगे युक्त अधमको कमी तत्तका उपर (| 
ति | 
ट्र, दसलिए हमारा य अत्यन्त श्रेष्ठ प्रश्नकती हे और मेँ उपदे | 
* समागम सह्य है ॥ ५१ ॥ 
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| यदह वच्मि तद्यत्नाखया शब्दार्थकोचिद । 
एतढस्त्विति निर्णीय हृदि कार्यमखण्डितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महानसि बिरक्तोऽसि तच्वज्ञोऽसि जन स्थितौ । 
त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुङ्कुमाम्बु यथांज्शुके। ५३ ॥ 
उक्तावघानपरमा परमाथविवेचिनी | 
विशत्यंथे तव प्रज्ञा जलमध्यमिवाऽकभाः ॥ ५४ ॥ 
 यद्यद्च्मि तदादेयं हृदि काय प्रयत्नतः । 
नो चेत प्रष्टव्य एवाऽहं न त्वयेह निरथेकम्‌॥ ५५ ॥ 
मनो हि चपले राम ससारवनमकटम्‌ । 
संशोध्य हृदि यत्नेन श्रोतव्या परमार्थगीः ॥ ५६ ॥ 
अविवेकिनमज्ञानमसञ्जनरति जनम्‌ । 
चिरं दूरतरे कृत्वा पूजनीया हि साधवः ॥ ५७॥ 
हे शब्दाथके ज्ञाता रामजी, जिस पदार्थका में उपदेश देता हूँ उसको 
ह| भ बह तत्त्व वस्तु है? ऐसा निश्चय कर प्रयत्नपूर्वक अपने हृदयमें ज्यो-का-यों 
द मरुपसे धारण कीजिए ॥ ५२ ॥ 
ररामचन्द्रजी, आप कुछ, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार 
ff | भ महान हैं, विक हैं एवं तत्त्वज्ञ हैं, आपसे जो कहा जायगा वह जैसे वर्मे 
इभा रंग बेठ जाता है वैसे आपके हृदयके अन्तस्तरमें बैठ जायगा॥ ५३ ॥ 
पदाथेके अहणमें निपुण मेधा है और परम तत्त्वका विचार 
है । मेघा और प्रतिमासे सम्पन्न आपकी प्रज्ञा जसे सूर्यकी 
सी है अन्दर प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ ( तत्त्वज्ञान ) में 














र छो र कह, उसे आप अहण कीजिए और प्रयत्नपूर्वक उसे अपने 
१ / गे हए । यदि ऐसा आप न कर सकें, तो आपको मुझसे पूछना ही 
ढक _ हेरर, ` उगा गिरथैक है ॥ ५५ ॥ 

४[४| र ब ससारखूपी वनका बन्दर मन बड़ा ही चपल है, उसको 
हि | ी ३ की यसे वशे कर्‌ परमाथतत्तका श्रवण करना चाहिए और फिर 
ह 5) र्व भारेण करना चाहिए ॥ ५६॥ 

' शास्रके अभ्याससे उत्पन्न ज्ञानसे रहित एवं असाधु पुरुषोमें 
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“शक्ति न हो, तः श होनेके हिए द्वार खोलते हैं। यदि दी 
` भवश्य आश्रयण र षे ्णोपर बाजी लगाकर भी. ई rE 
 वेशमें हो जाते ह पाहिए । यदि एक बचें हो जाता दै, | 
कैसे कल जल 1 क| 
आामूषणकें २... पस सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही त 
और | | | ३५५ समान र. आदर र्ण णीय | है । वह शाख्रके श्रवण; ` 1 न ४ 
जैसे अधिक री त: 1270 है 
` नेते जक घनीभूत होकर पत्थर बसे बावी 
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४८ योगवासिष्ठ व्य 
३ वासिष्ठ जल 
. नित्य सञ्जनसंपकाद्‌ विवेक उपजायते। ˆ । 
विवेकपादपस्येव भोगमोक्षौ फले स्मृतौ ॥ ५८। | 
मोक्षद्वारे ्वारपाला्चत्वारः परिकीतिता; 
शमो विचारः सन्तोपश्चतुथः साधुसङ्गमः ॥ ५९॥ 
एते सेव्या; प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा | 
दवारपुद्ठाटयन्र मोक्षराजशृहे ` तथा ॥६०॥ 
एक वा सवेयलेन प्राणांस्त्यक्त्या समाश्रयेत्‌ | 
एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वश यतः॥ ६१॥ 
सविवेकी हि शास्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रतेः | 
भाजन भू१णाकारो भास्करस्तेजसामिव.॥ ६२॥ 
भनतागुपयात हि प्रज्ञामान्यमचेतसाम्‌ । 


पि याती 


[ पे अति मो हे 
करनी चाहिए ॥ ५७ | दूर होकर चिरकालतक मह 


न प्रन्त-महात्माओोकी संगतिसे विवेक उत्पन्न होता है । भोग भो 
र इसके ही फळ कहे गये हें ॥ ५८ ॥ - 
द्वाफे चार द्वारपाल कहे. गये हैं--शम, विचार, सत्त | 


lil li li ll a ७०९ ७, 
~, a 









_ हे तो इन चोका ही प्रबल्षपूरवैक सेवन करना चाहिए | पॅ ह 


रगृ मम पा चाहिए । इनका भली भाँति सेवन त 
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| oR 

|. ले तु राघव सौजन्यगुणशास््राथेदृष्टिमिः । 

| बिकासितान्तःकरणः स्थितः पदम इचोद्ये ।। ६४ !! 

| इमां झानगिर॑ श्रोतुमवबोद्ध च सन्मते। 
अइस्युद्धतकणेस्त्वं जन्तुर्वीणास्वनं यथा ॥ ६५॥ 
 घैराग्याभ्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदास्‌ । 
` अजेनां कुरुतां राम यत्र नाशो न विद्यते ॥ ६६ ॥ 

| शाख्रस्जनसंसर्गपूर्वकेः  सतपोदमैः । 

| | आदो संसारमुक्त्यर्थ प्रज्ञामेबाउभिवद्धेयेत्‌ :: ६७ ॥ 

| एतदेवाऽस्य मोख्येस्य परमं विद्धि नाशनम्‌ । 

| | . यदिद ग्रेश्ष्यते शास्त्र किञ्चित्संस्कृतया धिया ॥ ६८ ॥ 

। संसारविषवृक्षी5यसेकमास्पदमापदाम्‌ | 

- अज्ञ संमोहयेज्ञित्य मौख्यं यत्रेन नाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

ही |. अन्दिकिबोंकी सूखता घनताको प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है ॥ ६३ ॥ 

य -रघुकुङतिछक, आप तो जैसे सूर्यका उदय होनेपर कमळ विकसित 

४ ` शेता, वैसे ही सौजन्य आदि. गुण एवं शास्त्राथेकी दृष्टिसे विकसित अन्तःकरण- 

| हं है सदूबुद्धि श्रीरामजी, आप जैसे सृग आदि जन्तु ऊपर कान करके 

| *न सह करके ) वीणाके शब्दको सुनते हैं वैसे ही इस ज्ञानमय वाणीको 

| ह समझनेके योग्य हैं ॥ ६४, ६५ ॥ ` 

र भीरामचन्द्जी, आप वैराग्यके अभ्यास आदिसे सम्पूर्ण विनय आदि रूप 


होती| सम ० | 
हा ॥| हा जी कीजिये, जिनके प्राप्त होनेपर नाश नहीं होता ॥ ६६ ॥ 











ही) सिक गस छुटकारा पानेके लिए शास्जाम्यास और सजन- 
शी , न बी गोर्‌ इन्द्रियनिमहसे प्रज्ञाको ( विवेकके अहण और धारणे 


पा ) ही बढ़ावे ॥ ६७ ॥ त 
ही न |` वाहा बि शल्रभ्यास ही उपाय है, इस अभिमायसे कहते दै 


|. भि र डत / बुद्धिसे जो कुछ शास्तरका अवलोकन, चिन्तन आदि 
£ | कै है संसाररूपी हि व तके विनाशका हेतु समझो ॥ ६८॥ 

केक "मोह हनत ३ ९.  पियोंका एकमात्र घर है यह अज्ञानी पुरुषको 
7... पल है, इसलिए -अज्ञानका- यत्मसे विनाश करना चाहिए ॥ ६९ ॥ 
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ुराशासर्पगत्येन मौरूयेण हृदि वसात आओ 
चेतः संकोचमायाति चर्माभाविव योजितम्‌ ॥ ७, | 
राज्ञे यथार्थभूतेयं॑ वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
दगिवेन्दौ निरम्भोदे सकलांमलमण्डहे | ७१।॥ | 
ूर्वापरविचाराथचारुचातुर्यशालिनी ७8६0. . 
सविकासा मतियरंय स पुमानिह कथ्यते ॥ ७२। 
विकसितेन सितेन तमोद्ुचा वरविचारणशीतलरोचिपा। | 
गुणवता हृद्येन विराजसे त्वममठेन नभः शशिना यथा ॥ भे| 


त्यां शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये यु्ुछुव्यवह्दाप्रकणे | 
वक्तपृच्छकलक्षण नाम एकादशः सगे! ॥ ११॥ | 


| 


| 
| 
| 
॥ 
| 
! 
| 
{ 
| 


पसप शे सप कीसी कुटिळ गतिको धारण करनेवाढी हो ह| 
साह ूलतासे बुद्धि अग्निम रखे हुए चमड़ेकी मोत त | 
है भ्त संकुचित कमरकी नाई मंल्निताको प्राप्त होती है |” | | 
होती है बैसे और सम्पूण निर्मळ मण्डलवाले चन्द्रमार्में इष्टि कै | 
देखा का हे हि वक्त वस्तुदृष्टि ( वस्तु यानी परमाभेहए शर । 
सत्ताको क हे _ सूक्मबुद्धि पराञ्ञमं यथार्थवस्तुकी एकरसंताकी ह| 

न 7. | | 
इः बिचारसे और अतिसूक्ष्म अर्थके ग्रहणम भ ' 

द हि. भइ दो, इस लोके वही एर कहा गी 
भाला देते हुए शवा हे गा गी, यों सन्दे कर रहे | 
| ठ रामी, आप कच भी कहते हँ---“विकसितेन हा अत र क 
शान्ति आदि गोसे शोभित विकसित, अज्ञानका त्याग केर र ' ह.) 
विराजमान हें | क्व ` भेत एवं , परमतत्त्वके विचारते श | | 







'्यारहवां सर्ग समाप्त 


भाषानुवादसहित ३५१ 








द्वादशः सर्गः 
। | ' ` श्रीवसिष्ठ उवाच 
| परिपूणमना मान्यः प्रष्टु जानासि राघव । 
| वेत्सि चोक्तं च तेनाऽहं प्रवृत्तो वक्‍तुमादरात्‌ ॥ १-॥ 
रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्धसच्चालुपातिनीस । 
मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं ओतुं स्थिरो भव ॥ २॥ 
बिद्यते त्वयि सर्वेव एच्छकस्य शुणावली । 










ट बकतुर्गुणाश्वैव मयि रत्नश्रीजङधौ यथा॥ ३॥ 
ह: . बयारूवॉसगे | 

| ' ` [ संसारप्राप्तिकी अनर्थङ्पता, जनका उत्तम माहात्म्य और राममें परश्षकर्ताके ` 

व | गुणोंकी अधिकताका वणेन ] 


झोत अन्य होगोके प्रति. भी विवेक-वेराग्यकी अभिबृद्धिके लिए संसारप्रापिकी 
५०|| पता और ज्ञानके माहात्म्यको कहनेके इच्छुक शरीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको 
बो! | केरनेके छिए आपमें केवळ विकासयुक्त बुद्धि. ही नहीं है, किन्तु और भी 
ति भइ गुण हैं तथा प्रश्नकतीके सम्पूणे लक्षण आपमें घटते हैं, इस प्रकार प्रशंसा 
हे गीसाहित करते हुए बोले.) 
प खो कहा--हे रघुकुळकमळदिवाकर, आपका मन पूर्वोक्त गुणोंसे 
और आप हमारे समान्य हैं तथा आप प्रश्‍न करना जानते हैँ, साधारण- 
बातको भी विशेषरूपसे आप जानते हैं, इसलिए में आदरपूर्वक 
देनेके लिए. उच्चत हुआ हूँ । रजोगुण और तमोगुणसे रहित 
बुधे चच्चलतता आती है और तमोगुणसे आवरण होता है, इसलिए 
थत्य होना आवश्यक है ), इसीलिए शुद्ध सत्तगुणवाले परमात्मा- 
होनेवाली बुद्धिको आत्मामे स्थापित कर अथोत्‌ स्वस्थ कर सुननेके 
होइए ॥ १, २॥ | 
‘aE प पैसे प्रशक्तीके द समुद्रमें रत्नसम्पति ( रत्नॉसे परिपृण लक्ष्मी ) रहती 
“1 शे विमान है गुण आपे विद्यमान हैं और वक्ताके.( उपदेशकके ) 


| 






दु 
हश 


॥ ३॥ 
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३५२ योगवासिष्ठ | | 
आप्तवानसि पेराग्यं विवेकासङ्गजं सुत गे सुत | ` Ee 
| . चन्द्रकान्त इवाऽऽद्रत्वं लम्नचन्द्रकरोत्करः | ४। | 
[हः चिरमाशैशवादेव तवाऽभ्यासोऽस्ति सद्गुणैः । | 
द्र शुद्वः शुद्धस्य दीरषैश्च पद्मस्येवाऽतिसन्ततेः॥ ५॥ | 
i अथ शृणु कथां वक्षे त्वमेवाऽस्या हि भाजनम्‌ । 
| नहि चन्द्रं विना शुद्धा सविकासा कुमुद्दती ॥ ६॥ 
ये केचन समारम्भा याथ काश्चन इष्टयः | 
ते च ताश्च पदे इष्टे निःशेषं यान्ति यै शमम्‌ ॥.७॥ 
यदि विज्ञानविश्रान्तिने भवेङ्कव्यचेतसः 
तदस्यां संसृतौ साधुश्चिन्तामौढ्यं सहेत कः ॥ ८॥ 
PES |. _ .. `~ 5) कळी 
हे वत्स, जसे चन्द्रमके किरणोंके संसर्गसे चन्द्रकान्त मणि आहते 
ही विवेकके संसर्गसे उत्पन्न वैराग्यको आप प्राप्त हुए है ॥ १! 
भ्मछका चारों ओर फेले हुए एवं कभी नष्ट न होनेवाठे दीष 
र र सम्बन्ध रहता है वैसे ही बाह्यावस्थासे लेकर रौ 
गते समन है । ; दिशाओंमें फैले हुए एवं अविच्छित अ 
र आयी शव, सुनिए, में. आपसे यह मोक्षकथा कग ॥| 
जब योग्य पात्र है अर्थात्‌ अवणजनि प्रकृष्ट बोके | 
शुद कुम॒दिनी 5 चन्द्रमाके बिना विकासयुक्त नहीं हो सकती | 
वैसे ही यह मोशा ही ( चन्द्रमके उदित होनेपर ही ) पि 
भ में ही विकासको प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ क 
"शिप कायेकी अवधि कौन है १ ऐसी आइ 


पंदसा है 
'ये केचन ताक ही उसकी विश्रान्ति ह, इस अमिमाबती र 


कार्य और के हे सौर जो कोई प्रमाण, प्रमेय आदि लव्ह ह 


होजे हैं ॥७॥ ९ प्रहा परमात्माके दर्शन 


उक्त विश्रान्ति दवै | 
* अविड्ातका निराकरण करते हैं--यदि र 


ह 
द | 
a 
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भाषानुवादसहित . ३५३ 


Bibb ooo 


परं प्राप्य विलीयन्ते सर्वा. मननवृत्तयः । 
करपान्तार्कगणासंगात्‌ कुलदोलशिळा इव॥ ९॥ 

दुःसहा राम संसारविषावेशविषूचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ १०॥ 

स च योगः सजनेन सह शास्रविचारणात्‌ । 
प्रमार्थज्ञानमन्त्रो नूनं लभ्यत एव च॥ ११॥ 
| अतेस्यमिह हि विचारे कृते सकलदुः्खपरिक्षयो भवतीति मन्तव्य 
| दाऽतो बिचारदष्टयोऽबहेलया द्रष्टव्याः ॥ १२॥ 











यदि विशुद्ध चित्तवाले पुरुषको विज्ञानरूप विश्रान्ति प्राप्त न हो, तो कौन 
¬ विवेकशीछ पुरुष इस संसारम अनेक चिन्ताओंको सहेगा अथात्‌ उनका सहन 
को ॥| ॥हो सकनेसे आपंकी नाई देहत्यागके लिए उद्यत हो जायगा ॥: ८ ॥ 
¡| | केवल बाह्य व्यवहार ही शान्त नहीं होते, किन्तु मानसिक व्यवहार भी शान्त 
ह| ऐ बे है, ऐसा कहते हैं---परम इस्यादिसे । | 
है| भे हि्यगर्मकी आयुकी समासिको प्राप्त होकर हिमालय आदि कुठपर्वतोके बड़े 
ह| ५१३ कल्यान्तके सूरयोके संसरसे चूण-चूण हो जाते हैं वैसे ही परमात्माका साक्षा- 
१ नपर सम्पूर्ण मानसिक प्रबृत्तियाँ ढीन हो जाती हैं । भगवती श्रुति भी कहती 
|| “पिवते हृदयग्रन्थिरिछिचन्ते सर्वसेशयाः । क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌, ` 
र ह ॥ ( परनन परमात्माका साक्षात्कार होनेपर हृदयकी अन्थियाँ ( काम 
द है| ) हूर जाती हैं, सम्पूर्ण सन्देहोंकी निवृत्ति हो जाती है और सब कमे क्षीण 


१ ^ मी विषूचिका होती है और वह -विषसंशोधनसे शान्त 

३ "त इसे पर पेस्नूपी परमाज्ञान (जीवत्रक्षैक्‍यज्ञान) सज्जनोंके साथ शास्त्र- 

| स नि होता है, इसमें कुछ भी सन्देह: नहीं है ॥ १०५११ ॥ 

sk At ऐसा विचार करनेपर अवश्य ही सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश 

सना pl र चाहिए, इसलिए विचारवान्‌ लोगोंको अनादर इष्टिसे 
२॥ 


110 हे है)॥२॥ 
व ञो संसाररूपी विषके आवेशसे हुई विषूचिका ( जा ) बड़ी 
` ह|. ६ ित्रतम जीव औरं बरहके ऐक्यज्ञानरूपी गारुडमन्त्रसे शान्त 
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३५४ योगवासिष्ठ 








[क 
त्सया 1 व्या हि । अ _ 
विचारवता पुर॒ुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं सपण त्वचागव छ| ˆ 
सन्त्यज्य विगतज्वरेण शीतलान्त/करणेन विनोदादिन्द्रजाहगिव इ 
खिलमालोक्यते सम्यग्दशनवता असम्यग्दर्शनवतो हि परं दुःखि 
विषमो हितां संसाररागो . भोगीव दशति असिरिव हिन 
इव वेधयति रञज्जुरिवाऽऽवेष्टयति पावक इव दहति रात्रिरिवाऽस् इ 
ङ्कितपरिपतितपुरुषान्‌ पाषाण इव विवशीकरोति इरति प्रज्ञा नाशयति हि 
पातयति मोहान्थळूपे तृष्णा जजरीकरोति न तदस्ति किश्चिद्‌ हुए शा 
यनन ग्रामोति ॥ १४॥ ` | | 
दुरन्तेय किल विषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते तन्नितां का. 
नगरनिकरफलानुबन्थिनी तत्तत्करोति ॥ १५ ॥ | 
जैसे सप अपनी जीण त्वचाका परित्याग कर सन्तापरहित भै! ४) 

हो जाता है वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष मानसिक व्यथाओंकी पेटके स 
मूष जगता त्याग कर सम्तपरहित और शान्तहृदय हो जाता है h | 
; १. उत्प इस समू्ण जगत्को विनोदसे इन्द्रजाङकी नाई देखत ९ | 
हक नही हुआ है, उसीके लिए यह जगत्‌ परम दुःखदायी है. ॥ 
ह्‌ बुरा अत्यन्त विषम ( क्लेशदायक ) है । यह निःश हैक 
समान वेता सापके समान इसता है, तलवारके समान का जी 
4 ह रीळ समान जकड़ देता है--हाथपैर * | 
ते समान मित हे रात्रिके समान अन्धा बना डालता है! डो ही 
डता है, पुमो कर देता है, विचारदृष्टिको हर लेता है म्‌ के | 
जर कर राजी है रूप अनूपे गिरा देता है, इस संसारम र श 
जाता है वैसे ही एर अर्थात्‌ जैसे रस गारनेके लिए सोम ३ | | 
कहें, ऐसा कोई पोळ के अङ्ग:स्ङ्गको शिथिळ कर डालती ॥ ॥ 
मर ` टी है, जो संसारी पुरुषको प्राप्त न हो॥ * वत 
“मूत्र आदिके नारहूप इ र ड्स्प षय | 
अनुरागसे ता बाधनेवाही यह हि शरीरोमें ( पुत्र, कलत्र आदि ३1२ 
किसान की जाय षयविषूचिका दुरुच्छेद्य ( अकाट्य ग त | ah 
"कराती है ॥ १५ | 'आगे. कही. जानेवाली हजारो गी. | 


+ 
री 
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४ ` ~ iL य न भाषाचुवांदसहितं ३५५ 


` उपठताडनमगिदादी 6 त वुख 
पर! यत्र शिलाशिताउसिशातः पात उपलताडनमग्निदाहो हिमावसेकोऽज्गाव- 
' हल चन्दनचर्चा तरुवनानि घुणडत्तान्तः परिवेपोऽज्गपरिमाजनमनवरतानल- 
|| देचदितसमरनाराचनिपातो निदाधविनोदनं धाराशहसीकरवर्षण शिरश्छेदः 
गिह मुझनिद्रा मूकीकरणमाननशुद्राबान्छुयं महातुपचयः॥ १६॥ . 
णि कहो जीवोंको पत्थर खाने पड़ते हैं तलवारोंसे. उनके ठुकड़े-टुकड़े 
र. हिम जते हैं, पर्वतोंकी चोटियोंसे वे गिराये जाते हैं, पत्थरोंसे मारे जाते हें, 
| दरगे जळाये जाते हैं, बर्फसे सदा तर रबखे जाते हैं, अज्ञ-प्रत्यज्ञ कुल्हाडे, 
य कैंची आदिसे काटे जाते हैं, चन्दनकी नाई पत्थरोंपर पिसे जाते हैं, तलवारके 
|. स्मात तीक्ष्ण पत्तेवाळे वृक्षोंके वनमें दौड़ना पड़ता है, घुनोंका-सा व्यवहार 
__ होता गर्त, स्वज काठके यन्त्रोसे पीड़ा पहुँचाई जाती है, तपाई गई 
(ह|. रहेकी बड़ी-बड़ी सांकलोंसे शरीरको रूपेटा जाता है, काटेदार झाडुओसे शरीर _ 
| इहा जाता हे. ( त्वचारहित किया जाता है ), जिनसे सदा आगकी छपरे 
|एम| कित्ती रहती हैं, ऐसे युद्धमें छोड़े गये बाणोंकी धारावाहिक दृष्टि होती है, 
३ हि. भया और पानीके बिना ग्रीष्मकाळ बिताना पड़ता है, अतिशीत. घारागहोम 
११1 | च्य झरनोंक्री वृष्टि होती है, पहले काटे गये सिरके पुनः उगनेपर फिर-फिर 
| लका कत होता है, झुलपूरक नींदकी तो बहा बात भी नहीं होती, इहो 
इ | a थास-प्रधास मी रोक दिया जाता है, अज्ञोंकी निञ्नता और उन्नततासे 
का | a (विषम अवयव ) होनेके कारण व्यवहारकी अयोग्यता होती दै, यह सब 
ग | पकी अभिवृद्धिके समान सहना पड़ता है# ॥ १६ ॥ ` 





5 
| 
|| 





a 
i + ड 

| र्र छे, Ca अथे व टीकाकारोंने यों किया है--पत्थर खाना, तलवार द्वारा भई 
A | "गह; कुल्हाढे और निपातन और पत्थरोंकी सारका हिमसेककी नाई सदन करना 
ब वत्स असिपत्रव ख द्वारा हाथ, पेर आदि अङ्ञोंका कतेन चन्दनछेपकी भांति सहना 
| || ह गमे चो शोके वनमें दौड़ना, घुनके समान काठके यन्त्रमें जकडा जाना तथा 
ff | क षौ रहे भया शरीरको लपेटना देहसंस्कारकी नाई सहना पडता दै; असिकी 
र रः धः मीके विनोदके लिए बनाये 
pe हि| पली पती है; ू दृष्टिके समान सहनी पड़ती है; शिरके कटनेसे हुई संत्य निद्ाउखके 
ही | त णा पढ़ता हे. बन्द करनेसे बलपूर्वक किया गया मूकीभाव स्वाभाविक सुखमुद्राके 
> र हि, श पहनी पड़ती है ः अज्ञोंकी छोटाई-बड़ाईसे उत्पन्न अकिश्वितकरता मद्दती सम्पत्तिकी वृद्धिके 


-५॥ CE 
र्ड हे 
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हि पल पिसदारुणों संसारचवलयन्त स्थल | 
तदेव॑विधकश्चेशसहसदारुणे संसारचलयन्त्रेअस्मिन्‌ रा गज 
1; 


` च्छेयो भवतीति ॥ १७॥ 
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कृरेव्या, अवस्यमेवं विचारणीयमेवं चाञ्वबोडूव्यं यथा किल बह 


अन्यच रघुबुलेन्दो, यदि चेते महाय्युनयो महर्षयथ्र पगा तझ 
शानकवचेना$्वगुण्ितशरीरास्ते कथमदुःखक्षमा अपि दुःकी तं त 
पूर्विकां संसारकदर्थनामनुभवन्तः सततमेव युदितमनसस्तिष्ठनिि | {| 
ह इह हि 
विकोतुका विगतविक्पविछुवा यथा स्थिता हरिहरपदूमजादय!। | 
नरोत्तमाः समधिगतात्मदीपक्रास्तथा स्थिता जगति विशुद्वबुद्ग॥ \| 


दुःख देनेके स्थान तो अनन्त हैं, उनकी तो गणना ही हंहो | 








देह तो केवळ दिड्मात्रका प्रदर्शन है, यों दशीकर उसका उपसंहार म 


मतम उनके वणनकी उपयोगिता कहते हे--“तदेवम्‌०? इत्यादे | 
है राव, नश्वर देहों, परतन्त्रतापूण एवं इस प्रकारकी हजारे छ| 
अतीव झशकारक इस संसारमें अवहेलना ( अनादर ) ह है | 

पाहिए भारे कही जानेवाडी रीतिसे विचार करना चाहिए और वग | 
अ करना चाहिए कि शाखके विचारसे कल्याण होता है ॥ १°! 
व शाके विचारसे कल्याण होता है, यह निश्चय कैसे हो! | 
परिहार च माण्ड्य आदिकी भी हजारों दुर्दशाएँ देखी गई है ग | 
इ? विधाकी दृष्टफंडताका प्रतिपादन करते हैं“: अन्य. ह! 













भी ये घ्यानपरायण म निर -याग था. | 
वाले ब्राह्मण एइ महामुनि, मन्त्रजपनिरत ऋषि, अर्श. १ 
नो "ग आदि राजा अज्ञानियोके समान मनो दरप त | 
खयाछ है, तो वे कैसे पीडाका अनुभव करते हुए रहते दै 
| हि रते हैं £ ॥ १८ ॥ 


इस रोकमे क * इसपर कहते हैं-..इह हिं ति श्र र 
उसासे... शित ( कोतुक दन गै १ 
उत्साइसे--शूप्य ), विविध ( कौतुकसे--विषयके ८२ कु द 
नाहती पह दिक तिस विको होनेवाहे निह हे & 
` न्हे प्राप्त हो गया है, अतएव वि र | | क्‍ 


4 A, » _ जी y 


सगे हरै ] भाषानुंवादसहित ३५७ 
| न सह विगलति घने ज्ाननलदे | घने ज्ञानजलदे 
परिज्ञाते तस्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 
विचार्याऽऽयैः साद्व चलितवपुषो वै सदृशतो 

घिया इष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्यच्च राघव 

प्रसगे चित्तरवे हृदि शमभवे वल्गति परे 
शमाभोगीभूतास्वखिलकलनाइशिपु पुरः 
EE समं याति स्वान्तःकरणघटनास्वादितरसं 








| धिया दष्टे तरवे रमणमटनं जागतमिदस्‌॥ २१ ॥ 
न ४ अन्यश्च 

ओक रथः स्थाणुर्दहस्तुगरचना चेन्द्रियगतिः 

को | परिस्पन्दो वातो वहनकलितानन्दविषयः 





शा टे प्रकार ला स्थित हैं, जिस प्रकार कि हरि, हर और रक्षा 
ही म व दवता स्थित ईं ॥ १९ ॥ 
॥/| रु आदिके साथ विचारकर पदाथका परिशोधन होनेपर पहले स्थूळ आदि 
तादात्म्य 
हि| अ अधिकारी ह रि नारे यो त बा हर 
|... मनन द्वारा असंभावना. और विपरीतभावनाके निराकरणसे अपरिच्छिन्न 
दित होनेपर, निदिध्यासन द्वारा बिपरीतभावनाशुन्य बुद्धिसे अक्मका 
र नेर en हके नष्ट होने एवं अति निविड़ अम ज्ञानके विळीन : 
i गह. का अमण मनोविनोद ( आनन्दसाधन ) ही दै, दुःखकारी 
हे 
f 1 र न और भी सुनिए, चेतन्यमात्रस्वमाव परमार्थ वस्तुके प्रसन्न 
शेति उतकट शान्तिका आविमीव होनेपर सम्पूर्ण बुद्धिवृत्तियोके 
त होता 'करण ` ज्रक्षरसास्वादपूवैक विषमतारहित 
पेद हो है । तब बुद्धिसे तत्का साक्षात्कार होनेपर, यह जगतका अमण 
२ ७... ९, अतः जो आनन्दसाधनता कही, वह ठीक ही है ॥२१॥ 
समान जड़ शरीर रथ है, इन्दियोंकी विषयाभिमुख प्रवृत्ति 
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; ३५८ योगवासिष्ठः | क 
amare | 
| परोऽणुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया . ` र 
हा . ` _ घिया चे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥२२॥ | 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये झुगक्षुव्यवहासकरे | 
तत्तमाहात्म्यवणन नाम द्वादशः सगे! ॥ १९॥ | 
| पणय 
. त्रयोदशः सर्गः | 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एतां इष्टिमवष्टभ्य इष्टात्मानः सुबुद्धयः । 
ह: विचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्युदिता इव ॥ १॥ 


न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते शुभाशुभम्‌ । 
सममेव -च कुर्वन्ति न ङुर्वन्तीह किञ्चन ॥ २॥ 


गि है, जिससे घोड़ोंका इधर उधर परिचाळन किबा जत ।\ 
गाम प्राणप्रधान मन है ऐसे रथ आदिके प्रापणसे जिसे १ | 
का ग होते हैं. बह देही ( आत्मा ) समाधिमें परमात्मा ही है | 
इस उ आदि परिच्छेदसे मले ही रथी सूक्ष्म हो। .तत्त्वका 
देत, बुद आनन्दन में विहार कर रहा हू, 


जगतूक 
“का अमण रमण ही है-क्लेशकर नहीं हे ॥ २२॥ | 


बारहवां सगे समाप्त 
तेरहवाँ सगे 

वैराग्य आदि गुणांक एवं शमका वि पि (! 
समय प्रस्तुत जीवनमु आदि साधतोंका आगे वन करनेवाठे दे 

पिठे कहा वणन करते हैं --(एताम ई ` द 

शु महापुरुष है ग्रीरामजी, इस इष्टिका अव्र हात रि 

हो गया होये खग रमे ऐसे विचरते हैं, मानो उन्हें मढ और * प 

अशुभके लिए शोक करते न कट. 
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स्वच्छमेवाऽवतिष्ठन्ते स्वच्छ === वतिषन्े स्वचछं न्ति यान्तिहि। - | 
॥ | हेयोपादेयतापक्षरहिताः स्वात्मनि. स्थिताः ॥ ३ ॥ | 
३ | आयान्ति च न चाडध्यान्ति प्रयान्ति न यान्ति चं । 
| ्न्त्यपि न इंवेन्ति न वदन्ति वदन्ति च ॥ ४॥ 
| ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन इष्टयः । 
हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेऽधिगते पदे ॥ ५ ॥ 
` परित्यक्तसमस्तेहं मनो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
स्यतः सुखमस्येति चन्द्रबिम्य इव स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपि निर्मननारम्भमप्यस्ताऽखिलकोतुकम्‌ । 
| आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाविव रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 
| कामना करते हैं अतएव चे उनके साधनोंकी भी याचना नहीं करते । वे सब 
` इछकते भी हैं फिर भी कुछ नहीं करते । हेय और उपादेयके पक्षपाते रहित 
21) खं अपनी आत्मामें स्थित वे असङ्ग आत्माके साक्षात्कारसे निप रहते हैं, शाखीय 
है» ' सच्छ कमे करते हैं और सम्मागमें जाते हैं ॥ १-३॥  . | 
| वे अन्य छोगोंकी इष्टिसे आते हैं और जाते हैं पर अपनी इष्टिसे न आते 
1 र भौर॒न जाते हैं, अन्यकी इष्टिसे करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी इृष्टिसे 
है| “भते दै और न बोहते हैं, क्योंकि 'सचक्षुरचक्षरिव सकर्णो$कणे इव समना 
' "ना इव' ( तत्वज्ञ पुरुष अन्यकी ष्टिम चक्षुयुक्त होता .हुआ भी अचक्षुके 
| गे और अन्यकी दृष्टिसे कर्णयुक्त होता हुआ भी कणरहित है, अन्यकी . 
युक्त होता हुआ भी मनसे रहित-सा है) ऐसी श्रुति है ॥ ४ ॥ 
और उपादेयरूपसे जो कोई यज्ञ-याग आदि काय हैं और जो कोई 
| शे जात है र | व व्यवहार हैं, वे सब परमतत्त्वके ज्ञात होनेपर क्षीण 


न) | कर 
ही | कक अमिद्वाषाओसे रहित शान्तिपूण तथा ब्रक्षाकारताको-म्रास मन चन्द्र 
SE सोई सीके समान चारों ओरसे सुखको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥' 
देह भे वारर स्मरण करना और विषयोंकी प्राततिमें कुतूहरू ही विक्षेपे 
` भता अभाव विक्षेपरहित सुख होता. है । जैसे चन्द्रमामें अशत नहीं 
| हुआ मन यात रित और समरी विषयकौठुझृसे शुन्य सुखरूपताको 


ही नहीं अमाता ॥७॥ 


1 
Its 
ब. । 


vy, 
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३६० योगवासिष्ठ 


rn [ (९ ऐप । 


| न करोतीन्द्रजालानि नाउ्लुधावति वासनाम्‌ | 
हे बाठचापलय़ुत्सृज्य पूवमेव  बिराजते ॥८॥ | 
9 एवंविधा हि वृत्तम आत्मत्वाउ्वलोकनाहम्यन्ते नाज्न्यधा | (|| 


१ ` तस्माद्विचारेणाऽऽत्मैवाऽन्वेष्टव्य उपासनीयो ज्ञातव्यो यावर 
` ` नेतरदिति॥ १०॥ | 








| 
। 
| 
| 
| 


ळे 
ही. स्वानुभूतेश्व शास्र्य गुरोशरेवेकवाक्यता । | 
। यस्या5म्यासेन तेनाऽऽत्मा सन्ततेनाऽवलोक्यते ॥ ११॥ | 
अवहेलितशास्रा्थैरवज्ञातमहाजनेः | 


कषटामप्यापदं ग्राप्तो न मूढेः समतामियात्‌ ॥ १२॥ 
न व्याधिने विष नाऽऽपत्तथा नाऽऽधिश्च भूतरे । 
खेदाय स्वशरीरस्थं मौरूय॑मेक यथा नृणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


या माप हुआ मन न तो मायिक विक्षेपोंकों करत है गो | 
र गजनी वासनाके प्रति दौड़ता है, किन्तु बालकों्रीसी | 
र व अनादिसिद्ध आत्मसुखरूप हो विराजमान होता रे र] | 
कारको स्थिति आत्मत से ही प्राप्त होती | 
पोते नहीं | ९॥ त्त्वके साक्षात्कारसे ही 


और क जीवनपर्यन्त विचार द्वारा आत्माका ही पुग १. 
दिह आासाका ही निदिध्यासन करना चाहिए ० 
उरुपका और कुछ ल हारा आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए 
जित्त अधिकारी हीं है॥ १० ॥ र ही 
भे पने अनुभव, शाख्रवचन और गुरें उपदेश | 
भात्माका र; से नित्य निरन्तर किये' गये श्रवण! | 
. श्र और इस होता है ॥ ११ ॥ त | 
उपेक्षा इसेवा भेकी अवहेळना करनेवाले तत्त्वज्ञान को! १ 
बत बशी न स्की नो कभी भी प्राप्त न हो; १ 
झुगतने पड़ ॥ १२ | 
एथ्वीमे षयो 





















अर आदि शारीरिक कूशसे, विषे? 
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किश्चित्संस्कृतबुद्धीनां श्रतं शा्रमिद यथा । 
मौख्यापह तथा शाख्रमन्यदास्त न किञ्चन ॥ १४॥ 
| `= श्राव्यं सुलकरं यथादृष्टान्तसुन्द्रस्‌। 
॥९॥ द 
| . , अविरुद्धमरेपेण शाखे वाक्यार्थबन्धुना ॥ १५ ॥ 
हु. आपदो या दुरुत्तारा याश्र तुच्छाः कुयोनयः । 
१ तास्ता मौरूयात्‌ प्रसयन्ते खदिरादिव कण्टकाः ॥ १६ ॥ 
' करं शरावहस्तस्य चाण्डालागारवीथिषु । 
॥ | भिक्षार्थमटनं राम न मौख्येहृतजीवितस्‌॥ १७ ॥ 
बरं घोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेव . भूरुहास्‌। ` 
अन्धकीटत्वमेकान्ते न मौर्यमतिदुःखदस्‌॥ १८ ॥ 
इममालोकमासाद्य मोक्षोपायमयं ` जनः । 
अन्धतामेति न पुनः कश्चिन्मोहतमस्यपि ॥ १९ ॥ 








सिक्न चिन्ताओंसे वैसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शरीरमें स्थित एक 
स तसे देश होता हे ॥ १३ ॥ E 
॥८।| चिन छोगोकी बुद्धिमें थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्रके 
| सेरे निस प्रकार उनकी मूर्सताकी निवृत्त होती है वैसे अन्य किसी शास्त्रके 
[ हीं होती ॥ १४ ॥ 

ही य्‌ शात्र अतिसुखदायी हे, यथायोग्य अनेक इष्टान्तोसे इसकी सुन्दरता . 
| उ गई है और किसी भी शास्त्रसे यह विरुद्ध नहीं है । , 
के | झल चाहिए | अभीष्ट है, उस नशश्रेष्ठको अवश्य इसका श्रवण 
| ता वे सव मजी, जो दुस्तर आपत्तियों हैँ और जो अति नीच कुत्सित योनिया ह 
भने (कसो दिरसे कॉटे उत्पन्न होते हैं वैसे ही, मुलतासे पैदा होती हैं। मिटे . 

) दाथमें लेकर चाण्डाळोंकी टोलीमें भीख मौंगनेके लिए दर-दर 

र है; पर मूखतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है । निर्जन. स्थानमेंश अति 
त | शी च्य एव पेड़ोंके खोखलोंमें अन्धा क्रीड़ा होना अच्छा है, पर अति” 
तरी ह्‌ अच्छी नहीं है ॥ १६-१८॥ 
र | पुरुष मोक्षके उपायभूत इस शास्त्रखूप प्रकाशको पाकर 
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३६२ योगवासिष्ठ । | 
तावन्नयति संकोचं ठृष्णा वे मोनवास्बुजम । | 
यावद्विवेकप्रयेस्य नोदिता विमला प्रभा ॥ २० ॥ | 
संसारदुःखमोक्षाथ माइशेः सह बन्धुमिः। . | 
स्वरूपमात्मनो ज्ञात्या शुरुशास्नग्रमाणतः ॥ २१ | 
जीवन्सुक्ताश्चरन्तीह यथा ` हरिहरादयः । 
यथा ब्रह्मपयश्चाऽन्ये तथा विहर राघव ॥ २२॥ 
अनन्तानीह दुःखानि सुखं तृणलबोपमम्‌ । 
नाऽतः सुखेषु बध्नीयात्‌ इष्टिं दुःखालुबन्थिषु !! २३॥ | 
यद्नन्तमनायासं तत्पदं . सारसिद्धये । 
साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता ॥ २४॥ 
त एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः 

ˆ अजुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतज्वर्म्‌ ॥ २५। 

क रक 11 न | 

फिर गोहाना भी अखताड़ो प्रस नहीं होतां । तभीतक ए | 


सकुचित करती सूर्यकी 16 18 
उद्य नहीं होता || १९ जे है जबतक विवेंकरूपी सूः | 


. है राघव, | 
साथ से, “सारदु:ससे. छुटकारा पानेके लिए मेरे सध्य र 


संसारे जी क प्रमाणसे अपने स्वरूपको जावर. र्यी | 
ीकसुक्त ह देर, हर आदि विचरण करते हैं १ 
- हेर शाम करे हैं देसे ही आप भी विचरण कीनिए ॥. Fः | 
बराबर विळकुळ ह ” संसारमे, अनन्त दुःख हैं, 
केभी भी आदर री. सण है, इसलिए खोत सराबोर ( परि) शं | 
रहित है, उस र की सिद्धिके लिए जो वस्तु असीम गी 

है रामजी, थे असु घयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए ॥. हा | 


| 
| 














| 
रमे) ढीन मन परमद्ान्त दै ॥ १. 
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| क ११] भाषालुवादसहित ३६३ 
| | S52 या 
` सम्मोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये । 
| .  सन्तुश दुष्टमनसो विद्धि तानन्धददुरान्‌ ॥ २६॥ 
ग्रे शठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशारिषु। | 
द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोगभोगिषु ॥ २७॥ 
यान्ति दुर्गमाद दुर्ग दुःखाद्‌ दुःखं भयाङ्यम्‌ । 
नरकाम्रकं सूढा मोहमन्थरुद्ध्यः।। २८ ॥ 
प्रस्परविनाशोक्तेः श्रेयःस्थो न कदाचन. 
सुखहुःखदशे राम  तडित्प्रसरमजुरे ॥ २९ ॥ 
ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवाइशा+ । 
पुरुषान्‌ विद्धि तान्‌ वन्द्यान्‌ भोगमोक्षेकभाजनान्‌ ॥ ३० ॥ 
` विवेकं परमाश्रित्य वैराग्याभ्यासयोगतः। . 
संसारसरितं घोरामिमामापद्चत्तरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 





जो दुरात्मा राज्य आदि सुखोमे उत्तम भोगोंके आस्वादमात्रसे सन्तुष्ट दै, 
रहे आप अन्धे मेंढक समझिंए । मेंढक कुएॅमें रहनेसे बाहर नहीं देख पाता, | 
उसमे मी यदि अन्धा हो, तो कहाँसे देखेगा, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

जो लोग वज्ञक, प्रबळ दुराचारियों, वैषयिक सुखोंका भोग करनेवाले और 
भे दिखाई देनेवाले वास्तबमें शचुओपर आसक्त हैं, वे लोग संकटसे संकटको, 
सते दुःखको, भयसे भयको और नरकसे नरकको प्राप्त होते हैं । वे लोग मूले 


Me सळ. 


च्छ 
न 
द. ल. 


| | - भशानसे उनकी बुद्धि भन्द पड़ गई है ॥ २७,२८॥ 
| _ पश्चात्‌ दुःख होता है और दुःखके पश्चांत्‌ सुख होता है, घटी- 


हत १ श्त्या र टक 
दि वाक्योंसे तुख और दुःखकी परस्पर विनाशिता कही गई है, 


ह भरत्‌; . 
_ खारी इर्य कमी विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता । झुल और दुःकी 


ते विबहीकी चमकके. समान क्षणभळुर है ॥ २९॥ 

और र पके सइश वैराग्ययुक्त, सम्यक्‌ विवेकी और महात्मा हैं, भोग 
` पम त. भाजन वे पुरुष वन्दनीय हें॥३०॥, . . , 
दीपा हा का अव्रम्बन कर वैराग्याम्याससे आपत्तिरूप यह “भीषण ससार 
`" चाहिए । विषके समान तीज मूली देनेवाले इत मिश्यासत वचनो” 


® 4 
डळ ` 
“Tre 
} न . 
२ “> ५ पध 
क अजी 
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० मी त 
न स्वपतव्य. च ससारमायास्विह विजानता। "> 
विषमृच्छतसंमोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ३२ । 
ससारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवहेळ्या |, . 

ज्वलितस्य गृहस्योचेः शेते तार्णस्य संस्तरे ॥ ३३। 
यत्प्राप्य न निवचेन्ते यदासाद्य न शोचति । ` 

तत्पदं शेशरुषीलभ्यमस्त्येवाऽत्र न संशयः | ३४॥ 
नाऽस्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत्‌ । 
अस्ति चेत्तत्सयुत्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात्‌ || ३५॥ | 


| 


| 

| 

| 

! 
र 





| 
| 
| 










५. ` 7 मई 
योम नहीं सोना चाहिए । इस संसारको प्राप्त कर जो पुरुष अबे हो! | 
क रह दमय परके विस्तारमें गहरी नींद सोता है ॥ ३१-१२। | 
> रे सिवा कोई अन्य स्थान ही नहीं है, फिर किसका भवताम | . 
. भति करनी चाहिए ! ऐसी आशङ्का कर कहते हैं--“यदू' एसि 
पे कर पुनः नहीं लौटते और जिसे. प्राप्त कर र गो! | | 
पुराणम भी दाह द बुद्धिमात्रसे प्राप्य है, इसमें कुछ भी पशा कर | 
नला... स्मित जगन्नाथे अन्यीमूतमिदं म ५ 
अना * जगद्‌ यथा |” ( यदि जगद्धिपति परमात्मा व होते 

अति भी Ui भगतूके समान यह सब प्रपञ्च अन्धकारमय हः 
जानता हैन ब्रम १ स भवति’ ( वह असत्‌ ही हो जाता है नो 
| त नकी सत्ताको जानता है, उसे 'सतः कहते द) 

3 र वरं. व क | 

( पल्ेकके ३-5 "` पदा किं स्याद्यदि स्यान्न “| 
र हृ प दोनेपर भी शुतिप्रतिपादित भ * 
यदि हो, तो नातक २% हो, तो उत्तम कर्म करनेसे अपग | 
कहते डे गास्तिकके लि) 












[ 


।३। 


0 
१ 


हुँ नास्ति र चेत १ चपेटा रगा । ) इस न्यायसे सन्दे २ £ | 
ले का गो म ज 
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प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे । 
यदा भवत्याछु तदा मोक्षमाशी स उच्यते ॥ २६ ॥ 
अनपायि निराशङ्कं स्वास्थ्यं विगतविश्रमम्‌ । 
न विना केवलीभावादू बिद्यते शुवनत्रये ॥ ३७॥ 
तसपरापावत्तमंग्रासौ न छेश उपजायते । 
न धनान्युपर्कुवैन्ति न मित्राणि न बान्धवाः || ३८ ॥ 
न हस्तपादचरनं न देशान्तरसङ्गमः। ` 
` न फायज्केशयैधुये न तीर्थायतनाश्रयाः॥ ३९ ॥ 
है| ऐसी अवस्थामें सभी लोग मोक्षके लिए प्रवृत्त क्यों नहीं होते, ऐसी शङ्का कर 
| | 'यावन्नाऽनुग्रहः साक्षाज्ञायते परमेशितुः । 
म तावन्न सुरु कञ्चित्‌ सच्छार्त्रं वाऽपि विन्दति ॥ 
हि| (बवतक साक्षात्‌ परमेइवरकी असीम अनुकम्पा नहीं होती तबतक वह 
४९) सदगुर या सत्‌ शास्त्रको नहीं पाता ) इत्यादि वचनसे इश्वरकें अनुग्रहसे प्रा 
है | ेनेवाही मोक्षमाजनतासे शोभित महान्‌ रोगोंकी ही प्रवृत्ति मोक्षसाधने 
शी | है, सबकी नहीं, ऐसा कहते हें--।भ्रवृत्ति ०? इत्यादिसे । 
|| इस छोकमें जब पुरुषकी मोक्षके उपायके विचारमें प्रवृत्ति होती है तब वह 
| ऐप गोझषमोगी कहा जाता है । प्रबृत्तिका फरू मोक्षमागिता प्रवृत्तिरूप लिज्ञसे 
#| फोम है, बह भाव हे ॥ ३६ ॥ 
| ऱ्य इन्द्रिय और विषयसे शुन्य केवलीमाब ( अद्वैतभाव ) में हेतु इस 
$ एर र्‌ गग प्रयोजन है, देह आदिके रहनेपर ही दूसरे उपायोसे भी स्वगोदि 
|$ है; ऐसी शङ्का कर कहते हैं--'अनपायि' इत्यादिसे । 
किसी प्रकारकी अशुभ आशङ्कासे रहित, स्वस्थतायुक्त एव _ 
हि पनी सुख केवडीमावके बिना तीनों सुवनोमें कही नहीं है । स्वगे 
है, उनमें पतनकी शङ्का सदा बनी रहती है और दूसरेके उत्से 
घना रहता है, इसलिए केवलीमाव ही पुरुषाथे है ॥ ३७ ॥ 
ण केवलीभावकी प्राप्ति होती है । केवलीमावकी प्राप्ति होनेपर 
न धनसम्पत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते हैं और 
उपकार करते हैं । न प्रणाम आदि, न तीर्थयात्रां आदि, न उप- 
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पुरुषर्यिकसाध्येने ` वासनैकार्थक्मणा। | = 
केवलं तन्मनोमात्रजयेनाऽऽसाद्यते पदम्‌ ॥४०॥ | 
विवेकमात्रसाध्यं तद्विचारेकान्तनिश्चयम्‌ । | 
त्यजता दुःखजालानि नरेणेतद्वाप्यते || ४१॥ | 
सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारयता स्वयम्‌ । | 
न शोच्यते पद आप्य न स भूयो हि. जायते ॥ ४२॥ 
तत्समस्तसुखासारसीमान्त साधवो विदुः .| 
तद्रुत्तमनिष्पन्द्‌ परमाहू रसायनम्‌ ॥ ४३॥ 
क्षयित्वात्‌ सर्वभावानां स्वर्भमानुष्ययोऽईयोः । | 
सुख नाऽस्त्येव सलिरं सृगतृष्णास्विवेतयोः ॥ ४४॥ | 
अतो मनोजयश्चिन्त्यः शमसन्तोषसाधनः । 
भनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द्‌ आप्यते ॥ ४५॥ 


29) 0:77: ; ै डक य उ AN AANA 
NANA NN 











बास, न तीभैवास उपकार करते हैं, केवळ एकमात्र श्रवण, मनन तथा पिम] | 
रूप पुरुषकारे प्‌ द्वैतवासनाविरोधी ब्रह्माकार हृढ़वासनाके तुल्य विषद गा 
पाञ साक्षाकारसे हुए केवर मनोमात्ररूप द्वेतके मूलोच्छेदरूप, ब 
प्राप्त किया जाता है ॥ ३८-४० | 


एव व द क आत्माका प्रथकरणरूप विवेकमात्रसे ह व 
(न करणरूप कि | 
एकाग्रतासे निश्चय करनेके असम्भावनादिका निरा | 


योग्य वह उर त्याग कर | 

गात किया जाता है ॥ ४१ | र | 4 
पद तभा बैठे हुए और स्वयं | उसका विचार कर रै झा । | 
_ उसको र णे शोक होता है और न फिर वह उसन ही हीत (| 
वृष्टियोंका ) मे ग्‌ छोग संसारे सारसे प्रसिद्ध सुखोंके आसारो द 
युत आन. अवधि कहते हैं. और ध्यान लेब || 
- स्वा ॒ oe सका अभिभीव होता है, ऐसा परम रसायन कह द क | 
तृष्णामें जळ नहीं कक सम्पूर्ण भावोंके विनाशशीर ग. 
सलिए - पैसे इन दोनोमे सुल नहीं ही है ॥ ४९ क ह 

| यी र सन्तोषका कर एकमात्र साधन मनके | |", | | 
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३) ह १३] 
°) === कहता गच्छता चेव पतता अमता तथा | 
| रक्षसा दानवेनाऽपि देवेन पुरुषेण वा ॥ ४६॥ 
| = मन!प्रशमनोद्धृत तत्प्राप्य परम सुखम्‌ । 
| विकासि शमपुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारपरेणाऽपि  कायेडन्दमविन्दता । 
` भानुनेवाउम्बरस्थेन नोज्इ्यते .न च वाञ्छचते। ४८ ॥ 
मनः ग्रशान्तमत्यच्छ विश्रान्तं विगतभ्रमस्‌ । 
' अनीह विगताभीष्टं नाऽभिवाञ्छति नोज्ञति ॥ ४९ ॥ 
मोक्षद्वारे द्वारपालानिमाञ्छुणु यथाक्रमम्‌ । 
येषामेकतमासक््या मोक्षद्वारं प्रविश्यते ॥ ५० ॥ 





| | कला चाहिए । उससे परमात्मामें एकरसतारूप आनन्द प्राप्त होता हे ॥ ४५ ॥ 
| . राक्षस, दानव, देवता या मनुष्यको बैठते, चढते, गिरते, घूमते मनके 
फे | विजयसे उत्पन्न तथा प्रफुछ (विकसित) शमरूपी (शान्तिरूपी) पुष्पोंसे युक्त विवेकरूपी 
` ढे इसका (करपबृक्षका) फळ (परम सुख) प्राप्त करना चाहिए॥ ४६,४७॥ ` 
' ` उच सुसके प्राप्त होनेपर भी फिर व्यवहारमें प्रसक्ति होनेपर वह नष्ट हो 
£ | भगा, इस शङ्कापर कहते हैं--“वयवहार०' इत्यादिसे । 
1 व्यवहारमे स रहे 

| दरम सळ होनेपर भी कार्ग्रजन्य फळको न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा 

iF Gi स्के समान परिपूर्ण होनेपर भी हेय न होनेके कारण उक्त परम _ 
| ै शा णे आता हे और परिपूर्ण होनेके कारण न चाहा जाता है अथोत्‌ . 
र भसित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होनेपर भी कर्पवृक्षका फळ हेय न होनेके 
"| ५ हों छोड जाता और परि पूर्ण होनेके कारण वे उसकी अभिळाषा भी नही. 
क्ल यहा भी समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ pe) 
FU . इनेपर चाह क्‍यों न होगी १ इसपर कहते हैं--'मनः/ इत्यादिसे । 
£| पेम क अतिनिमेळ, विश्रान्ति-सुखसे पूण, अमरदित, स्पहारदित और 
| षका है = ह न किसी वस्तुकी अभिछाषा करता है और न किसीका 
| 6 पु हक कर श्र हू पी धी ॥ 
| पं रक्त भी इस समय विस्तारपूर्वक कहे जा रहे. मोक्षके द्वार- 


3: | Mere 
SN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








है 
\ 


३६८ योगवासिष्ठ 


सुखदोषदशादीर्धा संसारमरुमण्डली |: = || 


बुआ 
जन्तोः शीतलतामेति शीतरश्मेः समग्रभा॥ ५१॥ | 
| 


> 


शमेनाऽऽसाद्यते श्रयः शमो हि परमं पद्‌ । 

शमः शिवः शमः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम्‌॥ ५१॥ | 

पुसः ग्रशमतृसस्य शीतलाच्छतरात्मनः | | 

शमभूषितचित्तस्य शन्ञुरप्येति सित्रतास्‌ ॥ ५३॥ 

शमचन्द्रमसा येपामाशयः समलङ्कृतः | | 

क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता ॥ ५४॥ 

हृुरोशयकोरोषु येषां शमकुशेशयम्‌ | 

सतां विकसित ते हि द्विहृत्पद्माः समा हरेः॥ ५५ | 
` शमश्रीः शोभते येषां युखेन्दावकणङ्किते । 

ते इसीनेन्दवो वन्द्याः सौन्दर्यविजितेन्द्रियाः॥ ५६ | 

















पर स्थित इन द्वारपाहोंको क्रमशः सुनिए, उनमें से एकपर मी सार ह - | 
मोक्षे दं प्रवेश प्रात हो जाता है || ५० ॥ अन्ने ध E 
के समासितक शमका वर्णन करनेके लिए भूमिका बॉल | 
सुख०) इत्यादिसे। | त 
की भाशारूप तृपातापके तुर्य दोषदशासे दीप संसाररूपी 
` भाक प्रभाके समान शीतडताको प्राप्त होती है॥ ५१॥ ८ 
निय है। वड माप्त होता है, शम परम पद है, शम शिव है (1 
मूषित इ. = 7 शीतळ और निभेळ आत्मावाले एवं २ 
क ल भी मित्र बन जाता है ॥ ५२,५३ ॥ _, (| 
रुदता २. जिनका आशय अडकत है, राग A 
रहती है वैसे कं है अथात्‌ जैसे क्षीरसागरोमे अतिथि | 


किक ुद्दताका साआज्य रहता है ॥ ५१ ॥ el 
-ददयकमळवारे वे रग ऽस कमलकोषोंमें शमरूपी NT शि न 


गनका हृद्यकमल ही ` भा श्रीविष्णुके तुल्य हैं | भाव ग 1 | 
जिनके इ" “का आसन है, अतः वह दो ” अप हैक i 
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ड | य या जिन की = 


| =  दहोक्योदरवर्तिन्यो नाऽऽनन्दाय तथा श्रियः । 
| याम्राज्यसम्पत्प्रतिमा यथा शमविभूतयः ॥ ५७ ॥ 
| यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
| तत्सर्व शान्तचेतःसु तमोऽकेष्विच नश्यति॥ ५८ ॥ 
मनो हि सर्वभूतानां प्रसादमधिगच्छति । 
न तथेन्दोर्यथा शान्ते जने जनितकोतुकस्‌॥ ५९ ॥ 
शमशालिनि सौहादंवति सर्वेषु जन्तुषु । 
सुजने परमं ततच स्वयमेव ग्रसीदति॥ ६० ॥ 
' मातरीव परं यान्ति विषमाणि म्रदूनि च। 
विश्वासमिह भूतानि . सर्वाणि शमशालिनि ॥ ६९ ॥ 
'न रसायनपानेन न लक्ष्म्याऽऽलिङ्गनेन च । 
तथा सुखमवामोति शमेनाऽन्तयथा मनः ॥ ६२॥ 





| शग जिन्होंने अन्य छोगोके नेत्र, मन आदि इन्द्रियं. अपने बशमें कर ली दै 
(| १ इशीनशिरोमणि हैं और वन्दनीय हैं ॥ ७६॥ | | 

| बे छोकोंके मध्यमें स्थित राज्यरक्ष्मी वैसे आनन्दके लिए नहीं होती 
५ र कि ( केवळ आकारसे ही ) साम्राज्यसम्पत्तिके सदृश ( न कि अन्य गुणोंसे ) 

` ` षि आनन्दके लिए होती है ॥ ५७ ॥ 
| पेस शानत विविष दुःख हैं, दुःसह तृष्णाएँ हैं. और दुष्ट मानसिक चिन्ताएँ हैं, 
| सेः चित्तवाळे पुरुषोंमें इस प्रकार नाशको प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनेक 
| न अन्धकार विनष्ट हो जाता है ॥ ५८॥ ` 
| ' भशन प्रा ( शमयुक्त ) पुरुषके दशनसे सब प्राणियोंका मन जैसी कौतुकपूण प्रस- 
हे रोता है, चन्दमाके दशनसे वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती ॥ ५९ ॥ 
३ ५ ऐ जद उक और सब प्राणियोंमें प्रेम करनेवाले सञ्जवतम पुरुषमें परम 
(8 हे शास ) प्रसलताको ( निमा ) माप्त होता है ॥ ६० ॥ 
क. सछे जर >... पाणियोंका अपनी मातापर विश्वास होता है, वैसे ही कूर 
ह| . पे "ने पाणियोंका शमशाली पुरुषपर विश्वास होता है ॥'६१ ॥ 
अ ज भाप्त होनेपर अमृतके पानसे और भगवान विष्णुका पद 
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३७० योगवासिएँ 


सर्वाधिव्याधिचलितं क्रान्तं तृष्णावरत्रया । 
मनः शमासरतासेकेः समाश्वासय राघव ॥ ६३॥ | 
यत्करोषि यदश्नासि शमशीतल्या धिया | 
तत्राऽतिस्वदते स्वादु नेतरत्तात मानसे ॥ ६४। | 
शमासृतरसाच्छन्न मनो यामेति निद्वतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाऽङ्कानि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ ६५। 
न पिशाचा न रक्षांसि न देत्या न च शत्रेव! । | 
न च व्याघ्रशुजङ्गा वा द्विषन्ति शमशालिनम्‌ ॥६६॥ | 
ुसंननदवसमस्ताङ्ग प्रशमासृतवमणा | 

` वेधयन्ति न दुःखानि शरा वञ्जशिलामिव ॥ ६७॥ 
न तथा शोभते राजा अप्यन्त१पुरसंस्थितः । 
समया स्वच्छया बुद्धा यथोपशमशीलया ॥ ९८ ॥ 





Din 





| पृक ; 
| 



















MR ooo 
. आप्त होनेपर रक्ष्मीके आहिङ्गनसे वैसा यख प्राप्त नहीं हो सकत, | 
समरे अनतःकरण सुख प्राप्त होता है ॥ ६२॥ - ` र्त | 
जञ 78 + समरण आचि और व्याधियोंसे अस्त और ष्णा "| 
ह धे गमरूपी अमृतके सेकोंसे प्रकृतिस्थ-कीजिए ॥ ६२॥ ची | 

वह 5 बुद्धिसे जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ मोजन | 
किया जाता है ५. ९ गवा है। उक्त बुद्धिसे भिन बुद्धिसे जो ५ | 
र द एवं मोजन किया. जाता है, वह स्वाद नहीं लगता दै ५ ९| 

होता है कि उससे 7 रामरूपी अमृतरससे आफ्ठावित मन ऐसे है | 
कटे हुए अङ्ग भी उग जाते हैं, ऐसा मेरा विश्च व श्‌ 

सांप कोई मी को गे पिशाच, न राक्षस, न दैत्य, ते रडा 
जैसे वाण ही 0९ | d 
कवचसे के ल गों छेद सकते, वैसे ही उत्कृ ee । 
कर सकते. || ६७ || 'कयत्यज्ञ सुरक्षित हैं, उसे ससूर्ण ड | | 





लेना हर Fe 
शोभा स्वच्छ और विराजमान राजाको भी वह शोभा प्राप्त नी ३ | 
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क 
ग्राणास्म्रितरं दृष्टा तुष्टिमेति न बे जनः । 
. यामायाति जनः श्ान्तिमवलीोक्य शमाशयम्‌॥ ६९ ॥ 
मै ५ ह 
समंया शमश्ञालिन्या बृत्त्या यः साधु वतेते | 
_अभिंनम्दितया लोके . जीवंतीह से नेतरः॥ ७० ॥ 
अनुद्धतमनाः शान्तः साधुः कमे करोति यत्‌ । 
'तत्सर्वमभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातय! ॥ ७१ ॥ 
श्रत्वा स्पृष्टा च दष्ट्रं च भ्रुक्त्वा प्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
यः समः सवभूतेषु भावि कांति नोज्झति । 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त. इति कथ्यते। ७३ ॥ 
| स्पृष्ठा$वदातया बुद्धया यथेवांड्न्तस्तथा वाहि! । 
~| इंशयन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते॥ ७४ ॥ 
(| 









शान्त अन्तःकरणवाले पुरुषका दशन कर मनुष्यको जो अलौकिक आनन्दं 
| शेता है, वह आनम्द अपने . प्राणोंसे भी प्रियतर जनंको देखकर नहीं 
' शत ॥ ६९ || | 

शे स संसारे जो महात्मा शमसे शोमित एवं सब छोगों द्वारा प्रशंसित समदृत्तिसे 
66. ने साथ सुन्दर वर्ताव करता है, उसीका जीवन साथक है, दूस्रेका नहीं ॥७०॥ 
i क्ष मे परिपूर्ण तथा उद्दतताशूनय मनवाला सांधु पुरुष जो कुछ भी कमे 
ie ग है, ये सम्पुणे प्राणी उसके उस कर्मकी प्रशसा करते हैं | ७१ ॥ 

प | म इ प्रिय और अप्रियको सुनकर, इकर, देखकर, खाकर और सूकर 
४ | षो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, वह शान्त कहा जाता है ॥७२९॥ 
गी | गौर ज्ञ से मयलसे इन्द्रियोंको जीतकर सब प्राणियोसे समान वतीव करता है. 
र हैक च दिकी न तो इच्छा करता है और न रव्य प्राप्तका त्याग करता 
FE के कहा जाता है ॥ ७३ || 

a i LT कुदिरुताको जानकर भी जिसमें बाहर-भीतर एक-सी 
i यु न भो है | वयो उपायरूप कतेव्य काये देखे जाते हैं, के शान्त 
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i सु स 
तुपारकरबिम्बामं मनो यस्य निराकुठस | |” 
मरणोत्सबञुद्धेषु स शान्त इतिः कथ्यते | ७५॥ | 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति । | 
यः सुपुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६। 
अमृतसन्द्सुभगा यस्थ सवजनं प्रति। 

- इष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते || ७७॥ 
योऽन्तःशीतरुतां यातो यो भावेषु न मञ्जति। 
व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते || ७८॥ 
अप्यापत्छु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि | 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ७९॥ 
आफाशसदृशी यस्य पुंसः संव्यबह्ारिणः । 

| न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ ८०॥ 

जिस सना छः पर ही 

` भन्विलके समान कास्तिवाढा जिसका मन सृत्यु, उत्सव और इझी | 

"ग भगुर चौर कोषस सन्तापरहित रहता है, वह शान्त कहा जता है|. 

| हष और कोपके निमित्तवाले प्रदेशमे स्थित भी जो पुरुष वहाँ खि" ) | 
सात गात होता है और न कोप करता है, किन्तु खु ह | 
क ल इस शान्त कहा जाता है ॥ ७६ ॥ हि | 
पर ती ह, बह शान कहा ई नो | 
अतिशीत ९... शता है ॥ ७७ ॥ ह| 

विषयो ४ अन्तःकरणवाछा जो पुरुष व्यवहार करता हुरी गी 101 

आसक्त होता और है व्ह कहा जाता दै॥ ' || 
डे बही आगो भ नहीं है, वह शान्त कद pe | 
भी जिसकी नश्वर देह . ... तथा दीप काळतक रहनेवाले * €| 






१ 
t 
| 
f 















| 





समान Fe भी जिस पुरुषकी ब्रह्मके समान समरत क य़ा 4 | 
होती, वह पुरुष शान्त १ होनेवाही बुद्धि राग-द्रेष आदिके सस | 
रहा जाता है ॥ ८० ॥ 45.५ ठे ; 
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हः. बलवत्सु शुणाव्येषु शमवानेव राजते ॥ ८१॥ 
शमससक्तमनसां महतां शुणशालिनास्‌ | 
उदेति निईनतिश्रित्ताज्ज्योत्खेब सितरोचिपः ॥ ८२ ॥ 
, सीमान्तो शुणपूणानां पौरुषेकान्तभूषणस्‌ । ` 
संकटेषु भयस्थाने शमः. श्रीमान्‌ विराजते ॥ ८३ ॥ 
शुममसतमहायमार्यगुप्त परमवलम्ब्य परं पदं प्रयाताः । 
रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममलुपालय सिद्धये तमेष ॥८४॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये पुयुक्षुव्यवहारप्रकरणे - 
शमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 


won aon 





। मे सम्पूर्ण शुणोमें शम सवीधिक श्रष्ठतासे प्रसिद्ध है, ऐसा कहते ईं-८ 
~| , तपस्विपु' इत्यादिसे । 
#| ` तजियोंमें, विद्वानोंमें, यज्ञकर्ताओंमें, राजाओंमें, बळवान पुरुषोंमें एवं 
| य्य प्रचुर गुणोंसे विभूषित छोगोंमें शमयुक्त ( शान्त ) पुरुष ही अधिक 
ह| शेत होता हे ॥ ८१ | | 
ल जैसे चन्दमासे चादनी उदित होती है वैसे ही जिन गुणशाली सजनोंका 
3 ' "शू है, उनके हृदयसे आनन्दका स्रोत उद्गत होता है ॥ ८२॥ 
| शे ुणोकी अवधि ( सीमा ), पुरुषोंका मुख्य भूषण एवं सम्पूर्ण गुणोंकी 
क| फेर न % शम संकरोमें और भयपूर्ण स्थानोमें भी विराजमान रहता है- 
| ९ भयसे पुरुषको मुक्त कर देता ॥ ८३ ॥ 


| षाने मुर १दूसरके द्वारा न चुराया जा सकनेवाळा तथा पूज्य जनों द्वारो बड़ी 







(6 झव कि प परम साघनभूत शमरूपी अमृतके अवळम्बनसे अनेक महा- 
| "से परम पदको प्राप्त हुए हैं, आप भी सिदिके लिए उसी क्रमका “ 

gf ॥८७४॥ श्‍ | 

74 


उ तेरहवा सगे समाध 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


शास्रावबोधामलया . धिया परमपूतया। . | 
क्तव्यः कारणज्ञेन * विंचारोऽनिशमात्मनः ॥ १॥ | 
ल्‍ 





















५ चौदहंवा सर्ग क्‍ 

[ साधुसंगम, सत्‌ शा्षके अभ्यास और अन्तःकरणकी झुद्धिसे बृद्धिको प्रा एंव | | 

शम और समन्तोषके हेतु विचारकी प्रशंसा ] | 

वक्त रीतिसे शमनामक पहले मोक्षद्वारपारका वर्णन कर विधा के 

दूसरे दवारपारुका वर्णन करनेवाले वसिष्ठजी बोळे--'शास््रा०? इत्यारिस। | 

जे त रे श्रीरामचन्द्रजी ! विषय, सन्देह, पकष द्रत 

क के शान रखनेवाले पुरुषकों. शास्त्रज्ञाने विम प 
दिसे नित्य निरन्तर आमाका. विचार. # करना चाहिए । 


+ विचार | 
विचार, हेय च्य हं-अर्थ और अनर्थके कारणक विचार, सार और क. 


शि 
विचारो भाविक पर्न प्रमाणके तात्पयेका विचार एवं आत्मतत्वबिार | 
वैराग्यमे बहेतुता ति और विषयोंमें अनर्थकारिता और शास्त्रीय 
पुत्र और इ श मकार अन्यय-ब्यतिरेकसे परीक्षणरूप प्रथम पि | 
मरता परीक्षणल्प औ भाव, बोजसे और परिणामसे अद्चचिता, विषमुवर्ह र | 
परीक्षण रहे सुखोंमें अनित्यत्व तथा झि] 
गोहा केक क हे यदो वैराग्य ओर झुमके देठ दं 
हू | छा वळ उपासना है या वे दोनों मिलकर हैं ब हह) 
i म विचार है। "दै अया केवळ ज्ञान ही मोक्षका साधन है, | 
मोक्षका | 


र मोक्षका सा 
क साधन है केव है ऐसा भान लेनेपर्‌ भी साङ्ख्य, वेदोषिक आदिश र 
थवा अहेतमे सविशेष भौत ज्ञान ही । श्रौत ज्ञानके मोक्षसाधन दग है. 
सचिदानन्दष जाम वह श्रवण कहलाता है । पा |. 
हे साती है पशन होनेपर भी आनी आह क €| 
क आहि इ म भ रतपर नबी र | 
र र॒जगत्तत्वके 
। उक्त पाँच विचारोंमें से आदिती" || 








4”. 
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ane 220 


क) द १३ ] जज 
विचारात्तीक्षणतामेत्य थीः पश्यति परं पदस्‌।  ... /. यर 


| दी्संसाररोगस्य विचारों हि महोषथम्‌ ॥ २ ॥ ¦ | ‹ oe 
आपनमनन्तेहापरिपछ्लविताकति 4 0 

| ` विचारक्रकचच्छि्न॑नेव भूयः प्ररोहति ॥ ३॥ ` | 
मोहेन बन्धुनाशेषु सङ्कटेषु है संमेष :-च । ६०० है ; + ४ 


न विचार विना कश्चिदुपायो5स्ति विपश्चिताम्‌ । 
विचारादशुभ त्यकत्वा शुभमायाति धीः सतास्‌ ॥ ५ ॥ 
बल बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ | 

| - फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणेव धीमताम्‌ ॥ ६ ॥ 

युक्तायुक्तमहादीपसभिवाञ्छितसाथकमस्‌ । 

स्फारं _ बिचारमाश्रित्य ° संसारजलूघि तरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


' इद्धि विचारसे सूक्ष्म, तत्त्वके अहणमें निपुण होकर परम पदको देखती है, 

| सलि विचार संसाररंपी महारोगकी महौषधि है | २॥ | 

अनन्त प्रवृत्तियोंसे चारों ओरसे पछवित आकारवाळा आपत्तिूपी वन 

A. रपी आरोसे काटे जानेपर फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ ३ ॥ 

ध रे है महापा, बन्धुनाश आदि दुःखोंमें और सम्पूर्ण संकटोंके उपस्थित होनेपर 

i रेड ब्य है, जिससे दुःख दूरं हो और चित्तमें शान्ति आवे, बह मोहे 

ह| याय "भत्‌ बुद्धिमें स्फुरित नहीं होता । वहॉपर विचार ही सज्जनोंका परम 

| अर्थात्‌ उचित कर्तव्यके अनुसन्धानमें हेतु है ॥ ४ ॥ 

है यो किए विद्वानोंके पास विचारके सिवा और कोई उपाय नहीं . 

द्धारो चारसे अशुभका त्यागकर शुभको प्राप्त होती है ॥ ५॥ | 

फे बरु, बुद्धि, साम्य और समयोचित स्फूर्ति, क्रिया और 
फ वन्य. विचारसे ही सफळ होते हैं ॥ ६॥ 

7) भे और वह अयुक्त है, इसके प्रकाशनमें महादीपकरूप एवं अमीट 

द| है i हो और अन्तिम दोका फल क्रमश: प्रमाण और अभेयमे असम्भावनाकी 
ह| दिए अपि भाग्यवश स्वतः भी प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अपनी प्रतीतिको दद 

रती. भप होते है परशात्नपूवेक उनकी प्राप्ति करनी चाहिए । अन्तिम दो तो गुरु और शाज्नसे 

ह “ओ रशेजिए ऊपर इल्ोकसें सर्वेसाधारणरूपसे 'शास्त्राववोधामऊया घिया” कहा है । 
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न्ती योगवासिष्ठ 
आलूनहृदयाम्भोजान्‌ सहासोहमतङ्गजान्‌ | 
विदारयति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी॥ ८। 
मूढाः कालंवशेनेह यद्गताः परमं पदम्‌। | 
तद्रिचारप्रदीपस्य विज्ञम्भितमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
राज्यानि सपद? स्फारा भोगो भोक्षश्च शाश्वतः | 
विचारकरपब्क्षस्य फलान्येतानि राघव ॥ १०॥ 
` या विषेकविकासिन्यो सतयो महताभिह। | 
न ता विपदि मज्जन्ति तुम्बकानीव बारिणि ॥ ११॥ 
विचारोदयकारिण्या थिया व्यवहरन्ति ये । 
फलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवान्ति ते॥ १९॥ 
मूसहत्काननस्थानामाञ्ाग्रथमरोधिनास्‌ .। 
अविचारकरञ्ञानां मञ्जर्यो . टुःखरीतयः ॥ १३॥ 


वस्तुको सिद्धि करनेवाले प्रचुर विचारका अवलम्बन कर सपार क 
` पार करना चाहिए | ७ ॥ 


दृदयस्थित विवेकरूप कमलको कुचल डालनेवाले महामोहरुपी ह 
विशुद्ध विचाररूपी सिंह मार डालता है ॥ ८॥ 
 _ ससारतरणके उपायके अनभिज्ञ . लोग समय पाकर जो 
जी रे ए प्रदीपका ही उपायप्रकाशनजन्य सर्वोत्तम फ ६ 
3 


ये सब सा महती सम्पत्तियॉ, भोग और थ 


॥ १०॥ | 
नि गदली विवेकसे विकसित जो गतिम हये र | 
जो लोग पतिं विषादको प्राप्त नहीं होतीं ॥ ११ । दबत 
उत्पन्न करनेवाली ( विचारवती / र [१ 
फछोके पात्र होते हैं, इसमें ल री 
हद्यरूपी | री 

ल (त ऐकर बरेली काल इको मर है मर ह 
३ भौर अपने बढ़ावसे दिशाओंकों रोकते हैं “१1 


I$ 
] | FE न 
५१ 
+ ह 
थे प 
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| ११] माषानुवादसाहित २७७ 
| 5 „ˆ नहिराषवषरिक | 0 ` मदिरामदधमिंणी । 
॥ .. ` -अविचारमयी निद्रा यातु ते राघव क्षयस्‌॥ १४॥ 
| ` इहापदेतिदीर्वप ` संद्विचारपरो नरः। 
| ` ` “न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्विव ॥ १५ ॥ 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकंमलोत्करः | 
. ` नूनं विकसितो यस्य हिमवानिव भाति सः ॥ १६॥ 
विचारविकला यस्य मतिमॉन््चुपेयुषः । 
-तस्योदेत्यशनिश्वन्द्रान्युधा यक्षः शिशोरिव ॥ १७॥ 
दुः्खखण्डकमस्थूलं विपन्नवलुतामधुः । 
राम दूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः ॥ १८ ॥ 





| दे खुवंशमणे, आपक्ती अञ्जनके चूणके देरके समान काढी और . मदिरा 
(रराव) के नशेमें होनेवाळे चिह्दोसे-अम और स्खलन आदिसे-युक्त अवि- - ` 
क बारूपी नींद नाशको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ क 

क्न सूय निबिड़ अन्धकारोमें भी निमझ नहीं होता, किन्तु स्वयं अन्धकारका 
हो| "° ऋर सदा प्रकाशमान रहता है, वैसे . ही सदृविचारम तत्पर पुरुष बड़ी बड़ी 
।१॥| पते युक्त एवं अतिविस्तारयुक्त अज्ञानोंमें निमम्म नहीं होता ॥ १५ ॥ 
र है न अतिनिमैर मनरूपी ताळाबमें विचाररूपी कमलराशि खिल जाती 

स गायकी मति शोमाको प्रा होता है । अथीत्‌ शीतलता, उन्नतता, 
1 प आदि गुणोंसे 

|| म्‌ देनो हिमवानूके सहश शोभित होता है । हिमाळयमें भी निर्मल 
क्ली च ग उसमें सदा कमळ खिळे रहते हैं ॥ १६॥ | 
॥ भे उसन होता ३ त पुरुषकी बुद्धि विचारशूस्य है, उसके किए चन्द्रमासे 
ती है। भव ती मूखतावश बाळकके लिए यक्ष ( वेताळ ) उत्पन्न होता 
३ #| पे, सकिए * मनका देवता चन्द्रमा है और मन चन्द्रमाकी नाई प्रकाशके 
अ “पिवहे| जिस त चांदनीके तुल्य ज्ञानजन्य सुखका ही. झाविर्मीव होना 
10 "रक्त हो" ण शोक, दुःखी उल्ति होती है, उसके लिए चन्दे 
ह) 9 पूय ता है, जेसे कि बारकी मूखतासे वेताळ उत्पन्न होता है ॥१७॥ 
७ 0 जी भम पुरुष निरन्तर दुःख-बीजोंकों रखनेके लिए बनाया गया 
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ये केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः । 
` अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १९। 
अविचारिणमेकान्तवनडुमसधर्मेकस्‌ । -| 
अक्षमं साधुकार्यषु दूरे कुरु रघूदह॥२०॥ | 
विविक्तं हि मनो जन्तोराशावेबश्यवजितम्‌ । | 
परां निश्वृतिमभ्येति पूणचन्द्र इवाऽऽत्मनि ॥ २१॥ 
विवेकितोदिता देहे सवं शीतल्यत्यलम्‌। | 
अलङ्करोति चाऽत्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवन यथा ॥ २२॥ | 
परमाथेपताकाया धियो धवलचामरम्‌ । 
बिचारो राजते जन्तोरज्न्यामिव चन्द्रमाः ॥ २३। 


| ब 
|| 
5 
| 





अति विशाछ कुसुर ( कोठिरा.) है, एवं विपत्तिरूपी नवीद ताम ति 

कारण वसन्त है, ऐसे अघम पुरुषका दूरसे त्याग कर देना चाहिए ॥ (८. 

जो कोई अपनेको और दूसरोंको दुःख देनेवाले कार्य हैं जो कोर 

ये हैं और जो मानसिक पीड़ाएँ हैं, वे सब अन्धकारसे वेतालकी ग 

( अविवेकसे ) ही उत्पन्न होते हैं ॥ १९ || गग! 

न शतक जिस पुरुषमें विवेक नहीं है, वह निर्जन त (. 
सहश हे और पुरुषाथेके उपयोगी सत्कर्म करनेमें अत. 

सदा दूर रहना चाहिए । निजेनमें उत्पन्न वृक्ष भी सज्जन ब 

bs कामे समभे रहता है ॥ २० ॥ रो 

` तूदकं जाशाकी अपीनतासे विसुक्त अधिकारी १ | 

र हे परम विश्रामसुखको प्राप्त होता है ॥ ९* " ( 

अत्यन्त शोभा कर देती दे और | 

देता है, वैसे देहमें डी | क वष; ग | 

ध दे हे जौर शव न दै शा 

रा $ 

य चन्द्रमा शोमित होता है, वैसे सह इ आदिं et, : 

Sp उस्पाथरूप ( मोक्षरूप ) राजत्वम्रा i 
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हे विचारचारबो जीवा भासयन्तो दिशो दश । 


भाषालुवादसहित २७९ 


भान्ति मास्करवन्नूतं भूयोमवभयापहाः ॥ २४ ॥ 
बालस्य स्वमनोमोहकटिपतः प्राणहारकः । 
रात्रौ नमसि वेतालो विचारेण विलीयते || २५॥ 
, सर्व एव जगद्भावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानसङ्लावा विचारविशरारव! ॥ २६ ॥ 
पुंसो . निजमनोमोहकरिपितोऽनरपदुःखद्‌ः । 
संसारचिरवेतालो विचारेण बिलीयते॥ २७॥ 
समं सुख निराबाधमनन्तमनपाश्रयम्‌ | 
बिद्धीमं केवठीभावं विचारोच्चतरोः फलम्‌ ॥ २८ ॥ 





` बाण पताकाभूत शुद्ध बुद्धिका विचार चंवर-सा ( असाधारण राजचिद्द-सा ) 







| शोमित होता हे ॥ २३ ॥ = | 

| | विचारसे ही क्रमशः जीवन्मुक्त हुए जीव दसों दिशाओंको देदीप्यमान 

भि) क्षते हुए सू्यके तुर्य सुशोभित होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हैं, 

| ग प्रकाशसे सूये अन्धकारका विनाश करते हैं और ये विचाररूपी प्रकाशसे 
| ` भो प्राणिबोंके संसार-रूपी अन्धकारका विनाश करते हैं ॥ २४ ॥ 

र असे रात्रिमें बाळकको बाहर न निकलने देनेके हिर आकाशम करिपत 
' "नाशक वेताछ विचारसे विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अपने मनके अज्ञानसे 
| हित धिरुपका विनाशक यह संसार विचारसे' विलीन हो जाता दै ॥ २५ ॥ 
| गा गगतूके समी पदाथ अविचार न करनेसे ही भले जचते हैं, सत्य पदाथेकी 
i , न्दर हाते हैं, वास्तवमें उनका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वे विचार 
द्रौ । जीर क तोड़े गये मिट्टीके ढेलेकी नाई तहस-नहस हो जाते हैं, मिथ्या 

_ णच हैं॥ २६॥ ह 
य | . भे पसारख्पी पुराना वेताळ बड़ा दुःखप्रद है, पुरुषने अपने | मतमै स्थित 
i Ei नाल करपना कर रक्खी है, यह विचार करनेसे विडीन हो जाता दे॥२७॥ 
४0 १ इ. ७ केवळ मयकी निवृत्ि ही नहीं दै, किन्तु निरतिशय आनन्दी 
है हि अका फछ है, ऐसा कहते हें-'समम्‌' इत्मादिसे । ` 
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उत्तम फछ जानो, जो केवरय सुखरूप दै, जिसमें जगतको 
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` पिरतिशय आनन्दे बळ्से चञ्चरताके कारण अज्ञानका विनाश होगेप #| 
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रे _ चित्त भजे हुए बोर चाहिए--परअह्म परम्म संश ह F 














८० योगंवा [ 
` जहस्थितितोदारा प्रकटायोगवे्ः) प्रकटा भोगतेजसा | 
तेन निष्कामतोदेति शीततेवेन्दुनोदिता ॥ २९। 
स्वविचारमहौषध्या साधुश्चित्तनिषण्णया । 
तयोत्तमत्वप्रद्या नाऽभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ३०। 
तत्पदालम्बर्न चेतः स्फ़ारमाभासमागतम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति खमिवाऽतिततान्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
ME 1-3 ७ ७! झ:$७ की 
विषमताका तनिक भी संपर्क नहीं है, जिसका कभी बाध नहीं होत गो! 
दृसरेके अधीन नहीं है ॥ २८ ॥ 


जैसे चन्दमाके उद्यसे शीतताका उदय होता है, वैसे ही विते . 


ANNAN NN Ne NN ४-४ ४.४ NA शी 


सितिसे उदार आननदपूरणताूप निष्कामताका उदय होता है॥२९॥ | 
` अच्छ स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। उक्त अचल स्थितिको देनेामै/| 
सित आसविचारहुपी महौषधिसे सिद्ध हुआ पुरुष न तो अग्रत बहु 
शा है और न रन्न त्याग करता है। छृतह॒त्य हो जाता है, यह ब है| 
हो यदि चित्त विचारसे उन्न ज्ञानसे नष्ट हो गया, तो जीवन शी को | 
प्ट न हुआ, तो फिर नाना विक्षेपोंकों उत्पन्न करेगा, ऐसी परसितिं | 

णे स हो उहरी, इस शङ्कापर कहते हैं-'ततपदा० । 

प्राप्त इए 7३०, ४. परमक्ष परमात्मामें रगे हुए अतएव अर्ग रश | 
कक डे जे हुए बीज बीजामास हो जाते हैं अर्थात्‌ उग हम 
वासनाएँ काडी रह जाती, वैसे ही आभासताको प्राप्त हुए ) हैं. #| 
पेह न तो दि "३ अति विस्तीण ब्रहममावको प्राप्त दो जाती € रा 
न राग, ठेव आग होता है जिससे कि जीव दी “| 
| धसे फिर उदयको ही प्रां होता दै | 
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'विषयसंस्कारसे विनाशको ही प्राप्त होत 


क्र, सा १४] ल्ल स्ट वी 
भी न ददाति न स्ति न चाऽ न चोन्नमति शाम्यति । 
| केवल साक्षिवत्‌ पश्यन्‌ जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२ :: 

न च श्ञाम्यति नाऽप्यन्तर्नाऽपि बाह्मेड्वतिष्ठति । 
न च नेष्कर्म्यमादत्ते न च कमेणि मञ्जति॥ २३॥ 
उपेक्षते गतं वस्तु संतग्राप्तमजुवतेते । 
न चुञ्धो न च वा्ज्युब्यो भाति पूर्ण इवाऽणेवः॥ ३४ ॥ 
एवं पूणन मनसा महात्मानो महाशयाः । 


भाषालुंवादसहित ३८१ 














रो जीवन्छुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरन्तीह योगिनः॥ ३५ ॥ 
| उषित्वा सुचिरं काळं धीरास्ते यावदीप्सितम्‌ | 
ह _____ ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां ततास्‌॥ २६॥ __ 


| 
के. यंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष विशार जगत्‌को ( जगत स्थित विविध विषयोंको ) 
| केवर उदासीनतासे देखता रहता है, उनमें आसक्त होकर मन नहीं छगाता | 
| और न सत्य या पुरुषाथे समझ कर उनका उपभोग ही करता है और न सुषुप्ति 
| भवस्याकी तरह उपाधिकी शान्तिसे शान्त होता है, न स्वप्तकी नाई ,मनोवासना- 
[॥| भ पदार्थाने आसक्त होता है और न मूढ़ जनोंकी जाग्रत्‌ अवस्थाके . सहश 
ह| “थ विषयोके फन्देमें फॅसता है तथा न नैष्करम्येका अवरुम्बन करता है और न 
॥#| मे ही उइ्षा रहता है ॥ ३२,३३ ॥ ` 
| त्रश पुरुष पूर्ण सागरके समान शोमित होता दै, वह गई हुई ( नष्ट हुई ) 
| य अषा कर देता हे अथीत्‌ उसकी प्रासिके लिए यत्न नहीं करता और 
2. ` पध अनुसरण करता है, उसे क्षोम नही होता और निश्चळ नहीं होता 
20 रा व्यवहारका त्याग करता हुआ निश्चळ नहीं होता है । 
"| झा ) समुद्र भी गये हुए ढद्दमी, कौस्तुममणि आदि वस्तुकी उपेक्षा 
| कता रही होती के रलोंसे अपना व्यवहार करता है, उसे मर्यादात्याग पयेन्त 
क र ए प्रकार प र वह निश्चल मी नहीं होता ॥ ३४ ॥ र | 
2 योगे उ... पूण मनसे युक्त इसी शरीरमे अनुभवमे आ रहे जीवत्रक्षव 
«|. नष भुक ण कत उदार महात्मा इस जगत्स विहार करते हैं, विचरते हं ॥३५॥ 
शी , षे देह शा अपनी इच्छानुसार चिरकारुतक इस संसारमें निवास करे 


ˆ | भदे \ | आदि उपाधिका त्याग कर अपरिच्छिल विदेदकैवस्थको 
नो । प 
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कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता। ` 

चिन्तनीयं अयत्नेन सम्रतीकारमात्मना ॥ ३७। | 

कायेसङ्कटसन्देईं राजा जानाति राघब। : | 

निष्फल सफलं वाऽपि विचारेणैव नाऽन्यथा॥ ३८॥ | 
वेदवेदान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ । | 

| निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च खुरो निश्ञि॥ ३९॥ | 
| अनष्मन्धकारेषु बहुतेजःस्वजिक्षितम्‌ । | 
पञ्यत्यपि व्यत्रहित विचारश्चारुलोचनं॥ ४०॥ | 

विवकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वख दुर्मतिः 

` दिव्यचक्षुविवेकात्मा जयत्यखिछवस्तुषु ॥ ४१॥ 
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मैं कोन हूँ, 


मिक यह ससार किसका है! यों संसारसे छुटकारा पानेके सा| 


अनुष्ठानके साथ स्वयं ही प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए ॥ ३! | 
आदिका जवी, राजा सफळ चाहे निष्फळ अवश्य कर्तव्य पति | 
मारी नही ते ही करता है, विचारके सिवा उसका ति १ 
बैसे ही एला तिमे घट, पट आदि पदार्थॉका परिजञान दी hp 
. नेह्षतत्त्वका नि गपिके हेतु वेद और वेदान्तसिद्धान्तके सार 

; यार 1 वनारसे ही किया जाता हैं ॥ ३८, ३९ | 5 
| तेजी सू भि इ नेत्र अन्धकारमें नष्ट-सा ( व्यर्थसा ) नही ६) 
उसे मी देल कप्ठित नहीं होता एवं जो वस्तु सामने नहीं कै 

सूर्य भादिको नहीं । भिद नेत्र अन्धकारे नष्टसे हो जाते ५ “ 
जो वस्तु व्हत हे ने चकाचोंब होनेके कारण कि 
और दूर है उसे नहीं देख सकते ॥ १० । 





दु्मतिके लिए ली ( विवेकरूपी नेत्रोंसे हीन है ) नही | 


वह दिव्य " क ह, जिस पुरुषको विवेक हि 
पाता है अथवा सुयमे श्रेष्ठ हे; अर्थात्‌ ब "| | 
` इ मोक ) को प्राप्त करता है ॥ ४४ 
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. इद्धान्‌ पुरुषकी आपत्तिमें भी ( कुटुम्ब आदिके फन्देमे पते हो| |" 


है 


स्‌ 


के क... 0. ज्या १५] -आषाचुवादस हित ३८३ 
aan Cao OT 
ने == त त्मयी मात्या महानन्दैकसाधिनी । 
E क्षंणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः ॥ ४२ ॥ 
विचारचारुपुरुषो महतामपि रोचते। 
परिपक्कचमत्कारं सहृकारफरुं यथा ॥ ४२ ॥ 
विचारकान्तमतयो नाऽनेकेषु पुनः पुनः 
ठउन्ति दुःखश्चभ्रुषु ज्ञाताध्वगतयो नराः ॥ ४४ ॥ 
न च रौति तथा रोगी नाऽनर्थशतजजरः । 
अविचारविनष्टात्मा यथाऽज्ञः परिरोदिति ॥ ४५॥ ` 
बरं क्दमभेकत्वं मलकीटकता वरम्‌ । 
वरमन्धगुहाहित्व न नरस्याऽविचारिता ॥ ४६॥ 
सर्वानथनिजावासे सर्वेसाधुतिरस्कृतम्‌ । 
सर्दौः स्थित्यसीमान्तमविचारं परित्यजेत्‌ ॥ ४७॥ 











| 
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िचारोमें भी जो सारभूत ( श्रेष्ठतम ) विचार है, उसका निर्देश करते (= 


9॥ | 'परमात्म०' इत्यादिसे । 
५, 


i 


परमात्मप्राय ( सदा परमात्मामे संठम ) महान्‌ आनन्दकी एकमात्र साधन 
भादरणीय विचारघाराका एक क्षणके लिए भी परित्याग नहीं करना चाहिए ॥४२॥ 
जैसे परिपाक होनेके कारण अत्यन्त माधुयसे युक्त आमका फल महापुरुषांको 
भच्छा छता है, वैसे ही विचारसे रमणीय पुरुष तसवज्ञांको भी अच्छा लगता 
' | शुकी तो बात ही क्या है ! ॥ ४३॥ 
| जिनकी मति अतिनिभेळ है और विचारसे ही जिन्हें ज्ञानमा्गमे 
॥ पन शात है, चे अने मे 
ह रिते क दुःखमय गर्तेमिं ( जन्म-मरणपरम्परार्मं ) बार बार 
| ` ७॥४४॥ 








| ' विष, शस्त्रकी चोट आदि सेकड़ों दुःखोंसे शिथिरूशरीरवाला रोगी 
दिया है रोता जैसा कि अविचारसे जिसने अपनी आत्माका प्रायः हनन कर 
तवा... दौ 'ह सूख पुरुष विविध जन्म-मरण परम्पराओंमें रोता है ॥ ४५ ॥ 
ही. भे मेड बनना अच्छा है, विष्ठाका कीड़ा बनना अच्छा है और 
भ सांप होना अच्छा है, पर मनुष्यका अविचारी होना अच्छा नहीं है ॥४६॥ 
"र समू केशोंका अपना निजी घर है, सम्पूण सजनो द्वारा विर- 
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४०००० 

नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना। ` 

. तथाऽन्धकूपे पततां विचारो वलम्बनम्‌ ॥ ४८। 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमयष्टभ्य विचारतः । 
संसारमोहजलथेस्तारयेत्‌ स्वमनोमृगम्‌ ॥ ४९॥ 
कोऽह कथमयं दोषः ससाराख्य उपागतः। 
न्यायेनेति परामशो विचार इति कथ्यते ॥ ५०। 
अन्षान्धमोहसुघनं चिरं दुःखाय केवलम्‌ । 

कृत शिलाया हृदय हुमतेश्चाऽविचारिणः ॥ ५१॥ 





ए 
i 














| 
| 
| 
। 





सकृत है, एवं समस्त दुगतियोंकी चरम सीमा है, इसलिए उस्न हि] _ 


कर देना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


` महात्मा पुरुषको सदा विचारशील होता चाहिए, लोकमें यह वात पं | 


अखकूपरूप राग-द्रेष आदिमें गिर रहे छोगोंका विचार अवरुमत है 
विचारपूर्वक स्वये ही अपने आत्मासे राग, द्वेषादि प्रवाहे गिर ह 
जासाकी जबरदस्ती स्थिरकर संसाररागरूपी सागरसे अपने मत 
उताना चाहिए ॥ ४९ ॥ TS 
¬` विचारके स्वरूपको दिसढाते हैं-'कोऽहम्‌' इत्यादिसे। . | 
पदधा द ई कया देह आदि ही मैं हूँ या उनसे विण ह 
रुप दोष हि ) और यह संसारनामका दोष मुझे कैसे प्राप्त हुना ' | 
मुनि, आचा विज-में कैसे आ गया, यों तसा विर. 
पथा साम्प्रदायिक पुरुषों द्वारा प्रदार्शीत न्यायसे ई 
फश ॥ ५० || टन » (ष | 
लिए ही बनाया ३ और अविचारशीर दुर्बद्विका हृदय & की 
छेदके ठिए ही ( एयरके पक्षे ) घनसे छेदन आदि हें. आणि 
 अन्घेसे है, यतन उसका कोई भी उपयोग नही हि 
गिरता है कल अत्यन्त घना.है ( अन्धी हे 
क्षें ) जड़ होने देखकर भी मोहबश नरकमें गिर शो गर | 
ह ६ भी अन्धा है और कठोर 
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भावाभावग्रहोत्सगदशामिह हि राघव । 

न विचारादते तसरं ज्ञायते साधु किश्वन ५२ ॥ 

| विचाराज्ज्ञायते तस्यं तस्वाद्दिश्रान्तिरात्मनि । 

अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुः्खपरिक्षयः ॥ ५३ ॥ 

| रतां फरते झवि कर्मणां ग्रकटतां किर गच्छति उत्तमास्‌। 

| सुटविचारद्क्यैव विचारिता शमवते भवते च विरोचताम्‌ ५४ ॥ 

त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये सयक्षव्यवहारप्रकरणे 
विचारनिरूपण नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


errs} So 





RY RSE 


क्र र हे श्रीरामचन्द्रजी, इस व्यवहारभूमिमें सत्यके अहण और असस्यके त्यागको 
| सं रहे विद्वानोंकी विचारके बिना उत्तम तत्त्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
शक विचारसे तत्तका ज्ञान होता है, तत्त्वज्ञानसे विश्रान्ति ( मनकी निश्चलता ) 
है| र विश्रान्विसे मनमें जो शान्ति प्राप्त होती है, वही सम्पूण दुःखोंका 

| पाश ६॥ ५३ ॥ 


िसतापर्वक कहे गये विचारका ही सक्षेपत ० उपसहार करते ह 
' ताम्‌? इत्यादिसे । 


i | क ली, यतः प्रथिवीमे सभी छोग स्फुट विचारदृष्टिसे ही वैदिक. और 
)६| सप पा प्रास करते हैं, आत्मतत्त्वकी आगे कही जानेवाली 
ह" सभि स 


उत्तम प्रकटता भी विचारसे ही प्राप्त करते हें, इसलिए - शम, 
'नसग्पतिसे युक्त आपको उक्त विचारशीळता रुचिकर हो ॥ ५४ ॥ 


' चौदहवा सर्ग समाप्त 


® 
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TATA ४५४ ४” 





[ वेराग्यकत्पवृक्षकी छायाके समान सुखकर शीतल तीसरे द्वारपाल स्प र 


व तीसरे दवारपाछ सन्तोषका वर्णन करते हैं-- “सन्तोष र 


क य 
"हा जाता है और हा--हे शुतापन श्रीरामजी, सन्तोष परम 
असीम 


Fe गह प्राप होता हे अर्थात्‌ उसका 


सन्तो 
` पुरषोंको ष ऐसे सुखी तथा चिरकाळ्से विशसि 
छगता है॥ २॥ | भी पुराने तिनकेका डकड़ा-सा 








` योगवासिष्ठ 


पञ्चदशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


सन्तोषोः हि परं श्रेय! सन्तोषः सुखगुच्यते । 
सन्तुष्टः ` परमभ्येति  विश्राममरिस्रदन.॥ १॥ 
सन्तोषेइवयसुखिनां चिरवि्रान्तवेतसाम्‌ । 
साम्राज्यमपि शान्तानां जरत्तणलवायते ॥ २॥ 
सन्तोषशाछिनी बुद्धी राम संसारवृत्तिषु । 


विषमास्वप्यनुद्िमा न कदाचन हीयते॥ ३॥ | 


सन्तोषामृतपानेन ये शा।न्तास्तप्तिमागताः 


 भोगश्रीरतुछा तेषामेषा प्रतिविषायते ॥ ४॥ 


न तथा सुखयन्त्येताः पीयूषरसवीचयः। . 


. पयथाऽतिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः॥ ५॥ | 


पन्द्रवा समे 


सन्तोष स्वसुख भी कहा जाता है, 


के 


प्रती होता है 
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ञ्छामुत्सुज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 

भेये थः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ ६ ॥ 
| आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम्‌ | 
| उद्भवन्त्यापदस्तावछ्छता इव मनोविलात्‌ ॥ ७॥ 
सन्तोपश्षीतरुं चेतः शुद्धविज्ञानदष्टिभिः । 

| मृश विकासमायाति. खर्याशुभिरिवा5म्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 

| .आशावैवश्यविवशे चित्ते सन्तोषवर्जिते । 

म्ठाने वक्रमिंवाळ दर्श न ज्ञानं प्रतिबिम्बति ॥ ९ ॥ 
अज्ञानघनंयामिन्या संकोचं न नराम्बुजस्‌ । 

` यात्यसाबुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्कर ॥ १० ॥ 

| युक्त तथा आशा, दीनता आदि दोषोंका विनाशक सन्तोष जैसा सुख देता कू त्या आशा, दीनता आदि दोषोंका विनाशक सन्तोष जैसा सुख देता है, 
| वैसा सुख ये अमृत-रसकी लहरें नहीं देती ॥ ४, ५ ॥ 

` | हे राघव, अप्राप्त वस्तुकी आकाहाका त्याग करनेवाला, वस्तुके प्राप्त 
=| होनेप भी उसके मिथ्या होनेके कारण पूर्वीवस्थाके ( लम्राप्त अवस्थाके ) तुर्य 
|, भवस्याको प्रास अथवा उसकी प्राप्तिसे होनेवाले हषे आदिके अमावके कारण 
1 | पी प्राप्त और जिसमें कमी खेद और हर्ष नहीं देखे गये ऐसा पुरुष इस 
द| ने सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ ६॥। 

| | विष जबतक मन स्वतः ही ( किसी अन्य निमित्तसे नहीं ) आत्मार्मे ही ( अन्य 
क ति गौ ) नहीं जाता तबतक मनरूपी बिलंसे लताकी भाति विविध 
(| का उसन होती हैं अथीत्‌ जैसे गरतसे इतां पैदा होती हैं, वैसे ही मनसे 
| शिया उन्न होती हैं ॥ ७॥ 
; ¢ सेरी उ स्थित कमर सूयेकी किरणोंसे अत्यन्त बिकासको प्राप्त होता है, 
£| केत शीतरु चित्त शुद्धविज्ञानदृष्टिसे अत्यन्त विकासको प्राप्त होता है॥८॥ 
| क्तात ने ( जळ, भूरि और भापसे मलिन ) दर्षणमें मुख परतिबिस्मित नही 
कही ४ तिर भाशाकी परवश्तासे व्याकुळ तथा सन्तोष्य चित्तमे शान 
Ml ॥९॥ का, 












ह र के यूपी कमरुके विकासके लिए पूर्वोक्त सन्तोषरूपी सूर्य नित्य 
४) | हर: होत MW Co. = [ 
S| अं 


६6” टु | ` व शै ५ 

क £ >> 3 > न कि C ‘es | = =f न 
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३८८ योगवासिष्ठ प 
- 
` अस्लिनोष्प्यसो जन्तुः सामाज्यसाखम जन्तु? साम्राज्यसुखमशुते । र 


 आधिव्याधिविनिधुक्त सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥ १।। 
नाऽभिवाञ्छत्यसंग्रां प्राप्त झडूक्ते यथाक्रमम्‌ । 
यः सुसौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥ १२॥ 
सन्तुष्टिपरतृप्तस्य ` महतः पूणेचेतसः 
क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य झुखे लक्ष्मीविराजते ॥ १३॥ 
पूणतामसमाश्रित्य स्वात्मन्येवाऽऽत्मना स्वयम्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन तृष्णां सर्वत्र वर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 
सन्तोषामृतपूणस्य शान्तशीतलया धिया। 
स्वयं स्थैयं मनो याति शीतांशोरिव शाइवतम्‌॥ १५। 
५ सन्तोषपुष्टमनसं भृत्या इव महद्धयः 
; राजानशरुपतिष्ठन्ति किङ्करत्वश्ुपागताः ॥ १६॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जिसका भाषि और व्याधिसे ( देहिक क्लेश और मानसिक कठेशसे) पि | 
रहै, वह प्राणी दरिद होता हुआ मी साम्राज्य सुखका मोग कहा ऐ॥ 
झक्त रक्षणका अनुवाद कर अन्य लक्षण कहते हैं त 

ग विषयकी अभिलाषा नहीं करता, क्रमश he | 

र्ता क | 

` कहा जाता है॥ १२ । न | 


पयादिसे श विशिष्टता भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते ह | 





इ छद्मी एप पूर्णचित्तवाठे. और क्षीरसागरके रर ४ 
सति विराजमान रहती है ॥ १३ ॥ ह f 


। 
॥ 
| 


डा SS ~ eS मी या शी 





पौरुष प्रयत्नसे सदी ही निरतिशयानन्दरूप पूणेताका (| 
 सन्तोषद्भप अमृतसे करण शान्त और शीतल बु नत 
बेडी सम्पत्तियां भृत्यकी पुष्या मन सदा स्वय स्थिरताको ह 
_ स्वयं माप होती है परह सन्तोषसे जिसका मन परिपुष्ट » _,६ | 
bes ne । यानी उसकी सेविका काट ऐ बन जाती दे ॥ १ 
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भाषालुवादसहित ३८९ 
| आत्मनेवाऽऽत्मनि उल स्वस्थे सन्तुष्टे पुरुषे स्थिते । सन्तुष्टे पुरुषे स्थिते । 
| 1 प्रशाम्यन्त्याधयः सर्वे ग्राबषीवाऽऽ्छु पांसवः ॥ १७॥ 
| नित्यं शीतलया राम कलङ्परिभिन्नया | 
पुरुष! शुद्धया बर्या आति पूणतयेन्दुवत्‌ ॥ १८ ॥ 
समतासुन्द्रं वत्र पुरुषस्याऽ्व्वलोकयन्‌ | 
तोषमेति यथा लोको न तथा धनसंचयः ॥ १९ ॥ 
समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः समरङ्कृतः । 
तममल प्रणमन्ति नमश्चरा अपि महाञ्चुनयो रघुनन्दन ॥ २० ॥ . 
त्ये औीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये युझक्षु्यवहारप्रकरणे 
सन्तोषनिरूपणं नाम पञ्चदशः सगे! ॥ १५॥ 


woes €) wr 





ग; सगे १५ ॥ 


४०० 








NNN 
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| जैसे वषों ऋतुमें धूलिकण स्वयं शीघ्र शान्त हो जाते हैं, वैसे हो अपनी 
पुर गाणासे आत्मामें सन्तुष्ट स्वस्थ पुरुषमें -सम्पूणे मानसिक व्यथाएँ शान्त हो 
३॥|| भरी हैं॥ १७॥ | 
ताति ऐसा होनेपर भी आवरणरूप दुःखबीजसे जो दुःख होता है, वह तो होगा 
मे| रै, इसपर कहते हैं--'नित्यम! इत्यादिसे । 
| हे औरामजी, पुरुष नित्य शीतर और कलडसे शून्य शुद्ध वृत्तिरूपी पूर्णतासे 
| 'स्माके समान शोभित होता हे । अथीत्‌ जैसे अमावास्याके दिन क्षीण चन्द्रमा 
रती । हे मित्र नहीं दिखाई देता, अतः कलडमें मप्त-सा हो जाता है और सर्येके 
é ः । ली शीतरु वृत्ति नहीं रहती, वही चन्द्रमा पौर्णमासीके दिन सोलहो 
6 । दरब पूरण होनेसे करका भी भासक होनेके कारण कलङ्कसे प्रथक्‌ हुई 
वि { | प्र गिरे शोमित होता है, वैसे ही पुरुष भी असन्‍्तोषावस्थामें अज्ञानरूपी कलमे 
व| इतस " आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंसे जळाया-सा जाता है और सन्तोषाः 
हट | भेष अशत पूर्ण होनेपर अज्ञानरूपी करङ्कका साक्षी होनेके कारण उससे 
0: क नातयुखसे शीतल वृत्तिसे शोभित होता है ॥ १८॥ ` 
हे कर, साते इनर पे लक्षे देखकर सनष मात दोता 


है 
| तर 
नई 
ct 






हि 


i) संचयसे सन्तोषको प्राप्त नहीं होता ॥ १९॥ | 
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षोडशः सर्गः 












वसिष्ठ उवाच 


विषेशेण मह्दबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम। 
सवत्रोपकरोतीह ` साधुः साधुसमागमः ॥ १॥ | 
साधुसङ्गतरोर्जातं . विवेककुसुम॑ सितम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ २॥ 
शून्यमाकीणेतामेति सृतिरप्युत्सवायते । 

आपरत्सपदिवाऽऽभाति विद्दजनसमागमे ॥ ३॥ 


समतासे अल्ड्कृत है, उसको आकाशचारी देवतां और महामुनि भी खे ए 
भावसे प्रणाम करते हैं ॥ २० ॥ 


पन्द्र्हवा सगे समाप्त 


ल © 





सोलहवा सग 
[ सइसङ्गतिरुप चतुर्थ द्वारपालका वर्णन तथा चारोंमे से प्रत्येकके वे ग 
> पुरुषाथहेतुताका वणन ] दो 
यी चतुथे द्वारपालका वर्णन कर रहे और चार सा 
घोले ण भब पुरुषकार पुरुषार्थमद है, ऐसा दर्शाते ह 
श्रीवसिष्ठ घुसमागम | 
र र दे महामते, इस छोकमें शरेष्ठ सा | 
“से उत्तर विशेषरूपसे सब . जगहोंमें ( | 


रक्ष मले ६३६ स ह लमी लेन त 
र €प सम्पत्तिके भाजन होते हें ॥ २ ॥ बु दा 5 
होनेपर आत्मीय जन और है 
हो जाता है, मृत्यु भी उत्सब प | 
भै तरह माझम होती ह ॥१॥ | 





य | | 1 १६] भाषानुवादसहित ३९१ 


| Ds 
| दिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः 


| जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमः ॥ ४ ॥ 
| परं विवर्धनं बुद्धेरज्ञानतर्शातनम्‌ । 
| समुत्सारणमाधीनां विद्वि साधुसमागमम्‌ ५ ॥ 
विवेक! परमो दीपो जायते साधुसंगमात्‌ । 
मनोहरोज्ज्वलो नूनमासेकादिव शुच्छकः॥ ६ ॥ 
निरपायां निराबाधां निद्वेतिं नित्यपीवरीम्‌ । 
अनुत्तमां प्रयच्छन्ति साधुसङ्गविभूतयः ॥ ७ ॥ 
अपि कष्टतरा प्रापेदश्षां विवशतां गतेः । 
| , मनागपि न संत्याज्या मानवैः साधुसंगतिः ॥ ८ ॥ 
1 ` साधुसंगतयो लोके सन्मागेस्य च दीपिकाः 
| ादोन्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ॥ ९॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगङ्गया । 
कि तस्य दाने? कि तीर्थैः कि तपोमिः किमध्वर!॥ १०॥ 








i 


१ 
1५ 
- 





| | इस संसारमें आपत्तिरूपी ` कमळनीके लिए हेमन्त ऋतुरूप और मोहरूपी 
करके लिए वायुरूप केवल श्रेष्ठ साधुसमागम ही सर्वोत्कृष्ट है॥ ४.॥ | 

| हे औीरामचन्द्री, आप साधुसमागमको बुद्विको अत्यन्त बढ़ानेवाला, 
द| सती वृक्षका उच्छेद करनेवाला और मानसिक व्याथाओंको दूर करने 
बाह्य जानिए ॥ ५ | | 

| _ देसे उद्यानको सींचनेसे फलू-फूलोंके गुच्छे प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधुसज्ञमसे 
| र | भौर निमेर विवेकरूपी परम दीप उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 
| सत 






गी विभूतिया नित्य बढ़नेवाले अविनाशी. और बाघ रहित 
कह! 1 र ॥ ७॥ 
ता बड़ी आपत्तिको प्राप्त क्यों न हों और कितनी .ही बड़ी पराः 
| ग क्यों न हों फिर भी मनुष्योंको क्षणभरके लिए भी साधु सञ्जतिका 
चाहिए ॥ ८ ॥ | 
सन्मारीकी दीपक है और हृदयान्बकारको दूर करनेवाली 
मभा है। जिसने शीतळ और स्वच्छ साधुसज्ञतिरूपी गङ्गाम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TD A, 





है भ 


ee बिल कप ) > 
०, क | 2 ४ a Ere 
Ro - > ot %८ 
KE: > [sh 
2: ऱ्य ० ७ 





















३९२ योगवासिष्ठ | च्छ 


SS IIL 


ू | 
नीरागार्छिन्सन्देहा . गलितग्रन्थयोज्नप। 


साधवो यादि विन्ते कि तपस्तीर्थं; ॥.११। | 
विश्रान्तमनसो . धन्या! ` प्रयत्नेन परेण हि । 
दरद्रेणेव .मणयः श्रेक्षणीया हि साधवः ॥ १२॥ 
सत्समागमसौन्दर्यशालिनी धीमतां मतिः । 
कमलेवाऽप्सरोबृन्दे सपैदैव विराजते ॥ १३॥ 
तेनाऽमलविचारस्य पदस्याऽग्रावचू लिता । 
प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः ॥ १४। 
विच्छिन्नग्रन्थयस्तज्ज्ञा! साधवः सर्वसंमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यास्ते द्ुपाया. भवाम्बुधौ ॥ १५॥ 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


{ TTT orm _ 5: : 331 अल कम | 
. जान किया है, उसको दानोंसे, तीशा हसत्‌ 
योजन है ! ९, १० ॥ तीथेंसे, तपस्याओसे और गर {| 


योजन है ! ॥ ११ ॥ विद्यमान हूँ, तो तप और तीथ 


र उस, मय बड़े प्रेस देलते है, वे र हक 


भले चाहिए ॥ १२ ॥ र भय साइ पुरवोच 1 


युक्त कसी शोम समूहे विष्णुके समागम और अपनी bt | 
ने ष होती हे, वैसे ही जिन बुद्धिमानोंकी गति सलग | 


हिए अब कर हे. हतका परिया नहीँ किया, रई 
( ता), ह्मी प्रथम प्राप्तिति वह अपनी न | 
जिनकी अन्त/कर न छता है ॥ १४ ॥ ` दरि] 


मन्थि छिन्नभिन्न ह : हतक असे तादाल्यसंसर्गध्यार , १ | 


पे ई भी सदा विराजमान रहती है ॥ १३॥ , ह| 
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NNN ना मर 
AN AN AS 


पर्ग १६] _-ऱन्न्न्य्न्न्न्न्य 


| = = एते नरकाग्नीनां संशुष्केन्थनतां गंताः 
| ईषा हेलया सन्तो नरकानलवारिदाः ॥ १६ ॥ 
| दारिद्यं मरणं दुःखमित्यादिविषयो अमः 
| संप्रशाम्यत्यशेषेण साधुसंगममेषजेः ॥ १७ ॥ 
| यन्तोषः साधुसङ्ग्च विचारोऽथ शमस्तथा । 
` एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ १८ 
सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः । 
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखसू ॥ १९॥ - 
चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने | 
| ` वैरम्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवाणेवात्‌ ॥ २० ॥ 
| . पकस्मिन्नेव चे तेषामभ्यस्ते विमलोदये। 
| ' चत्वारोऽपि किलाऽभ्यस्ता भवन्ति खुधियां वर ॥ २१ ॥ 











| ` जिन ढोगोंने नरकरूपी अभिको बुझानेके लिए जळ बरसानेवाले मेघरूप 
से | पतमहासाओंको तिरस्कारकी हष्टिसे देखा, वे छोग नरकरूपी अभ्निकी सूखी 
| ही बन गये, अर्थात्‌ सूखी रूकड़ियोंकी नाई नरकामिने उन्हें जला डाळा ॥१६॥ 
ह सजनसंगतिरुपी ओषधियोंसे दरदा, सृत्यु, दुःख आदि विषयक सलषपात 
| कि जाता है ॥ १७॥ 
| द्वारपाकोंकी एक ही साथ प्रशसा करनेकी इच्छासे पूर्वोक्तका 
Sh झा करते है सन्तोष!’ इत्यादिसे । er 
0 Su ls और शान्ति ये ही चार संसारसागरमे म्न हुए 
| ॥ १८॥ 
Ce सम्पूण छाोमे सर्वश्रेष्ठ छाम है, सत्संगति परम गति है, विचार परम 
परम सुख है अर्थात्‌ सन्तोषके तुल्य कोई छाम नहीं है, 
गति नहीं है, आत्मविचारके समान ज्ञान नहीं है और _ 
सुख नहीं है ॥ १९॥ ” 
समूळ विनाशके लिए निर्मळ उपाय हैं, इनका जिन्होंने 
सब मोहरूपी जलसे लबालब भरे हुए संसारसागरसे तर गये ॥२०॥ 
श अभ्यास करनेकी साम्य न हो, तो एकके उत्तम अभ्याससे 
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। 
क्‍ ` एकोष्प्येकोड्पि सर्वेषामेषां ` असवभरि | स्वेपामेपां ग्रसवभूरिह। ˆ `| = 
| .__ सर्वसंसिद्ये तस्माद्‌ यलेनेकं समाश्रयेत्‌ | २! 


सत्समागमसन्तोषविचाराः सुविचारितम्‌ । 
रवतन्ते शमस्वच्छे वाहनानीव सागरे॥ २३। 


॒ विचारसन्तोषशमसत्समागमशालिनिः . | 
| वतन्ते शरियो जन्तौ कल्पद्रक्षाश्रिते यथा ॥ २४ 
| विचारशमसत्सड्डसन्तोषषति. मानवे.। 
`  श्रवतन्ते प्रपू्णेन्दौ सौन्दर्याद्या गुणा इव ॥२५॥ 


~ Pr "कण 
I हिल >. लत 
» 













सत्सङ्गसन्तोषशमविचारवति सन्मतो । | 
न वतन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्रियः ॥ २६॥ | 
- तस्मादेकतमं नित्यमेतेषां रघुनन्दन | | 
हि धिनो खिला यहेना्म्याहरेष गच 
र भी चारोंका अभ्यास हो जाता है, ऐसा कहते t= “एक रिमननेष' राती | 


' है मतिमानोंम रेष्ठ, उनमें से निर्मळ उद॒यवाळे एकका अम्यास होगेर || 
रेका अभयास हो जाता है। एक-एक भी इंन सबकी उतत ३६ 
7 भवः सबकी सिद्विके रिए एकका प्रयत्नपूर्वक आश्रय लेना चाहिए Wy 
परनि इुन्य (प्रशान्त ) सागरमें बड़े-बड़े व्यापारिक ज ब 
पक्के बही सावधानीसे चलते हैं, वैसे ही शान्तिसे स्वच्छ र | 
व्यय प्रवृत्त होते हैं। जैसे आ क धं 
डो भित र प्राप्त होती हैं, वेसे ही विचार, स“! , | 
| गे परुषो न डीन होती हैं ॥ २९ "१ 
शान्ति, सत्संगति चन्द्रे सौन्दर्य आदि गुण प्राप्त होते ह Re प 
जो बा “और सन्तोषसे युक्त मनुष्यमें प्रसाद आदि गुण रा | 
विग्रह आदि र दिए मन्त्रिको निमन्त्रित करता ६ बली | 
होती है, वैसे ही सर . रसता है, उस राजाको जैसे ' है ४ 
शानसमत्ति प्रात तह नः शान्ति और विचारे युक्त ^ 
इनमें गए द गुणका 'घकुळतिळक, पुरुषकारसे मनको नित्य नप हु | 
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| स १६.) | भापानुवादसहिते ३९५ 
य जिला चित्तमतजजम परं पौरुषमाश्रित्य जित्वा चित्तमतङ्गजम्‌ । 
| यावदेको गुणो नाऽन्तस्तावन्नाऽसत्यु्तमा गतिः ॥ २८ ॥ ` 
| पौरुषेण प्रयत्नेन दन्तैर्दन्तान्‌ विचूणयेत्‌ । 
| 





- यावन्नाऽमिनिविष्टं ते मनो राम गुणाजेने ॥ २९॥ 
देवो भवाऽथ यक्षो वा घुरुपः पादपोऽथवा । 
| तावत्तव महाबाहो नोपायोऽस्तीह कथन ॥ ३०॥ 
एकस्मिन्नेव फल्दे गुणे बलझुपागते। 
-श्चीयन्ते संवे एवाऽऽछु दोषा विवशचेतसः ॥ ३१ ॥ 
गुणे विशुद्धे वर्धन्ते गुणा दोषजयप्रदाः । 
दोषे विवृद्धे वधेन्ते दोषा गुणविनाशनाः ॥ ३२ ॥ 


| 





| ` मलपूवक अपने .चित्तरूपी हाथीको अपने वशमें कर जंबतक हँदयमें एक 
ग एकी प्राप्ति नही की जाती तबतक उत्तम गति दुरुंम है ॥ २८॥ 

| है रामजी, जबतक आपका चित्त गुणोंके उपाजनके लिए आग्रहवान न 
१! शे पवत प्रयलपुर्वक दाँतको दातोसे पीसना चाहिए भर्थीत्‌ युणाअनके लिए 


र| "त उद्योग करना चाहिए ॥ २९ ॥ 


पकी । र यु देव आदि जन्मके लिए प्रयत्न करना चाहिए, देव आदि जन्म 
ह E. र बिना परिअमके ज्ञान होगा, इस शङ्कापर कहते हैं--दिव/ इत्यादिसे। 
|, रे महाबाहो, आप चाहे देवता होइए या यक्ष होइए, पुरुष होइए अथवा 
[| सक ९ जवतक आपका चित्त गुणोंके उपाजनके लिए आअइवान न. दोगा 


रि 
| म गतिका कोई उपाय नहीं है ॥ ३० ॥ 








वीण क * एक ही शुणके इढ़ होनेपर दोषाधीन चित्तके सम्पूर्ण दोष शीतर 
| नाते हैं ॥ ३१ ॥ | 
[1 | षये एककी वृद्धि होनेपर उसके सजातीय कुलकी वृद्धि 
7. जा भी होना प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं--शुणे' हत्यादिसे । 

श | भेग भभिशृद्धि होनेपर दोषोंपर विजय पानेवाळे गुणोंकी बुद्धि होती दे 
डु ह... पर गुणविनाशक दोष बढ़ते हैं ॥ ३२॥ _ है. 


~ PEER) os. | 
* अ | `“ क * < ड - र 
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३९६ योगवासिष्ठ ह 
` अनोमोहने झस्मन्‌ वेगिनी वासनाहरि के वासनासरित्‌ 


शुभाशुभश्रहत्कूला नित्यं वहति जन्तुषु ॥ ३३। 
सा हि स्वेन प्रयतेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 
कूले तेनेव वहति यथेच्छसि तथा कुरु॥ ३४। 
ुरुषयत्तजवेन. मनोवने शुभतटालुगतां क्रमशः इरु। | 
वरमते निजसावमहानदीमहृह तेन मनागपि नोद्यसे ॥ ३५॥ | 
तये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये झुपुच्नुव्यवहासते | 
सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 


OTIC ESI FE 


| 
। 
| 


| सप्तदशः | सगे $ 
वसिष्ठ उचाच 
एवमन्तर्विवेको यः स महानिह राघव | 
"> लगि भोहं राजेव नययाखीब्‌॥ (1... 
बनमें, सब प्राणियोंमें वेगवती वासगारुपी " 
बहती है, पुण्य और पाप उसके बड़े-बड़े तट हैं॥ ३३ ॥ 
गोर फेंकी मरयलसे दूसरे तटका निरोध कर उक्त वासनारूपी १ | 


दे, उसी तरसे ज्ञी, आपकी 
हो, वैसा जिए । ३४ ॥ बहती है, अतएव हे राम 


के हय आप अपनी वासनारूपी नदीको मनरूपी कट ह 
बहाये जायेंगे जिए, ऐसा करनेसे आप तनिक भी | 


सोल्हवॉ सगे समाप्त 
` | प्रकरणोके र सगे = ५ | 
` केरणोके कमसे प्न्थसंख्याका वर्णन | A 
a ना म वर्णन कर उक्त सांघनोंसे. सम्पन्न र 2 र | 
निके वमाह, क द रे वही अनमर | 
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भाषानुवादसहित ३९७ 





aaa 1 2 ््च्ा हक 
अवदातोब्वदातस्य विचारस्य महाशयः॥ . 
| जडसङ्गोज्झितो योग्यः शरदिन्दोयथा नभः ॥ २ ॥ 
| त्वमेतया खण्डितया शुणलक्ष्म्या समाश्रितः । 
| मनोगोहहर वाक्यं वक्ष्यमाणमिद शणु॥ हे ॥ 
हः पुण्यकल्पद्ुमो यस्य फलमारानतः स्थितः । 
| | क्ते जायते जन्तोस्तस्येदं श्रोतुसुद्यमः ॥ ४ ॥ 
ते पावनानाशुदाराणां  परबोधेकदायिनाम्‌। 
| वचसां भाजनं भूत्यै भव्यो भवति नाउधमः ॥ ५॥ 
मोक्षोपायामिधानेयं संहिता सारसंभिता । 
त्रिंशदृढ्े च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी ॥६॥ 
| दीपे यथा विनिद्रस्य ज्वलिते संप्रवेतते । 
| ______ आलोको$निच्छतोः्प्येबं निंवोगमनया भवेत्‌ || ७॥ _ निर्वाणमनया भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
' प[वेक्त प्रकारका विवेक ( विवेक आदि गुणोंकी सम्पत्ति ) जिसे प्राप्त हो 
| गाहे, वह पुरुष महान्‌ है । जैसे राजा नीतिशास्न सुननेका अधिकारी है, वैसे ही 
है J मी शतकी वाणी सुननेका अधिकारी है ॥ १ ॥ | 
| _ जैसे मेघके संसर्गसे विमुक्त आकाश शरत-कालके चन्दमाके योग्य होता है, 
हट | पत ही मूलेके संगसे मुक्त एवं निभेल उदार पुरुष निर्दोषको ( परम ब्रह्मको ) 
र १. प्रकशित करनेवाळे विचारका योग्य भाजन है ॥ २ ॥ 
रका न उक्त शुणोके अभावको शङ्काका | निराकरण करते ईैं-- 


ह हः. रे औरामचन्द्रजी, आप इन अखण्डित शुणगणोसे परिपूणे हैं, अतएव . 
oh - १ भगे इहे जानेवाठे मनके अज्ञानके विनाशक इस वाक्यको सुनिए ॥ ३ ॥ 
|. च फेके भारसे खूब झुका हुआ पुण्यरूपी कल्पवृक्ष दै, उसी | 
` | ` "षा मुक्तिके लिए इसे सुननेके लिए उद्यम होता है ॥ 9॥ व 
2 षे शुणॉसे सम्पन्न पुरुष ही मुक्तिके लिए अति पवित्र अन्यको बोष 
F क कः वचनोंका पात्र होता है, अधम पुरुष नहीं ॥ ५ ॥ 
 4| मो किदन केवाली और सात्यूत अते परिपूण 
। कैसे गहरी. इस संहितामें बत्तीस हजार झोक दें ॥ ६ ॥ | 
_ “९९ नीदने सोये हुए पुरुषके सामने दियेके जलनेपर यद्यपि सोये 


{| " fu ’ 
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. ; ३६८ योगवासिष्ठ 
_ स्वयं ज्ञाता स्वयं जाता शरुता वाऽपि आन्तिशान्त्येकपौरुूपत ` श्रान्तशान्त्येकसौरूयदा | | 
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आग्रेश््य वर्णिता सद्यो यथा स्वगतरङ्गिणी ॥ ८। 
यथा रज्ज्वामहिभ्रान्तिविनशयत्यवलोकनात्‌ । 
तथेततक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता ॥ ९॥ 
युक्तियुक्ताथवाक्यानि करिपतानि एथकपृथक्‌ | 
इष्टन्तसारखूक्तानि चाऽस्यां प्रकरणानि षद्‌ ॥ १०॥ 
वैराग्याख्यं प्रकरण प्रथमं परिकीतिंतम । 
बिरागो वधते येन सेकेनेव मरौ तरुः ॥ ११। 
[ अनुबन्धेन सहित दिष्टतस्त्रनिरूपणम्‌ ] 
साध सहस ग्रन्थस्य यस्मिन्‌ हृदि विचारिते। 
प्रकाशाच्छुदभतोदेति ` मणाविव सुमार्जिते ॥ ११॥ | 
हुए पुरुषो प्रकाशकी अभिलाषा नहीं रहती तथापि प्रकाश होता है केश 
संहिताके अवणसे, इच्छा न होनेपर भी, मोक्षका साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होत 
सवय दशन करके जानी गई और दूसरेके मुखसे सुनी ग्र 
री हेतुमूत पाप और तापकी शान्ति द्वारा शीतर 
संहिता 6 जानी गई ‘a दूसरेके मुखसे इग | 
भ्र सुखप्रद होती है ॥ ८ ॥ | 
र [च्छ स्सीमें हुई सर्पभास्ति नष्ट हो जाती ह क | 
` इस हदि ण ( परिशीलनसे ) संसारदुःख नष्ट हो जता. | 
मरी हुई स्र अथवाले वाक्योंसे परिपूर्ण ह NL 


हके सेहे वृक्ष य नामक कहा गया है, 


` डेढ़ हजार “ पा है, वैसे ही उक्त वैराग्यप्रकरणसे वैराग्य || 
और भागतत्तका दे वैराग्यप्रकरणमें चारों अनुव्य के (41 
करनेपर विषयों परूपसें निरूपण किया गया दै। कै 
उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती दै | 


? ७ क न 
टी कि 
र 
r 


| ॥ १०] ॒ 1. २५ 
| न्क ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स्ण्स्पू 

_ Sd ्ुव्यवददराख्यं ततः प्रकरणे कृतस्‌ 

हस्तमात्रं ग्रन्थस्य युक्तिग्रन्थेन सुन्दरम्‌ ॥ १३ ॥ 

सभावो हि सुसुक्षूणां नराणां यत्र चण्यत । 

| अथोत्पत्तिप्रकरण दष्टान्ताख्यायिकामयस्‌॥ १४ ॥ 

` सपग्रन्यसहख्राणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌ । 

| -ज्ञागती द्रष्टुदञ्यश्रीरहंत्वमितिरूपिणी ॥ १५॥ 
अनुत्पन्ेवोत्थितेव यत्रेति परिषण्येते । 
यस्मिनश्रते जगदिदं श्रीताऽन्तबुष्यतेऽखिरस्‌ ॥ १६ ॥ 
सास्मदयुष्मत्सविस्तारं सलोकाकाशप्तम्‌ । 
पिणडग्रहविनि्घुक्तं . नि्मित्तिकमपवेतस्‌ - ॥ १७॥ 
पृथ्व्यादिभूतरहित संकल्प इव पत्तनम्‌ | 
स्वसोपलम्भमावाभ मनोराज्यवदाततस्‌ ॥ १८ ॥ 








है| 
|| 
| 
! 
! 


wer | 


„| € गन्धवनगरमख्यमथश्चन्योपलम्भनात्‌  । 
ह | -द्विच्दरविश्मामासं स्रगदष्णाम्बुवरवनम्‌ ॥ १९ ॥ 
र |. दैरायकरणके अनन्तर मुमुझ्ु व्यवहार नामक प्रकरणकी रचना की गई है, 


(| स एक हजार झोक हैं । यह प्रकरण युक्तियोंसे बड़ा सुन्दर है । इसमें समक्ष 
| कि स्वमांवका वणन है । इसके पश्चात्‌ दृष्टान्त और आंख्यायिकाओंसे भरे 
| वसा उत्पत्तिपकरण की रचनां की गई है । उस सात हजार छोकवाले | 
॥९| समि क 'अहम्‌? द्‌! स्वरूपवाली द्रष्ट और इंद्यके भेदकी विचित्रतारूप 
प्त || वैन व अत न हुई भी अमसे उत्पन्न हुई-सी प्रतीत होती है, ऐसा 
| ॥! ॥ त क गया हे । उक्त प्रकरणके सुवनेपर श्रोता युष्मत्‌ और अस्मत्से 
त एक झा अथे भिन्न प्रतीत होता है, उन त्वंपद और जहंपदकी 
| द्भ पदक अनन्त जद्माण्डोके विस्तारसे युक्त तथा प्रत्येक जक्षाण्डमे 






| भेष पी पदती 
| A ` भ्यते * त और आकाशसे युक्त इस चराचर सम्पूर्ण जगतको अपने इदे 


ह|. दि गलत हत भेदशून्य, अतएव पर्वत आदि पदार्थोंसे रहित, थिवी . 
क| शोम पदा है ऽपय ( करपनामय ) नगरके तुह्य असत्‌, स्वम जो 
br दव पे कारण दिखाई देते हैं, उनके तुर्य, मनोराज्यके समान स्थित, अथेशुन्य 


ः क... एवे नगरके सदश, दो चन्द्रमाओंकी आन्तिके सहश, झुगदण्णाे 
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|  नोयानलोलशैलास 'सत्यलाभविवर्णितय `` 

| चित्तश्रमपिशाचार्भ निर्बीजमपि भासुरम | २०॥ 

| कथाथप्रतिभासामं व्योमधुक्तावली निभम्‌ । | 

| | कटकत्व यथा हेश्चि तरङ्गत्वं यथाड्म्भसि ॥ २१ | 

| यथा नभसि नीलत्वमसदेवोत्थितं सदा | 
अभित्तिरङ्गरहितशुपलब्धिमनोहरम्‌ ` ॥२२। 
स्वभे वा व्योम्नि वा चित्रमकतचिरभाशरम्‌ । 


| अवहिरेव चह्वित्वं धत्ते चित्रानठो यथा ॥ २३॥ 
, दात्य जगच्छब्दरूपार्थमसदात्मकम्‌ । 
ह तरज्लीत्पलमालाम . दृष्टनृत्यमिवोत्यितम्‌ ॥ २४। 


जलको आन्तिके समान समझता है तथा नाव आदिके चलनेसे पर्वत स शी) . 

पछनश्रमके सदश, सत्य पुरुषासे शुन्य, चित्तके मोहसे कल्पित मूतके स र| 

ज ( जगतूकी बीज मायाके मिथ्या होनेसें और आंसाके विर | द 

सुननेमें आ 5 मढाशमान, कथाके अर्थके प्रतिमासके. प (४१ 

रोके प्रसि नेसे सस्कार द्वारा प्रत्यक्षके सहृ कथाके अथकी 

द है ), आकाशम कल्पित मुक्तावळीके सहृश, की 

अमृत च जर्में तरजत्वकी नाई * और आकाशम तीडिगकै "| 
विविध ग षा जतन हुआ है, भीत ( जिसपर चित्र बनाया ग | 

उ कतुसे रहित प्रतीतिमात्रसे ( पूर्व अनुभवके स्मरण कर 
तथा जैसे सा जसे स्वप्तमें या आकाशमें चिरकाळ तक ल | 

असि न होनेपर भी अग्निसी. परी. “| 

(जाहा है ) > यह मपल्या जगत्‌ शब्दके अनुरूप र 

पञमे आन्ति प नहीं ठहरता इस अर्थको- बार्टी | 

स्पृतिपथमें आरूढ ह = हो इ स त के 0८” कमलोंकी माछाके द | व र) 


(ता जोर तर | 
ततः विषया हैं वैसे ही का जलके स्वरूपके बिना गिरप” हट | | 
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हे भाषानुवादसहित ९०१ 
| क अहराधिमिबोधतम्‌। . जलराशिमिवोद्यतम्‌ | 
| शी्ीपत्र अषटनषटं ग्रीष्मे वनमिवाऽरसम्‌॥ २५॥ 
मरणव्यग्रचित्ताम  शिलागृहगुहास्पदमू । 
| अन्घक्ारणुहेकेकरततशठुन्मत्तचेष्टितस्‌ ˆ ॥२६॥ ` 
प्रशान्ताज्ञाननीहारं : विज्ञानशरदस्बरम्‌ । . . 
समुत्कीणमिव स्तम्भे चित्रं भित्तावियोदितम्‌॥ २७ || 
पङ्कादिबाऽभिरचितं सचेतनमचेतनम्‌। 
ततः ` स्थितिप्रकरणं चतुर्थं परिकल्पितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तरीणि ग्रन्थसह्राणि व्यार्यानाख्यायिकामयस्‌ । 
इत्थ जगदहंभावरूपस्थितिसुपागतम्‌ || २९ ॥ 
दरष्टूश्यक्रमं प्रौढमित्यत्र परिकीर्तितम्‌ । | 
दशदिद्यण्डलाभोगभासुरोञ्ये जगद्धमः॥ २०॥ 
हुए पुरुष या कविकों चक्रवाकके ( चकवा पक्षीके ) चीत्कारसे पूण आकाशको 
देखनेपर यह ताळाब है, ऐसी उत्मेक्षा होती है, वैसे ही यह जगत्‌ भी उल्लेक्षित 
है। गरी ऋतु पोस शून्य, सूखे हुए और सारहीन अतएव छाया, शोमा 
भादिसे रहित और फ आदिकी समुद्विसे झूऱ्य वनकी नाई, मरणके समयम 
मग हुए होगॉके मनकी नाई ( मरणके समय व्यग्र हुए छोगोंका मन अम _ 
। भौ च्छे युक्त और अस्थिर रहता है, यह प्रसिद्ध है ), पर्वतोंडी गुफाओंकी 
"ह ( गुफाएँ अन्षकारसे मरी हुई, शून्य और भयङ्कर होती दें, वैसे ही यह 
र जास गुफामें प्रत्येकके नृत्यके सहश उन्मत्त पुरुषोंकी ज | 
ति रिले हुए चित्र एवं खम्भेमें खोदी हुई मूर्तिके समान तथा क 
| सदश प्रथकसत्तासे शून्य है, ऐसा समझता है। परमार्थ ह र 
। i अज्ञानरूपी कुहरेसे शुन्य ज्ञानरूपी शरत्काळके आकाशके स्तो 
। 'षिदान् जषा अज्ञानके विकारके दूर होनेपर यह नित्य निशे 
सुनता वसित हो जाता ॥ १३-२८ ॥ ह 
"ए भच जौर स्थितिंपकरण कहा गया है, तीन हजार खक 
#| मते उसके अधिष्ठान तत्त्वका वास्तविक प्रतिपादन आर. 
` शे अ जर हरय भावको स्वीकार कर इस मकर जगत्स और 
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४०२९ योगवासिष्ठ | 
` इस्थमम्यागतों इद्धिमिति तत्रोच्यते चि 5) = 
` उपशान्तिप्रकरण ततः पश्चसहस्नकम्‌॥ ३) | 
पञ्चमं पावनं प्रोक्तं युक्तिसन्ततिसुन्द्रम्‌। 
| इदं जगदह त्व च स इति आन्तिरुत्यिता ॥ ३२। 
इत्थं संशाम्यतीत्यस्मिन्कथ्यते इलो कसंग्हेः । 
च ` उपशान्तिप्रकरणे श्रुते शाम्यति संसृतिः ॥ ३३। 
Ee. ्र्रष्टचित्रसेनेव किञ्चिक्छभ्योपलम्भना । 
। | शतांशशिष्टा भवति संशान्तभ्रान्तरूपिणी ॥:३४॥ 
अन्यसंकल्पचित्तस्था नगरश्रीरिवाऽसती। | 
अल्म्यवस्तुपाइवेस्थस्वझयुद्धचिरारवा ॥ ३५। 





| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जस स्थितिको प्राप्त हुआ है, ऐसा स्थितिप्रकरणमें बता ख| 
इस दिशाबेकि मप्डळ्की विशञाङतासे देदीप्यमान यह जगद्धम पिरम 
"कर बृद्िझो प्राप्त हुआ; यह बात उसमें मढी-भाति समझाई गई है। |. 
अति १दनन्तर पाच हजार छोकोंसे विरचित .परम पवित्र तथा विवि | | 

'मणीय पचो उपश्ास्तिप्रकरण कहा गया है । उक्त प्रकरणे ब | 


अनेक झोत पन्न हुईं आन्ति इस प्रकार शान्त होती 


| 
जीवन्मुत्तिक्र गई है। उपशान्तिप्रकरणके सुनने | | 
शण होता हुआ अशतः अवशिष्ट रहता ३९ 
है अमपूरण चत्डिित सेना कुछ कुछ दिखाई देती है, वैसे ही थी. || 
` उत्तरोत्तर ही ऐसी यह संसृति शतांश शेष रद्द जाती है॥ | 
॒ शको प्राप्ति होनेपर अधिक विनाश दोनेसे | 
पशकारमात् र अधिक विनाश | 
रह श्प्की अवशिष्टता रष्टान्तोंसे कहते हैँ _- (अन्य स 
अतएव मिथ्याभूत सइसपसे विरचित होनेके कारण अन्यके शी 
समके युद्ध और मे सहप करनेवाले पुरुषके पास बैठे ह, | 
गगरशरीके समान है कुछ भी घन आदि वष्तु १ 
| त तएव लो क्रिया कारण संसार और मे 
देखनेवालेकी इट कुछ सा और शब्दके अविषय भी न क 
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$| सौ १५] 2 
| शान्तरंकरपमत्ताञ्रमीषणाशनिशब्दवत्‌ । 
बिस्सतस्वम्रसंकरपनिमाणनगरोपमा ॥ ३६॥ 
भविष्यन्नगरोद्यानप्रसवन्ध्यामलाजिका । 
| तस्या जिह्णोच्यमानोग्रकथाथातुभवोपमा ॥ ३७ ॥ 
अनुष्णिखितचित्रस्य चित्रव्यापेव मित्तिभूः । 
परिविस्मयमाणाथकस्पनानगरीनिभा ॥ ३८॥ 
स्पुमदलुत्पन्नवनस्पन्दाऽस्फुटाकृतिः । 
भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरञ्जना ॥ ३९ ॥ 
अन्तर्लीनतरज्गौघसौम्यवारिसरित्समा । ` 
निर्वाणाख्यं प्रकरण ततः पष्ठमुदाहतम्‌ || ४० ॥ 
ष्टो ग्रन्थः. परीमाणं तस्य ज्ञानमहाथदः । 
|| द्धे तर्मिन्भवेच्छ्रेयो निर्वाण शान्तकल्पनम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
| छ न होती हुई अपने आप शान्त हो जाती है वैसे ही यह संसार भी दै, 
| इहृ भाव है ॥ ३५ ॥ a 
£| उससे भी अधिक शान्तिका प्रकर्ष होनेपर अहऱ्य अवस्थासे अन्तमं यह संसारं 
|| शान हुए सङ्कहपसे कल्पित मदोन्मत्त गजराजके समान निरङ्कुश मेधकी भीषण 
' गनाके समान, जिस नगरका स्वप्न द्वारा निर्माण या सङ्करप द्वारा निर्माण भूळ 
या है, उस नगरके समान, भावी ( बनाये जानेवाले ) नगरकी बाटिकाम बचा 
' ह फनेबाकी बॉझ ख्रोके समान शुत्यस्वरूपसे युक्त, उक्त वन्ध्या खीकी 
हे कही जा रही अपने पुत्रके युद्ध आदिकी वीररसपूण कथाके अथैके 
Sr जित घरमें चित्र नहीं छिखा गया उस घरकी चित्रोंसे भरी हुई 
| सश. प विस्तृत होती जा रही है अर्थशून्य कल्पना जिसकी, उस कल्पित नगरीके 
ह. क देने > वनके आकाररूप वसन्तसे रसरज्ञित तथा सम्पृण कओ 
| री । गृह आ अनुत्पन्न वनके स्पन्दन (उल्लास विकास) के सहश अस्पष्ट दल 
है भग प्रतीत प र 'अपनेमें समा जानेसे अतिनिश्वळ जलसे युक्त चरके 
ही .त ॥ २६-३९ ॥ | "4 क 
रह .. पर | | हे भे नामका छठा प्रकरण कहा गया क | शेष अन्थ वा 
|. रे शेष: प बत्तीस हजार छोकॉमे से ऊपर गिने गये साढ़े सब दार 
| डे चौदह हजार--अन्थ उसका परिमाण है यानी इसकी क 
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४०७ योगवासिष्ठ | | 
क 
अचेत्यचिरम्रकाशात्मा विज्ञानात्मा निरामयः | 


परमाकाशकोशाच्छः शान्तसवभव श्रमः ॥ ४२। 
निर्वापितजगद्ात्ररः  कृतकतव्यसुस्थितः। 
समस्तजनतारम्भवञ्रस्तस्भो नभोनिभः॥ ४३। 
विनिगीणयथासंख्यजगञ्जालातितृसिमान्‌ । 
आकाशीभूतनिःशेषरूपालोकमनस्कतिः ॥ ४४॥ 
कार्यकारणकतत्वहेयादेय दशो ज्झितः | 
सदेह इव निर्देहः ससंसारोऽप्यसंसृतिः॥ ४५॥ 
चिन्मयो घनपाषाणजठरापीवरोपमः । 


` चिदादितयस्तपे्लोकानन्धकारोपरोपमम्‌ ॥ ४६॥ 





सस्या साढ़े चौदह हजार है । यह प्रकरण ज्ञानरूपी महान्‌ ( दुम ) प्‌ 
(परम पुरुषार्थो) देनेवाळ है । उसके ज्ञात होनेपर मूळाविद्याका सर्वनाश त 
समृणे इरपनाए शान्त हो जाती हैं और मोक्षरूप कल्याण प्राप्त होता दै। ६ 


क्या' कहें, उक्त प्रकरणके भली भाति हृदयज्ञम होनेपर जीवके समु 
अम विनष्ट हो जाते हैं और वह निर्विषय चैतन्य. प्रकाशरूप श ३) 


आधिव्याधियोंसे 
शान्त हो जाती. हैं 


भपनेमे किसी 
चेष्टाभोका छ 


। वद 


घार होता है वैसे ही आकाश पक ) उ 
तुर्य ( सवेव्या 


| 
उसके बाह्य इन्द्रियोंके भोग और मानसिक भोग है! ¢ 


मकारे विकारके बिना ही अपनेमें प्रतिबिम्बित जनता 


आपधिभौ 


साख रहेर ज हो जाता है अतएव देहयुक्त होनेपर 


ग होता हुआ भी ) दृश्य है (१ ती 
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भी असंसारी हो जाता है, निविड़ पत्थरके दे 
जिसकी उपमा हों इस प्रकारका व 


रि क आध्यास्मिक और आधिदेविक सु दर 


ती 


बले|| 





| 











रहित तथा विगतस्पृह हो जाता है। उसकी सूर नळ । 
तथा झृतक्ृत्य होनेसे वह स्वस्थ हो जाता दे जैसे हे 


जी 
ति 


















| मी शातता... जद भाषाजुवादसहित ४०५ 





RS 


' परप्रकाशरूपोऽपि परमान्ध्यमिबाऽऽगतः । 

| ुद्वसंसृतिदुलीरः ग्रश्षीणाशाविषूचिकः ॥ ४७ ॥ 
ष्ाइङ्कारवेतालो देहवानकलेवरः। ` 
| करस्मिंथ्रिद्रोमकोव्यग्रे तस्येयमवतिष्ठते । 

जगह॒क्ष्मीमहामेरो! पुष्पे क्कचिदिवाऽलिनी ॥ ४८ ॥ 

परमाणौ परमाणौ चिदाकाशः . स्वकोटरे । 

जगललक्ष्मीसहसाणि धत्ते कृत्वाऽथ पश्यति ॥ ४९ ॥ 
विततता हृदयस्य महामतेहंरिहराब्जजलक्षशतैरपि । | 
तुठनमेति न मुक्तिमतो यतः ग्रवितताऽस्ति निरुत्तमवस्तुनः ।।१०॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुुक्ुव्यवहाररकरणे 

ग्रन्थसंख्यादिवणन नाम सप्तदशः सगेः ॥१७॥ 





——— tN मा De ते 
' कळो प्राप्त हुंआ-सा हो जाता है, उसकी जन्ममरणरूप संसारकी दुष्ट छीलाए 
` शात हो जाती हैं और आशारूपी हैजा नष्ट हो जाता है ॥ ४०-४७ ॥ 
` ` उसका भहङ्काररूपी पिशाच नष्ट हो जाता है तथा वह शरीर रहित होता हुआ 
| भी देहवान्‌ रहता है । भगवती श्रति भी कहती है--'अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
* स्वत । मान्सं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ (शरीर रहित होता हुआ 
| भी नवर शरीरोमें स्थित महान्‌ विसु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोक 
. हों काता) जैसे महान्‌ मेरु पर्वतके किसी एक प्रदेशमें रुमे मेवरी बैठी 
. पच्छन्न उ ही उसके रोमके सिरके अग्रमागमें अथोत्‌ रोमकोटिके तुर्य 
मे अविद्यके मी अमन भागमें (एकदेशे) यह जगत्सम्पत्ति स्थित दै ॥४८॥ 
| 1 पिलायाय भदेश आतिवित्तारयुक्त जगतूकी प्रतीति केसे होती दै 
i | | जड क छोटेसे दपेणके अन्दर मेघ, ग्रह और नक्षत्रोंसे युक्त आकाशका 
gl th ता दिखाई देता है, अतः अज्ञानके रिए यह कोई कठिन काम नही 
f ` अङ ग देशे अतिविस्तारयुक्त जगत्‌ दिखलाई दे, इस अभिप्रायसे 
4| ` $ गो इत्यादिसे । | 
| E रो बातो | परमात्मा अपने भीतर कल्पित आकाशमे, र 
¢| रचः ल बनाकर धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता हः Fe 
ज र मल भन्दी, 'महामति जीवन्मुक्त पुरुषका हदय . परमात्मा हदी है, ड॒ 
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४०६ ` योगवासिष्ठ 





च्ल्ल्ल्ल्ल्ज्प्स्स्प्प्य्ज्ज्ज | धु | ॒ 
अष्टादशः सर्गः | = 
 चसिष्ठ उवाच 
अस्यां वा चित्तमात्रायां प्रबोधः संम्रवते । 
बीजादिव सतो व्युपादवश्यंभाषि सर्फलम्‌ ॥ १। 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेद्युक्तिबोधकम । 
अन्यच्तार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यैकसेविना ॥ २॥ 








| 
| 
| 
| 
t 
| 
। 


विस्तीणताका माप करोड़ों हरि, हर आदि भी नहीं कर सकते । उनकी ऐप 
समर्थ्य नही है, सो बात नहीं है, किन्तु सत्तासे, अनन्ततासे और भातसा य 
जिससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई वस्तु ही नहीं है, उस परमात्माकी भरि 


पारमाधिक ही है, आकाश आदिकी नाई द्रष्टा पुरुषकी शक्तिसे करित ब 
यह भाव है ॥ ५० || | 


3 
| 
२ 
; 
हि 


_ सन्नहवों सगे समाप्त 





| अठारहवाँ सर्ग 
(ख्य, अमुख्य और आनुषज्ञिक फलोंके साथ इस अन्थके गोका तिस | 
इस प्रकार विषय और प्रयोजनसे प्रकरणभेदका वणन कर ख र | 
ताको केर रह श्रीवसिष्ठजी तत्‌-तत्‌ दृष्टान्तोंके उपन्यासमें ग्रा | 
ह. के शानके लिए, कहते हे--'अख्थाम! इयर.) 
क, जैसे जोते हुए उपजाऊ खेतमें उचित म द 
युक्त इस मोक्ष भवश्यम्मावी सत्फल प्राप्त होता है, वैसे दी पूवोक्त £' ॥ | 
अनेक हके केव हदयज्गम करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है॥ | र| 
युरुषबुद्विसे है दसे विभिन्न अनेक अतियोंके वि्यमाग हतै क्षी 
होनेपर कहते ह तीह आप परम उपादेय क्यों हते ` । क्‍ 
यदि पुसद इत्यादिसे । | | 
उसका भी अ विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तरवर्की po 
मन्थका ( वेदक ) भी नाहिए । सुक्तियों द्वारा तत्त्वका निणेय | यर दा 
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| क्तियुक्तमुंपादेय स युक्तपुपादेये वचनं बालकादपि । 

की अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्त॑ पञ्जजन्मना ॥ ३ ॥ 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कोपं पिषत्यपः 

त्यक्त्वा गाङ्गं पुरःस्थं तं कोऽुशास्त्यतिराभिणम्‌ ॥४॥ 
यथोषसि प्रवृत्तायामालोकोऽर्यमेष्यति । 

अस्यां वा चित्तमात्रायां सुविवेकस्तथष्याति। ५ ॥ 

| रतायां ग्राज्ञवदनाद्‌ बुद्धाऽऽन्तं स्वयमेव च । 

ह शनेः शनैर्विचारेण बुद्धौ संस्कार आगते॥ ६ ॥ 


स १८] 


emg hs रऋणर जा णरलच्लऋ आओ खा जाख्ल 
= 





| युक्त) का ही अनुसरण करना चाहिए | भाव यह कि यद्यपि श्रुतिया पुरुषबुद्धि 
{|| विरचित शास्रकी अपेक्षा अत्यन्त पूज्यतम हैं. तथापि उनका अभिप्राय नितान्त 
| गूर है, अतः उनसे सहसा ज्ञान नहीं होता; इसलिए साधारण अधिकारियोंको उनका 
। ण नहीं करना चाहिए, सारके ज्ञाता सपपुरुषोंके अनुभवमूळक युक्तियोसे पूर्ण 
|| श शात्नका अभिप्राय अत्यन्त साफ है, अतः इससे शीघ्र ज्ञान होता दै, इसका 
' भक सादर सेवन करना चाहिए ॥ २ ॥ 
| युक्तिबोसे पूणे वचन बाळकका-भी हो, तो उसको ले लेना चाहिए और - 
| िोसे शुन्य व चन त्रझाजीका ही क्यों न हो पर उसका तृणके समान त्याग 
| - शे देना चाहिए ॥ ३ ॥ 
| पदि कोई कहे कि पुरुषबुद्धिसे विरचित शास्त्र ही आह है, तो हमारे 
नये हुए ही किन्ही अन्य अन्थोंको सुनेंगे, इसको क्यों सुने ! इसपर 


त. शा इसमें अतिशय दिखलाते हैं--“यथोषसि' इत्यादिसे । 
पित्त जज, शरु होनेपर अवश्य ही प्रकाश होता है, वैसे ही इसके भी केवल 
i निह मात्रसे सुन्दर स्वच्छ विवेक होगा ॥ ५ ॥ 
छै । पे शज. यसे आनुषङ्गिक फरलोंको दर्शानेकी इच्छासे डा जज 
| p स्तिरूप प्रथम फल कहते हॅ--'श्रतायाम इत्यादि दो छोकासे । 
"ग अन्ततक इसका श्रवण कर और स्वयं ही मोटा-मोटी 








| 

¢ | ~ योऽस्मत्तातस्य’ इत्यादिसे । 

F प कुआ हमारे बाप-दादोंका बनाया हुआ है यह सोचकर सामनेका 
| एका ज पीता है, उस जतिरागीको कोन शिक्षा दे सकता है! ॥४॥ 
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` उन्न होती है ॥ ६, ७ ॥ 
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७०८ योगवासिष्ठ [इः | | 
पूर्वे तावदुदेत्यन्तंभृशं संस्कृतवाक्यत । ` | 
शुद्धयुक्ता ठतेवोच्चैया सभास्थानभूषणम्‌ ॥ ७। - 
. परा नागरतोदेति महत््शुणशालिनी । 
सा यया स्नेहमायान्ति राजानो अमरा अपि ॥ ८। 
पूर्वापरज्ञः सवत्र नरो भवति बुद्धिमान । 
पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः ॥ ९॥ 
लोभमोहादयो दोषास्तानबं याम्त्यलं शनेः । 
धियो दिशः समासन्नशरदो मिहिका यथा॥१० 
केवलं समवेक्षयन्ते विवेकाध्यासनं धियः । 
न किञ्चन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥११॥ 
मन! प्रसादमायाति शरदीव महत्सरः। 
परं साम्यप्नुपादते निर्मन्दर इवाऽणेवः ॥१२। 
iE TS ० पय 
इशा ज्ञान पाकर विचारसे धीरे-धीरे बुद्धिमें संस्कार प्रास होने 
उन्नत ऊताके समान समाको अत्यन्त विभूषित करनेवाली शुद्वाकर ह 


ह चतुरता भी इसका दूसरा फळ है, पा श 


प्रा 
८ 
3) गुणसे शोभित होनेवाली वह दूसरी चतुरता उप हो 
गा देवताओंके तुर्य पूजनीय विद्वान्‌ भी बड़ा प्रेम करते र | 
वैसे ही जळ निके समय दीपकको हाथमें लेकर पदा 
जैसे र त सवत्र पूर्वापरका ज्ञाता हो ह है॥ ० 
न हः ol 
न मोह जादिं दोष शने क्षीण हो जते हैं| 
| वा बुद्धि मलरहित ( निर्मल ) हो गई है, हे | d 
न म ॥ ११॥ सा दै । अपने अभ्यासके बिं | 






जू नति 
लवते रहित सके समान कोद हो जाता है 


| हा १८] भापालुवादूसहित ४०९ 
| प्रतिउ्वस्यलं प्रज्ञा पदा्थग्रविभागिनी ॥ १३ ॥ 
देन्यदाख्यिदोषाढ्या इष्टयो द्ितान्तराः । 
न निकृन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः ॥ १४ ॥ 
` हृद्यं नाञ्वम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतयः । 
पुरःस्थितमपि ग्राज्ञं महोपलसिवेषवः ॥ १५ ॥ 
कथ स्यादादिता जन्मकमेणां देवपुस्त्वयो! । 
इत्यादिसंशयगणः शाम्यत्यह्नि यया तस! ॥ १६ ॥ 
सर्वदा सर्वभावेषु संशान्तिरुपजायते । 
यामिन्यामिव शान्तायां प्रज्ञालोक उपागते ॥ १७॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, इस ग्रन्थके अभ्याससे जिसमें व्यामोहरूपी काजलका 
| गथ भी नही है एसी रल्रदीपककी रके समान नष्ट हो गया है अज्ञानरूप 
` भावरण जिका अतएव पदार्थोके विमागसे युक्त प्रज्ञा अत्यन्त देदीप्यमान 
हो जाती है॥ १३॥ अ 

बैसे कवच और शिरख्नाण आदिसे सुसज्जित योद्धाको बाण छित्त-मित्र नहीं 
| ®" सकते, वैसे ही दीनता, दरिद्रता आदि दोषोंसे भरी हुई दृष्टियाँ इस 
| मके अभ्याससे धन आदि विषयोंमें असारता ज्ञात होनेके कारण म्च्छेदन 
ह| अ सकती॥ १४ ॥ | | 

क| "सुत अन्थका ज्ञाता भयहेतुओंके सामने खड़ा क्‍यों न हो, फिर भी जैसे 
| सो प पानको नहीं काट सकते वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके 
1. ड्ति नहीं कर सकते ॥ १५॥ 

है च "मश; देव और पौरुषकी प्रधानताके हेतु जन्म और कमाकी आदिता 
४ हि. 1 ` भे प्रथम भ्थत्‌ संसारे जन्मे प्रथम होनेपर पौरुषकी प्रधानता और 
| फेफी ई शा भर्‌ देवकी प्रधानता कैसे होगी £ इत्यादि सन्देह दिनमें अन्धः 
' | भौरी दि दी र जाते हैं, कारण कि इस अन्थके सुननेसे दोनॉमे ( जन्म 
5 \ ति नाई यामूळक मिथ्यात्वका निश्चय हो जाता है ॥ १६ ॥ र 

त स दभो णा भविद्याके नष्ट होने एवं ज्ञानरूपी आळोकके प्राप्त होनेपर सदा 
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४१० __गोगवासिष्ठ EN | 
समुद्रस्येव गाम्भीर्यं धेयं मेरोरिव स्थितम्‌ । 
अन्तः शीतता चेन्दोरिबोदेति विचारिणः ॥ १८। 
सा जीबन्धुक्तता तस्य शनेः परिणतिं गता | 
शान्तारोषविशोषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ ॥ १९॥ 
सर्वाथेश्ीतला शुद्धा परमालोकदाऽस्य धीः । | 
, परं प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव शरदेन्दवी || २०॥ 
हधाकाशे विवेकार्के शमालोकिनि निर्मले। 
अनथसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः ॥ २१॥ 
शाम्यन्ति शुद्धिमायान्ति सोम्यारितिष्ठन्ति दन्नते | 
अचञ्चले जले तृष्णाः शरदीवाऽश्रमालिक्ाः॥ २२॥ | 
———— क न मक... . 
इस अन्थका विचार करनेवाले पुरुषके हृदयमें समुद्रकीसी गणीत | 
तकी सी निश्चरता और चम्द्रभाकी-सी शीतळता श्राप होती ॥८॥ _ । 
प रस प्रकार आनुषङ्गिक ( गौण ) फरोंको दशी कर मुख्य फर देगी र | 
सा इत्यादिसे । 
ही. षे विशेषताओंके शान्त होनेपर .पुरुपकी ब जे 
| सम्पृण खन. oe र ड र की 3. 
वाळी तथा भत | 
बक. अत्यन्त शोभाको प्राप्त होती है, वैसे दी इस अर्ल है 
करानेवाही बुद्ि का पदार्थोक्रो शीतळ करनेवाली तथा | 
पक्काशको प्राप्त होती हे ॥ २० ॥ 


हंदयरूपी 
होनेपर विविध शमसे प्रकाशयुक्त विवेकरूप ति र 


इसमें कोई सन्देह नही हा हे व Fe आदि धूमकेठु कभी | 
होती हैं हक र्ट करनेमें अनिच्छुक मेघमालाएँ उभ के ¢ 
अन्थका विच गष होतो है और शान्त हो जाती # 
सवातमपदमे ye विषयोंमें तृष्णारदित सौम्य पुरुष दाच || 
रे जते हैं; शुद्धिको प्राप्त होते हैं. और शान्त हो 
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टन या ता. . 


| यत्किश्वनकरी आरा गम्यता विनिंवतते । 
| दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागंमे ॥ २३॥ 
धर्मभित्तो भृंश लग्नां थियं थेयेघुरं गताम्‌ । 
आधयो न विधुन्वंन्ति वाताश्रित्रलतामिव ॥ २४ ॥ 
ने पतत्यवटे ज्ञस्तु विषयासङ्गरूपाण । 
फः किल. ज्ञातसरणिः श्वश्र समनुधावाते ॥ २१ ॥ 
सच्छा्रसाधुवृत्तानामविरोधिनि कमणि । 
रमते धीयेथाप्राप्ते साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे ॥ २६ ॥ 
जगतां. कोटिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः । 
तेषामे कैकशोऽन्तःस्थान्सर्गान्पश्य्यसङ्कधीः ॥ २७ ॥ 


ee 1 ण णत स 


| | ` जैसे दिन होनेपर पिशाचोंकी लीळा समाप्त हो जाती है, वैसे ही दूसरोंका 
| द्वेष आदि करनेवाढी मुखको दीन बनानेवाली कुटिळ अंछीरूवचनताकी निवृत्ति 
{| होजातीहे॥२३॥ 
| जैसे चित्रमें लिखी गई ठताको हवा नहीं कपा सकती, वैसे ही घमरूपी 
व| (शम, दमरूपी अथवा# परमातमरूपी ) भीतमें एकाम्रतापूवैक लीन हुई अतएव 
` भेकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुदै बुद्धिको मानसिक व्यथाए ( चिन्ताए ) विचरित 
ह| कर सकती ॥ २४.॥ 
| . ज्ञानी पुरुष विषंयोमे आसक्तिरूपी मोहगतेमें नहीं पड़ता, मळा बतळाइए 
गे सही, जिस मागे ज्ञात होगा वह गड़ढेकी ओर क्यों दौड़ेगा ! ॥ २५ ॥ | 
से पतिबरेता नारी अन्तःपुरके आँगन ही प्स रहती है, इधर-उधर नहीं. 
ही सत्‌ शाख्रोके परिज्ञानसे उत्तम चरित्रवाले छोगोंकी बुद्धि शाखके 
|... यथायोग्य प्राप्त कममें ही रमण करती हे ॥ २६ ॥ 
> हि प्रय 'पषुद्िवाहा पुरुष करोड़ों राख जगतोंमें जितने परमाणु दं, उनमें से 
ह भैषाप्होकी अपने अन्त:करणमे देखता, कारण कि उसे मायाकी अघटित 
| - ८. वाता दात या. ड न्त पहुताका ज्ञान हो जाता हे॥२७॥ `. 












| पिवी सिर आधार होसे घमं ( पमाने ) मितित्वक्य आरोप किया है । 
| i; i Et 
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४१२ | योगवासिष्ठ | 


Sr नजलल&७ालू+लजपनञम रह 
` मोक्षोपायावबोधेन उद्रान्तःकरणं जनम्‌। | 
न खेदयति भोगोधो न चाऽऽनन्दयति केचित्‌ ॥ | 
परमाणौ परमाणौ सर्गवर्गा निरर्गलाः। . 
ये पतन्त्युत्पतन्त्यम्थुवीचिवत्तान्‌ स पश्यति || २९॥ 
न दवेष्टि संप्रवत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति । 
कर्याण्येष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रबुद्ध इव डम! ॥ ३०॥ 
इश्यते लोकसामान्यो यथाप्राप्ताचुद्वत्तिमान | 
र्‌शनिष्टफतप्रासी हृदयेनाऽपराजितः ॥ ३१ ॥ 
बुद्भ्वेदमखिंल॑ शास्र वाचयित्वा विविच्यताम्‌ । 
अभूयत एपेतन्न त्क्तं वरशापवत्‌ ॥ ३२ 
शातन सुवोधमेवेद॑ साउङ्कारविभ्ूपितम्‌ । 
काव्य रसमयं चारु इष्टान्तैः आ 0 पार शान्तेः अतिपादितय्‌ ॥ ११ | ॥३३॥ | 





७ 


स rR ज पुरुष शुद्ध अन्तःकरणवाला हो जाता है तर 
पाशु जो स बैश पहुचाते है और न आनन्द ही देते हैं। पके | 
भूत होते है जे उगवग असंकीर्ण होकर जल्तरज्ञोकी नाई अवित वो | 

ल गे त रिरि पुरुष देखता रहता है ॥ २८,२९॥ | 

` शट कार्यी प्रा ड आकि लिए द्वेष नहीं करता और लि | 
शता होता हुआ भी | इच्छुक नहीं होता, कार्यके फळ आदिके छह | 
जो गह म जाननेवाळे बृक्षके समान रहता है ॥ २" |. | 

. गई दिखाई देता हे "गा उससे निर्वाह. करनेवाला वह सर्वसाधारण ९ 
` ` भी विकार नही होता 1. a वस्तुकी प्राप्ति होनेपर उसके विण 
दे औरामजी, इ । झी | 
तर्के मे. समे शासो बेचवा कर और मोटामोटी बा | 
ही न समझिए, छिन * मे$ छोकका विवेचन कीजिए, इसे आप केव की | 
“छ भवञ रा होता है | है २ देवताओंके शाप और वरदातके स^ | 
| ठक माधु तथा _ | ॥ | ह), 
भविता और २ "ण, यमक जादि अर्थालह्डार और शब्दाल्हारत > | 


“डा 


मय | 
टर अन्दर शात्र झायासके बिना ही शात ही ह । 






भाषानुवादसाहत . 9 
LD MS i भाषानु १३ 


गे न खयगेवेईं किखिल्पदपदायबिद । किश्चित्पदपदाथवित्‌। | 

| खरय वस्तु न वेचीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात्‌ ॥ ३४ ॥ 

| यस्मिज्छते मते ज्ञाते तपोष्यानजपादिकम्‌ । 

| गोझषप्राप्ती नरस्येह न किश्रिदुपयुज्यते ॥ २५ ॥ 
एतच्छाखघनाभ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
पाण्डित्यं स्यादपूवे हि चित्तसंस्कारपूवेकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहं जगदिति ग्रोढो. द्रष्टटश्यपिशाचकः । | 
पिशाचोऽकदियेनेव स्वयं शास्यत्ययल्लतः ॥ ३७॥ 


भ्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपशाम्यति । 
` स्वप्लमोहः परिज्ञात इव नो भ्रमयत्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ 








~| स शो द्वारा अथैका प्रतिपादन किया गया है, थोड़ी बहुत भी व्युलत्ति- 
१ | "उत इसे खयं ही जान लेता हे । जो इसे स्वयं नहीं जान सकता, उसे 
| षे इससे इसको सुनना चाहिए ॥ ३ ३-३४ ॥ 


| - ने, विचार करने और जाननेपर मनुष्यको मोक्षप्राप्तिके लिए 
त मळ जप आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि 
1 | सागर i फळ इसके फलसे गतार्थ हो जाता है, यह भाव है! 
|. षू पि |स करने एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचनसे चित्तसंस्कार 
| | खे, तथापि जक होता है । यद्यपि अन्य अन्थोके अभ्याससे भी, पाण्ड्य 
| स र.चित्तसंस्कारपूर्वक नहीं होता, इसलिए इस अन्थके विचारसे 
| गै ies हे ॥ ३५,३६ ॥ 
| षि अतिपर क नष्ट हो जाता है, वैसे ही मे और जगत्‌ इस 
ह औौर दवय ९ इश्यरूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है, 
हु \ भे त है | दोनोंके शान्त होनेसे इब्मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट 






प | र ए अम नष्ट हो जाता है, केवल अधिष्ठान ही शेष 
| | भ फ ठ दे शात होनेपर वह भ्रम पेदा नहीं करता, वैसे ही यह 
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४१४ | योगवासिष्ठ [न| 
mmm a या | 
यथा सङ्करपनगरे पुंसो हपेविषादिता। . ह . 
न बाधते तथेवास्मिन्‌ परिज्ञाते जगद्धमे ॥ ३९ | | 
चित्रसपः ` परिज्ञातो न सर्पभयदो यथा । 
व्यसपः पारश्चातस्तथा न सुखदुःखद्‌ः ॥ ४० | 
परिज्ञानेन सपत्वं चित्रसर्पस्य नञ्यति | 
यथा तथव ससारः स्थित एवोपशाम्यति ॥ ४१॥ 
उमन/पहवामद किञ्चिद्यतिकरो भवेत्‌। | 
परमार्थपदप्राप्ती न तु व्यतिकरोऽल्पकः || ४२॥ 
गच्छत्यवयवः स्पन्द्‌ सुमन!पत्रमर्दने । 

इह धीमात्ररोधस्तु ¬ भगिश्रोधस्तु नाऽङ्गावयवचालनम्‌ ॥ ४३॥ ` 


जैसे सइत्प द्वारा निर्मित नगरमे पुरुषको हर्ष और विषाद नहीं होते ग! 
ससित नगरके पूर्णतया बन जानेपर हर्ष नहीं होता और उसके ग 
से विषाद नहीं होता, वैसे ही यह जगत्‌-अम कर्पनामात्र दे, ऐश 
. शी फिर कह हशकार नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
स ह छिसित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है, यों ज्ञात होगेए रि 
वपद्‌ नहीं होता, वैसे ही इइयरूपी सर्पका परिज्ञान होगे | 


गा इ'सपरद्‌ नहीं होता || ४० ॥ 
है, वैसे मिलि सर्प है, ऐसा ज्ञान होनेसे चित्र सर्पकी सपत 7 र 


` संसार शान हो र ह यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेपर अविष्ठाव 


पा (लो है, इसका करोड़ों कुदारियोसे भी छे जा 
रेस भभिप्रायसै कहते ष्ट होगा £ ऐसी शङ्का कर ज्ञानका प्रभाव 
Fo सुमन?०' इत्यादिसे। ` 
हे अ) (नवीन प्के ) महनेमें ( नख और इ र 
गी कना पड़ता । र प्रयत्न करना पड़े, पर परमपदग्रापिमे 1 
शाने म स रग यदि बात हे तो पहले पौरुषका र ति | 


काणके हि; ब असभावना, विपरीतभावना आदि पुरर 
री पनु थन किया है ॥ ४२.॥ 
मदनमें भी अगोमें व्यापार होता दै, 
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MMMM न्न १८] मापाडुदसा दय... त की | 
र  यथासम्मयमइनता | 

| ` जगज़ालं सदाचारविरुद्धेष न तिष्ठता ॥ ४४॥ 
यथाधण यथादेशं प्रविचारयता सुखम्‌ । 

` यथासभ्मवसत्सज्ञमिदं शाख्नमथेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ 
आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः | ` 
न भूयो जायते येन-योनियन्त्रप्रपीहनस्‌ ॥ ४६ || 
एतावत्यपि येऽभीताः पापा भोगरसे स्थिताः । . 
स्वमावृविष्ठाकुमयः कीतेनीया न॑ तेऽधमाः ॥ ४७॥ 
भृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया | 

राघव ज्ञानविस्तारं बुद्धिसारतरान्तरम || ४८ ॥ 

द| दं यते शास्त्र तामापातनिकां शशु । 

| विचायते यथार्थोऽयं यथा च परिभाषया ॥ ४९ ॥ 








' पेदुद्धि व्यापारका भी रोध हो जाता है. अङ्ग-प्ज्गोके व्यापारकी तो कौन 
ह| %।१३॥ | 
इ| , ऐतकर आसनमें बेठे हुए, यथायोग्य भोगोंका भोग कर रदे, शास्त्रविरुद्ध | 
| "९ पस एवं देश, कारु तथा यथायोग्य सत्संगके अनुसार इस शास्त्रका तथा 
है| क द्‌ भादिका सुखपूवक विचार कर रहे पुरुषको संसाररूप क्ेशसे मुक्त कर 
दो माप होता हे । जिसके प्राप्त होनेपर पुंषो फिर मारते 
है | न भसवस्रयके केश नहीं भोगने पड़ते ॥ ४ १-३६ ॥ | 
| | छे म के के सुझुभ शास्रके रहनेपर भी जो पापात्मा नरक आदि ; 
| षे नम देना भी कर भोगोमें आसक्त हैं, वे अधम माताके मरके कीड़े दै, . 
ती | भीरः उचित नहीं है, क्‍योंकि वे आत्मघाती हैं ॥ ४७ ॥ 
1 | तकी 
| के 


क 


दि ३? चसे कहे जा रहे इस शास्त्रको आप सुनिए, यह शान 

( ` हिसार "न्त परिशुद्ध है, उनका हृदयसूत है. या विवेकबुद्धिसे र गदीत 

{ | "र दाधाकी चरमसीमारूप है या इस शास्त्रका विषय बुद्धिसे भी. 

| भ सि दृष्टन्त्से यत आत्मतत्त्व है और यह ज्ञानका विस्तार करनेवाला है॥9८॥ 

3 : a पसे विभार न शास्त्र सुना जाता है - और जिस संकेतसे इस अन्ध 
| "पाजावा है, उस अवतरणिकाको आप सुनिए ॥ ४९ ॥ 
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रल ॒ [ सव | 
थेनेह्ाऽननुभूतेऽथ दृशेनाऽर्थेन च | 


. होता है, वह ष्टन्त है ) | ५० ॥ 


i क जम्‌) अतएव मिथ्या हैं, ज्ञातव्य परमा सत्य और कारण रहि" | 


_ जिप बिच दिसे साह्य पहले हे 
_ भारिप ह पहले कहा गया है। भाव यह है 
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५१६ | योगवासिष्ठ 


| घोधनम्‌ | 
वोधोपकारफलदं तं ` दान्तं बिदु्ुधाः ॥ ५ | 
दृष्टान्तेन विना राम . नाऽपूर्वार्थोऽवचुध्यते | 
यथा दीपं विना रात्रो. भाण्डोपस्करणं गृहे ॥ ५१। 
येयैः काइत्स्थ इष्टन्तेरत्वं मयेहाऽ्ववोध्यसे | | 
सर्वे सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सदकारणम्‌ ॥ ५२॥ 
* उपमानोपमेयानां ` कार्यकारणतोदिता। | 
बजयित्वा परं ब्रह्म॒ सर्वेषामेव विद्यते ॥ ५३॥ | 
RRS 2 _________~-© SR 
ह जिप अथेका अनुभव नहीं है, वह अननुभूत अर्थ है; इस शालन बसु | 
` अय्म जिए दृष्ट भर्थसे साहइयसे बोध किया जाता है, बोधोपकारुप एर 
देनेवाल्ा सग विद्वान्‌ रोग दृष्टान्त कहते हैं । ( दृष्टान्त; दष्टः अन्तः पाश. 
वेन परकृताथैनिर्णयो येन सः । जिससे साहश्यके बलसे प्रस्तुत अर्थका खि 


a रड रात्रिमें दीपकके बिना घरमें स्थित घट, धड | 
° परश नहीं होता वैसे ही. दृष्टान्तके बिना अ पूर्व ( अननुभूत ) षी | 
रिजन नहीं होता ॥ ५१ | | |. | 


ष्ान्तोमें विवक्षित हक 2. न है | 
येव! इत्यदि प साइरयके विवेकके लिए त्याज्य अंशको दिलले | 


.. ` है काकुल्थ, जिन जिन दृष्टान्त द्वारा में आपको बोध कराता (० प 


' याम मि सुवर्ण आदिसे बने ए दृष्टन्तोंसे अक्षका बोष ऋग | 

र fen भनृतत्व आदि i हेय हैं, यह निष्कर्ष तिक भै | 
है, ऐस हते i ही यह नियम है अन्य ष्टान्तोंगे यह तिम | 
केव एक. उमानोप०' ह्यादसे। . | 
पर तरको छोड़कर सम्पूर्ण उपमान और इस (१) 

>> शान उत्पन्न होता है यह कहा जाता है, वैसे जातत लॉ | 
ह्‌ा चाहिए, क्योंकि ब्रह्मकी उत्पत्ति नहीँ. कर्द क ह 


~ ¢ 
i 
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भाषालुवादसहित | ४१७ 
झे न ह ली 
भ = पदेशे दष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यते । | 


ग तत्रान्तः परिगृह्यते ॥ ५४ ॥ 


योयो नामेह चष्टान्तो ब्रह्मतस्वावबोधने । 

दीयते स स बोद्धव्यः स्वञ्जातो जगदूतः ॥ ५५ ॥ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्‌ कथस्‌ । 

दृष्टान्त इति नोद्यन्ति मूखवेकल्पिकोक्तयः ॥ ५६॥ 
अन्यासिड्विरुद्धादिव्ग्दशान्त प्रदूष 

सप्नोपमत्वाज़गतः समुदेति न किश्वन ॥ ५७ ॥ 





जो पूर्व इहोकर्में 'परम ब्रह्मो छोड़ कर? कहा है, उसे विशेषरूपसे 
प! ऋते है-'रह्मोपदेशे? इत्यादिसे । 
में यहां बह्मोपदेशमें आपसे जो दृष्टान्त कहता हूँ, उसमें एक देशका साधम्य 
| झर लुत अरथा निर्णय किया जाता है। भाव यह कि जगदूरूप विवतैके 
। भ बहनके बोधनमें सर्परूप विवतके अधिष्ठानका बोधक रज्जुदृष्टान्त अधिष्ठान 
भ्र विद होता है, केवळ इसी एक अशमें दिया जाता है, दाष्टीन्तिक ब्रश 
| हे नित्यस, सुखित्व आदि सम्पूर्ण अंशोंमें नहीं ॥ ५४ ॥ 
` „ वणका एक देशमें ही अहण क्यों होता है £ ऐसी कोई शङ्का न कर 
> हिप सरवोशमें साइश्यकी प्रसिद्धि ही नहीं है, इस अमिम्रायसे कहते दैं-- 
| पोषे! इतदि 
र नवतके ज्ञापनमें जो जो दृष्टान्त.दिया जाता है वह स्वममें प्रतीत 
| ई. मिथ्यामूत जगतूके अन्तर्गत ही है वास्तविक नहीं है, क्योंकि दूसरी. 
1] १ चिदानन्दस्वरूप वस्तु है ही नहीं, यह आशय है ॥ ५५ ॥ 
| | तय निराकार ब्रहममें साकार इष्टान्त केसे ? ब्रह्म सद्वितीय है या 
दि है, तो सिद्धान्तकी हानि होगी । यदि अद्वितीय है, 
अमावसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी, इस प्रकारके विक्योंसे 
के को अवसर नहीँ मिळता ॥ ५६ ॥ | 
अघुमान द्वारा बोधक होनेसे दृष्टान्त, हेतु) व्याप्ति झादिके 
पे भोरे द्धि, स्वरूपासिद्धि इत्यादि और प्रपथवसे सम्बन्ध रखने- 
५१ आदिके साधनमें विरुद्धत्व आदि हेत्वामासताके प्रयोजक 
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- अवस्तु पूर्वापरयोवतमाने विचारितम्‌ । ` 





यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः सिद्धमाबालमागतम्‌ ॥ ५८। 















ह सवप्नसङ्करपनाध्यानवरशापोषघादिभिः ` | 

यथार्था इह दष्टान्तास्तदूपत्वाज्गत्त्थितेः || ५९ | 
मोक्षोपायकृता ग्रन्थकारेणाऽन्येऽपि ये कृताः । 

है ग्रन्थास्तेष्वियमेवेका व्यवस्था बोध्यंबोधने ॥ ६०॥ | 
४ दोष होंगे, यो तार्किकोंकी विवादके छिए अवसर भी नहीं दिया गया ऐस खे यों तार्किकोंकी विवादके लिए अवसर भी नहीं दिया गया, ऐसा के 
€ है--अन्या०! इत्यादिसे । | 

a असिद्ध, विरुद्ध आदि दूषण देनेमें दक्ष तार्किकोंके दृष्टान्त-दोषोसे, दृषी | 


जगतूके छप्ततुस्य होनेके कारण, वस्तुमें कुछ भी दोष नहीं होता । साझ 
सिद्धि होनेतक हेतु सादि जगतके पदार्थोमें जो बोध्यबोधक-व्यवहार होत है 
वह चा भी उपपन्न हो जाता है, भाव है॥५७॥ | 

आदि भूत जगतूकी स्वप्नोपमताका साधम्थप्रदरशन द्वारा उपपाद शे 
दै-अवस्तु' इयादिसे। | 


उतपि पूर्वकाळ्में और विनाशके उत्तरकारमे अवस्तुसूत ( बमा) | 
ह्‌ जगत्‌ वतमानकाल्में भी विचार करनेपर अवस्तुभूत ही दै, अतः जैसे गा | 
ल पदार्थ भी हैं, दोनोंमें मिथ्यात्वेन साम्य है, गई ४ | 
भा सकती है| ५८॥ | | 

कृपे वी र कि मतिमासिकसत्तावाले स्वप्नसे व्यावहारिकसततावाठेती हे | 
होकिक दार, 5. ९१ उन दोनोंमें परस्परः कार्यकारणताके | 
हे तुना है, ऐसा कहते हें---'स्वझ०? इत्यादिसे | 
विजययात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं, यों यात्राके | 
Sn सोये हुए पुरुषका स्वप्नमें यात्रा * र 
कू कर पिळ चिरकाळ प्रक पूजा, भन्त्र-जप, स्तुति आदिसे bs 
करनेसे शघुओंपर 1 शुके प्रति मुनिशाप आदि देखनेपर य जा | 
न विजय देसी जाती है और सप्तमे औषधिकी मॉ | 
यव्या EF ह जाती है । यों स्वप्नसाइश्य होनेके काण "| | 
` मोक्षके उप योद अतएव जागम स्वमदृष्टान्त यथार्थ दी दै ॥ FE 
. चना करनेवाले महामुनि वाहमीकिंजगे ˆ | 
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भाषालुंबाद्सहित ४१९ 


(| 
का 
कै oo Ra १८] . >>>: 
च - Ge जगतः श॒ते शास्त्रेञ्यवोध्यते 19) 
शी न पायते वकत वाक्षिल क्रमवर्तिनी ॥ ६१ ॥ 
_चप्तसङ्कपनाष्याननगराद्युपर्म जगत्‌ । 
` तस्त एव दष्टान्तास्तस्मात्सन्तीह नेतरे ॥ ६२॥ 
अकारणे कारणता यद्योधायोपमीयते । 


न तत्र सर्वसाधम्यं सम्भवत्युपमाश्रमेः ॥ ६३॥ 








NO --— 
| यण आदि जिन अन्थोंकी रचना की है, उनमें भी दृष्टान्तोंकी बोध्यके साम्यके 
तों यही केवळ एक व्यवस्था प्रसिद्ध है अर्थात्‌ जिस अंशर्मे साम्य संभव 
३ | हे उसी अंशके साम्यज्ञापनमें व्यवस्था प्रसिद्ध है॥ ६० ॥ 
} | $ कहे कि यदि ऐसा है, तो इस ग्रन्थके ओता, जगतकी जो स्वम 
' तृत कही गई है, उसे सहसा क्यों नहीं जान लेते, इस विषयमें विवाद क्यों 
त |. „रे दै! इसपर अध्यासमशास्त्रके श्रवणसे उत्पन्न संस्कार न होनेसे उन्हें जगतमें 
` एतम है, अतः उन्हें शीघ्र जगतूक्री स्वमतुस्यता प्रतीत नहीं होती, ऐसा 
1) | हत दै-समरामत्वम्‌० १ इत्यादिसे । 
६ | पूण श्न सुननेपर जगत्‌की स्वमतुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध 
| शर नही कराया जाता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्थ करती है । शाखश्रवणमें 
भेग आइस करते हैं, उन्हें जगतकी स्वम्नतुस्यता प्रतीत नहीं होती, यह 
भे हे ॥ ६१ ॥ | 


र 

| न्य यह जगत्‌ स्वत, मनोरथ और ध्यानसे करिपत तगरके सइ है 
(| ह ह शनत यहापर दिये गये हैं, अन्य नही ॥ ६२ ॥ 

| भगत्मे सनाद दृष्टान्त देनेपर सर्वाशमें साध्ये विवक्षित हो, तो 
| तो इष्ड आदिके उपादान सुवणका इष्टान्त देनेपर, सुवगकीसी 
` ` न पित होगी! इसपर कहते हैं--'आकारणे! इत्यादिसे । 
| शें rn हममे जो परिणामी सुवर्ण आदिका दृष्टान्त दिया जाता ह, 
| शेष मबा सीमे साइह्य नहीं हो सकता । भाव यह कि 'तिदेतदू 
| भ काहि ' “एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुतियोंसे चिच्छक्तिके परिणाम 
| णे भस, उदा खुद्द और अनन्त होने, 'अव्यक्तो5यमचिन्त्योडयस्‌. इत्यादि 
अ. ' उदासीन ब्रम परिणाम हेतुताका स्पश त होने और चितका जड़के 
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४२९० ` योगवासिष्ठ सची 

ROR an | 

` उपमेयस्योपमानादेकांरोन सधर्मा. | ७ । 

अन्लीका्य ज्ववोधाय धीमता निर्विवादिना | ६४॥ | 
अर्थाबलोकने दीपादाभामात्राइ्ते क्रिल । 

न. स्थानपैलवर्त्यादि ` किञ्चिदप्युपयुज्यते ॥ ६५ | 
एकदेशसमथत्वादुपमेयावबोधनस्‌ ` । 

उपमानं करोत्यङ्ग दीपोऽ्थप्रभया यथा ॥.६६॥ 
ष्टान्तस्यांऽशमात्रेण बोध्यबोधोदये सति । 

उपादेयतया ग्राह्यो महावाक्यार्थनिश्चयः || ६७॥ | 

, ण होना संभव नही है इत्यादि युक्तियोंसे अक्षका परिणाम न होनेके बाम 

| गजे जो परिणामी सुवर्णादिके तुल्य कारणताकी उपमा दी जाती है | 

र्‌ बयो होसे भी सर्वोशमें साध्या छाम होना संभव नहीं है॥६॥ 

बुद्विमान्‌ भो ही स्पष्ट करते हैं--'उपमेयरय” इत्यादिसे । हि | 

प उसो बोधके किए उपमानसे उपमेयका एक अंशमें साक सभ 

करना ल ॥ ६४ ॥ | न 

भ न पणि दीपके सहश दिखाई देती है? इत्यादि यहो नि | 

शे गर देखा जाता, ऐसा कहते हैँ--'अथां०' हि | 





बत्ती. त र्थो प्रकाशमात्ररूप दीपकके सिवा स्थात ( दिया) | 
उपमेयक्रा शान जा उपयोग नहीं होता । एकदेशमें साह होगे. झर । 
शे उपमान र के ते 'मणिदीप इव? ( मणि दीपकके समान 

देता है ॥ ६५, ६६ |। % प्रभासे ( प्रकाशसे ) उपमेय मणिक वो 





ह तय इन्तोक्गा उपयोग कहते हैं--*इष्टान्त० | र | 
भादि गहावाक्योंके अ बीध्यका ( ज्ञेय ब्रह्मका ) बोधोदय दोनेपर ° कै 

कः | पह कि सप्र अ श्वयका उपोदयरूपसे ग्रहण करना न be । र 
लाझा, तूव आदि ह. जगता मिथ्यात्व मतीत होने द | 
पोन र के. भौर बके मिट्टी, सुवर्ण आदि हात | 
. वोध इष्य अके लिप और उसका गे | 
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| भापानुबादसहित ४२१ 
जे 


स्स्स पड (८, उ ना 
>| = हुताकिंकतामेत्य नाशनीया अबुद्ा। 

| अनुभूत्यपठापान्तैरपवित्रेविकिपत ॥ ६८॥ 
देवागादनुभवकारिवेरिणो पि वाद्यय॑ त्वचुगतमस्मदाद्षु। 
(क वतो पघायठपनमेन न्य वचो वचःप्रहपनमेव नाऽऽगमः ¦; ६९ ॥ 





| हि अविधाके विनाशके लिए अवशय उपादेय होनेसे सम्पूर्ण श्रुति, और 
होरे महातात्ययेका विषय “अह ब्रह्मास्मि' ( में ब्रह्म हृ ) इस प्रकारका 

| (हावयके स्थका निश्चय मह्य है ॥ ६७ ॥ | 

` ` है गोर हे, स्थूळ हूँ! इत्यादि मत्यक्षसे, औषधपान, आरोग्यम भादि 
~| प्रतिके फरदर्शनरूप ठिज्ञसे, अन्यके व्यवहारके साम्यरूप उपमानसे, सम्पूण 
` | जराहारिकक महाजनवाक्योंसे, भ्राह्मणो यजेत? ( ब्राह्मण यज्ञ करे) इत्यादि 
हं | अत, सृति, धर्मशास्त्रों तथा अनेक तार्केकोंकी युक्तियोसे देह और उससे: भिन्न 
| | झल, भोकतृ्च स्वमाववाळा आत्मा जाना जाता है, ऐसी परिस्थितिमें प्रत्यक्ष 
ह. नादि सने प्रमाणो विरुद्ध अर्थका केवळ महावाक्यसे केसे ग्रइण करते हैं, 
॥ | छ नश होनेपर कहते हैं--“न? इत्यादिसे । 
श ताकिरतको प्राप्त होकर -विद्वानोंके अनुभवका अपाप करनेवाले अपवित्र 
5 दमवनिपय होने और अपवित्र कुत्ते, सूअर आदिकी योनिप्रद होनेके कारण 
शन विसे अर्थात्‌ अन्न प्रमाणसहित है या प्रमाण रहित ! यदि सप्रमाण है, तो 
ली दारे होगी, यदि जप्रमाण है, तो झी हानि होगी इत्यादि विको 
षको प्राप्त करानेवाढी प्रबुद्धतका विनाश नहीं करना चाहिए। देह 
स्‌ ` मार आसत्वका असंभव है, वह प्रकार आगे कहा जायगा ॥६८॥ 
२ जग मतिबन्वशन्य स्वेच्छाविहारजनित सुखके प्रार्थी हैं, अतः दया 
| Gr आदिका तथा स्त्री, पुत्र, मित्र आदिका विविध विचित्र 
1 | गार व जार सामाविक स्वप्रीतिके विषयोंमे प्रवेक संसारमें सारतादिका 
| भेगेत इ है ! तपस्याजनित क्लेश, संयम, घनव्यय तथा परिश्रम 
| परे हज उत, घन, स्री आदिका वियोग करानेवाला तथा संन्यास मिक्षाटन 


| "हरो क 
| | हे ब Se परिपूर्ण निर्विषय आत्ममात्रपरिशेषरूप परम द्रार्यियूत 





~ LS 32”3- 


बाके. Vir YE 


Se 


E ह बन्न्क्षी एकताका बोधक होनेसे शुके चाक्यसे तुर्य 
| षाह सा दण कैसे उपादेय है, ऐसी शङ्का दोनेपर कहते दै 
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४२२ योगवासिष्ठ 


पपी वल ee | 

अस्माकमस्ति मतिरज्ञ तये करणं फलित योषा `| 

प्रातीतिकाथमपशास्रनिजाडुपुष्टत्संवेदनादितरदस्ति तत! प] | 

चट | 

त्याष शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सयश्षव्यवहाराझणे | 
दष्टन्तनिरूपर्ण नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 


ध 
ठीक है, विचार न करनेसे ही वैसा प्रतीत होता है । आपातत षे | 
शत. हुए वेदका वाक्य विचारसे तो नित्य निरतिशय आनन्द ` आलस फ | 
पुरुषाथेका _जुभव करानेवाला है, अतः अनुभवनिष्ठ हम छोगोंमें, वह मृ | 
प्रमाणोमें सर्वोत्तम है, यों समाइत है। परमार्थमूत वैदिक पुरुषार्थे विषति 
औरत हक पिय ख्रीका भी कहा हो, तो मरण, नरक, आदि अनेक यशो 
भोवली | ३॥६ र वह न तो वेद है, न आप्त पुरुषा वाक्य है गे 
ह भी त है, तो कपिल, कणाद, जैमिनि आदिने; वेदाके शा 
ह्या जे र और उसके उपायभूत तत्त्वका निरूपण अन्यथा ही % | 
न अन्यथा ही उसका निरूपण कैसे कर रहे हैं, आपके के | 
तक ९: ऐसी रहा होनेपर कहते हैं--'अस्माकम! इलि | 
होत है, पैती त जिस बुद्धिसे तत्वसाक्षात्कारजनित जीवन्मुक्ति 3 शर | 
5 परप दिदै, उस बुद्धिसे पूर्वोक्त रीतिसे अपरोक्षातुमवयो र | 
वा्यता ( एक द, वैसी सम्पूर्ण भ्रतियॉकी-- आध्यात्मिक घा | 
वसा रे अथेमें पर्यवसान ) फित होती है। उससे मि | 
| ' भषछ तके आदिसे ही पुष्ट ( उपवरृहित ) सांख्या, | 
नुभवयोग्य अशवा गरा ममाण उससे सर्वथा विरक्षण मंहावाक्यायरूप १९. | 
। उनका वे की मति क | 
इत हो गई है, छ. पा गढी हे । भाव यह कि उत य इ | 
रहित है॥ ७ ०॥ ` ते थुतिके तात्पयका निश्चय करने य || 









आ. ` ` ` गदो सरी समाप्त 


- a CC-0. Mymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SAEs 8. 1८५0” sy केल. 





| _____ भाषालुवादसहित ४२३ 
> त एनविशतितम त सम | संगर 7 | 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
वेशिशांशसमर्थत्वप्यपमानेषु ग्रद्ते । 
दो मेदः सर्वसादश्ये तूपमानोपमेययो! ॥ १ ॥ 
थेवेद 

इृष्टान्तुद्धावेकात्मज्ञानशाख्राथेवेदनात.. । 

Qe न्तिनिव 
महावाकयाथसंसिद्धा शान्तिनिवोणस्ुच्यते ॥ २ ॥ 
तस्माद्च्शन्तदार्शतविकस्पोछसितेरलम्‌ | 
यया-कयाचिद्युत्या तु महावाक्याथमाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 








्च- | 





उन्नीसवाँ सगे 
[ दृशन्तके भर्थनिरूपणके सिळसिलेमें नित्य अपरोक्ष दरष्टा, रय आदिके साक्षी 
` ब्रह्मरूप प्रमाणतत्त्वका शोधन ] | 

ङ्गक समर्थन कर उससे सम्बद्ध प्रमाणतत्त्वका निर्णय करनेके 
ए शरीवतिजीने कहा--'विशिष्टांश ० इत्यादिसे । 
' आवस्छठिजीने कहा--हे श्रीरामजी, जिस अंशका विशेषरूपसे प्रतिपादन 
हे भी विवा हो, उसीसे साइइय सतर उपमानोंमें ग्रहीत होता है, उपमान 
6 अपे सवैधा साह्य होनेपर उपमान और उपमेयमें क्या .अन्तर रहेगा : 
:| आ कि विशेष अंशर्मे ही साह्य गृहीत होता है, अन्यथा “गायके समान 
(टे र सादि स्थाने जाति आदिसे भी सादृश्यकी विवक्षा होनेपर भेद न॑. 
हः. ह उच्छेद हो जायगा ॥ १॥ | न | 
|... जगेल फल कहते दे-'दृष्टान्तबुद्धा०! इत्यादिसे । ड 
| त * ॥र त्वे पदाथेके परिशोधनके उपयोगी तत्‌-तत्‌ दृष्टान्तबुद्धि होनेपर 
हे क "वरूप आसमततत्वरूप शास्र ्थका ( सम्पूर्ण वेदान्तोंके तासा विषय 
' फन न गाखाथ है) ज्ञान होनेसे अथीत्‌ अद्वितीय आत्मतत्त्वविषयक शले. . 
| भि रि उससे अभिव्यक्त मदावाक्याथैमूत ब्रह्मस्वरूप भि 
| रद्द र और उसके कार्यक्रा विनाशरूप निवीण . होग दै । वही दस 
` पष्ठ ही जावा है ॥ २॥ न: 
| ` स्च जोर दानिके विविम विक्रा लभत, इशक 
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ऱ्या या व 
दाष्टन्िसे भेद और इष्टानतमे दषटीन्तिकके प्रचुरधरमवर्वके 
दृष्टान्त सर्वाशमे है, या कुछ धर्मोके अंशमें इत्यादि---विकल्पोंका कोई प्रोझ 

` ` नहीं हे । तो किससे प्रयोजन है ! इसपर कहते हैं--'यया कयाचित्‌! पे | सि | 
किसी युक्तिसे ( पदार्थ, रक्ष्याथ और तापपर्याके ज्ञानके अनुकूड युक्ति] | 
महावाकयाथैका समाश्रयण करना चाहिए ॥ ३ ॥ . | 


युक्ति 


ह शी भरुरिव ते शिखा वार्विष्यते! ( ओषधि पीओ, मके री | 
कारण और गी ) इस प्रकार बाळककी ओषधि पीते | 
सदश उपमान और द्धिमें अकारण, इष्ट साधन होनेसे, 


पनेसे मेरा हित | 
जाती है, वैसे ही 5 रत्याकारक ज्ञानके ) लिए जैसे छोकगें उ. | 
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च ७, 0७ जीत लल न व्य, 
शान्ति! श्रेयः परं विद्धि तत्प्राप्ती यत्नवान्भव.। | 
भोक्तव्यमोदन ग्रासं किन्तत्सिद्धी विकरिपतैः॥ ४ | | 
अकारणः कारणिमिर्वोधाथयुपमीयते न 
उपमानेस्तूपमेयः सहगैरेकदेशतः `॥ ५ । 
स्थातव्य नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना | 

उपठोदरसंजातपरिपीनान्धभेकव ॥ ६॥ 






प्रसज्ञक-ऱक्या प 


यदि कोई कहे कि समू संसारकी शान्ति होनेपर .उसके अनत झा | 
र बाध होनेसे उनमें आभासता होगी, ऐसी आश छ | 
साधनकी क्षति ३ प | 

शान्ति! इसादिसे। ` क्षति होना कोई दोष नहीं है, ऐसा कहे इ-| 
हिए वे थाप शान्तिको परम कल्याण समझिए, उतीकी ग्रहि | 
भदिके ९। भोजनयोगय भात यदि पक गया, तो उसके पाके पाए | 
'औषः हसे क्या क्षति है !॥ ४ ॥ | 


पेड़ ज | 
एक सं | 
पे बाढकको ओषधिपानमें दृष्टसाधनताशतके ( नो | 

बी .| 
शस सहश अपरिणामी और परिणामी उपमा | 
“दाथके बोघके लिए उपमा दी जाती-है ॥: ५ ॥ दे 
कारण अनात्मविषयक इ ५, 
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i) क १९] किक | 
रहान्तैवेत्नमाशित्य जेतव्य परम प प आम 


| 


विचारणवता भाव्य शान्तिशास्राथशालिना ॥ ७॥ 
शाद्योपदेशसौजन्यग्रज्ञातज्ञ्समागर्म | 
... अत्तरान्तरसम्प्नधर्मार्थापाजनक्रियः ॥८॥ 
| ताबद्विचारयेत्‌ ग्राज्ञो यावद्दिश्रान्तिसात्मांने । 
संग्रयात्यपुनर्नाशां - शान्ति तुयपदामिधास्‌ ॥ ९ ॥ 





~| विश्रान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवार्णवात्‌ । 
ब] जीबतोऽजीवतश्चेव शुहस्थस्य तथा यतेः ॥ १० ॥ 
ह| ` न कृतेनाऽकृतेनाऽ्थो न श्रतिस्म्रतिविश्रम्‌ः 
शि। - ` निर्मन्दर इवाऽम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 





विवेकशुन्य बुद्धिवाले पुरुषको इस संसारमें, पत्थरकी चड्टानके बीचमें उत्पन्न 
ह | त मोटे असे मेढकके समान सोगोमें आसक्त नहीं होना चाहिए, किर 
क | गति बादिके लामके लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
रस मारके इष्टान्तो द्वारा बोधित, पुरुषको ' प्रय्षपूवेक परम.पद प्राप्त 
शत चाहिए और शान्तिप्रद शा्त्रोके अका परिज्ञाता तथा विचारवान्‌. होना 
र रर । सत्‌. उपदेश, सुजनता, बुद्धि, शाखज्ञ और आसज्चानियोके 
श्‌ भागते पूर्व पुवे अन्तरङ्ग साधन क्रमसे युक्त धर्मों # गुरुशुश्रूषा आदिके 
भनों और शाखके ता्प्यविषयीमूत अर्थोके उपाअनरूप कमेमें तसर 
॥ | के उती तबतक विचार करना चाहिए जबतक कि पुनः नष्ट न 
हे | भपुबपदुनामक | ( सप्तमभूमिकाप्राप्तिरूप ) शान्तिमय आत्मविश्रान्त 
शि गह जाती ॥ ७-९ || 
हि | रे संप्तममृमिकाप्राप्तिरूप विश्रान्तिसुखसे युक्त है और संसाररूपी 
१ ति हा जगा है, वह चाहे जीवित हो चाहे जीवनरहित दो, गुहस्य हो 
| हिः हिकफळ और पारलौकिक फल कृत या शकत 
हग भक्तिसंयुतात्‌ । गुरुद्यश्रूषया युक्तात्‌ कृच्छाशीतिफळ 
क मो समा: । न यः क्रुष्येत सवस्य तयोरकोधनो वरः ॥ ६ 
है है। . र्थ भन्ते इस श्रुतिमें चतुर्थपदनामक शान्ति सप्तमभूमिकाम्रतिष्ठा 
आह... ५४ | क 
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_ साइ दते है बर होगे बोधच्यु ( अपूर्णयोध ) हैं, वे पपक्ष 
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७२६ योगवासिष्ठ 


बोद्धव्यं बोध्यवोधाय न स्थेयं बोधचळ्युना । । ११॥ 
यया कयाचिद्युक्त्या तु बोडूव्यं बोध्यमेव ते | 
युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुला वोधचश्चव! ॥ १३॥ 
हृदये संविदाकाशे विश्रान्तेऽनुभवात्मनि | 
वस्तुन्यनर्थं यः ग्राह चोधचश्चः स उच्यते ॥ १४॥ 
RS OE... °” JE] 
प्राप्त नही. होते और श्रवण-मननहूप मनके विकषेपोंसे उसका कोई प्रयोजन दी | 
वह मन्द्रांचळरूप मन्थनदण्डसे रहित समुद्रके समान स्वस्थ रहता है ॥१०।१॥ | 


यह तो आप परस्पर विरुद्ध कहते है--“'गृहस्थत्य तथा यतेः इससे स | 
शश्रममे नियत ममे निष्ठ रहना चाहिए, ऐसा कहा, “न इतेनाऽकृतेत्ः शो 
अनियतघर्मनिष्ठठा कही और तत्र निभन्दर इवाऽगवः' इससे भाक्त 
की निति प्रतिपादक दृष्टान्त दिया, ये सब केसे सङ्गत होंगे! ऐश | 
कर जो पहळे आंग्रतत्तके विषयमे एक अंशसे साम्य महण करना. चाहिए | 
हा उसीके अभिप्रायसे इसका उदाहरण दिया गया है, ऐसा कहते ई | 
एकांशेन०' इत्यादि पनह इलोकोसे । | 


हक जेशसे उपमानोंकी उपमेयोंके साथ बोध्य पदार्थके बोधते हि| 
भा देन चाहि ष्य पदाथके बोधके उपयोगी होनेके कारण इस हे | 
बोषको मुँह दूसरे पक्षका खण्डन करनेके लिए ही चोंचकी गर, | 
चाहिए शगार न बैठ जाना चाहिए, अपितु बोधको हृदयमें मरि 
धपरुपाथका विनाश अनिवार्य हो जायगा ॥ १३ ! 
ह जिस किसी भी युक्तिसे ज्ञातव्य प॒दाथेका क, 


। | 
र झयुक्तका विचार नहीं कर सकती न | 


षणो 
त दो प्रकारके वोषचञ्चुओंका निर्देश करते है 


हहा बोषचेझ है, माव यह दै हो | 
मसे, वह पहछा बोधरचञ्च है। जैसे नि | 


F Ey 
जा 
|. 


| | 
॥ | 












| ` ाषानुवादसहित ७२५७ 
झि LSS SR 


7 तय व ar at १९] ज्र 
न| निमानविकल्यांशैरशो शसि विकरपयेत्‌ । 
|. दोघं मठिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवाज्मल्यू ॥ १५ || 


तर्वप्रमाणसत्तानां - पदमब्धिरपासिद | 
: प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्ष . तदतः “ण ॥ १६॥ 
र्ाक्षसारमध्यक्षं वेदर्न विदुछ्त्तमा। । 
नूनं तरग्रति यत्सिद्ध . तत्श्रत्यक्षुदातम्‌ ॥.१७॥ 
अनुभूतेवेदनस्य प्रतिपत्तेयेथाभिधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव न! ॥ १८ ॥ 
| स एव संवित्‌ स पुमानहन्ताम्रत्ययात्मक! । 
f सयदोदेति संवित्त्या सा पदाथ इति स्म्रता ॥ १९॥ 
प्‌ 
हे | पे गहन कर देता है, वैसे ही अभिमानमूंछक 'कुतकोसे ज्ञान और उसके 
% | प्रानो वित करता हुआ जो मुंख अपने आत्मभूत बोधको अस्तःकरणसें 
| पहि करता है, वह द्वितीय वोधचश्च हे ॥ १४, १५॥ 
भङ्गि वोषचञ्जुके इक्षणको कहकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणके. तत्के 
र जीवकी अद्वितीय कूटस्थ चिन्मात्रस्वमावताके व्युत्पादन द्वारा व्यवहारमें 
रि गभ पुरुषकी मन्द्राचरशुन्य समुद्रके इष्ठान्तसे लब्ध निष्किगताका | 
र भेके लिए कहते है--'सरवे० इत्यादिसे । 
पूण जहोका आधार समुद्र है, वैसे ही सम्पूर्ण प्रमाणोंके प्रामाण्यका 
 पयक्ष ही मुख्य तस्त्र है, इसलिए उस प्रत्यक्षको ही तत्त्वतः आपसे 
|| बे सुनिये ॥ १६॥ 
ह| भ्‌ Co सार इन्द्रिया हैं, वैसे ही सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सार अपरोक्ष” 
| परमहं जा झि कहना है, वही ( अपरोक्षज्ञान ) मुख्य प्रत्यक्ष | 
र भूत व पामि इस त्रिपुटीज्ञानसे सिद्ध जो अवच्छेदभूत, आश्रय भूतं 
हभूगिमें ६ [ह भी प्रत्यक्ष कही गई हे ॥ १७॥ 
यू ना ह वेदन और. प्रतिपत्तिका नामाक्षरोंके अचुसार 
हे [ गया है, . बह साक्षी ही प्रागधारणके कारण जीव कहा: 
शहि त्षि रिप उपाधिसे संवित्‌ कहा जाता है । “अहस शत्याकार 
माता कहा जाता है, वही साक्षी जिस विषयाकारकी पिसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 





| 
| 

3 
ति 
वी 








YI Ti SDAIN, ART “10 NSO 
¢ १ Sire 4 | ~ er कर "क ४ “> 
NARS, SR SET 

' 


* | यही. यी Py se 7 के id आत ह, ४ ५५ ot हु ह2 TDN आ न्च ET क) वि हि 
TO ONS ANNA ५७४४ ६४ CRN CES 
०० १-६ ९००५-32 १.३2) ii १ ७० फट ००07 - id 

a 





| 





'विचारोऽपि HE rN छा 


“गी fs 52०५ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







हर्ट योगवासिष्ठ त | 


ज्र शिवण ची मी 
स सडूल्पविकल्पाचेः कृतनानाक्रमम्रप्ै! | | 
जगत्तया स्पुरत्यम्बुतरङ्गादितया यथा || २७ ॥ | 
प्रागकारणमेवा55शु सर्गादौ सगेलील्या । | 
स्फुरित्वा कारणं भूतं प्रत्यक्ष स्वयमात्मनि ॥ २१॥ 
कारणं त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम्‌ । 
सदिवाऽस्यां जगडूपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम्‌ ॥ २२॥ 
स्वयमेव विचारस्तु स्तत उत्थं स्वकं वपुः । 
नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्ष परमं महत ॥ २३॥ 
विचारवान्विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति | 
यदा तदा निर्लेखं परमेवाउ्वशिष्यते || २४॥ 
( बाह्याकारवृततिसे ) आवरणभङ्ग होनेपर, आविभूत होता है वह पदाथ (तश) | 
कह जव इस प्रकार साक्षी ही क्रमसे त्रिविधताको प्राप्त होता है ॥(५॥ | 
कन र आदिके स्मे प्रकाशित होता है, वैसे ही वही--प | 
आन ग विलय सरदव्यापक सर्वावभासक चैतन्य ही- विविध अगो र | 
र1विकरफ्ाधान अन्तःकरणोंसे जगतके रूपमे प्रकाशित होता है ॥ २०॥ क्‍ 
के 5 १ह साक्षी एक और अकारणरूपसे विराजमान था, बा | 
कारणमावका भि a वकी प्राप्त हुए उसने भप १1६ | 
चिक न किया अर्थीत्‌ आप ही अपना कारण हुआ ॥ २१। 
साक्षी चेतनम कारणता थ कार्य और. कारणस नहीं बन त | 
जीवको सत्‌ पतीत ह चार ( अज्ञान ) जनित होनेसे सत्‌ ह क 
व्यक्त ( प्रकूर ) ८७ रस अशानसंवलित आत्मरूप | 
विचार हुआ है, इस प्रकार यह जगत्‌ आरोपित है, यह भा. 9 
पार (विचारसे प और 
भपनेसे अम्ल ही ५1 न लामसाक्षात्कार) भी अपनेसे उत्पन्न थी 
सोझो आत्ममृत भा शरीरको अशानके विनाश हारा ह । २ 
खतो = अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थको प्राप्त कराण . का 
त ह या अन्तिम साक्षातकार्रति मोक्ष द| 
विचारोऽपि इन्यादि गाश माननेमें अनवस्था होगी, ई | 
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ग 
नर हिते शान्ते स्वबुद्धीनिियकर्ममिः । 

नहि कथ्रित्कृतरथों नाऽकृतेरप्यभावनात्‌ ॥ २५ ॥ 

प एः 

मनखनीहिते शान्ते न प्रवपन्तं एव ते । 

| न्द्रियाणि कर्मादावसश्चारितयन्त्रवत्‌ ॥ २६ ॥ 

| मनोयन्त्रय चलने कारणं पैदल विदुः । 

प्रणालीदारमेषपस रज्जुरन्तगेता यथा ॥ २७॥ 
रुपालोकमनस्कारपदाथव्याकु. जगत्‌ू। ._ 

विद्यते वेदनस्पाउन्तवातान्तः स्पन्दनं यथा ॥ ३८ | 


कय... oo > 


| 


इब विचारवान्‌ पुरुष आत्माकार हो जाता है तब विचार भी निवृत हो 

_, | बत दै. तव निरळेख ( शब्द आदिका अविषय ) एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट 

| बता है ॥ २४ ॥ क ची 
!!| इस प्रकार प्रपञ्चके बाधित होनेपर अपने बुद्धि, इन्द्रिय आदिके साथ इच्छा 

ग | पादे रहित मनके शान्त ( वृत्तिशुन्य-) होनेपर कार्थ, अकार्य, इच्छा भादिका 

क | इछ भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वाधितका सत्यरूपसे भान न होनेके कारण प्रार- | 
। मि क्रियाभाससे क्रिया और उसके फळुका भोग नहीं होता, यह भाव है ॥२५॥ 

2 | ्छादिरहित मनके शान्त होनेपर कर्मन्द्रिय आदि कंर्ममें, नहीं चलाये गये 

र) | नो नाई, प्रवृत नही होते । मनकी शान्ति होनेपर कर्मेन्द्रियेंके और उनकी 

शी ह निमित विषयस्फू्तिके न होनेसे जीवमें चळनक्रियाका अमाव दै, इस. 
है न्दर इवाम्मोधिः' ( मन्थनदण्डरूप मन्द्राचळसे शुन्य समुद्रे 

+ | द व दिया है। भाव यह कि जज्ञानियोंकी दृष्टिसे चढनकियाका 
PT | र भी जीवन्युक्तोकी चलनक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ॥ २ ६ ॥ 

ल | भो श" के भीतर लकड़ीके बने हुए दो मेड़ोंको पसर 
॥ | मह. ऐसी हुईं और भीतरसे खींची जाती हुई रस्सी'कारण है वैसे दी 













| _ र चुनम विषयोंकी स्फूर्ति कारण है ॥ २७ ॥ - हक 
|. क्षे रकन ३ नितिषय संवेदन हेतु नहीं हो सकता अतएव स. 
“| शिक्षा भा हेतु कहना होगा । ऐसी अवस्थामे मनःस्पन्दनके पहले भी 
है | भी विष ° भानना होगा तथा पहले आप विषयोंको मनोमय कह चुके हैं; 
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| ~ 
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` ® पके मनकी सिद्धि कहनी होगी, यों अन्योन्याश्रय दोष होगा, 
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| कर र गही है यू न सर्वोत्मक है अतएव नाः हृश्यके तुद्य कॉ. 
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सर्वात्मवेदन शुद्ध यथोदेति ` तदात्मकप । > 
भाति प्रसृतदिकालबाद्यान्तारूपदेहकप्‌ ॥ २९॥ 
ट्व इश्यतामासं स्वरूपं धारय न्स्थितः । 
खं यथा यत्र यदू प्रतिभाति तथैब तत्‌ ॥ ३० | 
स सर्वात्मा यथा यत्र सझुल्लासञ्चुपागतः । 
` तिष्ठत्याु तथा तत्र तदूप इव राजते ॥ ३१॥ 
सर्वात्मकतया द्रष्टुईश्यत्वसिव युज्यते । 
इृदयत्व दरष्ट्सद्धावे इश्यताऽपि न वास्तवी ॥ ३२॥ 


/ 
द 
RF अमल 


ऐसी सहा कर सबके संस्काररूपसे मायाशबळ चेतन्यके भीतर अधिष्ठारी पे | 

स्थित होनेके कारण सत्‌ ही आविर्ूत होता है, ऐसा कहते हैं--'रूपा० इमे) | 
पे सदन ( चढन ) वायुके ही अन्तर्गत है, वैसे ही रूपक, सर 

तथा पदाथ या विषय इनसे परिपूर्ण जगत्‌ वेदनके ( विषबर्फूतिके ) अ | 

है। (वाह इन्दरियोके द्वारा विषयग्रहण रूपालोक है एवं मनके द्वारा वि | 
पन्थान मनस्कार है) इन दोनोंके ही विषय पदार्थ हैं ॥ २८॥ | 

बे न 7 ऱ्य केमेपरिपाककी व्यवस्थासे प्राणियोंके कग | 

नवो KS र णा है, उन्हींका रूप धारणकर उत्पन्न हुआ-सा विस्तृत देश | 

| र अन्तर पदाथीके स्वरूपसे शोभित होता है ॥ २९ ॥ । 
प विचार देह आदि दृश्यताभासको देखकर ही बही मेर स | 

रका द जीवमावसे स्थित है । अपना रूप जहाँ, से श!" | 

क गहै नसा हो बह हो जाता है॥ ३०॥ |, | 

' बहा अस उल्लासको प्राप्त होता हे वहां शी पैसे ही । 

ओम | i होता है ॥ ३१ ॥ ओह 
और वह सर्वाला दृश १४. जलम सर्पज्ञान होता दै | 
न | मि परन्तु १. 
होने अम निब हो... होकर प्रकाशित होते के पर = | 
होता । चद शे जाता है तब सम्पूर्ण इर्य यथार्थ दै? सा नर्म, 
| wa है। दष्टाके स्वरूपं ही ढर्यमावरी 


। इदयमाव ज > 
विक नही है | ३२॥ चु 


§ “५ कयी 
है (हे y ` 
1 


` भाषाजुवादसहित _ १३१ 





४१ न ० सिवा 7 पयः 
| अक्ारणकमेवा रसिद स्थितस्‌ । 
| 


अत्यक्षमेव निर्माता तस्यांड्शास्त्वसुमादयः ॥ ३३ ॥ 
जपत्रमात्रे यदुपासको यस्‍्तईवशब्दाथमपाह द्रे । 
रेण साधो पदसुत्तम तत्स्वपौरुषेणेव हि टम्यतेष्न्तः ॥ ३४॥ 
दचारयाऽऽचा्परम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तावत्‌ । 


गावदिशुद्ध खयमेव चुद हामन्तरूप परमश्युपषि ॥ ३१५ ॥ 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सपुश्ठव्यबहारप्रकरणे 
प्रमाणनिरुपण नामेकोनविशतितमः सगे! ॥१९॥ 


© 











“ ड 
a | 


`  इसरिए यह स्थित प्रत्यक्ष ही अकारण अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हुआ अनुमान 
नि परयकषपूयक होनेसे उसके अंश हैं । भाव यह कि सम्पूर्ण प्रमाणोंका 
' त्ता ही है ॥ ३३ ॥ 
 िहवलोकन न्यायसे देवके निरासका स्मरण कराते हुए पौरुषका ही यह 
| छ है ऐसा कहते हे--'स्वयल्लमात्रे' इत्यादिसे । | 

है सञनशिरोमणि श्रीरामजी, परमार्थतः जो केवल अपने पूवेजन्मका | 
Er हैस दैव मानकर 'मैं उसके अधीन हुँ जैसा वह मुझसे करायेगा वैसा 
1 भि यों उसकी उपासनामे तत्पर जो पुरुष है. उंससे कर्पित देवको दूर 
- ब रय आदिकी विजयमें शुर अधिकारी पुरुष अपने पौरुषसे ही 
ह| हे कले हृदयमें ही प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 

'चन्रजी, जबतक आप स्वय ही बुद्धिसे उस अनन्तरूप, विशुद्ध 


| ष्‌ 
ब क भक्षाकार नहीं करते तबतक आचार्यपरमपराके परमाथैनिष्ठ और 
| ससे विचार कीजिए ॥ ३५ ॥ 
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१. PITTI ७20६००८ | | 
५ विशातितमः सर्गः 
1] | श्रीवसिष्ठ उवाच | 

` आय॑संगमधुक्स्यादौ प्रज्ञा बृद्धि नयेद्‌ बलात्‌ । 
ही. ततो महापुरुषतां' महापुरुपलक्षणेः ॥ १ ॥ 

| यो यो येन गुणनेह पुरुषः प्रविराजते । 

र; शिष्यते तं तमेवाऽऽशु तस्माद्‌ बुद्धि विवर््धयेत ॥ २॥ 


महापुरुषता ह्यपा ' शमादिगुणशालिनी । 

सम्यग्‌ ज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न काञ्चन ॥ ३॥ 
` शानाच्छमादयो यान्ति बृद्धि सत्पुरुषक्रमाः । 

शाषनीयाः फलेनाऽन्तशष्टेरिय नबाङ्कराः ॥ ४॥ 
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| बीसवाँ सर्ग 
[ एक दुरेको नेवारे मज्ञावुद्धिप्रकार, महापुरुषळक्षण और सदाचारकमञ्न कग | 


व महापुरुषोमे ही रहता है दूसरोंमें नही, और महाप को | 
फर रहे शोक आ है, अतः सदाचारका वर्णन करनेके लि 7 | 
` वसिष्ठे है--आर्य ०! इत्यादिसे । र | 
थाचरण, शिक्षण "हा--औरामचन्दरजी, पहले आयोँके संसर्गसे मश | 
भागे कहे जाने भौर इकति द्वारा बुद्धिको बढ़ाना चाहिए 

कला चाहिए | १॥ के लक्षणोसे अपनेमे महापव ' 


शुणके द्वारा जो रक पुरुषमें न मिलें, तो इस संसारमे जो म | | 
` पिना जाता है, बह प होता है, वह उसी गुणके द्वारा दूध इ गि | 
___ हंगा चाहिए | र | ज पुरुषसे शीघ्र उस गुणको श्राप्त कर १" ` | 

| 
गुणोंसे परिपूण यह महापुरुष था ह 


| 
| 


| 


ना Spa ह 
. ` नैसे बहस नवीन „~. "दी होती ॥ ३ ॥ वर्ग प्रगि 
| र बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मतुखके भा है 
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| न भाषालुवादसहित ४३३ 
| ले बानइत्तमय्‌  - | 
| -ग्ादिम्यो गुणेभ्य वड्धेते ज्ञानमुत्तमस्‌ । | 


| अन्नात्मकेभ्यो यजञेस्यः शाहिशृ्टिरिवोत्तमा ॥५॥ 
| गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिस्यस्तथा ज्ञता । 

इस्तं विवडेन्ते ते अब्जसरसी इव ॥ ६॥ 
ज्ञानं सत्पुरुषाचाराज्ज्ञाचात्‌ सत्पुरुपक्रम! । 
परस्परं गतो बृद्धि ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ७॥ 
शमगरज्ञादिनिपुणपुरुपार्थक्रमेण च । 
अम्यसेत पुरुषो धीमान्‌ ज्ञानसत्पुरुपक्रमौ ॥| ८॥ - _ 
. गोय ससुस्मोके शम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञानसे वृद्धिको 
| हते हैं ॥ ४॥ | 
जैसे अज्नामक घृत आदिसे युक्त यज्ञारे घान आदि अन्नोंकी हेतु दृष्टिकी 
' अवदि होती है, वैसे ही शम आदि गुणोंसे उत्तम ज्ञानकी अभिबृद्धि होती है । 
सोपे वषट होती है, इस विषयमें कहा भी है---“अग्नौ प्रास्ता55हुतिः सम्यगादित्य- 
। | पुत | आदित्याजायते वृष्टिदष्टरन्न ततः प्रजाः ॥! अर्थात्‌ अभिमे मली माति 
री | १गई आहुति आदित्यको प्राप्त होती है, आदिस्यसे वृष्टि होती है, वृश्सि अन्न 
झम | है और अनने प्राणी होते हैं ॥५॥ 

. # समयमे परस्पर वृद्धिके अनुरूप दृष्टान्तको बतळानेके लिए उक्त 
द | तुको ही पुन; कहते हैं---गुणा इत्यादिसे | 
|. झे कमसे सौगन्ध्य और शोमा आदि गुणों द्वारा सरोबरकी और जलसे 
£ | “भारि गुणों दवारा कमळकी परस्पर वृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणोंकी 
|  '' शातकी शम आदि गुणोंसे परस्पर अभिबृद्धि होती है ॥ ६॥ 
| के Ee शान और सदाचार भी परस्पर अभिवृद्धिके कारण है, ऐसा 





रि 
. 1. प राग इत्यादिसे। / यी 
| दे रे गारे दि होती हे जोर सदरे लबा ब 
त | भेहेतेहै। गर और सत्पुरुषका आचार परस्पर एक. दूसरेसे अभिवृ 







हि | स न ल महापुरुषता आदिसे युक्त श्रवण आदि प्यके कमसे बुद्धिमान 
गम. १ » *राचारका अभ्यास करे यानी उनका पुन; पुनः आवतन करे ॥८॥ 
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त ल्य व्यय द MAGES SS 
न यावतसममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुपक्रमौ। ७ 
एकोऽपि नेतयोस्तात पुरुपस्येह सिद्यति॥९॥ | 


| . यथा कलमरक्षिण्या गीत्या वितततालया | 
खगोत्सादेन सहितं गीतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० || 
ड ` . * ज्चानसत्पुरपेदाभ्यामकत्र कर्तृरूपिणा । 
ः तथा पुसा निरिच्छेन सममासाथते पद्‌ ॥ ११॥ 
| सदाचारक्रमः ओक्तो मयैवं रघुनन्दन । 
a . तथोपदिश्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना ॥ १२॥ 


' द यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थफलप्रदम | 
तज्ज्ञादाताच सच्छास्न श्रोतव्यं क्रिल धीमता॥ १३॥ | 
——T | 
Sr, यहाँ जबतक ज्ञान और सदाचारका भही मेति भमा | 
' पतक उनमें से एककी भी पुरुषको सिद्धि नहीं होती ॥ ९॥ | 


कद डे द्वि फळ.भी एक ही समयमें होता है, इसे दष्ट | 
y द ज पथा इत्यादि दो झोकोसे । | 


असे पके हए. भ | 
उड़नेके कै टर पानके खेतकी रक्षा करनेवाली स्त्रीको, जो कि पिके | 
युक्त गानसे आ कोर दुसरा व्यापार नहीं करती है, विस्तृत करम | 
अहिक पक्षियोका निरास और गानका आनन्द एक ही 


हे न विश्नभूत राग, मान आदिके निराकरणसे इच्छारदित अ | 

र्त्‌ केव श्र किये | गये ज्ञानके हेतु श्रवण और सदाचारे | 
द्वारा परम पदको २ संदाचारमात्रका कतोरूप पुरुष आनुषक के शि | 
र [है ॥ १०,११ ॥ आशी | 
` उपदेश दिया हे, वैसे : मैंने इस प्रकारके इस सदाचारी | 
भति उपदेश देता हैँ ॥ र र आगेके प्रकरणमें ज्ञानक्रमका आफ | 

की ह . येह शास्र | | 
® बुद्धिमान भि नबा, आयु बढ़नेवाछ और पुरार्थरूपी के . | 


गा चाहिए ॥ १३॥ रस शासका इसे जाननेवाळे छिपी पली. 





~. 
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| भाप [नुवाद्स हित ४३५ 
| १२४] HSS 
| ~ 
| 1० । सि तह 
| < वुद्धिनैमल्यादू बलाद्‌ यास्यसि तत्पदम्‌ । 
| यथा 





कृतकसंशेषात्‌ प्रसादं कप पयः॥ १४ ॥ 
 द्रदितवेद्यमिदं हि मनो मुनेबिंवशमेव हि याति परं पदय्‌ | 
गदववुद्मखण्डितशुततमं तदवबोधवशान्न जहाति हि ॥१५॥ 


ये श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये मुपक्षुव्यवहारप्रकरण 
सदाचारनिरूपणं नाम विंशः सगे। ॥ २० ॥ 


समाप्तमिदं द्वितीय झुझुक्षुव्यव॒हारप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
१ SSIS हह ere 
जैसे निमेडीके चूका संसर्ग होनेसे मेळा जळ निर्मळ हो जाता है, वैसे ही 
` (खा श्रवण कर बुद्धिके दर्पणकी नाई निर्मळ होनेके कारण आप अवशय ही 
' इस एम पदको प्राप्त होगे ॥ १४ ॥ 
. केवळ साधनोंके वंलसे ही नहीं, किन्तु ज्ञातव्य तस्वके स्वभावसे भी आपं 
\ए पदको प्राप्त होंगे, ऐसा कहते हैं--'विद्ति० इत्यादिसे। . 
दे निश ( प्रस्तुत साधनसम्पत्तिति मननशीळ पुरुषका ) मन जिपने ज्ञातव्य 
| भो जान छिया है, ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थेके बळसे ही विवश हो परम 
| ग होता है। वह अज्ञान और उसके कार्यका तिरस्कार कर जाग हो 
उपप पदको नहीं छोड़ता, इसमें कुछ सन्देद नहीं है । कहा भी है-- 
'देहातमज्ञानवज्जञाने देहारमज्ञानवाधकस्‌ । | 
ट म भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥' हट 
सवसाधारणको देहात्मज्ञान होता है, वैसे ही जिसकी आत्मामें दी 


| श्र बाप ज्ञान हते भी 
| हो जात ष इच्छां न र 
कहे बता ॥१५॥ ता है, वह पुरुष इ 
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| भाषालुवादसहित ४३७. 
त उसतिशरकर उत्मतिग्रकरणम्‌ 


४ 


| प्रथमः सगः 


} 


I 


| 
| 


बार्भामित्रक्षविद्‌ ब्रह्म भाति स्वप्न इवाऽऽत्मनि । 
गदि तत्स्ंशब्दोत्यैयो यद्वेत्ति स वेत्ति तत्‌ ॥ १ ॥ 





पहला सगे 
[वढ शानसे ही आत्माकी मुक्ति होती है, कमे और समाधिसे नहीं । अज्ञात आत्मा दी 
स्वयं दृश्यकी सृष्टि करता हे इत्यादिका प्रतिपादन ] र 

' ुु्यवहारमकरणके अनन्तर पूर्वोक्त साधनोंसे सम्पन्न अधिकारीके छिए 
| शा विचारेत्‌ प्राशें यावद्‌ विश्रान्तिमात्मनि । संप्रयात्यपुननोशां शान्ति तुर्यपदा- 
` पिाम्‌॥' ( बुद्विमान्‌ पुरुषको तबतक विचार करना चाहिए जबतक कमी नष्ट 
| 1हेनेवाडी सप्तमभूमिकाप्रातिरूप तथा आत्मामं विश्रान्तिरूप शान्ति नहीं प्राप्त 
| ऐग।) इस प्रकार तत्त्वे साक्षात्कारपर्यन्त विचारका कतेव्यरूपसे विधान किया है । 
पकरण तथा मुमुझुव्यवहारप्रकरणमें वर्णित सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न 
अधिकारी श्रीरामचन्द्रजीके लिए उक्त विचारके प्रकारका 'अथोप- 
धिते सम्रेवं ज्ञानक्रमोऽघुना ।॥ यों प्रतिज्ञापूवेक विस्तारसे वणेन कंरनेके 
रेप हुए भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी सृष्टिप्रकारके वर्णन द्वारा बरहाद्रेतका. प्रति- 
| अनेके छिए आरब्ध उसत्तिप्रकरणका, सुखपूर्वक बोधके लिए, पहले 
र दर्शनेकी इच्छासे जैसे 'तद्धेद्‌ं तह्मन्याङ्तमासीत्‌? इत्यादि सृष्टिः 
| सपनन कना अहं मक्षास्म! इत्यादि मददवात्यके बोधे पर्यवसान है वैसे ही 
अ भी षटान्तस्येकदेशेन बोध्यबोधोदये सति । उपादेयतया आद्यो 


| pm ॥ पूर्वोक्त रीतिसे महावाक्यके बोधमें पर्यवसान दिखाते हैं 
° इत्यादिसे । | 
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र का री जब "हू अेह्मास्मि' इत्यादि महावाक्यसे उत्पन्न अखण्डाकार इचि 
4 भ | भने तिङ प्रकाश छारा स्वतत्त्वका साक्षात्कार हे लेता है, > | जह 
` | भुते अ बुक्त और पूणस्वरूपसे प्रकाशित होता है । भाव यह कि वह 
| भिर षी 4 `अहं अद्मास्म' आदि महावाक्योसे जन्य भखण्डाकार बृषिसे 
NE भधनकी अपेक्षा नह करता] | 
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5 ee [ उत्त 
i शङ्का-सो कैसे! ` we 
र | समोधान--चूकि स्वसूमें विविध विचित्र पदाथोङ्ी नाई यह दे | 
द ! तथा आकाश आदि बन्धरूप दृश्य प्रत्यगात्मभूत ब्रह्मम ही आविर्भूत र है. | 
होता है । जैसे स्वाम बन्धकी निवृत्तिके लिए प्रबोधसे अतिरिक्त ब. मे 
होती है वेसे ही आसतत््के साक्षात्कारके लिए महावाक्यजन्य असण | 
> |, अतिरिक्त साधनकी अपेक्षा नहीं होती, यह साव हे | श्रुति भी य 

ग; भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किसु तद्ब्रह्मावेद्‌ यस्म [तत्सवमभबत्‌? ( र्द | 
शस परमातमा | जिससे ज्ञात होता है वह ब्रह्मविद्या है उससे फ् | 
£ हो जाबगे, ऐसा मनुष्य मानते है, ब्रह्मने क्या जाना जिससे कि वह सव हब] 


ऐसा प्रशन कर उतर दिया हे--'अह्म वा इदम आसीत्‌ तदालानमेवाेदहासी | 
पाचतसवममवत्‌' (यह ब्रह्म ही सृष्टिके पूर्वं था, उसने 'अह ब्रह्मस्मि यों बफे | 
चाना उसे वह सब हो गया ) इस अतिमें ब्रह्म स्वयं स्वतत्त्वके वोधसे बनकर 
पूण हो गया इस कथनसे ब्रह्म ही स्वतत्त्वनोधसे पहले द्वैत, प्रि | 
इत परिच्छेदरूप बन्धका अनुभव-सा करता हे । इससे वन्थका मिशा | 
"ग्‌ झाका ब्रहम अतिस्पष्टरूपसे ज्ञात होता है। जैसे वहांए मह | 
घसा प्न चौ प° “ामखमयामेव व्याकियत' ( बह भ | 
न RR व्याक्ृत हुआ अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तीभावकी भ द | 
य? ( याह के निश्चयकी मर्यादा है), “स एप इह॒ प्रविष्ट भि | 
के भि. र, नखाप्न्त व्याप्त है) इत्यादि पी छ | 
अज्ञात ज्य ही ६ रत वाक्‍्योंका--अज्ञाततह्ममात्रोपादारक | 
विनाश र्न | तीनों जिनक उपादान हे ) जगत्‌- और जीवकी--उतपणि लि || 
--यो उप. क्षसे अतिरिक्त सत्ता नही है; अतः वे ३ | 
यो उपावत झा भे आह दारके वि | 
सान है घेत र प्रधानभूत महावाक्यके तात्यके 
` शहाने रे भी समझना चाहिये, यह भाव ह 
समाधार भेस हो उससे हमें क्या प्रयो 
[ स्री --< तद्‌! र जन है ! र द 
` - स्रीला अधिकारी रैयादिसे । 'उस ब्रह्मो इस ता र्ष 
दक्‌ मा _ आदि उपायोसे जिस मकार ग ता 
ओति प मोक्षफढका भी करता है, वह पूर्वोक्त पूर्ण, i इ~ | 
i " जीतेजी अनुभव करता है । शति 4 
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| र क्‍ भाषालुवादसहित ४३९ 
फ्त २7००-०० तवा मनृप्याण य 
जज टता प्रलबुध्यत स एव तंद तथा मनुष्याणां तद्ेतत्पः 

| रतिः ्रतिपेदेऽई मनुरभव सूरश्च ( दवता, ऋषि और मनुष्योंमें जिस 
ह | ते शेक विधिसे आत्माका यथाथ ज्ञान प्राप्त किया वही आत्मा ( ब्रह्म ) 
्न्न| हो गया 


प्र्न मैं हैं” यों साक्षात्कार कर रहे ऋषि वामदेवजीको यह 
इम कि भैं मनु हुआ और में सूय हुआ॥ १ ॥ 
वाह | I उक कके अनेक अथ र शोकके अनेक अर्थ किये हैं, उनमेंसे कुछ नीचे लिखे जाते हँ-- 
ऐे-| द्रोः अज्ञात होनेके. कारण सुमुक्षुओंकी जिज्ञासाका विषय है, सम्पूर्ण ळोगोंको 
1 प्र ष्र अल्पसे प्रत्यक्ष है, वह ब्रह्म वाचकशन्दसमूह और उससे प्रकाशित होनेवाळे अर्थ- 
ब) | मुहे य वा इदं नाम रूपं कमे’ ( नाम, र्प और कम ये तीन ) इत्यादि शश्रतिमें 
सौ | शि हैतप्रप्नसे अपृथक्‌ अपनेको देखता हुआ अपनेमें स्वप्नकी नाई वध, वन्धन, शोक 
| मेह आदिसे दुःखी प्रतीत होता है । जो अधिकारी उस प्रकारसे प्रतीत होते हुए भी ब्रह्मको 
कि | केव आतमाझ ही परिशेष वतलानेवाळे 'नेति नेति’ इत्यादि वाक्य द्वारा द्वेत-निषेधसे 
गू | अरिष्ठ जानता है, वही ब्रह्मो यथाथरूपसे जानता है। आरोपित नाम, रूप आदिको 
पि | देसमा पुरुष उसे नहीं जान सकता, यह भाव है ॥ 
रत | , भषवा-'वाग्‌'से 'वचन (बोलना ), गमन आदि क्रियाप्रधान कर्मेन्द्रियाँ लक्षित होती 
वः | । कक प्रकाशप्रधान ज्ञनेन्द्रियाँ लक्षित होती हँ । उक्त द्वारभूत ज्ञानेन्द्रिय और 
ह्म | न र बसतुतः बह्मको भो देखता है वह स्वये ब्रह्म होता हुआ भी आत्मामें स्वप्नकी नाई 
ह| र होता है, कारण कि बहिमुख पुरुषको तत्त्वदर्शन नहीं हो सकता, “पराचि 
र र साई खि पश्यति नान्तरात्मनः ( परमात्माने इन्द्रियोंकी अनात्मविषयक 
| र पु जो अधि 1 की, इसलिए जीव उनसे अनात्मपदार्थोको ही देखता है) इत्यादि श्रुति है। 
मो! | अही ह सिद्ध इस अपञ्चको भी “बरहवेद॑ सवम्‌, ` “आत्मैवेदं सवेम्‌’ ( यह सब 
हं | सत्र अधि ह सव आत्मा ही है ) इत्यादि परमार्थपरक वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाळे ज्ञानसे 
ब! | इभ दह ह जानता है, “वाह्य इन्द्रियोंडी विषयप्रवृत्तिसे सुक्त तथा पत्यड्मुख 
ही. | सते देखा खया न है। वा दृष्टिसे देखा गया ब्रह्म भी अनथ ही है और प्रामाणिक 
ते | “करने त. भी पुरुषाथेके लिए होता है । यों सष्टिविस्तारके बहाने प्रत्य: 
| भया आगे दी इस अन्यक तात्पर्य है, यह भाव है ॥ | 
भ्‌ दी यह का का णी उपदेश वाणियोंसे “तथा दृष्टान्त, आख्यान और युक्तिर्प 
| पे व्यवहित दर कि नहाज्ञ ही परमार्थरूपसे ब्रह्म है। ब्रह्मनामक् दूसरा 
ग | रेत दूर भ्रदेशमें आत्मासे अतिरिक्त है, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये । 
षै 
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ह. स अन्य पर सकी नाई परमात्मामें अध्यस्त- हुआ प्रतीत होता है, वद भी 
द | शे. वमे जो ६३.7 ऐसी अन्तिको स्थान नहीं देना चाहिए। पुन मत 
ही ' पा धिह पया अविवेकी में आह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हसे देवर हैं 
त । भ ( चित्‌ ड मिथ्यत्विशज्दोसे उत्पन्न या 'ब्रह्मेवाहम ( मे ब्रह्म ह्दी हू ) 

६) इत्यादि शाल्रीय सत्य अर्थवाळे .स्वशब्दोसे उतपन्न ज्ञानसे 
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| जैसा अपना स्वरूप ता हे वेधा ही पुनः पनः 5 0 जानता है, वेसा ही पुनः पुनः अनुभव करता है । Ro 








देखनेवाढेको संसारहपफ़ल प्राप्त होता है और और अद्यात्मदर्शीर वक 
` इसलिए जीवको ब्रह्मात्मदर्शी होना चाहिए, यह भाव है ॥ जद मा आ ष 


Ee अथवा--यदि किसीको शङ्का हो कि (यथास्थितं ब्रह्मतत्त्वं सत्ता नियतिरुच्े' ३३. | 

नन्तविलासानामाश्रयः सर्वसंश्रयः’ ( यो० १०।१ तथा ११ सुसुद्षुव्य« प्र ) ह क्ट” 
ब्रह्मका उपदेश हो ही चुका है । वद्दींपर ब्रह्मका उपदेश देनेपर शम, दम द्य 9 
चित्तकी अस्थिरता होनेपर चित्तकी स्थिरताके साधन शम, दम आदि और उनकी क. | 
पौरषका उपदेश दिया जा चुका है अव कोई भी उपदेष्टव्य वस्तु बची नही । बार | 

| ` एकवार उपदिष्ट वाक्योसे उत्पन्न ज्ञानसे ब्रह्मका भान नहीं होता, तो सैकड़ों वार उस एः 

| देनेपर भो वह वैसाका वैसा ही रहेगा । फिर पिष्टपेषणकी नाई उसके पुनः पुनः उपदेशे मन तर| 


होगा ? इसपर कहते हेँ-'वाग्भाभिः? इत्यादिसे । 
| . जो मह्मवेत्ता श्रोता पुरुष एक वार उपदिष्ट वाक्योंके अर्थप्रकाशासे में ही ब्रह्म हूँ, यों बाख 


. सके ज्ञानका स्वप्नकी नाई प्रायः वाध हो जाता है, वह दृढ़ नहीं रहता या जेगे निप्र 

` पुरुष अप्रसिद्ध अपने नक्षत्रनामसे धीरे धीरे पुकारे जा रहे वाक्यको टीक ठीक खी 

“पाता वैसे ही एक वार उपदिष्ट वाक्यके अर्थ प्रकाशसे भी 'में ही ब्रह्म हूँ” ऐसा ज्ञान नही हत! | 
बही पुरुष हे देवदत्त हे यज्ञदत्त | यों चिरकालके व्यवहारसे प्रसिद्ध अपने नामके समवोषसो का |. 
झनसे जैसे जाग जाता है वेसे ही चिरकालसे अभ्यस्त श्रवण आदिके अभ्याससे दुब | 
महावाक्यसे उत्पन्न ज्ञानसे जो जानता है वही जानता है वैसा असंदिरथ आत्मवोष ही भी | 
चछर हेतु है, यह अर्थ है। वैसे दृढ़ निश्चयसे युक्त अपरोक्ष अनुभवक्े लिए इक | 
मठ प्राप्ति शेक पुन: पुनः उपदेशका अभ्यास करना चाहिए ॥ हे | 

त वहाको न जाननेवाला पुरुष जाप्रत्‌-आलकी भय आदिकी चिरकाळ र 

आगन, सहि अविदावश निन्दा करना, धमकाना आदि भीषण गणियोे न क. 

की दवम आदिसे युक्त होकर दुःखी प्रतीत होता है, या.जेसे उपापर | 





आदिदी णो लो... वासित होकर स्वप्नमें देवताके तुल्य, राजाके तुल्य ९ ही 
होता है पेसे कोड, विमानपर चढ़ना, आक्राशविह्ार करना आदि | 
यह सव ब्रह्म ही हैः ८ चिरकाळसे भली भाँति अभ्यस्त श्रवण आदिसे वासितं est | 


| 


ह शाहा करनेवाढी त आत्मा ही है', “में ही यह सब ६ ई कल | 











वाणियोसे होता 7 रभ 

समको नार र वास्तविक ब्रह्ममावकी प्रतिभासे डी. हक भो ब | 

पाख्यान कदि रशो रद अभ्यस्त वासनाके अनुसार होता. ६/ है 

वक किया जायगा । टू; iE 

` समाधान "= है? a | 
विक तत स्वपकी नाई. रॉ. 
.... स्वयंही (नवि च फळ भी वासनाके अनुसार होता वीर प हा 1 


पिछा ४०० 2१ र 








____ ऐसे उस स्वत: प्रमाण“ पेक्षासे ) ज्ञान कराते हैं, वे स्वशब्द जक १३ | 
. दयति सभि "भूत जासे निश्चय होता है । “प्र यत्रैनं ध्नन्तीव हा | | 
. तिदे जावं पयति तदत्राविद्यया मेयो = | 
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| माषालुवादसहित - ४४१ 
ड न सअारेसति। सरी ्रह्माम्बरे सति। 

का त्यायेनाऽनेन मन्‌ स 
क| क्विमिदं कस्य इतरेति चोद्मसूचे निराकृतम्‌ ॥ २॥ 


-. जज 

१ |. प्रकार उसति्रकरणके संक्षिप्त अथैके स आ विषयके 

र| उनेर परञ्च मिथ्या है? इस्याकारक ज्ञानरूप अवान्तर प्रयोजनसे संबन्ध . 
ने होगे पुर्वक दुषणका परिहार भी अथोत्‌ हो गया, ऐसा कहते ह 

क ` (चागरना०' इस्यादिसे । 5 
त्र. पे संक्षेपसे प्रदर्शित और आगे. विस्तारसे कहे जानेवाले “अध्यस्त पदार्थेका 


| अगस पथक्‌ अस्तित्व नहीं हे! इस न्यायसे या अध्यारोपापवादन्यायसे 
र | अाक्रमसे दृश्ममान इस प्रपञ्चरूप सुष्टिके ब्रह्मरूप होनेपर या सृष्टिके 


र गपवादकमसे ब्रक्षमात्र शेष रहनेपर 

पा तदेत्धगवन्‌ ब्रूहि किमिदं परिणश्यति । 

हि ४ किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवद्धते ॥ | 

कल | पादिसे 'यह क्या है, किसका है और कहांपर स्थित है! यों आपने पीछे 


F + 
त्म च । \ ee NEES 
TY न 
| 


प F ER मन्यते सोऽस्य,परमो लोकः? ( स्वप्नमें इस स्वप्नद्शक पुरुषको शत्रु a 
ह| ने र्ते हैं, वशीभृत-सा करते हैं, हस्ती-सा इसको भगाता है, गद्देमे-सा गिरता है, 
र | रिम पिया नामडूयको देखता है, उसीको स्वप्नमें भी देखता दै, स्वपे भयके 
| बहे समान त स्स हुईं अविद्यासे भय मानता हे । जिस कालमें देवताके समान, 
| 'घह चारो दी सव हूँ, ऐसा मानता है । जो यह सर्वात्मभाव है वढी इसका परम लोक है), 
हरे | भि शबा सिहो चा यदू यद्भूवन्ति तदा भवन्तिः ( चे इस छोकमें कमसे प्राप्त जिस- 
| ; आदि त प्राप्त व थे, चे उस कमज्ञानकी वासनासे वासित होकर सतम 
है | (हेगार. ` ९ पदभावसे उतपन्न होते हैं ), “यच्चित्तस्तन्मयो भवति शह्ममेतत्सनातनम्‌. ` 
$ ह्र उ | शह 9 शरीरे” ( जिस वस्तुका चिन्तन करता है, तन्मय हो जाता दै, यह परम 
` | भे तरे क दी इस शरीरमें आता है ) इत्यादि श्रुतियाँ तथा. यं यं वापि स्मरत. 
हद आओ सर युध्य च ॥ ए॥ तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ तस्मात्सवेधु काले 
( री \ भने परप र हे जिस जिस पदाथैका स्मरण करते हुए शरीरका त्याग करता है, उसी 
की स्त “भ नो पे हह तुम सवेदा मेरा स्मरण करो ) इत्यादि म 
क. ज्ञ रपचिए नित्य निर आत्माको या ब्रह्ममावको जानता है, 12 वह फलछावस्थार्म 
पह. आहे, त्यादि । स्तर म्रह्मानुभववासनाको ही दृढ़ करना चाहिए, यह उतपत्तिप्रकरणका 
वही... 1१६ र | 
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४४२ योगवासिष्ठ [स्स 
\ सन्य वय 9 


अहं तावद्‌ यथाज्ञानं यथावस्तु यथाक्रमय। | * 
यथास्वभावं तत्सर्वे वच्यीदं श्रूयतां बुध ॥३॥ | 
स्वम्रवत्पश्यति जगचित्नभोदेहवित्स्वयस । 
स्वमतंसारदृष्टान्त एयाऽहंत्व॑ससन्वितस्‌ ॥ ४॥ 

















| 
( १।१२।१७ ) जो सतके नाशादिके असंभवका दूषण दिया, . वह सा | 
निराइत हो गया, क्योंकि सतूका नाश नहीं माना गया है, विनाशीडी सत | 
मानी गई दै, इसलिए आपने जो दोष दिया, उसका यह विषय ही | 
यह भाव है ॥ २॥ 
इ प्रकार अवान्तर विषय और प्रयोजन दिखला कर विस्तारका | 
प्रतिज्ञा करते है-“अहसू? इस्यादिसे । | 
है बुष, में पीछे संकषेपसे दिखळाये गये सम्पूर्ण पदार्थाको ग्रमो भ 
भनुभवके अनुसार, वस्तुके अनुसार और स्वभावके अनुसार मशः बिताए | 
*ता ह, आप सावधान होकर सुनिए $॥ ३ ॥ 
ss नाई आासामे आविर्भूत हुआ प्रतीत होता है? ऐसा जो पड | 
. "1७ उसका ताए स्पष्ट करते हैं—'स्वप्नवत्‌' इत्यादिसे | | 
क त होकर जो जगत्को देखता है, वह स्वप्नकी नार रे | 
ददन 6 विषयका बाध होनेपर भी बाधित नहीं होत! * 
` "अह्‌! यो त रोता । भाव यह कि ज्ञानकी ससत के 
शामक] कै | तादासम्यसे और तमा यों अनात्मभाव | 
व ल रगे मठी मति पलव 1. ष्ान्तमें मळी माति सम्बद्ध दै। ` | 





भर ष बिल पे दारा जेसी वस्तु है उसके अहुसार, र | 
वुद्धिकी परिपक्षताके : क और 'यथास्वभाव? का जैसा श्रोताका स्वभाव र हे द्र प | | 
अवस्थाका कथन है, प्त यह अर्थ करना चाहिए। अथवा "यथावत्तु ३ वि | 
जारम्मकी उन्सुखताका उस समय सम्पूर्ण सन्मात्र ही था। “य ह | 
सिमावमू? क से स्थूलरूपसे च व है क प | | 
श “स. से ज्ञानसे भी वह अविकृतस्वभाव रहता हैं, | 
वद देला मावस कथन है, “तस्मात्ततसर्वमभववर इस अति (४ | ` 
सेके सिए हे। ` 5 इयते उत्तम अधिकरका स्मरण कराना थव 1 
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F भाषालुंबादसहित ४४३ 


| 


| क अकरणात परस... प्रकरणात्‌ परम्‌ । 


| 3 रिप्रं मयेदं परिकथ्यते ॥ ५ ॥ 


वन््ोऽयं इश्यसङ्कावाद्‌ चश्याभावेन यन्धनस्‌ । 
| न सम्मबति.दश्यं तु यथेदं तच्छृणु क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
न उत्पद्यते यो जगति स एव्‌ किल वद्धते । 
स एव मोधषमाझोति स्वभ वा नरकं च वा ॥ ७॥ 


5) व्य 





MS ST 


MS अत्त = 
३| उन्नये तास है। अथवा देहकी स्वप्नतुस्यता भले ही हो पर बाह्य नाम- 
` जाणइ जानमातरकी स्वप्नतुस्यता केसे हो सकती है ¦ इस शङ्खा पर कहते हैं-- 
ह| हंलंपलितम/ । केवळ बाह्रूप आदि ही नहीं भासता है, किन्तु में रूपको 
देव हू, यों त्रिपुटीमूत “अहम! असे संवलित स्वमथेरूप प्रकाशित होता है 
ह सक्िमात्रजन्य होनेसे स्वप्ससंसारइष्टान्तमे दाष्टीन्तिक होता ही है । 
| बथत्तविषयक ज्ञानमें सत्य पदा विषय नहीं होता है । अममें अध्यस्तका ही 
' माहोता है और कुछ भी किसी तरह भासित नहीं होता--इस सिद्धान्तके 
` भुस बाह्य प्रमाणोके व्यवहारोंमें अरथेके विसेवादमात्रसे भी व्यावहारिक 
| णका विघात नहीं होता है, यह भाव है ॥ 9 ॥ । 
भिम्‌ प्रकरणमें प्रायः मुभुक्षओंके व्यवहारका वर्णन है, उसके अर्थात्‌ 
` रडियवहापपकरणके अनन्तर में इस उत्पत्तिप्रकरणका वर्णन करता हूँ ॥५॥ 
ल कर हो कि भें संसाररूप बन्धनकी निवृत्तिका उपाय चाहता ह 
हम! का सिद्ध करनेवाले इस उत्पत्तिप्रकरणको सुननेसे कया 
` पर कहते हे-'वन्थोञ्यम? इत्यादिसे । 

भीरामजी, जबतक दृश्य है, तभीतक यह संसाररूप बन्धन है। 

नेसे वन्ध नहीं रह सकता । यंह इद्य जिस प्रकार « उत्पन 

' `° आप क्रपसे सुनिए ॥ ६ ॥ 

ह भ इरयके अमावमात्रसे बन्धनकी निवृत्ति कही दैः पर यह र 
ष राडा उत्पत्ति, वृद्धि, नाश, स्वग, नरक आदि नस न 
| . शिंग इसी हैं, अतः उनका आत्मकोटिमें अन्तमीव ठहरा, 
| कहे (se निवृत्ति होनेपर भी बन्धकी निबर नहीं होगी, इस राका 
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पपद्यते इत्यादि दो छोकोंसे । 
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| वित्तारपूर्वक कहँगा ॥ त भैं आपसे आपकी इच्छाके 2 
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अतस्ते स्वावबोधार्थ तत्तावत कथयाम्यहम्‌ | 
उत्पत्तिः संसृतावेति पूर्वमेव हि यो यथा ॥ ८। 
इदं प्रकरणार्थं त्वं संक्षेपाच्छृणु राघव । . 
ततः सकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्‌ ॥ ९॥ 
यदिदं इश्यते सर्व जगर्स्थाबरजङ्गमम्‌ | ` 
तत्मुषुप्ताविव स्वप्नः करपान्ते प्रविनश्यति ॥ १०। 
रस संसारमें जो उत्पन्न होता है, वही बृद्धि, क्षय, स्वग भर न| 
मा होता है एवं वही न्थ और मोक्षको प्राप्त होता हे । उत्पत्ति, वृद्धि, रए | 
मादि धम आझाके नहीं हे । अपने स्वरूपका परिज्ञान न होनेसे ही ख 
उतपि आदिका अम होता है, यह तात्पय है ॥ ७॥ 
चूक अपने स्वरूपके अज्ञानसे ही वन्ध है, अतः अपने स्वरूपके वोस | 
० के न्यसे दृश्य प्रपञ्चक असंभव कहता हू । उत्पत्ति या | 
परे ऱ्य ही जा है, आत्मासे नहीं । आत्मा तो हृद्य परपर उति | 
1 वैसे ही रहता है में विकार नहीं बग | 
कस हे पे एल हे । नशा गी स किच 
- निरोधो न चोत्प्तिये बद्धो न च साधकः । 
(न न ` चै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ | 
इस बी ' और न अरय है; उत्पति और प्रय न होने ही र 
॥८॥ १ साधक है, न मोक्षाओ है और न मुक्त के ६ | 
यही हस र | 
वित्तारक्ी कत मतिपा्य अर्थ है, यह बात नगी य 
करपा यि । इस सर्गमें कही जाती है, ऐसा 


धको सुनिए, 
हा रिरो ति | 
यत हँ ह रक व इससे उ्क्त अथेकी उपपत्तिके पि ह जी ft 
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भाषानुवादसहित ३४५ 


| cpg फल !] _ त्पत्पत्पपत्पपत्पतपतपतपतपतपपतपतपतपतपतपतपतपतपतपतपर 
' ©जनाल्यमनभिव्यक्तं सत्किखिद्वशिष्यते ॥ ११॥ 

ऋतमात्मा परं अक्ष सस्यमित्यादिका बुधेः । 

कल्पिता व्यवहाराथे तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ १२ ॥ 

स तथाभूत एवाऽऽत्मा स्वयमन्य इवोछसन्‌ । 

जीवतामुपयातीव भाविनाञ्ना कदर्थितास्‌ ॥ १३॥ 





OS 3 7 
' हरिष गासस्वरूपको कहनेके लिए कारणमें पूरवसृष्टिके रुयके प्रकारकों दृष्टन्त- 
' ५ कहते हैं--'यदिदम इत्यादिसे । - 
जो यह चराचर सम्पूणे जगत्‌ दिखलाई देता है, वह सुपुसिमे स्वभकी नाई 

इसानं ( प्रयकालमे ) नष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ FE 
` तपासत अमूते होनेसे - क्रियारहित, परिच्छेद ( माप ) से शून्य होनेसे 
' अह ( असीम ), निर्धभक ( धर्मरहित ) होनेसे संज्ञारद्रित और अज्ञानसे आवृत. 
३ | से अमिव्यक्तिसे शुन्य अथवा प्रपञ्चके संस्कारका आधार होनेसे क 
| हित केवळ सत्‌ नामक ही कोई वस्तु शोष रहती है, वह रूपरहित होनेसे च प 

| वहे और न प्रकाशरूप होनेसे तम ही है ॥ ११॥ ` | 
| ओने व्यवहारके छिए # उस सदूरूप सर्वव्यापक आत्माके ऋत, 

| मो फ ब्रह्म, सत्य † इत्यादि अनेक नामोंकी कल्पना कर रक्‍खी है ॥ १२॥ 
| हे इहि आरम्ममें उसका मिथ्यामरूत समष्टिजीवभाव कहते है 
| | ` पत इत्यादिसे । 

| भि वही आत्मा अज्ञानसे अन्य-सा, जड़-सा अथोत्‌ आकाश 
ह| उत्पन्न रिङ्गसमष्टिरूप होकर उसमे प्रवेश करनेसे 'वही में ह 
{| वि च्य य क ह. 
1) यदात | 
| हु t पर जर योग्य शिष्य आदिको उपदेश देना व्यवहार है, उस wo 
ह | र तति क क्षतिसे जाना जाता है, अतः ऋत कहलाता है, 'य्चाऽऽप्नोति यदा" 

अ त ` भासय संततो भामस्तस्मादात्मेति शब्यते ॥' ( च सम्पूण 
| ड र बत है) क करता न aber इसार 
1) आ - डू स उ नुसार आत्मा, ९ 
{| * | कलश तर सय बृहत्‌ होनेसे या बस अर बाकी होनेसे ब्रह्म, विद्वानों को 
| भव होता है, अतः सत्य कहलाता हे । . 
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ततः स जीवशब्दार्थकलनाकुठता ७७७ गतः | |, 
मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरी भवन्‌ ॥ १४॥ | 
मनः सम्पद्यते तेन सहतः परमात्मनः | 
सुस्थिरादस्थिराकारस्तरङ्ग इव वारिधेः । १५। 
तत्खयं स्वैरमेषाऽऽशचु सङ्करपयति नित्यशः | 
तेनेत्थमिन्द्रजालश्री विंततेय वितन्यते ॥ १६॥ 
यथा कटकशब्दाथः प्रथक्त्वाहों न काञ्चनात्‌ । 

न हेमकटकात्तइज्जगच्छव्दाथता परे ॥ १७॥ | 


| 








इस अभिमानसे उसकी नाईँ प्रतीत होता हुआ भावी जीबनामसे गर्ह % | 
गई जीवताक़ो आन्तिसे प्राप्त-सा होता हे ॥ १३ ॥ E 
रस परकार केवळ ज्ञानशक्तिसे दोनेवाळी सृष्टिको कहकर भा मि | 
शकिसे युक्त जञनशक्तिसे साध्य सृष्टिको कहते हैं--'ततः' इत्यादिसे। | 
हुमा हह जि प्रधानतासे सम्पन्न प्राणके धारणसे चचत्र | 
त हा सर्प और विकपके मननसे जड़तावश मद ह| 
मको प्प र्‌ जैसे निश्चल आझारवाला समुद्र चञ्चल आवासा ल | 
स र वैसे ही वह मनरूप बन जानेसे अपने महान पास | 
र इस, विकल्प आदि धर्माको अपने धर्म समझने ढता है॥(॥/ | 
(दृष झो मनोभावको प्राप्त हुआ हिरण्यग्ेनामक अश Re | 
भावकी और बह गे बिना ही ) पुर्ववासनाके अनुसार विराड भावकी! 5 न | 
चीवर र सेदज, उद्भिज, अण्डन और जरायुज रूप १ FF 
वी बह फा रहता हे | उस सइ 
र सृष्टि पेराई जाती दै॥ १६॥ हीं 
मा सकता, यह ने से भी अधिष्ठानकी पारमार्थिकताका वि | 
येते घुंबाके लिए दृष्टान्त देते है--'यथा' इलादित । र्ग | 
पफ क बने हुए कटक (कड़ा ) रूप युवसे कटक प र 
(oR । वैसे ही परब्हमें जगत्‌-शब्दा् है, हर र्व 
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| भाषालुबादसहित ३४७ 
| 


§ ल बारव जगद यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
न जगच्छन्दकार्थेऽस्ि हेम्नीव कटकात्मता ॥ १८॥ 


सती वाऽप्यसती तापनच्ेव लहरीचला । 
्ररेहेन्द्रजारश्रीजीगती ग्रविपन्यते ॥ १९ ॥ 
` <अविद्या संसृतिबेन्थो माया मोहो द्मः | 
करिपतानीति नामानि यस्याः सकलवेदिभिः ॥ २० ॥ 
बन्धस्य तावदूप त्य कथ्यमानमिद्‌ शणु । 
ततः स्वरूप मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुनिभानन ॥ २१ ॥ 
|  दृष्टुक्यस्य सत्ताऽङ्ग बन्ध इत्यभिधीयते । 
| दृष्टा इरयबलाद्‌ बद्धो दृश्याभावे विश्युच्यते ॥ २२ ॥ 











0 | से कटकरूपता सुवर्णके स्वभावके ही अन्तरत है कटकस्वभावके अन्त- 
हीं है, वैसे ही परिच्छेदसे रहित यह जगत्‌-शब्दाथ भी अनन्तरवरूप ब्रहमके 

॥ | मके ही अन्तर्गत है नाशवान्‌ अपने स्वभावके अन्तर्गत नहीं है ॥ १८ ॥ 

| बदि यह स्वतः नहीं है तो सत्‌ की नाई कैसे प्रतीत होता है £ इस शङ्कापर 

| "हे हसती! हस्यादिसे । | 

i . ` असे मरत्थल्मे मृगतृष्णाकी नदी असत्‌ चञ्चल तरज्ञोंका सतूके ताई 

॥ | "र करती है वैसे ही मनसे यह इन्द्रजाल सरीखा जगत्‌ सत्‌ न होता हुआ 

Ll | १ एके समान बनाया जाता है ॥ १९॥ | 

(| बिके अनुरूप नामोंसे अविद्याको दशते हैं--“अविद्या! इत्यादिसे । 

र | . “शश विद्वानोंने जिसके अविद्या, संसार, बन्धन, माया, मोह, महत, तप * 

# | „ ` भे नामोंकी कल्पना की है । हे चन्द्रवदन, पहले में आपसे उस माया 


\ 


| | ह कह रहा हूं, उसे आप सावधान होकर सुनिए । उसके 
| शत र आप मोक्षके स्वरूपको समझ जायेंगे ॥ २०, २१॥ | 
| भे ह । कया! नष्ट होने और प्राप्त होने योग्य बन्ध और मोक्षका लड़ 







1 


11 0 ` र पिये नाइय होते र 
| इ, ७ होनेके कारण वह अविद्या कही जाती है, ऊपर, नीचे और तिरछे र Fr 
| त होने रश ताकी जननी होनेसे बन्धन. मिथ्या होनेसे माया, भ्रमकी हेतु दे 
| और - जाती है । 
हट स्वरूपका आवरण करनेवाली होनेसे तम कही 
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oy योगवासिष्ठ हि. 
Maal छक्का ०७ Mo ति) | 
जगर्महमित्यादिसिंथ्यात्मा हत्यमुच्यते । ˆ ` = 
यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विदयते ॥ २॥ | 
नेदं नेदमिति J्यर्थप्रलापैनोप्ञाम्यति | 
संकरपजनकैदस्यव्याधिः प्रत्युत बद्धते ॥ २४॥ 
न च तर्कभरक्षोदेन ती्थनियमादिम्ि | 
सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारका! | | २५॥ 
जगद्दृश्यं तु यद्यस्ति न शास्यत्येव कस्यचित्‌ | ज्र 
>. नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते ¬ विधते भावो नाऽमायो विते सतः॥ २६॥ | 


`` वत्स, इश्य प्रपश्चका अस्तित्व द्रष्टाका वन्ध कहा जाता है। इसे | 
ही द्रष्ट बन्धनमें पड़ा है और इइ्यके हट जानेसे सुक्त हो जाता है । का। 
हाय लग ( तू ) अहस्‌? (में ) इत्यादि जगत्‌ दृश्य कहलाता है का | 
इय रहता है तबतक मोक्ष नहीं हो सकता ॥ २२, २३॥ E 
कोई राह्ठा करे कि यदि इश्याभाव ही मोक्ष है, तो तहत गह | 
उपस्थित हुए इयके 'यह नहीं है, यह नहीं है? इत्यादि निराकरणसे ही ऐ | 
गे रोय नाई मोक्ष सिद्ध हो जायगा, उसके निराकरणाथ तत्ता | 
भ उठाने क्या आवश्यकता है £ इसपर कहते है--'नेदयू' हि|| 
ह. ष्य) नही है, यह ( दृश्य ) नहीं है इत्यादि म की | 
विनाश नहीं होता बल्कि संकल्पके हेतु 'यह द्य नही है FY | 
लक हैक व्याधि बढ़ती है । भाव. यह है कि इश्यके विधमाव ! | 
थने यह माप बाधित हो जाता है, अतः वह विद्यमान 
करा है, ऐ _दिन-संकरपसे उसके उत्पादन द्वारा पूर्व इसा ह| 
दो हसो "कहना होगा; ऐसी परिस्थितिमें एक हश्यके विह | 
, Rn हो जानेसे इृद्य बढ़ता ही है ॥ २४॥ ना गे 
तीता नियम पुरषो, दृश्य जंगतूके विद्यमान रहते पैक वह | 
` रै छू न वसरी याष निशि नीही ह| 
. न इस्यरूपी व्यापिकी दस ६्२य व्याधि प्राप्त हो जांती है | ७ ff | 
 . इसका वाध करना ह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, व 
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| माषाचुवादसहित ४४९ 
क न 


ल टन \ | कट च्न्य््य्न्स््च््ड् 
"१ =ˆ न ्यचितस्वरूपातमा यत्र यत्रेव तिष्ठति । 
दष्टा तत्राऽस्य इश्यश्ची समुदेत्यप्यणूदरे ॥ २७ ॥ 
तस्मादस्ति जगद्‌ इश्यं तत्अशृष्टमिद मया । 
त्यक्तं तपोष्यानजपेरिति काज्लिकतृप्तिवत्‌ ॥ २८॥ 
यदि राम जंगदू इश्यमस्ति तत्प्रतिबिभ्याति । 
| परमाणूदरेडप्यस्मिश्रिदादशी तथैव हिं ॥ २९॥ 
कि ७... ॅम्स्लॉ््ण्प्क्य्् 
`एता बाधं न होनेसे कमी भी मोक्ष नहीं हो सकेगा, ऐसा कहते हैं -- . 
हादसे । 
| दि जगतकी वास्तविक सत्ता है, तो किसीके जगतूकी निवृत्ति नहीं होगी 
क सोढ असत्‌ पदारथेकी सत्ता नहीं होती और सतका अभाव नहीं होता, यह 
. | झार नियम हे ॥ २६ ॥ 
| १ कोई कहे कि यह द्रष्टा पुरुष तप, . ध्यान आदिके बरसे दृश्यशुन्य 
हि| अक समावेशके अयोग्य परमाणुके उद्र आदिमे जाकर रहता हुआ 
३1 | ` इसारा पा जायगा, ऐसी अवस्थामे मोक्षका अभाव कैसे हे।गा £ इसपर 
| % ९ -अचेत्य० इत्यादिसे । 
माका तप आदिसे भी परिज्ञान -नहीं हो सकता । चिद्रूप आत्मा 
| झा (कु इभा, वह द्रष्टा जहां कहीं भी ( परमाणुके मध्यमें भी ) रहेगा 
की | सष य भी उसको दृश्यकी प्रतीति होगी ही । भाव यह है कि जिसको 
ह | रिले व नहीं है, वह जीव ही दृश्यका बीज है, परमाणुके उदरमें भी 
| भण मतीतिमें विरोध न होनेसे वहांपर भी उसके दृश्यरूप बन्थनका 
र्‌ 
रवि 
१) 
| 





| सक्ता | २७ || 

1 |. झु री उपहार करते हैं-- तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

11 र; रे रहा हीर I ञ्‌ पर उसका ठप, ध्यान और जप द्वारा जहापर 
र मिरा दिया और अन्य देशकी प्राप्त उसका त्याग कर्‌ 
JE, Le भात आदिके सड़े जसे तृप्ति करनेकी नाई है ॥ २८ र 
प्या.” भन भवे ' यदि इश्यरूप जगत्‌ है, तो उसका परमाणु भीतर अ 
E. वैसा ही प्रतिबिस्न पड़ता है । भाव. यह कि इयर 
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_ ४५० योगवासिष्ठ सो 
यत्र तत्र स्थिते  यददर्पणे प्रतिबिध ् |, 
अधब्ध्युवीनदीवारि चिदादर्शे तथेव- हि॥ ३, । 
- ततस्तत्र पुंनदुःखं जरा मरणजन्मनी। | 
भावामाबग्रहोत्सगः स्थूलसक्ष्मचलाचल! || ३ १॥ 
इदं ग्रमाजितं दृश्य मया चाऽ्त्राऽहमास्थितः। 
एतदेवाऽक्षयं बीजं समाधौ संसृतिस्मृतेः | ३२॥ 
सति त्वस्मिन्कुतो इञ्ये निविंकल्पसमाधितां। | 
समाधौ चेतनत्वं तु तुयं चाऽप्युपपद्यते ॥ ३३॥ | 
RS 0.00 
जगत्‌ जैसे विशाल प्रदेशमें विद्यमान है, वेसे ही परमाणुमें एवं चेतन बां | 
बिना सोचे उसका प्रतिबिम् पड़ता है || २९ ॥ 
दपण चाहे कहदीपर भी स्थित हो, उसमें जैसे पर्वत, समुद्र, प्रथिवी, नदीके शा | 
मतिवि्ब पडता है, वैसे ही चेतन्यरूपी आंदशमें ( आत्मामें ) भी पड़ दै॥३॥| 
द उसके अनन्तर उस प्रतिबिम्बे पुनः दुःख प्राप्त होता है जशा | 
९ जनम प्राप्त होते हैं जैसे जाग्रत अबस्थामें स्थूळ तथा स्वपे सू म ड | 
गिग अहण और झुषुत्तिमें उनका त्याग होता है, वैसे ही ग 
पार रहता है॥ २१ ॥ | | 
ज्ञानो ना ल करनेवाडी निर्विकल्पक समाविसे दृश्यके गाली 
` ₹-्द्म्‌’ इत्यादिसे। | | 
रप रय जातका मैंने परिमाजन कर ल्या और हप क त | 
आंब र समाधिम सारके स्मरणका यह कमी क्षय न होतेवाल | 
भौर उसका सण निकषा स्मरण नहीं हुआ, उसका मैत 
भए निहि गेपर तो समधिका ही भङ्ग हो ज्ञाय | 
कहते हैं... ५) राक समाधिसे भी दृश्यका मार्जन नह | 
क. विसे । द| 
न: त मिहने ल रहते निर्विकल्पक समाधि नहीं हो सकती | त | 
पदकी उपपत्ति > चित्तके रहनेपर चेतनता और चित्र वा. # || 
॥ ३३ दै। इश्यके रहते तो नि्विकक सकी . 






























हे 

र्न 
ह 
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भाषालुंबादसहित | ४५१ 


| हाकि | 





जगददुःखमिदं माति यथास्थितमखण्डितस्‌ ॥ ३४ ॥ 


राह मवति हे राम तत्कि नाम समाथिमिः | 
भूयो5नथनिपाते हि श्षणसाम्ये हि कि सुखम्‌ ॥ २५.॥ 
यंदे वाउपि समाधाने निर्विकट्पे स्थितिं ब्रजेत्‌ । 
तदक्षयसुषुप्तामं तन्मन्येताञ्मळ॑ पदस ॥ २६॥ 
प्राप्यते सति इश्येऽस्मिन्न च कि नाम केनचित्‌ । 
| यत्र यत्न किलाऽऽ्याति चित्तताऽस्य जगद्भ्रम। ॥ २७॥ 
¬| --द्रष्टाऽथ यदि पाषाणरूपतां भावयन्बलात्‌ । | 
| किलाऽऽस्ते तत्तदन्‍्तेडपि भूयोऽस्योदेति इश्यता॥ ३८ ॥ 
1. OO MSS क्क ल्‍न्‍स्‍स्ध 
है ' प्रमाधि भरे ही हो फिर भी संसारकी निवृत्ति नहीं हो. सकती, ऐसा 
` कहे ईैं--्युत्थाने' इत्यादिसे । | 
| व| से सुषुिके ( गाढ़ी नींदके ) पश्चात्‌ दुःखमयं यह सारा जगत्‌ प्राप्त हो 
शि ताह, वैसे ही संमाधि दूटनेपर यह दुःखमय सम्पूण जगत्‌ ज्योंका त्यों 
"मान मक्‌ आत्मामें प्रास हो जाता है, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर भी 
स भषको सम्भावना रही तो क्षणमात्रकी समाधिसे क्या सुख ! इसलिए 
| भ कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ! | ३४, ३५ ॥ 
| 'दे गिर्विकरपक समाधिमें कमी अब्यत्थानको प्राप्त हो, तो. ज्ञानके बिना 
है| पेल प्राप्त हो गया, ऐसा यदि कोई माने, तो वह निर्मळ पदको कभी 
i | ' ऐनेवाही सुपुप्तिके तुर्य मानता है # ॥ ३६ ॥ 
ह 





रस अन्यके आशयका उत्तर देते हैं--भ्राप्यते' इत्यादिसे | 
क्र "रूप इशयके रहते समाधिमें मठे ही कोई कितना ही - प्रयत क्यों 
| सद्ध „` ` तया उसे दृश्य प्राप्त नही होता, अवश्य प्राप्त होता दै, क्योंकि ` 
गिरण न चित्त जाता है, बह वहाँ चित्तसे उत्पन्न होनेवाले जगदूअमका 
किया जा सकता ॥ ३७ ॥ 
> वह भी है कि यदि द्रष्टा अज्ञानी होनेसे आमित 
५... अल 






शै मुद़ताका कभी उच्छेद न होनेसे उसमें अपुरुषार्थता सूचित होती है! 
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४५ योगवासिए (यी 
नच 7 5 च पाषाणतातुल्या निर्िकर पे निर्विकरपसमाधयः ॥ : 


a | 
केपाश्चित्स्थितिमायान्ति सर्वरित्यनुभूयते ॥ ३९ | 


न च पापाणतातुल्या रूढिं याताः समाधयः | 
भवन्त्यग्रपदं शान्तं चिद्ूपमजमक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
तस्माद्यदीद सदृश्य तन्न शास्येत्कदाचन । 
शाम्येत्पोजपध्याने्ञ्यभित्यज्ञकरपना ॥ ४१। 








oo 
पाषाण आदिकी ही.समाधिमें जबरदस्ती भावना (चिन्तना) करे, तो वह साहि | 
. सन्तम फलकाहमें भी पुनः इश्यताको प्राप्त होता है, जिसमें केवह गाझा | 
ही शेष रहता है, वह समाधि उसको प्रास नहीं होती है, पेसा कहते ह- | 
दृष्टा? इत्यादिसे। _ | 
यदि गज्ञानी दरष्टा समाधिमें समाधिके बळ्से लब्ध दुःसश्चुन्य पपा | 
चिन्तन करता रहता है, तो समाधिके अन्तमें उसको पुनः इश्यता प्राप्त होती है | 

' समाधि द्वारा भ्रा दुःखशून्य पाषाणताके प्राप्त होनेपर भी यी भ 
भाशा नही हे, ऐसा कहते हैं--'न च' इत्यादिसे । 
किीकी भी समाधिबल्से प्राप्त दुःखशून्य पाषाणताके तुर्य तिर 
मिय स्थिरताको प्राप्त नहीं होती, यह बात सभी समाविनिछ हो # | 
भनुभूत ६॥ ३९॥ कि ना | 
शरे कि जिनकी समाधि सूड ( पसि) ब ह 
र ३ एसा भ न हो; किन्तु जिनकी समाधि पराम 
सळी होगी, इसपर कहते हैन च ३ | 
बाळ प हुई भी पाषाणत्ताके तुल्य अचेतन समाधि त माती | 
पि जप नहीं हो सकती यानी उक्त पाषाणतुर्य समाधिबा एक . | 
सेप मोक्ष नहीं हो सकती ॥ ४० ॥ पहली 
कि बिस बतो हम पहले कह आये हैं, वही सिद ह है. 
इत्यादिसे । 3] 








सा इसा 


[ | ॥ | 
इसलिए यदि | व्ही | 
 श्रिएतप Le स्स 5 है, तो यह कमी श ति प 
eT ध्याचसे इइ्यकी निवृत्ति हो जार ग 





भापानुवादसाहित ४५३ 


क्लर्क 
SRN ST OS AS 





हः. 7 बकरी यथा पद्माक्षकोटरे । 
आस्ते कमलिनीबीज तथा द्रष्टरि इश्यधी।॥ ४२ ॥ 
चं ९ ~ €<« 

थं तेल तिलादिपु । 
यथा रसः पदाथषु यथा त 
इसुमेषु यथा55मोदस्तथा द्रि इश्यथीः ॥ ४३ ॥ 
यतन तत्र स्थितस्याऽपि कपूरादेः सुगन्थिता । 
यथोदेति तथा इृश्यं चिद्धातोरुंदरे जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 


Ce आक क sare sane 





ज | ' यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सङ्ख्पथ्चित्तराज्यधीः । 
kK सानुभूत्यैव दष्टाऽन्तस्तथा हृदयस्ति दश्यशः ॥ ४५॥ 
न| ; 
£ तस्माच्चित्तबिकस्पस्थपिशाचो बालक यथा | 
| ` विनिइन्त्येवमप्येतं द्रष्टारं दश्यरूपिका ॥ ४६ ॥ 
> _ डन ळळळळ पपया 
हा 


| गायत द्रष्टं इ्यकी स्थितिका दृष्टान्त द्वारा साधन करते दै 
रं | गाहीन०' इत्यादि चार इल्ोकोसे । | 

| बैसे कमरुगहेके अन्दर वह बीज विद्यमान है, जिसमें होनेवाळी कमरुनीका 
क | साह्य अनित है, वैसे ही अज्ञानी दष्टामें वह दृश्य-बुद्धि रहती है, - जिसमे 
॥ | भौ संसार अन्तरित हे । जैसे पदांथोमे रस रहता है, तिर. आदिमे तेल रहता दै 

|! इम इुगन्धि रहती है, वैसे ही द्रष्टामें इर्यबुद्धि रहती दी है ॥१२,४२।॥ 
| ह. आदि चाहे कहीपर क्यों न हों, फिर भी जैसे उनसे. सुगन्धि 
| "तीह, वैसे ही दरष्टा चाहे कहींपर क्यों. न हो, फिर भी उसमें दृश्य 
| शहद ॥ ४४ ॥ ' 


ह | 1 त ह हदयमे स्थित मनोराज्यबुद्धि केवळ आपके अनुभवसे ही देखी 
र्ग रक र जैसे स्वप्न तथा सङ्करप आपहीके अनुभवसे देखे जाते हैं, वैसे दी 
है | र पी स्वानुभवसे ही आपके हृदयमें प्रतीत होता दै ॥ ४५ ॥ 

है । क णी १ असे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बाळकको मार देता वे वसे थे 
4 | क्ष देवी है || $ ( पिशाची ) इस दृष्टाको मार देती है यांनी सव 
१.0. 0 _ लय 6 _ `` ९॥ ४६॥ ज्ञ द Fr ELLY 










| भवे पतये TE 
E . _ उश्या मोहित करके मारती हुई पिशाचियाँ .रूपिका कहलाती हैं । 
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0 
को 


| वासनासे , जाळा „| 
और मुक कार वासनासे पूर्ण अविद्योपित आत्मा दी x | 
रेव, इस पो 


४५४ . योगवासिष्ठ र | 
ही रज्तीमस्य संस्थितो देर य संस्थितो देशक्रालतः । = ` 

: करोति भासुरं देई तनोत्येवं हि रञ्यधीः | ४७। | 

द्रव्य हृद्येव 'चमत्कृतियेथा सदोदिताऽसत्यस्तमितो तोद 


व्यस्य चिन्मत्रशरीरिणस्तथा स्वभाव भूताऽसत्युद्रे जगत्स ia] 


इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकागे 
बन्धहेतुवणन नाम प्रथमः सगे! || १॥ | 





द्वितीयः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


शदमाकाशजाख्याचं शृणु श्रवणश्ूषणम्‌। | 
| हि | ऽ सकय भेन राघव इच्यते (1.0 1 प्रकरण येन राघव बुध्यते ॥ १॥ 


यदि सम्पूण दृश्य हृदयमें है, तो अमी सबको उसका अनुभव क्यों गही म | 
ला -- यथा०! इत्यादिसे । | | 
भे नके भीतर स्थित अडुर देश और कासे अपनेको प्रकशित कत | 

बुद्धि भी देश और काळसे अपने स्वरूपको प्रकाशित करती है॥१ण | 
हे ह कियशकि चमत्कार बीज आदिके का 2: | 
च चिनमात्रस्ररूप आत्माके ही उदरमें चिदू और अ । 
`. १ आतकी सत्ता रहती है ।। 9८ ॥ | 


पहला सगे समाप्त 














[भौतिक दूसरा सगे... 7.2 री 
य आत्मा समझनेवाला अज्ञानी सत्युका भोजन है, ततवर | 










कम और ककी 
भे विशेष दिखळानेके लिए जगवके आदि सटे | 
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लै विधा द्वारा अविद्याका विनाश होनेपर च्च दरि | 


Ek 


हट , (53 
| 





| मापानुवादसहित | - ४५५ 
| 
| = वामिका आ 
| अस्तिऽह्याकाशजीं नास ड्विजः परमधामिकः । 


यातैकनिष्ठः सततं प्रजानां च दिते रतः ॥ २ ॥ 
त चिरं जीवति यदा तदा खरत्युरचिन्तयत्‌ | 
सर्वाप्येव क्रमेणाऽहं भूतान्यदरमि किलाऽक्षयः॥ ३ ॥ 
एनमाकाशज विग्रं न कस्माळूक्षयाम्यहयू । 
अत्र मे कुण्ठिता शक्तिः खङ्गवारा इवोपले ॥४॥ 
इति सश्चिन्त्य तं हन्तुमगच्छत्‌ तत्पुर तदा । ` 
्यजनत्युदयमश्चुय्ता न स्वकमोणि केचन ॥ ५ ॥ 
ततस्तस्सदनं यावन्मृत्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 
तावदेनं दहत्यग्निः क्पान्तञ्बलनोपमः ॥ ६ ॥ 
i. .. `. `+ = मा 
पीधोषन द्वारा आगे कहे जानेवाले उपदेशकी उपोद्घातरूप आख्यायिकाको 
हे वसिष्ठजी वोले--हे राघव, इस आकाशज # विग्रके आख्यानको, जो | 
छ | "शोज विभूषित करनेवाळा है और जिससे उत्पत्तिप्रकरणका आपको बहुत - 
` | साहे बोष हो जायगा, सुनिए ॥ १ ॥ | 
१। एस घमीमा | आकाशज नामका एक ब्राह्मण है । वह सदा ध्यानमें तत्पर 
| गौर मबा हितम रत है। जब वह बहुत काळ तक जी गया, तब मृत्युने 
। तिर क्रिया--में अक्षय हूँ, मैं ऋमसे सभी प्राणियोंका संहार करता हूँ फिर भै 
# | स भगदा विप्रको क्यों न खाऊँ। जैसे पत्थरमें तळवारकी घार कुण्ठित हो 
| क है वैसे ही इसपर मेरी शक्ति कुण्ठित हो गई है, ऐसा विचार कर! वर 
| के मध्यम स्थित सत्यळोकनामक उसके नगरमें उसे मारनेके लिए गया । 
ह `! म पुरुष अपना कर्म करनेके लिए उद्यमका त्याग नहीं करते ॥२ ४५ . 


११ 


= 
SE 2 का ४ ० ७००3 क क्या 


ड 0 लक रन 5 

द क्त गत अविद्यारूपी नीलताका आधार होनेसे आकाश तुल्य बा म 
. |. हिस हिर सस्य प्रकाशवाले ब्रह्मसे--जो उत्पन्न है, वह आकाशज दै Bo | 
`: + हिरण्य | | 32 


SE या ह 'ऐयरथा कृताय चि अः र्‌ र 'जीते जानेपर भन्य 

| भद्द एष + ^ जितायाधरेयाः संअन्ति’ ( जैसे एक कृतनामक पायः दब्विदो 

| भ रे जोते जाते हैं) इत्यादि न अनुसार दिरिष्यगर्भपदआपक सेब वि 
शि भजाओंके घमोका अन्तर्भाव होनेसे वह परम धर्मात्मा कहा गी 5) 
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___जिनवालमहामाला विदा त्क विदार्याडन्तर्गतो ह्यसौ । | 


द्विजं दृष्टा समादातु इस्तेनैच्छ्प्यन्नः 
' न चाउ्शकत्पुरो इष्टमपि इस्तशतेवजम्‌ । 
बलवानप्यवष्ट््यु संकरपपुरुपं यथा ॥ ८॥ 
अघाऽञ्गत्य यम सुत्युरणच्छत्संशय च्छदम्‌ । 
किमित्यह न शक्नोमि भोकुमाकाशज विभो ॥ ९॥ 
यम उवाच 
त्यो न किञचिच्छक्तसत्वमेको मारयितुं बलात्‌ । 
भारणीयस्य कर्माणि तत्कर्तरणीति नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
वस्मादेतस्य वि्रस्य मारणीयस्य यत्नतः | 
कर्माण्यन्विष्य तेषां त्वं साहाय्येनैनमत्स्यसि ॥ ११॥ 
: पतः स॒ सृत्युवश्राम तत्कर्मान्वेषणारतः । 
` 'ण्डछानि दिगन्तांश्च सरांसि सरितो दिशः ॥ १२॥ 
... १गजङ्गलजालानि शेलानब्धितटानि च। 
गोह नगराणि इुराणि च॥ (३॥ _ क गान्तराप्यरण्यानि नगराणि पुराणि च ॥ १३॥ 
पत > य होनेवाळे विङ्नोंको हरानेके लिए ब्रह्मा द्वार रझ | 
उस्य अभि सृत्युको जळाने लगी । सृत्यु अम्निकी जाश | 
pi 0 । उसने ब्राह्मणको देखकर यलपूर्वक उते ह | 
सा कह होह के । अते बळवानू भी पुरुष सङ्कर्पसे करित पुरी क 
भी पकड़ने सम रे NT उस ब्राह्मणको वह अपने र र | 
` तदप , १८ ॥ | 
है के मै का पशयको दूर करनेवाले यमराजके पास जाकर उग | 
=. भाइणको खानेके लिए क्यों समर्थ नही हूँ !॥ ९1 | 
दो । निन तुम हि शो, तुम केळे अपने बरसे किसीको गा | | 
भर कोई करण हं कमे ही उसका मारण करते हैं। तुरू वतर |. 
से को सोनो | मक उसे यदि तुम मारना चाहते हो, ग” । 


१९ 


॥७॥ 
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॥ {¢ 
तदनन्तर सहायतासे तुम उसे खा सकोगे ॥ (7 `. = || 
व गे तारे, नदियों केमोकी खोजनेके लिए तत्पर दोक क्यू बता |. 
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| लानि 1 . ग्रामाण्यखिलराश्राणि देशान्तगंहनानि च! 
4 भूमण्डलं ्ान्त्वा न कुतश्चित्स कानिचित्‌॥ १४ ॥ 
` तात्याकाशजकर्माणि  खब्धवान्सत्युरुचतः र 
बरध्यापुत्रमिव प्राशः स कूल्पाद्रिमिवाऽपरः ॥ १५ ॥ 
रमच्छदथाऽऽगत्य यम सवोर्थको विदम्‌ । 

परायणं हि. प्रभव! सन्देहेष्वलुजीविनाम ॥ १६ ॥ 


| 
| 
' 
| 
| 


. आक्राशजस्य माणि क स्थितानि वद्‌ प्रभो । . 
घर्गराजोऽथ सञ्चिन्त्य सुचिरं प्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
आक्राशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचित्‌ | 
एप आकाशजो विप्रो जातः खादेव केवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
आकाशादेव यो जातः स व्योमेवाड्मलं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति न कर्माण्यस्य कानिचित्‌॥ १९ ॥ 
| शै. बरो, नारो, कसबों, मामा, सम्पूण राष्ट्रों एवं रेगित्तानोंमें घूमा अर्थात्‌ 
| शि देशों इसने पहले कया कमे किया, उसे ध्यानपूवेक जानना अधिक बलः 
भ होनेसे तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें घूमा, केवर देश घूमनेके लिए नहीं घूमा । इस | 
सपू भूपएडहमें घूमकर उद्यमी मृध्युने आकाशज विप्रके कोई भी मारक 
भा ह पाये जैसे कि वरध्यापुत्रको प्राज्ञ तथा कल्पित पवेतको कलपना 
| अन्य पुरुष नहीं पा सकता ॥ १२-१५ ॥ 
, | छ्न ' सम्पूर्ण अर्था को जि ण म पास आकर मृत्युने उनसे 
' "४ भृत्यांकी सन्देह उपस्थित होनेपर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं ॥१६॥ 
11] ण *दा--प्रमो, आकाशज विप्रके कम कहाँ हैं; यह बात आप मुझसे 
पूछनेपर घर्मराजने चिएकाळतक्त विचार कर उससे यह कह! 1११०! 
ही | ब प हाहे मृत्यो, आकाशजके कोई भी % कमे नहीं हैं, यंह 
से आका शसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ १८॥ ४. 
ह | भो पस खात केवळ क ४ मी जामात हुआ है, वह आकाशके समान निर्मल हैं | इसके 
बे | [ करनेवाले | 
| भ नो पे कोडे कमं † नहीं ही दे 


बीजके ला उपभोगसे ही चय होने, सम्वितोंका'शानसे दप होने तया 
ह: पवा कमहीनहीहे,यदभावहे| | . ' . 
हः. ह | | नि राग आदि अचतन कर्म, यई र्थ है | RG re 
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` [ता 
सम्बन्धः प्राक्तनेनाऽस्य न गागरे आ 4 
अस्ति. वन्ध्यासुतस्येव तथाऽजाताङृतेरिव् | २०॥ 
कारणानाममावेन तस्मादाकाशमेव सः। | 

हारय पूकमाऽस्ति नभसीव महाहुम। ॥ २१ | | 

नेतदस्याऽवशं चित्तमभावात्‌ पूर्वकमेणाप़ । 

अद्य तावदनेनाऽऽं न किञ्चित्कर्म सञ्चितम्‌ ॥ २२॥ | 

एवमाकाशकोशात्मा ` विशेदाकाशरूपिणि। | 

स्वकारणे स्थितो नित्यं कर्माण्यस्य न कानिचित्‌ | २३। | 

राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यथ करोति नो। | 
किञ्चिदप्येवमेषोऽत्र विज्ञानाकाशमात्रक! ॥ २४॥ | 
ES ` ` PN 
. जैसे वन्धयाके पुत्रका और जैसे जिसका आकार उतन्न ही नहह 
उभा रान करसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही इसे आकाश | 
भन क्रपेसे तनिक भी सम्बन्ध नहीं है | २० ॥ : 
| व्र विया आदि कारणोंका या निर्विकार तनके विकारके हेम 
गात विक्का सम्बन्ध न होनेके कारण वह आकाशुरूप ही है। के भृ | 
र अत्तित्व नहीं है, वैसे इसके पूर्व कमका भीं संभव हे प १ 
उसके हे रडा हो कि कायिक. कम भले ही न हों, पर गा! | 
_ क पर कहते है--नैतद० इत्यादिसे । | 
के इ से इसका चित्त, अवश्य नहीं दव, आवर 
| झा किसी मानस कमका संचय नहीं किया है। | 
पसा 'शासनाके अधीन हे॥२२॥ ` | 
ऐसा वते है... है परत्रह्मत्वमावसे ही स्थित है, | 
सप क क ' इत्यादिसे। ` करही र| 
` कारणें नित्य स्थित है सके शरूप यह आकाशज ब्राह्मण निम त: क 
झे बब ९ रे कोरे भी कर्म नही हैं ॥ २३५ ३ | 
हात. सास होनेपर तो पू कर्मोंका प्रस ही ढी. | 
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हकत चाजमादिशि। यरकंमे लक्ष्यते चाऽस्मदादिभिः | 
व्यते$स्मामिरेवेतन्न त्वस्याडस्त्यत्र कमधीः ॥ २५ ॥ 
सस्यिता भावयन्तीव चिठ्टू पव परालदात्‌ । 

.. 'िक्षमाकारमात्मीयं चित्स्तम्मे शालभञ्जिका ॥ २६ ॥ 
' जेव परमार्थात्स खात्मभूतः स्थितो द्विजः । 

| यथा दरब पयसि शून्यत्बे च यथाऽस्बरे॥ २७ ॥ 
सन्दत्नं च यथा वायोस्तथेष परमे पदे । 

। | कर्माण्यद्यतनान्यस्य संचितानि न सन्ति हि ॥ २८॥ 
न पूर्वाण्येष तेनेह न संसारवश. गतः । 

E सहक्कारिकारणानामभावे - यः ` . प्रजायते ॥ २९ ॥ 









ad 





। न्य 
| प्रक्तत कम इसके हैं नहीं, आजकल यह कुछ कम नहीं करता, इस प्रकार 
कि सत संसारे यह केवळ विज्ञानाकाशरूप है ॥ २४ ॥ 
 गदिकोरे कहे कि यदि यह कुछ भी कर्म नहीं करता; तो हम लोगोंकी 
10 | ३ प्राणन क्रियासे युक्त एवं कायव्यापारवान कैसे दिखाई देता है, इसपर 
# | धो है--प्राणसन्दो ० हत्यादिसे । 
रथ ह सका प्राणव्यापार या कायिक कभ जिसको हम लोग देखते हैं; उसको हम 
शी १ शै ह अज्ञानजनित आन्तिसे देखते हैं, लेकिन इसकी उसमें सत्यताबुद्धि 
| १६॥ २५॥ 
| क द मेरा देह है, इत्यादि बुद्धि केसे होती है! इसपर कहते | 
| सथिता इत्यादिसे । | 
शी विडे रे जप चेतन्यरूपिणी प्रतिमा 'मेरा आकार परम पदसे ( बरहम ) 
| तन ता करती हुइ-सी स्थित है । मेरा यह स्वरूप वासगामात्र 
| मैप ue नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि है, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 
| पे सन्ता सव ( तरळ्ता ) है, जैसे आकाशने झूत्यता है और जैसे 
गो सचित के गति ) है, वैसे ही परमार्थरूपसे आकाशभूत बह विप्र 
| बसत हे के न आघुनिक को हैं, न सनि ह और न 
| ' 'पेहिए यहांपर यह संसारका वशीभूत नहीं.है। सहकारी 
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होता, ऐ 


` ' >" समय तुम उसको 
धा को पकड़ सकते हो ॥ ३२ ॥ 


( आक 
हीं का बसे अतएव जसे आकाश केसी ही मज HET | 
न्रा ) से ही इसका भी ग्रहण नहीं ही किया जासी 6% 
असत्ता कही यका विकार, अजका जन्म एबं संत १ त | 
ह यने व असभाव्य समझता हुआ मृत्यु बोल हा शॉ 
.. है, यह बात मुझे गवम्‌, शूत्यसे अजकी ( अजन्मांकी ) र र | 
हैं पह भी साप ; इए तथा प्रथिवी आंदि कैसे हैं ? नहीं दै 
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कारणोंका अभाव होनेपर जो उत्पन्न होता है, वह अपने कारणसे खिली]. 
सा अनुभव है। कारण न होनेके कारण यह स्वयम्मू है ॥ २७-१९ 
त्यो, न तो इसने पहले कर्म किये थे और न यह आज काश 
कह व यह तुमसे केसे आक्रान्त होगा ॥ ३१ ४ पे 
हो कि अन्य ; | 

ह गो र जीव भी तो इसके व्यष्टिरूप ही | 


पिस ज्ञ इधिवी आदिसे रचित देह ही मैं हैँ ऐसा निशा है ६ 





. *"समझारए || ३७ ॥ 
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नाऽसौ स्वकारणादू भिन्नो भवतीत्यनुभूयते | 
कारणानामभावेन तस्मादेप  स्वयंभव; ॥ ३० 
कर्ता न पूर्व नाऽप्यध कथमाक्रम्यते वद | | 
यदेष करपनां बुद्धथा सृतिनाम्रीं करिष्यति॥ ३१॥ 
परथ्वयादिमानयमहमिति यस्य च निश्चयः 
स पार्थिबो भवत्याशु ग्रहीतुं स च शक्यते | ३२। 
पृथ्व्यादिकलनाभावादेष घिम्रो न रूपवान्‌ । 
च्हरळ्ज्येव गगन ग्रहीतु नेव युज्यते॥३३॥ 
मृत्युरुवाच 


| 


भगवन्‌ जायते शून्यात्कर्थं नाम वदेति मे। E 


एध्व्याद्यः कर्थं सन्ति न सन्ति वद वा कथय ॥ ३४॥ 

































इसपर कहते हँ--'य॒देष०' इत्यादिसे | 




















। यह्‌ ब्रह्मा जिस समय सत्य सङ्कल्पबु द्वरे मूर 











| 
का अहण न करनेसे यह अकाश शरश | 






| FD भाषांनुवादसहित ४६१ 
य ही २] ——— ee 





> | न ला रज प क 
ने कदाचन जातोऽसौ नच नाऽस्ति कदाचन । 





दिल! केवलविज्ञानमामात्रं तत्तथा स्थितः ॥ २५ ॥ 
प्रलय किञ्चिदवशिष्यते । 
महाप्रटयसंपत्तौ न किस 


ब्रह्मा5स्ते शान्तमजरमनन्तात्मव केबलस्‌ ॥ ३६ ॥ 
शून्य नित्यो दितं समं निरुपाधि पर स्थितस्‌ | | 
| तदा तदनु येनाऽस्य निकटेऽद्रिनिभ महः ॥ ३७॥ 
` नवित्मात्रस्भात्वादेदोऽहसिति चेतति। 

काकतालीयवदू आन्तमाकारं तेन पश्यति ॥ ३८ ॥ 





| एन ज्ञो आकाश कहा गया है और थिवी आदिकी जो असत्त्वोक्ति है, 
_| द शूयते अभिप्रायसे नहीं है, किन्तु कार्यकी कारणसे प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, 
श॑ | बमिपरायसे है और इसी प्रकार अजका जन्मकथन विवतेके अमिप्रायसे दै, 
३॥| "लिमे अभिप्रायसे नहीं है, इस आशयको सूचित करते हुए यमराज बोले 
ह| १इदाचन' इत्यादिसे । 

 श्रीगमराजने कहा--यह आकाशज ब्राह्मण न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी 
| "हुमा । चूंकि यह राह्मण परमार्थरूपसे केवळ प्रकाशात्मक विज्ञानस्वरूप है, 

|| "गह सदा जयोक सों रहता है, कमी विकृत नहीं होता ॥-३५॥ 
| वी भादि और अन्तमं तन्मात्रका ( प्रकाशात्मक विज्ञानमात्रका ) परिशेष रहनेसे 
| | "(क ळू सत्यरूप दै इस आशयसे कहते हैं--'महाप्रल०' 
के र ~ an कुछ भी अवरिष्ट नही रहता, उस समय केवल शःन्त 
॥| ` [ हता है a शून्य, नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधिशुन्य प 
है! | "सहल ६ दुपरान्त सृष्टिके आरम्मकारमें वासना और अदृष्ट 
शि | पुय पैदयासे, इसके विज्ञानमात्र होनेसे, इसके निकट विषयभावसे 


8 ऐस समय रूप देह इस नामसे कथनके योग्य स्थूलरूप कुछ सुरित होता 
६... फे अविद्यासे ही हम छोग काकतालीयकेः समान अकस्मात 


| मिथ्यामूत उस आकारको देखते हैं ॥ ३६-३८ ॥ 








पि 00:१४ 
#' | a 2 
"11 


‘er, 
कक हि 
७ 1 है] ` F 


> 
| 

Pg | 
1 

| 

| 

| 


4 अल CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







४६२ योगवासिष्ठ 


| > | | ` 
स एष ब्राझणस्तस्मिन्सर्यादाबभ्बरोदरे। ` अः 
निर्विकरपशचिदाकाशरूपसास्थाय संस्थित; ॥३ 

नाऽस्य देहो न कर्माणि न कतृत्वं न वासना | ड 
एप शुद्धचिदाकाशो विज्ञानघन आततः ॥ ४७ 
्ाक्तनं वासनाजालं किञ्चिदस्य न विद्यते । 
केवलं व्योमरूपस्य भारूपस्येव तेजसा ॥ ४ १॥ 

वेदनामात्रसंशान्तावीदशो5पि . न हद्यते | 
तस्माद्‌ यथा चिदाकाशस्तथा तत्प्रतिपत्तय! ॥ ४२। 

` इतः किलाःत्र एथ्व्यादेः कीदृशः संभवः कथम्‌ । 


एतदाक्रमणे सत्यो तस्मान्मा यत्नवान्‌ भव ॥ ४३॥ | 





ऐसी परिस्थितिमें अन्यकी दृष्टिसे अध्यस्त देह आदिसे इसकी बित | 

तकी क्षति नहीं है ऐसा जो हमने पहले कहा था, उसमें कुछ भी बांद है| ' 
भाई, इस अभिप्रायसे कहते हैं-.'स एष? इत्यादिसे । | 

. वही यह निर्विकल्प ब्राह्मण सष्टिके आदिमे निर्विकल्प चिदाकाशरा गे 

ह हे आकाशमें स्थित है। इसका न तो शरीर है, १ फ्री | 
"ल न वासना है । यह शुद्ध चिदाकाश, विश | 
सवेव्यापकु है ॥ ३९,४० | 3 || 
रँ के केवट आकाशरूप और तेजसे प्रकाशरूप-सा है । इसकी शर १. | 

* मी नहीं हैं॥ ४१ ॥ Ry 
प्रातिमासिकर्यवाह दिख प्रवृत्ति वेदना है | वेदनामात्रकी सर्वा शॉट \| 
ऐसी इञा करे बै भी यह दिखळाई नहीं देता । वेदनाकी शाति "` | 
प दै शत्मात ' इत्यादिसे 5] 
अधिहठनतनतक्र इ ३ ६ 1 । दां * | 

जैसे चिका ® शानसे विषयका बोध होनेपर विषयज्ञारू* 
र AN है वैसे ही चिद ह २॥ ` | 
. ` नहा विस्वप्नाव । ाकाशरूपसे रहती हैं॥ १२ पी अहि | 
` सहारीसंभाइना $ नायका सहन नहीं होता, बहाई 
हह, ऐसा तहि कै; इसलिए उसपर द्रे ग के है र 
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ग्रहीतुं युज्यते व्योम न्‌ कदाचन केनचित्‌ | 
तेतद्विस्मितो सत्युजगाम निजमन्दिरंग्‌ ॥ ४४ ॥ 
> पम श्रीराम उवाच 
र्ष कथितो देवस्त्वया से प्रपितामहः |. 
स्वयंभूरन एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः ॥ ४५॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच | 
एवमेतन्मया राम जह्षेष कथितस्तव । . 
_विवादमकरोन्मरतयु्मेनेतत्कृते पुरा ॥ ४६॥ 
मन्वन्तरे सर्वभक्षो यदा सृत्युहरन प्रजाः । | 
बठमेत्यन्जजाक्रान्तावारस्भमकरोत्स्वयस्‌ ॥ ४७॥ 
| तदैव धमेराजेन यमेनाऽऽश्चनुञ्ञासितः । 
क| यदेव क्रियते नित्यं रतिस्तत्रैव जायते ॥ ४८ ॥ 





K| 

`| हं एबिबी आदिका संभव नहीं है, इसलिए हे सुत्यो, तुम इसके ऊपर आक्रमणं 
बे | शवे हिए प्रयत्ल मत करो । कोई भी पुरुष कभी भी आकाशको पकड़ नहीं 
{| भा श्रीयमराजके वचन सुनकर मृत्युको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने घर 
| भगा | ४३, ४४ ॥ 

_, याकाशज ब्राह्मण इस दूसरे नामसे उक्त ब्रह्मा ही इस आख्यायिकासे दशोया 
ह| भे मोर जगत मिथ्या है--ये दोनों बाते मैंने जान लीं, इसकी सूचना द्वारा 
प क र कर रहे श्रीरामचन्द्रजी बोले--'ज्रह्षष' इत्मादिसे । 

॥ | त्र, नयन कहा--भगवन्‌, आपने मुझसे आकाशज ब्राह्मणके नामसे 
हि. ला, जीवसमष्िरूप ब्रह्मा ही कहा, ऐसी मेरी धारणा हे॥ ४५ | 
| इव दि BR श्रीरामचन्द्र, आपका कथन सत्य है, मैंने आपसे 
` | भे मे साय बद 'अह्मका ही कथन किया है | प्राचीन समयमे इन्हीके लिए 
हि| भते द किया था || ४६ ॥ 5 10 | का का हिया 
| शोत उस भव कि सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार कर रहा सर्वेभक्षी स्य बळवान. 
emesis: 
(| ॥ भ नहीं कर युको शिक्षा दी । सत्युने ऐसे विषमे, जिसमें उसकी 










सकती थी, क्यों उद्योग किया £ इस शड्ापर व्यसनिताके 
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| ह्मा किल पराकाशपपुराक्रस्पते कथय) | 
| मनोमात्रं च सङ्करपः प्ृथ्व्यादिरहिताकृति!॥ ४९॥ | 
| यथ्रिदृव्योमचमत्कारः किलाकारानुभूतिमांन । ् 

| स चिदृव्योमेव नो तस्य कारणत्वं न. कार्यता ५०] 


आकाशस्फुरदाकारः सळूल्पपुरुषो यथा। ` 
एथ्ढ्यादिरहितो भाति स्त्यंभूर्मासते तथा ॥ ५१ | 
निमले व्योश्नि युक्ताली सङ्कन्पस्वमोः पुरम्‌। 
अएध्व्यादि यथा भाति स्वयभूर्भातते तथा ॥ ४२॥ 
न इश्यमस्ति न द्रा परमात्मनि केवले । | 
स्वयं चित्ता तथाप्येष स्वर्यभूरिति भासते ॥ ५३। 
सङ्श्पमात्रमेबेतन्मनो ब्रह्मेति . कथ्यते | 
\ सङ्करपाकाश पुरुषो नाऽस्य पृथ्व्यादि वियते । ----+-- "ठा नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्यते ॥ १४॥ _ ४४॥ | 
शग ही उसने उद्योग किया, ऐसा कहते हैं--'यदेव' इत्यादित | गे पुत | 
५; रि कामको करता है, उसीमें उसकी परीति होती हे ॥ 9७,१८॥ - | 
म असा चिदाकाशालरूप,सङ्कल्पशरीरः और प्रथ्वी आदिसे रहित सि प. | 
श शरीर मनोमात्र है, भछा उसपर आक्रमण ही कैसे हो सकता है |! | 
न्या समान चमत्कारवाळा और चिदाकाशके समाग भुत | | 
PR £ Te ही है, उसमें न करणता है और न कार्यता है | 
भारा | तो से इन्द्नील्मणिसे बना. ओंधा रक्ख[ हुआ कार | 
पुरुप षि सी आदिसे रहित प्रतीत होता है और जैसे ह {| 
(थित्री आदिसे रहित प्रतीत होता है, वैसे ही यह सवर (22 | 
जैसे नि मकाशित होता हे ॥ ५१ ॥ ळी और हो| 
किरि ही मोतीकी माझा एवं सर क दहि 
रित होता है॥ प्र र होते है, वैसे हो त | | 
है तथापि यह माला न इर है और ने दट है; केवल विसि | 
.. बंता है उस ७... ही ब्रह्मा कहा जाता है, ` यही हा | 
° ` आदि विद्यमान नहीं हे ॥ ५४॥ 
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न |  झाषाडुवादसहित ४६५ 


| ° कन १] a 
जा था चित्रकृदन्तःस्था निरदेहा साति पुत्रिका । 


तेव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाच्छरञ्जनस्‌ ॥ ५५ ॥ 


चिद्योमकेवलमनन्तमनादिमध्ये | 
ब्रह्मेति भावि निजचित्तवशात्‌ स्वयभूः । 
| आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
| वन्ध्यातनूज इव तस्य तु नाऽस्ति देहः ॥ ५६ ॥ 


त्यां ्ीवासिष्ठमहारामायणे चारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
आदयसृष्टिकपृवणेनं नास द्वितीयः सर्ग; ॥२॥ 
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_| दि कोई कहे कि निराकार सङ्करपकी पुरुषाकारता केसे हो सकती है ! 
ति | त सपर कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । 

` जैसे चित्रकारके अन्तःकरणमें स्थित चित्र देहरहित होनेपर भी प्रतिमाकार 
| शत होता है, वैसे ही चिदाकाशके स्वच्छ प्रतिबिम्बका आइक मन. ब्रह्माकार 
॥॥॥ भ होता है । भाव यह कि पहले चित्रकार अपने अन्तःकरणयें एक प्रकारकी 
| षा सइरप दवारा निमोण कर लेता है | तदनन्तर वेसा ही उसका बाहर 














| तवार रहे चित्रकारके  अन्तःकरणमें स्थित सङ्कर्पित चित्रप्रतिमा देहरहित 
| एइ भी चित्रप्रतिमाके आकारसे भासित होती है, वैसे ही चिदाकाशके 


धे | य मादक स्वच्छ मन प्रजापतिके ( ब्रह्माके ) रूपसे भासता है ॥ ५५ ॥ 
/ | _ कि स्वयम्मूके आकारमे परिणाम वास्तविक नहीं दै, किन्तु शुद्ध 


| 

(11 री जज्ञानसे उस प्रकार विवर्शको प्राप्त होता है, यह कहते दै 
वै| सो” सता । षा न 
| | फिरणे य और अन्तरहित चिदाकाशरूप अद्वितीय अक्ष दी भगे 
a पद्य यस्यू यों आकारवान-सा तथा पुरुष-सा भासित होता है, वास्तवे कं 


«| प्रमान उसका शरीर नहीं है॥ ५६ ॥ 


दूसरा सगे समाप्त 


>. Br CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


च ४३०० | 


हु? 
¢ 
8 | 
9 
4 


PE आत त 
5” द 





FCN, 


 __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr "| 1 ६ 
TA PONS 


४६६ योगवासिष्ठ 








हि टतीया सग, ; से. डु 
श्रीराम उवाच 
एवमेव मनः शुद्ध पृथ्व्यादिरहित त्वया | 
मनो ब्रह्मेति कथित सत्यं एथ्व्यादिवर्जितग्र ॥ । | 
तदत्र प्राक्तनी ब्रह्मन्‌ स्मृतिः कस्मान्न कारणम | 
यथा मम तवाऽन्यस्य भूतानां चेति मे वद्‌ ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पूर्वदेहो$स्ति यस्याव्य पूर्वकर्मसमन्वितः । 
तस्य स्मृतिः संभवति कारण संस्रतिर्थितेः॥ ३॥ 


तीसरा स 

बर्मा स्वयं मनोरुप है और उसका सङ्कल्प्प यह जगत्‌ है, इसलिए वद ' | 
मनोराज्यके समान असत्‌ ही है । ] | 

मनोमात्रं च सङ्गरपः प्थ्व्यादिरहिताकृतिः |” इस प्रकार पीढे (| 

१° २२४९ ) कही गई रीतिसे ब्रह्माको यदि मनोरूप माते, तो मते | 
हरम होनेसे भाक्तं वासनाजाळं किञ्चिदस्य. न विधते ।' (गे! | 
1४१) यह कथन अस्त होगा, ऐसा समझ रहे रामय | 
एपमेव' इत्यादि दो कोते । 







रहित आ केहा--हे ब्रह्मन्‌, आपने जो ब्रह्मका मन झुक पिव | 
दि ho *हे पेसा ही प्रसिद्ध है । परन्तु इस विषमं शङ्का पर्द 


पके भो थादिसे रहित मन ब्रह्मा हे, यह सत्य है, तो 
री भादिके शरीरम पूर्वस्थृति कारण है वैसे ५ 
समय उस्न स्मृति कारण क्यों नहीं है £ बयो न| 
फन संस्र कक सृति है। यदि ब्रह्माके शरीरमें मार्फ 

दो गीर देह आदिका, जो उसकी उसपत्तिके था! | 

नाका नग 
ति जाके द शादि सिद्धि होनेपर उससे ब्ग | 
ऐसा भी कारण होगी पर पूर्व शरीर आदिकी ढी सि | 
१ ९--'पूर्वे” इत्यादि दो «षे । 


oy, 
ॐ 5 
द 


| भाषालुवादस हित ॒ ४६७ 
| Et मा कि विते। कर्म यदा किञ्चिन्न विद्यते । 
|: आरती संस्थृतिस्तस्थ तदोदेति इतः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 


ततत 7 9 

७७५ ~ श्रीरामचन्द्रजी, जिसका पूर्वे जन्मोंमें उपार्जित 

| बरी है डर जन्ममे उसीको संसारस्थितिकी कारणभूत स्मृति 
हो हती है । जव किं बर्षाका प्राक्तन (पूर्वजन्मर्मे उपार्जित) कर्म तनिक भी नहीं 

| त्र उनको पूवेजन्मकी स्मृति कहॉसे और कैसे होगी ! | 

| दवा 'तदेतह्लोकजिदेवः ( वह यह प्राणदशन कमेरहित यानी केवर 
॥ हेका साधन ही होता है ) इत्यादि श्रुतियोसे बल कलर 5. 

_| हेह परप होता है वैसा ही वह यहांसे मरकर होता है, ऐसी व्यवस्था देखी गई 
| कि बाण पुरुष क्रतु ( अविचरु अध्यवसाय ) करे।' यो ड प्रदर्शित 

: | छतुसयायसे यह प्रसिद्ध है कि हिरण्यगभैका पद कमे और उपासनाके समुचयका 
| है, फिर हिरण्यगमैकी प्राक्तन देहकी वासनाएँ नहीं हैं, यह कथन तथा हिरण्यगर्भे 
(के | म देह परथिः्यादिमय नहीं है, यह कथन केसे घट सकता दै £ क्योंकि 'अन्न- 
ह| शें हि सोग्य मनः? (हे सोम्य, मन अन्नक्ा विकार है) इत्यादि मनको विकार कहने- 
११ | पेश शृते और 'मन भपज्ञीकृतभूतकाय है? इस सिद्धान्तसे भी विरोध होता ह्वै। 
श-| 'ाषान-उीक हे, अज्ञानीकी इष्टिसे ही पूर्व देहकी वासनाओंकी एवं मनकी 
| भती प्रतीति होती है । परन्तु “यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभमीतिः ( जब 

! १ शो. हू नहीं है उब में किससे. उर), 'ज्ञानमप्रतिष यस्य वैराग्यं च जग- 
| भे ऐं जोर धमेश्च सह्सिद्ध चतुष्टयम्‌ । ( जिस प्रजापतिका अप्रतिबद्ध ज्ञान, 
| भोर धमै स्वाभाविक है ) इत्यादि श्रुति और स्सतिम प्रसिद्ध उसकी 
| भन भूत, वतमान और भविष्यत्‌ प्रपञ्च न था, न है और न होगा यों 
११) आहे ह गे कारण उसे पू देहकी वासना नही दे, यह ट्‌ 
| गे, रे हुए ती होती है, इस पक्षमें तो मनमें और मनोमय कर 
| प प न्दुमयताके समान प्रथिव्यादिमयता पूर्वकी नाई नहीं है, 
| दि थत । जव अबाधित अज्ञमनके संकरपसे जनित नगर 
100 र गदे (आहे कित नहीं है, तब तत्त्वज्ञानसे बाधित तथा अबुद्रप रहमाके 
ह ५ भी! ३ अभि ने विश्‍्वकी सत्यता तथा भौतिकता नहीं दै, इसमें तो कहना 
>. अ गयसे आगे कहे जानेवारे जगतके मिथ्यात्वं उपायभूत होनेके 
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| CT 3 ERIN | 
| तस्मादकारण भाति वा सिचका `` | 


स्वकारणादनन्यात्सा स्वयम्भू! यमात्मवान्‌ ॥ ५ । | 
आतिवाहिक एवाऽसौ रोज र 2 

न लाधिभोतिकी रास देहोऽजस्योपप्चते ॥ ६॥ | 

श्रीरास उवाच 
` आतिवाहिक एकोऽस्ति देहोडन्यस्त्वाधिभोतिकः । 
सर्वासां थूतजातीनां जह्मणोडस्त्येक एव कविस्‌ ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

सर्वेपामेव देहौ हौ. भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य ह 1. सरणामावादेक एवाउथतिवाहिको। {|| कारणाभावादेक एवाऽऽतिवाहिक! ॥ ८॥ 
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कारण तत्तदृष्टिका अवल्म्बन कर ही प्राक्तन देहकी वासनाओंका अपडाप किंग # | 
इसरिए ब्रह्माका शरीर प्रथिवी आदि कारणसे शून्य है अथवा गी 
. “ग, स्वयम्मू और स्वयं आत्मरूप हे ॥ ५ ॥ 
( स्यू भूतोंसे उत्पन्न ) देह हो ही नहीं सकती ॥ ६॥ | 
आतिवा रे दूसरा आधिभौतिक यों दो शरीर हें, किन्तु हा 
वा 
हैं, कारण द / सभी प्राणियोंके आतिवाहिक और आसि हि 
कि 5 . . अतिव | दा तल 
भशर सरत (दिता धूमादि मागस अन्य लोकें पहुँचाने ' | 


दै, मकी इष्टिका अनुवाद करनेवाली उपासनाके फलकी प्रतिपादिका ति 
"उपा पदेही वासनाओंका अपछाप नहीं किया गया है, यह माव है [| 
ऱ्य जा एकमात्र कारण हे । बह अपने कारण विदूषत पर| 
मापिमौतिद ' इस स्वयम्मृ ब्रह्माकी आतिवाहिक ही * देह दै मामा, 
चे नो" हा--भगवन्‌, समू मूके ( 1.) 
ही शरीर क्यों है १2 ह । 
री र न मूत | 
देह भा र 'दा-हे श्रीरामचन्दजी, कारणयुक्त ( पी व जी 

अ 

गमक केवळ एक नि पञ्चीङतभूतरूप कारण न दोनेसे ) 
¬~. "पादिक ही शरीर है ॥ ८ ॥ 
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वन्य न १] IIIT 
| = नसां श्तजातीनामेकोऽञः कारण परम्‌ । 








ज्ञस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसावेकदेहवान्‌ ॥ ९ ॥ 
: नाढ्स्त्येब भौतिको देहः प्रथसस्य प्रजापतेः । 

आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥ १० ॥ 
चित्तमात्रशरीरोऽसौ न एथ्व्यादिक्रसात्मकः । 

आद्यः  प्रजापतिव्योसवणुः अतलुते प्रजाः ॥ १९ ॥ 

ताञ्च चिद्योमरूपिण्यो विनाऽन्यैः कारणास्तरेः । 

| यद्यतस्तत्तदेवेति . सवैरेवाञ्चु्ूयते ॥ १२॥ 

| निर्वाणमात्र पुरुषः परो योधः स एव च । 

चित्तमात्रं तदेाऽऽस्ते माऽऽ्याति वसुथादितास्र ॥ १३ ॥ 

_| इसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते हैं--'सर्वासास्‌ इत्यादिसे । 
म एक अज ( हिरण्यगर्भ ) सम्पूर्ण भूतोंका परम कारण है.। उसका कोई 
' अण नहीं है, इससे वह आतिवाहिकरूप एक देहवाछा दै, आतिवाहिक और 
॥॥| पषिमोतिुप दो देहोंबाछा नही है॥ ९॥ : 
बै ` मम प्रजापतिका ( ब्रह्माका) भौतिक शरीर नहीं है । भौतिक शरीर न 
॥7| ९ इसका केवल आतिवाहिक ही शरीर है, अतः वह केवर चिदाकाशस्वरूप है, 
`| भ कि आरोपित पदार्थका अधिठ्ठानसे अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता ॥ १० ॥ 
| यों उसके संकर्पसे कल्पित जगत्‌ भी उसका अधिष्ठानमुत चेतन्यमात्र 

है अर्थात्‌ सिद्ध हुआ, यों कहनेकी इच्छासे कहते हैं--“चित्त०' इत्यादिसें | 
9 |! मजी, परथिवी , आादिसे शून्य, संकस्ममात्रशरीर चिदाकाशरूप भादि 
| भाणे प्रजाओंकी सृष्टि की । वे प्रजा ब्रह्माके संकर्पसे अतिरिक्त 
ह| भे वो उ र हैं? अतः वे भी चिदाकाशस्वरूप हैं। जिस उपादान 
शी मके द्वा व ह्मा ड वह्‌ तद्रूप ही होता है, यह बात कनककुण्डल आदिमे 
| ` ने जीव भूत है। यों जगतूकी जद्ममात्रता सिद्ध हुईं, यह भाव है ॥११, ९ 3 | 
| षि | क भी मह्ममात्रता सिद्ध हुई, यह कहते हैं. “निर्वाणमात्रम्‌ 
ह; कद जीव चित्तशरान्तिसे चित्तमात्र होकर मी परमाथेरूपसे निवोण> 
_ | १ यका ही हे, इसलिए बह भौतिक इसन मात 


चः 
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पल्स जल सरि 
| स्पा भूतजातानां संसारव्यवहारिणा्‌ । 


हा ह!) 
इयं अविसृता सृष्टिः स्पन्द्सृष्टिरिवाडनिलात्‌ ॥ १५ | 
्रतिभानाङतेरस्मात्‌ प्रतिभामात्ररूपष्क्‌ | 
विभात्येवमयं सगे! सत्यानुभववान्‌ स्थितः ॥ १ ३॥ 
ष्ान्तोऽत्र भवत्स्वभस्वझखीसुरत॑ यथा। 
असदप्यर्थेसम्पत््या सत्यानुभवभासुरय्‌ ॥ १७॥ 
अपृथ्व्यादिमयो भाति व्योमाकृतिरदेहक! 
सदेह. इव भूतेशः _ सदेह. इव भूतेशः स्वात्मभूः धुरुपाकृतिः॥ १८॥ _ 
सर्प शरीर यह ब्रा संसारमें व्यवहार करनेवाले सम्पूर्ण मूर्त कठ 
मतिसन्द है, इसीसे ही अहंभावका. उद्य हुआ है ॥ १४ ॥ | 
रस ,मथम प्रतिस्पन्द्से अभिन्नस्वरूपवाळी ( इससे उतपन्न त्यूर पर्ष 
` एत्दूप होनेसे अभिन्न स्वरूपवाळी ) यह सृष्टि वायुसे स्पन्दकी सृष्टि र 
मही हुरे है ॥ १५ ॥ ` | 
ह इश्यमान सृष्टि प्रातिभासिक आकारवाळे ब्रह्मासे उसन है 
गमस है, फिर मी होगोंकी इृष्टिमें सत्यरूपसे पतीत होती है डर 
ह न भाकारवाले बरक्षासे उत्पन्न चिम्मात्र आाकारकी व! 
' सूष्टि जड़रूपसे प्रतीत होती हे । असद्‌ वस्तु जो त || 
ते लमे ल दसे अन्दर हुए दरे समो खौ के | 
852 और यदि स्वप्त देखा जाय, तो उससे धातुयत की 
£. जनकी सिद्धिकी दृष्टिसे असत्य पदार्थ सत्र 
र सकता है | अतएव मप्र क || 
' अस्से जैसे स्वप्तमं स्लीसमागम-स्वप्तके सर्वथा म | 
0 ` भा र णान प्रयोजन निष्पन्न होता हे, वैसे ढी दु मि | 
i प्रतिमासरूपी यह सृष्टि भी सत्यके 2 | 
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| ०००००० ज्य्न्न्य्न्न्य् 
| कन्नन ३ 
परुपत्वातव॒ नोदेति सथुदेति च । 
| जार नोदेति न च शास्यति ॥ १९ ॥ 


` ब्रह्मा सङ्कट्पर्णुरुपः पृथ्व्यादिरहिताक्ति | 
केवलं चित्तमात्रात्मा कारण त्रिजगत्स्थिते! ॥ २० ॥ 
सडूल्य एष कचति यथा नाम स्पयशुवः 
व्योमासँप तथा भाति अवस्सङ्कर्पशळचत्‌ ॥ २१ ॥ 
आतिवाहिकमेवाडन्तर्विस्मृत्या दढरूपया । 
 आधिभौतिकबोधेन सुधा भाति पिशाचवत्‌ ॥ २२॥ 
$ 
_| क़ाक़े दो रूप हैं“-एक संवित-रूप जो कि पारमार्थेक है और दूसरा 
| (सर्प जो आन्तिसे है। यों संवित्‌ और संकर्परूप ब्रह्मा परमाथरूपसे 
उतत नही होता और आन्तिसे उदित होता है । स्वरूपस्थिति जगतकी सचाके 
को | सान.अविदयाके अधीन नहीं है, इसलिए न तो उसका उदयं होता है और 
१ विनाश ही ॥ १९ ॥ 
` संबृसुरुष पथिवीसे रहित आकारवाळा केवळ चित्तमात्रशरीर बर्मा ही 
म जातों स्थितिका कारण है । उक्त ब्रह्माका यह संकर्ष प्राणियोंके कमेकि 
| | "पपार जिस जिस प्रकारसे विकासको प्राप्त होता है, जैसे कि आपका मन 
श | "नापो मात होता है, वैसे ही यह चेतन्यात्मा उसी प्रकारसे प्रतीत 
र है भाव यह कि जब मन पर्वतभावमें होता है, तब पर्वताकार प्रतीत 
| कारि खो राका संकल्प प्राणियोके कर्मोके अनुसार जब जिस प्रकारसे 
i र तब चिदारमा वैसा प्रतीत होता हे ॥ २०,२१ ॥ 
i 
की 


82235. 


है, तो सब पदार्थो संकर्पमय पवेतसे विलक्षण आधिभौतिकत्व, 
र 

राहि 

भने 


पके दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक भावके विस्मरणसे आति. 






ही छोगोंको स्वरूपकी हढ़ विस्प्ृतिसे आतिवाहिक दी 
है॥ २२ ॥ 
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आदिका अनुभव कैसे होता है! इसपर कहते दे 


पिशाच । असत्य पिशाचकी नाई जाधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है। 


Cordis ‘i 
ड FT २ 
-< है. Yer 
शक्ल fl रे 


ts + क ळे 


| 








नहीँ h है + 
p Ze य्य १ ? 
हुआ 4 ॥ क २ x २७ 
& कक bs श्र fs ६ छा १९ है, 
5 रि 5, EE | २६ श्र ९६ र 
के ५ * Fe हर क. 5 | 
च 4 ’ NP Nhe ५ 
ी बल सिर: 47८5०. १ 
अण; = Se अ ` pr क R 


9 ट> की SOAS, वळि मु । 
00-0. एणापात्ञाप Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
BM. 4 dork Bhawa Varanas C | g y g | 





४७२ | योगवासिष्ठ [ र | 
`” हद. अ्थमतोदयोगसंग्रदुद्ध इदः ज्य इदं प्रथमतोद्योगसंप्रचुद्ध महाचिते।। |. 
नोदेति झद्धसंवि्यादातिवाहिकविस्म॒तिः ॥ १) | 
आधिभौतिकजा तेन नाऽस्थोदेति पिशाचिका। 
असत्या स॒गतृष्णेवे मिथ्याजाड्यभ्रसप्रदा ॥ २४। 
मनोमात्र यदा ब्रह्मा न॒पृथ्व्यादिमयात्मकः । 
मनोमात्रमतो विश्वं यद्यज्ञातं तदेव हि॥ २५॥ 
अजस सहकारीणि कारणानि न सन्ति यत्‌। | 
तज्स्याऽपि न सन्त्येव तानि तस्मात्त कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
कारणात्कायवेचित्र्यं तेन नाऽ्त्राऽस्ति किश्चन । | 
यादशं कारणे शुद्ध कायं ताहगिति ___गारश कारण शुद्ध कार्य ताइगिति स्थितम्‌ ॥ २७॥ | 
तब तो ब्रह्माको भी, हम छोगोंकी नाई, आतिवाहिकयाव विस्मृत कों ब॑ | 
रोता ! इसपर कहते हैं--९दम्‌' इत्यादिसे । ~ 
यह. ब्र्ाका रूप मायाशवछ ब्रह्मकी 'पथमता ( सम्पूर्ण सथू प्रप्चकी भ | 
के पटमभूतता ) है, सत्यसंकरप होनेके कारण उसमे स्त | 
पे ही प्रत्यक्ष आविभत रहता है, अतः अन्धकारसे आच्छादित व होनेके गत | 
द्ध सवितूरूप पजापतिको आतिवाहिकमावकी विस्मृति नहीं होती ॥२२॥. | 
रहिए ब्रह्माको आधिभऔतिकसे उत्पन्न हुई सृगतण्णाके स क 
भइतरुपी अम देनेवाढी पिशाचिका उत्पन्न नहीं होती.॥ २४ ॥ वी 
ल व क ही मनोमात्र है, प्रथिवी आदिमय नहीं है। तव | 
दी १ भी मनोमात्र ही है, जो जिससे उत्पन्न होता के दर १ | 
ए छ भिद है ॥ २५ ॥ झी | 
र के सोम्य ङ्गेनापो मूळमन्विच्छ! ( हे सौम es | 


कारण जढको सोचो) : र 
न बजह ६. रस अुतिमें प्रदर्शित न्यायसे जगत्‌ मोमा | 


, ह 
स्यादि तीन शेते पव ङित हुआ, पेश ऽ । वे ग | 
पहकारी कारण नहीं हैं, इसलिए उससे उत्त ड वि | | 


चूंकि अजके सह 
६, इसङिए २1 गही हैं। यहाँप्र कारणसे कार्म दाति | 
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न हिते] किश्चिदुपपद्यते । 
याइगेव परं ब्रहम ताइगेच जगन्रयस्‌ ॥ २८ ॥ 
्रस्तामिव यातेन अक्षणा तन्यते जगत्‌ । 
अनन्यादात्मनः शुद्धाहूवत्वसिव चारिणः ॥ २९ ॥ 
मनसा ' तन्यते सर्षेमसदेवेद्माततस्‌ | 
यथा सड्डल्पनगर यथा गन्धवेपत्तनस्‌ ॥ २० ॥ 
| आविमौतिकता नाऽस्ति रज्ज्वामिव शुजङ्गता । 
॥ | ` ब्रह्मादयः गरबुद्धास्तु कथं तिष्ठन्ति तत्र ते ॥ ३१॥ 
| आतिवाहिक एवाऽस्ति न पचुद्धमते! किल । 


डः आधिभौतिकदेइस्य वावो वाऽत्र कुतः कथम्‌ ॥ ३२ ॥ 





हि | इ प्रकार भेदक न होनेके कारण कार्यकारणभावके न होनेसे जगत्‌ ब्रकष- 
रो | छल ही है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं- “काये ०! इत्यादिसे | 

क ल रें का्यकारणताकी तनिक भी उपपत्ति नहीं होती । जैसा परर्ष दै, 
| के पैसे ही तीनों जगत्‌ हैं ॥ २८ ॥ 

| . मसे अभिन्न स्वरूपवाले जलसे जैसे द्रवत्वका विस्तार होता है, वैसे ही 
| "तसो प्राप्त हुए ब्रह्मा द्वारा जगतसे अभिन्न शुद्ध आत्मासे जगतका विस्तार ` 
र| ागाहै॥ २९॥ | 
पै सा असत्‌ ही सङ्करपनगरकी मनसे कल्पना होती है और जैसे असत्‌ ही 
| क मनसे कल्पना होती है, वैसे ही यह असत्रूप समस्त विश्व 
| 8] स ही इसि हे ॥ ३०॥ | | 
ठे बॉ! | शके गा जगतूके ही बाधित होनेपर तत्त्वज्षोंको देह आदिमं आधिभौति- 
(| के ल "हों हो सकती, ऐसा कहते है---(आधिभौतिकता' इत्यादिसे । 
sl त की इष्टिमें रस्सीमे सर्पता नहीं है, वैसे ही इस जगते 
ह भेद भरी हे! फिर प्रबुद्ध वे ब्रह्मा आदि आधिभौतिक देह आदि 
MET क्या ` अर्थात्‌ उनके आधिभौतिक देह आदि नहीं हैं, इसमें तो 
| कीः ॥२१॥ कक 


£ ९ सेमी उक्त कोही हद करते हैं--/आतिवादिक' इ्यादिसे। 
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ञ्ञ हदी हदयमें मनोराज्यबुद्धि अपने अनुभव ग 
वैसे ही आपके 


४७४ योगवासिष्ठ | 
= maaan या | 
मनोनाम्नो मलुष्यस्य विरिब्च्याकारधारिण! | 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 
मन एवं विरिश्वित्व तद्धि सङ्कपनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनसेदं वितन्यते ॥ ३४ ॥ 
विरिक्षी मनसो रूपं विरिश्वस्य मनो वपुः 
पृथ्व्यादि विद्यते नाऽत्र तेन पृथ्व्यादि कहिपतम्‌ ॥ ३५। 
पद्माक्षे पञ्निनीवाऽन्तमनोहृद्यार्ति इयता । 
मनोदृर्यंडशौ भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ ॥ ३६॥ 
यथा चाऽत्र तव स्वः सङ्करपश्चित्तराज्यधी। । 
स्वानुभृत्येव ष्टाऽन्तस्तस्माङद्यस्ति इञ्यभूः॥ ३७॥ | 
ज्ञानीका आतिवाहिक ( प्रातिभासिक ) भी शरीर नहीं है, फिर सां 
मधिमोतिक देहका कथन केसे हो सकता है ॥ ३२ ॥ 


(सिका ह 


» = 


ब्रह्माके आकारको धारण करनेवाले मननामक मनुण्यका मनोराज्य | 


जगत्‌ सत्यरूप-सा स्थित है । मन ही ब्रह्मा है. वह सङ्करा अपने शह 
विपुढ बनाकर मनसे इस जगतकी रचना करता है ॥ ३४ ॥ 
रा मतःवरूप है और मन ब्रह्मस्वरूप है, मनमें प्रथिवी आदि ग 
मनसे परथिवी आदि आासामें अध्यस्त हें | कमळगड्टेके अन्दर का शी 
“गान यके अन्दर सम्पूर्णे इत्य पदार्थ विद्यमान हैं। (य के 
इडे छोले पनम एथिवी आदि नहीं हैं, ऐसा कहा और इस 
है. पदाथ हे, ऐसा कहा, यों परस्पर विरुद्ध कैसे कहते द 
नसम ०' इत्यादिसे ] चूंकि मन और दृश्य तथा इन ही 













जवतक उनका विवेक न व्यि उच्छेद ग 
| जाय, तबतक अज्ञानका | 
इशयवग हेही इपछिए ऐसा कहा हे । अथवा मन और इयदशत ६1 | 
नही हुआ है इसलिए वैसा कहा गया है । यी 
भरे द ही दृश्यद्शनका उच्छेद है ॥ ३५,३६ ॥ देखी र्‌ 


सङ्रप आपके हृदयमें अपने 
भू ( इस्यवर्ग ) है ॥ ३७ ॥ 
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विनिहन्त्येवमेपाउन्‍्तद्रेशर दृञ्यरूपिका ॥ ३८ ॥ 


पस्थितो देशकालतः । 
. गथाऽ्रोऽन्तर्वीजस्य सास्थता ` | 
J देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः ॥ ३९॥ 
चेन्न शाम्यति कदाचन दश्यदु+ख | 
 इञये त्वशास्यति न बोद्धरि केवलत्वस्‌ । 
दक्ये त्वसंभवति बोद्धरि बोड भावः डं 
शाम्येत्स्थितोडपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ॥ ४० ॥ ` 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
बन्धहेतुवर्णन नाम तृतीयः सगे! ॥ दे ॥ 


, 
ग इ| सलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालकको मार देता है, वैसे ही 
| “ससी रूपिका ( पिशाची ) इस द्रष्ठको मार देती है यानी स्वरूपसे 
गढ देती है ॥ ३८ ॥ | | 
गी | यदि सम्पूर्ण हर्य हृदयमें है, तो अभी सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता * 
Er दै--यथा०' इत्यादिसे ।, | | 
वश .. त वीजके भीतर स्थित अडुर देश और काळसे अपनेको प्रकाशित करंता है, 
| शर हसबुद्धि मी देश और कालसे अपने स्वरूपको प्रकाशित करती है ॥२९॥ 
(की. यदि कोई कहे कि महान्‌ प्रयाससे इश्यका मिथ्यात्व क्यों सिद्ध करते हो 
[| हे स होनेए क्या क्षति हे ? इसपर कहते हैं---'सचेत्‌' इत्यादिसे । 
| ब्रि हस दुःख सत्‌ हो, तो उसकी कभी शान्ति नहीं होगी, इस्यको 
हैः | > गही होगी, तो बोद्धामें केवरुस्वकी ( मोक्षकी ) सिद्धि नहीं होगी | 
क| है के दोनेपर बोद्धामें बोद्धभाव स्थित भी हो, तो भी वह निरत हो जाता 
| क "यती निके विषये तो कहना दी क्या है ! वोद्धाकी 
|. ह ष कहते हे. | ४० ॥ Ls 


तीसरा सगे समाप्त 





भा) 
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४७६ योगवासिष्ठ | 
हि. रप. सग 0 सर्गः _ अन्सस | 
श्रीवाल्मीकिरुवाच | 


कथयत्येवशचुदामवचने सुनिनायके । 
श्रोतुमेकरसे जाते जने मौनयुपस्थिते ॥ १ | 
शान्तेषु किङ्किणी जाररवेषु स्पन्दनं विना । ` 
पं्ञरान्तरहारीतशुकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥ २॥ 
सुविस्मृतविलासासु स्थितासु ललनास्वपि | 
चित्रभित्ताविव न्यस्ते समस्ते राजसञ्चनि ॥ ३॥ 
मुहृतशेषमभवद्‌ दिवसं मधुरातपम्‌ । 
व्यवहारा रविकरेः सह तानवमाययुः ॥ ४॥ 
पबुरुत्फुछकमलम्रकरामोदमांसलाः | 
वायवो मधुरस्पन्दाः श्रवणार्थमिवाऽऽग्रताः॥ ५ ॥ 





चौथा सगे 


(निष्ठ रीबसिष्ठनीके उपदेशको सुननेके उपरान्त सभाका विस्त, रात्रि इल, | | 

आतःकाळ पुनः सभामें आगमन तथा चित्तके स्वभावका वर्णन ] 

ह कि कहा--वत्स भरद्वाज, जंब कि महामुनि री प 

र्त एवं उत्कृष्ट वाणीसे यों. उपदेश दे रहे थे, उनके 

जत स २ सब लोग भिव और मौन साधे थे । उपदेश झु ४ 
भभू र ये कि किसीका कोई अवयव हिङता इळता ही ग १1 

आदि पक्षियोने रख न शब्द शान्त था; पिंजड़ेमें क ड़ ही 

“अपनी स्व॒ ना आदि > 

विपरा सि [भाविक क्रीड़ा ( चहकना | 





ऱ्य ऱ्य 


पतिमाओोंकी अपने हाव, भाव आदि विलासो दि) 
हुए बैठी थी । राजमवनमे रइनेवाले समी माणी न ह 
) उस समयका गाई निळ होकर बैठे थे । केवळ दो पड़ी विग ष | 


बी यी ' पड़ा मळा लगता था । जैसे-जैसे सुकी 


| र बे 
 महुर्षिके उपदेशको भेग भी अपना दैनिक कामकाज कम % र # 
` JJ. णके किए आई हुई, विकसित कहो ˆ | १ 


| भी 


४» 
हि 

8 
वै 
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| भाषालुवादसहित ४७७ 
` बा्डीरचनमरमस्‌। | भाबुरिवाऽ्होरचनाञ्नमस्‌ । 


तत्याजिकान्तमगमच्छून्यमस्तगिरेस्तटम्‌ ॥६॥ 


उत्तस्थुमिंहिकारम्भसमता वनभूमिषु । 

विज्ञानभ्वणादन्तःशीतलाः शान्तता इव ॥ ७ ॥ 

वभूवुरर्पसः्वारा जना दशसु दिद्ष्वपि । 

| सावधानतया श्रोतुमिव संत्यक्तचेष्टिताः ॥ < ॥ 

| छायादीपेत्वमाजग्मुवासिष्ठट वचनक्रमस्‌ । 

| इव श्रोतुमशेषाणां वस्तूनां दीषेकन्धराः ॥ ९ ॥ 
प्रतीहारः पुरः प्रह्वो भूत्वाऽऽ्ह वसुधाधिपम्‌ । 
देवखानद्विजार्चासु कालो व्यतिगतो भृशम्‌ ॥ १० ॥ 

| ततो वसिष्ठो भगवान्‌ संहृत्य मधुरां गिरप । 

| अद्य तावन्महाराज श्रृतमेतावदस्तु वः ॥ ११॥ 


MRO 1 ऑप्मॅफफ्प्म 


| रो, मन्द-मन्द सांयझ्काळकी शीतळ वायु बह रही थी । महर्षिजीसे जो 
' सदे सुना था, मानो उसको मननपुर्वक खूब अभ्यस्त करनेके लिए सूये 
` (की रचनाके लिए स्वीकृत अपने अमणका परित्याग कर जनशुन्य एकान्त 
द ' १छषछके शिखरको चले गये थे। ज्ञानगर्भित उपदेशके सुननेसे उत्प 
| न शीतर करनेवाळी शान्तिके समान वनमूमियोंमे ुषारपातसे 
र | | रो गई थी। भाव यह कि तुषार गिरनेसे सम्पूण वनमूमियाँ सम हो गई । 
| लो रोगोंका आना जाना बहुत कम हो गया था मानों लोगोंने महा- 
| So सुननेके लिए अपने और सम्पूर्ण व्यापार छोड़ दिये थे ॥१-८॥ 
ह| ७५. समी वस्तुओंकी छाया म्बी हो गई जिससे माझम होता था 

| षी जब ऊँची सिष्ठंजीके उपदेशको 
गित सही है॥९॥ अपनी गदेन ऊंची कर मानो श्रीवसिष्ठ 


2 या 





| फ ० व सभामें आकर बड़े विनम्रभावसे मारा दशरयसे 

£| ` हुन "पजा आदिका समय बहुत बीत चुका है १" | 

र| भाज अपनी मधुर वाणीका उपसंहार कर महाराजे 
क. आज जाप लोग इतना ही सुनिए; शेष कळ प्रातःकाल कहगा, 
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इत्याकण्वसस्तूक्त्वा भ्ूपतिभूतितवदधये . ॥ । २॥ 
ुष्पपाद्याषंसन्मानदक्षिणादानपूजया । 
सदेवर्षिधुनी न्विग्रान्पूजयासास सादरम्‌ ॥ १३ 
अथोत्तस्थौ सभा सर्वा सराजमुनिमण्डला | 
मण्डलाकीर्णरत्रौघपरिवेषाब्रतानना ॥ १४॥ ` 
पररपराङ्गसङ्कइरणत्केयूरकङ्कणा । | 
हारभाराहृतस्वणेपट्टाभो रुस्तनान्तरा ॥ १५ ॥ 
शेखरोत्सङ्गवि्रान्त्रबुद्धमधुपस्वनैः . । 
सघुङ्घुमशिरोभारा वदक्धिरिव मूद्धजे! ॥ १६॥ 
काश्चनाभरणोद्योतकनकीकृतदिङ्युखाः 
उइस्थशाचवागथसशान्तेन्द्रियवृत्तयः॥ १७॥ 
अग्पुनभश्वरा व्यो भूचरा भूमिमण्डलम्‌ । | 
चछुद्निसमाचारं सर्वे ते स्वेषु सब्झु ॥ १८॥ | | 


| 


पा कहकर वे मौन हो गये । उनके वचनको सुनकर राजाने बाल! क| 
एकरी वृद्धिकी कामनासे पुष्प, पाद्य, अर्थ, दक्षिणादाव और यथा 
पजा की । र देवता, ऋषि और. मुनियोके साथ साथ ससूर्ण गर | 
मुनियों अदृन्द और मुनिमण्डलीके साथ सारी समा उ लड़ी || 
डे रजा दारा दिये गये बहुमूल्य रल्लोंकी उपेक्षा कर दी 
उंलमण्उछ झा रवर उधर विखरे थे । उनकी प्रमाकी परि 
किड उन हठ ये | परपरके अङ्गो धक्काघुकीसे ढोगोके 
रेशमी वस्नो तव छोंगोंके वक्षःस्थल और स्तनान्तर हार १ 
७ पते विभूषित ये । बोळ रहे केशोंके सश शेखर 
भार). के मध्यमे पहले विश्रान्त और श | 
द मणो का सिर “घुं घुं' शब्दवाढा दी र वि 
स्थित जो व रेगोंने दिशाओंको सुवर्णमय बना हि वेग | 
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भाषानुवादसहित ४७९ 

ग बलि समह एतस्मिन्तरे समदृञ्यत । 

| अनसच्ञादिनिरुक्ता गृहे चालाङ्गना यथा ॥ १९ ॥ 

| दशान्तरं भासयितु ययौ दिवसनायकः। ` 
रत्राऽऽलोककपृत्वसेच  सत्युरुपत्रतय्‌ ॥ २० ॥ 

भितः सन्ष्या तारानिकरधारिणी । 

| उत्फुछकिंशुकवना वसन्तश्रीरियोदिता ॥ २९ ॥ 

चूतनीपकदम्वाग्रग्रामचेत्यग्रहोदरे | 

| निठिल्यिरे खगाश्रित्तेज्वदाता वृत्तयो यथा ॥ २२॥ 


. भागोभांसा भूपितेर्मघलेशे किश्चवित्किश्वित्कुडुमच्छाययेव, । 





पाथात्योडद्रि पीतवासाः समेवैस्ताराहारः श्रीयुतः खं समेतः ॥२३॥ 

। 
' बारी थे, वे आकाशको गये और मुळोकवासी थे वे भूमिमें गये । सबने | 
` अननेःमपने घरोमें जाकर दैनिक कृत्य किये ॥ १४-१८ ॥ 
इसी वीचमें जैसे यौबनमध्यस्था नारी जनकोछाइरूके निवृत्त होनेपर 
. रिरे पतिगृहमे गई हुईं दिखलाई देती है, वैसे ही जनसम्पकेसे शुन्य 
| रह त्रि दिखाई दी । श्रीसूय भगवान्‌ अन्य देशको प्रकाशित करनेके लिए 
ऋग, कारण कि सत्र प्रकाश करना ही सत्पुरुषोंका जत है ॥ १९,२० ॥ 
| हुए पछाशके वनोंसे पूण वसन्तशोभाके समानं उदित हुई तारागणोंको 
|. कलेबाढ़ी सन्थ्या चारों ओरसे उद्धृत हो गई । जैसे निर्मळ चित्तवृत्तिया 
| ` थाइ चित्तमें हीन हो जाती हैं, वैसे ही पक्षी आम, कदम्ब आदि 
रि तथा आमके मन्दिरों और घरोंमें लीन हो गये ॥ २१,३२२ ॥ 
| ` ऐउकुछ, केसरकी कान्तिके. समान सुनहळी सूर्यकी कान्तिसे सुशोभित. 
` ही पीले वस्नवाळ सूर्यकी 

भे ] ताराख्पी, हार तथा श्रीसे युक्त पूर्वोक्त अस्ताचछ सूक 

` भषित एव समानधमेवाठे 
S.A युक्त एवं हार और श्रीसे युक्त अतएव प 
` भाग्‌ हो गया । जैसे पीतवस्घारी दवार. और उकषमीसे युक्त श्ीविष्यु 
ज्र भे भ्रणरहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करनेवाले जनोंके हृदयाकाशर्म 
भी प्रतीत १ पैसे ही अस्ताचलने भी आकाशमें प्रवेश किया । समासोक्तिसे 
ह... है कि सन्ध्याके समय भगवानका ध्यान करना श्रेष्ठ है ॥२३॥ 


“as 


> 


“st 
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४८० योगवासिष्ठ 


| ० | 
पूजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम | 


अन्धकाराः सञ्चत्तसथुर्वताला वपुषा यथा ॥ २४॥ 
अवश्यायकणास्पन्दी हेलाविधुतपल्लघः । 
कोमलः इगुदा्ंसी ववावाशीतलोऽनिलः | २५ | 
प्रमान्ध्यमुपाजग्पुदिशोडविस्फुटतारका; । 
ठम्बदीषेतमःकेश्यो विधवा इव योषितः ॥ २६॥ 
आययो श्ुवनं तेजःश्षीरपूरेण पूरयन्‌ । 
रपायनमयाकारः शशिक्षीरार्णवो नभः॥ २७॥ 
जग्युस्तिमिरसङ्घाताः पलाय्य क्काऽप्यदृ्यताम्‌ । 
शृतज्ञानगिरश्चित्तान्महीपानामिबाऽज्ञताः ॥ २८॥ 
कपयो भूमिपालाश्च घुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
पेतसीव विचित्रार्थाः स्वास्पदेषु विशश्रयुः ॥ २९॥ 





«tt 


्ध्यादवीके पूजा लेकर चले जानेपर मूर्तिमान्‌ वेताडोंकी साति मै | 
अन्धकार चारों ओर छा गया । तुषारकणवाही, वृक्षोंके कोमछ-कोमर पे | 
'भवायास हिराता हुआ और चारों ओर आस-पास. विकसित कुतर पर| 
भा हुआ मन्द्‌, सुगन्ध और शीतल पवन बहने लगा। चारों ० या "| 
आ , कुहरेसे आच्छन्न होनेके कारण नक्षत्रों स 
मं और देरी पतिके अस्त हो जानेके कारण विधवा दिशा रर 
३ “नकारक समान काळे केशवाळी तथा सदा रोगेकें कार 
असेन ) : त्य ऐसी विधवा ख्रियोके समान परम अर 
५ गई ॥ २४-२६ ॥ ह| 
९डपरानत चॉदनीरूपी ण को ढवाढव मं | 
अमृत "छिपी दृधके प्रवाहसे सम्पूर्ण भुवन | 
यी "जासी क्षीरसागर आकाशने आया । जैसे बागे शिश | 
वैसे उपदेशवाणियॉ. घुनी थीं, अज्ञता भागकर % . है| 
से शीवसिषणी ह. ` शरश राशियां भाग कर ङ्ग वि | 
ह २६१ ९.१५३३९९ तित भने मतम लः 
स्थानो किया ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और राजाओंने अपने | न 
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| ह... तन | भाषालुवादसहित ४८१ 
| १ वि क 0... र 
| लमा इयामा ययौ .तिमिरमांसला | 
आययौ मिहिकारारा तत्र तेषाछुपः शनेः ॥ ३० ॥ 
अन्तर्घानश्पाजग्धुस्तारा नभसि सासुराः । 
्रभातपवनेनेब हताः इईखुमइ्शयः॥ २९ ॥ 
वइ्यतामाजगामाऽकेः ` ग्रभोन्मीरितलोचनः । 
विवेकवृत्तिर्महतां| मनसीव नवोदिता ॥ ३२॥ 
गाया भूपितैमेषरेशेः किश्चिर्किश्चित्इङ्कमच्छाययेव । 
' पूष्मामृत्यीतवासाः समेथैस्ताराहार! श्रीयुतः ख समेतः ॥ ३३ ॥ 
| सभां पुनरुपाजग्शुनेमथरमहीचराः । 
| स्तनेन क्रमेणेव कृतप्रातस्तनक्रमाः ॥ ३४ ॥ 
पूर्ववत्सन्निवेशेन विवेश सकला . सभा ।. . 
- बभूवाऽस्पन्दिताकारा वातसुक्तेव पद्मिनी ॥ ३५ ॥ 








| तुरन्त गाढ़ अन्धकारसे परिपूर्ण अतएब यमराज ( काळ ) के . शरीरके 
| 1 काली रात्रि चढी गई और उनके निवासस्थानोमें कुहरेसे सराबोर प्रातःकालने 
| भग किया । आकाशे देदीप्यमान तारे प्रातःकाळके पवनसे हरी गई 
| ह नाई छिप गये और महात्माओके मनमें नूतन उत्पन्न हुईं विवेकः 
के। द | नेई अपनी कान्तिसे छोगोंके नयनोंको खोलनेवाले श्रीसूयेभगवानने 
र ॥ २०-३२ ॥ | | 


| gr कान्तिके सदश कुछ कुछ विचित्र सूर्यकी सुनहळी किरणोसे 
| स्र रूपी पीतवख्न धारण किया हुआ तथा तारारूपी हार और श्रीसे 
| स गोर रे सकी अरुण कान्तिसे विभूषित मेघोंसे पीतवखवाळे तथा तारारूपी 
| क उक्त आकाशने प्रविष्ट हो गया ॥ ३३ ॥ | 

४ | रि ही शक कृत्य समाप्त कर सभी स्वरीवासी और - मुलोकवासी अतीत 
| के फर लोग बैठे थे 
| शोके... समास्थानमें आये। जिस क्रमसे पूर्वदिन छग 

| भक्षे समा बैठी और जैसे वायुसे रहित पोस पूर्ण ताळाब निव 
ड | र ह 211६ वेहू समा बातकी बातमें निश्चर और नीरव हो गई ॥२४,२५॥ 
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संकसे रे जगत्‌ मनसे उत्पन्न हुआ हे । इसके ज्ञात ही | 


४८२ योगवासिष्ठ 





उवाच झुनिशादूँरँ वसिष्ठ वदतांवरम्‌ ॥ 
| श्रीराम उवाच ' ॥ 


भगवन्‌ मनसो रूपं कीइशं बद मे स्फुटम्‌ 
यस्मात्तेनेयमखिळा तन्यते लोकमज्ञरी ॥ ३७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रामाऽस्य मनसो रूपं न किञ्चिदपि इश्यते । 
नाममात्राइते व्योम्नो यथा शून्यजडाकृते! ॥ ३८॥ 
न बाह्य नाऽपि हृदये सदूपं विद्यते मनः 
सर्वत्रेव स्थितं चेतद्विद्धि राम यथा नभः ॥ २९॥ 
९दमस्मात्‌ सयुत्पक्च मृगतृष्णाम्बुसञ्निमम्‌ । 
रूप तु ¬ उ क्षणसङ्करपाद्‌ द्वितीयेन्दुञ्रमोपमभ्‌ ॥ ४०॥ _ 
तदुपरान्त कथाके मसगका अवळम्बन कर श्रीरामचन्द्र जीने मधु गी | 
वक्ता श्रेष्ठ महामुनि श्रीवसिष्ठजीसे कहा ॥ ३६॥ | 
ग्रीरमचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , मनका स्वरूप केसा दै, यह | 
“पए, क्योंकि मनसे यह सम्पूर्ण छोकमझरी बनी है ॥ ३७ ॥ ड 
केहा--हे शरामचन्द्रजी, जैसे शुन्य और जड़ | 
| गाममात्रके सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शग " 
३३४ मक्षा कोई भी रूप नहीं दिखाई देता । भतएव ग 
तिय वाचारम्भणं विकारो नामघेयम इत्यादि श्रु | 
उपपत्ति होती है, यह भाव है ॥ ३८ ॥ | 
"गाशतुरयताका ही उपपादन करते हैं--न यादि fF र| 
विदयमान हे र मन्‌ क्या बाहर और क्या हदये र | 
स्थित जानो ॥ ३९ | ° जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान दै, वैसे दी ६ 


देते? | 
चरकी नाई हे 'यासे सगोको मर्यकं स्की किरणोंगें) १. | 









अमकी नाई अमात्मक ही हवै अरथी. 
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am ann न त 
मध्ये यदेंतदर्थस्य ग्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 


सी वाऽप्यसतो वाऽपि तन्मनो विद्धि नेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदर्थप्रतिमाने न्मन इत्यभिधीयते । 
अन्यन्न कि्चिदप्यस्ति मनो नाम कदाचन | ४९ ॥ 
सङूसपनं मनो विद्वि सङ्कल्पान्न भिद्यते । 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं तथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌॥ ४२ ॥ 
. यत्र सङ्र्पनंतत्र तन्मनोऽङ्ग तथा स्थितस्‌ । 
| सडल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
. सत्यमस्त्वथवाञ्सत्यं पदार्थप्रतिभासनम्‌ । | 
| ताबन्मात्र मनो विद्धि तहक्षव पितामहः ॥ ४५ ॥ 
| चपि परमार्थरूपसे मन है ही नहीं, तथापि शास्त्रीय व्यवहारके छिए करिपित 
| अमा रुप कहते है-“मध्ये' इत्यादिसे । | 
।_ प्रसक्षस्यल्गे सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्षस्थळ्में अविद्यमान 
| शाथका जो हृर्यरूप-भान सब छोगोंकों होता है, वही मन है । जो पदाथेका 
` भर होता है, वही मन कहा जाता है, उससे अतिरिक्त मननामक कोई भी 
| भतु कदापि नही हे । भाव यह कि निराकार चिता जो पदार्थाकार अध्यास है, 
६ हो मन हे ॥ ४१, ४२ | कक 
के | | “मान्य वृत्तियोंसे उसका रक्षण कहकर असाधारण बृत्तिसे भी उसका लक्षण 
| "रे ३-रपनम्‌ इत्यादे । | 
| भमी, सङ्कसपको ही आप मन जानिये । जैसे दवत्वसे जळका और जैसे 
| भ वेड गा नहीं किया जा सकता । वैसे ही संकल्पसे मनका भेद नहीं 
ही... 9२ न 
| रे । पातकी ही विषयभेदव्यवस्थाके प्रदर्शन द्वारा दृढ़ करते हैं-८ सत्र 








र. 







(| ऐश पेन जिस विषयका संकरप होता है, उसमें मन संक्परूपसे स्थित 
# | भेन त के है वही मन है । संकल्प और मतका कदापि किसीसे 
क ग ई ॥ ४४ ॥ 4b ; 

| 1 i द ९ कहे कि चित्से संवलित वृत्ति ही पदाथेभान कह , जातां है, 
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पामी न ता न्य | + 
... आतिवाहिकदेदात्मा सन इ | „ 
आधिमौतिकडुद्धि त स आधत्ते 'चिररिथितेः | ४६॥ ' | 
अविद्या संसृतिथित्तं मनो बन्धो मलस्तमः । . 
इति पर्यायनामानि दृश्य विदुरुत्तमाः ॥ ४७॥ 
नहि इश्याइते किञ्जिन्मनसो रूपमस्ति हि । 
दशयं चोत्पन्नमेवेतज्ञेति वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ ४८। 
यथा कमलबीजान्तः स्थिता कमलब॒हरी | 
मद्दाचित्परमाण्बन्तस्तथा दृञ्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ ४९॥ 
, ऐसी परिस्थितिमे चितूके सत्य होनेपर चिदूघटित मन कैसे मिथ्या है! तो इ 
कहते हैं--'संत्यम०” इत्यादिसे । 7 
पदार्थमान मिथ्याविषयाकार होनेसे मिथ्या अथवा. चित्संवहित होगे | 
आपकी विवक्षाके अनुसार मळे ही हो, इसमें हमारा कुछ भी आग्रह कीं र | 
मन केवल संकरपरूप ही है । जैसा संकल्परूप मन है, वैसे ही मतकी स १ 
“शमा ही है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ॥ ४५ ॥ | 
दि सरवपदाथीकार मन ही ब्रह्माकी देह है, तो उसकी मन ल EF 
रै क्या रही, इस शड्भापर कहते हॅ---'आतिवाहिक० हत्यादिसे | 











कहा | 
ह ( संकल्पमय देइरूपी ) ज्षा लोक गन % | 
क प भोके ही मिअणसे पञ्चीकरण द्वारा आधिभौतिक बुधि ( 
देहशनका ) पान करता है, यही उसका कर्तृत्व है ॥ ४६ ॥ ह. | 

शब्द हे. ऐस “पार, चित्त, मन, बन्धन, मळ, तम--ये सब इरी | 
दे इ, ऐसा विद्वान होग कहते हैं ॥ ४७॥ न्य | 
“रकि मनका कुछ भी स्वरूप नही है, यदि उ | 

म "| 
Ct भ है, तो उनकी अनादिता क्सी 2 इसपर कहते नं ट; ॥ | 


[1१ | 
ee ही नहीं हुआ हे, ऐसा मैं आगे का ' देत 


जै महा | 
a त कमठळता स्थित रहती हे, तेरे | र 
हि जगत स्थित हे ॥ ४९॥ | 
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भाषाचुवादसहित ४८५ 


| od | स्व्व्क्क्व्व्व्क्क्स्प्व्क्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्यि 
- | मळ यथा वातस्य चापलं । 
| यथा द्रवत्वं पयसि इश्यत्वं द्टरीच्शस.॥ ५० ॥ 
बदलले यथा हेम्नि सृगनद्या यथा जलस । 
भित्तियथा स्वमपुरे तथा दरशरि इदयधीः ॥ ५१ ॥ 
एवं द्रष्टरि इश्यस्वमनन्यदिच यत्स्थितम्‌ । 
तदप्युन्माणयाम्याशु त्वचित्तादशतो मलस ॥ ५२ ॥ 
यदुद्रश्रस्याघ्दष्टत्वं दश्या भावे भवेद्‌ बलात्‌ । 
| तद्विद्धि केवली भां तत एवाऽसतः सतः ॥ ५ ॥ 
तत्ताधुपणते भावे रागद्धेषादिवासनाः । 
- शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षु्धता यथा.॥ ५४ ॥ 








- असंभवति सर्वस्मिन्‌ दिग्भूम्याकाशरूपिणि । 

| प्रकाश्ये याइश रूपं प्रकाशस्याऽमं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
| त्रिजग्मसहं चेति - इस्येज्सत्ताशुपागते । 
|| रषु; स्यात्‌ केवलीमावस्ताइशो विमरात्मनः ॥ ५६ ॥ 





| से प्रकाशकका आलोक स्वभाव है, जैसे वायुका चाञ्चर्य स्वभाव दै और 
| भे षह द्रवत्व स्वभाव है, वेसे ही द्रष्टामें दश्यत्व है ॥ ५० ॥ 
| हमे केयूरस्व है, जैसे मृगतृण्णामें जळ है और जैसे स्वामिक नगरमे 
| ' पैसे ही द्मे इसमबद्धि है ॥ ५१ ॥ 
(| रप पकार दष्टामें जो दृश्यस्व अभिन्न-सा स्थित है, उसको भी ( उस मको 
| र चित्तरूपी आद््से शीघ्र निवृत्त करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
व| सते भाव होनेपर इस दष्टामें जो खन्रटूता बढात्‌ प्राप्त होती है; 
| "ममात्र चिदरपसे अवशिष्ट | 
| _ पिके घेव अवशिष्ट आत्माका केवळीभाव जानो ॥ ५३ | 
| ऐड... शान द्वारा केवळीमावको प्राप्त होनेपर जैसे वायुके स्पन्दनरदित 
| ... पेन, जलाशय । है चैसे 
{| धै कावा आदिमं वायु-स्पन्दनप्रयुक्त चञ्चरुता शान्त दो जाती ६) 
| "चे मनर्मे राग, द्वेष आदि वासना शान्त हो जाती दें ॥ ५९ ॥ 







है ष पू जैसे प्रकाशका 
लाह त आकाश आदि सम्पूर्ण पदार्थोके न रहनेपर 


3 सर विमडस्वरूप दृष्टाका केवलीमाव ही रहता है ॥ ५७५५६ ॥ 
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खिल्शैलादि रद चप र 
अनापाखिलशेलादिप्रतिविस्बे हि. याहशी। ७७ = 
स्याद्‌ दर्षणे द्पेणता केवलात्मस्वरूपिणी॥ \ 
अह ले जगदित्यादौ प्रशान्ते इद्यसंभमे । ह 
स्यात्तादशी केवलता स्थिते द्रश्‍येवीक्षणे ॥ ५८ 

श्रीराम उवाच क. 
चेन्न शाम्यत्येवेदट नाऽमावो विद्यते सतः । 
असत्ता च न विद्यो$स्मिन्‌ इड्ये दोषप्रदायिनि ॥ ५९॥ 
तस्मात्कथमिय शाम्येदू ब्रह्मन्‌ इरयविषूचिका । 
मनोभवभ्रमकरी दुःखसन्ततिदायिनी ॥ ६०॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्य इश्यापिशाचस्य शान्त्यै मन्त्रामिमं शृणु । 
रमाऽतयन्तमर्यं येन सृतिमेष्यति नङ्क्ष्यति ॥ ६१॥ | 
` निमे सम्पूर्ण पवत आदिका प्रतिविम्ब नहीं पड़ा है, ऐसे दर्पणो सेके 
र पणता ही रहती है, वैसे ही त्वम्‌, अहम्‌ , यह जगत्‌ इदि ही E 
यास होनेपर इत्योन्ुखताशन्य द्रशमें केवळता ही रहती है ॥१०-१ यु 
की हो सो केहा--भगवन्‌ , यह दृश्य यदि सत्‌ है, तो इसकी गि 
भरता हम अं सतूकी कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। ददार | 
One प्रतीत नहीं होती, इसलिए यह दृश्यरूपी महामारी ब 
सपरा महामारी मनसे जन्म आदि अमको उत्पन क | 
बत्‌ वाही है ॥ ५९,६०-॥ | दवार! 
मका पे असतू है, तथापि अविद्यासे वह सतू-सा कि अप | 
ह र होनेसे अविदाकी निशि हो ने के | 
मोहे तथा भिग्ाय है। पहले जीवन्युक्ति पानेवाले ह र | 
| क आपत्तिसे दृश्यमें घव वि | | 
es र का आश्रयण कर बोले--“अस्या इत्या ह) 
हो ह „खपी पिशाचके विनाशके छिए। ईस ल | 
से त यभिमत अन गल रूप यह पिशाच सवंथा मर | 
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| जज यन 7 
| तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन राघव । 





ख तत्नष्टमप्यन्तर्वीजभूतं भवेद्धूदि ६२ ॥ 
सयृतिवीजाचिदाकारे पुनरुदूभूय दृश्यधीः । | 
दोकशेठाम्बराकारं दोषं वितचुतेऽतचुस्‌॥ ६२॥ 
इत्यनिर्मोश्षदोष! स्यात्‌ न च तस्येह संभवः। _ 
यस्मादेवर्षियुनयो इश्यन्ते झुक्तिभाजनस्‌। ६४ ॥ 
यदि स्याजगंदादीदं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित्‌ । . 
वाह्मस्थमस्तु हत्स्थ वा झ्य नाशाय केवलम ॥ ६५ ॥ 
॥ rrr 
परिणामवादे दोष दिखळाते हँ---“यद्‌०” इत्यादिसे । 
| हे राघव, जिस वस्तुका अस्तित्व है, उसका कदापि नाश नहीं हो सकता, 
_॥ शरिर नष्ट हुआ भी वह बीजरूपसे हृदयमें विद्यमान रहता है । भाव यह है. कि 
|. िामवादमे उत्तर उत्तर अवस्थाओंसे पूर्व पूते अवस्थाओंका तिरोमावमात्र होता 
न (छे नहीं होता, कारण कि सतका अभाव कमी नही हो सकता । ऐसी 
/ | भारं नाशरूप षष्ठ विकारसे तिरोहित ट्वेतके चित्तमें . अथवा  प्रकृतिमे स्थित 
हि| कर काम, कम, वासनारूप बीजसे पुनः उद्भवको कोई.रोक नहीं सकता, अतः 
ह| "ति सङ्ग होगा॥ ६२ ॥ Se | | 
| - स्पृतिरूपी. वीजसे चिदाकाशमें फिर उत्पन्न होकर सुवन, पर्वत 
| त जारवा महान्‌ दोषकी सृष्टि करती हे ॥ ६३ ॥ `` रे 
|||. भेड़ देवता "का दोष होगा, पर उसका यहॉपर सम्भव नहीं है, क्योंकि 
| यह हा पुनि जीवन्युक्त देखे-जाते हैं ॥ ६४ ॥ 
ह| पति देखता है । स्वमिन्न प्रधानमें स्थित दृश्यको अविवेकसे अपने हृदयसें 
३ | सके „1 उसका यह संसार है । विवेकज्ञानके उदयसे पूर्वोक्त 
। अमिमानकी निवृत्ति होनेपर बाह्य पदार्थौके रहनेपर मी मोक्ष दो 






व धर र ख्य प्रक्रियाकी आाशझ्का कर कहते हैं--यदि' इत्यादिसे | 
# | ऐक ` ग भादिका अस्तित्व रहेगा, तो उससे किसीका मी मोक्ष नदी 


| जेहपनाशके लग रमें स्थित हो, चाहे अन्तःकरण | 
आर: श किए शी होता है. | ६५. जे आज 2 लो 
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naman च 
तस्मादिमां प्रतिज्ञा त्व शृणु रामाऽतिभीषणाम्‌। ` : 
याश्ु्तरेण ग्रन्थेन नूनं त्वमवचुध्यसे॥ ६६॥ | 
अयमाकाशभूतादिरूपोऽहं चेति उक्षितः । 
जगच्छब्दस्य नामाऽ्थो नलु नाऽसत्येच कथन ॥ ६७॥ 
यदिद इञ्यते किञ्चिद्‌ दञ्यजात पुरोगतम्‌ | 
परं बरह्म तत्सवेमजरामरमव्ययम्‌ ॥६८॥ | 
पूर्ण पूर्ण प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌ । | 
व्योमन्येयोदित व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म. तिष्ठति॥ ६९॥ | 


इसिए अन्तमं विवतेवाद ही अवशिष्ट रहता है, ऐसा कहते ह- | | 


स्यादिसि। * | | 


रूप घाप आगेके अन्थसे भली. भाँति जान जायेंगे॥ ६६॥ | 


Ae ® Fg 
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इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अतिभीषण इस प्रतिज्ञाक सुन, | 





सामने जो ये भौतिक आकाश आदि और अन्दर अहं आदि रकि है| 


है, ये सब व्यवहारदशामें जगत्‌ हैं; किन्तु परमार्थदशामें ब्रहम ही है। | 


वा जगतू-शब्दका कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कह गी 
सार देता हे, वह सब अजर-अमर अःयय परम-बक्ष ही है ॥ १४ ९८ 
जर. «माका जो जद्षक्य है, वह पूर्णमें पूर्णका प्रवेश है। पक स श 
इषि-इन तीन अवस्थाओंसे रहित ब्रह्ममें आकाशादि जगत स्थित | 

: ट थादि उपाधियोंके त्यागसे आकाश ही उदित होता ७ ` | 

१ रता है, अणुमात्र भी क रुपात सी उसका विकार नह ८. >. ह विकार नहीं होता देह है 

नर ते और निगम कहना संभव नहीं है ब्रह्म और बला (५ | 
काश ( प्रवेश ) हुआ कहा जा सकता दै। ५. होव || 


अज्ञात रहता | 
सीमे जस्त है, तव तक उसमें रस्सीमें सर्पद्शनके समान आ है, ग ह| 


दै, वैसे ही बहामें जगत जगत. र्ध 
१ की स्थिति है । जगत. _ | 
ठलो त शे | 










जयत्‌ की स्थिति | 
श रि ६ शान शान्तको स्थिति कहना उचित ही है । बिके (| 
भसे आकारणे उड शान्तशब्द जगत्के लिए उपात्त ह्दै। न त्व | | 

दय हुआ कहा जाता हैं, वैसे ही जगतः हा 


es 
कि 


मेका उदय | म 
त नै | 
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गरि mmm ल तती प्य 
१ उ यमस्ति सदू न द्रश न च देशनस्‌। 


र शूत्यं नं जडं नो चिच्छान्तमेवेदसाततम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रीराम उवाच डर 
वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोडद्रिः शशशृङ्ग प्रगायति। ` 
प्रयाग चुजसम्पातं शिला नृत्यति ताण्डवस्‌ ॥ ७१ ॥ 
| लरवन्ति सिकतास्तैरुं पठन्त्युपलपुत्रिकाः । 
. ऽन्ति चित्रजलदा इतीवेदं वचः प्रभो ॥ ७२ ॥ 
| जरामरणदुःखादिशैलाकाशसयं जगत्‌ । 
जे नाऽस्तीति किमिदं नाम भवताऽपि ममोच्यते ॥ ७३ ॥ 
यथेदं न स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्ते ॥ ७३ ॥ 
| तथा कथय मे ब्रह्मन्‌ येनेत्निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
न श्रीवसिष्ठ उवाच 
| नाऽसमन्बितवागस्मि शृणु राघव कथ्यते । 
यथेदमसदाभाति वन्ध्यापुत्र इवाऽऽरवी ॥ ७५ ॥ 
' बालो न यह दृश्य सूप है, न द्रष्टा और न दुशन ही सदूप है एवं 
| १ यूय सूप है न जड़ ही सद्रूप है और न बुद्धिप्रतिबिम्ब चैतन्य ही दै 
 तितु सक व्याप्त यह ब्रह्म ही सद्रूप हे ॥ ७० ॥ 
F उक्त विवपेवादमें पामर पुरुषोंकी असंभावना दिखछाते हुए श्रीरामचन्द्रजी- 
| 'ऋ--वैनथ्यापतरेण! इस्यादिसे । | 
॥ | प SS केहा---मगवन्‌ , आपका उक्त वचन “वन्ध्याके पुत्रने पर्वतको 
“| अहोई. शका सोंग गाता है, शिळा सुजाओंको फैडाकर ५ ताण्डव नृत्य 
की षित तेरु निकलता है,. पत्थरकी प्रतिमाएँ वेद पढ़ती हैं और चित्रमे 
| Ls इन वचनोंके सहश प्रतीत होता है ॥ ७१,७२ ॥ र 
| विविध इः पुरुषोरमे सववभ्रष्ठ _ होते हुए भी आप जरा, इत्यु था 
i र | | षच इ रपण पवेत, आकाश ओदिमय जगत्‌ नहीं है, ऐसा अश्रद्धेय 
| हर तया सदचनीय मुझसे कैसे कहते हैं? ॥ ७३ ॥ र 
((। पेश मा (९ यह जगत्‌ न तो अनादिकाठसे स्थित है, न उत्पन वा | 
म. सि न है, वैसे मुझसे कहिए, जिससे इसका निश्चय हो न र 
| ©," दा--वत्स राघव, मेरा वचन पू्ीपरसमन्वयसे रहित 
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४९० योगवासिष्ठ | | पल्स [मीच | 
EE तस्य सच त्त वयाची | 
इृदमादावलुत्पन्न सणादौ तेन नाऽस्य | |: 


इदं हि मनसो भाति स्वसादौ पत्तनं यथा ॥ ७१ 

मन एव च सर्गोदावलुत्पन्नमसदवपुः | 

तदेतच्छृणा वक्ष्यामि  यथेबमनुभूयते ॥ ७७। 

मनो इञ्यमयं दोषं तनोतीमं क्षयात्मकम्‌ । 

असदेव सदाकार स्वसः स्वान्तरं यथा ॥ ७८॥ 

तत्स्य स्वैरमेवाऽऽशु सङ्करपयति देहम्‌ । 

तैनेयमिन्द्रजालश्रीविततेन वितन्यते ॥ ७९॥ 
स्फुरति वरति गच्छति याचते अ्रमति मञ्जति संहरति सवयम्‌ । 
अपरतायुपयात्यापे केवछं चलति चश्चलशक्तितया मन!॥०॥| 


` इत्या शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणार्थकराग | 
नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ . 














ननम NSE et > 
नही है तथा शब्द करनेवाले वन्घ्यापुत्रके समान जैसे यह असत्‌ प्रतीत हेत ह | 
"म तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ७५ ॥ 
| अ पृष्टिके आदिमें उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस के 
पे था नहीं था। जैसे स्वप्न आदिमें नगर आदिकी प्रतीति 
ऽन्न हुभा प्रतीत होता है॥ ७६ ॥ = 

दोहा दिम अनुत्पन् अतएव असत्‌-शरीर मनरूप यह जैसे १ ` | 

किति 


' पैसा में फेहदगा, आप सुनिये || ७७॥ . 
झा है ॥.७८ | | इए भी सत. सा, प्रतीत होनेवाठे अन्य स्म | 





| 
हे | 








मन र 
भसत्‌ शीण होने इश्यरूप इस दोषका विस्तार करता 


मृन्‌ | = र ff || 
काढकी शी भनी च्छानुसार स्वयं देहकी कल्पना करता दै! गी | 


“छ्न मावनासे 
सञ्ज)  ' पिपुळ यकी 
र ससी है ॥ ७९ ॥ 3» होकर इस इचन्द्रजालल्‍ः 
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श्रीराम उवाच 


मगवन भुनिशादळा किमिवेह मनोभ्रमे । 
विद्यते कथशुत्प मनो मायामयं ङुतः॥ १ ॥ 
उत्पत्तिमादाविति मे समासेन. वद्‌ प्रभो | 
प्रवक्ष्यसि ततः. शिष्टं वक्तव्ये वदतांवर ॥ २ ॥ 





। ment गा 7 जज ; 
' पनागरन करता है, प्राथना करता है, निमझ होता है, संहार करता है, सांसारिक 
१  ह्याप्युक्त अपकर्षको प्राप्त होता है तथा कैवल्यरूप उत्कपेको . प्राप्त होता हे । 
ग सब मनकी ही कीड़ा है । मन ही सम्पूर्ण संसार है । उससे एथक जगत्‌ ' 
कुठ नहीं है ॥ ८० ॥ | 


| चौथा सर्ग समाप्त । 
| 
| ) | Y YY ७ 
। पाचवा सगे 
म| शक्न मूल भन है, मनका मूळ परमात्मा है, परमात्मा ही मन और समस्त जगतका 
0 ' मूल तत्त्व है, इस विषयका वर्णन ] 


पोक प्रकारसे मनके मिथ्यात्वका वर्णन करनेसे प्रकरणार्थके कप्त होनेपर 
| घ भविष्ठानके तत्त्वकी, उसके आरोपके प्रकारकी और उसके मिथ्यात्वमे 
|. शासा कर रहे भ्रीरामचन्द्रजी बोले--भगवन इत्यादिसे । | 

झ्या हे जीते कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, इस मनके अममें परमाथ मूत मूल 
है (क वन्‌ , मायामय यह मन कहासे केसे उत्पन्न हुआ : ॥ ९ ॥ | 

(शि | पे त जगत्को उत्पत्तिके मूलभूत हेतुको छोड़कर मनके मूलभूत हेतुके 

पभो ¬ उत्पत्ति०? -इत्यादिसे । 

| फेर श्च उत्पत्ति किससे हुई १ यह पहले मुझसे : सक्षेपसे 5 
॥| भिरे ड फेव्यको कहियेगा । भाव यह दै कि आदिय मनके यूका 


"पर सबके मूलका परिज्ञान हो ही जायगा ॥ २ 
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४९२ योगवासिष्ठ 


0000000000 । सि 

IIAP ATI Meese... | ` 

EY श्रीवसिष्ठ उवाच +. 
महामल्यसम्पत्तावसत्तां . ' समुपागते 
अशेषहस्यसर्गादौ शान्तमेवाऽशिष्यते ॥ ३ 
आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामय | 
सबेदा . सर्बकृत्सर्वः परमात्मा महेश्वर । ४0 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो धुक्तेरवगम्यते । | 
यख चाऽऽत्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः | ५ | | 
यः पुमान्‌ सांख्यदष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ | 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम्‌ ॥ ६ । 
यः शून्यवादिनां शून्यो भासको यो5्केतेजसाम । 
पक्ता सन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्त्ता सदैव सः॥ ७ ॥ 
































उक्त दो प्रश्नोमे पहला प्रश्न प्रधान है, इसलिए इस सर्गकी समापि#| - 
वसिष्ठजीने पहले गनका उत्तर दिया--'महाप्रलय्‌०' इत्यादिसे | 

केहा--वत्स,... महाल्यांवस्थामें, जगत॒के अतिसूइमरुपसे शि 

देके कारण, अपने कायमें असमर्थे होनेपर सम्पूर्ण हशवर्गकी सुट्टिसे पह शी! 

शेष रहता है॥३॥ ` र 

भय स्वयंड्योति, अजन्मा, प्रकाशमान, आनन्दघन सदा सरवर भा 

सिदे बदिन केवर परमात्मा ही रहते हैं। जिससे वाणियॉ भी 

सार व्यसन र wee | 

a करिपत हैं अर्थात्‌ उस | 

बे उपपन्न नहीं किन्तु आरोपित दत कत 

ते हैं, वेदान्ती ब्रह हा कहते ६) है| 

र सिष कहते हें और जिसे ती रत (र | 

` सिद्वा, गी वादियोके ८ःगे-अपने बदके कि हक 

भी विवाद ही है, सवके अधिष्ठानभृत उस त्य दोलन | 

` सेभ इज भगेन सव्हे जो र्यके प्रकाशका भी प्रकाशक दै, सदा दा 

होता पवा, मोक्ता, दृश और कर्ता है । पाम 

ह ! करदेनेव १९नेवाही अविद्यासे आवृत होनेके र” 










| 
| 









| ॒ माषानुवादसदित | ४९३ 
| वात tamer पालन. ५] IIIT TTT 
| 77 प्यसद्‌ यो जगति यो देहस्थोऽपि दूरगः । 
 जलाकाशो यं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥ ८ ॥ 
` यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः खर्यादिव मरीचयः । 
यस्मागन्त्यनन्तानि बुदूबुदा जलूघेरिव ॥ ९ ॥ 
4 यान्ति इइ्यबृन्दानि पयांसीव सहाणेवस्‌ । 
य आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
i य आकाशे शरीरे च इषत्स्वप्छु ठतासु च। ` 
| पांसुष्बद्रिषु वातेषु पातालेषु च संस्थितः ॥ ११ ॥ 
यः छावयति संरब्धं पुर्यष्टकमितस्ततः । 
येन मूकीकृता मूढाः शिला घ्यानमिवा$डस्थिताः ॥ १२ ॥ 
| व्योम येन कृतं शूस्यं शेला येन घनीकृताः । ` 
-| आपो डुताः कृता येन दीपो यस्य वशो रविः ॥ १३ ॥ 
| 
| इ जो असत्‌ है, जो देहमें स्थित होनेपर भी अविद्याबृत होनेके कारण पामरोंकी 
| इ दूर स्थित है, सूयेसे उजियालेकी भाँति जिससे यह चेतन्यरूपी प्रकाश होता 
ह| ॥ एप किरणोके सहश जिससे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं एवं सागरसे 
| ते बुदबुदोंकी नाई जिससे कोटि कोटि ब्रह्माण्ड उसन्न होते हैं ॥ ४-९ ॥ 
| जैसे नदी, नाके मादिका जळ महासागरमें ही गिरता है, वैसे ही सम्पूर्णे दृश्य 
| | क शा जिसमे विहीन हो जाते हैं, जो दीपककी नाई अपना और अपने 
| क “य्य पदार्थका प्रकाशक है । जो आकाशे, नाना शरीरो, र 
तभोग, घूळिकणांमें, तोम, वायुरमे और पाताउमें स्थित है । जो अपने 
थत पु्येष्टकको ( कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, भूतमात्रा, प्राण, अविद्या, 
3 और अन्तःकरणको ) बाहर-भीतर अपने चैतन्यकी व्यापिसे चेतन्यःयुक्त | 
भे ह ऐक की गई जड़ शिछाए मानो ध्यानमें बैठी हैं | 
| इभ | र र र हे एवं अभेतनोंकी विचित्रतामें मी वही देवु ६। 
भोळी जिसने शून्य बना रका है, पर्वतोंकों जिसने ठोस रूप दिया है, , 
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व भक ) परर बना रखा है और जिसने _ अपने वशीभूत सूयेको दीपक 
ह ` लाहे १३॥ 5 
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१९४ | योगवासिष्ठ सक | 
का ट्स ववा [| 
प्रसरन्ति यतश्चित्राः सारासार; | ` ७४ ऱ्य 
= अक्षयासतसंपूरणीदम्मोदादिव इष्टयः ॥ १७, 
आविर्भावतिरोभावसयाख्रि्चुवनोर्मयः | 
स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्‌ सराविव मरीचयः ॥ १५। 
नाशरूपोऽविनाशात्मा योऽन्तःस्थः सर्वजन्तुषु | 
गुप्तो योऽप्यति रिक्तोऽपि सर्वभावेषु संस्थितः ॥ १६॥ 
प्रकृतित्रततिरव्योज्रि जाता ब्रह्माण्डसत्फला । 
चित्तमूलेन्द्रियद्छा येन नृत्यति वायुना ॥१७॥ | 
यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेइसश्चुद्‌गके । |, 





[a ; लमरी | 
यस्मिननिन्दौ स्फुरन्त्येता जगजालमरीचयः ॥ १८॥ | | 
6 प्रशान्ते चिद्वने यस्मिन्‌ स्फुरन्त्यामृतवर्षिणि | | 


धाराजलानि भूतानि सृष्टयस्तडितः स्फुटाः ॥ १९॥ | । 
2 ण्या यावा व्ृ् व भड 
हे जैसे क्षीण न नेवाळे जळ्से भरे हुए मेघसे मूसछाघार वृष्टि देती | 
' ही कमी क्षीण न होनेवाले आनन्द से परिपूणी जिस परमतत्त्वसे विति 
रती आ दृष्टि होती है ॥ १४ ॥ हा 
हूं कमी दिखलाई देनेवाळा कभी छिप जानेवाल । 
गर रित होता है, वैसे हदी जिस अतिवि स्तारयुक्त ( व्यापक ) तत्र | 
भिम त्रिसुवनरूप लहर स्फुरित होती हैं ॥ १५ ॥ 
स्थित है । विनाशी और स्वरूपसे अविनाशी जो सब प्राणियोके १. | 
अतिरिक्त गटे ने कारण भीतर गुप्त और अतिमहत्तम होनेके क ६॥ | 
म्‌ त अवशिष्ट ) भी जो सन पदार्थ विया दै र 
उसकी ' पह चिदाकारामें, ( शुद्ध चेतन्यमें ) उत्पन i | 
जड़ है, न्द्रया उसके पत्ते हे. और को रि-कोटि ब्रह्माण्ड न र [ | 
रूपी मणि प्रत्ये छता वायुरूप जिससे परिचालित होती दै | क्रि 1 
ग दा. रिव होती है भौर च 
= इश कलेवर १७,१८॥ डि | 
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भाषा्चुवादसहित ४९५ 


| नाया मिय आओ । NANA 
` | त वस्तूनि यदालोकतया मिथः । 
असजञातमसद्‌ येन येन सत्सस्वमागतस्‌ ॥ २० ॥ , 
बढतीदमनिच्छस्य कायो यो यस्य सन्निधौ । 
जई परमरक्तय शान्तमात्मनि तिष्ठतः ॥ २१ ॥ 
इञ्ञकालौ च चलने स्पन्दनं क्रिया । 
Pe गताः सचां सर्वसचातिगामिना ॥ २२ ॥ 
ुद्वसंविन्मयत्वाद्‌ यः खं भषेद्‌ व्योमचिन्तया । 
पदा्थचिन्तयाऽर्थत्वमिव तिष्ठत्यधिष्ठितः ॥ २३ ॥ 
क... 
' (ही सुरित होती है वैसे ही जिस आनन्दवषी शान्त और चिद्धनमें जड़ पाच 
- सूत और चेतन विविध सृष्टियों स्फुरित होती हें॥१९॥ 
` तिके प्रकाशसे सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक काय करते हैं, जिससे 
' सतदाथे असत्‌ हं और सत्‌ पदार्थ सत्त्वको प्राप्त हुआ । जो देवता, मनुष्य 
-| ' प्ली आदि स्वरूप है, असङ्ग और अनिच्छावाले अतएव शान्त भावसे 
| भी आसां स्थित जिसकी संनिधिमें यह द्वयवंग अत्यन्त जड़ होता हुआ 
$| " कियावान्‌ है ॥ २०, २१ ॥ 
नियति अत्‌ सृष्टिके अवप्तरमें अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए और प्रल्यके 
1 3 जडे भवय ही प्रढ्य होना चाहिए इत्यादि नियम, उक्त नियमके अवच्छेदक 
ह| भोर काह, उचित देश और काळ्में बोनेपर बीजादिके अन्तरीत कायेका 
| चेन, बीजको फोड़कर अङ्कर आदिके निर्गमन द्वारा स्पन्दन 
न | द रः पना, शाखा, हनिय, पत्ते क्रमसे फलपयेन्त जो जो व्यापार 
[| भभ तरावर क्रियाशब्दवाच्य हैं। इस क्रमसे सम्पूर्ण पदार्थ जगतसे 
ह ३ 1 उ) पेना करम 
| भ क He आकाश आदि पदार्थोके चिन्तनसे व्योमादि भावको 
ह | ष कहते है र अतिरिक्त व्योमादिशब्दवाच्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, 
| बह +. ० इत्यादिसे । हि 
(| त्ष „दणके कारण जो आकाशके चिन्तनसे ( में भाकाश हैं इस 
जी न 0. रीस / आकाशभावको और पदाथके चिन्तनसे पदाथत्वको 
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राज्यच पा 
कुवनपीह जगतां महतामनन्त. 7 कज : 


वृन्द न किश्वन करोति न 
स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि निर्विकारे क ` 


त्यक्तोद्यस्थितिसति स्थित एक एव॥ २४॥ | 


त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मूरकागदे 
स्वरूपवर्णनं नाम पञ्चमः सः ॥ ५ ॥ 














| 
माद > 0 १) १ ` , 


धारण कर स्थित है । [ 'चमत्कुर्वन्ति! यहांसे लेकर इस झोक तक चार शोर | 
उसमें जगत्के आरोप प्रकारके प्रश्नका उत्तर दिया है ]॥ २३॥ 

अब आरोपिते मिथ्यात्वमें कारण कहते हैं--कर्वन्नपीह' इसि! 

यूके यह निर्विकार अतएव उत्पत्ति, स्थिति आदिसे शूत्य जञानाग भ 
ह स्थित और अद्वितीय ही है अतएव अनेक महान्‌ ्रहमण्डके हे 
त चित्र विविध लीछाओंको करता हुआ भी न कुछ कार्य करता है गो | 
क आदि चेष्टाएं ही करता हे । भाव यह कि जिस कार्यका उपादान ति 


गदे वह मिथ्या होता है बके में ति्विकारोप | 
रीदे ३॥ २ । i 7 221० 


Bre 
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भाषानुवादसहित ७९७ 


| 'श्रीवसिंष्ट उवाच 

| अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 
॥ | नादेव परा सिद्धिर्न त्वचुष्ठानदुःखतः || १॥ 
*| अन्न - झानमनुष्ठान न त्वन्यहुपयुज्यत। ` 
| मृगवृष्णाजलभ्रान्तिशान्तौ चेदं निरूपितम्‌॥ २॥ | 

| नद्येषं दूरे नाऽम्याशे नाऽरभ्यो विषमे न च । 

| स्वानन्दामासरूपोऽसौ स्वदेहादेव लभ्यते ॥ ३ ॥ 


| अअ भ्त 





प्रय्न और क्रमका वणेन ] 


| | छठा सगे 
ह [ ज्ञनसे आत्माकी प्राप्ति होती है, कर्मोसे नहीं; अतएव ज्ञानप्राप्तिके उपायोंमें 
i 


| | पूर्वोक्त रीतिसे जगत्के मूलकारण देवाधिदेवका वणन कर उसकी प्रासिके उपाय- 
| मूत जञानके साधनोंको कहनेकी इच्छसे श्रीवसिष्ठजी बोले--'अस्य' इत्यादिसे । 
i |  श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, देवोंके देव इस परब्रह्म परमात्माकी प्रापि ज्ञानसे 
शो | | है हो सकती है, कमीनुष्ठानसे उत्पन्न केशॉसे इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । 
| म्ही प्रासिं ज्ञानरूपी अनुष्ठानका ही उपयोग है, ज्ञानसे अतिरिक्त कमे आदिका 
£| भरे उपयोग नही है। महस्थरुमें मरीचिकामे जलग्रमकी निवृत्ति कोटिकोटि कम 
| भेर भी नहीं हो सकती, एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्तिमें कारण देखा 
| ' है ॥ १,२॥ | 
| क इत नजदीक, न बहुत दूर, क्रियाके बिना मास होनेके अयोग्य एवं विषम 
| न न फलकी प्रासिमें क्रिया सफल हो सकती है, परमात्मा उक्त फलके 
| | ने ई वह क्रिया द्वारा कदापि रभ्य नहीं है, ऐसा कहते हे 
| +ला दूर भी नहीं है, दुरम 
| भीन हीं है, नजदीक भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, 5 
| अ ग स्थानमे स्थित मी नहीं है किन्तु विस्त सरवणदारकी नाई 
र ह. = = `` ती शरीरे मात होता दे। २॥ ७७६ ७० १७ अपने ही शरीरसे प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


है ह... १३ परह्य आदि कारण होनेसे उसके भी देव हँ, इसलिए वे देवाधिदेव हैं । 


की) ल 
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४९८ योगवासिष्ठ 


कि जोपकरोत्यत्र तपोदान ७६७ । ` तोदानमदाह चक | : 


स्वभावमात्रे विश्रान्तिसृते नाऽत्राऽस्ति साधनम्‌ ॥ ४॥ 
साधुसङ्गमसच्छास्रपरतेवाऽत्र कारणम्‌ । 
साधनं बाधनं मोहजालस्य यदङृत्रिमम्‌ ॥ ५॥ 
अय सदेव इत्येष सम्परिज्ञानमात्रतः | 
जन्तोने जायते दुःखं जीवन्धुक्तस्वमेति च ॥ ६॥ 


श्रीराम उवाच 
सम्पारेज्ञातमात्रण क्रिलाऽनेनाऽऽत्मनाऽऽत्मना | 


पुनदोंपा न बाधन्ते मरणाद्याः कदाचन ॥ ७॥ 


परमात्माकी प्रासिमें तपस्या, दान, ब्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं झो | 
कवर स्वरूपर्म विश्रान्तिको छोड़कर उसकी प्राप्तिमें और कुछ भी साधन नहीं है॥॥ 

यदि कोई शङ्का. करे कि परमात्माकी प्रािमें साधनभूत ज्ञान सबा # | 

रक्ष कैसे है £ तो इसपर कहते ह--'साधुसङ्कम०' इत्यादिसे । | 
भाधुसमागम तथा सत-शासत्रॉंके . अभ्यासमें. तत्पर होना ही पस बही 

मा हेतु ! कारेण कि अज्ञान-जालका उत्पादक नित्यसिद्ध . बरह्म जव बस 

आरूढ़ होता है, तब वह अज्ञानजालका नाशक होत ४ 

असे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका वाधक नहीं होता ॥ ५ ॥ 





_ उ 

















व | 





| परि कोई शङ्का कि तव तो द:खकी निवृत्तिमें अथवा जीवत्यपि 
.. होंगे : इसपर कहते हे अयम्‌’ इत्यादिसे । FR 
ही है, केवळ इस प्रकारके ज्ञानमात्रसे ही 


सेव और वह जीति प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ इ 

(आक उसको इ जणा विविदिषन्ति येन दानेन त है) 

यह श्रुति हिण्हि पदाध्ययन यज्ञ, दान और अविनाशी तपसं ब है, ब्रं | 

नोपरि ( ? दान और तपको ज्ञानका साधन । ३) हू की 
केठोरतम तप ` दान, जत आदि तनिक भी सहायक नहीं होते 

. ऐसा समझ ro विधानकी इच्छासे साधारण तप आदिपर 

> थ्री चन्ने शीराम सम्परिज्ञात०' इत्यादिसे । 





भाषासुवादसहितं ४९९ 


॥ ल्न दब ० = वाप्यते न्न्न्न्न्न्न्न्न्न् 
\ दो महानेष कुतो दूरादवाप्यते । 
| तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताऽथवा ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
खपौरुपप्रयललेन. विवेकेन विकासिना । 
स देवो ज्ञायते राम न तपःखानकमाभः ॥ ५ ॥ 
रगद्वेषतमःक्रोधमदमात्सयेवजनम्‌ | 
विना राम तपो दानं केश एव न वास्तवम्‌ ॥ १० ॥ 
रागाद्युपहते चित्त वश्वयित्वा पर थनम्‌ । 
यदज्यते तस्य दानाद्यस्याऽथास्तस्य तत्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 








| रागाद्युपहते चित्ते त्रतादि क्रियते च यत्‌ । 
ह तइम्भः ग्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाडू च ॥ १२॥ ` 
:| तस्मात्‌ पुरुपयत्रेन स्ुख्यमोषधमाहरेत्‌ | 


सच्छा्रसञ्जनासङ्गौ संसृतिव्याधिनाशिनो || १३ ॥ 


# | भ उपयसे अतिशीघ्र प्राप्त होता हे ? यदि कहिए ज्ञानसे प्राप्त होता है, तो कृपया 
† | अहये कि वह ज्ञान किस दुष्कर तपसे अथवा कितने प्रचुर छेशसे प्राप 
रेत है? | ७,८ ॥ 
( ज्ञानकी इच्छाके ) लिए किये गये निप्काम कर्मा तथा अन्यान्य 
किये गये साधारण कर्मोके विविदिषाकी उपपत्तिमें ही क्षीण हो जानेसे 
दिपा होनेपर श्रवण आदि प्रयत्न ही ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी होता है, 
| र गह, यों मान रहे श्रीवसिष्ठजी बोळे-'स्वपौरुष०! इत्यादि्से। | 
{| कहा--राघव, वेदान्तश्रवण आदि अपने पौरुष प्रयलसे 
1 | भिन 
सिक 


र 


) १ हुए विवेकसे ही उक्त देवाधिदेवके ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तप, 
हैः भादि कमसे नहीं । हे रघुवंशतिलक, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और 
1 | शि र किये बिना तप, दान आदि केश ही हैं, वास्तविक साधन नहीं हैं, 
)| गा साम्राज्य रहनेपर दूसरेको ठगकर जो धन उपार्जित 
उसके दानसे उसीको फळ मिलता है, जिसका कि वह धन है | 
र >) व उपहत होनेपर जो त्रत आदि किया जाता है, वह दम्म कहा 
] सिए नः ग फल नहीं होता ॥ १०-१२ ॥ | 

FE वी प्रयल्लसे मुख्य ओषधिका उपाजन करना चाहिए । वह मुख्य 
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५०५ योगवांसिष्ठ | । 
“= nga Nunes - 
चरके पौरुषं यत्तं वजयित्वेतरा गतिः। | : 
सबदुःक्षयप्राौ न काचिदुपपद्यते ॥ १४। 
शृणु तत्पौरुपं ` कीदगात्मज्ञानस्य रूब्धये | 
येन शाम्यत्यशेपेण रागद्वेषविषूचिका ॥ १५। 
यथासभवया वृत्त्या लोकशास्राविरूद्वया । 
सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥ १६। 
यथासंभवशुद्योगादनुद्वितया स्वया. । 
साधुसङ्गमसच्छास्रपरतां प्रथमं श्रयेत्‌ ॥ १७॥ 
यथाग्रप्ताथसन्तुष्टो यो गहिंतश्चपक्षते । 
साधुसङ्गमसच्छासत्रपरः शीघ्र स मुच्यते ॥ १८॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य. महामतेः। ` 
. = अ्ुरकमप्या भवन्त्येते बरह्मविष्म्वन्द्रशङ्कराः॥ १९॥ | 
ओषधि हे-सत्‌ झाखोका अभ्यास और सज्जनसंगति, जिनसे संसारही लक 
निरि हो जाती है || १३॥ | 
इस संसारम संपूर्ण दुःखोंके विनाशकी पासि केवळ एक पौल परा 
साधन है, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय उपपन्न नहीं हो सकता ॥ १! | 
र शरामचन्जी , आलज्ञानकी प्राप्तिके लिए अपेक्षित वह पौस | | 
* आप सुनिए | जिससे रागःद्वेषरूपी विषूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती रै | | 
re र त नित लोक और शाख्नसे किसी पका 
यग करे ( अपने कुछानुरूप ) आजीविकासे सन्तुष्ट होकर | 
र्‌॥१६॥ | दे 
सवै जा हितकारिणी क अनुद्विमता द्वारा यथासंभव ( शक्‍्त्यवुरू !' si 
अजनसंगति और सत्‌-शाख्रके अभ्यासकी शरण लेनी जा 
शस एवं हि 'रब्भानुसार जो कुछ पदा मिंळ गया, 
निन्दितकी उपेक्षा करता हैं और साधुसंगत | 
क रहता ME वह शीघ्र मुक्त हो जाता है ॥ १८ | के | 
छिया = ले, विश, बद भरसक तुहा ` इस्पने विचार द्वारा अपने स्वरूप ( gi हे” 
नरज. विष्णु, शङ्कर और इन्त अलुक | 
5) 4 ग. तेराग्य उद्विमंता है, 
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| भाषालुवादसहित ५०१ 
क| ज ह्य ड साई मते | लोकाः साधु प्रचक्षते । 
ग विशिष्टः स साधुः स्याचं प्रयत्लनेन संश्रयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम्‌ | 
शासं सच्छास्नमित्याहु्धुच्यते तद्विचारणात्‌ ॥ २१ ॥ 
्हाखसत्सज्गमजेविवेकेस्तथा विन इयन्ति बलादविद्याः । 
त्सङ्गमजे व 
गधा जलानां कतकालुषन्ना्रथा जनानां मतयोऽपि योगात्‌ ॥ २२ ॥ 
त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे 
_ मुमक्षप्रयत्लोपदेशो नाम पष्ठः सगः ॥ ६ ॥। 


१-4 तीन माडा 
साधु कौन है £ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--दिशे' इत्यादिसे । 
श्रुति और स्मृतिसे प्रतिपादित सदाचारमें परिनिष्ठित सज्जन लोग जिसे साधु 
| ऋते हं, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणोंसे विशिष्ट हो, तो वह साधु है। 
| पहपूपेक उसकी शरण लेनी चाहिए ॥ २० ॥ 
|  उतरशात्न कौन हैं? ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं-'अध्यात्म०” इत्यादिसे। 
॥।| समू विद्याओमे अध्यात्मविद्या # मुख्य है, उसकी उत्पत्तिके अनुकूल 
[| नतरा वर्णन जिसमें हो, वह शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषत्‌, सूत्रभाप्य, गीता एवं 
(॥| शके विवरणात्मक अन्थ सत-शास्त्र कहलाता है, उसके विचारसे पुरुष मुक्त 
¡| शेवगा है॥ २१॥ र 
दि कोई शङ्टा करे कि अन्यान्य अनेक उपायोंके विद्यमान रहते सा 
भ | आ , सतशास्त्रकी ही क्यों प्रशंसा करते हैं! तो इसपर कहते हे 
७1 | से निहीके इतयादिसे । सरसे | थोगके 
| भासे र चूके संसगैसे जलका मेल नष्ट हो जाता है और जैसे २ 
| भे ति 3 मनोबृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सशाले 
| फिट हो जे है उत्पन्न विवेकसे विद्याके विरोधी राग, द्रेष आदि सहसा 
है .॥ २२ ॥ 
(| . ह. ०" की हि छटा सर्ग समाप्त 








| 
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` योगवासिष्ठ 






आ)... सम. की सगः 
श्रीराम उवाच 
य एप देवः काथितो यस्मिन्‌ ज्ञाते विशुच्यते । 

वद काऽसौ स्थितो त्रन्‌ कथमेनमह लमे । १॥ 

श्रीवसिष्ठ उवांच 

य एप देवः कथितो नेष दूरेश्वतिष्ठते | 
शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रतः ॥ २॥ 
एप सबंसिद विश्वं न विश्वं चेष सर्वगः 
विद्यते ह्यय एवको न तु विश्वाभिधाऽस्ति कू ॥ ३॥ 










सातवा सग 

| दिरभगभ आदि जगतका मूल कारणभूत जिस देवाधिदेवका पहले वर्णन हो इुग्न है, | : 
सम्पूण उपाधियासे शून्य उसके तत्त्वका वर्णन ] । 

` मत्ताव द्वारा जिज्ञासित साधनके ज्ञात होनेपर प्रस्तुत जगत्कारणके वास | 
जाननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी बोले--“य इत्यादिसे | E 
शरीरामचन्त्रजीने कहा- त्रन्‌, हिरण्यगर्भ आदिके कारणमूत जिस पररि | 

रूप देवका आपने पहले वणन किया है, जिसका ज्ञान होनेपर इ ` | 
हो जाता है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित हे तथा उसे मैं कैसे मा कर्ल | 
ह यह आप मुझे वतलानेकी कृपा कीजिए ॥ १ ॥ प्न किया! 
ग्रीवसिष्ठजीने केहा--हे रघुकुळदीपक, जिस देवाधिदेवका मने | 


A 
'* दूर नहीं रहता विख्यात यह नित्य शरीरमें हीर स्थित है। 
यह सम्पूण विश्व हे 


भा वह देहसे परिच्छिन्न ही हे ! द्वारी | 
यह सरथव्यापक् विश्वरूप नहीं है! हे | 
व्यित न मापिता दिखलानेके लिए उसको विश्वरूप कहा “त आ) 


न गी 'कमातर इसीकी सत्ता हे । विश्वात्मक द्रष्टा नहीं ० 
हे हि पावहते आओ - रफ दिशवकी सता नहीं है ॥ ३ || 
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शशिसूचिन्मात्र धरः 
चिन्मात्रमेव तपनथचिन्मात्रं कमलोङ्कवः ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 
बाला अपि बदन्त्येतद्यदि चेतनमात्रकस्‌ । . 
जगदित्येव केवाऽत्र नाम स्यादुयदेशता ॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रं चेतनं विश्वमिति यञज्ज्ञातवानसि । 
न किञ्चिदेव विज्ञातं भवता भवनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


-| केव कार्यात्मक विश्व ही उससे पथक्‌ नहीं है, यह बात नहीं है, किन्तु 
ही कारण माया भी, मायाके गुणोंके ( सत्त्व, रज और तमके ) अभिमानी 
' | ऋ विष्णु, रद आदि देवताओंके साथ, उससे प्रथक्‌ नहीं है, इस आशयसे 
| छते ह--चिस्मात्रमेष' इत्यादिसे । 
| बिमात्रस्वरूप यही महादेव है, चिन्मात्रस्वरूप यही विष्णु है, चिन्मात्र- 
म यही सूये हे और चिन्मात्रस्वरूप यही चतुर्युख ब्रह्मा है अथीत्‌ उक्त 
इनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं हे ॥ ४ ॥ 
नर यहॉपर “चेति इति चित्‌? यों कतीमें क्विप्‌ प्रत्यय करनेके अनन्तर 
भर! प्रत्यय किया गया है, यों चिन्मात्रका ( चेतनांश्रय ) विश्व यह अथ 
ग | वैध है । है लोकमें सवपर भलीमौति विदित है और वही पुरुषार्थ प्राप्त, कराने... 
[| रोगे गं उसके उपदेशकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ रहे 
पकट करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने शक्का की--'बाला' इत्यादिसे । 
६ ते इस न केहा--जब वाळक भी यह जगत्‌ चेतनमात्र है, ऐसा कहते 
र उपदेशकी क्या आवश्यकता रही£ ॥ ५॥ 
| त तिप यय नहीं है, किन्तु भावमें ( we ) 
चेतन उक्त दोषके लिए अवसर नहीं है अथीत्‌ उक्त 
त सर्वसाधारण लोग जानते हैं, पर ज्ञानरूप ( ब्रह्मरूप ) नहीं 
र त तिनदा ड वळ है; इस अमिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त 
भ ऱ्य ) इत्यादिसे । | 
| “चनी आपने जो विश्वको चिन्मात्र अर्थीत्‌ चेतन जाना है, 
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| उपिम | 
चेतनं राम संसारो जीव एप पशुः `रुमृतः। $ ` 


एतस्मादेव निर्यान्ति जरामरणभीतयः ॥ ७॥ 
पशुरज्ञो हयमूतोऽपि दुःखस्येवेष भाजनम्‌ | 
चेतनत्वान्चतनीयं मनोऽनथः स्वयं स्थितः ॥ ८॥ 
चेत्यनिशुक्तता या स्यादचेत्योन्सुखताऽथवा । 

अस्य सा भरिताऽऽवस्था तां ज्ञात्वा नाऽनुशोचति॥ ९॥ 


(1 














ऐसी दशामें आपने भवभीतिनाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना, क्योंकि क्तं शि| 
प्रत्ययसे निप्पन्न चित्‌ और चेतन शब्द समानाथक ही हैं, कारण कि तसा | 
प्रत्यय भी कतीमें ही होता है। उनका अथ होता है--चितिकतो। हि| 
चितिमें कतृत्वका सम्मव नहीं है, इसलिए अनित्य मनोवृत्तिमें प्रतिफडित कि 
अहण करनेपर उसके आश्रयभूत अन्तःकरणको आत्मा समझनेवाला जीव ही भिं| 
शब्दसे कहा गया है । वह बहिर्मुख होनेसे विषयोंको ही सार पदाथ रम 
है, अतएव पशु है, इससे ही जन्म, मरण आदि भय भीतर बैठे हुएसे #| 
निकलते है ॥ ६,७॥ 1 
यदि कोई कहे कि जीव मूरशस्थूरशरीरसे अतिरिक्त दै। ह 
उसके ज्ञानसे ही जरा, मरण आदिका विनाश रे 
क्योकि 'अशरीरं वाव सन्त प्रियाप्रिये न प्रतः ( शरीररहित उसकी याति 
सशी नहीं करते) ऐसी श्रुति है, इस शङ्कापर कहते हैं-- १४“ 
श्र बहिमुख होनेके कारण बाह्य विषयोंको ही सार | 
होता हुआ भी कृतकृत्य नहीं, होता, क्यॉरे "हइ 
र अनथरूप बनकर स्थित है, ` अतः यह | 
ती पूर्वोक्त श्रुतिका तो--स्थूळ, सूक्ष्म और र त 
दि रहितको पिय और अप्रिय स्प नहीं करते हैं | 
दहसे रहितको nae पता मी 
नि. प्रिय और अप्रिय स्प नहीं करते, ते “| 
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ल चते. हृदयग्न्थिश्छिद्यन्ते संवेसशया: । # हू 


श्रयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ ट परावरे ॥ १ भा, ग ४ 
स्य वेत्योन्युखत्व तु चेत्यासंभवन विना । ¦ , ˆ 80 ५५ † 
दधु न शक्यते इश्यं चेत्यं शाम्यति वे कथम्‌ ॥: \ ih क 
अनेत्यचित्स्वरूपं यत्त्ाऽसंभवनं विना। `.\ : `, :.. 
क स्वरूपोन्मुखत्व॑ हि केवर चेत्यरोधतः ॥ १२.॥.. ` / 
जच ( दृश्य ) पदार्थोसे जो सवथा सुक्तता ( भ द्वञ्से जो सवथा क्ता ( छुटकारा पाना ) है अथवा. जो _ अभवाःजो >: 
अघेय ( चेतनीयसे भिन्न ) पदाथेकी ओर प्रवणता है,# वह जीवकी पूणीवस्था है, 
उसको जानकर जीव फिर शोक नहीं करता ॥ ९ ॥ 
स वियम श्रुतिरूप प्रमाण उपस्थित करते हें-- भिद्यते” इस्यादिसे । 
उस पसरष परमात्माका साक्षात्कार होनेपर मूझाज्ञानके विनाशसे इस जीवकी 
ञानी काये अन्तःकरणमें तादात्म्याध्यासरूप हृदयअन्थि टूट जाती है, 








की 
abs se 


| के नाशसे तन्मूलक सम्पूण सन्देह भी छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और संश्वित 
' श्रि समू कम विनष्ट हो जाते हें ॥ १० ॥ 


यदि ऐसी वात है, तो _चित्तनिरोधरूप योगसे ही जीवकी चेत्य पदार्थोकी 


| भे प्रवणता ( आकर्षण ) रोकी जा सकती है, फिर उसके लिए ज्ञानाथ प्रयासकी 


भा आवश्यकता है ? इस शक्कापर कहते हैं--तस्य' इत्यादिसे । 
पक ( 'इश्यका ) ज्ञानसे समूळ विनाश किये बिना जीवका दृश्य प्रदायक. ) ज्ञानसे समूळ विनाश किये बिना जीवका दृश्य प 


| 1 दो जा. सबा । भला बतलाइये, ज्ञानके बिना दृश्य जगतका 
` होसे हो सकता है £ भाव यह कि ज्ञानके बिना पूर्वोक्त अस्वरूप- 


न र हो सकती || ११ ॥ 
हाले. शके विना मोक्ष भी दुेम है, ऐसा कहते हैं अचेत्य० 
_ जोमो क. 

भे नामक अचेत्य चित्स्वरूप है, वह पूर्वोक्त चेत्यके ( दृश्यके ). 


कि ज्य ( शान द्वारा समूळ बाधके बिना ) कैसे प्राप्त हो सकता हैः. 





जीवक बाधकी आवश्यकताके विषयमें कहना ही क्या दै £ ॥१२॥ 
देती है, बफता युक्‍स्यवस्थाने होती है और अवेलोन्युखत समाधिः 
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५ 0 ६ | योगवासिष्ठ — me me | ससि | 
I नि 

श्रीराम उवाच | 

यस्मिन्‌ जीवे हि विज्ञाते न विनश्यति संसृतिः | 
व्योमरूपी पशुस्त्वज्ञः स ब्रह्मन्‌ कुत्र कीदशः ॥ १३। | 
साधुसङ्गमसच्छात्रः संसारार्भवतारक्ः | 


\ है | 


व्यत परमात्मा यः स॒ ब्रह्मन्‌ वद कीद्शः ॥ १४॥ | 
Me ४ | 
श्रीरमचन्द्रजीके निम्ननिर्दिष्ट दोनों प्रश्नछोक असंगत हैं, ऐसी 


हे; ऐसी किरी | 
शटा हो सकती है, क्योंकि “चेतन राम संसारो जीव एष पश 


सृतः इस झोन 
जीवके स्वरूपका और उसके आधार मनके मूल कारणका प्रतिपादन प्ले है| 
चुका है, इसलिए पहले 


छोकके लिए अवकाश नहीं है और ब्रह्मा खा 
सके प्रथम छोकमे पूछा गया है, इसलिए ब्रह्मस्वरूपके प्रश्नके लिए बहा | 
दसरा शोक भी निरवकाश है | हां ठीक है, . जैसा प्रश्न सरसरी दृ्टिसे पर 

होता है, वैसा श्रीरामचन्द्रजीको अभिप्रेत नहीं है, किन्तु यह आक्षेप है। म 

| है कि 'जीव ही संसार है? यह कथन व्याहत है, क्योंकि जीको मे | 
| मेन मी संसारी हो जायगा । यदि जीवको ब्रह्मासि नही ह| 
| yo साधन ज्ञान, शास्त्र आदि व्य हो जायेंगे। इसलिए जीव | 
सासे अतिरिक्त ) ही कहना चाहिए । दूसरी बात यह हे कि | 

> तके ष ही है या अन्य कोई ? प्रश्रम पक्षमें ज्ञान द्वारा ब्रह्मम स्स | 
का नका भी बाध होनेपर वरघातन्याय प्राप्त होगा | दूसर ष । 

7 पा समझ रहे श्रीरामचन्द्रजी बोळे-'यस्मिन्‌ 


नहीँ होता ता रने कहा---ब्रह्मनू, जिस जीवके ज्ञात होनेपर साख 

समान कल्पित रूपवाला, बहिर्मुख होनेके | 
ग तथा अज्ञानी वह जीव किस आधारें स्थित द ३१९ 
| रिमें समावेश है या आत्मकोटिमे £ यह त 
_____ सागरे ताण सेसारकोटिमें ही समावेश है, तो उसि असार | 
______ सोक्षक्तार पेब है अं जिसका साधुसमागम और शाके ही सर | 
| | न द्र i तार नहीं हट कैसा है उसे आप मुझसे कहिए । १४ ॥ र 
3 र 22213 र रसछिए जीमका संसारित्वकथन व्याहत 
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| श्रीवसिष्ठ उवाच 
क्‍ गदेत्तनं ` जीवो ` विशीणो जन्मजङ्गरे । 
| एतमात्मानमिच्छन्ति ये तेऽज्ञाः पण्डिता अपि ॥ १५ ॥ 
जीव एव हि संसारश्चतना दुःखसन्ततः । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते न विज्ञात किश्चिङ्कवति ङुत्राचत्‌ ॥ १६॥ 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखस्य सन्ततिः । 
भयमेति . विषावेशञशान्ताविव विषूचिका ॥ १७॥ 
___ ORNS 
ह . ` आपका यह कथन ठीक होता, यदि जीव हो संसारी होता और जीव ही 
आने जनसे मुक्त होता अथवा जीव ही तास्विक आत्मा होता, किन्तु यह बात तो 
"| दनां, क्योंकि ऐसा माननेसे रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदंह ब्रह्मा- 
[| प्रीति तस्मात्तत्सवेमभवत्‌? ( यह सब पहले ब्रह्म ही था, ' में ब्रह्म हूँ? यों ब्रह्मने 
| नेतरो ही जाना, इससे वह सब हो गया ) इस श्रुतिमें ब्रह्मको ही अपने 
| भे संसार होता हे और अपने ज्ञानसे मुक्ति होती है, इस कथनसे विरोध 
३ रेत है और “नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्टा? इससे प्रतिपादित अन्य चेतनके निषेधसे विरोध 
६। जव ब्रह्म ही “अनेन जीवेनात्मना? इत्यादि श्रतिसे इदकारका आस्पद 
गौर कसत होनेसे अनात्मभूत, संसारकोटिमें प्रविष्ट तथा भ्रमसे आत्मरूपस 
|  जीवहप्से उसके धर्मों द्वारा “मैं जीव हैँ” ऐसा मानता हुआ संसारको 
र भहता है, तब जीवकी ही संसारिता फलित होती है । ऐसी अवस्थामें'जीवका 
1 भी वरघांतन्यायकी प्राप्तिहृप दोष नहीं होता, ऐसा अपने मनमें ` 
त त इ जो स्वयं कहा था, उसीको इढ कर रहे श्रीवसिष्ठजीने कहां-- 
ग इत्यादिसे । 
शम, जो यह चेतन जीव विविधशरीरख्पी जज्ञर्में पतित और विशीण है, 
| जा समझते हैं, वे छोग पण्डित ( शास्त्रीय परज्ञासे सम्पन्न ) होते 
र ॥ १५ || 
ह] दे र नव ही संसारी है और उसीको दुःखपरम्पराओंका अनुभव होता 
भी हो जाता है होनेपर कहींपर कुछ ज्ञात नहीं होता । यदि परमात्माका 
> | व: ट्के तो जैसे विषके चेगके शान्त होनेपर विपूचिका शान्त हो जाती 
| ३'खपरमरा भी नष्ट हो जाती है॥ १६, १७॥ 
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५०८ योगवासिष्ठ 
memes मम 
श्रीराम उवाच | 
रु कथय में ब्रह्मन्‌ यथावत्परमात्मः। | 
गाम्‌ दृष्ट मनो मोहान्‌ समग्रान्‌ सन्तरिष्यति | १८॥ | 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
देशाइशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो बपुः | 
नासपणव यन्मध्ये तूपं परमात्मनः । १९॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्ति संसारस्य यथास्थितेः । 
यारमन्‌ बोधमहाम्भोधौ तद्रपं "21 रोवमहाम्मोथो तदं परमात्मनः ॥२०॥ | 


यों जब श्रीरामचन्दजीकी झङ्काका समाधान हो चुका, तब वे सके भा 
जो प्रभ किया था और जो प्रसङ्गा कथनोपकथनसे व्यवृहित हो गगा इ| 
उसे फिर स्पष्टरूपसे पूछते हैं-- रूपम्‌' इत्यादिसे। | 
केहा---भगवन्‌ , कृपा करके परमात्माका यथाथैस्वरूप मुझे | 
कहिये, जिसका साक्षात्कार होनेपर मन सम्पूर्ण मोहोंसे छुटकारा पा जाबा ॥4| 
रिय ज्ञान अप्रसिद्ध है, अत वह निर्विषय, अनावृत और आशे 
वग ७ एसा य भी वह अनुभवमें आंरूढ़ नहीं हो सकता, इसरिए मे 
' पेस कहते है---देशाद” इत्यादिसे । 
सिषे भेहा--अत्स श्रीरामचन्द्रजी, एक पलक भरमें एक देश 
र शस संवित्‌ ( ज्ञान ) का निर्विषय मध्यवर्ती यानी निकर न | 
पक जज स्वरूप है, वही परमात्माका रूप है। भाव यह हि 
शाखा परदे > = ° पशेनम नेत्र द्वारा निर्गत अन्तःकरणामिव्यक्त द। 
देशे ३+. ° र चन्र प्रदेशतक एक पलक भरें पहुंच जात आखा | 
*शदश तक उक्त ज्ञानकी अनुस्यूतना माने बिना दद्र 
जानकी बज हो सकता, उसकी उपपत्तिके ba 
शानके सबि शो भ्य माननी चाहिए । वहाँपर शाखा ३ बह तक | 
अपरोक्ष बीचमें उक्त ज्ञानका जो स्वरूप ॥ 1९ | 
चिद्ूपसे सिद्व समझना चादि 
नि जञा का ? वही परमात्माका भी रूप ही अपने अरब | 
मिथालकों प्राप्त ¬+ रमे नाश आदि विकारके बिना ३ बह रा | 
ल्प है | २, | ससारका अत्यन्ताभाव ही 












ह । 


21 6६ 
| |. $ 0 


|| 


| भ पर भाषालुवादसहित ५०९ . 
७ >>. 
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> यमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयञङ्गत्‌ः । 


| काश. तद्रूप, परमात्मनः ॥ २१॥ 
| | अून्यमिब यच्छून्यं यस्मिन्‌ शून्य जगार्स्थतम्‌ | 
' ` जेषे सति यच्छून्यं तूपं परमात्मनः॥ २२॥ 
` गन्महाचिन्मयमणि द्वहत्पापाणवत्‌ स्थितम्‌ | 
जइ ` वाऽजडमेवाऽन्तस्तद्यं परमात्मनः ॥ २३ ॥। 
सवाह्याभ्यन्तरं येन सर्वे संप्राप्य सङ्गमम्‌ | 
स्रुपसत्तामामोति तदप परमात्मनः ॥ २४॥ 
-्रकाञ्ञस्य यथाऽऽलोकः शून्यत्वं नभसो यथा । 
तथेदं संस्थितं यत्र तद्रूपं परमात्मनः ॥ २५ ॥ 
उत्तको ही पुनः स्पष्ट करते हैं--द्रष्ट् ०” इत्यादिसे । 
| असम दृष्टा, दुशीन, दृश्य ये सम्पूर्ण क्रम रहते हुए भी नित्य अस्तको प्रा 
।4| हे जते है, जो आकाश न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न होनेसे आकाशसे उपमित 
` हेत है, वह परमात्माका रूप है॥ २१ ॥ 
जगत्‌-स्वभावसे शून्य होता हुआ भी जो सम्पूण पदार्थोके याथात्म्यभूत 
से पूर्ण होनेके कारण अशून्य-सा है, अविद्यमान भी जगत्‌ जिसमें स्थित है 
भ सो प्रा हुआ हे तथा विविध सृ्टियां जिसके प्रवाह हैं, ऐसे अज्ञानके 
| रफ जो विद्यमान होता हुआ भी. उपयोग न. होनेके कारण शून्यकी नाई 
| तहे, वह परमात्माका स्वरूप है ॥ २२ ॥ | 
| न "हाचिन्मय होनेसे यानी महाचित्म्रचुर होनेसे जो अस्थूल आदि धर्मवाला है, 
' जानी छोगोंकी दृष्टिमे पाषाणकी नाई स्थूळ है; जो अजड होता हुआ भी 
अन्दर स्थित है, वह परमात्माका स्वरूप है ॥ २३ ॥ 
अधिभूत और अधिदेव तथा आभ्यन्तर यानी अध्यात्म--जो जो 
उनसे युक्त सम्पूण जगत्‌ जिससे आध्यासिक ताद्‌ | 
i सा इस प्रकारकी व्यवहारयोग्यतारूप स्वरूपसत्ताको प्राप्त होता है, 
जैसे... उप है॥ २४॥ 
भे ये जगत की और आकाशका शून्यत्व आत्मरूपर्स बह है, 
है न रुप है | २७ गा है अर्थात्‌ जो इस जगतका आत्मरूप हैं, वह 
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| श्रीराम उवाच 
सढूप परसात्मात कथ नाभ हि वृच्चत | 
इयतोऽस्य जगन्नाम्नो दृश्यस्याउंसभव कथम्‌ ॥ २६ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

प्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्या55काशवर्णवत | 
अत्यन्तभावसवोधे यदि रूदिरल भवेत ॥ २७॥ 
तज्जात अझणो रूप भवेन्नाऽन्येन कर्मणा। | 
इऱ्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नाऽन्या शुभा गतिः ॥ २८। 
अत्यन्ताभावसंपत्तो दृश्यस्थाउस यथास्थितेः | 
शिष्यत परमार्थोऽसौ बुझ्यते जायते ततः ॥ २९॥ ० 
| 
जो वस्तु प्रमाणों द्वारा जसे जानी जाती हे उसकी वेसी ही सत्त होती 
अन्यरूपसे नहीं । बरह्म तो प्रमाणों द्वारा जाना नहीं जाता, अतः वह सदू हेब | 
निश्चय कैसे किया जा सकता है और जगत्‌ प्रमाणो द्वारा सत-रूप प्रतीत होत 
१ह असत्‌ है, यह निश्चय कैसे किया जा सकता हे £ इस प्रकार शीराम 
उडा करते हे--सुदूपम? इत्यादिसे । | 
गीरामचन्जीने कहा--भगवन्‌, परमात्मा सत्‌ है, यह कैसे अतीत हो भ 

त्‌ ह्‌ 
कैसे विशाळ तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस जगत्‌-नामक री हः 
हो!॥ २६ | 

i द्वारा नहीं ज्ञात होता? इस कथनकी सिद्धि नहीं हो! 
हों महावाक्यों ज्ञान होता है | 
नाश तो र भः छ्वारा उसका ज्ञा जहांपर र | 
होता है ल मिथ्यात्व ज्ञानसे ही होता है, | 


७: हीं हो पर जब तक सर्पका निषेध न हो तब ते | 
न ट; आ च आशायसे श्रीवसिष्ठजी बोले--'भ्रमस्य? इत्यादित | 
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वैसे ही चिन्मय ्रह्ममें यह जगत्‌-्रम र 

शानमं यदि अत्यन्त इढ़ता हो तभी त को 

नहीं । हंश्यके अत्यन्ताभावके सिवा अपने अपि 
थानी नाश आदि विकारके बिना ही 
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| ' त्रविदः प्रातार ट क्काचत्‌ । 





न विद > बिक 
कचिन्नऽग्रतिविस्वेन किला55दशा>वातेष्ठत ॥ ३०॥ 


जगन्नाम्नो$स्य श्यस्य स्वसत्तासंभवं बिना | 
गुते परमं त्रं न कदाचन केनचित्‌ ॥ २१॥ 

| श्रीराम उवा'च 

| इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थितेः | 

| पुने कथमसत्ताऽस्ति क मेरुः सपपोदरे ॥ २२॥ 

SS nO 

तें मिथ्यालकों प्राप्त होनेवाले इस दृश्य जगतका अन्यन्ताभाव होनेपर जो 

` अरिष्ट रहता है,'उस परमाथ वस्तुका बोध होता है; बोध होनेसे वह वोद्धाका 
-| बा ही हो जाता है ॥ २७-२९ ॥ ; 
1६ स्य जगतके अमावके बिना चिन्मय त्रह्मका बुद्धिमें प्रतिबिम्ब कभी नहीं 
` ए सकता । ब्र बुद्धिम प्रतिबिम्बित होकर अपना आवरण करनेवाले अज्ञानका . 
[| न तत्तिकरूपसे प्रतीत होता है । अध्यस्त द्वैत प्रपञ्चको सत्य समझनेवाली 
| र रह्म प्रतिविम्ब नहीँ पड़ सकता, क्योंकि विरोधी द्वैतसे आक्रान्त बुद्धिं 
| वतका प्रतिबिम्ब पड़ना संभव नहीं है । 
| शङ्ग-जरष्वेतका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता उस अवस्थामें उक्त बुद्धिम 
मि | शषा प्रतिविम्ब पडे । | 
हः | झि 'मिषान--नहां, जैसे दर्पण कमी भी किसी-न-किसी प्रतिबिम्बका अहण | 
ह | ह डो मरी रहता, वैसे ही बुद्धि द्वेतप्रतिबिम्बके अहणके बिना नहीं 
| कापर न अवस्थामें द्वेतप्रतिबिम्बके रहते उसमें अद्वेतका प्रतिबिम्ब 
| ४ ॥ ३० | । | 
| . भोव, आल जब तक जगतू-नामक इस दृश्यका मिथ्यात्व सिद्ध न हो 
| न अपने Se ( ब्रह्मको ) कभी कोई नहीं जान सकता ॥ २९.॥ | 
| है. ` उठ विशेष भातको रखकर श्रीरामचन्दरजी दूसरा प्रश्न उठाते 
६ | भेो सती है दी कैहा--भगवन्‌ , इतने बड़े ब्रह्माण्डरूप इर्यसमूहकी असता 
| नि होता र हाः जैसा कि आपने कहा वह हो सकता, यदि ब्रह्मम जगत्‌ 
लु नमे जगतका अध्यास ही नहीं बन सकता, क्योंकि 
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 श्यादिसे | भी अभाव हो जाता है, ऐसा उपपादन करते ह 


से । ना 


याकाळ. न lili il TE TE _ 
= 


“श्रीवशिष्ठ उवाच 
दिनानि ऋतिचिद्राम यदि तिष्ठस्य िन्नधीः | 
साधुसङ्गमसच्छास्रपरमस्तदह . कणात ॥ ३३। 
प्रमाजयामि ते दृश्य बोधे सृगजलं यथा । 
व्श्याभाव द्रष्टता च शाम्येद्‌ वोधोज्वशिष्यते ॥ ३३॥ 
द्रष्टत्व साति व्स्येऽस्मिच्‌ इञ्यत्वं सत्यथेक्षके | 
एकत्व सति हि हित्वे दित्यं चकत्वयोजने ॥ ३५॥ | 

व... 
चिन्मात्ररूप होनेसे सूक्ष्म ब्रह्ममें इतने बंडे ब्रह्माण्डोसे विस्तृत स्थूठ प्रक 
अध्यास होना असम्भव है, क्या कहीं सरसोंके अन्दर गेह फत ह| 
सकता है ? | ३२ | . | 
कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्म चिन्मात्र ब्रह्मम विशाल जगतका क| 

होना सरसोंके पेटमें सुमेरुके समा जानेके समान असम्भव है, वह का क| 
होता यदि जगतकी सथूलता विचारसह होती, किन्तु जगतकी स्थूलता ही प 
हि है। जब आपकी जगतमें स्थूळताप्रतीतिको ही हम लोग यु 
क शिथिळ करेंगे, तव हमारा कथन आपके हृदयमें जम सकेगा 
श्रीवसिष्ठजी बोले--'दिनानि' इत्यादिसे । | 
लल कहा--वत्स श्रीराम, यदि आप अनुद्रिमचित्त होकर ३४. ' 
होनेपर र सतू-शाखोके अभ्यासमें परायण रहेंगे, तब में एक || 
ताः नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके इस बोध ह । 
अवशिष्ट «वे होनेपर द्रष्ट्रता भी शान्त हो जायगी > | 
जायगा | ३३, ३४ ॥ 

विन भोर हे अभाव होनेपर केवल द्रष्टका ही अभाव नहीं ह 












१ 
बा रनेपर र्व रहता है और दष्टाके रहनेपर हस ल 

ये प्रसिद्ध रहनेपर उनकी व्यावृत्तिके लिए ए 

की जाय च दी > प्रसिद्ध नहीं है तव किसकी यि E 

3008 -- in एकत्वका योग होनेपर ही द्रिल्व होता है॥ ३५॥ हु 
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भाषानुवादसहित ५१३ 


nee ळा जज्ज 
| एकाभावे इयोरेव सिद्धि नाज्त्र हि । 


ह्विवैक्‍यद्रष्ट्व्यत्वक्षय ` सदवाशष्यत .॥ २३६ ॥ 
सर्वं ते माजयाभ्यहम्‌ | 
. अत्यन्ताभावसंविच्या मनोस्ुुरतो मलम्‌ ॥ २७॥ 
नाऽसती विद्यते भावो नाऽभावो विद्यत सतः । 
यत्त नाऽस्ति स्वभावेन कः छशस्तस्य माजने ॥ ३८ ॥ 
जगदादावतुत्यन्ने यच्चेदं . इश्यतं ततसम । 
| तत्खात्मन्येव विमले. त्रह्ञ चिस्वात्‌ स्वद्चृहितम्‌ ॥ २९ ।। 
| जगन्नाम्रा न चोत्पन्न न चाऽस्ति न च इश्यते । 
' रेस्नीव कटकादित्वं -किमेतन्माजने श्रमः ॥ ४० ॥ 


i 


f 
| 
; 
| 
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| तैतद्विस्तरेणाऽहं वक्ष्यामि बहुयुक्तिभिः । 
र| ` अबाधितं. यथा तत्त्वे स्वयमेवाऽचुभूयते ॥ ४१ ॥ 
#| उक्त दोगे से एकके अभावमें दोनोंकी ही सिद्धि नहीं होती । द्वित्व,. एकत्व; 


| पूल और दृश्यचका क्षय होनेपर केवळ सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है ॥ २६ ॥ 
| दूसरे प्रकारे भी इश्यके परिमाअनकी प्रतिज्ञा करते हें-“अहन्ता० 
Ai] | श्यादिसे | 
है श्रीरमजी, हृश्यके अत्यन्ताभाव-शानसे आपके मनरूपी दपणसे मलरूप दृश्य 








कल आदिका सुवणदृष्टिसे ही बाध हो जाता है, 
न्रह्मरष्टिसे ही बाध हो जाता हे । अतः इसके 


ति 'हतादिरूप सम्पूण जगत्को परिमार्जित कर देता हूँ यानी पोंछ देता हू ॥ २७॥ 

| ER पदाथकी सत्ता नहीं होती और सत्का अभाव नहीं होता । जो वस्तु 

क | "पित नहीं है, उसके परिमाअनमें कौन-सा छेश है ॥ ३८॥ | 
र | | वो ह विस्तृत जगत्‌ दिखाई. देता हे, यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, यह 
हे | ति... रण निमेळ आत्मामें ही कल्पित है, अतः ब्रह्मरूप ही है, उससे 
' कह सता नहीं है ॥ ३९ || 

| क न यह उतपन्न हुआ है, न हे और न दिखाई देता है । जैसे 


उयो द्वारा इस विषयको विस्तारपूर्वक इस तरह कहता जैसे 
आपको स्वयं ही अनुभूत हो जायगा ॥ १९ ॥ 
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५१४ योगवासिष्ठः ˆ . 





`  आदवेष हि नोत्प पचा २०७०७०७ हि नोत्प यत्तस्येहा नी 
| त्प यत्तस्येहा$स्तिता इतः | 
इतो मरौ जलसरिद्‌ द्वितीयेन्दौ इतो ल | मावी 
यथा वन्ध्यासुतो नाऽस्ति यथा नाऽस्ति मतै जलम्‌ | ई 
यथा नाऽस्ति नभोवृक्षस्तथा नाऽस्ति जगद्भ्रमः ॥ ४१॥ 
यदिदँ इश्यते राम तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
एतत्पुरस्ताइक्ष्यामि युक्तितो न गिरैव च॥ ४४॥ 
यन्नाम युक्तिभिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा- | 
| ____ स्तत्राथ्वहेलनमयुक्तमुदाखुड़े । 
यो युक्तियुक्तमवमत्य विमूढबुद्धिः. | 
कष्टाग्रहो भवति तं विदुरजञमेव॥ ४५॥ | 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे जगदादि 
व्व्यासत्ताप्रतिज्ञा नाम सक्षमः सगे! ॥ ७॥ 


Oo ळा 
र जो बस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका सत्त्वरूपसे ग्रहण ही अतर 
ग ३० हैं--आदावेव' इत्यादिसे । ह 
मरस्थल्मे "४ उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका यहां अस्तित्व कैसे हो सकत t | 
सखि ल नदीकी सत्ता तथा द्वितीय चन्द्रमामें महत्वका कैसे प | 
आकाश वन्थ्याका पुत्र नहीं है, जैसे मरुभूमिमे. जल नहीं है झी | 
"' है कै न ही जगद्अम भी नहीं है॥ ४२, १३ ही ल | 

/ न कुछ यह दिखाई देता है, वह सब निर्मल त्र! “* | 
मैं लत ही नहीं आख्यान आदि युक्तियोंसे मी इग है | 
उपेक्षा करना यो पुरुष जिस बातको युक्तियों द्वारा सिद्ध करत bE of 
युक्तिशून्य वस्तु गहीं है। जो मूढ़बुद्धि पुरुष युक्तियुक्त तत्त्वका शश | | 
Es Ee करता है, उसे विद्वान्‌ लोग अज्ञ ही समझते है| | 

__ सातवा सर्ग समाप्त 
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भांपाचुवादस हितं ५१५ 


६2 न्न ८], प 
| | ॒ 


अष्टमः सरः 
श्रीराम उवाच 


कयैतज्ज्ञायते युक्त्या कथमेततसिष्यति । 
न्याया्ुभूत एतस्मिन्न ज्ञेयमवशिष्यत ॥ ९ ॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहकालमिय रूढा भिथ्याज्ञानविषूचिका । 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या बिना ज्ञान न शाम्याते ॥ २ ॥ 
बंदाम्याज्यायिका राम या इमा बोधसिद्धये । 
तश्रिच्छृणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बुद्धिमान ॥ २ ॥ 
नो चेदुद्रेगशीलत्वादद्धोदुत्थाय - गच्छसि। 
तत्तियग्धरमिणस्ते5्य न किञ्चिदपि सेत्स्यति ॥ ४ ॥ 
आठवा सगे 
[ पूर्वोक्त तत्वा ज्ञानं सत-शाह्रोसे ही होता है अन्यसें नहीं, सत शांलनॉमे भी 
यह ग्रन्थं तुरन्त फलदांयक है, यह कथन ] 

१!| श्री वसिष्ठजीने 'वक्ष्यामि युक्तितः ऐसी पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसीको 
h | नी पूछते हैं--'कयैतत्‌' इत्यादिसे । 
न | शीरमचन्दजीने कहा--भगवन्‌ , जो आपने कहा कि “यदिदं इस्यते रामे 
| | हब ( हे श्रीराम, जो यह जगत्‌ दिखलाई देता है, यह तिमे 
| मौर ) यह किस युक्तिसे जाना जाता है, किस प्रकार यह सिद्ध होता हे 
ह | ठन हारा इसके अनुभूत होनेपर कुछ ज्ञातव्य रोष नहीं रहता ॥१॥ 

| कहा--वत्स श्रीरामजी, यह मिथ्याज्ञानरूपी विषूचिका चिर | 
ही. है, इसीका नाम जगत्‌ और अविचार है; यह ज्ञानके बिना निवृत्त 

बोधकी प्रातिके लिए आगे कही जानेवाली जिन विविध 

केहरंगा, हे साधो, उनको यदि आप सुनेंगे तो आप अवश्य सुक्त 

घशय नहीं है। यदि न सुनेंगें, उद्रिझ स्वभाववाळे होनेके कारण 
भ भोपत राहे जायेंगे, तो पशुआंकी नाई सत्‌ शाख्नके श्रवण 
कः ल | आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा ॥ २-४ ॥ 
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५१६ | योगवासिष्ठ ; | | | 


योञ्यमथे आर्थयते तदथ यतते त तया 
सोऽवश्यं तदवाभोति न चेच्छान्तो नित i 


साधुसङ्गमसच्छात्ररो भवसि राम चेत 
तहिनेरेव नो मासैः ग्राम्मोषि परमं पदम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीराम उवाच 
आत्मज्ञानग्रबोधाय शास्रं शास्रविदां बर । 
किंनाम तत्मधानं स्याद्यस्मिन्ज्ञाते न शोच्यते || ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
आत्मञ्ञानग्रधानानामिदमेष महामते 
शास्राणा परम शास्त्र महारामायणं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माच्छताद्‌ बोधः प्रवर्तते | | 
सवेपामितिहासानामयं सार उदाहृतः ॥ ९ ॥ | 
क `" सार उदाहतः की 
यदि शरीरामचन्द्रजीको यह संशय हो” कि महात्माओंक़ो भी नो त 
ह मेरे सहश मन्द्मतिको कैसे प्राप्त होगा ? तो इसपर कहो 



















र द जिस पदार्थकी चाह होती है, वह उस पदार्थकी प्राप्िके हि: भा 
र उसे चह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है, बशते यदि ब 

र उससे विरत न हो जाय ॥ ५ ॥ 

औरामचन्दजी, यदि आप सज्जनसंगति और सव शाके 


f 
हो जाओोगे ' „ 2 महीनोंमें, नहीं नहीं कुछ ही दिनो ky 


कौनसा शास्र द्री हा जे शाख्रज्ञामं श्रेष्ठ गुरुवर गाइ ब 
जिसका ज्ञान होनेप्रर फिर पुरुषको शोक मु | 





"विण करनेसे बोध प्राप्त हो जाता के ० 





| भापालुवादसहित ५१७ 

६." am लए 

0 अतेडस्मिन्वाडाये यमक्षयम्‌ । 

उदेति स्त्रयमेवाऽत इद्सेवाऽतिपाचनम्‌ ॥ १० ॥ 

स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्‌ इश्य विचारणात्‌ । 

| यथा स्वे परिज्ञाते स्वञ्ञादावेव भावना ॥ ११ ॥ 

| यदिहाउस्ति तदन्यत्र यन्नेहाडस्त न तत्‌ क्काचतू । 

इमं समस्तविज्ञानशास्रकोश विदुवुधाः ॥ १२॥ 

य इदं शृणुयान्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः । 

| ोधस्याऽपि परं बोधं बुद्धिरिति -न संशयः ॥ १३ ॥ 

यस्मै नेदं त्वरुचये रोचते दुष्कृतोदयात्‌ । 

विचारयतु यत्किश्वित्सच्छास्र ज्ञानवाद्यायम्‌ ॥ १४ ॥ 

। जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रुते समलुभूयते । 

| स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्मं वरोषधे ॥ १५॥ 

| यतः इस शास्त्रके सुननेपर कभी क्षीण न होनेवाली जीवन्मुक्ति स्वय उद्ति - 

| पी है, अतएव यही सबसे पवित्रतम है ॥ १० ॥ | 

| जैसे स्वप्न आदिमें स्वप्नके रहनेपर ही “यह स्वम है” ऐसा ज्ञान होनेपर 

ह ` “प स्वमान निवृत्त हो जाता है, वैसे ही इस शास्त्रके विचारसे यथास्थित 

पं री स्य जात्‌ अस्तको प्राप्त हो जाता है । आत्मबोधके लिए अपेक्षित जो जो 

| कू व इस ग्रन्थमे हैं, वे दूसरे. अन्थमें नहीं हैं । जो यहांपर नहीं दै, 
झो नहीं है । इसीलिए विद्वान्‌ जन इसको सम्पूर्ण विज्ञान शाखख्पी 

( खजाना ) कहते हैं ॥ ११, १२॥ 

# | भन अने नित्य इसका श्रवण करता है, उस उत्कृष्ट बुद्धिवाले पुरुषकी बुद्धि 
से को$ र उतपन्न बोधकी अपेक्षा उत्कृष्ट बोधको प्राप्त होती है, 

ह| ` ` म्यहनहीहे ॥ १३॥ 

(४. झेन प पुरुषको यह शास्र रुचिकर महीं होता, वह ज्ञानका प्रतिपादन 

॥ $ पेदि शङ्का हो शाख्रका विचार करे, इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है ॥ १४॥ 

ह सुक्त कि इस शाख्रके अतिशयमें हेतु क्या है, तो इसपर कहते 

का लि 

| क्षा भरण सेवनसे नीरोगता स्वयं प्राप्त होती है, पेसे ही इस 

EE जा | र बनयुक्ति स्वयं अनुभूत होती हे ॥ १५ ॥ 
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५१८ योगवासिष्ठ . 
` यमाणे हि शाह्ऽस्मिद र वर ¬ हि शात्रऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति त `| 
भि दात्म | 

यथावदिदमस्मा वरशापतत्‌ न 

नश्यति संसृतिदुःखमिदं ते स्वात्मविचारणया कथै। | 

नो धनदानतपः अतवदस्तत्कथनोदितयत्रशतेन ॥ १, ॥ | 

इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरे | 
सच्छात्ननिरूपणं नाम अष्टमः सरः ॥ ८ ॥ 


rrr 
छि inns 





नवमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


तचितास्तद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च त नित्य॒ तुष्यान्ति च रमन्ति च॥ १॥ 


इ शासक सुननेपर श्रोता पुरुष .जीवन्मुक्तिका स्वयं ही अनुभव कण | 
- है जो. हमने कहा हे, वह बर और शापके समान यथार्थ ही है, अन्यथ री! | 


| 


सकता है, यह भाव है ॥ १६ ॥ ै 
६ रामजी, प्रस्तुत अन्थकी आत्मविचारात्मक कथासे ही आपका यह सा| 


नए 
Ct | धन, दान, - तपस्या, ट्वेतशानोके श्रवण, कर्माः र | 
रक लिरूप वाक्यमवन्धसे उक्त यज्ञ, याग, होम आदि ऐके | 

"€ ससाररूप कश नष्ट नहीं होगा ॥ १७॥ | व 


आठवा सगे समाप्त 





| वॉ सगे 
अविन्मुक्तके 
| | *कषण तथा सर्वात्मताका वर्णन और जगतका प्रलय होनेपर a | 
a आत्म | 
द आत्मविचार स्वरूपका प्रतिपादन ] न र | 
____ !ससे करना चाहिए | अवतक आत्मज्ञान न हो जाय, त्ती "वे | 


कदाचित्‌ मास दो मासमें कर लिया या १. रि 
आसङ्ग | अन्यान्य र र व्यापार करते रहे, इस प्रकार ही 
"तिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ( आल 
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| | भाषानुवादसहित ५१९ 
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| न्न मक निष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ | 





निक 
सा जीवन्युक्ततोदेति विदेहान्सुक्ततैव या ॥ २॥ 


श्रीराम उवाच 
॥ | ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्य जीवन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ । 

| बृहि येन तथैवाऽहं यते शाखदशा धिया ॥ ३॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथास्थितमिदं यस्य ठ्यवहारवतो$पि च | 
अस्तं ग॒तं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ४ ॥ 





| इना, आत्मामें ही रमण करनेवाला, ध्यान, वैराग्य आदि क्रियावाला है, वह 
कतानियोमे श्रेष्ठ हे ) '्रह्मसंस्थो ऽमृतत्वमेति’ ( आत्मनिष्ठ मोक्षको प्राप्त होता है ) 
ऐसी श्रुति है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी बोले--'तच्चित्ता ० इत्यादिसे | 
र| ६ रामजी, जिनका चित्त निरन्तर आत्मामें ही रगा हे और आत्माकी प्रापिमे 
ह| सै गिना जीवनव्यापार है, जो. नित्य परस्पर आत्माका ही बोध कराते हुए प्रसन्न | 
और उसके बिषयमें वातीलाप करते हुए आनम्दमझ होते हैं ॥ १॥ : 
(1 ह र ज्ञानसाधन श्रवण, मनन आदिमं ही जिनकी एकतानता है और जो 
रे कहिये मीरमचन्दुजीने केहा--्रह्मन्‌, ` विदेहमुक्त और जीवन्मुक्तका . लक्षण आप 
शोक क र शाख्ररूपी नेत्रसे उत्पन्न की गई बुद्धिसे वैसा ही 
| 
री होती है, तदुपरान्त विदेहमुक्ति होती है, परन्तु छोकमें 
| पहले विदेइमुक्तिका लक्षण पूछा है, पश्चात्‌ जीवन्सुक्तिका | 
। मरिन पले इ होता है, इस न्यायसे पाठ क्रमका उल्लट्चन करके 
al १ ने पन्युक्तिके लक्षणका प्रतिपादन किंया-“यथा' इत्यादिसे । 
४ ति (क तो करे =, २ औरामचन्द्रजी, जिन कर्मोंका शाखमें निषेध नहीं 
EE Ne भाकाशकी मी जिस पुरुषका यथास्थित यह विश्व. परमाथर दृष्टिसे निवृत्त 
9 भी हीं ही है थतय हो जाता है, दर्षणमें स्थित नगरकी नाई प्रतीत होता 
हि ' १ जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
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५२० योगवासिष्ट | 
आ -्-ा--०-++ ००० ज्या [स्पीक 
बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुपुपत | ` ` 
य आस्ते व्यवहर्तैव जीवन्युक्तः स उच्यते | ५॥ 
नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा | 
यथाग्राप्तस्थितेयेस्प जीवन्युक्तः स उच्यते ॥ ६॥ 
यो जागति सुपुपतस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते | 
` यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त; उच्यते ॥ ७॥ 
रागईषभयादीनासनुरूपं चरञ्रपि । 
योऽन्त्व्योमवदच्छस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८॥ 
यस्य नाऽहकृतो भावो थस्य बुद्धिने ` हिप्यते। 
झुबेतोऽकुवतो वाऽपि स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ९॥ | 


यस्योन्मेपनिमेपार्द्राद्रिद प्रलयसंभवो | 
पयेत्रिलोकयाः स्वसमः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ १०॥ 


जो व्यवहार करता हुआ ही “नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त 
रस मगवडूचनके अनुसार जाअत्‌ अवस्थामें भी सुषुप्तके समान निर्विकार ह| 
भप वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५॥ | 


शुखकान्ति क्रमशः सुख और दुःखे उदित और अस्त ह| 


"त जिसकी मुखकान्ति सुखमें विकसित और दःखमें म्लान नहीं होती भ ॒ 








न आत्मामें सुषुप्तके समान स्थित रहता हुआ भी 
हो बनेते आमे सदा जागरूक रहता है। देह, 
और जि यों द्वारा पदार्थौकी प्रतीतिरूप जागत अवस्था | 

बाहर बा है, वह जीवन्सुक्त कहा जाता है | ° | 
हुआ भी जो जन बेप, भय आदिका यथायोग्य नटकी अली | 
स्थित हे, वह 3 नाई निर्विकार है तथा गिरारवरण | 
भिसे केहा जाता है ॥ ८ ॥ | दर| 
गेही हे और कमे कर रहे अथवा ग % ई | 
अभिमानसे लिप्त नहीं होती, ग | | 
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जी ९] 

नी वस्मानोद्विजते लोको लोकाचोडिजते च ळर प 

ह क्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ११॥ 

| ए : कलावानपि निष्कलः । 

| सचित्तो$पि निश्चित्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ १२॥ 

| समस्तार्थजातेषु व्यवहायेपि शीतलः । 

| पदाथेष्वपि पूर्णात्मा स॑ जीवन्युक्त उच्यते ॥ १३ ॥ 

| जीवन्मुक्तपदे त्यक्त्वा देहे कालवशीकृते । 
.. विशत्यदेहमुक्तत्त. पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ १४ ॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नाऽस्तमेति न शाम्यति । 
| न सन्नाऽसन्न दूरस्थो न चाऽहं न च नेतरः ॥ १५ ॥ 

णे तीनों लोकोंकी उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मामं सम जरे तनो लोकी उत्पति देखता हे एवं जो अपनी आतमामे सम है, 
इ जीवनमुक्त कहा जाता है ॥ १० ॥ 
न| जिससे अन्य लोगोंको भय नहीं है और जिसको लोगॉसे भय नहीं है 
है| बी ह, क्रोध और भयके हेतु अज्ञानाभिमानसे रहित होनेके कारण जिससे अन्य 
शेग भयभीत नहीं होते और स्वयं जो अन्य छोगोंसे भयभीत नहीं होता, वह 

ह| बकुक्त कहा जाता है ॥ ११ ॥ 
(3) िसकी संसारविषयक सत्यताबुद्धि निवृत्त हो गई है, जो दूसरोंकी ष्टिम 
[| ' आरि वगय युक्त होता हुआ भी निरवयव है और जो .सचेतन होता 
ही | आमी वित्तरहित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १२॥ 
| ज्ञ आदिके विषय पदार्थोमें भी पूणीत्मा (आत्मबुद्धि) होकर जो पुरुष सम्पूर्ण . 
हीर ह १३ हुआ भी राग आदिसे तापको. प्राप्त नहीं होता, 


| ` (इहे पूछे गये जीवन्मुक्तका लक्षण कहनेके लिए भूमिका बाते है 
| युक्त” इत्यादि a 








होत ते बाजु अपनी सहज चञ्चङताका परित्याग करनेके उपरान्त त्थिरताको 
| भ है! पूर्वोक्त जीवन्मुक्त पुरुष देह छूटनेके अनन्तर यानी मार्च 
य वन्सुक्तिपदका त्याग कर विदेहसुक्तिमे प्रवेश करता दे ॥१४॥ 

ः वी हः श्त क श विद्वानों द्वारा अनुभूत स्वरूपलक्षण कहते हैं 


NF 







र 
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५२२ योगवासिष्ठ 


न + य 5 आओ उसि | 
स्॒र्यो भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति ज्रयस्‌ | 
दरः सर्वान्‌ संहरति सर्गान्‌ सृजति रो | 
ख भूत्वा पवनस्कन्थ थत्ते सपिंसुरासुरप । ‘ 

इाचल्गतो भूत्वा लोकपालपुरास्पदः | १७ 

भूमिभूत्वा बिभत्तीमां लोकस्थितिमखण्डिताग | | 

53 लता थूत्वा ददाति फलसन्ततिम ॥ १८ | 

विश्रजलानलाकारं ज्वलति द्रवति हुतम्‌ । 
चन्द्रो$सृतं गरसवति सृतं हालाहलं विषम्‌ ॥ १९ 
पैज: मकटयत्याशास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 

ला क = थिते गिरिः सन्‌ रोबयत्यज्॥ २१॥ शून्य सद्‌ व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌॥ २०॥ 
रो जा विदेहमुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका फिर कमी न उद्य (ह 
है गे हास ही होता है | वह न तो शान्त ही होता है [ और न बंग 
किन है व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, दूरस्थ मी नहीं हैमे 
भ नहीं है अर्थात्‌ सर्वव्यापी है । वह आत्मरूप नहीं है, यह भी ह | 
3 लब र आत्मरूप ही है और आत्मासे भिन्न देह, इज्रिय मक्षि | 
स नहीं कह्‌ सकते, क्योंकि स्वस्वरूप होनेसे सब कुछ वही है॥॥ | 
ही सू उसका सर्वात्मरूप तटस्थलक्षण कहते हैं-द्यों' झि! | 
पारनयोषण si जगतको प्रकाश और घाम देता है, विष्णु बक ४ | 
- विविध सू 1 है, स्र बनकर सबका संहार करता है और मश हैः | 
स्थित उनचास ऋता है। वही आकाश बनकर वायुस्कन्वोकी (3 | 
वही सुमे चड रोको ) तथा ऋषि, देव और असुरॉको धारण व | 
भूमि बनकर गी बनकर इन्द्र आदि लोकपालोंको धारण कती द १ | 
| च्छि न होनेवाळी इस जनमयीदाकी र का | 
अभिका आकार पक सता बनकर विविध फल देता है। कही. | 
बसता है, वरसता है और जळता है, वही चन्दमा _ | 
हे दिशाओंको प्रकाशित व मृत्यु पैदा करता कैलता ६ f 
ORE 
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हि भाषाचुवादंसहितं ५२३ 
| क तान 
| करोति जङ्गमं चित्तः स्थावराकृतिः । 

| मूला. वलयति भूखियं वलयो यथा es ॥.२१॥ 

परमार्ववपुर्भूत्वा प्रकाशान्तं ` विसारयन्‌। 
ब्रेजगत्रसरेण्योधं शान्तेमेवाड्वतिष्ठते ॥ २२ ॥ 
यत्किश्रिदिदमाभाति भातं भानपुपैष्यति । 

| कालत्रयगत॑ दृश्य ` तदसौ सर्वमेव च ॥ २२ ॥ 

' श्रीराम उवाच | 

कथमेवं वद्‌ ब्रह्मन्‌ भूयते विषमा हि मे । 

` _इषटिराऽ्य दुष्म़ाप्या दुराक्रम्येति निश्चयः | २४॥ ___ 

| दो अन्तकरणमे सुट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जङ्गम जगत्की और 
हू सतिमक्त चैतन्य द्वारा जडाकृति बनकर स्थावर जगतूकी रचना करता है । 
|. दी समद्र बनकर एथिवीरूपी ख्ीको, जैसे कड़ा खरीको परिवेष्टित करता है वैसे 
क| है परिवेश्टित करता है॥ २१ ॥ | हळ 
ik! | आवरणरहित चैतन्यरूप बनकर चेतन्यकें प्रकाशसे व्याप्त तीनों जग्‌ 
ल | र अणुकपयन्त सम्पूण पदार्थोका विस्तार करता हुआ भी स्वयं शान्त 
(५ (विकार ) ही रहता हे । अधिक क्या कहें, जो कुछ यह दृश्य इस समय 
|. 'ित हो रहा हे यानी वर्तमानमें स्थित है, जो कुछ पहले प्रकाशित हुआ था, 
| यु गतकालमं स्थित था और जो कुछ आगे प्रकाशको प्राप्त होगा यानी 
| "मिथ्‌ कारम स्थित होगा वह सम्पूण दृश्य यही है, इससे अतिरिक्त कहीं 
| नहीं है॥ २२,२३॥ 





श्र 


| क. असो समष्टि प्राप्त करनेमे अनेकानेक विज्न-बाधाएँ उपस्थित होती है, | 
की |" है व दुम हैं । जब समदृष्टि दुरम है, तब सुक्तिकी दुछेमता धरी धराई 
; | शष ६ भुक्तिकी प्रामिके उपायके प्रति उत्कण्ठित 


र हेरे २ गयजीने कहा--भगवन्‌, कृपा करके कहिए किं जैसा आपंने कहा 
१ | दयाळ ॐ दो सकता हैं ! क्योंकि मेरी दृष्टि विषम है.। ऐसी अवस्य 
हे | ही है। यदि यथाकथश्चित्‌ प्राप्त मी हो जाय, तो उसमें चित्तको स्थिर 
प न ग्य हे गम र । वह्‌ हाथमें आकर भी स्थायी नहीं: हो सकती, ऐसा मेरा 
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१९४... योगवासिष्ठ 


हि. भव नसती 
मुक्तिरेषोच्यते राम तत्येतत्समु | 


डी निवांणमेतत्कथितं शृणु तत्‌ प्राप्यते 


सतोऽप्यस्याऽत्यनुत्पत्त्या वुद्धयतदवाप्यते ॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच . .. 
विदेहयुक्तास्रेलोक्यं सम्पद्यन्ते यदा तदा। 
मन्ये ते. सर्गतामेव . गता वेद्यविदांवर ॥ २७॥ 
` श्रीवसिष्ठ उवाच 
'बिद्यते चेत्रिभुवनं तत्तां संप्रयान्तु ते। 
श ` यत्र त्रैलोक्यशब्दाथों न संभवति कञ्चन ॥ २८॥ 








|! 
॥ 
| 


धीरज Se हुए श्रीरामचन्द्रजीको मुक्तिप्राप्तिक उपायके उपक 
दते हुए ्रीबतिठजी बोठे मुक्तिरेषो ० इत्यादिसे । 

मवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, यह मुक्ति कही जाती है हों # 

का यह निवाण कहा जाता है, वह कैसे प्राप्त होता है, इसको गे ऋ 

देता है, वह | कस, तुम, मैं, वह, यह इत्यादि भावोंसे युक्त जो गह इस हि | 


त त्य सतू-रूपसे प्रतीत होता है, तथापि वन्ध्यापुत्रके एत 


1 


शानसे, यह मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २५, २६॥ , ला द 
सीसरूप है अनन्तर ब्रह्ममावसे संसारप्राप्ति ही क्यों नहीं होगी: दर| 
( है यों भगवती श्रुति कहती है, ऐसी | 
[: . रा स्यादिसे। .. न | 
| | रूपताको परप होते है म्हा--हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, विदेहमुक्त पुरुष कै | 
| वश्यमान हैं तब वे संसारभावको ही प्राप्त हुए, ऐसा में महत | 
| । चनी, पूर्वोक्त अत्यन्त अनुत्पत्तिका ही अवलम्बर्ग | 
| र वसि दिप ङ्गाका निराकरण करते हैं---“विद्यते' इत्यादिसे दि 1, 
र. अ होप तैलोक्यशब्दका कोई अर्थ ही दि आहि | 

= तेद) भैया मात हुआ है| 
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क 





` एतंत्रिलीकता यातं ` त्रह्मत्यु ` ङुतः। 
तानो संभवत्येपा. जगच्छव्दाथेकल्पना ॥ २९ ॥ 
अनन्यच्छान्तमाभासमात्र माकाशनिमलम्‌। ` 
र्व ` जगदित्येतत्‌ सर्वे सत्त्ावबोधतः ॥ ३० ॥ 
अहं हि हेमकटके विचायोऽपि न दष्टवान्‌। ` 
| कटकत्वं कचिज्ञाम ऋते निर्मेलहाटकात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जठाडते पयोबीचौ नाऽहं पश्यामि किश्वन । 
| वीचित्व ताइशं दष्टं यत्र नाऽस्त्येव तत्र हि ॥ ३२॥ 
स्पन्दत्वं पवनादन्यन कदाचन इुत्रचित्‌। 
| सपद एव सदा वायुजेगत्तस्मा्न भिद्यते॥ ३३॥ 
यथा शून्यत्वमाकाशे ताप एव मरौ जलं । 
—| तेज एव सदालोके ब्रह्मच त्रिजगत्तथा ॥ ३४ ॥ 
द| 
रा शिति अथकी प्रतीति ही कैसे हो सकती है £ इससे सिद्ध हुआ कि 
रेज | पस्यापुत्शव्दके अथकी कह्पनाकी नाई जगतशब्दके अ्थेकी कल्पना नहीं 
| शे फकती ॥ २८,२९ ॥ | Bi 
| यह न सजातीय और विजातीय भेदसे शून्य, निर्विकार, आकाशके 
S ब्रह्म ही है, $ में सन्मात्रताकी 
| विहे ३. ही है क्योंकि सम्पूर्ण | बगत दाम सन्मात्रताकी 
त "क. किया जाय, तो ब्रह्ममें अध्यस्त जगृतकी हे 
| जाती है, इस बातका दृष्टान्तों द्वारा अनुभव कराते हैं-- 
२४ | स सोनेके कडेने, बहुत विचार करके भी, विशुद्ध सुवणके सिवा 'कटक' 
॥1 | (गोर व कही नहीं देखी। जलू-तरज्ञमें जलके सिवा में कुछ नहीं देखता 
| मिक है कि जे ह दिखाई देती, बहॉपर भी जळके सिवा कुछ नहीं है। 
) णा नरक चाहे तरज्ञावस्था हो, चाहे अतरज्ञावस्था हो, दोनों जळके 
6 | केहीपा ३ वस्तु नहीं हैं। वायुसे भिन्न स्पन्दत्वनामकी कोई वस्तु 


| 4 | र | झे गात्‌ क स्पन्द (वायुकी गति ) सदा वाझुरूप ही हे 








E नहीं है, किन्तु अझरूप ही है । जैसे आकाशे 
fF किक 
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५२६ | योगवासिष्ठ 


ह... आरग क डी Penang | 
नसम जगद्इञ्यस्य क्तता, | 
ययोदेति झुने युक्त 
मिथः ननोर जो i 
इयाभावे स्थितिं याते निर्वाणमवशिष्यते ॥ ३ ३॥ 
व्यस्य जगतस्तस्मादत्यन्तासंभवो यथा । 
अल्वेत्थ स्वभावस्थं बु्ते वद्‌ मे तथा ॥ ३७। 
` केयेतज्ज्ञायते युक्त्या कथमेतत््रसिद्धति । 
 सतारमस्तु युने सिद्धे न साध्यमवशिष्यते ॥ ३८। 
क श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहु कल रूढा मिथ्याज्ञानविषूचिका। 
1 ण निरट्यपशाम्यति॥ १९॥ _ त्रेण निर्मूलसुपशाम्यति ॥ ३९॥ 
हे ह र ही जर और प्रकाश तेजरूप है, वैसे ही तरे 
री जो दृष्टान्त दर्शाये उनपर भली भाँति विचार कर श्रीरामदर्जी 
` > हारा कथित अधमें जो संभावना हुई उसे दो छोकोंसे बतलते हुए 
विक्षेपके होनेके कारण फिर असंभावना आदि 








होते ह हारा उस उपदेशसे उक्त तत्त्वका धारण क.) 
इत्यादि चार शोर उसके अवधारणके उपाय पूछते हैं-- 


अऔरामचन्जीने फैहा--मुनिवर, जिस युक्तिसे हश्यमान जगतके कः 
माए हुए यानी र युक्तिका मुझे उपदेश दीजिये । परर ५% द 
और दे वधिरूपसे अवशिष्ट स्वप्रकाश आत ष 
अभावके स्थिर होनेपर निर्वाण ( ब और ऑर् | 

वाध अगतूका अत्यन्ताभाव ( बाध ) वी 
किस हा कक भसा ही बोध हो, उस उपायको मुझसे कहिए ' कह | 
. हीनेपर फिर कुछ रोती हे और कैसे स्थिर होती हे, दे धर: 5 
शेत अदी पथ्य ( कतेब्य ) रोप नहीं रहता ॥ २५7६ a | 
क वार संभावना होनेपर पुनः पुन "धक्का 
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ब ल या सप्त्मादपित शणात।...... क्षणात । 











न 
समग्रपतने छोद्रो ` ` समरोहावरोहणे ॥ ४० ॥ 


तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिमिः । 
ज्ञगद्धान्तियथा शाम्मेत्तवेदं कथ्यते शृणु ॥ ४१ ॥ 
| वक्ष्याम्याख्यायिकां राम यामिमां वोधसिद्ये। 
| तां वेच्छुणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बोधवान्‌॥ ४२॥ 
आधोत्पतिग्रकरणं . मयेदं तव कथ्यते। 
यत्किलोत्पचते रामं तेन युक्तेन ` भूयते ॥ ४३ ॥ 


| ध्यान ही उसके अवधारणका उपाय है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी बोले--बहु- 

| काम इत्यादिसे । 
| शअश्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, चिरकालसे बद्धमूल यह अज्ञानरूपी 
ह | सिरा (हैजा ) विचाररूपी मन्तरसे समूळ नष्ट हो जाती है, इसमें तनिक भी 

| ७ नहीं हे । कोई चाहे कि में तुरन्त एक क्षणमें इसे नष्ट कर दूँ. तो. 
| जा वैसा चाइना ठीक नहीं, क्योंकि एक क्षणमें शीघ्र इसका नाश होना 
सो चं र असंभव है, जैसे कि पर्वतशिखरपर चढ़े हुए पुरुषके लिए जिसके 
| नीचे गिरना तुल्य ही है, ऐसे पर्वतमें एक ही समयमें चढ़ना और उतरना 
| ह थे नहीं समभव है । वैसा ही यहॉपर भी समझना चाहिए । अतएव आपकी 
| सके उनः पुनः अभ्याससे, युक्तियोंसे तथा दष्टान्तो द्वारा जैसे शान्त हो 
ह | रोके ता हू, आप सुनिए । हे श्रीरामचन्द्रजी, आपको बोधकी प्रापि 
ब्रां | फो, ते जिस आस्यायिकाको कहूँगा, हे सजनशिरोमणे, उसको यदि आप 
अवश्य मुक्त ही हो जायँगे, इसमें कुछ भी सन्देह 








= हे २९-४२ 
| अनन्तर में आपसे जगत्की उत्पत्तिका क्रम कहगा। हे 
होता है, वही मुक्त होता हे अथीत्‌ बन्य स्वरूपसे 
जिसका ह प्रकरण यानी जगदुत्पत्तिक्रम । वह निर्विकार ब्रह्म ही 

ऐसा अझविवते ही है, ऐसा फित होता है, इस मकार 
बडे | . ग मोक्ष स्वतःसिद्ध ठरा, यही उत्पत्तिमकरणके वर्णनका 





ध्या ST 
। जा हीर FT CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
लत gn 





है | व्यक्त hb है 
रि लळा कळा और क र | } 





५२८ योगवासिष्ठ न | | 
Parana sess... ब 
इयमित्थ जगद्धान्तिमात्यजातैव खात्मिक | ` | 
| रतयुत्पतिप्रकरणे कथ्यते$स्मिन भयाऽधुना ॥ ४४, ` | 
E इऱ्यते किञ्चिञगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सर्वे सर्वग्रकारात्य ससुरासुरकिन्नरम्‌ ॥ ४५ | 
रुद्रादिपरिणामिनि | 








तन्महाप्रल्ये प्राप्त | 
भवत्यसददृद्यात्म काऽपि याति विनश्यति॥ ४९॥ 
ततस्तिमितगम्भीरं न तेजो न' तमस्ततम्‌ । 
अनार्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किश्विदवशिष्यते || ४७॥ 
न शून्यं नाऽपि चाऽऽकारं न दृश्य न च दनम्‌ | 

न च भूतपदार्थोधो यदनन्ततया स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
किमप्यव्यपदेशात्म पूर्णात्‌ पूर्णतराकृति। ` 
न सन्नाऽसन्न सदसन्न भावो भवनं न च॥ ४९॥ 


Es 
| - ; 
र | 
1 | 
। 


ह अका ही प्रल्याख्यायिका द्वारा समर्थन करनेके लिए 
x भ्त दै यदिदम्‌ < इत्यादिसे |. भी 
प्त ल वस्तुआंसे परिपूर्ण तथा देवता, असुर, कि न । 
भी होकार >. यह सचराचर जगत्‌ दिखाई देता देवद 
कहां च जात करनेवाळे महाप्रलयमें असद एवं अदृश्यस्वरूप हे हिँ | 
शान्त ताः ह हो जाता है । उसके अनन्तर नाम और टे 
र तेज है और सत्‌ ही अवशिष्ट रहता है, जो > 
शग | 
नामरहित ससहे, न दहत है और न मूत-मौतिक पदा 
नहीं बिया ज्ञा ह व्यपदेश्यस्वरूप है ( उसके ल ) 
> पकता ) और पूणसे मी पूर्णतर ps ही र | 
रसना “व्यक्त है, न व्यक्ताव्यक्त है, न वह ऋ अत 
ह. ' ही है। वह इद्र) नि” | 


ब 
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ऐ | य ९] | माषाठुवादसहित 2000 वती 
१ अत ेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 


अनादिमध्यपर्यन्त यदनादि निरामयस ॥ ५० ॥ 

यस्मिन जगत्‌ प्रस्फुरति दृशमोक्तिकहंसबत्‌ । 

गनने यश्च नैवेदं देवः सदसदात्मकः ॥ ५१ ॥ 

अकगजिद्वानासात्वभत्रः सर्वेत्र स्वेदा | 

गृणोत्यास्वाद्यति यो जिध्रेरस्टृशति पश्यति ५२ ॥ 

स एव सदसदूपं. येनाऽऽलोकेन रक्ष्यते । 

संगैचित्रमनाध्न्त स्वरूपं चाऽऽप्य रञ्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अद्धोन्मीरितदृश्यभ्रूमध्ये तारकवत्‌ जगत्‌ । 

| व्योमात्मेव सदाभासं स्वरूपं योडमिपरयति ॥ ५४ ॥ 

लि, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, कारणशूत्य और निर्दोष है ॥ ४५५ ५० || 

'. जिसमें यह सम्पूण जगत्‌ चित्र, आन्ति आदिमे देखे गये सुक्तामय हंसकी नाई 

__| पति हुम है और जो ब्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें अनुगत है, वह. ' 

गई | अ देव अध्यरोपदष्टिसे जगदूप है और अपवाददृष्टिसे जगदूप नहीं है*॥५१॥ 

#।|  भिसके न कान हैं, न जीम है, न नासिका है, न त्वचा हे और न नेत्र हँ 

| शि भी वह सदा सभी जगह सुनता है, स्वाद लेता है, सैँघता है, छूता है और 
त (ह है। जिस परास पूर्वोक्त सद्‌ और असदू प्रपञ्च दिखाई देता है, वह चेतन्य- 

बी. भले भी वही है । अज्ञानके रहनेपर विविध सृष्टियां करनेवाढा वही है 

र. | तको निवृत्ति होनेपर आदि और अन्तसे शून्य स्वरूपको “पाकर 

| हि | इसी प्र भी वही है || ५२, ५३ ॥ 

द Ei जाम बाधित जगत्‌का आभासरूप दशन भी वही 

| ह हारति _ ० 8 


| ह मोती हवत हसवत! इस पदका संस्कृत-टीकाकारने एक और अर्थ भी किया है, वह यो है-- 
| के पडे ससा.» उनका सम्पूर्ण रीर मोतियोंका ही परिणाम ठहरा । उनको 
£) | शय है, तब ये पदी अतीति होती है कि ये मोती हैं, जब समीप जाकर विद 


| 


रति 





भोती नहीं हैं, किन्तु हंस हैं, ऐसा निश्चय होता है; क यह हुआ कि 
| ४ भते __. पकी प्रती उक्ताभोजी हंसरूप द्रव्यमें अध्यारोपदष्टिसे मुक्तार्पताकी और अपवाददृष्टिसे 
| करती दत है, र वैसे ही अध्याोपदषटिसे व्यक्ताव्यक्तावुगत देव जगद है 
जी ६५ पप नहीं है । | [ न 
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` सस्याज्यदस्ति न विवा त ०5 न बिनीः कार प 


यस्येदं च॒ जगत्का्य तरङ्गोष इपाऽम्भसः ॥ ५५ । 
ज्वेलतः सवतोऽजसं चित्तस्थानेषु तिः । 
यस्य चिन्मात्रदीपस्य भासा भाति जगत्रयम्‌ ॥ ५६॥ 
य॒ विनाऽरकादयोऽप्येते | 
सति यस्मिन्‌ प्रवत्तन्ते त्रिजगन्मृणतृष्णिकाः ॥ ५७॥ 
सस्पन्दे . सपुदेतीव निःस्पन्दान्तरीते न च | | 
` इय यस्मिन्‌ जगछक्ष्मीररात इव चक्रता ॥ ५८॥ | 
जगन्नि्माणविछेयविलासो व्यापको महान्‌ । 
स्पन्दास्पन्दात्मको .यस्य स्वभावो निर्महोऽक्षयः ॥ ५९॥ 
i. _ वी 
जैसें योगी खेचरी मुद्रामें दो भौहोंके ` बीचमें दृष्टि रखनेपर अति 
त्से इर्य भौहके मध्यमे नेत्रॉंकी काली :पुतळीको छगा कर असुर हेते 
| कारण सदा आभासरूप जगतको देखते हें, वैसे ही जो आकाशरूप सा 
' पेद भी सदूप ही हे । जैसे शशश्रृज्ञका कोई कारण रहीं" | 
जिस सवे्यापकका कोई दूसरा कारण नहीं है और जैसा जल्का प्र 
भय हे, वैसे जिस सर्वकारणका यह जगत्‌ कार्य है॥ १५४ 
२ भकार उसको सम्पूर्ण जीवोंके ल्यके आधार -तदा्सवरूसे री" | 
लपदाथरूपसे उसे दशीनेके लिए कहते हैं---'ज्वलतः' ल | 
सभी जगह देदीप्यमान परन्तु . अन्त 
pe भदा विशेष अभिव्यक्ति द्वारा देदीप्यमान नो | 
पर आरि क सिसे तीनों जगत्‌ प्रकाशित होते के “ग | 
पके बिना अन्धकारसहश हैं और जिसके | 
क्‌ होती हैं ॥ ५६, ५७ ॥ है, वै| 
दीख ती री 
लकड़ीको घुमानेपर चक्राकारता उदित | 
भोभो भा होनेसे विक्षोभयुक्त होनेपर यह जगद ते ब / 
शोमा उदित 'यिृतवको मात होनेसे निःस्पन्द ( विक्षोमरहित | 
| ह x गहा होती ॥ ५८॥ | र्र कः 
र “दहि संहार जिसके बिलास हैं, जो, मरी | 
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भाषांनुवादसंहित ७३ १ 


बल यस्य पवनस्येव सा यस्य पवनस्येव सवगा । 


स्पन्द i | 
पत्ता ना्रेव भिल्नेव व्यवहारान्न वस्तुतः ॥ ६०॥ 


0. यदैव प्रबुद्धो यः सुतो यः ५ सदैव sl 
न युतो न प्रबुद्धश्च यः सवत्व सवेदा ॥ ६१॥ 
यदस्पन्द शिवं शान्तं यत्स्पन्द त्रिजगत्स्थितिः । 
| स्पन्दास्पन्द्विळासात्मा य एको भरिताकृतिः ॥ ६२॥ 
| आमोद इव पुष्पेषु न नश्यति विनाशिषु । 
 प्रत्यक्षस्थोऽप्यथाऽग्राह्मः शौक्ल्यं शुकुपटे यथा ॥ ६३ ॥ 
मूकोपमोऽपि योऽमूको मन्ता योऽप्युपरोपमः । 
| यो भोक्ता नित्यतृप्तोषपि कर्ता यश्चाऽप्यकिञ्चनः॥ ६४ ॥ 


- “७-९ क कक ह ७-०. कटक. कर हच । है 
य 
Jo 
LS पी 


मि) सन्भरूप तथा अस्पन्दस्वरूप हे एवं जिसका पारमार्थिकः स्वरूप निभेळ 
ह| और अक्षय है ॥ ५९ ॥ 
| ' वायुकी स्पन्दमयी और अस्पन्दमयी सर्वगामिनी संत्ताकी नाई जिसकी 
१ | समयी और अस्पन्दमयी सर्वगामिनी सत्ता व्यवहारवश नामसे ही भिन्न-सी 
` कुतः भिन्न नहीं है । भाव यह कि पूर्वोक्त स्पन्द और अस्पन्द सब्रूपता 
क र णता रूप ही हैं, उसंसे अतिरिक्त जो अन्यथाभाव है, उसकी विवपेवंश 
ht | | “त सतता केवळ नामसे ही मिज्ञ है, वस्तुतः भिन्न नहीं है ॥ ६० ॥ 
| ' चौसदाही जागा रहता है, जो सदां ही सोया रहता है और जो सभी 
क्ष “हिसान सोया रहता है और न जागा रहता है ॥ ६१ ॥ र 
| रूप म शिव और शान्त यानी परम मज्जळमय है और जिसका 
झै | शिका. लोकी स्थिति है। यों स्पन्द और अस्पन्दका विलास ही 
हि है । जो एक ( अद्वितीय ) और परिपूणिस्वरूप है ॥ ६२ ॥ _ 
कै | सिते सुगस्मि सार है, वैसे ही सम्पूर्ण विनाशी पदार्थेमें जो साररूपस 
7६ | चाहे पू पदार्थौका विनाश होनेपर भी जो अविनाशीस्वरूपसे स्थित 
1 / इषम य्य प्रत्यक्ष करनेवाली वृत्तियोमे प्रकाशरूपसे स्थित होता 










|| 
1 १७ के 


र स्थित शुकुताकी नाई बृत्तिविषयत्वरूपसे ग्रहीत नहीं होता; जो वाग्‌ 
ki कारण रहित होनेके कारण मूकके सरश होता हुआ भी सम्पूर्ण वाणियोंकी 
त्या होनेसे सूक नहीं है, जो मनरूप विकारसे रहित होनेके कारण पाषाणके 
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परे योगवासिष्ठ - 
त्यला कडला [ न | 
योऽनङ्गोऽपि समस्ताङ्ग सहस्रलोचनः | 

न फकिश्चत्सस्थितेनाऽपि येन च्यासमिदं जगत्‌ ॥ 
िरिन्द्रियबलस्याऽपि यस्या 5शेषेन्द्रियक्रिया! हर 
यस्य निमननस्येता 

क * ॥६६| 
पदनालीकनाद _ आन्तिसंसारोरगभीतयः | . 
पास्मन्‌ दृष्ट पलायन्ते सर्वाशाः सर्वभीतय ॥ १७॥ 
| साक्षिणि स्फार आभासे ध्रवे दीप इव क्रिया: 
सति यस्मिन्‌ म्रवतन्ते चित्तेहा स्पन्द्पूविक्ाः ॥ ६८॥ 
यस्माद्‌ घरपटाकारपदाथशतपडक्तयः | 
परङ्गगणकछोलवीचयो  वारिधेरिव . ॥६९। 


अ एवाब्न्यतयोदेति यत्पदार्थशतभमैः । 
केटकाकृदकेयूरनपुरेरिव काञ्चनम्‌ ॥ ७० ॥ 





व हुआ भी मन्ता ( मननक्रियाकारी ) है, जो नित्यतूप्त होता {र 
पर ई द.न. यतीत होता हुआ भी करती हे, मार हे 
और हों टोके अङ्ग ही. जिसके अङ्ग हैं, अतएव जिसकी हजारों ३1१६ 
सने इस आदि हैं-। जिसके शरीरकी कुछ भी गठन नहीं & 
स्यू को व्यास कर रक्खा है । जो इन्द्रिययलसे विहीन ६ 
तग करता है, जो मननशून्य है, फिर भी ये रि क 

सको इतियों हैं, जो कि मनके विता नहीं हो सती | से| 

प्र का पसाररूपी सर्पकी भीतियॉ होती है, जिसका साकषा | 
त्य दिशाओंमें भाग जाती हैं ॥ ६७॥ | र| 
मरकाशरूप अतएव नाख आदि क्रियाएँ होती हैं, दिते | 
होती है ॥ ६८ || भप जिस कूटस्थके रहते स्पत्वपूरतक 
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क न PR भापालुवादसहित ३३ 
पस्त्वमेको्वभासात्मा योऽहमेते जनाश्च ये । 
| श्र न त्वमबुद्धात्मा नाऽहं नते जनाश्च यः ॥ ७१ ॥ 

अन्येवाऽप्यतिरिक्तेंव सेवाञ्सेव च भङ्गुरा । 

पयसीव तरङ्गाली यस्मात्‌ स्फुरांति दश्यभूः ॥ ७२ ॥ 

| यतः कालस्य कठना यतो इश्यस्य दृश्यता । 
| मानसी करना येन यस्य भासा विभासनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
| क्रियां रूप रसं गन्धं शब्द स्प्ष च चेतन । 

यद्वेत्सि तदसौ देवो येन वेत्सि तदप्यसौ ॥ ७४ ॥ 
| दरष्टदशनहृञ्यानां मध्ये ` यदशनं स्थितम्‌ । 
| साधो तदवधानेन स्वात्मानमवबुद्ध्यस | ७५ ॥ 
अजमजरमनाथ शाश्वत ब्रह्म नित्य 

` शिवममलमभसोध वन्यसुचेरनिन्यम्‌ । 











न SS 








द 30 साशात्हृतस्वरूप होता हुआ त्यद्रूप ही एक है, मुझस साक्षात्कृत- 
पल्प होता हुआ मदूप ही एक हे. और अन्य जनों द्वारा साक्षात्कृतस्वरूप होता 
ग ततत्‌ रूप ही एक हे तथा जो अज्ञातस्वरूप होता हुआ न त्वद्रप है, 
झहद और न अन्य जनरूप है॥ ७१ ॥ . 

अस जसें क्षणमें नष्ट होनेवाळी तरज्ञोंकी पंड्क्त स्फुरित होती है, वैसे ही 

अनन्य होती हुईं भी अन्य-सी प्रथक्‌ न होती हुई भी परथकू-सी, प्रथमत 

ह भी उत्पन्न हुई-सी यह्‌ विनाशशील इर्यपरम्परा स्फुरित होती हठ ॥७२॥ 
हरवि छः भावविकार, हृश्यकी दृश्यता तथा इष्टप्रापि एवं अनिष्ट- 

बिविध मनोरथ होते हैं, ये तीन जिसकी दीसिसे जगतूके प्रकाशनरूप 

J कुछ नहीं हे । हे राम, आप क्रिया, रूप, रस, गन्ध) शब्द, 

हो यस्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रूप भी वही हैं और जिससे . 
शत है मी बही है । द्रष्टा, दशन और दृह्यके मध्यम साक्षीरूपसे जो 
| + उसको एकाग्र मनसे उपाथियासे एथक्‌ करके हे साधो 
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| ५३४ थोगवासिष्ठ स्य. 
| ००००० जब | उ | 
| ू र 9 
सकलकलनशन्य कारणं कारणाना- | 
मबुभवनसवेद्यं वेदनं विश्वमन्तः 
त्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रको 

परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 

द्रमः सर्गः 

श्रीराम उवाच 


महाप्रलयसंपत्तो यदेतदवशिष्यते । 
भवत्यंतदनाकारं नाम ना$स्त्यत्र संशयः ॥ १॥ 


[ र रे रामजी, जन्म और जरासे रहित, अनादि, नित्य, मङ्गलमय, तिह, म 
| वन्दनीय, अनिन्द्य सम्पूण सम्बन्धोंसे रहित, सम्पूर्ण कारणोंके काण, 
. भवस विश्वात्मक साक्षीरूप जो ब्रह्म हे, वही तुम हो # । 





॥७५॥ 


:) 


नवा सगे समाप्त 
। दसवाँ सगे 
कत अहारक्षणमें विरोधकी-सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक रह 
तात्पयेका वणन ] | र 


तम है जो सदूप कुछ अवशिष्ट रहता हे, “वह त नै खे 
करते हुए लिए उत्सुक शरीरामचन्द्रजी दोनोंमें से एक 
पकी भूमिका बॉधते हें --'महाप्रलय प्रलय ० इत्यादिसे । | 
भाक्ाराहित केह--महाप्रलय होनेपर जो. यह हूत | 
22 गे तो संशय ही नही हे, कि त... इसमें तो संशय ही नहीं है रर 


इससे तत्पदके वाच्य अर्थका निर्देश हे अजगन वसग 
पतदके लक्ष्य अर्थका निर्देश है । विश्वं वेदस्‌ 482, स 


षल्य लंक न निदेश है और 'अवेद्ये वेदनम्‌” से पे 
„`. ` निके खय अर्थका निर्देश 
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भाषालुवादसहित ५३५ 
शून्य कथमेतत्स्या् काच क कथ भवेत्‌ । . 

कथ वा न -तमोरूपं कथं वा नेव. भास्वरम्‌ ॥ २ || 
र्वा नवै चिदूपं जीवो वा न कथ भवत्‌ । 

| क्थ न बुद्धित्वं स्यात्‌ कथ वा न मनो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
| कथं वा नैव किश्चित्स्यात्‌ कथ वा स्वेमित्यापे । 

| अनयैव वचो भङ्ग्या सम मोह इवोदितः ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

विषमोऽयमतिम्रश्नो भवता ससुदाहृतः । 

' ेत्ताऽस्म्यहं त्वयलेन नेश तम इवांऽशुमान्‌॥ ५॥ 











#--- काका (माप क prem 


| महाकट्पान्तसंपत्तौ यत्तत्सदवशिष्यते । 
—| तद्राम न यथा शूल्यं तदिदं शृणु कथ्यते ॥ ६॥ 
| अनुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभज्ञिका | ` 
॥अ, . तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन शून्यं न तत्पदस्‌॥ ७॥ ` 





है यह कैसे, वह प्रकाश स्वरूप नहीं है, यह केसे £ तमोरूप नहीं है, 
. भ, न भाखर ही है, यह कैसे ? तथा न चिद्रप ही हे! यह केसे! 
"भा वह. जीव कैसे नहीं हो सकता, वह बुद्धितत्त्व केसे नहीं है अथवा 
हीं है, वह कैसे कुछ नहीं हे और कैसे सब कुछ है, आपकी इस 
| | मेरे मनमें मोह-सा उत्पन्न हो गया है ॥ १-४ ॥ 
| क्ष कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आपने मेरे आशयको ठीक न समझ 
| व "अ किया है, अतएव यह विषम ( टेढ़ा ) प्रतीत हो रहा है । जैसे सूर्य 
i | मैगी ~ मकाशसे . रात्रिके अन्धकारको विनष्ट केर देता है वैसे ही 
\ स मिप्रायके उद्घाटन द्वारा आपके सन्देहको छिन्न-मिन्न कर देता हैं ॥५॥ 
नहीं है महाप्रल्य होनेपर जो सत्‌ अवशिष्ट. रहता है, वह वैसा 
भ जैसा कि आप समझते हैं, इसीको में कहता हैँ; आप ध्यान 
| तै ३ गढी गई प्रतिमा सम्मेमें स्थित रहती है, वैसे ही यह विध 
| मति नारी र अत; वह शून्य नहीं है । भाव यह कि जैसे खम्मेमें न गढ़ी गई 
. भेष सचसे अतिरिक्त सत्ता न होनेसे खम्मेकी सचासे ही वह 
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५२६ योगवासिष्ठ 


तिलं मोरो नगत महाभोगो जगदा्योऽवभासते | 
भवत्वसत्यो वा यत्न तत्र त्वशून्यता | ८ 
यथा न पुत्रिकाशून्यः स्तम्भोनुत्कीणेपुत्रिकः | 
तथा भात जगदूब्रह्म तेन शून्य न तत्पदम्‌ ॥ ९॥ 
सोम्याम्भसि यथा वीचिर्न चाऽस्ति न च नाएसि च! 
तथा जगद्‌ ब्रह्मणीदं शून्याशून्यपदं गतम्‌ ॥ १०॥ 
दृशकालादिशान्तत्वात्‌ पुत्रिकारचनं ड्रमे। pr 
सभवत्ययथाऽतो वे तेनाऽनन्ते बियुद्यते ॥ ११॥ | 
सित रहती है, इसलिए जब कि वह मेने मठ गढ़ मे जग ड्ग इसलिए जब कि . वह सम्मेमें नहीं गढ़ी गई, भी के | 
उसकी स्थितिका विनाश नहीं होता ॥ ७ ॥ 

इसी प्रकार यह प्रचुर भोगोंसे पूर्ण. जगत-नामका अपन्न व्यवहासः ह|. 
और परमार्थतः ` असत्य भले ही हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है, पि 
इसका भान होता है, वहॉपर इसकी शून्यता नहीं है, षी 
भका न तो आरोप हो सकता है और न बह अधिष्ठान ही हो सकता है॥ |. 
जैसे वह सम्मा, जिसमें कि प्रतिमा नहीं गढ़ी गई है, प्रतिमान ग ४ 
“ee भी जगत्शून्य नहीं है । शिल्पीके कौशले प्रत्येक सम प्रक 
शून्य हो सकती है, अत जिसमें प्रतिमा नहीं खोदी गई, वह स है 

९ नहो कहा जा सकता, अतः तत्पद ( बरह्म ) जगतसे शय नहीं है 
हीहै॥९॥ | 
यदि कोई शङ्का करे कि उस समय यदि जगतका अतत है | 
पा ल हु जा सकता । यदि जगतका अस्तित्व ह 
हते हैम इस प्रकारसे सत्त्व और असत्त्वके व्याधातकी 
सौम्या इत्यादिसे । दही) 

असत्ता यह 

(क भान 
| सू है योत अनिन र्म्म लीन यह दोनों 
"निष्ठान परमाथ वस्तु ( ब र है र हो | 
ण यदा 2 कोई र करे | व प्राप्त हुआ ॥ १० न बे । व| | 
RR डे किसमें प्रतिमाके समान प्र्यकाल्मे जगत दै तो | E 
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भाषानुवादसहित ५३७ 


0 सास कलात 


एकदेशेन :सडशसुपमानं. न सर्वथा ॥ १२॥ 
न कदाचिटुदेतीदं परस्मान्न च शाम्यति। | 
इत्थं स्थित केवलं सदू ब्रह्म स्वात्माने सास्थतम्‌ ॥ १३ ॥ 


| SNS जचछजजज्व््ञाओं 
दो संशय क्यों होता है, स्तम्मकी प्रतिमाके विषयमे तो किसीको सन्देह 
ही होता ! इसपर कहते हें-- देश० इत्यादिसे । 
__| (को चीर कर बनाये गये सम्मेमें प्रतिमाका निमीण हो सकता है, कारण | 
| से| & जहाँ शिल्यी अपना शिल्प करे, ऐसा स्थान, दिन आदि काल तथा बसुला . 
आदि सभी उपकरण वहां विद्यमान हैं, अतएव खम्मेमें प्रतिमाकी सत्ताकी 
मन| (वना की जा सकती है, किन्तु अनन्त ( देशतः, कारतः और' परिमाणत 
| ब्च्छिन्न यानी देश, काळ, परिमाण--इन तीन प्रकारके परिच्छेदोंसे रहित ) 
[ह | बं उक्त सामग्रीका सवेथा अमाव हे, अतः प्रझयकालमें जगतूकी सत्ताके 
| ८।| षि वादियोंको सन्देह होता है ॥ ११ ॥ 
ब ' यदि कोई कहे कि उक्त प्रकारसे दोनोंमें यदि समानता नहीं है, तो स्तम्भ 
माझ इष्टा कैसे दिया £ इसपर कहते हैं--“तत्‌०' इत्यादिसे । 

त स्तम्मप्रतिमा आदि 'अरद्ममे जगत्की सत्ता हे! इस एक अशसे ( उसकी 
शके असिसरूप अंसे ) सहद हैं, अतः उसी अआंशमें उपमान हैं, सर्वथा 
र मही | भाव यह कि जैसे सम्मेमें प्रतिमाकी सत्ता है, वैसे ही ब्रह्मं जगतकी 
| ° "छ इसी अशमे स्तम्मप्रतिमाका दृष्टान्त है, अन्य अंशोमें नहीं ॥ १२॥ 
11 „ शीत र जगत्को सत्ता भले ही हो, wore 

7 | ($ परस्पर मा 
1) | “शी है: इस प्रकार क दे प के विनाशकी व उनके धर्मी 
न कर जगतूके उदय और विनाश 
मि सा नहीं मानी गई हे, इसलिए उनकी घर्मिसत्तासे प्रथक्‌ 
एथक्‌ सत्ते ) निरासके विषयमे संभावना ही नहीं दै इस 
| तो ते हैन कदाचिद्‌? इत्यादिसे । 

| भष है जगत्‌ परजह्मसे न कमी उदित होता है और न उसमें अस्तक 

डर सडून ही पूर्वोक्त रीतिसे अपने स्वरूपम स्थित है॥.१३॥ 
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अझूल्यत्वात्‌ संभवतः 
्रहमण्ययं प्रकाशो हि 
` सर्यानठेन्दुतारादिः कुतस्तत्र 


योगवासिष्ठ 


sncenennaganceser se... 
बका दद 


शून्यताशून्यते दुत | ! 
न सभवति 
स्तत्र किलाऽच्यये | 


१|| 








(५ 








` महाभूतप्रकाशानासभावस्तम उच्यते | 
महाभूताभावज तु तेनाऽत्र न तमः क्वचित ॥ १६॥ 


यदि कोई कहे कि यदि शून्य नहीं है, तो 'नोदेति’, 'न शाम्यति 
रून्याथेक नमूसे उसका उल्लेख केसे किया ? तो इसपर कहते हेया 
इत्यादिसे | 
उसकी जो शून्यरूपसे कल्पना की जाती है, वह अञचन्यकी आ । | 
और शुत्यकी अपेक्षा अशून्यकी कल्पना है । यदि केवळ एकमात्र य या झह 
, तो शून्य औरं अशून्यकी कल्पना ही कैसे हो सकती ! माव मू 
(जिसका अमाव कहा जांता हे . वह प्रतियोगी है न 
पता कर उस कल्पित अशूऱ्यताकी अपेक्षासे अन्य कस्तुमं kg: | 
( अमाव ) की करपना होती है और कल्पित शून्यताकी अभेक्षासे पे! | 
अपना होती है, इस प्रकार जिनकी कल्पना पर्पर 
"ता और अशन्यता हो ही कैसे सकती हैं ॥ १४॥ आ 
शस प्रकार “न शूल्यं कथमेततस्यात्‌? इत्यादिसे उक्त प्रथम १ गाम | 
3. अन 'न प्रकाश: कथ भवेद्‌? इत्यादिसें उक्त दूसरे प्रश्नका 
९ अद्षप्ययम! इत्यादिसे 


तके या पार्थिव इन्धनके व्ययसे भौतिक सूर्य १ | 


i 
/४ 


'काशका संभव है, किन्तु अव्यय ब्रह | 
i " भका? कहा हे | इससे 'बह कैसे भार नहीं ह | 
गया | १५ || के | 





| गे तमोरूपम! 
ब जरि 





2 इस तृतीय प्रश्नका समाधा 


व 





CM भाषानुवादस हवित ५३९ 
॥ का १° 
स्ातुभूतिः न्त ग्रकाोस्य केवलं केवलं व्योमरूपिणः । 
ोऽन्तरस्ति स तेनेव न त्वन्येनाज्नुभूयते ॥ १७॥ 
मःग्रकाशाम्यामित्येतदजरं पद्म्‌ । 

आकाशकोशमेवेदं विद्धि कोशं जगत्स्थितेः १८ ॥ 
बिल्वस्य बिल्वमध्यस्य यथा भेदा न कश्चन । 

तथाऽस्ति ब्रह्मजगतोने मनागपि भिन्नता ॥ १९ ॥ 


| सहिलान्तयंथा वीचिृदन्तंधेटको यथा। 
तथा यत्र जगत्सत्ता तत्‌ कथं खात्मर्के भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


| 











} 


३ | भि ही कहा जा सकता है अथात्‌ “तम' यह व्यवहार परथिवी आदिम. ही होता 
छ| ९ सप्रकाश ब्रह्मं तमको स्थिति कदापि नहीं हो सकती, इसलिए.'न तमः 
ह | अन उचित ही है । यहांपर 'तु! शब्द मायारूपी तमकी व्यावृत्तिके लिए है ॥१६॥ 
| नकी स्वप्रकाशताकी अनुभवसे सिद्धि करते हें--'स्वानुभूतिः” इत्यादिसे,। 
क| निदाकाररूपी इस अक्मका प्रकाश स्वानुभवैकगोचर है, अथीत्‌ ब्रह्मके प्रकाशके 
| (ए अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु वह केवल स्वानुभवसे ही होता है । 
E | बे रर आत्मा है, उसका वही अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं । . यद्यपि 
१९ भिना अनुभव अन्यसे होता है, तथापि जो बुद्धि आदिका आन्तर है, उसका 
| रो बलुभव का सकता है, उसके लिए अपनेसे अतिरिक्त अनुभवकी अपेक्षा 
¢ | ह करता, अन्यथा अनवस्थादोष प्राप्त होगा, यह अथ है ॥ १७ ॥ 
र भौर तीसरे कक उत्तरका जो उपपादन किया गया, उसीका उपसहार 
श्त्यादिस । 
£| शेय ५ खो जरा और मरणसे वर्जित यह परम पद तम और प्रकाशसे 
EE | (भगार ) पात उक्त प्रकारसे जाननी चाहिए । धनरूपी जगत्‌-सत्ताके कोशगृह 
आप आकाशके मध्यके समान ही स्वच्छ जानिए ॥ १८ ॥ 
हि रे र | पै क ( वेर ) फल और बिल्व-फलके उदरम कुछ भी अन्तर नहीं 
॥ | भै ब तवि गीनिमतानवी हे 
| जय केस... घडा है, वैसे ही जिस ब्रहम जगतकी सत्ता है 
ह रे सकता है ॥ १९, २०.॥ > उ. 
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५४० योगवासिष्ठ वि. 
स [ उप) 
शूजलाधुपमानश्रीः साकारान्ता समा न सा। 
` अहत्वाकाशाषशदं तस्याडन्तस्थ तेव 
तस्माद्याहकू चिदाकाशमाकाशादपि निर्मलम्‌ 
तदन्तस्थ तादृगेव जगच्छब्दाथभागपि ॥ २२॥ 
मरीचेऽन्तयथा तैक्ष्ण्यमृते भोक्तुने लक्ष्यते। - 
पन्मात्रत्व चिदाकाशे तथा चेत्यकलां विना ॥ २३॥ 
तस्माच्चिदप्यचिद्रपंचेत्यरिक्त तदात्मनि | 


जगत्ता ताइगेवेयं तावन्मात्रात्मतावश्ञात्‌ ॥ २४॥ 





















| 


| 


यंदि कोई शङ्का करे कि जके अन्दर स्थित प्रथिवी अपने आधार क| 
हीं देखी जाती और घड़े आदिके अन्दर स्थित जल अपने आधारभुत घट बी; 


के ग, खा जाता, फिर ब्रह्मके अन्दर स्थित जगत्‌ ही अपने आपा ऋ 
इसपर कहते हैं भूजला०? इत्यादिसे । 


आपने जो प्रथिवी, जळ आदि इष्टान्तरूपसे उपस्थित किये ह, वे # 
, दो हैं, किन्तु विषम हैं, क्योंकि वे सदा साकार ही दिखाई देते हैं गोर 


ग्नि निराकार है निराकार ब्रह्मके अन्दर विलीन यह जगत्‌ बहे # | 
ही निराकार है | । 


1 


- Sse करते हैं--“तसमात्‌? इत्यादिसे । | 
निराकार भी निर्मळ चिदाकाश ब्रह्म जैसा निराकार र ही | 
उसके अन्द्र स्थित जगत्‌? शब्दका अर्थभूत इञ्य प्रपश्च भी | | 


( वेपन डे जानेवाले पुरुषके बिना मिर्चेके अन्दर तके मि | 

चिन्मात्रत्व परिज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही स्थित हीत 
5. ` (तिभ र हो सकता । भाव यह कि यद्यपि इशसे ला म | 
.. हेनेए कह ञः जिसे ) प्रसिद्ध है, | 
दाक „^ ही नहीं होता ॥ २३ ॥ होता ईश री 
४ शिट... म चेत्यसे ( हञ्यसे ) अतिरिक्तरूप वा 
23250 लिन शीत 1 गव्ह ठ न अचित्‌ परस्पर सापेक्ष हैं, अचिते | ५ 
De CR 4 र हे ' पह कि जगतूका लय होनेपर न” | हा | 
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क. जन्य 


न ४] 


भांपालुवादसहित . 





| == ज्याढोकमनस्कारास्तन्मया एब नेतरत्‌ । 


वधास्थितमतो विश्वं ` सुपु तुर्थमेव वा ॥ २५॥ 
नेन योगी सुपुप्तात्मा व्यवहायेपि शान्तधीः 
आस्ते ` ब्रह्मनिराभासं सर्वोभाससञ्जुहकः ॥ २६ ॥ 
आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तोये महोमेयः 
अनाकृतौ तथा विश्वं स्थितं . तत्सहशं परे ॥ २७॥ 
पूरणातपूण प्रसरति यत्तस्पूर्ण निराङ्कति । 

ह्मणो विश्वमाभातं तद्धि स्वार्थ विचक्षितस्‌ ॥ २८ ॥ 


५४१ 


क. र ची 








| स्मवित्ता निवृत्त हो जाती है, अतएव प्रत्यगात्मामें चिद्‌ आदि शब्द लक्षणासे 
"ह दृत होते हैं। यह जगत्ता भी वैसे ही है, भाव यह कि जैसे जगतका ल्य 
क | होने चितकी जगद्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, वैसे ही चिद्विषयत्वरूप 
E | आतकी जगत्ता भी निवृत्त हो जाती है । बाह्य घट, .पट आदि विषय तथा 
| भम्कतर सुख, दुःख आदि ब्रह्ममात्रस्वरूप होनेके कारण ब्रह्ममय ही हैं, उससे ' 
| व न्न नहीं है, इसलिए यथास्थित, ` सुपुतिरूप और तुयेरूप * सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मरूप 
आ। है। इसलिए सम्पूर्ण संस्कारोंका कोषरूप सुपुप्तात्मक योगी लौकिक व्यवहार 
| "ल इभा भी संस्काररहित ब्रह्म ही हे ॥ २४-२६ ॥ 


} झे भाकाररहित ब्रह्मरूपसे साकार जगत्को सत्ता केसे है, ऐसी आशङ्का कर 
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पिमो ह EN 3 र्य | है | 
च "प श है तथा छठी और सातवीं भूमिकामें पहुँचे हुओंका विश्व खद! 
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' इत्यादिसे । 


॥ २७॥ 


आकारवाली लहरोंकी एकाकार जळरूपसे स्थिति है, वैसे ही साहा 
निराकार ब्रह्मरूपसे स्थितिमं कोई विरोध नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते 


{| ` हु रा ( शान्त होनेके कारण प्रसन्न ) आकारवाले जलमे चश्चलाकार 
तँ | भे खि है रहती हूँ, वैसे ही आकाररहित ब्रह्मे यह विश्व निराकार 
भि जी, उपाधिभूत जगतका कारणसे अप्थवत्व ( अभिननत्व ) कह कर 
} ~ * षका भी कारणसे अप्रथक्त्व कहते हैं---'पूर्णात' इत्यादिसे । 





| हो जानेवाळी सात भूमिकाओंमें से प्रथमसे ले कर पांचवीं भूमिका तक पहुँचे 
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पूर्णात्पूर्णे प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव इ 

अतो विश्वमजुत्पन्न यच्ोत्पनन तदेव 
चेत्यासंभवतस्तस्मिन्‌ यदेका 8 | i 

आस्वाद्कासंभवतो मरीचे केव 

सत्येवेयमसत्यैव चितचेत्यांदिता त | य 
याय डा जा मि ता इतः ॥ ३१॥ 

_- तदणीयो झणीसः। 
-ज्चद्धद्भट्भ तदाकाशदरादपि॥ ३॥ _ अ i शान्त तदाकाशोदरादषि॥ ३२॥ | 
र क क भद द्वारा जीवरूपसे उत्पन्न होता है, क पक 
पूर्ण है, वह निराकार है, क्योंकि साकार पूर्ण नहीं र| 
रा यदि वह पूर्ण है, तो जीवरूपसे क्यों प्रतीत होता ह 
हिरो वह विश्वरूपसे प्रतीत होता है, वह उसने अपने ससा 
ह की सिद्धिके लिए दिखलाया हे । क्रमशः अधिकारीके शरीरी ग्री 
ह भहातार द्वारा अज्ञानसे तिरोहित अपने स्वरूपके अमे भिं | 
र मतीत होता है, यह भाव हे॥ २८॥ | 
उ त ही आविभूत होता है, पूर्णमे स्थित वह पूर्ण ही है, अति | 
जक हुआऔर जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ही (अन्न ही )६ 1५ 
नात (: ( हा ) संभव न होनेसे उस चिदृघन आर्य | 
भाद ज शब्दका अथं ) एकरस हो गई, प्रथक्‌ आ ७. | 
वह नहोके वराळ है । हे है, तब मिचेमें कडुवेपनकी क्या संभव | | 
० || । 
लका र्मे एकरस होनेके कारण ही ब्रहम वित्त, a र | 
अभाव होनेफ तिकि $! भी सत्य-से प्रतीत होते हैं। इस र उप | 
और उसो प्रक्र “वत जीवकी प्रतिविग्बयोग्यता कहाँ ¦ 3. १8५ | 


नहीं है, तेन | न ह जीवभावकी सत्ता हो, उपाधि उग | 


| 
1 
| 


0१ 





निराकरण हुआ | I | दी है। इससे 'जीवो वा न कथं क | E 






न अणुप्रिमाण या मध्यमपरिमाण है, . पुण्य-पाप आदिसे. दूषित ५ र F 
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भासनीयविवजितम्‌॥ ३३ ॥ 

चिद्रूपमेव नो यत्र लभ्यते तत्र जीवता । 

कथ स्याचित्तताकारा वासना नित्यरूपिणी ॥ ३४ ॥ 

चिद्रपानुदयादेव तत्र नाडस्त्येव जीवता । 

न बुद्धिता चित्तता वा नेन्द्रियत्व न वासना ॥ २९ ॥ 
| एवमित्थं . महारम्भपूर्णमप्यजर॑ पदम्‌ । 
| अस्मदृष्ठ्या स्थितं शान्त शूत्यमाकाशतोऽथिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
| क्षण अशुचि हे और कर्मानुसार प्रास विपयोंका २ जार मस विपयोका मोक्ता है, परन्तु बरहमउससे स्था सवेधा 
` शीत है, अंतः वह जीव कैसे हो सकता है, ऐसा कहते हैं--'परमाणोरपि 
इसादि दो छोकोंसे । | 
ह|. प परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्से मी न सूक्ष्म, अत्यन्त युद्ध 
हि| वस शान्त और आकाशके मध्यसे भी बढ़ कर निर्म हे । देश, काल 
शि 


| नसलात | | 


` गौर परिमाणसे उसके स्वरूपका परिच्छेद नहीं हो सकता, अतएव वह अत्यन्त 
' किलत ( सर्वव्यापक ) हे । उसका न आदि है, न मध्य हे और न अन्त है 
| गौर वह खं प्रकाशस्वरूप है . एवं उसका भासक भी कोई नहीं है, वह 
४ | काश है | ३२, ३३ ॥| 

| R जो अपनेमें विषयप्रकाशनरूप चिद्रूपताका भी सहन नहीं कर सकता, वह अबुझ 
न शोर प्रतिक विषयमोक्तृत्वरूप जीवताका केसे सहन कर सकेगा, ऐसा कहते हैं 
(| दूपे) इत्यादिसे । 

| गौर 2 तक ही लाभ नहीं हो सकता, वहांपर चित्तताकार जीवता 
1 ै गना कैसे रह सकती हैं ॥ ३४ ॥ 

| हा उदय न होनेसे ही उसमें जीवता नहीं ही है और इसी कारण 
| ह्य का इन्द्रियता और वासना भी नहीं है । इससे “कथं न बुद्धित्व 
| | सू र र भवेत्‌? इन शङ्काओंका भी निरास हुआ ॥ ३५ ॥ FE 
| / सषि । मक्षोका समाधान करनेपर फलित अका उपसंहार करते हैं-- एवस 


| 
क 







| इ प्रकार गति र 
| षे मह महामूत-भौतिक पदार्थासे पूर्ण मी जरामरणशत्य अद्मतत्त हमारी 
| पे भी अविक श्य और निर्विकार स्थित हे ॥ ३९॥ 


शा के 
ह. 
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meme... || 

, _ श्रीराम उवाच | 

परमाथस्य कि रूप्‌ परुयाऽनन्तचिदाङृते । | 
पुनरेतन्ममाऽऽचक्ष्व निपुणं बोधबृद्ध 











रची सर्वेकारणकारणम । 

"1. परमं अहम तदिदं वर्ण्यते शरण ॥३८॥ 
गाशायत्वा स्वमात्मानं मनसो. वृत्तिसंक्षग। ` 
द्रः. यदनाख्येयं तदवप तस्य वस्तुनः ॥ ३९॥ 
नाऽस्ति श्यं जगदूष्टा इञ्याभावाद्वहीनवत्‌। 

` भातीति भासनं यत्स्यात्तद्रूप तस्य वस्तुनः ॥ ४०॥ 
चितेजीवस्वभावाया यद्चेः योन्छुखं वपुः; | 


` चिन्मात्रं विमठ द अमल शान्तं तदूपं परमात्मनः॥ ४१॥ _ तद्रूपं प्रमात्मनः॥ ४१॥ 


१ महार परका समाधान ' होनेपर शङ््ादत्य निमे मिस हसे का | 
फर पो हो की उस असाधारण रूपको पहिचाननेके हिए श्रीमत | 
| ¬ परमार्थस्य’ इत्यादिसे । | 
है! मही ४ कहा--भगवन्‌ अनन्त चिदाकार उस परातन स | 

श्रीवसि णि बोध प्राप्त होनेके लिए उसको मुझसे फिर कहिए॥४ | 

` अफोक्ष पसर भ्हा-वत्स, महाप्रलय होनेपर सम्पूर्ण कारणे i 
म्रा (र रि रहता है, उसका मैं वणन करता हैँ, आप सुतिए स | 
गमिकी नाई त हारा वृत्तिका क्षय होनेपर लकड़ियोंके सर क | 
अवशिष्ट रहता है नव भी नाश करके जो नाम-रूपओत्य खत $ | 
निक „ऽ परमाथ वस्तुका रूप है ॥ ३ i | ते| 
अभावसे दृष्टा ३ भी आरम्भमें दृश्य जग तकी सत्ता ; गा | ३ 
श मु ` निहीन इंएकी नाई प्रतीत होता है, यों ज्ञेय, ज्ञाता | || 
जैक स है | , [er जो ज्ञान अवशिष्ट रहता है, | 


निति येचेत्यो-मुख गै on पहले जो आगे जीव-स्वरूप व || 
ह, वह र उस फ पसा ` विममे मरण ) जो चिन्मात्र, ति और ~ 
~~ 
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ह "a amano 
Nd 
अङ्गलम्नेऽपि वातादौ स्पर्शाद्यलुभव विना । 
जीबतश्रतसो रूपं यत्तदे परमात्मनः ॥ ४२ ॥ 


अस्वभाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 

रपं चिरनिद्रायास्तत्तदाऽनघ शिष्यते ॥ ४३ ॥ 
य्गोस्नो हृदयं यद्वा शिलायाः पवनस्य च | 

| तस्याऽचेत्यस्य चिव्योस्नस्तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४४ ॥ 

| शचेत्यस्याऽमनस्कस्य जीवतो या स्वभावतः | 

| खात्स्थिति। सा परा शान्ता सत्ता तस्याऽऽद्यवस्तुनः | ४५ ॥ 
चित्मकाशस्य यन्मध्यं ग्रकाशस्याऽपि स्वस्य वा । 

| दीनस्य च यन्मध्यं तूपं त्रह्मणो विदुः ॥ ४६ ॥ 





क 
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| शाले वायु आदिका स्प होनेपर भी चित्तके रहतेरहते अथोत्‌ दूधे 

र | हे हए जरुके समान ब्रह्मं एकरस होनेके कारण तिरोभूत चित्तको कुछ न 

बै | पिन सर आदिके अनुमवके बिना" प्रतीत होनेवाळा जो रूप हे, वही उस 

पमासाका रूप हे ॥ ४२ ॥ 

| अव उक्त रूप ` योगभ्याससे रहित पुरुषोंके भी अनुभवमें जेसे आरूढ हो, 

उसका प्रतिपादन करते हें--“अस्वझाया' इत्यादिसे । 

' ९ अनष, जिसमें स्वप्तदशन नहीं है, जो मच्छर, खटमल आदि 
शे! अनित बीच बीचमें विच्छेदसे रहित है, मनकी विश्रान्तिकी हेतु; 

भेस सनकी जड़ेतासे हीन गाढ़ निद्राका जो रूप दै, वही उस 

| त्त भलयकाल्में अवशिष्ट रहता है ॥ 9३ ॥ 

| + आकाशका तात्विक रूप शून्यत्व है, शिलाका घनत्व है और वायुका 

1 | रि ल है, वैसे ही उसी दृश्यभिन्न और दृश्यरहित चिदाकाश पर 

{| i त हो, वही वह है ॥ ४४ ॥ 

' पेया कहें, सम्पूण जीवित जीवोंकी चेत्य ( दृश्य) और चित्तका 

¦ ) „~` मावतः जो स्थिति अवशिष्ट रहती है, वह शान्त उः 

, | हि ह तका रूप है॥ ४५॥ 

| शय “भश अन्नमयकोपपयैन्त आत्मरूपसे व्याप्त है? अन्नमय, मनोमयः 

य और आनन्दमय--इन पाँच कोषोंमें प्रत्येक कोषका विवेक- 
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५४६ योगवासिष्ठ | 
` चेदस्य प्रकाशस्य ह्वयस्थ ००७७ ONAN NA “AAAS उत १ 
वदनस्य प्रकाशस्य इड्यस्य. तमसस्तथा | य 
वैदनं.. यदनाद्यन्तं तदूपं ` परात्मनः | ।४७| | 

















यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यापे । 
'विभिन्रवदिवाऽभिन्नं तडूयं परमार्थकप ॥.॥८ | 
 व्यवहारपरस्याऽपि यत्पापाणवदासनम्‌ | 

अव्योञ्न एव व्योमत्वं तद्रूपं परमात्मनः 


कत्या >> ॥ ४९॥ | 
पूवक विचार करनेसे ' आनन्दमय कोष सब कोषोंका आन्तर ठत है ृ 
आनन्दमय कोषका आन्तर ब्रह्म है, अतः द्रष्टकोटिमें सवीन्तरभूत विका 
आनन्दमय कोषका भी आन्तर होनेसे जो मध्य हे %। और सने || 
सारभूत सू्यरूप प्रकाशका, अमूत प्रपञ्चके सारभूत भृताकारवा भ | 
अव्याहत आकाशका आन्तर होनेसे जो मध्य है 1 त छ| 
आदि वृत्तियोंके भीतर स्फुरणरूपसे विद्यमान होनेसे जो उक्त वृतो | 
है ग्‌ रा जो आनन्द, सत्‌ और चिद्रूप है, उसीको ज्ञानी जन व्रह्म | 
४६ ॥ 
और इ पदार्थोके स्फुरणका, विषयका और अज्ञानका साक्षी रा 
विर जो ज्ञान है, वह उस परमात्माका रूप है ॥ १७॥ 
स्या का ही नहीं हुआ यानी नित्य अनुदित वात | 
कुछ भिन्नः ससं उदित-सा होता है, जिससे अभिन्न होत / । 
; सा अतीत होता हे; वह परमात्माका पारमार्थिक रप है | * शती | | | 
ल याचया रा हर भी जिसकी (खा व | 
कर 'तस्य प्रिय क (ले आमय आदि सव कोषोंके आन्तर आनन्द र | 
नह पुच्छं प्रतिष्ठा ? ¬ `! मोदः दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पर्ष ' है! | 
t टन आ आनन्दमय कोषका भी आन्तर ब्रह्म न आए 
तस्यतस्य मूस र्‌ो ऐवभ--द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च' ति ह| 
ससे मूर्त और अमूर्त रच अ तपति तस्येतस्यामूर्तस्य रसो य एप के है| 
अमूतके आरोपका ३ "भोर दिखला कर “अथात आदेशो अर 


भाका 
हे दिखाई है । मझ उनका आन्तर है, यह बात उनके र 


हे 
| 
| 








र्ग, झै भाषानुवादसहित | ५४७ 
| यमिदं पुरी). | पुर! 

| यत्नोदेत्यस्तमायाति तत्तत्‌ परमदुलेमभ्‌ ॥ ५० ॥ 
द्यवेद्नवेतत्वं यत्रेदं  ग्रातिषिस्वाति । 

| अबुद्दयादौ मह्ादशे तहूप॑ परमं स्सृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

| मन स्व्नन्द्रयेसुक्तं यदूप स्यान्महाचिते! । 

जङ्गमे स्थावरे वाऽपि तत्सर्वान्तेऽवञ्ञिष्यते ॥ ५२ ॥ 











ई स्थावराणां हि यडूपं तश्वद्वोथमयं भवत्‌ । 

मनो. बुद्धयादिनिधुक्त तत्परेणापमीयते ॥ ५३ ॥ 

गी ब्रह्मा ः ळा 

र शान्तौ शित्र॑परममेतदिहेकमास्ते । 

| 

ह| पपाणके सइ जो निश्चल स्थिति है और निरवकाश ( सूराख आदिसे शून्य ) 


वही परमात्माका रूप है ॥ ४९ ॥ 
वैद्य ( ज्ञेय ) आदि त्रिपुटीके जन्म आदिका हेतु जो सचिदानन्दात्मक रूप 
गह है, ऐसा कहते हैं--'वेद्य ०” इत्यादिसे । 
। शान और ज्ञाता-इन तीन ख्पोंवाळा सामने विद्यमान यह प्रपञ्च 
र ) भ आविभूत होता है, जिसमें स्थित रहता हे और जिसमें लीन हो जाता है, 
| का परम दुरूम रूप है॥ ५० ॥ 
ी ! | प समं जो निमित्तकारणता है, वह परिणामरूपसे नहीं है, किन्तु विवतेरूपसे है, 
ह| ~¬ वैद्य०' इत्यादिसे । 
4 क आदिसे रहित. महादपण रूप जिसमें Md ज्ञान, झाता रूप जगत्‌ प्रति 


| SE उसका सश पमख्यहे परा 

७ | पेक पय से निसुक्त सुषुपरूप जो मन है, वही महानितका रूप दै, वही 

| ोनेपर स्थावर और जङ्गम पदार्थोमें अवशिष्ट रहता है ॥ ५२ ॥ 

| चेय च मन, बुद्धि आदिसे शून्य जो रूप है यानी ..अचलस्वमाव, 

त) भ LT ) हो जाय, तो उनके मन, बुद्धि आदिसे निरुक्त 
तुलना की जा सकती है ॥ ५३॥ ` सत 

ह ष, सर्य, विष्णु, हर, इन्द्र, सदाशिव आदिके विहीन होगेपर 
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५४८ योगवासिष्ठ | 
MaRS IIIS [ रपी) | 
सर्वोपधिव्ययवशादविकरपरूपं ` यच 


“तन्गसात्रमयञुञ्ितविशचसङग्‌ || 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीपे उत्पत्तिप्रकरणे 
` केटपान्तावाशेष्टपरमभाववणनं नाम दशम! सर्ग! ॥ १०| 
एकादशः सगः 
श्रीराम उवाच 
इद्रूपमिद्‌ दृश्यं जगन्नाऽस्तीति भासुरम्‌ । 
महाम्रल्यसंप्राप्ती भो ब्रह्मन्‌ केव तिष्ठति॥ १॥ 


समूण उपाधियोंका विल्य होनेसे विश्वके संसर्गसे रहित निर्विकल्प, ते| 
परमशिव केवल वही एक शेष रहता हे ॥.५४ || के | | 
दसवा सगे समाप्त 


४! 
है 
दै 
£ 
| 





ल्न ९ 


ग्यारहवां सग 


सतप अधिष्टानवश प्रळयकाळमें भी जगतूकी सत्ताका प्रतिपादन और सत त 
| सश्टिकालमें भी उसकी सत्ताके अभावका प्रतिपादन ] रं | 
| मी हे. यह जगत्‌ है! इस प्रकार विशेषरूप सासे नहे | 
नेही हो "सर्प सामान्य सत्ताके अवशिष्ट रहनेसे | 
सटही ह ृष्टिकालमें तो. जगत्‌की प्रलयकालसे गार 
पहेगी । ऐसी दै, अत जगत्की स्वतन्त्र सत्ता भी रां १ ह 
 हुणाअऱयतर खत है. उक्त स्वतन्त्र सत्तासे युक्त जगत्‌ आए 5 |. 
वामो च ऐसी संभावना भी नहीं रोकी जा सकती 
अचां जहार सतूकी असत्ताका स्वयं वारण कर 
... आप मुझे उपदेश जगत स्थित रहेगा, वही जगतका आश्रय दर ति 
Rr टक ` औरामचस्धजीने ० टी री दीजिए, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी बोले 
TNS “घजी केहा-- चन्‌ चौदह भुवन देवता; 
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जज 

है" म श्रीवसिष्ठ उवाच 

| आयाति कीद्वा वन्ध्यापुत्रः क्क गच्छति । 

। इ याति कुत आयाति बद वा व्योमकाननम्‌ ॥ २॥ 











श्रीराम उवाच 
| तध्यापुत्रो व्योमवनं नेवाऽस्ति न भविष्यति । 
दीदी इस्यता तस्य कीदृशी तस्य नास्तिता ॥ २॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
| बन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचन | 
| ` जगदाद्यखिठं उस्यं तथा नाऽस्ति कदाचन ॥ ४॥ ˆ 
| MSE... 2 स्स 
> | प्री, कीट, पतङ्ग आदि असीम विस्तारवाळा अतिस्पष्टरूपसे दिखाई देनेवाला, 
| पक्ष आदि प्रमाणोंसे इृढ़ीकृत यह जगत्‌ , जिसका आप ब्रह्ममें अभाव कहते हैं, 
| ऋप्रत्य होनेपर किसमें स्थित रहता है, उसे कृपा करके मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 
| | यदि सम्पूण पदार्थोकी उत्पत्तिके समय अपनी अलग सत्ताके साथ जगतका 
हसे आगमन होता, तो प्रझ्यकालमें जगतका अन्य स्थानमें गमन और अन्यम 
होती; किन्तु वन्ध्यापुत्रकी नाई अपनी पथक्‌ सत्तासे उसका आगमन ही 
हैं है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--क्ुतः' इत्यादिसे। . । 
पे कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आपके प्रश्नका उत्तर मैं पीछे दूँगा 
है त यह वतलाइए कि बन्ध्यापुत्र कहांसे आता है, कैसा हे, और कहाँ जाता 
|| काराम स्थित वन कहॉसे आता है और किसमें समा जाता है! ॥ ३ ॥ 
| शाने और दष्टनतमें विषमता ( असमानता ) की शङ्का करते हुए श्रीराम- 
| और आगे. त , बन्ध्या-पुत्र और आकाशवन न तो इस समय 
हॉ ;| सत, ! फिर उनकी कैसी दृश्यता और केसी नास्तिता £ तात्कालिक 
ह|. दहै, अत लासिका और प्रत्यक्षवेयता भी उक्त वस्ध्यापुत्र और 
हैक जगत्‌ और उनमें विषमता है । उनके प्रतियोगीकी सत्ता प्रसिद्ध नहीं 
है नास्तिता भी नहीं कही जा सकती यह भाव है ॥ ३॥ | 
है और ह जगतूकी भी तो न वर्तमानकालिक सत्ता दै? pm 
ष हे चर्य ही है, इस प्रकार जगतका वन्धापुत्र अर 
' रस आशयसे श्रीवसिष्ठजी बोले---'वर्ष्या०' इत्यादिसे । 
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५५० ` योगवासिष्ठ | rr प 
न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत्किलादौ न विद्ये। ` 
उत्पत्तिः कीदशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥ ५ 
श्रीराम उवाच द 
वन्घ्यापुत्रनभोवक्षकल्पना तावद्स्ति हि। 
` सा यथा नाशजन्माढ्या तथैवेदं न किं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
ठर्यस्या्तुठदुःस्थस्य भावकेः किल तोलनम्‌ 
निरन्वया यथैवोक्तिजगत्सत्ता तथैव हि.॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे वन्ध्यापुत्र और आकाशवनदी कि 
नहीं है वैसे ही इस सम्पूण जगत्‌ आदि इर्यकी भी त्रैकालिक सत्ता नहीँ है॥| 
सत्ता न होनेपर जगतूके उत्पत्ति आदि भी सिद्ध नहीं होते ऐसा कहते ६ 
ने च०' इत्यादिसे | 
है रामजी, न तो यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और न विनाशी है| 
जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है उसकी उत्पत्ति केसी और उसमें विगत 
ही क्या कथा है ? ॥ ५ | | 
जगतका उत्पतति प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है, अतएव प्रथम .तो का 
न भरघ्यापुत्र उपमान नहीं हो सकता, दूसरे अत्यन्त असत्‌ कही 
हे अतः परिशेषसे विकल्परूप वन्ध्यापुत्र आदिके ज्ञानको हि 
प के उसका जन्म और नाश होता है, इसलिए हक इ 
सा हो सकता है, इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी रडी 
होती क । वह जैसे कहा--भगवन्‌, वन्ध्यापुत्र और आकाश री 


भी 

से जन्म और नासे युक्त है, वैसे ही यह १. 
| नहीं होगा ! ॥ ६ ॥ री 
यदि कं आकाशबृक्षका ज्ञान ( विकल्परूप ) सा र 
होनेपर बीचमें पड़ा न होता । उपमेय 
मेरे नहीं हो सकता | इसलिए ये रि 
दिया या तुर्यत्या गया ही उयमान ठीक है, इस | 


का हे | 
£ } 
| 
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| भाषानुवादसहित . ५५१ 
| 8 
> यथा सौवणेकटके इश्यमार्नाभद स्फुटम्‌ । 

कटकत्वं तु नैवाऽस्ति जगत्त्व न तथा परे ॥ ८ ॥ 

आकाशे च ग्रथा नास्ति शून्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 

जगले नह्मणि तथा नाऽस्त्येवाऽप्युपलब्धिमत्‌। ९ ॥ 





| 


| 


9 
है 
। 
; 
’ 





| _ ४७ ¬ ८ ययया 
वयकी किसी अन्य पदार्थके साथ तुरना (उपमा ) करनेकी इच्छा तो हे 
कू उप्ोयमूत ह्ये पदार्थसे अतिरिक्त उपमान न मिलनेके कारण उसकी किसीसे | 
उपा ही नहीं जा सकती । उपमेय कोटिमें प्रविष्ट जिन किन्हीं पदार्थासे 
द| मो जो उपमा दी जाती है वह.अनन्वयालक्कारका उदाहरण है, वैसे ही आपकी 
॥| रकि मी है । जैस-- - 
| गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
। 
| - रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ॥' | 
| दह उक्ति इनका कोई उपमान ही नहीं है इस प्रकार अनुपमत्वमें पर्यवसित 
| हती है वैसे ही आपका यह कथन भी अनुपमत्वमें पर्यवसित होगा, इसलिए 
| पत्र और आकाशवृक्षके विकल्परूप ज्ञानको दृष्टान्त मानना ठीक नहीं है । 
(| * यह सिद्ध हुआ कि जगतकी प्रथक्‌ सत्ता मेरे द्वारा कही गई बन्ध्या- 
बं) हक सत्ताके समान ही हे । दूसरी बात जो आपने यह कही है कि असत्‌ 
रा | आ भी नहीं हो सकता है इसपर सुनिए, असत्‌ यद्यपि सतका दृष्टान्त नहीं 
| जे भता फिर भी उसके असतूके दृष्टान्त होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योकि 
| ऽसमान आकाशपुष्प असत्‌ है, ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


| 
१” 


र | | सी Fs मसक्षरूपसे अनुभव हो रहा “है, उसकी असत्ता कैसे ! 
हा केर. क्षसे अतीत हो रहे पदार्थकी भी, विचार करनेपर वाध 


सने १ असत्ता दृष्टन्तोगे i कटकत्वम्‌' ? 
“| भे इनके कडेने स्पष्टतः भली मॉति दिखाई दे. रहा भी कटकत्व नामका 


{ र eh बैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जा परमे .( ब्रह्मम ) 










| ५ | i भित पे हे । उपयान उपरभ्यमान शून्यत्व आकाझसे मित्र नहीं है, वैसे ही रमे 
| णन भी यह जत्‌ बसे भिन्न नहीं दै॥ ९॥ | 
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भी स्वविरुद्ध परिणाम नहीं देखनेमें आता; यह || 
| _ ग होनेसे यह परिणामी कार्य नहीं है, अतः ठर ती 7 
हे विवर , ली |. 
| जट व र गही | ड़ ॥ १५ ॥ ४ F- | 
‘NE | | 3 । CC-0. Mumukshu | Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri EE 
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न्स मयी | 





. द्वितीय चनमा चन्द्र नहीं है, वैसे ही सर्वविध मलोसे रहित अहे शर. | 


कजठान्न यथा कार्य था र न कप | 
थग भवेद्‌ बुद्ध जगन्नास्ति परे पदे॥ ११, | 
यथा शैत्यं न शशिनो न हिमाद्‌ व्यतिरिच्यते | | 
क्षणा न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्‌ ॥ १ । 
मरुनया यथा तोयं द्वितीयन्दौ यथेन्दुता | 
नास्त्येवेह जगन्नाम  इष्टमप्यमलात्मनि॥ १२। 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति कारणासंभवात्स्वयम्‌ । 
वतमानेऽपि तन्नाऽस्ति नाशः स्यात्तत्र कीदशः ॥ १३॥ 
काऽसभवद्भतजाड्यं पृथ्व्यादेजेडवस्तुन! । 
कारण भवितुं शक्तं छायायाश्चाऽऽतपो यथा ॥ १४॥ 
कारणाभावतः कार्य नेदं तत्तकिञ्चनो दितम्‌ । 
लि रास्त तदेवेत्यमवस्विता 101४ यत्तत्कारणमेवाऽस्ति तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ १५॥ | 
जैसे काजळे कालिमा पथक्‌ ज्ञात नहीं होती, हिमसे दैत्य एथक्‌ नरम | 
कस ही परम पदमें ( ब्रह्मे ) प्रथक्‌ गृहीत होनेवाला जगत्‌ नहीं ह 
नसे शीतल्ता चेन््रमांस और हिमसे ( बरफसे ) पथक नहीं होती से| 
भी यह जगत्‌ पथक नहीं है | ११ ॥, | 
मरुभूमिमे प्रतीयमान नदीमें जळ नहीं है, अथवा जैसे > 






गम नहीं है | १२॥ 
है, का न रहनेसे जो स्वयं पहले भी नहीं था, वह वर्तमान कार्ल 
| तग ही कैसा !॥ १३॥ जा 
जसे अप्तमव कैसे है £ उप्र कहते है--क्वा०' इत्यादिसे | र डं | 
तुका क कारण आतप नहीं हो सकता, वैसे ही इ Fe । 
हो सकता है, कह भ कारण नहीं हो सकता अर्थात्‌ जड़क ही प (१ | 
परि FE | 


गर्ग 








काति संविदामासमेव. तत | यद्भाति संविदाभासमेव तत्‌ । 

यते स्वरे संवित्कचनसेच तत ॥ १६॥ 
इवित्कचनमेवाऽन्तयैथा ` स्वे जगळूमः । 
सर्गादौ बरह्मणि तथा जगत्कचनमाततश्‌ ॥-१७॥ 
| यदिदं इयते किश्चित्सदेवा$5त्मांने सास्थितय | 
| नाऽस्तमेति न चोदेति जणर्किश्चिर्कदाचन ॥ १८॥ 
| यथा द्रवत्वं सलि स्पन्दने पवनो यथा | 
यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मेव त्रिजगत्तथा॥ १९ ॥ 





गदि शङ्क हो कि अज्ञान ही जगतका परिणामी कारण है, फिर कारणके 
| असे यह जगत्‌ कार्य नहीं दै, इस प्रकार पूय छोकमें, कारणाभाव कसे कहा ! 
| इर्‌ कहते हे--'अज्ञानमेव' इत्यादिसे । 

| जो अज्ञान ही जगदाकारसे परिणत होता है, यह कहा जाता है, उसका 
' तास नहीं है कि जैसे दूधका परिणाम दही होता है, वैसे अज्ञानका जगत्‌ 
| पणिम है, वल्कि अज्ञान संवित्को ( ज्ञानको ) ही जगत्रूपसे दशीता हे अर्थात्‌ 
' पिता ही जगतूके रूपसे विवर कराता है । अज्ञानका परिणाम संवित्का 
| ही है, यह वात स्वभमे प्रसिद्ध है, एसा कहते हैं--यत्‌! से । स्वम्नमें जो 
ह| "प्‌ ( सामिक प्रपञ्च ) दिखाई देता है, वह संवितका विशस ही हेत संवितका 
ह जोहान है » उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 









रह | कत विषयको ही स्पष्ट करते हैं--संवित' इत्यादिसे । 
| | त र सम देखनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें जो स्वाम्निक जगतकी आन्ति 
| स वर्‌ जेसे संवित्‌-विकास ही है, वैसे ही सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्ममें यह जगतः 
ग कर हुमा है, ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌ नामकी कोई वस्तु ही नहीं. है॥ १७॥ 
द | ल ' पह जो जगत्‌ ब्रहममात्र है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी, वह. सिद्ध हुई, 
त्‌ 4 | य स इत्यादिसे । a | 
५ तेः उठ मपश्च दिखलाई देता है, यह सदा ही आसामे स्थित हे । न 


ह: ष इछ भी उदित होता है और न:कभी तनिक भी नष्ट होता है ॥१८॥ 
| शह. ल जछ है (तरुता और जलूमें कोई मेद नहीं है ) जेसे समन्द 
` थोर वाळु भेद मही हे) ओर जेते मा भाग ह 
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५५४ | योगवासिष्ठ . | 
हि वा पा उन 5 । 
यथा पुरमिवाऽऽस्तेऽन्तविंदेव ` बिद है 

तथा जगदिवाऽऽभाति स्वात्मैव - परमात्मनि 1 

श्रीराम उवाच 

एवं चेत्‌ तत्कथं ब्रह्मन्‌ सुघनप्रत्यय वद | 


इदं हृश्यविष॑ जातमसत्स्वमानुभूतिव 
त बत्‌ ॥ २१। 
सति इश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टरि दृश्यता | 


एकस्व इयोबन्धो मुक्तिरेकक्षये इयोः ॥ २२॥ 





| २७ | 











( प्रकाश और आमासमें कोई अन्तर नहीं है ), वैसे जा अही! | 
( Fi और ब्रह्मं कोई अन्तर नहीं है ) | १ र पना | 
जैसे सवम देखनेवाले पुरुषके अन्दर विद्यमान चैतन्य ही गाता प्री | 

होता है, वैसे ही परमाथ स्वस्वरूपमें परमात्मा ही जगत्‌-सा प्रतीत होता है| 
_ जगतको जो प्रतीति हो रही है, यह बड़ी दृढ़ है और समी प्री? | 
स्प्से अभिव्यक्त न होनेके कारण कोमल ( अडढ़ ) है, अतः दोव गर्ग 
व्य हे और दूसरी यह बात भी विचारणीय है कि हट गे | 
हा लाक है, अतः उसका निवारण होना कठिन ही बह हु | 
चे ताकि सम्भव ही नहीं है, यों श्रीरामचन्दजी इञ को | 


रीरि शीरामचन्रजी ने कहा---ह्न्‌ , यदि यह दृह्यरूपी विष पूर्वो पी ठ 
जषता दै, तो यह इतनी सुदृढ़ प्तीतिसे इ की | 
इसमें ऐसी सुदृढ़ प्रतीति रहती है कि | 

= गदा होने पाती, इसका क्या कारण दै !॥ ९९ द 
अथात्‌ इर्य i रहते दृष्टा ( दशक ) का निवारण नही ह र | 
रहते ससा निवारण २ तो उसका दृष्टा भी अवस्य रहेगा थी | 
भी अवश्य >. गी किया जा सकता अर्थात्‌ द्रष्टा यति टे | 
“हा जा सकता है भाव यह कि दृश्य और द्रष्टा परस्पर सा ऑर 
नह सके नि उसका दर्शक हो और अश तथ र| 
_* नका विषय ( इञ्य ) हो । इश्य और शी | 


> 


|| भापाचुवादसहित पद 
कः | 


| न्य FF. ११] ऱ्् 
भ ज संभवो यावद्‌ बुद्धो इश्यस्य न क्यः | 





अत्यन्ता 
तावद्‌ द्रष्टरि इश्यत्वं न समाति मोक्षधीः ॥ २३ ॥ 


चेत्संभवत्यादौ पश्चात्‌ क्षयञ्चपालभत्‌ । 
ुइयस्मरणानर्थरूपो वन्धो न शाम्यति ॥ २४॥ 
यत्र कचन संस्थस्य स्वादशस्येच चिदृगतेः 
प्रतिबिम्बो. लगत्येब सवेस्सतिमयो छलम्‌॥ २५ ॥ 
| आदावेव हि नोत्पन्न श्यं नाऽस्त्येव चेरस्वयस्‌ । 
| षटरञ्यस्वभावत्वात्‌ तत्संभवति क्तता ॥ २६ ॥ 





Ms. ` 7 Filo SM 
| तिते दोनोंका बन्धन हे और दोनोंमें से एकका भी क्षय हो जाय तो दोनोंकी 
री कति हो जाती है, पर ऐसा होना ही असम्भव है ॥ २२ ॥ 

| ` क्यों असम्मव है ¦ ऐसा यदि कोई कहे, तो इसपर कहते हें---“अत्यन्ता- 
५ तयो! इत्यादिसे । 
४ जबतक मूळाविद्याके विनाशसे दृश्यके आत्यन्तिक क्षयका ( सर्वथा 
| छेका ) शान न हो, तबतक द्रष्टामें दश्यत्वका अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए 
| बुक नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 
है ' यदि कोई कहे कि इृश्यके आत्यन्तिक क्षयका परिज्ञान भले न हो। 

मड व्या आवश्यकता है १ किन्तु उत्पन्न हुए दृश्यका विद्यासे विनाश हो, इसपर 
| मे है. चेत? इत्यादिसे । 
«| । दि सय प्रशचकी पहले उत्पत्ति और पीछे उसका विनाश मानो, तो 
| रोहो दश्यका पुनः पुनः उद्धवरूप अनर्थकारी वन्ध कभी विनष्ट 
सकता ॥ २४ || 

परित्यागसे ही हरयके असम्मवकी उपपत्ति हो. अर्थीत्‌ जहॉपर 
१दापर इश्यके असम्मवकी उपपत्ति हो, इस शक्काका समाधान स्व 
क $र चुके हैं, ऐसा कहते हे--'यत्र? इत्यादिसे । 
LE है. दपेण चाहे कहींपर भी स्थित क्यों न हो, उसमे प्रतिबिम्ब 
है है॥ २५ ही चैतन्याश्रय द्रष्टामें सर्वेस्थुतिमण प्रतिबिन्ब अवशय 


सेय महीं है 






रसे उत्पन्न न हुए इद्यका स्वयं अस्तित्व न. होता, तो द्रष्टाकी 
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| ५५६ योगवासिष्ठ क | 
तस्मादर्सभवन्युक्ते मस प्रोत्सार् युक्तिभिः | नयी | 
अत्यन्तासभवो यावत कथया55त्मविदांवर ॥ २७ 
श्रीवसिष्ठ उवाच ह 

असदव सदाभाति जगरसर्वात्मकं या | 
शह कथया राम दीधया कथयामि ते ॥ २. | 

व्यवसायकथावाकर्याचत्‌ तत्राऽनुवणितम्‌ 
न विश्राम्यति ते वावडाद पासुयथा हृदे ॥ २९। 

` -अत्यन्ताभावमस्यास्त्व जगत्सगंभ्रमस्थितेः | 
वुद्धकध्याननिष्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि ॥ ३० __ॐननेष्ठात्मा व्यवहार करिष्यति| ३०॥ ` 


व्ययख़भावसे मुक्ति हो सकती, परन्तु जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, यह वात मुक्त 
गहीं आती, अतः द्रश्ठकी दृश्यस्वभावसे निमुक्ति नहीं हो सकती, यह मावहे॥१! 
है शानियोमें सर्वश्रेष्ठ इसलिए मेरी मुक्तिके असंभवकी आको पु 
रा दूर कर जबतक हृश्यके अत्यन्त असम्भवका मुझे हृढ़ परिज्ञान न हो झ | 
तव-तक आप मुझे उपदेश दीजिये || २७ ॥ | 
सगअतीतिसे जगत्‌-प्रतीतिवेषम्यकी जो श्रीरामचन्द्रजीने आश रै 
उसके समाधानकी, आगे कही जानेवाळी सृष्टिकी 
मिशा करते है असदेव? इत्यादिसे । दा 
फेहा--यह. जगत्‌ ब्रह्मात्मक ही है, उससे अतिरिक 
जग 
इ असत्‌ होता हुआ भी जिस प्रकार सतअतीत होता है मा 
पानि मण्डपोपार्यान आदिसे बढ़ाई गई ) हो 
` असत होता । आशय यह कि यद्यपि इस जगतूकी प्रतीति बड़ी ६ है रे 
ह गई ह ध प्रतीत होता हे, इस अंशमें इसकी वे है॥ ४ 
बात, सो तो चिरकालसे बद्धमूल होनेके वग | 
7 जेबतक कि पूर्वजोंके व्यवहारके 
नै न | गे वर्णित तत्त्व आपके हृदयमें, ताल पर 
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ह... . भाषासुवादसहित ५५७. 
प ee उ्स्स्क्क्व्व्न्क्क्क््व्न्न््न्न्न्न्न्न्र 
न भावाभावग्रहो त्सगेस्थूलसक्ष्मचलाचलाः । 
इत्वा वेधयिष्यन्ति न महाद्रिमिवेषवः ॥ ३१ ॥ 
एपो$स्त्येक एवाऽऽत्मा न द्वितीयाऽस्ति कल्पना । 
जगदत्र यथोत्पन्नं तत्ते वक्ष्यामि राघव ॥ २२॥ 
' तस्मादिमानि सकलानि षिजुस्भितान 
| सोऽपीदमङ्ग सकलास्कल महात्मा | ` 
| रूपावलोकनमनोमननग्रकारा- | 
| . क्वारास्पदं स्वयञ्ुदेति विलीयते च॥ ३३॥ 
झा ही त्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये उत्पत्तिप्रकरणे . 
| परमार्थवर्णनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
ह 
| आपको आन्तिसे जो यह जगत्की सत्ता दिखलाई दे रही हे, इसके 
॥ई| भ्यन्ताभावको ( सवथा अभावको ) जानकर, आप अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मके 
ह| भार सहम हो लौकिक व्यवहार करेंगे ॥ २० ॥ 
| जिनका प्रयोजन रहनेपर अहण होता है और प्रयोजन न रहनेपर 
धा के शीत है, ऐसे स्थूळ, सूक्ष्म आदि विषयोंमें ( विषयोंके अनुसार ) चश्चछ 
ही! 0५ व्यवहारदृष्टियाँ आपको इस प्रकार पीडित नहीं कर सकेगी, जिस 
| र वाण पवतको विद्ध नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
ही ` = ` पडछतिछक, जिसका पहले विस्तारसे वर्णन किया गया है, वही यह 
ह । ह द्वितीय अद्वितीय ) आत्मा है। इसके सिवा दूसरी कल्पना ही नहीं है। 
fe केल्पनासे शून्य आत्मामें यह जगत्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुआ 
#| भी आगे आपसे 
£| शे कङ्गा ॥ ३२ ॥ | 
, ' ` सपूर्ण जात्‌ उस आत्मासे आविभूत हुए हैं । | 
| भग असे ये तटस्थ ईश्वर से मेदसे आविशत हैं, वैसे.ही इससे 
र कक हुए हैं £ अथीत्‌ जैसे अन्याभिमत सरष्टा इश्वरसे मिनतया 
पि आविमीव माना जाता है वैसे ही आपके: अभिमत सश आत्मासे 


आविर्भीव हुआ हैः ` | i 
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५५८ योगग्रासिष्ठ | 
| ही... ४ हव्या पा सर्गः > 
श्रीवसिष्ठ उवाच | | 
एतस्मात्परमाच्छा न्तात्पदात्परसपावनात. | 
यथेदयुत्यित विश्वं तच्छणूत्तमयां धिया ॥१॥ 
सुषु स्ववद्‌ भाति भाति ब्रह्मेव सगेवत्‌ | 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावत्क्रम शृणु ॥२॥ 
समाधान--नहा, वह महान्‌ आत्मा भी समष्िव्यश्रिप बाहर इनि 
वरा दिखाई देनेवाल इश्यदशनप्रकाराकार और अन्दर मननप्रकारक्षा हे! | 
खय ही उदित होता है और विळीन होता है। भाव यह कि वालं ख | 


उदय और विनाश तो होते नहीं, पर अज्ञानतः आन्तिसे उसके उदय मे| 
विनाशकी प्रतीति होती है ॥ ३३ || 


ग्यारहवॉ सगे समाप्त 





| 
| 
j 


बारहवाँ सगे र 

( भागे अपवादसे सम्पू खटिका अत्यन्ताभाव कहनेके लिए अपवादादुस्प अघा | 
सुष्टिका विस्तारसे वर्णन ] | 

विने पहुले जिस विषयकी प्रतिज्ञा की थी, उसको केके नि 
एतस्मात्‌’ इत्यादिसे । | 

इस पद्से ( रहे केहा---वत्स श्रीरामचन्द्र, सर्वोत्तम, शान्त 
बुद्धिसे ( भूय यह्‌ सम्पूर्ण विश्व जैसे आविूत हुआ दै, | 
काम मनसे ) सुनिये ॥ १ ॥ शक | 

ताई प्रतीत ह ही स्वभ-सइश प्रतीत होता है, वैसे ही र ह | 
| यह कल्पना इष्टके अनुसार है।] स्वम ए 


और प 


अभिप्रायसे कहते हैं-- 
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है 


भाषालुवादसंहित ५५९ 


| ककल पोती वि |. 
| पत्तामात्रात्मक॑ विश्वं यदजखं स्वभावतः ॥ ३ ॥ 
तदात्मनि स्वयं किश्चिचेत्यंताभिव गच्छति । 
अगृहीतात्मक॑ संविदहमश्षनपूवेकम्‌ ॥ ४॥ 
भाविनामाथंकलनेः किञ्विदूहितरूपकस्‌ । 
आकाशादणु शुद्ध च सवेस्मिन्‌ भाति बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
'ततः सा परमा सत्ता सचेतश्चेतनोन्छुली । 
| चिन्नामयोग्या भवति किखिलम्यतया तथा ॥ ६ ॥ 
क | न्न अधिष्ठान स्ीत्मक ( सर्वसुषुप्तसमष्ट्यवस्थ और सर्वप्रल्यावस्थ ) ब्रह्म हे | 
% | विषयमे आप क्रमको सुनिये ॥ २ ॥ | 
| कि यह सम्पूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनन्तप्रकाशरूप तथां अनन्तचैतन्य- 
पर ब्रह्मका सत्तामात्ररूप # है, इसलिए वही मानो चेत्यताको ( इश्यताको ) 
होता है, यों अग्रिम झोकसे सम्बन्ध है ॥ ३॥ | | 
. इहे उसमें 'स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति? (उसने संकल्प किया कि में लोकोंकी 
| र च श्रुतिसे सिद्ध इक्षणभावको दिखलाते हैं--'तदात्मनि' इत्यादि 


a 


PT 


` (  आजनशसे भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है, वह भावी ( होनेवाले ) नाम 


a | हा स्के अनुसन्धानसे कुछ अनुमितरूपवाळा होकर सम्पूर्ण सष्टव्य ( सृष्टि 
| भ योख ) विषयों संकल्पपूवेक अहङ्काराध्यासके बिना प्रतीत होता है | अतएव 


| भ अपने स्वरूपे मानो किञ्चित्‌ चेत्यता (दृश्यता) को प्राप्त होता है ॥४,५॥ 
| न और  ईक्षणबृत्तिके विषयरूप उपाधियोंसे उसमें ईश्वरभाव और 
| दशति हैं-'तत! इत्यादिसे । 

| दी वह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्तिसे युक्त चेतनार्मे ( उक्त 
ही |. पधार न बा चैतन्यम ) उन्सुख होकर है कळ 
# ) - ह. णक रके विषय धर्मीसे युक्त होनेके कारण वाणी 


$ तय हरी 









| 


भा 






यु सत्ता ही उसका परमार्थहप है, उसकी सत्तासे अतिरिक्त उसका 


360 5 
1६. वू १ ५ हि 
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५ ६ ० योगवासिष्ठ | 

्न्न्न्न्न्य्ज्य्ज्य्य्य्य्स्न्ज्ज्न्ज्य् [ पाक | 

घनसंवेदना पथाङ्गाविजीवादिनामिक्रा । 
सभवत्यात्तकलना यदोज्झति परं पदम ॥ 

सत्त भावनामात्रसारा ह 

तदा वस्तुस्वभावेन त्वजत्तिष्ठति तामिमाम्‌ ॥ ८ | 
समनन्तरमेवाऽस्याः खसत्तोदेति शून्यता | 

` शब्दादिगुणबीज सा भावष्यदाभिधाऽथदा ॥ ९ ॥ 


माप्य (ज्ञेय ) होनेसे यानी वाणीके व्यवहारके योग्य होनेसे (कि! 
` योग्य ( "सर्वज्ञ इश्वर? नामके योग्य ) होती है ॥६॥ त 
पीछे चिरकालकी अनुबृत्तिसे जिसकी इक्षणवृत्ति अत्यन्त घन हो गई है 
उक्त इक्षणवृत्तिके विषय सूक्ष्म प्रपश्नस्वरूपतारूप परिच्छेद तौर 
१ ऐवेभूत वही परमसत्ता.जब परम .पदका. त्याग करती है सं| 
ह. तिर जीव, हिरण्यगर्भं आदि नामवाळी होती है॥५॥ | 
वैसी होनेपर भी न्रह्मसत्ता कहते 
तीव [ स्वरूपसे विनष्ट नहीं होती, ऐसा 


क भझ्सत्ता ही केवल भावनासे संसारोन्सुख होती हैं, कि ब 


शासो कैसे : मन 
| म ही. गर ही ऐसा है । भाव यह है किं उ र 
भावको होती कि वह केवल भावनामात्रसे ( रस | 
पाए होती है; उसमें किसी प्रकारका विकार. होकर ९ 
है, यह वात नहीं है 





समा अ चा जीवमा कैसे होता है £ ८ 
जि जुर्म सर्पकी नाई उसीमें जीवभावका उदय र 
भकास त ५ सिष्ठजी महासूतोंकी सृष्टिको 
5 र जीवभावका भते हे--समनन्तर ०? इत्यादिसे । हेर 
आण (देके अनर अन्य सो ता दी 
RR (बाय रिक्त ) आकाशसत्ता उदित होती दै गी 
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भाषालुवादसहित ५६१ 


कै em 5 
१ = ति तदत सह वै कालसत्तया । 
| जविष्यदभिधार्थन बीज सुख्यं जगत्स्थितेः ॥ १० ॥ 
तस्याः शक्तेः परायास्तु स्वसवेदनमात्रकम्‌ । 
एतजालमसद्र्य सदिबोदेति विस्फुरत्‌॥ ११ ॥ 
f एवंप्रायात्मिका संविद्धीजं सङ्क्पशाखिनः । 
| भवत्यहङ्कारकणस्ततः स्पन्दतया मरुत्‌ ॥ १२ ॥ 
~ चिदहन्तावती व्योत्नि शब्दतन्सात्रभावनात्‌ । 
ले. खतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं भवत्यलम्‌ ॥ १३ ॥ 





| ष्टे पश्चात्‌ होनेवाले आकाश आदि नामोंके अथैको ( आकाश यानी आ- 
सनात्‌ काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो प्रकाशित है, इत्यादि अर्थको ) 
'सं| दे और शब्द आदि गुणोंकी कारण है ॥ ९ ॥ . 
| | वोत हिरण्यगर्भरूप जीवके अहन्तामिमानकी और तबसे लेकर द्विपराद 
| रकी आयुरूप कालकी सृष्टिको कहते हें--“अहन्तो०' इत्यादिसे । 
। भाकाशसत्ताके अनन्तर भावी ( होनेवाले ) तामोंके अथरूपसे जगत्स्थितिकी 
$| उ वीबमूत अहुन्ता ( अरं ) कालसत्ताके साथ उदित होती है ॥ १० ॥ 
। उफ आकाश, अहङ्का[ और कालकी सृष्टि हिरण्यगमसे नहीं होती, किन्तु 
* "रिप उपाधिसे उपहित परमात्मसत्तासे ही होती है, क्योकि वही सबकी 
| है ऐसा कहते हैं--. तस्याः’ इत्यादिसे । 
ती | _ परमशक्तिका ("परमात्मसत्ताका ) स्वसंकल्पमात्ररूप यह प्रकाशमान 
सतकी नाई उससे उदित होता है। इसके उद्यसे परमात्म- 


ह| पाहो - होई? इस अहुङ्कारसे ( अभिमानसे ) जिसका स्वरूप प्रायः आकाश 
हे 
| 


हे । एसी संवित्‌ आकाशका (वायु आदि) विषयक संकल्परूपी वृक्षको 
ग व उससे परिच्छिन्न स्पन्दशक्तिप्रथान होनेके कारण अहक्कारका 







#| विभूत होता है ॥ १२॥ 
आ. “हो उपहितं परमात्मसत्ता ही जब सम्पूर्ण शब्दके बीज- 


x | डा हि... 3 गन 
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५६२ योगवासिष्ठ 


कर arenes स्त 
भापनासाथरूप तद्‌ बीज शब्दोधशासिन! 


पदवाक्यग्रमाणारूय वे 
तस्सादुदृष्यत्याखिला जगी र ग 
शब्दौषनिर्मितार्शौभपरिणामविसारिण: 
चिदेवंपरिवारा सा जीवशब्देन कथ्यते । 
माविशव्दार्थजालेन वीज द्ग वीज स्पोबधासितः ॥(९॥ ॥ १६॥ 
स्त शब्दतन्मात्ररूप वननेका संकल्प करती हे, तब उसे शनक 
उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हें-- 'चिद० इत्यादिसे । 3 
"शमे अहन्ताबुद्धिवाली परमात्मसत्ता शब्दतन्मात्रके सकस (१४ 
त्रा होऊ इस संकल्पसे ) अतिसूक्ष्मं आकाशभावसे कुछ घन होनन 
तन्मात्र होती है # ।। १३ ॥ 


वेद आदि सम्पूर्ण शब्दोंकां 
शब्दतन्मात्र उपादान ह, ऐसा बह्मा 
भाविनामा०? इत्यादिसे । र 


भाषी ( होनेवाले ) नामोंका अ्थभूत तथा शब्दसमूहरूपी वृक्ष वीर] 
व्दतन्मात्र ही विस्तारको प्राप्त किया गयां पदवाक्यप्रमाणनामक दसम 
ईप भकार वेदरूपताको प्राप्त हुए परमात्मासे, जो कि शब्दस ग 
क रेप परिणाम ( कार्य ) का विस्तार करते हैं, जगतकी कह | 
र) र त्य स सुवंमसृजत' उसने “मूः? कहा, अनन. . 
शिर प्रजापतिर्देवानसजत अम्नग्नमिति 
क (-मजापतिने एत? इससे देवताओंकी, “अस्म्‌! से व 
ने 7 सृष्टि की ) इत्यादि श्जतियोंसे यह र १ 
जिसका परिवार वह बी | 
गती है। बही भावी नाम-रूपसमहसे मूर्तिमान्‌ जीवोंके समरस पा | 
सद. र पदार्थ ( जीव ) उसीसे उत्त होते है | म जकर पदार्थ ( जीव ) उसीसे उलन् होते दै ॥ ८4|| 
` आत्मन आकाश, दन, पराण आदिमिं तन्मात्राओंसे भूतोंकी उति 





॥ १५॥ 








"नि रलत्ति कही गई गी. गयो है, अतएव आकाशसे ही | 





कः | ५] भापानुवादसहित ५६३ 
“A | क लल्ल्व्न्न्््न्न्न naan तर 
ह तुईश्ञविथं भूतजालमावरितान्तरस्‌ | 

| उगजठरगचोंधे॑ ग्रसरिष्यति चे ततः ॥ १७॥ 
असंग्रप्तामिधाचारा चिजवात्‌ प्रस्फुरदपु: । 
सा चैव स्पशतस्मात्र भावनाझूवति क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
पवनस्कन्धविस्तारं बीज स्पर्शाधशाखिनः । 
रभूतक्रियास्यन्दस्तस्मात्‌ संम्रसरिष्यति ॥ १९ ॥ 











EH 





करैर चिद्विलासेन . ्रकाशोऽुभवाद्‌ भवेत्‌ । 
| तेजस्तन्मात्रक॑ तत्तु भविष्यदमिथाथेकम्‌ ॥ २० ॥ 
न| न 
,ऋ| बह ( परमात्मा ) व्यष्टिप्राणरूपसे आध्यात्मिक सम्पूर्ण क्रियाओंका हेतु हे, ऐसा 
| तेह इत्याद्सि।  - | 
`| दौदह भुवन हैं । प्रत्येक सुवनमें प्राणियोंका आकार-प्रकार भिन्न भिन्न है । 
| एव चौदह सुबनोंके मेदसे चौदह प्रकारके. प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायुके कारण 
र नेसे ( बर्से ) व्याप्त होकर ब्रह्माण्डोदुररूप विविध गतोंमें घूमते फिरते हैं ॥१७॥ 


I | . दही चैतन्य जव भैं वायु हूँ” इस अभिमानसे युक्त होता हे. तव वह सम्पूर्ण 
ह| शोक उपादान-कारण स्पशतन्मात्ररूप और आवह, 'प्रवह आदि उनचास 
ह | बुके विभागसे सम्पूर्ण पदार्थोकी चेष्टाका कारण होता है, ऐसा कहते हे 
क| ग्रा इदि दो शोकोसे। .. 

ड ` अदि भे वायु हँ इस अभिमानके पूर्व उक्त चेतन्यका न 'वायु' नाम था 
| र | न उसमे चढनादि क्रिया ही थी, तथापि “मैं वायु हूँ” इस प्रकार अपनेमें 
„ || अनके अभिमानके वेगे व्यापारवान्‌ ( चलनादि व्यापारसे युक्त ) होकर स्पर्श- 
| जे भावनासे ( “मैं स्पशतन्मात्र होऊँ? इस संकल्पसे ) वहीं शीघ्र स्पश- 

|| “हो जाता है | वह ( स्पशतन्मात्र ) विविध स्पशरूपी बृक्षका बीज है 
oh न मकारके वायुओंक़ा विस्तार उसमें सूक्ष्मरूपसे निहित है । उसीसे 
| भी चेलनादि क्रियारूपं स्पन्द उत्पन्न होता है ॥ १८, १९ ॥ 
>> उसचिके पश्चात्‌ तेजकी उत्पत्ति कहते हैं--तत्रेव' इत्यादिसे । 
की ह में प्रकाशरूप होउ? इस भावनासे उसीमें (चैतन्यमें ही) प्रकाशकी 
ग र हू शत होती है । मकाशरूपताको प्राप्त अनुभवरूप चैतन्यसे ही रूपतन्मात्राको 
श 0... है, जोकि सम्पूण भावी पदार्थोके नाम और रूपकी प्रकाशक है ॥२०॥ 


(ओह कक, अ” 
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५६४ योगवासिष्ट | 


सीषद योजत | 
तस्माडूपवि भेदेन संसारः ग्रसरिष्यात 
भावयस्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाऽम्भसः धा 
स्वदून तस्य॒ सहस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥ 
भाविवारिविलासात्मा तद्वीज रसशाखिय! ह 
अन्योन्यस्वदने तस्मात्ससारः सरिष्यति | | २३॥ | 
भावप्यद्रूपसकूल्यनामाञः्सौ. कल्पनात्मकः। | 
सङ्कल्पात्मगणेगेन्धतन्मात्रत्वं प्नपञ्यति ॥ २॥ | 
| भाविभूगोलकत्वेन. बीजमाकृतिशाखिग!। | 
+ सर्वांधारात्मनस्तस्मात्‌ संसारः ग्रसरिष्यति॥ २५॥ | 
। शा ` SN 








_ असि, बिजली, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि रूप वह तेज फराह 
सका बीज हे । उससे ( तेजसे ) विविध रूपोंके भेद द्वारा संसा कि। 


है॥२१॥ | | 

४ १इरान्त जल्की उत्पत्ति कहते हे--'भावयन्‌' इत्यादिसे । 
ह 'जस्वरूपताको प्राप्त चैतन्य मानो जळके विविध रस मं ही हूँ ४ | 
त होता है । न अथवा परिच्छिलताकी ) शवना करता हुआ अम 
मोब है! इस रूप मूते द्रव्य ( पदाथ ) का जिह्वासे आस्वाद ले । 


जो स्वाद है, वह सम्पूर्ण रसोंका एकमात्र आव | 
लाता है । वह रसरूपी वृक्षका बीज. है और भावी के | 
ने निरे. , ताला है । इख्दिय और विषयरूपसे परसर स | 
| रूप संसारका उ आदिकी उत्पत्तिसे पुनः पुनः विषयोंके उपरत | 
तदन्त रह हर होता है ॥ २२,२३ ॥ ` क 
एथिवीकी के सृष्टि कहते द्र “भविष्यत्‌ इत्यादिसे | का | 
स्वरूप आगे ग परमात्मा “मैं परथिवी ही हूँ? यों सङ श भी 
गुणोंसे अपनेकी वाद्य है, उस प्रथिवीका सङ्कल्पनात्मक होकर अत 1 ) 
साङ्ग स गत देखता है। अर्थात्‌ “मैं गन्ता ह | 
अनी "म्वतन्मात्र हो जाता है ॥ २४ ॥ हि क| 
(कोड रका उपयोग तते हैव” इमाव... 


त Tb, ` 3 ; १२ 
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| | भाषानुवादसहित ५६५ 

पक) बी 8 ्य्य्य्ज्म्ज्र 

जि चिता विभाव्यमानाच न्मात्राणि परस्परम्‌ न हा 
न्यन्तरश्युनीव  निरन्तरम्‌ 

| स विमिभाषि विविक्तानि पुनयेथा । 

न शुद्धान्युपरभ्यन्ते सर्वेनाशान्तमेव हि ॥. २७॥ 

सवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोदरे । 

भवन्ति वटजालानि यथा बीजकणान्तरे॥ २८॥ 

प्रसं परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च। 

परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कल्पीभवान्ति च ॥ २९ ॥ 
ES IIIS 
| भावी ( आगे .होनेवाले ) ब्रह्माण्डगोळकरूपसे या ज्योतिषशास्त्रमे प्रसिद्ध 
' णोलरूपसे वह मनुष्य आदिके विविध आकाररूप वृक्षका बीज हे । सम्पूण चर 

| गौर अचर जीवोंके आधारस्वरूप उक्त प्रथिवीसे संसारका प्रसार होता है ॥२५॥ 

कि। उत्त रीतिसे उत्पन्न पाँच भूतोंके संमिश्रणसे ब्रह्माण्डाकारका विकास कहते हॅ-- 
| चिता! इत्यादिसे । 
| _ अैतनयके पूर्वोक्त रीतिसे पाँच मूतोंमिं अहन्ता ( अहकारभाव ) को प्राप्त 

| हते उक्त चैतन्यसे ब्रह्माण्डाकार प्रतीत हो रहे भूततन्मात्र अथोत्‌ शब्दतन्मात्र, 

| समत रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र परस्परके संमिश्रणसे 

€| कसं वुदबुदोंकी नाई, स्वयं ब्रह्माण्डाकारसे परिणत होते हैं ॥२६॥ 

हक कितने समय तक वे संमिश्रणभावमें स्थित रहते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर 

ग "ते ह-तवैतानि' इत्यादिसे । 

| । कक गच भूत इस प्रकार संमिश्रणको प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार विनाश होने 

| `्यपन्त ) एथक्‌ और शुद्ध नहीं पाये जा सकते ॥ २७॥ 

विधान थीं वस्ुओंका स्थूळरूपसे आविभीव हुआ, वे सब पहले अश्सत्तासे 

ति प बातको दृष्टान्तपूवेक कहते हैं--'संवित्ति०” इत्यादिसे । र 

| नशा भी अतिसूक्ष्म बीजके अन्दर विशाळ वटवृक्ष स्थित हें, वैसे ही 


अव्या आकाशके अन्दर केव॒ल संविद्रपसे स्थित हैं ॥ २८ ॥ 



























[शङ्खा हो कि भूततन्मात्र अतिसूक्ष्म हें, अतएव स्थाना- 


पदार्थोका रहना विरुद्ध प्रतीत होता दै, इसपर कहते हैं-- 
। न 
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पर योगवाहि | 


..... विष्तमेव धावन्ति हि सच्चे धावन्ति निर्विबर्तानि ससि क़ 


स्यात्‌ सा संकल्यात्मिका चिरिः 
_ वेदना त्रसरेण्वाभमनाकारेच पश्यति | ! 
वीज जगत्सु ननु पञ्चकमात्रमेव बीज पराव्यवहितस्थितिशकिररा र 
बीजं तदेव भवतीति सदाध्जुभूत चिन्मात्रमेवमजमाद्यमतो जगद्वी! | र | 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकाणे 
जगदुत्पत्तिवर्णनं ना ¦ सर्ग 
दु में दादश। सगः ॥ १२॥ 


| 
धर 
हे 
|| 


ज त्यूठ पदार्थोकी वास्तवमें स्थिति नहीं है, कित से| 
रे र मायिक उत्पत्ति. दिखलाई देती हे और फिर वे शाखायशते झो | 
वेष विस्तारको प्राप्त होते हैं और क्षणमें ही विलीन हो जाते है! फे) 
मायिक उतपतिका प्रदशन अतिसूक्ष्म वस्तुमे. भी होता है, क्योंकि समं अलिह| 
भी विशाळ जगत्‌ दिखिलाई देता है, यह भाव है ॥ २९॥ 

होती नाके उत्त रीतिसे स्थूळ हो जानेपर भी उनके सूद्ष्म'र्पकी शील | 
न पा जिस अधिष्ठानमें विवर्त होता है, उसका विकार नहीं होता ४ | 

| ' इत्यादिसे। | FS 
केकी ओर अग्रसर होते हैं यानी विवततसे स्थूरताको शा होते | 


सद्ध होने पा अपने सूक्ष्मतम स्वरूपमें ही. रहते हैं। 





मं डगी | 

क्षणमें ही पिण्डीभाव ( स्थूलता ) को मात होते | 

पह स्थू्मा मत्रा सथू त 
खाता है, बे न परिणाम होता, तो जैसे कदूढूके वढे हो | 


सगे इनकी स्थूळतामें समय लगता, यह भाव है ॥ २? | ८ | 

` 3 | र । 
अ जो विषय. कहा गया है, उसका स्मरण त 5 
यह सा प्न 'तन्मात्र ०! इत्यादिसे | पक || 
न्य ही है, उससे : जिसका पहले विस्तारसे वर्णन किया गग ह| 
अभिमानसे त्त्‌ अतिरिक्त नहीं है; कारण कि चैतन्य ही न हील | 


से 
भर 
९ 







कनक: पे. सकल्परूपसे केल्परप - पसरू वह "५ हुआ है | चैतन्य अपने स्वख्पसे $ ३१॥. है 
~. अपनेको तसरेणुसर॒श ( स्थूलरूप ) देखता ' गि हीत |. 
४0७८१ पटी काया कि. अदा जग पर जगत्‌के आकार | | 
ह  . ` ` |® न्दी जगतके ° हि 
दटके”. ”, | ही "५००५-८४ क्य BEE” ' 
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| . भाषानुवादसहित ५६७ 
न 
| त्रयोदशः सगः | 
| श्रीवसिष्ठ उचाच 


परमे ब्रह्मणि स्फारेऽसमे राम ससे स्थिते । 
तुत्न्ननभस्तेजस्तमःसत्ताचिदात्मने ॥ १ ॥ 





| | पूर्व चेत्यत्वकरनं ` ससश्चत्यांशचेतनात्‌ । 
| उदेति चिचकलने चितिशक्तित्वचेतनात्‌ | २ ॥ 


| 
| वोत रीतिसे सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हें--'बीजम्‌ इत्यादिसे । 
| रस्यमान जगतके मूल पञ्चमूततन्मात्रा ही हैं, पञ्चतन्मात्रोंका मूल मायाशक्ति 


ङं ही है, जिसका परमास्मासे तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगतूकी स्थितिमें 
| अ है। इस प्रकार चिद्घन अज परमात्मा ही मायाशक्ति द्वारा जगतका बीज 
क|. है| गयाके हट जानेपर वही सदा अनुभवारूढ होता है, इसलिए यह दृश्यमान 
रह |. ग्‌ चेतनरूप ही हे ॥ ३२ ॥ टा 

। | बारहा -से अमा 

| | तेरहवाँ सग 

| _[ ्रह्मके जीवभाव तथा देह आदिकी प्राप्ति कावणेन ] 


| जैसे सुपुप्ति अवस्थासे जीवप्रयोजक -उपाधियोंका ( अन्तःकरण आदिका ) 
ल | 'िश होनेसे वे मायाशबन्रहमभावको प्राप्त होती हैं, वैसे ही प्रलयावस्थामे 
छ| होनेसे मायाशबउन्रह्ममावको प्राप्त हुई जीवप्रयोजक उपाधियोंके फिर 
ह | शविमोवक्रमको श्रीवसिष्ठजी हेतुपूवेक कहते हैं--परमे' इत्यादि पांच झोकोसे | 


| अवसिष्ठजीने कहा--जत्स श्रीरामचन्द्रजी, सर्वव्यापक सम और असम 
ग | ञे होनेवाली विषमतासे शून्य होनेके कारण सम--एकरस- और 
p | दय कारण विषम ) अधिष्ठानरूप उत्पन्न न हुए आकार 
|. तग दिके कारणसतास्वर्प ( जब कि आकाश, तेज, तम आवी 
१) य हुरे थी तब उनकी कारणरूप सता ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त नहीं थी ) 





/ >. 4 
| शि... 
| 
| 


| आ >. गाना भकाशासे पहले त्यला र “नषे ञ्य अंशके प्रकाशसे# पहले इरयत्व ( विषयमाव ) की कल्पना 
E रजक तो और करणांकी सिद्धि हो जाय, तब चेतयितृत्वस्वरूप जीवकी सिद्धि होती 
हि हः पहले विषय और करणोंका अध्यास दर्शाया है । [ 
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५६८ योगवासिष्ठ 
ततो जीवत्वकलनं चेत्यसंयोगचेतनात 
ततोऽस्य मायाकलन चेत्येकपरतावशात | 
ततो बुद्धित्वकलनमहन्तापरिणामत;, ` | प] 
एतदेव मनस्तादि शब्दतन्मात्रकादिमत | | | 
उच्छूनाद्न्यतन्मात्रभावनाद्‌ भूतरूपिणः | 
अयमित्थ महागुल्मो जगदादिबिलोक्यते ॥ ५ । 
झटित्येवंक्रमेणेति स्वसे पुरमिवा5कृतम्‌ | | 
महाकाशमहाटव्यापुद्ध योद्धूय  नञ्यति॥ ६॥ | 


उदित होती है, क्योंकि चैतन्यका विषयको प्रकाशित करना स्वभाव ही है। हू | 
पान्त चितिशक्तिके प्रकाशनसे उक्त चिदात्मामें चित्तकी कल्पना उदित हो | 
जिसका अध्यास किया जाता है, उसीका प्रकाशन करना चितिका समा है।। | 
उक्त चिति अध्यासके विषय सम्पूर्ण पदार्थोसे पूर्व विद्यमान है, अतस बँ | 
सवके प्रति निमित्त है | तदनन्तर विषयोंके साथ उसके सम्बन्धका प्रकाश ह | 
उक्त चिदात्मामें जीवत्वकी कल्पना उदित होती है । "मैं केवळ विस | 
ऐसा अभिमान होनेके कारण. उक्त .चिदात्मामें अहंभावकी कल्पना उति प | 
है। तदुपरान्त उक्त अहंभावकी अभिवृद्धि होनेसे उक्त चिदात्मामं | 
मना उदित होती हे । इस प्रकार धर्मोकी सिद्धि होनेपर re | 
इच वही मनः्वरूप हो जाता है । भाव यह कि जैसे समं सस्र झा 
शब्द आदि विषयोंका मनन होता है, वैसे ही संस्काररूप ब्‌ || 
अब्दादिविषयमात्राओंके मननसे वही चिदात्मा शब्दादि | 
ऽक मन बन बाता है ॥ १-४ ॥ इ 
मगोमावापत्न चिदात्माकी स्थूलदेहमाव-प्राप्ति कहते है उच्छूनाई पं | 
'संक्कारर्पसे स्थित शब्दतन्मात्राओंका स्पर्शादितस्मात्राओकें तश | 
प्रा त्राओंका स्पश र हुए) | 
जनः णरूपसे आध्यात्मिक महाभूतरूपी ( देतादै | ॥ | ; 
5 अतिविशार चराचर प्रपञ्च इस प्रकार दिलाई | 
जैसे समे श्च्छा _ वैसे ही र हारि 
ही पोक्त रीति च्छा न रहते भी नगर बन जाता हैं; महाकाश ग 
पुनः पुनः उसन - हुआ यह जगत्रूपी महान दर कं | 
pre तो नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ 
गे बिना ही उग हुमा जगदूरुपी करंज इहो 
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खा भीजमेतदवापजमू। 


नापेथते किञ्चिदपि क्षितिबायनलादिकस्‌॥ ७ ॥ 
एतचचिदात्मकं पश्नात्किलोव्यादि करिष्यति । 
झं स्व॒प्नवित्‌ पुरमिव चिन्सात्रात्मकमेब यत्‌ ॥ ८ ॥ 
जगदाधहुरं. यत्रतत्रस्थमपि सश्चति । 
जगतः पञ्चकं बीज पञ्चकस्य चिद्व्यया ॥ ९ ॥ 
यद बीज तत्फरु बिद्धि तस्माद ब्रह्ममय जगत्‌ । 
एवमेष महाकाशे सर्गादो पञ्चको गणः ॥ १०॥ 
ह चिच्छत्तया स्वाङ्गभूतात्मा कहिपतोऽस्ति न वास्तवः । 
| अनेनोच्छूनतामेस्य  यदपीदं वितन्यते ॥ ११ ॥ 
र तदप्याकाशरूपात्मकर्पनात्मनि सन्मयम्‌ । 
बू चिन्न नाम तत्सिद्ध यदसिद्धेन साध्यते॥ १२ ॥ 
हेते | वै है, इसे मिट्टी, जल, प्रकाश, वायु आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं है । 
(| गव यह कि अन्यान्य बीजोंको उगनेके लिए भूमि, जल, सूयेताप आदिकी 
ह| भवरकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है, इसे किसीकी भी आवश्यकता 
गह | रंहे, और यह वोये बिना ही उगता है ॥ ६,७ ॥ 
» - बे जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष अपनेसे अनुभूयमान नगरको उत्पन्न 
से त ही यह चिदात्मा भी प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति करता है । वस्तुत 
क| बाग असंग चिदात्मक ही रहता है, वह जहां कहीं पर भी स्थित हो, 
| जरह ॐ ^ ाग.करता ही है (जगदूप अडुरको उत्पन्न करता है) । पञ्चतः 
हि । चे वीज है कहो वीज हैं और पद्च॒तन्मात्राओंका बीज अविनाशी चिदात्मा है। 
| वही फर होता है, ( क्योंकि काये और कारणका अमेद है ) । 
क्ती ततरा "चन्र, आप जगत्को ब्रह्मरूप जानिये । इस प्रकार सृष्टिके आरम्ममें 
9 प क विषयप्रकाशनशक्तिसे स्वस्वरूपभरता हें 
| † वेक नहीं हैं । यद्यपि ये ही पञ्चमूततनमातरा् परस्पर 
र ए भात होकर इस सम्पूर्ण स्थूल प्रपक्चका विस्तार करती हैं, तथापि 
री 
| 












शदे रूपकी भाँति अपनी कल्पनाके अधिष्ठान चिदात्मामे स्थित 
| गि जेत है सत्‌ है, स्वत सत्‌ नहीं हैं, असिद्ध पदार्थसे साधन 
ह. सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित है ॥ ८१९॥ | 
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ञ्च प्रति “जैसे सृष्टिके पूवेमें ये कारणभूत पद्मतन्मात्रा३ प 


असत्‌ होता हुआ वैसे ही अह्याकाशरूपी परमप्रकाश 





. “सरूप यहिकल्पात्म कथ तत्स 7 ०७७७ हित कब वतन ह 
'अथ चत्पश्वक अझ अह्मात्मकतया धिया॥ १३, | 
ततपश्चक विद्धि योढो अहेव जिजगल्कमः । 
` यथा स्फुरति सर्गादावेष पञ्चकसंरः ॥ १, 
तथैवाऽद्येह भूतत्वे याति कारणतां स्वयम्‌ । 
एव न जायते किञ्चिज्जगज्ातं न इक्षयते॥ १,। ` 
स्वप्नसङ्कख्पपुरवद्सत्‌ सदूनुभूयते । | 
अह्माकाशपराकाशे जीवाकाशरवमात्मनि॥ १६॥ | 
इति चित्यवदातात्मा प्रृथ्व्यादीनामसंभवातं। | 
इत्येष जीवः कथितो व्योश्चि खात्मा इबोदितः ॥ १७॥ | 
जो.स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं हे, वह. कैसे सत्य हो स्व] 
._ रोह्का-ज़ह्ममें अध्यस्त प्चमूततन्मात्राओंकी ब्रह्ममात्रता महे है| 
उनके काये जगतकी ब्हममात्रता केसे ? 
समाधान-यदि भे ब्रह्मस्वरूप हैं! इस बुद्धिसे पद्चभूततन्मात्राए त 
वतनमत्राओंके कार्य स्थूळ पांच महाभूत भी ब्रह्म ही हैं 
ही, क्योंकि कार्य और कारणकी एकता दिनके समान प्रसिदध है। झो 
हुआ कि चिरकालसे बद्धमूल तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही हैं 


यदि उनमें भेद नहीं है, तो अभिन्न पदार्थे बार 
वहार कैसे होता है क 














|. 

















| 


| 
कारणरूपसे स्फुरित होती है, वैसे ही आज मी वे अगे | 
प्रति उनमें र | 
व्यवहार होता है ही कारण होती हें, अत | 


| 
देता है। जैसे मह जगत्‌ न कमी उसन्न होता है और ग व | 
तसा प्रतीत "कप और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर हक र 


सतू-सा प्रतीत होता है ॥ १३-१६॥ रि 
वस्तुत 
न एथिवी आदिका संभव नहीं है। 
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LDS ne ] भाषांनुंवादसहित ५५ १ 
Co न 


५ अ । मम 
रि जीवाकाशस्त्विम देहं यथा विन्दति तच्छृणु । 
जीवाकाः स्वमेवाञ्सौ तस्मिंस्तु परमेश्वरे ॥ १८ ॥ 
अपुतेजःकणो$स्मीति स्वयं चेतति चिन्तया । 
यत्तदेवोच्छूनमिव prs ॥ -१९ ॥ 
असदेव सदाकारं संकल्पेन न सन्‌। 
तेव भावयन्‌ द्रष्टृदश्यरूपतया. स्थितः ॥ २० ॥ 
एक एव हितामेति स्वप्ने स्वस्रतिबोधवत्‌ । 


किञ्चित्स्थौरयमिवाऽऽदत्त ततस्तारकतां विदन्‌॥ २१ ॥ 





| 


SS oC 

' गर्खनार, घटाकाश, महाकाश आदि परिच्छिन्न आकाश आकाशसे ही कल्पना द्वारा 

- | नतन हुआ है वैसे ही यह आकाशात्मा जीव भी कहा गया है (यानी परम प्रकाशरूप 
ख|. इनन उप हुआ है), ऐसा ज्ञानसे विशुद्धान्तःकरणवाले लोग देखते हैं ॥१७॥ 
ह| ब्र्के 'जीवोऽइस्ः इस प्रकारके साधारण अभिमानसे समष्टिजीवभावको 
ऋ अब विशेष अभिमाने व्यष्टिजीवमाव द्वारा स्थूलदेहपर्यन्त तादात्म्यके आरोपके 
र| भनन विस्तारसे प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं--जीवाकाश०” इत्यादिसे | 
र| कस, जीवाकाश जिस प्रकारसे इस देहको प्राप्त होता है, उस प्रकारको अब आप 
8) छे निए । चिदात्मा परमेश्वरमें कल्पित समष्टिजीवाकाश अतिविस्तृत होता हुआ 
| १ बिनगारीकी नाई अत्यन्त सूक्ष्म तेजका कण हूँ, इस प्रकार भावना करनेसे वैसा 
र्य | र (गुप ही ) अपनेको जानता है । इसी अमिप्रायसे श्रुतिने कहा है-- यथा 
< शै डा विसुहिङ्गा व्युचरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सब एत आत्मानो व्युचरन्ति' 
® | क भिसे छोटी-छोटी चिनगारियोँ निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मासे ये सब 
कं | है, या हैं )। आकाशमें आत्मरूपसे जिस स्थूलताका चिन्तन करता 
| तूप ही अपनेको स्थूङरूप-सा समझता है । जैसे संकल्पसे कल्पित 
ह | णि स है, वैसे ही जिसकी भावना करता है, वह स्वरूप सत्‌ नहीं है, 
बशी) स्ति। पणे है, उसीकी भावना करनेसे यह द्रष्ट-अश्यरूपसे 
हि ' हे है, अपने मरणज्ञानके समान एक ही वह चिदात्मा द्वितीयताको प्राप्त 
| भो तेज/कणस्वरूपताका परित्याग कर तारोंके सदश स्थूल्ताको 


१०९ ८ 


९ } 
1 
त 
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वड कक (सका 
Me त्क्न्न्नन्स्न्न्य्य् 
यथामावितमात्राथेभाविताद्‌ दिशः च्ञ 
स एव स्वात्माऽऽस ततोऽप्ययं सोष्ह्मिति : 
चित्ात्मत्ययमाधत्त स्वप्ने स्वामिव पान्त 
तारकाकारमाकार  भाविदेहाभिधं तथा | २३। 
भावयत्याति तड्भावं चित्तं चेत्यातामिव | 
प्रित्यज्येव तद्वाह्य २॥ २४ | 
अन्तभाति बहदिष्ठोऽपि पर्वतो गुकुरे यथा । 
कूपसंस्थो यथा देहः सञ्चुद्गकगतं वचः ॥ २५। 
स्वप्नसङ्झल्पयोः संविद्वेस्येतज्ञीवकोऽणुके | 
` स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति -...._ र्पतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम्‌ ॥ २६॥ | 
सङ्कस्पित अथेकी भावनासे तथा विश्वात्मक होनेसे “सोऽहम्‌! झप 
तारकाकार आत्मा ही स्वात्मा हुआ ॥ २२ ॥ 
यह श्ङगदेहज्ञान और भावी स्थूल्देहज्ञान चित्तकल्पनासे ही होता है 
'चित्ताद! इत्यादिसे । 
स्वम देखनेवाला पुरुष स्वसमें पथिक बन जाता है, वैसे ही ह कि 


भसनासे में लिज्लदेहाकार और भावी स्थूलदेहाकार हुँ, इस 
करता है॥र३॥ . | 

































ह. क चित्त विषयाकारताको प्राप्त होता है op और ही 
येत भी विषय बाह्यरूपका त्याग कर भीतर 

शीत हे, दसे ही भावना करता हुआ यह चिदात्मा तदरूपताकी w | 

विसे भीतर कल्पित आकाराम अपने स्वामाविक रु | 

की पापत करता हे | २४॥ है 
जते नहर स्थित भी, पर्वत दर्पणमें भीतर स्थित-सीं तिव हॉ 
कू ( यातायातमें ) समर्थ शरीर र ग द । 
` 'होईशळ वहार करनेवाला प्रतीत होता है, जैसे दूरसे सन = द | 
। ः यी, मनोरथे रा झादिमे ही स्थित रहता हे बाहर नहीं तुहि 
प की उपान पि ही स्वम आदि देखती है, वैसे ही हि 
__- करा तारकामें स्थित चिदात्मा वासनामय 


ओम याती १२] न | 
च ळल तद बुदधिचित्तादि-ज्ञानसत्तादिरूपंकम्‌ । 
जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोशगस्‌ ॥ २७ ॥ 
क्ति भावेन द्र॒ष्ड असरतीव खे । 
ततो रन्प्रडयेनेव भाविवाह्माभिधं पुनः ॥ २८ ॥ 
घेन पश्यति तल्नेत्रयुग नाम्या भविष्यति । 
गेन स्पृशति सा वे त्वग्यच्छुणोति श्रुतिस्तु सा ॥ २९ ॥ 
` घेन जिघ्रति तद्‌ घाणे स स्वमात्मनि पश्यति । 
तत्तस्य सवदन पश्चाद्रसना चोछसिष्यति ॥ ३० ॥ 
| स्पन्दते यत्स तदायुश्रेशा कर्मेद्रियत्रजस्‌ । 
नी रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि भावयत्‌ ॥ २१ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा तिष्ठत्यम्वरमम्बरे य 
एवमुच्छूनतां तस्मिन्‌ भावयत्तजसः कणे ॥ २२ ॥ 
असत्यां सत्यसंकाशां ्रह्माऽऽस्ते जीवशब्द्वत्‌ । 
इत्थ स जीवशब्दाथेः करनाङलतां गतः ॥ २३ ॥ 
व... `.“ `.) ती 
'| ताराकाशरूपी कोशमें स्थित यह वासनामय देह आदि व्यवहारदृष्टिसे 
| (इले बुद्धि, चित्त आदि रूप ही है, क्योंकि वह बुद्धि, चित्त आदिका 
| णाम है और परमादृष्टिसे विचार करनेपर तो वह ज्ञान, सत्ता और आनन्द- 
व | भ है। तदुपरान्त जीव मैं देखू! इस भावनासे आकाशर्मे विस्तारको प्राप्त 
(| । जिन दो ठिद्रोसे वेषयोंको देखता है उसका नाम नेत्र 
| एकह, जिससे > से वह भावी यि देखता हात 
है, कै भादे विषयोंको छूता है वह त्वचा नामसे विख्यात होती है; दो 
i है उसका नाम कान होता है और जिससे गन्ध आ ह 
र| सकी "र नाक कहलाता है। वह अपनेमें अपनेको देखता है (अनुभव करता €/' 
[व| भा व है, वह पीछे जीम नामसे प्रसिद्ध होती है, जिससे आत 
#/॥ उ्कीजो क्रिया होती है वह वायु उसके प्राण, अपान आदिसे ei 
| म द होती दे । इस झर बाब विं म 
| है क र रहा मनोमयझरीरघारी अतिकम जीव आकाशे सित रह 
क... 'णाडीसे उक्त तेजके कणमें स्थूडताका अध्यास करता हुआ अक्ष ही 
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० 5 न | (उ | 
शि नादिक्देदात्मा पर क्य ' 
आतिवादिकदेहात्मा चित्तदेहाम्बराज्ञति!। के 
स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपत्यति॥ २३ । 

| 


कश्चिजलगतं वेत्ति थरित्सम्रार- 
भावित्नह्लाण्डकलनां क पह | 
आत्मगभेगृहं चित्ताद्‌ यथासंक म 
पाक ड्‌ ल्पनात्मन! | 
ल्पनावेदनें स॒ तत ॥ ३६॥ 
भावयञ्छच्दनि्माता शब्देबध्नाति कल्पितैः । - 
आतिवाहिकदेहोऽसावित्यसत्यजगद्भ्रमे ॥ ३७॥ | 
जीवनामधारी होता है। यो जीवशब्दका अभूत हआ बह लि कर अथेभूत हुआ वह चिदा ही विकन | 
नाओंसे, जो असत्य होती हुई भी सत्य-सी प्रतीत होती हैं, पूर्ण हो गया है॥२०-॥| 
मनोमयसरीर ब्रह्म ही स्थूरुदेहाकार%# बन कर यानी चिनगारीके अझ | 
लेकर बाह्य स्थूळ विषयाकार पर्यन्त, जो स्वयं रचना की, तूप वता मं | 
स्वनाके अन्तमं आवरण आदिसे युक्त ब्रह्माण्डको देखता है ॥३ शो 
. कोई जीव जळके मध्यमें स्थित ब्रह्माण्डमें “अहम्‌! भावनाका शन हेते | 
रा्डको जानता हे और कोई ब्रह्माण्डके मध्यवर्ती ब्ह्मके शरसे “सँ | 
गा ज्ञान होनेसे ब्रह्माको जानता है। भाव यह किं कि न 
| Lr अ स्वकस्पनाको अपने सङ्कल्पानुसार कोई ब्र 
र और उसका । तदन्तर आगे होनेवाले ब्रहमाण्डकी इसे ग 
न उसका अनुभव भी करता है ॥ ३५ ॥ बल 
मनसे अपने शरीरधारी जीव मनको ही आत्मा समझता है । अतएव ) 
देश, कार का अनुसार गभरूपी घर ( गर्भवासनिमित्त | 
नमीता. ° "यव्य आदि कल्पनाओंकी भावना करता हुआ व | 
और अपनो वह इश्वर ही स्वकल्पित तत्‌ःतत्‌ 
श्वर होः क जगङ्भममे बांधता है । भाव गर्द र द | 
आदि नो सृष्टि इ. गे आदि विविध पदार्थाकी का हि | 
र ए अमे बॉपता हे | २६-२० दी र असमे बॉयता है ॥ ९६” 1 | 
' _तिेदमयराति देहाम्यर कि जिसका सूइम मनोमय शरीर स्थूलतासे सक... | 
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भाषानुवादसहित ५७५ 


न्यत सभ खोइयनंयवाा यथा । 
त्युत्प्न एवाऽसौ स्वयंभूः स्वयश्च॒त्थितः ॥ ३८॥ 


आतिवाहिक देहात्मा ग्रशुराधः ग्रजापतिः । 
एतस्मिन्नपि सम्पन्ने तरह्मण्डाकारिणि अमे ॥ २९ ॥ 
न किञ्चिदपि सम्पन्न न च जातं न इड्यते । 

तद्‌ ब्रह्माकाशमाकाशमेव ` स्थितमनन्तकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सङ्लपनगराकारमेतत्‌ सदपि नेव सत्‌! 

| अनिमितमरागं च एतद्वै चित्रमुत्यितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| अकृतं चाञ्लुभूतं च न सत्यं सत्यचत्स्थितम्‌ । 








| | 4 

ब ॒ महाकरपे विमुक्तत्वादू त्रह्मादीनामसशयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
से| स्मृतिने प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयम्छुबः। | 
| तेन याइ्क्‌ स्वयश्भूः स्यात्तादक्तञ्जमिदं स्मृतम्‌ ४२ ॥ 





न| भसे सरमे आकाशमें उड़ना असत्य है, वैसे ही मनोमय देहधारी. परमात्मा 
इं | 'ोंकत असत्य जगद्रूप अममें मिथ्या ही विकासको प्रास होता है । इस प्रकार 
| पे उन्न न हुआ ही यह मनोमयदेहधारी प्रजापति आदि स्वयम्मू उदित 
| (न हे । इस ब्रह्मण्डाकार अमके होनेपर भी कुछ मी नहीं हुआ है, कुछ भी 
+| भग गरी हुआ हे और न कुछ दिखाई ही देता है । केवल निमल अनन्त 
| शाश ही हे | मनोरथसे कल्पित नगरके तुल्य यह जगत्मपत्च सतू-सा प्रतीत 
भर त हुना भी सत्‌ नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपञ्च उस चित्रके सहश 
| | न च न तो किसी चितेरेने तूलिका आदि बाहरी सामग्रीसे रचना की, 
वि | ते विध रंग भरे, न मानसिक प्रयत्नसे ही जिसका निमोण हुआ, न 
| रेण मव ही हुआ और जो न सत्य ही हो, फिर भी सत्यमा प्रतीत 
# | 'िहो॥ ३८-४२ | र 
हि | ४ ज तो अष्ट ससार आदि सामग्रीसे उत्पन्न हुआ क्यों न माना जाय: 
॥. मालव महाकरपे' इत्यादिसे । ५ मिलन 
रू | भ देहो अन्तमं ब्रह्मा ( हिरिण्यगभे ) आदि मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो 
“ | भ सा है, इसलिए वर्तमान जन्मगे अक्षाकी पूर्व जन्मकी स्ति तो | 
भरण हो नहीं सकती भाव यह है किर उ 
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` न्ष आदिकी युक्ति हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। समि | 


- आरम्भे हिरण्य आदिके पदको प्राप्त करता है, उसने पहले कमी बहि अ 
va नाया नहीं है, इसलिए उसे जगतूके निर्माणका अनुभव न हो | | 


जैसे सबक (हि 


स है। से ल न सिरूप है, वैसे ही उससे उन ० लि | 








५७६ योगवासिष्ठ 
न्न व [ 


सन | 
अनाद्यनुभवस्त्वत्थ योथ्त्राउ्स्त्यवनिकादिके। ` | 
जमायुखूत शथ्व्यादिगरबोधे याइशं भवेव ॥ ७, | 
स्मृतः स व्योमसात्रात्मा सर्वदैव स्मृतं जगत्‌ | 
यत्र यत्र यथां तोये द्रवत्वं नाम भिद्यते । ४५॥ 























हि नन? स पणा 1 जो सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसच्चरे। ` 
परस्याऽन्ते छृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदस्‌-|| 
बरह्णोकमें गये हुए कर्मी महाप्रलय ोनेपर अरे साव एकी) 
होकर परम पदमे प्रवेश करते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं ) तथा 'यादिर | 
स्थितिराषिकारिकाणास? ( प्रारव्ध कर्मोकी अवस्थितितक जीवमुत्तताहाे क 
अरियाकी अवस्थिति रहती है, तदनन्तर वे विदेहम॒क्तिको प्राप्त खो | 
दि स्ति और सूत्रे प्रदर्शित न्यायसे महाकल्यके अनते उन पु बहे 


























अदृष्ट संस्कारसे आगेके जगतूका निर्माण नहीं हो सकता । जो उपासक के | 


क ह. गह दै, इसलिए जगतको संस्कारसे उसन नहीं कह के | 
हे म और इन्द्रजाह आदिके समान अकस्मात्‌ उत हुआ है. | 
'संकर्पमय ब्रझा है, वैसे ही उससे उत्र पर्द " ` | 
कं ही है॥ ४३ ॥ . 
के Lo शहा करे कि अनादि साक्षीरूप चेतनके त ३ | 
'अनाद्य० ) के सस्कारसे जगतूकी उत्पत्ति हो ? तो इसपर 1 

द मा | 
की हनक, “तिशी सिके विषयमे अनादि अनुगो र P| 
अनादि साक्षीके भरण स्व॒मानुभूत पदाथ जागरणावस्थामें जैसे (१ “1 | 
जैसे यमू उत्पन्न जगत्‌ भी वैसा ( मिथ्या ) ह कै) 
यतीत ईहा हत्य ) वत्तमान काळमें जिसका स्मरण दी गी रही 11 








| ब्वापादुवादसहित ५७७ 
| क कक ११ "i | MS 
त्त तत्र तत्र तथा नाऽन्यः सोऽस्ति परमात्मनि । 
| सुश्रिवमिय प्रौढा सम एव स्वयं स्थितः ॥ ४६ ॥ 
| त्येव नाम ब्रह्माण्ड व्योपात्मेबाउडतिनिमेलए । 
इक्यमेबमिदं शान्तं स्वात्मनि्मितविभ्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
- निराधारं ` निराधेश्मंद्त चकयवाजतस्‌ । 
जगत्सविदि जातायामपि जाते न किञ्चन ॥ ४८॥ 
परमाकाशमाझुन्यमच्छमेव - व्यवस्थितम्‌ | 


सर्वससारता नाऽस्ति यदेव तदवस्थितस्‌ ॥ 8९ ॥ 


Ee के ea mn ह 





` स्वस्त निमक चिदात्मा ही ब्रह्माण्ड-सा.प्रतीत होता है । इंस प्रकार .यह 
| ( आत्‌ ), जिसका कि आरमामें विशेषरूपसे अम हुआ दै, शान्त, आधारः 
है रक नोयेयधुन्य अंद्वेत!तथा द्वैत ब्यवहार न होनेके कारण ही व्यावत्य न 
र र से भी रहित ब्रह्मरूप ही है। यद्यपि जगतकी आन्ति होती है 

ऽतेन कुछ नहीं हुआ है ॥ ४७,४८ ॥ 
भरसे शुन्य, निभेळ चिदाकाश ही स्वरूपसे स्थित है, न उसमें सम्पूर्ण | 
| ! गे उसका कोई आधार है, न कोई आधेय है, न इर्य है, न दष्टृत्व है, 
ह) ! कषा है और न कहीँ मदान्ध मोहान्ध जनरूपी गजघटा है ॥४९)५०॥ 
(|. रिमा. है और न पृथिवी है । यह सम्पूर्ण दृश्य निर्मळ जक्ष ही है । उक्त 
| य नेमें अपनेसे स्वयं विकासको प्राप्त होता हे ॥५१॥ 

निके कारण जैसे जळ ही अंपनेगें आंवरूपसे प्रतीत होता है, आवत 


क । नाऽऽ्धेयं तत्र नाऽऽघारो न दृश्यं न च द्वष्टुता । 

री ब्रह्माण्ड नाऽस्ति न ब्रह्मा न च वेतण्डिका क्कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
| न जगन्नाऽपि जगती झाम्तमेचाऽखिछं स्थित । 

| . `: ब्रहैव कचति स्वच्छमित्थमास्माऽऽस्मनाऽऽत्मनि ॥ ५१ ॥ 
के। , चिच्रादुद्रवस्वात्सरिरुमिवाऽऽवत्ततयाऽऽत्मनि । 

| असदेवेदमा माति सदिवेहाऽहु्ूयते ॥ ५२ ॥ 

त है बर्षात च और द्रवता (तरलता) अभिन्न पदार्थ हैं, वैसे ही किसी देश मौर 
जु ` भिती कामें परमात्मामे जगत्सृष्टिका भेद नहीं है अर्थात्‌ सृष्टि परमात्मासे भिन्न 
भ तीह यह सृष्टि अमसे ही प्रौढ़ प्रतीत होती है, वास्तवमें केवळ (जगत-वैषम्यसे 
ही } त) पाला ही स्थित है , उससे अतिरिक्त कुछ नहीं दै ॥ ४४-४९ ॥ 
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विनइ्यत्यसदेवाऽन्ते स्वप्ने स्वमरणं यथा। 
अथवा स्वस्वरूपत्वा सदेवेद मनामयम्‌ 
अखण्डितमनादयन्तं शानमात्राम्बरोदरय्‌ ॥ ५३ | 
आकाश एव परमे प्रथम! प्रजेशो 
नित्यं स्वयं कचति शून्यतया समो य! | 
स ह्यातिवाहिकवपुने तु भूतरूपी f 
२'व्यादि तेन न सदस्ति तथा न बात ॥९॥ | 
इत्याप श्रीवासिष्ठ महारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लप 
भूतपत्तिवणनं नाम त्रयोदश्ञः सर्ग! १३॥ 






| 


बहे एकू पदा नहो है इल ज़ थ्यकू पदाथ नहीं है, वेसे ही चिदृरूप होनेके कारण आत्मामें भग 
सा प्रतीत होता है, जगत्‌ कोई प्रथक्‌ पदाथ नहीं है, यों गह भस 
इभा भी आन्तिवश सत्‌-सा प्रतीत होता है॥ ५२ ॥ 
समे प्रतीत हुआ असत्‌ अपना मरण जागरणे वाषित हो का| 
पैसे ही जज्ञानावस्थामें प्रतीयमान यह दृश्य प्रपश् ज्ञान होनेपर बामित ही बा | 
पोक्त अपवाद्रष्टि द्वारा स्वरूपतः जगतूकी असत्ताका ति 
या है, लब अपिष्ठानइड्टिसे भी उसकी असत्ताका प्रतिपादन झर 
अथवा? इत्यादिसे का 
` दराई ता अहस्वरूप होनेके कारण यह दृश्य प्रपञ्च निर्मळ, पु 
ह रे धनय, चिदाकाशस्वरूप जहम ही है। उससे भतिर% | 
पोक्त सम्पूर्ण विषयका, युतः संक्षेप ग" | 
शत हैं आकाशः” इत्यादिस्ते। ` राला है 
व किष यस्मू प्रजापति शुन्य ही है | जो एकरस पर 
र आभास होता है, क्योंकि प्रजापतिको ग | 
ये थिवी आदि मनोमयशरीरवाठे प रुह तर बी 
भी असत्य हैं | जैसे कमी उत्पन्न न हुआ श 1 
भी सत्य नहीं हू ५४॥ ` र 


तेरइवाँ सरग समाप्त 
_ हळ 











स | वाचे ८७९ 
| PO 
त | | चतुदंशा$ सगेः 

। श्रीवसिष्ठ उवाच 

इत्थ जगद्न्हतादिइश्यजात न फिश्वन 

अजातत्वाच नाऽर्त्येव यचाऽस्ति परमेव तत्‌ ॥ १॥ 

| परमाकाशमेवाऽऽदौ जीवतां चेतति स्वयम्‌ । 

ड निःस्पन्दाम्मोधिकुद्दरे सिलं स्पन्द्तामिष ॥ २ ॥ 
HE आकाशरूपमजहदेवे वेंत्तीवः हधताय । 
; सवप्रतंकरपशैलादाबिव चिदृबचिरान्तरी ॥ ३॥ 

| पृथ्वयादिरिहितों देहो यो विराडात्मको महान्‌ । 


बा | आतिवाहिक एवाऽसौ चिन्मात्राच्छनभोमय! ॥ ४ ॥ 








| .:. चौदहवाँ समे 
| [व संगमे बणित जीवमावमें परिच्छेद आदि सन्देहका युक्तिसे खण्डन कर केवल 
त मात्र ब्रह्मेक्यका वणन ] 


| सबसे पहले समष्टि ( हिरंण्यगभे ), उससे उत्पन्न विराड्‌ और व्यष्टि जीव 
एप प्रकारके परिच्छेदके खण्डनके लिए श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त विषयके अनुवाद द्वारा 
{| न बोते हे-(इत्थम! इत्यादिसे । 
| चेसा कि पहले सरमे कहा गया है, उसके अनुसार अहन्ता आदि 
ळे || सहमत जगतका अस्तित्व तनिक भी नहीं है, क्योंकि वढ उत्पन्न ही नहीं 
| धाद भौर जिसका अस्तित्व हे, वह परमात्मा ही दै ॥ १॥ 


7 द | ते निश्चळ सागरमें जळ स्पन्दताको ( चश्वळताको ) प्राप्त होता दै, वैसे ही 
| सल्ला. परममकाररूप परमात्मा ही भं जीव हैँ” इस मकार सव. 
पीर | भावना करता है ॥ २॥ 


|, | फिर देहके अन्दर विद्यमान चेतनवृत्ति स्वम्नमें देखे गये या मनोरथ द्वारा 
त. | बार "त, नगर आदिमें आत्मीयताके अमसे प्रेम करती दै, वैसे ही अपनी 
ही ) झरा (रॅममकाशरूपता) का त्याग किये बिना ही सझर्परूप चिदृवृत्ति 
| र्म. भे उसके इमे जास्ान्तिसे मानो प्रेम करती है, यही मेरी आतमा हे, 
` दा अपने प्रेमका पात्र समझती है ॥ ३॥ 

"जाकी जो विरद विशाळ देह है, वह परथिवी आदिसे धन्य दै, 
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शि र आयी (की 
अक्षपस्वमशेठामः स्थिरवमपुरोपपा ५. 
चित्रकृतिस्थरचिचतस्थचित्रसेल्यसमाङगति। | 
अनिखातमदास्तर्भधुत्रिकोषसमोपमः | कीर 
अह्माकागे$निखात्मा शुस्तम्भे शाढभश्रिका | द 
आद्य! अजापतिः पूर्वे श्वयंभूरिति विश्वत!। 
आक्तनानां स्वकार्याणामभावादप्यकारण! ॥ ७॥ 
महाप्रल्यपर्यन्तेष्याचयकालपितामहाः  । 
च्यन्ते सवे एवाऽतः प्राक्तनं कर्म तेषु किए ॥ ८॥ 
सोऽङब्य एव कुड्यात्मा यादृश्यः स्वयं स्थित! । 


चच इश्यनच द्रष्टा न सृष्टा सर्वमेव च॥९। | 
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व. °... 7 2 00 
र्त पाञ्चभौतिक नहीं है, किन्तु मनोमय ही है ( संकर्पजन्य ही है) का 
से विनात्र निर आकाशस्वरूप ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है॥ १॥ | 

Fr न यदि स्वप्नमें देखा गया पर्वत अक्षय (चिरस्थायी) हो और सपं घ 

| क तक रहे, तो उनसे इस परपञ्चरूप विराड्देंहकी तुढुना हो सकती है| 
जे ह्‌ प्रपञ्च चित्रकारका चित्त यदि स्थिर हों और. उसमें वासगागा शि पर 

न बने तो उसमें कशपनाहिखित सेनाके सहश है । बहुत कहाँ तक मं १ | 

भा सम्मोंक़ी उन प्रतिमाओंके सहश है, जो कि गढ़ी नहीं गई हैं, ऐश गो | 
कें उपमानोसे इसकी उपमा हो सकती है । मान लळे, रू | 

व न स खम्मेमें नहीं गढ़ी गई एक प्रतिमा है ॥ ५१1 = | 
कर ३ शापतिका मी, जो “स्वयम्मू? मसे सबसे पश i'l 
को कार } यम्भू इस चा | 
ऐसी तः है, क्योंकि उसके पृवेजन्मके कभ . गही है। कं ह. {| 
ह होर शा दी नहीं है, क्योंकि हम पह | क 

प्राक्तन ( जमा ९ पूवकरपके . समी प्रजापति मुक्त हो जाते ६ 5 
य. कग केसे रह सकता है £!॥ ७, ८॥ . (वैश) | 

___ भादिक्षा रद रहित दर्पण आदिमे प्रतिनिम्बरूपसे पड़ी इर मिपि री | 
___ हूै,पेसेही जाए "दिखाई देता हुआ भी असत्‌ होनेसे अइम ( १९ हर की क 


| 





पति इश होत मुइ {4 | 
सि इ भी हत हो ह ततर 
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करिपत हे । निर्विकार चिदातमामें इ! ¦ | 
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नावालुवादसाहित ५८१ 
नान्नज तत ES 
: ततिवव्दपदार्थानां सर्वेषामेष एव सः! 
तस्मादुदेति जीवाली दीपाली दीपकादिव ॥ १० ॥ 
तंकरप एव संकल्पात्किळेति क्ष्मादिवाजित! 
आदिमादिव निशुन्य! स्वप्मारस्वप्नान्तर यथा ॥ १९ ॥ 
अस्मादेकप्रतिस्पन्दाज्जीवाः संग्रसरन्ति ये । 
सहकारिकारणानामभावाच स एव ते॥१२॥ 
सहकारिकारणानाम भावे कार्यकारणम्‌ । 
| एकमेतदतो नाऽन्यः परस्मात्‌ सगेविश्रमः ॥ १३ ॥ 
` सृष्टि तथा सन एवं भोक्ता, भोग्य और . मोग इन सम्पूर्ण त्रिपुटियोंका 
॥ | (मही नहीं है, सतः सष्टा प्रजापति असत्‌ है ॥ ९ ॥ 
¬| ` स्वञ्ना निषेध होनेपर भी शब्द और अर्थोंकी शुन्यता नहीं दै, कारण कि 
भ) हू प्रयासा ही सम्पूण शब्द और अर्थोका आत्मरूपसे स्थित है । जसे एक | 
पैसे मनेक दीपक उत्पन्न होते हैं ( जहाये जाते हैं ) वैसे ही सम्पूर्ण जीव 
१7 | से आविभूत होते हैं ॥ १० ॥ . 
निर्‌ घनसङ्करपस्वरूप है, उसका कार्य होनेसे व्यष्ट्यात्मक जीव भी सङ्कैशप 
त भादि पञ्चमुतोंसे निर्मित नहीं है, ऐसा कहते दैं-'संकरप एवं 





| 
| पोर 


5 
9 ( 

2 ती. 
है 


रू हिरण्यगभसे मिथ्या होनेके कारण अत्यन्त शुन्य संकरपरूप 
३पन् हुआ है तथा जैसे मिथ्याभूत सवप्नसे अन्य मिथ्याभूत स्वप्न उत्पन्न 
हु | ' पैसे ही पृथिवी आदिसे शुन्य सङ्कहपातमक विराट्सेः सङ्करपरूप जीव 
ह! नो ॥११॥ | 

सिद्ध भोर समहि दोनों एकस्वभाव है । एकस्वमाव होनेके कारण दोनोंकी 
| रि "ब कर उससे जक्षेक्य'सिद्ध हुआ है, ऐसा कहते हैं--अस्मात' 


व ह आणो न रहनेसे जो निःसहाय ( एकाकी ) ही प्रतीत होता है 

ह! | भन ष्यष्ट्यात्मक जीवोंका आविर्भाव होता है, वे आत्मस्वरूप ही 
आ रिक्त देसी शॉ, क्योंकि एकमात्र वृक्षसे विस्तारको प्राप्त, हुई शाखां बृषे 
| गारी, यह भाव है ॥ १२॥ ` | 
न रहनेपर काये और कारण एक ही गाती अमिन्न ही 
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ची दरदा द न | 
दी! जीवाकाश? स एवेत्थं स्थित! रथिव्याद्सद्चत। | ॥ . | 
श्रीराम उवाच. | | 
कि स्यात्परिमितो जीवो राशिराहो अनन्त! | 
आहोस्विदस्त्यनन्तात्मा जीवपिण्डोडचलोपम! 
धाराः पयोशुच इव शीकरा इव वारिधे! । 
कणास्तसायस इव कस्मान्निर्यान्ति जीवका! ॥ १६। । 





























॥ १५॥ |. 























रहता है, श्य्‌ नहीं, अतः सहकारी कारणसे शुन्य चेतन्यसे बति स 
परस्वरूप ( चतन्यस्वरूप ) ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥ १३॥ | 
र्म ही सवे प्रथम होनेवाला हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगगे ही शिक्रा। 
` विराट्‌ ही सष्टिसरूप है इस प्रकारसे वह चिदात्मा जीवरूपसे सित है छि 
भसत्‌ प्रथिवी आदि उत्पन्न होते हैं, अतः सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रहते सिवा | 
नहीं है, यह भाव हे ॥ १४ ॥ 
ष्टि, समष्टि और उन दोनोंकी मूळ्मूत वस्तुके एक होनेर | 
समका मिथ्यात्व और उनकी मूलभूत वस्तुका सत्यत्व कैसे खो ह! ` 
क्यो नहीं कहते कि मूलभूत वस्तु और समष्टि अवास्तव ( मिथ्या ) र | 
"लक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध व्यष्टि विभाग सत्य है, कोकि सेत ॥ क 
आदि स्थुहोंनें समदी निवृत्ति होनेपर भी अवशिष्ट व्यष्टिते मगि । | 
जाती है, इस आशयसे रामबन्द्रजी बोढे--कि स्यात्‌ १४ | 





ह नम कहा--भगवन्‌, क्या एकमात्र ( परिमित ) क बी 
"र नोदी राशि हे या पर्यतके समान अनन्त आसाओ र्ट ब 


खा ee यह है कि व्यष्टिमात्रको सत्य माते, तो [| 

हतप २ होनेके कारण या एक देशमें रइगेके हे हान 

य गी होनेके कारण कल्पितरूप ws र पा | 

a ; समष्टी र समुद्रके जळकणोंके समान भौर अभिकी बौ इ | 
दोष होया. "र समष्टिके अनित्य होनेसे तद्वने EE 
i ह व रोग, इस आइये कहते हॅ-.घारा०? इत्मादिसे। . | 


` 
AR नी अ < 
Ns 
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(ति. मे मगवन्दरदि जीवजारविनिर्णेयम्‌ । 
ज्ञातमेतन्मया ग्रायस्तदेव प्रकटीकुरु १७॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
| एक एब न जीवोऽस्ति राशीनां समवः कुतः । 
| |ˆ ज्चम्ग सपुड्डीय प्रयातीव हि ते वच! ॥ १८॥ 
। न जीवोऽस्ति न जीवानां राशयः सन्ति राघव । 
॥ | न चेक पर्वतप्रख्यो जीवपिण्डोऽस्ति कश्चन ॥ १९ ॥ 


पर| षे वृष्टिधाराओोंके समान, समुद्रसे जळकणोके समान, तपाये हुए लोहेके 
' पे चिनगारियोके समान ये जीव किससे आविभत होते हैं। भाव यह कि 
|| भे आविभृत होते हैं, उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती #॥ १६॥ | 
` झि  गावग्‌, पेरी शद्ठाको दूर करनेके लिए मुझसे जीवसमुहका निर्णय कीजिए । 
सिसे जाननेकी इच्छासे मने आपके कथनके विपरीत आपसे प्रश्न किया 
| १।मनदुदध होनेके कारण मं आपके आशयको नहीं समझ सका, इसलिए नहीं 
१) भ है, ऐसा कहते हैं-..- ज्ञात०” इत्यादिसे । 
! है| , १ मे आप मुझसे कह आये हैं, उसे मायः सामान्यरूपसे में समझ गया 
ह| ६ र भव आप विशेषरूपसे स्फुट कीजिये ॥ १७॥ 
| मात्र अक्ष ही है, यह सिद्ध करना हमारा प्रयोजन है, 
पिद्धिके हिए हमने एक ब्रह्मरूप अधिष्ठानमँ अनेक करपना करनेसे ` 
५ { ' प सोचकर सेमष्टिजीवकी कल्पना कर उससे उपदित व्यष्टि जीवको 
हि । हमारी यह करपना व्यष्टि और समण्टिमें से किसी एककी 
|| रहिए इस (क ओवोकी उत्पत्ति आदिका प्रतिपादन करनेके छिए नहीं दै, 
ह| धिर दोहे... थाके डिप अवकाश ही नहीं है, इस आशयसे 
1! आवजी एक एप इत्यादिसे । 
| ने (--हे वत्स, जब एक भी जीव नहीं है, तब जीवोंको 
री कहां है ! आपका पुर्वोक्त प्रश्न ऐसा ही उपदासास्पद है, 
७ (कः सोंग अहर जाता है। माव यह __ ` येशका सोंग उड़कर जाता हे । भाव यह कि यदि शशभृज्ञका 
व भिर नेते पे कारण है "-समष्टिकी यदि उत्पत्ति मानोगे, तो मधि नय हेनेके कारण 
भशताम्यागमरूप दोष होगा । 
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ज्य [स 
© AAA As ese 
जीवशब्दाथकरूना! समस्तक 
नेह काचन सन्तीति निश्चयोऽस्तु क i | 
| शद्धचिन्सात्रममलं ब्रह्माडस्तीह हि सग | 
त्था सवेशक्तित्वाहिन्दते याः स्वयं करा! | १ 
चिन्माग्राजुक्रमेणेव सप्रफुल्ललतामिव । । | 
ननु मूर्ताममूर्ता वा तामेवाऽऽशु प्रपश्यति॥ ११॥ 
जीवो बुद्धि! क्रियास्पन्दो मनो दिल्वेक्यमित्यपि। | 
स्वसत्तां प्रकश्वन्तीति नियोजयति वेदने॥ ११॥ 
` ` साञ्चुद्धव भवेत्यव सवेद ब्रह्मेव बोधत! 
अधोधः ग्रेक्षया याति नाश न तु प्रबुद्धयते.॥ २४॥ 


भमव हो, तो वह उडू कर जाता है या स्थिर रहता है, ऐसा उन्हे ऐ 

, गशश्रन्ञकोी ही सत्ता नहीं है, तब उसकी गतिविविके विषयाँ संशा ह| 

उपहास्य नहीं तो और क्‍या है £ जब जीव हो, तव उसकी राशि ग फ 

बना हो, जीव हो जब असत्‌ है, तब उसके विषयरने जन्याल | 

` भवश्रश ही कहां हे? हे राघव, न तो एक जीव है, न जीवों स श 
त षन कोई जवसङ्कात ही है ॥ १८, १९॥ - ह 

भीरामचन्द्रजी, सम्पूण दृश्य आमासोंसे युक्त कोई गी त 

नयी है, ऐसा आपको इढ़ निश्चय हो ॥ २० ॥ वं | 

(वर. एकमात्र शुद्ध, चिद्धन; सर्वव्यापक तिमछ ब्रह्म ६ के. 

ह शन होनेसे जिन करपनाओंकी भावना करता है, स्वय प्रप ग क | 

क केमसे अपनी कोरकितावस्था न 

उन-उन सकर्पात्मक वृत्तियोंके ! 
स ग अथवा अमुतरूपसे आविभूत कहपनाकों शीतर देश (१ 














































` हित. एकत्व "भको प्राप्त हो रही अपनी सत्ताको ही जीव; ठत कि | 
~ दि रूपसे ज्ञानविषय करता है अर्थात उर्फ ५१1 | 
वू सत्ताको ही >- शते (का) कि सेल शी.” आदि रूपसे जानता है व वि कि 
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व | OMS 1] भाषानुवादसहित Es: ५८५ 
। | न चाऽस्य ज्ञायते तत्वमबोधस्येवमेव हि॥ २५॥ 

| एवं जेव जीवात्मा निर्विभागो निरन्तरः। .. 

| सर्वशक्तिरनाधन्तो  सहाचित्साररूपवान्‌ ॥ २६ ॥ 
यर्वानणुत्या त्वस्य न क्कचिद्‌ भेदकल्पना । 

विद्यते या हि कलना सा तदेवाऽनुभूतितः॥ २७॥ 


॥ | 
व... 
' ३ लतः नहीं, अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर तो . विक्षेपशूऱ्य स्वरूपमात्रसे इसकी 
 अ्िति रती है, ऐसा कहते. हें--साळ्युद्धेव' इत्यादिसे ` 
। || उत्त्रहसतामे जब अज्ञानरूप आवरण रहता है, तब वह पूर्वकर्थनानुसार 
| विविध सपक प्राप्त होती है । बोधसे तो वह ब्रह्म ही है। आत्मज्ञानसे अज्ञानका 
है ॥ मि हो जाता है, पर आत्मज्ञानकी प्राप्ति दुळेम है ॥ २४ ॥ 
१ ह| ज्ञान जब निवृत्त होता है, तब निवृत्त हुआ अज्ञान किस रूपसे रहता 
| है! शञनरूपसे उसका रोष रहना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि एक तो 
ह | अत भनक कारण नहीं है, जिससे कि वह ज्ञानरूपसे रहे । दूसरी बात यह 
i . ऐकि शान और अज्ञानमें परस्पर विरोध है, इस कारण .भी वह ज्ञानरूपे 
|| रह सकता । किसी अन्यके रूपसे उसका परिशेष रहता है, यह भी नहीं 
ग हि (या, क्योंकि अन्य वस्तु दोष ही नहीं रहती, ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
| ¬ यथा०! इत्यादिसे । | 
अन्धकारसे आच्छन्न स्थानमें दीपक लेकर अन्धकारको देखनेसे न 
"आ खकार कहाँ भाग जाता है, उसके मूः नहीं लगता है, ठीक 
शी 3 लका पता च 3 
र शान होनेपर .न माम अज्ञान कहाँ चला जाता हे १ उसका कुछ 


tr 










है है - रुगता | २५॥. | 
47 क्षत 1 तर पहले विस्तारसे उपपादन कर आये हैं, उसीका अब उपरसशर 
| झू एवम इत्यादिसे। ळू 8 
| क्षा ¬ खण्ड, अनवच्छिन्न, अनादि, अनन्त तथा सर्वशक्तिमान 


शट €| षः र शकि केभी बाधित न होनेवाले महाचैतन्यरूपी सारभूत अंशसे पर- 
| खा ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥२६॥ 
हा... सेऱ्देश, काळ और परिमाणसे--अपरिच्छित है, अतः 
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५८६ | योगवासिष्ठ 


कि 5 पा न nana... | 
| श्रीराम उवाच न 


एचमेतत्कर्थ गहनकजीवेच्छयाऽस्िला | 
जगञ्जीवा न युज्यन्ते सहाजीवेकतावशात ॥ २८] 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


महाजीवात्म तद्‌ ब्रह्म सवश 
क्तिमयात्म 
स्थित तथेच्छमेवेह 





कम्‌ । 
वेह निर्विभागं [निरन्तरम्‌ ॥ २९ | 


कले का कौर मद हे ज उसका कहींपर भी मेद नहीं है और जो उसमे मेदकसना हो 
क क च नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सर्वत्र अनुमः हो| 
पळ वनके सम्पूर्ण वृक्षोंकी काट देनेपर वृक्षों द्रा श॑) 
पामका भेद चला जाता है, वैसे ही विषयमेदके हट जानेप नि 
सनाप्रवुक्त मेद भी चला जाता है॥ २७ ॥ 
कह्‌ न जो कहा, उसको स्वीकार कर, श्रीरामचन्द्रजी “जैसा हिवा 
इच्छा हे ही यदि व्यष्टि और समष्टि जीवोंका अमेद मागा जाग) 
। ( सत्यसङ्कल्प ) जैसे अमोघ है, वैसे ही नमह जगं 
ल्म होनेसे अमोध हो जायगी, ऐसी परिस्थितिमें अमुक ग क 
होनेसे जो जो होता है, ऐसी शाखरकी व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि एल 
चाहगा, वही हो जायगा?” ऐसी शङ्का करते हैं-- एवम्‌ त 
लह न कहा-अझन्‌, आपका कथन ठीक है, उसकी न 
जैसी शसम मुझे एक सन्देह होता है! वह बह हि ' | 
| 


| 
f 
| 
| 
| 


ह होती हे सी ही इच्छा जगतूके अन्यान्य 

i क महाजीव तो एक ही है, उसीके अलुः 
पहले चाहिए, यह भाव है ॥ २८ ॥ 

*इस्यके अधीन "स्परे समष्टिजीवभावको प्राप्त होता है, 

नेवाले ्यष्टिजीवभावको प्राप्त होता है | स 


शङ्खान गवन 3) सत्यसङ्गल्पताकी सिद्धि नहीं होती, 
हः. ह वर्ने रहे श्रीवसिष्ठजी बोले “महाजीवात्म कक | 


\ 






व्यष्टिविभागसे पहले 





| सोपालुबादस हित टं 


1 
च = वेच्छति स मवत्याश भवत्या महात्मनः । 


पूर्व तेनेशमिच्छादि ततो हित्वसुदेति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रद द्वितवविमक्तानां स्वशक्तीनां ग्रकरिपतः । 
अनेनेत्ये हि भवतीत्येवं तेन क्रियाक्रमः ॥ ३१ ॥ 


३ विनाऽचुदये त्वासां प्रधानेच्छेव रोहति । 











३ | श्या जातया ब्राह्मया नियसोऽयं अकल्पितः ॥ ३२॥ 
उ यस्या जीवाभिधानायाः शक्त्यपेक्षा फलत्यसौ । 
ख, प्रधानश्षक्तिनियसालुष्ठानेन विना न तु॥ ३३॥ 
ख| प्रधानशक्तिनियसः सुप्रतिष्ठी न चेद्भवेत्‌ । 
| तत्फरं शक्त्यधीनत्वान्नेहितानां कचिद्भधवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
| प्र त्फर्ल शक्तयधानर उताना की पक | ९१८, 


स झी इच्छा करता हे । वह जिस किसी वस्तुकी इच्छा करता है, वह उस महा- 
को सदा शीघ्र प्रास हो जाती है । उसने पहले अपने सत्यसङ्कल्प और दूसरोंकी 
हि| छठे निरोधकी इच्छा की, तदुपरान्त ठय्रष्टिविभागका उदय हुआ, फिर 
३ | सने व्यष्टिविमागको प्रास हुए अपने अंशभूत जीवोंका क्रियाक्रम--दण्ड, चक्र 
। ह| आरि बाहरी सामग्रीसे इस प्रकार घुमानेसे घट आदि काकी उत्पत्ति होती है, 
गे र प्रकारा क्रियाक्रम--वनाया । केवळ संकल्पसे उनके कार्यकी सिद्धि नहीं 
ह| . रतै, यह भाव है ॥ २९-३१ ॥ | 
ति अन्य महर्षियांका भी तो, क्रियाक्रमके बिना, संकल्पसे ही कार्य सम्पन्न 
| ए देला जाता है, सो कैसे ? इसपर कहते हैं--'तम! इत्यादिसे । 
6 उफ क्रियाक्रमके विना व्यष्टि जीवोंके कायकी उत्पत्ति नहीं होती है, इस बातके 
i | स होनेपर जो कहींपर महर्षि आदि व्यष्टि जीवोंकी क्रियाक्रमके बिना इंच्छासे 
| र” उसति होती है, वहांपर प्रधान (समष्टिजीव ) की ही इच्छासे काये 
गी KE है ' पका यह संकल्प सिद्ध हो, ऐसी प्रधानकी ही इच्छा वहांपर | हेतु 
| ता भाव है। यह नियम जन्मरहित ब्रक्षी शक्तिने ही बनाया दै ॥३२ ॥ 
4 | . भा आ ( महर्षि आदिकी ) इच्छा कायको उत्पन्न करती हे, वह 
`) षाक बिना अपेक्षा करके ही कार्यको उत्पन्न करती है, प्रधान शक्तिके तियमके 
| ५ रे कया उपि नहीं हो सकती है ॥ ३३॥ 
` भहा भी फलसिद्धि प्रधानके सडल्यके अधीन ही है, ऐसा 
_ “१५० इत्यादिसे| soe 00 20 
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५८८ योगवासिष्ठ | 


एव ब्रह्म महाजीवो विद्यतेऽ न्तादिव 

जीवकोटिमहाकोटी भवत्यथ न ॥१॥ | 
चेत्यसंवेदनात जीवो भवत्यायाति संसृतिम्‌ | | 
तद्सवेदनाद्‌ रूपं समायाति सम पुन! ॥ ३६| 
एव कनिष्ठजीवानां ज्येष्ठजीवक्रमाक्रमे 
समुदेत्यात्मजीवत्वं ताम्राणामिव हेमंता ॥ ३७॥ 













यदि प्रधान शक्तिका नियम फलसिद्धि ( कार्यसिद्धि ) के अनुकृ बे 
` तो कार्योकी हेतुभूत चेष्टाओंका भी कहींपर फल नहीं होगा, कोरि क 
चेष्टाएँ भी शक्तिके ही अधीन हैं ॥ ३४ ॥ 
' इस मकार निष्कपे यह निकला कि ब्रह्म ही महाजीव हे और महषी 
व्यष्टिजीव और समष्टि जीव है, यों उपसंहार करते हैं--- एवम ह्यात! | 
इस तरह ब्रह्म ही अजन्मा और अविनाशी महाजीव है तथ ग 
जीवोंकी व्यष्टि और समष्टि रूप दो कोट्या. हैं, उससे सर 
कुछ नहीं हे | ३५ ॥ 
पहले विस्तारसे कही गई बातोंको ही, सरळतासे उनका शन हो र | 
सक्षेपत्ते दिखलाते हैं---चेत्य ०! इत्यादिसे । | 
, नैश ही विषयोंके संकल्पसे ( चिन्तनसे ) जीव होता है और वदे | 
सरको प्राप्त होता हे । विषयसंकल्पका त्याग करनेसे फिर फ 
भाप हो जाता है ॥ ३६ ॥ हमं | 
भ्मभावृकी प्राप्ति या तो उपासना द्वारा समष्टिजीवमाव 
i करमशः होती है या ज्ञानसे साक्षात्‌ होती दै | 
पक | 
त आ गोवा आदि धातुओंकी सुवर्णता रस और क | 
का सम्बन्धसे क्रमके बिना ही तुरन्त ही रमसे ( | 
३ फि अरह्मभावरूप महाजीवता या तो | 
[नादा ह्रिण्यगमपदको प्राप्त होते हैं, तदुपरान्त रम 
Ol) 


| < | 






की 
है 1 


॥ 
| 
है ॥ 


हि... भाषानुवादसहित | ५८९ 
ग लस 
क -न्तरे महाकाश इत्थमेप गणोऽप्यसन्‌ 


| | स्वात्म सदिवोदेति चिञ्चमत्करणात्मकः ॥ २८ ॥ 
| स्वयमेव चमत्कारो यः समापद्यते चितः। 
|. भविष्यन्नामदेहादि तदहं भावन विदुः ॥ ३९ ॥ 
| चितो यस्माचिदालेहस्तन्मयत्वादनन्तकः । 
| | स एष शुवनाभोग इति तस्यां प्रबिम्बाति ॥ ४०॥ 
| परिणामविकारादिशब्दैः सेव चिदव्यया । 
हे तादग्रपादभेद्यापि . स्वशक्त्येव विचुद्धते ॥ ४१॥ 
| अविच्छिन्नविलासात्म स्वतो यत्स्वदन चितः 
| चेत्यस्य च प्रकाशस्य जगदित्येव तत्स्थितम्‌॥ ४२ ॥ 
| यदि मळी भाँति विचार किया जाय, तो जीवभाव और जगड्भाव वास्तवमें 
|| | एक प्रकारका चितका चमत्कारमात्र ही है, कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ऐसा 
| कहते है-“अत्रा०? इत्यादिसे । 
| यि पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रत्यक्‌ चैतन्यरूप महान्‌ आकाशम यह जीव, 
| आत्‌ आदि समुदाय असत्‌ ही है, तथापि उक्त महान्‌ आकाशमें चितका 
र । ऋलारखूप चिदात्मा ही जीव आदिरूपसे सतकी नाई उदित होता है । चितका 
| भा जो स्वयं ही भविष्यत्‌ नाम, देह आदि भावको प्राप्त होता है, उसके 
जो भावना कहते हैं ॥ ३८,३९ ॥ | 


Sg चमत्कार क्या है! इस प्रश्नपर चमत्कारको कहते हैं--*चितो 





त 


शा क तस्कारसे संस्कृत ( जगत्‌की वासनासे वासित ) मायामें प्रतिबिग् 
| जगत्री वासनासे वासित मायाके साथ एकरूप होकर चितका 

ग | लगता आस्वाद है, वही चितू-चमत्कार है और वही यह असीम 

वेगे | न षह चिन्मय होनेसे आत्मचितमें प्रतीत होता है ॥ ४० ॥ 

(| भे जा आस्वाद छिया, वह अविनाशिनी चित्‌ यद्यपि वास्तविक 

रा 

[ 






भि गोत ¬ „ ज सकती, फिर भी अपनी शक्तसे ही परिणाम, विकार 
हिर भा... री आती है अथात्‌ अज्ञानी जन उसे वास्तविक चिता परिणाम, 


त्‌ त ॥ ४१॥ 
स्वरूपभूत प्रकारका और अपने द्वारा मकाशित होनेवाले 


| वी तटकरे \ 
- | 
| 


#, हि a 
बी ] 
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` ५६० योगवा सष्ठ 


` आकाञादपि इसा या हि ह क गा उरि ह 


सा स्वभावत एवतामहन्तां परिपञ्यति ॥ ४३। 
आत्मन्यात्माऽऽत्मनेवाऽस्या यत्मरस्फुरति 

` जगदन्तमहन्ताणु तदेषा संग्रपश्यति .॥ ७; | 
` चमत्कारकरी चारु यच्चमत्ुरुते चितिः । 
स्य स्वात्मनि तस्येव जगन्नाम कृतं ततः | ४५॥ 


चितथेत्यमहङ्कारः सेव राघव कल्पना | 
तन्मात्रादि चिदेवाऽतो द्वित्वेकत्वे छक संस्थिते ॥ ४६॥ 
———— eo MSM 


विषयोंका एकरूपताको प्राप्त जो स्वाभाविक स्वदन है, वही गर झ शो 
स्थित है । भाव यह कि चित्‌ अपना और चेत्यका स्वमावसे जो साद ओ 
पसा स्वाद कि जिसमें चित्‌ और चेत्यका पार्थक्य तनिक भी प्रतीत नहीं हे 
वही स्वाभाविक स्वाद भ्रोन्तिवश जगत्रूपसे प्रतीत होता है ॥ १९॥ | 

त्रापि पहले अहन्ताका दर्शन होता है, तदुपरान्त अहन्ता द्वारा शि 
र्‌ न प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं--'आकाशार्‌ र 






































नितकी आकारासे भी सूक्ष्म जो शक्ति चारों ओर फैली है, वह क 
पहले इस अहन्ताका दन करती हे | उस समय जैसे जलमें जडत अ 
सछे ) या लहररूपमें प्रतीत होता है, वैसे ही यह बि ब 
पाई चेय ही जो अतिसूक्ष्म अहन्तारूपमें स्फुरित होती है बी | 
उत्क करनेपर अन्तमें जो ब्रह्माण्ड! म | 


ल देखती हे ॥ ४३, ४४॥ रा 
थह 
सा गया है, _ लद हा कि चिके चलाएका ही ह 


कार भगत्‌ कोई थक्‌ वस्तु नहीं है, 


व्हा | 
स्यं जो छ पिता स्वमाव ही है! चमत्कार करनेवाली तिर ४५ 
` चित्‌ अहरद है, उसीका नाम जगत्‌ रख दिया जातकी कर्त 
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| भाषालुवादसहित ५९१ 
"५ 


कि = 8 ११) न्न््व््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्य् 
| नव लन्यागे त्वं चाऽ चेति सन्त्यज । 
पः सदसतो्मध्ये भवत्यर्थात्मको भवेत्‌ ॥ ४७॥ 


चिता यथाऽऽदौ कलिता स्वसत्ता सा तथोदिता । 
अभिन्ना इश्यते व्योग्नः सत्तासत्ते न बिद्नहे ॥ ४८॥ 


MS IC oS 
| होती है। ऐसी परिस्थितिमें जिससे दूसरेकी कल्पना होती है, वही अवशिष्ट 
' इत है, ऐसा कहते हैं---चित्‌०' इत्यादिसे । 
हे रामचन्द्रजी, चित्से अहङ्कारकी कल्पना होती है और अहड्वारसे 
¬| त्री (तन्मात्रादि जगतकी ) कल्पना होती, ऐसी अवस्थामे कल्पना चितसे 
| अतिरिक्त नहीं है, अतएव तन्मात्रादि जगत्‌ भी चित्‌ ही है । उसमें द्वित्व 
| ' और एकल कहां हैं? भाव यह कि जब द्वितीय हो, तब द्वित रहे, द्विके 
ह ' भगा व्यावत्ये न होनेके कारण एकत्व भी नहीं है ॥ ४६ ॥ 


मे|. सत और अनृत कर्पनाओंके मध्यमे “तवम्‌? 'अहस! इस प्रकार चेतनके 
र्या! | पत्छिदकी जो कल्पना है, उसीका त्याग करना कठिन है, उसका त्याग यदि 
: है जय, तो उक्त कल्पनाओमे अवशिष्ट सदू वस्तु स्वयं सन्मात्र हो जाती है, 
|. तव विकल्प करनेवाला कोई रहता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
है | बी इत्यादिसे । 
sl] जते अर्जी, जीवभावके प्रति कारणभूत वासना, कम आदिका त्याग 
(| ` लम्‌, 'अहस इत्यादि चेतनपरिच्छेदका त्याग कीजिये। सत्‌ और 
३ | “स्‌ इसनाओंके मध्यमे जो बच जायगा, वही. सत्‌ होगा ॥ ४७॥. 
| ३ भसे ह्य और इञ्यकी सत्ताका नाश होनेपर पूर्वसिद्ध जो अधिष्ठानसत्ता 
| पूवासद्ध 
द | न उदित होती है, जैसे कि मेघोंके हट जानेपर निमेल आकाशः 
र EF. रोती है, ऐसा कहते हैं --“चिता' इत्यादिसे । व 
पं) शा ले पहले अपनी जैसी सत्ताका ग्रहण किया था, वही सर्वाधिष्ठानसत्त 
॥ | क्न भो उदित होती है, जैसे कि मेघोंके हट जनेपर पिद 






१. | भेह = घा उदित होती डे । सत्‌ और असत्‌ इस प्रकारके सत्ता- 
| हिं जानते ॥ ४८ | RS, 


` `. ps 
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. भी इद करते हे--'विश्वम? इत्यादिसे । 


सा| 
वही रूप चिल्फुरणपी ( रूपरहित ) नामरहित और सर्वव्यापक चित्त | 
चितकी i रे चिद्रूप न देखकर जगद्रप देखे, तो भी 





है, ऐसा कहते है_'मनो०! इत्यादिसे। _ ली | 
क त्ता चित्‌ i शार, पञ्च महाभूत, पर्वत, दिशाएँ इत्यादि जो हीही 
कक मित्र नहीं हैं, क्योंकि जगवकी स्थिति वचि 


हे दा 0 6510) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri के “जज 


















५९२ 


किं खं जगदीहाल्य खि ०० खं जगदीहाल्य समा ह | 
साकारािचमत्काररुपत्वान्नऽन्यदस्ति ह॥ „„, | 
योयद्विरासस्तस्मात्स न कदाचन भिद्यते A 
आप सावयवं तस्मास्केवाऽनवयवे कथा | ५, 
चितेनित्यमचेत्याया निर्नाम्न्या वितताङृते | 
पहूप॑ जगतो रूपं तत्तत्स्फुरणरूपिणः॥५॥ | 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि गिरयो दिशः। | 
इति या यास्तु रचनाश्रितस्तक्ताजगत्यिते | ५९ ~ यास्त रचनाञितस्ततवाञजगस्िते | ५३॥ _ 
पूर्वोक्त रीतिसे बतळाये गए निष्मपज्चत्वको ( प्रपञ्चके अभावको ) आहे| 





मनकी चेष्टारूप ( सङ्कल्परूप ) सूक्ष्म जगत्‌ शून्य ही टे ग्‌ 
( इत्य और उनके अधिष्ठाता देवताओंका ) निवासमूत साकार गर लकर 
भिन्न नहीं हैं || 9९ | 
उक्त अनुमानमें व्याप्ति आदिकी सिद्धिके लिए उदाहरण ( त) शी | 
"यो यत्‌०? इत्यादिसे । ~ 
ष जिस वस्तुकी विलास ( विकार ) होती है, वह उस नड | 
गया है, होती, अवयवयुक्त जळ आदिके कार्य तर्ञ थि गी म | 
ही ऐसा केर निरवयव चितके कार्यमें तो कहना ही क्या है! व्हॉ 
है, यह भाव हे | ५० || 
जता केथनसे यह निष्कर्ष निकला कि नाम और 
कहते हैं-...। ) चितूका जो रूप है, वही जगतका वास्तविक है है 
चिते०! इत्यादिसे । 


चिद्रिळासरूपी ) जगतका है ॥ ५१ | आह | 


| 
| 
| 


अ 
< 








व... य ठः भापानुवादसहित ५९३ 
| दधि नाउ्जगवित्वमरित हि । 


अजगत्वादचिचित्स्याद्गानाङ्केदो जगत्कुतः ॥ ५३॥ 
चितेमरीचिबीजस्य निजा याऽन्तश्चमत्कतिः । 
सा चेषा जीवतन्मात्रमात्रे जगदिति स्थिता ॥ ५४ ॥ 
चित्तात स्वशक्तिकचन यदहंभावन चितः । 
जीवः स्पन्दनकर्मात्मा भविष्यदभिधो ह्यसौ ॥ ५५ ॥ 
यच्चिच्चित्वन कचनं स्वसम्पाद्याभिधात्मकम्‌ । 
| स्वविकरेव्येवच्छेथ भिद्यते नो न विद्यते॥ ५६॥ 
MS... “°= un MM 
है यों जगतके चिन्मय ( चैतन्यमय ) होनेपर जगत्‌ चितका धमै ही सिद्ध 
क| होत है, ऐसा कहते हैं--“चिते०' इत्यादिसे । रमे, 
इ३े| हे रामजी, चितिका धर्म जो चित्त्व है, उसीको आप जगत्‌ जानिये, चित्तव 
र| (चिद्व) जगत्से अतिरिक्त नहीं है । यदि चित्त्वको जगत्त्वसे भिन्न मानो, तो 
| ति अचित्‌ ( चित्से भिन्न )-हो जायगी । भाव यह कि अपने धर्मभूत चित्त्वको 
अरं) (अको ) प्रकाशित करनेके कारण ही उसका नाम चित्‌ पड़ा है । यदि चित्त्व 
| अत्तन माना जायगा, तो उक्त प्रयोजनके अमावमें वह. चिद्से भिन्न कही 
| > इस प्रकार चित्‌ और चित्त्वका ( जगतूका ) कल्पनारूप ज्ञानसे मेद है, 
| र | "शक कोई मेद नहीं है, ऐसी परिस्थितिमें जगत्‌ कहांसे होगा ¦ ॥ ५३ ॥ 
न R रे वर्णित जगती चिन्मात्रताका, वचनभङ्गीसे भली भाँति बोध करानेके 
FE पिर बीन आरम्म करते हैं--चितते०” इत्यादिसे । | 
| ४ भक्ति 'भिशकी वीजभूत चितूका जो स्वकीय अन्तश्चमत्कार ( पदार्थोकी प्रथन- 
| ३ कि ) है, वह जीव और जीवकी उपाधिभूत तम्मात्र बनकर 
| पसे स्थित हे ॥ ५४ ॥ ; 
| | | प्र शब्दे चित्तसे अहङ्कारशक्तिका स्फुरण ही स्पन्दशक्ति प्राणके साथ 
ख| कहा जाता है, ऐसा कहते हें-“चि्तात' इत्यादिसे । 


$ के क से ( संकल्प द्वारा ) अपनी शक्तिका विकासरूप जो अहंकार है, 









रवी पैस माणसे युक्त होकर भविष्यमें 'जीवः नामको प्राप्त होता है ॥५५॥ 
| त चेन षन्‌ त्यादिसे | | ` स्वभावें अन्तर न | पाता कहते 


30 आ ७५ , न्य! 
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सप र 7 अब 
चित्स्पन्दरूपिणोरस्ति न्‌ मेद: ब चल | 


स्पन्दमात्र भवेत्कमे स एव पुरुपः समृतः । ५७। 
जीवश्चित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्त स एच च । 
मनरित्वन्द्रियरूपं सत्सत्तां नानेव गच्छति| ५८ | 
शान्ताशेषविशेषं हि चित्प्रकाशच्छटा जगत्‌ । 
कार्यकारणकादित्वं तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ का का दित्व_ तस्मांदन्यज: ता 


यद्यपि चितूका चित्त्वरूपसे ( जीवभाव-जगत्‌भावरूपसे ) विकास अगे कि | 
अहन्ता आदिसे अवच्छेद्य ( परिच्छेदके योग्य ) होकर अपने द्वारा वनाये बगे! 
जीव आदिनामक हो गया है, तथापि उपाधि आदिसे अवच्छित्र हा, माह 
मिथ्या होनेसे, अस्तित्व नहीं हे । जब उसका अस्तित्व है ही नहीं, तब मेळा) 
कहांसे होगा ? ॥ ५६ ॥ 
... _ चितूशक्ति और स्पन्दशक्तिके सेदसे चित्शक्तिरूप अहा गौर छ| 
` शक्तिरूप प्राण--इन उपाधियोंसे युक्त जीवङ्कत भेद है ही, इस शा ह 
हैं--चित्‌०' इत्यादिसे । 
चितरूपी ( चितृप्रधान ) कती यानी अहङ्कार और सन्दरूपी ( ह | 
कम यानी प्राणमें कोई मेद नहीं है । चितूका स्पन्दमात्र ही 
की कभी आपनी क्ियासे मित्र होता है? सि 
जीव कहा गया है, अतः जीवप्रयुक्त मेद नहीं दै, ह 
/ मन, इन्द्रिय आदि भावमें भी जीवकृत मेद नहीं | 
विह मन ही विभिन्न गोलकोंके ( इद्ियोके विडे (| 
दि) मेदसे इन्द्रिररूप हुआ है । ऐसा कहते है हो हि | 
चितूका चित्परिस्पदरूप ( सङ्कल्परूप ) है. और ला ह| 
और मन भी तत्‌-तत्‌ गोल्कोके मेदसे | 


दै--शात्ता०! इत्यादिसे । वीध | 
वह पोक्त उच्छ का्ये-कारण आदिमावरूप जगत्‌ चितसे de उ ष्‌ 

तिसे मकाशकी छटा ( एक हिस्से ) की हमि 
शिवा इसलिए वह प्रत्यगात्मरूप ही 










जगत्‌ और जीवकृत भेदका खण्डन 
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| ल १ १३. __-्व्न्क्क्क्व्््््््क्््््््य््््य्य्न्य्य्न्न्न्न्न् 
9 | | उच्चय 


=” ेद्योऽहमदाह्मोऽहमङे्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचोऽहमिति. स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
विवदन्ते तथा ह्यत्र बिवदन्तो यथा भ्रमेः । 
प्रमयन्तो चर्यं त्वेते जाता विशतबिंश्रमाः ॥ ६१ ॥ 
धच्ये सू्ततऽञ्ञसंरूढे विकारादि प्रथण भवेत्‌ । 
नाऽमूते तज्ज्ञकचिते चित्खे सदसदात्मनि ६२॥ ` 








उत्त ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण अनर्थाकी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा दशते हैं-- 
(चछेद्यो०' इत्यादिसे । क्त 

| नन्तर सचिदानन्दरूप में न काटा जा सकता हूँ, न जंलाया जां सकता ह 
एक १ सहया जा सकता हूँ और न सुखाया जा सकता हैँ; में अविनाशी, सवव्यापक, 
ह. िएमाववाला अतएव अचळ ( चलन आदि क्रियासे रहित) हूँ, ऐसा 


| न होता है ॥ ६० ॥| 
यह न जाननेसे ही द्वैतवादी इसं विषयमे वादविवाद करते हैं, पर हम- 
| शेगडी इसमें विवाद नहीं है, ऐसा कहते हें---'विंवदन्ते' इत्यादिसे । | 
|, जैसे अपने अमसे ( ऑन्तिसे ) औरोंको भरममें डाळ रहै लोग विवाद करते हैं# 
| * ही अद्वितीय अखण्ड चिद्घन परमात्माके विषयमे आन्त द्वैतवादी वाद-विवाद 
| भते परतु हम छोग तो अमरहित हो गये हैं, अतएव हमारे लिए विवादकां 
| भर ही कहां है ॥ ६१ ॥ 


| ह और अभिज्ञ छोगोंकी दृश्य प्रपञ्चके विषयमें जो मूत ( साकार ) और , 
है| $ है, उसीसे उसमें सत्यत्व और असत्यत्वसे उस द्वैत और अद्वैत 
| मगो > आत्मज्ञानी इश्यको, स्वप्नकी भाँति अमूते होनेके कारण, असत्य 
| ह ते है उनकी इष्टिमें अंद्वेत है और अज्ञानी उसे मूते देखनेके कारण 
| (` जोड़ी च तहे पत ते रेड हैं, अतः उनकी दृष्टिने द्वैत है, ऐसा कहते हैं “दये, इत्यांदिसे । 














EE भ अर्थ करना चाहिए---अपने भ्रमणसे चक्राकार घूमनेसे और लोगोंको अ 
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क. योगवासिष्ठ | 
वच वाच्य य 
चित्तरौ चेत्यरसतः शक्तिः कालादिनामिकाय ` 
तनोत्याकाशबिशदां चिन्मधुश्री: मञ्जरीम्‌ ॥ ३) | 
स्वथ वाच्च स्फुरति चिदण्ड | yg 
' स्वय विलक्षणस्पन्दं चिद्वायुरण्डजात्मक; 
a :॥ 

स्य विचित्र कचनं चिद्वारि न | a 
स्वय विचित्रधातुत्वं भ्रेष्ठाडुमापे निमितम्‌ ॥ ६५। 





ho  --_-_->-तब--न २८७७ 


















ण छोगोंकी दृष्टिसे मूर्त प्रतीत होनेवाले अतएव सत्य इसे किए ब 
तकी प्रतीति होती है, आत्मज्ञानीकी दृष्टिसे अमूर्त ( निराकार ) आप | 
असत्य चिदाकाशरूपी इश्यमें विकार आदि द्वैतकी प्रतीति नहीं होती है॥ ॥| | 

'  चिदुरूपी वसन्तकी शोभाभूत माया हृश्यमें आसक्तिरृप (अपु | 

र; जल्के सिक्षनसे चित्रूपी बृक्षमें काळ आदि नामक अपनी अन्नरस ये| | 

काराम ( प्रथम उत्पन्न आकाशनामक भूतें ) विकासको पर ह! 

ती है। > यह कि जैसे वसन्तशोभा जळके सेचनसे झो 

ऊंची ! सुन्दर बौरको उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्की शि “| 

| “रथ अपने आसक्तिवश चित्‌ममें प्रथम उत्पन्न आकाशमे विकासक गरा ११ 

` आदिको फैलती है॥ ६३ ॥ री 

दते जैसे अद्य स्वाधीन कल्पनाओंके क्रमसे जगद्वाव और जीवभावकी मा का 
गज 3 वोधके क्रमसे सत्‌-चिदानन्दघन अपने स्वरूपम व्रि | 
त सयस्‌! इत्यादि साढ़े चार छोकोसे 1.  . = (| 

` आकाशके अय अपने स्वरूपमें किसी प्रकारका विकार आये हे | 
होनेवाळ अम आविर्मूत होती हे । तदुपरान्त चित्‌ स्वयं ही हती 
तदनन्तर ग होकर विलक्षण स्पन्द ( कम्पन ) के साथ आ | 
कर कहे जानेवाले तेजकी उत्पत्तिके उपरान्त चित्‌ आह | 


है 














विकासक प्राप्त होती | 
भिन्न हे । उक्त जल तलाब, || 
दो शथिवीकी सृष्टिसे पहले तालाब आदिरे ह लत र ) 
@ षि म सृष्टि होनेके बाद चित्‌ स्वयं दै BD | 
क पे शभतल मइ र | 
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| यका खळ्ळ त १४] पपच 
® बिचित्ररसोछ्ासा चिज्ज्योत्स्ना सततोदिता । 








खयं चिदेव ग्रकटश्चिदालोको मदात्मकः ॥ ६६ ॥ 
स्वयमस्त गते बाह्ये स्वज्ञानादुदिता चितिः । 

खयं जडेषु जाड्येन पदं सौघुप्तमागता ॥ ६७ ॥ 
खयं स्पन्दितया स्पन्दि चित्त्वाचिति महानभः । 

| चित्मकाशप्रकाशो हि जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६८ ॥ 

| चिदाकारैकशून्यत्वे जगदस्ति च नाऽस्ति च । 

[ चिदालोकमहारूप जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६९ ॥ 

का 
| सू जगत्को आहादित करनेवाला चन्द्रमा भी वह स्वयं ही हुई, ऐसा 

त ||` ऋते ह-“स्व०' इत्यादिसे । 

|| सदा उदित चित्‌ ही स्वयं अपने विचित्र रसवाले उल्लासोंसे ( प्रथिवीमें 

है होतेवाढे औषधरस भी चन्द्रमाके ही अधीन हैं, अतएव उन उल्लासोंसे ) युक्त 

,अ| चादनी ( चन्द्रमा ) और महान्‌ चिदालोकरूपी प्रकट तेज भी हुई ॥ ६६ ॥ 

मन| न्रित्स्वयं अपने ( चैतन्यरूप ब्रह्मके ) ज्ञानसे ही दृश्य मपञ्चके विष्ट 

[#| रेनेपर उदित हुए अपने पूर्ण भावको प्राप्त होकर स्थित होती है और स्वयं ही 

| अवश स्थावर आदि जड़ पदार्थोमें अहम्भाव करनेसे सौघु्त पदको ( अज्ञा- 

(| त्तो) प्राप्त होती है ॥ ६७॥ | 

हा | जो वात पहले ऊपर कही जा चुकी है, उसीको संक्षेपमें आधे छोकसे 
| "ॐ इ=-स्वयम्‌? इत्यादिसे । | 

# हि हा र्न ही अविचारदशामें स्पन्दस्वभाव ( श्वासोच्चूस क्रिया करनेवाले ) 

११ होइ ७ की कल्पना करनेपर यानी अज्ञांनवश सपनम मे 
द्रौ सी कल्पना करनेपर संसारी होता है । विचार करनेसे जब भे 

| ॒ खित ॒ चित्ताका उदय हो जाता है, तब अपने स्वभावमूत चिते ही 


॥ रो सपाय चिन्मयका संसार है या नहीं है ! यदि है, तो उसमें संसारा- 
| भष "गी । यदि नहीं है, तो उसका असत्तासे सम्बन्ध हो जायगा, ऐसी 
| सकरा भके अकी सत्तासे जगतका सदा अस्तित्व ही है और अपनी सत्तासे तो 
| ल हीहे, ऐसा कहते हैं--“चित्मकाश०' इत्यादि साढ़े छः छोकोंसे । 


० - ३७७७-९० 







बि: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











५६८ योगबासिए 





उसकी सत्ता हे और जगतूसत्तासे अभाव ही हे । जगत्‌ चित्‌ शी 


बा दिवसरूप है, वह है भी और नहीं भी है। * (| 
जा हर कज्जल कहा है, जैसे तेलका कार्ये कर्ज 
| जगत चित्‌-र 


7० चित्रू [ग है यानी जैसे कि | | 
ससाने पवतका मध्यभाग है आए मि 
क र न्न > वचा है, जगत्‌ चिद्रूपी इखकी मिठास है, 





 _सिन्ार्तपरिस्न्दो जा जगदस्ति च नाऽस्ति 
णल जगदस्ति च नाऽस्ति 
चिदकोलोकदिवसो जगदस्ति च नाऽस्ति च 
चित्कजलरजस्तैलपरमाणुर्जगत््रम ॥७१॥ 
चिदग्न्योष्ण्य जगल्लेखा जगच्चिच्छहशुकुता | 

जगाच्चच्छलुजठर चिज्ञलद्रवता जगत ॥ ७१॥ 
जगचिदिक्षुमाधुय॑ चित-क्षीरस्षिग्धता जगत | 

जगचिद्धिमशीतत्व॑ चिज्ज्यालाज्यलन जगत्‌ ॥ ७१ | 
जगचित्सपपसनेहो वीचिश्चित्सरितो जगत । 

जगच्ितक्षौद्रमाधुरय जगचित्कनकाङ्गदम्‌ ॥ ७१ | 


जगत्‌ चिद्रूपी तेजका आलोकरूप है, जह्मसत्तासे उसका मि 

दै और जगतसत्तासे अभाव ही हे । चिद्रूपी आकाशकी यसव स 
भी और नही भी है, यानी अहासत्तासे उसकी सत्ता है और स| 
सचासे अमाव है | जगत्‌ चिदूरूपी आलोकका महानरूपमूत है 


चः|| ७ | 





'न्दनस्वरूप है, उसका अस्तित्व हे भी और नहीं भी है यागी 
उसका अस्तित्व है और जगत्सत्तसे अभाव है । जगत्‌ चिदूरूपी असाल (ई 
है, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी हे । जगत्‌ चिदृरुपी द 


; 


काजल़का तेलबिन्दुरूप है यानी तेलके जलनेपर गे | 
है, वैसे ही जगतका बाध होनेपर चित्‌'ही है, से| 


इस आरायसे नहीं ॥ ६८-७१॥ | 
ह तरिजगतूश्रणी उष्णत यानी जसे अनि शि 
द नही हेह चिद्रूपी अभिकी उष्णता है ई 





है, वैसे ही चिदूसे जगत्‌ भिन्न नहीं है 
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न वि न्न न न्याय जाग जि 





जगच्चित्पुष्पसोगन 2 जगत्‌ । 
चित्सत्तेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्वपुः | ७५ ॥ 


अत्र भेदविकारादि न खे मलमिव स्थितम्‌ । 

. इतीदं सन्मयत्वेन सदसद्भुवनत्रयम्‌ ॥ 

. अविकर्पतदात्मत्वात्‌ सत्तासत्तेकतेव च ॥ ७६॥ 
` अवयवाबंयविताशब्दाथा शशश्रृङ्गवत्‌ । 





Mb: : `... न ` कक मा 
है जगत्‌ चिद्रूपी हिम (बर्फ उ शीतलता है, जगत्‌ po ताप 
है जगत्‌ चितरूपी सरसोंका तेल है, जगत्‌ 'चित्रूपी नदीकीं लहर है, जगत्‌ चिद्रूपी 

' इक्षा माधु है, जगत्‌ चिद्रूपी सुवर्णका कङ्कण है, जगत्‌. चिद्रूपी फूलोंकी 

--| झानि है और चिद्रूपी लताका प्रथम फल है । सर्वन्र चित्से अभिन्न सत्तावान्‌ 

(| होगेसे ही जगत्‌ चिद्धम माना गया है, ऐसा स्पष्टरूपसे कहते हैं--चित्सत्तेव 

द ह | री क हे और जगत्सत्ता ही वत नल है क 

| आकाशर्म यद्यपि अमवश नीलिमाकी प्रतीति होती है, पर वस्तुतः वह 

ह, वसे ही इस चिदूषन परमासमामें यद्यपि आन्तिसे भेद और विकार आदिकी 

४ | ति होती है, पर वस्तुतः इसमें भेद आदि है नहीं । इस प्रकार ये तीनों 

है असत्‌ र तथापि पूर्वोक्त रीतिसे सन्मय ( चिन्मय ) होनेके कारण 

यह भाव 

® द पूर्वोक्त रीतिसे सन्मय होनेके कारण ही जगतकी सत्ता है, चित्‌; 

गगतूकी सत्ता अतिरिक्त नहीं हे । तो जगतकी असत्ता दूसरी वस्तु होगी 
ही से सहप कहते है--(अविकल्प०! इत्यादिसे । 
द्यप और असत्ता अभिन् 
| रै हे। भाव कारण कल्पित पदाथकी सत्ता और असत्ता अ 
यह कि कल्पितकी सत्ता और असत्ता कल्पितके अधिष्ठानसे 
शी हे कथन ग क व गई है, अतः जगतकी असत्ता अतिरिक्त पदार्थ है 
| जा 
वेके निरवयव पदार्थोकी केसे अभिन्न सत्ता होगी ! यों कह रहे 


| : ° अनुभवका अपाप कर रहे तार्किकों ( नेयायिकों ) को धिकार _ 
| ०३ तर" हत्यादिसि 






| 
| 







| ५ 


, 
5 
4 
र, 


। 






| भो अवयन और अवयवी शब्दोंका अर्थ शरश्रज्ञके समान असत्‌ 
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' है । जिन छोगोंने विद्वानोंके अनुभवके अपलापके लिए अवयव और अशी! 
` शब्दोंके अर्थोकी कल्पना कर रक्खी है, उन तार्किकोंके लिए विक्रा है |७॥| 


` `- ` चिन्मय होनेके कारण जिसमें पर्वत, सागर, परथिवी, नदी-नद बोरी | 


ना Rel ee प? फर ५ र 
 _ CeC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
- SCN हट SO ० ४४८ ? F 


६०० योगवासिष्ठ 


क स, 
अडुभूताठापाय करिपतो वैधिंगस्त तामृ॥ ७ , 
न्‌ विद्यते जगद्यन्र साऱ्यब्ध्युवींनदीथवरप | वज | 
चिदेकत्वात्पसब्ञः स्यात्‌ कस्तत्रेतरविश्रमः ॥ ७८। | 
शिलाहूदयपीना5पि स्वाकारे विशदैव चित । 
धततऽन्तराखिल शान्तं सनिवशं यथा शिल्ा ॥ ७१ | 
पदाथेनिकराकाशे त्वयसाकाशजो महः | 

सत्तासत्तात्मतात्वत्तामत्ताछेषा न सन्ति ते ॥ ८०॥ 
पहृवान्तरलेखोघसन्निवेशवदाततम्‌ ॥ ८१॥ 















उक्त विषयमे युक्तिविरोध भी कहते हैं--'न विद्यते' इत्यादि) | 


अधिष्ठाता देवताओंके साथ जगत्‌ पूर्वोक्त रीतिसे नहीं रहता है; उपे क| 
( अवयव आदिका ) अम कैसे हो सकता है, यह भाव है ॥ ७८॥ | 
डक ( पत्थरके ) हृदयके ( मध्यके ) समान अत्यन्त निकि ( क्षे 
| हुई भी चिति स्फटिक आदिके समान स्वच्छ ही है। आए सै 
ल है पै अपने अन्दर प्रतिबिम्बित नगर, पर्वत आदिके आक्षी र | 
पञ्चको तेही बह भी शान्त ( मिथ्या होनेके कारण असद | | 
दारू अपने स्वरूपमें धारण करती है ॥ ७९ ॥ || 
सम्पूण प्रपश्न शान्त कैसे है, इसपर कहते हे-_ पदार्थ” र री 
सम्पूर्ण परञ्च पदार्थाके अधिष्ठानमूत चिदाकाशमें यह bs br 
वायु ना होता है । जब असन्गस्वमाववाले | 
आर _ प हीं है, तब चिदाकाशमें इस मपश्चके सती) | 

| नड कैसे होंगे £ कदापि नहीं हो सकते ॥ ८? | भरे हव 


मत्ता आदि सम्बन्ध 
, तो चितम जगत्के आकारका ग | 
इसपर कहते है. तूने असत्‌ जी र | 
सादसि। ` | 
न्द्र रेशोंकी पङ्क्तियोंका आकार पेला अ | 
ने और अभिन्नरूप इस जगत्को / | र 


44] 
त. 










६०१ 
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>>> बिला अन्यानन्यात्सकमिद्‌ धत्ते$न्तश्रित्स्यभावतः ॥ ८१ ॥ 


समस्तकारणौघानां. कारणादिः पितामहः 
खमावतो5कारणात्म चित्तं चिछनुभूतितः ॥ ८२ ॥ 
न चाऽसस्तमचेत्यायाङ्चितो वाचाऽपि सिद्धति ॥ ८३ ॥ 


यदस्ति तदुदेतीति दष्टं बीजादिवाऽङ्करः ॥ ८४॥ 
उसी है यानी जैसे पत्ता रेशोंकी रेखाओंके समूहके आकारको, जो कि पतसे 
इमा उसन न होनेके कारण असत्‌ ही है और भिन्न तथा अभिन्नरूपसे पत्तेमें . 
घित है, धारण करता है ॥ ८१ ॥ 
बगत्रूप विकारका निर्विकार चिदाकाश उपादान है, अतएव जगत्‌ असत्‌ है, 
ऐसा अव तक कहा। अब हजारों मिथ्या विकल्परूप चित्तोंके समष्टिभूत हिरण्यगर्भसे 
द| अन होनेके कारण भी जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--“समस्त०' इत्यादिसे। 
| संसारे जितने काये दृष्टिगोचर होते हैं, उन सम्पूर्ण कार्योके अखिल 
' भ्राश र्म ( हिरण्यगमे ) आदि कारण है, चित्तसे उत्पन्न मनोरथसे होनेवाले 
किल असत्‌ होते हैं, अतएव चित्त स्वमावसे ही कारणामावरूप है ( कारण 
| मै हैँ है)। उक्त कारणाभावरूप चित्त ही ब्रह्मा है । अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे 
ह| "मूत मनोरथसे होनेवाले विकल्प असत्‌ हैं, वैसे ही उक्त ब्रह्मासे उत्पन्न 
रश रोग है। यदि किसीको यह शङ्का हो कि चेत्यके ( जगतुके ) असत्‌ 
गति तझा भी असत्त्व हो जायगा, क्योंकि चित्‌ स्वस्वरूपभूत चेत्यसे अति- 
की क कहते हैं किं चितकी असत्ता वाणीमात्रसे मी सिद्ध नहीं हो 
5 ही होती चित्‌ अनुभवसे सिद्ध है । अनुभवसे विरुद्ध अमे वाणी प्रमाण 
यह्‌ भाव हे ॥ ८२, ८३॥ 
|. पि चत्‌ स्वत हीला सत्तासे कि ब्रहमसत्तासे ) सत्‌ होता, es | 
उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता; 
*| क ( समूळ ) विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी दशामे 
षा कहते है हो सकनेसे कभी किसीका मोक्ष ही नहीं हो 
भो कहते हे--'यद०' इत्यादिसे। | 
हे के का बीजसे अङ्करकी नाई, अवश्य ही उदय होता है, यह बात 
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६०२ योगबासिष् | 


Fe वडी | 
परमपदमय समस्तहृर्यं त्विदमिति निश्चयवान्‌ इ | 
इत्युक्तवत्यथ युनो दिवसो जगाम 
, सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम | 
खातु सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽ्जगाम ॥८६ 


इत्यार्ष ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पतिप्रक्तो | 
अक्षग्रोतिपादन नास चतुर्दशः सगे! ॥ १४॥ | 


तृतीयो [ दिवसः 

MS _. ° 55 आरी 
एक बार नहीं हजारों बार देखी गई हे, इससे यह सिद्ध हुआ कि जग ह 
सत्ता नहीं है ॥ ८४ | ~ | 
( हा घ्य पपञ्चकी सत्तामें आपका वड़ा ही आग्रह हो, तो शन 
जज ) चित्‌ और दृश्यके भेदको हटाकर दृश्यकों परमपदरूप चिम t | 
( निनय स्ते ही इस्यकी सत्ताको स्वीकार कीजिये, ऐस शह 
४ इत्यादिसे । | की | 

क रामजी, गगनमें सवथा भेदझूत्य गगनके समाव ई | 
ह यह त्रिभुवन है | इसलिए आप अनुभवे के | 
> चिन्मय हे, ऐसे निश्चयवाले होइए ॥ ८५ ॥ ते| | 

मुनियोंदी "का कह चुकनेपर दिन बीत गया । सूर्य अलावल अशि 
करनेके (हि सायकाळके आवश्यक सन्ध्योपासना, दि | 
होते ही पुन, नानाथ उठ गईं, रात्रिके बीतनेपर आत | 
` ~ डेगियोंकी सभा आकर बैठ गई ॥८६॥ | 


'चौदहवॉ सर्ग समाप्त | 
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॥ 
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| £ 


त्र | ठ 1 वाः सगे: डि पा पञ्चदशः सेः | 


|| श्रीवसिष्ठ उवाच 

जगदाकाशमेवेदं यथा हि व्योज्ि मौक्तिकम्‌ । 

विमले माति स्वात्मैव जगचिद्गगनं यथा ॥ १ ॥ 
अनुत्कीर्णेवे भातीव त्रिजगच्छारभझ्जिका । 
चित्स्तम्मे नेव सोत्कीर्णा न चोत्कत्ताऽत्र विद्यते ॥ २ ॥ 
ुद्रेऽन्तजेलस्पन्दाः स्वभावादच्युता अपि । ` 
वीचिवेगा भवन्तीव परे इझ्यविदस्तथा॥ २ ॥ 
जालान्त्भतस्याभाजालाकाररजांस्यापि । 
जगदूभानं प्रति स्थूलान्यणुं प्रति यथाऽचलाः ॥ ४ ॥ 


h 
« हे 
हे 

| 
NE 
|, वी 


ऱ्य . पन्द्रहवॉ सगे | 

ी | (बरवार दृष्टान्त और विविध युक्तियों द्वारा चित्‌ और चेत्यके अमेदका ज्ञान करानेके -: 

न ' लिए मण्डपाख्यानका आरम्भ ] | 

| ्रीवसिष्ठजीने कहा हे रघुवर, यह जगत्‌ चिदाकाशरूप ही है । 

७ श-यदि यह चिदाकाशरूप ही है, तो इसकी प्रथकू परीति कैसे होती है! 

समाधान-चैसे निभेरू आकाशमें अमवश मोतियोंका समूह प्रतीत होता है 

le इसकी भी एथक्‌ प्रतीति होती है । | 

| आहा - ह ही जैसे जगत्‌ इम है, वैसा दृष्टान्त में आपसे 

| तेह मतिमा गदे विना ही परतीत-सी होती है, क्योकि जैसे 

१*| स्त पिम ) गढ़ी जाती है वैसे चित्रूपी सम्मेमें न तो वह ( त्रिजगतू- 

#| वह कि पथम गई हे और न उसका कोई र गढ़नेवाला शिल्पी त, 
| शि समन ग चितूसे अतिरिक्त कोई र चेतन प्रसिद्ध ही नहीं छै जी. 

दिशी समोका गढ़े और दूसरी बात यह भी हैं कि | निर्विकार और असङ्ग 

ग समुर 'थरके सम्मेके समान उत्कतेन (तरासना) नहीं हो र 
शीर छ स्पन्द ( स्फुरण ) जलस्वमावसे च्युत हुए. 

| क्कः ` ९ पैसे ही चिन्मय ब्रह्मं अमवरा जगतकी तीति होती ॥२॥ 

> | र े त्य क दष्टिमे जगत्‌ विशाल | प्रतीत होता हे, पर वास्तवमें; 
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जगद्भार्न न भातीदं ब्रह्मणो 
जालक्वयाशझुजालं तु न] 
अञुभूतान्यपीसानि जगन्ति व्योमरूपिणि 
एथ्च्यादीनि न सन्त्येव स्वभसडूल्ययोरि ॥ ६ | 
MES... . | 
$ _ 
विद्वानोकी इष्टिमे, ऊँचे झरोखो और चिमनियोंकी राहसे घरें पे; हुए का 
सूये-किरणोंमें ( घाममें ) नाच रह अणुओंसे भी जगत्‌ छोय है, ऐस | 
जालान्त०' इत्यादिसे । | 
जैसे अणुओंकी अपेक्षा पहाड़ स्थूळ ( विशाल ) हैं, वैसे ही आक 
अपेक्षा झरोखेसे अन्दर पेठी हुई धूपका झरोखेके छेदके अनुसार वा हुन ह| 
और मूसलके समान जो आकार है, उसमें दिखाई देनेवाले अलन ओह 
कण भी स्थूळ हैं। जब इतने सूक्ष्म रजकण जगद्भानक्ी ओपेक सूह 
औरोंके स्थूऊतम होनेमें तो सन्देह ही कया है, यह मने र| 
अरि शब्दका अर्थ है | ४ ॥ 

उक्त अथकी ही उपपत्ति करनेके लिए जगतप्रतीति और रिण छै 
दीपि और उसमें स्थित अणुओंसे विलक्षणता दशीते हें -- जगत स | 

र्से शथकूरूपसे यानी ब्रह्मके भेदसे जगतका भान नही रीप 
सरोखेसे पैठा हुआ सूर्यका किरणसमुदाय और उसमें सिर 


मतीति कराता है | ५॥ 
भेदसे जगतका भान नहीं होता है, इस कथते पा | 


br अुश्ूतान्य०' इत्यादिसे। = (| 
चम और संकल्प ( क 0 भा ० ) में अनुभूत धट, || 


3 

# हे 
न ५ 

a & 


॥ ५॥ 














जगता 9... किया है-_. .. और | 
; भर तीत होणे पाक्षीरूप चितप्रकाश सूर्यालोकरूप ( घाम" ) तित र्क उ 
......_ भरोसे अदर ते भी सकषम है, ऐसा कहते उदके अह. | 
i ब ठ हुई सूर्या दीप ( धूपसे ) और झरोखेके ४६ हू छी | 
जैसे कि पव त रजकणोंसे भी जगतका अवभासक चित साक्षी 7 


~| 
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AAS A 
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जगत्यास्यनयू 


यि | = ज्र विज्ञानाकाशरूपिणि । 
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मरुनद्यां जलूमिव न सम्भवति ` कुत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ 
जगत्यपिण्डग्राहे$स्मिन्‌ सङ्कण्पनगरोपमे । 
मरौ सरिदिवाऽऽभाति इञ्यता आन्तिरूपिणी ॥ ८ ॥ 
स्वभादू इस्येव जगतां तुलादेशेन केन च। 
तुलिता कलनोन्युक्ता इदयश्रीरव्याम जश्भते॥ ९ ॥ 
वर्जयित्वाउज्ञविज्ञान अगच्छव्दाथभाजनम्‌ । 
. जगदूब्रह्मस्वशब्दानामर्थ नाऽस्स्येच भिन्नता ॥ १० ॥ 
इदं त्वचेत्यचिन्मान्रं भानोभातं नभः प्रति । 
तथा छट्ष्म यथा येषं प्रति सझल्पवारिदः ॥ ११॥ __ सूक्ष्म यथा मेषं ग्रति सङ्कर्पवारिद्‌ः॥ ११ ॥ 
वा पार्थिव ( भौतिक ) नहीं होते, वैसे ही चिदाकाशरूपी परत्रह्ममे प्रतीत होते 
हुए भी ये जगत्‌ थिवी आदिरूप ( भौतिक ) नहीं ही हैं ॥ ६ ॥ 
जैसे मरुमूमिमें नदीके समान प्रतीत हो रहीं सूर्यकी किरणोंमें ( सृगतृष्णामे ) 


| पिजख्का संभव नहीं है, वैसे ही विज्ञानाकाशरूपी ( चिदाकाशरूपी ) इस 


बामं मूतेताका ( साकारताका ) स्वीकार कदापि नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 

बैसे मरमूमिमें आन्तिरूपिणी नदी प्रतीत होती है, वैसे ही पूर्वोक्त रीतिसे 
भक्षरहित अतएव मनोरथसे कल्पित नगरके तुल्य इस जगत्में आग्तिरूपिणी 
(अष) इश्ता प्रतीत होती हे ॥ ८॥ ` 


| _ गतूकी जो इश्यता है, साक्षीरूप चैतन्यमे एक ओर उसे और दूसरी ओर 
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च (वकर सार और असारका विवेक करनेवाले बुद्धिरूप कांटेसे तोला जाय, 


| हेर - वये स्व कल्पनाझूऱ्य ( असत्‌ ) हो जाता है, वैसे ही कल्पनाशून्य 


स्यरूपस या बरह्मरूपसे प्रतीत होती है ॥ ९॥ 
इष्टिसे ही त्र आदिराब्दोंके अर्थसे जगत्शब्दके अर्थका 


| % 
| शनी लोगोंकी दृष्टिस नहीं, ऐसा कहते हैं--वर्जयित्वा' इत्यादिसि । 
| ` बदके अके भाजन अज्ञ छोगोंके विज्ञानके सिवा जगत्‌ ; श्र और 


क अथम कोई भी मेद नहीं है, भाव यह कि जगतब्दका 20 कक 
ते (आम! अथ अज्ञानियोंकों प्रतीत होता है, पर वास्तवमें जगत्‌, बरहम और 
_ ज के अथेमे भेद हे ही नहीं॥ १० ॥. 


| ग्‌ और अहम कोई भेद ही नहीं है, तब तत्वज्ञानियोंको 
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यथा स्वप्नपुरं स्वच्छं जाग्रत्पुरवरं प्रति। ` | 
पथा जगदिव स्वच्छं साहुल्पिकजगजाति ॥१॥ | 
तस्मादचेत्यचिद्रूपं जगङ्वयोमैत्र केवल्य | पा] 
शून्यौ व्योमजगच्छब्दौ पर्यायौ विद्वि चिन्मयो ॥ १३ कि > | 


जगतूकी अपेक्षा ( जगत्से अतिरिक्त ) जगतके | 
तू्के साक्षीका. दर्शन कैसे होत है ६| 

च्या के आकाशके प्रति सौराळोक प्रकाशक क य 
1 अगतूके प्रति तत्त्वज्ञानियोंका जगत: | 

हदम्‌ इत्यादिसि। ... र ह 
सहित], पति दका भरकाशकलद हे, स हो 
प ) क तत इस जगतूके प्रति इसके साक्षीका मान हेर! | 
तब साक्षी चेतन्यकी अपेक्षा ( साक्षी चे || 

पीति कैसे होती है : अपेक्षा ( साक्षी चेतन्यसे अतिरि ) जाए | 
जैसे तते संकल्यसे कल्पित मेघ सत्य मेघके प्रति ( अस) 
मन चैतन्यके प्रति ( असत्‌ ) है ॥ ११॥ | 
क्त हो रडा हो कि इश्य अत्यन्त मलिन है, वह अति सच्छ र| 
(मानसिक पकता है तो इसपर प्रतीतिकालमें ही बाह्य. ( बाहरके ) ओर ग | | 
रकी ) रोकी मरिना प्रतीत होती है । जब उनका तिरोभाव हो अत || 
शेष रह = यांनी महिनता और स्वच्छता दोमें से केवल पर्छ | 
जर , ऐसा कहते हैं--यथा! इत्यादिसे । क भ | 
सपे उत्पन्न के सुन्दर नगरके प्रति स्वमका नगर प बह 
भी सवचछ है ( काल्पनिक ) और स्वामिक जगतके प्रति ई 
प है | ९ | भाव यह कि इसकी अस्वच्छता तभी तक हे का | 
अत्यन्त मलिन व होनेपर परम स्वच्छता ही दोष रह जाती हि र 6 | 
ही नहीं है ॥ १२ अतिस्वच्छतमचिन्मात्रता कैसे £ इस श | 
रस 
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गर | कि त... | भाषालुवादसहित ६०७ 
जे स चितन जगदादीह दञ्यकम्‌ । | 


अनाख्यमनमिव्यक्त॑ यथास्थितमवस्थितम्‌॥ १४॥ 
जगदेव महाकाशे चिदाकाशमभित्तिमत्‌ । 
तदेशस्या5णुमात्रस्य कीला ॥ १५ ॥ 
आकाशरूपमेबाऽच्छं पिण्डग्रहविवाजतस । 
व्योप्नि व्योममयं चित्रे सङ्कल्पपुरवात्स्थितम्‌॥ १६॥ 
अत्रेदं मण्डपाख्याने शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
निःसन्देहो यंयैपोऽथश्चित्ते विशान्तिमेष्यति ॥ १७॥ 

इसलिए यहां जगत्‌ आदि कुछ भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है, नाम और 
से रहित चिदूप बरम ज्यो-का-तयों ( स्वरूपमें किसी प्रकारके विकारसे रहित ) 
' जित है॥ १४॥ 

उक्त रीतिसि मायारूप आकाशमें स्थित यह जगत्‌ आवरणशुन्य चिदाकाश ` 
ही है। यह चित्के अणुमात्र भागका और अणुमात्र परिमाणका पूरक ( पूर्ति 
लेवल ) नहीं है । भाव यह कि परिच्छिन्न जगतका चित्से अमेद मानो, तो 
चिकी भी परिच्छिन्नजगन्मात्रतां हो जायगी, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, 
भो अधन्त सूक्ष्म अन्तःकरणकी वृत्ति और चित्तकी वासनासे परिच्छिन्न सुद्ष्मतम 
श भी सम्पूर्ण जगतके परिच्छेदका भान होता है, इस कारण उक्त अणुतम 
ह पमा सकने योग्य जगत्‌ जब उक्त अणुतम चितका पूरक नहीँ होता, तब 
| इते नदचेतन्युका वह पूरक हो और उससे ब्रह्मं परिच्छिततजगन्मात्रता हो, 
| ` नलन्त असंभव हे ॥ १५ ॥ ` | 
|| ल कितीको शङ्का हो कि विशाळतम जगत्‌ आकाशके समान शृत्त्यभाय 

rs कैस अन्तभूत हो सकता है, तो इसपर कहते 
, "० इत्यादिसि । | 
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| मक्षे ीकारसे रहित ( अमूत ) यह जगत्‌ स्वच्छ आकाशरूप ही है; 
| निह) १६ कल्पित ( काल्पनिक ) विचित्र नगरकी नाई आकाशे 
हि र: ॥ > | 
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` भाषो, तिषा गया है, उसके वि रामचखजीको सन्देह 
ह ७ है, यह रामचन्द्रजीकी चेशओंसे जानकर उन्हे दूर कनेक 
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शीराम उद न्क उवाच न्न च्य | 

सद्बोधबृद्धये ्रह्मन्‌ समासेन वदाऽऽशु भे | | 

^ डगाङयानमाखिरे येन बोधो विदे ॥ १८ 

. श्रीवसिष्ठ | 

अशरास्मन्‌ महीपीठे कुलपठ्मो विकासवान | 

पद्मो नाम चपः श्रीमाय्‌ बहुपुत्रो विवेकवान्‌ ॥ ११॥ | 

मर्यादापालनाश्भोधिदिषत्तिमिरभास्काः | | 

कान्ताकुयुदिनीचन्द्रो दोषतृणहुताञ्ननः ॥ २०। 
मेरुविवुधवन्दानां यशश्वन्द्रो भनार्ण | 

परः सदूगुणहसानां कमलामलभास्करः ॥ २१॥ 


शा  . फै।ै!ै ७ ० ० 
हिए श्रीवसिष्ठजी उक्त अदी उपपत्ति करनेवाळी सैकड़ों कथाओंसे युक्त गा 
र लिए प्रतिज्ञा करते हैं -- (अत्र? इत्यादिसि । | 
भर i इस विषयमें आप कानोंका विभूषणरूप मण्डपा्यानक पुगिगे 
उपदिष्ट यह विषय आपके चित्तम बिना किसी सन्देहके बैठ जायग॥(१ 
कहा-त्रह्न्‌ , सत्‌-चिदानन्दमय त्रह्मके बोषकी 

लिए सम्पू मण्डपार्यान संक्षेपसे शीघ्र मुझसे कहिये; जो हि गे 
हुआ कहा--वत्स श्रीरामजी, प्राचीन काळम इस भूतले प है | 
पुत भी र राजा था इसलिए लक्ष्मीकी उसके पास कोई कमी तहको | 
नित करता है और वह्‌ विवेकी भी था । जैसे खिला हुआ कमल | 
सानि और और उसकी शोमा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने क्ली | (९/ | 
जैसे हा हेतु दोनेसे कुरूपी सरोवरका प्रझुछ कमर | र्जी | 
गहं करता केह. वे्रूपी मर्यादाका पाळून करता दै, झह | 
विनाशक पेह अपनी वर्णाश्रममयीदाका पालन करा .. | 
है, वैसे ही वह अपने शत्रुओंका विनाशक ह । 
इञो "छित करता है, वैसे ही वह की, | 
षो जु था, कैसे सुमेरु पर्वत देवताओंका आश्रय (ल $ 








१५६): 
» \ ३ | प 








भाषानुवादसहित ६०९ 
काला  तोमावलदेसर .. दंग्रामबीरुत्पवनो मनोमातङ्गकेसरी । 

[ यमस्तबिधयादयितः ˆ सर्वोश्रयेगुणाकर' ॥ २२॥ 

| दुरारिसागरक्षोमविलसन्मन्दराचरः। 
विलासपुष्पौघमधुः  सोभाग्यकसुमायुधः ॥ २३ ॥ 
हीलालतालास्यमरुत्‌ साहसोत्साहकेशव! । 
यौजन्यकैरवश्ञशी दुलीलावटिलिकानठ! ॥ २४ ॥ 

| ` तस्याऽस्तिसुभगा भाया लीला नाम विलासिनी | 

| ससोभाम्यवलिता कमलेवोदिताऽयनो ॥ २५ ॥ 





र `= पाः क जा 


के ही वह वि्वदबृम्दका आश्रय था, संसाररूपी सागरमें उसके यशरूपी चद्रमाको 

| ची सदा छिटकी रहती थी, जैसे मानसरोवर हंसोंका आवासस्थान है, वैसे 
--| है वह दया, दाक्षिण्य आदि सद्गुणोक्रा आवास था, जैसे निमे ( मेघमुक्त ) 
हः | एं हों्ो विकसित कर देता है, वैसे ही वह कमलाको ( राजळद्मीको ) 

| किपतिकतता था यानी उत्कर्षको पहुँचता था, जैसे वायु रूताओंको कॅपां देता है, | 
| सही बह सग्ाममूमिमें लतातुर्य अपने शु ओंका हृदय दहळा देता था, अतएव 
| पावित शुके मनरूपी हाथीके मईनमें सिंहसदृश था [ अथवा जसे सिंह 
| शी अपने चंगुछमें कर लेता हे, वैसे ही वह अपने मनक्रो अपने वशे 
। रण था |, वह सम्पूर्ण विद्याओंका प्यारा था और सम्पूर्ण चमत्कारमय 
| श आकर ( खान ) था । जैसे समुद्र्मथनके समय घूम रहे ( नाच रहे ) 
| करे मद्रको बिश्षु्ध ( विळोडित ) कर दिया था, वैसे ही उसने देत्योंकी 
| गि प्र वार विक्षुव्ध कर दिया था (मथ डालाथा ) जैसे वसन्त ऋतु 
ए. के पूसोंकी जननी है, वैसे ही वह विविध विळासोंका जनक था और 
रैक पामे दूसरा कामदेव, जैसे वायु लताके मन्द-मन्द नतनका हेतु है, बैसे 
E ष हीझाओंके विळासका हेतु था, जैसे भगवान्‌ श्रीहरिने अन्य लोगोंसे 
च i उद्धार आदि कठिन कार्य किये थे, वैसे ही अन्य लोगॉसे 
> ठिन कार्य करनेमें वह कटिबद्ध रहता था, जैसे चन्द्रमा 
है करता है, वैसे ही वह सज्ञसताको विकसित करता था और 
द था ठे ड्ताओंको जरा डालती है, बैंसे ही वह दुष्टतारूपी विषळताओंका 


मरी खीका नाम लीळा था | बह बनितोचित सम्पूण विलासोमे दक्ष 
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६१० योगवासिष्ठ 
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स्ोनुबृत्तितलिता लीला मधुरभाषि । च 
सानन्दमन्द चलिता हितीमेन्द्दयस्मिता | २ 
अरक्षालिमनोहारिवदनाम्भोजशञाहिनी | ४! 
सिताज्ली कर्णिकागोरी जङ्गमेन सरोबिनी ॥ ७ 
ठताविलासकुन्दोघभासिनी रसशालिनी | । | 
` तवालहस्ता पुष्पाभा मधुश्रीरिव देहिनी ॥ २८ ॥ | 


Q 


अवदाततचुः . पुण्या स्पशनाह्णादक्ारिणी | | 
गङ्गेव गां गता देहबती हंसबिलासिनी ॥ २९॥ | 


° „` पतत देता 
और बड़ी सुन्दरी थी । वनिताओंके सम्पूर्ण सौभाग्य उसे प्रात बे, हा | 

| वीत अवती दूसरी लक्ष्मी थी | लीला पतिसेवाके जिते फ़) 
` सकते हैं, उनं सममे निपुण थी और थी बड़ी मधुरभाषिणी | उसकाआका| 
__ स्हमन्द गमन था और था दूसरे चन्दमाके उदयके सदृश उज्म हाऊ] 
कसा सुंह अमर ऐसे अळकॉसे अति मनोहर लाता था, उसा शोर 

गौर था और उसमें कानके आमूषणोंकी दीतिसे पीडी छा शी | 

र पई कर्णिकासे ( कमलके बीचके हिस्सेसे ) पीली तथा भ | 

दीली प्रतीत होती थी | बह मूर्तिमती वसन्तशोगासी बी) ॥ 

देही ताके विलासरूपी कुन्दनामक फूलोंके समूहे देगी” | 
र ही वह भी रुताओंके विलासरूपी कुन्दुनामक फूशेके ह| 

दिसे देदीप्यमान थी, असे व॒न्तशोभा रसशाहिनी ( इल | 

पिक की होती है, वैसे ही वह भी रसशाडिनी ( अपने प र | 

( प्रवाह पर मिति होनेवाली ) थी, जैसे वसन्तशोमा प्रवाढहत्ता रै ऐं | | 

है वैसे ही “वही जिसके हाथ हैं और पुष्प ही नितकी ग (त ह | 
भए ल भी प्रवाळहस्ता और पुष्पाभा ( पहलवके ४ | 
झैसे शन्ति नाई कान्तिवाली थी ॥ २८ ॥ ग RR] 

झैसे गा जल अतिनिमेळ होता है, वैसे ही pn, | 
' होता है. वैसे ¶ गज्ञाजलके स्पशसे आनन्द ( जन्ममरण व पी 
थी और i ही उसके स्पईैसे आनन्द होता था, गज्ञाजलके ३) ष | 












हश | 
| 


2२३३ 






| जा सकलाहाददायिन' | » तस्य भूतलपुष्पेपोः सकलाहाददायिनः 
| परिचयो चिर कसुमन्या रतिरिबोदिता ॥ ३० ॥ 
| उद्भ प्रोडिमा दिते सुदिता समाकुला55छुलिते। 
| प्रतिबिग्बसमा कान्ता संक्रुडे केवलं भीता ॥ ३१॥ 
यापे श्रीवासिष्ठमहारामायण वार्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपो 
पाल्याने राजबणन नाम पञ्चदशः सगे! ॥ १८॥ 


हक i पल 22 3 
पह 
पञ! ब भी हंसविहासिनी ( हंसगति ) थी, अतएव वह भूमिमे अवतीर्णे मूतिमती 
| गाजी ही थी ॥ २९ ॥ 

[क। सबको आनन्द देनेवाळा राजा पद्म भूतळका कामदेव # था, उसकी चिर- 
(8 क तक सेवा-शुभूषा करनेके लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्न हुई थी॥ ३०॥ 
ह| प्तिपरायणा हीला राजाके दु:खमें दुःखी होती थी, सुखमें सुखी होती थी 
[बाके चिन्तायुक्त होनेपर चिन्तायुक्त होती थी, सचमुच वह राजाके प्रतिबिम्बके 

| | थी, परन्तु जब कभी राजा कुद्ध होते थे, तो वह केवल भयभीत ही होती 
| दद नही होती थी एकमात्र इसी अंशमें उसमें प्रतिविम्बतुल्यता न थी॥३१॥ 





| .  न्द्रहवाँ सगे समाप्त 
| 
|| —( (क: )-- 











नद्य कामदेवके तुल्य था, पर कामदेव वियोगियोको दु:ख देता दै, 
या, इससे वह कामदेवसे विशिष्ट था । 
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LS A 


ह ` योगवात्तिषठ 


षोडश: सर्गः र्य 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 

भूतलाप्सरसा सार्षमनन्यदूयितापि | 
नकात्रममरस स रेमे . कान्तया त्या । !॥ 
उद्यानवनशुर्भे षु तमालगहनेषु च। 
उपमयडपरस्ये ठतावलयसद्मतु ॥ २॥ 
पु पान्तःपुरशय्यासु पुष्पसंभारवीथिपु | 
वसन्तोध्यानदोलासु क्रीडापुष्करिणीपु च ॥ ३॥ 
चन्दनदुमशेळेषु सन्तानकतठेष॒ च। 

` केंदस्बनीपगेहेष॒ पारिभद्रोदरेषु त्र॥४॥ 
विकसत्कुन्दमन्दारमकरन्दसुगन्ध्ु । 
पसन्तवनजाले पु कूजत्कोक्रिलपश्चिपु ॥५॥ 


वा आए | 
| " 
( 


णि 


। 
| 
। 
| 











`... ` सोलहवाँ सगे | 
ह विषरयोका भोग क्यों न किया जाय, पर उनसे वृत्ति कदापि नहीं हे सती भो | 
ह रता है।'यदि देवता भी चाहें कि विषयभोगसे तृतति हो और दुख | 
' उ, तो वे भी इस विषयमें सफल नहीं हो सकते श्रो बांत ही मा है!| | 
री (ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, लीला बड़ी पतिर | 
पति रा र अन्य किसीमें उसका प्रेम न था | उस wo | 
जानेवाळे उद्या भूतल्को अप्सरा अपनी लीलाके साथ मूक द| 
क य विविध स्थानोमें खूब विहार किया । कक | 

| नों, ठत न गन्ध भी न थी। वाटिका-बगीचोंके तिकडी | 
| ` लगते थे, अनः महामे, जो क्रि फूलोंसे अच्छादित होते रि | 
| योम, बसन्त के उम सजी फूलोंकी सेजोमें, विविध प्रकारके पूड व| 
पोल, मे बगीचोंमें डाले गये हिंडोटोंमे, जळ पके र| 
ट शी) हे अलस्करत पर्वतम, सन्तानक दृक्षींदी (7% त 
> स > सरहाररूपी घरोमे नवव 8 गण र्देप्व वृक्षोंके मुरझुटरूपी घरोंमें, नीवकी सुखद 20 


व राजा पद्मको-अपने प्रभावसे या इन्द्के प्रसादे #6 








| 
क ~ ड्‌ त 
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का च स्परे स॒दुदी। नानारण्यतृणानां च स्थलेषु सरदुदीप्िषु। 
नि्नरेषु तरत्तारसीकरासारबर्षिषु ॥ ६ ॥ 
शैलानां मणिमाणिक्यशिलानां फलकेषु च । 
देवरपियुनिगेहेष॒ दृरपुण्याश्रमेष . च॥७॥ 
कुपुद्रतीपु फुल्लासु स्मेरासु नलिनीषु च । 

| बनस्थलीए कृष्णासु फुल्लासु फलिनीपु च ॥ ८ ॥ 

. तुरः सुरतारुण्यैः सुन्दरः सुन्दरेहितेः | 

' ` इहितिः पेशलान्योन्यघनप्रेमरसाधिके। ॥ ९ ॥ - 

| प्रहेलिकाभिराख्यानेस्तथा चा$क्षरपुट्टिमिः । 

| अष्टापदेबहुध्तेस्तथा गूढचतुथेकेः ॥ १० ॥ 

| नाटिकाख्यायिकाभिश्च इलोकेर्बिन्डुमतिक्रभेः । 

` देशक्रालविभागेष्च नगरग्रामचेष्टितः ॥ ११ ॥ 


र सम्दाममालाबरितेर्नानाभरणयोजनेः । 
| लीलाविलोलचलनविंचित्ररसभोजने!  ॥ १२॥ 





+ “० 


| रा से हुए कन्द और पारिजातके छी भीती छे मनको 
| |. ए बसन्त कतुके वर्नोमें, अनेक वनोंके मुझयम तृणोंसे आच्छन्न मैदानोंमें, 
| ' छनक रहे बडे बडे जलकणोंकी तेजबृष्टि करनेवाले झरनोंमे, अनेक पर्वतोके 


| 
| 


| । | ह शिछाखणडेमें देवता और ऋषियोंके आवासभूत दूर-दूरके 
वेर ह. चांदनीसे संफुलळ कुझुद्रतियों ( खिली कुईसे भरे तालावोंमें ), 
| छुर केमलिनियोंमे ( कमलके तालाबोंमें ), काले कालीनके समान 
| गो जा भाति भे।तिके फूलोंसे व्याप्तं तथा विविध फलोंसे रद वृक्षोंसे 
| एप Cr विविध विषयोंके अभिलाषोंसे, आपसके निबिड प्रेमः 
४ | भाझा, प स क हावभावोंसे, ग्रामीण किस्से-कहानियोंसे, ऐतिहासिक 
र £| बा शत पड़, शतरऽ्ज आदि विविध प्रकारसे दते) तासिकाओं, 
ळे. | साहे. ५... पद्ानोंकी ही समझमें आनेवाले ( गूढ़ाशय ) इलोकोंकी 









ै | / पिति र 3 र आछके विभागसे, नगर और आमजनोकी चेष्टाओंके अनुकरणसे, 
| छ नोस, अनगे मति-मौतिके आभरणॉके विन्याससे, विहास- 


मनास, विचित्ररसवाले भोजनोसे, आदरे कुङ्कुम ( केसर ) और 


Br. 
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इस प्र 
पके समय चा इ पळी हुईं और राजा प्मके प्राणोसे भी 
भी प्रिय पति है गड कि यह युवा और अत्यधिक सुन्दर 


आट्रङुङ्कमकपूरताम्भूलीदलच्गतेः = 
झरलपुष्पलतागुञ्ञादेहगोपनखत्रणे; | 
ससालस्मनठीलाभिर्भालाप्रहरणक्रमे; 8) 
एह इसुमदोलाभिरन्योन्यं दोलनक्रो! । १} 
नोयानयुग्महस्त्य दान्तो ्ट्रादिगमागगैः | 
जलकेलिपिलासेन परस्परसमुत्क्षणे ॥ १९॥ 
उृत्यगीतकलालास्यतालताएड वमणडनेः | 
सद्गीतके! सकथनबीणामुरजवादने। ॥ १६॥ 
उद्यानेषु सरित्तीरत्रक्षेष वरवीथिषु | 
अन्तःपुरेषु ह्येषु फुल्लदोलावदोल्मे! ॥ १७। 
सा तथा सुखसंवद्धा तस्य प्रणयिनी प्रिया | 
एकदा चिन्तयामास सुन्न, सङ्करपश्ञाहिनी ॥ १८॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियो भर्त्ता ममैप जगतीपतिः। 
ोल्लासवानू श्रीमान्‌ कथे स्यादजरामरः॥१९॥ 
श्ाह.~- भ्रऽनेन सहोत्ङ्गस्तनी ङसुमसदूमसु। 
कथे सरे चिरं कान्ता रमे गशतान्यहम्‌ ॥ २०॥ 


कसे दत ताम्बूॉंके चर्वणोसे फूलों, लताओं और गुज्ञाओंपे म | 
छादन किया जाता है ऐसे नसक्षतोसे, दौड़कर एक दूसरेकी हग ne | 
' माळ द्वारा परस्पर प्रहार करनेसे, घरमे पुष्पोंसे बदरि 

"ग झूङनेसे नौकाविहार, हाथी, घोडों और शिक्षित उरो 
भूपित ) भापसमें एक दूसरेपर जळ प्रक्षेपसे, नृत्य, गीत, शतय १. > | 
वीणा, ढोल आदि वादनसे युक्त सज्ञीतको, गीत) कया | 

सु ' पवीतीरके बोम, सुन्दर बीथियोमे, अन्तर और | 
राजा पद्मने भो द्वारा झूलनेसे देवताओंकी तरुणताके स्या | (५ ट 
अप्सरा लीछाके साथ प्रेमपूर्वक विहार कबि 

परीति पै «| 


ही मैं हो 
























अजर और अमर हो ? विशाल्त्ततती 
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Nt उस न्स तक प्स्टटस््_ 
तथा यते यत्नमतस्तपोजपयमेहितः । 


| एनीशब्गलो राजा यथा स्यादजरामरः ॥ २१॥ 
| जञानवृद्धांस्तपोद्यद्वान विधाइड्धानह द्विज्ञान्‌ । 
. पुच्छामि तावन्मरणं कथन स्यान्वृगामिति ॥ २२॥ 
। इत्ानीयाऽथ संपूज्य द्विजान्प्रपच्छ सा नता । 
| अमरत्वं कर्थं विग्रा भवेदिति पुन! पुनः ॥ २३ ॥ 
| विग्ना उचुः ` 
| तपोजपयमैर्देवि समस्ताः सिद्धसिद्धयः । 
ंपराप्यन्तेऽमरत्वं तु न कदाचन लभ्यते ॥ २४ ॥ 
इत्याकण्ये द्विज्ुखाञ्चिन्तयामास सा पुनः । 
इदं सप्रज्॒यैवाउड्शु भीता प्रियवियोगतः ॥ २५ ॥ 
| मरणं भत्तरग्रे मे यदि दैवाङ्कविष्यति । 
तत्सबेदुःखनिशुक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि ॥ २६॥ 
अथ वपेसहस्नण भत्तोऽऽदौ चेन्मरिष्यति। | 
| तरिष्ये यथा येन जीवो गेहान्न यास्यति॥ २७॥ 
8). मि महछोमें इसके साथ सैंकड़ों युगोंतक अपनी इच्छाके अनुसार कैसे 
[|| i ¦ आजसे लेकर तप, जप, यम-नियम आदि कर्मोसे में वैसा प्रयत 
हेते कि यह चन्द्रवदन राजा अजर और अमर हो जाय ॥ १८-२१ ॥. 
| भे बाः तपस्वी और विद्याबृद्ध ब्राह्मणोंसे पूछती हूँ कि मनुष्योका.मरण 
ह; `| पाक कस हे विचार कर उसने ज्ञानी बृद्ध विद्वानोंको बुछाया और उनकी 
वढ | भाल बसे होगा विनयसे बार बार पूछा--पूज्यबृन्द, मेरा और मेरे पतिका 
ने [॥ २२,२३ ॥ , 
ह| हे ७३ टे देवि, तप, जप, यम-नियमोसे सिद्धोंकी सम्पुर्ण सिद्धियां 
111 ) पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ २४ ॥ 
उ। | भा द्रे उससे यह बात सुनकर अपने प्रियके वियोगसे भयभीत ठीलाने 
हि | हरा ५ ७ 7 यह बात विचारी कि यदि दैवात्‌ पतिसे पहले मेरा शरीर 











| भ यदि र सम्पूण दुःखोसे निर्मुक्त होकर आत्मामें सुखपूवैक स्थित दो 
१ | झे ३३९  तिहजारवषेके बाद मुझसे पहले मर गया, तो मेँ वैसा प्रयत 
आ... * उसका जीव घरसे बाहर नहीं जा सकेगा ॥ २% २७ ॥ 


~ 
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` और मर कर नर „शाके मिना उपवासं ब्रत करती है, व 


"लौकिकैः |? (त्री प्रह के प्रत्यक्षं वा परोक्चं वा सदा मतृंहितं चरे 


. अ्रतिरिक्त भ्रपने 


६१६ योगवासिष्ठ 


ROOD इगालता इज जता वा तालाब >>. 
ि XA) न 





 तदभ्रमद्धतृजीवे$स्मित्निजे शुद्धान्तमए्डपे | 
त्र विलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुम्‌॥ २ 

अथवाऽऽरभ्येतदर्थ देवीं ज्ञप्ति सरखतीग। र 
जपोपवासनियमैरातोषं पूजयाम्यहम्‌ ॥ २९। 

इति निश्चित्य सा नाथमनुत्त्ैव वराङ्गना । 
यथाशा चचारोग्रं तथा नियममास्थिता ॥ ३० | 
त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पर्यन्ते - कृतपारणा । 
देवद्विजगुरुप्राज्ञबिद्दत्पूजापरायणा ॥ ३१॥ 
स्नानदानतपो ध्याननित्यो द्यक्तशरी रिक्ा । 
सवास्तिक्यसदाचारकारिणी छेशहारिगी॥ ३२॥ | 
मेरे पतिका जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अन्तःपुरके मणो बरी 
हारा देसी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूँगी ॥ २८ ॥ | 
अपने इस सङ्कल्पकी सिद्धिके लिए आजसे ही मैं शार्प प 
देवीका जप, तप आदिसे, जब्॒तक वह प्रसन्न न हो, पूजन करती ह| 
ऐसा विचार करके बह सुन्दरी अपने पतिसे पूछे बिना ही र 
उम्र तपस्या करने ढगी ॥ ३:० ॥ | 
तौरी-तीसरी रातके बाद वह सदा पारणा करती थी, देवता, "| 
विद्वान्‌ ओर त्रहनज्ञानी लोगोंकी पूजामें तत्पर रहती थी ॥ ३१ ॥ | । 
Ee I फु अवश्य होगा, ऐसी आस्तिकबुद्धि और a | 
ध्यानमें सद वारण करनेवाली लीळाने अपने शरीरको स्नान) दा? | 
क [कतिया ३२ | `` | तेर कर दिया ॥ ३२ ॥ - टी |. 














# या स्री भर्वा5ननुज्ञाता उपवासत्रतं चरेत्‌ । | 

आयुष्यं हरते भतुसता नरकसृच्छेति हे हाह | 
दाहा म पिरती है ) इत्यादि स्मृतियां द्वारा ख्रीका र पि a ! शर क्‍ 
नहीं करनी नित है, अतः उसे यथाद्याज्ञ ( विधिपूर्वर ) व्यि | व 
पक्षमे अथवा परो बरत, उपवास, नियम रर ब गि कॉ क 
रत सथृतिके अनुसार यह सिद्ध हे कि उक्ता | 
`` भ उपवासोके लिए है, श्रतः कोई दोष नहार. | 


(जो त्नी पतिकी 


= ॐ 


पतिका हित करे) 


भाषानुवादसहित ६१७ 
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| ह] LN 
च| = वाङ यथोयोगं यथाशास्त्रं. यथाक्रमम्‌ । . 
 त्ोपयामास . भर्तारमपरिज्ञातसंस्थितिः ॥ ३३ ॥ 
्रिरत्श्तमेवं सा वाला नियमशालिनी । 

अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत्‌ ऋष्टयष्टया ॥ २४ ॥ 
वरिरात्राणां शते चाऽथ पूजिता ग्रतिमानिता । 

तुश भगवती गौरी वागीशा सश्चुवाच ताम्‌ ॥ ३५॥ ` 
| सरस्वत्युवाच । 

निरन्तरेण तपसा भतेभवत्यतिशालिना ।. 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से शुहाण वरमीप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 





|  राइशुवाच 
-| जय जन्मजराज्वालादाहदीपशशिग्रभे । 
र जय हार्दान्धकारोधनिवारणरविप्रभे ॥३७॥ 
| | | क 
| 


| व्हू पहले जैसे समयमें, जैसी रगनसे, जैसी शाकी विधिके अनुसार औरं 
"| रमसे पतिकी सेवा-शुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकारका हेर फेर किये 
| दिना पतिको सन्तुष्ट करती गई । लेकिन उसने पतिपर अपने उपवासका मेद्‌ 
; | र नहीं किया ॥ ३३ || | 

| रस तरह नियमपूर्वक रह कर पतिपरायणा उस नारीने जबतक सौ त्रिरात्रत्रत 
| नही हुए ततक लगातार छेशके साथ तपस्या की । सौ त्रिरात्रत्रतोंकी पूर्ति 
| शा द्वारा अध्य, पाद्य, स्नान, गन्ध, पुष्प आदि बाहरी उपचारोसे पूजित 
| ` आन आदि भीतरी उपचारोसे सत्कृत भगवती सरस्वतीने प्रसन्न होकर 
~| ओ ऋा॥ ३४, ३५ । 

ह | न केहा--वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न ( अटूट ) और पतिमक्तिसे 
€| २५ ( परावोर ) तपञ्चयीसे मैं तुमपर अति. प्रस्न हँ, अतः तुम्हें जिस 
हो, वह मुझसे छो । 

उन्न दा भगवती, आप जन्म और जरारूपी अग्निकी ज्वालाओंसे 
ह हे अप रोगको दूर करनेके लिए शीतळ चन्द्रकान्त (चांदनी ) रूप 
ह र ) गापदी भय हो ए 3 

” ) झह „` री यानी आपके चरणोमिं मेरा विन्न प्रणाम है।. माता, आप 
ह \¢ _ अज्ञान ) रूपी अन्धकारका विनाश करनेमे सूर्येप्रकाशके 
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६१८ | योगवासिष्ठ | 
| amma ==. नस्य । सिम 
अम्ब मात्जगन्मातत्त्रायस्व पणा ऽ | 


इद वद्यं देहि यदहं ार्थये शुभे॥ ३८। 
एकं तावद्विदेहस्य भतुर्जीवो ममाउम्बिके | 
अस्मादेव हि मा यासीजिजाउ््तःपुरमण्डपात्‌॥ ३९। ` 
द्वितीय त्वां महादेवि ब्रार्थयेऽहं यदा यदा | 

दशनाय वरार्थाय तदा मे देहि दर्शनम ॥ ४०॥ 
इत्याकण्य जगन्माता तवा5स्त्वेवमिति स्वयम्‌ । | 
उक्त्वाडन्तद्धानमगमत्‌ प्रोत्थायोमिरिवाऽणेवे॥ ४१॥ | 
अथ सा राजमहिषी परितुष्टेष्टदेवता।  . ` 
श्तगीतेव हरिणी  बभ्ूवाऽऽनन्दधारिणी ॥ ४२॥ 
पक्षमासतुकटके दिनारे वर्षदण्डके । | 
क्षणनाभौ स्पन्दमये कालचक्रे वहत्यथ ॥ ४३॥ 





च शी 
ISIS TET र.” न्य 
» 


तुल्य हें | मॉ, हे सारे जगतकी माँ, में बड़ी दीन-हीन हूँ, मेरी सा बम | 
है देवी, ये दो वर मुझे दीजिये, जिनकी मैं आपसे प्राथना करी ई।५| 
से पहछा.वर तो यह कि जब मेरे पतिदेवका शरीर छूट जाया लर 
इसी अन्तःपुरके प्रसादसे बाहर न जाय । हे महादेवी, ईशा | 
न अब घरदानके लिए आपके दरशशनोंकी मैं प्राथना करूं, तब तब | 
॥.२६, ४० || श | 
पह सुनकर जगतूकी माँ देवी सरस्वती, जैसा तुम चाहती र | 
र EE द कर, जैसे समुद्रमें लर | 
ञ्‌ गडे ॥ 9१ ॥ RS 
ट देवीके सुष्ट होनेके उपरान्त वह क डं री 
म 
'विमोर हो गई ॥ ४२ । साती 


ह 

( न ( पवाड ) जिसका नेमिकटक ( अन्तिम गोलाकार jp र 
| त्या जिसका मध्यकटक ( बीचका गोलाकार हिस्सा) है. ईह 
परि पहियेमें क नीचके भी बीचका गोलाकार हिस्सा ) है, दित और ई क 
ळर हैं और वर्ष जिसका अक्षदण्ड 8 
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मर द _ पतिर सन्मान करनेवाली और पतिकी सुत्युसे मरनेक तयार वह वियो- 
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उच्यु शुष्कपत्ररसो यथा ॥ ४४ ॥ 
ण्डितदेहे$स्मित शतेऽन्तःपुरमण्डपे के | 
निला नलिनीवाऽसौ परां स्लानिमुपायया ॥ ४५ ॥ 
विषोष्णश्वसन्वस्तसकलाधरपलछवा । 
प्राप सा मरणावस्थां सशल्येव सुशी यथा ॥ ४६ ॥ 
प्राप सा तमसाऽन्धत्वं तस्मिन्‌ मरणमागते । 
दीपज्चालारवे क्षीणे सद्मश्रीरिव भूषिता ॥ ४७ ॥ 
काइैमाप क्षणेनाऽसौ बाला बिरसतां गता । 
यथां स्रोतस्विनी ख्रोतःक्षये क्षारविधूसरा || ४८ ॥ 
सिप्रमाक्रन्दिनी क्षिग्रं मौनसूका वियोगिनी | 
बभूव चक्रवाकीव सानिनी मरणोन्मुखी.॥ ४९ ॥ 





नामि ( बीचका छेद ) है, ऐसे वेगगामी कालरूपी चक्र (पहिये) के 
चरुनेपर भर्थीत्‌ क्षण, दिन, पक्ष, .मास, ऋतु और वर्षके क्रमसे काळ बीतनेपर 
पूल पतेके रसके समान उसके पतिकी चेतना देखते ही देखते शरीरमें अन्त- 
हित हो गई॥ ४३, ४४ ॥ 22 


रणपूमिमे शचुओंके प्रहारोंस घायल राजा अन्तःपुरमें मर गया । राजाके 


के पु रानी ठीक जैसे जळू न रहनेसे कमलिनी मुझी जाती है, वैसी ही अत्यन्त 
। ल हो गई ॥ ४५ ॥ | 


पुरय उष्ण निःश्वाससे उसका. किसलयसह॒श अधर कुम्हळा गया; 


श 

हि 
श | नची आपसे विद्ध होनेके कारण छटपटा रही हिरनीके समान मरणावस्थाकोः 
| | ह प्र दीपकके प्रकाशसे सुशोमित घर दीपकके बुत जानेपर अन्धकारसे व्याप्त 


शे गई ॥ ४ ६॥ 
| नहर ही राजाके मर जानेपर रानी ढीला अत्यन्त शोकाकुल हो गई ॥४७॥ 


वैसे ही पतिके नष्ट होनेपर वह सुन्दरी हतप्रम हो क्षण भरें 
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६१० | योगवासिष्ठ । 


~ 





शफरीं हृदशोषविह्वलां प्रथमा वृष्टिरिवा 
इत्याप श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मण्डपोपार्यान 
परिदेवे र 
राज्ञीपरिदेवन नास पोडशः सर्गः ॥ १६॥ भु 


सप्तदशः सर्गः 
श्रीसरस्वत्युवाच 
शवीभूतमिमं वत्से भर्तारं पुष्पुञजके। ` 
आच्छाद्य स्थापयेनं त्यं पुनभभत्तारमेष्यसि ॥ १॥ 
पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति.नो न चेप विनङ्कचति। . 


भूयश्च तव भतृत्वमचिरेण करिष्यति॥ २॥ ` 


एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविशदस्तव । 
न निगेमिष्याति क्षिम्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌॥ ३॥ 


तदुपरान्त जैसे तालावके सूखनेसे व्याकुळ हुई मछलीके उपर 





अप्र आकाशवाणीने कृपा की, कारण कि पहले अनेक 
शरण वह उसके ऊपर कुपाढ़ थी ॥ ५० ॥ 
सोळहवाँ सगे समाप्त 








सत्रहवाँ सगे क्क 

"गता? व्यतिरेक द्वारा नूतन ( वर्तमान ) और भग (पतसं ) 

2 केवल मनोविलासख्प होनेसे, तुल्यताका 

रखो | ऐसा आ अपने पतिके शवको ता? 
गा के, फिर तुम इस पतिको प्राप्त करोगी ॥ ये 


फिर यह थोड़े दिनोंमें तुम्हारा 
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तण 
अथ तासातिमात्रावद्वरां सकृपा5ञकाशभवा ये । 


गिनी बाला चकवीकी नाई क्षणमें विलाप करती और क्षणमें मूक हो र हैः | 


` ई पहली दृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पतिकी मृत्युसे अतत मह | 





ऽनवकम्पत ॥ ५, | 
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| 
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हु (1 


ह 
डोके ही a 
यानी सहेगा या न और न तुम्हारे पतिका लामी 


रा; 
EE 5 } 
धर 3 " 











ह | भांषांलुवादसहित ६२१ 
| 





| हो (3 | aaa TT ऱ्न्म्न्स्न््स 
माता. समा च्य 
ऱ्ह पटपदश्रणिनयना कर्ण्यति बन्धुभिः । 


सा समाश्वासिताऽऽगत्य पयोभिरिव पद्चिनी ॥ ४ ॥ 
पति. संस्थाप्य तत्रैव पुष्पपूरप्रगोपितम्‌ ।. 
किञ्चिदाश्चासिताऽतिष्ठइरिद्रेव निधानिनी ॥ ५॥ 
तस्मिन्नव दिने सेषा तस्मिञ्छुद्धान्तमण्डपे। . 
अईरात्रे परिजने सर्वेस्मिन्निद्र्या हते ॥ ६॥ 
बर्पि भगवतीं. देवीं शुद्वध्यानमहाधिया । 
दुःखादाह्वाययामास सोवाच ससमुप्रेत्य ताम्‌ ॥ ७॥ 
किं स्मृता$स्मि त्वया वत्से धत्से किमिति शोकिताम्‌ । 
संसारश्रान्त्यो भान्ति सृगतृष्णास्वुवन्युधा ॥ .८ ॥ 


|| 


. | ओर इसका जीव, जो कि आकाशकी नाई निर्मल है, तुम्हारे अन्तःपुरके प्रासादसे 
| श्र बाहर नहीं निकलेगा ॥ २, ३ ॥ , | क: | 
| आकाशवाणीका उक्त वचन सुनकर जैसे जळूके सूख. जानेसे मुझी रही 

mn | आरिनीकष नई वृष्टिका जळ तसली देता है, वैसे ही श्रमरोंके सहश नेत्रवाळी 
ळ| 'गैथके पास आकर उसके बनधु-बान्धवोंने उसे धेथे दिया ॥ ४ ॥ , 

| शोके दसम प्रच्छन्न अपने पतिके शवको अन्त 'पुरमें ही रखकर कुछ धेयेको 
0 हुई रानी लीछा निथिसे युक्त होनेपर भी निधिके अपने उपयोगमें न आनेके 
| | ` भेण मोग, ऐश्व्ैसे वश्चित दरिद्रा-सी रही । भाव यह कि .निधिके रहनेपर 
| इष) `. के उपयोगमें न आनेके कारण जैसे निधानिनी दरि (गे 

| शे ती हे, वैसे ही पतिके रहनेपर मी निश्ष्ट होनेके कारण उपयोगे न 
| ने वञ्चित रही ॥ ५ ॥ | | 
1 गरे क्केशके उसी दिन अधरात्रिमें, जब कि सभी परिजन धोर 
| भेण पै, उसी अन्तःपुरके प्रासादमें शुद्ध ध्यानसे युक्त अन्तःकरणसे ज्ञानः 
# | भे, तुमने मेरा देवीका आवाहन किया । देवीने उसके पास आकर उससे 
१ सेक्ष रण क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुछ हो रही हो * 
ह| ऐक ते, रूपी अम, सृगतृष्णामें जलकी नाई) मिथ्या ही प्रतीत होते 
भति । णये जलमतीति मिथ्या है, वैसे ही ये दुःखजनक संसाररूपी 


दट 
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क ममाऽवस्थितो भर्ता किं करोत्यथ कीरशः | 
समीपं नय मां तस्य नेका शक्रोमि जीवितुम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीदेव्युवाच | 
चित्ताकाशं चिदाकाशसाकाश च. तृतीयकम्‌। | 
द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने॥ १०॥ | 
तचिदाकाशकोशात्म. चिदाकाशैकभावनात्‌ । | 
अविद्यमानमप्याशु इश्यतेऽथाऽनुभूयते ॥ ११॥ | 
` - देशादेशान्तरग्ाप्तौ संविदो मध्यमेव यत्‌। 
निमिषेण चिदाकाशं तद्विद्धि. वरर्णिनि॥ १२॥ | 








































. डीछने कहा--देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और ह मे| 
सुखी हैं या दुःखी ? मुझे आप उनके समीप ले चलिये। मैं उनके निवळ | 
नहीं जी सकती ॥ ९ | = | | 

` इस छोककी कल्पनाके समान परलोककी कल्पनाका भी अधि! ह 
चित्‌ ही है, यह दिखानेके लिए देवी सरस्वती चिदाकाशको विप्र | 
पताकाशसे प्रथकूकर दिखलाती है---“चित्ता०? इत्यादिसे । मु | 

कहा--सुन्द्री, एक वासनामय चित्ताकाश है | 


सरस्वतीजीने Re] 
चिदाकाश है और सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश तीसरा है। ई द्वि 1 
दोसे £ | 





यको तुम चिदाकारा जानो यानी इन दोनोंकी सन्धिमे द ` 
सषरूपसे रक्षित होता है ॥ १० ॥ . Fr 2) इलि हे | 
प्रतीत शश ही अपना , आवरण करनेवाले अग्ने ६ की | 

ks दै तब वही मिथ्याभूत जगत्‌-रूपसे शीत्र.. वि iE 
उ ह _जुभव करता है, ऐसा कहते हंस वि बुत र| 
कोशरू जो पतिके रहनेका स्थान आदि पूछा है, वह पुरि | 
जब पह हे उससे अतिरिक्त नहीं है । अतः चि भी ठे प 
अ. किया जाता है, त पथक्‌ विद्यमान न होता. है ता! 
क तहा देवी देता है और वहाँ जाकर उसका अनुमब भी 7. देशात रि 

उसके किए चिदाकाशका परिचय कराती हैं ९% 
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गो स कशा 
तस्मिल्िरस्तनिःशेषसझूल्पा चेत्‌ । 
सर्वात्मर्क पद तत्व त्व तदाझोष्यसंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
| अत्यन्ताभावसम्पच्या जगतश्चैतदाप्यते । 
| नाऽन्यथा मह्वरेणाऽऽछच त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दारि ॥ १४ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पदस्‌ । 
हीला तु ठीलयेवा$सीनिविकल्पसमाधिभाक्‌॥ १५ ॥ 
तत्तत्याज निमेषेण साऽन्तःकरणपञ्जरम्‌ । 
स्वदेह खमिवोड़ीना सुक्तनीड़ा बिहङ्गमी ॥ १६॥ 








| हे सुभगे, संवित्के एक पळकमें एक देशसे दूसरे . देशको प्राप्त होनेपर 
बं) प॑तत जो मध्य है, उसीको तुम चिदाकाश जानो #॥ .१२ ॥ 
ह| अतः तुम्हारा चिदाकाशकी प्राप्ति ही चिदाकाशरूपसे स्थित पतिके समीपे 
| [न है, क्योंकि उसीमें तुम्हारे पतिका परलोक कल्पित है, इस अमिम्रायसे देवी 
#| 'हती ह-तस्मिन्निरस्त०? इत्यादिसे । 
रे यदि तुम सम्पूर्ण सङ्कलयोंका परित्याग कर . उक्त चिदाकाशमें. ही मनको 
| भीभ करती हो, तो तुम सवोत्मक उस प्राप्तव्य तत्त्वको अवश्य प्राप्त हो जाओगी ॥१२॥ 
उसकी प्राप्ति केसे होती है £ ऐसी आशङ्का होनेपर उसकी प्रा्िका उपाय . 
| अत्यन्त०/. इत्यादिसे । | 
\ इरी, उक्त तत्त्व यद्यपि जगतके अस्यन्ताभावकी प्रतीतिसे ही प्राप्त होता 
"भा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः ऐसी शति है। 
गेरे वरसे उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी ॥ १४ ॥ 
हि होड़ कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा कह कर सरस्वती देवी-अपने 
| विमा ग हे व लीछाको वरके प्रभावसे अनायास ही निर्विकल्पक 
१ > बििया अपने मोष छोड़कर आकाश उद नाती है कैसे ही 
1 स्त "> ोख्यान--उ० प्र ७१९ में देखिये । 
| ४ । ^ | र है अज्ञानका विनाश होनेपर द्वेतका उदय न दोना द्दी जगतको अत्यन्ता 
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६२४ 


| दद खस्था गतर तस्मि ` मतर तसि 


संस्थित प्रथिवीपालमास्थाने बहुराजनि॥ 
सिंहासने समारूढं जय जीवेति स्तुतम्‌ । न 
- . अस्तुत॑ मण्डलानीककार्यमाहुमाइतम्‌ ॥ १,। 
पताकामजरीकोणराजधानीगृहस्थितम्‌ | 
पूवद्ठारास्थितासख्यसुनिविश्रर्षिमण्डलम़ ॥ १९ ॥ 
दक्षिणद्वारगासङ्ख्यराजराजेशमण्डलम्‌ । 
पश्चिमद्वारगासङ्झ्यलल्नालोकमण्डलम्‌ ॥ २०॥ 
. . उत्तरद्वारगासख्यरथहस्त्यञ्वसङ्कलम्‌ । 
एकभृत्यविनिणातदक्षिणा पथविग्रहस्‌ ॥ २१ ॥ 
कणोटनाथरचितपूर्व देशक्रियाक्रमम्‌ । 
ुराट्राधिपनिणीतसर्वम्लेच्छोत्तरापथम्‌ ॥ २२॥ 




















उसने छोहेके पिंजड़ेके समान दुर्भेय अन्तःकरणके साथ अपने. . स्थूळ दे ह' 
कर दिया * | १६ || 
तीन निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाशमें स्थित होकर आपने क 
उस आकाशमें ही अपने पति सृत महाराजको देखा । * | 
` वासना और कर्मोके अनुसार शरीर, घर आदि सम्त्तिस सपन र | | 
ती सुशोभित सभामण्डपमें सिंहासनपर आरूढ़ था, वन्वीगण था | 
और हिन कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे, (र | 
र कार्य करनेमें व्याप्त हो रहा था, पताकाओसे | 
इर घरमें राजा बैठा था, उसके पूर्व दरवाजेपर असंख्य प दत 
असख्य खनियाँ । दक्षिण द्रवाजेपर असंख्य राजा-महाराज वे | 
लगी थी | राज दरवाजेप्रं .असंख्य रथ, हाथी युद्धवी रिक | 
निणय किया | एके गुप्त चरकी जबानी दक्षिण लि | 
(७-२१ ॥ ' हि, 


राभा उसके अधीन थे, यह दर्शाते हैं... &## न देशके राजा उसके अधीन थे, यह दशीते है का 
ह मिलने स्थिर चित्त द्वारा अभिमानका त्याग दी विवि. 





















; 
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| OE न `` भाषालुवादसंहित त 

१ बल्ल्ल्लटसमाक्रान्तसर्वपाश्वात्यतजणम्‌ ।. 

. दक्षिणाब्थितटायातलक्कादूतविनोदितम्‌ ॥ २२ ॥. 

पूर्वाबिधित टमाहेन्द्रसिद्ठोक्तगगनापगम्‌ | 

उत्तराब्धितटायातदूतवर्णितयुह्यकम्‌ ॥ २४ ॥ 

` परश्चिमाब्धितटालोकवर्णितास्तमयक्रमस्‌ । 

_ असङ्कचबद्धभूपालकलाकीणोखिलाजिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञवाटपठद्विप्रजिततूर्याग्रनिस्वनस्‌ ।. 
बन्दिकोलाहलोछासग्रतिश्रुद्दनकुज्लरस्‌ ॥ २६ ॥ 
गेयवाधोद्तध्वानप्र ध्वनद्रगनान्त्रस । 
. हृयहस्तिरथाराजि रजोमेघघनाम्बरम्‌ ॥ २७॥ 
पुष्पकर्प्रधूपाळ्य गन्थामोदितपर्वतम्‌ । 

` .सवमण्डलसंभाररचितानेकशासनम्‌ ॥ २८ ॥ . 
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` कणर देशाधिपतिने उसके पूर्वदेशकी ब्यवहारमयीदाको अक्षुण्ण बना रवखा 
` पे, पुर्ट्देशाधिपतिने उत्तरापथमें सम्पूण म्लेच्छोंको उसके अधीन. कर रक्खा 
| ? गढ्दाधिपतिने उसके लिए पश्चिम देशोंको आक्रान्त कर रका था, दक्षिण 
खटके तरसे आया. हुआ लङ्काका दूत उसका मनोविनोद कर रहा - था, पूर्व 
| आणे तती महेन्द्र प्रवेतका सिद्ध उससे हजारों मुहानोंके विस्तारसे आश्चर्यमयी 
| ड - पेन कर रहा था, उत्तर सागरके तटसे. आया हुआ दूत गुझकोंका 
है रहाथा और जिस दूतने पश्चिम सागरका तट .देखा था, वह 
ह पोलके रीति-रिवाजोंको -फेह रहा था॥ २२-२५ | | 

- म झ्गाकर खड़े हुए असंख्य .राजाओंकी कान्तिसे उसका सारा आँगन 
| ऐं “या, उसकी यज्ञशालामं वेदमन्त्रोंका उच्चारण कर रहे आह्णोंने तरही, 
| ; पर शोर उत्तम बाजेके शब्दको दबा दिया था, उसके वनगज अन्दियोके 
अप 'युज्की प्रतिध्वनि कर रहे थे, उसकी सङ्गीतशालाके गायन और वादनके 
) णे ष गज रहा था, चारों ओर घोड़े, हाथी और रथोंके उट लगे थे, 
भृङ्ग ज द चलनेवाली जनताके. ` उड़ी हुई धूलरूपी बादलोंसे 
825. छे ग्या ी ` चलनेसे उड़ी इ | उसके पर्षता- 
पद ३... हें स्वयं पुष्प, कपूर और धूपे युक्त था और उसके पता 


| ७१ से सराबोर थे। सम्यूश मण्दहॉसे गदु धत लाकर जो 
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ह यःकपरजलदसुशुआण्यरपतय 7 
रोदसीस्तम्भशूतैकस्वग्रतापजिताककम्‌ ॥ २९ | 
आरम्ममन्धरोदारकार्यसंब्यग्रभूमिपस्‌। ` 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
पपाताऽथ महारम्भा सा तां नरपतेः सभाम्‌ | 
व्योमात्मिका व्योममयीं मिहिकेवाऽम्बराटवीम्‌ ॥ ३१॥ 
भ्रमन्तीं तत्र तामग्रे दइशुस्ते न केचन। 
सङ्कख्पमात्ररचितां पुरुषाः कामिनीमिव ॥ ३२॥ 
तथा ते तां न ददुः. सश्वरन्तीं पुरोगताम्‌ । 
अन्यसङ्कपरचितामन्येन नगरी यथा ॥३३॥ | 
प्राक्तनानेव तान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददश सभागतान्‌। 
भूसृतेव सुसंग्रा्ान्‌ नंगरान्नगरान्तरम्‌॥ २४॥ 


किक ए7777777झतहतहतमृमइ[ु[1[औ[औक्‍..क्‍._ न ्ज्ञ 
राजकीय कोषको परिपूर्ण रखते हैं, उन भृत्योंके लिए उसने अनेक ने की | 
बना रखे थे। उसके अपने यशरूपी कर्पूरके ढेरके तुल्य मेषी कु 
त अमरे उत्पन्न हुए थे । स्वरीळोक और भूळोकके स्तम्ममूत अग क | 
म उसने सूयेको भी मात कर दिया था, उसके अनेक सांगन क | 
र चनेवाले . गुरुतर कार्ययोमे व्यग्र थे और उसके स गी | 
र क संलग्न थे । इस प्रकार विविध राजका ग्रा 
क R836]. - > `. अवार 
ररी अनन्तर जैसे कुहरा आकाशरूपी अरण्यमूमिमें ७४० हि | | 
ना नेसे जाकाशरूपिणी चिदाकाशनिष्ठारूप विपुल ३१॥ . 1 
` इह प क आकाशरूप राजाकीय समामें ह हुई अप | 

घम रही ~ पे आगे घूमती थी, परन्तु वहाँपर स्थित उ | 
धूम रही केवल सड़्ल्पसे की सङ्गर कल्पित झि | 
नी देला ॥ ३२ | | बनी | लीलाको, सडईल्पसे नी 
आपने गच भगोरथसे रचित नगरीको दूसरा नहीं देल ह | 
... हँ. इही ठोाको दिसीने मी नहीं देला | रे इक र. 
` लीने अपने उन्ही पुराने सब लोगोंको समाम डी 
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| र \ NR 
| न ्यांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव वारकान्‌ । 
k ता एव बालवनितास्तांस्तानेव च मन्त्रिणः ॥ ३५ ॥ 
| . तानेव भूमिपालाश्च तांस्तानेव च पण्डितान्‌ । 
तानेव नर्मसचिवान्‌ भ्रृत्यांस्तानेव ताइशान्‌ ।।.२६ ॥ 
अथाऽन्यानप्यपूर्वाश्च पण्डितान्‌ सुहृदस्तथा । 
व्यवहारांस्तथाऽन्यांश्च पौरानन्यांस्तथेव च ॥ २७॥ 
| मध्याहकाले दिवसे घनदावाकुला दिशः । 
| अन्तरि सचन्द्राकं साम्भोदपवनभ्वान ॥ २८ ॥ 
। महीरुहनदीशेलपुरपत्तनमण्डितघ्‌ । 
 _ नानानगरविन्यासजङ्गलग्रामसङ्कलम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
दिरष्टवर्षं भूपाछं ग्राक्तन्या जरसोज्झतम्‌ । 
| प्राक्तनीं जनतां सर्वा समस्तान्‌ ग्रामवासिनः ॥ ४० ॥ 
| कू पहले देखती थी, मानों वे सव-के-सब राजाके साथ ही एक नगरसे दूसरे 
ह| नां चले गये हों ॥ ३४ ॥ 
[| जो पहले जहाँपर बैठते थे वे उसी जगहपर बैठे थे, उन्हींके सदृश उनका 
#| मारणथा। हीलाने, जिन्हें वह पहले देखती थी, उन्हीं बालकोंको, उन्हीं युवतियोंको 
उदी मल्तियोंको, उन्हीं राजाओंको, उन्हीं विद्वानोंको, उन्हीं विदूषकॉको और 
| हीं अनुचरोंको, तथा उनसे मिलते-जुलते भृत्योंको देखा ॥ २५५ ३६॥ ` 
पासनामय स्वप्तकी नाई वासनामय जगतमें सब , प्रहलेके सदृश ही हों, ऐसा 
| नियम नहीं है ऐसा कहते हैं--“अथा०' इत्यादिसे । 
| हळ... उसने उनसे भिन्न कुछ नये पण्डितों और मित्रोंको. देखा, उसे 
F शी भी पहलेसे भिन्न दिखाई दिये, अनेक पुरवासी एवं अन्यान्य 
भिन्न ॥ ३७॥ 
| भ्रम दिनमें दोपह्रके समय घने जज्ञछोसे व्याप्त दिशाएँ देखीं और हे 
हि सिपाह हो युक्त आकाश, जिसमें बादलोंकी गड़गड़ाहट क वेळ, 
[| 0 फे नहर रही थी, वह वृक्ष, नदी, पर्वत, नगर, मोसे विभूषित था सर 
नु थे, जिनमें विविध नगरोंकी रचना की गई थरी॥ २८ २९ ॥ 


पर 
गि सोलह वर्षके राजाको देखा, जो 
सम्पूण जनताको तथा संब नगरवासियोंको 







| 
६ 
2 
| 

ह 


1) 
| 
4 


8 ह _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















योगवासिष्ठ 





ह तनाउोक्य तलना चि आ वी तानालोक्य ललना चिन्तापरवद्या नि 
` तस्मिन्नगरवास्तव्याः किं ते सर्वे सता इति | ३॥ | 
पुनः अ्रज्ञप्तिबोधेन प्राक्तनाऽन्त | 
क्षणेन च ददर्शाडत्र साद्धरात्रे तथेव तान्‌ ॥ ७२ | 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्त च 
` ` आह चाऽतीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति॥४३॥ | 
भतुः सिंहासनस्याऽस्य पार्श्वे तिष्ठाम्यहं यदि । | 
पश्यामि सभ्यसङ्घातं तत्मजीवामि नाऽन्यथा ॥ ४४॥ | 
स राजपारिवारोऽथ तयेत्युक्ते यथाक्रमम्‌ | | 
आसीद्विनिद्रः संव्यग्रः सर्वः सर्यस्वकर्मणि ॥ ४५॥ | 
पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतुं ययुर्याष्रीकपङ्क्तयः । 
` च्यवद्दर कलयितुसुव्यामककरा इव ॥ ४६॥ 
. आस्थानभूमिं भृत्याश्च माजयामासुराइताः 
- आदृट्ययोदमलिनं खं शरद्वासरा इव ॥४७॥ | 
दसा । उन्हें वासनामय नगरमे देखकर लीलाको चिन्तने धेर ल्थि। गै 
हुआ कि कया उस नगरमें रहनेवाले सभी मर गये हैं !॥ १५११ 
प रा बह सरस्वती देवीके प्रसादसे उत्पन्न प्रबोधसे एक क्षणे गो 
सेदि आई | वहां आधी रातमें उसने अपने अनुचरोंको वैसे ही 
१ह उनको छोड़ गई थी | ४२ ॥ . ब 
'इरान्त उसने घोर निदरामें सोई हुई अपनी संसियोंकी हैः 














स दुःख हो रहा है, इसलिए आप लोग ० है 

रह्‌ ह सिंहासनके समीपमे बैठ और सदस्यो दे | 
रानीके बह मेरा मरण ही जानिये ॥ ४४ ॥ Fe | 

योग्य नपर वह सारा-का-सारा राजपरिवार जाग | 
अपने अपने 

व्यवहारमें लगाने कामम जुट गया । जैसे सूर्यकी डव द | 

लैनेके छिए प्रथिवीपर आती हैं, वैसे बेतधारी मट | 
हे गये | ४५, | 


४६ ॥ 
धरत कतुके दिन वर्षाकालके बादलोंसे मलिन आकर 
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‘| 7 पीततमाम्गपाओ वी 
के अदण प्रति दीपौघास्तस्थुः पीततमोस्भसः । 

| संप्राप्ता ऋध्षपड्क्तयः ॥ ४८ ॥ 

| जनताः पूरयामासुः पूरैरजिरभूमिकाः । 
अन्यीन््रहयसंशुष्कान्पुरासणे इवाऽम्भसा ॥ ४९ ॥ 


| आजग्मुरमन्त्रिसामन्ता! स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः | 
त्ैलोक्ये पुनरुत्पक्न लोकपाला यथा दिशः ॥ ५० ॥ 
बबुराकीणकर्प्रसान्द्रावश्यायशीतलाः । क 
| उ्फुहृसुमोडान्तमांसरामोदितानिलाः ॥ ५३ ॥ 

| पर्यन्तेषु प्रतीहारास्तस्थुधेवठवाससः । 


|. कष्यमूकाकंतापा्तमेघमाला इवा5द्रिपु ॥ ५२ ॥ | 
प्रमापीततमपुज्ञाः पेतुः पुष्पोत्करा चवि । 
| चण्डमारतविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५३ ॥ 
| देते है वैसे ही अपने का्यमे दक्ष ' भृत्योंने समामण्डपको खूब साफसुथरा 
` क दिया॥ ४७॥ 854 क कत सी 
आश्चये देखनेके लिए आये हुए तारागणोंके समान अन्धकाररूपी जलको 
` पी कुकी दीपपड्क्तियॉ. आंगनमें जगमगा उठीं ॥ ४८ ॥ 2 
जैसे परकार सूखे हुए समद्रोंको जीवोंकी सष्टिसे पहले होनेवाळी जर" 
| अ वासे पूण कर देती है, वैसे ही जनताने राजाके आँगनको प्रवाहके समान 
| गइ अपने संघसे भर दिया || ४९ ॥ 
| भे प्रख्ये अनन्तर जैलोक्यके पुनः उत्पन्न होनेपर लोकपाल अपनी-अपनी 
| EN अधिष्ठित हो जाते हैं, वैसे ही निर्दोष मन्त्री और सामन्तगण अपने 
a 





| 


5 


| भे सानप आ डटे ॥ ५० | | 

| डु षि रोर बखेरे हुए कपूरके समान निविड़ तुषारके संसगसे शीतल और खूब 
' 37 भरोसे निकल रहे मकरन्दकी सुगन्धसे सुगन्धित वायु बहने लगी ॥ ५९ 

र १ | इष प्ैतपर अपने पुत्र सुमीवके उपर अनुद करनेके शि आमे 

१; भेह ह पीड़ित मेवपंक्तियाँ हिमालय आदि पर्वतम आश व्या 

| शेण) से जर पहने हुए प्रतीहार ( द्वारपाछ.) समामण्डपके प्रान्ते ( और 
ही ६ ग्येपप्राा  . र त 
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थिए (स 
आस्थानं पूरयामासु्महीपालानुयायिनः | 
उत्फुछकमलोत्कीणे इसा रे | | 

सिंहासनसमीपर्थे हसाचित्रासने 

उपाविशदसौ लीला लीलेव स्मरेति । 

ददश तान्चुपान्सर्वान्पूर्वानेव 1] 

गुरूनार्यान्सखीन्सभ्यान्‌ सुहृत्सम्बन्थिवान्थवान | ५॥ | 

सकलमेव हि पूर्ववदेव सा ससवलोक्य रुदं परमां ययो। | 
रृपतिराटट्रजनं खु जीवनाम्युदितया च बभो शशिवच्छरिया ॥ \७। 
प्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिम्रकरणे तीलोगल्ल 

सन्देहराष्ट्रवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७। 












































थि 1 ळा कान्तिसे अन्धकारपटळका विनाश | | 

करनेवाले फूछ तेजवायुके अ 

एथिवीपर गिरने लगे | ५३ || ठ 

जैसे शे व्याप्त सरोवरंको भर देते हैं, वैसे ही ख| 

उसाठस भर दिया ॥ ५४ ॥ 

लो रे नण ति बेठती है याब आस हि 

` नृतन त जमाती हैं, वैसे ही रानी लीला सिंहासनके पसो सि 

हीने चि्नासनपर बैठ गई ॥ ५५ ॥ 

राजाओं पहटेकी नाई अथायोग्य स्थानोमें बैठे हुए हर द| 

देखा माननीयो, मित्रों सदस्यों सहचरों, | 

॥५६॥ 

के ल्य लोगोंकों यथापूर्व ही देखकर कील. 
कान्तिसे जीवनका निश्चय होनेसे उदित 

क | न सुशोभित ही गई ॥ ७५७ ॥ 
>... .. सेत्रहवाँ सगे समाप्त 


‘. i शी 
४2 3. 81 (> शा ee लत 
ES PII) 
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क लाददाः सर 05 जी सर्गः 
| वसिष्ठ उवाच 
हत्थे बिनोदयामीदं दुःखदं चिततमित्यरम्‌ । 
' _ोघविले्गितर्भूपानास्थानादुत्थिताऽथ सा. ॥-१॥ 
| ्रविइयाऽन्तःपुरं भर्तुः पार्श्वऽन्तःपुरमण्डपे । 
| विवेश पुष्पगुसस्य चिन्तयामास चेतसा ॥ २॥ . 
अहो विचित्रा मायेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः । 
| बहिरन्तरवदेशे तत्र चेह च संस्थिताः ३॥ . 
ताहीतमालहिन्तालंमाखिता गिरयोऽप्यमी । 

' यथा तत्र तथेह्दाऽपि बत मायेयमातता ॥ ४ ॥ 
आद्भेऽन्तबेहि्व यथा दोलोड्युभूयते । ` 
बहिरन्तश्चिदादश तथा सर्गोऽनुभूयते ॥५॥ : 
तत्र भ्रान्तिमयः सगेः कः स्यात्कः पारमार्थिकः । 
इति पृच्छामि वागीशामभ्यर्च्योक्तमसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ का अठारइवॉसग . .  . 
[ समाधिमें देखी गई सृष्टि और पहलेकी सृष्टि दोनों दृश्य होनेके कांरंण संमानरूपसे 
| : - - मिथ्या हैं चिन्मात्र ही सत्य हैं ] ४८11 8210221” 
हु) भीवसिष्ठजीने कहा--वृत्स श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त दुःखदायी इस चित्तको 
E र न्नर बहस रही हूँ, यों इशारेसे राजाओंको अपना अभिप्राय समझा कर रानी 
ह र समामवनसे उठ गई । अन्तःपुरभें जाकर अग्तःपुरके प्रासादमें - फूलोंसे 
ह| श अपने पतिके पास पहुंची और विचार करने रूगी--अंहों, यह बड़ी 
| , गा है, ये हमारे पुरवासी मनुष्य. समाधिम देखे गये मदेशमें और बाहर 
a bn हमार नगरमें भी स्थित हैं ॥ १, ३॥ :. rR 
| कै रौ ऱ्या आदि वृक्षोंसे व्याप्त ये पर्वत मी जैसे वहाँ. दिखाई दे रहे ये, 
| जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, आश्चय यह किसीने माया. फैल खली हे ॥9) 
पवैत दपैणमे भीतर और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही. चित्तरूपी 
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| [ भीतर और बाहर भी यह है॥५॥ ` 

. हों मी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है ॥ ५ ॥ कहो 
| ध भि स हतया कौन बालक ट्ट है! इस रनवे 
| ड ` "५, उनकी पूजा कर, यों पूछती हैँ जैसे कि सन्देह बिलकुल न रंहे (६१ 
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६३२ योगवासिष्ठ 


न्य्व्क्क्क्क्व्क्व्व्स्व्व्व्व्क्व्व्य्व्य् [स्ती ः 
इति निश्चित्य तां देवीं पूजयामास साह |= 
` ददश च पुरः आतां झमारीस्पपारिणीग | 
भद्रासनगतां. देवीयुपविज्य पुरोगता। ' 


परमाथमहाशक्ति लीलाऽएच्छद शापे स्थिता ॥ ८॥ 
लीलोवाच 


अनुकम्प्यस्य नो देवि भजन्तयुद्ेगयु्तमाः। 
` त्वयेंब किल सगांदौ स्थापिता स्थितिरुत्तमा ॥ ९॥ 

तदिद्‌ यत्पुरः प्रह्वा पृच्छामि परमेश्वरि। 
तद्‌ त्रूहि त्वत्कृतो नूनं सफलो मेऽस्त्वनुग्रहः ॥ १०॥ 

` अस्याऽऽदृशो जगन्नाञ्नः खादप्यधिकनिमेहः | 
यस्य योजनकोटीनां कोटयोऽबयवो मनाङ ॥ ११। 
निःसंधितवचोज्योतिर्घनो' स्दुसुशीतलः । 
| अचेत्यचिदिति रूयातो नाञ्ना नि्ित्तिरग्नत! ॥ १९॥ | 
DE ४: : . . "NN | 
ऐसा निश्चय करके लीलाने संरस्वती देवीकी पूजा की और ह 
सरसवती देवीको कुमारीरूपमें अपने सामने उपस्थित देखा ॥ ७॥ 
सिहासनपर बैठी हुई परमाथ महाशक्तिरूंष देवीके सन्स 

पूछा ॥ ८॥  . 

बे नर केहा--हे देवि, उत्तम ळोग़ .अनुकम्पनीय पुरुष १४ हा | 
पटके आरम्भम यह उत्तम नियम बनाया है ॥ ९॥ | 
जाप य द. परमेश्वरि, मैं आपके सन्मुख विनम्र होकर जो बह र | 
सफ़ हो कहिये, पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदानरूप अतु | 
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होह बै 


है हो मपश्च आदश ( चिदाददी ) आकारते द 

' - निते योजन जिसका. एक छोटा-सा अवयव दै | * त वि. | 

शु, समू नन अखण्डिता हैं यानी संसगरूपसे बोधक ह और ६ री 

ब्यवहारोमे पा मी नाश करनेके कारण शीतल, ७. | 
' ` ` प स्फुरित होनेवाला चेत्यभिन्न चित्‌ कहा > 
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ल्न काबयकाशनियविक्माः 1. | | 

यत्रेमे प्रतिबिस्बन्ति परां पारण तिं गताः ॥ १३॥ 
ब्रिजगत्म्तिविस्बश्रीयेहिरन्तश्च संस्थिता । 

तत्र पै कृत्रिमा का स्यात्काऽसो वा स्यादकृत्रिमा ॥ १४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 
अकृत्रिमत्वं सगस्य कीदशं वद्‌ सुन्दरि । 
कीड कृत्रिमत्वं स्याद्यथावत्कथयेति मे ॥ १५ ॥ 
| लीलोवाच 
:' यथाऽहमिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताउम्बिके। 
. असावळृत्रिमः सगे इति देवेशि वेद्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
| यत्राऽधुना स भर्ता मे स्थितः सगः सकृत्रिमः। | 
अ अहं मन्ये यतः शून्यो देशकालाद्यपूरकः ॥ १७॥ 





| 
(| बिस आत्मादर्शमें दिशा, काळ, सब कार्योंकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थाकी 
| बञ्नशमं अवकाशप्रासि, अवकाश मिलनेपर आलोक और नेत्र आदि द्वारा प्रकाश 
र मि पदा्थोका "इससे यह कार्य यों उपपन्न हुआ और यह इस प्रकार 
मारके उपयुक्त है? इस प्रकारका नियतिक्रम ये सब देशतः और कालतः विस्तृत 
ह विङक्षणताको प्राप्त होकर प्रतिबिम्बकी नाई भीतर प्रतीत होते हैं ॥१३॥ 
जातरूप प्रतिबिम्वश्री बाहर और भीतर स्थित है, उन दोनेंमें से यानी 
प्रिष्य बामे से कौन सृष्टि अक्नत्रिम (सत्य ) है और कौन कृत्रिम 
थ) ह ॥ १४॥ 
षे कहा--हे सुन्दरी, सृष्टिकी अकृत्रिमता कैसी हे और कृत्रिमता 
९२ सुते मही मति कहो || १ 
७ | 
ष कहा- देवि जैसे में यहापर बैठी हूँ और आप भी स्थित हैं, इसे भै 
समझती हूँ तथा हे देवेशि, जहाँपर इस समय मेरे पति हैं, उस 
समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्यामूत है, अपनी स्थितिके लिए 
! काळु और व्यवहारकी पूर्ति नहीं करती ।, जसे दर्पण आदिसि 
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६३४ योगवासिष्ठ . 


| कृत्रिमो$कृत्रिमात्सर्गाजन कदाचन जायते । 
नहि कारणतः कार्यमुदेत्यसच्श काचित्‌ ॥ १८॥ 
लीलोवाच :. 
इस्यते कारणात्कार्य सुविलक्षणमस्बिके। | 
अम्ब्वादातुमशक्ता स॒द्धटस्तजस्तदास्पदम ॥ १९॥ 


[ति जोर लोग एता गया तत जाची और स्वप्तमें देखा गया पर्वत देशं, 
पूरक ह नॅ || १६, १७ || 

उदारे पतिकी जो वासनामय सृष्टि है, उसका कोई कारण है ग हॉ! 
उसे अकारण कहो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । यदि सकारण मागे, ते 
शरण कृत्रिम है, या अक्कत्रिम । कृत्रिम कारण मानो, तो यह दृष्टि उवर 
है या अन्य सृष्टि ! अन्यः सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहल फी 
रहा, ऐसी दशाम कृत्रिम सृष्टिका कारण भूत यह सगं मी. कृत्रिम ही ळा 

कॉपर भी भिन्न सत्तावाले कार्य और कारण नहीं देखे गे है * 
पी पिय परस्पर विलक्षणता नहीं है, इस आशयसे देवी 
SP फेहा--अक्कत्रिम सृष्टिसे कृत्रिम सृष्टि कभी उत छ 
पर भी कारणसे त्त भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता ॥ (८॥ बला 

ने व्यभिचारकी झाका कर कहां-- ढित्यते 

देण र केहा--माता, कारणसे कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देर 
सम र आदि धारण नहीं कर सकता, पर उससे उतत 
| नही है है, ऐसी परिस्थितिमें जैसे कार्य और कारण हां 
वैसे ही समानसत्ताका भी नियम नही है, बढ समानसत्ताका भी नियम नहीं है, यह 


न लल 
तक्ष ताच पवेतकी स्थितिके लिए, गह देश पा गी २ व 
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9 [ अवहोरण आदि pe बनती है, वह काळ उसके लिए पर्याप्त नहीं अनि शशी ( 
“पवहारकी क की पूर्ति नहीं नहीं होता । वह अपनी स्थितिके लिए अप अर्ति 
देश, काळ और व्य. हारी करता, वैसे ही वह सर्ग भी अपनी स्थितिके ] 
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नहीं करता हे, अतः मिथ्या है । 
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| संपधते हि यत्कार्ये कारणेः सहकारिभिः |. 

| ' भुख्यकारणवैचित्र्य किखित्तत्राउवलोक्यते ॥ २० ॥ 

| वद त्वद्धतसर्गस्य किं एथ्व्यादिपु कारणम्‌ । 

तदूभूमण्डलतो भूतिर्जाता तत्र वरानने ॥ २१ ॥ 

शतं चेदितं उड्डीय इतः स्यादिह भूतरम्‌ । 

सहकारीणि कानीव कारणान्यत्र कारणे ॥ २२ ॥ 

'कारणानामभावेऽपि योदेति सहकारिता । ` 
ततूर्यकारणान्ाऽन्यत्सवेणेत्यतुभूयते ॥ २३॥ 

|| उपादान कारणकी विचित्रतासे या सहकारी और दान कारणी विचित्रतासे या सहकारी और निमित्त कारणोंकी विल- 

व | तसे मिट्टीके ढेले और घड़ेमें विलक्षणता भले ही हो, जिस वस्तुका एक ही 

क्ा। आदान और निमित्त कारण है उसमें दीपकसे अन्य दीपकके समान कारणसे 

| किश्षणता नहीं दिखलाई देती । प्रस्तुत दो सृष्टियां भी वैसी हें, इस आशयसे देवी 

ह| बैदी स्का समाधान करती हे---'सम्पद्यते' इत्यादिसे । | 
$| श्रीदेवीजीने कहा--जो कार्य उपादान और सहकारी कारणोंसे उत्पन्न होता है, 

17 संमत्ता, दण्ड, चक्र आदि असाधारण कारणोंसे कुछ वैलक्षण्य दिखाई देता है॥२०॥ 
अ ' तुरे पतिदेवकी जो वासनामय सृष्टि है, उसमें तो असाधारण कारणसे 

र ॥ रि्पताझी कर्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों समानरूपसे माया, काम, 

"गोर वासनामूळक - हँ, इस अभिप्रायसे कहती हैं-- वद इत्यादिसे । 
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k ह. पत्की र पनी, प्रत्यक्ष दीख रही इस सृष्टिके अन्तगत प्रथिवी आदिमे से तुम्हारे . 
ह|. षि टिका कारण कया है ! उसे कहो, जिससे कि उसमें विलक्षणता आवे प 
| उपि 'दार्थाकी भी-जैसे इस भूमण्डलसे उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमण्डले 
| हा हे, अतः भौतिक पदार्थोगे भी कोई विलक्षणता नहीं है । २१ ॥ | 


८| होई. (सि आदिसे वहांकी भूमि आदिकी उत्पत्ति हो, ऐसी शङ्का होगेपर 


न ए आदि यहॉसे उड़कर वहाँ गया है, तो यहाँ भूतर कैसे रहेगा ¦ 
| सही [ण नहीं हो सकता है और इसको कारण माननेपर भी 
हि आ त रे नहीं दे | po जज 

| | सारी कारणोंके न रहनेपर मी वहाँ ( समाधिम दृष्ट सृष्टिम ) 
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६२६ योगवासिष्ठ 


७ २.५४ ९.५ ७.४ >.” ७. ४.” १.” ९.” ४.” >.” 0.” २.” य 2 ऊ उप 


र लौडोवाच 
स्सातेः सा देवि भङ्भुस्तथा स्फारत्वमागता | 
स्मृतिस्तत्कारणं वेद्मि सर्गोश्यमिति निश्रयः ॥ २| 
श्रीदेव्युवाच 

स्सृतिराकाशरूपा च यथा तजस्तयेव ते । 
भूतु’ सगोंऽनुभूतोऽपि स व्योमेव तथाऽबंले | [२५॥ | | 
लीलोवाच 
स्मृत्याकाशमयः सो यथा भर्तुभैमोदितः। 
तथैवेममहं मन्ये स॒ सगोऽत् निदर्शनमू ॥ २६॥ | 
Ep सहकारिता उत्पन्न होती हे, यानी यदि सहकारी काण ग होश 
काथकी ही उत्पत्ति न होती; यों अन्यथानुपपत्त्या कल्पित होती है, क करी| 
कारण काम, कम, वासना और अविद्यासे भिन्न नहीं है, अतएव वेष | 
होती, यह बात सबके अनुभवमें आती है॥ २३ ॥ | 
उती इस सृष्टिके अनुभवसे जनित संस्कारसे पैदा हुए र 
शङ्का समके सहश मेरे पतिकी सृष्टि हो, यों अन्य प्रकारसे लै | 
करती है---'स्मृतिः इत्यादिसे | ) ककी || 
कैश हुई) केहा--हे देवी, मेरे पतिकी वह ( पूर्वके अनुभवसे ब | 
९९ ) स्ति ही इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुई कि वह सि € | 
' उससे यह सग हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय दै ॥ = १ दार | 
रे परक दीने कहा, तब तो पहले जनम देली गई | 
सामने क हुई । संस्कारसे उत्पन्न ज्ञानको प्रति कहते कर | 
वैसे ही एते पुरोवर्ती विषयसे शून्य होनेके कारण दति 
पर ष्टके ८ ता हे शूऱ्यरूप ही ठहरी, क्योंकि पर्द ह, 

है न्‍्यहै॥ २ आहे ह 

है रेच ॥ २५ ॥ वीके आगम 
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क १ बी १८] हि न्न डव 

| बाली श्रीदेव्युवाच 

| सतुस्तैभाति भासुरः 

तयेवाञ्यमिहा5ञभाति पश्यास्येतदह सुते ॥ २७॥ 

ह»... लीलोवाच 

| यथा पत्युरमूरततोडस्मात्सर्गात्‌ सर्गा भ्रमात्मकः । 

'. जातस्तथा कथय में जगदूभ्रमनिदृत्तये ॥ २८ ॥ 

श्रीदेव्युवाच 

` भवस्मतेभ्रोन्तिमात्रात्मा सर्गोऽयञ्चदितो यथा । 

| स्वम््रमात्मको भाति .तथेदं कथ्यते शृणु ॥ २५॥ 

न्न अस्ति कचिच्चिदाकाशे कचित्संसारमण्डपः । 

ह|. . आकाशकाचदलवत्संस्थानाच्छादिताकइृतिः ॥ २०॥ 

त NR 

हि। व्हा है, वैसे ही मैं इस सगीको भी स्मृत्याकाशमय समझती हूँ, इस सगेकी 

| प॒थाकाशमयतामें वह ( समाधिमें इष्ट) सग दृष्टान्त है॥ २६ ॥ 

| सखी बातका समथन करते हुए देवीने कहा-पुत्री, तुमने बहुत ठीक 

है. बह असत्‌ ( मिथ्याभूत ) सगे जैसे तुम्हारे पतिके उन-उन सगेभावोंसे 
भमान प्रतीत होता है, वैसे ही यहांपर यह सरी मी तत-तत्‌ स्गोंसे प्रकाशमान 

र | है वस्तुतः यह असत्‌ है, यह में देखती हैँ ॥ २७॥ 

है | कहा-माता, जैसे इस सृष्टिसे मेरे पतिकी अमात्मक अमूते सुटि 

5. ° भगअमकी निवृत्तिके लिए, वैसा मुझसे कहिये ॥ २८ ॥ 

| हे सृष्टि भी पूर्व सृष्टिके संस्कारोसे जन्य आन्तिरूप ही है, यों उक्त अथेके 

शो लिए देवी भण्डपोपार्यानके आरम्मकी प्रतिज्ञा करती हें 


रि 
४ 









1 फहा--भद्रे, जैसे पूर्व सृष्टिकी स्सृतिसे उत्पन्न केवळ अमस्वरूप 


दासे पहे सृष्टि प्रतीत होती है, वैसा में कहती हूँ, सुनो ॥ २९ ॥ 
अज्ञानसे आच्छन्न भागमें तत्रापि poh म ड 
मन्दिर है, जो आकाझरूपी काँचके 
क आच्छादित है, जिसमें मेर्पमतरूपी स्तम्ममें छोकपाछोंकी 
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मेरस्तम्मस्थलोकेशपुरन्जी वात ह ्य | 





६३८ 





चतुदेशापवरकस्रिगत्तो 
कोणस्थथूतवल्मीकच्यातपरवत ल के झह 
. अनक्रपुत्रजरठप्रजेशब्राह्मणास्पदम॒ ॥ ३२॥ 
घकोशकाराठ्यो व्योमोध्वतलकाठिमा | 
नभोनिवाससिद्धौधमशकादहितपुंघुमः ॥ ३३॥ 
पयोदगृहधूमोग्रजालावलितकोणकः 
वातमागेमहावंशस्थितैमानकीटकः ॥ ३४ | 
सुरासुरादिदुबोललीलाकलकलाङुल; 

. लोकान्तरपुरग्रामभाण्डोपस्करनिर्भरः ॥ ३५॥ ` 
सरःस्रोतोऽब्धिसरसीजलोक्षितमहीतलः 
पातालथूतरस्वगेभागभासुरकोटरः ॥ ३६॥ 
तत्र करिमिश्चिदेकस्मिन्‌ कोणेष्वभ्बरकोटरे | 
शैलरोषठतलेष्वेको गिरिग्रामकगसकः ॥ ३७ ॥ 

विते नमन प्रतिमाओंके तुल्य विराजमान हैं, चौदह सुवन जिसके अन्तगह (कमर) 8 bs 
के भध्यभागरूप तीन गड्ढे हैं सूर्य जिसका दीपक है ॥ १५ | 





































स्थित पञ्चभूत रूपी दीमकोंके वल्मीक ( 
रसे व्याप्त पर्वतरूपी (टके दे हैं और जो अनेक प्रो 
हने निवासस्थान है, जो जीवरूप कोशकारनामक कौड़ों ( विली स 
रहता है. नेवाळे सिद्धोंके समूहरूप मच्छरोंसे सदा बु घु पता 1] 
रहता ड तळ गृह-धूम ( घरोंके धुएं ) के पटलसे सात | | 
है पायुमागरूपी महावंशमें स्थित वैमानिक ( ह | 
सदा खूब शळ जो सुर असुर आदिरूपी उद्धत बालकोंकी | 
वर्तन आदि बि ण दै. भू आदि छोकोंके मध्यवर्ती "ओह | 
सामग्रीसे परिपूर्ण हे तालाब और खोतरूपी परर दावि 
झोरे सिञ्चित है और पाताल, भूळीक है 
के ॥ ३२-३६ ॥ दीक हं 

हे क पंवेतरूपी मन्दिरमें आकाशरूपी 

र ० गे तले एक छोटासा पर्वतग्रामरूपी गूड है क | 
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| lM हे] भाषानुवादसहित ` ६३९ 
_स्मनदीवैठवनोपगूढे साभिः सदारः सुतवानरोगः । 
| गोधीरवान राजभयादविुक्तः सर्वातिथिधमेपरो5द्विजोभूत्‌ ॥ २८॥| 


तया श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये ठीलोपाख्याने सकल- 
जगद्आन्तिप्रतिपादन नामा5्थदशः सगः ॥ १८ ॥ 








कि ` एकोनविंशः सगेः 

|. श्रीदेव्युवाच 

| ित्तवेषवयःकमेविद्याविभवचेष्ितेः | 

वसिष्ठस्यैव सदो न तु वासिष्ठचेष्टितः॥ १ ॥ 


| वसिष्ठ इति नास्नाऽसौतस्याऽभूदिन्दुसुन्द्री । 
| नाना त्वरुन्धती भार्या भूमिव्योमन्यरुन्धती॥ २ | 





| ' नदी, पवत और वनोंसे घिरे हुए उस ग्राममे खी पुत्रोंसे युक्त और नीरोग 
|| बरी राह्मण रहता था । उस धमीत्मां ब्राह्मणके पांस गऊ आदि दृध देनेवाले 
पशु थे। वह राजभयसे समथा निक्तं थो और सम्पूर्ण वर्णाश्रमियोंका 


a डालर 








ह| गर 

ह| "पि स्वार करता था ॥ ३८ ॥ 

ये | अठारहवॉ सगे समाप्त 

ग | | er मिल्क 

न  उन्नीसवां सग 

A [राजा पद्यके इस सरका जन्म राजाके द्दीन, राज्यकी इच्छा और इढ़ संकल्पसे 

ह | हुआ, इसका पूवेजन्मके वृत्तान्तसे वर्णन ] ; 
; ग्रीदेवीजीने 

त भौ केहा--भद्रे, वह ब्राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव 


; सहृश था, . पर इद्ष्वाकुकुठका पौरोहित्य और श्रीराम- 
he, आदि वसिष्ठकी चेष्टाओंसे रहित था ॥ १॥ | | 
पीय वसिष्ठ ही था, उसकी चौंद-सी सुन्दर अरुन्धती नामकी पली 

गेर्पी आकाशकी दूसरी अरुन्धती.॥२॥. . | 
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समेव साप्यरन्धत्या न तु चेतनसत्तया ॥ ३ । | 

अक्ृत्रिमग्रेमरसा विलासालसगामिनी । 

साऽस्य संसारसवस्वमासीत्इञ्ुदहासिनी ॥ ४ । 

स विग्नस्तस्य शैलस्य सानौ ` सरल्शाहले | 

कदाचिटुपविष्टः सन्‌ ददर्शाऽधो महीपतिम्‌ ॥ ५ | 
` समग्रपारिवारेण यान्तमाखेटकेच्छ्या । 

महता सेन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया ॥ ६। 
| चामरे? कीणेचन्द्रांशु पताकाभिलतावनं । 

' _ झुर्बाण खं सितच्छत्रमण्डलेः रूप्यकुडिमग ॥ ७ | 
अश्वपादूत्खनत्कषमाजरेणुपूरावताम्बरम्‌ । | 
______ हास्तिकोत्तम्मितकरवाताइालकगोपितस्‌॒॥ ८ ॥ __| 

वित्त, वेष, अवस्था, कमे, विद्या, वैभव और आचरणोंसे वह भी ककी | 

एह्य थी, पर जीवस्वरूपसे ( ब्रह्मरूपसे ) स्थितिसे वह अरुन्धतीके तुल्म ह | 
पह कि प्रसिद्ध वसिष्ठ और अरुन्धती तत्त्वज्ञानी होनेसे वे अर्क | | 
किन्त उक्त अरन्धती और वसिष्ठको आगेके जन्ममें ज्ञान होनेवाग गा * | 
* उस समय अज्ञानी होनेके कारण बद्ध थे ॥ ३ ॥ ले | 
म मेम अक्लत्रिम था और था विलासपूर्यक मन्धरगमत. त | | 
ह मोह हास । वह सुन्दरी संसारमें उसकी य. # | 
कभी हरे दूवोडुरोंसे आच्छन्न समथर ग वमी ह| 

व. वैठा था, उसने पवेतके नीचे शिकार खेलनेकी इच्छासे सारे हर | 
रहे राजाको देखा | उसकी सेनाका इतना बड़ा कोल" "| 

रके ब्र नाका इतना १६ F 

दारणकी शङ्का होती थी ॥ ५, ६ ॥ वदो | 
ग अपने चँबरों और पताकाओंसे र ६ | 
था, मोरी क्र जा सफेद छातोंसे आकाशकी डी ट शी । 
आकाशको ढक दिया SU से उसात व सली $ | 



































वह राजा 


था क पी 
रकित था ही रोकनेवाही सोने चंदी और मोतियोंसे म | a है | 
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j भाषानुवादसहित ६४१ 
| कचत्काश्रनमाणिक्यहारकेयूरमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
| ` तमालोक्य महीपालमिद चिन्तितवानसो | 
ब अहो जु रस्या जपता सवंसौमाग्यभासिता ॥ १०॥ 
, पदातिरथहर्त्यश्चपताकाच्छत्रचामरेः । 
कदा स्यां दञश्ञदिझकु्जपूरकोऽहं महीपतिः ॥ ११ ॥ 
| कदा मे वायवः झुन्दसकरन्द्सुगन्धयः । 


पास्यन्त्यन्तःपुर्रीणां सुरतश्रमसीकरान्‌॥. १२ ॥ 
कपूरेण पुरन्ध्रीणां पूर्णण यशसा दिशाम्‌ । 


इन्दूदयावदातानि कदा कुया झुखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ . 

| ` इ्थततःप्रभृत्येष विग्रः सङ्करपवानभूत्‌ | 
_| ` स्वधमनिरतो नित्यं यावज्जीवमतन्द्रितः ॥ १४॥ 
$|. हिमाशनिरिवाऽम्भोज जजरीकत्तमादता । 
| ` जले जजरितेबाऽथ जरा द्विजञ्ुपाययौ ॥ १५॥ ` 
il se MM NN 27: YY VL 
| 3 अके सैन्यके कोलाहळसे दसों दिशाओंके मूंग आदि प्राणियोंके झुण्ड 
| म होनेके कारण जल्की भौरीके तुल्य भाग रहे थे और उसके सुवण और 
ह पे हुए हार, बाजूबन्द आदि आभरणोंकी कान्ति छिटक रही थी ॥९॥ 
11 के दसकर उस ब्राह्मणके ( वसिष्ठके ) मनमें यह विचार आया 

व्य रख सोभाग्योसे उद्भासित नृपता (नृपति होना) बड़ी रमणीय है ॥१०॥ 
तन. सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और चैवरोंसे दस दिशा 

| झार द. ¬ पाला राजा होउँगा, कब ' कुन्दनामक फूलके मकरन्दे 
#ं | (ज्ञ ¬ सुरकी शिये सुरतकालके अम्से उतत ्वेदबिन्दुओंको 
¢ | भे पाके *व अपनी पतिव्रता रानियोंके मुखमण्डङको कपूरमिश्रित चन्दनसे 
ही | ऐल दह. + सकी करपूरतुल्य अपने विपुल अशसे चन्द्रमाके उदयके 
हे f > फे कर LRT a | 
नी १ भके सेङ ने भम तत्पर आलस्यरहित वह राग स्थित जीवनभर 
rE शिर रेके से युक्त हुआ | तदुपरान्त जैसे सरोवरके जळमें स्थित कमलको 
| = फेटिबद्ध तुषाररूपी वज्ञ कमलकों प्राप्त होता है, वैसे ही | 
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६४२ योगवासिष्ठ | [र 
. आसन्नमरणस्याऽथ भार्या म्लानिमुपाययो | ७ 
तस्य शाम्यति पुष्प लतेव ग्रीष्ममीतितः | १६॥ | 
मामथाऽऽराधितवती सा ततस्त्वमिवाऽङ्गना | | 
अमरत्व सुदृष्प्राप बद्धस साज्वृणोद्दरण ॥ १७॥ | 
देवि स्वमण्डपादेव जीवो भतुसंतस्य 
मा यासीदित्यतस्तस्याः स एवाऽज्गीकृतो मया ॥ १८। 
अथ कालवशाहिप्रः स॒ पश्वत्वमुपाययो| | 
तस्मिन्नेव शृहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः ॥ १९॥ 
सम्पन्नः प्राक्तनानर्पसङ्कर्पवशतः.. स्वयम्‌ | 
आकाशवपुरेवेष . पतिः ` ` परमशक्तिमान्‌ ॥ २०। 
ग्रभावजितभूपीठः : प्रतापाक्रान्तविष्टपः। . . 
कृपापालितपातालस्रिलोकविजयी जपः ॥ २१॥ 


En 5). `“... "`= डा 
शरीैथिस्मयक्त वृद्धावस्था उस ब्राह्मणके शरीरको जजर वनानेके लि | 
पास आई ॥ १४, १५ | | 
| मुझ जैसे बसन्त ऋतुके बीतनेपर प्रचण्ड अ्रीष्मकालके सन्तापके भा | 
उश जाती है, वैसे ही जब उसके मरनेका समय समीप आया ल * | 
pi हुआ ॥ १६ ॥ ह 
उस सुन्दरीने तुम्हारी नाई मेरी बड़ी आराधना कॉ | 
होगा कलि है, यह जानकर उसने यह वर मांगा- ढे देवि! गेट 


गोव मेरे घरसे दी और 
उसकी मान ठो ही जावे । चूँकि उसने वैसी र्ग 


परात कर ली॥ १८, १८॥ | 
काशरूपसे ३ काढ पाकर उसका पति मर गया और उसी रके अ 
| रहा ॥ १९ | 

॥ 


स्यपि वह पूर्वजन्मंके र 
ततान्‌ राजा वन आकाशरूप ही है तथापि पूर्वज पतर) 


गया | उसने अपने प्रभावसे प्रथिंवीपर ^” _ [हा 
प्रतापसे स्वगलोकको 

व्याप्त कर को केसे नाक हे गे ॥ २७९१॥ > उसकी इपासे पाताळ हो र 
उसके आयत्त हो गये ॥ २०,२१ ॥ ट्ट टर मर. 
_ तासनाओंसे अवच्छिज्ञ. बह्म जीवाकाश दै, त्रे ' 
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| कह]: भाषालुवादसहित ६४३ 
१ = हाणा णां मकरकेतन!। | 
|  मरेरुविंपयवायूनां साध्वव्जानां दिवाकरः ॥ २२॥ 
| आदरः सर्वशास्राणामर्थिनां कल्पपादपः | 
| ` पादपीठं द्विजाग्र्याणां राका धर्मामृतत्विषपः ॥ २३ ॥ 
सगृहाभ्यन्तराकाशे चित्ताकाशमयात्मनि | 
तस्मिन्‌ द्विजे शवीभूते भूताकाशशरीरिणि ॥ २४॥ 
| सा तस्य ब्राक्मणी भार्या शोकेनाउत्यन्तकर्शिता । 
| ष्वेव मापशिस्वीका हृदयेन द्विधाऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रा सह शवीभूता देहयुत्सृज्य दूरतः । 
आत्िवाहिकदेहेन भर्तारं . सञ्चपाययौ ॥ २६॥ 
| . नदी निखातमिव तं भर्तारमनुसृत्य सा। 
| आजगाम विश्ञोकत्वं सा वासन्तीव मञ्जरी ॥ २७॥ 


ह| ऋशत्रुरूपी वृक्षोंके नाशके लिए प्रलयामि था *, ख्रियोंका मन हरनेके 

| @ कामदेव था, विषयरूपी वायुओंके लिए मेरु पर्वत था|, सज्जनरूपी कमलोंके 
र लिए सूर्य था, जैसे दर्पणमे पदा प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही 
| शान उसमें प्रतिविम्बित थे, याचकोंको सुँह-मगा देनेके लिए वह 
| "ह था, उत्तम ब्राह्मणोंके लिए वह बैठनेका पीढ़ा था यानी वह सदा ब्रहमणोके 
| ` ` मस्तक रहता था और धर्मरूपी चन्द्र्माके लिए पूर्णिमा था ॥२२,२३॥ 
असस परके मध्यके आकाशमें वासनावच्छिन्न ब्र्ाकाशमय अतएव भूता- 
| उस ग्राझणके मरनेपर उसकी पल्ली वह ब्राहमणी शोकसे अत्यन्त 


गई 


| क्ल 
| शेगे। `^ सूखी हुईं उरदकी छीमीके समान उसके हृदयके दो इकडे 
व ॥ २४, २५ |] 





ot 


nh A Sd 


' (रे क मरी हुई वह ब्राहमणी अपने देहका परित्याग कर परलोक 

| न नी स लत हे ह. मो परके पत कर मानस शरीरसे पतिके पास पहुँच गई ॥२६॥ 

ड { न क र पनपनेकी आशा रहती है पर अ विनर्टॉका 

| आत्या » पैसे ही शत्रुओंका समूल नाश करनेवाला था 3 

| ष ४ विचलित नहीं कर त मर स्वयं टकरा कर रुक जाते हैं, वैसे ही 
हि! _ ऑर विषयोंका विष्टम्सक था। | | 







] 

| ee; 
। उ 
| 
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६४४ थोौगवासिठठ क | 
` तत्राऽस्य विग्रस्य ग्रुहाणि सन्ति याणि सन्ति तारादि 
अद्याऽष्टमं वासरमाप्तसृत्योजींवो गिरिग्रामकक परि | 
न्द्रस्थ; | २/। | 
| 
इत्यारपे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
आह्मणमरणं नामेकोनर्विशतितमः सर्ग: ॥ १९ | 
विंशः सरैः 
श्रीदेव्युवाच 
स ते भताऽद्य सम्पन्नो द्विजो भूपत्वमागतः 
याऽसावरून्धती नाम ब्राह्मणी सा त्वमङ्गने | १॥ 
इहेमौ कुरुतो राज्यं तौ भवन्तौ सुदम्पती। 
चक्रवाकाबिव नवौ श्रुति जातौ शिवाविव॥ २॥ 
एप ते कथितः सवः प्राक्तनः संसृतिक्रमः । 
` अन्तिमात्रकमाकाशमेवं जीवस्वरूपधक्‌ ॥ ३॥ 


MES. “NM 
बसन्त ऋुमें उत्पन्न हुई मञ्जरीके समान वह शोकरहित (प्रफुडित) हो गए 
उस पवेतमरममें. मरे हुए इस ब्राह्मणके घर हैं, भूमि, दृश 
सतियो हैँ, उसको मरे हुए आज - आठवाँ दिन है और उसकी व शी 
मके गृहमण्डप्मे स्थित है || २८ ॥ | 

















| 
हीह १0. 














| 


उन्नीसवॉ संगे समाप्त 


त बीसवाँ सगे हि 
फेने जन्मके चरितोंके सुननेके उपरान्त भी ऐसा होना 3h 
ग सन्देहे पड़ी हुई लीलाको दृष्टान्त और युक्तियोंसे वीका रि णी | | 
बना सा ह रो, वी आधण भाग र 
नूतन य न नामकी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो ॥ (1 शरि डं 
व चक्रवाकीकी नाई और प्रथिवी २॥ 
ती क नाई सुन्दर दम्पती थे ही तुम दोनों यहॉपर राज्य करते हे ff 
खा श कर रही दी सगा इ र 
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भ्रमादस्माचिदाकाशे अमोऽयं ग्रतिबिम्बितः । 
| असत्य एव वा सत्यो भवतोरभेवभङ्गदः ॥ ४ ॥ - 
| तस्माद्‌ भ्रान्तिमयः कः स्यात्को वा आन्त्युज्झितो भवेत्‌ । 
`| सगो निरगलानथबोधान्नाऽन्यो विजुम्भते ॥ ५ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
इत्याकर्ण्य चिरं चारुविस्मयोत्फुछलोचना । 
| भूत्वोवाच वचो लीला लीलालसपदाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
| | लीलोवाच 
देवि भोस्लदचों मिथ्या कथं सम्पन्नमीदशञम्‌ । 
क़ विग्रजीवः स्वगृहे क्रेमे वयमिह स्थिताः ॥ ७ ॥ 
सान पहलेकी और सृष्टियां भी अम ही हैं, ऐसा कहती हैं--“एष? इत्यादिसे । 
|. मैने तुम्हारे पू्ेजन्मका सम्पूर्ण सृष्टिक्रम कहा, उसका ब्रह्मक जीवभावश्रम 
| है मूह है, अतएव अममूलक होनेसे वह आन्तिमात्र ही है यानी ब्रह्मका जीवभाव 
| आ अतिरक्त नहीं है ॥ ३ ॥ 
` तरोः ्रममेंपू्-पू्े अम हेतु है, ऐसा दर्शाती हैं--“अमात्‌' इत्यादिसे । 
| १ स पूव अमसे चिदाकाशमें प्रतिबिम्बित यह अमरूप सग स्वदृष्टिसें असत्य ही 
EE "वा अधिष्ठानदृष्टिसे सत्य है जो आप दोनोंके संसाररूपी अमका नाशक है।४॥ 
| „ भेर होनेके कारण सभी सरी समान ही हैं, ऐसा. कहते हैं-- 
|; त्‌ इत्यादिसे । | 
| ७२९. अमरू पूरवसृष्टिसे कौन सृष्टि आन्तिरूप होगी और कौन आन्तिसे 
| ध होगी : इसहि प र ह 
ए आन्तिमय सृष्टिसे दूसरी .कोई सृष्टि नहीं होती हे ॥ 
(| पी छीन फैहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीजीके उक्त वचन सुनकर 
र्न भक य विशाळ नयन आश्चयेसे विकसित हो गये): वह विळासंपूवक 
#/ नन ॥ ६॥ 7 285 
ज न्य मणका पका बचन तो सत्य है, वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ! 
ह | ३१३ व अपने घे है और कहां इतने वढे विशाल मदे हम लोग 
ह 









नङ 
ES "गी ये दमती हम केसे हो सकते हैं ! ॥ ७॥ 
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औदेवीने 
भेडी-माति चित्त 


















:६४६ योगवासिष्ठ ` | 
= न्य चा = (उपक, 
ताइग्लोकान्तरं सा भूस्ते शैलास्ता दिशे दू। > [ 
कथं भान्ति गृहस्याऽन्त्द्भत्ता येष्ववस्थित: 
. मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपस्येव | | 
मशकेन कृतं युद्धं सिंहोघेरणुकोटरे | 
पद्माक्षे स्थापितो मेराधीर्णो भृङ्गा | > 
स्वमाब्दगाजेत शरुत्वा चित्रं नृत्यन्ति बहिः ॥ १८ | 
असमझसमेबेतद्‌ यथा सर्वेश्वरेश्वरि। 
तथा गृहान्तः थिनी जलाशचेत्यसमञ्जसम्‌ ॥ ११॥ 
यथावद्तद्देवेशि कथयाऽमलया धिया । 
्रसादाचुशुहीते हि नोडिजन्ते महौजसः ॥ १२॥ 
श्रीदेच्युवाच 
नाऽहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छुणु सुन्दरि | 
भेदनं नियतीनां हि क्रियते नाऽस्मदादिभिः ॥ १३॥ 
विभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेच याम्‌। 
मर्यादा तां मया भिन्नां कोऽपरः पालयिष्यति ॥ १४॥ _| 
चैतान दूसरा होळ बह विसर पा ब विशाळ ए वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाळ पर्वत, बे व कि 
जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, केसे घरके अन्दर प्रतीत हो सकती है | ८! | 
भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बॉधा गया, परमाणुके गोत च । 
डे मर ति "| 
ने साथ युद्ध किया, क अन्दर मेर | 
विचित्र चने उसे निगल लिया, स्वप्ञके मेषकी गजनाको पुरक ३ के॥ | 
गात करते हैं, इत्यादि कहना जैसे असमञ्जस दै, पैर ही | 
दो लोक और पर्वत हैं, यह कहना भी असमञ्जं | 


कहिए, यि जिस प्रकारसे इसकी उपपत्ति हो, वैसा 


नहीं करते ॥ १२ नश प्रसादसे अनुगुहीत जनोंकी बडे डग 


॥ ८॥ 


| 

| हसि 

फैहा--सुन्द्री, मैं मिथ्या नहीं बोळ रही हैं 1 ; 

इत्यादि तियमोंक देकर सुनो, हम लोग वेदोक्त “मिथ नहीं बोली डी 

क प "श उल्लघन नहीं करते ॥ १३ ॥ वर्ग) * 
* ५ द्वारा भिद्यमान ( उलंघन किये जा रहे) जित ( वेद॒ 
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| ६४७ . 

| क्या तस्मिकेव खस्ने! | तस्मिन्नव स्वसद्यानि । 

'  .्योम्नयेवेदं महाराष्ट्र व्योमात्मैव प्रपश्यति. १५॥ 
| प्राक्षनी सा स्मरतिसा युवयोरुदिताऽन्यथा । 
| स्वभे  जाग्रत्स्सृतियद्वदेतन्मरणमद्ने ॥ १६॥ 
| यथा स्वभ त्रिशुव्न सडूल्पे त्रिजगद्यथा । 

| यथा कथाथसङ्गामो मरुभूमौ जलं यथा ॥ १७॥ 

प 

। 








तस्य . ब्राह्मणगेहस्य . स शैलूवनपत्तना । 
'इयमन्तःस्थितो भूमिः सङ्कल्पादशयोरिव ॥ १८॥ 
असत्यैवेयमाभाति सत्येव घनसगता । 
. त॒स्मात्सत्यावभासस्य चिद्व्यो्नः कोशकोटरे ॥ १९ ॥ 
असत्याद्यत्सञ्चत्पन्न स्मृत्या नाम तदप्यसत्‌ । 
. _____. शगरंष्णातरङ्गण्यां तरज्गोऽपि न सद्यतः ॥ २०॥ , _ 
त्यान. करती. हूँ, -यदि उसका में ही - उलङ्घन करूं तो उसका पालन कौन 
' दश करेगा ¦ ॥ १४ ॥ | र 
| राजा बननेकी वासनासे उपहित चिदात्मारूप उक्त गावके ब्राह्मणका वह जीवात्मा 
| स अपने निवास स्थानमें आकाशमें इस व्योमरूप महाराष्ट्रको देखता है ॥ १५॥ 
| यदि वे ही हम दोनों हैं, तो हम लोगोंको उक्त वृत्तान्तका स्मरण क्यों नहीं 
| शेत और मरणका स्वरूप क्या है ! इसपर कहती हैं--्राक्तनी' इत्यादिसे । 
" | _ है अने, जैसे जाग्रत्‌-स्मृति स्वम नष्ट हो जाती और अन्य स्मृति उदित 
बे) 
(्‌ 


। 
| 
| 


I 


कि कभ याट 


| सित ही तुम लोगोंकी पूव जन्मकी स्मृति नष्ट हो चुकी हे और उससे 
| सति उसनन हुई है, यही मरण है ॥ १६, १७॥ 


| | राम रः त्रिसुवन हैं; जैसे सक्कल्पर्मे तीनों जगत्‌ हैं, जैसे कथाका अथरूप 
:| शी है रा मरुसूमिमे जरु है और जैसे सङ्करप और दर्षणमें अन्दर स्थित 
# | ऋ । ही उस ब्राह्मणके घरकी पर्वत, बन और नगरसे युक्त यह भूमि 







। `< | 
0. अहह सल, शान चिदाकाशके कोश-कोटस यह असत्ययूत र भाण 
E+ हः सत्य चिद्व्योमरूप निमित्तसे सत्य-सी प्रतीत होती हे ॥१९॥ 
| भार्‌ याद! यादे सत्य होनेपर भी इस सर्भे क्या आया £ इसपर कहती दै 


| 
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ह... सदीयं स वी त्वदीयं सदर्न त न 
बिद्धि मां त्वां च सर्व च तचिद्योमै केवलम्‌ ॥ 
स्वभसम्म्रमसडूल्यस्वालुभूतिपरम्परा ११॥ 
` ग्रमाणान्यत्र मुख्यानि 
स्थितो ब्राह्मणगेहान्त es iit 
ससपुद्रवना प्रथ्वी स्थिताळ्ज इव षद्पदः | २३॥ | 
तस्याः करिंमश्चिदेकस्मिन्पेलवे कोणक्रोटरे । | 
इद पत्तनदेहादि केशोण्डूक इवाज्थरे ॥ २४। 
तास्मिन्नस्मिन्पुरे तन्वि तदेव सदनं स्थितम्‌। 
तस्मात्कि त्रसरेण्वन्तजगदवुन्द्रमिव स्थितम्‌ ॥.२५॥ | 
Si ____. ` SN 
रे, असत्यरूप कारणसे जो उत्पन्न होता है, वह स्मृतिरूप होनेके काण का 
ही है, क्योंकि मृगतृष्णासे कल्पित सरितामें तरङ्ग भी सत्‌ नहीं होता ॥ १°॥ 
है मदे, उक्त गेहाकाशरूप कोशमें स्थित तुम्हारा यह घर, गै. ह 
' हे सब केवळ चिदाकाशरूप ही हैं ॥ २१ ॥ 
भपञ्चके मिथ्या और केवळ चिन्मात्रके परिरेषमे गतुम 
शतके द्वारा अनुमान प्रमाण कहते है ०? इत्यादिसे । 
पम, अम और मनोरथके अपने-अपने अनुभव, दीपकके समार! 
किए मुख्य प्रमाण हैं ॥ २२ ॥ 
प पृष्टिसे केवल गृहाकाश ही नहीं भरता यह बात नहीं ह? £ 
है, पे स्थित जीवाकाशका एक देश भी नहीं भरता है; 
भे 'स्थितः/ इत्यादिसे । | 
कमम 
परके अन्दर ब्राह्मणका जीव है, उस जीवाकाश 
और वनोंसे परिपूर्ण यह परथिवी दै ॥ २२॥ २ 06 | 
वीके किसी क कुण्डलके .आकारके केशोंका अम ह है॥* 
इ ~, मे मग देह सा भ 1 
[ विनाश हो जाता 
ह णके उक्त धे विनाशकी शङ्का नहीं कर ह | 
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| ल बत्से चिदात्मकि इणो परमाणौ सन्ति बत्से चिदात्मनि । 

अन्तरन्तनगन्तीति किन्त्वेतन्नाम शङ्कयते ॥ २६ ॥ 

| | लीलोवाच ह 
अष्टो दिवसे विग्रः स सरतः परमेश्वरि । 

| गतो वर्षगणोऽस्माकं मातः कथमिदं भवेत्‌ ॥ २७॥ 

| [ श्रीदेव्युवाच 

देशदैध्ये यथा नाऽस्ति कालदेध्यं तथाऽङ्गने | 

\ ` उाऽस्त्येति यथान्यायं कथ्यमानं मया शृणु ॥ २८ ॥ 

| यथेतस्रतिमांमात्रे जगत्सर्गात्रभासनम्‌ | 

त्थैतत्प्रतिभामात्र क्षणकर्पावमासनम्‌ ॥ २९॥ . 


> ms Ee) 
Sm = = 


र | _ उस ब्राह्मणके घरके अन्दर इस सृष्टिके उत्पन्न होनेपर भी चह घर अभी 
| | र 


| शोक सों बना ही है, वितष्ट नहीं हुआ.। उस विप्रगृहके उदाहरणसे आश्चयेके 
क| 'ि कोन स्थान है, क्योंकि त्रिसरेणुके अन्दर भी जगत्‌-ससुदाय स्थित-सा है । 
| बिया! यह कथन मिथ्या होनेके कारण त्रिसरेणुके अन्दर जगतका रहना. 
| छं बद्चयंकी वात नहीं है, यह दशीनेके लिए है. ॥ २५ ॥ - | 
। काश आदि जगतूकी सृष्टिमे पूवेकालिक ( आकाश आदि जगतूकी सृष्टिके 
के की) निरवकाशता विरोधिनी नहीं है, परमाणुसे अवच्छिन्न ( अतिसूक्ष्म ) 
| गुर भी जगतोंका सम्भव होनेसे असंभवकी शङ्का निरवकाश ही है, ऐसा 
| ¬ परमाणौ इस्थादिसे । A HE i; 
| ता रमाणुरूप चिदातमामें भीतर-भीतर अनेक जगत्‌ विद्यमान हैं, फिर उक्त ' 
| णके घरकी असंभावना तुम क्यों करती हो? ॥ २६॥ 
ह| भै भ्दा--हे देवी, आजसे आठ दिन पहले उस ब्राह्मणकी मृत्यु हुई 
के. ब गर्त असन्न हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, हे मॉ, वे ही दम्पती हम हैं, 
र EE रो सकता है ? ॥ २७॥ । 
हि । ही रि *ह।--सुन्दरी, जैसे देशदेव्य नहीं है, वैसे ही कालदेष्ये भी 
| च यह तेक तुमसे कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो ॥ २८॥ 
| प्री गतूसृष्टिकी प्रतीति कल्पनामात्र है, वैसे ही यह क्षण, कल्प 
` छ" कंरपनामात्र ही है, वास्तविक नहीं है । कषण, कल्प आविरूप 
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६५० योगवासिष्ठ | 
Me ns । स | 
क्षणकरलप जगत्सवं त्वत्तामत्तात्म न्मनाग | ` च. 
यथावत्मतिभासस्य वक्ष्ये क्रममिम शृणु ॥ | 
अनुभूय क्षण नीग्रो सिथ्यामरणमूछेनप्‌ | by 
विस्मत्य प्राक्तनं आवसम्पं पश्यति सुब्रत | ३१॥ 
तद्नोन्मेषमात्रेण व्योस्न्येव व्योमरूप्याप | 
आधेयो5यमिहा55धारे स्थितोःहमिति चेतसि | ३२॥ 
> हस्तपादादिमान्‌ देहो ममाऽयमिति पश्यति। 
' यदेव चेतसि बपुस्तदेवेदे स पश्यति ॥ ३३॥ 
एतस्याऽह पितुः पुत्रो षर्षाणयेतानि सस्ति मे | 
इमे मे वान्थवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम्‌॥ ३३॥ 
जातोऽहममधं बालो वृद्धि यातोऽहमीद्ञः। | 
बान्धवाश्चाऽस्य से सर्वे तथैव विचरन्त्यमी ॥ ३१ 
चि्ताकाशघनैकत्वात्‌ स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते । 
एवं नामोदितेऽप्यस्यः चित्ते संसारखण्डके॥ २१॥ | 
ही. 
| 









































oo 5) 5 ¬| 
म जग्‌ लर अहम्‌! इत्यादि अध्यासके अधीन खगन", | 
इषे ही प्रतीत होता है, उक्तप्रतीतिके क्रमको मैं तुमसे राहे शि 
उम इनो ॥ २९,३५ | | 

`. पतितरते, जब जीव क्षण भर मिथ्यासूत मरण-मू्छंनाका षु 
परजने पदाओंको भूल कर अन्य पदार्थो देखता है, तभी मा | 
स शिये, पढक भरें, यह मैं आधेयस्वरूप हूँ. और इस गर्भ | 
` ` भरणङसा हेयानी उसके चिं उक्त संस्कार उदू होत २ ३४ 
सत्कार रहता है, वैसा ही बह अपने शरीरको की न 
बन्धु ग ह उत्र हूँ , मुझे इतने वर्ष हो गये दै, ये मेर | ह रि | 
र्‌ः उ प भेरा रमणीय घर हे । मैं उसन्न ह! ` इत; 

वय जी र्क हू ओर यें सब्र मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे ब री १५ || 
हुए, बढे और अब मेरे सहश ही विचरण करते हँ॥ ` ले ¢ 


धे | | 
~ | ह.) 


षिव देहके सम्बन्थीरूपसे कल्पित ह) |. .: 


| 
f 
| 
| 
f 
h 
| 
| 
| 
} 


| 





FF 
शं 
कक 
“शि 






का 
i) 


£ 23; 210० 18 = 
RIT A TE ही क h ण् री G है गितन टं - Ls 
NS ४ CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri °: 
# 4२ ८८% क PTs या >>> क... ० 





त वयो निया  किश्चिदप्यभ्युदिते स्थित व्योमैव निमेलम्‌ 
सप्रे द्रष्टरे यद््चित्‌ तदद्‌ द्श्ये चिदेव सा ॥ ३७॥ 
सर्वगेकतया यस्मात्‌ सा स्वमे च्श्द्शना । 
यथा खप्ने तथोदेति परलोकच्गादिभिः ॥ २८ ॥ 
परठोके यथोदेति तथेवेहा$भ्युदेति सा । 
| तत्खप्नपरलोकेहलीकानामसतां सतास्‌॥ २९ ॥ 
| न मनागपि मेदोऽस्ति बीचीनामिव वारिणि । 
अतो जातमिद्‌. विश्वमजातत्वादनाशि च॥ ४०॥ 


क्र 
SS आय्य 


| रोहो पर उनमें आत्मीयस कैसे १ “इस. शाङ्कापर कहते हैं--'चित्ता० | 

. हरि । 
| ` यद्यपि बः्धु-बान्धव वस्तुतः देहसम्बन्धी हैं, तथापि देहरूपताको प्राप्त हुए 

बितका और आत्माकाशका अत्यन्त दृढ़ तादाल्याध्यास होनेसे वे वस्तुतः परकीय 

हेते हुए भी आत्मीय भी होते हैं, ऐसा होनेपर जीवके चित्तके संसारमें देहरूपताको 
, प्राप्त होनेपर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवळ निमे आकाश ही स्थित है, जैसे 
। खाणे सदमे विद्यमान चित्‌ ही रहती है, वैसे इश्य-प्रपञ्चमें भी चित्‌ ही है। 
गब गह है कि जैसे स्वप्न देखनेवाले पुरुषे विद्यमान चित्‌ ही स्वप्तमें दिखाई 
गे पदाथोके आकारको प्राप्त होती है, वैसे ही चित्‌ ही दृश्य पदार्थोके 
श प्रतीत होती है, चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं दै ॥ २६, २७ ॥ 

पूकि सें दरष्टा और हङ्यरूपसे कल्पित विभिन्न पदार्थों अदश्यरूपरसे 

| कस्मित द्रष्टा और दृश्यरूप विविध पदार्थांका बाध होनेपर एकरस 
|, से पुन: दृष्टिगोचर होती है, अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ । वह चिव 
|. सेमे क समीय 
i हार. व भादिरूपमें उदित होती है, ही परलोकके हा 
| ऐह है रुक हुई परछोकमें उदित होती हे और जैसे परलोकमें उदित 
| प्र न बक | दी. इस लोकमें भी उदित होती है । इसलिए वास्तवर्म ली 
ह) भेन सतू-से प्रतीत होनेवाले स्त्र, परढोक और इस लोकमें तनिक २ 
। | भे म परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जल्में उतन्न हर की 
या. हा हे, अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उतपन्न न होनेके कारण 


os 


क. क 
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यथेव चेत्यनिहीणा परमव्योमरूपिणी 
सचेत्याऽपि तथेंबेपा परमव्योमरूपिणी दर 
तस्माच्ेत्यमतो ना$न्यद्वीचित्वादिव वारितः । 9१॥ 
बीचित्वं च रसे नाऽस्ति शशथृद्भवदेव हि 
संव चत्यमिवा55पन्ना स्व भावादच्युताऽप्यलम | ४३॥ 
तस्मान्नास्त्येव दश्यो5थ! कुतोऽतो द्रषृहशपी। 

। निमिषेणेव जीवस्य सृतिमोहादनन्तरम्‌॥ ४४॥ 
व्रिजगदूहर्यसगश्रीः प्रतिभाश्चुपगच्छति। 
'यथादश यथाकालं यथारम्भं यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
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गह अविनाशी है, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता, उसका नाग गही होश! 
अकाद्य नियम है ॥ ३८--४० | [ | 
इसका तात्विक रूप आत्मा ही है, अतएव जगदूपसे झा र| 
गी है और जिसका भान होता हे ही है । भाव यहदै ग. 
| प्रमाणोसे अधिष्ठान चेतन्यका ही भान होता है, क्योंकि वही भ | | 
अबाधित होनेसे प्रमाणोंके योग्य है, जड़ नहीं, क्योंकि उसमें ( झा ै है | 
य न होनेसे प्रमाणोंकी प्रवृत्तिका फळ नहीं है। चेले ( | | 
परमाकाशरूपिणी 'चित्‌ जैसी है, चेत्ययुक्त परमाकाशरूपिणी त्‌ द| 
नहीं ह प है कि आरोपित चेत्यसे अधिष्ठानम हे र 
क ॥ अतएव जैसे जळसे वीचि भिन्न नहीं है १९ ढेर) 
क ड नही है। जलमें वीचित्व शश्भूज्ञके समान ही दै । ग | 
होता, वो... है, उसमें बीचित्व नही है, क्योंकि उह | 
भूतोके क भुसे वीचिके आकारका ग्रहण ( प्रत्य he | 
नि ब *रूपउपाधिसे उत्पन्न औपा चिक्र है, अतएव ग बे | 
पे भसत्‌ है, यह जो कहा वह ठीक ही है । वैसे ही है हे 
हुना सा है फिर भी चेत्यमाबापन्न-सी प्रतीत हे BT | 
घा इस चनह है जब ल ब दे लशी 
होगी ? इट और इर्य परस्पर सापेक्ष हं २ 


' 
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लाद यथांमात यथापित यथोरसमु। ` 

यथावयो यथासँविद्यथास्थान यशेहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| यथाबन्धु यथाश्ृत्यं यथेहास्तमयादयम्‌ | 

| अजात एव जातोऽहसिति चेतति चिट्टपुः ॥ ४७॥ 

देशकालक्रियादरव्यमनोबुद्रीर्द्रियादि च॒। 

| त्येव सृतेरन्ते बपुः पश्यति यौवने ॥ ४८॥ 

एपा माता पिता ह्य वालोऽभूवमह स्विति । 

| नाऽतुभूतोऽतुभूतो बा यः स्यास्स्मृतिमयः क्रमः ॥ ४९ ॥ 
| प्रादुदेत्यसौ तस्य पुष्पस्येव फलोदयः । 

| निमिषेणेब मे कल्पो गत इत्यनुभूयते ॥ ५० ॥ 
रात्रि्ठादशवर्षाणि हरिश्चन्द्रे तथा ह्यभूत्‌ । 

| कान्तांविरहिणामेक्कं वासरं पत्सरायते ॥ ५१ ॥ 

| . मृतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्विव । 


आ | अभुक्तस्येवे भोगस्य अुक्तधीरुपजायते ॥ 
३ 






र| शे! पह भाव है । मरणरूप अज्ञानके अनन्तर ही देश, काळ, कमे, क्रम, 
ब षि, माता, पिता, भाई-बन्घु, अवस्था, ज्ञान, स्थान, अभिलाषा, बन्धु-बान्धव, 
व | चे, सूर्योदय और सूर्यीस्तके अनुसार त्रिजगत्रूपी इंद्यकी शोमा जीवकी 
॥४| डि आरूढ होती है । चित्‌ उत्पन्त हुए बिना ही मैं उत्पन्न हुई यों विचार 
¡(| भी है और वासनाके अनुरूप, देश, काळ, कमे, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
हे 7६ "दि देखती हे और मरनेके अनन्तर तुरन्त ही राक्षसबोनिमें, महादेवजीके 
| "से, अपने शरीरको युवावस्थामें देखती है ॥ ४१-४८ ॥ 

ह के न है भेरी माता है, यह पिता हे, में बाळक हुआ इत्यादि अनुभूत य़ा 
क छ नो त्यूतिमय क्रम है, वह इसका पीछे उत्पन्न होता दै, जैसे कि फडके 
0 आओ कल्क उ गया ऐसा 
की 4| भुम दय होता हे । और एक ही पळकमें मेरा कल्प बीत गया, ९ 
; | | 3१ कोरता हे ॥ ४९, ५० ॥ | | 
40 हित म हरिचन््रकी एक रात बारह वर्षकी हुई थी, खीवियोगी पुरुषको एक 
a शै “मान माझम होता है ॥ ५१ ॥ 
i हि मरा उत्पन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, ऐसी 
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-९ ४ र डाळ र णण?--- । 
.उक्तेऽप्यश्चक्तधी््टमित्यलङ्किवादिषु 0 5 
गून्यमाक्रीणेतासेति तुल्य | 





ठयसनमुत्सपे) | 
विप्रलम्भोडपि लाभश्च मदस्वरजञादिसंविदि॥५;, | 
तेक्ष््य यथामरिचवीजकणे स्थित स्त्र | 

ः स्तम्भेषु चारचितपुत्रकजालमन्त!। 

इञ्य त्वनन्यदिटमेवभजे5स्ति शान्त | 
तस्याऽस्ति वन्धनविमोक्षदश! कुत/ कप | 

इत्या श्रीवासिष्ठमहारामाय णे बाल्मीझीये उत्पत्तिप्रराणे हरो 
परमाथग्रतिपादन नाम विंशतितम! सर्गः ॥२०॥ | 
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बह 4 


तीति होती है, वैसे ही छोकमें भी मैं मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, बह शे रिप 
जिस भोगका भोग नहीं किया, उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुधि गई 
भोगोमे मैंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी प्रतीति मुग्ध लोगोमें देली जती 
अविद्यासे केवळ .असत्‌-प्रतीति ही नहीं होती, किन्तु स गिरी 
होता भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--'आून्य०/ इत्मादिते । 1 | 
शेम और स्वम्नमें रिक्त स्थान भी समृद्ध-सा यागी ग | 
माउस भरा हुआ प्रतीत होता है, विपत्ति उत्सवके सश गर 
वक्षना भी शम ज्ञात होती है ॥ ५३ ॥ अणी | 
कति मिचेके बीजके किनकेमें विद्यमान तीता पा op, | | 
किये बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अजमें (व | 
न सत्तासे ही विद्यमान है, उस आलामे न्ब चो | 
वे सर्व और कैसे होगी ? थानी किस निमित्तसे होगी और स्री... । 
= "` असंभावित हैं, यह भाव है ॥ ५० ॥ | 
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नालः मर 9 : सगः 
श्रीदेव्युवाच 
| ः प्रतिभान्ति जगन्त्याशु सृतिमोहादनन्तरस्‌ । 
1 वीबस्योन्मीलनादकषणो रूपाणीवाऽखिलान्यरूष्‌ ॥ १॥ 
दिकालकलनाकाशधर्मकर्म सया न च| 
प्रिस्फुरम्त्यनन्तानि कल्पान्तस्थयवाच्त च ॥ २॥ 
॥ | ` वाऽतुधतं न यदू इष्टं तन्मयाकृतमित्यपि । 
कि तत्थुणात्स्मृतितामेति स्वप्न स्वमरण यथा॥ ३॥ 
| भ्रान्तिरेवमनन्तेये चिड्योमव्योज्ि भासुरा । 
अपकुड्या जगञ्नाम्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ४॥ . 


। ss rss 3m 4३४ ल rms re rw "= कान 
Drennan I आ आड 


- इकीसबा सगे 

| [ विचारपूरषक देखा जाय तो स्थूल सूम है, सूदम अविद्या हे रर श्रविद्यां भी 

चिन्मात्र ही है, यों देवी द्वारा लीलाका प्रतिबोधन | 

$| दीनी विशेषरूपसे प्रतिपादन करनेके लिए पूर्वोक्त अथका ही विस्तार 

रश | शी ई--भ्रतिभान्ति' इत्यादिसे । | 

"| _ भीदेबीजीने कहा--जैसे नेत्र खोळनेसे सम्पूर्ण रूपोंकी प्रतीति होती है, 

री | ' ही मुलुर्प मोहके अनन्तर जीवको शीघ्र सम्पूर्ण जगतोंका पूर्णरूपसे भान 

| | ने झाता है ॥१॥ 

| _ 'शकाहमसम्बन्धमय, आकाशमय ( गन्धर्वनगर आदि ), धमेमय ( स्वरी 

द कमैमंय ( घर आदि ) और प्रलयपर्न्त स्थिर रहनेवाले प्रथिवी आदि 
र उसके सन्मुख आविभूत होते हैं ॥ २ ॥ 

कह का गाभास और अनुभवामासमे प्रसिद्ध स्मरण और अनुमवसे 

ह| ते हैं--'नाउलुभूतम! इत्यादिसे । 

| बो वस्नु कभी है भी 

र अनुभूत नहीं हे और जो इष्टिगोचर नहीं हुई है, वह 


| ह 'रणकी नाई मुझसे अ नुभूत है और दृष्ट है, इस प्रकार तुरन्त 
। 'भतीह्दै॥३। | 








| 
| निभ गो प्रकाशमान, आवरणरहित यह जगत्‌-नामक कर्पनारूप नगरी 
| 9 ॥४॥ 
| ° ५ 
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इद्‌ जगदथ दं जगदयं सर्गः स्पृतिरेवेति कृषक = स्मृतिरेवेति जम्भते । 
दूरकर्पक्षणाभ्यासविपयासेक्करूपिणी  ॥५| 
नाऽनुभूताऽनुथूता च ज्ञप्तिरित्थ द्विरूपिणी । 
पूवेकारणरिक्तव चिद्रपेच प्रवत्तेते ॥६॥ 
नाऽनुभूतेऽतुभूतस्मं संविदन्तरुदेत्यपि | 
स्वप्नश्रमादावन्य स्मिन्पितरीव पितुः स्मृति; ॥७॥ | 
कदाचित्स्मृतितां त्यक्त्वा प्रतिभामात्रमेव सतू । | 
भाति प्रथमसर्गेषु रूपेण . तदलुक्रमात्‌॥ ८॥ | | 


२.” >>>. | 
SUPE OO SIO) = _ = च खाय ~= =¬ 5 55 = = क. आ कक. . कळ क जळ कक का 


वासना ही यह जगत्‌, यह सृष्टि, इस प्रकार विलासक्री पराप होती है। | ह 
समीपे स्थित और वमान काङिकमें यह दूरस्थित और भूतकाठीन हैं देश बी 
कारके वप्रकर्परूपसे और सदातन और निप्क्रियमें क्षण, उनकी आइप्िह शौ 
मुहृते, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आंदिरूयसे विपर्यास ( अम ) ही उक्त वाला | 
केवल एकमात्र स्वरूप है ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार ज्ञान अननुभूत और अनुमूतरूपसे दो प्रकारका है, वह पा 

| रहित ही ओर चिद्रूप ही प्रवृत्त होता है ॥ ६ ॥ द 
जो अनुभवमें नहीं आया है, उसमें अनुभूतत्वभान्ति कह! देल 
इसपर कहते हैं-- ना$नुभूते० इत्यादिसे । 

अननुभूतमें (जो अनुभवमें आरूढ़ नहीं हुआ है, उसमें / रदी 
अनुभव क्रिया, ऐसी प्रतीति अन्तःकरणमें होती है, असे किं म ; 
अन्यके पितामे ये मेरे पिता हैं ऐसी स्मृति होती है ॥ ७ ॥ 

यदि कोई कहे क्रि संक्वार अनादिकाळसे चला आ रहा /? प 
संसारमें सब कुछ अनुभूत ही है, अतएव यह, जिसमें 'स एब 

पदाथः ( जिस पदाथका पहले अनुभव किया था, वही यह 77 

त्तका छोप है, ऐसी स्मृति ही है, आन्ति नहीं दै) ते 

'कदाचित्‌' इत्यादिसे । केवर अमु 1 
कमी प्रजापतिकी प्रथम सृष्टियोमे स्मृतित्वका त्यागि ii a 


रद्वा है › उसके पश्चात्‌ क्रमशः स्मृतिरूपसे प्रतीत 
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त स्थल स्थित स्मृतौ स्थितम्‌ । 
शाशिततलि केपाश्रिज्ञा्नुथूत स्मृतौ स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिभासत खेद केषाञ्चित्स्मरण विना । 
| काकतालीयवदू यतः ॥ १० ॥ 
| । अयन्तविस्मृत विश्वे मोक्ष इत्यभिधीयते । 
| (सतानीप्सिते तत्र न स्तः केचन कस्यचित ॥ ११॥ 


मूका ही भान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहती 
हा इ्यदिसे | 
ती, तीनों सुवन आदि यह हृश्य प्रपञ्च किन्ही छोगोंकी स्पृतिमे 
छु आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हींकी स्मरतिमें पूवेमें अनुभवमें 
हिना ही स्थित है ॥ ९ ॥ | 
फ़ताहीयके समान किन्ही चिदणुओंको पूर्वमें अननुभूत प्रजेशत्व, स्मरणके 
| तह प्रीत होता है। भाव यह है कि जैसे कौएका जाना और ताह-फरका 
प. ह का कायेकारणमाव नहीं है, किंन्तु काकगमन और फलपतन 
ही कुछ चैतन्य परमाणुओंको मैं ब्रह्म हूँ, यह स्मरण पूर्व 
हैं मासि होता है । उसको पूर्वजन्मके प्रजेशत्व ( ब्रक्नल ) का 
रमतो कह्‌ ही नहीं सकते, क्योंकि 'संहसिद्धं चतुष्टयम (तत्तज्ञान, 
| भे भि बहे स्वाभाविक घ हैं ) इत्यादि स्मृतिसे ब्रह्मामे अवश्य 
| मकः नभन्म नहीं हो सकता ॥ १० ॥ | 
| दे ही चित्त है, चूंकि संसार वासनाराशिरूप चित्तमय है, 
प द मात्यन्तिक निवासनारूप विस्मृति ही मोक्ष दै, यह सि 
| 










अत्यन्त०! इत्यादिसे । 

विस्मरण मोक्ष कहलाता है । मोक्षम किसीको भी मिय 
होते, क्योंकि 'अद्वारीरं वाव सन्तं न मियाम्रिये सशता 
| निय स्री नहीं करते ) ऐसी श्रुति है ॥ ११॥ 

| मेक लल चन य उपलब्ध होता है । उक्त पाठे ऐसा गड 
EE १ क्ष कहा जाता है, उक्त 

हः है. गा ऐसी है । क्‍यों नहीं होते,' ऐसी आशाही होनेपर कहती 
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' अचुत्पादमयी . ह्येषा. नोदेत्येव  विगु 
ne नक १२] 
.. -अनुत्पादमय त्यक्त्वा शान्तोऽपि हि न शाम्यति॥ १३॥ 
अधेशान्तो न शान्तोऽसौ समेत्यथतया पुनः 
. उदेत्येकपिशाचान्ते पिशाचोऽन्यो ह्यघीमतः ॥ १४। 
संसारथाऽयमाभोगी परमेवेति निश्चयः । 
` कारणाभावतो भाति यदिहाडभातमेव तत्‌ ॥ १५॥ 


अहन्ता औरं जगतूकी मूलभूत अविद्याके बाधके बिना यह अनुतादस | 

( नित्य ) विुक्तता उदित ही नहीं होती । कभी उत्पन्न न हुए और रुसो _ 

स्थित सपेशब्द और संपरूप अथैके अभावको जाने बिना रज्जुमें सर्पका अम शत. 

होनेपर भी शान्त नहीं होता। भाव यह है कि रज्जुमें जो संपैका अम होतां देल | 

आत्यन्तिक निवृत्ति तभी हो सकती है, जब कि सर्पशब्द औरं सपे बशी 

आत्यन्तिकं बाध हो जाय । अत्यन्त बाध न होनेसे कदाचित्‌ उसका १ | 

) होनेपर भी फिर वह उदित हो जाता है, आत्यन्तिक निवृत्ति ही उसका फक. 
उपाय है॥ १२,१३॥ । 

यंदि कोई कहे कि योगसे मनकी वृत्तिका शमन होनेसे ही क. | 

ई शानकी उसके लिए क्या आवइयकता है, ह | 


जो विश्षेष्प अशकी शान्तिसे आधा शान्त हुआ यानी पूणतया हे | ; 

गा, १ शान्त नहीं होता, क्योंकि समाधिसे व्युत्थान होनेपर वह वर त | 
शक है, क्योंकि मूढ़ पुरुषको एकं पिशाचकी | 

पिशाच दिखाई देताहे ॥१४॥ ` हट 

कं इस .संसारंसागरसे निस्तार हो सकता है, पता कती 
` . .__._ त्यादिसे 


हैं_'काचन? 
भोक्ताकी है १ शाल 


र. 

3 4४ 
i 
|. 


em .. 






जो चित्‌ अवशिष्ट रहती है, वह किसकी दै है. ळे | 
सेमालेवाभूत | कारण प्रिय और अप्रिय होंगे ! भगवती श्रुतिने भी ह गवा, | 
. किसको किससे रव ) पर्येत्‌? ( जिस मोक्षद्शामें इसका सव कुछ ह । 
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ञ ७ शरवांसि ४५९ 
पे सगे कारणसंस्म्रतिः । 
््युत्यिता साऽस्य, स्मरणीयमिदं विना ॥ १६ ॥ 
` श्रीदेव्युवाच 
` कारणं तस्य न स्मृतिः । 
पर्व न सम्भवत्येव युक्तत्वात्‌ पूवेजन्मनः ॥ १ ७॥ 
| पूर्व न सम्भवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम्‌ । 
| पद्यजादित्वमायाति चेतन्यस्य. तथास्थिते! ॥ १८॥ 


i 





| {तिङ संसार परब्र ही है, यह निश्चय है । अबिद्याके वाधसे यदि 
हम्मित होता है, तो प्रकाशित ही रहता है यानी फिर उसके आवरण 
| त अद नहीं रहती है ॥ १५ ॥ 
| वहे यह कहा था कि यह सगे ब्राह्मण-त्राहमणीके सरमे अभ्यस्त 
उन्न है, उसमें लीला अनुपपत्तिकी आशङ्का करती है-- ब्राह्मण० 
ue देवी, ब्राह्मण और ब्राह्मणीरूप सरमे इस सरका कारणभूत 
(पस स्मरणयोग्यके पूवीनुभवके बिना, केसे उत्पन्न हुआ: इस 
र वस्तुएँ हैँ वे पहले ( ब्राह्मण-ब्राह्मणीरूप हा नहीं थीं, 
अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता । पूव अनुभव न 
“क वासना उस समय नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ १६॥ 
भारि भाद्रे, केवळ संस्कार ही वासना नहीं दै, आगे में 
10002 भक धाशक्तिरूप) भी वासना तुमसे कहूँगी । यदि संस्क 
|, चि सर हो, तो सर्वज्ञ ब्रह्माको भावी वस्तुओंका भी कळ 
19 भाति (भी संस्कार उक्त सर्गका कारण है, ऐसा मात छो । 
| नश रहे भी संस्कार कारण नहीं हो सकता दै। यंदि 
| है को बे क भस्कार उनकी देहकी सृष्टम कारण दै, वह 
| रस समय पूर्वकल्पकी समापिमें ही मुक्त हो चुके । १७॥ "५ 
ह: हो रहा है, उन वस्तुओंके रह्मणसुष्टिमें न. 
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र 
नतचा १ 
अभूवमहमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः । 6 
काकतालीयवत्‌ कञिङ्कवति अतिभामयः॥ १९॥ | 
एवमभ्युदिते लोके न किञ्चिन्न कदाचन | 
क्कचिदभ्युदित नाम केवलं चिन्नभः स्थितम्‌ ॥ २०॥ 
द्विविधायाः स्मृतेरस्याः कारणं परमं पद्‌ । 
कार्यकारणभावोऽसावेक एव चिदम्बरे ॥ २१॥ 
, कार्य च कारणं चेव कारणेः सहकारिभिः । 
कार्यकारणयोरेक्यात्तदभावान्न शाम्यति ॥२२॥ | 
रहनेसे भी उनके स्मरणका ( संस्कारका ) सम्भव नहीं है, ऐसा बहती ह. | 
पूर्वम्‌? इत्यादिसे । 
पहले स्मरणयोग्य पदार्थ नहीं ही थे । पूर्वकल्पके जह्याके शरीर भष 
बासनासे युक्त मायोपहित चैतन्यकी ही ताइश आकारसे स्थिति हेस को |? 
इस प्रकारके अपूर्व ब्रह्मा आदिके रूपसे विवतंको प्राप्त होता है॥ १८॥ | 
पूर्वे कल्पके ब्रह्माकी वासनासे युक्त अविद्याका अविद्याके अधिष्ठा त्त ` 
शासे वाघ होनेपर जो होता है, उसे कहती हैं--“अभूबम्‌? इत्र । 
पूरवकर्पके प्रजापतिसे अन्य मैं प्रजापति हुआ, इस प्रकार | 
समान ( अकस्मात्‌ ) कोई प्रतिमामय ( काल्पनिक यानी मनोमय ) पाणी ( है | | 
उतन्न होता है ॥ १९ | > 
`` कि तहा स्वयं कल्पनामय है, अतएव उसका और उसकी पर . 
युक्तियुक्त है, इस आशयसे कहती हैं--'एवम्‌०” इत्यादिसे | देह | 
` जगतूके इस प्रकार उदित होनेपर भी कमी कुछ भी उदित गी | 


चिदाकाश ही स्थित हे ॥ २० ॥ सके अविधा | 





| 
/ 
१ 
१ 
५ 


। 

व्र 

|। 
क 
| 


` पूर्व अनुभवसे उत्पन्न संस्कारसे जनित अथवा अनादि व्हि 
वे वासनासे उत्पन्न हिरण्यगमैकी अथवा अन्य किसीकी णम रि | 
क परमपद ( मायाशवल ब्रह्म) हे । शुद्ध बरहम तो विदाक * | 
गन्थ भी नहीं है, ऐसा कहती हैं---'कार्यम! इत्यादिसे । बिदर कर | 
कार्यकारणभाव एक ही है यानी अभिन्न ही है | भाव यकि डी ' | 
रणमावक्ता गनष भी नहीं है ॥ २१ ॥ 3. विचार ति 
` काये-कारणविकल्य अविधाररूप माया द्वारा किया ग्या है 






क्य 
3 शू | 
| 
ज | 
जय |} 
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हिल जप बिडि वेदनएू। स्मरणं विद्धि वेदनम्‌ । 
कारणता तेन स शब्दो न च वास्तवः ॥ २३ ॥ 

| जाल हें FN कायम्‌ 

दशीनेके लिए विचार करती ह-- कार्यस्‌ इत्यादिसे । 
| है 2 जोर झा ( तन्तु आदि ) ताना, वाना आदि सहकारी 
होगे, शोक उनकी उत्पत्तिमें यदि वे उपकारक न होंगे, तो सहकारी 
| मो ऋयेंगे ! उपकारकरूप कार्य भी वैसे ही सहकारी कारणोसे 
| झार अनवस्था हो जायगी । उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होनेसे 
| दका बाध होनेपर कार्थकारण-कर्पनाके अधिष्ठानभूत तन्तु आदिका 
| नहीं होता, क्योंकि मेदका कारण कोई नहीं है ॥ २२॥ | 

| के ऐसा मठे ही हो, पर यह बात अतुभवमें कैसे आरूढ़ हो सकती है, 
| भिनी प्रत्ग्द्टका व्युत्पादन करती हैं-“महाचिदूप०' इत्यादिसे.। 
| 'सतिञनेन इति स्मरणम्‌? इस व्युरपत्तिसे स्मरण चित्संवलित व्यष्टि और 
भर बलक है, उसीको आप वेदन जानिये और वह मायाशबल इइवरका 
| शवा मायोपाधि और अन्तःकरणोपाधिका भेद प्रतीत होनेपर उससे 


|, 


प 


कास समत्रमे मी मेदकल्यना होनेसे कार्थके अस्तित्वका जन्म 
| भते अरी है, इस अमसे पूवे अवस्थावाले सबूप कारणको यह उत्तरा” 
हे उ ऐसा जो तुम जानती हो, वैसा जानना ठीक नहीं है, किन्त 
| झेन की उपेक्षा कर उन दोनोंमें अनुगत सन्मात्र महाचिदूरपका 
| रै ) जानो । उस पूर्वोक्त ठक्षणवाळे प्रत्यगृदशनसे कार्यकारणता 
| % वच गया केवळ कायै और कारण शब्द । वह भी इस इष्टिसे 
| भेष र । इस प्रत्यगुदृष्टिका स्वाराज्यसिद्धिमें खूब स्पष्टरूपसे 





ह थि 
१ 
है । 






ममा सापले का मनसि कलयतो हेतुकायेत्वधीः स्यात 
$ स्फुटमभिमृशतो नेव हेतुने कार्येम। | 
| (४ + प्रं Se झटिति कल्यतो ब्रह्म विश्वस्य | हेतुः | | 
है| \ ^ शि नः पड परिमृशतो नेव मायी न विश्वम्‌ ॥ be त 
| ` इ स महण ( ध्यान ) कर रहे पली देल ब 
न छ भृतू-पिण्डका ही ध्यान कर रहे पुरुषी दृष्टि त. 
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_ [उसि 
एवं न किश्चिदुत्पन्नं इञ्यं चिज्ञगदाद्यपि। | 
. चिदाकाशे चिदाकाशं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌॥ २४॥ 
लीलोवाच 
अहो नु परमा इष्टिद्शिता देवि मे खया | 
रुपश्रीजागती प्रातःप्रभयेवेक्षणद्यातः ॥ २५॥ - 
इदानीमहमेतस्यां यावत्परिणता ्चि। 
` नाऽभ्यासेन बिना ताव्किन्धीदं देवि कौतुकम्‌ ॥ २६॥ 
यत्राऽसो ब्राहमणो गेहे ब्राह्मण्या सहितोऽभवत्‌ । 
` - तं सग तं गिरिग्राम नय मां तं विलोकये॥ २७॥ 
'कार्ये हे और कारण है, चसे ही मायावान और प्रपञ्चक धयान क हे एस ही मायावान्‌ और प्रपश्चका ध्यान कर रहे पुम 
टिम ज विश्वका हेतु है, यह प्रतीति होती है, एकरूप सम्मात्रका ध्यान 
रहे पुरुषकी दृष्टिम न मायावान्‌ है और न विश्व ही है yes. | 
वातिकरमें भी कहा है-- 
'तस्मात्संभावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि । 
उक्तेऽर्थे संशयश्चेत्‌ स्यात्‌ प्रत्यगृदष्टया निरीक्ष्यताम्‌॥' 
( सकिए संसार मत्यगात्मामें संभावनामात्र है । उक्त अके वि | 
सन्देह हो तो प्रत्यक्‌ -इष्टिसे देखिये । ) इत्यादि ॥ २३ ॥ त] 
| कर प्रकार मपञ्चामाव अक्षुण्ण स्थित है, यों उपसंहार करती दै 
| | | 
इस तरह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कुछ जगत्‌ आदि त | 
मतीत होता है, यह भी चित्‌ ही है। केवळ चिदाकाश सवाल डान | 
स्थित है, क्योंकि 'स्वे महिस्नि स्थितः’ (अपने स्वरूपम स्थित दै) ऐसी शु 5 
I बेर हुईं लीछाने कहा--'अहो' व्ह | गवळी रह | 
ष देवी, जैसे प्रातःकालकी प्रभा ट | 
शोगा दिसती है, वैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिलळर दै । ह | 
जव तुक में अभ्यास न होनेके कारण इस ष्टिम दृढ़ व्युसपि fe ' 
“क आप मेरी इस उत्कण्ठाकी नष्ट कीजिये ॥ २५, २६॥ ` 
पर्वतीय । दे जिस घरमें बह बह्मण ब्राक्मणीके साथ हुआ 7 | 
De मुझे ले चर्ये; उसे मैं देखती हूँ ॥ २७॥ | 


= 
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र या | | 
परमां पावनीं इशस्‌। ` 
वमुच्य .. भवाञसला ॥ २८॥ 
व्योमात्मानं नभः स्थितम्‌ । 
ृ्ठररसंकल्यो गगनान्तःपुरं . यथा ॥ २९ ॥ 
एवं स्थिते त पश्यावः सह सगेमनगलस्‌ । 
इयं तहशनद्वारे देहो . हि. परमागेलस्‌॥ ३० ॥ 
लीलोवाच. . .. 
अग्रा देवि . .देहेन जगद्न्यद्वाप्यते। ` 
'नकस्मादत्र मे युक्ति कथयाञ्युग्रहाग्रहात्‌ ॥.२९ ॥ 
. ... श्रीदेव्युवाच जा 
| -्ततीमान्यमूर्तानि ` सूतिमन्ति सुधाग्रहात्‌ । 
|  भ्रद्धिखबुद्धानि हेमानीवोमिकाधिंया ॥ ३२॥ 
PE, .. .. ... ` 
जने कहा-- सुन्दरी, परम पवित्र जो चेत्यशून्य चिन्मय दृष्टि ( कारण 
| वी ) ह, उसका अवल्म्नन कर इस आकारका त्याग कर निम होओ । 
हि ६6 सके अवखोकनके लिए. समाधि द्वारा पहलेकी नाई इस शरीरा 
| छ पतन दुम भायाकधरूप निवा . 
| पिष) किं भूमिमें स्थित मनुष्य | 
| और आकाशके अन्त पुरकी नाई है ॥ २८, २५ ॥ 
| रे मकारसे निभेळ होनेपर हम दोनों साथ-साथ किसी प्रकारके 
IK. उस सृष्टिको देखेगे । उस सष्टिके दशनरूप .महळके दारं 
क है, इस शरीरके रहते उसका दशन कदापि नहीं 
०.]] 
i फि देवी, इस शरीरसे दूसरी सृष्टि क्यों प्राप्त नहीं. होती 
| हि कृपाकर आप मुझसे कहियें ॥ २१ ॥ i 
भर के शिन ये जगत्‌ मायामय होनेके कारण न 
E. ते हः इन्हें मूर्तिमान्‌..मान बैठे हैं जैसे कि 
र. । असे अह्ुछीयक ( अंगूठी ).का आकार तारा. 37 
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आ | उति | 4 
हेम्त्यूमिका रूपधरेऽप्यूर्मिकात्वं न विद्यते ते| FF 


| र निश्चय अन्नहरूप ( बरह्मभिन्न देह आदिमे 


च 
+ पे “6. 








यथा तथा जगटूपे जगन्नाऽस्ति च ब्रह्मणि॥३३॥ | 
` जगदाकाशमेवेदं बहवे तु इश्यते। | 
हञ्यते . काचिदप्यत्र भूलिरम्बुनिधाविव ॥ ३४॥ | 
अयं ग्रपञ्चो मिथ्येच सत्यं ब्रह्माहमद्गयम्‌। | 
अत्र प्रमाण वेदान्ता शुरवोऽनुभवस्तथा॥ ३५ | 
ब्रह्षैव पश्यति ब्रह्म नाऽत्रह्म ब्रह्म परयति । 
स्गादिनाञ्ना ग्रथितः स्वभावोऽस्येव चेइशः॥ ३६॥ 
न. ब्रह्म जगतामस्ति कार्यकारणतोदयः । 

` _ कारणानामभावेन सर्वेषां सहकारिणाम्‌ ॥ ३७॥ 


यावदभ्यासयोगेन न शान्ता भेदधीस्तव । र. 
नून ताबदतद्रपा 'न ब्रह्म परिपश्यसि॥ ३८॥ | । 





हुए सुवणमें अज्लुळीयकत्व ( अंगूठीपना ) नहीं है वैसे ही जगतका रू पत | । 
किये हुए ज्ह्ममें भी जगत्‌ नहीं है । यह जगत्‌ आकाश ( शून्य ) ही हे ह र; 
ल दिखलाई देता है, वह ब्रह्म ही है, जैसे धूलिके विरोधी ए |. 
विम पूळि दिखलाई देती है वैसे ही अहमें अमवश गा ह | 
देती ह ॥ ३२-३४ ॥ | . | 
` उक्त अभम प्रमाणोंकी असंभावनाका मूळोच्छेद करनेके लिए ६ | 
(लिक तम्‌इत्यादसे। ..  . र 
यह समू प्रपश्न झूठा हे और सत्य हैं अद्वितीय आलख्य | 
म उपनिषत्‌ वाकय, गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है॥ ३५ ॥ ची । | , 
ह्न ही ब्रह्मो देखता बरहमसे भिन्न कदापि ब्रह्मको नहीं देख ह १६। | 
ही इस प्रकारकी यह आवृत-सत्ता सृष्टिके नामसे लोकमें प्रसिद्ध है व्यव पप 
र और जगतोंकी कारणता और कार्यता नहीं हो सकती छ जा 
समूर्ण सहकारी कारणोंका अमाव है || ३७ ॥ कहीं हो | 


यासन होनेके कारण जबतक तुम्हारी मेदबुडि शा नके ` |। 






| 


आदिर ) हो, अतएव तुम ब्रक्षको नहीं देख सकती ॥ २८ (| 
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६६५ 


ह अप क 
| पल्ला य इमे त्वस्मदाद्यः 

' ए. ादसपतेः पद्र्‍यामस्ते. हि तत्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
| ममाऽऽकाशमयं वपुः । 

| ऽतः पश्यामि देहेनाऽनेन तत्पदम्‌ ॥ ४० ॥ 


§ श्तदेहहास्तयैते प्रजादयः . । 





संस्थानमङ्गने ॥ ४१ ॥ 
ताऽ्यासं विना बाले नाऽऽकारो ब्रह्मतां गतः । 
| छत कठनरूपात्मा तेन तन्नाञ्नुपश्यसि॥ ४२॥ 
जन स्संकस्पपुरं स्वदेहेन न म्यते । 
| त््राऽ्यसङ्करपपुरं देहोऽन्यो लभते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 





| त्रा वासवार अभ्यास करनेके कारण. उक्त अथेमे ( ब्रहद्ेतमें ) जो 
| तनमन गये हैं, ऐसे हम लोग उस परम पदका साक्षात्कार करते हैं ॥२९॥ 
ई | मोषे गढ़े गये नगरके समान मेरा शरीर आकाशमय (शुद्धचित्ताकाशमय) 
1; दे मे हम्पी उस परम पदको अपने अन्तःकरणमें ही देखती हैं.॥००॥ 
| दे पेस गै देखती हूँ, वैसे ही ब्रह आदि भी विशुद्ध चित्तरूपी देहसे 
गो हैं, दे ब्रह्मरूप जगत्‌ और जग़तके व्यवहारोंकी ब्रह्मके एक 

सते ह, पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ ( उसका एक हिस्सा 

द तीत माग घोतनासक स्वस्वरूप हैं ) ऐसी श्रुति दै ॥ ४१५॥ « 
बी अन्य सृष्टिके. दरवाजेपर जानेमें ही प्रतिबन्धक नहीं 

। क है, ऐसा कहती हैं--*तवा०' इत्यादिसे । 
र्र ोनेके. कारण ऋ्नरूपताको प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार 
सा अन्तकरणमें जो (चिदाभास तल्वरूप ) स्थित छै 
| सदे और उक्त पर्वतीय आमको नहीं देखती हो.॥१९॥ 
त I प्राप्ति नहीं होती, उसमें हेतु है, उसका संकल्पजन्य 
न न्यायसे हद करती “यत्न? इत्यादिसे ३ 
1 ग त ( मनोरथसे ) निर्मित, नगर अपने शरीरसे अर 
| नलो के 
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६६६ योगवासिष्ठ 
हि व्य ज्म 
देनं परित्यज्य देहं. चिज्योमरूपिणी |“ 


. तद द्रक्ष्यसि तदेवाऽऽञचु . कुरु. कार्यविदांबरे ॥ ४९ ॥ 
` संकल्पनगरं सत्यं यथासङ्करिपतं ग्रति। 
. -सदेह वा विदेहं वा नेतरं प्रति किश्वन॥४५॥ 
आदिसर्ग . जगदूभान्तिर्यथेय स्थितिमागता | 
तथा तदाग्रंभृत्येवे ` नियतिः ग्रौढ़िमागता ॥ ४६॥ 
' लीलोवा्च 
: त्वयोक्त देवि गच्छायो ब्राह्मणब्राह्मणीजगत्‌ | 
सहेतीदमिदं वच्मि कर्थं गन्तव्यम्ब हे ॥ ४७॥ 
. . इमं, देहमिहाऽऽस्थाप्य . शुद्धसत्त्वानुपातिना। . 
चेतसा तं परं यामि लोकं त्वं कथ मेषि तत्‌.। ४८-॥ 
` `` है कारो श्रेष्ठ सुन्दरी, इसलिए: इस देहका प्रित्याग कर तुम : यो 
रूपिणी हो जाओ.। चिद्व्योमरूपिणी होक्रर तुम तुरन्त उसको. देखोगी, मत 
। पुम-शीप्र वही काये करो ॥ ४99॥.. . . .. - "यन 








` . देहसे साध्य अथवा देहसे असाध्य .जो सङ्कल्प नगरका व्यवहार म 
उपभोगके प्रति 'सङ्करुपनगर सत्य है, यानी -व्यवहारक्षम है। पर देहसे रण 
अथवा देइसे असाध्य अन्य किसी .व्यवहारक्रे लिए सत्य नहीं है॥ १५॥ 
2 सडपसे उत्पन्न इस.जगत्‌का हमारे सङ्कस्से जनित ( है हि 
मे कोई अन्तर नहीं है. क्योंकि सङ्कल्पजन्यत्व दोनोंमें समान ही यात | 
| हा "रर विलक्षणता कैसे हो गई पेसा प्रश्न उपस्थित श त 
ie रकी इच्छास्वरूप  मायाशक्तिसे उनमें . विलक्षणता | 
$ हे--'आदि सर्ग? इत्यादिसे .। . 


र < 
` "म सृष्टिमें यह जगतञ्जान्ति जैसी दृढ़ताकों प्राप्त हुई थी त र 
डेबगरेच्छारूप 


| मायाशक्ति वैसे ही. इदको प्राप्त हुई दै, भाव यह 6 इरे | 
| च भर और अहा द्वारा संकल्पित जगतकी विलक्षणताग अबिर | 
५ पापि ही हेतु है ॥ ३६॥ it है । 


` शने कहा--हे देवि | और बगे || 
तुम सर... वि, आपने कहा है कि ब्राह्मण अर. दव | 
इप जौर हम साथ ही जाते हैं, पर माता; मैं पूती हूँ क ६ र 9 
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इलव्योमदृकषस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 
रता न कुब्येन रोध्यते नाऽपि कुड्यहा ॥ ४९ ॥| 


चिदूपस्येव तत्किल । 
> मळ प्रस्माड्ियते सनाझू ॥ ५० ॥ 
नोऽयमेतादशो देही नेनं संत्यज्य याम्यहम्‌ | 
अनेर तमाप्नोमि देश गन्धमिवाऽनिरः ॥ ५९ ॥ 
गधा ज$ जठेनाऽसनिरञ्निना वायुनाडनिलः । 
भिहत्येमतो देहो देहैरन्यैभनोमयेः ॥ ५२॥ 





| भेक। इस शरीरको. यहाँपर रखकर. शुद्ध सत्त्वका अनुसरण करनेवाले 
| उस आकाशमय सृष्टिमें जाऊँगी, पर आप अपनी इस देहसे वहाँ 
F EET १७, ४८ | : 
| लीगने कहा--मद्रे, जैसे तुम्हारा स्ठल्पमय आकाशबृक्ष साइल्पिक 
| गे होत हुआ भी वास्तविक सत्तासे शून्यात्मक ही है, न वह आवरण 
i न रक्ष ( भीत) आदिकी नाई मूर्तिमान्‌ है, न वह. आवरणसे . रोका जा 
है श्र न आवरणमूत कुह्यका भेदक है, क्योंकि .्यस्वरूप जो 
| हे णका कार्य हमारा शरीर आदि चिद्रूपका ही वैसा (शरीराकार) 
| 3 परत्रहसे तनिक ही उसमें मेद है । जैसे जले हुए वखरे 
| | १ क द; भस्म ही है वैसे ही अस्मदेहाकार वस्तुतः अहम ही है, 
| न शर इस मकारका है, अतएव तुम्हारी नाई इसका परित्याग 
(| र । जैसे वायु गन्धको प्राप्त. होती है वैसे ही इसी देहसे. 
! गए प्राप्त होउँगी ॥ ५१ ॥ 
“| 2 हू है तो मेरे पतिकी सझल्पजनित सृष्टिसे इसका ( मेरी देह ) 
| कं दैवीजी कहती हैं--“यथा इत्यादिसे। . ` | 
4 | “कहे के १२ जाता है, अभि अमिसे मिङ जाती हैव 
ही यह तुम्हारी देह मनोमय देहोंसे और. अन्य 


Me ANT 
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भरर देवीजी कहती हैं--'वासना०! इत्यादिसे । 


` भातिवाहिक भाव तुम्हारे शरीरें परापत होगा ॥ ५६ ॥ 


®, ७-० ८८ 


| 
[ उतर | त 
नहि पार्थिवतासंविदेत्यपाथिवसंबिदा | ७७१ 
एकत्वं कल्पनाशैलशैलयोः क्वाऽऽहतिमिथः ॥५३॥ | 

आतिवाहिक एवाऽयं त्वाहशेश्चित्तदेहकः । | 

आधिभौतिकताबुच्या गृहीतश्चिरभावनात्‌ ॥ ५४। 
यथा स्वप्ने यथा दीघेकालध्याने यथा भ्रमे । | 
यथा च सति सङ्कपे यथा गन्धर्वपत्तने ॥ ५५॥ | 
वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यति |. 
तदाऽऽतिवाहिको भावः पुनेरष्यति देहके ॥ ५६॥ , 





६६८ योगवासिष्ठ 





तब तो मेरा शरीर भी वस्तुतः मंनोमात्र होनेसे आपके शरीरका ए 
ही उरा, इसलिए आपके शरीरसे अभिन्न होकर या आपके शरीरसे संगर ह | | 
वहाँ क्यों नहीं जा सकता है ? इसपर कहती हैं-“नहि' इत्यादिसि। |" 

प्रथिवीका विकार पार्थिव कहलाता है, पार्थिवत्वसे जो जाता जा € + 
पार्थिवत्वसंवित्‌ है, यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संवित्‌ यानी न शा 
चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीरसे कदापि अमेद या संयोगको प्राप्त नहीं हो कं 
क्या काल्पनिक पर्यत और सत्य पर्वतका परस्पर आघात ( द्ग 
हो सकता है ! कहीं नहीं ॥ ५३ ॥ 


भेरा हे भी तो मानस ही है, इसके मानसं होनेसे यह पि 
इसपर कहती हॅ---'अतिवाहक? इत्यादिसे । | 

तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही है । जेते we 
ध्यानमें, अममें सङकर होनेपुर और गन्धर्वनगरमें आतिवाहक ह || 
आधिमौतिकरूपसे प्रतीत होता है, वैसे. ही तुम्हारे ल हैं॥ ५१ ॥ | | 
चित्तमय देहो. चिरकाळके अभ्यासे आधिगौतिक समझ पट ह| 


तो कब इसके पार्थिवमावकी ( प्रथिवी विकारताकी ) निषि Hi 
| 
हो जागगी १ | 


- म. 
i 


RSs ~ Sp >> 


जब समाधिके अभ्याससे तुम्हारी वासना अल्प 
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| 0... | भाषालुवादसहित 
है| अतिबादिकदेदत्वप्रत्यये घनतां गते । 
| ावाप्नोत्ययं देही दश्ञामाहो विनश्यति ॥ ५७ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच 
गति नाम तत्रैव नाशानाशक्रमो अवेत्‌ । 
तुतो यच ना5स्त्येव नाशः स्यात्तस्य कीदृशः।। ५८ ॥ 
ज्वा सरपभ्रमे नष्टे सत्यवोधवशात्‌ सुते । 
| पोन नष्ट उन्नट वेत्येवे केव सा कथा ॥ ५९ ॥ 
| यया सत्यपरिज्ञानाद्रज्ञ्वां सपो न इश्यते । 
न त्या5$तिवाहिकज्ञानाइुड्यते ना55घिभौतिक! ॥ ६० || 
॥ | ब शेगोके स्थूरदेहका नाश दिखलाई देता है, अतएव जीवन्मुक्तके 2 
अ | शैक ही संभावित है, उसके आतिवाहिक होनेकी संभावना नहीं हैं, इस 
| समे होत पूती हे--'आतिवाहिक०' इत्यादिसे । ४ 
द|. सापे अग्याससे जब 'हमारा शरीर आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) है” यह 
ह | ह हो जंत है, तब यह स्थूळ देह उक्त सूक्ष्म दशाको (अतिवाहिकताको) 
| शत हे, अथवा विनष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ 
है | भी शरीर ज्ञानसे बाधित हो जाता है, अतः वह जले हुए वश्चके 
| क री नही । केवळ पूर्यकाळकी थासनामात्रसे वखामासकी नाई प्रतीत 
| के गनाके और सूक्ष्म होनेपर उससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता €! 
| & ९ भलिहिकता ( सूतः) को ही रापत होता है, विनाशको मात नही 
' भासे देवीने उत्तर दिया ६.56 यदू! इत्यादिसे | 
प कु है सी [— यदू | है ने दा 
है है नहीं नाश और नाशके अभावका क्रम होता 
| ^ का नाश कैसा  ॥ ५८ ॥ PE 
| प ह. ग दोनेसे रस्सीमे सकी आन्तिके निवृत्त होनेपर | 
| हर और हुआ यह कथन क्या प्रयोजन रखता है wed 
"ह| हे विनाशं और अविनाशकी कथा 


) 
£ 







| 


र 
भ 
रत 


1 


गम 
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F जल "विभति शरीर नहीं दिखाई देता ॥ ६० ॥ . to 
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७० योगवा क... 
| शि कयाय निवतेत कर्यात यल निवर्तेत कल्पिता यदि | 
सा शिलाससमुपास्तैव या नेहाऽस्ति रा | ९१॥ | 
. परं परे परापू्णमिदं देहादिकं स्थितम्‌ । 
इति सत्य वयं भद्रे पश्यामो नाऽभिपञ्यसि ॥ ६२॥ 
आदिसर्गे भवेचिच्ये कस्पनाकह्पितं यदा । . 
तदा ततःप्रभृत्येकसत््वं दञ्यभवेक्षते ॥ ६३ | 





TTT ~ 
_ कल्पित इत्य मपञ्च पहले था, ज्ञानसे उसकी समूळ निवृत्ति हो गई है, ह | 
मकारकी व्यवहार-कल्पना स्थूळ इष्टिसे ही होती है, तत्त्वदश्सि तो उसकीभी | 
संभावना नहीं है, ऐसा कहती हे'---'कल्पना? इत्यादिसे । 
, - करपना यदि किसीके द्वारा समर्थित हो, तो उसकी भी ज्ञाने निवृ हे 
जाती है, जो शिख है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया. ही गह 
काल्पनिक पदाथोका भी अज्ञानदशामें उपभोग देखा ही जाता है, शन हे | 
उनकी निवृत्ति हो जाती हे, यह भाव है । गौड़पादाचार्यने भी कहा दैः || 


| ' . 'विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌।. . 


उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ | 
(विकर्प--गुरु, शिष्य, शास्र आदि--नितृत्त हो जाता है, गदि व्ह ग | 
ढा कसिमत हो । जैसे यह पलव. रज्जुसर्पके समान आन्ति है वैसे ही कक | ; 
आदि भेद विकल्प भी अम ही है, वह ज्ञानप्राप्तिसे पहले उपदेशके हा | 
' उपदेशाथै यह वाद यानी शिष्य, शासक, शास्त्र आदि होता है IR | 
कर्ययूत शानके उत्पन्न होनेके उपरान्त तत्त्वे ज्ञात होनेपर द्वत नहीं रर दौ | र 
ह... जप अपने शरीरको कैसे देखते ह यह मर होने 
"परम! इत्यादिसे । क एके द ५ 
न i से परिपूर्ण ये देह आदि पांच कोश, जो कि प ही है, एँ |! 
ठ होकर स्थित हैं, वे अपनी उत्कृष्ट महिमामें स्थित परम म्ह देखती ही! | । 
हम्‌ लोग विना किसी विन्नबाधाके देखते हें | हे भद्रे, तुम ऐसा [ ह | 
क्योकि तुम्हे अभी दृढ़ तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है ॥ ६२॥ Eo: . अता |! 
क गि हो किचित्‌ तो अहस्य हे, यह इ सत्तर. || 
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np लीलोवाच .. 
च ` सुशान्ते. दिकालाधविभागिनि । 
| विधमाने परे त्रे. कलनावसरः कुतः ॥.६४ ॥ 
क श्रीदेव्युवाच ९ 
गकल यथा हेख्नि तरज्ञत्व यथाऽम्भसि । 
गलं च यथा स्वप्नसळूल्पनगरादिषु ॥ ६५ ॥ 
` | .. स्येव सत्यलुभवे तथा ना5स्त्येव जह्मणि । 
` | कलनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात्‌ . ॥ ६६॥ 
| ( हिरण्यगभेकी ) सुष्टिमें उसे दशनका विषय बना रही चितिका 
' | होता । जब पञ्चीकरणके द्वारा कल्पनासे . स्थूळरूपकी कल्पना हुई 
रे केर एक अनुगत सत्त्व इर्यके अनुरोधसे स्वयं भी दृश्यभूत अपनेको ' 
क्ता ह॥ ६३||... `. 
हे यह कहा था क्रि कलन नामक प्रथम विकारकें अधीन . ही तो 
bi होती है, उस करुनामें ही ढीला .अनुपपत्तिकी शङ्का करती है— 
श्यादिसे | 
| गर ह--देवी, देश और काळ आदिके. विभागसे रहित नित्य 
श्‌ तो (रें) कळून ( ईक्षण ) नामक प्रथम विकारका अवसर ही 
है कि पूवकाळ्मे स्थित दूध उचरकालमें दहीके आकारं 
र दूध विद्यमान नहीं रहता देश-काल सम्बन्धशुन्य 
क; अवसर ही नहीं है ॥ ६४ ॥ 
चि फो रोष कहा है, वह विकारको सत्य मांननेपर ही होता दै, 
| » इस प्रकार लीला द्वारा उपस्थापित दोषका देवीजी 
फेरकत्वमू! इत्यादिसे । ` क्‍ 
भकत ( वठ्यत्व ) नहीं ही है, जैसे जलगे तरज़त्व . नहीं 
"गर और मनोरथसे कल्पित नगर आदिम सत्यता 
चित्‌ आनन्द हममे कल्पनासे अतिरिक्त. स्वरूप २९ 
सपक कोई भी वस्तु नहीं हे ॥ ६५, ६६॥ 





| 
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A ज्य यी | | 


यथा नाऽस्त्यम्बरे पांसुः परे नाऽस्ति तथा कला | 
अकलाकलनं शान्तभिदमेकमजं ततम्‌ ॥६७॥ | 
: यदिदं भासते किञ्चिततत्तस्येव निरामयम्‌। | 
कचन काचकस्येव कान्तस्याऽतिमणेरिव ॥ ६८। 
fe लीलोबाच | 
` एतावन्तं चिरं कालमेते देवि वयं वद्‌। 
भ्रामिताः केन नामापि द्रैतादतविकरपनेः ॥ ६९॥ | 
 , ` श्रीदेव्युवाच द 
अविचारेण तरले आन्ताऽसि चिरमाङुला | | 
अविचार! स्वभावोत्थः स विचाराद्विनश्यति॥ ७० ॥ 
अविचारो विचारेण निमेषादेव नश्यति ।. . 
एषा सत्तेव तेनाऽन्तरविद्येषा न. विद्यते ॥७१॥ | 
जैसे आकाशमे धूलि नहीं है वैसे ही पर ब्रह्ममें कल नामक प्रथम, कि! |` 


नहीं हैं। विषयशूत्य, शान्त, अविनाशी अद्वितीय ब्रहम सर्वत्र व्याप भाय शै 
: जो कुछ भी यह दृश्य प्रपञ्च प्रतीत हो रहा. है, वह सब म्म त | 
विकास है | पर जैसे श्रेष्ठ चन्द्रकान्त मणिकी अमवश काचकी नाई | 
है, वैसे ही अह्मके विशुद्ध विकासकी दृश्यरूपसे प्रतीति हो रही है ॥ ९८ | 
अब लीछा उक्त अमका कारण पूंछती है--एतावन्तम्‌ ख | 
लीछाने कहा--हे देवि, कृपाकर आप बतळाइए कि हम देर. र 
केलतक किसने द्वैत और अंद्वैतके विविध विकल्पों द्वारा पम की क मोही | 
विचारसे बाध्य होनेके कारण विचारविरोधी ३ ई | प 
ही उत्त अममें छोगोंको डाळ रक्‍खा है, यों देवी उसका सगरी | 
अविचारेण इत्यादिसे ५ 
चारेण' इत्यादिसे । विर गि | 
_________ औदेवीजीने कहा--चब्चले, तुम अविचारसे व्याकुळ होकर होता है. 
____ न्तहो। अविचार. स्वभावसे उत्पन्न है, विचारसे उसका वित वाह) है 
किनारे अविचार पलकमरमें ही निवृत्त हो जाता है। अह हद न | 
अविया विचारसे बाधित होकर बरहसचा हो जाती के र | 
भसति नहीं है । ७०, ७१ ॥ छा | 
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भाषालुवादसहित ६७३ 


धासन 1... नाऽविद्याऽस्ति न न्धनम्‌ 
ह निराबाधं शुद्धबोधमिद जगत्‌ ॥ ७२॥ 
तवत्त यदा काले ्वयैतन्न विचारितम्‌ । ` ` ` 
हा ग संप्रुदधा त्वं भ्रान्तेवाञमव आकुठा ॥ ७२ ॥ 
| द्यति बुद्धाइसि विशुक्ताऽसि विवेकिनी । . 
| ासनातानबं बीजे पतितं तव चेतसि ॥ ७४ ॥ 
|  आदादेव हि नोत्प दश्यं संसारनामकस्‌ । 
पदा तदा कथ तेन वास्यन्ते वासनाऽपि का ॥ ७१ ॥ 
अतन्ताभावसंपत्तौ द्रष्टुहश्यदृशां मनः । 
एकष्याने परे रुढ. निविकरपसमाधिनि ॥ ७६ || 
| नाक्यवीजेऽस्मिन्‌ किञ्चिदङ्करिते हृदि। 
- | मान्दयमेष्यन्ति रागद्वेपादिका इशः ॥ ७७ ॥ 





|. ग तो अविचार है, न अविद्या है, न. बन्धन 'है और. बन्धत न 
(६ | ही है, इसलिए यह जगत्‌ केवळ अबाधित झुद्ध गोष ही है॥७२॥ - 
१ ऱ्य भड तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें ्ोष नही 

| ल तले अगशरिनी हो, इसीलिए ब्याह होउ ८ 
| र बाध होनेपर तत्त्ववासनाका. शेष रहना शी व 
॥ | न र भ बीज है, वह अब तुम्हारे चित्तमें पढ़ गया है। अत 
व| ग भासे प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो || ७४ ॥ न 
पय, पक द्रैतवासनांका. अङ्कुर हो जायगा, तो उसपर कहती 

| 








रत शे व ग पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तब लोग के 
ही ही , र वासना भी क्या है! भाव यह किन वासवा € 
| DN च "निर्विकल्पक समाधिके मनमें .आरूढ होनेपर बर 
आ... शेप रग, पे होनेपर, हृदयम इस वासनाक्षयरूप बीजके नर 
त्य आदि दृष्टियां क्रमशः उद्यको प्राप्त नहीं होंगी... 
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संसारसम्भव्ाऽयं निसूलत्वञचुपष्यति । 
निर्विकल्पसमाधान प्रतिष्ठामर्मेष्यति ॥ ७८ ॥ 
विगतकलनकालिमाकलङ्ा गगनकलान्तरनिर्मलाभ्बनेन । 
सकलकलुनकार्यकारणान्तः कतिपयकालवशाद्‌ भविषयसीति॥ ७९। | 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकाणे 
हीहाविश्रान्त्युपदेशो नाम एकविशः सर्गः ॥ २१॥ 








. ठ्वाविशः सरः . 
श्रीदेव्युवाच 


यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहो न न वास्तव! । ` `|; 
अनुभूतोऽप्ययं तद्वद्वासनातानवादसन्‌ ॥ १॥ || 





` संसारकी उत्पत्ति भी निर्मूळ हो जायगी एवं निर्विकल्पक समाधि पस सिरी 


प्राप्त होगी ॥ ७६,७८ ॥ ` 

इस प्रकार निर्विकल्प समाधिके स्थिर. होनेसे कुछ समयके बाद म 
और उसके कार्योके अधिष्ठानस्वरूप निमैल आत्माके अवरम्बनसे ( ह्रे) र 
तुम आन्तिज्ञानरूप कालिमासे रहित अतएव कलझशत्य होकर |? 
आन्तियोंका, उनकी काथैमूत वासनाओंका और उनकी कारण अविधा 











भूत ( बाधके अवधिरूप ) मोक्षरूप ही जाओगी ॥ ७९ ॥ | 
इक्कीसवॉ सगे समाप्त | ॒ 

बाईसवाँ सगे ० 

[ रीय अवस्था, जीवन्मुक्तकी स्थिति, वासनाओंके क्षयका उप. . न 
अभ्यासका प्रतिपादन ] र । 





और 
परिक ज्ञान होनेसे पूवे कही गई स्थूलदेइताकी लि हेवी ह” 
; भाषिको इश्न्तों द्वारा बतलानेके लिए देवी 


| "3 








हा ्वाष्पति। स्वप्नदेहः प्रशाम्यति | . . 
गथा तदरजाग्रदेहोडपे शास्यति॥ २.॥ 
| बणसडस्यदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा। . 

| . ऽन्ते उदेत्येवाऽऽतिवाहिकः ॥ ३. ॥ 
| | . ¬ निर्वासनाबीजे यथोदेति सुपुपतता। . 

| ही राब तथोदेति वियुक्तता ॥ ४ ॥ 
| शय त जीवत्युक्तानां वासना सा न वासना | 

| परचम तत्‌ सत्तासामान्यश्चच्यते ॥ ५ ॥ 


| ने कहा--मेद्रे, यद्यपि स्वभावस्थामें स्वके शरीरका अनुभव होता 
|, झ सपन है, इस परिज्ञानसे जैसे स्वमदेह वास्तविक नहीं रहती, 
| दी हे, वैसे ही यद्यपि इस स्थूळदेहका पहले अनुभव होता है, तथापिं 
| जक ष होनेसे यह स्थूळ शरीर असत्‌ ( बाधित ) हो जाता. ॥ १ ॥ 
३ | भे सके शानसे स्वप्देह छापता हो जाती है, वैसे ही वांसनाओंके क्षीण 
1 रे करे ( स्पूहदेह ) मी शान्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है ॥ २ ॥ 








ह पि पे प्रतीयमान स्वशदेहका और मनोरथ द्वारा कल्पित कर्मनाम 
|) | अष होनेपर इस देहका ( जामरदेहकां ) भान होता है, वैसे ही जामद 
| 


य शपत शा अहुभावनाका) समूळ उच्छेद हो जानेपर आतिवाहिक देह 
क | 
|| २ के वासनंर्पी बीजसे *निमुक्त होनेपर सुका उदय होता 
||» में. वासना रहेगी, तबतक सुषुत्तिका आविभीव नहीं हो 
शेव्ह. के वासनारूपी बीजोंसे शय होनेपर जीविक 


| ष करे कि जीवन्ते भी वासना है ही, क्योंकि यदि डड 
4 a se हे भोजन आदि व्यवहार ही नहीं बनता, इसपर के 










शक्य जे 
| स््, चासने का ज्ये जिसमे नासनाइपी बीज स्ट नहीं र ह 
| ध दिए, न कि जिसमें वासनाहुपी बीज उच्छिल हो गया दै, शेप 
» | "मि कर्नेसे स्वपकी होगी । 

ही. भर्वे भी बाधित सुषुप्तिके अनन्तर पुन चाहिए! 
है सम्पूर्ण वासनारूपी बीज जिसमें ऐसा करना 
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यि | 
१७६ योगवासिष्ठ यया [स | 
म | 4 
या सुप्तवासना निद्रा सा सुषुतिरिति खा | 
यत्सपवासन जा्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यते॥ १ | 
` अक्षीणवासना निद्रा. तुर्यशब्देन कथ्यते। 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे ॥ ७ | 
. पक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः ॥ 
अइक्तरपरिज्ञाता सा जीवन्युक्ततोच्यते॥ ८॥ 
शद्सस्ताचुपतितं चेतः प्रतंनुवासनग्‌। ` 
आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिबाऽम्बुताम्‌ ॥ ९॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषोंकी जो वासना है, वह वासना नहीं है, कितु स. 


अद वासनाओके वाधके अवधि भूतः-अधिष्ठानसत्त्वका ही. शुद्धवासना ही ख 

` ` जैसे कि “ज हुआ कपड़ा” यह भस्मका ही नाम है। वह समे मामे |._ 
` 'युगत ( अनुस्यूत ) सामान्य सत्ता ही: शुद्ध वासनारूपसे कही जाती है, ह | । 

. भव है॥ ५॥ क > | 
मुझे और सुपुततिमे अवान्तरमेद दशीते हैं--“या' इत्यादिसे। || 

: जिस निद्राम वासनाओंक्रा उद्भव न हो या तिरोमाव हो जाय, असन्न ग | ष 
न दै; जिस जागरणे वासनाओंका आविभीव न हो या तिरोमाव हो ब | । 
षन मोह ( मूछो ) कहते हैं | भाव यह कि अनुद्भूतवासना निद्रा ही | शो 
अभिमृतवासन स | रा जागरण मोह यानी मूळा है ॥ ६॥ ˆ ब iE 
जाती है - सवेथां क्षय हो जाता है, ऐसी ति नी निद्रा "ते ब ह 1 
दन र निद्रा” पदकी विवक्षा नहीं दै, क्योंकि वष | ` 
दा क के कह मोन ह | 
रहता व बह जीवनावस्था जिसमें कि . वासनाओंका he i | र 

2 सेस गती हे, उसे भवत (बढ) इस नरा बु | 
माओंके अवधि तापसे २9 | जळरूपमें परिणत हो जाता र विसर्गी र i व 

` उस स्थित « अषिष्ठानभूत सत्त्वम संम यानी समाधिके अ इतो J | h 

` होबहे ॥ ९ क्षीणवासनाबाळा मन. आतिवाहिकताको - ( |` 





कल 


i 
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| भाषाजुवादसहित Ro 
| ह यस्य ळी १] ट्स्स्स्व्व्व्व्स्स्व्व्व्व्व्यस्स्य्य् 
रा दिता यातं बुडे चित्तान्तरेमेन! । 
| शातत्मान्तरगते: सिद्वैर्मिलति नेतरंत्‌ ॥ १०॥ 
| यदा तेऽयमहमावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
दोदेष्यति ते स्फारा इश्यान्ता बोधता स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
शतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेष्यति शाश्वतीमू। | 
गदातदा हयसङ्कल्पँछोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥ १२॥ 
वानातानवे तस्मात्कुरु. यत्रमनिन्दिते । | 
तसिन्मौध्िपायाते जीवन्युक्ता भविष्यसि ॥ १२॥ 
| यावत प्रितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमाः - 
| ' तावरेहमवस्थाप्य  लोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ ` ` 
| पांपदेहो ` मांसदेहेनैवं.. -संश्ेपमेष्यति। | 
| | नतु वित्तशरीरेण ` व्यवहारेषु कमेस॥ १५॥ _ ` 
तिहिता प्राप्त, व्युत्थानकार्लमें और व्यवहारकालमें भी आत्मज्ञान- 
|! भयान सृश्टियोंके और अन्यान्य जन्मोंके चित्तोंसे और देव आदिके | 
ih शि एकस मिल जाता है, जो मन आतिवाहकताको प्राप्त नही है | 
| भमन नही है, वह उनसे नहीं मिळता ॥ १० ॥ | 
| जब तुम्हारा यह अहंभाव ( अहङ्कार ) शान्त हो 
|` र साभाविक चिद्रपता, जो कि हरय प्रपञ्चकी चरम अवधि 





| भातिवाहिकताज्ञान सवेदाके लिए स्थायी हो जायगा, तब 

| धे नि अतएव पवित्र छोकोंको देखोगी ॥ १२॥ 

| भेरा Ne वासनाओंका जैसे क्षय हो वैसा प्रयत्न करो। जब तुम्हारा 

| शो फत्ला दो. हो जायगा, तब तुम जीवन्सुक्त हो जाओोगी॥१३॥ 

| भ सा गाँव है, उसको देखनेकी इच्छासे प्रपिब 

| "की क्षयाथ अभ्यास नहीं हो सकता दै, ईस 
पावत 


| 8 क Fu ES भतिशीतरु ( शान्तिप्रद ) बोधरूपी .चन्द्रमा पूर्ण नहीं. . 
ऐन हू भे रखकर अन्यान्य लोझोंको देखो ॥ १४॥ 
' किस किए किया जाय, आपकी देहके संसगैसे यह 
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नहीं है ॥ १७ ॥ । व र 
त ज्ञ एरोकामन भी. आतिवाहिक देइसे. होता दै! “६ प | | 
'यूलदेहकी तो यहीपर स्थिति देखी जाती है, ऐसी हि इते | कै 
हो सकता है कि एक ही कालमें एक ही जीवका ग. का | 
जीवन हो और स्थूळ्यावसे ती ता जी इसकी ° | डः 
` है--'टदेष्यन्ती' इत्यादिसे । नत्र \ 


` यथाजुमवमेवेतद यथास्थित ली यथास्थित | 
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आबालसिद्धससिद्ध न. नाम वरशापवत्‌ 

अवबोधषनास्यासाददेहस्याऽस्यैव जायते € 

संसारबासनाकार्श्ये नूनं चित्तशरीरता । ।१७ 

उदेष्यन्ती क सेवाऽत् केनचित्नोपलक्ष्यते | न 

केवळ तु जनेदहो म्रियमाणो5वलोक्यते ॥१८॥ . 

न 

क्यों नहीं. जा सकती ! इस शङ्कापर देवीजी कहती हैं--मांस०' इलाकि। | _ 
हा व्यवहारोंमें अथवा गमन आदि करमेमिं मांसनिर्मित देह. मांसनि देहे | र 
ही संयोगको प्राप्त हो सकती है, मांसदेह चित्तशरीरसे कदापि समन | 


| नहीं हो सकती ॥ १५.॥ . `. ` 


हु ५ | 
क्या वरदानकी नाई या शापकी नाई आपके वचनसे ही मेरा गे | 
शरीर आपके शरीरसे सम्बन्धको प्राप्त होगा £ इस शङ्कापर श्रीदेवीजी वही, | 
समाधान करती हैं--“यथा०' इत्यादिसे । ह. 
` असन्त अनभिज्ञ बाळकोंसे लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके नुतो ||) 
सिद्ध यथास्थित अका ही मैंने अनुवाद किया है, बर और शापकी गई हि पे | 
अपूव अर्थकर जवरद्स्ती प्रतिपादन नहीं किया है ॥ १६ ॥ | 
` यदि वस्तुका स्वभाव, जो कि छोकसिद्ध है, विपरीत नहीं हो a | 
वासनाओके क्षीण होनेपर भी इस स्थूलदेहकी आतिबाहिकताकी सा क 
अ जा सकती, ऐसी शाहा कर श्रीदेवीजी कहती हैं--'अवदोष०' हि, | री 
वि मुर अभ्याससे सांसारिक वासनाओंका विनाश होनेपर we | श्र 
यानी आतिवाहिकशरीर हो जाती है, इसमें ३० |. 
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र | ` आाषानुवादसहित ६७९ 

| (१ -ट्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्क्न्व्न्व्व्न्य 

" सा नं च जीवति किच ते । 

पक हो सरणजीविते ॥ १९॥ 

' क्षि मरणं चेव सङ्कण्पपुरुपे यथा । 

अतत्यमेव मात्येवं तस्मिन्‌ पुत्रि शरीरके ॥ २०॥ 
लीलोवाच 

तदेतदुपदिष्टं मे ज्ञानं देबि त्वयाऽमरम्‌ । 

पर्मिन श्वतिगते शान्तिमेति इश्यविषूचिका ॥ २१॥ 





| 
| 
| 


SS: क क 
| | म देखता है और न जीवित ही देखता है, क्योंकि “तदू यथा 
| | केल्य ऐशसो मात्रामादाया ०” ( जैसे सुवणकार सुवणका टुकड़ा काटकर पहलेकी 
| अच्छीसे अच्छी दूसरी शक्ल बनाता है, वैसे ही परलोक जानेका 
। कि ढ.आला भी इस वतमान शरीरको नष्टकर, अचेतनताको प्राप्तकर पितृ: 
गनधवैछोकगमनोपयोगी या देवसम्बन्धी- या प्रजापतिळोक- 
| | "मा महप्ापक या अन्य भूतोंके सम्बन्धी दूसरे नूतन शरीरको बनाता 
शृत है। उक्त श्रुतिके अनुसार पारलौकिक देहनिमीणके छिए 
रो अज्ञानसे कल्पित देहारम्भक भूतोंके अंशोंसे संवलित 
| द गमन होता है, अतः उन मात्राओंका भी, जो कि उसको 
| भा अ हिरन विरोध नहीं है । अज्ञानसे कल्पित 
| कतिक र अशानशरीर है, उसको और लोग मरता हुआ देखते हैं। 
| र पो मरती है और न जीती है | स्वम और सइल्पके ` 
| हे, किए हैं यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वे 
| | [i Ue विषयमें विरोध है, ऐसी शङ्का नहीं करनी 


| | भित पुरुषमें जीवन और मरण असत्य ही है । भाव यह _ 

दी जब वास्तविक नहीं है, तब उसके मरण और . 

| ककि त्या है! वैसे ही बेटी, उस शरीरें मी मरण और 

| ` भरा नी होते ह ॥ २०॥ 
तभा मुझे उस निर्मल ज्ञानका उपदेश दिया है; 

|... महामारी शान्त हो. जाती है। गे, इस. 


Dr , 
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६८० योगवासिष्ठ | 


[ पस A 
` अत्रो मे बूहि कोऽस्यासः कीडशोष्यवा | F 


स कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिश्च दि भवेत ॥ २२॥ 
श्रीदेव्युवाच 

यद्येन क्रियते किश्चिधयेन येन यदा यदा | 
विनाऽभ्यासेन तन्न सिद्धिमेति कदाचन ॥ २३॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्रयोधनम्‌। 
एतदेकपरत्वं च . तदभ्यासं विदुबुंधा ॥ २४॥ 
थे विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ | 
भावयन्त्यभवायाऽन्तभेव्या भ्रुवि जयन्ति ते ॥ २५॥ | 


विषयमे भेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये, कुपया यह बतळाइए कि वह अभय क 
दै ( उसका क्या स्वरूप है ) और कैसा है ( उसका क्या लक्षण है) ताभि 
` मकार पुष्ट होता हे और उसके पुष्ट होनेपर क्या होता है ! ॥ २१,२२॥ | र 
श्रीदेवीजीने कहा --वत्से, जो भी प्राणी जब जब जिस किसी पग शी 

करता है, अभ्यासके बिना वह कभी सिद्ध नहीं होता । भाव यह कि बमा 

` ` प्रत्येक कामें आवश्यकता है ॥ २३ ॥ . | 
| ह देवीजी अभ्यासका. स्वरूप बतछाती हें---'तचिन्तनम्‌ ति | 

असंदिग्धरूपसे अपनी -बुद्धिमें जमानेके लिए उसका पिए > |i 
अन्य ज्ञाता पुरुषकी बुद्धिसे संवाद करनेके लिए उसकी चर्चा करना, परर. १ 


र 









; 

कडा न्य शानके ठिए. आपसमें उसका उपदेश देना, सदा म 
` शे विद्वान्‌ रोग ज्ञानका अभ्यास कहते हैं # ॥ २४ ॥ of 
आदि उसके लक्षण हैं, यह बात विरक्त र" \ १ 


तः क ' इत्यादिसे । 
जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्तिके लिए अपने अन्त वपया हि 

यकी भावना करते हैं (अपने अन्तःकरणमें विषय दी 
Ti ERE रे वैसा यन्न करते हैं ), चे पथिवीमे सर्वश्रेष्ठ हें ३ | 







॥ २५ |] 









८. उसका चिन्तन करने, उसकी बचा करने और आपसे विपरीतमाववरी Ei 
होती है ती |. निशृति क है. और सदा उसमे परायण 


RR GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रे Ps 
क, 4.) 
ह. ५ 





i कू 
ही. 
ग 
th F 
4 b. 


| . ाषावुवादसहित ६८१ 
| विकन 
| आकदसत्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ २६॥ 
| ज्ञातृज्ञयस्य वस्तुनः । 
या श्रा्रयतनत ये ते बरह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ २७॥ 
गादावेव नोत्पल दयं नाउस्त्येव तत्सदा । 
हं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहृतः ।। २८॥ 
दश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे । - 
, र्तिलोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास- उदाहृतः ॥ २९॥ ` 
'इरयासम्भवबोषेन विना द्वेषादितानवस्‌। | 
` | ` तप इच्यते तस्मान्न ज्ञानं तचच दुःखतत्‌॥ २०॥ 
1 आर्मी ( समूर्णसामग्रीपरित्यागरूपी) सुन्दरतासे एवं वेराग्यरससे सम्पन्न 
| |स भनक बृष्टि करनेवाली ` बुद्धि जिन पुरुषोंमें उत्पन्न हुई दै, वे . 
| | अपी (अभ्यासवाठे ) है. ॥ २६ ॥ | 
| (सत्‌ भि नितत होना भी ज्ञानाभ्यासका लक्षण है, ऐसा कहती हैं : 





"लु फिस यानी प्रमाणतत्त्वके निधीरणके अनुकूल तथा प्रमेयतत्तके 
शै सेड किसे और अध्यात्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले शाखे 
है ग अत्यन्ताभावकी प्राएिमें ( बाधमें ) यत्न करते हैं, पे 





| 





रे ए आवृत्ति भी अझाभ्यास दै, ऐसा कहती 


| न है मे हू. हत्याकारक इत्य सष्टिके आदिमं उस्न ही नहीं. 
i Ei चके हो ही है, यह ज्ञानाभ्यास कहां गया है ॥ २८ ॥ ः 

॥ गि पके शानसे. राग, द्रे आदिका बिनाश होनेपर 

हि हा ॥२९ || सिसे उन्न हुईं जो आत्मरति.( आत्ममेम ) वर्ह 


1 ५ | रैक ( भारत है शस प्रकारके दृढ़ज्ञानसे राग आदिका विनाश 
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)  शानोपयोगिनी होती है, अतः उक्त, रांग आदिका | 








` इद्यासम्मवनोधा हि बाने इ ¬ क ह : 


६८२ योगवासिष्ठ 





तृदभ्यासेन ` निाणसित्यभ्यासो महोदय: | ३ 
भवबहुलनिशानितान्तनिद्रासततविवेकविबोधवारिसेवे ह 
प्रगलति हिमशीतलेरशेषा शरदि महामिहिकेव चेतसीति | | 

इत्युक्तवत्यथ युनो दिवसो जगाम ` | | 

सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम्र। | 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम | 
श्यामाक्षये रविकरेथ सहाऽऽजगाम ॥३३॥ 


इत्यापे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकाणे 


| 
न | 
! 


| 


विज्ञानाभ्यासवणेनं नाम द्वार्विश! सर्गः ॥ २२॥ 
चतुर्था दिवसः | न 


उच्छेद होनेपर ही वह अश्याभ्यास है, अन्यथा नहीं, ऐसा कहते हैसा! 
सि था नहीं, सा कह | 


इश्यके असंभवका ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग, द्वेष आदि कह | | 
है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है,. वह तप वृचा है। १ | 
उसन्न दु:खको ही बढ़ाता है ॥३०॥ . .- : | 
भभ्यासके हेतुओंका प्रतिपादन कर अब श्रीदेवीजी. अभ्यासका फट र्ल 4. 
हु दो सगका उपसंहार करती है--'इद्या ७ इत्यादिसे तयो | 
शरखूप ज्ञान. और उसका ज्ञेय ब्रह्म. भी 
वपक असंभव जिससे या जिसमें होता है, ऐसा बोध ) कहा 
भभ्याससे मुक्ति है, इस प्रकारके अभ्यासका फंल महान. 
रे, जैसे शरद्‌ ऋतुमे हिमके समान शीतळ ओसके 
हर हो जाता है, बैसे ही चितम पूर्वोक्त रीतिसे अभ्यस्त, सरसर 
किस हेतु होनेसे बरफके समान शीतल वो नही 
: "णवर सिन्चनसे संसाररूपी कृष्णपक्षकी ( अन्धेरी ) रात्रिमें उत 
- ड नोंद निहृतत हो जाती है॥ ३२.॥ 


बीत ग ` | ` 










ah ५ के न ज्म ट्त 3 -4 र , 
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सनः सगीः 

| श्रीवसिष्ठ उवाच 

| ..त संकथनं कृत्वा तस्यां निशि वराङ्गने । 

| परिजने नूनमथाऽन्तःपुरमण्डपे॥ १ ॥ 
द्ाखिहागलद्वारगवा्ै दक्षचेतसि । 
ुणपरकरनिष्ठयूतमांसलामोदमन्थरे ॥ २ ॥ 


अम्हानमालावसनशवपारश्ासनस्थिते । 
पकलामलपूणेन्दुवद्नद्योतितास्पदे ॥ ३ ॥ 


झम सताचर शिखरकी ओर अग्रसर हो गये और भरद्वाज. आदि सुनियोंकी 
तरसी प्रणाम फर सायज्काळके समन्ध्या-वन्दन आदि छृत्यके लिए 
सि बही गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्यके उगते-उगते मुनि-मण्डली समा- 
झो भ गई | ३३॥ | 


| 1] 
ध्य 


| | बाईसवॉ. सरी समाप्त 





= . 


है | - २. ० 

जप तेईसवाँ सगे 

| es इच्छासे समाधि द्वारा स्थूळ देहका परित्याग कर 
1 भौर छीलाका विशाळ आकाशमें गमन-वर्णन 12:55 


र जे भतस, वे दोनों उत्तम देवियौँ यानी सरस्वती और 
कि भोत्तर कर जंब कि सब भृत्य सो गये थे, महळके 
यर मजबूत और मति मॉतिके अगर ढग गये ये, 
1 कवडी होकर 'पहरा दे रहे थे, फूछोंकी 'राशियोंसे निर्गत 
| ३ भर गया था, अम्हान माठारूपी वखरे आच्छत्न 
रज ले त अर जागगा उब न $ रिय मे भासनमें बैठ गई । उनके कलङ्कय पूण चस्माके 
पे पद नो अन्तःपुर जगमगा उठा.। वे दोनों # समाधिस्थ 
भो ऐप है, उसीसे वे. विचरण कर सकती थीं, फिर उन्हें समाधिस्थ 
(प उ ग करनी चाहिए, "क्योंकि लीलाको समाधि सिखलानेके लिए ने 
| | ऐस देवीओीने स व्य प्राप्त नहीं हो सकता; अतः लीळाको समाधिस्थ 
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१८४ योगवासिष्ठ | 
manganese --` ` गृत्वा न व | < 


्तस्तम्भादिोत्कीर्णे चित्रे भित्ताविवा 
सर्वास्तत्यजतुश्चिन्ताः सङ्कोचं ख वी 
दिवसान्त इवाडब्जिन्यों प्रसृतामोदठेखिके ॥ ५॥ 
बभूवतुभशं शान्ते शुद्धे स्पन्दाविवार्जते | . 
गिरौ शरदि निर्वात इव भ्रष्टात्रमालिके ॥ ६ । 
निर्विकल्पसमाधानाज्जहतुर्बाद्यसंविदम । 
यथा कल्पठते कान्ते पूर्वमृत्वन्तरे रसम्‌॥ ७॥ 
अह जगदिति आन्तिदृश्यस्याऽऽदावनुङ्भवः । | 
. ` यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मकः ॥ ८॥ | 
OTTO © 
हो इस प्रकार निश्चकतासे बैठ गई कि प्रतीत होता था मानो वे से र्म. हा 
खुरी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दिवारमें लटकाये गये दो चित्र हैं। समू दि 1 शी 
उनके विषयोंसे संकोचको ( निवृत्तिको ) प्राप्त हुईं उन दोनोंकी समूणे दुषित 
गायब हो गई, अतएव वे सायज्ञालके समयकी दो कमलिनियोंकी गाई ब मि | 
कि चारों ओर परिमळ व्याप्त रहता है । शरद्‌ ऋतुमें वायुशुन्य पवत ग [पं 


- दो गेबपक्तिय जैसे शुद्ध ( सफेद ), शान्त ( शीतळ ) और कमग ७९ 


वसे ही वें भी अत्यन्त शुद्ध, शान्त और स्पन्दनशुन्य हुईं ॥ १-६॥ | 
पके उन्हें निर्विकल्पक समाधि ळग गई थी, अतएव उतको bs | शी 


नाल्वत्तुओंक़ा प्रतिसन्थान नहीं रह गया था । जैसे सुन्दर हे क्र 


` . नये आदि ऋंतुके प्राप्त होनेपर पहलेके रसका त्याग करती शक | 


: 3रने पोज सूलना आदि सभीको दिखाई देता है, वैसे ही ०९ | 


सर कर दिया था ॥ ७ || सात श pe 
क आत्यन्तिक उपशमंसे ( विनांशसे ) निर्विकट्प है छः \ 
च्य समूळ ब्रैकालिक इदयबाध ही परिनिष्ठित देठ 2 ग | * 

“२७ अब उन दोनोंको “मैं जगत्‌? इस प्रकार आन्तिरूप त ष भ | मे 





क हिक उसका ज्ञान हुआ, तब उन दोनोंका इश्मरूपी ग |) 
| । रे गया | 3 i के वश | न्य 
| 123०2. | है 
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नसतो इवो. का इत्यपिश्षाचोञ्यमलसस्तंगतो इयोः। 
अतलादेव चाऽस्माकं शशशरज्मिवाःनघ ॥ ९ ॥ 
आदावेव हि यज्ञाउस्ति वतेमानेऽपि तत्तथा। 

शतं वाऽभातमेवाऽतो सगतृष्णाम्बुवज्जगत्‌ ॥ १०॥ 


समावकेवरुं शान्तं ्रीइय तद्‌ बभूव ह । 
चताकोदिपदाथेविदूरशुक्तमिवाऽम्वरस्‌ ॥ ११॥ 
तेनेव चचार ज्ञस्तिदेवता । 


मानुपी के ेणाऽऽ्छ घ्यानज्ञानानुरूपिणा ॥ १२॥ 


- | कै समाधिं त्रैकालिक इश्यका बाध होता है, वैसा सभी कालमें 
|| | कि ञ्ञ बाध हम लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी 
| र्न संबोधन कर कहते हैं--'असच्चात्‌ः इत्यादिसे। ` 
| ४ असत्‌ (मिथ्या ) होनेके कारण ही हम ळोंगोकी दृष्टिसे यह 
हर होनेपर मृगतृष्णामें जलकी नाई और प्रतीत न होनेपर शाशाश्ुङ्गकी 
iin, जो पदाथ पहले नहीं था, वह वर्तमानकाल्में भी नहीं है, 
कप भ होनेपर वे कैसे रहीं, इस शङ्कापर श्रीवतिष्ठजी कहते दै 
| को प, तारे आदि सम्पूश पदा्योसे अत्यन्त शून्य केवलमात्र आकाश ` 
वायुको उत्पत्तिसे पूथे और प्रख्यकाळके आनेपर (वायुपयेन्त . 
| भेत और र) जैसे केवलस्वमावसे स्थिर रहता है; वैसे ही वे दोतों 
विमुक्त होकर शान्त और केवलस्वभाव हुई ॥११॥ 
को के रे आकाशगमनसे देवी सरस्वती और हीलके 
आणे तिने? इत्यादिसे । | 
| (क न मानव तन ज्ञानदेहसे ही आकाशमे विचरण किया और 
" ह "प अभिमानका परित्याग कर ध्यान और ज्ञानके 
केर आकारमें विचरण किया ॥ १९॥ | 
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हट योणवासिह्ठ 1. 
"ण्य 
| क ot F 
वतुख्चिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृती | | 
अथ ते स छोट ललने लीलालोले ललितलोचने । ड 
मावाचचत्यसंवित्तनमो दूरमितो गते ॥ १४। 

तत्रस्थे वाऽथ चिदृत्त्या पुप्छुवाते नभस्थरम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीणे दूराद्‌ दूरतरान्तरभ्‌ ॥ १५॥ 
इश्यानुसन्धाननिजस्वभावादाकाशदेहे अपि ते मिथोऽत्र । 
परस्पराकारविछोकनेन बभूवतुः स्नेहपरे वयस्ये ॥ १६॥ 


त्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पततिप्रकरणे लीलः |¬ 
देव्योज्ञानदेहाकाशगमनं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३॥. 
` षह दूर आकाशमें गमनकी कल्पना अपने .घरके मण्डपके वितेमर भाकशे | 
ही हुईं न कि बाहर, ऐसा कहते हें---'गेहान्तरेव' इत्यादिसे । | 
सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किन्तु उन्होंने रुई! | 
-सस्कार-ज्ञानसे विरस्तभर गृहाकाइमें ही चढ़कर सवगामी स € 
आरोहण और आकाशगमनके अनुरूप चिदाकाशमूर्तिका अवलम्बन किया*॥॥ | | 
उसके अनन्तर मुन्द्रनयनवाली और वनितोचित बिछासोसे मनोहर i |. 
रुछनाएँ विषयज्ञानके स्वभावसे ( विषयानुसार व्यवहदारकल्पनाके कार क. 
अत्यन्त दूर आकाशमें गई | १४ ॥ न 
ता तदुपरान्त उसी घरमें स्थित होकर 'हम छोग आकाशम संचरण करे स हे 
अ गस कल्यनावृत्तिसे दूरसे अतिदूर तथा करोड़ों योजन दे |" 
शातन” सचरण किया । भाव यह कि लीला और ही | ही 
सी हम छोग आकाशमार्गसे जावेंगे! यो सङ्कहप करके समा गी |` 
कारण उन्हें समाधि अवस्थामें तदनुरूप चित्तदेहके माप होते अ 
उइनेका अनुभव होने ढगा ॥ १५ ॥ | 
~ घाकाशदेदकी मात होनेपर भी चित्त स्थित सलिल ९-8 डर । 
आ. तेशी | 



























ल्प | 





निकल “एक मत यह है कि योगी ळ्‌ | 
बाहर नस कर सू हेहे बाहर पर्यटन करते हैं ।. दूसरा मत सह कि 


0० 
|, ९) 
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व क्यात 1. सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
' हमिपय शनेरुचे! पदं गते। 

| (हस्ते समालम्ब्य यान्त्यौ दच्णातुनमः ॥ १॥ 
एकार्णममिवोच्छूनं गम्भीरं निर्मेलान्तरस्‌ । 

दों ` कोमरुमरुदासङ्गसुसभोगदस्‌ ॥ २ ॥ 
ग्हादकमलं सौम्यं शूत्यतास्भोनिमञ्जनात्‌। 
अन्तु गम्भीरं प्रसन्नमपि सञ्जनात्‌ ॥ ३ ॥ 


| पति होती हे । उक्त समाधिकालमें वे दोनों सझल्प-संस्कारोंसे पूर्ण 
| एीमावी प्राप्त हो गई थीं, इस कारणसे चे पूवसइल्पित दृश्यका 
` | नर हो गई, सीको दूसरे प्रकारसे कहते हैं “हर्यानुसन्धान०' इत्यादिसे। 
| षि अव्ये आकाशदेहयुक्त भी वे दोनों ललनाएँ.-पूवेसइस्पित 
। रे पाते युक्त चित्तस्वरूपताको प्राप्त अपने स्वभावसे परस्पर अपने 
' | मत दे लेपी सलिया हुई ॥ १६ ॥ 
| ; .  तेईसवाँ सर्ग समाप्त 


| वौ और. लोळाका असीम विश्वके वैचित्यके विलासोसे परिपूर्ण 
| न | आकाशरूप मागेका वर्णन ] 
[गि ; ऐहा--वत्स श्रीरामचन्द्र, एक-दूसरेका हाथ पकड़ कर जा 
| ककरण. असनत दूर ऊध्वेस्थानगे गई हुई उन दोनों संखियोनि 
| ` C मर्यकाळके एकमात्र समुद्रके समान गंभीर, निर्मल और 
। दन कलते आक कला का ऐसा हम सुगन्ध और शीतळ- वायुके संसगसे 
| ६ न “पाइन करनेसे अत्यन्त आनन्ददायक अथवा . १०. 
| च ; स्थिति स्थुलदेहके अभिमानका परित्याग और हरदयसे 

री १ र या आरोहण कर सर्वव्यापी ज्ञान प्राप्त करते. है एवं उसी बारे 
गदि ोकोंका दर्शन करते हैं । | 
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६८८ _योगवासिष्ठ | 
यायालय Sr अपति A 

ृ्गस्थनिमाम्मोदपीनोद्रसुधालये। ७७ 

विशश्रमतुराशाछु पूर्णचन्द्रोदरामले ॥ ४) . 
सिदवगनधर्वमन्दारमालामोदमनोइरे | | 
चन्द्रमण्डलनिष्क्रान्ते रेमाते मधुरानिठे ॥५॥ 
सस्नतुभूरिघर्मान्ते तडिद्रक्ताव्जसङ्कुहे । ` 
` सरसीव जलाप्रमन्थरे मेघमण्डले ॥ ६ ॥ 





भू तलौघमहान्ञैसमृणालाङ्कुरकोटिषु ङ्क | 
दिश्षु.बभ्रमतुः . स्वैरं अमयों सरसीष्विव || ७॥ 
धाराणुहधिया धीरगङ्गानि्रधारिणि। - ˆ 
भ्रेमतुर्गातविक्षुब्धभेघमण्डलमण्डपे ॥ ८ ॥ | 
शत्यतारूप बरह्मजमें पहले पहल निर्गमन करनेसे प्राणिरूपी अमरोंको बाति 
करनेवाळा कमङरूप, शान्त, अत्यन्तस््रच्छ, गम्भीर और सजनके मे गै 
बढकर प्रसन्न था॥ १-३ ॥ कप | “1 
चन््रमाके मध्यके सहश उज्ज्वल उन दोनोंने दिशाओमें यं बर | 
शिलरोमिं स्थित झुर मेघोंके विशाळ कलेवरके भीतर विधगान री 

विश्राम किया | ४ ॥ . 

र (चनडहके समीप ) चन्द्मण्डड्से निर आ र. 
सिद्ध और मन्धवोंके गेम पड़ी हुईं मन्दारमालाओंकी अति सुगर ह  । 
खी डास वायुमें विचरण किया, कहींपर प्रचुर आतप ( बाम ) हे 
न्मी भयाण लाल कमळोंसे व्याप्त तथा जलसे पूर गे | 
दि स्नान कियां जैसे कि लोग प्रचुर आतंपका अत | 
"~ शस्य उज्जु कमहोसे पूर्ण तामे स्नान करते हैं ॥ ० १) | 
ल भरिया करोड़ों सृणाळाङ्कुरोसे व्याप्त कमठके नीर, | 

( मसीहोकि ही उन्होंने भी विविध भूतलोंके हिमालय आदि पवत | 
“डिके ) करोड़ों अड्करोंसे युक्त दिशाओंमें अमण किया ॥ ४ ॥ बसि | | 

० आकाझाज्ञाके शीकरोंको धारण करनेवाले और र ह | 

| मेषमण्डळळुपी कुरूपी भण्डपमें घारागुहकी बुद्धिसे उन्होंने अमण किया ॥ ८ क 
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| र भाषाशुवादसहित ६८९ 
j रश १ ज्ज 
न ल मपुरगामिन्यौ विश्राभ्यन्त्यो स्वशक्तितः। 
| ददृशतु्र्योममहारम्भातिमन्थरम्‌ ॥ ९ ॥ 

|  इशपूर्समन्योन्यं सेसकेटकोटरम्‌ । 

माणमाशूत्यं  जगस्कोटिशतेरपि॥ १० ॥ 
उपपरयुन्यरन्यैईतं थक `, । 
विवित्रामरणाकारैशूतलेः सुविमानकेः ॥ ११ ॥ 

परितः पूरितव्योस्नां मेबादिक्ंलभूभृताम्‌ । 
ग्नागतटोद्योतैः  कल्पज्वालोपमोद्रस ॥। १२॥ 
पुक्ताशिखरभाप्रैहिंमवत्सानुसुन्दरम्‌ | 
काश्ननाद्रिस्थलाचिरमिः काश्वनस्थलभासुरम्‌ ॥ १२॥ 
महामरकताभाभिः  - शाइ्रूस्थलनीलिमम्‌ । 
रषृहयक्षयासक्तजातभ्वान्तोत्थकालिमस्‌ ॥ १४॥ 





| रस अपनी शक्तिके अनुसार धीरे-धीरे चळनेवाळी एवं मध्य-मध्यमें 
`| भे ही उन दोनो ललनाओंने शून्य देशमें महान्‌ झुवनों और उनमें 
| डा अत्यन्त पूण आकाशमण्डळको देखा ॥ ९॥. . | 
| भिर फडे देवीने उक्त आकाशमण्डळको पहले देखा था, तथापि दोनोने 
| ए उसे नहीं देखा था । जितने प्राणियोंके हेतुभूत गभच्छिद् 
| भेके श व कोटि-कोटि जगतोंसे लगातार भरा जाता हुआ भी वह 
| ३ अर उपर अति सुन्दर विमानोंसे युक्त, विचित्र आमरणोके 
| भेदि भक बने हुए अनेक विशाल भुवनोंसे आवृत देखा ॥ ९९ 1. 
| र इसपवतोके, जिन्होंने चारों ओरसे आकाशको भर रखा 
ही मे भी हुआ के मक्राशोसे उसका मध्यभाग उन्हें प्रलयकाळकी अमिके 
| भ ॥ १२॥ | र्‍ 
: न ख ५३ मय चोटियोके प्रभा! पु्जसें बह हिमाळ्यकी चोटीके 
| गग च्य था और स्वणमय मेरु पर्वृतके मैदानोंकी कान्तियोसे 
क रो चमकता था। पूर्वोक्त पर्वतोंकी बड़ी-डी. मर 
) आभाओंसे घासके हरे. मैदानोंकी. हरियाळीके 
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६९० योगवासिष्ठ १83५ क्‍ | | 


प  पारिबातततालोलपिगानग जव य न [ प्सतिफा | | 
पारिजातलताछोरविमानगणकेतनय `) ०२ |: 








अतो मञ्जरिक्ाकारमिव ` वैदूर्य Fe 
मनोवेगमहासिद्धजितवातगमागमम्‌ ज | क 
विमानग्ृहदेवर्रीगेयवाद्यसधुंधुमम्‌ ॥ १६॥ 


्रेळोक्यवरभूतो 5 बसंचाराविरलान्तरम्‌ | 

न्योन्यादृष्टसचारसुरासुरकुलाकुलम्‌ ॥ १७॥ 
पन्तस्थितकूष्माण्रक्षःपेशाचमण्डलम्‌ 1. 

„ बातस्कन्धमहावेगवहद्वैसानिकतजस ॥ १८॥ 


सहश हृरियाडीसे युक्त था, कहीं-कहींपर नयनवान्‌. छोगोंकी इष्ट म क | 
पीत आदि रूपोंका विनाश करनेके लिए कटिबद्ध गाढ़. अकाे का |- 
कारित था ॥ १३, १४ ॥ Co | | | 
बेह पारिजातके वनोंके ऊपर उड़ रहे विमानोंका स्थानम ह |! 
वजा ह टची इृष्टिसे पारिजात वनकी मज्ञरी-सा शत हत | ॒ 
दूर स्थित लो दष्टिसे वैद भतरके पुलं ग. 
ताथा १५॥ | डूथेमणिसे बने हुए भू ह. 
जीत ह उसमें भनके समान वेगवाले महासिद्धोंने वायुके संचाके दे 
[ था यानी मनसे भी अधिक शीघ्र चढनेवाले सिदधोने भणे के | | 
स्ना नीचा दिखा दिया था और कहाँपर विमानरूपी भगे पर. | 
; गायन्‌ और वादनकी “धुम्‌ , घुम्‌? ऐसी ध्वनिसे पूर्ण था॥ १६ | ही | | 
और कहींफ तीनों झोके श्रेष्ठ अष्ठ प्राणियोंके ममनागमनसे प | 
म देवता और दैत्योंके वृन्दसे, जिन्होंने कि आपसमें ४४ | ँ 
होली देखा था, उसमें परस्पर टकर ल्गनेसे बड़ी स | 
शो | कहो उसके ओने-कोनेमें कूष्माण्ड, - राक्षस, पिशांचोंकी भा ॒ १ 
कार र फेहॉपर आवह, प्रवह आदि वायुके मेदोंके महान त अ |, 
कर रहा देवताओंका ) दरु बह रहा था यानी क). 
पह द | विमानोंके शीघ्र चळनेकी ल भी | 
ग्रह “S/N का शब्द सुनाई देता था, इत | है 
और नक्षत्रोंके 'पेनसंचारसे .( एक .दुसरेसे सटकर गागर ऱ्या 


~ 
आ... 
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भाषालुवादसंहित ६९१ 


5 ] = 


|) 
`| 


| `  परसंचाराचरद्वातयन्त्रकस्‌ ॥ १९॥ 
| द्वन्टातपदगधालपसिद्धसिद्धोज्झितास्पदस्‌ । 
ा्चरुखवातास्तदग्धणुग्वविसानकस्‌ ॥ २० ॥ 
नोझ्पाठाप्सरोइन्दसंचाराचारचश्चरस्‌ । 
देव्यन्तपुरिकादग्धधूपधूमास्युदाम्बरम्‌ ॥ २९ ॥ 
सलर्गाहतदेवल्नीस्वाङ्गविश्रष्टसूषणस्‌ । 
' मान्यसिद्वसंघोग्रतेजःपुञ्जतमोबलस्‌ ॥ २२ ॥ 
_ |.  इत्मत्सिदसंघइगमागमविघड्ितिः | 
| ¦ सांशुकपा्श्वस्थहिमवन्सेरुमन्दरस्‌ ॥ २३ ॥ 


छो पे ज्योतिश्चक्रनामक यन्त्र चळ रहा था, कहींपर निकटवर्ती ` 
| बी उषणतासे झुल्से हुए सिद्धोंने (एक प्रकारकी देव 
| | शद बहते है ) जो कि तपस्या, योग और रसायन आदिसे पूर्ण सिद्ध - 
(१ बतअपना स्थान छोड़ दिया था, कहीँपर सुन्दर विमान 
Fl नॉ जरु रहे थे और सूथके घोड़ोंके मुखपवनसे अस्त 
॥ १ 3-२० | 
ह और अप्सराओंके पैरोंस गमन और अन्यान्य अभी 
| न आचरणोंसे चल वस्तुके तुल्य चञ्चल था, कही 
भि ए शै हुई घूपकें धूमसे उतपनन मेघरूपी _वख्से आच्छत्न गा, 
"भे म भचर आदि द्वारा . स्वगसे यानीं स्वगेशब्दवाच्य 
' अतएव औरोंकी उपेक्षा करके “मैं पहले जाउँ, में पहठे 
| भे हद रही देवियोंके अज्ञोसे आमरण गिरे हुए थे! 
| पेम शद्ध आदिके तुल्य अणिमा आदि विशेष 
ग. भे पुरुषोंके उग्र तेजको क्रोध, दैष्यी आदि द्वारा तिरोभूत करने 
॥ दो व. के तुल्य नीला था ॥ २ ता 
राकर ( धक्का-धुक्कीके साथ 
ने पि जूर हो जाते थे अतएव मानों उनके गमवागमगसे होनेवाले 
पासमें स्थित हिमाछ्य आद्रि पर्वतोंके 


जज न ५ 
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६९२ योगवासिष्ठ १ 
सकोपमाह २ यणणज ले पि | 

रत्यद्रि्डाकिनीसद्दैस्तरज्वैरिव वारिधिम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रुचषयोगिनीसंघेः  श्वकाकोष्टखरानने; | 

निरथं योजनशतं गत्याऽऽगच्छद्भिराबतम्‌ ॥ २५ ॥ 

लोकपालपुरो ध्वान्तधूम धूम 5भ्रमन्दिरे "कि 

| सिद्गन्धवमिथुनप्रारव्धसुरतोत्सवम्‌ . ॥ २६॥ 

सगगीतस्तवोन्मत्तमदनाक्रान्तमार्मगम्‌ । | 

अनारतवहद्विष्ण्यचक्रलक्षितपक्षकम्‌ । २७ _____अनारतवहद्धि्यचक्ररकषितपक्षकम्‌ ॥२७॥ | 


आश्रय ले लिया । मेघोंके पर्वतोंके शिखरोंमें जानेसे पत ऐसे माझम हले 
मानों उन्होंने वख पहन रक्खे हैं। अतएव कहींपर उसके पासमें खित हि. 
लय, मेर, मन्द्रांचळ आदि सवख्न-से प्रतीत होते थे ॥ २३॥ ` 
. 'हीपर जैसे चच्चळ ल्ह्रोंसे समुद्र व्याप्त होता है, वैसे ही समूहे म 
एक साथ उड़ रहे अतएव चञ्चल कौएँ, उल्ल, गीष, चातक आदि पशि न 
नाच - पिशाचयोनिविशेषों ) से वह व्याप्त था ॥ २४॥ 
र कुत्त, कोए, ऊँट और गदहेके तुल्य अनेक प्रकारके विलग ई 
पाळी निष्पयोजन # सैकड़ों कोश जाकर छोट रहीं गमनागमनस हत गे 
नियोसे आवृत्त था || २५ || | 
कॉपर लोकपालोंके आंगे ही स्थित |, अन्धकारके तुल्य टे आए 
रोकनेवाहे, धूमके तुल्य घुनैळे, मेघरूपी मन्दिरमे सिद्ध और गलवेंके गो ह 















कीड़ा कर रहे थे ॥ २६ ॥ 


भोपर आकाशमार्गसे चलनेवाले देववृन्द स्वर्गमे गाये जा 
करनेवाले मनोहर गीतों और ह दिव्य स्तुतियोसे उन्मत्त और 


महनक्षत्रोकेगृहभूत ज्योतिश्चक्रके ळगातार चलनेपर र्य US 
~ऽ षका कालविभाग उसमें इष्टिगोचर होर शष और इष्णपक्षका कालविभाग उसमें इष्टिगोचर हो रा गा ॥ ' | 
धी शि अणिमा आदि सिद्धिं प्राप्त रहती हैं, अतः उन्हें अते स 
: सतु प्राप्त हो सकती है, अतएव उनका दूरगमन प्रयास है | हते हैँ, 
व्ह वच गो क लोकपाल दिशाओंके अन्त चर काला वे 
es , फिर भी वे उस मेघमन्दिरके अधिक प्रग थी F 
है कीड़ाएँ नहीं देख सकते थे Ue चै ज दः 
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| त दी | भाषानुवादसहित ६९३ 
| | 
| pra {चरत्रिदशाभेकस्‌ ॥ २८ ॥ 
| एदेहांचखजचकशलासिशक्तिमत्‌ . . । 
'इवित्निमित्तिभवनं - गायन्नारदतुम्बुरुः . ॥ २९॥ 

$ कचित्‌ । 
चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पान्तवारिद्या ॥ ३०॥ 
उततत्कजलाद्रीन्द्रसुन्दराम्भोधरें कचित्‌ । 
कृवित्तनकनिष्पन्दकान्ततापान्तवारिदस्‌ . ॥.२१॥ 
कभिदिग्दाहतापाढ्यसुष्यसूकास्चुदांशुकस्‌ । . 
ृविक्रिपवनाम्भोयिसंरम्भ. शून्यताजलस्‌ ॥ ३२॥ ` 
` इचिद्वातनदीप्रौढविमानतृणपछृवस्‌. . । . 
कचिचलदलिब्रातपृष्ठत्वकान्तिनिमठस्‌ ॥ ३३॥ 


| ९९ भने मकरके वायु-समूहोंमें से एक वायुसमूहरूप उक्त 
. | र काये गये निखात (गड्ढे) के अन्दर गज्गाजीका जल वह रहा था; 
| वारक अनेक प्रकारके आश्चयमय कौतुकोंके दशनमें व्याप्त 
| हे थे, कही पर वज्र, चक्र, त्रिशुछ, तलबार और शक्तिके अधिष्ठाता 

णि प संचार कर रहे थे । कहींपर बह बिना भीतके भवनोंसे 
| दे उसमे नारद और तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहे ये, कहीं 
| भे समो उप्करावतेक आदि महामेघोंके प्रर्यकालीन वृष्टिरूप महाय 
| के स चेह मची थी और कहींपर तो प्रयछकालके मेघ चित्रम 
| शष्ट और गजनध्वनि- 
| प का नि-शूऱ्य थे ॥ २८-३० || 
| गि समान सर तोके तुर्य सुन्दर मेघ उड़ रहे थे, तो. कहीँपर , 
| क्क „ˆ सैके तापको दूर करनेवाले मेघोंका जमघट था. और 
४. ति प्रकारसे उन्न सन्तापसे पूर्ण था । कष्यमूक पर्वतपर प 
| क यान ही सागरके सहश था । कहींपर उसमें वायु प्रवाहरूपी 
| भरे क जा रहे तिनके और पत्तोंके सइश दिखाई देते 
ग्य की पीठकी साकी कान्तिके तुल्यं कान्तिवाडा और 


®  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












६९४ योगवासिष्ठ | 


[ वचा | 
कचिन्मेरुनदीकरपवातधूलिबिधूसरम्‌ | |, 


_कचिद्विमानगीर्वाणग्रभाचित्रबलाङ्गकम्‌ 


कचिनिरम्बरोन्नूचमात्मण्डलमाहितम्‌ | न य 

` कचिन्नित्यं नवक्षीबक्षुन्ययोगीश्वरीगणय ॥ ३५ 
| 

कचिच्छान्तसमाधिस्थविश्रान्तय्रुनिमालितम्‌ | 


सभ दूरास्तसंरम्भसाधुचित्तमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ | 
गायत्किन्ररगन्धवसुरस्रीमण्डं कचिंत ः है. 
.कचित्‌ स्तब्धपुरापूर्णं वहत्पुरवरं क्वचित्‌ ॥ ३७॥ 
क्वचिुरपुरापूर्ण ˆ क्वचिद्र्ममहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृतपुरं क्वचिदागामिपत्तनम्‌ ॥ ३८॥ 
क्वचिद्धमचन्द्रसरः क्यचित्स्तव्धमर्यं सरः । 
क्वचित्सरत्सिद्धगणं __वचित्सरत्सिद््गणं क्वचिदिन्दुकृतोद्यस्‌॥ ३९॥ _ 


निमे था और कहींपर वर्षीकालकी पर्वतीय नदियोंके सदृ ( समाग फे) |. 
वायुमे स्थित धूलिके प्रवाहोंसे वह मटमैला प्रतीत होता था, कीपर मरि | 
बैठे हुए देवताओंकी कान्तिसे उसकी रूपरेखा चित्रविचित्र (कितवी) रे. 
रही थी ॥ ३१-३४.॥ 
फेहॉपर निरन्तर नृत्त करनेवाले मातृमण्डलसे परिवृत था, तो क पि | 

ष्ट न होमेवाले, उन्मत्त और विक्षुव्ध योगीश्वरियोंके नौ गणोंसे युक्त अ | र | 
शान्त, समाधिस्थ अतएव परमपदमें विश्रान्त ( ब्रह्मनिष्ठ ) सुनिये हासो | 
केहीपर सल आदिका अत्यन्त परित्याग कर दिया है, ऐसे पड | 
मनोहर और सम # था ॥ ३५, ३६॥ . 

शी फहीपर उसमें किन्नर. गन्धर्व और देवताओंकी पतिम अ | 

| चाक Dd sb | 
| ( त्रिपुर आदिके सुन्दर । || 

र पह शिवजीके नगरोंसे परिपूर्ण था, तो कहींपर उसमें जह्माजीके क. EE 
ले हे जने ढी ” चल्ला च 6 स उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमात ? हो | 
जानेवाले थे, कहींपर चळता-फिरता हा | 


,महात्माका दिपा 
( मा ) था। जक भी सबपर सम होता है और वह भी सम - >. | | | 


EEE | 
दु: 
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| अचित्स्थ्यांशकपिं क्वचिन्नीहारधूसरम्‌ ॥ ४० ॥ 

| विद्विमाम्रधवरं क्वचिद्दरषत्पयोधरस्‌ । ` 

| ज्भचित्थल इवाऽकाश एव विश्रान्तलोकपस्‌॥ ४१ ॥ 
उर्नायोगमनव्यग्रसुरासुरगणं क्वचित्‌। ` 
वापरोत्तरायाम्यदिक्संचाराकुरुं क्वचित्‌ ॥ ४२॥ 
अपिं योजनक्षाणि क्वचिद्‌ दुष्प्राप्ूधरस्‌। - 
अविनाशितमःपूर्णं इषद्रभोपमं क्वचित्‌॥ ४३॥ 
अविनाशिवृहत्तेजः  क्वचिदकाोनलोपमम्‌ । 

' हिमानीजठराशीत क्वचिचन्द्रादिसञ्भसु॥ ४४॥ . 


क्वचिद्इत्पुरोवृत्तकट्पवृक्षलतावनम्‌ | न 
कचिदेतयहतोत्तुङ्गप्रपतददेवपत्तनम्‌  . ॥ ४५॥ 


| ह गतो कहींपर निश्चल ( जो चलने फिरनेवाला नहीं है ) सरकी छटा 
| थी, कहार सिद्धगण घूम रहे थे, कहीँपर चन्द्रोदयकी शोमा 
| पो कहींपर सुर्योदयका आनन्द अपना अनोखा समा. बांध रहा 
| |\ निके गाढ र अन्धकारने अपनी निराळी छटा दिखा रवखी थी, कहीं 
| (कव द झक हो रहा था, तो कहीपर कुदरेसे मलिन हो रहा 
| भ मक् पमान सफेद, मेघोंसे शुअ था, तो कहीं पर पानी बरसा रहे 
| र >> फेहींपर भूमिके तुल्य आकाशने ( आवरणझून्य प्रदेशमे ) 
(३, „ "दपर अनेक देवता . और दैत्य ऊपर नीचे. जागेमें व्याप्त 
केक. म) उत्तर और दक्षिण दिशाओंमे संचार ( अमण ) 
| ल pe भरा था ॥ ३७-४२ ॥ fe 
4 र तके आगर भी पर्वतोंका नामनिशान नहीं था और कहींपर 
र भीतरी क्क ) कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकारे आइत 
| गही समान ठोस था, तो कहींपर उसमें महाव तेजका 
फे i भोपर याः अतएव उस भागमें वह सूय और अग्निके तुल्य 
g. र्र था। जे आदि ग्रहोमे बरफके चट्टानके मध्यभागकी नाई चारों 
5 र दसो भयसे उखाड़कर ले जा रहे देवताओके 


५ र 
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६९६ योगवासिष्ठ 


 शमानिकनिपातेन वहिदा य ण्य वहिलेखाहित बवचि २ |: 





| 
क्वचित्केतुवतोत्पातमिथःसक्तपडितम | र. ॥ ; 


क्वाचिच्छुभग्रहगणग्रगृहीताय्य सण्डलम्‌ | 
कचिद्रा्रितमोव्याप्तं कवचिददिवसमास्वरम्‌ ॥ ४७। 
क्वचिदुद्दजदम्भोदं क्वचिल्यूकामलाम्बुदम्‌ | 
बातावकीणेशुक्काअखण्डपुष्पोत्तर क्वचित ॥ ४८॥ 
क्‍्वरचिद्त्यन्तनिःशून्यमवंदातमनन्तरम॒ । | 
आनन्दसुदुशान्ताच्छं जञस्येव हृद्यं ततम्‌ ॥ ४९॥ 
शुक्रवाइन मेकोयैः कचिद्‌ गलकृतारवम | - 
` शून्यतावारिवलितं क्षेत्रमाकाशंवासिनाम ॥ ५० ॥ 
अनुचरों द्वारा कल्पवृक्ष-छताका वन पुरस्कृत था, कहींपर दैत्यों द्वार मिमि 
देवताओंकां उन्नत नगर गिर रहा था, तो कहींपर स्वगैस्थ लोगोके, पपे 
पश्चात्‌, निपातसे आगकी रेखाकी नाई अङ्कित था #। कहाँपर वह ते ए 
उओके उदय और परस्पर संमदसे चस्नक्ी भाति निबिडित ( आच्छा) श |, 
कहर सूर्य, चन्द्र आदि शुभग्रहोंसे उसका श्रेष्ठ उध्वमण्डळ आत्रान्त था ऋ | 
वह रात्रिके अन्धकारसे आवृत था, कहींपर. दिनके प्रकाशसे चमक दाग | 
कहीपर उसमें जल्पूणे मेघमण्डल अपना गर्जन-तर्जन दिखा रहा था, ते शॉ. |! 
जलशुत्य निर्मळ मेघ चुप रुगाये थे, कहींपर उसमें स्थित शुभमेषसण्ड 4 ।! 
शय्या ह इतस्ततः बखेर दी गई थी ॥ ४३-४८॥ ण 
वह ज्ञानीजनके पदार्थासे अत्यन्त लो 
अघा मे व्यवधानसे रहिए, कय, कोमल, याल जो स्त्र र 
विरहित या% ॥ ४९ || 
मानो वह आकाशवासियोंका खेत था, जैसे खेतोंमें मेढक बोलते हो 
का है वैसे ही उसमें शुक्रशब्द्से उपलक्षणविधया उक्त [४४ 
सेन मेहकर कण हारा शब्द करते थे और शुन्यतारूपी जलसे वह ९. कण्ठ द्वारा शब्द करते थे और शुन्यतारूपी जलप पर्द पै 
कक उ क्षीण होनेपर स्वर्गस्थ छोग जव मत्वेलोकमें गिरते हैं ती उनके सागि शै 
पे चकती हुई मे आगकी सी तेज रेखा सिंच जाती है 
“कर छकड़ी फेंकी जाय, तो आगकी रेखा सी बन जाती दायो आर्थ है दि 
वच्छ हमें भी सम्पूर्ण विशोषण लगाने चाहिए । बह इर ह 
"न्यौ आवरणसेः रहित, झानन्दमय, कोमळ, शान्त और जोग E 
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I 
र भापानुवाद्सहित ६९७ 
| ूहेमचूडादिपक्षिमि दिपक्षिभिः क्वचिदाब्वतस्‌ । 
|  दद्याधरीणां देवीनां वाहने हितास्पदैः ॥ ५१ ॥ 
| क्षदिदश्नन्तरोन्तृत्यद्युहमायूरमण्डल्स्‌ । 
इयामं शाइलानामिव स्थरस्‌ ॥ ५२ ॥ 
चित्‌ प्रेतेशमहिषमहिम्ना वामनास्बुदस्‌ | 
चिदमैस्तणग्रामशङ्कग्रस्तासिताम्बुदम्‌. ॥ ५३॥ 
चिद्‌ देवपुरव्यापं क्यचिदैत्यपुरान्वितम्‌ । 
| ` अन्योन्या्राप्यनगरं नगरन्धरकरानिलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` वित्‌ इलाचलाकारनृत्यद्केरवभासुरम्‌ । 
तित्‌ सपक्षरैलेन्द्रसमञ्ुत्यद्विनायकस्‌ ॥ ५५ ॥ 
1 | स्विद्‌ घर्थरवातौधक्चग्रोडीनपर्वतम्‌ 
३ | स्विद्‌ गन्धर्वनगरसुरख्नीवृन्दवर्धुरम॥ ५६ ॥ 


ह वदरी देवियोंके वाहन मयूर, हेमचूड आदि पक्षियोंसे, जिन्होंने कि 
र -( षोसे बना रक्खे थे, व्याप्त था । कहींपर मेघमण्डलके अन्दर 
| मयूरेंका झुण्ड उसमें नाच कर रहा था, कहींपर वह अमिके 
त हरी घासके मैदानके तुल्य हरा था । कहींपर उसमें यमराजके वाहन 

" | भेन (इइललेनररूप महिमासे) मेघ छोटा-सा प्रतीत होता था, 
मो आशङ्कसे काले-काळे बादळोंक्रो निगल डाला था । 
व्यास था, कहींपर देत्योंके नगरोंका तांता लगा था; 
[भिम भे नगरको नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरोकें बीचमें 
[3 श्‌ नेमे समथ यानी अतिबळूवान्‌ वायुका आवास था । 
- | भेक रे (भेर आदि. सात कुछ पर्वतोंके ) तुल्य विशाल 
| रहा था, कहींपर पक्षयुक्त ( परवाठे ) 
विनायक नृत्य कर रहे ये । कहींपर पवत घड़घड़ाहट 
पाथ परोंसे मा करती वीं। कहर, गेप आ हेप थे, कहींपर गन्धवोंका नगर था; जिस 
करती थीं । कहींपर मेघ उड़ रहे पतों द्वार 


भे त 
१ ` ण भेव ही प्रसिद्ध है, तथापि यहांके कथनसे. अमिका वाई” 
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६९८... योगवासिष्ठ 


' . =  केचित्कचिन्सण्डलेपु गस्तचन्द्राकमण्डलम्‌ ॥ ६३॥ 
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cman मा ` सि | 
क्वचिद्हदगिरिध्वस्तवृक्षटक्ीच्छिताम्युदय । ˆ 5 
क्वचिन्मायाङृताकाशनछिनीजलशीतलम्‌ ॥ ५७ | 
| र दक्राइधवीत्छाहातमावतत ७ 
क्वचित्‌  तपानिलादग्धडुमपर्बंतवारिदम ॥ ५ 
क्वचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिर्ध्यनि | 
क्वचित पवेततुल्याअशिखाकूटशतोदयम्‌ ॥५९॥ 
कचित्‌ ग्राइद्भवोन्मत्तघनाश्ररवघर्रम्‌। | 
क्कचित्‌  सुरासुरगणम्रवृत्तरणदुरगमम॒ ॥ ६०॥ 
कचिद्‌ व्योमाड्जिनीहंसीस्वनाइृताव्जवाहनम्‌ । 
कचिन्मन्दाकिनीतीरनलिनीछुण्ठक्ानिलम्‌ ॥ ६१॥ 
' स्वशरीरेण . गङ्गादिसरितां सन्निधानतः। . 
„ ओइीनमत्स्यमकरङलीरास्बुजङ्मकम्‌ . ॥ १२॥ 
` - . पाताल्गाकजनितभूच्छायाकाकचोपनेः । 












|$ 
|+ 


I ३ हिल ह. 
उऊ ~ 





ठिन्न-मिन्न तथा लाखों वृक्षों द्वारा छातेके समान अपने ऊपर तने गे १ | 
कहीए' वह माया द्वारा निर्मित आकाशकमलिनी ( कमल्युक्त सरोवर ) $ | 
शीतळ था | कहींपर वायु चन्द्रकिरणोंके संसरीसे शीतळ और हद | | 
तो कहीं सूकिरणोंसे तप्त वायुसे ( छसे ) पर्वत, पेड़ और मेष र है| |! 


भोपर बायुके अत्यन्त शान्त होनेके कारण बिलकुल सन्ताय छाया ग! है| |; 
पहाड़ेकि समान विशालकाय मेघोके सैकड़ों शिखरसमूह उदित हो ६ ३; 
पर उसमे वपी ऋतुके उद्दाम और निविड़ मेघमण्डलके गजी ग | 
री थी, कहींपर प्रवृत्त (हो रहे) देवासुरसंग्रामसे जाना बड़ा कशि १ | | | 
नाकाशकमलिनीमे . रहनेवाली हंसी अपने मधुरस्वरसे नीके बह |. 


जह्वान करती थी, कहीँपर ` वायु मन्दाक्रिनीके तीरकी ' न क | |" 
5 रहा था। गङ्गादि पुण्य नदियोंकी सतिधि होनेसे मछली) मं | | 
( नरके वृक्ष ) कु देवताओंका शरीर धारण कर उडते ये ॥ " Fe «| 
स पोछे चारोओर स्के घूमनेपर प्रथिवीकी छाया भी है, हर है |। 

गास जाता है, त एयिवीकी छाया ऊपर पैली दै > | ग 


४ 
जा 
| 
14 
hE, + 





र क 0. मायाइसुमकाननमू त). सर्गानिठाधूतमायाइसुमकाननम्‌ ` । 

| तुपहिमासत्रसद्वमानिकाङ्गनम्‌ _ ॥६४॥ 

| छुलरोदरमशकक्रमभरमजगज़यान्तरगतथूतसचयमू । 
दिव्य तढरललने खयुचकेमंहीतल पुनरपि गनंतुमुद्यते ॥ ६५॥ 

शो श्रीािठमहारामायणे .वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो 

ख्याने गगनवर्णनं नाम चतुर्विश) सर्गः ॥-२४ ॥| 


| पञ्चविंशः सगे 


श्रीवसिष्ठ उवाच ` 
नॅम!स्थलाद्‌ गिरिग्रामं गच्छन्त्यौ कञ्चिदेव ते | 

| इतिवित्तस्यित भूमितल ददृशतुः ख्रियौ ॥ १॥ 

शै वरी, उसके आक्रमणोंसे किन्हीं किन्ही मण्डळोंमें चन्द्र और सूये 

प्र सा था | कहींपर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अज्गनाओंके 
ट भि रचित मायिक सृष्टिके वायुओं द्वारा मायानिर्मित फूलोंका बन 
) |च अतएव गिर रहे पुष्परूपी हिमकी लगातार वृष्टिसे विमानचारी 
८ | भाई भयभीत हो रही थीं ॥ ६३, ६४॥ ` 
। |  आझशका वणन करनेपर लोगोंको आकाशचारियोंके वैभवर्मे राग 
( | दरे उन्हे तुच्छ करते हुए कहते हें-- उदुम्बर० इत्यादिसे । 
| स गूररके फलके अन्दरके छोटे-छोटे मशकोंकी नाई 

नीतो भाणिवग घूम रहा था, ऐसे आकाशको ऊपर तक 
जानक लिए उद्यत हुई ॥ ६५ ॥ 

सवा सग समाप्त 


{| 
| 
#9 ! दारा इष्ट सात समुद्र और सात द्वीपोंसे परिवेष्टित, . 
{ १ भ आवरणसे युक्त अपूर्व भुवनका वर्णन ] 

| 

| 

| 







क्र स्स औरामचन बतग्रामको जा 
न्द, आकाश-मण्डलसे प 

ण ए गुमितको, जो कि सरख्तीके म था यानी 

शना चाहती थी, देखा ॥ १ ॥ | 
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ण्ह ` हह 
यिरिकेसरसम्बाधं स्वामोदभरसुन्द्रम्‌ ॥ २ 


सरित्केसरिकानाल्मध्येव्वड्यायविन्दुकप | 


शर्वरीभमरीम्रान्त भूतौघमशकाकुल्य॒ ॥३। 
अन्तगुणगणाकीणे ुरन्धः सुरम्‌ । 
उद्यमानपयःपूरैदिवसाठोककान्तिमत ॥४॥ 
रसाद्र खेभ्रमद्धूस रात्रिसज्ञोचभाजनम॒ । 
पातालपूनिर्मभनागनाथसृणाठकम॒ ॥५॥ 


उसी मूमितल्का बह्माण्डरूपी पुरुषके हृदयकमळरूपसे वर्न कले (- | 
मह्ाण्ड० इत्यादिसे । | | 
वह महीतळ ब्रहमण्डरूपी पुरुषका विशाळ हृदय कमळ था, आगे हश | 
न पखुरियोँ थी, पवतरूपी केसरोंसे ठसाठस भरा था, मनकों आग मे | 
इन्धते उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी । सरिताँ है कक || 
क शासाएँ ( केसरकी अवान्तरशाखाएँ ) थीं, कारण कि वे केसर पंत || 
दरी थी, हिमकण ही उनके नाळके बीचमें स्थित मधुविन्दु थे, रि जी 

द थी ( रात्रिरूपी भॅवरीसे मह अमियुक्त था ), असीम प्रागिवग जो |` 
( प्राणिसंघरूप क्षुद्र पतिंगोंसे वह व्याकुल था ) । भोग्य वसतुशकि ४४ शि 
पाताळ आदि तन्ठु थे, उनसे वह व्याप्त.था, जल- बो | | 
के बिछ उसके सुन्दर नाळछिद्र थे, उनसे वह परि था | 
भातपसे अत्यन्त कान्तिवाळा ॥ २-४ ॥ _ (| 

रह सार आदि नौ रस उसके मकरन्द थे, उनसे वह. सरस या! we कि 
स्की रेत ( सूये ) उसका हंस था, ब्रक्षाकी रात्रिरूप रात्रिम ( रारि 


था%, 
कि. . यी *, पातालरूपी पड्ठमें निमम रोषनाग 


१ रः ढो ] 
ग हेत ह। "से भा गा रिह, उत री ग 


£ [1 
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| 
i. ` 
| 


| भांषांनुवादसहितं १७०१ 
a 
> ८ दवाचिदास्पदाम्मो्ि |. | 





त्यदानवकण्टकम्‌ ॥.६॥ 
अमुरखैणवळ्या संभोगसुकुमारया । 
र्य भूृन्महाबीजहृदयं भूतबीजया . ॥७॥. 


वीप इति ख्यातां विपुलां तत्र कर्णिकाम्‌ । 
गरि्केसरिकानालां  नगरग्रामकेसरास्‌. ॥ ८॥ 


$ुठगैठेधरोतुद्धवीजसप्तकसुन्दरीस्‌ | 
्यस्थोचमहामेरुबीजाक्रान्तनभस्थलीस्‌ ॥ ९॥ 
सरःप्रालेयकणिकां वनजञङ्कलधूलिकास्‌ . । 

-| -स्हेघामण्डलान्तस्थजनजालालिमण्डलास्‌ ॥ १०॥ 





ली आश्रयमूत % महोदधिके कम्पनसे उक्त सुत्रनरूपी हृदयकमलकी 
FE ल दं दिशाएँ कम्पित हो जातीं थीं, नाळके अधोमागमें स्थित अनन्त 
५1 i उके अनन्त कांटे थे, उसका मूणालकन्द सन्ततिरूपी प्राणियोंकी 
| लो सुकुमार, असुरोके ख्ली-समूहरूपी मृणालकलिका आदि वरी द्वारा 
१ | महाबीज स्थानीय मेरु आदि पवेतोंका हृदयके समान जीवनका 
4 | || ६-७ ॥ | 
| ३ र डम उन्होंने विशाळकरणिकाको देखा, जो जस्ुद्दीप नामे 
| भे री उसे सरिताएँ ही केसरकी अवान्तर शाखाओंके नाळदण्ड थे, नगर 
। | भे । आज थे। वह जम्बुद्वीपछूपी कर्णिका उत्तुक् सात कुछ परवतरूपी 
| गजे बड़ी भळी लगती थी। मध्यवर्ती अत्यन्त उडु 
| शै हू! थे। ( केमछाइसे ) आकाशको स्प कर रही थी, सरोवर उसके 
| | से और जङ्गल उसके पराग थे तथा कर्णिकाके अगल 
ट्या ॥ 0... न ओर मण्डलके मध्यमें रहनेवाला जनसमुदाय ही 


| | 
| 
ही 


` ९६. शर 
| | ॥ मे होकर शण ग सा एथिव्यभवत्‌? ( जो जलका शर--घनीभूत ज 
i कहा गया है} उद्धार कर जलके ऊपर उसकी. स्थापना की थी, इससे is 
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| ता योजना 7 योजनशताकारेः प्रतिराक ;। 
सागरेभ्रमरेर्व्याप़ता ससपह | | १ 
दिग्द्लाष्टकविश्रान्तससुराम्मोधिषट्यदाम F 
आठ्भिनेवभिसूपैनेवधा पारिकहिपिताम्‌ - ॥ १ 
उक्षयोजनविस्तीर्णामाकीणी च रज्ञः | . 
नानाजनपद्व्यूहस्थिरावइयायसीकराम्‌ ॥ १३। 
डपा द्विगुणं मानं लवणाणवठेखया । 
दधत्याऽऽबलितां बाहे प्रकोष्ठमिव कम्बुना ॥ १४। 
ततोऽपि द्विगुणं देहं दभत्य वल्याकृतिभू । 
` जगद्भूतलताव्याप्ता शाकाख्यद्वीपलेखया ॥ १५॥ 
ऽपि द्िगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टिताम्‌ । 
त्यञ्क्षीरपूर्णाग्धिलेखया `. स्वादुशीतया ॥ १६॥. 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्स्योपचेष्टिताम्‌ | 
नानाजनाठडूतया. ङु्ञाख्यद्वीपलेखया ॥ १७ ह रानाला _ारीणहेवया "(71 | 


` ह ( जखूद्रीय . नामक कर्णिका) . प्रत्येक पूर्णिमा उमडनेवाे श | 
दिशाओमें स्थित तथा सौ योजन विस्तीर्ण समुद्ररूपी अमरोंसे व्याप ग [को | 
॥ " स्थित दिक्पालोंके सहित सागर उसके पदाद बे | 
` (ॐ केदार आदि नौ भाइयोंने, जो कि राजा ये, नौ विमा किमे | 
योजन विस्ती थी और थी रजःकणोंसे व्याप्त । अनेक जर्द | 

स्थिर हिमकणके सीकर थे । वह जम्बूद्वीरूपी कर्णिका ६7 नट | 

थी। तदनन्तर ह क्षारसमुद्रसे, शङ्कवल्यसे मणिबन्धकी नाई, चारो ओर! क्ष 

हुई जयू पदम भी द्विगुण देहको धारण कर रही शाकनामक अत हि 
शन क व्याप्त थी, तदनन्तर उससे भी ( शाकी ग | 
केरनेवाळी स्वादु और शीतल नवीन क्षीरसे पूर्ण करी |. 

ज्य: ~^ वदनन्त क्षीरसागरसे भी द्विगुण थका ग | तदनन्तर क्षीरसागरसे भी द्विगुण आकारको बा. त १, 

कक ह वियम इत्यादि यद्यपि यासे विख है, तवापि वह | 

'ण है, शोर दै हि वद ने ल तात हो” ते भ. F 
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हक 8 
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याच वेशिताय!। | ८ दिगुणाकारं धारयन्त्या च वेशिताम्‌ । 
ठा नित्यसन्तपितसुरौघया ॥ १८॥ 
| 
देष्टिता| खातरचया नवा नृपपुरीमिव ॥ १९ ॥ 
तोऽपि च घताम्भोधिलेखयैबप्रमाणया । 
तोऽपि शास्मलीद्वीपलेखया मलपूर्णया ॥ २० ॥ 
ततः सुरामहाम्भोधिलेखया पुष्पशुश्रया। - 
, 'शेषस्य. देहठतया हरिमूत्तिमिवाऽऽञ्व॒ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
तो ' गोमेदकद्रीपलेखयैवंग्रमाणया । 
'इक्वब्बिलेखयाऽप्येव हिमवत्सानुझुद्धया ॥ २२ ॥ 
ततोऽपि पुष्करद्वीपलेखया  द्विशुणस्थया। ` 
` 'अन्तस्वादूदकाम्भोधिलेखयैवंग्रमाणया ॥ २३ ॥ 
त्तो दशगुणेनाञथ्थ पातालतलगामिना । 
| निखातवल्येनोचे 2 तवल्येनोचः श्वश्रसम्भाररूपिणा .॥२४॥ _ ॥ २४ ॥ 
| (क महड्कुत कुशनामक द्वीपरेखासे वेष्टित थी । तदनन्तर कुशद्वीपसे 
ऐक दधिसमुद्रकी रेखासे, जो सतत देवताओंके समूहको तृप्त 
| षो यी, तदनन्तर  दधिसशुद्रसे भी द्विगुण परिमाणवाडी मौज्ञनामक 
! | श रासे नवीन राजनगरीकी तरह, घिरी हुई थी । तदगन्तर 
| (ए भाकारवाडी घृतसमुद्रकी रेखासे घिरी थी, तदतन्तर शृतसमबरे 
न परिवृत होनेके कारण पापपूर्ण शाल्मलीद्वीपरेखासे . 
प रत र जैसे शेषनागकी देहरूपी ठतासे भगवान श्रीकृष्ण 
ढ़ वैसे ही पुष्पके समान अतिद्युभ्र सुरासमुद्रकी 
| पि सहे) ` परिमाणमें द्विगुण गोमेदक नामक द्वीपरेखासे 
4 रे जो ) परिवेष्टित थी, तदनन्तर उससे भी द्विगुण इछ 
| ३ विण _ शिखरके समान शुद्ध थी, आवृत थी । तदनन्तर 
र्क उकदवीपकी रेखासे घिरी हुई थी 
स्वादुजळके समुद्र्से घिरी हुईं थी ॥ ११-९३ ॥ 
स्वादुजलसमुद्रसे दशगुण अधिक 
भमहरूप निखातवळ्यसे ( निम्नदेशरूप 
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. रहनेके कारण ग्छानप्राय अन्धकाररूपिणी नीलकंमळोंकी प्क ह | 


द आवृत थी । अनन्तर अज्ञातभूतसंचार नामक जङ्गलसे भी दशु" 


उवीगूत करनेमें ( प्रत्य बेड 
लाहम करनेमें ) समथ भीषण ज्वाळाओंसे 









७०४ योगवासिष्ठ न | 
शिप (सति 
पातालगामिमागेण वलितां भयदा य उप्च॑ | 
एतस्मात्‌ खळ सर्वस्मात्‌ ततो ॥ रप! ॐ 
आव्योमसु चतुर्दिक्ष॒ श्रअसम्भारभीषया | "कु 
अद्धोन्म्डानतमोरूपल्म़नीलोत्पलस्वजा ॥ २६। 
नानामाणिक्यशिखरकहारकुसुदाब्जया | 
लोकालोकाचलोचालबिपुलोदाममालया ॥ २७॥ 
वलितां त्रिजगल्लएमीधम्मिकृवलनामिव॒। 
एतस्मादेव सर्वस्माततो दशगुणात्मना ॥ २८॥ 
अन्ञातशूतसश्चारनाम्नाऽरण्येन मालिताम । 
एतस्मादेव सर्वस्मा्तो दशगुणात्मना ॥ २९॥ 
नभसव चतुदिकि व्याप्तामतुलवारिणा | 
एतस्मादेव सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३०॥ 
मेर्वादिद्रावणोत्केन ज्यालाजालेन मालिताम्‌ । | 
` एतस्मादय सवेस्मात्ततो दशयुणात्मना ॥ ३१॥ | 


र क! 
जो पातालम जानेवारोंक़ा महाभयप्रद मार्ग है, वेष्टित थी । तदनन्तर हो |; 
दशगुण अधिक परिमाणवाले चारों दिशाओंमें आकाशपर्न्त गतोंके हू | | 
जयन्त भयङ्कर, दूसरे अर्धमागमें उन्म्हान यानी सूर्यके प्रकाशके न मिलने र्ण | 


अभा तथा दूसरे यानी ऊपरके अधैभागमें के परकाशके संयोग सवित 7 


| 


{| 
* 
& 


bE माणिक्योंके शिखररूपी रक्तकमळ और इवेतकमडोंसे | 

अति उन्ज्ञ विशाळ और सौरभ्यादि गुणोंसे श्रेष्ठ माहासे ही 1; 
"पएव तीनों जगतोंकी लक्ष्मीके छटकी रचनाकी नाई री 
'दनन्तर इससे भी दशगुण अधिक परिमाणवाळे अज्ञातजीवर्सचार ग अधिक पी. | 


बी 

ह्यात. | 

र अपरिमित जलसे, आकाशके समान, चारों र गी | 
रे अपरिमित जळसे भी दगुण अधिक परिणामवाले; मेर शा | 


| 
y 
|, 
3 
. / रि 
५ 


| | 
क | १ 
| 
~ - 
4 | 
धृ कै 
YE 


| भी अधिक दशगुण परिमाणवाले मेरु आदि तोके | 
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। | | भाषानुवादसहित ७०५... 
RD | प्न. 

® ला नयता ` तृणपांसुबत्‌ । | 

दाजीदरविस्फोटकारिणा जवहारिणा ॥ ३२॥ 


| न्ञत्यलादशब्देन मर्ता परितो इतम्‌ । 
| ्त्राद् सर्वस्मात्ततो ` दशशुणात्मना ॥ ३३ ॥ 


परति वितं व्योम्ना निःशून्येनेकरूपिणा । 
| अथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा ॥ 
| `वा बर्ण्डङु्धन हैसेनाऽपि इिपर्वणा॥ २४॥ 


"इति जहधिमहाद्रिलोकपालत्रिदशपुराम्बरभ्ूतलेः परीतम्‌ । 
जगदुद्रमवेक्ष्य मानुषी द्राग्युवि. निजमन्दिरकोटरं. ददश ॥३५॥ 


| [स श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पंत्तिप्रकरणे लीलो 
स्याने भूछोकंबणेनं नाम पञ्चविंशः सर्गः ।-२५ ॥ 











° 





| "सोके समूहे तिनके और धूलिकणके सदृश ले जा रहे यानी 
जे पेडे-वडरे पदतोंमें विस्फोट पैदा करनेवाले, अन्य मूतोंके वेगको 
न मतिषात न होनेके कारण शब्दर॒हित एवं बह रहे प्ररयकारके 
ल पर चा । तदनन्तर पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवळ एक 
कशी परें ओर विरा था । तदनन्तर सौ करोड़ योजन परिमाण- 


| क मय जह्माण्डकी दीबारोंसे व्याप्त था ॥ ३१-३४ ॥ 
पक रु महाप्ैत, लोकपाळ, स्वरी, आकाश और भूतलसे परि 


त्र र देला ॥ रीडाने तुरन्त प्रथिवीमें अपने मन्दिरका आघारमूत 





२५॥ 
फ्थीसवॉ सगे समाप्त | 
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७०६ ` 


remem: 1 Morr | 
च घड्विराः सगं! | 
भीवसिष्ठ उवाच | 
इति ते वरवर्णिन्यौ ततो 
निगेत्याव्न्यदचु "द्युतं यत्र पद्भाह्मणास्पद्स्‌ ॥ 
ततो ` द्रशतुः सञ्च स्वमेवं सिद्धयोषितौ । 
अस्ये एव लोकस्य भण्डपं जाह्मणास्पद ॥ २। 


बाष्पाङ्कच्ञाङ्गनागुखम्‌ | 


विध्वस्तप्रायवदनं शीर्णपर्णाम्बुजोपमम्‌ ॥ ३। 
नटोतसवघुरम्रायमगसत्यात्तमिवाऽणम्‌ द | 


विद्युदग्धमिव दुमम ॥ ४॥ 
वातच्छिन्नमिवाऽम्भोदं हिमदग्धमिवा5म्बुजम । 
अल्पस्नेहदश _ उइपऑ्नेहदश , दीपमिवा&लोकनमेदनम्‌ ॥५॥ _ 


छब्बीसवाँ सर्ग र. 
| [ अपने घरमें अपने पुत्र आदि आत्मीयोंको देखकर और उनका विलाप इग | 





उनके ऊपर लौलाका अनुग्रह तथा जगतके तत्त्वका वणन ] | | 
| 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, वे दोनों लाँ राजा प्रि 
ता था, उत्त ब्रह्माण्डमण्डलसे निकळ कर दूसरे ब्रह्माण्डमण्डलं, जिमी र 
श्राणको घर था, पूर्वोक्त रीतिसे पहुंची ॥ १ ॥ a 
ही तदुपरान्त उन दोनों सिद्ध ललनाओं ने अन्य छोगोंके दृष्टिगोचर 
६ निवासभूत मण्डप अपना घर इस प्रकार देखा । हा | 
करण उसमें दासियों शोकसे व्याकुल थीं, औरतोंके भर तेली |: 
य होने थे, आँसू और घूडिसे मलिन होने और आय = 
जत कारण सबके मुँहपर घनी उदासी छाई थी कम | 
भमठके तुल्य थे, जिसकी पॅखुरियॉ झड़ गई हों। । 
नसाप्हके प्रायः सभी नगर उत्सवशून्य ये; अतएव वह गहि ° | 
गये समुद्रके समान, गरीष्म ऋतुसे सुझौकर जर्जर हए और बशी 
जळे हुए वृक्षके तुल्य आँखोंको 
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| === त्ाइलवकत्रकान्ति संशीणेजीणतरुपणवनोपमानस्‌ | . 
“वस जात॑ गुहेश्वरवियोगहतं ग्रह तत्‌ ॥ ६ ॥ 

| | श्रीवसिष्ठ उवाच 


| द्य सा निर्महज्ञानचिराभ्यासेन सुन्द्री। 
| ` ग्रमन्ना सत्यसङ्कख्पा सत्यकामा च देववत्‌ ॥ ७॥ 
विन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्ववन्थवः । 

एन्तु तावत्‌ सामान्यलरूनारूपधारणीस्‌ ॥ ८॥ 
तो गृहजनस्तत्र स॒ ददशाऽङ्गनादवयस्‌ । 
सम्मीगौरयोयुगमिव सशुङ्कासितमन्दिरम्‌॥ ९ ॥ 
थपाद्विविधाम्लानमालाबलनसुन्दरस्‌ । ` 
सन्तरकषम्योयुगरमिवाऽऽमोदितकाननम्‌ ॥ १०॥ 


—__ Ui रही 
7 | ब्र हुए मेघके समान, तुषारपातसे जळे हुए कमळके समान ' एव उस 
ति झर, जिसका कि तेळ और बत्ती चुक गई हो, अद्शनीय था ॥ २-५ ॥ 
| प गृहपतिके वियोगसे हतप्रम हो गया था, उसकी युखंकान्ति करणासे 
न एक प्रकारके भावसे ) फीकी पड़ गई थी, अतएव वह 
। (आ उसकी नाई दिखाई देता था । वह चिरकाउकी 
मेने गाई रुला था और था उस बनके समान विरूप जिसके बोके 
ड़ गये हों || ६ || 
त केहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, - अब सुन्दरी ढीला मिमे 
1 के ऐश, |... करणेस देवताओंकी नाई सत्यसंकल्प सौर सत्य 
े | पा नी कप किया कि मुझे और देवी सरस्वतीको ये मेर 
1 हे शेप मी पे देखें । उसके यों संकल्प करनेके उपरान्त घर 
| और पावेतीके तुल्य दो अङ्गनाओंको देखा । उन्होनें 
र ५ , भगमगा रखा था, सिरसे लेकर पेरतक' 
| को हुई ) मालाओंके परिवेष्टनसे उनकी सहज सुन्दरता 
| शेल बोर? अतएव दो वसन्तो सबश उन्हॉने 
| सुगन्धित कर दिया था । ये दो लळा क्या 
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1 सोरकिक्ताए- या प गट सवोपधिवनग्रामं हयन्यो च क| [ 
„`` शीतलाहादसुलदं चन्रदयमितरोदि |), | 
(त उलोघनाशिविळोकने के 
` किरत कुंवल्योन्मिश्रमाठती 
इ तरिरसरिसा त ति 
' देहप्रेभाप्रवाहेण ` कनकीकृतकाननप् ॥ १३॥ 
सहजाया बपुलेक्ष्म्या लीलादोलाविठासिनः | 
ते एते च तरङ्गाल्या निजलावण्यचारिषेः ॥ १४॥ 
विळोल्बाहुलतिकायुगेना5रुणपाणिना | 
` किरन्नवनवं॑ हेमं कर्पशवक्षलतावनम्‌ || १५॥ 
_ पाद्रशदिताम्लानपुष्पकोमलपछ्रवैः ` । 
` स्थलाब्जद्रमालाभैरस्पृशङ्भतरं पुनः ॥ १६॥ 


'थीं अपनी चादनीरूप सुधासे सम्पूण औषधियोंको पूण कर रहे; भाव पर आह 
ल बे उदित हुए दो चन्द्रमा थे । वे दोनों लटक रहे अल्करूपी खामी | 
ve चश्च होनेके कारण अमररूपसे परिणत छोचनों द्वारा कर | 
गये be मिश्रित मालतीपुष्पोंके * पुल्नोंको मानो बरसा रही थीं। 
रसको बहानेवाळी नदीके वेगके सहश मनोहर अपने 
तिके बाहे उन्होंने आस-पासके बनोंको सुवर्णमय बना दिया था॥ ७-३ ` 


पे दोनों उडनाएँ क्या थीं शरीरंकी प्राकृतिक ( स्वाभाविक ) 
मोडके लिए बनाये गये झूलेके समान विलास 








i समुद्री शरेष्ठ तरङ्ग थीं । कमलकी नाई लाळ हाते 3 डू । 
शी TAR नूतन नूतन स्वर्णमय . कल्पवृक्षलताओंके pgs 
पवि यह कि उन दोनोंमें प्रत्येक झुजळताओं और उनके 

| श हाथोंके हिलने-डुरनेके कारण प्रतिक्षण विन्यासमेदसे 


सा सून कस्परक्षल्तावनका निमीण कर रही थी ॥,१४-१९॥ | | 


उके जका ऽ क अमदित(.न मसले हुए) और का क्या थे, अमृदित ( न मसले हुए ) और अस्र 


ja कटाकषोकी नीळसे मिश्रित उनकी नील झर by 
तीके शुश्र छबि होती हे, अतएव प 
माढतीके पुष्यके रुपसे उत्रेक्षा की गई है हे 
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ह उपपनउसपपपपपउस्लन परत ] I 
“प यातख्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषाम्‌ । 
| तासेकैजनयद्लालपछठवानू . . ॥ १७॥ 
सोऽसु बनदेवीस्यामित्युक्त्वा इसुभाञ्ञरिस्‌। 
त्याज अयेष्ठ्माऽथ सार्धे गृहजनेन सः॥ १८॥ 
पात पादयोगेहे तयोवे इसुमा्जारिः। . 
रठेयसीकरासारः पक्षिन्या इव पद्ययोः ॥ १९॥ ` 
ज्येष्ठशमादंय ऊचु ids 
जयतं वनदेव्यो नो दुःखंनाशाथमागते। 
प्रायः परपरित्राणमेव कमे निजं सताम्‌ ॥ २०॥ 
` 'इति तढूचनान्ते ते देव्यावूचतुरादरात्‌ । 
आख्यात दुःख येनाऽयं लक्ष्यते दुःखितो जनः॥ २१ ॥ 
'ेषशर्माद्यस्ते ते देव्यौ प्रति यथाक्रमस्‌ । 


पि तद्‌ दुःखमाचख्युदेश्पतिव्यसनात्मकम्‌ || २२॥ 
GR TES TOS: YES CERES NUNS > 


१ 
शि 
॥ ।1/ भौर कोमल प्व थे और थे स्थळकमळकी पँखुरियोंकी माला । ऐसे 
| भैर सड चरणोंसे वे भूमितछका स्पश नहीं करती थी. ॥ १६ ॥ 
DF हे भने हृष्टिपतरूप असृतके :सेकसे सूखे हुए अतएव सफेद रग- 
। | ४ पमारुके वृक्षोके खण्डोंमें नूतन. नूतन पल्ल्बोंको पैदा. कर 
व य ज्येठशमीने घरंके अन्यान्य जनोंके साथ :वनदेवियोके णिए 
५ एप्पाञ्ञरि छोड़ी 
(भसन प | 
र रे शो उध्पाज्नलि ऐसे.. गिरी. जैसे कमलकी लताके कमलॉपर 
डेरे बिन्दुओंकी.) बृष्टि गिरती है ॥ १६ ॥ 

वैर गदिने इहा वन-देव्रियो,. आपः . छोगोंकी जय. हो, मास 
भ शी हमरे दुःखक्रो.. निवृत्त करनेके लिए आई है, वयि 
| म *ना ही सत्युरुषोंका स्वभाव है॥ २०-॥ क 
भना ह्‌ वाद . उन वन-देवियोंने बड़े आदरसे पूछा. 
(॥) त. कहिये, जिस दुःखसे ये समी:डोग ली दिखाई 


3: 
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.. ` ` देव्यावभवतां स्तिग्धाविह भाह्मणदग्पती | 
सर्वातिथी इलकरौ स्तम्मभूतौ द्विजस्धितेः ॥ २३॥ 
पाथ आहसत्सुज्य संपुत्रपशुवान्धय् । ` 
रगे गतौ नः पितरौ तेन शून्यं जगञ्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 
पक्षिणो ग्रहमारुद्य विक्षिपन्तः अतिक्षणम | 


देहं शून्ये सृतं भक्त्या शोचन्ति मधुरः स्वर! ॥ २५॥ 


युद्ागुर्गुरारावप्रलापरुपनाङुलः | 
सरित्स्थूलाथुधाराभिः परिरोदिति पर्वत! ॥ हड „| ररा ` परिरोदिति पत २६॥ 


उन ज्येष्ठशमी आदि सबने. क्रमशः उक्त वन-देवियोसे ब्राहमणदमति | 
भरणरूप दुःख कहा ॥ २२ ॥. | | | 
` ज्येष्ठशमी आदिने कहा--हे देवियों, इस. स्थानम अतिथिसलार झे । 
नाणदगयती रहते थे, उनका आपसमें बड़ा स्नेह था, वे द्रिजातियोंदी मां | 
'म्मके समान आधार थे और थे पुत्रपौत्र आदि सन्ततिके जनक | बे ख | 
गता'पिता इस समय पुत्र, इृष्ट-मित्र और पशु्ँके सहित घरा तहा | 


चळे गये है | इसी कारण हमें यह सारा जगत्‌ खली "| | 
| देता है॥ २३,२४ || | 


पुण; पुणे जगत्पशयेत्‌ कामुकः कामुक जगत्‌ । आर्तोश्‍प्यातिमिय सिज 





हा ॥ ( पूर्ण पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सूरण न | 
भम इक अपनी चित्तके अनुसार सारे जगदी ७ | 


है दुखी एस भनी चित्ततरतिके अनुसारः सम्पूर्ण जगतको 3 र) || 
और होमी 30प अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगतकी होगी, स | 
इस न्यायके अनुसार उन्होंने कहा--'पक्षिणः’ इत्यांदिसे । मती | 
दे देवियो, देलिये;. पक्षी घरके ऊपर बैठकर प्रतिकषण तेह 
`. ` परकते हुए सृतकके मति भक्तिसे मधुर शब्दों द्वारा शोक Rs रगै | 

भ ठा & पेत दीधे गुरगुर शब्दरूपी विलापसे पूर्ण गुदार de 
_ होकर नदीर्यी बॉसूकी पाराजोंसे रोते है॥ २२1 | 
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ऱ सी हत्ताम्रपयोवराः] ु्ताम्बरपयोधराः 


| तञातिःश्वासविष्वस्ताः परं काइ्यमिता दिण! ॥ २७॥ 
| ; ` करुणाक्रन्द्कर्कशः । 
| सरतो ग्रामो दीनो श्ृतिपरः स्थितः॥ २८ ॥ 
| दसं प्रति वृक्षाणामवद्यायाशुतिबिन्दवः 
| ` एहोचनकोहोम्यस्तापोष्णा निपतन्त्यथः ॥ २९ ॥ 
| ्ान्तजननसंचारा रथया क्षारविधूसरा - 
` ' विधवा विगतानन्दा संशत्यहृदया स्थिता ॥ ३०॥ 
झोकिलालिप्रलापिन्यो दृष्टिवाण्पहता लता! । 
उणोष्ण्रसना देहं घन्ति पर्लबपाणिभिः॥ ३१॥ ` 
आतान शतधा कत्तु बृहच्छूत्रशिलातठे । | 
' निरः ` ग्रपतन्त्येते ` तापतप्तशरीरकाः ॥ ३२ ॥ 












कळी 


हे 
६ 

ग | ] 

|. 

| 








पिएर देवताओंके आलापरूप. रोदन करनेवाली, तपे हुए निःश्वास. वायुसे 

अहं भे मेघोने ( स्तनोने ) आकाशका ( वस्रका ) त्याग कर दिया. दै, 

| पी अना अत्यन्त कृशताको प्राप्त हुई हैं ॥ २७॥ ` 

|. ' समूणे छोगोंके स्वोक्ष मारे शोकके भूमिमें .छोटने, छाती पीटने 
रे गये हैं, चारों ओर करुण रसका खोत बहानेवाले सुक्त 

ह |+ ह जगरित हो रहे हैं, कोई भी भोजन्हण नहीँ करता, समी 

कस ज मरनेके लिए प्रस्तुत हैं ॥२८॥ : - ` 

न्‍ नि) = गुच्छरूपी छोचनकोशोंसे ओसरूपी अश्रबिन्दु शोकसे 







न गिरते हैं Re . | 
A न क जिनमें एवं रेहसे धूसर सड़कें आनन्दरहित एवं धर 

| ( ३०॥ | 
| | (क R शब्दे विछाप करनेवाली, वृष्टिरूपी . बाष्पसे आहत 
र ॥११| ासवाळी छताएँ पहवरूपी हाथोसे अपने 

ऐन शेक 
शिर रेषे ३२ ॥ EE न 


शी 


| 


५ ष्‌ | 
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लिया गीता त | गतश्रीका शूका विलुलिताशया: 
अन्धेन .तमसा पूर्णा गृहा ` गहनतां गताः ॥ ३ 
उद्यानपुष्पखण्डेभ्यो रुदद्धचो भ्रमरारवे ठी 
पूतिगन्थो विनिर्याति नामकः ॥ ३७॥ 
चत्रडुमाविलासिन्यो विरसाः ्रतिवासरम्‌ | 
ताः कृशा विलीयन्ते सडुचहुच्छलोचना: | ३५॥ 
 अ्षेप्तुमम्बुधो देहं म्रवृत्ता गन्तुमाङुलाः। | 
' हेल्याः कलकलालोरं  दोल्यन्त्यस्तनुं भ्रुवि ॥ ३६॥ 
अशङ्कमशकापातस्पन्द्मप्यतिचापलम्‌ 
केल्यन्त्यः [स्थता वाप्यो निस्पन्दानन्दमात्मनि। ३७॥ 
गायत्किन्ररगन्धयविद्याधरसुराङ्गनम्‌ ' "|: | 
नूनमद्य. नभो - जातमस्मत्ताताभ्यलङतम्‌ .॥ ३८॥ | 
स्स्स स्म 5 
` गाइ अन्धकार ( शोक ) से. व्याप्त, हृर्षकी चचीसे शून्य एवं जिसके ब 
आदि. सामग्री तहस-नहस है ऐसे घरं निस्सन्देहे गतश्री (गे 
होकर अरण्यरूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ३३ ॥ 
द गुज्ञारसे रोदन कर रहे . उद्यानके फूछोंसे. सुन्दर जळ 
हा निक्छ रहा है | भाव यह कि उद्यानोंके पुष्पोंसे यं्यापे सुन्दर सौर 
मासिकाको दुःखदाग्री होनेसे शोकात पुरुष दुर्गन्थि कह १! 
निन्दा करते हैं॥ ३४ जि 
भुके बक्षोंको सुशोमित करनेवाली छताएँ दिनि 
कश होकर लोचनोंको संकुचित,करती हुई शीण-विशीण हो र | 
परर और नदियों सांगरमें अपने शरीरको डबानेके लिए ६॥ | 
ये भक निनादपूर्वक दोळायमान कर रही द अरी | 
ल पहले छोगोंके स्नान, जळ. भरना आदिं रेवले स | 
भी इ. ग करती थी किन्तु अब इनमें मच्छरके गिवे 6... हु वैती | 
लित हे॥!. गही है, यों निस्पन्द्मावसे स्वस्वरूपे 


देवयो, जिस प्रदेश किया, गनै, विद्याधर 


| 
| 


1 
{ 


और देकर | 
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त क्रियतां तावद्स्माकं शोकनाशनम्‌ । 
गता दनं नाम न कदाचन निष्फल्स्‌ । ३९ ॥ 
सा पुत्रं सूष्नि पस्पशे पाणिना | 
बेनाउउनता नम्रं सूलग्रन्थिभिवाऽब्जिनी ॥ ४० ॥ 
तस्याः स्पेन तेनाऽसौ दुःखदौर्भाग्यसङ्कटस्‌ । 
इह ग्राबृदघनासङ्गाद्‌ ग्रीष्सतापसिवाऽचलः । ४१ ॥ 
सों गृहजनः सोऽथ तयोर्देव्योर्विलोकनात्‌ । 
हमवान्‌ दुःखनियुक्तो वश्ूवाऽृतपो यथा ॥ ४२॥ . 
| श्रीराम उवाच | 
| तपास्य लीलया मात्रा पुत्रस्य अ्येष्ठशमणः । 
सान्न दशनं दत्तं मोहं तावलिराकुरु ॥ ४३॥ 
| 
खगन कर हीं हैं, उस स्वप्रदेशको आज हमारे माता और पिताने 
भूल हिया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३८ ॥ | 
| वो, हमारे शोकका विनाश कीजिये । महानुमावोंका दशन कभी 
| गि र प इसलिए हमें आशा हे कि आप अवश्य हमारे, शोकका 
३९ | 
| न्न जल सूख जानेपर नम्र होकर अपने पहवसे मूलग्रन्थिका 
है, वैसे ही पुत्रके ऐसा कहनेके पश्चात्‌ ढीलाने-अपने 





भे ष किया ॥ ४० ॥ 
। | शुके मेधोके ससगसे पवत ग्रीष्म ऋतुके सन्तापका तयाग करता 


| | i उत ` स्पशसे अ्येष्ठश्मीने दुःख-दुर्भाग्यरूपी विपत्तिका 


ष द्रैनसे घरभरके सब जोग देवताओंकी नाई दुःलरदित 


४ ॥ ४२ | 

र है शह् हुई कि ढीला तो सत्यसङ्कहप थी, अतएव उसने 
क | न ५ भ ही ग ति "णके जन्मके) माताके शरीरसे ही पुत्रके ाश्वासनके i 
| ध अ शशो वे व्यक्त करते हैं--तयाउस्प' इसा 
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. पुत्रस्नेह कहाँ रहा, अतः तत्त्वज्ञानके पश्चात्‌ मूलाविद्याके बाधके अनन्त | 


कै आ जमिनी आद्य दो बाते? गा र 
शथिवी नो असत्‌ ही वेताल, पुरुषमें वेतालबुद्धि होनेसे, सव. था बोष होते 


७१३ योगवासिष्ठ 



















तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योमैवाउन्यस्य नली | | ४ 

 असदेवाऽङ्ग सदिव भाति एथ्व्यादिवेदनात्‌ । ह 
यथा वालस्य वेतालो ना भाति तदवेद्नात्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथा एथव्यादिना भातमपृथ्व्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
स्म स्व्मपारिज्ञानात तथा जाग्रत्यपि यानात तथा जाग्रत्यापि स्फुट ॥४९॥ 


शरीरसे दशन क्यों नहीं दिया ? इस विषयमें मेरे न | 


लीलाका पुत्रके घरमे आगमन “प्रपञ्च मिथ्या है! 
इसकी परीक्षाके हिए ह 
या, पुत्रस्नेहमयुक्त तो हुआ नहीं था । पुत्र आदि संसारमें मिथ्याल ञान हो 


म च भौतिक शरीर धारण करनेका कोई हेतु नहीं था। झि | 
रारार धारण नहीं किया, यों उपपत्ति सहित उत्तर देनेके मिं | 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बाधते हैं---ुद्ध४' इत्यादिसे । हे पं । 
ीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जिस अज्ञानी पुरषने मिथ्या ! 
आदिका संघातरूप शरीर सत्य एथिवी आदिके बोधसे सत्य जान लिया, स | 
वळ ब केवळ अद्वितीय चिदाकाश ही आन्तिसे | क 
अद्वितीयः । तत्वज्ञ पुरुषकी इष्टिमें तो उसका हेतु अज्ञान न हो | | 
चिदाकाश ही स्थित रहता है ॥ ४४ ॥ | 

हे, वैसे वाढकको अमसे पुरुष, पुरुषका ज्ञान न होनेसे, वेताळ पतीत. | 
प्रतीत होते है शिवी आदिका ज्ञान होनेसे असतं ही वी था | 
| ख 

अमावस्थामें प्रथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदार्थ यह से र A 
न क्षणमरमें अप्रथिवी आदि रूप हो जाते हैं, वैसे दी ज | 
। भाव यह कि अमवश जाग्रदवस्थामें प्रथिवी FE 

उपरान्त तुरन्त अप्रथिवी आदिरूप हो जाते हैं ॥ १९! हू | 


' # जैसे 22 


` (ने. होनेपर भी आन्तिवश अधिष्टान एथिवी-आदिर | 
एथिवी आदि भूत ब्रह्ममें प 
_ गरिसतूसे अतीत होतेहे। . | | 
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|+ यादि खतया बु खमित्येवाऽनुभ्ूयते । 


धुन्वधातूनां कुड्येषु ख़ इवोद्यमः॥ ४७॥ 
क नगरमूर्वी वा शत्य खात च बुद्धयते । 
दपराइना च झुरते शल्या5प्यथेक्रियां नणाम्‌ ॥ ४८॥ 
हं एथ्व्यादितया वुड एथ्व्यादि भवति क्षणात्‌ । 
र्यां परलोको5पि ग्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ४९॥ 
बाहों व्योमैव वेताळ म्रियसाणोडस्वरे वनस्‌ । | 
' कोण खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्षीबादधनिद्रा्च नोयानाश्र सदेव खे । 
'वेताउवनव्ृक्षादि पञ्यन्त्यनुभवन्ति च॥ ५१॥ 
यथामाबितमेतेषां पदार्थानामतो वपुः । 
ह | अभ्यासजनितं भाति ना$स्त्येकं परमाथतः ॥ ५२॥ 
भ | श्न आदि यदि आकाशरूपसे जाने जाये, तो ये आकाश ही हैं ऐसा 
| शेत है। देखिये न, विक्षिप्त छोगॉंका दरवाजेके सदश प्रतीत होनेवाळी 
| ह शूयमें जैसा उद्यम दिखाई देता है यानी उन्हें दरवाजे ' 
|| सनकी चेष्टा करते हें ॥ ४७॥ | 
; कष भगर शुन्यरूपसे प्रतीत होता है और सम प्रथिवी गरेरूपसे 
| फेंक बदि | ता यथिय है, सत्‌ नहीं हे, तथापि वह महु 
| तो करती है। यदि. आकाशकी प्रथिवी आदिरूपसे 
| नो थी क्षणभरमें एथिवी . आदि हो जाता है । मूरच्छवसथामे 
| हनहन" दिखाई देता हे ॥ ४८, ४९ ॥ 
1 गे केशोंका ही वेताळ, मर रहा पुरुष आकाशमें वन, अन्य पुरुष 
| १... है। गोला रूप और दूसरा पुरुष उसको मोतियोंका समुदाय” 
F he ' पगरु, आधा सोया और आधा जागा हुआ पुरुष तथा 
| | कव पा ही आननां वेताठ, वन और दक्ष आदि देख 
|; र क ३. दि कार्यका अनुभव करते हैं ॥ ५०, ५१ ॥ 
| उन्न हुभा हुआ कि इन पदार्थोका अपनी अपनी. भावनाके अनुसार 
क... - शरीर है, परमार्थतः कोई एक (नियत) शरीर नहीं दै ॥५२॥ 
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जैणने तो न्तरूपसे ( मिथ्या्रपञ्चरूपसे ) उदित हुआ आग्रा | 

| 

री है, इस और यथार्थ ज्ञानवाले होगोंकी रागऱद्वेषदृष्टियां कैसे हो सकती हा 


न ९ रची, बोध जैसे ही पहले पदका चित ॥ इल * | 


७१६ 















| त्यात पवत मोडी ठत यथावस्तु बुद्धा पृथ्व्यादिना 
आकाशमेव संवित्त्या आति भान्तितयोदितग ॥ ५३ | 
नह्मात्मंकचिदाकाशमात्रबोधवतो मुनेः । 
पुत्रभित्रकलत्राणि कथ कानि कदा कुतः ॥ ५४॥ 
व्२गमादावतुत्पन्न यच्च आात्यजमेव तत | 
सम्यशश्चानवतासेवं रागद्वेषौ. इतः ॥ ५५ | 
हस्तः शिरसि यदो लीलया. ज्येठगामणः . 
तत्रमावस्थितारस्भसंबोधायाश्चितेः फलम्‌ ॥ ५६॥ 
बोधो हि चेतति यथेव तथाऽऽशु भाति 
समस्तु खादपि तथाऽतितरां विशुद्धः । 
सवत्र राघव स एव पदार्धजाठं 
स्वप्नेषु कर्पतंपुेष्वनुशूतमेतत्‌ ॥ ५७॥ | 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ललोप | 
कथनं नाम षड्विंशः सगः ॥ २६॥ | 





ञ्य पदार्थरूपसे प्रतीत होता है, यों पथिवी आदिकी नास्तिता ( अभाव | | | 
भुका ज्ञान प्राप्त कर लिया था ॥ ५३ ॥ FN 

न “छिप एक चिदाकाशमात्रके ज्ञानसे सम्पन्न सुनिके पुत्र, मित्र, कल | 
 फैसे, कहांसे और कब होंगे १॥ ५० ॥ | र | 
पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतीत होता दै, वह अनादि अनत. | 


यदि 


सने उके | 
हाथ कैसे फेरा : 


अपने पुत्र आदिपर स्नेह नहीं था, तो उ 3 
रस शङ्कापर कहते हैं--'हस्तः' we व्ह | 
| सिरपर छीछाने जो हाथ फेरा, वह पुत्रमेका 
न पेरे भावी कल्याणके लिए जिसमें पुर्वजन्मके पान I | 
"सज्ञान स्थित हे, ऐसी सर्वाधिष्ठानभूत चितिका ही विवतरूप करता है ह | 


शी पदा आमासित होते हैं। बोध स्वयं आकाशसे 


> र - ु >- 2 
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FE भाषानुवादसहित ७१७ 
ह ; हि विशः क तास / “पा | 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 


तसम गिरितटे ग्रमे तस्य मण्डपकोटरे । 
अन्त्िमास्वाययतुस्तत्रस्थे एब ते ख्यो. ॥ १॥ 
स्माकं वनदेवीभ्यां ग्रसादः कुत इत्यथ। 
| ज्ात्ुःखे शुहजने : स्वव्यापारपरे स्थिते ॥ २॥ 
| प्र्ठपाकाशसंलीनां लीलामाह सरस्वती । 
| व्योमस्पा व्योमरूपां स्मयात्तष्णीमिव स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| सङ्स्पस्वप्नयोर्यषां यत्र ` संकथर्न मिथः। ` 
यथेहाऽथक्रियां धत्ते तयोः सा संकथा तथा॥ ४ ॥ 





हे | है। बोध ही सर्वत्र पदार्थसंघ है, स्वम्ॉंमें और कल्पित नगरोंमें 
| ९भ शतशः अनुभूत हे ॥ ५७ ॥ 


F 2; छव्बीसवा सग समाप्त 
ह 









सत्ताईसवों सगे 


| [म ली 
| क हारा फिर अपने पतिके दर्सनकी अमिलाषा व्यक्त करना तथा 


f ने * उपदेशसे बोध आत कर अपने पूवे जन्मोंका वणेन करना ] 
५ | के के 'हा-वतस श्रीरामचन्द्रजी, ` उस पर्वतशिखरके . आममें उस 
महाकाशे ही वहांपर ज्येष्ठशमी आदिके सामने स्थित वे 





A भनतर्हित हो गई । हम छोगोंपर वनदेवियोंने अनुमह किया, 
५ | हो आदि घरके छोगोंका दुःख मिट गया और वे अपने ' 
| | किते चुप । तदुपरान्त गृहमण्डपाकाशर्में अन्य छोगोंकी दि 
Jf कसरी बैठी हुई व्योमरूपिणी ढीलासे व्योमरूपा 
[ i सरस्वतीने कहा ॥१-३॥ न्य 
दा सीर रेके सङ्करपशरीरको दूसरा नहीँ देख सकता, 
EE “गरिम उन दोनोंका संवाद कैसे हो सकता है 
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| 
७१८ योगवासिष्ठ | | 
J amanmmnnaaness | 
स्वप्नसकल्पयोरि ॥ ५॥ | 
श्रीसरस्वत्युवाच 
जेयं ज्ञातमरोपेण  इष्दष्ार्थसंविद! 
द्यं द्‌ 
ईदृशीयं ब्रह्मसत्ता एकमन्यइद्‌ पृच्छसि ॥ ६॥ 
लीलोवाच 
मृतस्य भ्ुजींचोऽसौ यत्र राज्यं करोति मे । 
त्राऽह कि न तेदेष्टा इष्टाऽ्मीह सुतेन किम्‌ ॥७॥ | 
Me  : `, 
शीरामचन्द्रजीकी इस शङ्काको उनकी आकृतिसे. भापकर स्वयं श्रीवत्तुजी सम 
के हैं-'सङ्करप०? इत्यादिसे । 
रोकमें जिनका देवताके प्रसाद आदिसे उषा और अनिरद्धकी गई स 
ही परस्परसंवादी संकल्प या स्व हुआ, उनका उस संकल्प और सा प 
जैसे संवादके अनन्तर होनेवाळी क्रियारूपे परिणत होत है षे | 
डी और ज्ञत्तिदेवीका संवाद भी हुआ ॥ 9 ॥ | 
जैसे स्वमन और संकल्पमें प्रथिवी आदि अधिमूत और नाड़ी, र | 
उपडक्षित शरीरके बिना भी संवादकी प्रतीति होती है, वैसे ही भषिशू थे | 
वली और अध्यात्म ( नाड़ी, प्राण) आदिसे उपलक्षित शरीरे 
१ संवादपतीति हुई ॥ ५॥ 35 
प्रसज्ञतः बीचमें आई हुई शङ्काका समाधान कर 
रहते हैं--“औीसरस्तत्युवाच' इत्यांदिसे । बात है| | 
बन कहा--भंद्रे, तुमने ज्ञातव्य : वस्तु ह | 
क्या पदार्थ देख लिये हैं, इस प्रकारकी यह ब्ह्मसचा दैं। | 
एम पूछती हो 2॥ ६॥ | 
फेहा--देवीजी, मेरे मृत पतिका जह षे | 
वेहॉपर उन छोगोंने यहाँपर मेरे त्न 5 
इत्तर या कारण है क्यों नहीं देखा, जैसा कि यहाँ 


Boi 
| "3 ६-२ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भाषालुवादसहित ७१९ 





मासेन विना वत्से तदा ते दवैतनिथयः । 
वमस गतो नाऽभूभिःरोपं वरवर्णिनि ॥ ८॥ 
शतं यो न यातोऽसो कथमऽइतकमंभिः । 
गुन्यते तापसंस्थस्य च्छायाज्ञाजुभवः कुतः ॥ ९ ॥ 
हीढाऽस्मीति विनाऽभ्यासं तव नाऽस्तं गतोऽभवत्‌ । 

. यदा भावस्तदा सत्यसडूल्पत्वमभून ते ॥ १०॥ 
अयाऽसि सत्यसङ्कर्पा संपन्ना तेन मां सुतः 
संपर्यत्वित्यभिमत ` फलितं तव सुन्दरि॥ ११॥ 
इदानीं तस्य भतुस्त्वं समीप यदि गच्छसि । 
तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत्‌ संप्रवतते ॥ १२॥ 
लीलोबाच | 
हेव 'मन्दिराकाशे पतिविंग्रों ममाऽभवत्‌। . 

स मृतो भूत्वा संपन्नो वसुधाधिपः॥ १३॥ ` 


| | त्री केहा--वत्से, उस समय अभ्यास न होनेके कारण तुम्हारा 
/ वगा दै इत्याकारक ज्ञान) निररोष नष्ट नहीं. हुआ था। 
३ | सर अविधाके उच्छेदसे अद्वेतको प्राप्त नहीं हुआ है,. उसका 
र से केसे सम्बन्ध हो सकता है? धूपमें बैठे हुए पुरुषको 
| इ, न लाका 'अनुमव कैसे हो सकता है १॥॥ ७-९ ॥ 
| र्न न दोनेके कारण मैं लीला-देह ही हँ, ऐसा हार 
|. था आ, तब तुम्हारी सत्यसंकल्पता उत्पन नहँ | 
त गद्य पफ डु गडे हो, इसलिए “झे मेरा पुत्र देखे! तुम्हारा _ 
| ०,११ ॥ 
he उम अपने पतिके समीपमें जाओ, तो उसके साथ ठार 
११... नाई ( जब कि वह जीवित था उस समयके समान ). 





¢ 
| >ब 
ग 

23. 


त भे और उपदेश हारा सरस्वती देवीसे निर्दिष्ट अथेमे डीलाको 
ह 9 अतएव वह मण्डपाकाशके अन्दर | 
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= ती न योगवातिषठ नगी 
AAI SANA ANAS AN ANA “NA “AAA Me ' i | 
इहैव तस्य संसारे तस्मिन्‌ भूमण्डाूर ०३ 


लान्तरे | 
राजधानीपुरे. तस्मिन्‌ पुरन्धरय स्मि व्यवस्थिता ॥ १४ | 


: इहेवा5न्तःपुरे तस्मिन्‌ स सृतो मम भूपति 
इहेवाऽन्तः पुराकाशे तस्मिन्नव पुरे नृपः ॥ १६॥ 
संपन्नो वसुधापीठे नानाजनपदेश्वरः 
सर्वाजवजवीभाव इहेवेवं व्यवस्थितः ॥ १६।॥ 
अस्मिन्नेव गृहाकाशे स्वा ब्रहमण्डभूमयः। | 
स्थिताः सञ्चद्गके मन्ये यथाऽन्तः सर्पपोत्कराः ॥ १७॥ 

` सदाऽदूरमहं - मन्ये तङ्कतुर्मम ` भण्डलम्‌। 
केचित्‌ पारवे स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुछ ॥-१८॥ 
प: श्रीदेव्युवाच 

-गूतलारुन्थाति सुते भर्तारस्तव॑ संग्रति। 

त्रयो नामाऽथवाऽभूवन्‌ वहवः शतसंमताः ॥ १९॥ 
11 केप 60 2. | 
पतिके दोनों परछोकोंकी तथा हजारों त्रह्माण्डोंकी उत्पत्तिका अनुवाद कती | 
फिर अपने पतिके मण्डलको दिखलानेकी प्रार्थना करती है--इहैव इतत! | 
छीडाने कहा देवि, इसी. मन्दिरके आकाशे मेरे पतिदेव गह 
मरे और फिर इसीमें उत्पन्न होकर राजा हुए ॥ १३॥ व 
` जन्य भूमण्डलरूप .उनका वह संसार. भी यही मन्दिराकाश है, ११1 | 
रजधानीके नगरमे मैं उनकी ( राजा पद्मकी ) राजमहिषीरूपसे 
पपर उप्र अनतापुरमें मेरे पतिदेव राजा प्मकी ख 
उस नगरमे वे राजा. हुए ॥ १५ ॥ . 

कल्पित 55 2, अनेक नगरोंके अधिपति हो गये। पारि 
5 चछ आदि विकार इस प्रकारसे इस मण्डपाका पुरि 
ल दोनेके अन्दर सरसोंकी राशि रहती दै, वैसे डी ह ति 
ब लज स्थित हैं, ऐसा में मानती . है | उसे मैं नह 
देश, देह मण्डळको . सदा अतिनिकर्टवती | 
~° ` य आप कीजिये ॥ १६-१८ ॥.५ `- „ ददु | 
$ मण्डपाकाशमें केवळ आधुनिक ही पदार्थ तही - ज्या 





i 


कि 





10 | व हः स्ण््ल्ल््न्य्ञ 
|: हिजस्ते भस्मता गतः। . 
| लय संस्थितोऽन्तःपुरे शवः ॥ २०॥ ` 
| हयस्मिस्तृतीयो ` वसुधाधिपः । . 
गहांसारजरघि पतितो श्रसमागतः ॥ २१ ॥ 
| मलचेतनः 68 5 
जरचिदृवृत्तिः संसाराम्भोधिकच्छपः॥ २२ | 
| काणि राजकार्याणि इुयेन्नप्याङुलान्यपि । 
| सुप्त स्थितो जडतया न जागति. भवश्रमे ॥ २३ ॥ 
| @इ्रोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी । 
| इतयनमहारज्ज्या वलितोऽव्रशतां गतः ॥ २४॥ 


| स्पा हैं । .उन पदार्थेमें तुम्हारे अनेक जन्मोंके अनेक पतियोंके 
|॥६ का दशन एक साथ होना तो असम्भव है, उनमें से तुम्हें कौन-सा 
_ || स अमिप्रायसे देवीजीने कहा--'भूतला ०! इत्यादिसे । _ . 
ह | “री ने कहा-हे पुत्रि, हे भूतळ्की अरुन्धती, इस समय तुम्हारे 
|. हुए अथवा सैकड़ों पति हुए । अत्यन्त संनिकट तीन पतियोंमें से वरिष्ठ 
४ |. पतितो जलकर भस्म हो गया है. और प्मराजारूप .पति फूल 
सिते रषा हुआ शवरूपसे अन्तःपुरमें स्थित है ॥ १९-२० ॥ 
| ह “षडे तीसरा तुम्हारा पति वसुधाधिप है, वह 
4 | भ अमको प्राप्त हो गया है ॥ २१॥ 
ही रूहरोंकी कल्पनाओं द्वारा विक्षि हो गया दै, इसी ` 
हां | पि म्नि, हो गई है । बुद्धिकी मलिनतासे बुद्धिके . १ 
भु भी प्रायः शिथिछ हो गई है, वह संसाररूपी 
हीं क गया है ॥ २२॥ 
| भे र राजकार्योको. करता . हुआ भी वह इस संसाररूपी 
स भे मि होनेके कारण जागता नहीं है ॥.२३ ॥ 
से पक... भोगोंका भोका हैँ, मैं सिंड के गला 
है॥ २६ > बड़ी रस्सीसे वेष्टित होकर 
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७२२ योगवासिछठ नज 
स्स 
तत्कस्य वद भतुस्त्वां समीपं ग 








वात्या वनान्तरं गन्धलेखामिब रा २५ 
अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रहमण्डमण्ड्प ` 
' अन्या एव तता वत्से 5 २६॥ 
संसारमण्डलानीह तानि. पारईवे स्थितान्यपि। 
दूर योजनकोटीनां कोट्यस्तेष्विहाउन्तसम ॥ २७॥ 
आकाशसात्रमेतेषासिदे पश्य. वपुः पुनः | 
मेरुमन्द्रकोटीनां ` कोटयस्तेष्ववस्थिताः | २८॥ | | 
परमाणौ परमाणौ . सर्गवर्गा निरभेलम्‌ 
: महदाचितेः ` स्फुरन्त्यकंरुचीव ` त्रसरेणवः ॥.२९॥ 
महारम्भणुरूण्येवसपि ब्रह्माण्डकानि हि। 
`, ' तुल्या. थानकामात्रेमपिः तानि भवन्ति नो॥ ३०॥ 
RR Fe Fr, 7८ 27७८ 0. 
दे सुन्दरी, कहो, तुम्हें उन _तीनोमे से, जैसे आँधी सुगन्पपर्पात़ी ए 
नसे दुसरे वनमें ले जाती है, वैसे ही किस पतिके समीप ठे जाउँ ! ॥ १५ 
१ है अन्य ही संसार है, अन्यं ही ब्रह्माप्डमप्डप है, बह 
दी विविध व्यवहार होते हैं ॥ २६ || 
र पूर्वोक्त संसारमण्डळ. इस मण्डपाकाशमें अधिष्ठानभूत स्त 
ही स्थित हैं, तथापि सांसारिक ष्टिसे उनमें कोटिकोदि गोज शि 
तर ( व्यवधान ) हे ॥ २७ ॥ न | 
कहती हैं--इन संसारमण्डळोका पा 
सा स्थित केवळ चिदाकाश ही है, यह हुम पुनः प है २८ | 
जे. गे एक नहीं कोटि कोटि मेर और म्द पत शि हु | 
होते है ल आदिसे घरके अन्दर गई. हुई तूर्येकिर वी | 
महाचेतन्यके परमाणुमें विभिन्न विविध दिव | 
॥ २९-॥ भी गी ह 
in "र ( पूर्वदर्शित अह्माण्डके समान ही ) वे तरही हु | 


झड, भुवन आदिसे विशाळ ही हैं, तथापि 
! तो वे चटबीजोंके बराबर भी नहीं होते हैं ॥ २१ | | 





५% 
4 र 
i 31 





७१३ 


| ल्य 
वनवद्धाति खे यथा। ' 





जंगच्चिदू भाति चिन्तया ॥ ३१ ॥ 
... कृचति ष्तिरेवेद जगदित्याद्नाऽऽत्माच । 
|| उ हु ए्ध्व्यादि सम्पन्नं सर्गादावेव किञ्चन || २२ ॥ 
| ्य्ातरङ्गः सरसि भूत्वा भूत्वा पुनभवत्‌ । 
विचित्राकारकालाङ्गदेशा शप्तावक तथा॥ २३॥ 
| भक लीलोवाच 
. एवगेतजगत्मातमेया स्मृतसिह्ाऽधुना । 
' मद राजसं जन्म न तमो न च सास्विकम्‌ ॥ ३४॥ 
्र्णर्त्ववतीर्णाया अष्टौ जन्मशतानि मे । 
नानायोनीन्यतीतानि पञ्यामीवाऽधुना ` पुनः॥ २५ ॥ 





के नने अमवद्य वनकी नाई विविध प्रकारके रलोंका निर्मळ प्रकाश 
| वहे, वैसे ही वस्तुतः प्रथिवी आदि मेदसे रहित ही चित्‌ अविद्याजनित 

"रे बू प्रतीत होती है ॥ ३१ ॥ 

ग नति जाती प्रतीति होनेपर भी वस्तुभूत आत्मामें कभी भी कुछ भी 
त कती हे-'कचति' इत्यादिसे। .. 
| | से उस अमवंश इस जगत्‌ आदिरूपसे विकास होता है । यतः सिके 
हे गि कुछ नहीं हुआ, अतः उससे आल्याम कमी कुछ भी 
| भे विकार नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ 
| शह हो होकर पुनः होती हैं, वैसे ही विचित्र आकारवाले 
| | भि दिन, रात्रि आदि, ब्रह्माण्ड. एवं उनंके अवयव सुवन आदि 
व्हा रे पुनः होते हें ॥ ३३ ॥ य 
| „षे समद जगन्‌-माता, जैसा आप कहती हैं, यह बात ठीक 
| ष पिक ३+ ^ दुआ हे कि यहांपर यह मेरा जन्म राजस 9 
[५ नि है। इस जन्ममे दुःख और रिती मरा हे ग 
| ले हिवा ( रजोशुणप्रचुर छोग मध्यळोकमें रहते हैं ) ऐेती 

\ झ्य कि मेरा यह जन्म राजस है ॥ ३४ ॥ 
आजार "से जब अन्तःकरणरूप उपाधिकी उत्पत्ति होनेके अनन्तर | 
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° पंसारमण्ठले देवि करणाय संसारमण्डले देवि न 
` ठोकान्तराव्जभ्रमरी विद्याधरवराडूना ॥ २३॥ 
ुर्वासनाकङ्षिता ततोऽहं मानुषी स्थिता । 
ससारमण्डलेऽन्यस्सिन्‌ पन्नगेञ्वरकामिनी | ३७॥ 
कदम्बङुन्दजस्वीरकरञ्जवनवासिनी | 
पत्राभ्यरधरा श्यामा शवर्थहमथाऽभवस ॥ ३८॥ 
चनवासनया सझुग्धा संपन्नाऽहमथोद्भता। 
शुड्च्छनयना पत्रहस्ता . वनविलासिनी ॥ ३९ ॥ 
एुप्याअमलता साऽहं सुनिसज्ञपवित्रिता | 

` . चनाभ्निद्ग्या तस्येव कन्या 5भूब महायुने! | ४० | 
` ` अख्नीत्वफल्दातृणां कर्मणां परिणामतः! 

` ` राजाऽहमभर्य श्रीमान्‌ सुराष्ट्रेषु. समाः शतम्‌ ॥ ४१॥ 


न क 5 ITIP अत त _ 7९! > | 
| उसमें प्रतिबिम्बरूपसे मैं अवती हुई तबसे आजतक मेरे विभिन गो | | 
८०५ सौ जन्म बीत चुके हैं, उन्हें मैं आज पुनः साक्षात देख-सी रंह ६% | 
सषटरूपसे उनका स्मरण कर रही हूँ || ३५ || ची 
` ` हे देवि, पहले किसी दूसरे संसारमण्डलमें विद्याधरछोकरूप कम ४ | 
1 | 


हुई, तदनन्तर दूसरे संसारमण्डले मैं पन्नगराजकी कामिनी हुरे। क, | 
ये, इन्द, जामुन और करज्ञोंके वनमें रहनेवाळी, इक्षेकि पर्ण |. 
ग, काडी भिद्धिन हुई ॥ ३६-३८ ॥ कः वाते 
.  पदनन्तर वनकी वासनासे सूढ़ हुई. यानी धर्ममयीदाकी ग पह | : 
तएव दुष्कमोके संचयसे उद्धत हुई में फूछोंके ल तर| ` 
| रायवाळी, ल वनमें विछास करनेवाली पुण्य आश्रमकी गुढच्छल्ता जतके रि | 
. उगियोके संसरगेसे पवित्र होकर मैं वनामिसे जलकर उन्हीं ( पटे 5; 
ता हुई थी) महासुिकी कन्या होगई॥३७१०॥ जन| 
` _ पटुपरान्त 'पुरुषत्वरूप फळ देनेवाले जो कर्म गने £ (र 


i “>... 


Err भ्त 


* सश्चित केकि फलस्वरूप में सौराषट्र देशे पूरे स ह 
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| क राजदुको। राजदुष्कृतदोषतः। 
| द्वी नवर्षोणि  कष्ठन्टज्ञिकाड्मवस्‌ ॥ ४२॥ 
ग्य सुराष्ट्र देवि गोत्व॑ कृत सया । 
दुजनदुशज्ञवालगोपाललीलया . ॥ ४२॥ 
_निहन्गचा वेरविन्यस्ता वाणुरा विपिनावनौ । 
शेन महता च्छिन्ना अधमा वासना इव ॥ ४४ ॥ 
करणिकाक्रोउशय्यासु विश्रान्दमलिना सह। 
प्कुदमठकोशेषु थुक्तकिज्लल्कया रह! ॥ ४५ ॥ 
प्रानपुत्तज्र॒भुज्ञास॒ु हरिण्या हारिनेत्रयां । 
वनस्थहीषु रम्यासु किराताहृतमर्मया ॥ ४६ ॥ 
चं नष्टासु' दिश्वब्धिकछोठेरुद्यमानया । 
मत्सयाम्बुकच्छपाच्छोडे सोघमाननताडनम्‌ ॥ ४७॥ = 











॥। हान राजाके परद्रव्यहरण आदि दुष्कर्मोंसे तालीबृक्षके तळे स्थित 
| भ्म प्रदेशमे नौ व तक. कुष्ठ और विकलाज्ञ नकुली हुई ॥०१,०२॥ 

मैंने आठ वर्ष सुराष्ट्र देशमें दुष्ट तथा अज्ञ खाढोंकी ताडन, 

भरि क्रौज़के साथ गऊ योनिमें जन्म लेकर बिताये । उक्त गोयोतिम 

` ` सक भेरा अज्ञान ही कारण हुआ ॥ ४३॥ `. 

| भे योनिको परापत हुई ।  पक्षियोनिमें मैने अकारण वैरसे ही 

' | तिय ये गये आलोको दुष्ट द्वैतवासनाओंके समान बढ़े क्लेशे छि 

| ऐ दे न्तर में अमरी हुई, मैने कमळके मुकुछोंके ( कछियोंके ) मध्यमे 

|| भएन द केणिकाके ( कमळके छातोंके ) मध्यरूप शब्यामें अमरके 

| जे Se किया । तदुपरान्त मैं मनोहर नेत्रवाळी हरिणी हुई । हरिणी 
धरा ममोहत होकर ऊँचे ऊँचे शिखरोंसे युक्त रमणीय प 

भी र शेप किया | ४४-४६ ॥ 

| भेह °" हरे । मत्ययोनिमे समुद्रके बड़े-बड़े कलो के 

| ही भे वो मैंने मछुओं 

[| ‰ र गरिसे पर जब मछुओंके फन्देमें आ गई 

|. यथ होते देखा ॥ ४७॥ .- .. ” ` 
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` पत /चर्सलतीतीरे, गाया 7 जी ee 
.' पुलिन्दा सुरतान्तेषु नाठिकेररसासबम्‌ ॥ ४८। 
सारसीसरसालिन्या सीत्कारमधु | 
सारसः सुरतः स्वरं सामन्तश्चार रञ्जितः॥ ४९॥ 


तालीतमालकुज्ञेषु 


क्षीबगरेक्षणविक्षोभेः कृतं कान्तावलोकनम्‌ ॥ ५० | 

` . कनकस्यन्दसन्दोहसुन्दररङ्गपञ्जरैः ` । | 
स्गगेःप्सरोग्बुजिल्या5ञ्यु तोषिताः सुरपदपदाः॥ ५१॥ | 

` मणिकाञ्चनमाणिक्यसुक्तानिकरभूतले . । | 
करपडूमवने भेरी यूना सह रतं कृतम्‌ ॥ ५२॥ 

` कह्लोलाङलकच्छासु लसद्शुच्छलतासु च .। 
वेलावनशुदास्तर्धेश्चिरें कूमतया . स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 





“७२६ 











तदनन्तर में पुलिन्दी हुई । उक्त जन्ममें चर्मण्वती नदीके किनारे मु! | | 
गायन कर रही में सुरतके पश्चात्‌ नारियछोंके रसका आसव पीती भी ॥ १८ | 
तदुपरान्त में सारसी हुई। कमलिनीमें प्रेमयुक्त अमरीकी त ग 
मैने सुरतकाळके सीत्कारसे मधुरस्वरपूर्वक . यथेच्छ 
अपने. पति सारसको: खूब प्रसन्न किया ॥ ४९ ॥ ततो 
तदनन्तर चश्चलवदन और चश्चळनयनवाली. मैंने ताडी और | 
ह कटाक्ष दशनसे उत्पन्न कामोद्दीपनसे पतिका अवहोकन किंग 
अप्सरा हुई । स्वगमें भी मुझ अप्सरारूपी 
| रूपी देवताओंको स्वणके द्रव ( रस) के संघातके शु मनोहर ग | 
अधरपान आदि द्वारा खूब सन्तुष्ट किया ॥ * मू 144 
र अप्सराके जन्ममें मणि, सुवण, माणिक्य, मोतियोसे ह | 
गोसे पूर्ण मेरुपर्वतमें युवकोंके साथ रमण किया ॥ ५९ | बुक 0 | 
, पर संसुरकी बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे आङल, मि, रर | 
$. शोभित रताओसे वेष्टित समुद्रके तदवतीं वर्नोकी यु है 
५२. =. 555९२270 5 
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| मापानुवादसहित | ७२७ 
| न्न 
=| तासरजञास दोलन सरसालिनाम्‌ | 

इहन्छदपटालीषु राजहस्ये सया कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

| नदरिद्रतास्‌ । 

अस्य मयाऽऽलोक्य दीनं सशकया स्थितस्‌॥ ५५ | 
ततारतरङ्गासु्‌ चश्चक्वीच्यग्रचुस्वनः . `. 
रत्तं. शैठसवन्तीषु . जरूबञ्युझलीलया.॥ ५६ ॥ 
| गन्धमादनमन्दारमन्दिरे मदनातुराः । | 
| पतिताः पादयोः . पूर्वे. विधाधरकुमारकाः ॥ ५७॥ 








| रह रूरियोंसे परिपृण सरोवरोंमें मैंने अपने चञ्चल वस्रकी नाई शुगर 
पे एरियोंएर कमळके अमसे बैठे हुए अमरोंके झूलनेके साधन राजहंसीलका 
द्र हिया यांनी में राजहंसी बनी मेरे वख्रके समान शुभ्र चञ्चल परोपर 
करडे आते बैठे हुए मँवरोंने झूलाखेलळा॥५४॥ . . . 
क रहे एक सेमरके पत्तेमें चश्चछ हुए अनेक मच्छरोंमें से एंक मच्छर 
पिबा, फिर वहां न बैठ सकने कारण वह बेचारा झडा खेल्नेसे 
| त्य उसकी वह दयनीय अवस्था देखकर,- यद्यपि मैं हँसी थी तथापि 
1 दयनीयदशाके संस्कारसे ही मे. मरी अतएव मर्च्छर बनकर दीन 
| भेक रे. पड़ा, क्योंकि प्राणी जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए 
111 क उसकी वासनासे वासित होकर वह उसी भावको प्राप्त होता 
। 





ऐप ॥ ५५ || | 
यश > जलवेतसुकी लीळासे यानी जल्वेतसकी ` योतिमें बड़ी-बडी 
श्यि| नदियोमें चपळ तरज्ञोके  अग्रमागके चुम्वन द्वारा 


हः. 


यातन योनियोमें जन्म कहकर अब उत्तम जन्मोंको भी कहती 
| ७ सेभेन 

| रे शो थे पयेतमें स्थित मन्दारवृक्षांके निकुलम pe 
| नरे ३ ` चरणोपर गिराया था, कामपीड़ित विद्याधर _ 
ह... किया था ॥ ५७ ॥ ठु 
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"` कोर्णकारप्रेष तस्पेष ब्य ज्या तर्पेषु व्यसनातुरा | |. च: 


चिरं विल॒लिता5स्मीन्हुविस्वेष्वि शशिप्रभा | ५८ | 

.  योनिष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु आन्तं मयोन्नमनस 
` संसारदीषसरितश्चलया लहर्या दुर्वारवातहरिणीसरणक्रमेण 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे 
न्तरवणेनं नाम सप्तविशः संभैः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशः शर्गः 
श्रीराम उवाच | 
बजाङ्गसाराद्‌ त्राह्मण्डङुड्यान्निविडमण्डलात्‌। | 
कोटियोजनसंपुष्टात्‌ कर्थं ते निर्गते बठे॥१॥ 
बहप भी दुःखप्रचुरता दशीती हैं--'कीर्ण! इत्यादिसे | | 
चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) चन्द्रबिम्बमें छोट-पोट लेती है, ` 


विद्याधर कुमारोंके वियोगजनित दुःखसे पीड़ित होकर में करके चू शी 
शय्यायेमें चिरकाळ तक लेटी रही ॥ ५८ ॥ 


| नहि (त 
तराजूके पलड़ेकी नाई ऊर्ध्वगति ( ऊपर उठना ) और भे ग 
गिरना ) व्याकुलचित्त एवं संसाररूपी विशाल नदीकी च रव 

( वातप्रमीनामक एक प्रकारकी हरिण जातिके ) ॥ | 
गतिक सैकड़ों दुःखोसे युक्त अनेक योनियोमें अमण किया ॥ ४१ | 


| 


॥ १९| 


अट्टाईसवाँ सगे | 
[ दध शके असत्य होनेसे चिदाकाशकी सत्यता और पतथ | 
i गिरिग्रामका विस्तारसे वणन ] | ति ” 
> रोइ शीरामचनद्रजीने कहा--भगवन्‌, वज्रके समान ६% a र प्ली... | 
ति पुट मध्यमागवाले भतन + 5 योजन , भढीमाँति पुष्ट मध्यभागवाले अत्यन्त निविड़ दिप |, 
* ऐसी प्रसिद्धि हे कि वातप्रमी ग स्वभावतः वासुकी गतिकें अर्र 
सता है कोई रोक नहीं सकता । | र 








नमनाकुठाहया | ._ | 


वु 
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| भाषासुवादसहित ७२९ 
| De न 


शा penn च 
प्ज 


क तह्माण्ड क तद्लित्ति काउन्राउ्सों वजसारता ॥ 

केठाध्वशर्य स्थिति देव्यावन्त पुरवराभ्वरे | २॥ 

तकव गिरिग्रामे तस्मिज्रेवाउड्लयाम्बरे। 

हणः स वसिष्ठाज्य आस्वादयति राजतास्‌ ॥ ३ ॥ 

तोवर मण्डपाकाशकोणके शूल्यसात्रकसू। . 
समुद्रपर्यन्त भूत... सोज्युभूतवान्‌ ॥ ४ ॥ 

आद्राशात्मनि भूपीठं तस्मिस्तद्राजपचनम्‌ । 

राजसद्याञ्नुभवति स च सा चाऽप्यरुन्धती ॥ ५ ॥ 

हीठामिधाना सा जाता तया च ज्ञप्तिरचिता । 

बा सह. समुछदुष्य खसाश्रयेमनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 





_ यि के त) 
क्य कैसे निकलीं । भाव यह कि स्वभरमें मिथ्याभूत दीवार भी गमनकी 
; | शेक देखी गई है, अतः उस प्रकारकी हृढ़ और घन दीवारसे निकलना 
¡ | भत होता हे॥१॥ 
| जीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, कहां ब्रह्माण्ड दै, कहां उसकी दीवार 
| सम वज़के तुल्य कठोरता हे राजमहिषी लीळा और सरस्वती देवी 
। | छत: उसी अन्तःपुरके आकाशमें स्थित थीं ॥ २॥ ` 
| ल उसी गृहाकाशमें पूर्वोक्त वसिष्ठनामक आषण विदूरथ होकर 
| द करता है ॥ ३ ॥ 
भ द बनकर उसी मण्डपाकाशके कोनेको, जो किं केवल शन्य- 
स ज डित भूतळ समझा ॥ ४ ॥ ब 
न्ष ¬ 5. षती दोनों उस शुल्यस्वरूप मण्डपाकाशमे क 
भक्त है र राजधानीरूप नगर और राजधावीमें  राजप्रसाद 


(= ^अनामकी राजमहिषी इई, उसने सर री रीखानामकी राजमहिषी हुई, उसने सरस्वती देवीकी | 


गामका | 
र और अस्न्धती ही विदूरथकी बासनासे उत्पन्न पथ और न 
निदे क | अन्तरात्मताको प्राप्त अए्न्धती अनुभव 
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करना की ॥ ११ || 


प 
४. १ 











प्रादेशमात्रे नभसि व 
अहषाम्हान्तरमासाच  गिरिआमकमन्दरि/॥७॥ | 
अज्माण्डात्‌ परिनिर्गत्य स्वगृहे स्थितिमाययों । | 
समात्‌ स्वप्नान्तरं आप्य यथा तल्पगतः पुमान्‌ ।॥ ८) | 
्रतिभामात्रमेचेतत्‌ सर्वमाकाशमात्रकम - | | 
न ब्रह्माण्डं न संसारो न झुड्यादि न दूरता ॥ ९ ॥ 
'स्वचित्तमेव कचति तयोस्ताइद्यनोइरम्‌ । । 
पासनामात्रसोल्लेख क ब्रह्माण्ड कक संसृतिः | १०॥ 
“निरावरणमेवेद शृस्याकाशमनन्तकम । ` | 
| किञ्चित्‌ स्वचित्तनोज्ञीतं स्पन्दयु्तयेव भारुतः॥ ११॥ 
चिदाकाशमजं शान्तं सर्वत्रेव हि सवेदा | 
चिक्ताजगदियाऽऽभाति स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि॥ १२॥ 
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उपासना की । तदनन्तर वह सरस्वती देवीके साथ अद्भुत दर्शनसे सी | 
भाकाशचको लष कर ग्रहोदरवर्ती विल्स्तमर आकाशमें ही दूसरे तरो गा. 
हुई और तदनन्तर पहले ब्रह्माण्डसे उसमें आकर गिरिग्राममन्दिरूप अगे श |. 
आई । जैसे कि शय्यामें सोया हुआ पुरुष एक स्वमसे दूसरे सरको ग्र % |: 
है, शय्यामें ही त्रिविध देशोमें विविध स्वरूपोंसे अमण करता है ॥ ८ | 
आकाशरूप यह सब आन्तिमात्र ही है,, न ब्रह्माण्ड है, ग प! ह. | 
दीवार भि है और न दूरी हे ॥ ९ ॥ क 
उनका अपना चित्त ही केवल वासनामात्रसे तत्‌-तत्‌ विवि और | | 
व्र स्वरूप धारण वैसा प्रथित होता है । कहां णड हे |. || 
१॥१०॥ . - 

ग निरव और निस्सीम इस निदाकाशकी ही ते भ | 
४३०० ) कल्पना. की | जैसे आकाश ही समनदके से लै | 
"त होता है, वैसे ही उन्होंने निदाकाशकी ही अपने विष्से | 
मी जगह सदा अनादि अविनाशी चिदाकाश ही न्स दै | 
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गी NRA ae | ल 

महल बुद तु तस्यैतदाकाशादपि शूत्यकस्‌ । 

| दुरं येन .तस्वैतदजसाराचलोपमस्‌ ॥ १३ ॥ 

| . गृह एव यथा स्वप्ने नगर आति भासुरस्‌ | 
देवाऽन्तश्चिद्धातौ भाति भास्वरम्‌ ॥ १४॥ 

यथा मरौ जलं बुद्ध कटकर्वं च हेमनि। 

` असत्‌ सदिव भातीदं तथा इश्यत्वमात्मनि ॥ १५ ॥ 

एवमाकथयन्त्यौ ते. ललने ललिताळुती । 

गृहात निर्ययतुवाह्मं चारुचङ्कमणक्रमेः ॥ १६॥ 

अहये ग्रामलोकेन ग्रेक्षमाणे पुरो शिरिम्‌ । . 

ुस्बिताकाशङुहरं.. संसपृष्टादित्यमण्डलस्‌ ॥ १७॥ 

नानावणोखिछोत्फुछ्विचित्रवननिर्मलम्‌ । 

वानानिझरनिर्होदकूजइनविहङ्गमम्‌ ॥ १८॥ 
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EN है उसकी. ष्टिम वह स्वयं चित्‌ होनेसे अपनेमें अपनेसे ही जगत्‌-सा 
| त हे॥ १२ || | 

४ पश व्र जान छिया, उसकी दृष्टिमें गह जगत आकाशसे भी शुन्य 
त्या - जाना, उसकी इष्टिमें यह जगत्‌ वज्जके समान कठोर परवतके 


| i षर में ही देदीप्यमान नगरकी प्रतीति होती है, वैसे ही असदू 
र्‌ चिदाकग प्रतीत होता है ॥ १४॥ - 
; भसत्‌ जरकी प्रतीति होती है, जैसे सुवर्मे . अविद्यमान 
| ण (५ है वैसे ही असत्‌ यह दृश्य प्रपञ्च आत्मामें सतःसा प्रतीत 
| स इने दोनों इनदर ललनाएँ . सुन्दर. गतिसे घरके वार्दर 


| पं 

शक स गौ ही देख पाते थे और वे सामनेके पर्वतको 'देखं रही थी | 

| ऐश हुए A सू्थैमण्डङको स्पश करता था, रेति 
शै और निमेळ था तथा उसमें अनेक झरनोंका फरर 0, 
बनविहङ्गम चहचहा रहे थे। उसमें उतरे ऊँचे: शकी 
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| ः 
सनञसच्छयुछच्छाग्राविश्रान्तखगसारसम्‌ _ ॥१९॥ | 
_ सारवञ्ुलविस्तारशुक्ताखिलसरित्तटञ् । '5 
असमापशिलास्वश्ररतावत्तनमारुतम्‌ .॥२॥ .| 
[कक ॥२१॥ 
ी | 

नानावनाइलोपान्तच्छायांसततशीतलम्‌ ॥ २१॥ 

अथ ते ललने तत्र तदा ददशतुः स्वयम्‌। ` 
तं गिरिग्रामकं व्योस्नः स्वर्गखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ २३॥ 

रटत्प्रणालीपटलं पूणपुष्करिणीगणप । 

दिजेः कुचकुचैः कूजत्स्बलीलाच्वश्ञकच्छकप्‌ ॥ २४॥ _| 
मज्ञरियोके पुज्ञांसे पिञ्जर ( छाई या भूरापन लिये हुए पीलेपते यु) | 
अतएव रँग-बिरिंगके भेधमण्डळ थे, इसलिए वह सुन्दर मेपोंसे दु ५ | 
उसमें गुङ़च्छरुताओंकी  डालियोंमें पक्षी और सारस बसेरा हे रे शॉ. 
बढ़े मजबूत जल्वेंतसोंक्री झाड़ियोंसे नदियोंके तट सुरक्षित ( त | 
बचे ) थे, चट्ठानोंके गड्डेमे पैदा हुई ` लताओंको, जिन्होंने ही 
_ * “५ गे अवलम्बन नहीं,कियो था, वायु खूब हिला रहा था, री ए । 
' शिसरके इने, जिनकी आगे-आगेकी टहनियाँ झडे वयप गी, तो | 
दीवारके सहश चादळोंकी ढक रवखा था । वेंगसे बह रही विशाल ल दा | 
उसकी उफामारा था । उस पर्वतके नदीतट हिल रहे इक्षोंके ळे | 
ह्री व्या थे, अतएव संदा वायुसे वेष्टित रहते ब + ॥ |. 
व्याप्त था, अतएव छायासे सदा उण्डक रहती थी ॥ ६ EE 
वणेन कर 'प्वतम्रामका वर्णन करते हैं-'अथ' ws | 
पदनन्तर उन दोनों छूलनाओंने उस समय वहीं स्वर अवे ए | 

क है आकाझसे गिरे करे एक भागके समान रमणीय भ! | 
` चुनेका शब्द हो रहा था, जहाँ तह कमसे युक्त 
पेक्षियोंके कळसे. का नगर गुळजार था और उसमें 
_ अतम निझस्यान श र जलप्रदेशथे॥२४॥ | 
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उजवगुत्मकखण्डाळ्य सच्छायवनशाद्दरस्‌ ॥ २५॥ 
वर्कर व्यन्नीहारधूसरस्‌ । 
उत्ममञ्ञरीपु्जजटारम्बिशिखान्तरम्‌ ॥ २६॥ 
शेहाुहखा!स्फालप्रोचरन्युक्तनिशरे | 
सारितचलनिधूतक्षीरोदकञलश्रियमू.  ॥२७॥ 
फलमाल्यमहाभारभासुरराजिरङ्ुसे | 

आनीय पुष्पसम्मारं तिष्ठङ्किरि् सडुलस्‌ ॥ २८ ॥ 
तरतरदझाडारकारिमारुतकरिपंतः | 
ीपष्पसमाबृष्टं  डुमैरषि `. रसाकुलेः ॥ २९॥ ` 
अशश्वितशिलाकूटखवदब्बिन्दुट्झुते: । ` 
किश्चित्तर॑ गुप्ैरणडं! शङ्कितिः खगेः || ३० ॥ 





गेसू च रहीं गौओंके रांभनेसे उसके सम्पूण निकुञ्ज शब्दायमान हो रहे 
, साहियो, छायादार सघन हरीघासके मैदानोंसे वह युक्त था ॥२५॥ 
एकी किरणोंका प्रवेश बड़ी कठिनाईसे होता था, वह शिळाओं तथा 
नाई धूसर था। ऊँची ऊँची मज्ञरियोंसे जटाकी नाई 
उसकी कतिपय शिखा थीं ॥ २६ ॥ 
पे हे मध्यम जके टकरानेसे जिनमें मोतीके सहश बिन्दु उछल रहे थे 
शत्र लन र मथे जाते हुए क्षीरसागरके . जठकी शोमाका 
७॥ 
क भौ मसेत छदे होनेके कारण बड़े अच्छे प्रतीत होनेवाले आँगनके इ 
ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुष्पराशिको ळाकर खड़े हो रहे हो ॥९८॥ 
मुखरित करनेवाले पवनों द्वारा हिलाये गये, म | 
| ह. पर फूछ बरसाते थे फिर मेमपूर्ण अतिथि सता 
ई र षे ल पो हित था इसमें कहना ही क्या है £ ॥ २९ ॥ 
| तेचे एच 33... हों जलकी बूँदोकी ट्ारध्वनिसे 
| षक ते कारण, सबके योगय न हेप भी म 
हैः केछरच कर रकखा था ॥ ३० ॥ .. क. हा 
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उत्फाललहरीश्रा 
नधाणुइपरावचत्तिभिविहगेइतम्‌ t | 
उत्तालतालंविश्रान्त क जज कमी | 
बालैः ग्रगोपितामिक्षाख्ण्ड जीणेस्वधुक्तकेः .॥ ३२ । | | 
एुष्पशखरसभारवसनग्रामबालकम्‌ कि 
खजूरनिम्बजम्बीरगहनोपान्तशीतल्य़्‌ ॥३३॥ | 
क्षोमाग्रहस्ताम्बंरया मज्ञरीपूर्णकर्णया । | 
शुरक्षीणया क्रान्तरथ्यं ग्रामकीटककान्तया ॥ ३४॥ | 
रावाश्रुतसकथस्‌ | | 


कमेजाब्यघनत्रासवाञ्छितेकान्तसंस्थितम्‌ ॥ ३५॥ . 


वह नदीमें उत्तुङ्ग ल्हरोमें बैठे हुए और तरङ्गके . जहातु 
आसादनसे शान्तचित्त एवं नक्षत्रॉके परिवर्तनके समान परिनवाहे एग 
परिवृत था.। ३१ ॥। 
अचे ऊँचे ताळ वृक्षोंपर बैठे हुए कौओंको देखकर ये हमारे केके | 
जाये, इस प्रकार शङ्कित हुए वाळकों द्वारा परातःकालका खाना पर | 
द हम इसे. .सावेंगे. इस बुद्धिसे उसमें आमिक्षा: (ठेव) ल | 
गई थी | ३२ ॥ 
हो इ. कोने डोके ही सुकुट आदि सिरके आग क. 
छ थे, उस . नगरके आस पास खजूर, नीब, जम्बीरके निविड़ वन १ “5 
उह सदा शीतळ रहता था ॥ २३ ॥ 


'ौमा०? रहनेवाळी भिल आदि दरिद्रोंकी लियोंका बण त 

















ट ल कल नीच और आळसी छोगोंकी स्त्रियां अल्सीकी बा प 
व कारण, वस्लरूपमें .पहूननेवाळी, बौरोंका कट «हे 
:... दो चय होकर गलो घूमती थीं ॥ ३४ | बही 
दा. के आपसमें उनके शब्दस होगा pe रगे 
1. Ws आदि. कार्य करनेकी . दक्षता त होनेके ऋ” 
“ग झइकान्तमे बैठा रहना चाहते थे ॥ २५ ॥ | 


(1 
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वसेः स्निग्धपुष्पलताघर | | ह स्तक ; स्निग्धपुष्परताधरेः .।' 
i शोगोमयपड्टाडबलिराइुलूच त्वरसू | ३६॥ 
|, दत्वाइडवस्लीनां . दोलां दोरनकारिभिः | 
| वाममानस्य लेखिकाङ्कितसेकतस्‌ ॥ ३७॥ 
| (दिवीरवनामोदमत्तमन्थरमक्षिकस्‌ | 
्मशुक्तातोद्वाष्जञराबलचालकस्‌ /॥ ३८॥ 
` गोगयातिक्ततल्यकरनारीकृतळुधमू । 
|  प्रमिल्टवलनाव्यग्रत्रस्तस्त्रीबिहसज्जनम्‌. ॥.३९॥ | 
| दन्तु्पच्छदोत्सन्नपतत्कङुद्यायसस्‌  ., । 
 गृहथ्यागणद्वारकीणक्ूरङुरण्टकस्‌ .॥४०॥ 
गृहपञ्चेस्थितः्वम्रकुञ्ैः कुसुसितप्रभे | 
भई ग्रातराशुरफमाकोणङसुमाजिरस्‌॥ ४१॥ _ 
ह पु, हाथ और कन्धोंको पोते हुए, कोमल कोमल छोटी रुताओंको 
5 और कीचड़में सने हुए बालकोंसे उक्त नगरेके चौतरे 
[® 
हु "खिय तटभूमि नदीके तटवर्ती सिवारकीं छृताओंकों झूलेके समान 
बहाये जाते हुए.जलकी रेखाओंसे अङ्कित थी ॥ ३७ ॥ 
इल सी पन स्स उनात होकर गरि मनि थी 
वै भे वस्तु खानेके लिए रो रहे बेचारे पराधीन बालकोंका मुंह 
| गे जित हो रहा था || ३८ ॥ 
है ३ पके कण गोवरसे सने हुए थे, अतएव उनपर गुस्सा होकर , 
| द ३९॥ कमं. गी हुई ख्लियांको देखकर लोग. उनकी हंसी 


| ६३३.१ भ शानत अनयो द्वारा डंडे और ढेले आदिसे उड़ानेंस 
| सेके जाय इस कारण फूलों अथवा पत्तों द्वारा उड़ाये जागेपर 
किर फिर उड़ रहे । घरों और गछियोंके 
ही थे॥ ४०॥ | | 
नो नि कसे, जो प्रफुलित और शोभायमान मैं प्रतिदिन 
नेमिं फूछ बरसाये गये थे ॥ ५१ ॥ र 
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भ्ण RR... .. „५-० बहता था ॥ ४६॥ ` 






_____ चरू्चमरसारङ्गजालजङ्गख ०७७७ ___च्चमरसागजाउङ यी | | 
यज्ञानिङञजसजातय्पसुतसगाभकम्‌ . । ,,, | 
उकान्तसुपत्सककणरपन्दास्तमक्षिकम्‌ | क 
गोपोच्छिष्टीकृतदधिस्वसकिस्पन्दिमाशिकप ॥ ४३ 
समस्तसबसंक्षीणमक्षिकाक्षिप्तमाक्षिक , 
फुल्लाशोकदुमोधयानकृतलाक्षिकमन्द्रिम ॥ ४४॥ 
सीकरासारमरुता नित्याद्रविचकहुमम् . . । 
कद्स्बशुङलग्रोतसमस्तच्छादनतृणम्‌ ॥ ४५॥ 


अतिकृत्तलताफुल्लकेतकोत्करपाण्डरम । 


वहत्मणालपटलीरणदुरुगुरारवम्‌ ॥४॥. 


उसके जंगळ घास चर रहे भाति-मॉतिके सग और पक्षियोंसे पूर्ण मे, शा 
फडके निकुज्ञांमे जमे हुए घासके हरे-हरे तिनकोंमें स॒गोके बचे सोये वेश ॥॥ 
एकान्त स्थानमें सोये हुएं बछड़ेके एक कानके कम्पनसे मक्सिषाँ अ हँ 
थीं, गोपं ( द्वारा गौओंको पारनेवाळे अहीर आदि द्वारा ) उच्छिष्ट गू 
छोड़े हुए दहीमें और मुंहके आसपास मक्खियों भनमना रही थीं ॥ ११॥ | 
उस गावके सम्पूण घरोमें मधुमक्खियोंका क्षय करके मधु संगित ¢ 
गया था, फूले हुए अशोकके वनोंमें छाहसे रँगे हुए सुन्दर | 
हुए थे॥४४॥ ए हि 
बाई न जलकणोंकी ) झड़ी ga वे, | 
वृक्ष प्रफुछ थे फूलोंके भार . 1 
उसके सम्पूर्ण छादन तृण ओतप्रोत थे ॥ 2५ ॥ क | 
केतकीके फूलनेमें जो लता बाधक थीं, उन छताओंके ह | 
फूले हुए केतकियोंके समूहसे सारा गुह 
दा था। उघ आमके किसी किसी प्रदेशगे  जळकी नाली बरार जे र” 








बस य वका वणन चळ रहा है। ` 'गाँव'शब्द गाँवकों सीमा और भूमि | बा 


ह है इसलिए उसके अन्तरगत गोचरभूमि, जंगल, निकुज कां 
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लनल ततोघविशान्ववारिय्‌ । शरान्तवारिदस्‌ ।॥। | 
ु्करिणीपड्कतिपू्णराजएधूत्रम्‌ ॥ ४७ ॥ जु 
| लामलशाइलम्‌ । | A 7 
| पसवशष्पाग्रवा्िन्दुप्रतिबिम्बिततारकसू ॥ ४८॥ 
| अनाखपतत्फुछदिमवषेसितालयस्‌ | (Fe 
विचित्रमज्ञरीपुष्पपत्रसत्फलपादपम्‌॒ ॥ ४९॥ ¦ | टं 
गृहकषान्तराठीनमेघसुप्तचिरण्टिकस्‌ । 750 
सौपस्थमेषविद्युङ्किरनादेयप्रदीपकस्‌ ॥ ५०॥ ५.५ „ . 
| न्दरानिलमाङ्कारघनघुघुमसण्डपस्‌ । ध | 
| चरचकोरहारीतहरिणीहारिमन्द्रस्‌ ॥ ५१॥ “=` 
|  उनिद्रकन्दठोद्वान्तमांसलामोदमन्थरेः । 
1 | 'शब्विमन्दमावातुमारब्यैलोलपछृषस्‌ ॥ ५२॥ 
. ¬ 7... क 
9 स उसके झरोखोंसे निकलकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओमें विश्राम 
[ मे लबाठब भरे हुए अनेक पोखरोंमें पूर्ण चन्द्रमाकें समान खिले 
ड | वे शोमाकी सीमा न रह गई थी । उसमें सघन वृक्षोकी | 
॥॥१९..  सुथरे हरे मैदान थे और सम्पूर्ण हरी-हरी घासके सिरो 
| थीं, उनमें तारोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । लगातार गिरं 
और हिमबृष्टिसे उस ग्रामके सब मकान सफेद हो 
सम वृक्ष भॉति-भातिकी मञ्जरियों, फूळों, पत्तों और सुन्दर 
उसमे घरकी कोठरीके अन्दर छिपे हुए बादळोंमे य्रुवतियां सोती 
स्थित मेघकी बिजळीसे लछोगोंकों दीपक जलानेकी 
थी, क्योंकि दीपककी आवश्यंकता बिजढीसे पूरी हो 
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वि घर गुफाओंकी वायुके झंकारसे मेघकी नाई. गरजते थे, 
EEN हारीत और हरिण घूमते थे, अतएव वे बड़े 

| ३ कप पुष्पोंसे निःसत प्रचुर सुगन्धिसे परिपूर्ण मन्द 
| दारा उसके वृक्ष और लताओंके पह़व चक्ष थे। 
बोलीरूपी क्रीड़ामें ललनाएँ तल्लीन थीं । चक्रवाक! 
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७३८ योगवासिष्ठ | 
__बजपतीठयाग ताल | 
कोककोकिरकाकोलकोलाहरुसमाङलम्‌ 1५१ |! 

__ शाउताउतमालाब्जनीरुतत्फलमाछिनम्‌ । 
वल्ठीवल्यविन्यासविलासवलितद्ठुमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आलोलपल्लवलतावलितायनाना- 
सुत्फुछकन्दलशिलीन्प्रसुगन्धितानाम । 
तालीतमालदलताण्डवभण्डपाना- | 
मारामफुछङुसुमडुमशीतलानाम्‌ ॥ ५५॥ 
साराववारिचलनाङलगोङुलाना- . | 
. मानीलसस्यङुसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 
तीरहुमग्रकरगुप्तसरिद्रयाणां 
नीरन्भ्रपुष्पितलताग्रवितानकानाम्‌ ॥ ५६॥ 
उद्यानङुन्द्मकरन्द्सुगन्धितानां 
म गन्धानधषट्पदङुलान्तरिताम्बुजानाम्‌ | 
तजितपुरन्द्रमन्द्राणां 

डर राजीवराजिरजसाऽऽरुणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५४ | _ | 

कोयछ, पहाड़ी कोओंके कोछाहलका चारों ओर समां बंधा था पण | 


माछ और कमर तथा उनके नीले फलोंका, जिधंर देखो उधर, पत व | 
“हर वृक्ष हताओंके वळ्याकार वेष्टनसे परिवेष्टित ये ॥ ५१-४१ ॥ | 
सक्त गिखिके मन्दिरोंकी शोभाका पुणरूपसे वर्न कौन कर ९ | 

चश्चळ पद्धववाळी असंख्य लताओंके सन्तानके आश्रय थे, तिले: न| 
झ्डोंकी सुगन्धिसे सराबोर थे, उनके मण्डपोंमें ताली, तमालं है १ | 
. तते थे, बागे खिले हुए फूलोंके बक्षासे उनमे वही क | 
सह ती हुई जळे तलने आइ था, उनके आरव हेत | 

विक. र दरे घानके खेतों और फूछोंके बगीचे गया शाती | 


















शा 
पेड़ गई थी, तरके वृक्षोंकी कतारसे नदीका प्रवर्द के | 
र इताओंके अग्रभाग ही उनके वितान ( चैंदवे ) अनि प 
जि मकरन्दकी हे न्दकी ( पुष्परसकी ) भीनी-भीनी खगन्थसे त री | 
” ` अन्धे बने हुए अमरोंने गिरि्रामके घरोके अ >. ० 
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iE भांपासुवादसहित ७३५९ 
न्न रवा = 7 
| ढुन्दावदातजलद्द्युतिभासुराणास्‌ । 
मौपस्थितोछलसितफुछलतालयाना 
लीलांवलोलकलकण्ठविहज्ञमानाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उल्लातिकौसुमदलास्तरणस्थयूना- 
मापादमावलितमाल्यविठासिनीनाम्‌ । 
त्र सुन्द्रनवाऊुरदन्तुराणां 
शोभोछसद्वरलताकुलमागेणानाम्‌_॥ ५९ ॥ 
सज्ञातकोमललतोत्पलसडकुलानां 
 _'तिष्ठत्पयोदपटसंवलितालयानाम्‌ । 
नीहारहारहरितस्थलविश्रृतानां 
सोधस्थमेघतडिदाङुरिताङ्गनानाम्‌ . ॥ ६० ॥ 
| गीहोतपरो्ृसितसौरमसुन्दराणां 
| | हुङ्कारहारिहरितोन्ुखगोङुलानाम्‌ । 


"हि था, उन घरोंने अपनी सुन्द्रतासे इन्द्रभवनको नीचा दिखा 
1 | ष भोके परागसे उन्होंने आकाशको सुनहळा बना दिया था, उनमे 
पे री घर-घर शब्द सदा बना रहता था, कुन्दपुष्पके 
तह कार छविसे वे देदीप्यमान हो रहे थे, अटारियोंपर आरूढ 
वे आश्रय थे, उन घरोंमें परस्पर क्रीड़ासे चश्चळ 
शिव बंडा आवास था, तुरन्त खिळे हुए पुष्पोंकी पँखुरियोसे 
भो बह उ श्रिया पैरके अँगूठे तक लटकी हुई माढा. पहने 
नेक “रसुन्दर नूतन अङ्कर उगे थे, जिनसे वे घर दन्तुरे 
क भरे षिरे हों ऐसे) प्रतीत होते थे, अत्यन्त सुशोभित सुन्दर 
i NE थे, उगी हुईं कोमळ-कोमळ लताओं और 
| भोपी प्र मेघरूपी वस्नोंसे घरोंके कमरे आच्छादित ( वितान- 
11% साहि मोतियोंकी होसे युक्त हरी घासके मैदातोसे जह! 
लः अटारियोंमें रुके हुए भेघकी बिजहीसे 
' नीळ कमलोंसे निर्गत सुगन्थिसे उनकी सुन्दरता 
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७४ 2 योगवासिष्ठ - 
.... विभन्यदथसगसारयर स्स 
सुन्टृत्यबहिधनसीकरनिराणाम 
सोगरूभयमत्तपवनाहतबिछुवानां | 
वप्रौषधिज्वलनविस्मृतदीपकानाय | 

कोलाइलाङुलङुलायङुलाङुलानां 
इल्याइलाकलकलाश्च॒तसंकथानाम्‌ ॥ ६१॥ 
युक्ताफरुभ्रकरसुन्द्राविन्हुपात- 
शीताखिलडुमलतातृणपहृवानाम्‌ । 
लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पचिकाशभाजां 
शक्रोति कः कलयितुं गिरिमन्दिराणाम्‌ ॥ ६३॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हीलोपासम | 
गिरिग्रामवर्णेनं नामाऽष्टार्विशः सर्गः ॥ २८ ॥ | 














ME  _ _ _"____ 
कह अधिक बढ़ गई थी, वहांकी गौ रंभानेसे बड़ी मढी स , 
हरी धासको चरनेमें संल्झ थी, घरके आँगनमे सुन्दर झग विरह भ हे 
ये, उक्त घर निविड़ जलबिन्दुओकी वृष्टि करनेवाले झरनोंसे युक्त गे त 
च उनमें मयूर अपना नृत्य करते थे, वे सुगन्थिसे मती नाई हक 
। अतएव विकलताकों प्राप्त हुए थे, दीवारोंमें उगी ह स 
os ) अभिसे वे घर दीपकोंको भूल गये ये, गी रे | 
काम चळ जाता थां, पक्षियोंके कळरवसे परिपूर्ण ग | 
नर व्याप्त थे, सैकड़ों झरनोके अविरत कळरवसे लोगों गोड | 
धी, ोतियोंडी हरीके समान सुन्दर बिन्दुरओके गिरनेसे उनके ह हेत | 
और पव शीतळ थे और उनमें फूछोंका विकाश कभी का ॥ पथ. { | 
7 




















मम्दिरोंकी शोभांका वणन कौन कर सकता 
` अझहेसवां सरी समा ' | 


छः ५ हक 
Wt ipa hs रश ३ 
PI 
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भांषानुवादसहित ७४१ 
नः सर्गे “0. ७ सगेः 
वसिष्ठ उवाच 


रते ेततुव्यौ ग्रामेऽन्तःशीतलात्मनि । 

| श्ेगमोध्षश्रियों शान्ते पुंसीव विदितात्मनि॥ १॥ 
| काहेनेतावता लीला तेनाऽभ्यासेन साऽभवत्‌ । 

| इद््वानेकदेहत्वात्‌ त्रिकालामलदशिनी ॥ २॥ 

| अध सस्मार सर्वास्ताः ग्राक्तनीः संसृतेगेतीः । 

| . ता स्वयं स्वरसेनेव ग्राग्जन्ममरणादिकाः ॥ हे ॥ 
| लीलोवाच 

, | देवि देशमिमं दृष्टा त्वत्प्रसादात्‌ स्मराम्यहम्‌ । 

| हह तप्माक्तन सं चेष्टितं चेष्टितान्तरस्‌॥ ४॥ 





| हभभूवमहं जीर्णा शिराठाज्गी कषा सिता । | 
|  नाह्मयी शुष्कदर्भाग्रभेदरुक्षकरोदरा ॥ ५॥ 


1 उन्तीसवाँ सरी 

र [ बजे 

॥ पूवे जन्मोंके चरितोंकी प्रत्यभिज्ञाका वर्णन तथा लोकोंकी 

) ५ | राशियोंसे मण्डित आकारामें गमनवर्णन ] ट 

। |\ श णीः अतएव शान्त पुरुषमें मोगश्री और मोक्षश्री मास होती 







इशीतर सुरम्य उस गिरिग्राममें चे दोनों देवियां पहुँची । इतने 
क्‌ केवळ शुद्ध ज्ञानरूप देहवाळी होनेके कारण पत! 

| | क स तीनों काळोंको मी भांति देखनेवाली हो गर 

। | शिते प्राक्तन 

1... री भा॥ १-३ । a 

नो देवि, इस देशको देखकर आपके प्रसादसे में गर 
सातः विविध चेष्टाओंका स्मरण करती हूँ ॥ १ ॥ दा और 
पढ़ी राणी हुईं थी । मेरा सारा शरीर तसो ल 


1) हुए. कुशोंकी 
ति थी।। म अपने पतिदेवके कुलकी बद्ध करेगी भागी, 
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७४२ योगवासिं 
ह य ती पाप त्त यी 
भतुः कुलकरी भार्या दोहमन्थानशाहिनी। >> 
माता सकलपुत्राणामतिथीनां प्रियङ्करी ॥ ६ | 
देवद्विजसतां भक्ता सिक्ताङ्गी शृतगोरसेः | e 
भजनीचरुकुम्भादिभाण्डोपस्कर शो घिनी ॥ ७॥ 
नित्यमन्नुवाक्तेककाचकस्बुप्रकोषका  .। 
जामातृदुहितृभ्रातृपितमात्‌प्रपूजनी ॥ ८॥ 
आदह सञ्चभृत्येच प्रक्षीणदिनयामिनीः। 
वाच चिरं चिरमिति वादिन्यनिशमाङुला ॥ ९॥ 
फा5ह .क इव ससार इति स्वभेऽप्यसंकथा | 
जाया श्रोत्रियसूढस्य ताइशस्यैव दुर्धियः ॥१० 
एकनिष्ठा सभिच्छाकगोमेन्धनसञ्चवे । 





म्लानकस्बलसंवीतशिरालकृशगात्रिका ॥११॥ 
कणजाहस्थकृमिनिष्कासतत्पा  । 
गृहशाकायनासेकसत्वराहृतकर्परा हि (राकायनांसेकसत्वराइवकपैरा .- ` || ११ 


बहुतसे वच्चोंकी माता और अतिथियोंका सत्कार करनेवाढी गृहिणी गी! | 
और सन्त महात्माओंकी भक्त थी । मेरा शरीर घी और की | 
ख्थपथ रहता था । में भात. पकानेकी बटलोही, यज्ञ-चरुको पके १. 
फेर जा और सामग्रीको मांज, धो-पोछकर साफ-झुभरा टर» 1 | 
( पहुंचा ) सदा अन्नसे सनी हुई एक कांचकी श्म | 
न्त म जवाई, बेटी, भाई, पिता और .माताकी सर्वो ग 
थे। प्न देहपात होने तक घरके ही काम-धाममे मेरे वित तु 
न उन, बह और नौकरं-चाकरोंसे शीघ्र काम विस है 
रे रे त्यान किया, तुमने क्‍यों देरी लगाई, ठग यो रहती शी! | 
इत्यादि बचन कहती रहती थी और स्वयं कार्यमे । 
चा १ ह और यह संसार कहां तक सच्चा हे ¦ इस बातका क आर्क | 
र नही किया था । मेरे पतिदेव भी मेरी नाई परमें अलर शा भै | 
इदि विद्ध नही हुई थी, वे कोरे श्रोत्रिय ये । में ब | 





























कृण्ड 
के सग्रह नित्य दित रहती थी। मेरा शिराओँसे (तसी 
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| ० 7 
| उनीरतरङ्गान्ततृणतपि | 
| गुहद्वारकृतलेपनवणका ॥१३॥ 
| त्ययं गहमृत्यानामादीनकृतवाच्यता । 
| यादातियमादब्येवेरेवाऽनिशामच्छुता ॥१४॥ 
र्णपणीसवरशेककणेदोलाधिरूढया | 
गहताब्यजराभीतजीवद्वस्येव चिद्दिता ॥१५॥ 
` श्रीवसिष्ठ उवाच | 
सक्ला सञ्चरन्ती सा शिखरिग्रामकोटरे । 
सश्चान्त्या सरस्वत्या दशयामास सस्मयस्‌ ॥१६॥ 











श ठे करुस ढका रहता था । में कभी बछियाकी कनपटीके कीड़े 
हें तपर रहती तो कभी घरके पासके शाकके खेतोंको सींचनेके लिए 
ते नोकरोंको पुकारती थी, कभी जळकी लहरोंकी अन्तिम सीमारूप 
सो हुए इरी-इरी घासके तिनकोसे बछियोंकी तृप्ति करती थी । प्रतिक्षण 
छसे हेपन और ऐपन दिया करती थी ॥ ५-१३ ॥ | 
| चाकरोंको विनय, सदाचार आदि सिखलानेके छिए कुछ दीनता- 
| प्रहर शेगोंके घर इस तरहके अविनीत नौकर-चाकर कैसे रहते हैं! 
हि कहेंगे, यों जन-निन्दाका दिग्दशन कराया करती थी । म्यीदाके 
ग की वेळासहश भैं स्वयं कमी भी अपने कर्तव्यसे अष्ट नहीं होती 
शो भी उन्हें शिक्षा दिया करती थी ॥ १४ ॥ 
फोनक तरह चिरकासे कार्यम व्याएत लीळाकी बुढ़ापेके 
| हिरापन, शिर:कुम्पन, कूबड़ापन, लाठी लेकर चलनेकी नौबत 
| व ह, उसका वह वणन करती है-_'जीर्ण०! इत्याविसे । 
> समान वणवाले शरीरका जो एक कान! 
वही ठहरा झूला, उसमें चढ़ी हुई-सी, टेकनेकी 


| के से 
i त हे योग्य-सी, बुढ़ापेसे भयमीत-सी, अन्तिम जीवन 


F ञी कहकर प्वतग्रामके मध्यमे अमण कर रही लीलने 


पूवैक दिलाया ¬ | 


4 र ह च 
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७४४ यो न 


rm mmm ६ [ उसि | 
इयं मे पाटलाला | 
इयं मे पुष्पितोद्यानसण्डपाशोकवाटिका. । ए है 
इय ुष्कारेणी तीरदुमग्रन्थिततर्षका । मु 
इय सा कणिकानाज्ञी तणिका युक्तपर्णिका ॥१८ | 
इय सा मेऽल्साकीर्णा बराकी जल्हारिका । 
अधाऽ्छम दिनं बाष्पक्चिज्ञाक्षी परिरोदिति ॥१९॥ 
इद दाव मया शुक्तमिहोषितमिह स्थित । 
इह सुप्मिहाऽऽपीतमिह द्त्तमिहाऽऽहृतं ॥२०॥ 
एप मे अ्येष्ठशर्माख्यः पुत्रो रोदिति. मन्दिरे । 
_ एषा मे जज्गरे धेलुदोंग्भी चरति शाइल्म ॥२॥॥ 
` गृहे वसन्तदाद्दय . इश्षश्चारविधूसरम्‌। . : 
स्वदेहमिव पश्चाक्ष पञ्येमं प्रभणं मम ॥२२॥ 
तुम्बीलताभिरुग्राभिः पुष्टाभिरिव वेष्टितं । 
महानसस्थानमिद्‌ मम देहमिवाऽपरम्‌ ॥२२॥ - 
- हे देवि, पाटल वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोभित यह मेरी पुष्पवाटिका है। बशी | 
जवानमण्डपकी अशोकवाटिका खिली हुई है । यह पोखरा है, निसके तरे | 
० वषे हे । यह कर्णिका नामकी मेरी बछिया है, इसने मेरे शिरी ल वे 
क छोड दी है | यह बेचारी मेरी पनहारिन है, मेरे विगोग्ड | 
न ‘a करनेकी झुरती नहीं है, यह धूलिसे पूर्ण है । आज पुरे शी १९ 4 
प रक आँखका पानी नहीं सूखा, वेचारी लगातार रोती है॥ ११ i) | 
जैसी देवि, यहांपर मैंने भोजन किया | यहांपर निवास ७: ही 
र Me जर पिया, यहां दिया और यहां फळा ११. हं | 
हरी च गमका पुत्र घरमें रो रहा है। - यह मेरी डु ता | 
भस्मसे गस चर रही है । वसन्तके आरम्भमें होली जलनेके ये इर झं | 
कः पांच खिड़कियोंवाळा यह बरामदा पांच शर्ते ठ तै | 
झो का गर मिय है, इसे देखो । मानो बं चढ़कर पी ह ई | 
र व छतमें वेष्टित - बड़ी बड़ी नसोंसे वेष्टित मेरे रीर | 








5५ 


है = >> अऋओ 2०. 
न क 


रस घ्र्‌ है || २०-२३ ॥ - 
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डी रे भाषालुवादसहित ७४५ 

| 4 

पक = नाका बन्धवो झुवि बन्धनम्‌ । 

| उद्दापितसदराक्ष आहरन्त्यनलेन्धनस्‌ ॥ २४ ॥ 

| आगार शिलाकच्छे शुच्छाच्छोटनकारिभिः। . ` 

| ` तके स्थगिताकारं स्मृटतीरलतादरेः ॥ २५॥ . 

| द्रोरावीणप्यन्तशाइलस्थलसरखतेः । 
शिहाफलहकारफालफेनिलोत्परसीकरेः ॥.२६ ॥ 
ुपरीकृतमध्याह्नदिवाकरकरोत्करेः  । . 
एरपष्पोत्करासारम्रणादोत्कतटद्टुमैः . ॥ २७॥ 
बिहुमेखि संक्रान्तफुछकिंशुककान्तिभिः । 

| आग ्याप्तया पृष्पंराशीनां समुकछासनकारिभिः ॥ २८ ॥ 

| उद्यमानफलापूरसुव्यग्रग्राममबालया .. . । ` 

|  महाकलकलावत्तमत्तया  ग्रांमकुल्यया ॥ २९ ॥ 

वेष्टितस्त्रलास्फाठजरुधौततळलोपलः । 

पनपत्रतरुच्छनच्छायासततशीतलः' 11.३० ॥ 


कर. | 


| |. खें मेरे वन्थनरूप-से बन्धुवान्धव, अभि - और काष्ठ ड रहे हैं, सदा 


इ | लित हृ बैचारोंकी आँखें छाल हो गई हैं और बाजूवनदोमिं ये. रखा 
| | भि २४.॥ स | 


|, दिसाई देता है, जो कि शिठामय तठमूगिम इडे गुच्छोंक 
| 
| 


| 
| 
t 


| ष दानो 
| ह र्ती रुताओंके पत्तोंकों छूनेवाळी, आस पासके हरे मैदानों 
| भे सीकरोंसे व्याप्त करनेवाळी एवं . शिळापर टकर | ल्ग्नेसे 

| के कके ग्घसे सुवासित - जलूकणोंसे पूर्ण लहरोसे ढका ईशा 
| | है कल किरणराशियोंको भी बर्फके सहश शीतळ करनेवाले, फूले हुए 
| र षो अमरोंके गुंजारसे उत्कण्ठित ऐसे बीच बीचमें संनिविष्ट 


छविसे युक्त अतएव मुंगोके झोके तु प्रतीत दोनेवाठे एव 
करनेवाले तटवर्ती वृक्षोंसे व्याप्त ग्रामीण नहरसे,. जिसमें प्रवाहे 






| ह अ रनम मामीण लड़कियों जतिम जो म. - 
"जु E क वत मद्मत्त-सी प्रतीत होती है, घिरा हुआ vp | 
| ५ पत्र घुले हुए हैं, सघन पत्तेवाले वृक्षोंकी निविई खासा 
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क पो ी है देवी, हम दोनों चिदाकाश ही हैं, मेरे पतिदेवका पट है ॥१॥ 
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७४६ | 
दलदुळुच्छकाच्छत्रगवाक्षी गृहमण्डपः । ३१) | 
त्र मे संस्थितो भर्ता जीवाकाशतयाऽकतिः। | 
चतुःसश्दरपयन्तमेखलाया थुवः पतिः ॥ ३२॥ 
आ स्मृत पूर्वमेतेन किला55सीदभिवाज्छितग | 
शीघ्र स्यामेव राजेति तीव्रसंवेगधर्मिणा | ३३॥ 
दिनिर्टभिरेवाउ्सौ तेन राज्यं समृद्धिमतर । 
चिरकालप़रत्ययदं प्राप्तवान्‌ परमेश्वरि ॥ ३४॥ 
अत्राऽसौ भत्तृजीबो मे स्थितो व्योश्नि गृहे नृप!। 
अइर्यः खे यथा वायुरामोदो वाउनिले यथा ॥ ३५॥ 
इहेवा्जु्ठमात्रान्ते तव्द्योस्न्येव पदं स्थितम्‌ | 
मद्धतेराज्य समवगतं योजनकोटिभाक॥ ३६॥ 
आवां खमेव खस्थं च भतराज्यं ममेश्वरि। | 
पूर्णे सहसैः शैलानां महामायेयमातता ॥ ३७॥ 























जो सदा शीतर हे, फूली हुई ऊताओंके परिवेष्टनसे बढ़ा मझ प्रतीत हेत भैं | 
लिङ रही गुढ़च्छळतासे जिसकी खिड़कियौँ आच्छन्न हैं ॥ २५-३१॥ 
भर इसमें मेरे पतिदेव जीवाकाश होनेके कारण निष्क्रिय होते हुए गोपी | 

यन्त प्रथिवीके स्वामी बन कर रहते थे । हाँ, मुझे स्मरण ह १ 
कलार इन्होने पहले मैं शप्र ही राजा होऊ, ऐसी भरता १ ७ | 
सनि हे देवी, आठ ही दिनोंमें इन्होंने समद्धिशाली राज्य मप तरव | 
निराळी प्रतीति देनेवाछ था ॥ ३२-३४॥ _ | | 
जह्य होकर रहती है वैसे ही इस घरके आकाशमे यह लय 
| 


























"जा रहता है ॥ ३५ || | ES) | 
असे अच्ुडमात्र गृहाकाशमें ही स्थित परमाथ तुको fe. ) 
“ भ करोड़ो योजन विस्तृत मेरे पतिका राज्य समझा ॥ ११ क्ष | 









"हेलि पूरण है, आकाश स्थित है, यह बहुत बड़ी माया कैली हर 


ल्क 
पय 
5 | 
हू 4 हे 
बळी 
क 


: 
भाषांनुबादस हित ७४७ 
झे 0 8 8 १] _्क्क्क्व्क्क्क्क्क्न्न्क्क्क्क्क्क्क्व्व््व्व्क्न्न्य्य् 
=| ^ अनगर पुनगन्तु ममेप्सितप्‌ू। ` 
| त्देहितत्र गच्छाव किं दूरं व्यचसायिनास्‌॥ ३८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
युतवा प्रणता देवीं सा ग्रविश्याऽऽश्टु सण्डप्‌ । 
विहड्जीव तया सारकं पुप्छवेऽसिनिर्म नमः ॥ ३९ ॥ 
भित्राज्ञनचयप्रख्य॑ सौम्येकाणवसुन्दरं । 
नारायणाङ्गसदशं अभृज्अपृष्ठामलच्छवि ॥ ४० ॥ 
भेघमागमतिक्रम्प वातस्कन्धवनि तथा । 
सौरमारमथाऽऽक्रम्य चन्द्रमागेमतीत्य च॥ ४१ ॥ 
ुबमागोत्तरं गत्वा साध्यानां मार्गेमेत्य च । 
िद्वानां समतीत्योवीमुल्लद्धध्य स्वरेमण्डलं॥ ४२॥ 
्रह्रोकोत्तरं गत्वा तुषितानां च मण्डलम्‌ । ` 
गोलोकं शिवलोक च पितुलोकमतीत्य च ॥ ४३ ॥ 
देहानां सदेहानां लोकखुत्ती्य दूरगम्‌ । 
रर्‌ द्रमथो गत्वा किंचिदूबुद्धा बभूव सा ॥ ४४ ॥ 


ह र रवि, पतिके नगरमे पुनः जानेकी मेरी इच्छा . है, इसलिए आइये वहां 
} न दूर है १ ॥ २८॥ | 

| कहा-रामचन्द्रजी, देवीसे यह कहकर नतमस्तक हुई ढीला 
1 प्रवेशकर देवीके साथ चिड़ियाकी नाई तळवारके तुर्य 








न न्‌ हुए अज्ञनके देरके सश श्याम, निश्चल सागरकें समान 
नि विष्णुकी अन्ञकान्तिके तुल्य इयामळ, गवरेकी पीठके 
भासक लॉघकर, प्रवह, आवह आदि उनचास वायुओंके लोकको 
रक 
श्र 


र य्ज््ज्य्फे 






| 
| 
| 


| 

} 
| 
र 





ह सूयैमाग और चन्दरमार्गका उछ्ङछ्चन कर, के ऊपर 


| जाकर, सिद्धोंके छोक़को लॉघकर, 

न जाकर तुषितों ( नित्यसन्तुष्टों ) के ळोकमें. (बण ) 
भौ 

Kt 





रे केमशः गोळोक, शिवकोक और पितृछोकका अंतिकमण १४ 


हुई अतिदृरवर्ती छोकको पार कर अत्यन्त दूर जाकर लीला 
१९-३५ t 


HRT | 
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७४८ थोगवासिष्ठ | 
ह जवी | उति | 
पश्रादालीकयामास समतीतं नभस्थल्म। | 
यावन्न किञ्चिचनद्राकताराद्यालक्षयते ह्यधः | ७५ || | 
तमस्तिमितगम्भीरमाशाङुहरपूरकम्‌ । | | 
पकार्णवोदरमरर्यं शिलोद्रघनं स्थितम्‌ ॥ ४६ | 
 लीलोवाच 
तद्देवि भास्करादीनां कका ऽधस्तेजो गतं बद । 
शिलाजटरनिष्पन्दं मुष्टिग्राह्म॑ तमः कुतः ॥ ४७॥ 
श्रीदेव्युवाच | 
एतावतीमिमां व्योम्न! पद्वीमागताउसि भोः | . 
अकोदीन्यपि तेजांसि यतो इइयन्त एव नो ॥ ४८॥ 
यथा महान्घकूपाथः खद्योतो नाऽवलोक्यते। 
पृष्ठगेन तथेहाऽतो नाऽधः द्रयोऽवलोक्यते ॥ ४९ ॥ 
| लीलोवाच क 
अहो नु पदवीं 3 पागते | 
हयोऽप्यघोऽणुकणवन्न मनागरपि,हॅल्यिते ॥ ५०॥ 





दूर जाकर जब नीचे चन्द्रमा, तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई दै. 
गर्तोकी भरनेवाळा एकमात्र सागरके सहश, पत्थरके मध | 

! निश्चळ और गम्भीर अन्धकार ही अन्धकार था, तब २९ | 
देखा ॥ ४५,४६॥ ` पै | 

केहा--हे देवि, सूय आदिका तेज नीचे कहाँ चल ब | 

हा भमान निविड़ अतएव मुट्ठिमें लेने योग्य यह असा! । 
_ ९  शैपया यह मुझसे कहिये ।४७॥ न गई ही। ह | 
र्‌ | ` फेहा---भद्वे, तुम इतने दूर आकाशमागमे की कुक वैर | 
ER तेन नहीं ही दिखाई देते हे । जैसे बढे मारी * झे | 
यहाँसे युग बहुत दूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिलाई हा 
बहुत नीचे स्थित सूये भी नहीं दिखाई देता ॥४८४ ९॥ गे | 

ह जिससे केहा--देवीजी, ओ हो ! क्‍या हम लोग इतने य हेत शन ! 
ससे सूत परमाणुके समान नीचे तनिक भी नहीं विली ४ | 
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भाषानुवादसहित [a ७७ ९ 
डत क यात पदवीकाच कौद्षी| स्यात्‌ पदवी का कोइशी। 
इंच मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि मे ॥ ५१॥ 
श्रीदेव्युवाच - 
इत . उत्तरमग्रे ते त्रझाण्डुटकर्परम्‌ । 
गस्य चन्द्रादयो नाम घूलिलेशाः सञ्चुत्थिताः।। ५२ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति प्रकथयन्त्यौ ते प्राप्त त्रह्मण्डकपेरस्‌। .. 
भ्रपर्याविव शैलस्य कुड्यं निविडमण्डपमू्‌ ॥ ५३ ॥ 
अङ्केशेनैव ते. तस्मान्निगेते गगनादिव । 
निश्चयस्थं. हि. यद्वस्तु तइज्रशुरु नेतरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
निरावरणविज्ञाना सा ददश ततस्ततम्‌। 
जलाद्यावरण पारे ब्रह्माण्डस्याऽतिभासुरस्‌॥ ५५ ॥ 
र्माण्डादशगुणतस्तोयं तत्र व्यवस्थित । 
आरिथतं वेष्टयित्वा तु त्वणिवाऽक्षोटणष्ठगा॥ ५६ ॥ 
गे, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और केसा होगा और उसमें कैसे जाना 
देवि, यह सब आप मुझसे कहिये ॥५१॥ र 
| क्व ३ कहा--भद्रे, इसके बाद आगे ब्रह्मण्डसंपुटके ऊपरके कपाले 
| शश हः आदि जिस त्र्माण्डसंपुटके ऊपरके कपालके घूलिकण-से 












|) व कहा-रामचन्द्रजी, जैसे दो अमरियॉ. परवतके छिद्ररहिंत 
| कङ्क 1 होती हैं, वैसे ही इस प्रकार आपसे प्रश्नोत कर रही 
| गे ३ नाण्डसपुरके उपरवाले खप्परपर पहुँची ॥ ५३॥ | 
। | भे म कोई आकाशसे निकले वैसे ही अनायास निकहीं। जो वस्तु 
| कै हे साये स्थित हो यानी यह वस्तु सत्य है ऐसे अध्यवसायसे 
| पद बुद्ध अके समान रोस होती है और जो उक्त अध्यवसायसे युक्त नहँ 
| सकने. पित हो जाती है । ङीहाका विज्ञान आवरणधय या! 
है धि आको "एके उपरवाले कपालके बाद अश्माण्डके आर पार अत्नत 
| नसे व्याप्त देखा ॥५४,५५॥ [ अ 
3 पुना जर वहॉपर हे, वह जैसे अखरोटके ऊपर उसका बाहरी 
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योगबासिष्ठ नह | 
ज सतिन | 
तस्माइशगुणो वद्दिस्तस्माइशशुणोऽनिक्ण य ७७ | 
ततो | दशगुणं व्योम ततः परममम्बरस ॥ ५७॥ | 
तस्मिन्‌ परमके व्योञ्चि मध्याद्यन्तविकरपनाः | 
न काथन सयुद्यन्ति चन्ध्यापुत्रकथा इव ॥ ५८॥ 
केवल विततं शान्तं तदनादि गतश्रमस्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं महत्यात्मनि तिष्ठति ॥ ५९॥ 
आकर्पशुत्तमबलेन शिला पतेचेते 
तस्मिन्बलात्‌ पतगराडपि चोत्यतेचेत | 
तद्योजनं न लभते विमलेऽम्बरेऽन्त- 
माकल्पमेकजवगो5प्यथ मारुतोऽपि ॥ ६० ॥ 


स्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हीोपासरे | 
प्रमाकाशवणन नाम एकोनरत्रिंशजः सर्गः ॥२९॥ 


७५० 
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छिलका उसे व्याप्त करके रहता है, वैसे ही ब्रह्माण्डको व्याप्त करके छि | | 
उसके बाद उससे दुसगुनी अभि है, उसके बाद उससे दसगुना वायु था! र| 
भनन्तर उससे दसगुना आकाश है तदनन्तर शुद्ध चिदाकाश है ॥५$५५ 


उस परमाकाशमें वन्ध्यापुत्रके वृत्तान्तोंकी नाई, आदि, मध्य हीर | 
भपाएँ कुछ भी उदित नहीं होतीं यानी वह अपरिच्छित्र है। वह: वती | 
भमि, शान्त, कारणरहित, अमझून्य, आदि, अन्त और मध्यरहित दै. | 
॥५८,५९॥ | 

पदि उस निर्मळ चिदाकाशमें कल्पपर्यन्त बढ़ें भारी बेग sy | 
नीचेको गिरे और नीचेसे गरुड़ ऊपरको बड़े वेगसे कर्प ड ओते | 
त; उनका संन्धान करनेसें समभ वायु एकवेगसे दावा पकी ग | 
'- ` ऽहे भी उनसे मिळ नहीं सकता फिर चारों ओरसे उसके अर्ल । | 
गत ही क्या है! वह चारों ओरसे असीम और अपरिच्छिन है i 


उन्तीसबाँ सगे समाप्त 









5 
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| भाषालुवादसहित ७५१ 
| २ य वा त्त्य न्य 
क;  न्रिहाः सगे! 
| se 


पथिव्यपरेजसां तत्र नभस्तन्नभसोरपि । 
गधोत्तर दशगुणानतीत्या5«वरणान्‌ क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
इद परमाकाशं तत्मरमाणविवाजित । 
त्था ततं जगदिदं यथा तत्राण्डमात्रक ॥ २ ॥ 
तद्शावरणान्सर्गान्‌ जह्माण्डेष दशे सा । 
कोटिशः स्फुरितान्‌ व्योप्नि त्रसरेणूनिवाऽऽतपे॥ ३ ॥ 
| महाकाशमहाम्भोधो महाशून्यत्ववारिणि) | 
` | झहाचिदूदवभावोत्यान्‌ बुदबुदानबुदम़रभान्‌ ॥ ४ ॥ 
| कांबिदापततोज्धस्तातु कांश्चिचोपरि गच्छतः। | 
` कांधित्तियेगातीनन्यान्‌ स्थितांस्तव्धान्‌ स्वसंविदा ॥ ५ ॥ 


1 : तीसबाँ सगे 

हे | (पेग बद्ापडका पहले वणन किया गया है वैसे ही और उसी प्रकारके विचित्र 

भै ्रह्मा्डोंको चिदाकाशमें परमाणुके तुल्य लीलाने देखा इसका वर्णन ] 

ी | “a फेहा--पथिवी, जळ, अभि, वायु, और आकाशके उत्तरोत्तर 

$ | सक भारणोंको एक क्षणमें लॉधकर ढीळाने पूर्वोक्त परिमाणरहित 

| भाचे देखा, उक्त आकाइमें जैसे यह ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ 

के „ ` भम अह्माण्डोको भी उसने विस्तृत देखा ॥ १-२॥ 

( | "को पम, करोडो असरेणु दष्टिगोचर होते हैं वैसे ही लीबने 

शावरणवाळी करोड़ों सृष्टियोंको, जो कि स्वप्रकाश अधिष्ठान 

| र्र देखा ॥३॥ ङ 
| भष र परिपूर्ण महाकाशरूपी महासागरमें महाचैतन्यके स्फुरण 

- | भ रके भ्य बरह्ाण्डरूपी बुदबुदोंको ढीलाने देखा ॥ ३, 5 ॥ 

रों करोड़ ्रहमाण्ड हैं, क्योंकि प्रधान यानी अधिष्ठान च 


ri, 









त न 
ष हेते है । ऊपर, नीचे, सब जगह स्थित दें, इस पुराणवचनके 
| ० इत्यादिसे । 
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उसन्न-सी होती हो ८॥ | 
§ है और उतपन्न होकर शान्त-सी होती है ॥ थे द | 


क 





१ 


७५२ योगवासिष्ठ | 
` ज यत्रोदिता सवभय घे यू सतत यत्रोदिता संबिदयेषां येषां यथा यथा । | 


तत्र तत्रोदितं रूपं तेषां तेषां तथा तथा ॥ ३॥ 
नेहेव तत्र नामोध्वं नाउधो न च गमागमाः। | 
अन्यदेव पद किश्चित्तस्माहेहागमे हि त ॥ ७॥ | 














उत्पद्योत्पद्यते तत्र स्वयं संवित्स्वभावतः । 
स्वसङ्कर्पेः शसं याति बारुसङ्करपजालवत्‌ ॥ ८॥ 

| श्रीराम उवाच. ` | 
किमधः स्यात्‌ किंमूध्ये स्यात्‌ किंतियेक तत्र भाग)... 
इति ब्रूहि मम - ब्रह्मनिहैव यदि न स्थित ॥९॥ 


उसने तत्‌-तत्‌ ब्रह्मण्डोंके अभिमानी जीवोंके ज्ञानानुसार उसे पे इक्र | 
नीचे गिरते हुए, कुछको ऊपर उडते हुए, कुछको तिरे चलते हुए बौर इको | 
निश्चकरूपसे स्थित देखा । जिन-जिनकी जहां-जहांपर जेसी भावना हुई, सं | 
उनकी इष्टिमें वहां-वहांपर वैसा-वैसा रूप उदित हुआ | यह अनुभव केस | 
ष्टिसे कहा गया है, वास्तवमें चिदाकाशमें और ब्रह्माण्डमें भी कुठ ह | 
न तो ऊपरका प्रदेश है, न नीचेका प्रदेश है और न आह्ण्डोंके गरी | 
ही हैं, किन्तु वाणी और मनका अगोचर दिगूविभाग आदि सब ती | 
दसरी ही वस्तु है, इसलिए जो अह्माण्डोका वर्णन किया है, वह भगी ० 
ष्टके अभिप्रयसे किया है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ५-७ | पोरी । 

'य सवित्‌ ही अविद्यासे उत्पन्न अपने संकल्पोंसे, वालको ल | 


























यदि अधिपष्ठानतत्त्वमें दिगविभाग नहीं है, तो नी | 
ह केवळ अधिष्ठान-दिशामे स्थित रहता है, ऐसा नि है | । 

तानी घडा करते हैकम इजारा ह 
कक (आ श्रीरामचन्द्धजी न्द््जीने कहा--भगवन्‌, यदि धित € ८ पा 
होगा, ३ नहीं था, तो कल्पना द्वारा प्रतीत हो रहे कह रि | 
अघा, जन ऊपर न और क्या तिरछा होगा अर्थीत्‌ न हा | 
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| र भाषाचुवादसहित ७५३ 
| वि कन्नन ३ ज 
वसिष्ठ उवाच 


| 

| र्वावरणा एते. महत्यन्तविवजिते. । . 

ब्लाष्डा भान्ति दु््ेव्योश्नि केशोण्ड्को यथा ॥ १० ॥ 
__ इसातल्यात्‌ प्रधावन्ति-पदार्थाः सवे एव यत्‌ । 

' जहे पार्थिवो भागस्तदथस्तुध्वेमन्यथा ॥ ११॥ 
| - द्वस मिक हे, अतः मायिक प्रप्चमे इस पह हे, अतः मायिक प्रञ्चमे इस प्रकारके नियमका व्यभिचार 
| र कीं है, इस अभिप्रायसे पहले श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
| पा इत्यादिसे।  - ठ 
| भषीने कहा--वत्स, जैसे आकाशमें अमवश केशोंका कुण्डलाकार 

_ | हिर पड़ता है वैसे ही अज्ञानसे दूषित दृष्टिवाले - पुरुषको असीम 
| झिम समृ आवरणोंसे युक्त ये ब्रह्माण्ड प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 

| भा सव वस्तुएँ इश्वरेच्छाधीन हैं, इसलिए पूर्वोक्त नियमका उलङ्घन 
| ह नही है, इस अमिम्रायसे श्रीवसिष्ठजी कहते दैं--“अस्वातन्त्यात्‌' 











| ने भत्र होनेके कारण सभी पदाथ वेगसे इधर-उधर भाग रहे. हैं 
1 या भेण होनेके कारण वे गिरते नहीं हैं । भाव यह है कि जैसे 
| पी ने केसरी आधारभूत जो कर्णिका है, उसकी अपेक्षासे ही उनके 
[न होती है, वैसे ही ब्हाण्डोंमे जितने पदार्थ हैं, उन सबकी 
4 | भि मागी जाती है। यहांपर ऐसी शड्का नहीं करनी चाहिए किं 
|) ह „च न होनेसे फलकी डंडीसे गिरे हुए फलके गुर 
॥ | सण ते नीचे गिरनेभे कोई हेतु नहीं होगा, क्योंकि गुरुल विं 


पळ “य ऱ्य ab HN Si Sls 


1 | ऐपत रो है, जैसे विषयोंमे अपनी-अपनी इन्त्रियकी 
| ष पिमा नी आदिक अपने अशोंसे आकर्षणशक्ति ही गुरुत्व दै । अतएव 


$ | नष कारण अत्यन्त गुरुतम ब्रह्माण्ड नहीं गिरते हैं और न 
व | " i "४ आदिसे उनका. विक्षण. ही होता है। इसलिए अधिष्ठन 
| न, ` भावश्यकता ही नहीं है, इस आशयसे दुसरा समा गा" 
a i भ गो दिसे । अह्माण्डमें महाप्रथिवीरूप . जो अर्माण्डका भाग 
| ह; र नीचे हे और उसे अन्य आकाशभाग उपर दै 
। | 
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७५७ योगवासिष्ठ | 
` पिपीठिकाना मद आयता pres 
दशदिकमधः पादा एूर्धश्दहृतम्‌ ॥ १२। | 
वक्षवल्मीकजालेन केपाञ्चिद्श्दि 
ससुरानरदेत्येन वेष्टितं व्योम ॥ 

` सभूत सह _ भूतेन ls | गो 
इद कल्पनभूतेन पक्काक्षोटमिव त्वचा ॥ १४। 

यथा विन्ध्यवनाभोगे प्रस्फुरन्ति करणेव, | 
तथा तस्मिन्‌ पराभोगे ब्रहमण्डत्रसरेणवः || १५॥ 

तस्मिन्‌ सवे ततः सर्वे तत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । 

तञ्च सर्वमयो नित्यं तथा तदणुकं प्रति ॥ १६॥ 
वह भकार ज्योतिश्चक्रके आधारभूत खगोळसे भूगोल्को चा के! | 
माननेवाळे ज्योतिषशास्रकरोंको भी मान्य है, यह दर्शानेके हिए उके क | 
जवाहत इष्टान्त कहते हैं--“पिपीलिकानाम इत्यादिसि। . ` 
जैसे गोल पत्थर या ढेलेमें चीटियाँ चिपकी रहती हैं, जिस ओर पी 
है वह नीचेका भाग है और जिधर पीठं रहती है वह असन ह 
वैसे ही दसो दिशाओमें संल्झ छोगोंके पैर नीचेको ही होते है भो | 
होती है, यह सब सूर्वसिद्धान्तमें कहा गया है ॥ १२॥ | 
हस प्रकार श्रीरमचन्द्रजीकी शङ्काका समाधान कर मसत ब्रहा्ड ह | 
वर्णन करनेके लिए भूमिका बाते हैं--ृक्ष०” इत्यादिते | न| 

रझाण्डोंके अन्दरकी भूमि वृक्षों और वामियोसे म 208 

हह गाम-निशान नहीं है और निभळ आकाश देवताओं, नमत पती 

je और देतयॉसे आक्रान्त है । जैसे पका हुआ अखरोट पि | 

रपवो वेष्टित रहता है वैसे ही कुछ ब्रह्माण्ड तुरन्त कतना १३,१४ 

साथ ही आम, नगर, पर्वतोसे युक्त होकर उसन हुए 21 8 | 
> विशाल वनमें हाथी . पैदा होते दै | 
वेर नमं रण्डी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं॥ १५ | आए | 

दाई भशाण्ड चिदाकाशके सामने अशुवत्‌ सूक्ष्म दै इस श 

ग श भी क्यों न परमाणुतुल्य सूक्ष्म हो 
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शे F हि नननपपपस्पसपर्सरर्प्स्स्स्पसस भाषाइवादसहित > 38 
| ल तर्मन्‌ परमालोकवारिधौ ुद्ोधमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधौ । 


ड तमेत्य गच्छन्ति अक्लाण्डाख्यास्तरज्ञकाः ॥ १७॥ 
न्तःशूत्याः स्थिताः केचित्‌ सङ्कस्पक्षयरात्रयः। 
तरङ्गा इव तोयेऽब्धौ ग्रोद्यन्ते झून्यताणेवे ॥ १८॥ 
ाचिदन्तः कल्पान्तः प्रवृद्तो घधेरारवः । 
वृतऽन्यैनै च ज्ञातः स्वभावेन रसाकुळेः ॥ १९ ॥ 
अनेपा ग्रथमारम्मे शुद्धभूषु विज्ञम्भते । 
| कः संसिक्तबीजानां कोशेऽङ्टरकला यथा ॥ २०॥ 
षिता सग्पूण पदाथ चिदाकाशमें रहते हैं, सष्टिकाल्में उससे उत्पन 
_ | में सव उसीमें हीन हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितिमें सब दिशाओंमें 
र | र्र और सब वस्तुओंमें बही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है । वही 
# | लम आला है, इस प्रकारका वह किसके प्रति अणु होगा ! किसीके प्रति 
| इग्णुन्ही हो सकता है, यह अथ है ॥ १६ ॥ 
त अ बोकहप तथा परम प्रकाशके सागर चिदाकाशे ब्रह्माण्डंतामक लहे 
| विहीन होती हं ॥ १७॥ 
|| पड अव्याहत ही भीतर हैं, ऐसा कहते दै अन्तो 


हि| 

i | Cr समूणे सङ्घल्पोंके बीज छिज्ञरूप उपाधिका क्षय होनेपर 
41 ब समान अव्याकृत कुछ ब्रह्माण्ड भीतर स्थित हैं। जलम 
$ | पेरत त सागरमें उनकी प्रकसे तर्कना होती दै । 'कैसे असव्से 
, | शक है। ! । इत्यथेक श्रतिमें उक्त युक्तिसे वे हैं, ऐसी तकना की जाती दद 
| 
शि 


ची सने य 


३ | भेत र भीतर प्रछ्यमें समाप्त - होनेवाला घर-घर शंब्द प्रप है, 
विषयों प्रीतिसे व्याकुळ हुए अन्य छोगोंने कभी 
भभ है री, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञानसे विषयों जो प्रीति होती है 
त्स 
भि गड गथमिक कल्प, युग आदिके आरम्ममें प्रथम उत्पन्न प्राणियों 
i ता कारण शुद्ध भुवनोमें जैसे जलसे सींचे हुए बीजोके कोषे 
ही सृष्टि होती हे ॥ २० ॥ 
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७५६ योगवासिए 


सजल तीक | 
` महाप्रलयसम्पत्तौ ्यीचििदुतोऽदरयः | ०७७७३ 
अवृत्ता गलितु केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २१ | 
आकल्प निपतन्त्येव केचिदप्राप्रभूमयः । 
यावद्विशीये जायन्ते तथा संविन्मया किल ॥ २२ | 
स्तव्धा इव स्थिताः केचित्‌ केशोण्डूकमिवाअबरे | 
वायोः स्पन्दा इवाऽऽभान्ति तथा प्रोदितसंविदः ॥ २३॥ 
आचाराईद्शास्राणामाध  एवाब्न्यथोदिते | 
आरम्भोऽपि तथाऽन्येषामनित्यः संस्थितः क्रम! | २४ | 
































किन्ही ब्रह्माण्डोमें महाप्रूयकी प्राप्ति होनेपर जैसे सन्ताप झागेसे हि 
गलते है, वैसे ही. सूर्य, वहि और बिजळियाँ पहले भुवनोंकों जलकर संखे | 
गते हैं। कुछ ब्रह्माण्ड आधार भूमिको न पाकर कल्पपर्यन्त गिर ही हे | 
जबतक कि विरुकुरु चूरचूर होकर फिर न पैदा हों ॥ २१,२२॥ 

शङ्ा--पहरे आप ब्रंझाण्डॉके पतनका असम्भव कह चुके ह म 
क्या गति होगी ? 


` समाधाने ब्रह्माण्डपतन संविन्मय हैं । ऐसे अरह्माण्डोमें पग el | 
विरोध नहीं हैं । कुछ ब्रह्माण्ड आकाशमें केशोंके गोलेकी नाई निश्रढ्से हि ४ | 
और स्मन्दात्मक वासनासे उत्पन्न हुए . कुछ - ब्रह्माण्ड वायुके | 
तीत होते हैं ॥२३॥ . ps 

यदि कोई शङ्का करे कि 'धाता यथापूर्वमकलपयत! ( ते प 

अनुसार ही ब्रह्माण्डोंकी रचना की ) यह श्रुति सम्पूण 

के करती है, उससे विरुद्ध सुष्टियोंकी विलक्षणताका प्रतिपादर 
5 ° इसपर कहते दै--'आचाराद्‌' इत्यादिसे । 4 

उक्त अति पूव कल्पमें जैसी ब्रह्माकी सृष्टि थी वैसी ही दूरी ति 
पिय होती है,: ऐसा प्रतिपादन करती हे । वेद-शाखोंसे we 
कमेऱजञानके अनुष्ठानरूप सदाचारे बरह्ममावको भाप ह के 
दिके अन्य सष्टिकर्ताओकी सष्टिसे विलक्षणरूपसे उदित होगे 

पूंबेकी नाई हो, लेकिन अन्य 
शका क्रम अनियत ही ठहरा । इस प्रकार सुष्टियोंकी विल 
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यादि ॒ दादपुर फेः चद्विषण्वा दिसेपाः | | 
| ¦ ४ [चाहष्ण्वाद्सगपा: . 
| | देविद्वाडन्यप्रजानाथा: केचिन्निनोथजन्तवः ॥ २५ ॥ 
| हेविदिचित्रसंगेशाः केचित्तियेडमयान्तरा! | 
केचिदेकाणेवापूर्णा इत्रे जनिवजिता; ॥ २६ ॥ 

इविन्छिलाङ्गनिष्पिण्डाः केचित्‌ कृमिमयान्तराः | 

केचिदेवमया एव . केचिन्नरमयान्तराः ॥ २७ ॥ 
केविबित्यान्धकाराव्यास्तथा शीलितजन्तवः | 

| केचित्रित्यप्रकाशाब्यास्तथा शीलितजन्तवः. .॥ २८ ॥ 
| केचिन्मञ्कसम्पूणा ` उदुस्बरफलश्रियः । 

. नितं शून्यान्तराः केचिच्छ्न्यस्पन्दात्मजन्तवः ॥ २९ ॥ 


Cis 





६ | भ क़ि परमेश्वरको अपनी-अपनी तपस्यसे प्रसन्न कर आपसमें एक 
' | हे चतेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव परस्परसे उत्पन्न होते हैं, 
| (नाष बरहम, विष्णु और रुद्रकी कल्पके मेदसे परस्परसे उत्पति 
| ४ है। निस कल्पमे जो उत्पादक होगा, उसकी प्रधानता होनेपर उनके 
ग | Ee कभी सत्त्वगुणकी प्रधानता होगी, कभी रजोगुणकी और कमी 
| 'षानता होगी, यों सत्त्व आदि गुणोंकी प्रधानताके कारण भी सृष्टम 
- तो रीना अनिवाय है, इस आशयसे कहते हैं--'केचित' इत्यादिसे | 

ह | ६ pm रा ही सृष्टिकती हैं, कुछके विष्णु ही अधिपति हैं, ढुछके 
& i | त ! दुग 9 विनायक आदि. अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके महत्व 
0 | धोतर राणो वे भी अक्नाके नियन्ता कहे गये हैं । कुछ जक्षाप्डमे श 
ही. | ज्र इ किसीके नियत्रणके बिना ही स्वच्छन्द रहते हैं ॥ २५॥ ` 

॥ | शेर र विचित्र सृष्टि और विचित्र अधिपतिवाळे है कुछ रा 
( | देने भौर वासनाओंके विलक्षण होनेसे एवं सष्टिकतीओंकी इच्छ 









ह) नर „¬ रगे, पशु-पक्षियोंसे ही मरे हैं, कुछ ब्रह । 
| लहद दे, इ जीव-जत्तुजोसे य हैं, कुछ जा विश 
| किक ठेके नतर कोडे ही कीड़े हैं, कुछ देताय ही भा 
' | ओले द भ हो मचुरमात्रामे रहते हैं, कुछ कमी नष्ट १ 

6 क "है उसे वैसे ही प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, कि उल्का 
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७५८ योगवासिष्ठ 
gm esse बी (स्ती | 
हि कलह नट मं 
सगण तादशेनाऽन्ये पूर्णा येञन्वषियामि | ७ | | 
कल्पनामपि नाऽऽयान्ति व्योमपूर्णाचलो यथा य 
ताइगम्बरमेतेषां महाकाशं ततं का 
आजीवितं ग्रगच्छड्लिविष्ण्वाधैयन्न मीयते ॥ ३ 
प्रत्येकस्या5ण्डगोठस्य स्थित! कटकरत्वत्‌ | 
भूताकृष्टिकरो भावः पार्थिवः स्वस्वभावतः ॥३२॥ 
यः सवेविभवोऽस्माकं धियां न विषय ततः । 
तजगत्कथने शक्तिनं ममाऽस्ति महामते ॥ ३३॥ 
धरें दशनव्यवहार देखा जाता डे; कुछ सदा प्रकाश एउ है जो दशनव्यवहार देखा जाता है; कुछ सदा प्रकाशसे पूर्ण हैं, उगे से 
माणी दृष्ट होते हैं। कुछ गूररके फळकी तरह मच्छरोंसे पि है कल 
अह्मण्डोका मध्यभाग सदा शून्य रहता है, कुछके जीव गतिशून्य हैं ॥२९-१ 
पूर्वोक्त प्रकारकी सृष्टिसे पूणे कुछ दूसरे ब्रह्माण्ड आकाशसे पूर्ण सं | 
नाई योगियोंकी सविकस्पकज्ञानविषयताको भी प्राप्त नहीं होते ॥ १०॥ | 
आकाशसे पूर्ण पर्वतके समान आकाश श्यस्वमाव है और महते | 
वैसा विस्तृत है कि यदि विष्णु आदि अपनी आयुभर यह कितना का है र| | 
जाननेके लिए दौड़े तो भी उसकी इयत्ता नहीं जान सच्ते ॥ ३१॥ | 
यदि कोई शद्टा करे कि भले ही अनन्त ब्रह्माण्ड हों और पे | 
न हों, लेकिन उनके बाहरस्थित जलादि आवरणका आही | | 
"१ कारण उनका विश्लेषण क्यों नहीं होता, ऐसी शङ्का कर पफ ह | 
F सन्न अवहम्बन कर उनका विश्लेषण नहीं होता, ऐसा समातं क | 
त्येकस्य इत्यादिसे | मै | | 
अपने स्वमावसे ही प्रत्येक जह्ाण्डयोळककी भूतोंको गाइ बि | | 
















































































प शक्ति वळ्यमें जड़े हुए रलके समान चारों ओरसे श | 
क उनका विशेषण नहीं होता ॥ ३२ ॥ BT | 

| | अशक्तिख्यापनके रवणनका र 
ये! इत्यादिसे | . बहाने जगद्वित्ता । 4 | 






` _ महामते, जगतूके वर्णनके विषयमें हमारी बुद्धिका जो मू किर 
नही पि चुके हैं। उसके बाद जो जगत्‌ दै, वह हरी इ जु 
`` ' उसके वर्णनमे हमारी शक्ति नहीं हे ॥ ३३ ॥ “1 
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| 6 0 7 न्त्यदर्ितपरस्परमेद अचा 0 मत्ताः 
| smo परमाम्बरेऽन्तरेवं स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥२४॥ 
५ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो 


, पाल्याने विचित्रत्र्माण्डकोटिवणनं नाम 
ब्रि! स्यः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिराः सगे! 
वसिष्ठ उवाच 


एवमाकलयन्त्यौ ते निर्गत्य जगतो निजात्‌ । | 
अन्तःपुरं द्‌्ञतुझटित्येच विनिर्गते ॥ १॥ 





वे | _ झुम अयान्य जगत्के वर्णनकी शक्ति न होनेसे | इसने ही जगत्‌ हैं, 

ह | ही सोचना चाहिए किन्तु अन्य लोगों द्वारा अदृष्ट ( अज्ञात ) अनन्त 

र! | शह क्योंकि भायामें अनन्त जगतोंकी सृष्टि करनेकी असीम सामथ्ये है, 

| "छक कहते हैं--'भीमा०” इत्यादिसे । 

| _ "त भन्ने व्याप्त बढ़े भारी अरप्यमें जैसे मदोन्मत मूतगण पर्पर 

स तरूपको देखे बिना नाच करते हैं, वैसे ही अविद्यासे आवृत तरे 

| त्‌ सुरित होते हैं ॥ २४ ॥ 

| ` ` तीसवौ सर्ग समाप्त 

5 | | र एकतीसवों सगे 

1. अन्त:पुरको देखनेकी इच्छा, अन्यान्य ब्रह्माण्डोंके रक्षण, झरवी 

f |. लाद शिरज्ञाण आदिसे--सच्नद्ध सेनाके निरीक्षणका वणेन 1 नाडो र 

| इत सर निकरकर पूर्वोक्त रीतिसे अतति se 

| भे ने हुई वे उनमें से किसी ब्रह्माणडमे झटपट र 
रेल, वहां वे चिरकालतक नहीं रही, दुस दी रिफर गे 
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9६० योगवासिष्ठ ज्य य न्य बध 
 : सित एपयरपूर्ण हराम "| 


धि कहा ह 
"शाञतयाऽर्पारपसहानिद्राजनाङ्कुङम्‌ | . 
शूपचन्दनकपूरङङ्खमामोदमन्थरस्‌. ॥३॥ 
तमालीक्याऽपरं भुः संसारं गन्तुमाइता । 
पपात लीला सङ्करपदेदेनाअगरैव तन्नः ॥ ४॥ 
'विवेश भतुः सङ्कलपसंसारं किञ्चिदातत्‌। | 
. संसारावरणं भित्वा भित्वा बरह्मण्डकर्षरस्‌ ॥ ५ ॥ 
आप साद्ध तया देव्या पुनरावरणान्वितम्‌ | 
अझाण्डमण्डपं स्फारे ते प्राविश्य तथा जवात्‌ ॥ ६॥ 
| ददश मतुः सङ्कल्पजगञ्जम्वालपल्बलम्‌। .. 
सिंहीव शेल्कुहरं तमोजलदपङ्किलम्‌ ॥ ७॥ 
देव्यौ विविशतुस्तत्ते व्योम व्योमात्मिके जग 
` नाण्ेऽन्तयैथा पक्कं सदु विलं पिपीठिके॥८॥. | 
अल उस अन्तःपुरमे पुष्पराशिसे परिपूर्ण महाराजका <महात्र शव स `, | | 
शवके य समाधिमें आरूढः चित्तवाळा लीळाका शरीर वेठ थ! * | 
` शरण रात्रिके बहुत दीप होनेसे उसमें छोग थोड़ी-थोड़ी सुपुमिसे ( गढ वा | 
उक्त ये, धूप, चन्दन, कपूर और कुडुमकी सुगन्विसे वह भरा भा॥ ९४. | 
उसको देखकर पतिके दूसरे संसारको जानेकी डीडाको इच्छ क | 


न 
९ 

५१ 

tS 

है 5 

















` पात्र दहसे अन्तःपुरमे ही. स्थित पूर्वोक्त. मण्डाकाशे हनी " . 
"रणको तोड़कर और ब्रहमाण्डके. खप्परको फोड़कर कुठ वि 
सास प्रविष्ट हुई ॥ ४,५ ॥ ण्व | 
है उक्त देवीके साथ फिर आवरणोंसे युक्त विस्तीण पुरी र | 
ची और उसमें प्रवेश कर जैसे सिंहिनी अन्यकार और ममो व्हती. 
टर ता भरी. हुईं तछेयाके समान था, देखा ॥ ६,७ बि | 
जैसे दाकाशमंय उन दोनों देवियोंने जह्माण्डके मध्यवर्ती ब के | 
| जि पंके हुए - अतएव कोमळ .बिश्‍वफलमे 0, | 
१०५८-१८: क ED 
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त नेमण्डलास्भोधिसङ्कलम्‌ ॥ ९ ॥ 


|  मेह्यााटइतं अम्बूद्टीपं नवदलीद्रम्‌ । 
| दव्य मारते वषे लीलानाथस्य मण्डलम्‌ ॥ १०॥ 
| तसिन्न्तरे तस्मिन्मण्डले सण्डितावनो । 
चग्रेऽस्कन्द्नं कश्चित्‌ सामन्तोद्रिक्तभूमिपः ॥ ११ ॥ 
तेन संग्रामसंरममे ग्रेक्षाथे सष्टुपागतेः । 
्रोक्यभूतैस्तद्योम बभ्ूवात्यन्तसङ्कटम्‌॥ १२ ॥ 
अशह्वितागते तत्ते देव्यौ. ददशतुनेमः। | र 
नमश्वरगणक्रान्तमम्बुदैरिव मालितम्‌.। १३ ॥ \ 
| सिदगचारणगन्धर्षगणविद्याधरान्वितस्‌ . । 
| शगहणसंरब्धस्वर्गलोकाप्सरोब्वतम्‌ .... . ॥ १४.॥ 
| 'तमासोनधुखोन्मत्तभूतरक्षःपिशाचकस्‌ । 
2 | _ अििाप्हस्तवद्यधरङ्जनम्‌ ॥ १५॥ 
| हय भनयान्य होकों, अनेकों पर्वों और आकाशको लॉधकर वे विविध 
| पेष भौ परिपूर्ण भूमितलमें प्राप्त हुई । तदनन्तर मेरुपवतसे अत्यन्त 
र | ची गो खप्डोमें विभक्त जम्बूद्वीपमें जाकर भारतवर्मे हीलाके स्वामीके “ 
| ह 


| स नन्तरिकषमतीत्य ते। दोकान्तराण्यद्रीनन्तरिक्षमतीत्य ते ।. 


है] 
| 


| 





| 


॥ ९, १० || 


| शथिवीके भूषणस्वरूप उस राज्यमें किसी एक राजाने 
| \ ह सहायभूत सामन्तोसे जिसकी शक्ति काफी बढीचदी 
| हिने ॥ ११॥ | पम | 
शण साथ संग्राम छिड़नेपर उक्त संग्रामंको देखनेके. ढिए आये 
| शश णी आकाशमें बड़ी भीड़ लगी थी ॥ १९॥ के 
| स नका (आई हुई उत देवियोंने जाकाशचारी सिद ग 
| भे भेषमण्डरसे चिरा हुआ-सा देखा ।. वह तिक व? 


| (च रणे युक्त था, शुर-वीर. पुर्षोंके महणे उतांवडी क 
AN ह श 'आइत था, उसमें उन्मत्त मूत, रावस और पिच 
पके छ तो टे द उसो इ दो सी री कि 
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७६२ 
मका क द | [ उपिम | 
आयुधापातरार्थ गहीताव्रितरेईतम॒ ॥ । १॥ | 
अख्मागेनभोभागविद्रबङ्भतमण्डलम्‌ | मु 
आहोपुरुपिकाक्षुव्धप्रेक्षकामोदनोद्धटम॒ ॥ १७॥ 
आसन्नभीमसंग्रामकिंबद्न्तीपरस्परस्‌ | 
लीलाहासबविलासोत्कसुन्द्रीध्तचामरम्‌॒॥ १८॥ 
धर्माप्रेकष्यप्रयुक्ताऱ्यसुनिस्वस्त्ययनस्तवम | 
सम्पन्नानेकलोकेशवनितावसरस्तवम॒. ॥ १९॥ 
| स्वर्गाहशूरानयनव्यग्रेन्दभटमासुरर्‌ | | 
/ शूार्थालङतोचुङ्गरोकपालार्यवारणम्‌ .॥ २०॥ 
आगच्छच्छ्रसन्मानीन्युखगन्धर्वचारणम्र । . 
शूरोन्शुखामरल्लेणकटाक्षेक्षितसद्भदम्‌ ॥ २१॥ 
ME... .. “८-८ ती 
उससे विद्याधरोंकी ख्नियोके हाथ भर गये थे, युद्धदशीनमें अत्यन्त - अश्क | 
अ्नशखोके आधातसे अपना बचाव करनेके छिए पर्वतके तये केर. 
वेता. ( एक प्रकारके. भूत ), यक्ष . और. कूष्माण्डोंसे वह पतित गा | 
मागमूत समीपवर्ती आकाशभागसे, स्वरक्षाथ, समुर भूतगण उसमे भग | 
ज्य क्षुब्ध योद्धागण दर्शकोंका आमोद-प्रमोद कर रहे थे हे व न | 
385 रोग परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्रामकी चर्चा कर र! | 
द भौर बिलासोमे उत्कृण्ठित मुन्दरियोंने अपने हाथो चैंवर हें से र र | 
स मीला होनेसे अनय डोगोके इश्िगोचर न हो स ह | 
दा 3 झुनियो द्वारा देवताओंके स्तोत्र जगत ` | 
ड ठेजा नक ये, अनेक छोकपाछों द्वारा अप्सराओंसे प | 
न की जा रही थीं, भाव यह कि अप्सरा र हैं। | 
नन अनुसरण न करें, यों लोकपाल उनकी स्ति २. बह पति | 
क जे योग्य शूरवीर पुरुषोंको छानेमें व्यग्र इन्द्रके रावी राव र | 
| द न किए दन ने मोक ग कर 
ता "जाए गये थे, स्वर्गेकी ओर आ रहे रणभूमिमें आह | 
` ` प सम्मानमें गनध और चारण कटिबद्ध के वरा, | 














| भाषालुवादसहित ७६३ 
झि | NNN ET EN Ee 
कल ल्ीगणकस। | 
| दद्व शूरयशसा चन्द्रीकतदिवाकरम्‌ ॥ २२ ॥ | 
जा श्रीराम उवाच 
| आगवल्हरशब्देन कीदृशः प्रोच्यते भटः 
| ` स्वर्गाठडकरणं कः स्यात्‌ को वा डिम्भाहवो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 


शाश्रोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोरथैन यो रणे । 

मृतो वाऽथ जयी वा स्यात्‌ स झूरः शूरलोकभाक्‌॥ २४ ॥ _ 
` अन्यथा प्राणिकृत्ताङ्गो रणे यो श्ृतिमाप्लुयात्‌ । 

हिम्माहवहतः प्रोक्तः स नरो नरकास्पदम्‌ ॥ २५॥ 








| छ होनेवाही अप्सराएँ कटक्षोसे अच्छे-अच्छे योद्धाओंको देखती थीं 
र | (फुके वाहु-दण्डोंका आलिङ्गन करनेमें न्ध सहखों खियोंसे भरा था, 
ह| ज़ श्न यशने वहांपर सूर्थको चन्द्रमा: बना दिया था, भाव यह किं 
| | "से उष्णताके दब जानेसे सूये चन्द्र-सा माळस होता था ॥१९-२२॥ 
३ |¦ ह क रुक्षणको जाननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी पूछते 
|| | 
i iy फेहा--भगवन्‌ , शूरश केसे भटका वाचक है कौन 
| शर है और कौन डिम्माहव भट है ! यद्यपि यहांपर डिम्भाहव भट 
| भे उड और न किसी प्रकार सूचित ही है. तथापि यहांपर 
न १ स्वगोलक्ला - प्रासङ्ग 
| शे हिए ॥ २३ रभूत शारसे भिन्न होनेके. कारण 
| मपि फहा--वत्स, शाख्नोमें प्रतिपादित सदाचारसे युक्त प्रमुके 
भ हे करता है, वह चाहे रणमें मृत्युको प्राप्त हो; 
| फे विधिसे वि भाजन हे ॥ २४॥ `+ ०५०७० , 
[क परीत यानी असदाचारी प्रसुके दिए जिसने 





{ | "ध क है भौर यदि रणमे मृत्युको प्राप्त होतो वह डिम्माइवमँ मारा 
TS पह नरकगामी होता हे ॥ २५ ॥ 5 य कळ 
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यो नरस्तस्य सङ्ग्रामे सतस्य निरयोऽक्षयः ॥ २६। 
यथासंभवशास्राथलोकाचाराजुबृत्तिमान्‌॒| | 
युध्यते ताइश्रेव भक्तः शूरः स उच्यते || २७ ॥ 
गोरर्थ ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्याऽथे च सन्मते | 
शरणागतयत्नेन स सृतः स्वर्गभूषणम्‌॥ २८॥ 
परिपाल्य स्वदेशैकपालने यः स्थितः सदा | 
राजा सृतास्तदर्थं ये ते वीरा वीरलोकिनः ॥ २९॥ 
/ प्रजोपद्रबनिष्ठस्य राज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभो! | 
अर्थन ये सता युद्धे ते वै निरयगामिनः॥ ३०॥ | 
उक्त अथको ही विरोषरूपसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं--अयपागा 
.इत्यादिसे । ER | 





बिस स्वामीका आचरण शाखानुकूळ नहीं है, उसके ढिए जो पुस लाने | 


युद्ध करता है, वह यदि संग्राम-भूमिमें मरे, तो उसको शाश्वत गर ° 
होती है ॥ २६ ॥ | 
ट जो यथासंभव शाख्तप्रतिपादित विधिके अनुकूछ और लोकपा 8 | 
वरण करनेवाझा होकर रणमें युद्ध करता है और वैसे ही दाची त | 
भक्त हो, वह शूर कहलाता है ॥ २७॥ a | 
` ` इते, गउके रक्षण छिप, ब्राह्मणके रक्षण . लिए, गिते | 
शेरणागतके क्षणके . लिए युद्धरूप उपाय द्वारा जो गत्युको मात 
सर्गाल्डार है ॥ २८॥ ` a] 
म अवश्य प्रिपाढनीय ( रक्षणीय ) अपने देशकी we शरन 
-सदा उद्यमी है, उसकी विजयके लिए जो युद्ध करते 

उन्हे वीरोंका झोक प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ जा अ 
; च भेजाओंके प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करनेवाले तित 

` मनन जमींदार आदि प्रभुके लिए जो युद्धमें मरते ह वेः तिस 
होते हें | RR 36 उल: THN 
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| व नल १] ब क महल... 
न १ हि राक्षामराक्षां वा5प्ययथाकाख्रकारिणाम । 
त्रियते छिन्नाज्ञास्ते वे निरयगामिनः ॥ ३१ ॥ 
धर्मी यथा तथा युद्धं यदि स्यात्तहिं संस्थितिः । 
नाशयेयुरळ मत्ताः परलोकभयोज्झिताः ॥ ३२ ॥ 
यत्न यत्न इतः शूरः स्वगे इत्यवशोक्तयः । 
र योद्धा भवेच्छ्र इत्येवं शाख्रनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 
मराचारवतामथे खड्गधारा सहन्ति ये | | 
ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिम्भाइवाहताः ॥ ३४ ॥ 
| मरू आचरण न करनेवालेका आश्रय लेना ही नरकका हेतु है, उसपर 
| हक प्रजाओंके प्रति उपद्रव करनेवाला हो, तो उसका आश्रय लेना नरकका 
|] | i न ही क्या है ! इस आशयसे फिर पूर्वोक्त बातको कहते दै 
| शश्नमुकूर आचरण न करनेवाले और प्रजाको प्रपीड़ित करनेवाले राजाओं 
सि | हरे भिन्न मालिकोंकी विजयके लिए जो रणमें छिन्न-भिन्रशरीर होकर 
र | 8 वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥ ३१ ॥ 


रत 


स उ सागीका आश्रित होनेपर भी यदि अधमसे युद्ध करता हुआ भट मारा 
ह | ' रो सग प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं--'म्म्‌' इत्यादिसे । 
# है भके बुद्ध हो, तो युद्धम सृत योद्धाकी स्वर्गमे स्थिति होती है। 
- मो दे मारे गये पुरुषको स्वरी प्राप्त हो, तब तो मत्त पुरुष परहोकके 


4 | केसी त चने युद्धसे भी दूसरे छोगोंको नष्ट कर डाढें॥ २२ ॥ 
| 


x 
| 
४ 


| ४ न बात है, तो 'परप्राणान्‌ निजप्राणे ¦ पणीङ्ृत्योद्यतायुधः | यत्र यत्र हृतः 
a | थ्रू ह पदे |! ( अपने प्राणोंसे दूसरेके प्राणोंकी बाजी लगाकर शखको 
। | नो ह त जाय, वहां उसे पद पदपर स्वी है ) ए 
शी ध रह सार होगी ! इसपर कहते हैं--'यत्र यत्र' इत्मादिस । 
व \ भो भी मारा जाय, वहां उसे पद पदपर सै है! इत्यादि 
4 | ९ है | ३ हि के हिर युद्ध केवल क कै श 
भे तिदित :ज> आओ हर ल्न 
` जे हे वित आचरणवाळे मशके लिए सही पो 
ड ) रेष लेग डिम्माहवमे मारे गये कहे जाते दें ॥ २४ ॥: 
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मा . 
तेषामथ रणे व्योश्चि तिछन्त्युत्कण्टितायया 7 ७ |+ 








शरीभ्ूतमहासस्वदयितोक्तिसुराङ्गनाः ॥ ३५] | 

विद्याधरीमधुरमन्थरगीतिगपै 
मन्दारमार्यवलना | 

विश्रान्तकान्तसुरसिद्धविमानपडूक्ति _ 
व्योमोत्सवोचरितशोभमिवोहताप॥३॥ | 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हीहेपात्या | | 
युदप्रेक्षिकास्थितास्बरवणेनं नाम एकत्रिंशः सगे! ॥ ३१॥ | 





द्ान्रिशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

' अथ वीरबरोत्कण्टनृत्यद्प्सरसि स्थिता । | | 
_ - टौठाःवलोकयामास व्योप्ति विद्यान्विताःवनी | _ हीलाऽवलोकयामास व्योश्नि विद्यान्विताः्वनौ | १॥ _ ः 
~ उनके लिए रणभूमिमें और आकाशमें झूरताको प्राप्त महावर शि त ] 
कहनेवाली सुराज्ञनाएँ उत्कण्ठित होकर खड़ी रहती हैं ॥ २५॥ कं 
विद्याधरोकी अङ्गनाओंके मधुर और मन्द मन्द गायनंसे रु. | 
शकी माढाओंके गथनेमें बयर कामिनियोसे युक्त और दते | 
सिद्धेकि सुन्दर सुन्दर विमानोंकी पङ्क विश्राम ले रही थी, ऐसा भूम | 


| 
। 









१ 

हिए बहुत बढ़ी चढ़ी शोभासे युक्त-सा अत्यन्त शोमित था । | ब 
| इकतीसवॉ. सगे समाप्त | | | । | 

! भक्षतमय विमानमें बेटी हुई सरस्त्रतीदेवी तथा लीला द्वारा देखी गई CE 

. उत्युक शल्न-अज्जसे सुसजित दी सेनाओंका | 


पैक Pa कहा--हे सौम्य, तदनन्तर शुर, kr हरी ड सह fo । ! 
य सय कर रहीं. अप्सराओसे पुर्ण . शुरहित ४ | १ 
डोडाने इचिवीे अपने: पतिदेवसे अपने रङ्मण्डर 3 







| | त य | भापानुवादसहित | ७६७ 
१ 
| मण्डले भवपालिते बलमालिते 


ह 
ण्ये क ॥२॥. 
धे सौम्याब्धिद्वितयोपसम्‌ । 
| न स्थित Ds | । ३ ॥ 
| सज सुसन्द्रमिद्मञ्निमिवाऽद्कुतस्‌ 
| ासम्पतषाुन्धादिलवितम्‌ ॥४॥ 
५, | उद्रतामलनिस्रिंशधारासारवहज्जनस्‌ । 
| ऋ्वत्रखधप्रासभिन्दिपारष्टिसुद्शरम्‌ ॥ ५॥ 
गुरत्मक्षविक्षुब्धवनसंघातकस्पितस्‌  । | र 
उद्यदिनकरालोकचश्चत्कनककङ्ट्स्‌- ॥ ६ ॥ > 
| पस्पखुखाटोककोपम्नोद्वामितायुधम्‌ । ` 
| अन्योन्यवदृष्टित्वाचित्रं भित्ताविवा5पितम्‌ ॥ ७ ॥ 
|  ऐेखामर्यादया दी्बद्धया स्थापितस्थिति । 
__ भवायमहासेन्यशषाङ्कराश्चतसंकथस्‌_ ॥८॥ ॒___ अनिवायमहासैन्याङ्काराश्चतसंकथस्‌  ॥ ८॥ 
| सिह, आखू, विच्छ, राक्षस आदिका आवास होतेके कारण 
र |स शकी द ण विशाल वनमें- दो महासागरोंके क. 
| १ दो सेनाओंको देखा । वे मत्त सेनाएँ महान्‌ कार्योच्ोगोसे युक्त 
भे परो दो राजा उनमें विद्यमान थे, युद्धके लिए वे सुसज्जित थीं, 
हे |. शिक्षाण, हरवा हथियारसे लैस थीं,- अतः देदीप्यमान अझिकी नाई वे 
रोती थीं, पहले परहार-पातको देखनेके लिए क्षुब्ध असंख्य नेत्र 
ही सेनाओमें प्रहारके लिए उठाई गई चमचमाती हुई 
स मानो जलूघाराएँ उन्हें छोग-सह रहे थे, कुल्हाडे, बर्छे 
रंगर आदि अल्लश्त्र चमचमा रहे थे, गरुड़के परोसे 
“मान दोनों सेनाएँ चञ्जळ थीं, उनमें. उदयकाळके सूर्यके 
मर ताप ) के समान सोनेके कवच देदीप्यमान हो रहे ये, भट 
त सरेके मुखदशनसे उत्पन्न हुए कोपसे परस्पर अल-शख 
चित्रसे प्तिमट एक दूसरेके ऊपर टकटकी लगाकर देखनेके कारण 
सदे (२ होते थे, खूब :रूम्बी खींची हुई दो सेगाओंके 
( सीमासे ) दोनों. सेनाओंकी स्थिति नियत कर दी 
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छट | योगवासिष्ठ - | 
न्न  - (सिग | । 
पूर्वप्रहारस्मयतश्रिरं संशान्तदुन्दुभभि , ७ |= 
निबडूयोधसंस्थाननिखिलानीकमन्थरय ii: | | 
धनुद्रितयमात्रात्मशून्यमध्येकसेतुना । | 
विभक्तं करपवातेन मत्तमेकार्णंवं यथा ` ॥ १, ॥ 
काये सङ्कटसंरम्भचिन्तापरवशेश्वम्‌ | 
विरटक्वेककण्टत्वभडुरातुरहृदूगुहम्‌ *॥ ११॥ 
प्राणसर्वेस्वसंत्यागसोबयोगासंख्यसैनिकम । 

र 'कर्णाकृष्टशरौधौघत्यागोन्युखघनुधरय॒ ॥ १२॥ 
€ ्रहारपातसभ्परक्षानिष्पन्दासंख्यसैनिकम्‌ । 
अन्योन्योत्कण्डकाठिन्यभरश्चङटिसङ्कटम्‌ ॥ १३॥ 
परस्परसुसङ्कङ्ककडटङ्कारकङ्कटम्‌. . । | 
वीरयोधमुखादग्धभीरुप्रेप्सितकोटरम्‌॒ ॥ १४॥ 





| - |! 
गई थी, बड़ी भारो दो सेनाओंमें एकत्रित मटोंके अनिवार्य हते गुढगे शॉ | 
होगोंको परस्पर आलाप नहीं सुनाई देता था, राजाकी आज्ञाके विना पह 1 |. 
हो, इस शङ्काके कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओंमें रणदुन्दुभी शात के |; 


अपने-अपने स्थानमें श्रेणीबद्ध योद्धारूपी प्रधान अवयववाडी ण hh 
नयो दोनों सेनाएँ परिपूर्ण थी, जैसे मरळ्यकाळके महावाइे विडल || 
सपु दो विमागोमे. विभक्त होता है, वैसे ही वे दोनों सेई के ह |: 
परिमाणके जनशुन्य मध्यभागरूपी एक. पुळसे विभक्त थी, उसमे त्र |` 
सजा अपने शरीरपर वेगसे उपस्थित हुए संकटकी चिन्तासे गस्त ये, ळत ू | | 
डरपोक छोगोंकी हद्यरूपी ` गुफा बोळ रहे मेढ़कके कण्ठकी या 
लिए उचते थे, कानत खींचे गये वाण समूहरूपी ख्य पैक बि | 
तसर थे, प्रहार करनेकी आज्ञाकी मतीक्षामें अर अ | 
sofa निश्च खडू थे, परस्पर भट और प्रतिमटमें युद्धको उत्कप्ठाते औरं > | | 
` शोषते बी हुई करिये दोनों सेना दषम हो गई थीं! "बह | 
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र 
| भाषासुवादसहित ७६९ 
पा १00000 णनातितस पा स्थानकालोकमात्रासंदिग्थजीवितस्‌ । 


| “नाहरां ुेभमानवस्‌ ॥ १५॥ 





| पूवप्रहारसंप्रेक्षाव्यग्रप्राणतया! तया | 
| मंशान्तकछ्छो लरवे निद्रासुद्रप्रोपमस्‌ ॥ १६ ॥ 
| जा्ताङ्कसङ्काततर्यनि्याददुन्दुमि । 


भर्हाकासंठीनसर्वपांसुपयोधरस्‌ ॥ १७॥ 
पहायनप्रैः पथ्वाच्यक्तसङ्कुलमण्डलस्‌ । 
बिसारिमकरव्यूहमत्स्यसंख्याब्थिभासुरम्‌ ॥ १८ ॥ 
| पताकामञ्जरीपञ्जविजिताकाशतारकम्‌ । 
| इसिषत्तम्मिकरकाननीकृतखान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
। ` तरतरलभापूरसपक्षसकरायुधस्‌ | 
घमदरमितिशब्देभ आ्रासोत्येध्मांतखान्तरस्‌ ॥ २० ॥ 





7 | ते बहे हुएसे अतएव काले मुखवाळे डरपोक लोग छिपनेके छिंए 
शी तेह ह रहे थे,. परस्पर युद्धके. दुशनपर्यन्त जिनका जीवन निश्चित 
के रोम हाथी -और मनुष्य खड़े हुए रोंगटोंसे व्याप होनेके कारण 
dhe और अगरु-बगळ बढ़े हुए थे, - प्रथम प्रहारकी आज्ञाकी 
स्या होनेसे दोनों सेनाओमें कोळाहळका शब्द शान्त था, अतएव 
भ लारी गाढ़ नीदमें सोये हैं, ऐसे नगरके तुर्य प्रतीत होती थी 
र और दुन्दुमियोका शब्द शान्त था, सब धूलिकण और बादर 
i और आकाश हीन थे, भागनेमें तत्पर डरपोक छोगोंने सेनाके 
1 शि धरो पीछे छोड़ दिया था बड़े-बड़े मगरोंका और मछलियोंका 
के | हे ऐसे सागरकी नाई उन सेनाओंकी छवि ठिक 
हि हुई चमकदार झाल्रोंने आकाशके तारोंको जीत ल्या 
he ॥ यो द्वारा ऊपर उठाई गडे ँड्रोने आकाशके “ 
f | र "१९ || 
द से. रहीं चच प्रकाशराशियोंसे सकळ शरतर-असत डे युक्ते | 
शेतक दोनों से.” पेस शब्दोंसे और मुखवायुसे 
सेनाओं 


का आकाशमण्डळ शब्दायमानं था | ९ | 
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| थे, कहींपर विध सुन्दर 
| ब्यूहरचनासे आगे निकले हुए वीरोंके वि र 
: रे थे, कहींपर हाथों द्वारा उठानेसे उत्पन्न हुए उल्लाससे मतकरी ई आ 4 


षासके ) सूत्कारके ( वायुके संघर्षसे उत्पन्न सूत्‌ पुव 





७७० योगवासिष्ठ 
` च्र्या 





ग्रुडव्यूहसंरम्भविद्रवज्ञागसशवयम्‌ २१॥ 
श्येनव्यूहविभिन्नाग्रसज्िवेशोत्तम ध्वनि | 
अन्योन्यास्फोटनि शेषप्रपतद्भूरिवृन्दकप ॥ २२॥ 


विविधव्यूहविन्यासवान्तवीरवरारवम्‌ 
करश्रतोठ्नोह्लासमत्तश्चुद्गरमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
कष्णायुधांशुजलद्श्यामीकृतदिवाकरम्‌ । 
अनिलाधूतपल्यूलब्त्कृताभशरध्वनि ॥२४॥ 
अनेककल्पकरपाग्रसृन्द्मिव संस्थितम्‌ । 
प्रयानिउसंश्षुञ्धमेकार्णवमिवो स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
सद्यश्छिन्नं महामेरोः पक्षद्वयमिव स्फुरत्‌ | 
क्षुब्धमारुतनिधूतमिव  . कज्जलपर्वतम्‌ ॥ २६॥ ` 





अब दोनों सेनाओंके . प्रवेशमार्गके मेदसे विभिन्न: व्यूहरवनत्न श॑ 
करते हे--'चक्र०! इत्यादिसे । 
' कहींपर चक्राकार व्यूहका निर्माण करनेवाले पुरुसे, दु है: | 
भाकरमण किये हुए देवताओंकी नाई, दोनों सेना देदीप्यमान थी, कही! र 
गरुडब्यूहके निमाणसे सर्पोके समूह ( केषवश हाथियोंके झुण्ड ) शा i 
रे ये, श्येनके व्यूहसे प्रतिपक्षियोंका सेनाशिविर दो भागों विग र 
य, अतएव दोनों सेनाओंमें गगनभेदी कलकलशब्द हो रहा था! कहा र 
जोरकी टक्कर: ढगनेके. कारण वेगसे सबके सब समई ky र | | 








 केहॉपर काले-काले शस्त्राखोके किरणोंसे मानो. उत क ह 
कर दिया था, कर्हींपर वायु द्वारा कँपाये गये डे 
ध्वनि हो रही थी, प्रळय करनेमें समर्थ अनेक 

दोनों : सेनाएँ अम्रभांगमे संघीभुत होकर स्थित हुई री, 5 दु $ 
वायुसे 'विक्षुव्ध एकमात्र सागरंके समान EE : 
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र क ] गुवावुवादसाहित.. मम 
| an योत्थितम 
| मिवोन्मत्तनुत्यलोललसचटस्‌ ॥ 

गहारखसङ्कातं मिस्वाऽवनिमिवोत्थितस्‌ ॥ २७ ॥ 

आठोठईन्तमुसठासिपररवधांशु- 

वयामायमानदिवसातपवारेपूरंः 
एकराणवं भुवनकोशमिवाऽचिरेण 
कतुं सपुद्यतमगाधसनन्तपूरे! ॥ २८ ॥ 
सं वासिठमहारामायणे वाउमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
आहवारम्भणं नाम द्वात्रिंशः सगः ॥ ३२ ॥ 








त्रयस्रिशः सगे 


i श्रीराम उवाच 
| भगनन्‌ युद्धमेतन्मे समासेन मनाग्वद॒ । 


~_ डोपराहायते ्ोतुयस्मादेताभिरुक्तिभिः ॥ १ __ शृतिराह्मा्यते श्रोतुयेस्मादेताभिरुक्तिमिः ॥ १ ॥ 


१ पह़फड़ाते हुए महामेरुके दो परोंके समान थीं, अत्यन्त शोभायुक्त 
} काल पवेतके समान. थीं, पाताङरूपी गतेसे निकले हुए 
| के गरकी नाई थी, उन्मत्त नृत्यसे चश्चळ और देदीप्यमान तटवांले 
मती नाई थीं और प्रथिवीको तोड़कर उदित हुए महानरकोंके 
ग थी॥ २१-२७ ॥ 
सेनाएँ चञ्चू बछे, मूसळ, तलवार और कुरुहाड़ोंके किरणोंसे 
ही रहे दिवसातपरूपी जळके प्रवाहसे सम्पूण सुवनकोषको एकमात्र 
लिए उच्यत थीं ॥ २८ ॥ 
बत्तीसवॉ सगे समाप्त 
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स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गये दोनों 

र क पपर सग्रासका वणन ] रा 

| भेष श्न फेहा--भगवन्‌ , इस युंद्धका. कुंछ संक्षेपसे मुझसे वर्णन 
| ` अचियसे आओताके कानोंको बड़ा आनन्द. मिलता है ॥ १ ॥. 
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“र धो है ॥ . 








*रता हुआ शस्नसंपात होने लगा ॥ ५.॥ | प्त 


प अधिकाधिक गम्भीर होता हुआ उसका शब्द गाणारे 












७७२ | 
nn sa 
|: 
अथ तत्रैव ते देव्यौ संग्रामं तमवेश्षितम | | 
विमान करिपते कान्ते रुद्धे हरहतुः स्थिरे ।। २ ॥ - 
"एतस्मिन्नन्तरे तत्र लीलेशः ` प्रतिपश्चतः | 
तशुत्सोहुमशक्तः सन्‌ धुखव्यतिकरे रणे ॥ ३॥ | 
्रखयार्णवकछोर इवोत्पत्योद्‌भये भरे । | 
जही सानाविव शिलां भटस्योरसि शुद्गरम्‌ ॥ ४॥ 
अथ प्रवृत्त! प्रसभ॑ प्रल्यार्णवरंहा । 
सेनयोः शस्त्रसंपातः किरन्ननलविद्युतः ॥ ५ ॥ 
तरचरल्धाराग्ररेखाङ्कितनभस्तलः । 
'्वनत्कणकणाशव्दमष्यरूक्षितटा्गतिः ॥ ६॥ 
धीरहुङ्कारमि ओोष्मघ्रारवघस्मर | 
मर्‍त्तशरथाराग्रभास्फराचावतानकः ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--रामचन्द्रजी तदुपरान्त वे देवियों उस हा 
लिए वहींपर रोके गये मनसे कल्पित सुन्दर स्थिर विमानपर की।॥| 
. इसी बीचमें उन दोनों सेनाओंकी परस्पर सुठमेड़ होनेपर शु 
'छ्यकारीन सागरके - कल्लोलकी नाई निर्मय भट निकला | कोर 
इच्छा करनेपर ळीलाके पूर्वजन्मके पति राजा विदृरथने उसके 


कोन असमथे होकर, पर्वतके शिखरपर पत्थरके समान 3 
महार किया ॥ ३,४ ॥ | 


तदुपरान्त दोनों सेनाओंमे प्रल्यकाळके सागरके वेगसे f | 
काति 
शखराश्नोंकी ) और बिजळीकी ( बिजुलीकी तरह 


| 






१ 
1 


वरर" 
घमासान युद्ध हुआ कि आकाशमें तैर रहे ५2%: है 


*पमागसे आकाशमण्डळ रेखाक्वित-सा प्रतीत होता था, उसन ६ | 
येव्दके बीं धनुषोंके टंकारका शब्द सुनाई देता था, वीत अवेर | ! 






गबनशज्दको अपनेमें छिपा देता था, घनुषोंसे छूटी इई १. 
सुकी किरणे उसमें वितानका काम दे रही बीर. 


५ ४ पु कू 
है 
1 i - 





| शल भाषानुवादसहित ७७३ 
| OO 
` बदतकडटटझार | 

| इेतिखण्डखणाम्बरः ॥ ८ ॥ 

| _ वीदोहुमसश्ारहननभर्थर | 

| कोदणडचकरक्रेडारवडसानिकाजन ॥९॥ 

। तघनध्वनिः | 

' निविकट्पसमाधिस्थ इवेकघनतावशात्‌ ॥ १० ॥ 

' माराचासारघाराग्रडूनशरशिरस्करः । 

' एससपांससङ्घइरणत्कङ्कटसङ्कटः ॥११॥ 
हड़ारहतहेत्युग्रसइ्नइकटुठाइूत+ | 
तद्वारातरङ्गाश्रदन्तुराशपदिङ्छुखः ॥.१९॥ 

 हेतिसंषडविक्षोभ्चष्टिग्राह्मतणञ्झणः । 

| चिरमस्फोटकार्फोटछ्ठचरचटारचः ॥ १३॥ 

_."0७ 5 . ..... ....: ॐ ७० 
| | भि रहे कवचोसे टंकारके साथ आगकी चिनगारियाँ उडती थीं, 
| पके आकारमें परस्पर आघातसे छिन्न-मिज्ञ हुए तलवार आदि शक्षोंके 

हे पड़ी मेति उड़ रहे थे, वीरोंकी मुजारूपी वृक्षोंके इतस्ततः संचारसे 
| हे ` गमस्तळ ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसमें चलने फिरनेवाले बन धूम 

ऐसे के धनुषोंकी राशियोंके उङ्कारसे देवाङ्गनाएँ मारे भयके ग 

रि र कोलाहलूशब्दसे मेघके शब्दको मैंवरेकी गुंजारसा छट 

असे प्रमात्मभावापन्न होनेसे निर्विकल्पसमाधिस्थ पुरुष बादशव्य ` 
| भु "नही करता है, वैसे ही वह रणसंरम्म भी. बाद्यशब्द आदिका 
म था, [ कहा भी है--योगी समाधिमें जबतक बाय 
| मै नच है तबतक वह सविकर्प समाधि है उसके बाद यागी 
भादि अनुभव नहीं करता, वह निर्विकल्प समाधि दै] ॥६- ९° 
| पे भ नोकवाले बाणोंकी लगातार वृष्टिसे शरक 


| पे, शोक परस्परके कम्धोंकी टक्करसे बज रहे कवचोसे वढ पुड 

ह वि संघइसे उत्पन्न कणकटु टंकारध्वति वीरोंके मगे 

„त नुरे गई थी, खड्गधारा तरङ्गरूपी मेषो उ | 
कुछ ऊँचे-से ) माळम पड़ते ये, उस धमासा 
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७७४ | | 


...... अवहत्सजसीत्कारच्वस्कापपा ते । 


सरच्छरभराध्वाल्तशरत्खरखरारव ॥ १४ | 
थगद्धगितिविच्छिन्नकण्ठोत्थग्राणहो द्वितः । र 
न्वाहुशिरःसङ्गखण्डनिविवराम्वरः ॥१५॥ | 
कङ्टोत्थस्फुरद्वह्विसटासपृषटशिरोरुहः । | 
रणत्पतदसित्रातमत्तपीनझणज्झणः  ॥१६॥ | 
इंन्तझण्ठतमातङ्गतरङ्गोत्त्गलोहितत । ` 
दान्तद्न्तविनिष्पेषतारचीत्कारकर्कशः  ॥ १७॥ 
महाणुसरुसम्पातपिष्टकष्टोद्धरस्वरः । 
तरच्छ्रशिरःपद्चप्रकाराच्छादिताम्षरः . ॥ १८॥ 
व्योमन्यस्तञुजाहीन्द्रः पूर्णधूलिमयाम्बुदः 
[छन्नहातिनरारव्धकेशाकेशिग्रतिक्रियः ॥ १९॥ 


तञ्वारके प्रहारसे शुको क्रोध होनेपर उसके सरको काटनेके छिए ह! | 
हाथको सिरके न मिलनेसे झग्‌-झग्‌ शब्द मु्टिमें पकड़नेके योगस हेव | 
पहांपर चिरकाळतक बाहुओंपर ताळ. ठोंकनेवाले शूरवीर छोगोंके तमेति | 

. चटचट शब्द मानो गिर पड़ते थे, वहांपर शीमतासे म्यानसे तिक हौ ल | 
` वारोः छोहेकी म्यानके संघर्षसे उत्पन्न हुए सीत्कारशब्दसे यष क| 
तुिज्ञोकी सण्‌ सण्‌ ध्वनि: होती थी, तेजीसे रुक्ष्यदेशकी ओर जा र| 

फैङनेवाळे शरोंकी उसमें खर-खर ध्वनि हो रही त 

धग्‌ घगू और न निकल रहा 4॥ के | 

गओं, सिरो और 2 कोसि नाहा गया थी झी | 
| द्रीप अभिकी जटातुल्य ज्वाळाएँ वीरोंके स | 
रसर टक्क छानेसे बज रहीं और कटकर गिर रहीं तबार 
चग शब्द हो रहा था, उसने शुरोके चित्तको प्रफुलित और शरीरी | | 
गो बना दिया था, वर्च्छोसे छित्त-मिन् हाथियोंकी | 
व बहता था, हाथियोंके दतक दूटनेसे हुए दीर्षतम चीलाखन | 
` „तीत होता था, महामुसलके प्रहारसे चूर-चूर हुए 
4 ध्वनि हो रही थी, कटकर आकाशर्मे तैर रहे 
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१७७५ 








= 8 ११] 028 ्स्स्स्व्व्व्व्व्व्व्न्न्न्र 
; 
| Li ॥ २० ॥ 


| एथरयोरपनक्षरदरक्तसरितपथः . ॥२१॥ 
| : ` कचत्मवहदायुधः । 
एदीकृतघनक्षोभसैन्यसागरगजितः ॥ २२॥ 


मत्तहासविळासेन मृत्युना परिचावितः 
वितद्रीनद्रनागेन्द्रखर्बिताम्भोदगजितः ॥ २३ ॥ 
वृधुदवभ्रतटीच्छन्नचक्रणक्त्यष्टिमुद्गर! ।  . 
शरोणातन्तुनीरन्भरशष्टियोधाद्रिमेखल’ः ॥ २४.॥ 
मेषविश्रान्तविच्छिन्नपताकापटचासरः । 
| __ सत्रपापाणचक्रोधद्रविदुतखेचरः ॥२५॥  _ 
' | राच थे और चारों ओर आच्छन्न धूलिमय ही मेघ थे, जिनके अख्न-शख 
ie गे ये, ऐसे पुरुषों द्वारा अख्न-शस्रके काटनेका बदला चुकानेके लिए केशाकेशि 
हहे हा था, परस्पर द्वारा परस्परके नखोंसे आँखें, नाक, कान, ओठ और 
भे जा रहे थे, जिन महामछोंके अखन कट चुके थे, वे क्रीडापूर्वक बाहुयुद्धसे 
गप कर रहे थे, शस्त्रोंकी चोटसे गिर रहे मदोन्मत्त हाथियोंसे कंपाये गये 
। र ने कारण दौडनेशे समथ छोग प्रथिवीगे वेगसे छोट रहे ये, शब्दाय 
| बैड हे ल र न्य क्षतविक्षत भटोंके शरीरसे निकळ रहे खूगकी 
क्ला सेनाके सचलनसे उड़ी हुई घूरिसे वहांपर चारों ओर 
के था, चमचमा रहे. अख्-शख्न . चळ रहे ये, एकत्रित 
| भै किशन... मतिक्षण गजेन हो रहा था, 5 
| ले असंख्य भट चबाये जा रहे थे, मदोन्मत 
१ गजराजोंने ` अपने गजनके सामने सागरके गर्जनकी जो 
| हि "और तोके सहारे शजञओंपर वार कर र आते 
11 \ | गव्ह शक्ति, तलवार और मुद्गर वृक्ष, गते आदिम (क 
| फि. मध्यभाग वाणरूपी मकड़ीके जाढोसे i 5 
या मेषो विश्रान्त.. विज्ञडी आदिसे पताकाओके 
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७७६ योगवासिष्ठ 





` मरव्यप्रकृत्तज्योघाक्न्दातियान ७ क, 

















इठाराधातसङ्घातषिद्रन्मस्तकत्रजः . ॥२६॥ 


द्रोडीनकचत्खङ्गखण्डतारकिताम्वरः 


| 
शक्तिनिमुक्तशक््योघविभिन्नेभावतावनि ॥ २७॥ | 


सन्यव्याकुलवेतालललनोन्युक्तमुद्गरः 


गगनोत्तम्मितोचुङ्गशरतोभरतोरणः ॥ २८ ॥ - 


अुशुण्डीमग्नखड्जी घखण्डालीज्योमकुन्तल! 


इन्तवेणुबनन्यस्ततापाम्बरकचच्छबिः ॥ २९ ॥ 
खड्ृष्टिवृष्टिसम्पुष्टराजपूजितसेनिकः । 
शुलोत्तम्भितसच्छरग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३० ॥ 


गदातुषारविगरुत्स्फुरिताङ्गददिङ्युखः . 


मासप्रसभसम्पिष्टकष्टचेष्टतयोत्कटः  ॥ ३१॥ 





और जवर छिन्नभिन्न हो गये थे, वहांपर क्षेपणीयन्नोंसे (एक महे. | 


गुलेलेंसे ) फेंके गये पत्थरों और चक्रोंसे पक्षी आदि आकाशचारी हई | 
भाग गये थे, मरनेके लिए छटपटा रहे क्षतविक्षत. शरीर ( बुरी एह पर । | 
` युद्धारयोके कराहनेसे वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था, 


योद्वाओंके 


गमक आयुधोंके संघातसे काटे गये हाथियोंसे भूमिं पट गई थी ॥ ९ 
सेनादशनसे व्याकुळ हुई वेताळोंकी स्त्रियाँ मुदगर gl 
. “म ऊँचे उठाये हुए शुरवीरोंके तोमर ( गडास ) तोरणगाल 
' ये,सुथुप्हीसे ठिन्नमित्र तलवारोंके टुकड़ोंका समूह आकाशका का 
था, वहांपर देदीप्यमान भाळोंकी छबि भाछोंकें समई 

सहश आकाशमें चमक रही थी ॥ २८ २९ ॥ 
i अपने सेनिकोंकी तलवार और छूरियोंकी कुशर 
हो दारा उनका सम्मान किया जा रहा था, शली गढ 
oe tt करनेके लिए अपसराएँ उद्यमशीर थी: दिम 
5 शी के गिरनेसे .भटोके मुँह गिर रहे थे, 
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आकाश . तारोंसे भरा-सा प्रतीत होता था, पूरे ह ब १७॥ 


| 
ही || 


भाढोसे जबर. 


मस्तक कट रहे थे, बहुत ऊचे आकाशमें उड़े हुए चमचम ! ` 





हेन | 
ह 





> 5.) 
जज fe" 
jf ४ 
A || 
है 





भाषासुवादसहित 





बी) 

Fl श्रनवारण/ । ` 

| परशुव्रातसम्पातपतत्समदवारणः ॥ २२॥ 

| _द्वरोह्णोइनोडीनग्रोड्यामरचटद्भटः । 

| [तपिष्टकेतुरथडुम ॥ ३३ ॥ 

| इसालविछनाग्रच्छत्रपङ्कजपाण्डरः  । 

| ` क्रणश्षोमसङ्वीणसैन्यक्षोमोऽप्यलक्षणः ॥ ३४॥ 
कवन्धवन्धसन्षेपातसस्मिष्टपाञ्चशः । ` 
ाइाङ्कितसङ्कयस्थवीरवारितवारणः  ॥ ३५॥ 
परशुत्रातसम्पातपतत्समदवारणः IE 
ाशञापाशिविशेषज्ञवीरातिपरिदेवनः ` ॥ ३६॥ 
धुर्किइधिनिेद्गलत्पद्मपतञ्जनः . । 
िशूरवरुनोन्मत्तशूरसङ्करनतन ॥ ३७॥ 


७७७ 





की इम चेष्टाओसे भीषण दृश्य हो रहा था, चक्रों और आरोक 


मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किये गये थे, अनेक कुल्हाड़ोंके 
को हाथियोंका समूह गिर रहा था ॥ ३२ ॥ । 
सहे ६ से गौजोंकी भत हॉकनेसे कोई मट छि गये थे 
भेको ३३ पथा वृक्ष, भीत और ढाळसे अपनेको ओझल कर रहे थे, 
ग पत्थरोंसे रथों और बृकषोमें ळगी हुई पताका चूरचूर 
(कलह जितके दण्ड काटे गये थे ऐसे छो और अंक 
सारा रणस्थळ सफेद था, . अल्लोंके क्षेपणननित क्षोमसे 
गया . था, सैनिकोंके क्षोभकी वहाँ कोई गिनती नहीं 


है 


न होनेके कारण बे-राह चढनेवाले रथ 
भनेक मट पीसे जा रहे थे अङ्कुशयुक्त पीलवानोंके | 
युद्धमे प्रहार करनेवाले वीर हाथियोकी गगा 
असंख्य हाथी गिर रहे थे; पाशके जग 
प्राणोंकी बाजी लगा रहे थे, पेटको 





ओर 
प्रम 


करनेपर भी चलनेवाले घड़ोंके ) आहिङ्गनोंसे जीवितरयः 


रहे थे और भट घराझायी हो रहे ये, तिके 
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७७८ योगवासिष्ठ 
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याच मय तिमर 
धावद्वाुष्कसम्पूर्णङुलकूजितकाक्हिः ˆ ७७ 


भिन्दिपालसराटोपहुङ्कारारभरीनरः ॥ ३८॥ 


वजशषषटिबिनिष्पिष्टपिष्टसद्भटसङ्कट। - - | 
इयेनवव््योमपदवीपोत्पतत्पडुपडिशिः  ॥ ३९ ॥ 
अडडुशाकष्टर्रेशरथेभहदर्‍यकेतनः ` । 
हराह्दरिहताळूनद्देलाङुलङुलाचलः  ॥ ४० 


__ सुतालोत्तालकुद्धाळनिखातवनभूतठः . । 
` धनुढिंगुणमात्रास्तळूनलोकश्रिलावालिः ॥ ७१ ॥ 
क्रकचोमयपाञ्चेभच्छिन्मत्तमतङ्गजः । 
सङ्गामोलूखलक्षुण्णलोकतण्डुलमौसली  ॥ ४२ ॥ 
अस्त्राभाशृङ्ञलाजालूबद्भसेनाविहङ्गमः । | | 
ठोझासिवीरनिसित्रशनीतवादिगृददाङ्गणः ॥ ४३॥ | 


बसे उन्मत्त शूरवीर प्रबळ .भट नाच कर रहे ये, दौड़ रहे भुर्षर्थिते | 
दरू अस्फुट और मधुर. गीत गा रहे थे, भिन्दिपालके अयाछोंके आडव! | 
अहह्ारपूण वचनोंसे वहांपर .नट नृत्तिंहवेषका अनुकरण कर रहे ये, ल ^ | 
जिते पीसे गये भरोसे पीसे गये अन्य भटोंका वहाँपर तंत छा गा | 
पि आझम. बाजकी नाई उड़ रहे थे, झूर सेके रग ह 
गताकाएँ अछुशोंसे खींची जा रही. थीं, शत्रुओंके करो 
शूरवीर मट इलों द्वारा किये जा. रहे . युद्धम गारे गये ओर | 
अवहेळना करनेमें व्यम्न थे || ३२-४०॥ .. ` | | 

बड़े-बड़े ताड़के वृक्षोंके समान ऊँचे पुरुषोंसे, . जो कि हे 
ये, वन-भूमियँ गई और सम की गई थीं, . जहाँ ते द| 
है, उससे केवळ ने प्रदेशमे युद्धसश्चारके उभीतेर ॥ | 
चड्टागोंकी पंक्तियाँ काट छॉटकर बराबर कर दी गई भी | | 
बगछोसे मत्त मातङ्ग काट डाले गये ह 
पसे मपी धानोंको कूटनेवाळा सुसळयुंद्ध प्रवृत्त था॥ १ | पते धा 
` हों अकी कान्तिकी श्रक्ललारूप जाल्म र प त | 
अख्ारको हाथमें लिए: हुए वीरॉकी तल्वारोंसे : हज 
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[I भार्षासवादसंदित ५9९ 
५ | रै TN NBA TS 777 
< नाहो नीयमानाग्यश्वापदारावनिभेरः 

णरणारवे! ॥ ४४ ॥ 
परित्व्येक्षनानीव रक्षयन्सकलान्‌ खानू । ` 

दग्धयोधेरितायुधः ॥ ४५ ॥ 
सेन्यनिधिप्तइम्भामिदग्धयो धो ज्शितायु ध। 
सेन्यनिधिप्तजुम्भस्थतप्ताज्ञारहतेश्षणण 
ेन्यनिक्षिपङुम्भस्थविषवारिदलञ्जनः ॥ ४६ ॥ 


नाराचवर्षवरवारिदवी रपूर- 
` मत्ताञ्रसम्भ्रमसनृत्तकबन्धवही .। 


करपान्तकाल इव वेगविवतेमान- 
| मातङ्गशैरवलितो रणसम्भ्रमोऽभूत्‌ ॥ ४७॥ 
हां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिम्रकरणे लीलीपाख्याने 
| सेनयोः प्रथमपातवणेनं नाम त्रयस्तिंशः सगः ॥ २३ ॥ 


} 


| 


री 


+- जय _', ` ° > 
। | मने परके आँगनोमे पहुँचाये गये थे, अर्थात्‌ यम ही व्याधोंका राजा है, 
। | शै होता तो सेनारूप पक्षी उसके ऑगनमें क्यों पहुँचाए जाते ॥ 9२॥ 





क गिरे हुए श्रेष्ठ भरोंको गणशः ले जा रहे व्यात्र. आदि हिंसक 
हे से रस्य पूणे था, नख जिसमें प्रधान हैं, ऐसे अंगु्ठोसे निकाले 
रै जू गके रण रण शब्दोंसे, जैसे मिरिचसे चटनीमें जायका आ 
जो सम्पूण शब्द रक्षित हो रहे थे, सैनिकों द्वारा ड़ 
तनिक जले हुए प्रतिपक्षके भट शख्न-अख्न तानकर 
र "सेको द्वारा फंकी गई उक्त अमिसे अधिक जल जानेके | 
ष्य भशकिसे शद्त्याग कर रहे थे, प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा डेम 
by हुए अङ्गारोंसे भटोंक़ी आँखें जाती रही, उक्त 
शदे पेम स्थित विषमिश्रित जलसे भट गिर रहे थे ॥ ४४-४६ ॥ 
ह शप सुन्दर जलको वषीनेवाळे वीरसंघरूपी के 
रे प ऐवन्थरूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेगसे धूम ९ 
ष वह संग्राम-संघर् प्रयकाठके सदरा डला! ॥४०॥ 
तेंतीसवाँ सगै समाप्त. का, 


“ज 


| 







| 
| 
| 
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७८० 
ह ames चठखिशः सर्गः 
क.) श्रीवसिष्ठ उवाच 
Rea ` अथ राजञ युयुत्सूनां भरानां मन्त्रिणामपि । 
नमसः श्रक्षकाणां च तत्रेसाः ग्रोदगुगिरः ॥ १॥ 
चलत्यद्ष सर इव चहद्विहगमेव च | 
नभ शूरणिरःकीणे भाति  तारकिताकृति॥ २॥ 
पश्य रक्तप्ृषत्पूरसिन्द्रारुणमारुत!ः । 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मंध्याह्वेऽम्बुदभानवः॥ ३। 
किमिदं भगवन्‌ व्योम पलालभरितं स्थितम्‌ । 
नेदं पलालं - वीराणामेते शरभराम्बुदाः ॥ 9 ॥ 
यावन्तो वि सिच्यन्ते रुधिरे रणरेणवः । 
तावन्त्यब्द्सह्राणि भटानामार्पदं दिवि॥ ५॥ 
| चौंतीसवा सगे 

: [ संग्रामदशकोंके मुँहसे प्रकारान्तरसे पुनः युद्धके ही चमंत्कारका कग] | ! 

_ ्रीवसिष्ठजीने कहां--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहां युद्ध रा | 

ँ ` गौद्व मन्त्रियों और आकाशमार्यसे संग्रामको देखनेवाले देव गत नी | 


Fy 
J. 
स | 


रत Monaco i 
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हे ये वचन प्रादुभूत हुए॥ १ ॥ | 
s | ताठावके जिसमें हस, सारस आदि पक्षी उडं रहे हें और कमल हिल र | 


यां समान शूरवीर पुरुषोंके मस्तकोंसे व्याप्त आकाश तारकितर्शी " | 












| ब | 

ये मेघ और | रषिरविन्दुओंकी राशिरूपी सिन्दूर-से ढाळ हुए पुर क 
गे और ू्-किरण मध्याइंमें सायंकाळके-से (लाल-से) प्रतीत होते र | 
ण दशक दूंरसे बाणसमुदायमें परालकी आन्ति | पूती" | 
दे विन्‌, यह आकाश परालराशिसे परिपणे हुआ दै गा | शै 
हजार जितने रणरेणु ( रणभूमिके धूलिकण | 
शा का तक भदोंका स्मे आवास होता है ॥ ५ ! ह: 
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भाषालुवादसहित ७८१ 
` ज नेते निर्खिशा लीलोत्पलदत्विपः 

वीरावरो किन्या लक्ष्म्या नयनंवि्रमाः॥ ६ ॥ 
| द्ाहिङ्गनलोलानां नितम्वे सुरयोपिताम्‌। 

पेटा! शिथिलीकरुं प्रवरत्तः कुसुमायुधः ॥ ७॥ 

ह हा . रक्तपछंबपाणयः । 
जञरीमत्तनयना मंध्वासोदसुगन्धयः. ॥। ८ ॥ 
गायन्त्यो मधुरालापेनन्दनोद्यानदेबताः । 
ाऽऽगमनमाशङ्कयं प्रवृत्ताः परिनतितुंस्‌ ॥ ९ ॥ 
अत्यनीकं भिनस्यन्तः कुठारैः कठिनेरियम्‌ । 
सेना ग्राम्येव बनिंता दयितं दष्टिचेष्टितेः ॥ १० ॥ 
हा पितुंमेम भल्लेनं शिरों ज्वलितकुण्डलंमू । 

| स्य निकटं नीतं कालेनेवाऽषटमो ग्रहः ॥ ११॥ 

“| अपादमइलाग्रोतअंमत्स्थूलोपलंदयस्‌ । 

हः. आमश्चित्रदण्डाख्यं चंक्रमूध्वेशुजों जवात्‌ ॥ १२॥ 


| तझी, नीळ कमलंकी पांखुरीके तुल्य कान्तिवाली ये तलवार नही 
गिरैक्षण करनेवाही जयलक्ष्मीके नेत्रविञ्रम हें ॥ ६॥ | 
| | चो थाइि्गैन करनेके लिए सस्परह सुराज्गनाओंके जघनस्थलमे 
थिछ करनेके लिए कामदेव तत्पर हो गया है ॥ ७॥ 
ण्‌ भूदि भोसे मनोहर, छाल पछुवोंकें सहश कोमल हांथॉसे युक्त, 
भ ४मञ्ञरियोके दर्शनसे जिनके नेत्र आहादित हैं, आसवकी अत्यन्त 
ते मधुरसुरसे गा रहीं नन्दनवनक्ी देवियों तुम्हारे आगमनकी 
शे ष्य तत्पर हो गई हैं ॥ ८, ९ ॥ 
| 0 मे देती है के अपने कटक्षनिरीक्षणोसे अपने पतिको अन्तःकरणको 
शा, ही यह सेना कठिन कुल्हाडरोसे प्रतिपक्षी-सेनाकों काट 


शे . ty 







f 
| 
| 
| 
| 
| 







है 
भर रे वीका देदीप्यमान कुण्डलसे युक्त सिर मालेसे काळसे अष्टम 


शै ङ्गी इ¬ ` पिया गया है ॥ ११॥ | 
ह रमे गये हुए दो बड़े बड़े पंत्थरोंसे युक्त चित्र 
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रिस्रोंपर गिरी हुई सम्पूण बृष्टियोंके समान शोभित होती दै ॥ (३३ ४ | 













७८२ योगवासिष्ठ न सा [क | 
Ee वज | 
योधो यस. रवाऽऽभाति यास्यादायाति दिक] ` 


सवतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ ॥ १ 
सदचरिछिन्नशिरःथ ्मञज्कङ्कुलाङृलाः | 
कबन्धाः परिनृत्यन्ति तालोचालारणाङ्गणे || १७॥ | 
गीवाणगणगोष्टीषु . परवृत्ताः सङ्कथा मिथः । | 
कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के इतः॥ १५॥ 
. निगिरत्यागताः सेनाः सवन्तीरिव सागरः | 
समत्स्यमकरव्यूहा अहो नु विषमो भटः॥ १६॥ 
कटेषु करिणां कीर्णा धारानाराचराजयः। . 
पतिता इव सम्पूर्णाः भृङ्गसङ्घेषु वृष्टयः ॥ १७॥ 
हा कुन्तेन शिरो नीतं ममेत्येवं विवक्षतः | 
शिरसाऽजीवमित्येचं खे खगेनेव वाश्ितम्‌॥ १८॥ | 
— iN जय कक 
दण्डनामक चक्रको वेगसे घुमा रहा उपरको बाहु फेलाया हुआ गह र | 
नाई प्रतीत होता है, दक्षिण दिशासे चारों ओर सेनाका संहार ल | 
रपर आता है, अतः चलो, जहांसे हम आये थे वहीं चलें ( यह गीली | 
मति उक्ति है ) ॥ १२, १३ ॥ | | 
देखिये, तुरन्त कटे हुए कण्ठच्छिद्रोंमें डुबकी लगा रहे सफेद बी है | 
दके बाजेके ताल्से उछल रहे कबन्ध रणमूमिमें नाच रहे हैं॥ ११॥ | ह i 
कैसे देवगणोंकी गोष्टियोंमें परस्पर यह चर्चा चली थी कि कौत 2007 ही: 
और किस छिए स्वी आदि लोकोंमें जायेंगे ॥ १५ ॥ ` हे | 
अहो, यह विक्रान्त भट, जैसे सागर मतस्य और wp ह | 
को निगल जाता है, वैसे ही. मत्स्याकार और मकराकार 2 | 
हुई सेनाओंको निगळता हे ॥ १६॥ कं ती 
गण्डस्थळोंमें विखरे हुए धाराकार बाणोंकी पापी | ra 





| 




















` द, भाछेने मेरा सिर काटा, ऐसा कहनेकी इच्छा कर". हया | 
क _सिरने स्वगौरोहणके उत्सवको देखनेसे में जी wi id 
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| । |. भाषानुवाद्सहित ७८३ 
भः समात्‌ परिि्ति। 5 ` नपाषाणवेण येषाऽस्माच्‌ परिषिश्वति । 
| खेष्ठुमहृराजालवलना क्रियतां बलात्‌ ॥ १९ ॥ 
पूर्वभार्या$प्सराः सती । ज्र 
अङ्गीकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम्‌ || २० ॥ 
आदिवं रचिताकाराः झुन्तकाननकान्तयः । ` 
-बीराणां स्वर्गमारोडुमिव सोपानपङ्क्तयः ॥ २१ ॥ 
कान्तकाश्चनकान्ताङ्गे भटस्योरसि कामिनी । 
` इष्टा देवपुरन्ध्रीयं भतुरन्वेषणान्विता ॥ २२ ॥ 
हा हतं सैन्यमस्माकं सरेरुद्धतशुष्टिभिः । 
महाप्रलयकछ्लोलेः सुरशेरुस्थरं यथा ॥ २३॥ 
| यृध्य्मग्रतो मूढा नयताड्भमृतान्नरान्‌ । 
| निजान्‌ पादप्रहारेण भैतान्‌ दारयताऽधमाः ॥ २४ ॥ 
| — IIE Se पप्पी प मा 
1 | बो क सेना क्षेपणीयन्त्रसे निकले हुए पत्थरोंकी वृष्टिसे हमें सींचती है, 
रेके जालसे जबरदस्ती बाँध दो, ऐसा एक मट दूसरे . भटसे 
शय १९ || 
® ही अप्सरा बन कर रणमूमिमें मारे गये पतिको वहीपछितसे 
| के त जानकर ग्रहण कर रही है, यह देवताओंकी उक्ति है ॥२०॥ 
पैन कु प्रभा मानो वीरोंके स्वरगमें चढ़नेके लिए बनाई गई 
| र सोपानपङ्कियों हैं ॥ २१ ॥ | 
| पत्नी स्वतः सुन्दर और स्वणीभरणोंसे सुन्दर पतिके वक्षःस्थले 
| २२ गई थी, वह यह अप्सरा होकर. मतीके अन्वेषण, ततर दिखाई 








क अ ऱ् भरी सेना मारी जाती है, बड़ा खेद है, यह कातर 


3 


क पढ़े कर लड़, अपने घायळ सैनिकको ठे, जागो, अभो 
से मत कुचल डालो ॥ २४ ॥ 
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1४७ के कोळसे सुमेरु पवत आहत होता है, वैसे ही उद्धत 


~" 


~ कक, 






` बममिहवलनाच्या यण त धम्मिछवलनाव्यग्र घनोत्कण्डे 


- भटो दिव्यशरीरेण पाश्चग्राप्तो निरीक्ष्यताम्‌ ॥ २५ | 
eae फुछहेमारविन्दासु च्छायाशीतजलानिठे 





5. क 1] र्भा | 
ह र boc कु रा 
क at Se Sor ७. ६ 
च >> छा स्का. 2 io ‘= 09) 
"इ 2-4 ह... “गह... 


स्वर्गनद्यास्तटीष्वेनं दूरायातं विनोदय ॥ २६॥ 
विविधायुधसङ्कङ्खण्डितोग्रास्थिकोटयः | 

खे कवन्त्यः कणत्कारेः प्रसृतास्तारका इव ॥ २७॥ 
आ rd वहत्सायकवारिणि । „ | 
क्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयो5प्यणुपडताम् | २८॥ | 
अमंद्धिग्रहमार्गेषु शिरोभिबीरेशूभृताप । “र 
आउधाशुलतानाललग्रासिदलकण्टकेः ॥२९॥ 





























केतुपइमृणालाज्वदलैलैब्धशिलीमुसै | 
पहद्धातचलत्प्म नभः पद्मसरः कृतम्‌ . .॥.३०॥ | 
' शृतमातङ्कसङ्काते गिराविव पिपीलिकाः । | 








भीरवः परिलीयन्ते स्रिय ---..... रब! परिलीयन्ते ख्रियः पुंबश्चसीव च॥ ३१॥ __ 
केशपाशकी रचनामें व्यग्र अत्यन्त उत्कण्ठित अप्सराओंके इगु है 
समीपे प्राप्त हुए इस भटको देखिये ॥ २५ ॥ 

जिनमें सुवणसहद कमळ विकसित हुए हैं, ऐसे मन्दाकिनीके तर भी! | 
अछ और वायुसे दूरसे आये हुए इस रणयोधाको विश्राम कराओ ॥ २९॥ टी | । 

विविध आयुधोंकी चोट रूगनेसे टूटी हुईं असङ्कय बड़ी वही शी 
केणत्कारसे ( कणकण शब्दसे ) शब्दायमान हैं वा रज 
प्रतीत ; की 
होती हैं ॥ २७॥ र 
हं जीवरूप नदीप्रवाहवाले, बाणरूपी जलवाले तथा चक्ररूपी आवारे | 
सागरे बड़े बड़े पर्वत भी अणुरूपताको प्राप्त हो रहे हैं 1१4 देली | 
स मार्गे घूमनेवाले राजाओंके सिरोंने आकाशको, जिसे bo ष | 
ही ल हैं, ऐसा कमळोंका ताढाब बना दिया है। देखिये न, ह कती | 
च यी कमळांकी लताओंके नाळदण्ड हैं | 
व्र हैं, त्रिशूळ, भाले आदि उनके कटे हैं, २, 
9५. स्परे जैसे भासत बड़े पत्ते हैं. और बाणरूपी मैंवरे उनमें क 

"° पो पिपिए हीन हो जाती हैं . तथा जैसे ३ 


3: ; 
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३०॥ 


















4 ANE ३४] IITIIITIIIIIIIIIIIII III 
| ला 
उ सशासन | 


| राति विधाधरख्रीणामलकोछासिनोडनिंलाः ॥ ३२ ॥ 
| छोपूडीयमानेषु स्थितेषु व्योस्रि चन्द्रता । 
|  इळुदेव मूर्त्या कृता शुआतपत्रता ॥ ३३ ॥ 


|. भाषाचुवादसहित ७८५ 
| 


F 
} 
. । (| 


| टो मरणगूर्छान्ते निमेपेणाऽमरं वपुः । 

|  स्वकमशित्पिरचित प्राप्त! स्वभपुरं यथा ॥ ३४॥ 
| शूहरत्यष्टिचक्राणां बृष्टयो सुक्ततुष्टयः । 

| जव्योमाब्धौ मत्स्यमकरसङ्कलावयवाः स्थिता।॥ २५ || 
शरोळृत्तसितच्छत्रकलहदसेनभःस्थलम्‌ । | 

माति सश्चितपूर्णन्दुबिस्बठधेरिवा55ब्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


र 
) (१ 
Fy 





| सिरः हो जाती हैं, वैसे ही मरे हुए हाथियोंके देरमें भीरं लोग लीत 
३१ 

षो अङ्गनाओंके अळकोंको अनुकूलरूपसे हिंलानेवाले अतएव 

| ` ऽअ तोटयसे समन कन्तके मिळनके सूचक मन्द-मन्द वायु बहते 

कि वायु घरे आ रहीं विद्याघरोंकी अङ्गवाओंके अल्कोकी 

ल. र होनेसे शकुनरूप है । अतएव मनोरथसिद्धिके 


| भ क शभ स्थित छत्रोंने मानो चन्द्रताका सम्पादन किया, यशचरूप 
` गे भूमिमें शुम्न छातोका सम्पादन किया ॥ ३३ ॥ 
म ५ उरूष एक निमेषमें स्वझनगरको प्राप्त होता है, वैसे ही 
| जैक हो, साद एक निमेषमें अपने कख शिल्पी हर 
$ गात हुआ॥ ३४॥ | 
[| भिक्ष भरोसे निशूळ, शक्ति तलवार और चक्रोंकी ब्यम वृष्टियॉ 
| भेन तल सी स्थित हुईं ॥ ३५॥ | 
ह ` वीः कहहंसोंसे आस्य संचित झो 
मतीत होता है ॥ ३६॥ 
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७८६ 
हि प  ी गगनोड्डीनेश्वामरेश्वारुषधरे: 
वातावधूतसंरोधतरज्ञनिकरचुतिः ॥ ३७ | 
यन्ते हेतिद्लिताइछत्चचामरकेतवः । ` 
| आकाश क्षेत्रविज्षिप्त यशःशालिलता इव ॥ ३८॥ 
वहङ्िच्या्नि सक्षेम प्य नीता क्षय शे; | ` 
शक्तिवृष्टिरपायान्ती संस्यश्रीः शलमैखि ॥ ३९॥ 
एषा प्रसृतदोदेण्डभरखङ्गच्छटात्कृति। । 
कठिनात्‌ कङ्कटाज्ाता सृत्योरेबोग्रहुंकृति! ॥ ४०॥ 
हेतिकस्पानिलक्षुण्णा दन्तनिर््रवारयः । 
जनताक्षयकालेऽस्मिन्‌ भग्ना नागा नगा इव ॥ ४१॥ 
सचक्रनाथद्ताश्चं व्यूढं - रक्तमहादूदे | 
दा हा5भिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम्‌ ॥४२॥ | 
... आकाशमें उड़े हुए सुन्दर घर-घर शब्द करनेवाले चँवरोसे भागव के | 
` वैगसे जिनकी स्थिरता क्षुव्ध हो गई हो, ऐसे तरज्ञोंके समूहकी काति | 
जा रहा हे॥ ३७ ॥ | | 
` . भस्नशख्नोसे काटे गये तथा आकाशरूपी खेतमें फेंके गये छते। मं 4 । 
पताका-बृन्द यशरूपी धानोंके पेड़ोंकी नाई दिखाई देते हैं ॥ २८॥ | 




































है वा 
3) 
| जन 


च 


कह रः कुशिन्‌, जैसे फलनेके लिए तयार धानोंकी शोमाको नशी # प | 
“भि उडू रहे बाणोसे नष्ट की गई है, देखो | १९॥ हे | 
कठिन कवचसे उत्पन्न हुई यह झुजदण्डोंको फेछये ई! | 
इस अनक्षयके अवसरमें तलवार आदि अख्ख हो 
दोतरूपी झरनेके जळसे युक्त [झरनोंकी नाई वात नर. इ | 
जर सफेद होते हं अतः झरनोंके साथ दौतोकी तुळया Le 
ही प्ोंकी तरह प्रतीत होते हैं ॥ ४१ ॥ 
डेरे युक्त तथा शासे. परिपूर्ण बसप. नगर रबी... | 
रहा दै ॥ ४२ ॥ | । “त > ऱ्य 


; देता र्‌ शति ४. 
' दल नष्ट कर देता है, वैसे ही समीपमें थ रही शेज | 
वारकी ध्वनि ही मानों भृत्युकी हङ्ार A a 

मानों सृत्युकी हुङ्कार है ॥ ४० ॥ 
र पी प्हमकार | 

की गई दै] १ 

: र्‌ बीए ता । | | | 7 
हा, खेद है, रुधिरके महान्‌ ताळावमे चक्र, रोद १ होक £. | 
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र भाषालुंवादर्सहित ७८७ 
| रा रणवीणेव वाद्यते ॥ ४३ ॥ 
गरेमखरबाजिम्यो ये च्युता रक्तनिझेराः । 
एतय तद्विन्दुसिक्तेन वायुनाउरुणिता दिश। ॥ ४४॥ 
ांशुजलदे व्योज्ि कालीचिङरमेचके | 
|  शुरोरभारसड्मेथे विधुदियोदिता ॥ ४५॥ 
|  अनन्तरक्तससक्तसन्ञावनितलासुधे | 
| अभद्र भात्यमिज्यालमभ्रिलोक इवा5ञ्कुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भुशुण्दीशक्तिशलासिमुंसलग्रासबृष्टयः . । 
अन्योन्यच्छेदमेदाभ्यां करप्रकरतो5पतन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अधोमेकग्रहरणाद्यातुथान्योन्यचेष्टितस्‌ । 
साम्मवेक्षणप्रज्ञ रण. स्वझमिव स्थितम्‌ । ४८ ॥ 


< 
TE SU MUSICS RSE PES oo 








' भरही काटरात्रि, वीरोंकी भुजाओं, हाथियोंकी सँड़ों और कवचरूपी वीणाके 
वारके आघातसे उत्पन्न वादनशब्दोंसे मानो वीणा बजाती है ॥ ४३ ॥ 
॥ | "म, हाथी, घोड़े और गदभोंसे जो खूनके झरने निकले उनके बिन्दुआंसे 
एसे झर हुई दिशाओंको देखो ॥ ४४॥  .: 
| विजडीका प्रादुभीव होता है, वैसे ही काळीजीकी केशराशिके 
। || शख्रोकी किरणरूपी मेघसे युक्त आकाशमें बाणरूपी 
ह दूत हुई हे ॥ ४५ ॥ 

न. ऐविरसे रुथपथ, ट्ूटे-फूटे भूखण्डो और अख-शलोंसे व्याप 
| | णिहै॥ न नाह चारों ओरसे उठी हुई ज्वाळाओंसे युक्त-सा प्रतीत 
| भर 
। | पे 
झे 






Fb परस्पर एक दूसरेको काटने और छेदनकें छिए उद्युक्त दत्त. 
एक प्रकारका अस्त्र ) शक्ति, त्रिशूळ, तवार) सर 


१ 


(| र्र थीं॥ ४७ ॥ 

| ७ भेके काण अनेक भरोंमें एक शूरवीर द्वारा अतिशयित जा 
| ^ भेह जिम राक्षसोंकी मायाके तुल्य शरोंकी देखता 
| प'दोँकी बुद्धि है, पेसे रणको स्वमके समान 


A र 
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. अनन्यबच्दाबिस्तदणाहफ ठ्या 
गायतीव क्षतक्षोभययुदितो रणमैरव! 
अन्योन्यरहेत्युग्रचूर्गपूर्णो . रणाणवः | ` 
वालुकामय एवाऽभूच्छिन्नच्छत्रतरङ्गक ॥ ५० | 
सरभसरसवद्विसारितूय- 

, .  अआतिरवपूरितलोकपाललोकः | 
रणगिरिरयशुग्रपक्षदश्ष- 
अतिसृतिवत्त इवाऽम्बरे युगान्ते॥ ५१॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटकंकटाननोद्य- यि 
ग्रोड्डीनप्रकटतडिच्छटाम्रतभाः । 
क्रेज्ञारस्फुरितगुणेरिता रणन्तो 
नाराचाः शिखरिशिलागणं वहन्ति ॥ ५२.॥ | 
5. 5 
8 । स्वभपक्षमें विनाशके अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदिसे रति सी 
पदार्थोसे एकमात्र जागरणसे प्रहार किया जाता है यानी बाघा एुँगई श॑ 
है, इसलिए वह राक्षसोंकी मायके तुल्य मिथ्या है और उसमें आम 
दशन करती है ॥ ४८॥ | 
भायळ भदोंके क्षोभसे प्रसन्न हुआ रणमैरव अन्यान्य नः £ 
भणसे रहित निरन्तर अन्योन्यके प्रहारसे उत्पन्न झनकारोे 
करता. है || ४ ९॥ 
कटे हुए छाते ही जिसमें तरझसे. प्रतीत हो हदै क 
द्ध प्रयुक्त अस्शखरोके प्रचुर चूणसे परिपूर्ण रणभूमिरूप सा”. 

शी हो गया है ॥५०॥ तभो भे | 

द र मधुर फेलनेवाठे और तुरही आदि बाजोंकी १९ | 

क भ्ाछोके छोकको भर दिया है, ऐसा रणरूपी यह दवह क्ति 

कठोर हुए दो सेनारूपी परोंके प्रबळ परस्पर प्रतिकूल हि | 
2 हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ ही 

क. सेदकी बात है, अत्यन्त कठिन कवचोंको £ हनी 

सु आकाशमें उड़ी हुई बिजलीके सच्या 


॥ ४९ || 
| 

































































| | न भाषानुवादसहित ७८९ 
ग | 
|; किति न याद... न यावदङ्गभज्ञ 
यन्तो ज्वलदनलोज्ज्बलाः एपत्काः। 
तवद्‌ द्रारद्धतमिति एदि मित्र यासो 
| थामोऽयं प्रवहति वासरबचतुथः ॥ ५३॥ 


तं भीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे लीलोपार्याने 
एेधकजनोक्तिवर्णनं नाम चतुस्जिशः सगः ॥ ३४ ॥ 


os x: BE HAT Sf # 
a = का नळा 
७५७ ८ हु आ * 
र न्न 





पञ्चत्रिशः सरः 
श्रीवसिं उवाच 


| अथ प्रोइयनोदयुक्ततुरङ्गमतरङ्गकः । 
| उत्ताणव इवोन्मत्तो बभूव स रणाणवः ॥ १॥ 


$ | ग बण जो कि ककार ध्वनिके साथ विस्तारित प्रत्यञ्चासे छोड़े गये हैं, 
| | रळ कर रहे हैं, समीपवर्ती पवतकी शिळाओंको छेदकर धारण करते 
ल्‍ केकचोंपर निष्फळ हुए अपने प्रबळ वाणोके लिए शोक कर रहे 
रै उक्ति हे | ५२ ॥ 

| | भ A हुई थकावटसे आपकी युद्धेच्छा शान्त हो गई दै, 

|  बलिसे १ .हितकी बात करता हूँ, उसे सुनिए । ` जबतक जल 
{| ध र ऽअ बाण हम छोगोंके अज्गोंको भङ्ग . नहीं करते, तवतक चढो 
(| ॥है। ५३ ल चले जावे, क्योंकि यह चौथा . प्रहर यमका ही 


चोंतीसवां सग संमाप्त 


` ' पे, प्रळय पेतीसवाँ सग | 
| ७३५ . भादि विविधल्यकोसे चतुरङ्गिणी सेनाके संग्रामका विस्तारसे वर्णन 1 


| | ताल रूपकसे संग्रामका वर्णन करनेके ढिए 








कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, मानो उड़गेकें छिए तैयार 


A ` h 2 
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१७९० योगवासिष्ठ 












हि उनरिष्दीरिभ म्य MS ae स्स | 

छत्रडिण्डीरविश्रान्तसितेपुणफरोत्कः |, ; 

अ > श्वसेन्यो १8 | 
र छसछ्लोलकल्लोलाङुलकोररः ॥२॥ 


. नानाशुधनदीनीतसेन्याव्तविदवत्तिमान्‌ । 
मचह्तिषटापीठचलाचलङुलाचल!ः । ३॥ 
कचच्चक्रशतावतंृत्तित्रान्तशिरस्तृण! । 
धूलीजरुधरापीतश्रमत्सङ्गप्रभाजलः ॥ ४. | 
भकरव्यूहविस्तारभग्नाभग्रमठौघनो: । 
महागुड्गुडावतेप्रतिश्रुद्धनकन्दर! ॥५॥ | 

भ 
घोड़े ही जिसमें तरज्गका रूप धारण किये हुए थे, ऐसा वह संग्राम रा | 
उद्धत ताण्डव नृत्य करनेवाले उन्मत्तके तुल्य हुआ ॥ १॥ | 

उक्त रणसागरमें इधर-उधर बिखरे हुए छातेरूपी समुद्रेगे को , । 
हुए सफेद बाणरूपी छोटी-छोटी मछलियोंके समूह थे, घुड़सवार रकि | 
उछल रही चञ्चल कल्लोलोंसे ( बड़ी लहरोंसे ) उसके कोटोंमें हरू | 
थी, सोति मतिके अखनशस्त्ररूपी नदियोंमें बने हुए सेतिरूपी अम (क॑ | 
भौरी ) उसमें अमण कर रहे थे, उसमें मदोन्मत्त हाथियोंके दडली भ | 
पेचळ मन्द्राचछ थे, चमचमा रहे सैकड़ों चक्ररूपी आवरतोके अमणरे % | 
( चक्तोसे ) काटे गये सिरखूपी तिनके उसमें घूम रहे ये, धूड आ | 




















रणसमुदरमे चछ रही तलवारोंकी प्रभारूपी जळको पी डाळा थाई | २71 ` | 


“कार व्यूहोंके ( एक प्रकारके सेनासंनिवेशोके ) "8 | 
भडदायरूपी नौकाऐ भन्न और अभग्न थीं, जैसे जळ-सागरमें बड़ प | 
“रिग इछ नौका नष्ट और कुछ अनष्ट रहती है, वैसे ही र 'ब | 

“तराकार सेनाव्यूहके विस्तारसे कुछ भट भग्न थे और कुछ का ही 
` भारी गड़ाड़ाहट करनेवाले रथादिरूपी आवर्तके शब्दसे उ ॥| 
_ पो कर मरि दो रही थी॥५॥ "जी पोको कन्द प्रतिध्वनित हो रही थीं ॥ ५ ॥ 4 






> र 
०3 


* जैसे सागरके जलको मेघ पी डालते हैं, वैसे ही द प लकी परती 


रश 
3 
/ 
> 
«ह| 
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| 
3 
1, 


रोकी प्रभासो पी पर आच्छा | 
सता दो गई है । का ब यानी छिपा दिया था। ८ 


| 
>> 
x 










भाषानुवादसहित 


लीलो न्तशारबीजौघसषेपः । 
तिवीचीवराल रि ॥ ६॥ 


नपताकावीचिसण्ड क! 
| सद्शावंतकुण्डलः 
|  रंस्मधनसंचारसेनातिमितिभिज्ञिलः ॥ ७9 ॥ 
|  ्ायसपरीधानवलत्सेनास्दुभीपणः । 
जवत्याव्लेखान्त्षदसैन्यादिभूषणः ॥८॥ 
| सीकरनीहारसान्धकारकेई वगण a 
| नि्षोषाशोषिताशेषशब्देकधनघुचुम | ॥९॥ 
__ कोड  .. नई 
मे सागरो मछलियोंके समूहोंसे उत्पन्न हुए सरके ( काशके ) बीजोके 
3 | को गई सरसोंके आकारके सफेद अण्डे बिखरे रहते हैं, वेसे ही उक्त 
¦ | मिं मरे हुए छोगोके समूहसे उन्हें छिन्न-मिन्न कर निकले हुए 
। | की ससोकी छिमियाँ बिखरी थीं, अस्त्र-शस्त्ररूपी प्रधान छहरोंने पताका- 
« | श्यै रोके मण्डळको छित्न-मिन्न कर दिया था, तलवार आदि शस्त्रः 
1 | भ इसे निर्मित मेघके समान अस्थिर आवपे उक्त रणसागरकें कुण्डल ये, 
| | शे शीघ्र चलनेवाळी सेना ही उसमें तिमि और तिमिजिक ( मह 
| |.) ॥ वह रणसागर छोहमय कवचोंको धारण की हुई इधर-उधर चलती 
जरसे भीषण था, उसमें कवचरूपी जलके आवतेकी पडक्तिके 
भूषण प्रतिबिम्बित थे || ६-८ ॥ ` 


१ |, शी जडकणोके कुहरेसे दसों दिशाएँ अन्धकार पूर्ण भी) उस 
निर्घोषसे सम्पूण झब्दोंको असंवेद्य कर दिया था, अत 






भ न्ने 









क तथा चारिति तिमिङिछः । काक 

>अस्ति तद्गिकोऽप्यस्ति राघवः ॥ रामायणवाक्य म तिमि 
जाय मछली सौ योजनकी है, उसको निगलनेवाली स्रि 
मछली भी है, जो राघव कदलाती दे । 
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( पतनोततनव्यय 7 ००७/5७ य आ २ 
पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकरुसीकरः |: 
आवतेचक्रच्यूहेषु॒प्रश्रसङ्भरकाठुक | 




















कष्टटाङ्कारकोदण्डङुण्डलोन्मथनोद्भरः | १ 
अशङ्कमेव पातालादिवोद्यत्सेनिकोर्मिमार ॥ ११ ॥ 
गमागमपरानन्तपताकाच्छत्रफेनि 
वहद्रक्तनदीरंहःग्रोह्ममानरथडुमः ॥ १२॥ 
गजप्रातेमसम्पन्नसहारुधिरबुद्बुदः | 
सन्यप्रवाहविचलद्धयहस्तिजलेचर ॥ १३॥ 





ससंग्रामोम्बरग्राम इवा55श्रर्यकरो नृणाम्‌ । 
अभूत्‌ ग्रलयभ्रूकम्पकस्पिताचलचश्चलः ॥ १४॥ 
तरत्तरङ्गाषहगः पतत्कारिघटातटः  । ` 
त्स्तभीरुसृगानीकर्फूर्जद्घुरुघुरारवः ॥ १५॥ ` 
सरच्छरालीशलभश्चतभङ्ुरसेनिकः | 
तरतुरडशारभः शरभारवनावानिः .॥ १६॥ 
गिरने और उछलनेसे व्यम्न सिरोके खण्ड ही उसमें जहाम के, गाए 
समूहोमें भटरूपी काष्ठ घूम रहे थे ॥ १० ॥ 
क्ैशकारक टक्कारवाले धनुषरूपी सर्पोके छेदनमें भट ततर थे, तिश ० 
छसे मानों निकर रहे सैनिकरूपी लहरोंसे युक्त था ॥.११॥ 0 | 
` गमन और आगमनमें तत्पर अनन्त पताका और छत्र दी स भ | 
"€ रही रषिरकी नदीके वेगमें रथरूपी वृक्ष बहाये जा रहे ये ॥ ११॥ ह 
रुषिरके बड़े-बड़े बुदूबुद्‌ हाथीके सदृश हो गये थे, ' 
जरू-जन्तु वहाँ इधर-उधर चळ रहे थे ॥ (३ | 
 रणसागर संग्रामयुक्त अम्बरमामके ( गन्धवैनगरके ) क श | 
पड़ा आश्चर्यकारी हुआ । वह सग्माम क्या था, कक क | 
मे भूकम्पसे कॅपाए गये पर्वतोंके सहश चश्चळ था! हि 
| , गजघटारूपी तट गिर रहे थे। भयभीत हही 
रर शब्द प्रत्यकालीन वज्जनिर्धोषके तुल्य था; हे f ६ y 
दते सैकड़ों शळमोंके ( पतज्ञोंके ) समान ती पेश | 
` `" इप घोडे ही जिसमें मग थे, बाणोंसे संघात दी 4 
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वि न्स चा १५ ] —— ॒ = 
वनदो रसूर्यशराारः । 


है थी 
क. 
वी 


। 
| 
| 
`| 
| 





विरते ससैन्यजलदों छठदभटसगाधिपः ॥ १७॥ 
ठिजलदो. विगलत्सेन्यसालुमान्‌ । 
पहुथवरात्याज्ः ` ग्रतपत्खड्गसण्डलः ॥ १८ ॥ 
गेततत्यदपुष्पौषः पताकाच्छत्रवारिद्‌ः । .. 
बहक्तनदीपूरपतत्साराववारणः ॥ १९॥ 
रोऽभूत्‌ समरकर्पान्तो जगत्कवलनाकुल! । 
पयेस्तसघ्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः . ॥ २० ॥ 
पतद्रिमल्हेत्योधभूरिभारवरभास्कर . ।. . 
प्रटिनप्राणसन्तापतापिताखित्मानसः ॥ ३१ ॥ 
झोदण्डपुष्करावर्तशरधारानिरन्तरः  । . ` 
वहत्खदगशिलाठेखाविद्युइलयिताश्बर! ॥ २२ ॥ 
उच्छिनरक्ततलघिपतितेमकुळाचळाः  । . . 
नभोविकीणेनिपतच्युत्तारकणतारक ____मोबिकीणनिपतदयुत्तारणतारकः .. ॥२३॥ ॒___ ३॥ 


1 

। | सो कण भूमि थी, उसमें चर रहे सेनिकरूपी अमरोंका गुजार दो रहा था, 
| शै दरप गुहाओसे उसका विस्तार कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था, सेता- 

| | | त्र भि ही उसमे मेघ थे, छुढ़क रहे भट ही उसमें. सिंह थे, चतुरज्षिणी 

| पासे उड़ी हुई घूलि मेघरूपमें परिणत हो गई थी, सैनिकरूपी पेत 


| 
3 


| 


र्ग भ हे ये, महारथो अवयव चूरचूर होकर गिर रहे थे, तलवार अपना 
ह) - ण ह थी, पदचिहख्पी फूलोंकी राशियां उड़ रहीं थीं, पताकाओं 
| भह च रूप धारण कर रक्खा था, हाथी बह रही रुधिरकी नदीके 
4 ने भरण चिघाड़ रहे थे, इस प्रकारका वह समररूपी प्रल्य जगतको 

| ® रासे प्रवृत्त हुआ । उसमें ध्वजाओं, छत्रों और पताकाओंसे 
| भन रपरउधर अस्तव्यस्त हो रहे थे, वीरोंके उपर गिर रे 
| भको य अनेक देदीप्यमान सूये तप रहे थे, घोर प्राणपीड़ासे 
[शाह (हो रहे थे, वीरोंके पनुषरूपी पुष्कर ( 

| शहा. इर वाणबृष्टिरुपी मूसलाधार दृष्टिसे वह चारों ओर व्याप्त था 








च 


| धे, की सानमें तीखी की गई धाररूपी बिजलीसे. सारा आकाश 


| नेचे सगो रसे निकले हुए रिते सो दी 
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तपणव्योसशिरास्वुदः | == 
असकरपामिनिद्ग्सैन्यलोकान्तरक्रमः ॥ २ ॥ 











ेतिवषाशनिच्छन्नश्तलामलभूधरः. । 
गजराजणिरिव्रातपातपिष्टजनत्रज ॥ २५॥ 
शरथाराधनानीकमेघच्छन्नमहीनमाः । 
महानीकाणेव्ोभसङ्गइघदिताद्रबः  ॥ २६ || 
व्याप्त उग्नानिलोद्धूतैजेलव्यालैरिवाज्चल! 
अन्योन्यदलनव्यप्नैः शस्रोत्पात इवोत्यितेः ॥ २७॥ 
शूलासिचक्रशरशक्तिगदाभुतुण्डी 

आसादयो विदलनेन मिथो 'वनत्त! 











दीप्ता अधुदेश दिशः शतशो भ्रमन्त | 

.  कल्पान्तवातपरिशवत्तपदाथलीलाम्‌ ॥ २८॥ | 

त्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिपक्षे | 
रणवर्णनं नाम पञ्चत्रिशञः सर्गः ॥ ३५॥ 
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अ FN 
"त डूब गये थे। आकाशमें फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रिपीट 
सूर हुए ( रुषिरबिन्दु) ही. उसमे तारे थे भो 
| छोटी नदियोंसे, जो कि मेघप्रदेशमें घूमनेपर "इ! | 
भीत होती थीं आकाशमण्डल और मेघ भरे थे, वहा बरा | | 
रस जले हुए सैनिक परलोकगमन कर रहे थे, हि | 
मी निमेळ पर्वत आच्छन्नः थे, उसमें गजराजरूपी त | 
नसम चूर-चुर हो गया था ॥ १४-२५॥ = दवह | 
भेघोंने निबिड बाणवृष्टिरूपी वर्षासे त होशी 
(जो आच्छन्न कर दिया था, क्रमशः मह | 
जैसे ) उत्पन्न संघइसे चारों ओर पलायन होने लगा ॥ २१ ल री 
व्याप्त होता झञ्झावातसे उड़ाये गये जके सापोसे न ति | 
अ दा है, वैसे ही परस्पर एक दूसरेकों काटनेगें व्यक ग 
`` अन हुए श्रोसे रणभूमि व्याप्त थी ॥ २४ हा हुए ff 
दूसरेको काटनेसे शब्द कर रहे 
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: भापालुवादसहित ७९५ 
ग | टकती शग 
षड्न्रिशः सरोः | 
| श्रीवसिष्ठ उवाच | 
| गृ्ञोपमानेषु स्थितेषु शरराशिषु । ` 
| मीहु मेष विहुतेषु दिशो दश॥ १॥ 
| ग्रतङगशवैलेषु विश्रान्ताम्युदपड्क्तपु । 
| यप्रध्षापिशाचेषु क्रीडत्छु रुधिराणवे ॥ २ ॥ 
| उऽहतांधमैनिष्ठानां शीलोज/सच्लशालिनाम्‌ । 

' ुद्रनां ङुलपद्मानां वीराणासनिवतिनास्‌ ॥ रे ॥ 


इयुद्वानि जातानि मेघानामिव गञताम्‌ । 
मिथो निगरणोत्कानि मिलन्त्यापगपूरवत्‌ ॥ ४ ॥ 


| हे तमे घूम रहे देदीप्यमान त्रिशूळ, तलवार, चक्र, वाण, शक्ति, गदा, 
| \, गहे सदने प्रर्यकाळके तीक्ष्ण वायुसे कॅपाये जा रहे ( झकझोरोके साथ 
मे हहे) पत्थर, वृक्ष, शस्त्र आदि पदार्थोके विळासको धारण किया ॥२८॥ 








{| पैंतीसवां सगे समाप्त 

उत्तीसवोँ सगै 

। | पान अस्त्र-शस्त्रोंसे इन्द्रयुद्ध और पूर्व आंदि.देशोंके साथ उने " 

| भन देशोंके अधिपतिरूप सहायकोंका वर्णन ] द 
१ ॥ ऐसे फेहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मेघपंक्तियां जिनमें a 
| भे राियोके शवरूपी शेके: अति उन्नत होनेके रो 
| | पि क होनेपर, घायक हुए सम्पूण wears 
| चग , यक्ष, राक्षस और पिशाचोंके pe 







क टि के 
र | (१ 
| फ़ 
पं णि 
ग ५ 
क्‌ 


Hy, he ग रहे मेघोंकी नाई सञ्चरित्रता, तेजस्विता र नादे 


भीक ' अय अपने कुरके कमरूरूप यानी 
| ऐक षे जौर जुं पीठ न दिलानेवाळे मह ब 


[ रगण नदियोके प्रवाहोंके समान परस्पर मिले थे ॥ 
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७९६ योगवासिष्ठ जा 
क्या यी ( उति | 
पञ्जरः क गजौबेन गजोचय | ७ | 
सवनः सवनेना$द्रिरद्रिणेवाडमिल ५ | 
अश्वौषो मिलदश्चानां इन्देनाऽऽािह छ 
तरङ्गोषेन घोषेण तरङ्गौघ इवाउणवे ॥ ६॥ 
नरानीक॑ नरानी समायुधमयोधयत्‌ | 
वेण्योधसिब वेण्योधो मरुह्लोलो मरुह॒रुम ॥ ७॥ 
रथोधश्व रथौधेन .निष्पिपेषाउखिल वपुः । 
नगरं नगरेणेब देवेनोड़ीनमासुरय ॥८॥ 
सरच्छरभरासाररचितापूवेवारिदम्‌ - ।.. 
युयुधे स्थगिताकाशा धनुधरपताकिनी ॥ ९॥ 
विषमायुधयुद्धेष योद्धारः पेलवाशया! 
यदा युक्त्या पलायन्ते रणकल्पानठे तदा ॥ १०॥ 
. मिठिताथरक्रिणश्रक्रेथनुर्धारेंचुथेराः  । 
खङ्गिभिः खङ्गयोद्धारो शुश॒ुण्डीमिश्नेशुण्डय/॥ ११॥ | 
जैसे पञ्जर पञ्जरके साथ मिलता है, हाथियोंका झुण्ड हाथियों ह | 
साथ बड़े पेगसे मिळता है, जैसे वनसे युक्त पर्वत वनयुक्त अन्य पवतकें ताग | 
वैसे ही दोनों पक्के वीर परस्पर बड़े वेगसे मिले ॥ ५ ॥ रै | 








सागरम तरज्ञोंके समूहसे तरङ्गोंका समूह श5 दुपूवेक मिलता 

उस युदुर्मे घोड़ोंके समूहसे घोड़ोंका समूह शब्दपूर्ण वेगसे मिल ॥ १1. 
वायुसे चञ्चर बॉसोंका समूह वायुसे हिलगेवाले ग 

ताह वैसे ही नरसेनाने अपने समान आयुधवाली नरसे रई द र 
>| हुआ असुरनगर देवनगरसे अपने अज्ञ-प्रत्य टा 

के सने रोके समूहसे अपने अज्ञपरत्यज्ञोको खूब ईर Be प । 
` बणोंसे पाट दिया है आकाश जिसने ऐसी बलों र्म बत | 

र किया ॥ बारणोंकी मूसलाधार बृष्टिसे अद्भुत मे | 


तब री | 

| बिषमायुंवाे युम युद्धरूपी अल्याम्रि ककी. | 
चित्तवाळे योद्धा छोग किसी-न किसी बहानेसे. भागने लगे ॥ हे, द | 
` ` र युद्धके छिए सङ्गत हुए चक्रधारी छोगोंने 3 
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६, क 
' 


क बाद हित ळर 
ग = 
९ होदा डन्तिनः इनतिषारभिः। 

| ऋषटिधरेः प्रासिभिः प्रासपाणयः ॥ १२॥ 

| द्रिमिंः सगदेविलसङ्गदाः । 

. _्रारीकेः शक्तियोद्धारः शुः शूळविशारदाः ॥ १३॥ 

` ्रसासनाविदः प्रासैः परशक्ता परश्वयैः । 

' उुटोब्ैलकुटिनथ्योपलेर्परायुथा ॥ १४॥ 

पाशिमि! पाशधारिण्यः शङ्ुभिः शङ्कघारिणः 

धुरिकामिस्तु श्षुरिका भिन्दियालेश्च तदूगता! ॥ १५ ॥ 
वजमुष्टिधरा चज्रङ्कशेरङ्कशोडूताः । 
हईरनिकापज्ञाखिशुलैश्च त्रिशूलिन' ॥ १६॥ 
भृहलाजालिनो जाले? शृङ्केरलिकोमलेः 
्रुभिताकर्पविक्षुब्धसागरोरमिंघटा इब ॥ १७॥ 













_ | भिति, तर्वारसे लड़नेवाले छोगोंने तलवारधारियोंसे, सुशुण्डी धारण 
} | ते छोगोंने सुशुप्ही-वारियोसे, सुसलोसे युद्ध करनेमें विशारद भर्टेने 
, माहे घारण करनेवाछोंने भाला धारण किये हुए भरोसे, ऋष्टि 
| र्ड्नेवालॉंने ऋष्टिारियासे, बह़ॉसे लड़नेवाडोंने बहधारियोसे, 
| | Fe इद्गरधारियोंसे, गदा धारण किये हुए भटोंने गदाधारियोसे; 
] न | ग्रे (महे शक्तिधारियोंसे रूरु चलानेमें दक्ष भटोने शूरुषारियोसे। 
| ष न ) चलनेमें निपुण भरोंने प्रासधारियोंसे, कुरुदाड़ेंके वरं प्रसि 
पत भरोसे, दण्डधारियोंने बॉसोके बड़े डण्डोंकी हाथो 
(गह पे पत्थरोंसे छड़नेवाले मटोंने पत्थरोंसे छड़नेवाले भरोसे, 
ष री मरोने पाशधारियोसे, कील धारण करनेवाले मर्टोने कीं 
हा करनेवाले भटोने छूरी धारण करनेवाले भटे) मिन्दिपाह 
| | | मेश न मन भिन्दिपालधारियोंसे, वज़रूप मुष्टिको धारण करनेवाले a 
FS | धारण करनेवाले भरोसे अङ्कुशसे उद्गत यानी 
ल्य भरोसे, हलसे निघ करनेमें अमिश ह 
िशूळ्धारियोंसे, कंवचकी नाई टो 
'रषशाजाळु कहलाता है, उसको पहने हुए बसर 
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७९८ योगवासिष्ठ | | 
हि स्वचशेदलाबतः 7 7 7७ क आ a ॥ 
क्षुब्धचक्रद्लावतः शरसीकरमारुत; | 


्ञ्मद्धतिमकरो . व्योसेकार्णव आबभौ ॥ १८॥ 
उत्फुछायुधकल्लोरशिरा ङुलजलेचरः । 
` रोदोरन्धससुद्रो5सौ. बभूवाऽमरदुस्तरः ॥ १९। 
दिव्याएकजनानीकं .पक्षद्रयतया तया । 
अ<नाऽ्न कुपित श्ूपालाभ्यां तथा स्थितम्‌ ॥ २०। 
मध्यदेशादिसंख्याने प्राग्दिगम्योऽभ्यागतानिमान्‌ । 

. ठीलानाथस्य पद्मस्य पक्षे .जनपदाज्छूणु ॥ २१। 























. जाल्दार कवच पहने हुए घुड़सवारोंसे ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रमानं | 
विक्षुब्ध महासागरकी आकारा-पाताळ एक करनेवाली बड़ी-बड़ी उग यां | 
आपसमें टकराती हें ॥ ११-१७ ॥ | 

वह युद्धाकाशरूपी एकमात्र सागर अति सुशोमित हुआ । उस ॥ | 
करनेके लिए व्याकुळ चक्रोंकी राशियाँ ही आवत थे, वायु बागरूप 
युक्त थे, आयुधरूपी मगर इतस्तत घूम. रहे थे ॥ १८॥ . 
परथिवी और अन्तरिक्षका मध्यभागरूपी वह सागर अमर ( श 
दुस्तर हुआ, उसमें चमचमा रहे हरवे-ह्ियाररूपी 
प्रशालाऑसे जरुचररूपी भट व्याकुळ थे || १९॥ - 
यायुधविद्या,- बुद्धि, बळ, झूरता, अस्त्रशस्त्र, घोडे स. ह| 
आठ जिनके अप्रतिहत हैं, ऐसे भटोंकी सेना पूं मतिपादित झि 
इए दो पक्ष होनेसे दोनोंकी सेनाओंमें आधे आधे भागगे | 
री, क्योंकि दोनों राजा-विदूर और सिन्धुराज | 
रहे । अथवा इस छोक़का अथे यों करना चाहिए-_ यव गे यशी 
भएुर .एक ओर, देवता गन्धर्व, किन्नर और विद्याधर * पी है | 
दिव्य पुरुषोंका समूह भावी. जय: और पराजयके यकर बेरै | 
समू सेनाके आधे आधे मागसे कुपित. होकर स्मित ई! 






















भी हल हा थे॥२०॥ र दि 
सिन्धुराजके सहायक छोगोंका का 
कैमश; वरणेन करनेकी श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं“: मध्यदेशा 
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स्य क वलाः काशिमागधा मिश् सिषा मिषिहोकला। भिथिलोत्कलाः । 
हाः कर्करा यद्रास्तथा संग्रामश्षौण्डकाः ॥ २२॥ 
ल्या हिमा रद्रशुख्यास्ताग्रलिसास्तथव च । 
| ग्राज्योतिषा वाजिश्चुखा अम्बष्ठाः पुरुषादकाः ॥ २२ ॥ 
| कोष्ठाः सविश्वोत्रा आममीनाशनास्तथा  । 
व्याप्रवकत्रा। किराताश्च सौवीरा एकपाद्काः || २४ ॥ 
माल्यवान्नाम शेलोऽत्र शिबिराजन एव च । 
बृपठध्वजपद्माद्यास्तथोदयकरो गिरिः ॥ २५॥ 
अथ ग्रादक्षिणायां तु इमे विन्ध्यादिवासिनः । 
चेदयो वत्सदाशार्णा अङ्गवङ्गोपचङ्गकाः ॥ २६ ॥ 
| फहिज्ण्डजठरा विद मेकलास्तथा। 
¡| श्राननवर्णाश्च कणांत्रिपुरपूरकाः ॥ २७॥ 
| _ फेप्टकस्थलनामानः पथग्दीपककोमलाः । 
| करगन्त्राधौिकाश्चैव तथा चार्मण्वता अपि ॥ २८॥ 
) | भएका हेमडुब्याथ तथा इमश्रुघरा अपि । 
t | वतिग्रीवमहाग्रीवाः किष्किन्धानालिकेरिणः ॥ २९ ॥ 
३ | शै Se भहा--श्रीरामजी, मध्य देश आदिकी गणनामें पूर्व दिशासे 
| प शो पद्मकी सहायताके लिए आये हुए नीचे कहे जानेवाले 
| ७९ में आपसे कहता हूँ, आप सुनिये ॥ २१.॥ 
| शरु, काशी, मगंध, मिथिला, उत्कल, मेखल, कर्कर) सुर 
| | भ ' दस्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलि्त, प्रागज्योतिष, अरवमुख; 
4 र सने कोष्ठ, सविरवोत्र, कच्ची मछली खानिवाळे, व्य 
5. ' सौवीर और एकपादक--इन चौबीस देशोंके सहायक 
F 3 गी पत्त सा , शिवि, आञ्जन, वृषल, ध्वज, पद्म तथां उदयः 
` | पैरा ~ दायके आये ॥ २२-२५ ॥ 
7 अङ्गे, वङ्ग, उपबङ्ञ, कलिङ्ग, पुण्ड, जठर, विंदभे मेकल, 
2 त्रिपुर, पूरक, कण्टकस्थ, प्रथगूढीपक, कोमल; 
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८०० योगवासिष्ठ | 
की ण 

अथ लील यामिमे नृपा; | १ 

` _ विन्थ्योऽथ इसुमापीडो महेन्द्रो द्दरस्तथा । ३०॥ | 
मर्यः सरयवांश्चेच गणा राज्यसमृद्धकाः | 
अवन्तीरिति विख्यातास्तथा शाम्बवतीति च। ।३१। | 
दशपूरकथाचक्रारेषिकातुरकच्छपा! 
वनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरंयस्तथा ॥ ३२॥ 
नागरा दण्डकाश्चेन गणराष्टरनृराष्ट्रकाः । 
साहा शवाष्यसूकाश्च कोटा वनबिस्बलाः॥ ३३॥ 
पम्पानिवासिनञचेव फेरकाः कर्कवीरकाः 
स्वेरिका यासिकाइचेव घर्मपत्तनपज्जिकाः॥ ३४ ॥ 
काशिकास्तृष्णखर्ल्ूला यादास्ते ताम्रपणका । 
गोनर्दा! कनकाइचेव दीनपत्तननामका! ॥ २५ || 
ताग्रीका दम्भराकीर्णाः सहकारेणकास्तथा । 
वैतुण्डकास्तुम्बवनालाजिनद्वीपकर्णिकाः ॥ २६ | 
कर्णिकामा्च शिबयः कौकङ्गणाश्चित्रकूटकाः | 

. -कर्णाटमण्टवटका महाकटकिकास्तथा ॥ २७॥ 

































































NE नम निव ितिनि 
कर्णीन्म, चौरिक, चर्मण्वतीके निकटवर्ती, काकक, देमकुख्य, र्ती 
भहाभीव, किष्किन्धा और नारिकेली--इन २७ देशों अ र 9 

गैग सहायक थे ॥ २६-२९॥ | । 


हे रामजी दक्षिण दिशामें लीलाके पतिके सहायक वीर > 
करता. हूँ, सुनो । बिन्ध्य, कुसुमापीड़, महेन्द्र ६5 „ द्वा 
ससुद्धिशाली अनेक गण्यराज्य, अवन्तीनामसे प्रसि ५५ 
भयाचा, दैषिफ, आतुरकच्छप, वनवासोपगिरि, मगि 6 # 
गणतन्त्रराज्य जंनतन्त्रराज्य साह, शेव, मूक, कर्क: शि | 
ee कैरकदेशीय, करवीरक, स्वेरिक, यासिक, ब | 
याद, ताम्रपर्णक, गोनई, कनक, दीनपत्तन, ते 
उकार, ऐेणक, वैतुण्डक, तुम्बवनाळ, अजिनद्वीप) किण डो 
चित्रकूट, कर्णाट, मण्टवटक, महाकट्किक, अ 
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चढायचा. देवनकाः ब्रशचा वाहास्तथेव च ॥ ३८॥ 


विवाधारोदभोनन्दमदेना भर्याभिधाः । 

| ते चित्रकूटशिखरा लङ्कारक्षोगणाः स्मता! || ३९॥ 

५. अप प्रत्यदविणस्यां महाराज्यसुराष्ट्रका 

| स्िसुसौवीरश्चद्वार्या आभीरा द्रविडास्तथा ॥ ४० ॥ 

| दाः सिद्रखण्डाख्यास्तथा कालिरुहा अपि । 

| अत्र हेमगिरिः शलस्तथा रैवतको गिरिः ॥ ४१॥ 

जयफच्छो मयवरो यवनास्तन्र जन्तवः । 

वाहीका मागेणावन्ता धूम्रास्तुस्बकनामका?॥ ४२ ॥ 

| तथा हाजगणाश्चैव तथाऽत्र गिरिवासिनः । 

| त्तोऽग्धितोकनियुता एते लीलापतेर्जनाः ॥ ४३॥ 

| भ तत्रतिपक्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ शृणु | | 

| 'विमायां दिशि प्रौढा इमे तावन्महाद्र्‍यः ॥ ४४ ॥ 

| मणिमान्नाम हेन्द्रः कुरापणगिरिस्तथा । 

| 'गोःहो मेघभवद्रक्रवानस्तपर्वतः ॥ ४५॥ 
क प स मळी 
| | स देवनक, क्रौञ्च, वाह, . शिलाक्षारोद, भोनन्द, मर्दन, 
। | 1१ रेन तिरसठ देशों और छः पर्वतोके निवासी तथा उङ्काके 








रक दक्षिण दिशाके मध्ये महाराज्य, सुराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, शद्‌, 


॥ | भी कप क सिद्धण्ड कालिरुह्‌, सुमेरु पवेत, रेवतक पवेत, जयकच्छ, 
kK र थे, ये चार पर्वत, बाहळीक, मारीणावन्त, भूम, तुम्बक, 
६ | न तोके निवासी, तथा. समुद्रतटके और तोकनि 


क ये सब पूर्वोक्त लीलाके पतिके पक्षके थे ॥४०--४३॥ 
रीठाके पतिके विपक्षमें स्थित बीरों और उनके देशयॉको- 

उनिये। पश्चिम दिशामें ये बड़े-बड़े पर्वत दॅ---मणिमान, शैलेन्द् 

. )) ° भव, चक्रवान्‌ और अस्ताचछं ॥ ४४,४५॥ 5: 
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८०२ योगवासिष्ठ ट :- 
र लच 
ee कतर. प |. उ ग उ 
गैब्यारमरकायाच्छागुहर नियमास >> 
३प्नानयमास्तथा । 
हैहयाः सुहगायाश्र ताजिका हूणकास्तथा | ४७। 
पाश्च कतकयोः क्का शिरिपर्णावमास्तथा | 
ंत्यक्तधर्ममर्यादास्ते वर्णा स्लेच्छजातयः | ४८। 
ततोऽजनपदा भूसिर्योजनानां शतद्वयम्‌ । 
ततो महेन्द्रशिखरी इुंक्तामणिमयावनिः ॥ ४९। 
युतो महीधरशतेरथाऽश्चनामपर्षतः । ` 
ततो महाणवो भीमः पारियात्र शिरिस्तटे॥ ५०॥ 
` पञ्चिमोत्तरदिग्भागे देशो गिरिमति स्थितः । : ` 
तथा वेणुपतिश्वेव ततो. नरपतिमही . ॥ ५१॥ 
तथा फरगुणकाश्चेव माण्डव्यानेकनेत्रकाः । 
पुरुकुन्दाञ्च पाराथ भानुमण्डलुभावनाः ॥ ५९॥ 
.बन्मिला नलिना दीर्घा दीधकेश्ाङ्गवाहवः । ` - | 
_____रज्ञाथ स्तनिकाधाऽन्या गुरुहाथ उहास्तधा ॥ १ :| 
हे श्रीरामचन्द्रजी, काश तथा ब्राह्मणके समूहोंके अग्तक पर्गर | 
भारक्षतथ, पारक, शान्तिक, शैब्य, आरमरकाय, अच्छ, १5 | 
) सुक्षगाय, ताजिक और हूणक, दक्षिण और उत्तर फ ह| 
केके, गिरिपण और - अवम--इन्होंने सब वणी धमीकी मर्यादाका > १ 
: दिया है, इसलिए ये म्ेच्छ कहते हैं ॥ ४६-९८॥ की | 
' है औरामचन्द्रजी, उसके अनन्तर दो सौ योजन तक (रिंग गी दै। | 
और उसके अनन्तर न्दर है, जिसकी भूमि सुक्तामयी का र, | 
` सेको पवेतोंसे युक्त अश्वनामक पर्वत है, उसके i र. 
जिसके तटपर पारियात्रनामक पर्वत हे ॥ ५० ॥ . पत्रय है की 
पश्‍चिम और उत्तर दिशाके अन्तराल भागमें, जो 121 200 
और नरपति देश है, जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैँ ॥ क शर | | 
` _ -फल्युणक, माण्डन्य, अनेकनेत्रक, पुरुकुन्दा/ प पद मष | 
स सौर इसे रत दई केश, भ ह. | 
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भापाचुवादसं हितं ८०३ 


क लापन्सज्स् सतत ] A _ 
जनम्‌ | 
` अशोदरस्यां हिमवान्‌ कश्वोऽथ सधुमान्‌ गिरिः ॥ ५४ ॥ 
|  झेहासो वसुमान्मेरुस्तत्पादेड जना इमे। 
दरा वारेवयोधेया मालवा! झुरसेनिकाः ॥ ५५ ॥ 
| गजन्याथ तथा हेया अजुनातनयस्तथा । 
| ` ब्ग एकपाशुद्रामबरास्त्वस्तवासिनः ॥ ५६ ॥ 
| अतहः प्रखलाः शाकाः क्षमधूत्तय एव च | 
| @दाानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा ॥ ५७॥ 
घानदाः सरकाशैव वाटधानास्तथैव च । 
अन्तरद्वीपगान्धारास्तथाऽयन्तिसुरास्तथा ॥ ५८ ॥ 
अथ तक्षशिला नाम ततो बीलवगोधनी। | 
| रावरदेशस्य यशोवतिमही ततः ॥ ५९॥ 
| ततो नाभिमतिभूमिस्तिक्षा कालवरास्तथा । 
| करं नगरं चेव सुरभूतिपुरं तथा ॥ ६० ॥ 
| तैव रतिकादर्शा अन्तरादश एव - च - । 
- | तत पिङ्गलपाण्डच्यं यायुने यातुधानकाः॥ ६१  ___. 


ह ह कारण दीधनामके देश हैं, तथा रङ्ग, स्तनिक, गुरु और इंद 





इसके अनन्तर अतुल स्रीराष्ट्र है, जहां गाय, बेळ तथा 
प अनन्तर उत्तर दिशामें हिमवान, क्रौंच और मधुमा 
है ॥ ५२-५१ ॥ : 
ष "जन्तर कैछास, वसुमान्‌ और मेरुपवत हैं, उनके सहायक वेत 
| य रहते हैं--मद्र, वारेव, यौधेय, माळब और शुरसैनिक हर 
| द कः थे क्षत्रिय और देश हैं, राजन्य, अजुनातनय, हे! 
Ff र ह भामष और अस्ताचळचासी अबल, प्रखंळ, शाक, दै EE 
| तिनी ते 1 अंद्ण्ड अहन्यसन, घानद, सरक, वाटधान! बीले, 
री क ऐके १ अवन्ति और सुर, इसके अनन्तर 
४ | ^ भन “नतर पुष्करायते देशकी यशोवती नामी परथिवी 5 
` | भ मिमती भूमि है तथा काळवराभूमि 
| `तथा और उसके बाद तिक्षा 2 
= इरभूतिपुर नामक नगर हैं) रतिकादश, 
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हि मागवा नाजना देवा 7 ७ ७ ७७७ नाडूना हे ner | 
ना हेसतालाः स्वस्वपुखास्तथा । | 
हिमवान्‌ वसुमाञ्‌ कौअकेलासावित्या या | | 
र भूसिरशीतिशतयोजना । ` 
आशुत्तरस्यां तु क्रमाञ्जनप 
फालता ब्रह्मपुत्राश्च कुणिदा! बदिन | | ३ 
मालवा रन्धराज्याश्च वना राष्ट्रास्तयैव च ॥ ६४ | 
केडवस्ताः- सिंहपुत्रास्तथा वामनतां गताः | 
सावाकचापलवहाः कामिरा दरदास्तथा ॥ ६५ ॥ 
अभिसासदजार्वाकाः पलोलकुविकौतुकाः । 
किराता याझुपाताश्च दीलाः स्वणमही ततः ॥ ६६॥ 
देवस्थलोपवनभूस्तदन्‌दितश्रीबिश्वावसोस्तदसु मन्दिर । 
केठासभूस्तदनु म्ुवनश्च शैलो विद्याधरामरविमानसमानभूमि ॥(१ | 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उततर 
हीलोपाख्याने जनपद्वर्णचं नाम पर्त्रिश! सर्गः ॥२३॥ 

















पिछ ऐं पडके निवासी जन और बनाके तीरवासी बुध | 
प, स्वस्वमुख तथा हिमारूय, वसुमान्‌ , क्रौञ्च और केलास ये पर्वत 0. ॥ 

_पहुपान्त देशरहित अस्सी योजन विस्तृत भूमि है। तद रॉ | 
उपर दिशके अन्तके रमः इच देशको निय र | 


है। 

ह | 

व 
"ग 

त... 

“4 381 
ह 
$ 

1 
५ 


सदन, मार, रस्जराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंदपुत्र, वमे सावर बार 
भिर, दरद, अमिसासद, जावोक, पोल, कुवि, कौतुके, किरात! | 
सह, तदन मतिम द गरे | 
नवराज विश्वावसुका उत्तम मन्दिर है, तदनन्तर सय दिते क | 
"जजवन नामका पर्वत है, तदनन्तर विद्याधर और देवगण "| 





भमर भुमि है | 
5० स gd छत्तीसवा सरी न Pye ¢ अ | | 

| > ठत्तीसवॉंसगीसमात .. . | 
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र्ग क न ह ३४ ] ऱ्य 


२ | निचा , तरी; 
| वसिष्ट उवाच 


रमसनिदेननरवारणदारुणे । . 

पवमहपू्मिति चन्दा्ुपातिनि ॥१॥ 
एते चाऽन्ये च बहवस्तत्र अस्मत्वमागताः । 
प्रविशन्तः प्रयत्न शरभा इव पावके ॥ २॥ 
अत्राऽन्ये मध्यदेशीया जना नोदाहुता मया । 
तानिमाञ्छुणु वक्ष्यामि पक्षाछ्लीलामहीश्चृतः ॥ ३ ॥ 

` त्देहिकाः शूरसेना गुडा अश्ववनायकाः । 
उत्तमज्योतिभद्राणि मदमभ्यमिकादयः ॥ ४ ॥ 
सादकाकोद्रमालास्या दोर्जयाः पिप्पलायनाः। 
माप्डव्या! पाण्डुनगरा! सोग्रीवाद्या गुरुग्रहाः ॥ ५ ॥ ` 
पारियात्राः कुराप्ट्राथ यामुनोदुस्बरा अपि । 

हि {ह रनिजिहानामःक राज्याह्य उज्जिहानाश्च कालकोटिकमाथुराः ॥२९॥ | 

सैंतीसवों सर्ग 
गमोके साथ मध्यदेशीय लोगोंका तथा उनके जय और पराजयका वर्न | 


३ "ने कहा औरामचन्दजी, वेगसे काटे गये मनुष्य और दि 
रे िसमे सैनिक छोग 'पहले मैं पहले में! इस होइसे झुणडके 

रट रहे थे, प्यल्से प्रवेश कर रहे. पूर्वोक्त और उसे अतिरिक्त 
| मप्र प्रवेश कर रहे पतींगोंके समान भस्म हो गये । इत 
भेगा क लोग मैंने नहीं कहे, लीढाके कं 
| भे ये सुनिए ॥ १-२॥ | 

1 जे ! शूरसेन, गुड़, अश्वघनायक, उचमज्योविम मा 
रज > स्ह, पारियात्र कुराष्ट्रे, यासुंन, उदुम्बर, राज्यतामक) उज्निहान। 
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पाला पमष्पाथ आरे पाश्वाला धमारण्याश्च तथेबोत्तरदक्षिणा; | 
पाश्वाका! झुरक्षेत्रास्तथा सारस्वता जना, 
अवन्तीस्यन्दनश्रेणी ङु न्तपाञ्चनदेरित्त 
स्पन्दमाना द्रवन्ती निपपात महाभगो ॥ ८ | 
कोशत्रझावसानाश्च च्छिन्ना वस्रवतीजने | 
भूमौ निपतिताः सन्तो मिलिता मचवारणेः ॥ ९॥ 
शूरा दाशपुराः शस्रनिकृतोद्रकन्धराः 
वाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हृदे ॥ १० | 
दीणोंद्रविनिर्यातस्तान्त्रतन्त्री नियन्त्रिताः । 
शान्तिका शान्तसश्चाराः पिद्याचेश्वर्विता निशि॥ ११॥ 
उद्रेवेभद्रगिरिभिः सग्रामाध्वरदीक्षितेः । | 
क्षोणिगत्तेषु निक्षिप्ता मरगा कमठा इव ॥ १२॥ | | 


कारुकोटिक, माथुर, पाश्चाङ, धर्मोख्य तथा उत्तर और दक्षिण पश्च इसे 
और सारस्वतनिवासी बीर सैनिक गण ॥ 9-७ ॥ 
जो पहले ये और दुसरे रणमें भस्म हो गये, ऐसा कहा था, उसी त 
नामोंका विभाग कर सरीकी समासिपर्थन्त कहते हैं--'अवन्ती' ए गे | 
उजयिनीकी रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी और पश्वनददेशवासियो द्राग मेर 
शखोसे भयपूर्वक कॉपती और दौड़ती हुई बड़े भारी पर्वतप्रपातोमे गिर व | 
लोगों द्वारा काटे गये अतएव भूमिमें गि | 
शीमके छोग हाथियों द्वारा कुचछ दिये गये ॥ ९॥ ल | 
बाणकी भूमिके लोगोंने दाझपुरके शूरोंको, जिनके कर और 
शिट डाळे गये थे, जीत कर आठ. कोश तक उनका पीछा किंग 
रगं भात तावम उन्हें बा दिया ॥ १० ॥ 
विदीण (फाड़े गये) पेट्से निकली हुईं अपनी अँतड़ यी ॥(!) | 
मन्द्गति हुए शान्तिदेशवासियोंकों मार्गके पिशाचोंने संग्राम व | 
प्त रणघोष करनेवाले भद्रगिरिनिवासियोंने, जो के ग 
द्या ॥ १२ मरदेशवासी भटोंको कछुओंकी भाँति 7 | | 
॥ .. ; 


॥ ७॥ 










| 
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१९ ट्क याया 
| विता | 
| र यूता हेह्येहरिणा इव ॥ १३ ॥ 
दन्तिदन्तविनिभिना दरदा दाएेतारयः । 
हुमाणां पछवा इव ॥ १४॥ 
गारावेश्रविताश्रीना जीर्णा जजरजीविताः ।. 
इुभहनिधौ देहान्‌ भारथूतानिव स्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
| र्णारसुभटोडीनङुन्ताकरितकन्यराः । 
| स्मा नलदञ्राइच तारकानिकरा इव ॥ १९॥ 
| कीन््रमकरव्यूहरंहःसंदतहेतयः  । 
| क्रेशकेशिकृतरम्भा विनेदुर्दाशकाः शकाः ॥ १७ | 
| : : दशर्णाः पाशनिशुक्तशुङ्ञराजालभीरवः। . `. 
| . निलीना रक्तजम्बाले वेतसास्तिमयों यथा ॥ १८ ॥ 
1 * >" 
हेने पहले बड़े बड़े शचुओंको भगाया था, ऐसे दृण्डिकानगरीनिवा- 
| क शरीरोंसे रुधिर बह रहा था, दैहयवंशियोंने यों भगाया जैसे कि 
$ | ष वातपमीनामक हरिण भागते हें १३॥ | 
| | ER तसे विचूर्णित द्रददेशनिवासियोंको जिन्होंने अपने शत्रुओंको 
क दिया था, रुधिरकी महानदी पेड़के पलवरोंकी भोति बहा ले गई. ॥१ i 
। बाणोंसे छित्न-मित्न घायल अधमरे 
४ * भ बने हुए अपने शरीरोंको सागरके अपण कर दिया ॥ १% ॥ गये 
) | \ शके दक्ष मरों द्वारा वायुमे फेके गये भाडोसे जिनके के कट 1 . 
| रके शुर तारोंके समूहकी नाई विशीण हो गये ॥ १६॥ 
समूहके सह्य गजराजोंने जिनके शख्नाख बड़े वेगे जय 
(| भिक्ष र ऐसे दाशक और शक केशाकेशि युद्धके छिए ( एक दूसरेका हह 
1] होता है. उसे केशाकेशि युद्ध कहते हैं ) सनद हीर 


| कष दर छोड़े गये . श्रह्ठूलाजाळसे भयभीत बा डोग 


यो जड़ोमे रहने कीचड़में जाती दे। | 
ती भच ऱ्य मछलियों न 








७. .. 
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कनके प युजरीकेशलजनप | ` ७ |_| 
विहित तज्नणो्तज्ञनासिशह्ुशत रग ॥ १९॥ ˆ 


सिषिचुः शख्कर्णोधाद्विन्दुभ्यो निगडा गुहान। 
5 | २० ||] 


EPS J Nok 
ha I य 


शरधारावनानीव _ वीरहेतिग्रभाम्बुदाः 

शुशुण्डीमण्डलोधोतर्यासाकोपातभीरुषु । 

आभीरेष्वरयः पेतुगोंगणा हरितेष्विव . ॥ २१ ॥ 

कान्तकाश्चनकान्ताऽऽसीताम्रसङ्ग्रामवाहिनी। . 

भुक्ता गौडभटेनाऽङ्ग नखकेशनिकर्षणेः :। २२॥ 

रणे नगनयासंरूयकवच्चक्रनिकृन्तनैः .। 

न होल चीयो य त तङ्गणाः कणशः. कीर्णाः कङ्कगृभ्रेषु आसके!॥ २३॥ 
तंगण छोगेकि ऊपर उछले हुए खड्गो और इङ छो | 
: रणमूमिमें गुजरसेनाके विनाशसे शुअरङ्षियोंके केशोंका कचन करा दिया ॥ ।९। | 

जैसे वीरोंके आयुधोंके सहद कान्तिवाले मेघ अपनी बूँढोंगे करते | 
सचते हैं, वैसे ही जिन्होंने कानोंकी भांति अख-शखोको खड़ा किये ग ऐ | 
सेनिकोंके संघसे निकळी हुई बीरायुधग्रभारूपी बिजुळीसे मेषवत्‌ है | 
रहे निगड़देशियोंने गुहदेशीय भोके प्रति बाणोंकी धाराएँ बरसाई ॥ ९० | | | 
` सुभुण्डीनामक हथियारके मण्डळकी कान्तिसे कांलिमाकी पा र | 
उरा एक उत्पात # ( अशुभ सूचक चिह्न ), उससे भयभीत 
शत्रु एसे टूटे, जैसे हरी घासपर गौओंका झुण्ड टूट पड़ता दै ee fe 


i | 
व्य कस श्रीरामजी, ताम्रों ( एक प्रकारके यवंनों ) की स | 
. सैनारूपी कान्तकाञ्चनप्रियां ( जिसे पति और सुवर्ण प्रिय हत । 


na भरो दवारा नसक्षत और केशकर्षण द्वारा उपसक्त इर ॥ १९1. ते | 
योने . रणमूमिमें वृक्षों और पहाड़ोंको 3: 2 आए | 
वाढे शब्दायमान असंख्य चक्रोंके वारॉसे या चक्रों द्वारा हा | 
गा. 2 मु] किनका-किनका बनाकर कङ्क ( सफेद चीर) " च 
_पेखेर दिया ॥ | 









या॥ २३॥ TS 
` * यदि चन्र इनाऽऽदित्यः सब्छिो रदिममण्डलः!  _ _ द | 
आ ताम्‌ = ९० 
ओर काळा या + Bl की नाई दो, या किरणमण्डलमें छेद दिये हि! | 
भोर काला या जाल हो जाय, तो उसे मनुष्योके विनाशका हेतु समझना अ > 
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नोडीन॑ ह पद रतवणः | शुडुगुडारवम्‌ 
ता गांत्यारगाबो9्ग्रे दुडुवुद्रेविडा इब ॥ २४ ॥ 
 अगाशगारणवप्रर्यो वहच्छङेकंदस्बक} । 
, उ्गोलारसीकानां  घननेशतमोभ्रंमस्‌ ॥ २५ ॥| 
गदराहननोडीनस्वच्छक्षीराणवोद्रे  : | 
` दारीवाऽयुधान्यासञ्छुप्रारेयसाहुनि 1 २६ ॥ 
पदम्वदेरियोडीन .  शस्ंदन्देनभोळणे. । 
तददृ वीचिंवलनेलेलि! प्छुतमिवांउणेवे.॥ २७ ॥ 
शतचन्रं सितच्छत्रः. शर! शलभनिभरम्‌ । 
: शक्तिभिः क्रिल नीरन्ध. दृष्टमाकाशकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरासवसमाक्रन्द्कारिणः केकयेः कृता! 
कडे कडकुठाक्रान्तव्योमोदधूलितमस्तका! ॥ २९ ॥ 


गणॉग्ण्प्-------------- 
निके: अस्पष्ट बोलके शब्दको, जो बड़ी-बड़ी लाठियोंके अभणसे 
त श, सुनकर गोतुस्य गान्ध,रदेशवासी द्रविडोंकी नाई. भाग गये॥२४॥ 
नंदीकी नाई उतरते. हुए शकोंके समुदायने, . जो.कि 'काली 
| शक “कारण आकाशस्थित सागरके तुल्य़ था, पारसियोंको रात्रिके 
( |. “लक्षा अम कर दिया ॥ २५ ॥ 
i पोशाक : पहने हुए पारसियोंके साथ युद्ध करनेवाले शकोंके 
भ फ् ३ आलोडनसे ऊपरको उछले हुए अत्यन्त स्वच्छ क्षीरसागरके 
रे हिंद वनोंकी नाई दिखाई दिये और दर्शक लोगोंको हघुरूपी 
(साले बनोंकी नाई दिखाई दिये ॥ २६ ॥ 
धि ८ ` य्खेसमुदायक्ो मेघोंकी . नाई आकांशमंडलमें ० 
| | “पेव त छोगोंने उसे सागरमें अन्य तरज्ञोंसे सम्मिलितःच | 
| क्र  2फी नाई' देखा ॥ २७॥ | | 
| भे RR शहरी वनको. सफे छातोसे सैकड़ों चन्दोसे युकी ०2) 
| ल के व्याप्त-सा देखा और शु क्तियोसे: निरवकाश Bi | 
ष पभो है. ने: श्नुओंक्रो वीरपानमेंक्र॑ . रोद ॒ 
शे के आरम्ममें जो आसवपान होता है; वह बौर कहा 














जातां है । 
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किरातसेन्यक्ऋन्यानां काम कलक्गलातैः। | 
अङ्गरनङ्गताः . नीता भेरवैरिव गजितम्‌ । | 
काशस्तदहका। : क्रान्ता अदस्येर्मायया खः | | 
` “निदूधूतपक्षेः क्षुभितः पतनेरिव पाः |: !॥ | 
ST सु विनि पूतास्त्यत्तदेतिरणामररा | | 
' नामेदा नमनिर्मात ननृतुजहसुनंगु! ॥ ३२॥ | 
प्रक्मणत्किज्लिणीजाल शक्तिवर्षयुपागतग.। 
` साल्वबाणानिलोदूधूतमगमत्पूषदाकृति. .॥ ३३॥ 
शव्यास्तु खणिडताः कोन्ते्र मरन्ति ताः 
शवीभूता दिवं नीता ` इष्टा विद्याधरा इन.॥ ३४॥ 


SR, a ब 
ज >> न आळ रिच, आ... जहा 
CT 


दिया, क्योंकि अपने सगे-सम्बन्धियोंक्ा विनाश होनेसे वीरपारके पाला 
रोना स्वाभाविक हुआ और कङ्क देशवासियोंने अपने शत्रओंको जीसे 
अवान्तर आकाशम उद्धलितमस्तकवाले बना- दिया ॥ २९॥ 
विजयप्राप्िप्र कोळाहळू करनेवाले अङ्गदेशवासियोंते करि 
कन्याओंकी विदेहताको (अङ्गरहित'ब और कामप्राबल्धको) प्राप 
_ असन्त गञज्जना की | ३० ॥ 
` मायासे पक्षी बने हुए अहरय समुद्री मनुष्योंने डाय 
के कवासी लोगोंपर ऐसा आक्रमण किया जेसा-करि क्षुमित शहा 
आक्रमण करता हे ॥ ३१ ॥ 
युद्धसे उन्मत्त, खूब कॅपाये गये और शब्रा तथा पश | 
किए हुए नमेदातीरवासियोंने ऐसा नृत्य, हास और गान क्रिया , | | 
[था॥ ३२॥ १ पति |; 
समीपमें आई हुई शक्तिय्रोंकी बृष्टि, जिसमे छोटी ४ 
रही थी, सारवदेशवासियोंके बाणरूपी वायुसे कम्पित 
परिणत हो गई ॥ ३३ ॥ पे ज र 
` शेव्यदेशवासी ` गणोक्रो कुन्तिदेशवासी वीरंगण ॐ गरत 
बिघटित, -विखडित और विनष्ट कर विद्याधरोंकें तुरग ७५ न 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ०-5 जे 








नी न परे 


हए रे शी 












माषांनुवादसहित = | ८११ 





ˆ  दणधर्मिएया धीरया हीनसेनया 
| दिता पाण्डुनगराश्वलनोर्लासमात्रतः ॥: ३५ ॥ 
ह्णा पश्नगदेदेलिता मत्तकाशिमिः | 
इन्दुमोदामा नगा. इव 'मतज्ञजः॥ ३६ ॥ 
वत्सना नीपेश्रक्रेः छत्ता गता महीम्‌ । 
हयाः क्रकचोत्कृता इक्षाः कुसुमिता इब ॥ ३७ ॥ 
अतकाकानने ˆ -' लतं कुठारेजेठरेरिते! 
एतदाह पाश्चस्थो भद्रेशः शरवह्विना ॥ ३८॥ 
क्ाएंयोधे निराठाने मग्ना जीणो मतङ्गजाः 
ठयमाजमुरायुद्ध मिठ्माविन्थन यथा-॥ ३९ ॥ 
|  मित्रगतोस्तिगतात्ता भ्रमित्वोध्वे तृणोपमम्‌ । 
क| पिविशुव्यस्तमूधोनः पातालान्तं पलायितुम्‌ ॥ ४० ॥ | 
| शश गी युद्धभूमिपर आक्रमण करनेवाली धीरप्रकषति अलीनदेशकी सेनाने 
रेप गमनसे ही पाणडनगरके वीरगणोंको छंठित. कर दिया. ॥ २५ ॥ 
| मकती नाई चलनेवाले प श्रनददेशके वीराने तद्देहकवासी भटोंको 
ग॑ | ७ हृ दो और वृक्षरूपी हथियारोंसे युद्ध -करनेमें कुशळ थे जैसे 
सोद डोलते हैं वैसे ही. कतरू कर दिया ॥ ३६ ॥ 
i यों द्वारा क्रॉस काटे गये अतएव घोड़ोंके साथ थिवीमें 
षे देके सैनिक आरोंसे काटे गये, फूले हुए बोकी नई 


| य भरोसे प्रेरित ( फेके गये ) कुल्हाडनि श्वेतकादेशके भटके 
“० ब जठरदेशीयोंकी सेनाको पासमें स्थित मद्रदेशके राजाने 
f भीर यो डाला ॥ ३८ | हे ' 
4 त ब डाल्पी पमे ( कीचड़में ) बन्धनस्तम्भके बिना ही 
भे हए मतङ्गजदेशीय सेनिकरूपी मतज्गंज ( हाथी) येड यगिके 
प १९ भि सको प्राप्त हुए जैसे कि अझ्निमें डाले हुए काष्ठ भस्म 


ही 9 
! | मैप क पकड़े गये मित्रगर्तदेशीय भट तिनकेकीः नाई ऊपरको 
1... गनेके लिए पातालके. अन्तस्तलम प्रविष्ट हुए ॥४०॥ 


र 







4 द CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












2१२ योगवासिष्ठ | 


भन्दानिलचलान्स्मोधिभांसुरे मागे स 
नेला बनिठा मन्दाः पङ्के जीणेगजा |; | 
चेदयरचेतनां .. . जहरुस्तङ्गणानां रणाङ्गणे । | 

„` उपागा पाथ शीणानां सौकुमार्य मिवाऽऽतपा ॥ ४२ 
कोसलाः पारवारावमसहन्तोऽन्तक्रा इव । 

` तरुन्छुक्तगदा्रासशरशकत्यतित्रष्ठयः ` ` ॥ १३ | 
बथूगुभरलुकताङ्गा ` विस्मया. विद्वमहुमा!। . 
इवाऽद्रौ विद्रवन्त्याद्रसान्द्रातक्तरयंमूतय! ॥ ४४॥ 
नाराचोघमहाहेतिमारुताधूतमूतेयः = ˆ |. 

' च्‌ भ्रुभ्रमरानीकभासुः _ जलदा ` झः॥४५॥ | 
शरधाराध्ररा . मेघाः शरोणापूर्णमेषका! . 

` शरपत्राबृता ` वृक्षा भ्रेमुस्तद्गमना गजा।॥9६४॥ | 
रपत्राबृता ` sa 














च. क. 


मॅन्द॒गति वनिळदेशीय भट मन्द -वायुसे अस्थिर हुए. महागात | 
स्फूतिमान्‌ मगधदेशकी सेनामें- ऐसे निःशेपरूपसे मझ हो गये कैसे भ 
बूढ़े हांथी मझ हो-जाते हैं || 9१. . 
रममम चेदिदेंशीय मोने जैसे मागे गिरे हुए इसे हि| 
हे हर लेता है वैसे ही तह्नणदेशके भटोंकी चेतनाको हर ल्या 
प्राण. बना दिया ॥ ४२ || की 
पौरवदेशके भटके शब्दका भी सहन न करनेवाले नो मॉम | 
ई ,पीट रहे कोसळदेशचासियोंपर पौरवोंने गदाओं, भाले बा र 
की || ४३ ॥ | वि 
उनमें से जो माडोसे अज्ञोंके कटनेपर भी शेकं री ये है 
कारके, विस्मयसे २ हित. अतएव गीले और गाढे रषिर ', 
मत मुगेके वक्षोकी नाह दौड़ते थे ॥.४४ ॥ बिग 1] 
= उनमें से अद्धचक्राकार- वाणोके समूह आदि प मत री ) 
` जिनके शरीर कम्पित हो गये थे, वे मँवरोंके दलसे ह. 
| थे ॥४५॥| रं ढे दुग रज 
"९ ` बाणेख्यीमूतांधार वृष्टिकी-धाराओको धोरण करण 
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EF आ कल्दाकस्यतजन्तवा] कन्दाकस्थरजन्तबः । 
, उु्परमाङष्टाः पेला ईव तन्तवः ॥ ४७॥ 
सेए „ ध्वस्तचक्रेषु निखततेञ्यत्र सूत्र | 
: निपेतुबनसद्वाता मेघाः शव . वनाद्रिपु ॥ ४८॥ 
शाउतालंवन प्राप्य ` जनतावलनं. वनम्‌ । 
.ुजाइकतेनं. चासीदुत्तालं . स्थाणुकाननस्‌ ॥ ४९ ॥ 


नादुनेन्दनो या नसुन्दयों मत्तयौवनाः 
-वनोपवनदेशेषु मेरोबीरवराश्रिताः॥ ५० ॥ 


ताबततारार - ` ` रेजे: -सेन्यकाननश्ुत्तमम्‌ । 
` यावन्न परपक्षेण प्राप्त कर्पानलाचिषा ॥ ५१ ॥ 
हही उनमें परिपूर्ण मेडांके सदृश तथा बाणशयूहरूपी पत्तोंसे ढके हुए वृक्षोंके 
्देश्वसिेके बाणवृष्टिधारी अतएव गर्जनकारी हाथी. घूमते थे ॥४६॥ 
| सयनामक देशके भटोंसे निवळ किये गये कन्दाकस्थरमें उत्पन्न हुए 


ग आळ जन्तुं खूब जोरसे खींचे गये कच्चे सूतकी नाई टूट गये 
॥ ४७ | 


ग 
वी ही गदं टकरा नेसे रथोंके चक्रोंके टटनेपर इन रथोंके मस्तकोंपर प्रहार 
र En समूह ऐसे टूटे जैसे वनपू्ण पर्वतोंपर मेध गिरते हैं ४८ 
वन और तारका वन युद्धमें परस्पर दो जनसमूद्दोके सम्मेछनसे 
यद्धस्थानको ' प्राप्त होकर और वहां बाहुच्छेदन' और 
झे भाप होकर क्रमशः ऊँचे तालबृक्षप्राय और : स्थाणुओका वन 
भ ३ कि शालोंके चारों ओरकी शाखाओंके काटनेपर ताळ सरीसै 
र तालोंकी चोटी काट देनेसे . स्थाणुता ही बच जाती है, 


कि क शव पवन बना और जो. ताळ्वन स्थाणुओंका वन बनना.वह 








५ शर ह नः्दन वनकी सुन्दरियॉ. सुमेरु पर्वतके वत और उपव- 
जर भगत होकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥५०॥ ८. 
भेसळ § ( तिंहनाद ) से पूर्ण उत्तम सेनारूपी वन तभीतक शोमित 
शा, लकी अभिकी ज्यालाके ` सदश ज्वालावाला शतु 


ल्क ३. हि पर ~ 
र्र ह“ er ७. ७ 


है 
ee है + पु न 
1 


क #. मर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RTE वा 
LE Ad) ~ a) MTT CINTA) ~ ~ ® 








fms 
SATS SS Sf 


छिन्नाः पिशञाचसंयुक्ता भूतापहृतहेतय 
पातायतबा यमुः कणोन्द्शाणीस्तणका अ 
की इव ॥ ५२। 
जहुभशश्वराः ` कान्ति ताज्जिगीपवनौजपा। 
कासयः कमरानंव शुष्कखोतस्व्िनोजसा | ५३। 
उगाका मखलः काणा; , शरशक्त्यसिमुदगरे 
` विडुता नरः 1क्षाः कटकच्छलना अपि॥ ५४। 
क्षेत्रः प्रस्थवासे! स्थित्वायोधिभिरावृताः 
गुणा इव खलाक्रान्ता गता व्यक्तमशक्तताग ॥ ५५॥ 
द्विपयो वाहुधानानां क्षणेनाऽऽदाय मस्तकम्‌ | 
` ` भरलंः पलाय्याऽऽशु॒ गता बिलूनकमला इव ॥ ५६॥ 
मिथः सारस्वता नीत्वा आदिनान्तं कृताज्ञयः 
डताः इव ववि नोहि नावि 


कामरूप आदि देशोंके भटोंके साथ, जिनमें पिशाचोंका आधिक्य शी | 
लिए संगत हुए दाशार्ण देशके भट पिशाचों द्वारा शखॉके हर देने थ बी | 
एर बोकी माति भागते हुए राहमें क्देशके भरटोको मार कर विह गे | 
जिसने ताळाबोंको भरनेवाले झरनोंको सुखा दिया ऐसे ग्री रु | 

जैसे कमळ अपनी कान्तिको खो बैठते हैं वैसे ही ताजिगीपवतेश | 
तापसे कासिदेशके भटोंने, जिनके कि स्वामी मर चुके थे) शा | + | 
मेखरूदेशवासियोंने तुषाकदेशीय भटोंके ऊपर वाण, शकि दवही { 
ुदूगरोकी बृष्टि की । नरकदेशीय भरो द्वारा शख्नाखरोसे आक्रान्त कट र 


भट भी भाग गये ॥ ५४ ॥ झवा 
अपने स्थानमें ही बैठकर युद्ध करनेवाले धीर वीर १ 
ह ( घेरे गये ) कोन्तक्षेत्रके भट दुष्ट पुरुषोंसे 
त्त अशक्तताको प्राप्त हुए ॥ ५५ ॥ . अपो | 
ब्रिपिदेशके भट, जिन्होंने कमल तोड़े हैं उन पुरषो प | 
22 भटोंके मस्तककों क्षणमें लेकर (काट % | 
1५६॥' - 

सरस्वती नदीके तीरवही देझोकेः मंट :शामतक जिह 

इर शाखाथमे पंडितोंडी नाई न तो श्रान्त हुए और परान | 
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हांगा! खदिता' क्षुद्र पुषेः पराइ 8 ६ परावता! 
नेज!परममाजग्सुः शान्ताभय इवेन्धनेः।। ५८ ॥ 
क्रियदाख्यायत एतञ्जिह्वानिचयंविलालमाङुलितः । 
वातुकिरपि वशयितु न. समथो रणवर राम ॥ ५९ ॥ 
को श्रीसिमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
ननंपदवणन नाम सप्तत्रिंशः सगे! || ३७ || 


amram TES FS एकक जन 


अष्टत्रिश सगे १,८ 
वसिष्ठ उवाचः . ` . . 
त्याले युद्धे -सास्फ़ोटभयसङ्कले ।.. 
आदित्ये. तमसा . वृद्ध चरत्क्ठिनकङ्कटे.॥ १ ॥ 


+ —्_. 


हदेशवासी क्षुद्र मट यद्यपि भाग कर चले गये थे तथापि छङ्कामें रहनेवाले 
क्षों द्वारा परावर्तित हुए, फिर तो चे जैसी बुझी हुईं अग्नि लकडियोसे 

ह| ॥) है वेसे.ही परम प्रतापको प्राप्त हुए ॥ ५८॥ | 

| गि मा संग्रामवणनका उपसंहार. करते हुए कहते दै र 

(॥ | रन अ | 

ग (शेषनाग जी, में कितना कहूँ, यह श्रेष्ठ संग्राम इतना विस्तृत दै कि 

त पवन / भी आकुरुतापुर्वक ( शीघ्रतासे ) अपनी दो हजार निहव आसे 
. ओ भेके लिए समै नहीं हैं ॥ ५९ .॥ मस्की 

॥| . 'सैंतीसर्वा सर्ग समाप्त 

र अड्तीसवों सगे 

भनो सेनाश्रोके युद्धसे निदृत्त होनेपर भूत-प्रेतोसे भीषण शरीर 

र "व रणभूमिका विस्तारसे वर्णन ] ` | | 

ग खरप श्रीरामचन्द्रजी, मुजासफोट केवले विजयी | 
भाळ >= «ससे परिपूर्ण अतिमीषण संग्राममें अन्धकॉरके | 
पर, शरीरके क्षतोंसे रुधिर प्रवाहको :रोकनेवाठे कठिन 
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८१६ योगवासिष्ट 
लळ्््््््््च््त्् यय [ उत्‌ि शी 
वहत्यस्बूत्पतन्तीषु पतन्तीष्द्मवू ष्टि | 
: नदीषु क्षेपणाच्छासु वरकेष्वब्जेपड्क्तिपु च॥र। 
मिथः फलाग्रकाटोत्यबद्दिसीकरिणीपु च! 
` . आयान्तीषु भ्रयान्तीषु दूर॑शरनदीप. च] ३॥ 
~. वहल्लूनशिर!पद्म चक्रावतस्तरज्वित [nn 
खाणवे . पूरिते हेतिवृन्दमन्दाकिंनीगणे; ॥ ४॥ | 
समीरणरणत्क्राणशख्नपूणघनेतैः | 
सदहान्तेषु सिद्गषु कपिकच्छव्यथाप्रदैः॥ ५॥ 
अष्टमागगदशाशपग्रतापमधुराकृति | 
श्रघातौजसा वीर इवा5हस्तनुतां ययो ॥ ६॥ 

` श्रन्ताश्चेभाः ग्रभग्नाश्च हेतिसङ्गातदीप्ितयः। ` 

' दिवसेन. समं सेना ययुमन्दप्रतापताम्‌॥ ७। 
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लौह कवचोंके रुधिरङ्केदको बह।नेपर, पत्थररूपी ओढोंसे स्वच्छ 
एक पक्षमें ऊपर जाने और दूसरे पक्षमें नीचे गिरनेपर, नदियोगें ऋ 
सकुचित होनेपर,. परस्पर फलके ( वाणकी नोकमें ढगे हुए लोक 
अग्रमागमे हुए आधातसे उत्पन्न अभिकणरूपी सीकरोंकी ( जङग) 
करनेवाली बाणनदियोंके समीपमें आने और दूर जानेर) आयुध 
| ___ सेम्दाकिनिगोसे, जिनमें कटे हुए सिररूपी. पद्म वह रहे भे, जे | 
क. आवतोसे पूण थीं तरङ्गयुक्त; आकाशरूपी सागरके भर जा | | | 
` तमान शब्द कर रहे श्धोंसे परिपूर्ण होनेके कारंण अरि रि Pe 

जगहूकी छाहिमाको बढ़नेके कारण वर्षा ऋतुके आरम्भके आ 
हे देनेवाळे मेषो सिद्धो प्रढयक्ता सन्देह होनेपर/ आठवे “की 
रोग रहे स्वृह्पप्रतापसे सौम्य आकारवाळा ( प्रंचशडतारदित ) दिन ६। | 
ल हुई छालकान्तिसे वीरकी नाई तनुता ( क्षीणता.) की भ € ; ही र) 
So र सेनाएँ, जिनके घोडे और हाथी थक गये थे. और. पी | 

a हर दिनके साथ ही मन्दप्रतापवाली ही 7९ क आई 
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भाषालुवादसहित ८१७ 
सेनाधिनाथाम्यां विचायं सह सन्त्रिभिः । 
दूत! परस्परं दत्ता यु. सहियतामितिः|। ८ ॥ 
॥ तत्र श्रमवञञान्मन्दयन्त्रशख्भपराक्रमेः । - 
| आहण कारे ` संवैरेवोररीकृतस्‌ ˆ :॥९॥ 
ततो. महारथोततुङगकेतुग्रान्तृतास्पदस्‌ 
| वटयोरारोहेक: एको. योधो शवो यथा ॥ १०॥ 
द | _ सोुकं भ्रामयामास सवेदिङ्मण्डले सितम्‌ । 
| सेव दीषु उं संदियतामिति ॥.११॥ 
| ततो. दुन्दुभयो नेदुः प्रतिध्वनितदिड्युखाः 
| -ह्रखयसंशषन्तौ . . पुष्करावतेंका इव ॥ १२ ॥ 
| | शरादिहेतिसरितो _ विस्तीर्ण गगने स्थिताः 
| ` प्रवृत्ताः सुखमागन्तुं सरसः सरितोः यथा ॥ १३ ॥ 
|  योधदोईमसंचारस्तनुतामाययौ शनैः । 
भूकम्पान्ते वनस्पन्द्‌ इबाऽऽ्रान्त इवाऽणवः ॥ १४ ॥ 
| nner 
| एत सैनापतियोंने मन्त्रियोके साथ विचार कर एक दूरेके पास रग 
| 
| 









ह | ` "थप दूत भेजे || ८ ॥ 

| शग रश समीके यन्त्र, श्ना तथा. पराक्रम मन्द पढ़ गये थे, 
| रणसमापिका अनुमोदन किया ॥ ९ ॥ 

| से सेनाओंका एक एक योद्धा महान रंथके पंताकादेण्डकी 
न| ४ पि रुने बांसके खम्मेपर भुवकी नाई चढ़ा ॥१०॥ | 
४ र; शी समूणे दिशाओमें किरणोंसे विशाळ झुम 
" फश ॥ ११ रे ओर सफेद वरत हिलाया जो “युद्ध बन्द कीजिये इसका 


|+ 


5 हापळ्यक्ती निवृत्ति होनेपर पुष्करावतैनामक मेषो नाई 
: बज अ उनके निनादसे सम्पूण दिड्मण्डळ मुखरित हो >> 
| क्यू भाद डमे स्थित बाण आदि अख-शखरोकी गंदिंगों ९ 
भे षे पदियोंकी नाई बेरोकरोक गिरने छुगी॥ १३॥ 

` ५५ ` शित्‌ वनसन्द मन्द्‌ पड़ जाता है और 
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८१८ योगवासिष्ठ 


विनिगन्तुं प्रवद्ते रणादथ 
वारिपूरश्वतुर्दिक्ष प्लयैकार्णवादिव ॥ १५॥ 
उत्किमन्दरक्षीरसशुद्रवदनाङलम्‌ | 
सन्य प्रशास्यदावत शनेः साम्मशरुपाययौ | १६॥ 
क्रमेणाऽऽसीन्छुहुतेन . विकटोदरभीपणम्‌ | 
अगस्त्यपीताणववच्छल्यसेव रणाङ्गणम्‌ ॥ १७॥ 



















शवसन्ततिसंपू्ण वहद्रक्तनदाङुलम्‌ । 
परिङूजनझङ्कारपूण झिछ्छीवनोपंमम्‌ ॥ १८॥ 
बहद्रक्तसरित्स्रोतस्तरङ्गारवघर्धरम्‌ | 

` साक्नन्दारधसृताहृतसप्राणव्यग्रमानबस्‌ ॥१९॥ 
सृताथसृतदेहोघसृतासुङप्ल्तनिञ्षस्‌ । 





-सजीवनरपृष्ठस्थशवर्पन्दनभ्रात्तिदम्‌. ˆ ॥२०॥ 





समुद्रका लदराना कमः हो जाता है, वैसे ही बीर योद्धाओंके बहु क | 
संचार धीरे धीरे मन्द हो गया ॥ १४ ॥ | 
तदनन्तर जैसे . प्रढ्यके अन्तमे . प्रलयकाळीन एकमात्र सख कॉ प | 
चारों दिशाओंमे बहता है, वैसे ही दोनों सेनाएँ रणभूमिसे तिक बग! i 
जिससे मन्द्राचछ निकाला गया है, ऐसे क्षीर समुद्रके इ | 
यावर्तोसे ( जरुमौरियोंसे ) रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुछताक मर तोष 
: ही देखें जैसे जैसे सैनिक निकलते गये, वैसे वैसे रण | 
पेटके समान भीषण और अगस्तसुनि द्वारा पिये गये सांगरके प 
ही हो गई ॥ १७॥ हे 
सारी रणमूमि मुर्दोंसे पटी थी, जहां तां रषिरकें नद > 
र मरणासन्न सैनिकोंके रोदन और कराहनेसे वह पूर्ण थी क 
भनमनाहटसे भरे हुए वनमक्खियोंके वनके सश 
नदियोंके प्रवाह मौर तरन्गोंके शब्दसे उसमें घर. धर वि ह CE] 
चिल्ला रहे अधरे छोगों द्वारा पुकारे गये जीवित पख बह है 
. हर और अधरे .छोगोके शरीरोंसे चू रहे सूतके Dr र 
द के । गर 0 ) पो पीठम पड़े हुए शो (बब) | 







अ. { | 
४ 


भांषांनुवादसहित ८१९ 
विश्रान्ताब्डुदश्यण्डकस्‌ । 
1 वातव्छिन्नसहावनस्‌ ॥ २१॥ 
इहक्तनदीरेहःग्रोहममानहृयदिपस्‌ । 
शत्तयृ्टि्िसलगदाग्रासासिसङ्करय्  ॥ ९९॥ 
र्याणावनसन्नाइकवचाइसश्रवलस्‌ , । 
तुचामरपट्टेषशुसं शवशरीरकस्‌ ॥२२॥ 
 फणस्फुटकतणीरङञ्जकूजत्सभीरणस्‌ ` | 
|  अुवराक्रिपठालौघतटपसुस्तपिशाचकम्‌ -॥ २४॥ 
| मोठिहाराइृदद्योतशक्रचापवनाइतम्‌ कि 
| अ्रषाउकराकृष्टसान्दरान्त्रादीषरज्जुकस्‌  ॥ २५॥ 
| रक्तमेत्रक्णत्किव्विच्छेषजीवनूदन्तुरस्‌ | 
|  र्क्तकमनिर्मभसजीवनरददुरम्‌ ॥२६॥ 


| 
| | १४ मतङ्गो शुवोंके ढेरकी चोटीपर मेघखण्ड विराजमान थे, वहां अनेक 
5 “बावा बिरे थे अतएव वह रणस्थर उस महावनके तुल्य प्रतीत 
या जिसमे आंधीसे वृक्ष ढह गये हों, वहां बह रही. रुधिरनदीके प्रवाहमें 
शर, पोहे वह रहे थे, वाण, शक्ति, ऋष्टि, मुसळ, गदा, भाले और तलवारोंसे 
पमे परी थी, काठी, शरीरके रक्षक चमड़ेके टुकड़े और कवचोंसे सारा 
भश, शोके शरीर, पताका, चँवर और घाव बॉधनेकी पट्टियोंसे 
सँपकी फनके समान जिनका आगेका हिस्सा ऊँचा था और 
चारों ओर छिद्र किये गये थे ऐसे तरकसेमिं वायु इस मकार 
भ जैसे कि कीचककी ( एक प्रकारके बॉसकी ) झड़ियोंम करता है, 
राशिरूप पुआळके बिछौनेपर सोये थे ॥१८२श५॥ :. 


| प भहश १ किये हुए शिरोरलो. और अज्ञवॉ (बाजन हक 
शं २ ते न्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे, कुचे और EE 
हळ शेर हे रूपी ऊी रस्तीको खींच रहे मे कि 
४ | ळक ऐसे दॉत आरे हुए पुरुष वहांपर रुधिरे या तिम 
कअ. रडे थे, सजीव नररूपी मेंढक रुषिरके 2 


Ah 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 893190 
7, 














eS Ms 

£ ह न “१... 

है ३5 4 प ~ 

APS ह 9८००0७ ह हि. ७४ 





होग वहांपर-रो-चिल्ला पिण्डमार्यीके.* * 
गज सतह भ हुना बा. जपली नर के शि. ववी रहे थे, . वहांपर खून 








श गया 





` ङ्क्य तल 
वहङ्ुजोरकाष्ठौघधोररक्तसरिच्छतम्‌ ॥ २७॥ 
साक्रन्दबन्धुवालितं एताथसुतमानवस्‌ । 


शरायुधरथाश्वभपर्याणासंवरान्तरम्‌ 
रुत्यत्कवन्धदोद्‌ण्डसण्डरानमिताम्बरम्‌ । 
मदमेदोवसागन्धपीडाद्रधाणकोटरस्‌  ।२९। 
उत्तार्रथसृतेभाश्चवायसाणारपजीवितम्‌ | 
वहद्रक्तनदीवीचिभ्रहारहतदुन्द्भि. ॥३०॥ 
उह्यमानमृतेभाश्वमकरासूक्सरिच्छतम्‌  । 
भ्रियमाणनरानीकफूत्कृतासुक्प्रणालिकरम्‌ ॥ ३१॥ 
स्वलपजीवशरापूण्चुखकान्तितस्वनम्‌ . । 
पिण्डभार्यावसागन्धवातान्तोत्पीठलो हितम्‌: . ॥ ११॥ 

















थे, चित्रकब्चुकके सहश सैंकड़ों आँखोंके समूह वहांपर निके हुए ग \ 
वहांपर सैकड़ों रक्तनदियाँ बह रही थीं जो सुजा और ज्ञा स 

बडी भीषण थीं, : रो रहे बन्धुओंसे सारी रणभूमि व्याप्त थी, जं तो 
मरे और अधरे. मनुष्योंका देर छगा था, बाण; जख-शख, ए 
और काठियोंसे सारी रणभूमि आच्छन्न थी, वहाँ नांच रहे कबन्ोके वा 

यचा 5 किया गया था, हाथियोंके मंद, मेदा और 
1 होती थी और नाकः बहने लगती थी, द| 
श किये थे ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ोंसे अपने अली १ | 
दी थी, बह रही रुधिरनदीकी रूहरोंके प्रहारे गंगे र हेश 
र र एव घोड़े रूपी. मगर खूनकी सैकड़ों नदियों तिक ब, | 
गरेकि -छत्कारसे मुखमें भरे हुए हुए | 
भिनका जीवन थोड़ा शेष है और नक बग * दमि | 
















| 
हः 


षनीमूत हुआ था, ऊपरकी ओर पई 
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ह ० न्यक | जासाईसतेमे्द्रकराक्रान्तकमन्धकस्‌ ।. 
्वितहरत्यश्चपातितोच्चकचन्धकम्‌ ॥ ३३॥ 

| भ्रष्टावक्षुज्धासुशुद्धति |. 

| उ्रृतम्ृगठेशखत्यक्तग्राणङलाज्गनसय्‌  ॥ ३४ ॥ 


गनोळ्रान्तततक्षम्रबहुपान्थपरीक्षणस्‌. . । 


| त्रबहारकराकृष्टसग्राणाचुचराइलप्‌ . ॥३५॥ 
| झ्ततेवालमक्राब्जचक्रावतनदीशतम्‌ . . । 

| ततुन्गतङ्गाव्यवहद्रक्तमदानदस्‌ ॥ ३६ ॥ 
| अङ्नहग्रायुधोद्धारव्यग्राईखतमानवस्‌ .. ` ।.. 

| बिदेशमृतसाक्रन्द्हुताङ्गगजवाजिनस्‌ .. ॥ २७ ॥ 
|  प्राणान्तस्मृतपुत्रेशमातृदेवपराभिथस्‌ गा, 


|  हा्यदीहीतिकथितममच्छेदनवेदनस्‌  . . .॥.२८॥ 


) 





| भावे पेसे कबन्ध आक्रान्त थे, सवारोंके मर जानेके कारण अनियन्त्रित 
१ | (मिनित) हाथी और घोड़ोंने ऊँचे ऊँचे कबन्धोंको गिरा दिया था, 
ह | हे विद्य रहे और गिर रहे शवोंसे खूब खून उछल रहा था, मरे हुए 
डे आहिज्ञन करके स्थित कुळाङ्गनाओंने देवात. प्रात शखधातसे प्राण 
दिया था, अभिसंस्कार आदिके योग्य .शवोंके ठानेके लिए 
पो ग्र शििरोमें परिष्टः सेनामें से गये हुए रणभूमिमें अंग-अटग वेश 
हे | शेटे होनेके कारण इकड हुए बड़ी जल्‍्दीसे काथ कर र 
| के अपने आत्मीयोके शवोंको वहाँपर पहचाना । शोको ले me 
शै तामीष्टशवान्येषणत्वरासे . सारी रणभूमि, जिन्होंने अपने हो 
न है ऐसे भृत्योंसे, व्याप्त थी ॥ २५-२५ ॥ व 
भो रुघिर-नदियॉ बह रही थीं, उनमें केश ही तिवार 7 < तः 
आव थे । रक्तके महानद बह रहे भै जो उपर तैर 
पूण थे, अधमरे मनुष्य शरीरमें 
| शप पेक पर दैवे गये थे | वहांपर छोग मरते समय पुत्रा ईट नि 
| सरण करते थे,- 'हा हा.ही ही... आदि कदि ` 
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य. योगवासिष्ठ ह 
र र सक | 
ब्रियणाणमथौजिठ्ठदिष्टमारूधसंचयस ˆ ७७ 
दुन्तियुद्धासमर्थांग्रसतदेहेश्देवतय | Tf 
प्रियमाणमहावज्ञाश्राश्रितप ४ ४॥ 
अशक्षितासगावतभीमास्पद्गमोत्सुकप रि 
ममेच्छेद्षराघातव्यथाविदितदुष्कृति शि | 
केवन्धवन्धप्रारव्धवेतारवद्नाक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 
उद्ममानध्वजच्छत्रचारुचामरपङ्कजम्‌  । 
किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्क रक्तपडूजम ॥ ४२॥ 
रथचक्रधरावतं रक्ताणेवमिवाऽष्टमम्‌ | 
पताकाफेनपुज्ञात्यं चारुचामरबुद्बुद्म्‌ ॥ ४१॥ 
विपयस्तरथं सूमिपङ्कमग्नपुरोपमम्‌ | | 
उत्पातवातनिधूतदुमं वनमिवाऽऽततम्‌ ॥४४॥ | 
~ © MM 
सूचित करता था, पराक्रम दशीये बिना ही मर रहे दुर्भाग्यसे आक्रात रिले । 1 
शुरवीर अपने भाग्यको कोस रहे थे, हाथियोंके साथ युद्ध करनेमें असम हति | 
आगे स्थित मृतप्राय झरीरवाळे योद्धा कहीं कुचर न जावे, इस मगसे देखा | 
करते थे ॥ २६-३९ ॥ | 1 
मर रहे भटोंपर अशुर छोगोंने पादाघातादिरूप महती अबशरे नो | 
किया, उससे वे भाग रहे थे, अतएव वे .रुधिरके आवर्तोसे युक्त होगे * | 
तम स्थानोंमें भी बिना किसी हिचकके जानेको की ऱ्य रं 
करनेवाले बाणोंके प्रहारसे उत्पन्न र 
हात होता था, भाग रहे कबन्थोंको बावकर वे | 
यन सौर मुखोंको. प्रवृत्त किया था, रुधिरके बड़े बड़े ताळ | 
सुन्दर देवर ही वहांपर कमळ थे, रक्तके ताले (सी 
त मतिविम्बित होनेपर छार तेजसमूहरूप रक्त कमहकी ब 
Nr भोर बसेर रही थी ॥ ४ १,४२ ॥ | और से | 
उसमें sa क्या थी, आठवा. रुधिरपूर्ण समुद्र था! रय ना Et | 
55 त कर पेत और आवर्त ( भौरी ) थे, पताकारूपी ७ हक 
bt चवर ४४ ही उसमें जुदूबुद (बहे) थे। उसमें Su नो 2 | र र 
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ह जगत्मख्य॑ शनिपीताणबोपमस्‌ । 
वष्टि देशमिव भोज्यितमानवम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| दापइन्तवलितं झुशुण्डीसण्डलाइंडमू । 








| ` ्रचनागशताकारशवतोसरशुद्गरस्‌ ॥ ४६ ॥ 

| शिशाशिखरसक्षाततालजाटमिवाळञ्ततम्‌ । | 

| तारद्रक्तनदीतीरजातकुन्तोजतडुमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नागांसस्यूवहेत्योघवृक्षांशुईसुमाकुलम्‌ । 


| | कड्कष्टन्त्ररसनाबुन्दजारूकिताम्वरस्‌ ॥ ४८ ॥ 
| असपृकसरित्तीर्जातकुन्तोत्रतवनहुमस्‌.. .। | 
| अपुृक्सरोबरोध्वेस्थपताकानलिनीगणमू. ॥ ४९॥ 





| 

| ७ rR शामा 

| हगि कीचहमे बैसे हुए नगरके तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात 

| के (म असे ) वृक्ष तोडे-मरोडे गये हों, ऐसे घने वनके समान, 

| लरे बळे हुए जगत्के सहश और महामुनि श्रीअगस्त्यजी द्वारा पिये गये 

| “मान गता था, अतिवृष्टिसे उजड़े हुए देशके तुर्य उससे मनुष्य 

| १॥ ४३-४५ | 

द गोळ । वाणे और भाळोंसे सारा युद्धस्थळ व्याप्त था, सुखुण्डीके समूहोंका 

| न देर रुगा था, वहांपर सैकड़ों . मदोन्मत्त दाथियोंके आकारके सर्द 
रान अज्ारोंके आकारके तोमर और मुद्गर थे ॥ ४६ ॥ 

LE थे विकी नदीके अगर बगल ढगे हुए मुदोपर गड़े हुए: कुन्त ही 

ने ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो चट्टानोंके ऊपर उगे हुए 

शुर हों ॥ ४७ || 

[पे काप विभिन अङ्गो चुमे हुए हथियारोंके समूहुरूपी वृक्षांके किरण- 

र | एत रि तहां बिखरे थे, सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ीरूपी 
की गे आकाशमण्डु मानों जाहोसे छा गंगा था ॥ १८ ' 

फेर के तीरपर लगे हुए ऊँचे ऊँचे माले ही उसमे er 

कुण्डोंके ऊपर स्थित पताका ही कॅमल्दैद | 
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swe आम ki 
रक्तकर्दमनिम्ननराहूतसुहुज्जनम न्न 
करीन्द्रकुणपापातनिर्य्भभजनेक्षितम ७ मे 
हेतिलनलतेदश्ञे सन्दिरधाधकवन्धकम्‌ | | ° | 
असुङ्नदीवदददवस्तिकटकर्पटनौगणम्‌  । ५१॥ 
रक्तस्ोतःस्फुरच्छु्कवस्नडिण्डीरपिण्डकम्‌ । 
सञ्चारनियतकषिगञचत्यविच्छिन्नमानवम्‌. ।५२। 
इतश्चेतश्च निपतत्कथन्धनवदानवम्‌ | 





ऊध्वसथूलाक्षचक्रो घच्छि्ैन्यद्रवज्जनम्‌ ॥ ५१॥ 
रक्तनिःस्वन भाङ्कारफेत्कारार्धमृतारबम्‌  । 
शिलाइुखरलद्रक्तधाराधूतरजःखगम्‌ ॥५४॥ 
सुतालीत्तालवेतालतालताण्डवसङ्कटम्‌ . । 
पयस्तरथदार्यन्तरद्वन्तरितसङ्भटम्‌ ॥ ५५॥ 














` रुधिरके कीचड़में फँसे हुए जन अपने अपने मित्रको पुकाते बे १ | 
मातज्ञोंके शवोसे कुछ निकले हुए अंगभभ लोगों. द्वारा युद्मूगि ग > | 
देखी गई थी, इथियारोसे जिनकी छताएँ कट गई थीं ऐसे इहो बा है| 
सन्देह होता था, रुचिरकी नदियोंें बह रहे हाथियोके मस्तक और ग | 
पर नौकाएँ थीं || ५०, ५१ ॥ ह| 


9 














रुधिरके प्रवाहमें चमक रहे सफेद वर ही वहांपर. फेन समू था. ॥ | 
द भाइस और शीघ्रता करनेवाले भृत्यों द्वारा वहांपर 1४ | 
हे थे | \२॥ र | हक 
फवन्ध और नये तये दानव इधर : उधर गिर रहे थे । अली वे | 
त छि सभ आर सेनातः अ रहे एसी | 
भ पे जी शो गिर री 0:30, 

म , > उड़ा रहे थे ॥ ५४ ॥. | जञ ह ¢ 
= पर सुन्दर ताड़के बक्षोके समान और ताइसे भी ह 
श्न्द्के साथ्‌ पाण्डव नृत्य आरम्भ कर दिया था अतएव वह स्था का 





EE 





० सिरयन्यनमीतिदय | वि | 
| 'स्यकिञ्चिञ्जीवकुपाच्छवस्‌ ॥ ५६ ॥ 
| '़िश्चिज्जीवनरोदग्नीवदुःखड्ट्थवायसस्‌ । 

' छरामिपोत्ककरव्यादयुद्वकोलाहलाङृलस्‌ ॥ 

एकामिषाथयुद्धेहामृतक्रव्यादस$ुलुस्‌ ॥ ५७॥ 
विदृत्तासख्याथदविरदपुरुषाथीथवररथ- ॥। | 

प्रकृत्तोष्टग्रीवाप्रसृतरुधिरोद्गारसुर्सारे[ ॥ 
णोधान मृत्योस्तदभवदशुष्कायुथरतस्‌ । 
सन्नेठं कल्पान्ते जगदिव विपयस्तमखिलम्‌ ॥ ५८॥ 


्ीासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
ठीरोपाल्याने आहववर्णन नास अष्टत्रिंशः सभः॥३८। ` 


ब -->९ सतना 


न 





प रोगा थ, जौधे गिरे हुए ( अस्तब्यस्त ) रथोंकी लकड़ियोंके अन्दर जीवित 
ह | हाकत छिप हुए थे ॥ ५५ ॥ 
॥ | शे देरके अन्दर विद्यमान जीवित - भटसे स्पन्दयुक्त शव वहांपर 
भीति देते थे, यानी माळम होता था कि शवमें स्पन्दन क्रिया हो रही 
सिके कीचड़से जिनका सुँ भरा था और थोड़ासा जीवन जिनमें शेष 
के | ' प बह बड़ी तरस आती थी ॥ ५६ ॥ 
एके बोस चि ही जीवन शेष था, उन्होंने खानेके छिए गैग उठाये 
श्‌ गौर दौजों को बड़े क्लेशसे देखा यानी उन्हें भक्षणोन्सुख 
शे गूड उ हुआ, जहां तहां एक ही मांसपिण्डको खानेके लिए 
रि फेरो भ का युद्ध एवं तज्जनित कोलाहर हो रहा था और हर 
ग लिए युद्धेच्छासे मरे हुए मांसाहारी जीव 
| "है विरे पढ़े थे ॥ ५७ ॥ पटा 
| कक भया थी सृत्युकी उद्यान थी । मर कर इ च नि 
क्ष." नर, नरपति, रथ और काटी गई उगी र 
| १४ ऽपर अनेक नदियां वहांपर बह रही थी, खूसि 
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` - शकोनचत्वारिण हा सर्गः . 


श्रीवसिष्ठ उवाच ` 
अथ वीर इवाऽऽरक्तः कालेनाऽस्तमितो रद्रि | 
अख्नतेजःपरिम्झानप्रतापोऽच्धौ सगुज्हित । १ ॥ 
रणरक्तरुचिव्योमदपणप्रतिचिम्बिता | 
जहौ सरयशिरञ्छेदे सन्ध्यालेखोदभूत्क्षणम्‌ ॥ २। 
भूपाताळनभोदिग्भ्यः  प्रलयाब्धिजलौघवत | 
.. समाजम्मुस्तनत्ताला वेताला वल्या इब॥१॥ 














( गीले ) हथियार ही रताएँ थीं । उक्त रणोद्यान प्रयकालों तेसु गहे | 
समान सम्पूर्ण विध्वस्त हो गया था ॥ ५८॥ ` ` 


अड़तीसवाँ सगे समाप्त | 


| 
| 





| 
_ उन्तालीसवाँ सगे | 


[ सूर्ये अस्तमयका, राक्षस और वेतालॉसे परिपुर्ण सनष्याका और ति ब | 
ब्रीभत्स रणभूमिका वर्णन ] | 
शो श 


थ्रीवशिष्ठजीने कहा--शरीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त अर तमात (| 


निसका पराक्रम भन्द पड़: गया है, ऐसे रक्तसे. ल्थपथ वीर कलेशी | 
आकाशमे मन्द प्रतापवाले अस्ताचलोन्युख अतएव छाए > | 


४ 
| 


| 






इषा दिया॥ १॥ .. . 9 दलि 
` पहले आकाशरूपी . दर्षणमें प्रतिबिम्बित रणमुमिके we 
अश्वारोहीका सिर कटनेपर .आकाशका त्याग कर | 


सनथ्याने आगमन किया ॥ २ ॥ न 

`: - परथिवी, ५ आकाश और दो - दिशाओंसे 
.- दाहिके व्र आये, जो सम्पूर्ण -दिशाओका 

___ त होते ये और खूब करताळ बजा रहे ये ॥.३ ॥ 


> ~ 
~ 
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ङ हरे दिननागेल्टमस्तकके। दिननागेन्द्रमस्तके । 
| ॐल्यारागारणं . कीणे तारानिकरमौक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
| द्रसखेषु तमोन्धेषु रसना रसशालिषु। 
संदोचमाययुः पद्या सुतानां हेदयेष्विव ॥ ५ ॥ 
| मीहतक्षाः क्षणात्सुप्ताः कच्छप्रोच्छितकन्थराः । 
|  कुहायेषु खगा आसञ्छवाङ्गेष्ब्रिय हेतयः ॥६॥ 
| अआसन्नचन्द्रसुभगा लोकाः झुसुसपडक्तय! । 
| =ऽहसदृदया जाता वीरपक्षेष्विव श्रियः॥ ७॥ | 


रक्तारिमयी सायमङ्गणुप्तंशिलीद्खा । | 
हे | 'शतसतरपद्मऽभूद्रणभूमिरिवाऽन्जिनी ॥ ५॥ 
Me ` _; .... ० 









पा रखकर खूब तेज की गई अन्धकाररूपी तलवारंसे दिनरूपी गजराजकंं 


क ह॥ ४ ॥. 
पे हित, मोहसे अन्धकारमय और जीवनावस्थामें .जीवनसे प्रेम करने- 
| नि दो प्रों द्वारा शब्दायमान कमळ संकोचको प्राप्त होते हैं; वैसे 
छे जिनसे इट गये हैं, अन्धकारसे अन्ये बने हुए जरूपूण तालाबों 
ने कारण शब्द कर रहे कमळ संकोचको प्राप्त हो गये ॥ ५ ॥ 
वा देहसे सटे थे और जो छलेशसे उपरको अपनी गदेन किये थे, 
| भे रन य आयुधोंकी नाईँ घोसलॉमे क्षणभरमें निद्रादेवीकी 
| | 
शक कि पह विजयलध्ष्मीका हृदय खिल जाता दै, वैसे ही समीपवर्ती 
| थाहोक ( चौंदनी ) से युक्त कुमुद आदि डेका हृदय 









रविररूपी जळ्से परिपूर्ण होती है, उसमें भटके अङ्गे बाण 

“a कमळ म्लान रहते हैं, वैसे ही कमोके तान 

भौर रे होनेसे लाळ: जळसे भरे ये, कळो डर भवर 
पके तुश्य कमळ संकुचित हो गये थे॥८॥ | 
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८२८ योगवांसिष्ठ FE य्य 
नराचा स्पर | 
उपर्यभ्रदू च्योमसरस्ताराझुय्युदमप्डितर | ७७ 
अधस्त्वभूद्वारिसर स्फुरत्कुय्ुदतारकप 
तमस्यपेतभीतानि भूतानि मिलितान्यठय्‌ के 
पयांसीव विसेतूनि प्रसृतानि दिल रति ॥ १ 
आसीद्र्णाङ्गणं गायद्वेताठ ठ 
झुम | 
कणत्कङ्कालकाङ्कस्थकङ्काकोलकेलिमत्‌ ॥११॥ 
अथ काएयिताज्यालसताराम्बरभास्वरम्‌। 
पचत्पचपचाशब्दिसेदोमांसमयानलम्‌ ॥ ११॥ 
स्वाङ्गास्थिस्फुटास्फोटस्फुटच्चितिचयोन्दुम्‌ । 
वेतालूलनारब्धजललीलातिरोहितम्‌ . ॥ १३। 
श्वकाकयक्षवेतालतालकोलाहलोल्बणम्‌ । 
गमागमेन भूतानां सयुड्डीनवनोपमम्‌ ॥ १४॥ 
रक्तमांसवसामेदोहरणव्यग्रडाकिनि | | 
-_._____ चवितासृग्वसामांसखवत्सूकिपिशाचकम॒  ॥ १५॥ _ ॥ (५ | 
ऊपर आकाशरूपी तालाब तारारूपी कुसुदोसे ( कुंइयोंसे ) विग $ 
और नीचेका जरुताळाब कुमुदरूपी ताराओंसे चमकने लगा ॥ ९॥ बम | 
जैसे वांधसे रहित जळ चारों ओर फैल जाता है, पैसे रो 
पहले बिछुडे हुए फिर मिळनेपर भी पहिचान न सकनेके शरण ण 
डरे हुए जीव चारों ओर भागते थे ॥ १० ॥ 
रणस्थळी गां रहे वेतालोंके झुण्डसे परिपूर्ण थी और खर 
अंकमं बैठे हुए और बांस रहे सफेद. चील और 
करते थे॥ ११ | 
रणभूमिमे काष्ठकी अनेक चिताएँ जल रंही थीं, हिल 
१. तारागणोंसे परिवेष्ठित आकाशमण्डळके. समाग 
पक रहे तथा पंच-पच शब्द कर रहे मेदा और मांससे पण 
शब्दं करती हुईं अनेक चिता ताम ५ | 
“कामान थीं, वेताझोंकी ख्रियां जरू-क्रीड़ाओंकी तर्द गोले | 
इ) नह करे, कौए, यक्ष और वेताळोकें कर्णकेड "डिति ^ 


द 
‘| 


बहत 
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भाषासुवादसहित ८२९ 
मध्यमध्यचितालोकप्रकटासूळशवत्रजयू । 
_इहिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाश्वस्‌ ॥ १६॥ 
भाण्डमण्डलोइासरोद्रस्‌ । 
इमिच्छमित्मलापान्त मेदोसृगवाष्पसाम्बुदस्‌ ॥ १७॥ 





वहक्तनदीरंहोरूढयूचररूपिकस्‌ ! 
वेतालकुलकड्डालकषणाकुरुका कलम ॥१८॥ 
सुप्तवेतालबालकम्‌ | 


विविक्तेकरणोदेशपानक्रीडास्थराक्षसपू.. ॥ १७ ॥ 
मत्तवेताठकलहचिताठातरणोज्ज्यलम्‌ | . 
वहद्रक्तवसासमिश्रगन्थवन्धुरमारुतस्‌ ॥ २० ॥ 
रूपिकापेटिकावान्तारणद्रटरटारवम्‌ वि 
` अधपक्कशवास्वादलुव्धयक्षोष्सत्कलि ॥ २१॥ 


है । १ 
र 
९ 


ह, मा, चर्बी और भेदाके हरणमें व्य्र थीं। वहांपर पिशाचोंने जो 
भग था, वह उनके ओठोंसे गिर रहा था, बीच-बीचकी चिताओंमें 
ष्र सूनसे भरे हुए शव देखे जा रहे थे, पूतनाएँ अपने गोदमें 
झो | भे सको ले जा रही थीं । वहांपर उद्धत नुं्यमें उग्र कुर ऊँचे 
| स चोंके ) मण्डळके बड़े-बड़े उदर थे, शोके मुखके पासं प्रझापकी 
पे कः ज्वाहाके शब्द हो रहे थे, मेदा और रुषिरके 
४ र है रणभूमि मेघयुक्त-सी थी। वहांपर रूपिका ( एक प्रकारक पना ) 
ही सिलदीके वेगे जमकर खड़ी हुईं अतएव भूचरी-सी 
के थी। वहांपर नाना प्रकारके वेताळ शवपल्लरोंको लीप 
किङकारियां भर रहे ये । मरे हुए हाथियोके उदर 
6 रहे थे। एकान्त रण-प्रदेशमें राक्षस अ | 
। [ १ जा डोम परस्पर कलह होनेपर चिताओंकि क 7 
पे सारी रणभूमि जगमगा उठी । वहां वायु १९ पेटिकाओंसे 


रि गन्धसे 
युक्त था। एक प्रकारकी द्म 
श्र शब्द हो रहे थे। आधे पके हुए शवे आस्वादे 
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| 


पैटरोंसे सारी रणभूमि ब्याप्त थी । वहाँ मर रहे मनुष्यके 





















` तुशबहकडिज्ञाइरजणान ० 


तारापातोपमहसरसंशुखज्वालकूपिकम्‌ 
पतडरेतालसोल्ठासमध्यस्थासगाविरूपिकय हि 
पिशाचाकरणिताभ्य्ेयोगिनीगणनायकम्‌ २ 
रसृतान्त्रमहातत्त्रीग्रायसंपन्नवादनम्‌ | व 
पिशाचवासनोत्क्रान्तपिक्याचीभूतमानवम ॥ २४। 


रूपिकालीकनापूवत्रासा ्वेमृतसङ्भटम्‌ म 
कचिद्ठेतालरक्षीभिरपरीपूर्णमद्रकम्‌ ॥ २५॥ 
स्वरूपिकास्कन्धपतच्छवत्रस्तनिशाचरम्‌ । ` 
सङ्कट्वितापूव धूतपेटकसङ्कटम्‌ ॥ २६॥ 
आतप्रयल्रापहृतग्रियमाणनरामिषग्न | 
स्वभक्ष्यापेक्षपक्षेषु  विश्षिप्रशवराशिमत्‌ ॥ २७॥ 
शिवायरुखानठशिखाखण्डोत्यमितिरक्तगेः । | 
सश्ुडीननवाशोकपुष्पशुच्छमिवाऽभितः  ॥२८॥ | 


\ 





यक्षोंका कलह बढ़ रहा था । ब्ग, कलिङ्ग, अङ्ग, तज्गण आदि देशे i 
ऊचे-ऊँचे शरीरोंमें राक्षस और चीळ आदि पक्षी [ मांसमकषणा् ] रि 
थे। तारापातके तुल्य दॉतोंसे हँस रहीं रूपिकाएँ संमुखस्थित मूर्तिगत मे 
युक्त-सी प्रतीत हो रही थी। रुधिरके मारे विछलहर भूगिगें गिर गोते | 
बचें खून पीनेवाढी ' पूतना परिहास कर. रही थी । बहा ह| | 
> पिशाचों द्वारा आहत होकर समीपमें आ रहे थे | 
इर ऑतड़ीरूपी महावीणाओं द्वारा वादन किया जा रहा था। 
वासनासे पिशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद रहे थे, तमे की 
अपूव . भयसे अच्छे-अच्छे भट मृतप्राय हो 
राक्षसोंके आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे, पूतनाओंके 
शबॉसे निशाचर भी भयभीत हो रहे थे, आकाशसे वरग 


त थे, मक्ष्यकी अपेक्षा. रखनेवाले अपने पक्षे 
58 गह थी। श्रगाल्योंके मुखसे निकली हुई 
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|  यधरःपिशाचादिकंचदाकाशगोल्युकप्‌ ॥ २९॥ 
| आका ज्तराल- 
| पिण्डोपमण्डिततसोस्बुदपीठपूरम्‌ । 

| व्याठोलभतरभसाकुलकटपवात- - 
|...  च्याधूतलोककरकाण्डकपेटकल्पस्‌ ॥३०॥ 

ह्या भीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
सापराइठरात्रिरणाङ्गणवणेनं नाम एकोनचत्वारिंशः सगे! ॥ ३९॥ 


i - 


: चत्वारिशिः सर्गः 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
| एवं निशाचराचारचिरघोरे रणाङ्गणे । 
भहनीव . जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १ ॥ 
र हुए और खूनसे लथपथ पुरुषोंसे चारों ओर रणमूमि ऐसी प्रतीत 

ह | ध गनो नये-नये अशोक-पुष्पोंके गुच्छे उड़ रहे हों ॥ २०-२८॥ 
ह | दस वेताोके बाळक कवन्धोके कटे हुए कन्धोमें क्ीडा-्यम थे । यकष 
४ ` आदिके आकाशमें उड़ रहे उल्मुख ( अधेदग्ध काष्ठ ) दीत 
र भाकाश, पवेतों, पर्वतोंके निकुज्ञ और गुफाओंके मध्यमें पिण्डके 
र भिरे मेषो का समूह था । चञ्चळ प्राणियोंके वेगसे आङुछ अतएव 

| भ गे है रे ठोक, लोकॉमें रहनेवाले जन और उनके उपकरण जिसमे 






भम दृतों 


व पु नक्षाण्डोंके. तुर्य वह रणाज्गण था ॥ ३०॥ 
द| ` : 5उन्तालीसवाँ सर्ग समाप्त 
I. `` `. मळ 
ही ह ` [पारत चालीसवा सग 
| |. यके सोनेपर सरस्वती और ळीलाका, यपरे और  - 
| प | षी आतिवाहिक देहका तत्त्ववर्णन ] ‘eh 
स्स कारतामोसे अत्यन्त 
1 'हा--मद्र श्रीरामचन्द्र, स 


भौर निकृष्ट शरणीके जीवोंकी ( मूत) पशाच आदि ) 
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ति. हरताहायतमापिणास्ट की पिण्डस्फुटकुल्ये [5७५ 
लाभोच्छदोचचलचते भूतसङघे ॥ २ 
निःशब्दे ध्वान्तसश्ारे निद्रारुद्रकडवगणे | न 
लीलापतिरुदारात्मा किञ्चित्लिन्नमना इव ॥ ३। 
प्रातः कायं विचार्याऽऽशु सन्तरति भिमन्तरकोबिदैः 
दीेचन्द्रसमाकारे शयने .हिमशीतहे ॥ ४ | 
चन्द्रोद्रनिभे चारुशृहे शिशिरकोटरे । 
निद्रां . महू्चमगमन्युद्रितेक्षणपुष्करः ॥ ५॥ 
अथ ते ललने व्योम तत्परित्यज्य तहृहम। 
र्भ्रविविशतुर्वातलेखेऽऽ्जश्ुुलं यथा ॥६॥ 
श्रीराम उवाच 
कियन्मात्रमिद स्थूलं शरीरं वाम्विदांवर | 


रन्भ्रण ततन्तुतनुना कथमाश्वाविशलभो॥७॥ | 
0 ("र -.पन्तुतदुना . कथमाचा गती 


चेष्टाओंके-दिनमें मनुष्योंके यथोचित आचरणकी . ताई पूर्वोफ दे 
सम्पन्न होनेपर हाथसे पकड़नेके योग्य यानी निबिड अ 
साफ साफ दीवारे बनी थी ऐसे रात्रिरूपी घरमें भक्ष्य पदार्थो 
मापि .होनेपर ` वख्न पसार कर मांगना जिनसे कोशों दूर भाग गया 
गणोंके क्रीड़ा करनेपर निद्रासे आक्रान्त दशों दिशाओंके डोगोके 
और. दों दिञ्ाओंमे अन्धकारक संचार होनेपर कुछ लिव i A 
प्रातः काङके कार्यमें सलाह देनेमें दक्ष मन्तिके कडील | 
किया, तदनन्तर चन्द्रमाके मध्यमागके सहश मनोहर तथा शीतर त ह | 
धरमें विशार चन्द्रमाके सहश आकारवाले बर्फके सध्या 1A | 
कमछोंको बन्दकर एक क्षणमें निद्राकी गोदमें विश्राम ड्ब र | 
तदनन्तर उन दोनों ळळनाओंने पूर्वोक्त मण्डपाकाशकी जैसे ही शशि | 
जैसे वायु सूराखोसे कमळकी कळीके अन्दर करता ह hy | 
| 


सूराखोसे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
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` आधिभौतिकदेहो5्हमिति यस्य सतिश्रमः 
तस्याऽसावणुर्ध्रेण गन्तुं शक्कोति नाऽनघ ॥ ८॥ 

' पोवितोव्हमनेनेति न माभ्यत्रेति यस्य धीः । 

| अतुभूतातुभवती भवतीत्यजुभ्रूते ॥९॥ 

| ्रेनऽतुभूतं पूर्वाद्धँ गच्छामीति स तत्क्रियः । 

कथं भवति पश्चाद्धं गमनोन्सुखचेतन! ॥ १० ॥ 
पहि वायूष्वेमायाति नाऽथो गच्छति पावकः। . 

था ययैव प्रवृता चित्‌ सा तथेव प्रतिष्टिता ॥ ११॥. . 
छायायाश्ुपविष्टस्य झुतस्तापाचुभूतयः- । 

यस्य संबेदनेऽन्योऽथेः केनचिन्नाऽचुभूयते ॥ १२ ॥ 


| शरीषिष्ठजीने कहा--हे अनघ, जिसको यह अम रहता है कि यह शरीर 
- | भेत है, उस पुरुषका यह शरीर सूक्ष्म छिद्रसे नहीं जा सकता ॥ ८॥ 
॥- | सशीरने मुझे यहां प्रवेश करनेसे रोक दिया, अतः इस ठिद्रमे मे 
ख | सम सता, क्योंकि मनुष्यशरीरका स्वभाव ऐसा ही है। जिसकी ऐसी 
गात्माको स्थूळदेहस्वरूप समझती है, वह अगमनका ही अनुभव 











ks भष हे ॥९। 


| i पुरुषको, स्थूछ मनुष्यदेहे तादात्यबुद्धि न होने और 
| स आतिवाहिक ( सूक्ष्म) शरीर है, यह निश्चय होने के आर) 
षुभ से अत्यन्त सूक्ष्म छिद्रमें भी जानेमें समये हँ, ऐसा सेकड़ों 
शिते है पह पुरुष उत्तरकालूमें स्थूळ देहकी अनुरूप निरोध आदि 
भक उफ कैसे हो सकता है १ क्योंकि वह अतिसूद्ष्म ठिदरमें गमन रेव 
ही है ॥१०॥ हु 
पेस्तुशक्तिका स्वभाव वैसे ही एकरूप देखा गश » 
इत्यादिसे । 

उपरको रे जाता और अम्नि कभी नीचेको नहीं. जाती, 
| भाव है, वैसी ही वह रहती है ॥ १९ | 

जासबुद्धि न रखनेवाले योगी, पिशाच आदिको. भी 
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. जया संवित्तया चित्र सा ¬` त यथा संवित्तथा चित्त सा तथाऽवस्थितिं गता। | 
परमेण प्रयल्लेन नीयतेऽन्यदश्ञां प. | 
ैकग्त्ययो र एनः ॥ १३॥ 
संपक रज्ज्वाससपग्रत्यये । 
निवततेऽन्यथा त्वेष तिष्ठत्येव यथास्थित | १३॥ 
यथा संवित्तथा चित्त यथा चित्त तथेहितम | 
बाल ग्रत्यापे ससिद्धसेतत्को नाज्लुभूतवान्‌॥!५॥ | 








| 


| 


स्थूळदेहजनित निरोधदुःख नहीं होता, तब द्वेतमात्रके अभा शि | 
तत्त्वशानियोको वह॒ दुःख नहीं होता, इसमें . तो कहना ही झा है! ह | - 
आशयसे कहते हैं--“'छायाया०” इत्यादिसे । | 
छायामें बेठे हुए पुरुषको तापका अनुभव कहाँसे हो सन्न र! | ए 
परमात्माका यथाथज्ञान होनेपर उससे अतिरिक्त पदार्थका कितन स | 
नहीं होता ॥ १२ ॥ ः पल | | 
अधिष्ठानरूप ज्ञानमें स्थूलता, सूक्ष्मता आदि शक्तियोंका आति हो 1; 
भी चिते स्थूढत्व आदि कैसे प्रास होते हैं £ इसपर कहते है- | 
इत्यादिसे । डे 
जैसी संवित्‌ है, वैसा ही चित्त है, संवित्‌ ही चित्रुपताकी मे - 
है। यदि किसीको यह सन्देह हो कि उसका अन्यथाभाव ( बी १ 
हे होता है ! तो इसपर कहते हैं--“परमेण' इति। बरे ८100 | | 
अन्य अवस्थाको प्राप्त की जाती है॥ १३॥ है 
शञानप्रयलसे अन्यथाभावका उदाहरण देते हैं “सपे” सोर > | 
यह 'रज्जु' है, यों प्रयत्नपूर्वक ली | 
सर्पज्ञान गे हो जाता है, अन्यथा ( प्रयत्न न होनेपर / डी T 
बना रहता है ॥ १४ ॥ | _ र| 
जैसे चित्त संवित्‌-शक्तिका अनुसरण करता है, वैसे ह | | त 
अनुसरण करती है, यहू भी प्रसिद्ध हे, ऐसा कहते जत ज्ञा चिप 6 ई 


५ 










कस सवित्‌ होती है, वैसा ही चित्त होता ह्वै अ है, हि | र | | |; 
क्यों न सुविदित होगा ? ॥ १५॥ . Eo की ; 


| ग ~ . 
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22... 
ळे स्वभसड़ल्पपुढूषः ग्रतिमाकृति} । 
|  आकाशमात्रकाकाः स कथ केन रोध्यते॥ १६॥ 
{ शरीरं तु सर्वस्यैव हि सर्वतः। 
विद्यते वेदनाचितत्‌ क्चिंदेतीव हृद्वतात्‌ ॥ १७॥ 
| ाभिमतमेवाऽस्य अवत्यस्तमयोदयम्‌ । 
| आदिसगे स्वमावोत्य पशराद््ैतैक्यकारणम्‌॥ १८॥ 











| चित्ताकाश चिदाकाशमाकाश च तृतीयकम्‌ । 

$| तिश्ेततत्रयमेकं त्वमविनाभावनावशात्‌ ॥ १९॥ 
{ 

| 





' छह शरीरके समान आतिवाहक चिचशरीरका भी निरोध क्यों नहीं होता ! 
| पा के हैं--'यः इत्यादिसे । | 
॥| बो खणके पुरुषकी नाई और मनोरथनिर्मित प्रतिमाकी .नाई केवल 
| | rd है ( शूत्यामकशरीर है ) उसे कौन कैसे रोक सकता 
| ९४॥ १६॥ 
| । को शठा करे कि भौतिक शरीर ज्ञानवढसे चित्तशरीर कैसे बन 
| है! झा शश कहते हैं--/चित्तमात्रम! इत्यादिसे । 
| । न सभी छोगोंका सभी जगह चित्तमात्र ही शरीर है, किन्तु कहार 
प ल शाके बळसे वह कहीं आता हुआ-सा प्रतीत होता है। आता | 
है| (द गाव मु र्य है, वह अम है, वास्तवगे प्राणी चित्तसे अतिरिक्त नहीं 
ह. ७॥ 
। पेश पे रक्‌ सत्ता नहीं है, इसका उपपादन करते दै 
| _ ` त्यादिसे | 
र पे ्‌ क इच्छाके अनुसार ही सब प्राणियोंके उत्पत्ति, विनाश आदि 
रत जे कि 
(| ए ध्या आदि सषम स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कमेसे उत्पन 
शा क भौतिक पदाथ द्वैत कहलाते हैं, उनका मेल्न ह 
| रे ॥८॥ होता है। उसमें कारण हे--पश्चीकरण, वह | [ 
| i शुद्ध चितिसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं हे, ऐसा कहते 
रिकामा रि कोश | | iS 


| | 

है| 
"| 

1 

| 

| 
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। ० |) 
| 
2 4 
है 
२1 
का 







| है 


। 
शः 
५ 


' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808180 


DAD, 4 er 
8१/४५/१70०. ९.८१ 
5२४ हक! कु 
9४ ७० 


= होता है, बहुरके कोषमे ढीन-हो. जाता है और 
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` हो सकता ॥ २० | 





.. एतबित्त्रीरं त विद्वि 7 ०5 त्ये विद्धि सर्वगतोदयम 
यथासवेदनेच्छत्वाद्य ॥ 
वसति -त्रसरेण्यन्ताभ्रियते ह | 
डीयतेऽङुरकोरेषु रसो भवति पहृवे॥३१॥ | 
उह्लसत्यभ्षुवीचित्वे प्रनृत्यति शिलोदरे। | 
्रवषत्यस्बुदो भूत्वा शिली भूयाऽयतिष्ठुते ॥ २१॥ ` | 
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co या 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा तह 
इन तीनोंकी एक ही समझिए, क्योंकि अधिष्ठानसत्ताके बिना आन्न पुण 
नहीं होता । यानी जिसका स्फुरण जिसकी सत्ताके अधीन है, वह ससे गाए 
नहीं होता, ऐसा नियम है, यह भाव है ॥ १९ ॥ । 
यद्यपि स्थूळशारीर और चित्तशरीर दोनों ही अधिन ततके का 
सत्तावाले हैं, फिर भी स्थूळ शरीरसे सूक्ष्म शरीरमें विशेषता है, क॑ क$ 
निरोषका हेतु नहीं है, ऐसा कहते हैं--'एतच्चित्त०' इत्यादे! || 
है श्रीरामचन्द्रजी, आप इस चित्तशरीरको ऐसा समझिये कि ने 
पदार्थमिं आविर्भावशक्ति प्राप्त की है । कहीपर भी इसके छिए छे |, 
हो सकती, क्योंकि उसका उदय -( आविमीव ) संवेदन यागी es 
कमका अनुसरण करनेवाले पदार्थोकी स्फूतिके अनुसार होता है! फन | 
बाहरी वस्तुका अनुसरण करना नहीं है, क्योंकि संवेदनके , भ र 
इच्छा होती है। भाव यह कि वह रजतरूपसे ज्ञात युवी | 
करता है, शुक्तिशक्तिका अनुसरण कर. उसकी उपेक्ष कहीं का 
यह निकला कि स्थूळ शरीर बाह्य वस्तुओंका अनुसरण कर! प गि 
होनेपर भी संवेदनेच्छामात्रके अनुसारी चि 
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जै 


कह 
सब पदार्थामे उसका आविभीव प्राप्त ही है, पट ह | 


विश्तारसे प्रतिपादन करते हैं--“बसति' इत्यादिसे । 
चित्तशरीर त्रसरेणुके भीतर प्रविष्ट हो जाता है 





( रहरोंमें) उल्लास करता है और शि 
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यथेच्छमम्वरे ल्ल अढरेऽपि च भूयवागा जठरेऽपि च भूश्ृतास्‌ । 
गवपर्घत्तेऽथ परमाणुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यदवर्थराधारो वद्धपीठो नभाशिरा) । 
देहस्याड्न्तरबहिरपि  दधद्नतनरुहस्‌ ॥ २४॥ 
शवत्याकाशमाधत्ते कोटीः पञ्षजसञ्चनाम्‌ । 
अनन्याः स्वात्मनोऽम्भोधिरायतर्चना इव ॥ २५ ॥ 
अनुदिप्प्रबोधो5$सो सर्गादी चित्तदेहकः । 
आकाशात्मा महान्‌ भूत्या वेत्ति प्रकृततां ततः ॥ २६ ॥ 
असत्यमेव. वारित्यं घुद्धयोदेतीव तत्तथा । 
ध्यापुत्रोऽयसस्तीति यथा स्वभे श्रमो नर! ॥ २७॥ 
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| | मेष बन कर जळ बरसाता है, शिला बन कर. एक जगह स्थिर होता हे 
| इच्छा होती हे तब आकाशमें जाता है, पर्वतोंके अन्दर स्थित होता है, जिसमे 
कक बवकाश नहीं है ऐसा परमाणु बन जाता है, वनरूप रोओंको धारण 
(| १ त वन जाता है ऐसा पर्वत कि जो प्रथिवीको धारण करता दै, दृढ़मूल 
| (ननी है, ऐसा पर्वत केवळ बारह ही नहीं होता, किन्तु देहके 
| भ होता है «॥ २१-२४ || 
3 आकाश चन जाता हे, कभी जैसे समुद्र अपनेसे अभिन्न आवत- 
'पनाओंको धारण करता है, वैसे ही यह चिचशरीर अपने स्वरूपसे 
झाण्डोंको चारों ओर धारण करता है ॥ २५॥ _ . | 
सारी प्रबोध उद्ठेगसे विपर्यस्त नहीं हुआ ऐसा चित्तशरीर 
जाकाशादि क्रमसे महान्‌ ( बरह्माण्डात्मा ) होकर तदुपरान्त प्रारब्धः 
को जानता है ॥ २६ ॥ 
चिका आदिमं मिथ्या जलका उदय होता हे एव जैसे स्वममे 
है ऐसे अमका उदय होता है, वैसे ही यह आकाशात्मा 
द्वि द्वारा महान्‌ ( ब्रह्माण्डात्मा ) होकर म्रस्तृतताको परास 
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हे ल प पवेतभान भादि आदिमें बाहर भौ चित्त: 
F र | र देखा जात है स्वप्में प्रसिद्ध ही है, इन्द्रजाल 
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dommes | क 
श्रीरासं उवाच ` 


' कि चित्तसेतद्धवति किं वा भवति नो कथम्‌ | 
कथमेच न सदू नाऽन्यदू भवति बीक्षणात्‌॥ २९॥ | 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
प्रत्येकमेव - यचित्त तदेवरूपशक्तिकम्‌ । 
एयक्‌ अत्येकछुद्तः प्रतिचित्तं जगद्भ्रमः ॥२९॥ 
क्षणकल्पजगत्सद्वाः सञ्चुद्यन्ति गलन्ति च। 
निमेषात्कस्य चित्करपात्कस्यचिच्चित््रमं भृणु ॥ ३० | 


सूद्षमतम चित्त ही सम्पूर्ण जगत्‌ है, सर्वशक्तिशाली है, उसको जवत लक 
परज्ञान नहीं होता, तब वही स्थूल-सा होकर परतन्त्र होता है, जब से त्ता | ~ 

` परिज्ञान हो जाता है, तब वही व्यवहारमें सर्वत्र. अप्रतिहत और सतवे 
जाता है, ऐसा आपने कहा । इसपर हमारी जिज्ञासा है कि क्या झ होते | १ 
प्रत्येक चित्त ऐसी शक्ति रखता है या नहीं ! प्रथम पक्षमें प्रत्येक पुसे र भे 
विद्यमान जगत्‌ सत्‌ हो जायगा । द्वितीय पष ते | ' 
ग हुआ जगत्‌ चित्तसे विलक्षण ही होगा, क्योंकि वैसा ही सव डोग क 
ऐसी परिस्थितिमें ज्ञानसे चित्तका विनाश होनेपर भी जगी 

होगी, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें-'किम्‌' इत्यादिसे | 

राम उस श 
चन्द्रजीने कहा--महाराज, जो शक्ति आपने कही | ह 

हम छोगोंका चित्त हैं अथवा नहीं £ पहले पक्षमें प्रत्येक कि ह 
क्यों त होगा और दूसरे पक्षमें वह चित्तसे ` 

एसा ही सब लोग देखते हैं ॥ २८॥ 

है क्त पक्षोंमें से प्रथम पक्षका ही. अङ्गीकार कर गर | 
¬ अत्येकमेव' इत्यादिसे । | १४: 
कहा--श्रीरामचन्दरजी, हर एकको र | 
"रकी शिसे समन है, पतयेक चि जगता अग || 
उदिति हुआ है । क्षणके तुल्य अनेक जगत्‌ कि हसे उती ॑ 
आ और विनष्ट होते हैं और किंसीकी डि” 
निष्ट होते हैं इसमें आप क्रम सुनिये ॥ २९, ३० ॥ 
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| भाषालुवादसहित ८३९ 

| “na Wee 

१ #7 शादिमयी सूच्छा गरत्येकेनाऽनुभूयते | 

शेपा तां विद्वि सुमते महाप्रलययामिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 

| ददन्ते तनुते सगे सवं एव पृथक्‌ पृथक 

| उहजस्रमसङ्कण्पान्‌ संभ्रमाचलनृत्यवत्‌ ॥ ३२॥ 

महाप्रठयराऱ्यन्ते चिरादात्ममनोवपुः । 

` गें तनुते तहत्मत्येके स्रत्यनन्तरम्‌॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच 


| मृतेरनन्तरं सगो यथा स्मृत्याऽचुभूयते । 
चिरात्तथाऽ्ञुभवति नाऽतो विश्वमकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 








: 

हा 

रै | मि मरणादिमयी मूछीका हरेक आदमी अनुभव करता है, हे सुमते, उसे 
॥ | ॥ महुप्रल्यरूपी रात्रि समझिये, महाप्रकयरूपी रात्रिका अन्त होनेपर सभी 
| भा भा जढ़ग सृष्टिका विस्तार करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान और जैसा 
हि । वह तदनुरूप सृष्टिका दशन और अनुभव करता है, 
1 | स खि जैसे रोगी चित व्यामोहसे पर्वतोंका नृत्य देखता है, वैसे ही 


ग स्वाभाविक अविद्याके प्रभावसे उत्पन्न तीन अवस्थाओंके सङ्कस्पोंको 
है॥ ३१-३ २॥ 


| क त्रिका अवसान होनेपर जैसे समष्टिचित्तशरीर हिरण्यगर्भे 
॥ | पैशे, विस्तार करते हैं, वैसे ही व्यष्टिचिततशरीर प्रत्येक जीव 
भ गतर अपने-अपने भोग्य स्वप्मादि व्यष्टि-प्रपञ्चका विस्तार करता 
। | ६. वा दै॥ ३३॥ 
‘Eh न ध्यायति तद्वाचा वदति तत्करमैणा करोति? ( जिसका मनसे 
1. = स उसे बाणीसे बोलता है, उसे कर्मेन्द्रयोंसे करता है ) इस 
| ` है यह भिद अनुभवसे स्मृतिके तुल्य सम्पूर्ण क्रिया एकवस्छु 
( | 0३३ शेषी है तर है, स्मृति भी यदि स्मृतिका कारण अनुभव सत्य हो 
र रिरि उसके कारणभूत अनुभवके मिथ्या होनेपर असत्य 
| स तिमे हम छोगोंमें आन्ति प्रचुरमात्रामें विधमान है. और हम 
ह... है, अत हमारी स्मृतिके अयथाथे होनेके कारण उससे 
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८४० योगवासिष्ठ | 
ह बा न्नी 
ः श्रीवसिष्ठ उवाच 


सहति प्रलये रास सर्वे हरिहरादयः 
विदेहसुक्ततां यान्ति स्मृतेः क इव संभव ॥ ३५॥ 





उत्पन्न दि प्रपञ्च भले ही मिथ्या 
सवेज्ञ होनेसे . आन्तिशूऱ्य हैं और सत्यसंकह्प हैं hs: 
कदापि नहीं हो सकती, फिर उनके द्वारा सुष्ट प्रपञ्च मिथ्या कैसे ! इ बा 
ध्ीरामचन्द्रजी शङ्का करते है--“सृते०' इत्यादिसे । | 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, जैसे व्यष्टि जीवोंको मरेके बह तुन | _ 
स्मृतिसे अपने द्वारा रचित: सर्गका अनुभव होता है, वैसे ही समि जव (क्र) 
` भी चिरकालिक महाप्रलयके बाद अपनी यथार्थ स्मृतिसे सुष्ट प्रा मुष |! 
करते हैं, अतः उनकी स्सृतिसे उत्पन्न प्राक्तन- सत्य पदाथ ही. इ छो 
सत्य विश्वके कारण हो सकते हैं, अतः विश्व अकारण नहीं है। शिंखी | ह 
अतिरिक्त कारणसे शुन्य है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञाकी थी, उस मला शी | | 
हुआ, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 
जैसा आप ( श्रीरामचन्द्रजी ) कहते दै, वेसा होता, द्रा | 
ृष्टिमे यथाथ अनुभवसे उत्पन्न सृष्टिकी हेतु स्मृति होती-1 पहले पह ह 
पदको प्राप्त हुए उपासकको उक्त स्मृति नहीं हो सकती, 
उपासनासे प्राप्त संस्कारसे उत्पन्न है, यथार्थ अनुभवसे उत्प 
उपासना व्यष्टिकी ही हे । व्यष्टिका समष्टिभावचिन्तन यारु 
इसलिए अयथा उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न न 
. आदि सरगम सत्यत्वका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । . पहले के 
` अस्प द्वितीय कल्पमें नहीं रह सकते, क्योंकि सभी 
युके । द्वितीय कल्पमें आदि सृष्टिकी हेतुभुत स्मरति 
मिथ्यापदाथैविषयक ही है, इसलिए कहीं भी 
भक्ता, इस आदायसे श्रीबसिष्ठजी समाधान करते दै 
टू कहा--है श्रीरामचन्द्रजी, महामळयमे. .. _ तं ध 
PR पतिको भात हो जाते हँ अत; सग be | | डौ । F 
0 व कहे ।'६६॥ ३५॥ : 
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अदादिः प्रबुद्धात्मा किलाऽवश्य विमुच्यते । 

| ३४ भवन्तु नो सत्ता विदेः पद्मजादयः ॥ ३६॥ 

| जने त्वमिव ये जीवास्तेषां मरणजन्मसु । 

| तिः कारणतामेति मोक्षाभाववशादिह ॥ २७ ॥ 

।| जीवो हि सृतिमूछौन्ते यदन्त ग्रोन्मिषन्निव । 

#| अतुन्मिपित एवाऽऽस्ते तत्म्रधानमुदाहतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

र| . ददवयोमप्रकृतिः प्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजड़म्‌ । 
 ससमृतरसमृते्चिव क्रम एष ` भवोदये॥ ३९॥ 











) | त्नी हम ळोग भी अवइय सुक्त हो जाते हैं फिर ब्रह्मा आदि क्यों 
१ होगे ॥ ३६ ॥ 

जी, इस छोकमें आपके सइ जो अन्य जीव हैं, उनकी सृत्यु और 
सके देतुमूत सृषटिमें पूर्वजन्मके मिथ्या पदार्थोके वासनानुभवसे जन्य ही 
शिग्र होती है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

| J ौरामच्रजीको यह शङ्का हो कि हिरिण्यगभकी सृष्टि प्रकृतिसे 
:| र महार जादि क्रमसे होती है, ऐसा पुराण आदिमे सुना जाता दै । 
॥ | शे तो सहसा ही होती है, ऐसी अवस्थामें जीवसृष्टिसे हिरण्यगभेकी 
| क कैसे हो सकती है, तो उसमें भी प्रकृति, महत्‌ आदिके करका 
| भरते है(ज्ीयो हि! इस्यादिसे । 
¦ जॅ भूच्छोके अव्यवहित उत्तर क्षणमें अन्दर तनिक तनिक उन्मेष 
| (फुरित होता हुआ ) भी बाहर जो जीव उन्मेषरहित ही रहता 
शा क उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूल्मकृति कही 


| 
र * 
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| वृति तदोतं च प्रोतं च' ( आकाशमें ही वह ओत और प्रोतं है ) | 


(| (स कहते है 
A दिसे भादि शब्द भी उसमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा कढ है 


क आकाशप्रकृतिनामसे भी शाख्रोमें कही गई म 
भी वमी है और अजड़ भी दै। चित १ 
१०६ जड़ाजड़ू है अर्थात्‌ स्वभावतः जड़ हे न चित्मतिबिम्ब तिम 
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मुभा =. [ सति ग 

बोधोन्सुखत्वे हि महल यदा शत 3 

तदा तन्मात्रदिकालक्रिया भूतायुदेति खात्‌॥४५॥ | 

तदेवोच्छ्नमाडुद्धं . . भतरतीन्द्रियपञ्च 
तदेव बुध्यते देहः स एपोऽस्याऽऽतिवा हिकः ॥ ४ १] 
चिरकालप्रत्ययतः . कल्पनापरिपीवर) । 

.. . आविभौतिकताबोधमाथत्त चेष वालवत ॥ ४२॥ 
ततो दिकालकलनास्तदाधारतया स्थिता! 
उद्यन्त्यनुदिता एव वायो! स्पन्दक्रिया इव ॥ ४३॥ 
वृद्धिमित्थमयं यातो श्चुयैव श्ुवनभ्रमः 
स्वमाङ्गनासङ्गसमस्त्वचुभूतोऽप्यसन्मयः .. ॥ ४४॥ 


पड़नेसे अजड़ ( चेतन )-है । वह विश्वबीज मूलप्रकृति ही संपति बे | - 
अस्मृतिकी यानी सृष्टि और संहारकी भी मूळ कारण है और वही मे स 
और अन्तकी अवधि है ॥ ९ ॥ 

वही ब्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चित्मतिफडित होती है ग 
जब उसके अह्कारका उदय होता है तब तदवस्थ आकाशसे पंत “1 | 
दिशा, काढ, भूत आदि सम्पूर्ण सूक्ष्म भाव उत्पन्न होते हैं ॥ ४० | शा 

तदनन्तर वे ही कुछ स्थूळ होकर पांच इन्द्रियरूपसे कं है 
वे ही इ और जागरणमें देइरूपसे ज्ञात होते हैं; वही जीर" | 

॥ ४१ ॥ | 


. चिरकारिक प्रत्ययसे कल्पना द्वारा स्थूळ हुआ | 
नारकको नाई में आधिभौतिक हैँ, इस प्रतीतिको धारण करता रु र १ 
तदुपरान्त स्थूळ देहके . आश्रित चक्षु आदिके अधीन हे बी 6 f+ 
देश और काठके पदार्थोकी कल्पना उदित न होती हर कि ५ ; 
क्रियाके तुल्य प्रादुभूत होती हैं ॥ ४३ ॥ ः 
मिथ्या ही यह जगत्‌-अम इस प्रकार | 
सपने स्रीसंगमके तुल्य इसका अनुभव होता है तो भी कैसे होगे ह... 
शक्का--यदि यह असत्‌ ही है, तो इसका अनुमत | 
समाधान जसे स्वप्नमें स्त्रीके संगमका अनुभव ही है॥ शा 


= ih बे 
7 2 >+ 
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ह्य: पढयत्याध तदेव ०. त्यात तेवत 0 0 ि तदेव सः । 

र शि मोगमिममित्यमि व स्थितम्‌ ॥ ४५ | 
नयोगरवाऽतुभवत्यच्छमहं जगदिति श्रमम्‌ । 

| ज्योमस्पं व्योमरूपी जीवो जात इवाऽऽत्मवान्‌ ॥४६॥ 
| पमुसततनशैलार्कतारानिकरसुल्रम |. 

.. तरामरणवैज्नव्यव्याधिसडूटकोटरस्‌ ॥ ४७ ॥ 
|  स्वमावाभावसंरम्मस्थूलसक्ष्मचराचरस्‌ । 

याग्ष्यदय्वीनदीश्ञाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयस्‌ ॥ ४८ ॥ 
अह जातोञ्युना पित्रा किलाऽत्रेत्यापतनिश्चयम्‌ । 

इयं माता धनमिंद ममेत्युदितवासनम्‌॥ ४९ ॥ 





| कांए वह प्राणी मरता है, वहां उसीको शीघ्र देखता है, वहींपर इस 
गोगो इसी प्रकारसे स्थित देखता है ॥ ४५ ॥ 
| लुक देह आदि रूपसे आत्मवान्‌ हुआ-सा व्योमरूपी जीव 
ह| सनु देह आदिको आतमा समझकर निर्मळ चिदाकाशमें ही “बह में 
॥ बत्‌ है! इस ब्योमरूपी अमका अनुभव करता है ॥ ४६ ॥ 
| के जगदूअमका ही विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं--सुरंपत्तन० 
| र्‌ ' चाका अनुभव करता है, जो इन्द्र आदि देवताओं, अमरावती 
फेरे गगरो, मेरु आदि उनके पर्वतों, सूर्य, चन्द्र और सितारोंसे बड़ा 
| भ ( बुढ़ापा ), मरण, दुश्चिन्ताएँ, शारीरिक क्लेश आदिसे परिपूर्ण 
(| झे युक्त है, इसमें अपनी इष्ट वस्तुके सम्पादनमें और 
' शि से निवारण स्थूळ सूक्ष्म चर-अचर सभी प्राणी उध्ोगशील दै 
| क्त ' षेण और प्रलय समुद्र, पर्वत, नदियों और उनके अधिपतिं 
क्ष) पे युक्त हैं ॥ ४७, ४८॥ 


| शे में इस स्त इस पिते उल हुआ हदे ति 


| (क 
ह.) गण्या भी जिस प्रदेशमे अवलम्बन रहता है उधर, मार 5 
३३, `" "हां प्रसारका अभाव देखा जाता है, अतः 'अचर' बह 


> | | 
है| हे | 
» | 


वी 
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मुझे दुष्त चेद मगेति ण्य सुकृत दुष्कृत चेदं ममेति ज * 


बालोऽभूवमहं त्वद्य युवेति विलसदूदि ॥ ५० | 
प्रत्येकमेवसुदित सतारवनखण्डक!]) | 
ताराङसुमितो  नीलमेघचश्वलपलुव!- ॥५॥॥ | 
चरन्नरसृगानीक सुरासुरविहङ्गमः । 
आलोककोसुमरजाः इयामागहनङुञ्ञकः ॥ ५२। 
अब्धिपुष्करिणीपूर्णा मेर्वाद्यचललोष्टकः EF 
चित्तपुष्करबीजान्तनिलीनानुभवाङ्क[ः ` ॥५३॥ | ' 
. यत्रेष ग्रियते जीवस्तत्रेव पश्यति क्षणात । | 
प्रत्येकमुदितेष्वेये जगत्खण्डेषु भूरिशः ॥ ५४॥ |, 


| 
| 
| 







रहता है, यह मेरी माता है, यह मेरी घन-सम्पत्ति है, ऐसी हृढ़ वासना बाश | 
रहती है, यह मेरा पुण्य है, यह पाप है; ऐसी कल्पना बद्र त 
मैं पहले बच्चा था, किन्तु आज युवक हूँ, ऐसी प्रतीति रहती है 
विछासको प्राप्त हो रहे जगदभ्रमको देखता है ॥ ४९, ५० ॥ 
अब प्रत्येक जीवके उसी संसारका वनसमूहरूपसे वणेत 
'अत्येकमेव ०! इस्यादिसे । 
यहः संसाररूपी वनसमूह प्रत्येक जीवमें उदित ई है! 
रूप वनखण्डमें तारे ही फूळ हैं, काळी मेघघटा ही प हे शे 
उधर च-फिर. रहे मनुष्य ही म्रगोंके झुण्ड हैं, देवता भौ ; शै 
आहोक़ या प्रकाशपूर्ण दिन ही फूछोंका रज यांनी पर” > आरि. 
बने कुल (तगृ ) हैं। वह समुद्ररूपी वावडी पूणे ह| 
हैं, चित्तरूपी कमळबीज यानी कमका 
दी हुई चितिँ ही उसमें अङ्कुर हैं ॥ ७१-५२ । 
.. जहॉपर यह जीव. मरता है, वहींपर इस प्रकारस १ उदित 
लगता है । इस प्रकार प्रत्येक ` कोको 2 
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ह का [न्रित्य 0 आओ ब्रह्मरुद टरेन्द्रमरुदिष्णुविवस्व॒ताम्‌ | 
| [म्धिमण्डलडीपलोकान्तरद्णां गताः ॥ ५५॥ 
याता यास्यन्ति यान्त्येता इष्टयो नषटरूपिणी। | 
| था जक्षप्युपबृहाळ्यास्ताः के गणयितु क्षमाः ॥५६॥ 
| एं डुब्यमय विश्वं नाऽस्त्येव मननाइते । 
गरने चलमेवाऽन्तस्तदिदानीं विचारय ॥ ५७॥ 
ते अनेक करोड़ रा, रुद्र, इन्द्र, देवता, विष्णु और सूये चले गये 
| {सी नट हो गये हैं ॥ ५४, ५५ ॥ 
| ह्प्रकार ये मिथ्या ब्रह्माण्डकी इष्टियौँ अनेक वार बीत चुकी हैं, बीतंगी 
| ती हैं, जो ब्रह्मे: आविभूत हुई हैं, उन्हें गिननेकी किसमें 
_ | णं हे !॥५६॥ 
| सपञ्र परपञ्चके आरोपक्रमका वणन कर अब क्रमंशः अपवादा वर्णन 
| ोह-एवम्‌'इत्यदिसे । 05 
`| सार कुख्यमय ( भित्तिके तुल्य स्थूल ) जगत्‌ मनके सहर्परूप मननसे 
| हे ही नही, क्योंकि 'त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम ऐसी थुति है। * ; 
ly रश-र्‍्यूळ पदाथ स्थिर स्वमाववाले होते हैं और मत तो चश्चल ६; 
` | “कां वि्वकी मनोमात्रता केसे ¦ | 
ग यि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता .है तथापि मनत | करनेमें 
क ` 


र 
1 















पे १च्छानुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिरस्वभाव ही 2४ 
"पके आन्त होनेपर अमण करता हुआ-सा, मनके प्रसन्न होनेपर डी 
| ~ भते ह मडिन-सा और मगर आये उत का द ' 'क मिन होनेपर महिन-सा और मनोरथ आदिमें उसन के &_ 
¢ | + र त 
3 में को प्‌ ९0४१ में कदा है-निईतछत अभिका जो लाल ह क. र 
`| भसजचार तेजका रूप जानो, जो अभिका झक्ल्प है, उसे तिप जञा 
र्ड णि i र जो काला रूप है, उसे अत्रिद्रवकत पृथ्वीका का ० 
(| ती सोच तीन रुपोंसे अतिरिक्त 'अभि' समझते थे, उस अमियओ . 5 और 
d शे भी या ण विवेक होनेसे पहले जो तुम्हारी अम्िवुद्धि थी वद अभिबुद्धि दघम तीन 
क मामि न भयोकि वह नाममात्र है, तीनं रूप हौ सच हैं । क be 
| भेवति विक र रुप ही सत्य हैं; स्थूल अर्ति स ग १: 1 
आ. ऑड he | | 
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यदेव तचिदांकाश तदेव सननं स्तर] `| 
यदेव च चिदाकाश तदेव परम पदम ॥ ५ | 
यदेवाऽम्बु स आवतों न त्वस्याऽ र 
दूटेवा&स्ते दृश्यमिव श्यं न त्वस्ति वस्तुसत | ५९ 
चिद्व्योस्नो$भूतनभसि कचनं यन्मणेखि | 

तजजगङ्काविनानासत्तस्वं अश्रश्रमिवाउ्घरे ॥ ६०] 
मद्बुद्धाथो जगच्छब्दो विद्यते परमामृतम। | 
तवदूबुद्धाथस्तु ना5स्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१॥ | 


h - 
है। 
ह 


ही 
T 
प्र 





जगह रक्खा जाता हुआ-सा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है, उतीका फ़ 
आप अपने अनुभवसे विचार कीजिए ॥ ५७ ॥ 

मनके स्वरूपका जब विचार करते हैं, तब वह साक्षीसे अतिरि स 
उरता और साक्षी भी ब्रहमसे भिन्न नहीं है, यों एकमात्र परिण बित ! 
परिशेष रहता है, ऐसा कहते हैं--“यदेव' इत्यादिसे 

जो ही अखण्ड आनन्दस्वरूप चिदाकाश है, वही मनन कहां 1१ ह 
चिदाकाशसे अतिरिक्त मनन नहीं है और जो ही चिदाकाश है को 
पद्‌ है ॥ ५८ ॥ लति 

उक्त बातको ही इष्टान्तोंसे समथन करते हैं--- यदेवा5म्बु” 

जो ही जळ है वही आवे है यानी आवपे जरसे ७: 
किन्तु आव वस्तुसत्‌ ( यथा ) नहीं है, वैसे ही द्र हो #. 
है दृश्य कोई वास्तविक पदाथ नहीं है ॥ ५९ ॥ 

चिदाकाशका अभूत--असत्य अथवा अनादिना 
भूतोंके कार्यभूत चित्ताकाशमें जो जीवरूपसे स्फुरण है, व 
नानास्वरूपको प्राप्त होनेवाळा जगत्‌ कहा जाता दे । 


| 


| 


होता है। भाव यह कि उक्त चिदाकाश ही तततव याती 
मुझसे जिसका अथे ( अधिष्ठान सन्मात्रं ) 


ger 


जगत-शब्द पर 
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ह सरखत्यावाकावधुपौ स्थिते 
| झगे परमात्माच्छे सवंत्राऽपरतिषेऽनधे ॥ ६२॥ 
| पत्र यत्र सदा व्योज्नि यथाकामं यथेप्सितम्‌ । 
| द्यं इरुतस्तेन तदेहे$स्ति गतिस्तयोः ॥ ६३ ॥ 
| हग संभवति चिद्गगनं तदत्र सद्वेदनं कलनमामननं बिसारि। 
| ाऽऽतिवाहिकमिहाहुरङुख्यमेव देहं कर्थं क इव तं वद्‌ कि रुणद्धि || ६४॥ 
र | लं भ्रीवासिष्ठमहरामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
| पसममनन्तरसंस्मृत्यनुभवव्णन नाम चत्वारिंशः सगे! ॥ ४० ॥ 


| त "उच जलक्रपा 
॥(| १ रे ड 





Fy 
! 
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र क! गोर म! शब्द का अभिराप करता है, वह जगत्‌ प्रमाता भी मुझसे 
है है गया पम अमृत है और आपका जाना गया जगत्‌ प्रमाता असुत नहीं 
| \६।६१। | | 
| नज उपसंहार कर उसका प्रकृतमें सम्बन्ध . जोडते हैं--तस्मात्‌ 
4 ल रे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवीका शरीर आकाशवत्‌ 
क हे से सए वेत्र जा . सकती थीं । उनके अत्यन्त सूक्ष्म छेदमें भी प्रवेश 
i] ल गोर रोकरोक नहीं हो सकती थी, वे दोनों निष्पाप और परमात्माके 
ह| क प॥8२॥ | | 

| डा और कामनाके अनुसार सदा यत्र तत्र आकाशमें आविस 
«` भरणे राजा विदृरथके घरमें उनका गमन हुआ ॥ ६२॥ 








बे 
हि, 
डे 


॥(*. र 
र. 


< 


भि गानी त्र सम्भव है, कहीपर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता । वही 
{| भा aS विषयोंका अवघारण करनेतक बाहर प्रसरण करेगा 
i कपि होता है। उस आतिवाहिक देहको सूक्ष्म ही कहते कः 
(| शाम और किस प्रकारसे रोक सकता है, याती उसका “गिरप 
{ F ह ki सकता | ६४ ॥ PT 
है . चाढीसवां सरी समाप्त। | 


र 
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, ८ एकता 7 शिल . सगः | 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
तयोः प्रविष्टयोदेव्योः पञ्चसञ्च बभूव तत्‌। 
चन्द्रदयोदयोद्योतधवलोद्रसुन्दरस्‌ ॥१॥ 
-कोमलामलसौगन्ध्यसृदुमन्दारमारुतम्‌ । ` 
तत्प्रभावेण निद्रालुनृपेतरनराइनम ॥२॥ 
सौमाम्यनन्दनोद्यानं विङुतव्याधिवेदनम्‌ । : 
सवसन्तं वनमिव फुछ ग्रातरिवाऽम्बुजम्‌॥ ३ | 
तयोदेहग्रभापूरः शशिनिस्यन्दशीतरे 
आह्वादितोऽसौ बुबुधे राजोक्षित इवाऽमृते ॥ ४॥ 
आसनद्वयविश्रान्तं स ददर्शाऽप्सरोद्र्‍यम्‌ | 
सेरुशृङ्गइये . चचन्द्रविम्बद्यमिवोदितम्‌॥ ५ ॥ 


| एकतालीसर्वा सगे | 
[ सोकर जागे हुए राजा द्वारा घरमें प्रविष्ट हुई देवियोंका पूजन तथा क | 
पूर्वजन्मकी स्मृतिका और जप्त द्वारा आत्मोपदेशका वर्ग ] कड र 
` `  श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्रजी, उन दो देवियोके क: |; 
प्के घरका भीतरी भाग दो चन्द्रमाओंके उदय होनेपर जता 
वैसे प्रकाशसे धवळ अतएव सुन्दर हो गया ॥ १ ॥ पढ तिश 
उसमें स्पश होनेपर बड़े भले छगनेवाले अ र धे शत 
मन्दार पवन बहने रगे । उन देवियोंके प्रभावसे राजा सिव भे (7 
नारी निद्रायुक्त हो गये ॥ २ ॥ | 
` वह सुन्दरतामें नन्दन वनके तुल्य हो 
र वसन्तके उललाससे युक्त वनकी नाई और परात 
नाई रमणीक हो गया ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमाके द्रवके समान शीतल उनकी दे हके तति 
हुएकी नाई, आह्दादित होकर वह राजा जाग उठा |! ह. उदि 
' उसने दो आसनोंपर बैठी हुई, मेरुके दो शिल 
बिस्बोकी नाई, दो अप्सराओंको देखा ॥ ५ ॥ 


गया, व्याधि | पीड 








| म नयपपनननननननतत 1" | ` माषानुवादसहित ८४९ 
101 हिट स विस्मितमना चप! । 
न ल्न येपमिव सञ्चिन्त्य स विस्मितमना चुपः । 

उत्तस्थौ शयनाच्छेपादिव चक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ 


परियमितालम्बिमाल्यहाराधराम्बरः  । 
पाहा इवोत्फुछं जग्राह इसुमाञ्जलिप्‌॥ ७ ॥ 
प्रदेशस्थात स्वयं पटलकोटरात्‌ । . 
बपद्मासनो भूमौ भ्ूत्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥ 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाइदोपशशिग्रमे . । 
देव्यौ .. बाह्यान्तरतमोचिद्रावणरविम्रमे ॥ ९ ॥ 
तयोरुक्त्वेति तत्याज पादयोः इुंसुमाञ्जलिम्‌ । 
| तीहुमो बिकसितः पञ्चिन्योः पद्ययोरि ॥ १० ॥ 
| वीणायै भूपजजन्माऽथ वक्तुं मन्त्रिणमीश्वरी । 
_| वोधयामास पार्श्वस्थं सङ्कल्पेन सरस्वती ॥ ११ ॥ 
ििक--->__.. 18 न्न 
EE भ ए ड विस्मय हुआ, एक क्षणभर अपने मनमें विचारकर जैसे 
| ` ® भकपाणि भगवान्‌ गदाधर उठते हैं, वैसे ही. वह.शयंनसे उठा ॥ ६ ॥ 
भेजे समय इधर-उधर अस्त-य्यस्त हुए माला, हार और घोतीको 
त ठीक किया, सिरहानेके पास रक्खी हुई फूलकी टोकरीसे 
खूब फूले हुए फूळ अ्जलिमें लिये और भूमिमे ही 
मेर बड़ विनयभावसे देवियोंसे यह कहा ॥ ७, ८॥ | 
\ । गापकी जय हो दोनों खमय जीवन और त्रिविध 
र ३| केश आप दोनों जन्म, दु 
ही क दूर करनेके लिए चन्द्रकान्ति ( चादनी ) हैं, बाह्य और 
र रका विनाश करनेके लिए सुके प्रकाशरूप हैं ॥ ९॥ 
"कर राजाने, जैसे कमळके ताळाबके किनारेका झला हुआ इक 
मि शेर पूछोंकी बृष्टि करता है वैसे ही, उ 
| पी की ॥ १० ॥ 
| शे म औक प्रति राजाका जसाइतान्त कहनेके निए स्प 
| ७  ज्गाया॥ ११ | 
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नाई शत्रुओं और दरिद्र्तासे जनित दुःखके निवार 


उसका विश्वरथ नामका लड़का हुआ। विश्वरथ कळी 
















` अदुद्ोष्सरसो इद्वा अष ती चट्ठा अणम्य इसुमाञ्जहिम्‌। 
तयोः पादेषु संत्यज्य. विवेश पुरतो नत; | १२॥ 
उवाच देवी हे राजन्‌ कस्त्वं कस्य सुत! कदा | 
इह जात इति क्षत्वा स मन्त्री वाकयमत्रवीत॥ १३॥ 
देव्यौ युष्मत्मसादो्यं भवत्योरपि यत्र: । 
वक्तु शक्नोमि तददेव्यौ श्रूयेतां जन्म मत्मभोः.॥ १४। 
आसीदिकष्वाङुवंशोत्यो राजा राजीवलोचनः। . 
. श्रीमान्‌ ङुन्द्रथो नाम दोइछायाच्छादितावनिः ॥ १५॥ 
तस्याऽभ्ूदिन्दुवद्नः पुत्रो -भद्ररथाभिध। । . 
तस्य विश्वरथः. पुत्रस्तस्य पुत्रो .बरहद्रथः॥ १६॥ 
तस्य सिंन्धुरथः. पुत्रस्तस्य. शेलरथः . सुतः 
.. तस्य क़ामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः ॥ (9॥ 


2 


जागे हुए . मन्त्रीने. अप्सराओंके सहश मनोहररूपवाडी . दे | 


देखकर उन्हें प्रणाम किया . और उनके चरणोंमें पुष्पाज्ञति मि हर 
विनयसे उनके आगे उपस्थित हुआ ॥ १२॥ | 

देवीने राजासे कहा--हे राजन्‌, आप कौन दै 

फेब यहाँ उतपन्न हुए ! इस प्रश्नको सुनकर मन्तरीने उत्तर दिया ॥ as 

है-देवियो, यह आप छोगोंका ही प्रसाद है कि जो मरे ता! 

समथ हो रहा हँ । अतः हे देवियो, आप | 

सुनिए ॥ .१४ ॥ 5 ह| \ 

पहले ईक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए राजा श्रीमान्‌ इन पे शि १ हर | | 

सरश विशार नेत्र थे और उन्होने अपने बाहुओंकी 9 


|. 
३ | 2 
| ५& प्‌ 
र 61 iy 
11. 
र 5? त 
था 


किया । उनका चन्द्रमाके सहश सुन्दरमुखवाल्ा भर 





शेळरथसे कामरथ नामका पुत्र, उर 
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| क F भाषालुवादसांहेत ट >.” ट्ष९ 
ड ठः पुत्रस्तस्थ पुत्रो नभोरधः। ˆ त्रस्तस्य पुत्रो नभोरथः । 
|  अयमस्मत्मशस्तस्य घुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥ १८॥ ` 
| १ क्षीरोदस्येव चन्द्रमाः । 
ह द इति श्र॒तः ॥ १९॥ 
जातो मातुः सुमित्राया गोर्या शुह इवाऽपर। ` 
पिताऽस्य दशवर्षस्य दत्वा राज्यं बनं गतः ॥ २० ॥ 
पालयत्येष भूपीठं ततः प्रथूति धर्मतः 
| भवत्याबद्य संग्रा फलिते सुकृतहुमे ॥ २१ ॥ 
' देव्यौ दाीर्षतपःङ्केशशतेदेष्प्रापद्ने । 
' इत्यं बसुघाधीशों विदूरथ इति श्रुतः २२॥ 
| अच युष्मत्रसादेन परां पावनतां गतः . ।... 
| ` स्सुक्तवा संस्थिते तृष्णीं मन्त्रिण्यवनिपे तथा॥ २३ ॥ 
य... _.. .. 1 
भहु । महारथका विष्णुथ लड़का हुआ । उसका लड़का नभोरथ हुआ । 
स है राजा नमोरथके महान्‌ पुण्यपुज्ञांसे समुद्रसे चन्द्रमाकी नई 
षौ रच चन्द्रमाके :समान इनकी. निमेळ आकृति है, जैसे चन्द्रमा 
जे वेणी किरणोसे छोगोंको आहादित करता है, ब्ैंसे.ही इन्होंने 
| क| 9, उरता, उदारता, दया आदि गुणगणोसे छोगोंको तूप 
€| त माता पुमित्राकी कोंखसे उनके महान्‌ पुण्यपुज्ञोसे, .श्रीपावतीजीसे 
| षि 8 हैं । इनका शुभ नाम विदूरथ है । इनके विरक्त और 
ये दस ही वर्षके थे इन्हें राज्य देकर तप करचेकें लिए 
॥ १ ५-२० ॥ 
लेकर ये घर्मपूर्वक , भृतळका पाळन कर. रहें दैं। आज 
फरनेपर आप यहां प्राप्त हुई हैं ॥ २१॥ हर i 
भारी तप आदि सैकड़ों छेशोंसे भी आपके दरशन्... मिलने 
प्रदानरूप आपके प्रसादसे ये :महाराज. शरीमान 
पवित्र हो गये हैं, यह कहकर जब मन्त्री चु हो गया 
भूमिमे पद्मासन बांधकर चुपचाप बैठे भे राजन, आप 
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८५२ योगवासिष्ठ 





समुद्रे गोते छगाता हुआ-सा विस्मये पढ़ गया है ॥ २७२८ 
.. पड़े खेदकी बात है कि संसारमें यह माया फेडायी गी रिश 














न य भी सिन ग 
कृताञ्जलौ नतपुखे = 
राजन्‌ स्मर विवेकेन पूवेजातिमिति स्वयम्‌ ॥ २४॥ 


वदन्ती सूर्थि पस्पशे तं करेण . सरस्वती । 
अथ हाई तमो भाया पञ्चस्य क्षयमाययौ | २५॥ 


सुविकास च हृदयं ज्ञतिस्पशोदयेऽभवत्‌। 
सस्मार पूर्ववृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थित ॥ २६॥ 
्यक्तदेहेकराज्यत्वं लीलाविलसितान्वितम्‌ । 

. ज्ञात्वा प्रज्ञप्तिइत्तान्त लीलायास्तु विजुम्मितम्‌ ॥ २७॥ 
आत्मोदन्तं बभूवा$सावुद्यमान इवाऽर्णवे । . 
उवाचाऽऽत्मनि संसारे वत मायेयमातता ॥ १८॥ 
परिज्ञाता प्रसादेन . देव्योरिह मयाऽधुना । 

. राजोवाच § 
हे देव्यौ किमिदं नाम दिनमेकं सतस्य मे ९३ | 


विवेकसे स्वयं अपने पूर्वजन्मको स्मरण कीजिए यह कह रही लगी 
मस्तकपर हाथसे स्पश किया । देवीके स्पर करनेके अनन्तर एम 
यानी माया विनष्ट हो गई ॥ २२-२५ ॥ भी 
देवी सरस्वतीके स्प करनेपर राजा पका हदय बाह होत ह| 
हो गया । राजाने अपने पूर्व जन्मोके वृत्तान्तका, जो किं क्रि .. आह 
अन्तःकरणमें स्थित था, स्मरण किया ॥ २६ ॥ शरीर और ह कै | क 
राजाने हीळाके विढास ( कर्तव्य ) के साग र. देवी तत 
राज्यके त्यागको, कमी पहले अनुभवपथमें आरूढ़ नई" | उसे ब | 
वृत्तान्तो, लीलाकी अत्युन्नतिको और अपने बृत्तान्तको भ” ना £| 


इस समय इन देवियोंकी पासे सहे इप ग की 
राजाने कहा--हे देवियो, यह क्या बात र 
हुमा है, पर यहां मेरी आयु बीत चली दै. 
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रसी कोणि सात बयो वर्षाणि सप्ततिः | 
सराम्यनेककायोणि स्मरामि प्रपितामहम्‌ ॥ ३० ॥ 
| स्रामि बाल्य तारुण्यं मित्रं बनधुपारिच्छदम्‌ । 

ह: ज्ञप्रिवाच 

जब संतिमहामोहमूछोयाः समनन्तरम्‌॥ ३१॥ 
तर्सिह्लोकान्तरेडतीते तस्मिन्नेव मुहचके । 

| तसिल्रेव गृहे चाऽस्मिन्नेव व्योश्न्यपि सम्नि || ३९ ॥ 
| अय तस्य ग्ृहस्याडन्तर्व्योमन्येव किल स्थिते । 

| गिरिग्रामकविग्रस्य  ग्रहेन्तभूपमण्डपः ॥ रेरे ॥ 
तस्याऽन्तरेयमाभाति प्रत्येकं च जगद्गृहम्‌ | 

क्रिल ब्राह्मणगेह्दान्तजीवस्ते मदुपास्थितः ॥ २४ ॥ 





ते हे | मुझे इस जन्मके अनेक कार्योका जो स्मरण .हो रहा हे मुझे 
फिकी जो याद आ रही है, में अपनी बाझ्यावस्थाक्रा जो स्मरण 

से| भ ह, युावस्थाका जो स्मरण करता हूँ, मित्रोंकी मुझे जो. स्ति हो 

#| नवव आदि परिवारका जो स्मरण हो रहा है, सो कैसे ! 

ही सम्पूण प्रपश्चका तत्त्व है यानी यथाथ स्वरूप है, 

र कै दरप है उससे अतिरिक्त सब. मायामात्र है, यों तत्वका उपदेश करने 

४! 1 ददेश और कारुमें स्थित अन्य छोकमें गमनअमका निवारण कर 

| कहा--“राजन्‌! इ्यादिसे। . 

सौ न देवीने कहा--राजन्‌ , मरणरूपी महामोहमयी मूछीके बाद शुर 

को झुरे दाकाशके मागार 

¢ इसी घरके, उसके अधिष्ठानभूत चि र 

हिर होनेपर, गिरिग्रामवाले ब्राह्मणके घरके अन्दर स्थित र 

| ते णे उसी राजमहरुमें उसमें भी प्रधाव रा 

अह्माण्डमण्डप हे ।.२९-३३॥ ` ` इ डा 








भया वही आझण जगत्‌ इस प्रकार प्रतीत हेता दै! , ` 
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तस्यैव च ग्हस्याःन्तरिदं संसारम 
तत्रवेद तव गृह ॥ ३५॥ 


तरव चेतसि तव निर्मलाकाशनिमठे | ३३॥ 
प्रतिभामागतमिदं . . व्यवहार 

यथेद नाम मे जन्म तथेक्ष्वाककुठं . मम ॥ ३७। 
एवनामाने एते से :पुराऽभ्ूवन्‌ पितामहाः 
जातोऽहमभवं बालो दशवर्षस्य मे पिता ॥ ३८॥ 
परिवाड़िपिन यात इह राज्येऽभिषिच्य माम | 

ततो दिग्विजयं कृत्वा कृत्वा राज्यमंकण्टकम्‌ ॥ १९॥ 
अमीभिमन्रिभिः पौरेः पालयामि वसुन्धराम्‌। 
यज्ञक्रियाक्रमवतो थमे -पालयतः प्रजाः ॥ ४०॥ 
वयसः समतीतानि मम वर्षाणि स्ततिः। | 
इदे परबलं ग्रापं मम दारुणविग्रह!॥ ४१॥ `. 


समाधान--नहीं, प्रत्येक यानी भिन्न-मिन्न जगदू-रूपी घर रह | 

अन्दर है और मेरा भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मणके घरके अन्दर दै ॥ | 

उसी ब्राह्मणगृहमें उसी मण्डपमें उसका ( तुम्हारे जीव ) 5 

अन्दर यह परिहश्यमान पाद्म संसारमण्डल दै। | र 

यह महासमृद्धिझाही घर स्थित है, वहींपर निर्मल आकाशक a [| 

चित्तमें व्यवहारभ्रमका विस्तार करनेवाला यह इय पप क, 

हुआ हे । व्यवहारश्रमपरम्पराकी विस्तारकताका, जो कि 

करते हैं--'यथा! इत्यादिसे । जैसे कि वह मेर 

र्दवाक कुछ है, ये इस नामके मेरे पिता, .प्रितामह आदि 

उत्प. हुआ, बालक रहा, जब में दस वर्षका था 

भेरा अभिषेक कर संन्यासी हो बनको चळे गये । तदु 

कण्टकेशून्य ( शचुविहीन ) बनाकर इन म न्यौ क “| 

पाथ सें प्रथिवीका पाळत करता हूँ, यज्ञिया करते बे | 
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एर कृत्वेदमायातो  शृहमस्िन्यथास्थितम्‌ । 

झो देव्यौ. ग्रहे माते ममेते पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 

| पूतता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्वसमी दितम्‌ ।. 

| जगेयमेतयोरेका ज्ञानें जाविस्सृतिप्रद्स्‌ ॥ ४२ ॥ 

इह दत्तवती देवी सा5ब्जस्थेव विकासनम्‌ । 

| इदानीं कृतकृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंशयः ॥ ४४ ॥ 

| ज्राम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 

' तीयमातता भ्रान्तिभेवतो भूरिसंभ्रमा ॥ ४५॥ 
नानाचारविहारा्ा सलोकान्तरसश्चरा । 

. -यसिन्नेव मुहर्ते त्वं स्ृतिमस्यागतः पुरा ॥ ४६ ॥ 
तदैव प्रतिभिषा ते स्वयमेवोदिता हृदि । 

| एएकामावत्तचछनां त्यक्त्वा दत्ते यथाऽपराम्‌ ॥ ४७॥ 

| : क्षिप्रमेव नदीवाहो विश्म्रवाहस्तयैव च.। | 

| .,. आवर्ततान्तरसंमिश्रो यथावत्तः अबत्ततें ॥ ४८॥ . 










त | फे भरे उपर चढ़ाई कर रबखी है । उसके साथ भेरा भीषण युद्ध 
| | शाह, द्ध करके में घर आया हूँ, इस घरें यथापूर्व स्थित हुआ हूँ | 
| स हहं, में इनका पनन करता हॅ । यह तिमित 
न पित देवता मनोकामना पूरी करते हैं। इन दोनोंमें से एक देवीने 
र षरे जको विकास देती है वैसे ही मुझे यहांपर ऐसा “शान 
| मे भमस्ूतिमद है, इस समय मैं. कृतकृत्य हो गया हूँ; मेरे सन्देह 

{ ॥ ३५-४४ || 


ण ३'खोके उपरत होनेसे शान्त होऊँगा, निरतिशय सुखकी समृद्धि 


+ 
Fe 
| 


ज्र, 


त 

ी 
ह 
4 , 
f 
वा 


' 
| 


(क्ष ` फेवर एकरस सुख ही होकर में स्थित होगा, इस 
झो म असाजशाखाओंसे युक्त आन्ति, जो कि नाता मारके -आचार 
क, ३ इ, उसी समय यह प्रतिमा अपने-आप तुम्हारे ह दयं 


| भण दीका प्रवाह एक आवका त्यागकर शीतर ही दूसरे 


[च 


| भा हे यानी बनाता हे, वैसे ही वित्तमवाह भी उ 
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८५६ योगवासिष्ठ 


` कदाचिदेवं स्मशरीविआमिओ ¬ सगश्रीमिभामिश्रा च वः. 
'तस्मिन्सृतिमुहूर्त ते प्रतिभानगुपागतम्‌ ॥ ७१ | 
एतज्जालमसद्रूप चिदूभानो! . स्चुपस्थितम्‌। 
यथा स्वप्नशचहूतेऽन्तः .संबत्सरशतश्रमः | ५ । 
यथा सङ्कर्पनिमाणे जीवनं मरणं पुन! | 
यथा गन्धर्वनगरे  कुड्यमण्डनवेदनप ॥ ५ | 
यथा नोयानसंरम्भे बृक्षपर्वंतवेपनय । 
यथा स्वधातुसंक्षोमे पूबेपवेतनत्तनम ॥ ५२॥ 
यथा ऽसमञ्जसँ स्वप्ने स्वशिरःग्रविकपेनम्‌। | 
मिथ्येवेवमियं श्रौढा भ्रान्तिराततरूपिणी ॥५१॥ `|. 
वस्तुतस्तु न जातोऽसि न मृतोऽसि कदाचन | | 
शद्विज्ञानरुपस्त्वं शान्त आत्मनि तिषठसि॥५४॥ | 
यष्टिका त्यागकर दूसरी सृष्टिका अहण करता है । जैसे गा झी छ || 
आवतेसे मिला हुआ और कभी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता हे 3 
सृष्टि भी जाग्रतूमें अन्य जीवोंकी सुष्टिसे युक्त और सप्तगे बिश 2 | 
जीवोंकी सृष्टिसे रहित है, उस मरण-मुहूर्तमें चिद सूर्य जो ह द ह | 
मतिमाको प्राप्त हुआ असद्रूप यह जगज्जाळ उपस्थित हुआ दै | के न र 
क सैकड़ों वर्षोकी आन्ति होती है है हर > गारा ग कै 
मनोरथमें जीवन और मरण होते € | 
भीतको शोभित करनेवाले चित्रोंकी प्रतीति होती दै, जते गधे बी | 
इष और पर्वतोंका कम्पन ( चलन ) प्रतीत होता दै, जैसे अपन क्र ह| 
भातुओंक्रा सन्निपात होनेपर पर्वतोंका चलना प्रतीत होता ६ हब! 
अपने शिरको काटना दिखाई देता है, जो पूवं कमी Es बहि] 
अव्यवहाय्ये है, वैसे ही विस्तृत रूपवाळी अतएव ४... [ 
भी मिथ्या ही है ॥ ५१-५३ ॥ 

















Fo तब परमाथ वस्तु क्या है £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर ी व | | 
` ` वास्तवं न तो तुम कभी उत्पन्न हुए हो और न हो ॥ ५ 
_विश्वुद्धनिज्ञानरूप शान्त तुम अपने सचिदानन्दस्वरूपन १ | 
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पव्यसीवैतदखिठं न च पञ्यसि किञ्चन । ` 
पर्वामकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५५॥ 
आलोक इव भास्वर! । 
वस्तुतस्तु न भूपीठमिदं न च भवानयम्‌ ॥ ५६॥ 
| तवेमे गिरयों ग्रामा न चैते न च वे वयस्‌। ` 
| गिरिग्रामकविप्रस्थ॑ मण्डपाकाशके किल ॥ ५७॥ 
|  तह्लीलाभदृदारात्य॑ जगदाभाति मास्वरम्‌। 
तत्र लीलाराजघानी मण्डपामण्डिताकृतिः ॥ ५८ ॥ 
भाति तस्योदरे व्योप्नि तदेव विदित जगत्‌ । 
तस्मिन्‌ जगति गेहेऽन्त्यस्मिन्‌ वयमिह स्थिताः ॥ ५९ ॥ 


कर 
॥| 
४ 
1 ४ 
| | 
५ 
९. 
तप 





म हे मिथ्या होनेपर 'इर्यसंवलित चिदामासरूप हृश्यदशन भी मिथ्या 
ृ भे शत्य केवळ चिन्मात्रका रोष है, इस अमिप्रायसे देवी कहती 
1. सीव इत्यादि । 


र समस्त प्रपश्चको देखते-से हो, वास्तवमें कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि 

ki (नी है, तब देखोगे क्या ! किन्तु तुम्हीं निमळ महामणिके समान 

हे भादिके समान अपने स्वरूपम अपनेसे नित्य सवोत्मभावसे 
| 


शं 






कं पे "गो यह भूत सत्‌ है, न यह तुम ( प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा 
4 | पश के रे न ये प्त हैं, न ये आम हैं और न ये तुम्हारे परिजन 
भे न हम लोग ही सत्‌ हैं । 

(४७... पर वस्तुका न समा सकना ही प्रपश्चके . मिथ्यात्वका कारण 
के षे हैं--'गिरिग्रामक०' इत्यादिसे । हक 

है” न न्णके मप्डपाकाशमें समाय लीलापतिसे युक्त यह भास्वर 
| / ४३, _ मतीत होता हे । उसमें बहुतसे भवनोसे सुशोभित छीलाकी 
|. गृहाकाशमें इस प्रकारसे जाना गया यह जगत | 
इम छोग बैठे हैं, बह उस जगते प्रतीत 
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कैसे सत्य होंगे और कैसे न होंगे £ यह आप अशे ह 5 | 


' प्ुझ्ारी भी नहीं हे । तत्त्वदृष्टिसे अधिष्ठानचि 
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वं तेषां मण्डपानां व्योम त ककी तेषां मण्डपानां व्योमाऽच्योभैव निर्मम न | 
चैव मण्डपे ह 
तथव सण्डपेष्वस्ति न मही न च पत्तनम्‌ ॥ ६,। | 
न वनानि न शेलोघा न मेघसरिदर्णा।। | 
केवल तत्र निःशून्ये विहरन्ति गृहे जना! | ६१॥ 
न पश्यान्त जना नाऽपि पार्थिवा न च भूधरा! 
| विदूरथ उवाच | 
एवं चेतत्‌ कथं देवि ममेहाऽनुचरा इमे ॥ ६२। 
सपन्ना आत्मना सन्ति ते किमात्मनि नोऽथवा। 
` जगस्स्वप्नाथवङ्काति तस्य स्वप्ननराद्यः ॥ १३॥ 
_ कथमात्मनि.सत्याः स्युन संत्या वेति मे वद्‌ । 
४ ` ओसरस्वत्युवाच | 
राजन्‌ विदितवेद्यषु शुद्धबोधेकरूपिषुः ॥ १४॥ 












` `इसं प्रकार मण्डपोंका जो आकाश है, वह आकाश आवि इर हि 

( ब्रह् ही हे । उसी प्रकार मण्डपोंमें न प्रथिवी है और ग गग है 
न है, न पर्वतभ्रणियँ हैं, मेघ, नदियाँ और सागर ही हैं। के न 

उस ब्रह्मरूप मिथ्या घरमें मिथ्या पुरुष विहार करते हैं। 1 

न राजा हैं और न पर्वत हैं । | से 

छोग नहीं देखते हैं, इस कथनसे मस्ती, श्य आदि कर. 

तुल्य हो - जायैगे, पर यह तो संभव नहीं है, ऐसी कई. i 

मा एव-चेत्‌’ इत्यादिसे। ` ` | 

विदूरथने कहा--हे देवि, यदि ऐसा है, तो | 

॥ ६०-६२ ॥ दा | 


5 
है 
की 


न 


॥ 
ग 
I 


शह 
रन 


रे ये मुता 


बे 
| 


त्रे मेरे सदश सत्स्वभाव ला जीवभावसे युर हँ तर 
स्वप्नके पदाथेकी नाई प्रतीत होता है । मेरे स्वप्र 


यदि अज्ञानियोंकी दृष्टिसे जीवमाबसे उनकी ह त ६ की | * 
नह उनकी भी है ही, इस आशयसे देवीजीने उपर दिया ह 
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ह 4 किश्चिदेतत्सदूपं चिद्रयोमात्मसु जागतम्‌ । 

|  डुह्योधात्मनो भाति कृतो नास जगदूभमः ॥ ६५॥ 
उवा सर्पभ्रमे शान्ते पुनः सपश्रमः कुतः । 

` असदभावे परिज्ञाते इतः सत्ता जगदूभ्रमे ॥ ६६॥ 
परि्ञीते सृगजले पुनजरमतिः इतः 
'खम्नकारे परिज्ञाते स्वे स्त्रममरण ङुंतः ॥ 
खखप्ने स्वप्नसृतिभीरस्रतस्यैव जायते ॥ ६७॥ 


बुदस्य शुद्धस्य शरन्नभःश्रीः-- 
स्वच्छावदातातितताशयस्य । 

अहं जगच्चेति कुशब्दकाथों 

| न वस्तुतः सोऽङ्ग हि वाचिके तत्‌ ॥ ६८ ॥ 

| शतुक्तवत्यथ गुनो दिवसो जगाम 

f झी सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 

| है दते कहा--हे राजन्‌, जिन छोगोंको ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो 
भोर लो शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे चिदाकाशरूपी - पुरंषोमे यह. जगत 

| प्र छठ भी पदा सत्‌ नहीं है । जो शुद्ध बोंधस्वरूप है, उसे .जगदूअम 

[| प उता है! रस्सीमें सपश्रमके निवृत्त हो जानेपर फिर सपअम कहांसे 

प 


|| 
|] 

| |) 
i 
ग 
1 
| 









भ, अस्त्य है, यह जब भली भाति ज्ञात हो गया, फिर उसकी 
पि 'एपूमिमे प्रतीत होनेवाले मृगजळके स्वरूपका परिज्ञान होनेपर 
| नेर कैसे हो सकती है १ स्वप्नकालमें, जागरणसे अपने स्वरूपके 
हि के सत्य हो सकता है? अपनी र र 
मरणका भय होता है। मेघरूप आवरणका - (११ 
ह, क हीन आकाशकी. शोभा स्वच्छ हो जाती है,वैसे दी आत्मज्ञानसे 
£| भि श. होनेपर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरित होती हुई 


A 
हि. 


| 


(कि । 


र १ रे | भै को आालेकयापततिसे पूर्णतारूप विस्तारको. प्रास गत्‌ 
"ह क. बिं अज्ञानियोंकी इड होनेवाढी peat 
है, वह केवळ वाचिक व्यवहारमात्र है ॥ ६३९८ ॥ 
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' जाद समाइतनमसा क सभाङृतनमस्करणा जगाम | 
श्यायाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगा। । ३९। 

इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरे 
आन्तिविचारवर्णनं नाम एकचत्वारिंश। सर्ग; ९ १॥ 
पश्वसदिनम्‌ 


द्विचत्वारिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


यस्त्वबुद्मतिसूढो रूढो न वितते पदे । | 
वजसारमिदे तस्य जगदस्त्यसदेव सत्‌॥१॥ | 


महर्षि वारमीकिजीके इतनी कथा कह चुकनेपर दिन बीत गा, पी र| 
अस्ताचरूदिखरकी ओर अग्रसर हो गये. और भरद्वाज आदि पग 
वारमीकिजीको प्रणाम कर सायङ्काळके सन्ध्यावन्दन आदि इते ge 
चढी गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्थके उगते उगते अुनिमष्ड 
आ गई ॥ ६९ ॥ ॒ 


एकताळीसबाँ सगे समाप्त 


मन ८ बयालीसवाँ सगे 
[ सञ्ञानावस्थामे जगत्‌ और स्वप्रकी सत्यताका तथा वरदानपर्यन्त 


त्की दृष्टिसे जगतकी असत्यताका विस्तर हे र 
करनेके लिए अन्ञानियोंकी दृष्टिसे उसकी . अत्यन्त इढ प 


न बिस पुरुषकी आसंतस्वमें ढ़ व्युत्पत्ति नहीं हर et | 
ग शा र उसके लिए असत्‌ भी यह जगत र ह म त 
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बालस्य तितका 0 स्ृतिपयन्तेदुःखदः 
सदाकारं तथा सूढमतेजगत्‌ ॥ २॥ 
' ताप एव यथा वारि खगाणां अ्मकारणम्‌ । 

| पत्यमेव सत्याम तथा मूढमतेजगत्‌॥ ३॥ 
| गधा स्वप्नसृतिजन्तोरसत्या सत्यरूपिणी | 

| अर्थक्नियाकरी भाति तथा सूढधियां जगत्‌ ॥ ४॥ 
अव्युत्पक्नस्य . कनके कानके कटके यथा । 
 कटकब्षपिरेवाडस्ति न सनागपि हेमधीः ॥५॥ 
| तथाघ्ज्षस्थ पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । 

| इयं इञ्यरृगेवाऽस्ति न त्वन्या परमाथेइक ॥ ६॥ 
| यथा नमसि मुक्तालीपिच्छकेशोण्ड्कादयः 

| झसत्याः सत्यतां याता भात्येव दुईंशां जगत्‌ ७ ॥ 
MS...  __ `. ` ७३ अ 


ग्‌ 







थे 


PRS: __ 3 - `) 55 0 
भसत्‌ पदा्थकी अज्ञानीके प्रति अ्थक्रियाकारिता कहां देखी गई दै £ ऐसी 
हने कहते है--“यथा? इत्यादिसे । ... 
भसत्‌ ही वेताळ बाळकको म्रृत्युपर्यन्त सब दुःखोंका देनेवाल है, वैसे दी 
फाल इती नाई प्रतीत हो रहा यह असत्‌ जगत्‌ सृत्युपयेन्त सब 
शत्र ने है ॥ २ ॥ 
'रपूमिस्थित सूयेका आतप ही अज्ञ सृगोंकी इष्टम सत्यजरूपसे प्रतीत 
Eh अमका कारण होता है, वैसे ही असत्य ही यह जगत्‌ सूकमतिको 
सा मतीत होता है ॥ ३॥ . 
| । गे असत्य ही स्वप्रमृत्यु सत्यरूपिणी होकर अथैक्रियाकारिगी 
॥| छे सा क ) होती है, वैसे मूढबुद्धियोंको. यह जगत, 
॥४॥ । 
| के कटक, कुण्डल आदिमं अनुगत 'सुवणेका परिज्ञात नहीं है; 
र, कके कटकमे कटक-ज्ञान ही होता है, सवण शात नही होता) 
| हे नगर, गृह, पर्वत गजराज आसे. मापन वद इसि 
है ष्टि ( सवीनुगत ब्रहि ) नहीं है ॥ ९ ६॥. ` ' 
्िवाडोको आकाशम मुक्तावळी, मोरपंख 
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८६२ योगवासिष् गि 
...>#दीरपसप्नमिद तिक हि णण्जजळळची विश्व विज्ञहन्तादिसंयुतय | 
अत्राऽन्ये स्वग्नपुरुषा यथा स | 
अस्ति सर्वगतं शान्तं ` पाई के | El | 
अचेत्यचिन्मात्रवपुः परमाकाशमाततम्‌ ॥ ६॥ | | 
तत्सर्वगं सर्वशक्ति सवे सर्वात्म स्वयम्‌ | 
यत्र यत्र यथोदेति तथाऽऽस्ते तत्र तत्र बै ॥ १०॥ 
तेन स्वमपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एव क्षणात्तस्य भवन्ति ते ॥ ११॥ 
यदद्रष्डश्चित्स्वरूपं तत्स्वश्ताकाशान्तरस्थितम । 
स्वप्नाकाशचित्ताभे हि नरा नामेति भावितम || १९॥ | 

केशोंका गोला आदि असत्य होते हुए भी सत्य-से प्रतीत होते है, के ह | 

अज्ञानियोंको यह जगत्‌ असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता है॥ ५1 | 
अहन्ता आदिसे युक्त इस विश्वको दीर्ध स्वम समझो, बहे भो | 
अतिरिक्त सत्य जन स्वझदृष्ट अन्य पुरुषोंके तुल्य हैं । ती 
शक्का--यंदि ऐसा है, तो ये शास्न-प्रतिपादित याजन, प्रि स | 
आदि अर्थक्रियायोग्य सत्य हैं, ऐसा शाखे क्यों स्वीकार किया गया ह! | 
समाधान--जैसे वे सत्य हैं, वैसा सुनो, कहते हैं सबीबिश्ष गर क! 
निरतिशय सत्य निळ अचेत्य-चिन्मात्रवपु सवत्र व्याप्त त ह | 
र हे( | 
र पक सवैशक्ति सर्वात्मक स्वयं जहाँ जहाँ जैसे जैसे उदित | 
कैयाकारिताके योग्य आविर्भूत होता है.) वहाँ वहाँ वैसे रहता ' क. # | 
जागरमें जैसे झा्नीय अर्थक्रियाके योग्य वह आवि वश ह| 
ममे वैसे अर्थक्रियाके योग्य आविर्भूत नहीं हुआ, यह ग हि । || 

पर भी उसके सट्रपमे कोई विशेष नहीं है, कड हैं-- तेन ठ i 

` इस कारण द्रष्टा स्वम्नपुरमें जिन पुरवा ” हढ 

उन्त ही उसके नर ही हो जाते हैं ॥ ११॥ लित साई | 
समका विकाश यानी सुपुज्ञानाडीका छिद्र, उसके मीत... त्‌ f 

र परिवतेमान और. चित्तकी वासनाके भु म | 

विवतेताको पताकी प्राप्त हुआ द्रष्टाका - जो चिवत्वरू' भ कम 

हुआ “नए यों नामको प्राप्त हुआ है ॥ १२ ॥ | | न्य | 
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क नेवासे त नरतेवाऽबबुद्यते । 

| उ्रातन्यतश्रिदूबरेन - इयोरप्येति सत्यता ॥ १३॥ 

| श्रीराम उवाच 

| जझ्यप्नेऽपि स्वप्नपुरुषा न सत्याः स्युसुने यदि। . 

बद तत्को भवेद्दोषो मायामात्रशरीरिणि॥ १४॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वप्ने म. पुरवास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः । 

प्रमाणमत्र शृणु भे प्रत्यक्ष नाम नेतरत्‌ ॥ १५॥ 


|  तप्र ओर जागर दोनों अवस्थाओंमें भी आत्मामें नरता आदिके अवबोधमें 
' नधत सत्यतावबोधमें अन्योन्यतादाम्यसंसगाध्यास ही हेतु है, ऐसा कहते 
| -पिदितृ' इत्यादिसे । | 
| | - सय सप्रकाश अपरोक्ष चैतन्यके तादात्म्यसे जनित . संसर्गाध्याससे नरता-सी 
ह | मे होती है, अतः चित्के बलसे स्वझ और जागरमें अध्यस्त तत-तत्‌ 
| भे मामं सत्यता प्रसिद्ध होती हे ॥ १३ ॥ 
ल | सप्रकार स्वप्न और. जाग्रतके. इर्य पदाथ परस्पर मिडित माया और 
+ | भिना सत्य और अनृत हैं, ऐसा कहा गया, ऐसी अवस्थामें 
| घा केवळ अनृतमात्र हों, उनमें सत्यांशके प्रवेशसे क्या ठाम है! 
| र शङ्का करते है--'स्वझे' इत्यादिसे । 
क कहा--सुनिवर, यदि जाग्नत्‌-पुरुष अधिष्ठानकी सत्तासे 
ए व्यवहारमें विसंवाद और कर्मकाण्डका अम्रामाण्य आदि दोष _ 
हे सत्य हों, परन्तु केवल मायास्वरूप स्वममें कल्पित स्वमन- 
के सत्य न हों, तो क्या दोष है £ तात्पय यह है कि भगवान्‌ 
















! योङ्ग र कारप्त्यना ऽनभिन्यक्तवरूपत्वातः ( स्वप्न केवल मायात्वरूप 
उसकी साकल्येन अभिव्यक्ति नहीं होती ) इस सूत्रसे स्वग्नको केवल र 
अवस्थामें जाग्रत्‌ जगतकी स्वमतुल्यता केसे ¦ ॥६१॥ 
\ क तुल्य वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इतना ही कहा जा सकता 
र कारण अधिष्ठान सत्यतासे सत्य नहीं होते, ऐसा द , 
भ यकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी कह 
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_ सर्गादावात्मभूभीति स) क स्वप्ना भानुभवात्मक | 
तत्सङ्कर्पकल विञवसेचं स्वम्नाभमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
एवं विश्वामिद स्वझस्तत्र स॒त्यं 

यथेव त्ये तथेवाडन्ये स्वभे स्वप्नवरा नृणाम्‌ ॥ १७॥ 
स्वभे नगरवास्तव्याः सत्या न स्युरिमे यदि। 
तदिहा$पि तदाकारे न सत्यं मे मनागपि॥ १८। 
यथाऽह तव सत्यात्सा सत्यं सवे भवेन्मम | 
स्वप्नोपलम्भे संसारे मिथः सिद्धयै ग्रमेहश्षी ॥ १९॥ 





स्वप्तमें स्वप्ननगरवासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इस विं र | 
प्रमाणको ही मुझसे सुनो, अन्य प्रमाणको जाननेकी कोई आवश्यकता को ॥| |. 
अत्यन्त असत्‌ पदार्थ वन्ध्यापुत्र आदिका प्रत्यक्ष नहीं होता, कितु सपर 
प्रत्यक्ष होता है, अतः चे अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं ॥ १५॥ 
` स्वप्न यदि अत्यन्त असत्‌ है, तो जाग्रत्‌ प्रपञ्चक असत्तन्न ताण 
हो जत क्योंकि वह भी तो . हिरण्यगभका स्वमरूप ही है स 
ठ 'सेगादा०' इत्यादिसे । | 
सृष्टिके- आदिमें स्वयं प्रजापति स्वम्मसहृश आमाससे समने है १ | 
अनुभवरूपी हिरण्यगभे हैं यानी संस्कारीभूत. शानसमष्ट | 
उनके सर्पसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वम-सदश हेत (ह 
हे इसप्रकार जगतूकी. स्वप्नतुल्यता और पूर्वोक्त सी ई | | 
¬ एवम्र' इत्यादिसे । | 
इस प्रकार यह विश्व स्वप्न है, उसमें जैसे मेरी हे क 
क्योंकि अपनी सत्यताका आप अपलाप नहीं कर सकते; वैसे 
आपकी इष्टि और मेरी दृष्टिसे सत्य हैं, इसी प्रकार 
अपने अपने अनुभवके अनुसार स्वप्नसत्यता सिद्ध दै ॥ 
ये नगर और नगरवासी स्वप्नरमे यदि सत्य pe 
` हस जाग्रतूमे भी वे तनिक भी सत्य न होंगे | तुद पता 
है, मेरी दृष्टिमें वैसे ही सब सत्य हैं, स्वप्तसदश ९ 
सिद्धिके छिए ऐसी प्रमा है ॥ १८,१९ ॥ 


| | 
र 


| 


१७॥ 





ब _d है eh र ५ कं 3 | 
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बट यथा सत्यमहं स्वप्ने यथा सत्यमह ' तब । 

के सत्यं सवं स्वप्नेष्विति क्रम! ॥ २० ॥ 

| श्रीराम उवाच 

स्वप्नदरष्टारे निनिद्रे तदूद्रष्डुः स्वप्नपत्तनमू । 

वपत्वातत्ैवाऽऽस्ते ममेति भगवन्मतिः ॥ २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 

एवमेतत्तयेवा55स्ते सत्यत्वात्‌ स्वप्नपत्तनमू । 

सप्नदरष्टरि निनिद्रेऽप्याकाशविशदाकृति ॥ २२॥ 

एतदास्तामिदं तावद्यञ्जाग्रदिब मन्यसे । 


ह | ` विद्वि. तत्स्वप्नमेवाऽऽन्त्देशकालाद्यपूरकस्‌ ॥ २३॥ | 


| केइ विपुळ स्वप्तरूपी संसारमें तुम्हारी दृष्टिमें में सत्य हूँ और मेरी 
| त भी सत्य हो, वैसे ही सारे स्वप्नोमें क्रम है ॥ २० ॥ 
ग गरि ऐसा है, तो स्वप्नद्रष्टाके जागनेपर भी स्वप्नप्रपञ्चकी जाग्रतप्रपञ्चकी 
ति होगी ! ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं---स्वप्न०” इत्यादिसे । 
रौ चरने कहा--मुनिवर, स्वप्नद्वष्टाकी नींद खुळूनेपर द्रष्टाका वह 
जल सूप होनेसे चसा ही रहता है । आपके कथनसे मेरी ऐसी 
हे ग है 1२१ ॥ 


| के इ." भदा-वत्स, जैसा आप कहते हैं, वह ठीक है, 

{ 50% स्वप्नद्रशके जागनेपर भी वैसा ही रहता है, क्योकि. वह 
|... स्मा्रवमाव यानी सत्य ही हे ॥ २२ ॥ 

झा ह, तो जाग्रत-पदाथकी नाई स्वप्नपदा्थोका भी अन्य सवप्नमिं 
भौर इ ऐसी श्रीरामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चिदेसे ताई रर 
र (है पृथ्वी श्न्तरकी अनुवृत्तिसे अनेक जाग्त्‌-पदार्थेमें भी अशा 
ह) भेत ३ आकाश, नाम, जाति आदि कतिपय पदार्थौकी कर 
| त देरी इसलिए जाग्रत्‌ और स्वममें कोई भी अन्तर सिद्ध | 
| रा रस आशयसे श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--एतदास्ताम्‌ इत्यादिसे 
पदार्थ यदि सत्य हों, तो जागरणमें भी उनकी जलुइपि 










| § ॥. 
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नजय यी याप्त्प्ययण्ण | री 4 
रञ्जयत्यपिः मिथ्येच स्वप्नखीसुरतोपमप़र षा 


सर्वत्र विद्यते सर्व देहस्याऽन्तन हविस्तथा | 
यत्तु वेत्ति यथा संवित्तत्तथा स्वेव प्यति ॥ १५ | 
यत्कोशे विद्यते द्रव्यं तबूद्रष्टा लभ्यते यथा । 

तथाऽस्ति सवे चिव्योश्रि चेत्यते त्नेन पै ॥ २६॥ 


# ७». ५५०. Te PE iad 
RT क अत आ 


क-न >>) ` "` 
होनी चाहिए, श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी शह्लाको ताड़कर शरीवरिनी झे 
एतद्‌” इत्यादिसे । ` 

आपकी शङ्का रहे, यदि आप स्वप्तके पदार्थोकी जाम्रत्काढके बही ते 
और काठमें अनुवृत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें असत्य समझते हे शि 
आप जाग्रत्‌ मानते हैं, उसकी भी तो आभ्यन्तर स्वास देश और कामे पी | 
नहीं होती यानी वह भी स्वाझिक देशकाङका पूरक नहीं होता, ऐशी सास 
दोनोंकी स्वम्नतुल्यता समान ही है ॥ २३॥ 

इस प्रकार - अधिष्ठानसत्तासे स्वम और जाग्रतके सत्य हीने वत 
यानी जाग्रत्‌ और . स्वाम्न देश. तथा कालके पूरक न होनेसे 
सत्यता नहीं है, इसलिए .दोनोंका मिथ्यात्व तुश्य है, ऐसा इहै 
इत्यादिसे | है, ह |; 

इस प्रकार यह सब स्वभझ और जाग्रदूप प्रपञ्च सल है पधा 
अधिष्ठानसत्तासे सत्य-सा प्रतीत होता है । स्वमी | 

अपनेमें आसक्ति कराकर जीवको मोहित करता है ॥ २९॥ 

संवित्‌ सम्पूण यानी स्वम और जागत देश और 
और मायाशक्तिसे सर्वत्र सर्वपदार्थरूपसे स 
ऐसा कहते हैन इत्यादिसे । 
` “सव वस्तु द्ेहके अन्दर और बाहर सर्वत्र 

जानती है, वह वैसे. अपनेको ही देखती दै ॥: २५ ॥ त 

ही विवाद र जैसे कोशमें जो धन रहता है, उसको उसका ब्रश 

“वाकाश सत्र कुछ है, उसका चिदाकाश दी 
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| | | | र भांपानुवादसहित ८६७ 
भ ल 


a [es य्न्य्न्य्व्व्य्य्र 
| “ल्य तवाचेद देवी. झसिविंदूरथस्‌ .। ` 


| दृता बोधामृतासेकेविवेकाङ्करसुन्दरम्‌ ॥ २७-॥ 
| ज्वर सया राजन्‌ लीठाथेद्ुपवर्णितम्‌। 
' स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो इषा इष्टान्तदृष्टयः ॥ २८ ॥ 
। `. श्रीवसिष्ठ उवाच | 
ति प्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुरवणया । . 
उवाच वचने धीमान भूमिपाठो विदूरथः ॥ २९ ॥ 
विदूरथ उवांच 

भमाऽपि दशनं देबि मोघं भवति नाऽरथिनि । 
महाफलप्रदायाऽस्तु कर्थं तवे भविष्यति ॥ ३० ॥ 
अहे देहे सञ्च॒स्सुंज्य लोकान्तरमितोञपरंम्‌ । 
निजंमायामिं हे देवि स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यथां। ३१ ॥ 
पइयाऽऽद्शाऽऽशुं मां मातः प्रपन्न शरणागतम्‌ । 
' भेफ्तेशहेला वरदे महतां न `विराजते॥ २२॥ 


or on 


ET 


| _ न देवी सरस्वतीने राजा विदूरथको ज्ञानरूपी अमृतके सेकसे विवेक- 


` | शकर उनसे यह कहा ॥ २७॥ : | | न | 
| अभ यह सब पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान लीलाकी प्रीतिके लिए ही मेने तुमसे. कहा । 
LS भषित पदार्थ सिद्धि हो, लीलाने पूर्वोक्त जगन्मिथ्यात्वकी इष्टन्त- 
| न्दर तुम्हारी ब्रह्माण्डकल्पनारूपी दृष्टियाँ देख ली हैँ ॥ eh 
0 | ६३). "" ऋहा-शरीमन्‌, मधुर अक्षरोसे युक्त वाणीसे देवी | 
रभ के गोल पदाथेकी - सिद्धि हो” गहृ कहनेपर उक्त कथनके तको 
अः भो विदुरथने औदेनीजीसे कहा ॥ २९॥ 
"किती की, में साधारण मनुष्य हूँ, थोड़ा-सा दान क सुका 
_ | त्वक ३+ चको भेरा दशन हो जाय, तो वह निष्फळ नहीं जाता । 
EN देनेबाडी है, फिर आपका दर्शन केसे निष्फळ हो सकता है 
1 | न स अ एक स्वभसे दूसरे सवप्नम जाता है, वैसे में अपनी पूतन 
E इरे लोक़में शीघ्र आउँगा । हे माता, आपकी शरणमे आया 
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८६८ योगवासिष्ठ 


"ज्याला [ बे पचन है 
ये प्रदेशमह र तमेवाऽऽयांत्वयं मम | | 9 
` मन्त्री कुमारी चेवेयं वारेति कुरु मे | 
दयास ॥ ३३॥ 
ीसरस्वत्युवाच - 
आगच्छ राज्यञ्चचिताथविलासचारु 
पाग्जन्समण्डळपते कुरु निर्विशईम । 

अस्मामिराथिजनकामनिराकृतिहि ` | 
दष्टा न काचन कदाचिदपीति विद्वि ॥ ३४। | 
त्य श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उसचि्रकरे सैल | 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपणे नाम द्विचत्वारिंशत्तम! सगे! | ४२॥ 











त्रिचत्वारिंशः सगः. | 
श्रीसरस्वत्युवाचं . | 
अस्मिन्‌ रंणवरे राजन्‌ मतेव्यं भंवताऽधुना । 
` प्राप्तव्यं प्राक्तनं राज्यं सवं प्रत्यक्षमेव ते ॥ १॥ 
हैं, मुझे आप हज मा उले का इहि । इ पा, पम दयापूर्ण दृष्टिसे देखिये । हे वरदायिनी, गहात्‌ लेग न | 
शोमा नहीं देती । जिस ळोकमें मैं जाऊँगा, उसी ढोक मे! डा || 
और यह अविवाहित कन्या आवें, ऐसी मेरे उपर दयाइडि कीर | & 


| 
| 
| 
1! 
| 





ह शि के पवने तमह आइये भौर ® न 
और भाग्यके अनुरूप पदाथोंकीं समृद्धिसे अत्यन्त मनोहर राज्यश तात | 





रगं 


होकर मोग कीजिये । इम छोगोंने कमी भी याचकोंकी अमिश | 
पही. किया और न किसीने उसे देखा ही है ॥ ३१ ॥ 1 





अ ; और गंगरदीई दबा. 1) 
SF वरदान, राजधानीपर शात्रुपक्षका आक्रमणं २9% 


जळ रहे नगरवासियोंकी विविध चश ग | 
5 


* राजा द्वारा जिज्ञासित भावी वातको भी स्पष्ट यादे | र पि ह 
भशि वरदान देनेके लिए कदा--'अस्मिन इर | 
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भाषानुवादसहित ८६९ 
न्न नळ 9१] 


शि Se s 
$$ वय म्त्रिणा चेव त्वया च प्राक्तन पुरस्‌ । 

| आगत्तव्ये शवीभूत म्रातव्य तच्छरीरकस्‌ ॥ २॥ 
| ज्ञां यायो यथायातं वातरूपेण च त्वया । 

|  आगत्तव्यःस देशस्तु ङुमार्या मन्त्रिणाऽपि च ॥ ३ ॥ 
अन्यैव गतिरश्चस्य गतिरन्या खरोष्ट्रयो! 


मदस्तिन्नकपोलस्य गतिरन्येव दन्तिनः ॥ ४ ॥ 
| प्रसतुतेति कथा यावन्मिथो मधुरभाषिणोः 
पे | तव्विशय संश्रान्त उवाचो्ध्वस्थितो नरः ॥ ५ ॥ 


| 
| 
| 





| | रसरलतीबीने कहा--राजन्‌, इस समय इस भीषण रणमें आपको 

Fr होगा और पूर्वजन्मका राज्य आपको मिलेगा, यह सब तुम्हें प्रत्यक्ष 
॥ १॥ 

| | एर्‌ अविवाहित राजङुमारीको और मन्त्रीको पूरवजन्मका नगर प्राप्त होगा 

| शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 

ऐक, हम छोग जैसे आये थे, वैसे ही जाते हैं, लेकिन आप, राजकुमारी 

मर कर वायुरूप होकर यानी आतिवाहिक -देइरूप होकर उक्त पूव 

१ आवेगे॥ ३ ॥ 

1] कशे भत्वाहिक देहकी गति मनोरथकी गतिके संश मण्डपके अन्दर संबृत 
| ष पुदूर-सी हो सकती है । अइव आदिकी गतिके समान पूर्वसिद्ध 

| हि । पेक्षा नहीं होती इस आशयसे देवीजी कहती हैं--/अन्येब 

; | सच गति अभ्य प्रकारकी है, गधे और डैंटकी गति दूसरे प्रकारकी दै, | 

| भो मदधारा बह रही हो ऐसे मदोन्मत्त हाथीकी गति दुसरेही 

(१ यह कि आतिवाहिक देहकी गति मनोरथकी- गतिक ति 
| वाहे जोर म देसे भी अन्यसे भइश्य है ।. अध हि ग 

f भ भाषण भश्च आदि स्थूळ और परिच्छिन्न हैं ॥४॥ _ न 

| भरिए शे ण श्रीसरस्वती देवीजी और राजामें - परस्पर यह 

ह { है ही रहा 

F था कि एक भयचकित पुरुषने वहां राजांके पास मविष्ट 
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८७० योगवासिष्ठ 











ह य या (सिक्न | 
देवसायकचक्रासिगदापरिधद्ृष्टिमत |: 
महत्परवल ` आप्तमेकाणंब इवो तः | | 
कर्पकालानिरोद्धूतङुलाचलश्ञिलोप | ह 


गदाशक्ति्ुशुण्डीनां बृष्टि 

नगरे बशसंकाशे आ द 
दहंथटचटास्फोटेः पातयत्युत्तमां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कटपा्बुदघटातुस्या च्योन्ञि धूममहाद्रयः 
बलात्प्रोडड्यन कत्तं प्रवृत्ता गरुडा इव ॥ ९॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच ` 

ससस्भ्रम॑ चदत्येवं पुरुषे परुपाखः | 
उदभूत्पूरयन्नाशा बहिः कोलाहलो महान्‌ ॥ १०॥ 
बलादाकणकृष्टानां धनुषां शरव्षिंगाम्‌। 
बृहतामतिमत्तानां ङुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 


होकर और ऊँचे स्थानपर खड़े होकर कहा--महाराज, तरजञाकछ सा शे 
बाण, चक्र, तळवार,.. गदा और मुद्वरोंकी वृष्टि करनेवाली बड़ी विश 
हमारी राजधानी पर चढ़ आई है । वह बड़े उत्साहे समन s 
वायुसे उड़ाये गये कुल पर्वतोंकी शिळाओंके.सहद्य गदा, शफ * झि 
की बृष्टि करती है || ५-७ ॥ दा 
पवेताकार नगरमें आग डगी है, उसने अपनी जाइन हं 
व्याप कर रक्खा है। वह चट चट शब्दोंके साथ उत्तम नगर | 
महस कर रही है ॥ ८॥ हत ओह | 
आकाशमें प्रढयकालकी मेघघटाके सहश धूमके गर्द हिए तै £ 
माझम होता हे कि वे अपनी पूरी. ताकतसे ग 
गरुड़ हैं ॥ ९॥ देइ 
भ्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वह 3९ दोह £ र | 
ही. रहा था कि बाहर दारुण चीत्कारोंसे परिपूर्ण बड़ा मा पर शं | 
कि अपने तुमुळ शंब्दसे दिशाओंको भर रहा था। १ था र | j 
थ कानोंतक सींचे गये बाणोंकी बृष्टि ल आ 


ह 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | $ ९ 









ष्ट्र 
> 
8 


: 
| 


हा 
है 


रं 





| 7 नि त भाषालुवादसहित | ८७१ 
जज श दट जातवेदसाम्‌ । 
` पौराणां . दण्धदाराणां . सद्दालहृरारवेः॥ १२ || 
ततामग्निखण्डानां ` टाङ्कारः कथितो रवैः। . | 
'ज्ञहितानां परिस्पन्दाद्वगद्धयिति चाऽचिपाम्‌॥ १३ ॥ 
अथ वातायनाददेव्यौ मन्त्री राजा विदूरथः । 
हशः प्रोहसन्नादं महानिशि महापुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रहयानरसंक्षुब्धपूणेकार्णचरंहसा ` Bs 
ह पे प्रचलेनोग्रहेतिमेघतरङ्गिणा ॥ १५॥ 
` ` करपान्तवह्निविगलन्मेरुशूधरभासुरेश । 
दह्यमान सहाज्वालाज्वालेरम्वरपूरकः ॥ ९६ ॥ 
िगरा्ममहामेघगर्जासन्तजितोजितिः - । 

' धोर॑ कलकलाराबैमोसहै्दस्युजल्पिते! ॥ १७॥ . 
#९ | लेत पोना और बलवान्‌ हाथियोंका था, नगरमें चट चट शब्दोंके साथ खूब 
है यागी ज्वाढाओका था, जिनकी स्त्रियां और बाळवचे जल गये थे 
के महान्‌ हाहाकार, स्पन्दमान अझिज्वाळाओंके प्रज्वळित शिखाओंके 

१, इधर उधर तेर रहे अगारोंके शब्दोंके साथ लोगों द्वारा उच्चारित 

हैगा.॥ १०-१३ ॥ _ 
ह | पे ने दोनों देवियोंने यानी सरस्वती देवी तथा. ळीलाने, मन्त्री और 
ह| ह महरूके झरोंखेसे घोर रात्रिमें अपने नगरको जिसमें 
| | क्‌ हो रहा था, देखा ॥ १४ ॥ 
ह | ण गण भळ्यकालमें अत्यन्त विक्षुब्ध पूणे एक,णवके सहश चेगवाले 
: - रे भेषतरज्ञोंसे पूर्ण शचुके दलबढसे भरा था, 
§ के सहश खूब चमकदार और आकाशको 
| 


| 
झो | पे 
| 









ES शिखाओंसे ज रहा था ॥ १५-१६ ॥ योरे 
| छू उेटनेके समय दृसरोंको डरानेके लिए. मेहा Re 
| भ ध; 'टकरसे बढ़े चढ़े कोढाइङसे पूणे डाकुओके प कू 


| 
| 


> 
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झवा  उन्‍च्ल | 
तरदुट्सुकखण्डोग्रतारातरलिताम्बरम्‌ । ८ 
अन्योन्यदेशसद्यौधप्रज्वलज्ज्वलनाचल्म ॥ १९। 
इतेन्यपुरापातं दुताङ्गाराभ्रकोटेः  । `| 
ककशाक्रन्द्निद्‌ग्थलोकपूयोग्नग्ितम्‌ ॥ २०॥ 
कृशाशुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरस्‌ | | 
बहुहेतिशिलाजारछटइग्धपुरोत्करम्‌ ॥१॥ | 
रणद्िरदसङ्घङ्ङ्ितोङ्भटसङ्भरम्‌ ।. है 
विद्रवचस्करच्छेद्मागेकीर्णमहाधनस्‌ ॥ ११॥ 
अङ्गारराशिनिपतन्नरनायुग्ररोदनम्‌ | 


स्फुट्चटचटाशब्दप्रलठत्स्फुटकाष्ठकम्‌  ॥ ९१॥ 





पुष्करावत मेघोंके सदृश विशाळ और भयावह घुमके वादे सा |. 
आकाश आच्छन्न था । आकाशमें उड़ रहे और स्वणके सहश 
ज्वालापुल्ञोंसे वह ठसाठस भरा था यानी तिळ रखनेको भी ऐसी ब न 
थी, जहाँ ज्वाळा न हो, इधरसे उधर छनक रहे आधे जले हुए 
यानी उत्पातसूचक तारोंसे उसका आकाश चन्चल था, बर निर 
रिवतेनसे हुए अन्योन्यदेशके विनिमयसे ग्रहोंके समूहरूपी 
जळ रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 
.... उस नगरमें मरे हुए सैनिकॉमेंसे बंचे हुए कुछ सैनिकोंका 
या, जिनमें अङ्गार फैले हुए थे ऐसे मेषच्छिद्रोंसे वह | 
बड़े हृदयविदारक रोदनके साथ जनसमूहोंकी ग “उति | 
शघुओं हारा उस नगरमें जोर जोरसे गजना की जा रहा थी, हु ती ^ | 
अधेचन्द्राकार बाणोंसे अत्यन्त निरवकाश थ! मूग 
अघजळे पुरवासियोंके झुण्ड गिर रहे - थे ह बोरी i | 
द शूरवीर सद्भूट चूरचूर हो गये थे, नगरके मागे 
| त नारियों उनके द्वारा हरे गये धनसे आकीण थे, हां अग राठ मी 
गरनारियोका हृदयविदारक रोदन हो रहदा था, जले $ || 
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5 %४६*+ .. ॥ छ 
तवसुधातलम्‌ ॥.९४॥ 








| दषामिका्ठक्रेडडाररणज्ज्वलनवेणवस्‌ | 
' दषनन्तुधनाक्न्दरुदत्सकरसेनिकस्‌ . ॥ २५॥ 
|  पांसशेपातराजश्रीवृद्धवप्तहुताशनस्‌ ` । ` 
तकरुग्रसनारम्भसो्योगाभिसहाशनस्‌. -॥ २६॥ 
यरच्छात्कारडात्कारकठिनाञ्चिरटद्णुइस्‌'  । 
अनन्तजन्तुमोज्यान्नवह्विशुक्तेन्धनस्एृहस्‌ः. ॥ २७ ॥ 
अथ शुश्राव तत्राऽसौ गिरो राजा विदूरथः । 

| योधानां. दग्धदाराणां - पश्यंतामभिधावतास्‌.।। २८ ॥ 

| हा मत्तमरुद्ध्वस्थानङ्गाऽऽर गृहपादपान्‌ | 

| .. रात्सरखर॑ नीरजालामातंपपन्थिनः ॥ २९ ॥. 
०! इतने साथ इधर-उधर गिर रहे थे, वेः अळात यानी जले हुए 
| हो आर सम्होंसे आकाशतल ऐसा माळस पड़ता आ, मानो उसमे सौ 
|: जु र, -बँंगारोंकी आगे सम्पूर्ण . एथिवीतळ . व्याप्त था, जले हुए कट 
शी (भार) के साथ बॉसके बडे-बडे डंडे क्रेडञार. शब्द कर रहे थे 
| रक करणक्रन्दनसे सब सैनिकोंका हृदय दहर रहा था; - वहांपर राज्य 

ह ोनेपर, जब कि केवळ धूली ही शेष रह गई थी, अभि प्रब 

Ll म हूर, मशी अभि पूर्वोक्त प्रकारसे सम्पूण नगरका असन करनेमें बड़ी 
ष a वा अकस्मात्‌ ही दैवयोंगसे प्राप्त सवेस्वहरण और दस्युं 
ह भे भे । कठिनतम ( क्रतम ): अमिसे घर रोवून कर रहे ये! 
है| ९, छि पर्या अननक वहि द्वारा मस्म हो जानेर कहांपर किसी 
प नें सहा हो रही थी ॥ २०--२७॥ = ` _ ` 
"| त ७ न विद्रथने वहांपर योद्धाओंकी तथा उन ढोगोंका, जिनका 
| भे वात ° पर दार आदि सर्वेस्व स्वाद हो गया था और इघर-उभर 


i 
| 
| 
! 











. 
र 


॥ २८ ॥ 
रि किसीको सम्बोधन कर कहा--खेद दै, अधिक रस र 
भरे अतएव सन्तापको दूर करनेबराले जगहके 
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ल्य यी (सि 
हा दग्धदाराः गाठेवशीत रह माणच 


दन्तिनाम्‌ । 

. मसा मनस्सु महतामिव 

7 तात,  इतयो मिव विज्ञानप्तक्तय! ॥३०॥ | 
: ज्वलन्ति शुष्क्रपणोघा इव वीरानिलेरिता 
आवतंननदीदीर्धा वहत्यूरध्वंतरक्विणी हा 
, पश्येयं धूमयञुना व्योमयङ्गां प्रधावति ॥ ३१ 
` चहदुल्युककाष्ठो ध्वैगामिनी 

वैमानिकानन्धयति पइयाऽग्निकणबुद्बुदा ॥ ३३॥ 
अस्या. माता पिता आता जामांता स्तनपा सुते | 

.. -अस्मिन्सञ्चनि निदेग्धा दुग्यैवाऽसत्समिन्धने ॥ ११॥ 


घररूप वृक्षांको या हमारे घरके समीपके वृक्षोंकों उखाड़ पैकनेके हि प 
रूप प्रचण्डवायु रणसे खड़खड़ शब्दके साथ आई ॥ २९ ॥ 

हाय, पहले तुषारकी उण्डकसे ठिटुरी हुई. पीछे आगकी हे झम 
' हई लिया -हाथियोके  शरीरोमें हीन हो गई, जैसे कि गिर 
त्यूढ आदि . देह जला. डाले हैं और .तरिविषसंताप दूर करे 
भी शीतर. हैं ऐसी बिज्ञानसूक्तियां महान्‌ पुरुषोके 
होती ह ॥ ३०॥: ` Fe 

हाय हाय, युवतियोंके .केशबन्धनरूपी तिनकोंमे हु गोप | | 
वाउ द्वारा फेकी गई शस्त्राम़रि सूखे हुए पत्तेके ढेरंकी नाई जझ़ती है| हरित | 

देखो, आवतोंसे ( जलमौरियोंसे) और नवीके. 1 | 
ही है बहुनेवाळी. धूमरूपी.. यमुना आकाशगङ्गसे मिङ ही. 

IRR सा :: : 

देखो, यह ऊपरको - जानेवाळी धूमनदी, जिसमे 5 कि 
ही बुद्बुदोंकी. तरह. मतीत हो. रहे त्रे | 
करनेवाळे देवता, गन्ध आदिको अन्धा बना रही दै ॥ १* | PL 
हे पुत्री, इस बेचारीके माता, पिता, -भाई भी अके न 
पळ क घरमें जळ गये हैं। इसे भी अमिके न रर. | 
“ "ग जल हुई ही समझो ॥:३४.॥ . me अंग 
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हा हहाऽऽगच्छ ते शीघ्रमेतदज्ञारमन्द्रिस्‌। = 

त ग्रवचं पतितुं सुमेरुः प्रलये यथा ॥ ३५॥ 

अहो शरशिलाशक्तिइन्तप्रासासिहेतयः 

` ्ञाहसरष्या्रपटलं विशन्ति शलभा इव॥ २६ ॥ 
हृतिप्रवाहा ज्वलनं नमस्यन्त्यां विशन्त्यही । 
वढवानठपुज्ज्यालमणःपूरा इवाऽणेवात्‌ ॥ ३७ ॥ 
ृमायन्ति महाञ्राणि ज्वालाः शिखरिकोटिषु |... 
रसान्यपि शुष्यन्ति हृदयानीव रागिणास्‌॥ २८ ॥ 

 आहानत्वरुषेवेता दन्तिभि्वक्षपङ्सक्तयः 

सपुरत्कटकटारावं पात्यन्ते कृतचीत्कृतेः ॥ ३९ ॥ 

ुष्टपुष्पफलस्कन्धा गतश्रीका शहद्युमाः। ` ` 

गता निदेग्धसवस्वा गृहस्था इव दीनतास्‌॥ ४० ॥ ` 








कही, निको, तुम्हारा अंगारकी नाई जळा हुआ यह धर, प्रलयकाल्मे 
गई अपने स्थानसे गिरनेके किए तयार दै ॥ २५ ॥ , | 
| व्हा, वाण, पत्थर, शक्ति, माले, प्रास, तलवार आदि शख्ाख झरोखेके 
ती कशी. सरयाकाडीन मेघृन्दर्गे टिड्डियोंकी नाई घुस रदे हैं ॥ ३६॥ . 

पे जल्मवाह खूब धधकती हुई ज्वालाओंसे युक्त बड़वानछमे 
# | कै वैसे ही मारे भयके आकाश उडनेकी इच्छा करनेवाही 

आ शि मवेश कर रही हैं॥ ३७॥ | 

जाढाएँ ऊँचे-ऊँचे: प्रासादोंके शिखरोंमें स्थित बड़े भेषोंको 
| ऐक दि प कः सजल तालाब, बावड़ी और उद्यान आदि रागियोंके 
क ल ॥ ३८ ॥ 
5 \ ह के हुए इन बृक्षपंक्तियोंको ये हमारे बन्थनस्तस्मके संजातीय 
£ | दने „केट शब्दके साथ गिरा रहे हैं ॥ २९ ॥ हे 
| स पमात्रको भी नहीं रह गई है। वे उन गृहस्थोंकी 

जरु गया है, दीनताको प्राप्त हो गये दें ॥ १० ॥ 
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` तापवत त क बालकास्तिमिरावलीप 
: अंगनन्तोज्ज्लेघुरथ्यासु कुड्यपातेन हा हता! ॥ ४) 
वातविद्रावतातरस्यन्‌ करिण्यो रमू 
` :पतदङ्गारकागारभारिणः . कडुकूजितय ॥ 
हा कष्टमसिनिभिन्ने स्कन्धे ठा 
पतितो. यन्त्रपापाणः पुरुषस्याज्शनिर्यथा | ४१॥ 
गवाश्वमहिषेसोष्ट्रश्चशृगालैउकेरहो | 
.. . घोरे. ` रणसिवाऽऽरव्धं मागरोधकमाइठे: ॥ ४४॥ 
` पटैः पटपटाशब्दजल्जालालिमाठितेः | 
... .आक्रन्दन्त्यः जियो यान्ति स्थलपञ्चाचिता इव॥ ४५ | 
` ` स्रीणां ज्वालालवां) पइय लिहन्त्यलकवल्टरी! | 
कुवेन्तो5शोकपुष्पाभां - करभा इव पन्नगीः॥ ४६॥ 
हाय, मांता-पितासे बिछुड़े हुए घने अन्थकारमें अपने भर ५५ | 
बाळक बाणोंसे परिपूर्ण संड़कोंपर भीतके गिरनेसे मर गये ॥ ११॥ 
रणमूमिमें' वायुसे . उड्डाये गये और अँगारोंको बरसानेवाले 
हथिनियाँ मीषण चिंघाड़के साथ डरती थीं ॥ ४२॥ जा 
तळवारसे कटे हुए भे 
दाय हाय, बड़ा कष्ट दै किसी पुरुषके तलव | 
( अघजले काठ ) से युक्त कन्थेमे वज़की आई यह यन्नपापाण गिर | 
हाय हाय, व्याकुळ हुए भीषण गौ, घोड़े भैस, हाथी, जा ष | | 
मागेको रोकनेवाला युद्ध-सा आरम्भ कर ह). 
तोसही॥४४॥ | पहा 
आगी .ज्वाछाओसे : झुलस जानेके भयसे गीठे |... | 
निकड रही सियो वर्णन करते हैं--पटे/” इत्यदि । हलेली | 
जलविन्दुसमूहूरूपी अमरॉसे परिवेष्टित अतएव पटपट ती हिं ल | 
युक्त और हाथ, पेर और मुहरूपी स्थलकमडोंसे बनी ह | 
॥ ४५॥ ह जह | | 
तेणे अशोकके फूँक कांन्तिकों धारण कर . मी 
चर अल्कोंकों ऐसे चाट रही हैं, जैसे अट ॥ १६ हू है | 
क CC-0. Mumukshu की हुई सापि याको, च Digitized by 9098190. | र. हे 





























हा या पशलक्षणपहमसु। ˆ पक्षलक्षणपक्ष्मसु । . 
 हुमागेब्विव विश्रान्तिसेति कार्शानवी शिखा ॥ ४७ ॥ 
विनिर्याति न कलत्रं विना नरः 
 जरोमत दुरुच्छेदाः प्राणिनां स्नेहवागुरा। ॥ ४८ ॥ 
ककी रभसनिळूनञ्चरदङ्गारपादपः 
' -पुटुष्करकः कोपान्मञ्भः पुष्करद सरः || ४९ ॥ 
' धुमो्खुदपदं प्राप्य विछोलान्तस्तडिछतः 
| ज्हदङ्गारनाराचनिकरं परिवषति ॥५०॥ 
| देव धूमः स्फुरदरह्विकण . आवतेवृत्तिमान । : 
| स्थित आपीडवान्‌ व्योश्चि रक्षपूर्ण इवाऽ्णवः ॥ ५१ ॥ 
| त हा, खेद है, अमिकी शिखा सगछौनेके नेत्रोंके तुल्य नेत्रवाली 
बकरी अमरोके परोके सहश काली नेत्रराजियोॉपर जैसे कोई कुमागेमि 
| | हे पैसे विभाम हेती है ॥ 9७ ॥ 
F ` स जह रहा भी पुरुष अपने ख्ी-पुत्र आदिके बिना घंरसे नहीं निकरूता.। 
चोमा सेद है कि प्राणियोंके स्नेहन्धनका कटना कठिन है॥ ४८॥ | 
| बढके वेगसे जळ रहे अँगारॉसे सना हुआ अपना बन्धनस्तम्भ 
| | ह भतएव उसको खींचनेके समय जिसकी सँड़ जरू गई थी; ऐसा 
क भाग कर छोगोंको पुष्कर देनेवाळे यानी कमळ देनेवाले तालाबमें 
रे डूब गया % ॥ ४९ ॥ 
मागीमे यानी बृष्टि करनेके अधिकारी आकाशस्थानमे 
चञ्चळ वहिज्वाळारूपी तड़ित-छतासे युक्त होकर जळ रहे 
थे | कर हे वृष्टि करता है। राजन, आकाशमें जिसमें 
क्‍ ( जलमौरी ) की-सी बृत्तियाँ हो रही हैं, शिखरूपी 
) ऐसा घुआँ आकाशमें रललॉसे भरा हुआ, आवतोसे व्याप 
र ` कन मालात पेला पतीत शोला है मगो. घ्य हुए समुद्रके तुल्य प्रतीत होता है) 
क * र ऐसे उज््वळ हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है | मृत्युने 
रसर दते हैं और कमलको भी । चूंकि उसका पुष्कर ( सँड ) जळ गया 
(१,३३ ( की देनेवाडे तालावमे पुनः पुष्करमातिके लिए जाना 
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८७८ : यौगवासिह ही 
5. शौरमम्बरभायार मत eo — — IS [ माव तव थी | 
गौरमस्वरमाभाति जाद क ज 
व्युनेवोत्सवे दत्ता इङकुाक्तकर 1. | 
अरो फक॥५॥ | 
लु विषस चेदं वर्तते वृत्तात 

भ्रियन्ते राजनायोंऽपि पेरिवीरेरुदायुधै! ॥ 
लोलखग्दामकुसुमैमागिप्राफारकारके | 
अधनिदृग्धकबरीकीर्णवश्षस्थलस्तनाः ` । ५४॥ 
आलोलाम्बरसंलक्ष्यनितम्बजघनस्थलाः । . | 
पतन्माणिक्यवलूयबलितावनिमण्डलाः  ॥५५॥ ` | 

छिन्नद्दारलुताजारूविकीर्णामलमौक्तिकाः । 
दष्टादष्टस्तनश्रेणीपारश्चोद्यत्कनकग्रभाः ॥५६॥ 
| कुररीककंशाक्रन्दसन्दी कृतरणारवाः | | 
` . भशारावाद्दातततारावभिन्नपार्श्चविचषेतनाः ॥५७॥ | 
` ` रत्तकदमबाष्पाम्बुङ्किन््रन्थिवाससः । : | 
__  धुजमूापितशुजर्नीयमानां ` बलान्युमि! | (८॥_ _ 
उत्सवके लिए कुछम-केसरसे रँगा हुआ सन्दूक दिशारूपी भ्न | 

सचारिन्यसे विपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है 

लिये हुए - श्ुवीरों द्वारा राजमंहिषियॉ. भी पकड़ी जा षी! 
राजमहिषियोंकी -दद्याका क्या वणन करें, ये मार्गमे खूब i) 
चश्च मालाओं और पुष्पराझिसे युक्त हैं, अघजला केशर `. ह| 
और स्तनमण्डळप्र बिखरा है । वायुके कारण फरर तयि 
कमर और जंघाएँ कुछ खुली दीख रही हँ, गिर स टे ती 
प्रथिवीमण्डलको आच्छन्न कर दिया si 
त्र मोती बिखर रहे हैं, इनके पहले कमी न देखे गये | 
उदित हो रही सुवणकान्ति इष्टिगोचर होती गया है। | | 
नाई कर्क इनकी रोदनध्वनिसे रणका शब्द फीका प ठी न | 
| 









निरवच्छिन्न निकली हुई रोदनध्वनियोसे इनकी र्म हं | 
सी गई हैं अतएव ये इस समय कयां कर्तव्य हे और ब र | 
पेक करनेमें असमर्थ हैँ । इनके ये कहीं भाग bo हा 
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घ aaa क 3 1 TITTIES 
| 7 बराइस्मिन्‌ परित्राता स्यादित्यादीनवीक्षितैः । 
|  उलहानीव. वर्षद्भिः परिरोदितसैनिकाः ॥ ५९ ॥ 
मृणालको टे सुनिमेले १ | 
दच्छाम्बरतलाउक्ष्यैराकाशनरिनीनिमाः ॥ ६० ॥ 
' _्यतरसनामरणाङ्गरागा वाष्पाङुलाततचलालकवहुरीकाः । 
 ्निल्तरमध्यमानात्‌ कामार्णवात्‌ ससुदिता इव राजलक्ष्म्यः ॥६१॥ ` 
' तता श्ीवासिठमहारामायणो वाल्मीकीये उत्पततिप्रकरणे अभिदगध- 
' गृादिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३॥ 


__ चतुश्नत्वारिशः सगः 
. श्रीवसिष्ठ उवाच. ॒ 
एतरिमन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयौवना । 
| __ तदेश ग्रह लक्ष्मीरिव पङ्कजकोटरम्‌॥ १॥ 
| पस इने जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकटके समय कौन हमारा 
| होगा, यो कातरदृष्टियोंसे ये नीळकमलोंकी वृष्टि ही कर रही हैं, इन्होंने 
| भ मने एके सैनिकोंको रोआ डाळा है । अँसीड़ेके समान स्वच्छ और निर्मळ 
| | f न । चो कि स्वच्छ वस्रोंके अन्दर कुछ-कुछ दिखाई दे. रदे हैं, आंकाश- 
| श रत हो रही है, इनकी माळा, वर, आभूषण और अङ्गराग 
MEN भई कबी-सम्बी और चञ्चल अळकलताएँ आँसुओंसे सनी हुई दै 
| न ® वैषयिक सुखरूपी मन्दुराचळसे मथे जा रहे कामरूपी सागरे 
। शे गो राजाओंकी मूर्तिमती सम्पत्तियाँ हे, अथवा राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
| लो हैं॥ ४९-६१ ॥ य दळ 
र जा | तैंतालीसवाँ सरी समाप्त. 










पी बरबादीको सुनकर राजमहिषीको भयभीत देखकर राजाका 


18 3] रीन दे लिए घरसे निकलनेका और लीलाके तत्वका वणन] . . ” _ 
i | ल्‍ खय वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इसी बीचमें राजमहिषी, नले 
१| "९ रजके रे उलक रहा था, जैसे रृकष्मी कमलके कोटरे प्रवेश करती 


त. 
0: 


' जिसमें हीरा और सरस्वती देवी स्थित थी प्रविष्ट हुदै) 
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८८० योगवासिष्ठ 
` आलोलमात्यवतना त्क आलोरमाल्यवसना हारखताइहा । 


' ` अबुयाता वयस्याभिर्दासीभिध 
चन्द्राननाऽवदाताजङ्गी शवासोत्कम्पिपयोधरा 
तारकाकारदशना स्थिता द्यौरिव रूपिणी ॥३॥ | 

_ अथ तस्या वयस्थेका राजानं तं व्यजित्तप्) | 

` भूतसंग्रामसंरब्धममरेन्द्रमिवाऽप्सराः  .॥॥॥ | 

` ` देव देवीसहाऽस्माभिः पलाय्याऽन्तःपुरान्तरात्‌। ` 

शरणं देवसायाता ` वातातेवं लता मम्‌ ॥५॥ 

राजन्‌ दाराः हतास्तास्ते . बलव द्भिरुदायुपैः 

उ्मिजालेर्महाब्धीनां तीरद्ुमलता इव ॥६॥ 

` अन्तःपुराधिपाः सर्येपिष्टाः - शत्रुमिरुद्धतै 

` अशङ्किताभिपतितेबीतेरिव . -  वशुमा॥ ७॥ | 

ne SSS झा | | J 

राजमहिषीकी माळाएँ और वस्न चश्चळ थे, ठिन्न-मित्न स OF 

व्याकुळ थी, . सखियाँ और दासियाँ उसके पीछे चळ रही थीं और क स | 

यी । चन्दुमाके तुल्य सुन्दर उसका मुँह था, सम्पूर्ण अश कः | 

ये, उसका स्तनमण्डळ श्वासोक्काससे हिल रहा था, उसके दत शत न 

जुरते थे, वह मूर्तिमती चौके तुल्य थी ॥ १-३॥ : , ' &| 
राजमहळमें प्रविष्ट होनेके अनन्तर जैसे 


i | 
देवराजसे निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखीने रोजासे वेद म 


महाराज, देवी, ( पइरानी ) अन्तःपुरसे हम wl: क ब कि 














हे 

5 १ 

र 
हि 





वायुके झेंकिसे विताडित छता वृक्षकी शरण लेती है, की हि है है 

है। महाराज, आपकी अन्यान्य रानियोंको, जैसे ह वि 
लहर तरवर्ती वृक्षोमे आश्रित ल्ताऑको हर ले जाती दै उद्व | 
_ सुसज्जित बलवान्‌ शज्जु हर ले गये हे । अचानक आये 2 ककी, ऱ्य 
क ES न तिथच आधा पे ० 1 
___ सह साथ आई हुईं भीषण आधी १8: 
____ हलती हे ॥ ५-७ || 
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भाषानुवादसहित ८८१ 


ह ाइशुइ्मायातै! ` परेन पुरमाहृतम्‌ । 
| (सिवो कमलानीव वारिभिः ॥ ८ ॥ 
| ज वर्षद्विरुनादेटेलिहानोग्रहेतिमिः | ` 
| पहिमिनः पुरं ग्रासं परयोधेश्च भूरिभिः ॥ ९॥ 
|. पिरैविलासिन्यो देव्य आहृत्य सूङजेः । 
| आङ्न्दन्त्यो बलान्नीताः इर्ये इव धीवरे! ॥ १० ॥ 
| इति नो येयमायाता शाखाप्रसरशालिनी । 
' | जापत्तामरशुद्भत्तंदेवस्यैवाऽस्ति शक्तता॥ ११॥ 
त्याक्याऽवलोक्याऽसौ देव्यौ युद्धाय याभ्यतः । 
| रम्यतां मम भायेयं युष्मत्पादाव्जषद्पदी ॥ १२॥ ` 


ही 
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स्तुके वढनेके कारण विपुळ कळकळ नाद करनेवाला जलप्रवाह जैसे 
हि विक्नमित्त कर मटियामेट कर डालता है, वैसे ही दूरसे निश्शङक होकर 
1 ह चुनि रात्रिके समय हमारे नगरको लट-खसोट डाला है ॥ ८ ॥ 
गि र टि कर रही, तेज धकू-धकू शब्द करनेवाली तथा सापकी नाई 
|, र जाजओंसे युक्त अभिने तथा सॉपकी नाई . ठप्पा रही तलवारोंको 
| शेळ आरी शवुसैनिकोने हमारे नगरमे प्रवेश करिया । उनके अत्याचारका 
ऐष जे जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररीको ( एक प्रकारके 
) जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही वे क्रूर शचु-सैनिक 
२ रानियोंको, जो रो रहीं और चिल्ला रहीं थीं, जबरदस्ती 
1 ९० | 
1 ^ र जो यह झाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे युक्त आपत्ति 
पका 5 १ शत आहे है, उसका. समूळ निवारण करनेंमें केवळ महाराज 
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$) सोर सहसे यह सुनकर राजाने देविंयोंकी ( सरस्वती और 
देर कहा--देवियो, शकि ऐसा विपत्तियोंका पहाड़ हमारे 
¦ अतः मैं युद्ध करनेके छिए॒ समरभूमिमें जाता है । आप 

त्य ; एषा करना, ऐसा अभिप्रायं है ॥ १२ ॥ 
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ॐ हे देवि, जैसे आदये: ब्रिम्बमरतिबिम्बरूपसे- 4 




















` कत्वा निर्दयी रात सता निययो राज्ञा को > 
मत्तेमनिर्भिन्नवन! . ह | 
लीला लीलां ददशाऽथ- स्वाकारंसरश ET | 
प्रतिचिस्त्रसिया। ऽऽयातासादश चारुदर्शनाम्‌ ॥ १४। | 
| प्रबुद्धलीलोबाच 2: . . ` 
किमिदं देवि हे जूहि 'कस्मादियमहं स्थिता। 
या साउसवसहं “पूर्व कथं ` सेयमहं स्थिता ॥ १५। 
सन्त्रिप्रभूतयः पोरा. योधाः" सबंलवाहना। 
सर्वे एवे त एवेमे'' स्थितास्तत्र ` तयेव ते ॥ १६॥ 
तत्राऽपीह च. हे देवि सर्वे कॅथमवस्थिताः। ˆ ` 
बहिरन्तश्च शुकुरे इवेते किं प्रचेतना)॥ १९॥ 


ऐसा - कह कर राजा, . जिसंकी “आले: शब्ुओके अत्याचासे छरे | 
थीं, जैसे... मत्त. हाथियोंने जिसका : वत: छिंत्रमिन्न -कर : दिवां हो ऐ ४ | 
गुहासे निकले वैसे घरसे: निकला ॥- १३-॥ म्ही 
र ढ्रीलाने. अपनी:आकृतिकें. तुल्य । आकृतिवाढी दी गैस क न 
रतिकिको: प्राप्त हुई-सी. देखा।॥ .१ ४/॥. ५.5 ॐ | 
>. भद्ध होने कहा--हेः देवी, . जो, में हँ,” वही बह कैसे ! नो । 
बस्थामे थी वही में इस रूपमें कैसे स्थित हँ.। इसमें क्या: रह र ब क | | 
मुझसे कहिये । भाव ग्रह है; कि मे. आपसे मिन नहीं हो ha म] | 
अवस्थाकी स्थितिका भी सम्भव नहीं है, फिर यह के | | 
७:>दूसरी यह बात. मुझे संशग़में डाळ रही है. कि क. | 
शौरेः ही. हैं; ऐसी 'प्त्यभिज्ञा: मी: विरुद्ध: है: ऐसा... {| 
१ इत्यादिसे । EF | 
>-> हे.देव्रि,. ये. मन्त्री आंदि “नागरिक तथा बड य्‌ २७ है! | 
समी: वे.ही. हैं, ये छोग सभी जैसे. यहाँपर: स्थित हॅ 
 स्थित.हें ॥.१६॥ 
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न्यायः 00001 ४ श्रीदेव्युवाच | 
ष्तिरदेत्यन्तस्तथाऽहुभवति क्षणात्‌ । 
बितिभित्याथतामेति चिं वित्ताथतासिव ॥ १८॥ 
. बाहः जगदूपं. -तत्रेबोदेति तत्क्षणात्‌ । 
न देशकालदीर्थेत्वं ने वैचित्य 'पदांथेजम्‌ ॥ १९ ॥ 
» -व्ह्ममाम्यन्तरं भाति स्वार्थोऽञ्न निदशनस्‌। ` 
यदन्तः स्वेमसङ्कल्पपुरं च कचनं चितेः ॥ २० ॥ 





|| 





लग कि ये दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्त्रकी नाई वे ही यदि यहाँ प्रतिबिम्बित हुए 
तेनेत होगे, चेतन केसे हो सकते हैं १॥ १७॥ : 





. | पिशिशत्तियोँ- अचिन्तनीय हे, तुल्य करम्मेंसे उद्डोषित पदार्थोका कहींपर 


का भविमीव होता है, यों देवी दृष्टिसृष्टिवादका अवरम्बन करः समाधान 
-पंथा० इत्यादिसे।. . 

रने कहा--हे होले; भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है, वैसा ही 
| गहर पंदार्थाका अनुभव होने छगता है। जैसे मन स्वम आदिमे 
* | ' को सेनुमूत जाग्रत्‌ ` पदारथोके' आकारको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिति 
71 भवं चेत्याकारतांको प्राप्त होती है ॥ १८॥ ` | 

र £ 5 जगेत्‌ःस्वरूप चित्तमें 'और चितिमें दै, ' वेसा ही वह 
क षि है। भोगकतीकें .अरृष्टसे उद्घोधित ( प्रेरित ) मायासंवल्तित 
hl क वस्तुको भी गढनेमें समर्थ दै, यह भाव है । ऐसी परिस्थितिमें 
विपुळताका विरोध भी हट गया, ऐसा कहती है-- 
















* देरे 
भौर कार्की अस्तो. या बिपुळता तथा विचित्रता पदाथैजन्य 


क | 
| (हग, ` वह पदाथजन्य . होती, . तो पदार्थके स्व॑मावके ` विरुद्ध 
7: ; 724 है 


हे भाभ्यन्तर-से प्रतीत होते हैं, इसके लिण दृष्टन्त खोजनेके 
आवश्यकता नहीं है.। ` इस विषयमें स्वामिक पदार्थ दृष्टान्त 


तीत . होता है, इस विषयमें सम्पदा दृशन्त दै, 
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' अनुभूत है । चैतन्यमें अध्यस्त होनेके कारण चेतन्यका आभ्यम्तर 


I 


८] | हा 


टु ५ 
१) 





कप क क. स्ट, 
45 ५६ 





ह” ७” आ”, ह” या” क [ | 


" स्वममें चेतन आत्मा ही पदाथोकार हो जाता है, जो सम नोर मोले | 


ये स्वम और सहल्पकी सेनाकी नाई रूप ही दै ह | 
` आमडस्तुका इतना ही वैलक्षण्य है कि वह | 


-पर्‌ ` नहीं 
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तदेतद्‌ बाझनाञ्चैव स्वभ्यासात 

यादृग्भावोऽसृतो अर्ता चा वसि "| 
` ताइग्भावस्तमेचाऽथः तत्रैत शरा 
अन्य एव ह्यसी भ्रूतास्तेभ्यस्तास्ताइद्या अपि । २२॥ | 
सठ्रूपा एव चतस्य स्वमसझकूट्पसन्यवत | 
अविसंवादिसवार्थेरूपं यद्नुभूयते ॥२३॥ 
तस्य तावद्‌ कथ कीइशी वाऽपि सत्यता । | 
अथवोत्तरकाळे तु अञञुरत्वाद्वस्तु तत॥२४॥ | 
ईक्‌ च सर्वमेवेदं तत्र काऽनास्तिताऽधिक्त। | 


स्वभे जाग्रदसङ्ूपा स्वभो जाग्रत्यसन्मयः॥ २१॥ | 
1 > “टही 860 मिय डी न 


डी. बका). dt के 
4 a Be 


नगरका भीतर स्फुरण होता है, वह चेतनका ही कचन है | २०॥ | 

चिरकाळसे अभ्यास होनेके कारण यह जगत्‌ वाद्य नामे है क| 
होकर सत्य-सा स्थित है, उस समय जैसी वासनावाला तुग्हात परि स | 
मरा था, उसी भावनासे युक्त होकर उसी पदार्थको वहींपर प्रात ई र ग 
प्राणी बारबार अनुभूत होते हुए भी उसी आकारके अन्य ही दै । श॑ 


|| 
ही ह 
शीं 


ळिए समातरूपसे अर्थक्रियाकारितामें समर्थ है । केवळ इतनेपे 

सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं--“अविसंवादि 5 
क्योंकि चन्द्रमाकी प्रादेशिकता ( बिछस्तमर दीलना ) 

भी सबको अविसवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर ब स 
भा बताओ तो सही जाग्रत्‌ पदार्थोकी सत्यता 

( जाग्रतमें ) बाधित होनेसे स्वम्नको यदि असत्य कहो 


-समानरुपसे विद्यमान हे, क्योंकि नाश और वाष होरे" हे, 
नहीं आता । तात्पर्ये यह कि स्वम-पदार्थाका ज्ञाता , ब (हा 


भाषांसुवादस हित ८८५ 


का सत्या जन्माझ््यसन्मयसा| mmm हल जन्साउप्यसन्मयम्‌ । 
वेशरेदिशरारुत्वादनुभूतेथ राघव ॥ २६॥ 
एवं न सन्नाऽसदिदं आन्तिसात्रे विभासते । 
| महाकल्यान्तसम्पत्तावप्य्षाः्य युगेऽनघ॥ २७॥ 
| न कदाचन यन्नाउस्ति तहक्षवा$स्ति तजगत्‌ । 
तस्मिन्मध्ये कचन्तीमा आन्तयः सृष्टिनामिकाः ॥ २८ ॥ 
8 रू कहो कि उत्तरकाळनें ( जाग्रतमें ) अङ्कुर ( बाधित ) होनेसे स्वाम 
| हां असत है, ऐसा तो यह सारा ही जाग्रत्‌ जगत्‌ है, इसलिए इस जाग्रत्‌ 
"Ft ; बां सनास्तिता ( सत्यता ) क्या अधिक हे १ दूसरी बात यह भी हे कि परस्पर 


है क 


--| ऋं बता भी दोनोंमें समान है, यानी जाअतूकालमें जैसे स्वमकी असता है, 
से | के है सपनम जाग॒तकी भी असत्ता दे, ऐसा कहते हैं--- स्वमे' इत्यादि 
| "शदे । सप्तमें जसे जाग्रत्‌ असत्रूप है, चैसे ही जाग्रतमें स्वप्न भी 
त ऋ है॥ २४, २५॥ 
के F पशमे भी वाधकी नाई परस्परके कालम न रहना समान हे, ऐसा कहते 
(| (तिन इत्यदि । तर 
| श अर हे जोर कु बला भी ह 
| र भू भवोके विशरणशील होनेके कारण द्रव्यका विनाश होता है, बा 
| शति बसे द्रव्य विनष्ट होता है, इस प्रकार निमित्तमेद होनेपर 
ऱ्य; ष i नहीं है, यह भाव है ॥ २६ ॥ 
¢ | | र दोनोंकी सत्यताका उपपादन किया था, यहाँपर अका pes 
FE के रेगोकी ही अनिवेचनीयता तुल्य है, ऐसा कहते हैं-'एवम इत्यादिसे डर 
\ ५" यह स्वमन और जागत: जगत्‌ न सत्‌ है और न अस्त! 
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# | षा ही प्रतीत होता है। इस : प्रकार सृष्टिकाड | gs इत्यादिसे । 
(0 शक भूप ब सिद्ध हुआ, ऐसा कहते दै-महाकल्यान्त यत बसात 
UE भि जनत होनेपर और आज भी और आगे भी यानी नही होगा, व 

ति /१ है ९६. किन्तु उसकी कल्पनाका अधिष्ठान ब्रह्म हदी + it 3 5 क > न न्तियो * | 
| न अत्रयस जगत्‌ नही हे । उती अने ये यश आत 
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यथा तरङ्गा जल्यो तथेमाः सृष्टयः परे! | 

उत्पत्त्योत्पस्य लीयन्ते रजांसीव महानिठे | 
तस्माद्धा्तमयाभासे भिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३ | 
मगतृष्णाजलचये केवा&्था' सरीभस्मनि . । 

आन्तयश्च न. तत्राडन्यास्तास्तदेव परं पद ॥ ३१॥ 
` घने तमसि यक्षाभास्तम एव न. य्च॒क्ः। . | 
`.  तस्माञञन्भ स॒तिसोंहो व्यामोहत्वमिद ततम ॥ ३१। | 
विकासको प्रास होती हैं, जैसे कि आंकाशमें केशोण्डक ( केशो शंका | 
गोळा ) ` प्रतीत होता है, पर वास्तवमें वह आकाशसे अतिरिक्त कीं ह बनं | 
रुप ही हे । ये सृष्टियाँ पत्नहेमेंवास्तवमें -कचनको भी नहीसी मरा खे | 
विकाशको नहीं ही प्राप्त होती हैं, ऐसा कहना चाहिए या, सशरी | 
शब्दका-प्रंयोग प्रपश्चके ` समान बंह्मसे अतिरिक्त प्रपंश्ञका अमाव गी रिम | 
यह सूचन करनेके लिए है । जैसे समुद्रमे लहर उत्त होती | 
परब्रह्ममें ये सृष्टियां उत्पन्न हो होकर महापवनमें ( आधीमें ) बूड ह । 
लीन. हो जाती हैं। इसलिए त्वम्‌, अहम्‌, जगत्‌ इस. पश हि | 
आन्तिमय प्रतीत होनेवाले मृगतृष्णाजलरूप तथा जलाये गे | 
स्य प्रपञ्चमें कौन-सा आदर है £ 7. भी 

शझ--पूर्वोक्त रीतिसे अत्यन्त तुच्छ विषयोंका वाप हो 
शानके, स्वरूपका बोध न होनेसे उससे द्वैत होगा ही । अतो गि 


समाधान--ब्रिषयबाध होनेपर आस्तियाँ ( अ (00 














महीं रहती, वे आन्तियाँ परमपदरूप ब्रह्म ही दें । भाव 
शानोंका र और ब्रह्मसे भेद करानेवाला 
अक्षमात्र ही हैं॥ २७-३१. ॥ 

सेसे घने अँधेरेंम बाळकक्ो जो मूतकी आंत्ति होती कै ७. 
जे ' भूत नहीं है, वैसे ही जन्म, मरण और मोहरूप 





आहे ३२॥ । 0. | 


tion. Digitized by eGangotri न | 
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र! तत्समहाकरपं शान्तौ यदवशिष्यते | 
सत्यमिदं दृश्य न. चाऽसत्यं,कदाचन ॥ २३ ॥ 
ब्रह्म. . तंत्रेव : संभवात्‌ । 
| आकाश .परमाण्यन्तद्रऽ्यादेरणुकेऽपि . च. ॥ ३४॥ 

वणुन. तत्रेद. . जगदेचि निजं वपु 
| अप्रिरौण्य यथा. वेत्ति निञभावक्रमोदितम्. .। २५ ॥ 
| एथ्यतीदं तयैवाऽऽत्मा स्वात्मभूतं विश्वुद्धचित्‌। 








| यथा सर्योदये गेहे भ्रमन्ति त्रसरेणवः ॥ २६॥ 
| तथेमे परमाक्राशे. ` ्र्माण्डत्रसरेणवः 
`, `यथा वायो.स्थितः स्पन्द आमोदः शन्य्मम्त्ररे॥ २७॥ ` 
| 32 .पिपडग्रहविनिपुक्त तथा विश्वंः स्थित प्रे) : (` .: 
३... मावामाबग्रहोत्सगस्थूलखक्ष्मचराचरा! ऽ. ॥ ३८ ॥ 
| `+ वसव महाकर्पसे. . अथीत ब्रहाज्ञानसे सब पदार्थाके ..बाधरूप वैज्ञानिक 
मेना हे | इस सबके शान्त होनेपर :जो अवशिष्ट रहता दै, वही अं 
र भा बक्से पृथक्‌.अतिरिक्त : सत्य .नंहीं- हैं एवं: -नह्मरूंपं होनेके कारण 
|| गे बय भी नहीं है.।: भाव यह :कि -अधिठठोनंभूंत-. तरहक सत्ता ही 
। असत्य आदि सम्पूर्ण पक्षोंको. रोकती है ॥: ३३-॥- ° ? : - 
क यह जगत्‌ सत्य ..और असत्यं दो -रूपंवाळा :मी ` नहीं हो सकता; 
| करू गलः दो. विहुदः ख्पवाठी.नही दो सकती 1 उक्त तीनों. विस 
त बिनां, सम्भव - होनेसे यह जगत्‌ ब्रह्म ही है। आकाश; 
ध्ये और द्रव्यं आदिकरे ` अणुके अंतिसूंक्ष्म अन्तमागमें जहाँ-जहाँ 
है, व्ही वहा इस जगत्को अंपनां शरीर जानता + २४॥ 
त्यानें - अनात्माध्यास : होनेमें: दंशेस्ते : कते हरे 


क 
क.” 













| गे भिन्न होता हुआ भी उपासक , “में अग्नि हैं? इस मरं उपर 
उ के. कमसे ` उदितः हुआ « यानी ता ठ 
भ क जैसे अनुव करता है, वैसे ही.व त 

९ देखता हे [जसे सूर्योदय होनेपर घर त्रसरेणु ही 

डती त्रसरेणु घूमते हैं। जैसे वायुमें सन्द और जागीद | 
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` विवशितस्याज्ययेमागा बहन ली ह्मण 
pane ` + 
न्याः स्वार स्य तेना 

यथास्थितमिद्‌ विश्व निज ण 

रिक्तं न विश्वशब्दार्थेरनन्यद्त्रह्मणि 
` न तत्सत्यं न चाऽसत्यं रज्जुसपंम्रमो यथा |) | 

मिथ्यानुभूतितः सस्यमसत्यं सत्यरीक्षितप़ । 
परम कारण चिच्वाज्ञीवत्वमिति चैत्यल्म ॥ ॥१| 

ततस्तथैवाऽचुसवाज्ञीवत्वं . विन्दति. स्फुटम्‌ । 
_ सत्य भवत्वसत्यं वा खे विभातमिदं जगत्‌ ॥४३॥ | 
( सौरभ ) स्थित है और आकाशमें शून्यता स्थित है, वैसे ही सूक्त | 
यह विश्व पर ब्रह्मे स्थित हे । अवयवोंसे शूत्य ब्रह्मके भवि, गित | 
उपादान, त्याग, स्थूळ, सूक्ष्म, चर और अचर ऐसे भाग हैं। स सखा | 
विश्वके निराकारत्वज्ञानके लिए उन्हें आपको वैसी अपनी झालासे बो | 
आत्माके अनवयव-से आपको जानना चाहिए । इस प्रकार अपनी | 
उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है । [| ३५-४० ॥ शो 
अनन्य ( अभिन्न ) रूपसे बमम स्थित यह विश्व विधशळके है. | 
नहीं होगा भाव यह है कि विश्वशब्दका पर्यवसान पे ६ Ff 
रित नहीं हो सकता है । रज्जुमें सर्पआन्तिके समान न यह स. ३+ | 
असत्यः हे, किन्तु अनिवेचनीय है, मिथ्याज्ञानसे यह सतय ७ 
विचारपूर्वक देखनेसे असत्य ही है, भाव यह दै कि आति क| 
सत्य नहीं होता और वस्तुतत्त्वका निर्धारणात्मक शान, हो 
वक्ष भक हे, सल सि नदी मरत, निते कि शत (६ 
ही स्वरूपभूत चैतन्यके मायासे आवृत होनेके कारण | 
जीवत्व भी अनिर्वाच्य है ॥ ४१,४२॥ ` मो ब 
है.रामचंन्द्रजी, चिरंकाळके विचाराभ्याससे हुए ६# द | 
ही सहसे जानता है । यह संसार सत्य हो अगवा अ कीर. 
गढ स्फुरित हो रहा है, चिदाकाशंके सिवा अन्य-कोई ग | | 
॥ 9३ 
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पुना ॥३१॥ | 


॥ ४० | 
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|= खयत्येव जीवाणु स्वेच्छाभिरनुभूतिभिः । 
| अनुभूयन्त एवाऽऽशु काश्चित्पूर्वानुथूतितः .॥ ४४ ॥ 

वाः काङ्चित्‌ समाश्चवाऽसमास्तथा । 
कृचित्कदाचित्ता एव कचिद्ेसमा . अपि ॥ ४५ ॥ 
इचन्त्यसत्याः सत्याभा जीवाकारोऽनुभूतयः 
तळुलास्तत्समाचारास्तञ्जन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६ ॥ 
त एव मन्त्रिणः पौराः प्रतिभाने. भवन्ति च । 
ते चेवाऽऽत्मन्यलं सत्या देशकालेहितेः समाः। ४७ ॥ 
सपगात्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः । 
यथा राजात्मनि व्योश्रि प्रतिभीदेति सन्मयी॥ ४८॥ ` 








| 
बौ. जो भोगेच्छा है, वही संसारकी उत्पादिका है । इस अशमे सत्यत्व 
(| गरे गिणालकी उपयोगिता नहीँ है, विषय चाहे सत्य हों, चाहे असत्य हों. 
|| को सुना ही संसारकी उत्पत्ति और स्थितिकी मूळ कारण है, जीव पहले 
| ते उन्न विषयोंकी अनुभूतिसे अनुरक्षित होता है, तदनन्तर पूरवीनुसूत सब 
पुनः अनुभव .करता है, ऐसा कहते हैं--“रञ्जयत्येव इत्यादिसे । 
शु तवेच्छामूत अनुभूतियोंसे इस . जगत्को रज्ञित करता हवै । कुछ 
कु पै अनुभृतियोंसे ही शीघ्र अनुभवमें आती हैं, कुछ पूर्वमे अनुभव न 
|| हे न प्रतीत होती हैं और कुछ कहींपर असम ही प्रतीत होती हें 
| ये कमी कहींपर अधसम भी वे प्रतीत होती हैं ॥ ४४, ४५ ॥ 
| pe जीवाकाशमें सत्य-सी प्रतीतिको प्राप्त होती हैं । 
गर ही सदाचारवाले, वैसे ही उच्च . जन्मवाळे वैसे ही चेष्टावाले 
1 भर रासी तुम्हारी प्रतीतिमें आते हैं । वे परमा्यस्वरूप आमे 
कर. त्यन्त सत्य हैं और अपने अपने देश, काळ और इहितकी 
है॥ १ ६,४७ |] 
"ह ऐसी ही चैतन्यकी स्थिति है, ऐसा कहते हें--“सबेगा० 







५ 


जक ३ रूप सबैगामी है, ऐसी प्रतिमाकी यही स्थिति है। 
मतिमाके अनुसार पदार्थॉका निर्मीण पहले खुना गा है, 
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यथा तदे ०००७ यी स्स्स्स्स्स्स्स्स्व््ल्ट न न्य 1 
` यथा तदग्रगोदेति सत्येव अ्तिभाजबरे। | 
त्वच्छीला त्वत्समाचारा ल्वत्छुला पु॑यी | ५ | | 
इति लीलेययाभाति प्रतिभाप्रतिबिस्बजा | र 
सवेगे संतिदादसे प्रतिमा प्रतिबिर्बाते ॥ ५, | 
याइशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरन्तरम | 
जीवाकाशस्य याऽन्तस्था प्रतिभा इुरुते स्वयम्‌| 
सा बहिथ चिदादश प्रतिबिम्बादियं स्थिता ॥ ५१॥ 
एषा त्वमस्वरमह थुवन धरा च | 

`. राजेति - सवसहमेव विभातमात्रम्‌ | .. 
NNN | 
जीवप्रतिभा तो अर्थानुसार ही उदित होती है । यदि ऐसा त मात छ | 
तो मनोरथसे कल्पित पदार्थ सबके प्रति समानेरूपसे सत्य हो जाग। ए | 
केवर राजाकी प्रतिमामात्रसे पदार्थोकी सिद्धि . केसे होगी और आं ख | 
जीवोंकी समानरूपसे व्यवदरयोग्यता कैसे होगी: : | 
समाधान--राजारूप आत्मांमें जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधाणके शिक | 
पदाथेवाही प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही. उससे पहले सर्वसाधारण गोण | 
अ्ष्टसे अव्याकृत -आकाशरूंप ईश्वरमें सत्यसंकल्परूप प्रतिमा उ स | 
है, इसहिए पूर्वोक्त दोषके लिए अवकाश नहीं दै। बी | 
पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिमाके प्रतिबिम्बसे: उत्पन्न हुई यह बैन इद | | 
शीळ, सदाचार, कुछ और शरीरसे युक्त प्रतीत होती है | द| 
सर्वव्यापक संविदूरूपी आदे प्रतिभा प्रतिबिम्बित होती र | 
जैसी होती है, वहांपर वैसी ही सदा उदित | होती है, उसका जत | १ । 
नही होता । 5 व| 
. सवोन्तर्यामी इैश्वरकी प्रतिभा जो भीतर है, वही र ग है | | 


| 


है, इसलिए चिदादशमें प्रतिबिम्ब होनेसे यह तुम्हारे we 
येह है कि उसीके बाह्य होनेके कारण सम्पूर्ण पदार्यॉमे स 
होती है ॥ ४८-५१ ॥ पुभिवी उपक | 
आकाश, उसके अन्तर्गत झुबन, सुके अन्तत ४. दर र 
पद तुम, में और राजा ये सब चिन्मात्रस्वमाव मे । 
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वातादि र 

र 
चिदव्योमबिश्वजठरं बिदुरज्ग वि 

| त्वं तेन शान्तमलमास्स्व यथास्थितेह ॥ ५२॥ 

| रां ीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 

शाहिद जगड़क्वर्णन नास चतुश्रत्वारिशः सगे! ॥ ४४ ॥ 


भद 
१ नः 








पञ्चचत्वारिशः सगेः 


श्रीसरस्वत्युवाच 

विदूरथस्ते भर्तेष तु त्यक्त्वा रणाङ्गणे । 

| तदेवाऽन्तःपुरं ग्राप्य तारगात्मा भविष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्ये वचो देव्या लीला सा तत्पुरास्पदा । 

पुर! प्रह्म स्थितोवाच वचनं विहिताञ्जलिः ॥ २ ॥ 


= Re, BD 





हा भौर मी तत्व पुरुष सब पदार्थको चिदाकाशरूपी बिसवफलकी 

| के बनते हैं, वे सब चिदाकाशसे अतिरिक्त नहीं हैं । हे लीले, तुम भी 

अनो । उक्त ज्ञानसे स्वस्वभावमें स्थित होकर तुम यहां अत्यन्त शान्त 
(सिय होकर ) रहो ॥ ५२ ॥ 


चौवाळीसवां सगे समाप्त 





न पैताठीसवॉ सर्ग | 

| सैन दूसरे वररूप राजा पद्मकी प्राप्ति तथा जीवोंको अपने-अपने सइल्पोंके 

ती अनुसार फल-प्रापतिका वर्णन ] 

क्ष सोह कहा--भद्रे, तुम्हारा पति यह विदूरथ रणभूमिमे देहका 
पहुँच कर राजा पद्मरूप होगा ॥ ९ ॥ 

पने वे केहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीका यह. वचन सुन कर 


| "जे कहा हुईं उस नगरमें रहनेवाढी लीलाने नम्रतापुवक दाथ जोड़ 







| 
| 
|. 
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हितीयलीलोबाच लय 
देवी भगवती जस्तिनित्यमेवाऽचिता मगा 
स्वम सदशन देवी सा ददाति निशासु मे। ३ | 
सा याइइथेव देवेशि ताइझ्ये त्वमम्विके 
तन्मे ळुपणकारुण्याइरं देहि वरानने॥ ३। 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ता सा तदा ज्ञप्तिः स्मृत्वा तङ्कक्तिभावनम्‌। 
इदं प्रसन्ना प्रोवाच तां लीलां तत्पुरास्पदाम्र ॥ ५॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अनन्यया : भावनया यावज्जीवमजीणेया। 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से ग्रहाणाइमिमत वरम्‌ ॥ ६॥ 
तदेशलीलोवाच | 
रणाद्‌ देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पति। | 
अनेनैब शरीरेण तत्र स्यामेतदङ्गरा॥०॥ | 















दूसरी लीझाने कहा--भगवती सरस्वती देवीकी मैने ति हए च 
परिचयी की है सरस्वती देवी जब तब सदा रातगे इहे सश क| 
है। हे देशि, जेसी वह है, ठीक वैसी ही थाप कै मतः "| 
कि वही आप हैं । इसलिए हे वरानने, दीनके ऊपर द 
वरदान कीजिये | ३-० ॥ | दवी 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, द्वितीय छीलाके यो हेप 
उसके भक्तिभावसे किये गये ध्यान और पूजनका स्मरण के. 
नगरमें रहनेवाही हीझासे यह कहा ॥ ५ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--मद्रे, तुम्हारी जीवनमरकी 
विच्छिन्न नहीं हुई, मैं तुमसे सन्तुष्ट ट्र, तुम्हे जो 
मुझसे मांगो ॥ ६॥ 
. उस प्रदेशमें -रहनेवाली छीलाने कह्य--हे देवि! 
कर जहांपर मेरे पति रहेंगे, में इसी देहसे वहांपर 
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श्रीदेव्युवाच 
एवमस्तु त्वयाञविधं पूजिताऽरिम सुते चिरम्‌ । 
अतन्यमावया भूरिएुष्पधूपसपयया ॥ ८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ तहेशलीलायां फुछायां तइरोदयात्‌ । 
. पूगहीलाऽत्रवीद्‌ देवीं सन्देहळलिताशया ॥ ९ ॥ 
 _ ` पूर्वेलीलोवाच 
ये सत्यकामा? सन्त्येवंसङ्कर्पा ब्रह्मरूपिणः |. 
लाइशा। सबैमेत्राऽऽशु तेषां सिद्यत्यमीप्सितस्‌ ॥ १० ॥ 
तत्तेनेव शरीरेण किमर्थं नाऽहमीश्चारि । 
| होक्षान्तरमिदं नीता तं गिरिग्रामक वंद ॥ ११॥ 
' . | श्रीदेव्युवाच | 
| ज किञ्चित्कस्यचिदहं करोमि वरवर्णिनि | 
| सवे सम्पादयत्याशु स्वयं जीवः स्वमीहितम्‌ ॥ १२॥ . 





`| भैरिवीजीने कहा--हे पुत्री, तुमने चिरकाळतक अनन्यमक्तिसे प्रचुर पुष्प- 
तुर पृजन-सामग्रीसे मेरा साङ्गोपाङ्ग पुजन किया है, अतः जैसा तुम 

| शी हे, वैसा ही होगा ॥ ८ ॥ 

कहा--वत्स, तदनन्तर उस वरके छामसे उस देशमें रहने- 
ने सो प्रफुल्लित होनेपर उसकी स्थूळ शरीरसे पतिलोकम्ापि और 

च्य त्याग कर पतिळोकमाति हुई, यह अन्तर कैसे ! इस सन्देहसे 

| सति चञ्चङ हो गई थी, ऐसी पूवळीाने देवीसे कहा ॥ ९ ॥ 

, - बोढी--हे देवी, जो छोग आपके सहश ` सत्यकामनावाले न 

| न भाने ्रहरूपी हैं, उनके सब अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध होते हॅं। 

| केरे सत्यकामताके बर्से उसी स्थूळ शरीरसे मुझे गिरिमामकरूप ३१ 

| | चों नहीं पहुँचाया १॥ १०, ११॥ हर 

iE Ei कोडे कामना नहीं है, क्योंकि में पूर्णकाम हैँ । प्राणियेकि 

| \ दे भेरी कामना प्राणियोके कर्मोसे ही व्यवस्थित दै, ईस 

| ` शशका समाधान करती हैं--“न किश्चित इत्यादिसे । . 


| जा ठर . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











sa 5 << CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | कट F | 







८९४ योगवांसिष्ठ | 
|... आहि रे बह परत हितं हे शत ह | 
्रत्येकम स्ति चिच्छक्तिजींवशक्तिस्वरूपिणी क. 
जीवस्योदेति या शक्तिर्यस्य यस्य यथा यथा ब | 
भाति तत्फलदा नित्यं तस्य तस्य तथा तथा ॥ १७॥ 
मां समाराधयन्त्यास्तु जीवशक्तिस्तवोदिता। EE 
तदा5भवद्यदीह स्यां युक्ता5स्मीति चिरं तदा॥ १५ | 
तेन तेन प्रकारेण त्वं . मया संग्रबोधिता | 

तया युक्त्याञ्सलं भावं नीताऽसि वरवणिनी ॥ १६॥ 
अनयचभाचनया बोधिताऽसि चिरं तदा। 

तमेवाऽथं प्राप्तवती सदा स्वचितिशक्तितः ॥ १७॥ 











 श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, में किसीका कुछ मी नहीं कसी, वीं | 
अपने सम्पूण अभिळषित पदार्थोकों शीघ्र सम्पादित करता है॥ ११॥। | 
संविन्मात्रकी अधिष्ठात्री देवी में सरस्वती प्राणियोंके भावी इ छ| 
दन द्वारा प्रकाशित करती हैँ । प्रत्येक जीवें पूजलके भर | 
वासनासे अवच्छिन्न चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वूपिणी ततत्‌ रणौ १९ | 
भायासे संवित जो चित्‌-शक्ति है, वही फलका उत्पादन करती है| ह | | 
उसीके अनुसार ही में फळ देती हूँ, ऐसा कहती दैब | 
जिस जिस जीवकी जो शक्ति जैसे जैसे उदित होती है * | 
वैसो फळ देनेवाली वह कमीनुष्ठानकी हेतुभूत कामनाके किह | 
होती है ॥ १४ ॥ क ल | ग रिल 
मेरी आराधना कर रही तुम्हारी तब तब “यदि इस उदित हुई ॥ ११ | 
तो क्या ही,अर्च्छा होता” ऐसी चिरकांतक जीवशक्ति उद का है| 
र बे पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकारसे मेरे द्वारा प्रबोधित 2 A ला | 
ष द्वारा भय अज्ञानरूपी आवरण निक गया है ९ ह 
ठ ल प्राप्त की गई हो॥ १६॥ ककल. 
, भे सुक्त होऊ? इस प्रकारकी भावनासे चिर तिके * पंगत | 
मदर्णित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो, अपनी ^ | 
यानी सदा भावित अथेको ही प्राप्त हुई हो ॥ १० ॥ | 












\ श दति सविं विर्य | स्वचित्प्रयतन चिरम्‌ । 
| दकं ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा॥ १८ ॥ 


| तो वा देवता वाऽपि थूत्वा स्वैव चिदन्यथा । 

' छं ददात्यथ स्वैरं नभःफलूनिपातवत्‌॥ १९॥ 

 ज्रंविद्यतनादन्यन्न किञ्चिघ कदाचन | 

' एलं ददाति तेनाऽऽशु यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २० ॥ 
चिद्भाब एव ननु समगतोऽन्तरात्मा 

| ` यच्चेतति प्रयतते च तदैति तच्छीः । 

| सयं ह्वरम्यमथवेति विचारयस्व 

`: यत्पावन तंदवबुद्धथ तदन्तरास्स्व ॥ २१॥ 

ता भीवासिषठमहारामायणे वाउमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 

| पसक्षामसत्यसङ्करपास्तिता नामः पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 

[| 


f 





> 56 ७ | 

| शि बिसका पुरुषप्रयलत चिरकाळतक जैसा उदित होता है, वह समय 
"स समको वैसा-वैसा फळ. देता है ॥ १८.॥ | 

|| -ा तक्ति ही तपस्या बनकर या देवताका रूप भारण करं स्वेच्छासे 

(|. नाई ( मिथ्यारूप) फल देती है ॥ १९ ॥ 

लर नीवशक्ति ) प्रयत्के बिना कभी कुळ भी फळ नहीं दे सकती, 

| चरी प फछ चाहती हो वैसा कर्म करो, कर्मानुसार ही फळ मि 

जा है. कि सवीन्तयौमी चिद्भाव ( चितसत्ता) ही पहले रम्य 

शै त अथवा अरम्य यानी शझाङ्ननिषिद्ध जिस कर्मका विचार करता 

शि भर है, पश्चात्‌ उसीकी फलरूप श्री उदित होती है, ऐसा 
हेमो । और विभारसे जो पवित्रतम पद है, उसको जानकर उसमे 








 पैताळीसवॉ. सर्ग समाप्त 


न्क, फीकी. 
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८५९ योगवासिष्ठ . sommes | मक | 
षट्चत्वारिरः सगे; | 
(ब श्रीराम उवाच ` 
एव सकथयन्तीषु तासु॒तसिमनगृहोदरे |` 
~ आळी स्‌ ~ Q 

विदूरथः किसकरोन्निगेत्य कुपितो गृहात्‌ ॥ १। 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
विदूरथः स्वसदनान्निगंतः परिवारित; 
परिवारेण महता क्रक्षोघेणेवी चन्द्रमा।॥२॥ 
सन्नद्भसर्वावयवो समास | 
सहाजयजयारावेः सुरेन्द्र इव तः ॥ ३॥ 
समादिशन्‌ योधगणं श्रृण्वन्मण्डलसंस्थितग| | 

आलोकयन्‌ वीरंगणानारंरोह  चृंयो रथम्‌॥ ४॥ 


कूटाकारसमाकारं ुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ | | 
पताकापञ्चभि्यापतं द्युविमानमिवोत्तमम | ५॥ | 
















छियालीसवाँ सगे 

[ राजा विदूरथका विराद सेनाके साथ युद्धके लिए प्रयाण सणि i 

प्रवेशपूवैक युद्धारम्भका वणन] ¦ क 

आ रामचन्द्रजीने कहा-- मुनिवर, उस राजमहलके अन वाले तिर. । 

a बातचीत कर रही थीं, तब करो | 
राजा क्या किया £ ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, राज sa br 

निकळा और जैसे चन्द्रमा तारामण्डळसे परिवेष्टित दी है और अ. | 

रूप परिवारसे परिवेष्टित हुआ, उसके सम्पूर्ण अन म ३,६5 | 

ुसनदध ये, हार आदि आमूषण अपने-अपने स्थानों शोभ.) हृ | 

करको तुसुळ ध्वनिके साथ महेन्द्रके समान 

वतत कार्य करनेके छिए आदेश देता हुमा, ग, 


स्थिति या देशकी रक्षाच्यवत्थाको सुनता हुआ ज शाणी | 
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ह परिमोतप्रकचत्काशवनाहुरस्‌ |. 


ुक्ताजारणत्कारचारुविक्रमकूबरम्‌ ॥६॥ 

| झीैरक्षणोपेतेः प्रशस्तः प्रचले! कशेः 

| जवोइयनवेगेन प्रवहङ्भिः . bs ॥ ७॥ 

| वायु जवेन सहसा  असहाळूगातक्रमः 

|  शेबद्रिखि _ पचाईमापिवङ्किरिवाऽम्बरस्‌ ॥ ८ ॥ 

| योनितेखि सम्पूणैश्चन्द्रेश्वामरदीपतिभिः । 
अञचैरष्टमिरावड्माशापूरकहेषितेः ॥९॥ 

 अधथोदपतदुदामनागाअ्ररवानिभरः | 

| शैतमित्तिप्रतिध्वानदारुणो दुन्दुभिध्वनि!ः ॥ १०॥ 

| भत्तसैनिकनिर्तक्तेव्यापत कलकलारवेः । 

किट्टिणीजाठनिर्ध्वानैहेतिसङ्कड्घद्वितः ॥ ११॥ 


. {hi 


. | है 5 15 क MRA 


भ भोसे वंह विभूषित था और पांच पताकाएँ उसमें फहरा रंही थी 
भ वह उत्तम स्वगेलोकके विमानके सहद था, उसमें पहियों और अगल 
मी भौजी हुई सोनेकी कठे चमक रही थीं, मोतियोंकी झनकारंसे 
विशा अग्रभाग बड़ा सुन्दर प्रतीत हो रहा था ॥ २-६ ॥ 

ह ख जाट घेड़ोंसे जुता हुआ था, वे घोडे सुन्दर गर्दनवाळे थे, अशवोंके 
गं व्क्षणोंसे युक्त थे, उत्तम जातिके थे, फुर्तीलि और - दुबळे पतले 
गे गनी उडनेके वेगसे मानो चे आकाराम देवताओंका प्रवहन कर रहे थे 
न सहनेवाली अपनी विविध तीत्र गतियोंसे अपने पिछले देह 
भ जा देह-भागसे मानो ले जा रहे थे, मानो आकाशको पी रहे थे, 
र | त्रके समान चंवरोकी कान्तिसे युक्त थे भौर अपनी हिन-हिनाहटसे 
रको पृण कर रहे थे ॥ ७-९ ॥ 

LE हाथीरूपी मेघोके चिंघाइसे बढ़ा चढ़. इ और 
कठोर नगाड़ोंका शब्द होने लगा ॥ १०॥ 

भा दोसा सैन दारा किये गये श, इ 

[हो रही रथ आदिं लगी हुई छोटी-होदी घृटियोंकी 
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___ घबुक्वटचदाशओ जल जज [ सि 
चनुझ्चटचराशब्दैः शरसीत्कारगायने | 
परस्पराड्रुनिष्पि्कवचौघझणज्या: | | 
ज्वल्दप्नटणत्कारेरातिंमत्क्रन्दनारते | १1 
परस्परभटाह्वानवन्दिविक्षुन्धरोदने! ॥ १३॥ 


'शरावनाकृताशपत्रह्मण्डङुहरो  घवानिः 
हस्तग्राद्यीओझवद्धीमो दशाशाकुक्षपूरकः | १४॥ 
अथोदपतदादित यपथपीवररोधकम्‌ | 
रजोनिमेन भूपीठमम्बरोइयनोन्ुम्‌॥ (५॥ 
गभवासमिवाऽऽपन्नं तेनाऽऽसीत्‌ तन्महापुरप | 
मूढत्ये यौवनेनेव घनतामाययो तम! ॥ १६॥ 
प्रययुः का5पि दीपोघा दिवसेनेव तारका! 
आययुवलमालोला नेशभूतपरम्पराः ॥ ९७॥ 


ध्वनियोंसे, घनुषोंकी टंकारसे, बाणोंकी सरसराहटसे, परसरके शरे 
हुए कवचोंकी झनझनाहटसे, जळ रही अभिकी कड़कड़ाहटसे, दुस मौ 
ध्वनिसे, भटोंमें से एकके दूसरेको पुकारनेसे और बन्दि द्वार बर 
बढ़ानेके किए निन्दा करनेसे युद्धके बिना ही हुए.मावसिक 
- छोगोंके रोदनसे व्याप्त थी | उसने सम्पूण ब्रह्माण्डरूपी बिही 
ठोस बना दिया था यानी सारा ब्रह्माण्डमण्डल उक्त ध्वनिसे मर 
उसने दसों दिशारूपी निकुञ्जको पूर्ण कर दिया था, अपप ह | 
हाथसे पकड़नेके योग्य-सी हुई ॥ ११-१४ ॥ = भागी न 
ह श्रीरामचन्द्रजी, . तदनन्तर अतिस्थूल बन कर याह | 
इच्छा, करनेवाला भूमण्डल ही धूळीके वेषसे आकाशमें उडनेकी ९ ह. | 
यानी आकाशमें घनी घूळी छा गई ॥ १५॥ af | 
उक्त धूलीपटछसे वह महान्‌ नगर मानो गर्भवासको मा अर्र i | 
pe यौवनसे स्वाभाविक मूढताकी नाई उक स a | 
जैसे दिवसके आविभीवसे दीपोंकी कान्ति नष्ट ही ०. इ | 
ही विठीन हो गये, रात्रिम होनेवाले चश्वळ सतपि मी 


नेण, [ क > : 1 
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आंषालुवादसहित ८९९ 

_ डे लोळे. साइ लीले. सा इुंसारिका । 

| प्रसुटदृदयेनेव देवीद््तमदादशौ ॥१८॥ 
हेतीघुप्रोद्चत्कटकटारवाः ।. 

पकार्णवपयःपूरैवाळवा इव वह्वयः ॥ १९॥ 

शैः सेनां समाङषञ्नाऽऽज्ञायत बलान्तरस्‌ । 

विवेश पक्षप्रोडडीनो मेरुरेकमिवाऽणेबस्‌ ॥ २० ॥ 

| अथोदभूद्‌ शुणध्वानं चटच्चटदिति स्फुट। 

| रतितांशुमयास्भोदाञ्चेरः परपरम्पराः ॥ २१॥ 

ययुरम्बरमाश्रित्य नानाहेतिविहङ्गमाः । 

प्रससुररुमात्तासु मलिनाः शस्रदीप्तयः॥ २२॥ 








| झम महयुद्धको दो हीलाओंने तथा राजा विदूरथकी कन्याने, जिन्हें देवी 
सीने दिव्य दृष्टि. दी थी, विदीण हो रहे हृदयसे जैसा यानी बड़े 
झे देखा ॥ १८ ॥ 

| से एकमात्र समुद्रके जलप्रवाहोंसे वड़वानळ शान्त हो. जाता है, वैसे ही 
ए बिके प्रयाणके अनन्तर नगरको ढट-खसोट रहे राजा सिन्धुके सैनिकोंके 

गर वाणोंसे उद्धृत हो रहे कटकटशव्द शान्त हो गये॥ १९ ॥ 

(| „ भणी सेनाको शत्ुवाहिनीके साथ मिड़ानेके छिए ले जा रहे राजा 

| पे अपनी सेना और श्नु सेनाका बलाबछ ज्ञात नहीं हुआ । जैसे अपने 

[ हुआ सुमेर परवत प्रढयकाढीन पकाणेबमें प्रवेश करे, वैसे ही उसने 

| हि अपने बका अन्तर जाने बिना ही शके दल-बहमें 

२०॥ 

| | । कप रे परबलमें प्रविष्ट होनेके उपरान्त “चट' “चट शब्दके साथ 

| पिन षे १ प्रत्यज्ञाध्वनि होने लगी, शबत्रुओंकी सेनाके झुण्डके झुण्ड, 

य गी - हथियारोंकी कान्तिके मेघ वना डाले थे, ईर 3९ 





र 









फे न्स 
पी पक्षीगण आकारका आश्रयण कर यागी आकार उड़कर 

णः ्े। जिन्होंने शत्रुओंके प्राण ले डिये थे अतएब्र पापसे. मानो | 
ई. ग यी, ऐसी शख्नोंकी चम-चमाहट इधर-उधर फेलने लगीं॥ २२ ॥ 
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जज्यूदुः शस्तरसपहजजलना णजे शस्त्रसंपइज्जलना स्य उ | 
जगजुः शरथारोषान्‌ न्त hs अ 
विविशुः करकचळूरा वीराजञेष र क | ९१॥ | 
पेतुः पदपटाराव  हेतिनिष्पि््योअबरे ॥ २५। 
जण्पु; शस्र तसांस्याशु शस्त्रकानलदीपपे! । 
बभूवुरखिठाः सेना नवनाराचरोमशाः॥ २५॥ 
उत्तरथुयसयात्रायां. कबन्धनटपढक्तय! । 
जयुरुच्चे रणोद्रेक पिशाच्यों रणदारिका!॥२६॥ 
उदगुद्न्तसङ्घइटङ्कारादन्तिनां बात । 
ऊहुः क्षेपणपापाणमहानद्यो नमस्ते ॥ २७॥ 
पेतुः शवा निवातास्तसंशुष्कवनपर्णबत्‌ । 
निर्ययुलोहिता नद्यो रणाद्वेयृतिवर्षिणः ॥ २८॥ 
्रशेञ्ुः पांसवो रक्तेस्तमांस्यायुधवह्विमि। | 
युदधैकष्यानतः शब्दा भयानि सृतिनिश्‍चये! | १९॥ | 
Me: 


शखनोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुई आग उल्मुक याती भे र | 
नाई जढने ,छगी | बाणर्पी धारा-प्रवाहॉकी बृष्टि कर रहे भी 
गजेने ढगे । आरोंके समान निहुर हथियार वीरोके अनन अल + 
तढ्वरोंके प्रहार पट-पट - शब्दके रूपसे आकाशमें उड़े | हा | 
दीपमाळाओंसे अन्धकार तुरन्तः विनष्ट हो गया । सारी सेना ब त । 
रोंगरोंसे व्याप्त हो गई । यमकी आराधनारूप यत्रो था षि | 
नरोंकी पंक्तियाँ उठने ळगी ।- रणोत्सवकी आभूषणरू! रा , 
{णका भीषणताका खूब ऊँचे स्वरसे गान करने लगीं ॥ २ सी | 
_ हाथियोंके दॉँतोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुए.“ बही बी | 






गये, आकाशमें क्षेपणीसे विकले त्थरोंकी हो ! की , 
५ हुए प की | 
आधी द्वारा फेंके गये सूखे वनपत्तोंके समान शव गिर ८. ती 


का | 

क | 

ee + ) 

हा का A | 
क -- हैः 






- करनेवा यी छे रणरूपी पर्वतसे लाळ नदियों निकलने लगी 1 ९7 दा 
~ खूनके पनाछोंसे धुलीकण चान्तः हो गये और थिये 
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| क युमपशन्दमसस्भ्रमय्‌ । | क ुटसपश्दमसस्त्रमस्‌ 1 | 
| आनादुठास्युवाहाम  खज्ञबीचिसटाडूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
| हदसदखसंवहच्छरोध | 
| टकटकितारवसश्पतद्भुशुण्डि । 
मणशणरवरसंमिलन्सहास्त्र 

तिमितिसिवद्रणमास दुस्तरं तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ह्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्सीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
याने विदूरथनिर्याण नाम पद्चत्वारिंशः सगे! ॥ ४६ ॥ 


पटी 
` a यमान 








सप्तचत्वारिंशः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतरिमन्‌ वतेमाने तु घोरे समरसङ्गमे । 
हीरायश्चवाचेदं ज्ञि भगवतीं पुनः ॥ १॥ 


| न झी असार मिट गया, एकमात्र युद्धका ही ध्यान करनेसे अन्योन्यकी 
\ भान हो गई और मरनेके दृढ़ निश्चयसे भय शान्त हो.गया ॥ २९ ॥ 

[| ५. संभ्रमरहित अतएव वायु आदिसे आकुछतारहित मेधके समान 
'| “ऽब हुआ, तलवाररूपी लहरोंकी टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी ॥२०॥ 
11 \ स टर शब्दके साथ बाणबृष्टि बह रही थी, टक टक .शब्दके 
|. क हे गिर रही थी, झण झण शब्दके साथ मदान्‌ महान, शख 
|| बे, उत्त शसोसे अतिरिक्त तिमि तिमि शब्दसे युक्त वह दुत्तर 


कर 


| “हा ३१॥ 
जज ठियालिसवँ सगे समाप्त 






क्र 
| 


है 
Es i 
8. 













! [स सैतालीसबाँ सगे क जो 
' |  , राणाका हातुपर विजय पानेमें हेतुकथन, सूर्योदय और रणका कर्ष 


[| 


EE स इ." या दोनों राजाओंका विविध मन्त्रा द्वारा युदवरणत ] ण सम 
| | के पाना दोनों थ शरीरामचन्द्रजी, जब निड त कं १ ॥ 
| "भ लीलाओंने भगवती सरस्वती देवीसे फिर यह पूछा | ° 
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| । iu की | 
देवि कस्मादकस्माञ्ञौ भर्ता जयति नो रणे | 
वद त्वय्याप तुष्टायामस्मिन्विद्दतवारणे ॥ २। 
श्रीसरस्वत्युवाच 
चिरमाराथिताऽनेन विदूरथनृपारिणा । 
अह पुत्रि जयार्थेन न विदूरथभूमृता॥ ३॥ 
तेनाऽसादेव जयति जीयते च विदूरथः 
जञपिरन्तगता संविदेतां मां यो यदा यथा॥ 
अरयत्याशु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
. यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फला । 
न स्त्रभावोऽन्यतां थत्ते वह्वेरौष्ण्यमिवेष मे॥ ५ 
अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यर्मि भाविता। 
ग्रतिभारूपिणी तेन वाले युक्तो भविष्यति॥६॥ | 
क 2: RSs: 
दोनों लीछाओंने कहा--हे देवि, आपके सन्तुष्ट होतेपर भी हो | | 
इस रणमूमिमें, जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात्‌. विजय से 
करते, कृपया यह हमसे कहियेः॥ २ ॥ A 
शीसरस्वतीजीने कहा--पुत्रियो, राजा विदूरथकें श १५ 
विजयके. हिए चिरकाळतक मेरी आराधना. की थी, राजा विदूरथ ॥| 
मेरी आराधना नहीं की थी,. .इसलिए यही ( राजा नु ह तिशी. 
करेगा और राजा विदूरथ पराजित होगा । सम्पूर्ण म्राणिबोके र 
में ( ज्ञपि ) हैं । उस ज्ञप्तिरूप मुझे जो पुरुष जत 8 
यानी काम, कर्म और वासनाके बळ्से फळे. देंनेंमें रप के. 
भा फळ सम्पादन करती हैँ यानी तत्‌-तत फङरूपसे वि 
उक्त अथैको ही स्पष्ट करती हैं--यो' इत्यादिसे । उलप 
मुझे जैसे प्रेरित करता है, उसके लिए में. ९% ही 
होती हूँ । मेरा यह स्वभाव अग्निकी उष्णताके समाग * हि 
छे, राजा बिदूरथने “में मुक्त ही होऊँ इस दि 

६, आराधना की है, इसलिए वह रप 
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हु व लये शर्त नाममा 0 आओ महीपतिः । 

|  जयाम्यह स्यां संग्राम इत्यनेनाऽरिम पूजिता ॥ ७॥ 
विदूरथो देहं तत्‌ प्राप्य सह भार्यया । 

| > अ कालेन वाले युक्तो भविष्यति ॥ ८ ॥ 
| एतदीयः स्वयं शत्रु! सिन्धुनोम महीपतिः 

हलेन बसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
. एं देव्यां वदन्त्यां तु चल्योयुष्यमानयोः । 
रवद्रेष्टुमिवाऽऽश्चयसाजगामोदयाचलम्‌ ॥ १० ॥ 
चेठस्तिमिरसङ्घाता बलानीवाऽरिरूपिणः 
असृजन्जीवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इव ॥ १९ ॥ 
प्रकटतां जश्धुर्नीलाकाशाद्रिभूमयः 
 -शुर्न कज्जलाम्भोधेरिवोरिक्षप्तमराजत॥ १२ ॥ 
555. 5 . ~. म... 
क भपरुद्ध हीझाका है, प्रबुद्ध ढीलाका “बाळे” सम्बोधन. सम्भव नहीं है, 
| “हे पहले ही प्रबुद्ध हों चुकी हे ॥ ६॥ 
शो विदूर्थका शचु जो सिन्धुनामक राजा है, .उसने. स्वयस्‌ में जयसे 
त कहें! इस सइल्पसे मेरी पूजा की थी ॥ ७॥ 

! रैंसलिए राजा विदूरथ उस देहको पाकर तुम्हारे और इस 
१ समय आनेपर मुक्त होगा और इसका शत्र राजा सिन्धु इसको 
भी हो परथिवीतछमें स्वयं राज्य करेगा ॥ ८, ९॥ . 

फ कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, दो देवियाँ यों कह ही रही थीं 
भ ऐर दो सेनाओंका आश्चर्यमय युद्ध देखनेके लिए मानो भगवान्‌ 
आरूढ़ हुए ॥ १० ॥ 

र ह, शते ( अन्धक्रारसमुदायोने ) रात्रिमें ( सन्ध्यामें ) तारोंकी 
| भिक _ प आदि जीवसंघोंको वैरिरूपी विदूरथकी सेनाकी नाई प्रकट 
| क्न > उस कहा चले गये ॥ ११ ॥ द तन 
और पर्व॑श्रणियाँ धीरे-धीरे प्रकट होने लगी । सू 
से निकाला हुआ-सा शोमित हुआ ॥ १९ ॥ | 
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जलेषु वरवीरेषु रणे 
अदश्यत ततो व्योम ता ही _ 
बाहुमिश्रान्तशुजगं ग्रभाभि कीर्णकाञ्चनम्‌॥ १४। | 
कुण्डलः कोौर्णरत्नौधं शिरोमिदृष्टपडूजय| | | 
आमुचे खज्ननीरन्ध्र शरे शलभनिर्भेरम्‌ ॥ १५। 
रक्तामास्थिरसन्ध्याल्यं ससिद्धपुरुषं - शेः । 
हारे! ससपंनिमोंकं _कटेरिद्धं सुसंकुलम॥ १६॥ 
लसछत  पताकाभिरूरुभिः कृततोरणम्‌। 
हस्तेः . पादैः पछ्लवितं शरेः शरवणोपमम्‌॥ १७॥ 
.शस्त्रांशुशाइलर्यासं शस्त्रपूरेः सकेतक | 
कीर्णमायुधमालाभिरुन्मत्तमिव भैखम्‌॥ १८॥ | 
RE , 0. ENN 
 रणभूमिमें शरेष्ठ वीरोंपर रुधिर . छटाकी नाई. शेळोपर दुणे रे # 
सूय किरणें गिरीं ॥ १३॥ ॥ 
तदुपरान्त आकाश और रणभूमि दोनों आकाशमें उड़ी हुई आर गू | | 
हुई वोर झुजाओसे ऐसे मतीत होते थे, मानो उमे स ए 
परसरकी प्रभासे दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उत sb | 
आाकाशमें उड़ रहे और मूमिपर गिरे हुए (येवो £ | 
एतीयाविभकत्यन्तोंसि अन्वित होते हैं) कुण्डछोसे आकार हेत | 
ऐसा माझम पड़ता था मानो उनमें रलराशियां बंखेरी ह है| 
से प्रतीत होते थे, हथियारोंसे मानो गैंडे निबिड 
ये, बाणोसे ऐसे उगते थे कि मानो वे टिडियोंके दसे आ. 8 | 
चै से युक्त-से माळ होते थे, शवोसे पि के होतेव | 
ह भरे-से, कवचोंसे प्रदीप्त और ह > ह 
रह ओर भूमिमें गिरी हई पताकाओंसे मागी उ 
जझ्चाओंसे मानो उनमें आ बनाये गये हों, हाथ. * है १ 
गतीत होते थे, बाणोंसे सरके वनके सहश लगते ये! क हो बु ‘° 
` ह भरे मैदानसे प्रतीत होते थे, शोके समहोसे केत 





| 
\ 
|| 
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| 
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ह न्नन्न्न््न्य् य न 
कवनाकारे शुस्त्रसंघङवह्निभिः । 


र 
है| 
> 

| 


 उदधुमहाशब्दैविद्रवर्सिद्धवायकः ॥ १९॥ 

| सोवर्णनगराकार बालाककचितायुधेः 

| . त्रासासिशक्तिचक्र्टि्ु्रारणितास्वरस्‌ ॥ ३० ॥ 
बहदक्तनदीरंहःप्रोह्ममानशवोर्करम्‌ | 
भुशुण्डीशक्तिकुन्तासिशूलपापाणसकुलय ॥ २१ ॥ 
गूलशस्त्राहतिच्छन्नकबन्थपतनान्वितस्‌ । 
कालताण्डववेतालकलारब्धहलारवस्‌ ॥ २२ ॥ 


शून्ये रणाङ्गणे दीपौ पद्मसिन्ध्यों रथों चलो। 
अद्द्येतां नमंश्रिह्ों चन्द्रझरयों दिवीव तो ॥ २३ ॥ 
चक्रशूलभुशुण्डयशिप्रासायुधसमाकुछी_ । 
सहते सहस्ेण वीराणां परिवारितो ॥२४॥ _ प्रिवारितौ ॥ २४ ॥ 
शै वे, हथियारोंके समूहोंसे व्याप्त वे उन्मत्त भेरव-से प्रतीत होते थे शख्नात्रोंके 
"| वे उन्न हुई वहिसे प्रफुल अशोकके बनके तुल्य प्रतीत होते थे 
छडी गई दु छु महाशब्दवाले, प्रातःकाळके सूर्यसे प्रदीस आयुधवाले 
। भै हिद्व- नायकॉसे सौवण नगराकार प्रतीत होते थे, प्रास, तलवार, शक्ति, 
क्ट और मुद्गरोंकि उत्पतन और निपतनसे आकाश प्रतिध्वनित हो रहा 
५% रही रिरनदीके प्रवाहसे शवोंके झुण्डके झुण्ड बहाये जा रहे थे, 
कुन्त, तलवार, शुरु तथा पत्थरोंके उत्पतन और निपतनसे आकाश 
पट गई थी, शूळ और अन्यान्य शख्नाखोके आधातसे आच्छचे 
रहे थे और काळके सहश कराळ ताण्डव करनेवाले वेताळ 
न्द कर रहे ये || १४-२२-॥ की 
| आकाश और रणमूमिका वणन कर सिन्छु और विदूरथका बैग 
` इ ° पो दी रथ हैं ) युद्धका बिन करते हैं-- शुल्पे त्यादिसे | 
गे दवे अपने-अपने योद्धाओंका विनाश हो जानेसे थ्य रणभूमिमे 
भै चिह॒मूत सूर्य और चन्द्रमा दिखाई दै; वैसे ही राजा पभ 
| ७ के र वे दोनों रथ चक्र, 
® दीप और चञ्चल दो रथ दिखाई दिये । और 
' प्रास और अन्यान्य हथियारोंसे खचाखच भरे थे अ 
७ हजार वीर सवार थे ॥ २२, २९ ॥ 
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| ज्र के होते थे॥ ३० || 


ल्या 8 


0. विच्तों पयाव अप ७ वी f 
विचरन्तौ थान प नाज 
सचीत्कारमहा 
व दाचक्रपिशनेकसृतासृतौ । २५॥ 
दे रक्तसरितो भत्तवारणलीलया। | 
शशवारसब्पन्ष चक्रचक्रजलेन्दके ॥ २६॥ 
वहच्चक्राहतिक्षो भपातिताङुलवारणो | | 
मणिसुक्ताझणस्काररणत्ूभरकारबौ ॥ २७॥ 
वाताइतपताकाग्रपटत्परपटारवौ | 
अनुयातौ महावीरेभूरिमिभीर्सेनिकेः ॥ २८॥ 
` ` धारा वमद्भिः कुन्तानां - शराणां धनुषामपि। 
शक्तीनां ग्रासशङ्कूनां चक्राणां कचतां रणे ॥ २९॥ 
तत्र तौ क्षणमाबवृत्य मण्डले भूमिइग्डरे। - . 
'उभौ व्यतिबभूवाते . सम्झुखाबायुधावुमों | २०॥ _ 


९०६ 








र 
र. 
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कि 
* 
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विस्तृत शब्दवाले अपने-अपने पेतरोंसे अपनी इच्छासार ती पे 
चीत्कार युक्त महान्‌ पहियेसे अनेक मृत और घायर सैनिक चूर 
ये, मदोन्मत्त हाथीकी चाढसे वे रुघिरनदियोंको, जो केश 
थीं, रथोंके चक्र ही जिनमें चक्रवाक और जहमें प्रतिबिग्बि 
उन्होंने चळ रहे पहियोंके आघातसे हुई व्यथावश घायल शी 
था, उनमें मणि और मोतियोंके झनकार ही रणमें परप ह | 
भागके ) शब्द हो रहे थे, वायुके आबातसे फरफरा रही रे |. 
पट-पटशळ्द हो रहे थे, जिन वीरोंके सैनिक कातर यै वाणी]. ) 
पीछे. चळ. रहे थे, वे रणभूमिमें चळ रहे द्वे गग श 
शक्तियों, प्रासो, कीढों और चक्रोंकी घाराओंको उग त 
रहे थे ॥ २५-२९ ॥ | मल 
रू डी रणभूमिके कुण्डलके समान अल्डाररूप रोके प रसर | 
कषणम आाइत्तिकर युद्धमें वे दोनों संमुल परलरकी किए. | 
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| भाषानुवादसहित ९०७ 
f meme Wess ] 


र ८1 ारानिकरविक्षेपकरक'्वनो | 


| अन्योन्यमपि गञेन्तौ म्ताव्धिजलदाबिव ॥ ३१ ॥ 

तयोः  प्रहरतोर्बाणा वसुधानरसिंहयोः । 

| परापाणमुसलाकारा व्योमविस्तारिणोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 

| झखाल्युखाः केचिन्युदराननकाः परे । 

| शोतचकरमुखा! केचित्‌ केचित्‌ परशुवक्ऋकाः ॥ ३३ ॥ 
केचिच्छक्तिमुखा! केचित्केचिच्छ्शिठामुखाः 

| तिशूल्वदना। केचित्स्थूला इव महाशिलाः ॥ ३४ ॥ 

| प्रह्यपबनपातिताः शिलौघा | 

| . इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा स्म । 

| प्रमिलितमभवत्‌ तयोस्तदानीं 

प्रसयविजुर्भितसिन्धुसम्भ्रमेण ॥ ३५ ॥ 


पापं भीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण लीलोपाख्याने 
बिद््सिन्धुसमागमो नाम सप्तचत्वारिंश! सगे। ॥ ४७॥ 





दरका 5% जा: 


| पसी धाराससूह और प्रासरूपी ओछोंके गिराने और उनको सहनेके 

[ गई धवति होनेपर दोनों ही परस्पर तरज्गित सागर और. मेघोंकी नाई 

। सपर आधात-प्रतिघात कर रहे उन दोनों भूमिके नर्रष्ठोके पत्यरके 

पह क फैलते थे ॥ ३१, ३२ ॥ द 

कुछके मुह तरुवारके सदश थे, कुछके मुँह सुदन सह 

के मुँह चो चक्रोंके तुर्य थे, कुछके मुँह कुरुहाड़ेके सदृश थे; कुछके 
५. ' शिलाओंके सहृ थे, कुछके मुख त्रिशुक्कार और 

स्थूळाकार थे, वे सब बाण आकाएमें फेळते थे ॥ ३३१३१ ॥ 

| भण्यकालीन वायुसे -गिराये गये पत्थरोके समहोंकी चाई आण 

| "हरे थै सिन्धुराज और विदूरथका परस्पर संमिळन गळ्या धन 

ह. परस्प्रसमिरूनविछासके तुल्य हुआ ॥ २५ ॥ 
सेताहीसबॉ सगैसमात . : 
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प्राप्य राज he 
। पुरः प्राप्त सिर 

मध्याह्नतपनान्तेन कोपेन ee | 5 
घडुरास््राउयाथास चिरारावितदिव्युसप | 
करपान्तपयनास्फोट इव मेरुमिरेस्तम॥२॥ | 
बिससजोजितो राजा प्रलयाः करानिव | 
तूगीररजनीबद्ठाः शिलीघुखपरम्पप/॥३१॥ | 
एक एव विनियोति शुणात्तस्य शिलीग्चसः । 
सहस्र भवति व्योञ्जि गच्छन्पतति लक्षशः ॥ ४॥ 
सिन्धोरपि तथेवाऽऽसीच्छक्तिर्लाधवमेव च। 
वरेण वरदस्येवं विष्णोर्धानुष्कता तयोः॥ ५॥ 


अड़तालीसवाँ सगे 
[ सिन्धु और पझके संग्रामका, जो कि विचित्र मायाको उलन करनेवाढे पत्रात 
विश्वको मोहित करनेवाला था, विस्तारसे वर्णन | हे. 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--मद्र श्रीरामचन्द्रजी, राजा विदूरथ सामने होई । 
मस्तक राजा सिन्धुको पाकर मध्याहकाछीन तूर्यके जा कोपसे न्य ई 
प्रर्यकाळीन वायुका आधात सुमेरुके १ द्भ 
कैसे ही राजाने अपने घनुषको, जिसने चिरकाळसे दिड्‌मप्डळ्की मा 
या, टकारसे युक्त किया यानी ताना ॥ २॥ रहेक 
जैसे प्रर्यकालीन प्रखर सूये अपनी किरणोंको छोड़ता हे | 
बद्ध राजाने तरकसरूपी रात्रिमें बँथे हुए बाणोंकी परपर आडी 
__, उसकी प्रत्यश्चासे एक ही बाण जातां था, पर मे बजा त्त भै 


PF PVR RS ॐ र Re 
हंशा Ese ७ re “4 +ा क. क... 
| 








हजार हो जाता था और राख होकर गिरता था; हजार ||. 
इतना बढ़ा चढ़ा था कि एक बाणके बाद ही पलक पहुँच जगी i 
देते थे और गिरने तक उनकी संख्या विदूरे त्मात व | 

| 


राजा सिन्थुकी भी शक्ति और हृस्तळांधव राजा बि 


[न क आश्चर्यमय घानुष्कता ( धनुर्युद्धे कुश हर शी" | 
ल्द वर देनेवाळे भगवान्‌ श्रीविष्णुके वरदानंसे र्द 
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| | र भांषाचुंबादसँहित ९०९ 
11८ agen 
| नाम ते बाणा शुसलाकृतयोऽम्बरम्‌ । 
| ठादयामासुरुनादा कर्पान्ताशनयो यथा ॥ ६॥ 
रः कनकनाराचराजयो व्योश्नि सस्वनाः । 
| सन्त करपवाताताः पतन्त्य इव तारकाः ॥ ७ ॥ 
| दिद्रथाच्छरासारा अजस्ममभिनियथुः । . 
|  अब्धेखि पयःपूराः खर्यादिव मरीचयः ॥ ८॥ 
' प्रचण्डपवनोद्धतात पुष्पाणीव महातरोः । 
अयःपिण्डादिवोत्तप्तात्ताडितात्‌ कणपडङ्क्तयः॥ ९ ॥ 
धारा वर्षएच इव सीकरा इव निश्वेरात्‌ । 
ततुराग्रिमहादाहात स्फुलिज्ञा इव भासुराः ॥ १० ॥ 
तयोइचटचटास्फोटं॑ शण्वत्कोदण्डयोड्रेयो! । 
वढडूयमभूत्‌ प्रेक्षामूक शान्त इवाऽम्बुधिः ॥ ११ ॥ 
`: ` ` ८ 
राहीन वज्रोंकी नाई. प्रचण्डशब्द करनेवाले मूसलछाकार मुसढनामके 
a सबने ाकाञ्चतरूको आच्छन्न कर दिया ॥ ६॥ 
|| भन्ने शब्दायमान सोनेके बाणोंकी कतार प्रझ्यकालीन पवनसे पीड़ित 
|| त इन्द कर रही और गिर रही तारावळीके समान शोमित हुई ॥ ७ ॥ 
से जल प्रवाह सदा निकलते रहते हैं और जैसे सरयैसे किरणे 


| ऐस किर्ती रहती हैं, वैसे ही राजा विदृरथसे बाणोंकी मूसलधार बृष्टि 
| न ती गई ॥ ८ ॥ 


| य ऐसे निक्त थे, जैसे ऑँधीसे खूब हिलये गये महादे 

जत द सून तपाये गये और पीटे गये होइपिण्डसे चिनगारियॉ. 

ने दृष्टि करनेवाले मेघसे धरा निकलती हैं, जसे हे 
और जैसे उसके नगरे पूर्वोक्त अभि महादाहसे चमकदार 

निकले || ९, १० ॥ 

भप दाक धनुषेकि चट-चट्शब्दकों छत रही दोनों सैनार 
भमान स्तब्ध हो गई ॥ ११ ॥ 
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९१० गाह 
` भन्ति इग शरापूरा सङ्गा इपाअरे | 


सिन्धोरभिश्चुललं युद्ध षरा 
राराः 
कचत्कनकनाराचशरवर्षा RR 


वहच्छवशवाशब्द्‌ निय तुरमबुदात 
वाणमन्दाकिनीपूर व्रजन्तं र th | 
वातायनात्‌ तमालोक्य. लीला तत्युखासिनी॥१॥ | 
तेन वाणसमूहेन जयमाशइक्य - अरि | 
उवाच वाक्यसानन्द्विकसन्युखपड्जा |.१५। 
जय देवि जयत्येप नाथोऽस्माकं विलोक्य । 
किश्चाऽनेन शरौघेण . मेरुरप्येति - चूणतार ॥ १६॥ 
तस्यामेवं - वदन्त्यां तु घनस्ेहरवाइलम्‌ | 
रेक्षणव्यग्योर्देव्योइसन्त्योर्माचुषी हृदा १७॥ 
तच्छरार्णवमासत्तसापिषत्‌ सिन्धुवाइव\। ` 
शरोष्मणा ` ह्यगस्त्येन जद्वर्मन्दाकिनीमिव ॥ १४॥ | 
Sead... 
जैसे सागरकी ओर गङ्गाप्रवाह बहते हैं, वैसे ही इदमे एग त 
ओर घरघरशब्दसे युक्त वेगवाले बाणोंके प्रवाह बहते थे-॥-१२ | ल 
षनुषरूपी मेघसे चमक रहे सोनेके फाळ ( अग्रभाग ) वाढे 
शक शव! शब्द करती हुई निरन्तर निकलती थी ॥ १२॥ कशि 
उस नगरमें रहनेवाळी ळीळाने राजा सिन्थुको ( 
जा रहे बाणोंकी गज्गाके उस प्रवाहको 
संघातसे अपने पतिमें विजयकी आशा कर मारे 
वाही होकर देवीसे निन्न लिखित वाक्य कहा ॥ १४! १५ || ह. 
है देवि, आपकी जय हो, ये हमारे स्वामी विजय "दू | 
खिये, इस बाणवृष्टिसे, औरोंकी तो बात ही व्याध | | 
सकता है ॥ १६ ॥ ऐश | 
पतिमें गाढ प्रेम होनेके कारण आकुतापूर्व “ढि ह 
पथा युद्धदशनमें. व्यम्म दो देवियोंके म त 5 ड 
उस नगरमें निवास करनेवाळी ळीळाके ऊपर हहे 
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भाषालुवादसहित ९११ 


कणशस्तं सायकमहाघनस्‌ । 

. हिवा. ततुरजः इत्वा चिक्षेप गगनार्णबे ॥ १९ ॥ 

द्या दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः 

| _ त्य सायकसंघस्य न विज्ञाता तथा गतिः ॥ २० ॥ 

| पउहित्ा .सायकासारं शरीराम्बुधर घनम्‌ । 

। व्योभि प्रसारयामास रसाच्छवशतान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 

| विदरथस्तमप्याशु. व्यधमत्सायकोत्तमेः 

| सामान्यजलदं मत्त कल्पान्तपवनो यथा ॥ २२॥ 
-कत्रतिकृतैरेवं' ` बाणवर्पेमेहीपती ।. 
व्य्ीकृतेरनयतां - ` ग्रहारमविचारणेः॥ २३ ॥ 
'अथा$$दघे ` मोहनास्न 'सिन्धुर्गन्ध्षसौहृदात्‌ । ` 
प्रा तेन ययुर्लाका विना मोह विदुरथात्‌॥ २४ ॥ 








सी दासे राजा विवूरथके बाणसागरको पी डाला ॥ १७,१९ ॥ 
सिनधुने अपनी बाणबृष्टिसे. उस बाणसमूहरूपी महामेषकोः कणशः 
श पिर उसे भहीन घूडी बनाकर आकाशरूपी सागरं फेंक ,दिया। 
(१ दीपकी गति नहीं जानी जाती यानी दीपक कहां गया, यह ज्ञात नहीं 
ही उस वाणसमुदायकी गति किसीको ज्ञात नहीं हुई ॥ १९,२० ॥ 
"| क फिखुने बाणोंकी उस वेगवती : वृष्टिको तहस-नहंस' कर रणे 
गुर होनेसे शरीर ( शवशरीर ) रूपी जढको धारण करनेवाले 


| युक्त मेघको आकाशमें फेलाया ॥ २१ ॥ 
लेभ 








| रै पी डा था, वैसे ही सिन्धुरूपी बड़वानलने अगस्त्य स्थानापन्न हुए 


पवन मत्त साधारण मेघको उड़ा देता है, वैसे ही राजा 
अपने उत्तम-उत्तंम बाणोंसे तुरन्त उड़ा दिया ॥ २९ ॥ 
| छे आने इस प्रकार बाणबृष्टिसे, प्रहार और प्रतीकारसे, 
| ॥ 1 द्यि भो हा करनेसे और एक दूसरेको लक्ष्य बनानेसे एक प्रहर 


| १ रा ह्य “भा सिन्घुने गन्धर्वांकी मित्रतासे प्राप्त विमोहनाखका धनुषमें 
िदृरथके सिवा उसके पक्षके सब छोग मोढो मास हो 
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आलाय शा द यूका विष 
सृता इवाऽभचन्‌ योबावित्रन्यस्वा शा | 
यावद्विदूरथादन्ये मोहो ग 
|. ॥| 
तावदिदूरथो राजा प्रयोधास्रमथाऽऽ्दे॥ ३) | 
ततः प्रवोधमापत्नाः प्रजाः प्रातरिवाऽब्जरनी। |. 
विदूरथेऽभवत्‌ सिन्धुः ` छुद्धोऽ्क इव राधसे ॥ २७॥ 
नागा्रमादद भीम पाशवन्धनसेददग्‌। 
तेनाऽभवन्नमो व्याप्त भोगिभिः पर्वतोपमैः ॥ २८॥ 
संपैविंससिता भूमिसृंणाठेः सरसी यथा | 
सम्पन्ना गिरयः सर्वे कृष्णपन्नगकम्बलाः ॥ २९॥ 
पदार्थाः सवे एवेमे विषोष्मसिन्नतां यपु! 
| सपर्षतवनाभोगा ययौ . विवशतां मही ॥२१०॥ |. 
गये । विभोहनाखसे राजा विदूरथके सेनिकोंके अख-श और बल गी | 
हो गये थे, . मुंहसे वचन नहीं निकलता था, मुँह और -नेत्रेम है 
या तथा वे मृतसे हो गये. अथवा चित्रलिलित-से हो गये गे ॥ ११११ 


1 
सम्मोहनास्रसे उसन्न मोहके विदूरथसे भिन्न छोगोंक़ों पत न 


बनाते राजा विदूरथने प्रबोधाख्र उठाया। प्रवोधात लॉ 
कमर्नीकी ( कमछसरकी ) नाई सब ळोग जाग उठे, तव i ह| 

राक्षसपर क्रुद्ध होता है, वैसे ही राजा सिन्ध | 
यानी छाल पीला हुआ ॥ २६, २७॥ _ 


. _ तेदनन्तर उसने ( सिन्धुने ) भीषण नागास्त्र उर 
द्वारा दुखदायी था, नागाखसे आकाश पवेताकार 
णद (कमी जोते ) जैसे . ताळाब विळासको मार 5 
सफेद सांपॉसे भूमि विळसित हुईं, सबके सब पेत झर हे क 
व: “a | हो गये, ये समी पदार्थ विषकी रमति ही 
_ त्रथा.त्रनोंकी विद्यालतासे 
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न जासामाकीणे विपवेषस्यशसिनः। 
बू रुक्षोष्णनीहारवाता ज्वलनरेणवः ॥ ३१ ॥ 

. दिद्रथोञ्य सौपणमाददेड्ल. महास्रवित्‌ । 
सौपणीः पर्वता इव ॥ ३२॥ 

काश्वनीकृतसर्वाशाः सवाशा परिपूरकाः 

| पक्षपवतसरम्भजनितम्रल्यानिलाः ॥ ३३॥ 

| प्रोगानिलजवाकृष्टश्वसद््ुजगमण्डलाः ` ।. 
महाघुरघुरारावपूरिताइभोधिखण्डकाः. ॥ ३४ ॥ 

| स सुपर्णघनोऽपात्तं सौं भूप्रपूरकं । 
| दकं शलशलायन्तमगस्त्य इव_ वारिधिम्‌॥ ३५ ॥ 

सपेकम्बरनिर्धुक्तं भूमण्डलमराजत। 
चिरात्तमवनीरन्धमिव निर्वारिराशि च॥ ३६॥ 











| बिती विषमताके सूचक, आगकी चिनगारियोंसे पूर्ण और हिंमशीतल 
| लिप पदार्थॉको भी रूखे और रमै कर देनेवाले वायु भस्मे पंथकू किये 
१, " भोसे व्या होकर बहते थे ॥ ३१ ॥ 

` | पक्त महाश्वेता राजा विदूरथने सौपण ( गारुढ़ ) अख्रको उठाया । 
नाह विशालकाय गरुड़ उदित हुए। उन्होंने सम्पूर्ण 
| बना दिया, सब दिशाएँ उनसे छा गई और 

ष तोके तुर्य अपने उड़नेके वेगसे उहोंने प्रलयकालका वायु उत्पन्न 
१ झा जे 'धासके वेगसे फुफकार मार रहे सांपोंको खींच लिया - तथा 
के न समुद्रके कुछ हिस्सॉको भर दिया था ॥ ३२-३४ ॥ 

¢ | ऋ ए . भीअगस्त्यजीने भूमिको भरनेवाले ( छावित कर देनेवाले ) 
| | भर * ९ उघर सरक रहे चञ्चल प्रवाहवाले समुद्रको पी डाला था, वैसे 
| कहे मिको आच्छन्न करनेवाले इधर उधर कष्टके साथ सरक रहे 
7) 






क. 
प 


| क पी डळ ॥ ३७ | 
| | र वरा शम्बछोसे नियुक्त भमण्डळ ऐसा शोभित हुआ, जैसा कि वराह 


| लाया ३६ | अतएव. बारराव. नि हा च 
Ii ६॥ 
११५ 
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वे योगवासिषठ | 
न्य यी 
ततस्तद्‌ गरुडानीकं ाऽप्यमच्छ ` ७क७ गरुडानीक काऽप्यगच्छद्तहर | | 


|: ह 
दीपौध इव वातेन शरदेवाऽनदमण्डलम्‌॥ ३७ । ॐ 
वजभीत्येव पक्षौघपेतप्रकरः पुरः | 
स्वमदष्ट जगदिव संकल्पपुरपूरवत्‌ ॥ ३८॥ 
ततस्तमोस्रमखरुजत्‌ सिन्धुरन्धान्धकारद्म्‌। ` 
तेनाऽन्धकारो वश्धे कृष्णो भूजठरोपम! ॥ ३९॥ 
रोदोरन्ध्र प्रविस्त एकाणव इवाऽभवत्‌ । 
मत्स्या इचाऽभवन्‌ सेनास्ताराथ मणयोऽभवन्‌॥४०| | 
अन्धकारश्रशत्तत मधीपङ्काणेवोपमम् | 
कञजलाचलसम्भ्षरोद्भतकर्पानिलेरिि ॥ ४१॥ 
अन्धकूपे निपतिता इवाऽऽसन्‌ सकलाः प्रजा! | 
कल्पान्त इव संशेश्चुव्येवद्दारा दिश प्रति ॥ ४१॥ 


तदुपरान्त वह गरुड़ोंकी महती वाहिनी, जैसे वायुके शमि कळ, 
हस्य हो जाता है, जैसे शरदू ऋतुसे मेघमण्डड झा हे | 
है, जेसे वज्ञके भयसे पक्षयुक्त मेनाकः आदि पर्वेतसंघात से है. | | 
जाता है, जैसे स्वप्नदष्ट नगर छुप हो जाता दै और मतो द 
च जलप्रवाह. या नगरोंकी परम्परा वित हो जाती है, वैसे है) १ 
चढी गई ॥ ३७, ३८॥ ` तश 
तदुपरान्त. राजा सिन्धुने अन्धा बनानेवाछे अन्धकारको पैदा >, दा 
सृष्टि की। उससे काळा और शिलाके मध्यके समा" [i 
अन्तरिक्ष और  भूमिमण्डळके मध्यमे फेला हुआ द 4 
सागर-सा हो गया, उसमें दोनों राजाओंकी . सेना 
अङ्ग.प्रतयन्गमें कगे हुए मणिगण तारे-से हुए ॥ रे ९,४० i | दुत 
` अन्धकारके प्रसारसे जगत्‌ स्याहीके पडके कळ अ" | 
अज्ञनपवेतके उपादानरूप धूलिकणकि साथ उतपन्न | 0). 
सा हो गया ॥ ४१॥ | पाके | 
क सब छोग मानो अन्धे कुएँ गिर गये ये; रॉ दि प ह 2 र | प 











ऽथ न आ 0. ही दीप ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस मन्त्रविदां श्रे सुष््राऽमन्त्रो व्यचेष्टयत्‌ ॥.४३ ॥ 
| उऋद्ोदिततमोम्मोधिमकागस्त्यो गभस्तिभिः । 
| अपिषल्कृष्णमम्भोद॑ शरत्कारु इवाऽमलः ॥ ४४ ॥ 
अन्धकारास्बरोन्मुक्ता विरेजुरमला दिशः 
भूपतेः पुरतः कान्ता इव रम्यपयोधराः ॥ ४५ ॥ 
ययुः ग्रकटतामन्तरखिला वनराजयः । 
| होमकज्जलजालेन सुक्ता इव सतां [धियः ॥ ४६ ॥ 

अधश कोपाइुल सिन्धू राक्षसां महाभयम्‌ | 
| इणादुदीरयामास सन्त्रोदीरणशरात्मकम्‌ . .॥ ४७॥ 
| र्‍उदशुर्भीषणा दिग्भ्यः परुषा वनराक्षसाः । 
| ` पाताळगजफृत्कारक्षुव्धा इब महाणेवाः॥ ४८॥ 
' `. कषिलोध्वेजटा धूम्राः स्फुट्चटचटारवाः । 
| अग्नयो . लेहिहानोग्रजिह्वा आर्द्रेन्यना इव ॥ ४९ ॥ 

——— SS NINE Esse 
है| स्पा मन्रो भ्रष्ट राजा विवृरथने ब्रह्माण्डमण्डरुमें दीपकतुल्य 
॥| भ असवे योजी सृष्टि कर गुप्तमन्त्रणाकी कोई अपेक्षा. किये बिना ही 
| से से कर दिया || ४३ ॥ 
रूपी अगस्त्यने अपने किरणोंसे अन्धकारके सागर को, ऐसे 
| से नि शरद्‌ ऋतु काले मेघोंको पी डाळती है ॥ ४४ ॥ 
| ही बे उन्मुक्त मेघोंसे युक्त निमेळ दिशाएँ, वखरहित _ 
(| णे ले र हुई ॥४५॥ 
3 संपन्न कान्ताओंकी नाई, राजाके सन्मुख सुशोभित हु ५ 
| नो अस्त wd डोमरूपी काजरूसमूहसे मर 
वनपङ्क्तियां प्रकट हो गईं ॥ ४६ ॥ 
# र षे क राजा सिन्धुने एक क्षणमें मदार राक्षसाखका! 
र थे, प्रयोग किया ॥ ४७॥ - ४ 

दसों दिशाओंसे बड़े भयानक और कठोर वी 

1 रे पाताळमें रद्दनेवाळे दिग्गजोंकी फुफकारसे जी ज्ञ 
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सावतशृत्तयो व्योञि भीमचीत्काराृ् ` 
अग्निदाहा अहाधूमविलोला इव सोल्युका! 
दट्राबसाङ्कराक्रान्तसुखपङ्काक्षदेहका | 
उदिता लोमजम्बाला दुष्पर्वरुतटा इव ॥ ५ 
निगिरन्तः प्रधावन्तो गजन्तः सर्जिता इव । 
` जटाजारतडित्पु्ञा जलदाः सजला इ ॥५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिल्लीलानाथो विद्रथः| | 
` नारायणास्त्र प्रददे दुष्भूतनिबारणम्‌॥\३॥ | 
उरदौयमाण.. एचाऽसिमन्नख्नराजेऽस्त्रराजयः | | 
` राक्षसानां प्रशेसुस्ता अन्धकार इवोदये ॥ ५४॥ 


॥५॥ | 





चट चट शब्द. कर रहे थे, उनकी भीषण जीम छप लपा रही गै, आए | 
ऊपर उठनेवाली छार ज्वाळाओंसे युक्त, चट चट शब्द कर रही, किये | 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता आदि सात उम्र ज्वाळाएँ लपरपा दी हे. ऐ | 
काठवाळी अभिके समान धूम्नव्णके थे || ४८, ४९ ॥ EE 
वे आकाशमें जळमौंरीकी नाई घूमते थे, भीषण 
करते थे, अतएव ते अग्निके सन्तापसे युक्त ( जळ रहे ) और महार 
उर्मुकधारियोंके सदृश थे || ५० ॥ र ब | 
दाढरूपी सृणाळोंसे आक्रान्त युखोंसे और कीचइपे TR (है| 
इन्द्रियोंसे युक्त. रोमरूपी सेवारसे युक्त शरीरवाले . वे स | 
तालाबोंके ) तटोंकी नाई उदित हुए थे खराब ९ 
कीचड़ तथा कमलगद्ोंसे व्याप्त रहते हें और शैवाल 
` जैसे सजळ मेघ गरजता है, सूर्य, चन्द्र, या 
जाता हे और बिजलीसे युक्त होता. है, वैसे ही गरज हर रे 
रहे मानो जगतको निंगलनेके लिए ब्रह्मा द्वारा | 
 विजशसयुक्तथे॥५२॥. ` की 
5 i 4 'इसी समय .युद्धभूमिमें छीलापति राजा विदरबने ४. र त 
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सानीकममवदू mm ही | 
दीव गताम्भोद व्योम निमेडमाबभो.॥ ५५ ॥ 
अध सिन्धु्सुभोचाऽस्त्रमाञ्ेयं ज्वठितास्वरप । 
| त्वह! कङुभस्तेन कल्पाभिज्वठिता इव ॥ ५६ ॥ 

धुमाम्बुदभराच्छन्ना बभूडुः सकला दिशः 

- गगने . प्रोतपातालतिमिराङुलिता इव ॥ ५७ ॥ 
| इभृवुज्येलिताकारा गिरयः काञ्चना इव । 
| ` ऽएषृघननीरन्धचस्पकोधवना . इव ॥५८॥ 
|  ययुरव्योमाद्रिदिककुज्ञा ज्यालाजारजटालतास्‌। 
| $ंडुमेनोत्सवे सत्योः समालब्धा इव खजः ॥ ५९ ॥ 
-| ज्वलिता जनता चेकशङ्किनी सा नभःस्पशा । 
| सह्नक्ृतिनौवेगचलितेनेव ` सागरात्‌. ॥-६०॥ 


छ जाता है, वैसे ही राक्षसोंकी वे. विविध शस्त्रास्त्रपरम्पराएँ विलीन 
॥ ५४॥ 

र गणे प्रयोगसे तीनों सुवन राक्षसोंकी महती सेगासे झ्य हो गये । 
११ से इरद ऋतुमें मेघोंसे निमुकत अतएव निर्मळ आकाश शोभित होतें 

fh रकषससेनाशून्य त्रिभुवन शोभित हुआ ॥ ५५ ॥ 

| १ अतर राजा सिरधुने' अभियाख, जिसने आकाशको प्रज्वित कर दिया 

| प् व उससे दिशाएँ प्रल्यकाढील अभिसे. जलाई . गईसी ` जलने 

| 

| 

| ® मेषे संघातसे आच्छन्न सम्पूर्ण दिशाएँ आकाशमें गूंथे हुए 

क आकुरूसी हो गई ॥ ५७॥ 

| पे र जा सोनेके से ळगते थे और फूले हुए और अत्यन्त घने चम्पा 
त च्य नड रुगते थे ॥ ५८॥ 
| भ्न; ` और दिशामण्डल सृत्युके उत्सवे कुडुमसे सांची गई 


च पे ट्क ज्वााओंके जाळसे जटिळताकी आ हो गये यानी 
|| 


काले. नौकावेगोंसे सागरसे आये हुए और आकाशचुम्बी 
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विला सि क्त यकी 

जित्वा रिएुं पुनरसौ यथा प्रहते ळ| 
वारुण विससर्जाउल्न॑ पूजयित्वा विदू "१ 
आययुः सलिलापूराश्तम!पूरा ह. 

'पूरा इवाडमित! | 
अभस्तादृष्यतो दिग्भ्यो द्रवरूपा इवाळूय; | ५। | 
भागा इव शरय्योञ्चि तयाना इवाञयुदा: 
महार्णवा इवोचस्थाः कुरुशैलशिला इव ॥ ३। 
तमालोघा इवोड़ीनाः सन्धिता इव रात्रयः 
कञलोघा इवोद्धता लोकालोकतटादिव ॥ १४। 
रसातलशुदासोगा इव  व्योमदिदक्षव |. 
सहाघुरघुरारावरंहोबृहितसृतयः  ॥६४॥ 
तामग्निसन्तति मत्तामाचचामाऽम्बुसन्ततिः | ` 
थुवनव्यापिनी सन्ध्यामाशु कृष्णे च यामिनी ॥ १६ | 





बड़वानलसे मानो जगत्के अझ्निरूपी अद्वेतकी ( अझ्निरूपताकी ) पमस र 
हुई जनता जलाई गई ॥ ६० ॥ 
= राजा विदूरथने आझेय अको ` जीतकर रिपु सिखुपर भी सेड्‌ 
रहार करे वैसे पूजा करके वारुणाखका प्रयोग किया ॥ ६१॥ य 
उस अख्नके प्रयोगसे -शरोंके मार्गके अवकाशमें द म | 
ओरसे अन्धकारके प्रवाहकी नाई, द्रवरूप पर्वतोंकी नाई, 11 
नाई, स्थिरगति (निश्चळ) बादलोंकी नाई, महासागरकी गई और नं -F 
झाई गई तोही चटनी नाई अलमवाह लेड. 
वे जलप्रवाह क्या थे मानो बाणोंके माीमूत आकाशे 
र झुण्ड थे, आपसमें एक दूसरेसे पिरोई हुई र 
तल्हटीसे निकळे हुए असंख्य पवी | 
आकाशके दशनोंकी तीव्र इच्छावाळी विशालकाय कट पा रणि है| 
तभावतः विझ्याळ देह महान्‌ घुरघुर शब्दके 
गई थी ॥ ६४, ६५ ॥ 
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सन्ततिं का परयागापा मतला  आ पीत्वा पूरयामास भ्रूतलम्‌ । 
| se देहं निद्रव व्यक्तिमेयुपी ॥ ६७॥ 
| `प्वविधानस्नमोहाच्‌ विदधु्ावनेतरे । 
| मिथो मायामयानग्रे पश्यन्त्यचुभवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
| इतिमाखराः सिन्धोश्क्ररक्षास्ततोऽम्मसा । 
_ _तणानीव गता प्रोह रथश्चाऽस्याऽभवत्प्छुतः ॥ ६९ ॥ 
'एतरिम्नन्तरे सिन्धुरस्नं सस्मार शोषणम्‌ । 
आपत्राणकरं . देवं ददौ च शररूपिणम्‌ ॥ ७०॥ 
| शुशामाडस्युमयी साया तेन यासेव भास्वता । 
| मृतास्ते सृता एव चभूषुः शोषिता थुवः ॥ ७१ ॥ 
| अथ मूखरुषा तुल्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः । 


' जन्मे झ्षराकीर्णवनविस्तारकर्कशाः ॥ ७२॥ ` 


ह| ऋरिने महान्‌ विस्तारको प्रास उस अभिको पीकर जैसे ब्यक्त (प्रकट ) . 
| ऐ हुई निद्रा अमसे आन्त शरीरको भर देती दै, वैसे ही पहले 
| से व्याप्त भुवनतङको भर दिया ॥ ६७ ॥: क र 
| भ र की गई. अपनी मछिनताको हृटनेवाले तथा उनसे विस 
है पग परस्पर ऐसे मायिक अस्त्रमोह किये, जिन्हें वे अपने सामने स्वय 
| गे भर शुके विनाशरूप फळ द्वारा उनका अनुभव भी करते थे ॥.६८॥ 
| ् | र कर जसे राजा सिन्घुके अपनी सेनाकी रक्षा करनेवाले अखशख- 
| ४ स योद्धा तिनकोंकी नाई बह चले और राजा सिन्थुका रथ भी 
11. पनेत्यााददता | 
i भे बीचमें सिन्धुको शोषणास्रका स्मरण हुआ। उसने आपरिसे 
#| ` देवसे प्राप्त शररूपी शोषणास्नक्ा धनुषमें सन्धान किया ॥ ७० ® 
¢ | | भके थे ड रात्रिकी नाई शोषणाख्से जळमयी माया शान्त हो गई ज 
`| क रे ही रह गये, किन्तु भूमितळ सूख गया ॥ ७१ ॥ 
ह | भे ह्ण लेके क्रोधके प जम केश पहुँचा रहा se के 
र प ने शभर उघर चारों ओर व्याप्त विशाळ वर्गोंसे अधिक कठ र शा 
| ` स सा॥ ७२॥ क 
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कचत्फनकनि न्दु र सख | 
आसीद्राजवरल्ीणामिवाऽऽछेपोङ्गसङगतः > जा 
तेन घर्मेमयीं . मूर्च्छामाज र भे॥ | 


ग्रीष्मदावानलोचप्ता सृद्वः पवा ह॥७। | 
विदूरथो रणोद्रेके .तावत्‌ क्रेड्वारमाततग| | 
कोदण्डं झुण्डलीकृत्य पञन्याख्रमथाऽऽददे || ७५ | 
उद्णु? पङ्क्तयोऽब्दानां यामिन्य इव सञ्चिताः । 
तमालविपिनोड्ीनसंरम्भादम्बुमन्थराः ॥ ७६॥ 
वासना वारिप्रेण गजनोदामसंचराः, । 
महिस्ना मन्थराशेषककुम्मण्डलकुण्डला। ॥ ७१॥ 
वबुरावलितासारा सेघडम्बरमेदिन! | 
कीणसीकरनीहारभारोदाराः सम्रीरणाः' .॥७४॥ | 
im 
दिशाओंकी चमचमा रहे सुवर्णके द्रवकी नाई सुन्दर शोम | 
मंडी माछूस होती थी मानो राजाओंकी उत्तम स्त्रियॉके शी शा (| 
केसर आदिका अङ्गलेप हो ॥ ७३॥ | 
शोषणास्त्रसे राजा सिन्धुके विरोधी ग्रीष्म ऋतुकी बाति को 





| 

कोमळ कोमळ पहलवोंकी नाई घामसे होनेवाली मू्च्छको माप होने a र | 
तदुपरान्त रणभूमिकी भयङ्करताके बढ़नेपर राजा. *. द| 

( प्तयञ्चाशब्दकी ) शोभासे व्याप्त धनुषको तान कर | 
अनुसन्धान किया ॥ ७५ ॥ बहू दो | 
एक स्थानमें ढेर छगा कर रकखी हुई रात्रियोंकी नारे हा | 
मन्दगामिनी मेंघपङ्क्तियां तमाळ वनोके आकाशे उड़नेकी, र वहीत, 
उक्त मेषपङ्क्तियां जळराशिसे तमनेके कार द | 


और तजनसे उनका गमन बड़ा उद्दाम था, तिरे 
स्वाभाविक विस्तारसे कुण्ठितगतिकी नाई संकुचित 
उनके. कुण्डळ हो गये थे || ७७॥ . वित 8 
` विकणे ( इधर उधर बिखेरे गये ) जलबिन्दरओ यर षि by तेलो 
भेषाइम्बरको भिन्न करनेवाले और मुसलाधार बृष्टि Br 
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स्फुर . सुसौबणसर्पापत्सरणोपमाः . ` . । 
विद्युतो दिवि दैव्य्लीकटाक्षवरना ` इव ॥ ७९॥ 
ुधूणुगेजेनोच्छ ननोच्छनप्रतिश्रदनकन्द्राः .। 
दिगधलितमातजसिंद्रबघधराः . ॥ ८०॥ 
रहाप्रुसलधाराभिः पेतुरासारशृष्टयः । 
ष्टटङ्डारकठिनाः कृतान्तस्येव इष्टयः ॥ ८१ ॥ 
उदभूत्‌ प्रथम बाष्प उष्णोऽनरनिभो सुवः । ` 
पातालादभ्रवुन्दानां युद्धायेयाऽऽत्तविश्रमः॥ ८२ ॥ 
ततो निमेषमात्रेण अशेशुसुगतृष्णिका! । 
| ` पखोधरसापूरैयथा  संसारवासनाः॥ ८३॥ 
| आसत्‌ पह्ाइमखिल भूमण्डलमसश्चरम्‌ । 
| पूरितः पूर्णधाराभिः सिन्धुः सिन्धुरिवाऽम्बुना ॥ ८४ ॥ 
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॥| सपराओके कटाक्षविक्षेपके तुल्य चपळ बिजली आकाशमें ऐसी चमकती 
4 | गनो सोनेके सौंप किसी बहुत बड़ी आपत्तिसे बड़ी : उतावढीके साथ 
| कि्दे हों ॥ ७९ ॥ 

जं पाए, जिनकी कन्दराएँ मेघोंके गर्जनकी. बढी चढ़ी प्रतिघ्वनियोसे 
1 b भौर जिनमें मेघगजन. सुननेके पश्चात्‌ 'इमारे सामने यह कौन गरज 
| च गो कोबपूवक सामने दौरे हुए हाथियों, सिंहों और रीछोंके मतिगननसे 
| फरे हो रहा था, घूमने लगी ॥ ८० ॥ Rs 
6 | भ्र गिनेकी कष्टदायक रं टं ध्वनियोसे. कठिन खूब वेगवाडी वृ 
॥ | के लि गिरने छगी। वह वृष्टि क्या थी मर्मस्थान और 
| हे रे ति ध्वनियोसे कठिन ( क्रूर ) यमकी ही दृष्टि थी॥८१॥ कनी 
॥ | गळे ग के युद्धके छिए मानों शुरवीरताको धारण किया हा 


4 


3 | दुर शी भप पाताळसे निकड ॥८२] _ र 
र भ बे `, परमात्माके बोधरूप निरतिशय आनन्दपवाहसे 
# | भे गाई भृगतृष्णाकों पैदा करनेवाले आतपसन्ताप (प्रचण्ड घाम ) 
| पा... भरमें शान्त हो गया ॥ ८३ ॥ | र 
क “झे कीचड़से सन गया, अतएब उ 
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जाव्या पूरिताकाशको द्रम्‌ | >> | : 
कल्पान्तनत्तसस्सत्तररद्वेरवभीपणम ` । ट | 
वबुरशनिनिपातपीडिताङ्गा दलितशिलाशकला क | 
प्रलयसमयद्धचका भटानां कृतपडटाइतटडिनः तमी! ' रा 

| 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमद्दारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
आयुधवर्णन नाम अष्टचस्वारिशः सर्ग ॥ ४८॥ 


फक. || 
|` 


गया । राजा सिन्धु जलूधाराओंसे ऐसा पूर्ण हो गया जैसा हि समासि | 
- समुद्र भर जाता है । यों जळ्घाराओंसे व्याप्त सिन्धु रागे लन 
` अनका प्रयोग किया । वायव्याखने आकाचरूपी कोटरको ( सोसे) सो | 
पूण कर दिया और वह स्वयं प्रल्यकाळके नृत्यमें मत्त और ग ह झे 
त भीषण था यानी उसमें सांय-सांय शब्द और कसत 
रा था॥ ८४, ८५ ॥ __ । 
दसों दिशाओंमें प्रबळ आंधी बहने छगी। जैसे वज गिलो मर | 
शरीरमें दई होता है, वैसे ही उक्त ऑधीने प्राणियोंके न 
डाला, बड़ी-बड़ी शिळाओंके ठुकड़ोंको तोड़फोड़ डाल, गोगा र । - 
सुचना करनेवाले एवं भर्टोके प्रतिभटों द्वारा किये गये | 
शिल्षओंको तोड़नेकी ध्वनियोंसे टवाले-से अर्थात्‌ परो त oh 
( घनोसे ) युक्त-सी थी ॥ ८६॥  . 





अड़ताळीसवाँ सगे समां । 
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रि एकोनपञ्चाशः सर्गः 

| | 

| श्रीवसिष्ठ उवाच | 

| ववुर्वैठितनीहारा विकीर्णवनपछवाः । 





जे व्ायनो धूतबवक्षौघाः _ सछीलापीडपांसवः ॥ १॥ 
|  पकचिवदभान्तवृक्षौधाः पतनोत्पातनोङ्कटाः । 


वि्ुिताट्टालखण्डाश्वाऽञ्रभित्तिविभेदिनः ॥ २॥ 
तेनाऽतिभीमवातेन विदूरथरथोऽप्यथ | 

` उद्यमानोऽभवन्नद्या यथा जजरपछुवः ॥ ३ ॥ 
विद्रथोऽथ तत्याज पार्वेतास्न महास्रवित्‌ । 

| व्योमाऽपि घनतोयेन समादातुमिवोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 

| तेन शैलाख्रघातेन विराट्‌ प्राणसमीरणः । 


| शमं चेतन्यशान्त्येव प्रययौ वायुराततः ॥ ५ ॥ 
मा > 


Ee 


i उन्चासबाँ सग 

की । [ पषैतात्न, बज्न, त्रह्मात् और पिशाचास्रका, जिसमें पिशार्चोको विविध 

4 | लीलाएँ थीं, विस्तारसे वर्णन ] po: 
| | 

| श्र कीने कहा--वत्स श्रीरामंचन्द्रजी, तुषारसे सने हुए वाड ल्व 
३| रने वनके पट्ठवोंको अस्तव्यस्त कर दिया, बनके इक्षोंकी केमा 


"| शै से मतिमन्‌ पदार्थ थे, उनके मस्को लिकर छीलसे अपी 


j "पण ) बना दिया ॥ १ ॥ र 
| इ ^ वायुओंने वृक्षोके झुण्डके झुण्डको पक्षियोकी नाई आकाश 


| भ 
a न डे भरोंको पिवी. पछाड़ दिया और आकाशे उडा ल्त 
| | १ अरररियोके हिस्सोंको चूर-चूर क्र दिया औरं बादलरूपी 


4 रे 


E पक भिन्न कर दिया। उस भीषण वायुसे राजा विदे न 

|. हू तीक वेगे बहाया जात है दते दी दया गया ॥ ७३ ॥ २ 

| विने साथ भहाखवेत्ता राजा विदूरथने पावतालका त्याग किया, १ 

| साइ. शको भी असनेके लिए उत था॥ १ ॥ जैसे 
| ततके महारसे सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शान्तिको मात ई से 


| *< 
` उ 
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` पज्ञोंके झुण्डके झुण्ड निकले ॥ ९॥ तसे गि 


९२४ 




















`` अन्तरिवगत इष ` रं्षपङ्क्तयः पतिता | 
नानाजनशवव्यूहे काकानामिव कोटयः | ६॥ | 
रझ, दत्फारडात्कारभाङ्कारोत्क्ारक्ष दिशा १॥ | 
प्रलापा इच विध्यस्ता! पूग्रमवनवीरुधाम ॥ ४ 
गिरीनपश्यज्ञससः पततः पत्नवर्णवत | | 
सिन्धुः सिन्धुरिबोत्पक्षान्मेनाकादीनितस्तत: ॥ ८। 
पजाखमसूजदीए॑ चेरुषेज़गणास्ततः । 
पिबन्तो<द्रीन्द्रतिमिरमभिदाहमिवा5ंधयः .॥ ९॥ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोटितुण्डावखण्डनैः | 
शिरास पातयामासुः फलानीवोर्बणानिलाः ॥ १०॥ 
विदूरथोऽथं वञ्रानशान्त्ये ब्रह्मास्रमत्यगाव । 
ततो बह्माद्चवज़ास्र समं ग्रशममागते॥!१॥ | 
कि तत्त्वज्ञान होनेसे, मायारूप कारणका नाश होनेके कारण, उसके आं | 
सूत्रात्मा शान्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
जैसे भनेक छोगोंके शोके ढेरमें करोड़ों कौए गिरते हैं, म है | 
वायुके कारण आकाशमें. गई हुई वृक्षपडक्तियँ परथिवीमें गिरीं॥ १॥ 
दिशाओंके सूत्कार ( निःश्वासके शब्द ), डात्ार ( 
भांकार ( भीषण शब्द ) और उत्कार ( उद्धट शब्द ) शात्त 3५ 
वन और लताओंके निरेक वर्णनवचन विध्वस्त होते हैं ॥ ० ॥ 
जैसे सागरने प्राचीन कामें अपने ऊपर इधर-उधर 
आदि पर्वको देखा था, वैसे ही राजा सिन्धुने आकाश 
रहे परतोंको देखा ॥ ८ ॥ 
` . तेदुपरान्त राजा सिन्धुने दीप्त वज्राल़की सृष्टि की | 
उकड्ियोंको जहा डालती है. वैसे ही - बड़े-बड़े पमत 


उन्होंने ( वज़्ोने.) अपने करोड़ों मुखं द्वारा अवर 


( काटनेसे ) पर्वतोक्रे से. गिरा. दिया 
गिरा देवी है॥ (| शिखरोंको ऐ 


तदुनन्तर राजा विदृरथने वज़ाखकी . शान्तिके - 6° | त न 
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1) भांषानुवादसाहित ९२५ 
हि 
(= ` यामाइमामं पिशाचाखमथ सिन्धुरचोदयत्‌ | 

| ` ननोदगुः पिशाचानां पळूकयोडत्यन्तमीतिदाः ॥ १२॥ 

| @्यायामथ भीत्येब दिवसः इ्यामतां ययो । 

पिशाचा सुवनं जश्छुरन्यकारभरा इव॥ १२॥ 
भस्मनः स्तम्भसच्शास्ताठोत्तालविलासिनः । 

| हश्यमानमहाकारा सुषिग्राद्या न किश्वन ॥ १४॥ 

| उ्जकेशाः कृशाब्ाथ केचिच्र इमश्रुला अपि । 

कृष्णाड़ा मलिनाज्ञाश्व ग्राम्या इव नभश्चराः ॥ १५ ॥ 

सभया ` मूढदष्टा्च यत्किश्चनकराश्चलाः । 

दीना वज्जासिनः क्रा दीना ग्राम्यजना इव ॥ ९६ ॥ 
तरुकरदमरथ्यान्तःशून्यगेहगुहाश्चलाः | 

लेलिहानाः प्रेतरूपाः कृष्णाङ्गाश्चपला इव ॥ १७॥ 








४ 
कळ है 





| फिर र बहा प्रयोग किया । उसके अनन्तर ब्रह्माख और वज्रा 
| ले साथ शान्त हो गये ॥ ११ ॥ | | 

| न तो राजा सिम्धुने अँधियारी रात्रिके समान काले पिंशाचाखका प्रयोग 
१) | "असे अच्यन्त मीपण पिशाचोंकी पडक्तियोंकी पङ्क्तियां निकछीं । उन 
| § भ पहक्तियोंसे जैसे सन्ध्याके समय कोई आदमी भयभीत हो काला हो 
र | द ` ब पैसे ही दिन भी मयसे मानो काळा हो गया । अन्धकारके समूहकी तरह 
(| 84 वयह हुए । उनमें से कोई भस्मके (जळे हुए) समके दु 
ह क कोड तड़के पेड़के सदश ऊंसे थे, किन्हींका मदान, आकार दिखाई दे रहा 
ही | भे आळ ने योग्य यानी कम ऊँचे थे और किम्हींका कोई रूप ही न कर 
| ३. दके केश उपरको खडे गे, कोई ब दुवले पवे मो मे 
| जब, को कोई काले थे, किन्हींका शरीर आमीण पुरुषोंकी चा रो 
2 | ७६.९ गाकाशचारी ये, कोई केवळ अपवित्र डोगोके इडिगोचर होते 
| ऐप रभे हड्डी, न्र्‍मुण्ड आदि वस्तुएँ थीं, कोई च्च ये! कोई दीन- 
| ऐशी घ ज और तठवारसे भी बढ़कर क्रूर थे, कोडे. आमीण दरिद्रो हय 
(|. न दक्ष, कीचड़, रथ्याके भीतर और दन्य घरें उनका निवास या i 
गी. ये| उनमें से कोई अपनी जि्वाओंको ढपढ्पा रहे ये, किन वरू 
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९२६ योगवासिष्ठ 


य तप यम जी 
जगृहुस्ते तदा. सत्ता 
आसस्तत्सनिकास्तत्र स च A 

॥१८॥ | 
त्यक्तायुधतनुत्राणाख्स्तप्राणाः स्वरा | 
नेत्रेरज्षेसुखे ह 

मुखे! पादेविंकारभरकारिण/ ॥ १९॥ | 
त्यक्तकौपीलवसना निमम्ना वसनोत्ता। | 
विष्ठां सूत्रे च छुवेन्तः स्थिरमारब्धनतनाः | २, | 
पिशाचराजी राजानं तस्य यावद्विद्रथप | 
समाक्रामति तावत्तां भायां स॒ बुबुधे बुध। ॥ १ | 
पिशाचसङ्गामकरी सायां वेत्ति स भूमिपः 
तया पिशाचसैन्यं तत्‌ परसेन्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २२॥ 
ततः स्वसेनिकाः स्वस्थाः परयोधाः पिश्चाचिन। | 
तस्याऽऽशु रूपिका्रं च ददावन्यदसौ रपा ॥ २३॥ | 


















्रेतोके तुर्ब था, किन्हींका अङ्ग कारा था, कोई विजळीके तु ते 
यानी कमी दिखाई देते थे और कमी छिप जाते थे। गदोलए अ है 
मरनेसे बचे हुए शत्नुके सैनिकोंको पकड़ना आरम्म किया । ये 
सैनिकोंकी बुरी हाळत हुईं । किन्हींके अख-शख्र छिन मिन्न हो हेर 
किन्हीकी चेतनाशक्ति नष्ट हो गई थी, किन्हीके हथियार "||| 
थे, कोई मारे भयके दुबके हुए थे और कोई बारबार ठोकर 
वे सब नयन, मुख, पैर और अन्यान्य अङ्गोसे मति ध्र 
कर रहे थे । उनमें से कुछने कौपीन और वस्त्रोंका त्याग र 
उप्रके और नीचेके वस्त्रहीन अंग संकुचित थे, 
त्याग कर रहे थे और कुछने नाचना आरम्भ कर 
राजा सिन्धुकी पिशाचसेना जब राजा विदृरथके उपर 
थी, तभी राजा विदूरथने, जो बड़ा बुद्धिमान. था, 
राजा विदूरथ पिशाचोंसे संग्राम करनेवाली 


“> | क्र दिया | २२ की 16 








तदनन्तर राजा विदूरथके अपने सैनिक 


ट्र 


ह OE) Ee | 
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भाषालुवादसहित 
शै SS ee A ४९] की 
| रूपिका ऊर्ध्वमूर्थजा: 
| _गिप्विकराठाक्ष्यथलच्छोणिपयोधराः  ॥ २४॥ 
| उद्धिल्यौवना वृद्धाः पीवराह्नयोड्य जजराः। 
| सरुपारुपजघया दुग यो विकसद्भगा। ॥ २५ ॥ 
नररक्तशिरोहस्ताः सन्ध्याशआरुणगात्रिकाः 
अ्चर्वितमांसासृझूसवत्सूक्क्याकुलाननाः ॥ २६॥ 
नानाङ्गवलना नानानमन्नमनसत्तमाः । 
| व्विठाञुजगवक्त्रोर्कटिपारश्वकराङ्गिकाः ॥ २७॥ 
| , नारीकृताभकशवा हस्ताङृष्टान्त्ररञजवः | 
| श्रकाकोल्कवदना निम्नवऋहनूदराः ॥ २८ ॥ 





कि ग्चोंसे आविष्ट होकर उनकी-सी गतिविधिवाले हो गये । राजा विदृरथने 
मरते सके सहायक दूसरे रूपिकाखक्रा प्रयोग किया ॥ २३ ॥ | 
हे हुए केशवाली ग्डेसे घुसी हुईं विकराछ नेत्रवाळी तथा चश्वळ कटिभाग 
सतमण्डहे युक्त रूपिकाएँ ( अनेक पूतना.) भूतळ और आकाशसे 
३| हर[२४ 
समे से किर थीं, कछ बड़ी मोटी 

UE नहींकी जवानी उभरी हुई थी, कुछ बुढ़िया थीं, कुछ 

इछा शरीर जीण-शीण यानी कश था, किन्हींके जघन अपने स्वरूपके 
शि थे भौर किन्हीके स्वरूपके अनुरूप नहीं थे, किन्हींकी नाभियां बड़ी 
रि य सङ्ग भी आवृत नहीं थे, कुछने अपने हवाथोमें नररक्तसे पणे 
| गु १६ ग्ध सखा था, अतएव उनका शरीर सन्ध्याकाळके मेषके समान लाळ 
भा ये हुए मॉस और खूनको बहा रहे ओठोंके प्रान्तोंसे उनका 
था || २५, २६ ॥। 
ज्ञ स मकारकी अङ्गचेष्टा कर रही थीं, रे मति भौतिक 
गौर 2938 समर्थ थीं और re ps 

अङ्ग शिछाओंकी नाई ञ 

ती ले शवोंकी नरमाळा. पहन रखी थी, दामले वे मजुष्योंकी 
पीक खीबती थीं, उनमें से किसीका मुह कुतेका-सा किसीका 
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जगृषुस्तान्‌ पिशाचांसताद्छाद ग नस्ल, दुषेलान्‌ शिश्ूनिव च 


पिशाचरूपिकासन्यं , तदासीदेकता | 
गतम्‌ ॥ २ | 



















निमग्रनतनोचानवदनाड़विलो 

परस्पराक्रान्तिकर॑ प्रधावच पर 

निष्कासितमहाजिह नानामुखवि | 

शरभाराव्यमन्योत्यं दवियमाणशवाङ्गकम्‌ | ३१॥ | 

रुधिराम्भसि मञ्जन्तदुन्मज्जद्ह्ृसत्ततु। | 

लम्बोदर॑ उम्बश्ुजं लम्बकणोष्ठनासिकम्‌ ॥ ११ 
रक्तमांसमहापड्ष्वन्योन्यं वेह्लनाम्यसत्‌। 

मन्द्रोद्धूतदुग्धाब्धिलसत्कलकलाङुलम्‌ ॥ ३३॥ 

यथव मायासश्चारस्तेन तस्य कृतः पुरा | 

तेनाऽपि तस्याऽऽशु तथा कृतो बुद्धा..स लाबवात्‌॥ ॥। 

कौएका-सा और किसीका उरळक्ा-सा. था । उनके मुँह, चिबुक ( ळे) व 

पेट गहरे थे ॥ २७, २८॥ क्ष 

उन्होंने उन दुर्बळ पिशाचोंकों दुष्ट वच्चोंकी ताई पिह शी द 

तदुपरान्त रूपिकाओ और पिशाचोंकी वह सेना एकमें मिल गो न 

वे क्रीड़ारसमें अत्यन्त मझ, नाचनेके. कारण उठने मुह, भे | 

वाळे थे, परस्पर एक दूसरेके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, ल ति | 

थी, तता पाते कं 

रहे थे । उन्होंने महती जिह्वा बाहर निकाल रखी ति 

` विकारसे युक्त थे, रुधिरमण्डके भारसे वे आक्रान्त ये, एर 


ही 

4 

स्परम्‌ || ३० ॥ | 
5 | 

} 

॥ कि 

| 


है 
11 
| 





एई 
भसनताके छिए वे शोको ले जा रहे थे ॥ ३०० २१1 ढे आह | 
वे रुधिररूपी जळमें बार-बार डूबकर उपरको ह | | 

बह रहे खूनसे रुथपथ अतएव देदीप्यमान थे, पेट ड". ह | 
नासिका--ये अङ्ग बड़े उम्बे ये । रुधिर और मॉसके 
पोट रहे थे और मन्द्राचळ्से मये जा रहे क्ष 
न्य श् व्याप्त थे ॥ ३२, ३३ ॥ सनु 
र | साह श जसे ही पहले राजा विदूरथने राजा धु 
त ट्विन ह को लौटाकर उसीके ऊपर डालना ) किया याः _ 3 
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| भाषानुवादसहित ९२९ 


el न स्स्यत || ` 

i तेनोत्तस्थुः शवत्रजाः । | 
अं अमूर्धान समूर्थानो वेतारावेशवह्लिताः ॥ २५ ॥ 
| दत्त पिशाचवेताउरूपिकोग्रकबन्धवत्‌ । 

| दद्भभूव बरं भीम्ुर्वीनिगरणक्षमम्‌ ॥ २६॥ 
| उनतरोऽपि भूपालो मायां संचार्य तां युरौ। ` 

| क्सात्रं ससजीऽथ त्रेलोक्यग्रहणोन्युखस्‌ ॥ २७ ॥ 
उदगुः पवताकाराः स्वतः स्थूलराक्षसाः। 
देहमाश्रित्य निष्क्रान्ताः पातारान्नरका इव ॥ २८ ॥ 
अथोदभूद वरुं भीमं ससुरासुरभीतिदस्‌ । 
गनदरक्षोमहानादवाद्यचुत्यत्कवन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
| मेदोमांसोपदशात्य॑ रुधिरासवसुन्द्रस्‌ । 

॥| ्षीकूष्माण्डवेतालयक्षताण्डवसुन्द्रम्‌  ॥४०॥ 


| सन्ना वही शीघ्रता और फुर्तीके साथ उसकी मायाका संचार उसीके. ऊपर 


| परह्ि॥ ३४ || 
| (पान्त पिशाचाखसे उत्पन्न पिशाच और रूपिक़ाओंकी सेनाकी सहायताके 
ड ^ ने वेताखा्रका प्रयोग किया,. उससे वेताडोंके आवेशसे चलाये 
। | ते भुण्डके झुण्ड, जिनमें कुछ तो सिररहित थे और कुछ सिंरसहित 

















| अत हुए | ३५ | | 

नर ल रूपिका और भीषण कबन्बोे परिपूण वह मीपण 
| समे हुई॥ ३६ ॥ 

| प जा विदृरथने ग पहले प्रयोग करनेके कारण शिक्षक ड 
$| कड़ी... मायाको छौटाकर राक्षसास्त्रकी सृष्टि की; उक्त राक्षसा 

हं | भर तत्पर हुआ । चारों ओरसे परवेताकार महाकाय तासे 
| शिरे त भाइस होता था कि मानो नरक ही देदषारण ps ee 
[पेशा पथात्‌ देवता और असुरोंको भयभीत कर अ 
| चे पर्मे गरज रहे राक्षसोंके महान वि ( मद्यके ऊपर 
°| भष को हुईं । वह सेना मेदा और मासरूप तभी और मत 
| णी चाटसे ) भरी थी, रषिरहूपी मसे र 
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१२०८ योगवासिष्ठ 
इस्ता 
सन्ध्याश्ररागोत्करकोटिकान्ति तरसूक्स्नोतसि 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्ति 
तृतीयास्नयुद्धं नाम एकोनपञ्चाश्ञ सगः ॥ ४९.] 








|| 
चे I 
रीन 

॥ 





पञ्चाशत्तमः सर्गः ` 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


- तस्मिस्तदा वर्तमाने घोरे समरविश्रमे। 

र्वारिसेन्यनाशार्थमेकं स्वबलशान्तये ॥ १॥ 

सस्मार स्मृतिमानन्तो महोदाराधिधेयेसृत्‌ | 

अस्रमच्नेश्वरं श्रीमद्वेष्णवं शङ्करोपमम्‌॥२॥ _| 
कृष्माण्ड, वेताळ और अक्षोके ताण्डवसे ( उद्धत दसे) सी ह | 
लगती थी ॥ ३७-४० | | | 
... इष्माण्डकोंके उद्धत नुमे दण्डपादसे ( पैरोंको इथर उपर गी | 
रे ) विज्षुळ्य रुषिरकी उठी हुई तरसे सींचे गये रगे | 

प्रवाहपर पुळ बांध रक्‍खा था, उक्त पुलकी कान्ति ने 

मजुर छाहिमासे भी करोड़ गुना अधिक था ॥ ४१ ॥ 





पचासंवाँ सगे द | 

[ दो वेष्णवात्लोंका युद्ध, दोनों राजाओंका रथरहित होना तथा राजा वि ह । 
श्रीवसिऽठजीने कहा--वत्स शरीरामवन्द्रजी, समयोषि हि * | 
छोगोमें सर्वश्रेष्ठ, महान्‌ उदार और अधिक वैय के “| 
समय जब कि वह भीषण संग्राम हो रहा था, श | 
छिए तथा अपनी सेनाकी पिशाचोंसे हुईं पीड़ाकी शति कारी शी. | 


| ख असाधारण अ्रीवेष्णवात्रका, जो काल्‍रुद्रके 
॥ १,२ || 
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भाषानुवादसहित ` ९३१ 


ग न्न नची स्ट 
अथ योऽसौ शरस्तेन भिमन्त्रितः | 


॥| सतस्य फरभ्रान्तादुल्मुकादि विनिययौ ॥ ३॥ 
| पृढक्तय! स्फारचक्राणां शता्कोकृतदिक्तटाः । 

| गदानामभियान्तीनां  शतबंशीङृताम्बराः ॥ ४ ॥ 

बज्ाणां शतधाराणां तृणराजीकृतारवरा! 

` प्विशानां सपद्यानां दीनदृक्षीकृताम्वराः ॥ ५ ॥ 
शराणां शितधाराणां पुष्पजालीकृताम्बराः । 
खड़ानां श्यामराङ्गानां पत्रराशीकृताम्बराः ॥ ६ ॥ 

| अथराजा द्वितीयोऽपि वेष्णवास्नस्य शान्तये। ` 

ददौ वैष्णवमेवाऽ्नं शञ्ुनिष्ठावपूरकस्‌। ७॥ 

ततोऽपि नियेयुनेद्यो हेतीनां हतहेतयः । 

शरशक्तिगदाप्रासपड्शादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 





< \ ks 





| गा सिखुने वैष्णव अख्नसे अभिमन्त्रित कर जो शर अपनी प्रत्यज्ञासे 

रसने फलके अग्रभागसे उल्मुक ( उल्का ) आदि निकलने ढगे । उससे 

हुई बड़े-बड़े चक्रोंकी पडक्तियोंने दिशाओंकों सैकड़ों सूर्यासे युक्तःसा 

i खया अमिमुख आ रही गदाओंकी पड्क्तियोंने आकाशको सैकड़ों गदाकार 

गे दुनो (इहो ) से युक्त कर दिया, सौ धारवाले वज्रोंकी पङ्क्तियोने 

भ पनकोके समूहसे व्याप्त बना दिया, कमळदलोंके कुड्मडोके (कल्योंके) 

श्र णक शाखाओंसे युक्त पट्टिशोंकी पड्क्तियोंने आकाशको कटे 

भ्या-सा कर दिया, चोखी धारवाले बाणोंकी पडुक्तियोंने आकाशको 

हे युकत-सा कर दिया और काढी आङ्कतिवाले सड्गोंक्ी कतारोने 
राशिसे व्याप्त कर दिया ॥ ३-६ ॥ 

दूसरे राजाने यानी विदूरथने भी वैष्णव अखकी शास्तिके डिए 

कि शज्चुकी पराक्रम स्थितिके अनुरूप था, प्रयोग र 


5 गो । शक्ति गदा, प्रास, पट्टिश आदिरूप 
ग र वैष्णवासप्रयुक्त अल-श्लॉको छितगिल कर दिवा 






a 


शिक 
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27 श्ट्ता पा था, प्रहारोंसे कुलाचल भी छिन्न भिन्न हो 

















. ` घलाससरितां ताता लन तासां व्योप्ि बुद क 
रोदोरसधरक्षयकरं इरुशैखेनदरदारणम्‌ ॥९॥ 
शरापातितशूलासिखडूकुडितपडिशम । 
इसरग्रतनाभ्रासशूशातितशक्तिकम्‌ ॥ १०। 
शराम्बुराशिमथनम 
'गदावद्नतो युक्तं दुर्वाराखिनिभासिनि॥ ११॥ 
रिषटारि्टप्रशमनश्रमत्छन्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
प्रासप्रसरसंरब्धप्रोद्यतान्तक्ृतान्तकम .॥ १२॥ 
चक्रावकुण्ठितोध्वाखं सर्वायुधक्षयंकरम्‌ । 
शब्द्स्फुटद्विरिश्चाण्ड घातमग्रकुलाचलम ॥ १३॥ 


आकाशमें उन शख्नास्नोंकी नदियोका दुळोक और प्रिीके पँ | 
अवकाशका भी विनाश करनेवाळा तथा भ्रष्ठ कुटपर्वतोंको भी चूस्यूक ऐक | 
युद्ध हुआ ॥ ९ ॥ | 
उक्त शखात्रोकी नदियोंके ही युद्धका विस्तारसे वर्ष के ऐश | 
इत्यादिसे । कर | 
` उस युद्धमें शरसे ( वेषणवास्त्रसे अभिमन्त्रित बाणे ) तिके क | 
` तलवार और कटारसे पडिश ( किंचेके आकारके ए | 
हथियार ) चूर चूर हो गये थे, मूसळोंके विस्तार तथा br ह|| 
( शक्तिनामका श्न ) काटकर डकड़े उग की | 
बाणसमूहरूप जळनिधिके मथनमें समय मुहर ही मन ही न| 
थे । वहां गदाओंके मुखसहश अग्रभागोंसे टकर हा | 
जिनके अखोंका निवारण करना महाकठिन था. अपती-अशी झी | 
ममाण और प्रभाववाली तलवारे थीं । उस झुरे 
विध्वंसरूप अद्युमकी शान्ठिके लिए भालेरूपी 
वापर प्रासोंके प्रसारसे कुपित थे, अतएव 
. कैर दिया था। उस युद्धमें चक्रॉसे उपरको 
 कियेगयेथे सम्पूण आयुधोंका क्षय हो रहा है 
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न भापाजुवादसहित ९३३ 

५० Nt MMS EB 

८7 निकृत्तश्रौघमखयोयुद्वयमानयोः । 

| मदस्ववारणेनेव वज्ञाविजरपवेतम्‌ ॥ १४ ॥ 
शहुशड्नितसतत्कारकाशिशूलशिलाशतम््‌ | 

चितोइण्डमिन्दिपालोग्रमण्डलम्‌॥ १५ ॥ 

परशलकरामैकपरशलैककम्पितम्‌॒ । 

वहदुच्छिन्नचञ्चूरचारणं शजुवारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

. -सुुटचटचटास्फोटरुद्त्रियगारयस्‌ | 

| हेत्यखरीचूर्णसंभारमहाधूमवितानकम्‌ ॥ १७॥ 

| अन्योन्यणखसङघद्ाद्धमञ्जारोछसत्तडित्‌ । 

| शब्दस्फुटद्विरिश्वाण्डं घातमग्नकुलाचरुम्‌ ॥ १८ ॥ 

 धारानिकृत्तशस्नौषमस्रयोगुद्यमानयोः । 

मदखबारणनेव कालोपायोऽचलात्मनः ॥ १९ ॥ 





१ 
' 
{ 
पु 
4 
है 
| 
|| 
5 | पे 





ैे मैंने विशामित्रके अखका निवारण किया था, पैसे ही परस्पर एक 
१ | ऐके घतप्रतिषातका निवारण करनेवाले छड़ रहे उन दो वैष्णवा्तरोंकी 
' | ससव प्रकारके शस्रोंके समूहको काट डाला, वज्रोंने अकाठ्य वर्वतोंकी 
ह | भ बीण-शीण कर दिया ॥ १४ ॥ 
6) इ शुरु और पत्थर कीडोंकी नाई चोखे थे, शत्ुमेदनरूप कायसे 
हः १ सूत प्रसा होती थी और वे तेज दौड़नेसे हुई फुफकारसे सुशोभित 
| क भुशुग्डियोने ( एक प्रकारके शख्नोंने ) भीषण मिन्दिपालॉके घने ढेर 
क हि थी | सबका संहार करनेमें समर्थ भगवान्‌. शहरके तुर्य 
4 | केके अंकों उसके तुल्य ही दुसरे शुने कुण्ठित कर बडा आ 
# | शे! उ काटे गये हवियारोंकी टेडी-मेढी गतियों हो रही शी । 
ही शब्दने गज्गाजीके प्रवाहको रोक दिया था और अस्तः 
£| झप महान्‌ घूमसे ( धुंएसे ) द्वा तन गया था ॥ १५१० 
| भर रके ` श्जा्नोके टकरानेसे घूम रहे जाळी नाई बि व 
॥ | पैसे. ~ केक शब्दसे ब्रह्माण्ड मानो झूट जा रहा या, पदा 
| क्न ऽ ` ठित्तेमिज्ञ हो गये थे, परस्पर जूझ रहे शरदि 
| काटकर गिरा दिया था, . पर्वतकी नाई विश्वं राशी विदूरथ 
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९३३ योगवासिए 1 । 


ह हि सन 
सर प > - 
विदूरथोऽस्नमाग्नेयं तत्याजाञ्शनिशब्द्व EE 
ज्वालयामास सरथं सन्धो! कक्षमिवा र | | 
एतस्मि्न्तरे व्योञ्ञि हेतिनिविबरोदरे॥ १!। | 
ससन्नाह इव प्राट्‌ पयोद्तटिनीव य! | 
अखे राज्ञोः क्षणं कृत्वा युद्ध परमदारणय॥ ₹॥ | 
अन्योन्यं शममायाते सबीर्ये सुभठावि | 
एतस्मिन्नन्तरे सोयी रथं त्वा तु भस्मसात्‌ ॥ २३। | 
आप दुग्ध्वा वन सिन्धुं मृगेन्द्राभिव कन्दरात्‌ | 
सिन्धुरभ्यासतोऽगन्यस्नं वारुणास्त्रेण श्ामयन्‌ ॥ ११| 
रथ त्यक्त्वाऽवनिं प्राप्य खड्डास्फोटकवानभूत । 
अक्ष्णोनिमेषमात्रेण रथाश्वानां रिपोः खुरान्‌ ॥ १५॥ 








मेरे द्वारा विश्वामित्रके अख्नोंके निवारणकी नाई केवढ . महति | 
स्थित थे, उनकी ऐसी. स्थिति केवळ काळक्षेपका उपाय था ॥ १८ (१! य । 
मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है, यों राजा विदूरथकी लो | 
सिनधुके स्थित होनेपर राजा विदूरथने सिन्धुके ऊपर जः || 
अखन छोड़ा । उक्त आग्नेय अखने सूखी हुई घासके ढेरी ई र ४४ | 
रथेको जझ़ा दिया । इसी बीचमें जब कि अख-शखोंसे भिर कै ४६ 
था कि कहींपर भी सूराख दृष्टिगोचर नहीं होता था! > > शा ह| 
तो वषों ऋतुकी नाई बाणोंकी वर्षो करता था और जो दूसरा " | 
बढ़ाई गई नदीकी नाई बहता था। दोनों राजाओके पे | 
ष्णवाख् क्षणभरके लिए परस्पर मीषणतम युद्ध कर दो हह 
शान्त हो गये । इसी बीचमें जैसे वनामि वनको pg: ह | 
सिहको प्राप्त होती है, वैसे ही आझेयाख़्की अभि Fr म | 
नुक प्राप्त हुई । राजा सिनुने स्तलाबवसे भा जह 4 
भ्र दिया भोर भने बले हुए रबकों ह लमे 
वारसे छेस हो गया । राजा सिन्घुने नेत्रोकें परश 
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भाषानुवादसहित ९३५ 
हि SSS MN 
ges लाघवात्‌ । 
ऽपि विरथो बथ्ूवाऽऽस्फोटकासिमान्‌ ॥ २६॥ 
समोत्साहौ चेरतुमण्डलानि तौ । 
हौ क्रकचतां यातौ मिथः प्रहरतोस्तयोः ॥ २७॥ 
दन्तिमारे' यमस्येव बरे चवेयतः प्रजा! । 
शक्तिमादाय चिक्षेप खङ्गं त्यक्त्वा विदूरथः ॥ २८ ॥ 
पिस्ध्वम्बुधध्रारावों महोत्पात इवाऽशनिः । 
अविच्छिन्ना समायाता पतिता साऽस्य वक्षसि ॥ २९ ॥ 
अग्रियस्य यथा भतुरनिच्छन्ती स्वकामिनी । 
तेन शक्तिप्रहारेण नाऽसौ मरणमापवान्‌॥ ३० ॥ 
केवलं रुधिरत्रातं नागो जरमिवाऽस्यजत्‌ | 
तदेशलीला तं दृष्टा भ्न तम . इवेन्दुना ॥ ३१ ॥ 
सविकासघनानन्दा पूवेलीलाशुवाच है | 


F देवि पश्य नृसिंहेन हतो भर्त्राञ्यमावयो! ॥ २२ ॥ 


> 





| 


1! 
क 
|| 
| 


। 





होने कमलनालकी नाई बड़ी फुर्तीसि काट दिया । अब तो राजा 
| तरी रहित हो गये, अतएव उन्होंने भी हाथमें ढाळ-तळवार ढी ॥२०-२६॥ 
#| तो दोनेकि हाथोंमें एकसे .इथियार हो गये और उत्साह भी दोनोंका 
पे, वे दोनों अपने-अपने वारके लिए समय हृढ़नेके लिए पैंतरे बदलने 
१) भरे प्रहार कर रहे उन दोनोंकी तळवारे वार करते-करते आरोके 
रि (क थी | दोनों सेनाओंमें तळवारे यमकी दन्तपडिक्तयॉके सहश प्रजाको 
| कहो अ, ` रही थीं। राजा विदृरथने उक्त तलवारका स्य 
१ १ उसे शुके ऊपर छोड़ा वह शक्ति मथे न संमुद्रके 
| र घर-घर शब्दसे युक्त प्रलय आदि वबड़ेंवड़े उत 
| वज्रपातके समान . समूची आई और राजा सिन्धुकी 
# | प्न “ह ऐसी गिरी जैसे कि अग्रिय पिके स्य उसे > 
र गिरती है । उस शक्तिके प्रहारसे राजा सिन्धुके प्राण 







है ३. उसकी छातीसे हाथीकी टँडसे जळ्याराकी नाई खूनकी पारा. 
गये अन्धकारकी नाई उसे ( सिन्धुको ) राजा विदूरथसे 
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जिरा तज 

सरःस्थलस्थनागेन्द्रकरफूल्कृतवारित्‌ ॥ ३३। 
पिष्टोरसोऽस्य निर्याति चुरुचुरात्रो। | 
हा कष्ट रथमानीतं सिन्घुरारोढुयुद्यत; ॥ १४] | 

, सौवणं भैरवं शृङ्गं पुष्कराववको यथा] | 
पश्य देवि रथोऽस्याऽसौ प॒दरेण विचूणित। ॥ ३१॥ | 
भ्रमत्‌ पार्थनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा। | 
प्रवृत्ती रथमारोढुमानीतं पतिरेष मे॥ ३। 
कष्ट वञ्रमिवेन्द्रेण झुसलं सिन्धुनेक्षितम । 
जवात्‌ पतिः प्रयातो मे सेन्धवं युसलायुधम्‌॥ ३१॥ 
वञ्चयित्वा विलासेन रथमारुह्य लोघध्ात्‌। 
हा घिकष्टमसो सिन्धुरा्यपुत्ररथं रयात्‌॥ २८॥ 





` भेझञ किया हुआ. देखकर उस देशकी डीला बड़ी प्रसन्न हुई सते कि 
आरपार न रहा । उसने पूर्वलीलासे कहा--हे देवि, देल, 
हमारे पतिने हिरणकशिपुरूपी महाबलवान्‌ इस सिन्युकी श ह 
नखोसे मार दिया है । जैसे तालाबके बीचमें खड़े 8५ > 
फुफकारपूर्वक जलधारा गिरती है, वैसे ही इसके चूण तू स 
शब्दके साथ खून निकल रहा है । हा बड़े दुःखकी गत ही 
रथपर चढ़नेके लिए बह ऐसा तयार हो गया है, से हि 
पुष्करावते मेघ चढ़ता है। हे देवि देखो, इसका यह र 
दिया स ॥ २७-३५॥ . अ 
वि, ये हमारे स्वामी लाये गये र द 
अञुनकी बाणवषीसे निवातकवचनामक दानवोंकी ति 
घूम रहे न रथको आप देखिये ॥ ३६ ॥ क 
हा बड़े खेदकी बात हे कि जैसे इन्द्र अप 
वेञ्ञको देखता है यानी ग्रहण करता है, वैसे ही नु न | 
` ` करनेके लिए भूसळको देखा यानी ग्रहृण किया पर स्र i 
दृथियारवाळे राजां सिन्घुक्ो चकमा देकर बड़ी ४ 
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कह 

| परीठित्ता पीडयामास शरवर्पेविदूरथम्‌ ॥ ३९॥ | 

| हित छिन्नरथं छित्नार्थ छिन्नसारथिस्‌ । 

| @्कार्युक्व्माणे अिन्नसर्वाज्गमाङुलम्‌॥ ४० ॥ 
हृदि स्फोटशिलापड्टडढे पीवरसूद्धनि । | 
भिस्वा वजसमैर्वागेः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ ॥ 
अथाऽन्यं रथमानीतं ळुच्छेण प्राप्य चेतनाम्‌ । 
सट्गनाऽऽरोइतोऽस्यांसं छिन्नं भतुर्विलोकय ॥ ४२॥ 
प्बरागगिरिद्योतमिवाद्वीसण्‌ विशुञ्चति। 

' हा हा धिकष्टमेतेन सिन्धुना खङ्गधारया॥ ४२ ॥ 
जहयोगे पतिदिछञ्तः क्रकयेनेव पादपः।  :. : 
हाहा हताऽस्मि दग्धाऽस्मि सुताऽर्स्युपहताऽस्मि च ४४॥ _ 





हार है। हाय बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ । इस राजा सिन्धुने. बड़े वेगसे 
ग समीके. रथको, जो कि सेवार आदिसे हरे रंगके ताळाबकी नाई हरा दै 
| भै नाई ऊँचा है और पताकासे चिहित होनेके कारण इवसे ( एक 
i 
cl 


पसे ) युक्त है, पीड़ित कर यानी बाणवृष्टिसे छिन्न-मित्त कर बाणोंकी 
हरे पति विदूरथको व्यथित कर दिया ॥ ३७-२९ ॥ | 
: \ र शरे पतिको जिनके रथकी पताका कट गई है, थ ध्वस्त हो ग्या 
गवे हैं, सारथि कट गया है, धनुष और कवच कट-फट गये हैं 
[| ङग किमि हो गये हैं अतएव बड़े घवराये हुए हैं, शिला- . 
| हढू ( जिसका फटना संभव नहीं है) हृदयमें और स्थूलं 
| र क । समान कठोर बाणोंसे घायल कर एथिवीपर गिरा 
॥ सि होशमें आकर सारथि द्वारा झाये गये अन्य रथे चढ a 
| ष हमरे „ह+ दरा तळवारसे काटे गये कन्थेको देखो | कन्धा केट क 
ग ति, जैसे घनसे तोड़े गये पद्मरागमंणिके पर्स ढाळ 
भ्र जैसे भारे खूब रुधिर बहा रहे हें । ओ हो, अब तो बड़ा भारी कष्ट 







रक्ष काटा जाता है वैसे ही इस सिनग तीखी तलवार 


5 है 
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९३८ योगवासिष्ठ | 
Mme क या 
| स॒णाळे इव पत्युसे छूने द्वे अपि जाइुनी। `|. 
उकतवा सा तदालोक्य भतुमांबभयातुरा | । 
- ठतापरशुकत्तव मूछिता शुवि सा | ना 
पपात स्यन्दनस्याञ्थरिछन्नमूल इव हुए! । 
पतन्नेवैष तेन रथेनेवाऽपवा हित ॥ ४७ 
यदा तदा हति तस्य कण्ठेऽदात्‌ सिन्युरुदव! | 
अद्धा विच्छि 
च्छञ्नकण्ठोऽसाबनुयातोऽथ सिन्युना ॥ ४८॥ 


बारसे हमारे पतिकी पिण्डलियाँ काट डाली । हा मैं मारी ग हू. आए 
है; मर गई हूँ और छथेड़ी गई हूँ । मेरे पतिकी दोनों जंघों कलल! 
नाई काट दी गई हैं । ऐसा कहकर पतिकी वह अवस्था देवक दुस | 
और पतिके प्रति उसका जो अत्यन्त प्रेम था, उससे और मसे अत े| 
वह कुरदाड़ेसे काटी गई छताकी नाई मूर्छित होकर प्रथिवीप गि. डर 
यद्यपि विदूरथंकी दोनों जंघाएँ कट गई थीं, तथापि शत्र महार का | . 
ही वह डित्तमू ( जिसकी जड़ कट गई हो) इसी. गत सो | 
गिरनेको तैयार हुआ । वह गिरना ही चाहता था कि सारथि से f 
रथसे ही घरकी ओर भगा ले गया # ॥ ४२-४७ ॥ SE 
जव सारथि राजा विदुरथको भगा छे गया तब उद र #| 
विदूरथके कण्ठमें तळवारसे वार किया । तलवारके वारसे उरी 
~ 201 मै व ीज 


2 दारण है। 
` * सारथिकी राजाको भगा छे जानेमें जो प्रबृत्ति हुईं, उसका | 
राजा रणमें अभिमुख मरता तो 'द्वाविमौ पुरुषों लोके सूयेमण्डलमेदिन क्र! | | 
रणे र्र चाऽभियुखो इतः ॥? ( इस लोकमें दो पुरुष केर डस सि | 
गरिताद्‌ और रणमें शत्रुके सामने लड़ता हुआ मारा गया न धो | 
अभिपुख मरे हुए सूथमण्डलमेदी विरक्त रकी मुक्ति होनेपर रत र 
सरकी .त्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। परस्या5न्ते बा हैं गाती ३ १ 
माप्त होनेपर वे सब ब्रह्माके साथ कृतार्थ होकर परमपदमें म ( रुमे हू 4 
इस वचनके अनुसार क्रममुक्ति होनेपर “इभं मानवमावर्ते नति १ ध | 

नहीं छौरते ) इस श्रुतिके अनुसार दूसरे कल्पमें उसकी ॐ कारण सरस न 
फ्यशरीरसे अवशिष्ट प्रारव्धके भोगकी सिद्धि नहीं होगी, ई भगा ul 
गरदानके बळ्से हो सारथिकी राजाके यश और मोक्षे भ्रति wre 
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र | 0 प र. भांषार्जुवादसहित ९३९ 
॥1 8५ जा स्््््स््स्स्ट 
श्र (= लनतेताऽवि्तस् पथ रविकरी यथा | 
रत्याः प्रभावाळ्यं तत्मवेहुमसों ग्रहमू ॥ 
` ब्राउश्कन्मशको मचो महाज्यालोदरं यथा ॥ ४९ ॥ 
| बदावक़तगरुगतेगलत्सवात- 
ह. रक्तच्छटाछुरितवख्नतनुत्र गात्रम्‌ । 
तत्याज तं भगवतीसभितो शृहान्त 
ततः प्रवेश्य सूतितर्पतले गतोऽरिः ॥ ५० ॥ 
सां शरीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उरपत्तिग्रकरणे लीलोपाख्याने 
.| दिदूरथमरणवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमः सगः ॥ ५० ॥ 











iE... एकपञ्चाशत्तमः सरः 
छ| . श्रीवसिष्ठ उवाच 
छ| हतो राजा इतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । .. 
क ह परते रइमारीजयाका || १ आ 
| तदनन्तर आधे कटे कण्ठवाळे विदूरथका सिन्थुने पीछा किया। राजा 
असे सूयकी किरणे कमहमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही अपने घरें प्रविष्ट 
लि राजा सिन्धु सरस्वतीके प्रभावसे परिपूर्ण उस घरमें ऐसे प्रवेश नहीं कर 
मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाळाके भीतर नहीं घुस: सकता ॥४८-४९॥ 
हे राजा विदूरथको, जिसके वरा, कवच और शरीर तर्वारसे काटे. 
भेन ह बुदबुद्‌ ध्वनिके साथ निकल रही रक्तघाराओंसे सने थे, घरमे 
सिभ कि सामने सुखपूवेक मरणके योग्य कोमळ बिस्तरमें छोड़ 
रडे भी घरमें प्रवेश न कर सकनेके कारण लौट गया ॥ ५० ॥ 
पचासवॉ सगे समाप्त 


स्य कल पे ० प, 


| 


I 






> “>> 





ऱ्या इक्यावनवाँ सगे 
_ "ग विदूरयके बघते रा्ट्रवि्ठव तथा सिन्धुके राज्यमें प्रतिष्ठित होनेपर 


षिन राज्यकी झुब्यवस्थाका विस्तारसे वर्णन ] 
न द कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, युद्धम राजा सिन्युके 
गये---राजा विदूरथ मारे गये, 
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९४० योगवासिश | 
____  आण्होपस्कामारा 1 ७ बळ: 
| साक्रन्दातकल़ात्यद्रवन्ागरदुर्गमम ॥२। 
पलायमानसाङ्गन्द्मार्गाहृतवधूगणस्‌ | | 
अन्योन्यछण्ठनव्यग्रहोकरमहाभयम्‌ ॥ ३॥ 
परराटअनानीकताण्डवोछ्लाससारवस्‌. । 
निरघिष्टितमातङ्गहयवीरपतज्जनम्‌ ॥४॥ 
कपाटपाटनोइ़ीनकोशान्तरवघरम्‌ । ` 
छण्ठितासँर्यकोशेयप्राबइताभिभटोद्कटम्‌ ॥ ५॥ 
_ श्रुरिकोत्पाटिताद्रान्त्रसृतराजशुहाङ्गनम्‌ . । 
राजान्तःपुरविश्रान्तचण्डालइवपचोत्करम्‌ ॥ ६॥ | 
गृहापहृतभोज्यान्नमोजनोन्युखपामरम्‌. । । 
सहेमहारवीरौघपादाहृतरुदच्छिु ॥७॥ 
मचनेपर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया । वहां भांडे-बर्तन आदि सा स | 
गाड़ियोंपर गाड़ियां इधर उधर भाग रहीं थी, रो रहे सूखे प्यासे की भो! ल 
लेकर भाग रहे नागरिकोंकी अपार भीड़ लगी थी, ष्ट्र उसात गरे | 
रहीं और रो रहीं अनेक युवतियाँ मार्गमें डाकुओं द्वारा हर ही गई 
एक दूसरेको छटने खसोटनेमें व्यग्र हुए छोगोंको आपसका भी वाही 
रहता था, शुके राष्ट्रकी असेनिक जनता और सैनिकोंके विन 
वृद्धिसे सारा विदूरथराष्ट्र कोळाहूयुक्त था, स्वामियोंके मर व 
हुए हाथी, घोड़े और वीरॉकी टक्करसे असैनिक जनता गिर रही थी हे 
(खजानेका ) विनाश करते समय किवाड़ोंकों तोड़नेसे उ" के आल |. 
आकाशमें फैला हुआ था, वहांपर प्रबळ परपक्षी भदो ढ्ट मीह 
वस्नोंको उपेटकर कोषगृहके रक्षक भटोंको तिरर ली 
महिलाएँ चोरों दवारं छूरोसे काटी गई खूनसे लथपथ “हे | 
हुईं थी, राजाके अन्त पुरमें डोम-चाण्डालोके झुप्डके आजवयोरय रव पं 
 राजगृहसे दटपाट द्वारा हस्तगत किये गये राजाके पहने रछ 
भोजनमें रवार छोग जुटे थे, सोनेकी सिडियो" 
छातं और ठोकरें खा कर रो रहे थे, अपरिचित गिरे ६ ह 
खींच रहे थे,- चोरॉके . हाथॉंसे र 
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| भाषानुवादस हित ९४१ 
गे 8 ५) 
>| ८7 तरणाक्रन्तकेशान्तःशुरिाञ्गनस्‌ । 
| दन्तुरमागेगम्‌ ॥ ७ ॥ 
हयेमरथसंघडव्यग्रसामन्तसण्डलस्‌ | 
भिषेकोधमादेश परमन्त्रिपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजधानीविनिर्माणसारम्भस्थपतीश्‍वरस्‌ । 
कृतवातायनश्वभ्रनिषतद्राजवल्मस्‌ . ॥ १० ॥ 
जयशब्दशतोदोपसिन्धुराजन्यनिभेरण्‌_। | 
असख्यनिजराजौघध्रतसिन्धुळतास्थिते ॥ ११॥ 
्रामान्तरसमाक्रान्तविद्रवद्राजचछृभस्‌ । 
मण्डलान्तरसंजातनगरग्ामझ्ण्ठनस्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तचोरमोषाथेरुद्धमागेगमागमस्‌ । ` 
| महानुभाषवेधुयसनीहारदिनातपस्‌ ॥ १३॥ 
||| सतबन्धुजनाक्रन्दैयृततूयेरवैरपि 
क| - ह्ेमरथशब्देच पिण्डग्राह्मपनध्वनि॥ १४॥ __ 
1६ धे दनुर-से (उने दांतवाळे की नाईसे) उज्ज्वल हो रहे थे । हाथी घोड़े 
नो छोनकर छानेमें सामन्त ळोग व्याकुळ हो रहे थे, राजा सिनधुके 
ह| से रब्यामिपेक काका आदेश देनेमें मन्त्री आदि ऊँचे राजकमेचारी 
षी थे , राजघानीके निर्माणके लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे 
| गये झोलोंके छेदं सिन्धुराजकी रानियाँ अपूर्व नगरकी सुन्दरता देखनेके 
(| , विश कर. रहीं थीं, सैकड़ों 'जय जय! उद्‌घोषोंके साथ नगरं प्रवेशित 
का भे अनका, जिसका तुरन्त अभिषेक हुआ था, उस राष्ट्रमे बढ़ा प्रभाव 
f ; य धुने वहाँपर जो नई राज्यव्यवस्था चलाई थी उसे सिन्घुपक्षके 
र भती शय कर लिया था, अन्यान्य गाँवोंमें छिपकर रहनेवाले पूवे र 
| भो ® तितर ) ` लोग शचुको पता ळगनेपर वहांसे भी भाग रद्द र 
0 ७. 1 गिरोहने छटपाट करनेके छिए मागेमें ळोगोका ढा के 
र | ऐ३ „ .' मदापरतापी राजा विदृरथके विरददसे दिनमें धूप 57 
i माझम होती थी मरे हुए बर्घु-वान्वर्वोके लिए रोने 
| (ॐ बेक हाथसे 
ए किये गये तूरीके शब्दसे पिण्डके पे 
रहा था ॥ १-१४ ॥ . | 
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९४२ योगवासिष्ठ | 

सा जाप य - ञ (सतक | / 

सिन्धुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिप | 9८ 

त्यनन्तरमारेभे भेर्यः प्रतिषुरं तदा । १ | 

राजधानीं विवेशाऽथ सिन्युरुवूधुरकन्धरः | य 

प्रजा! ख़ष्टु युगस्याऽन्ते सनुजेगदिवाऽपरः | १६॥ 

अवृत्ता दशदिग्भ्यो5्थ प्रवेष्टं सैन्धवं पुम्‌ । 

कराः करिहयाकारे रल्तपूरा इवाऽम्युधिम्‌ ॥ १७ 

` निबन्धनानि चिह्वानि शासनानि दिद प्रति । 
क्षणा्तिषेशयामासुर्मण्डलं प्रति मन्त्रिणः ॥ १८॥ 
उदभूदचिरेणेव देशे देशे पुरे पुरे। 
जीविते मरणे साने नियमो यमतो यथा ॥ १९॥ 
अथ  रोसुनिमेषेण देशोपप्छवविभ्रमाः | 
्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावृत्तयो . यथा॥ २०॥ 








तदुपरान्त वहांपर परथ्वीके एकच्छत्र अधिपति राजा सिखी बग हे क |" 
घोषणा करते हुए प्रत्येक नगरमें लोग मेरियां बजाने ढगे ॥ ११। | | 
पत्रके राज्याभिषेकके बाद जैसे प्रळयके अन्ते जगती दृष्टि रे १. शा 

मनु भगवान जगतमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिन्युने, जो हि दिशी | 
गवसे उन्ततमस्तक था, दूसरे मनुकी नाई राजधानीमे प्रवेश किया ॥ ( मे F 
राजा सिन्घुके नगरमें प्रवेशः करते ही सिन्ुके गगर र दो) रे | 
कर ( गेट ) हाथी घोडेके रूपसे यों प्रवेश करने रो (आरे | 
समुदरमे रतनोंकी राशियां प्रवेश करती हैं ॥ १७॥ | 
मन्त्रियोंने प्रत्येक दिशामें और प्रत्येक सामन्त ( अधीन ६” | 
राजकीय नियम, चिह और आदेश तुरन्त मेज दिये ॥ ६८ / ढल | 
थोड़े ही समयमें देश देशमें नगर नगरमे जीवत, म" | 
विषयमे यमके-से कठोर नियम बन गये ॥ १९ ॥ उपवे बि | 
नियम बननेके उपरान्त पढक मारने भरें, दे यमा त | 
) रो ग हि | 








वड 7 वह उत्पात वायु ( अधड़ 
` धुके जोरसे होनेवाळे तृण, पत्ते और घूळ्का घूमता शा” 


भब शान्त हो गई ॥ २० ॥ 
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| भाषानुवादसहित ९४३ 
ल्न 
> गोम्यतामाजगामाऽऽशु देशो दशदिगन्वितः । 


त्‌ 
शरोदः क्षभितावर्ता द्रामिवोडूतमन्द्रः ॥ २१ ॥ 
बवुरलकचयान्‌ विलोलयन्तो 
गुखकमलालिक्कलानि सेन्धवीनाम्‌ । 
कुलाः समीरा 


अश्ञिवगुणानिव सवतः क्षणेन ॥ २२॥ 
हं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीहोपाख्याने 
सिन्धुरा्रवणन नाम एकपश्वाशत्तमः सगः ॥५१॥ 
द्विपञ्चाइात्तमः सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राम लीलोवाच सरस्वतीम्‌ । 
श्वासावशेषमालोक्य मूढं भतीरमग्रगस्‌ ॥ १ ॥ 


—_ nnn के पट कमल अमन 
प्रयसे मथनेके समय भीषण जलूमौंरियोंसे भरा हुआ तरङ्गितं क्षीरसागर 

ह | "छो निकार देनेसे जैसे शान्त हो गया था वैसे ही अराजकताके समय 
हि | भे सारा देश दसों दिशाओंके साथ शान्त ( विनयपूर्ण ) हो गया॥ २१ ॥ 
| कने देशकी सुन्दरियोंके मुखरूपी कमळकी अमरपंक्तियोंके तुल्य 
हे रे धीरे हिला रहे वायु मुखकमळके मधुबिन्दुरूप स्वेदजळके कर्णोंको 
र प "५ और मस्द्गति होनेके कारण आकुछः होकर उक्त झुन्दरियोके 
त | त्मा हि शीतलता और सुगन्धि आदि मन्गमय गुणोंसे सम्पूर्ण देशसे 
१ आदि अशुभ गुणोंको नष्ट करते हुए बहने रगे ॥२२॥ | 





11 इक्यावनवॉ सरग समाप्त 
त नवो स 
| | पजा विदूरथकी मृत्यु, संसारकी असत्यता और उस देशक 
| 
3 


चीन लीळाकी वासनारूपताका वर्णन ] 
केहा 


सामने 
वत्स शीरामचन्द्रजी, इस बीचर्मे, अपने सा 
ष ठरे हुए मूर्च्छित अपने पतिको श्वासमात्ररेष ( जिसमें वितके 
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न्न यी सि 
प्रवृत्तो देह्ुत््ष्ट मङ्ततऽयमि्े `` 


एवरूपमहारस्भे संग्रामे राष्ट्रसस्पो ॥२॥ 
सम्पन्नञपे स्थितेऽप्युच्र्विचित्रारस्ममन्धरे । 
न किञ्चिदपि सम्पन्न राष्ट्रं न च महीतरुम्‌॥ ३॥ 
न स्थितं ककचनाऽप्येवं स्वम्ास्मकभिदं जगत्‌ । 
तस्य तन्मण्डपस्याऽन्तः शवस्य निकटाम्बरे ॥ ४॥ 
इद्‌ भूराषट्रमाभाति भतृजीवस्य तेऽनषे। 
अन्तःपुरगृहान्ते तदिदं राष्ट्रान्वितोदरम ॥ ५॥' 
` वसिष्ठविग्रगेहान्तर्विन्ध्याद्रिग्रामके स्थितम्‌ । 
वासिष्ठविग्रगेहेऽन्तः शवगेहजगत्‌ स्थितम ॥ ६॥ 
शवगेहजगत्कुक्षाविदे गेहजगत्‌ त्थितम | 
एवमेष महारस्भो जगत्रयमयो भ्रम! ॥ ७॥ 
त्वया मयाऽनयाऽनेन संयुक्त! सार्णवावनिः | 


गिरिग्रामकदेहान्त्म ध्ये गगनकोशके | ¢ | 
नक की शिवत 2. नमन 


चिहोंमें केवल श्वास ही शेष रह गया था) देखकर देवी सरस्तीर FR | 

माँ, यह मेरा पति यहांपर देहका त्याग करनेके छिए उत है| | 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--भद्रे, इस प्रकारके महान गो झो | 

उचछ पुथळ मचा देनेवाले, अत्यन्त अदूसुत व्यापारोंसे मरे हुए ६ रहन | १ 
शुरू होने, चरने और समाप्त होनेपर कहीँपर न तो राष्ट्र या 

और न नष्ट हुआ ।' इस प्रकारका यह स्वप्नरूप जगत है । टी 
 भाहगृहके मण्डपे अन्दर रक्खे हुए राजा पदूमके शव पुरे शी 
तुम्हारे पतिका यह एथ्वीरूपी राष्ट्र प्रतीत 

अन्द्र्‌ अनेक .राष्ट्रोसे युक्त यह ब्रह्माण्ड है || १-५ ॥ मध्यमाग त्त 

श 

A 











PP TS | 


oe 4 


$ 


*[ 
है 

1 
ती 
"३ क 

है 
१1) 
१ 1) 
11) 


विन्ध्याद्रिके आममें वसिष्ठनामक ब्राक्मणके परश 
' वसिष्ठनामक ब्राह्षणके घरमें शवयुक्त ग्रृहरूप जगत्‌ 
जगतूके पेटमें यह घररूपी ब्रह्माण्ड स्थित है । ई विर 
जिसमें अनेकानेक व्यापार होते रहते हैं, अम ही दै डड 
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रभ, भाषानुवादसहित ९४५ 
: कोमळ न 7 
॥ | 


१५१] | 
|/= सेव कचति व्यथों न कचत्येव वा क्कचित्‌ 


त्यइं परमं विद्धि नाशोत्पादविषजितम्‌। ९ ॥ 
„ कचितमाभातं शान्तं परमनामयस्‌ । 
किठ मण्डपगेददेऽन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १० ॥ 
एवमारम्भघनयोरपि मण्डपयोस्तयो? । 
उदरे शूत्यमाकाशमेवाऽस्ति न जगद्भ्रमः ॥ ११ ॥ 
मद्रुरभावे हि कीदशी अमता भ्रमे । 
नाऽस्त्येव अमसत्ताऽतो यदस्ति तदज पदस्‌ || १२.॥ 


___.----:::::::><<>>>>र 
शोके अन्दर आकाशकोशमें सागर और एथ्वी दृष्टिगोचर होते हैं, तथा 
| इपर तुमसे, मुझसे, इससे ( दूसरी छीछासे ) तथा तुम्हारे पतिसे युक्त है, 
को गीत दूसरा उसन्न हुआ, यह भी करुपना ही है, वस्तुतः चैतन्यमें ही 
ह किसकी प्राप्त हुआ है। अपना आत्मा ही इस जगत्रूपसे व्यर्थ 
| शो प्राप्त होता है अथवा कहीं भी इस जगतरूपसे विकासको प्राप्त 
| है शेण । माव यह कि विषयके मिथ्या होनेसे चैतन्यमें विषय- 
7 | नह हुए भी नहीं ही ह. ऐसी अवस्थामें निर्विषय चैतन्य ही अवशिष्ट 
` | ६ वही मुख्य ज्ञातव्य है, इसळि तुम नाश और उतपत्तिसे शुन्य उस 
| कोबनो ॥ ९ ॥ | 
) | | हे शान्त, निर्विकार वही ( चेतन्य ही ) मण्डपघरके अन्दर 
| | शोर भत्र स्वमावसे उदित अपनी आत्मामें जगत-रूपसे प्रतीत हुआ दै, उससे 
i: ह भसु नहीं है, ऐसी विद्वानोंमें प्रसिद्धि हे ॥ १० ॥ वो 
| मीहे “स्वत आकाशमें भी जब जगत्‌ नहीं दै, तब शुद्ध चिदाकाश 
शिप... इसमें तो कहना ही क्या है ! इस आशयसे कहते हॅ--एऐएवम्‌ 


| म्स पुणे मीत हेते उन मणो गी 
रि राश ही है, जगद्अम नहीं है ॥ ११ ॥ | 
! | भर. पके अन्दर विशाळ वस्तुका समावेश नहीं दो सकला, 
| भ षु रृहत्पदाथकी प्रतीति यदि अम है, तो अत्यन्त इह, मरा 
1. गो ° आकासमें समावेश होना सम्भव नहीं दै) फिर शाले और 
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जत 


` ही दूषण है । सवीधिष्ठान चैतन्यका दूषण नहीं दै! र* 








९४६ योगवासिष्ट 


| 
ना क. [सपि | 
द्रच्व्यक्रमाभावाददय सहज | 
तत्पर परम विद्वि नाशोत्पादविव क. 
स्वय कचितसाभातं शान्तमादयमनांमयम्‌ 
किल अण्डपगेहान्तः स्वस्वभाबोदितात्मनि 
. विहरन्ति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया | (५॥ | 
oC 
आचायेके .उपदेशसे वहांपर ब्रह्मकी प्रतीति अम क्यों नहीं होगी! फ म | 
कर उपजीव्यविरोध होनेसे ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, यह छो! 
श्रमदष्टु०' इत्यादिसे । 
` जब अमका कोई द्रष्टा ही नहीं है, तब अममें अमता ही कैसे होगी, 
अमकी सत्तां नहीं ही हे और जो है, वह निर्विकार परम (चैतन) ही ३॥॥ 
अमको देखनेवाळा दूसरा नहीँ है, तो अम ही अमको देसे? सइ 
हैमो? इत्यादिसे । . 
अम असत्‌ हृद्य है । दृश्य - द्रष्टा पुरके सागरे * 
आधार” होता है यानी द्रष्टा जो कुछ व्यापार. करता दै उ श f 
जिसमें रहता है, वह दृश्य है । अपनेमें अपने आप कोई भी शा. व 
सकता, क्योंकि एकमें कर्तृत्व भी रहे और कर्मत्व भी रहे) यह विरद 
दृश्य 'अमकी द्रष्टा और दृश्य दो दशाएँ नहीं हो सकती है ! 
च्रयकी: सत्ता: और - स्फूर्ती मी सिद्ध नहीं हो सकती | 7६ है 
कमका अभाव द्वेतदशामें दूषण है और के | 
ते हैं इतयदिसे । अदत दश और इसके रश "| 


. वह-बहांपर स्वभावतः हे ॥ १३.॥ - की #| 


_ आप उस परम पदको, जो नाश और उतसपिररिर 
भादि और निर्विकार है, जगत्‌-रूपसे प्रतीत जानो ॥ (४ ता गे के F 
अति अल्प स्थानमें बृहत्तर वस्तुका समावेश १ क्ती 


इत्मादिसे। ? लहा ग र्री 
मण्डप ग्रहके भीतरः अपने स्वभावसे उदित "> | 


- ज्या 
री 
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1 भांषांलुवादसहित ९४७ 
<| nam passes i ॥_____्क्क्क््क्स्क्क्क्स्व््य्च्त्न्न्व््््््् य्य 
१७७  ज्गतत्र नो सगः कश्चिदप्यनुभूयते । 
| ्वाऽहमजमाकाशं जगदित्येव वतेते॥ १६॥ 
द शूत्यातमविज्ञानं मेबाद्गिरिजालकम्‌ । 
नेदं इल्यमयं किञ्चियथा स्वभ सहापुरम्‌॥ १७॥ 
- देशे प्रादेशमात्रेऽपि गिरिजालमयान्यपि । 
बज़साराणि खान्येब लक्षाणि जगतो विदुः १८ ॥ 
ह जगन्ति सुबहन्येव सँभवन्त्यणुकेऽपि च । 
॥| दद्लीपहुवानीव सन्निवेशेन भूरिशः॥ १९॥ 
र ब्रिजगश्चिदणावन्तरस्ति  स्वमपुर॑ यथा | 
| तस्या5प्यन्तश्रिदणवस्तेष्वप्येकेकशो जगत्‌ ॥ २० ॥ 
ह | को माने व्यवहारके अनुकूल प्रशस्त प्रदेशकी व्यवस्था कर विहार करते दै 
| शकते हैं, यह कम आश्चर्य नहीं ॥ १५ ॥ 
| हप तत्तज्ञ पुरुषोंको न तो जगतकी प्रतीति होती है और न किसी 
5 | ऐका ही अनुमव होता है, उक्त तत्त्वशोंके अनुभवरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
| ९ हिसत होता है कि अहङ्कारका साक्षीरूप अविनाशी चिदाकाश ही 
ह नेहे जगत्‌-रूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ | 
री | Xr ममाणसे भी उक्त बातको सिद्ध करते हैं--सर्वम इत्यादिसे। . 
भी \ शादि पवैतोके समुदायसे युक्त यह सम्पुण दृश्य निराकार जातरूप 
क्र बसा दिखाई देता है, वैसा स्थूङरूप नहीं है, क्‍योंकि उसका जहांपर 
४ | है र! हो सकता, अत्यन्त अल्प प्रदेशने तत्त्वज्ञोंको उसकी प्रतीति हुई दै, 
५ ~ सममे देखा गया महा नगर ॥ १७॥ ड | 
| ह ये सिद यि बहत देशे हगि 
# | न ३„ `° समाविशेत्‌? इस श्रुतिके अनुसार कण्ठसे लेकर हद ` 
/ ) धत त्यानमें आत्मचेतन्यको ही परवेतसमुदायोंसे पूणे वज नाई ः 
| ह. पके रुपमें सममे सभी देखते हैं ॥ १८ ॥ | 
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हक." असत सूर्म जतन्यमें अनन्त जगतः रहसक दै 
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0... सेवा यमन जगररेर 7 ७ मी यस्मिन्‌ बगले पे पतले , 
लीला तव सपलीय ग्राप्ता पतर शुम 
।११॥ | 
यंदेव यूर्छामायाता लीलेयं लि 
तदेव भतु ee निकटे स्थिता ॥ ३२। | 
च | | 
कथसेषा पुरा देवि सम्पन्ना तत्र देहनी। | 
कथ च तत्सपल्लीकभावमाप्तवती स्थिता॥२॥ | 
ते चाऽस्या वद किं रूपं पइ्यन्त्यथ वदन्ति कमि। | 
तद्गेहवरवास्तव्याः समासेनेति मे. वद ॥ २४॥ 
| श्रीदेव्युवाच ` 
शणु सर्वं समासेन यथाृष्टं वदामि ते। 
| लीले लीलास्ववृत्तान्तमन्तदं दश्यदुदंशम्‌॥ ९५॥ | 
nko 2 2५ क 
देइके-अन्दर  स्वम्ममहानगर . दिखलाई देता है, वैसे ही बि |. 
हैं, उसके अन्दर भी चिदणु हैं, उनमें मी प्रस्येकमें जगत्‌ है ॥ १० F | 
हे मद्रे, उनमें से जिस जगत्में यह पद्म राजा शवसस प | 
तुम्हारी सौत यह छीळा उसके पहले ही चढी गई दै॥ २६ | य | 
यह ढीला ज्योंही तुम्हारे सामने मूछाको प्राप हुई, ल 
राजा पद्मके शबके निकट जा पहुँची हे ॥ २२॥ _ कहे 
लीछाने कहा हे देवि, यह ढीला वहांपर पहले द दो % | 
जिस स्थितिमें यह मेरी सौत है, उस स्थितिकी ” “हा | 
स्थित है । राजा पद्मके राजमहळूमें रहनेवाले छोग ६ कहते र | 
और इसको क्या कहते हैं, यह सब संक्षेपसे आव सर | 
श्री देवीजीने कहा--भद्रे, सुनो, जैसे तुमने झे वी ih { 
` संशषेपसे तुमसे कहती हैं, यहं तुम्हारा ही, जो दूसरी मे मरणा पल | । 
तान्त है, इससे तुमको निश्चय हो जायगा और का | 
` आदि भी, जिनको देखना कठिन है, तुम देल सग । 
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| नी ] 
म न स मर्तैंप आन्ति तावत्ततामिमास्‌ । 

| यं जगन्मयी तस्मिन्नेव सद्मनि पद्यति॥ २६॥ 
्रान्तियुद्धमिमं युद्धमेषा आन्तिजेनोऽजनः |. 
्रन्येवाऽस्तीह मरणमेष चेवं अमात्मकः ॥ २७॥ ` 
प्रमक्रमेणा्नेनेव लीळाऽस्य दयिता स्थिता । 

लं चेषा च वरारोहे स्वममात्रं वराङ्गने ॥ २८ ॥ 
यथा भवस्यावेतस्य स्वप्नमात्रं वराङ्कने । 

तथा भवत्योभेतेष तथैवाऽहमपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जगच्छो मेवेडशीयं इञ्यमेतदिहोच्यते । 

एतदेव परिज्ञातं इड्यशब्दाथयुज्झति ॥ ३० ॥ 
एवमेषा त्वमेषा च संपन्नेबमसौ नुपप . । 
अहश्चाऽऽत्मनि सत्यत्वं गता सर्वेतयाऽऽत्मनः॥ २१ ॥ 








| एरा पति महाराजा पद्म नगर आदिके खूपसे दिखाई दे रही जो यह 
| "आन्ति है, खूब विस्तारको प्राप्त हुई इस जगन्मय आन्तिको ही उसी 
झे देखता है ॥ २६ ॥ हट 902: 
|| ऋणो युद्ध तुमने देखा है, यह स्वप्मयुद्धके समान आन्तियुद्ध ही 
कह होत भी, जिसके बारेमे तुमने पृछा है, आन्ति ही है, ये जो छोग . 
| th क्म आदि विकारसे रहित आत्मा ही हैं, यहां जो मरण होता दै, वह अम 
| च भौर यह संसार भी इस प्रकार अमात्मक ही है । इसी अमसे राजा 
110 भैर भायोरूपसे स्थित रही । तुम और वह दोनों सर्वोज्ञ सुन्दरी 


४ कहे मात्र ही हो । जैसे राजाकी आप दोनों सुन्दरियां स्म 


| ही प ही आपका पति यह राजा पद्म और स्वयं में मी स्वम 
ES. ह २७-२९ || भ 3 


॥ | शक सू जगती शोमा ही ऐसी ही ( अममात्र ही) दै । यहांपर 
[0 पे ए न आन्तिमात्र ही कहा गया है। यदि यह जान लिगं कळ 
५ | षे्‌ ॥३७ || शब्दके अर्थका ( इर्यमे | दृष्टाके कर्मत्वका ) के 
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छ वयमिह द तलत ले सिक 
इमे वयमिहाऽ्योन्यं संपन्नाओदिता प |b 
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिदूधनसंस्थि | 

'॥ ३२॥ | 


एवमेषा स्थिता राज्ञी 


लीला विलोलवदना नब यौवनश्ञाहिनी ३३॥ 
पेशराचारमधुरा मधुरोदारभाषिणी | 
` कोकिलास्वरसंकाशा मदमन्मथमन्थरा | ३४॥ 


असितोत्परूपत्राक्षी वृत्तपीनपयोधरा । 









कान्ता काश्चनगौराङ्गी पक्कबिम्बफठाधरा ॥१५॥ | 


त्वत्संकर्पात्मकस्येषा यदा भतु मन!कडा | 
तदा त्वत्सदशाकारा स्थितेषा चि्वमत्कृतौ ॥ १६॥ 
त्वद्धतुम रणे चिग्रं समनन्तरमेव हि । 
त्वद्भत्रेषा पुरो इष्टा त्वत्सळूल्पात्मनाः्युना ॥ २४॥ 


* ये सब आन्तिरूप ही हुए हैं, आत्माकी पूर्णता होनेसे केवळ में भो एकी | 


पापत हूँ ॥ ३१ ॥ से 


ये राजा छोग और हम परस्पर अनुग्राद्य और नुगा 
होकर इस प्रकार महाचिदूघनकी मिथ्या कल्पनास्थितिसे 
यह लीलारूप रानी बन गई है, क्योंकि महांचिदूधन ( ते बर 


बन गे है कहे 
परम चेतन ) भ र । 


रवो है । यह हीला, जो कि मनोहर हासरूपी क. है शै) 


हावभावरूप छीछासे चब्चळ मुहसे युक्त है, नव यौवनसे 


सुन्दर आचरणोंसे मनको ढभानेवाळी, मीठे और . A Re | 


कोकिछाके सुरके सइश सुन्दर सुरवाळी, यौवन मदे पोते 


पांखुरियॉके तुर्य विशाल नेत्रवाली, गोळ और विशा छातीत छो ती 
गोरे अंगोवाळी, पके हुए बिम्बफलके सहश छारे न हु ff 


है, तुम्हारे संकल्परूप पद्मकी जब मनोवृत्ति और उसकी [श्र 
सहद आकारवाली यह चेतन्यरूप चमत्कारमें स्थित हो गई | द्व f 

तुम्हारे पतिके मरनेके अनन्तर ही तुर्त ० .. | 
| पतिने-इसे अपने सामने देखा ॥:३७॥ . ˆ | 
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गरदाऽऽधिमौतिरकं भावे | स्वयम्‌ । 
त्यं सन्मयमेवाऽत आतिवाह्विककर्पनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

दाऽऽविभौतिकं भावं चेतो वेत्ति न सन्मयम्‌ | 
आातिवाहिकसङ्करपस्तदा सत्योपजायते ॥ ३९ ॥ 

अथो मरणसंवित्या पुनजन्मसये अमे । 

ल॑. हि संविदितानेन त्यया च गत एव सः ॥ ४० ॥ 

इत्यं . त्वां दष्टवानेष दृष्टश्चैष त्वयेति च । 

लमप्यात्मनि संपन्ना सबेगत्वाचिदात्मनः ॥ ४९ ॥ 

रह्म संगतं यस्माद्यथा यत्र यदोदितस्‌ । 

भवत्याछु तथा तत्र स्वप्नशक्त्येव पश्यति ॥ ४२॥ 
ETI 7 

गदि यह वासनामयी थी, तो मेरे पतिने इसका सत्यरूपसे कैसे अनुभव 
ह, इसपर कहती हॅ---'य॒दा०? इत्यादिसे । 

-| .ख चित्त अभ्यासवश हृढ़वासनासे आधिभौतिक ( व्यावहारिक ) पदाथैका 
भुम कृता है, तब. अनुभवसे. वह परमाथ सत्य हो जाता दै, परन्तु 
एर हय है प्रतिमासिक ही ॥ ३८ ॥ 

ति के विवेकज्ञानाभ्याससे चित्त आधिभौतिक ( व्यावहारिक ) पदार्थांकी 

सय नहीं जानता, तब सत्य ( दृढ़ ) उसकी वासनासे प्रश्न प्रातिभा- 

1 मय होता हे ॥ ३९ | 

ह| भै 'एशानसे पुनअन्मरूप अम होनेपर तुमको इस राजाने पत्नीरूपसे जाना 

अन्य लींढारूपताको प्राप्त हुईं तुमसे संगत हुआ॥ ४० ॥ | 

५ को मर इस राजाने तुमको अपनी वासनारूप ही देखा और 

भना वासनामय ही देखा । तुम भी आत्मामें पहले जैसे तीन 
£ | भोसे स खा । तु Mr, he 

# | भ न ति दशे है, वैसे ही स्थित हो, बयो र वि 

श भन होता है क व्याप्त है, इसलिए ब्रक्मका सव ०" 

॥ 
“से सदव्यापक है, अतएव जब जहौपर जेसी वासना होती दै, तब 

च तुत वेसा ही हो जाता है और विक्षेप शक्तिसे ( वैसा ही ) 

॥ ४२ | 
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EN ्प्ओ [ भ म. 
सर्वत्र कलाच या पस 
आस्ते तत्र तथा भाति तीमसंवेगहेतुत ग 
मृतिमोहक्षणेनेव यदेतो (फा र 
तदेवाऽऽभ्याभिदं बुद्ध प्रतिभास EE 
आवयोः पितरावेताबिमे वै पाश क न 
देश एष धने चेदं केद पूर्वमीदृय॥७॥॥ | 
आवां विवाहितावेवसेवं नामेकतां गतो। | 
एतयोः साऽपि जनता. याता तत्रैव सत्यताग ॥ ॥॥ |` 
तथवाऽत्राऽस्ति इष्टान्तः प्रत्यक्षं स्वम्नवेदनम्‌ । | 
इत्येवं भावया लीले. लीलयाऽहमथाऽचिता ॥ ४0॥ | 
नाऽहं स्यां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाउप्ययो। | 
इत्यथेन सृता पूर्वमेवेह खळ बालिका ॥ ४८॥ 



































* बह्म सर्वत्र सम्पूर्ण शक्तियोंसे युक्त है, अतएव जहांपर नि क्षि 
भोक्ताके अदष्टवश जिस शक्तिका आविमीव कराता दै, हप % ह| 
होता है और दृढ़ आग्रहरूप वासनाके कारण वैसी ही स 
होती है ॥ ४३ ॥ परि 
जव इन दो दम्पतियोंका मरणानुकूळ मूच्छोका क्षण हल | 
` सबका, जो आगे कहा जायगा वासनाके जाग्रत्‌ होनेके कार हमे 
अनुभव किया कि थे हमारे पिता हैं और ये हमारी गावा ६ 0६ 
है, यह हमारी धनसम्पत्ति हे, यह हमारा कर्म है और ए 
जन्ममें किया था। इस प्रकार हम छोगोंका विवाह च ह! 
एकताको प्राप्त हुए । इनकी वह जनता भी हुई है | 
कि अदृष्टसे सत्यताको ( अर्थक्रियाकारिताकी ) र स 
स्वभप्रतीति यहाँपर प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, स्वामिक उ डी मि nl 
( अथेक्रियाकारिताको ) प्राप्त होते ही हैं। लीले ३ होउनी, 
मेरी आराधना की थी कि में कमी विधवा... पेर. 
वरदान दिया था। इस कारण वह बालिका Fo | 
गई है॥ ४ ४-४८ || 
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भाषालुवादसहित | ९५३ 


क युतनांश्ानामहे चेतनधमिणी । ` 
| ुठदेवी सदा पूज्या स्वत एव करोम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
| थधाउस्पा जीवको देहात्‌ ग्राणमारुतरूपचक्‌ | 
| मनसा चलता प्रापो मुखाग्रत्यक्तदेहकः ॥ ५० ॥ 
| ततो मरणमूर्छान्ते ग्रहे$स्सिभेव चतया । 
द्धौ भावित आकारे दष्टो जीवात्मना ततः ॥ ११ ॥ 

RRR 
| वासनासक ढीलांने और मैने क्यों आपकी आराधना की और क्यों 
सहाप प्रस्न हुई ! इसपर कहती दें--“भवताम्‌' इत्यादिसे । 

ई, ्ष्टिचेतन जो आप छोग हैँ आपकी समष्टिचेतना ( हिरण्यगभेचेतना ) 

ने आए डोगोंकी कुरूदेवी होनेसे सदा पूजनीय हूँ, अतएव स्वतः ही सब 

क कती हुं ॥ ४९ || 
ख| हे यह कैसे प्राप्त हुई इसका उत्तर देकर अब यह देहधारिणी कैसे हुई! 
| ऐन उ देती हैं--'अथ' इत्यादिसे । 
#| नामय इस हीहाके देहसे निकरूनेकी इच्छावाले अङ्गष्ठपंरिमाणवाले 

वायुका रूप धारण किया % तदनन्तर मनसे तत्‌ तत्‌ पदारथाकी 

| गे हि उत्सुक होकर नाडीमार्गसे देहका परित्याग किया यानी 'तस्य 
है| (षि यो तेन प्रयोतेनेष आत्मा! ( उसके हृदयका धागा 
है होता है, उस आत्मज्योतिरूप प्रदोतनसे यह आत्मा नेत्र आति 
[ह| शै देह ह क गीते निकलता है ) इस श्रुतिमें कहे गये क्रमसे नाडीमा 
| ग किया ॥ ५० ॥ | 
(| | र वासनाके कारण पूर्वजन्मके स्मरणसे मरणमूछाके बाद जीवरूपसे 


इसी ( ब्र्माकाश या भूताकाशरूप ) घरमें बुदिगें सित 
`ते गमन और कुमारीरूप प्रा आदि पाने देले ११0. शरीरमें गमन और कुमारीरूप प्रापि आदि पदाथ देखे॥५१॥ 


तेजा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पित लोकं नमति’ ( प्राण न | 
हक । परयानुसार तत्‌-तत्‌ लोकको जाता है ) इस श्ुतिसे वह सिद्ध न 
ई | > भन है «आण तहि वागप्येति’ ( तब वाणीका प्राणमें लय होता दे ) इत्या 
॒ शोक भाणमें लय होनेसे उसने प्राणवायुका रूप धारण किया । 
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९५४ योगवासिष्ठ | 
नन न्न es... स्पीक जै 
कि | 
सम्पननेषा हरिणनयना चन्द्रबिम्बाननभ- > 
मानोन्नद्ठा दयितललिता कान्तमाभोक्त | 

एस हुकामा | 
पू्वस्मृत्या सरभसशुस्यी संयुता मण्डलान्तः । 
स्वान्ते वाड्मकृतिविभवा पद्चिनी चोदिते | ७३ । 
त्या श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उतपत्तिपरके से| 
मरणसमनन्तरदेह्रतिभावर्णनं नाम द्विपश्नाशत्तमः सः ५१ | 
त्रिपञ्चाशत्तमः सगः | 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

अथ लब्धवरा देहेनाऽनेनेव महीपतिम्‌। | 
पतिमाशु . प्रयात्येष नभोमागेण ब्विषटपम्‌॥१॥ | 


इति संचिन्त्य सानन्दसुद्दाममकरघजा। | 
पुप्ुवे पेलबाकारा पक्षिणीव नभस्तठे॥२॥ |, 


` चन्दरमण्डळके सदृश सुखकान्तिवाली औरं मृगके तुल्य रिधर ल | 
यह ळीळा, जिसकी कि सूर्यकी किरणोंसे कमळिनीकी नाई ना | 
खिल गई थीं, जो ळावण्यमयी होनेके कारण स्वयं पतिके लिए अब र 
थी और स्वयं भी सुन्दर पतिका उपमोग करना, चाहती. $ । 
पदेही स्मृतिसे, स्वमे जैसे, पद्मत्रह्माण्डमण्डलके भीतर भ "| 
हो गई ॥ ५२ ॥ | 











बॉवनवाँसग समात्त|&  . | 


1५ 





[ लौलाके गमनमार्गका, स्वामी पद्मकी प्राप्तिका तया. | आ री 

| .... अज्ञानियोंकी गतिके अभावका वर्णन ] (ब शि । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, sb ही | | 
सरस्वती देवीसे वरदान मिला था, पूर्व वर्णित वासनामय २ नेवा मो £| 
राजा पको पानेके किए आकाशमार्गसे आगे कहे : जानेर पेद ब | 


| 
«५ हः > | 
| 
| 







भरणसे देहादिभावको प्राप्त कर्‌ पतिमिळनकी सम्भावना A 
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कुमारी क्ल या आप ञव प्रहितां हिता | सा प्राप ह च रदित शिया आओ प्रहितां र हितास्‌ | 

खपइस्पमहादशशात्‌ पा तामिव ॥ ३ ॥ 

. कुर्मायुवाच - 
ुहिताऽस्मि सखि ज्ञः स्वागतं तेऽ्तु सुन्दरि । 
प्रतीक्षमाणा त्वामेव Pe नभःपथि ॥ ४ ॥ 

लीलोवाच 
देवि भर्तुः समीपं मां नय नीरजलोचने । 
महतां दशनं यस्मात्न कदाचन निष्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एहि तत्रैव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका । 

पुरस्तस्याः स्थिता व्योज्ञि मागीदशेनतत्परा ॥ ६ ॥ 

ततस्तदनुयाता सा प्राप कोटरमम्बरम्‌ | 
निर्मलं करमालाग्र यथा लक्षणलेखिका॥ ७॥ __ 

—| वैश बझारवांढी वह॒आनन्दपूवेक आकाशने चिड़ियाकी नाई उड़ी । ' 

| र सो सरस्वती देवीके द्वारा भेजी गई उसकी कन्या ऐसे मिली, मानो 

| ९ से सइस्परूपी महान्‌ दर्पणसे उसके सामने निकल आई हो ॥ १-३ ॥ 

(| रने कहा--हे सरस्वती देवीकी सखी, में तुम्हारी कन्या हैं, दे पुन्दरी, 

ला | तात हो । मैं तुम्हारी प्रतीक्षामें ही यहां आकाशमागेमें स्थित हैं ॥ ४॥ 

र शे पी कहा-हे देवताके शरीरको प्राप्त हुई वत्से, दे कमरलोचने, 
| न समीपर्मे ले जाओ | [यदि कुमारी कहे कि तुम्हे पतिकी चाह 

३, टी मेरे पिताजीके पास जाओ मैं वहाँ क्‍यों जाउँ ¦ इसपर ढीला 
| भेन हान्‌ छोगोंका दशन कमी भी निष्फळ नहीं जाता, मेरी भलाईके 

। | ह | न उ्से करो, यह तात्पये हे ॥ ५ ॥ नो जै 

| \ हकर ३ केहा--श्रीरामचन्द्रजी, देवि ! आइए, व्हींपर हम गा 

| शि गी च i ढीळाके आगे हो गई और | आकाशमै म 

€] सप 

| छ चरती हुई झा, जैसे हे होनेवाले झुम हट 

| १३,३३ गे रची इहु हस्तरेखा प्राणि हाथके तरत. | 

| रेणके छिदररूप निमे आशाको प्रात है ॥ ७॥ 
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ir or arate... 
बळ 
[मतीत्य च ॥८॥ 
वाय्वन्द्रसुरसिद्धानां ठोकानुल्ठध्य हा 
नह्मविष्णुमहेशानां प्राप हाणले ।९। 
हिमशेत्यं यथास्तःस्थं रभे भिन हिवि | 
तथा सङ्करपसिद्धा सा ब्रहमण्डान्निगेता बहि।॥ !०॥ | 
स्वचित्तमात्रदेहेवा स्वसङ्करपस्वभावजम्‌। | 
अन्तरेवाऽनुभवति किलेवं नाम विभ्रम ॥ ११॥ 
्रह्मादिस्थानमाक्रम्य ग्राप्य ब्रह्माण्डखपर। | 
ततो त्रह्माण्डपारस्था जलाद्यावरणानि च॥ १२॥ 

सशुछुड्घ्य पुरः प्राप महाचिद्ृगनान्तरप | 

अदृ्टपारपर्यन्तमातिविगेन धावता | 
सर्वतो गरुडेनाऽपि कल्पकोटिशतैरपि ॥१३॥ | 
तदनम्तर ळीळा पहले मेघमारको ढांधकर प्रवह, भावई ब |. 
समूहके मा्गमें पहुँची, तदुपरान्त सूर्थमागैसे निकलकर, रवत महो ह | 
और शीघ्रतासे वायु, इन्द्रदेव और सिद्धे डोको तबा आका ति 
शिवजीके छोकोंका भी अतिक्रमण कर वह बरहमण्डकपालमं 'हँगी॥ ® | 
जैसे घड़ेके भीतर रके हुए हिमजलकी शीतलता के हप्ते र) 
बाहर निकळ आती है, वैसे ही वासनामयी वह ढीला गी र 
गई ॥ १०॥ ॥ एला 
ढीढाका यह गमन केवळ उसकी मनकी कर्पना ही १! 7 
कराते हैं--'स्वचित्त ०! इत्यादिसे । उतत || 
 सङ्स्पमात्रदेहवाही छीछा अपने सईल्पके वावसे व | | 
गमनरूप अमका अपने अन्दर ही अनुभव करती दे ॥ १* र 7 री 


| 

झा आदिके छोकोंको लांघकर ब्रह्माण्डे कपार का  । 
i शि | 

| 

| 

| 





थी momen 
















[ 
ण्डके पार पहुँची हुई ढीला जळ आदिरूप थरि > ढे गी 
सवित चिदाकाशके मध्यमे पहुँची । वह इतना ङँ 
अत्यन्त वेगसे सदा उडते रहें तो वे भी सैकड़ों है!॥ 1४ 
छोरका पता नहीं ळगा सकते, औरोंकी तो बात ही 
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ब्रह्नाण्डलक्षाणि स्य सन्त्यसंख्यानि भूरि | भूरिशः । 


तन्यन्योन्यमदष्टानि फलानीव महावने ॥ १४ ॥ 
| तौकस्मिय पुर/सस्थ विततावरणान्विते । 
यित्वा विवेशाउन्तपेद्र कृमिको यथा ॥ १५॥ 
पुरॉहषन्द्रविष्णादिलोकाइु छह्ध्य भास्वरान्‌ । 
तत्महीमण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः ॥ १६॥ 
तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुर तच्च मण्डपसू । 

परविश्य पुष्पशुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ १७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सा. च न ददश झुमारिकास्‌ । 
मायामिव परिज्ञातां काऽपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 
पुमालोकय सा तस्य स्वभतुः शवरूपिणः । 

इदं बुद्धवती सत्य प्रतिभावशतः स्वतः ॥ १९ ॥ 
| अयंस भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना। | 
f) बीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखस्‌॥ २० ॥ 


| सें सों ब्रह्माण्ड, छाखों क्या असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे ऐसे ही हं जेसे 
हरक असंग: फळ,होते हैं, उन ब्रक्षाण्डोने भी आपसमें एक दुसरेको 

गरी देखा ॥ १४ ॥ 

| _ भो से एकमे जो कि उसके सामने था और था विस्तृत आवरणसे 

रसगे छोय कीड़ा वेरको छेदकर भीतर घुसता है, वैसे ही उसे छेदकर 

विष्ट हुई ॥ १५ ॥ 

ना, इन्द्र, विष्णु आदिके देदीप्यमान होकोंको हॉबकर आकाशके 

i भ के समृद्ध भूमण्डले पहुँची ॥ १६ ॥ 

| ह राजा पञ्चके राज्यमें और उसके तगरमें पहुँचकर तलश्वात्‌ उस 

र क होकर फूछोंसे दके हुए शवके समीपमें बैठ गई ॥ १७ ॥ 

ह| भेही सुन्दरी ळीळाने कुमारीको नहीं देखा, जैसे ज्ञान होनेपर माया 

#| शतती से ही वद कही चली गई ॥ १८॥ 2 उत सत्य 

| १२ ॥ पने पतिका मुख देखकर लीळांने अपने त 


त तिखुके हाथसे मारा गया यह मेरा स्वामी वीरोंको प्राप्त होनेवाले 
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ल्क  -. 
अह देव्याः "सादन सशरीरैमीइञ्ञ्‌ । ` |: 
इह प्रासवती धन्या मत्समा नाऽस्ति का | 
ति सञ्चिन््य सा हस्ते गृहीखा रा 1१॥ | 

वीजयामास चन्द्रेण वौ रिवानिमम ह्मि 
अबुद्धलीलोबाच भा 

ते भृत्यास्ताश वे दास्यः स राजा च प्रबुद्वाग] | 

घक्ष्यन्ति चद्‌ तां देवि किं कयेव कथं चिया ॥ २१॥ | 

श्रीदेव्युवाच |" 

स राजा सा च ते भृत्याः सर्व एव पर्पस्‌| | 
चिदाकाशेकतावेशादावयोश्च प्रभावतः ` ॥२४॥ | 
जा __' 
इन छोकोंमें पहुँचकर क्षण-भरके लिए आरामसे सोता है॥२०॥ | 
मैं श्रीदेवीजीके वरदानरूप प्रसादसे सदेह ही ( अपने गरत सू | 
युक्त ही ) इस प्रकार यहाँपर प्राप्त हुई हैँ। में बड़ी धन्य हैं। मे | 
दूसरी कोई भी भाग्यशालिनी नहीं है, ऐसा विचारकर अपे हा #| 
वर लेकर ढीळा जैसे युळोक चन्द्रमासे भूमिमणंडलको पंखा शख है| 
ही, झळने छगी यानी अपने पतिके ऊपर चैंवर डने लगी ॥ ११९1 ह 
द्ध हीळाने कहा--हे देवि, वे नौकर-चाकर, वे दाहि त (| 

राजा उसे कैसे जान पाये ! वे उसे किस बुद्धिसे क्या कहत प्र | 
बुद्धि कैसे उपपन्न हो सकती है यानी वे उसको किस गार | 
और वह नाता कैसे सिद्ध हो सकता है £ यह सब हमसे 3० शे 
दै कि राजाको यदि अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका विस्मरण | 
राजा यह कौन है और किसकी है, इस शहसे उतत गली 
सकते । यदि पूर्वजन्मके वृत्तान्तका विस्मरण न भी हमा का अ 
जीका अहण शिष्ट पुरुषों द्वारा गर्हित होनेके कारण राजा | 
+र सकते, यह सब कथा मुझसे आप कहिये ॥ २२ ॥ आई दै ^ | 
यदि सभीको ऐसी प्रतीति हो कि यह कोई नर रीति दी ल 
दोष आ सकता है । सत्यसङ्कपवाळे हमारे मभावसे ली हि 
इस अ्रकार देवी पूर्वोक्त शह्काका समाधान करती द | 
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न तिमासत्यान्महानियतिनिथयात्‌ | | | 
अन्योन्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिविस्थितात्‌ ॥ २५ ॥ 
इय मे सहजा भार्या सभेयं सहजा सखी । 
| गेयं सहजा राज्ञी भ्रृत्योञ्ये सहजो मम ॥ २६ ॥ 





4 ट 
22 
2 


केलं त्वमहं सा च यथाब्ृत्तमखण्डितस्‌। 
| स्याम इदमाश्चर्यं न तु कथ्चिदपीतरः॥ २७॥ 





| दृ राजा, वासनामयी लीळा और उनके नौकर-चाकर समी आपसमें 

ह दूसरको ऐकमत्यसे ही देखते हैं यानी जैसे राजाकी रानीके प्रति यह 
| भ्न है, यह बुद्धि है, वैसे ही रानीकी राजाके प्रति यह मेरा स्वामी है, 

दर्गा है और जैसे मृत्योंके प्रति उनकी ये हमारे भृत्य हैं, ऐसी मति है 
जे | है यकी मी ये हमारे मालिक हैं. ऐसी मति है, क्योंकि उनकी ऐसी 
ह| ' ने चार हेतु हैं--पहला हेतु है--सत्यसङ्कसपवाले हम दोनोंका प्रभाव, 
ह| छु है-साक्षीरूप चिदाकाशका ऐसा स्फुरण जिससे कि सबकी एकमति 
है| रमो जो कि प्रत्येककी बुद्धिके, जळमें. सूर्थके प्रतिबिम्बके समान, भीतर 
| | थ, तीर हेतु हे--जह्यचेतन्यका भोक्ताके अहष्टके अनुसार तत्‌ तत्‌ रूपमें 
( र रोग और चौथा हेतु उनका महानियतिके ( इसे ऐसा ही होना चाहिए, 
| ।क्‍ ह के दर के सडल्पके ) अधीनमें रहना, यानी सत्य सइल्पवाले 
ह ममावसे सबकी बुद्धिमें प्रतिंबिम्बकी नाई स्थित चिदाकाशके 
| | भ हे फुरणसे, भोक्ताके अदृष्टानुसार ब्रह्मरूप महचैतन्यका ताशा 
शि पिसे और इसको एसा ही होना चाहिए” इस प्रकारके भगवानके 
| उनकी परस्पर एंक मति थी ॥ २४, २५ ॥ 


ह| “रमति दिखाते हे---'इयं मे? इत्यादिसे । 


f ९). पश ( साथ उत्पन्न हुई ) पती है यह मेरी सहज सखी है! 

ग | पिर र हे, यह मेरा सहज नौकर हे । इस. आ 

गळ) चकर अन्ततक पूरेका-पूरा तुम्हारे मेरे और इसके ( विदुरथकी 
सिवा द कोई भी नहीं जान पायेगा ॥ ९६ ९७ ॥ 
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न स्स्स rr. [ सी | { 
रचु्लीहोवाच ||. ५ 


अशुनेव शरीरेण किमर्थ न गता पतिगि| | 
एषा वरेण संग्राप्ता लीला लहितवादिनी॥ २८॥ | 
श्रीदेव्युवाच | 
अप्रबुद्धवियः सिद्धलोक।न्‌ पुण्यवश्ञोदितान। . | 
न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्तु छाया इवाऽऽतपान्‌ ॥ २९] 
आंद्सग च नियतिः स्थापितेति प्रचोधिभिः। | 
यथा सत्यमलीकेन न मिलत्येव किञ्चन ३०॥ | 
यावद्वेतालसंकल्पो चारस्य फिल विद्यते । | 
निर्वेताळथियस्तावदुदयस्तस्य कः कथम्‌॥ ३१॥ 
अविवेकञ्बरोषणत्वं विद्यते यावदात्मानि । 
तावद्विवेकशीतांशुशत्यं ङुंत उद्त्यम्‌॥ ११ 
प्रबुद्ध लीडाने कहा--हे देवी, यह मधुरमाषिणी लीला, बिर ब जुद्ध होने कहा - है देवी, यह महुरमाविणी डील, छि बा छ 
पास पहुँच गई कहती हैं, आपके वरदानके प्रतापसे इस त 
पतिके पास क्यों नहीं गई ॥ २८॥ कै! 
श्रीदेवीजीने कहा--मद्रे, जैसे छाया घामको नहीं 7 है ॥ { 
के स्थूळ आत्माके ज्ञानसे झुन्य ) छोग पुणे क 
शम ढोकांको नहीं पा सकते ॥ २९ ॥ 
प्रथम सृष्टिमें सत्यसङ्करपवाले इश्वर, हिरण्यगभ म ऐर | 
छोड़ी है, जैसे कि सत्य वस्तु मिथ्या वस्तुसे तनिक भी नहीं कणी 
भाष्य है--जहां ( सत्य पदार्थमें ) जिसका ( मिथ्या गोर थी | 
वह ( सत्य ) अध्यस्त ( मिथ्या पदार्थ ) के गुण र 1 
छित नहीं होता ॥ ३० ॥ द “ हे 
यदि लीछा यह पूछे कि इसे आपके वरदान | 
शान क्यों नही हुआ ? इसपर देवीजी कहती यावत तवर झा क Jj 
जबतक बाळकके मनमें वेताळक्रा निश्चय ररी ७ Re) 
. अमावकी बुद्धिका उदय केसे हो सकता दै £ ॥ १६ है, करी | 
` अबतक आत्मामें अज्ञानरूपी ज्वरकी गर्मी ॥ ३९ 
चन्द्रमाकी शीतता पूर्वरूपसे कैसे उदित हो दै 
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' ल आषालुवादसहित ९६१ 
| हीर ति 
भी | अह पृथ्व्यादिदेहः खे गतिनाऽस्ति ममोत्तमा | 


| इति निश्रयवान्योऽन्तः कर्थ स्यात्‌ सोडन्यनिश्रय! ॥ ३२ ॥ 
| तो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाऽथ वरेण च। 

EF गच्छन्ति परं लोकमनेन तु ॥३४॥ 
, | शुष्कणण किलाऽङ्गारे पतदेवाः्डशु दद्यते | 

| अयं देहमह देहः प्राप्त एव विशीयते ॥३५॥ 
| एतावदेव भवति  वरक्यापविजम्मितेः । 

यथा संचिन्त्य एवाऽहं तथा स्मृत इति स्मृति ॥२६॥ 


_____. :.... .. .. _ नियत -नननन- 

| शरीर प्रथिवी आदिसे निर्मित है, मेरी आकाशमें उत्तम गति नहीं 
| शकती, जिसके अन्तःकरणमें ऐसे निश्चयकी जड़ जमी हुई दै, उसमें 
| नपन ( उक्त निश्चयसे विपरीत ) निश्चय केसे हो सकता है! ॥ ३३ ॥ 
हु म लोग विवेकज्ञातसे, प्रचुर पुण्यसे और वरदानसे इस ( तुम्हारे 
|| ') पुण्य शरीरसे परछोकमें जाते हें ॥ ३४ ॥. 

| बतिवहिक देहके मिळनेपर स्थूलमें अहंभावकी निवृत्ति कैसे होती दै ! 
| 1 देवीजी कहती है---'शुष्कपर्णम' इस्यादिसे.। 

[|| भे पूसा हुआ पत्ता जळ रही अभिमें गिरते गिरते तुरन्त ही जड 
व | A से ही यह स्थूळ देह अहङ्कारवासनामय आतिवाहिक देहको प्रास 
.| “रन हो जाता है ॥ ३५ ॥ | 

| | भोर शाप भी पूवेजन्मकी वासना और कर्मके अनुसार ही क्म और 
| नकी दोषरूपे प्राणियोंकों मिळ्ते हैं, यह बात सिके न्तस 
FE ष इत्यादिसे । क 
र भे ॥हूठेसे खूब अभ्यस्त होनेपर भी तुरन्त संस्कारको २७ 
ह भ ल जिसमें चिन्तन करनेकी आवश्यकता होती है, ऐसे कर 
र शष हेत त आदमी प्रतीकके कथन द्वारा स्मरण करात ० कता ही 
व म न पेह पुरुष कहता है---जैसा आपने स्मरण १: वलि 
` | षे रे किया, यों जैसे स्मरण होता है वैसे ही बरे 

और कमैकी स्मृति होती है ॥ २६ ॥ | 





i 







रं 
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. ज सपात्ययों 700 ७ ६ म रज्वां स के 7 १ चक्की स क 
आत्मन्येव हि यो नाऽस्ति तस्य | 
का कार्करातित।३, | 
यस्त्वेतन्मृत इत्येवं मिथ्या 0 | 
ग्रागभ्यासस्य पुष्टस्य नामेत | 
स्वाचुभूते जगञ्जाले सुगमा? त | 
नाऽन्यसङ्कल्पितो नाम सर्गा्चस्यास ईच | ३९। 
अन्तरनुभूयमानाः संसृतयो बाह्य | 
` अविदितवेद्यदशामपि दूरे पुसामिवेन्द्व बिम्बग्‌ ॥ ॥॥ | 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये उत्पत्तिप्रकाणे लीव |. 
ससृतिविदितवेद्य नाम त्रिपञ्चाशत्तमः सरग) ॥ ५३। 





यदि कोई शङ्खा करे कि अथक्रियाकारी स्थूळ देहा ततो गै 
बाध होता है ! इसपर तत्त्वद्टिसे स्थूळदेहमें अक्रियाका ही बग हे 
श्रीदेवीजी कहती हैं--“यः' इत्यादिसे । | | 
. _ रस्सीमें जो सर्पकी अमात्मक प्रतीति होती है, बह सका शी मे 
कर सकती है! जो पदार्थ स्वस्वरूपसे हे ही नहीं, उसकी कशि हि 
सकती है ॥ ३७ ॥ | 

यदि स्थूळ देह है ही नहीं, तो यह देह मर गई। 
अनुभव होता है ! इसपर कहती हैं--“यस्तु' इत्यादिसे । 

” यह मर गया? इत्याकारक मिथ्या पदार्थका 

गदे अनुभव खूब बढ़े हुए पूर्व जन्मके अभ्यासके 

जब यह जगत्‌-जाळ खूब अनुभुत हो जाता है, तब 
अभ्याससे सुगम हो जाते हैं। इस प्रकारका यह स्टिक 
देनेवाळे हिरण्यगर्भ या इश्वर द्वारा हमारे वासना, स | 
बनाया गया. है अर्थीत्‌ हमारी वासना और कॅगैसे ता... )। 
ग्रया है ॥३९॥ ४) 

यदि किसीको यह झाङ्का हो कि संसार मदि ee ie | 
वह बाह्य कैसे प्रतीत होत है, तो उसका हे 

¦ इत्याद्सि। : न ही | 


EEE ' 
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MT ८५ 
चतुष्पञ्चाशत्तमः सगेः 
देव्युवाच 
तस्माद्ये वेधवेचारों ये वा धर्म परं श्रिताः । 
आतिवाहिकलोकांस्ते. आ्रप्लुबन्तीह नेतरे॥ १। 


कथ सत्ये स्थितिं याति छायाऽऽस्ते कथमातपे ॥२॥। `. ` 


| | ङे तत्वज्ञान नहीं हुआ है यानी जो जज्ञानी हैं और जो बाहर - | 
मे | झन देखते हैं, उनको संसारका भीतर ही अनुभव होता है, जैसे 
| इसे प्रतीत हो रहा भी अध्यस्त दूसरा चन्द्रबिम्ब आन्तर अनुभूत होता है 
तसे कल्पित ये संसृतियां भी आन्तर ही हैं, बाह्य नहीं हैं ॥ ४० ॥ 
तिरपनवॉ. सगे समाप्त 


ला स्ट 





EIS चौवनवँ सगे 

ह| [सव पदार्थोकी नियति, मरणक्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचारके 

| अनुसार आयुके मान का वणेन ] 

ख| Se कहा--भद्रे, इसलिए जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं अथवा जिन 
भ अभ्यासे जन्य परम घ्ैका आश्रय छिया है, वे ही आतिवाहिक 

|| "प होते हैं, अन्य छोग नहीं ॥ १ ॥ 

| परि कोई श करे कि आतिवाहिक ब्रह्मादिके छोकोंमें भी यहांकी नाई 

ति. ३ भ्यास आदिस भौतिक देहताका उदय क्यों नहीं होता £ तो इसपर 

ih गा आधिभौतिक०! इत्यादिसे । 

| भे भिदा मिथ्या (अमरूप) है, वह स्थूळकी अपेक्षा सत्य रॅ यानी 

| क भात ह आतिवाहिकरूप सत्यमे कैस स्थितिको परात हो सकती है 

al हि... / । ९ रह सकती हे! गाव यह हि क व्र ) में केस रह सकती है! भाव यह कि जेस आतपे छायाकी 

घि र्नित्बं त्रीणि ब्पाणं अमिसे अमित्व गया, शक्ल, 

कर तीन कम ही. सल हे. "गण वे एल षब (आण. हैं, 
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की) “खर है भत रै ) इत्यादि श्रुतियोंसे कहा गया है कि सूक्ष्ममें त्रिवृत्करण आदिसे स्थूळ 
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चनकाल Tesi प जा [ हे 
केव > ते < कंल्पित॑ ० श्रता | र 
प्रबुद्धलीलोवाच 
` एवसेषा प्रयाता$स्तु भर्ता पश्य ममाऽञ्निे। 
प्रवृत्तः आणसंत्यागे कतेव्यं किमिहाऽुना॥ । | 


सावाभावेषु भावानां कर्थं नियतिरागता । 
` कर्थं भूयोऽप्यनियतिृतिजन्मादिद्चिता॥ ५। 








९६३ योगवासिष्ठ 
नो परम 


स्थिति नहीं हो सकती, वैसे ही आतिवाहिकरूप सों बर्गर) 
'देहृता नहीं रह सकती ॥ २ ॥-. | भि 
यदि ऐसा है, तो ळीळाका पद्मकी प्रापिके बाद आधिगौतिक शी 
उत्पन्न हुआ £ इस शङ्कापर कहती हॅ--'लीला' इत्यादसि। ' | 
लीलाको न तो तत्त्वज्ञान ही हुआ था और न उसने | 
परम धमका ही अवलम्बन किया था, इसलिए वह केवर ति 
नगरमें गई ॥ ३ ॥ | | “5 
देवीके उक्त कथनको स्वीकार कर राजाकी गर र पी | 
नियम और अनियमकी अनुपपत्ति देख रद्दी छीछाने कहां: द| 
प्रबुद्धकीलाने कहा--हे देवि, यह ढीला राज पाके प. शेत 
ऐसा जो आपने कहा, वह आपके कथनानुसार वैसा 2 £| 
अनुपपत्ति नहीं दीखती । जरा अपनी आंखोंसे देखिये, वाहि गौ | 
त्याग करने को हैं, इस विषयमे इस समय कया फ हए | 
उपपत्ति कैसे है ! यहांपर प्रइनका 'इस समय इरे क? अगर ; | 
अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे एक तो क्न र| 
क ह दुसरा प्रश्नके उत्तरमें देवीजीते लीले ह 
इ॥४॥ बॉर्न पर दुत 
` देह आदि भाव. पदार्थोके जीवन, सौख्य आदि एण, अ अशि | 
'आदि अमावोमें पहले नियम कैसे आया और पि. ' 
अनियम भी कैसे आ गया ॥ ५ ॥ | 
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|| ५ 
kt दिदि कथं चा पदार्था । 

' कृथमर्यादिपूष्णत्वं एश्व्यादो स्थिरता कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
| कथ शेस्यं का सत्ता कारखादिषु । 
मावाभावग्रहोत्सरस्थूलसक्ष्मचशः कथस्‌॥ ७॥ 


कथमत्यन्तशुच्छायं तणशुस्मनरादिकम्‌ । 
वस्तु ताऽऽयात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥ ८ ॥ 





श्रीदेव्युवाच 
-| : महाप्रलयसम्पत्तौ सर्वार्थास्तमये सति । 
क| अनन्ताकाशमाशान्तं सहुहलैवाऽवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 


॥॥| गरे कोई कहे कि नियम न हो, अनियम ही रहे, तो इसपर कहते 
| {प्‌ इत्यादिसे । 
| गदि जनियम मानोगे, तो जलका हेत्य ही स्वमांव, अभिका उष्णत ही 
हाव इसादिकी सिद्धि कैसे होगो £ घटादि पदाथेमिं रहनेवाली सत्ता ( भावः 
ते | नन नियम ) कैसे होगी, अभि आदिमें उष्णता और प्रथिवी आदिमें 
ति।| आ के होगी ! हिम आदिम शीतलता कैसे होगी, काळ, आकाश व. 
हर होगी, भावका ( सत्य रजत आदिका ) ग्रहण, अभावका ( झि 
| क) लाग कैसे होगा ? प्रथिवी आदिकी स्थूलता और मन, इय 
शॉ ने पमत ही है, इन नियमोंका दशन कैसे होगा £ अपनी ऊँचोई के 
(| ३ हते मी तिनका, झाड़ी, मनुष्य आदि वस्तु शाळ, तमाळ आदि वृक्षेक 
ह फो अक उचाईको नहीं पाती, इष्ट, अनिष्ट सभी जगह नियम न होनेसे 
£| ५ भ ही क्यों न होगा £ ॥ ६-८ ॥ | 
i | भ भी भगर ऐसा ही नियम होता, यदि जगत्‌ केवळ सत्यलभात होता 
| ष भह अनियम ही होता, यदि जगत्‌ असत्य ( मायामात्रस्वभाब ) 
र फ क्त भगतूकी . सत्य और अनृतसे सम्मिलित माया प्रकृति दै, इसलिए 
कं | पिक और असत्यस्वमाव होकर भोगकर्ताके अेंद्टके 
हए शवस्थासे रहते हैं, ऐसा समाधान करनेकी we | 
र 
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` तचिदूषतया तेजा ते तेजःकणोऽहमिति च्चेति 
स्वस संविद्यथाहित्वमाकाशगमनादि च. 
तेजःकणोऽसौ स्थूरुत्वमात्मनाऽऽत्मनि 
» पिन्दृति । 
असत्यमेव सत्या् जह्माण्डं तदिदं समृ ॥ | 
तत्राइन्तभह्म तद्वेत्ति ब्रह्माञ्यमहमित्यश | 
मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मेव तदिद जगत्‌ ॥ १२॥ 
` तस्मिन्‌ प्रथमतः सगे या यथा यत्र संविद ग 
कचितास्तास्तथा तत्र स्थिता अद्यापि निबर! ॥ १३॥ | 
यद्यथा स्फुरितं चित्त तत्तथा ह्यातमचिद्भवे। | 
स्वयमेवाऽनियभतस्तत्तत्स्यान्नेह किञ्चन ११॥ 














श्रीदेवीजीने कडा--भद्रे, महामळूय होनेपंर, जब कि सब पदाग्रं | 

हो जाता है, अनन्त चिदाकाशरूपी शान्त सत्‌ बुद्धरप ब्रह्न ही वेके हि| 
है । वह जैसे स्वम्में अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य स्तां तथा भाक्ष्रग ति 
अनुभव करता है, वैसे ही चिद्प होनेके कारण में तेजका कण (३ +| 
व्याप्त होनेके कारण चमकदार सूक्ष्म भूत ) हँ, ऐसा समझता है॥ 0 ५ | 
वह तेजका कणरूप ब्रह्म अपनेसे अपनेमे स्थूडताकी श | 
यानी अपनी कल्पनासे स्थूळताका लाभ करता है, वही hs है ॥!! | | | 
अह्ष-कहा गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य सा | 
` उक्त अह्माण्डके भीतर स्थित हिरण्यगर्मनामक >. गे 
इस पूर्वोक्त स्म्रतिके अनुसार अन्तुखतारूप १°. | 
यह जानता है और बाद्यवासनारूप दूषित अंशे सह | 
सृष्टिके संकल्परूपसे मनोराज्य करता दै, | 
जगत्‌ है ॥ १२ ॥ | rer | 
उस पहली सृष्टिं जो संकल्पदृततियाँ बहप जेर (ला | 
विकासको प्राप्त हुईं वे वहांपर वैसी ही शी” ल्ल | 
(निना हेर-फेरके ) स्थित हैं ॥ १३ ॥ वलो 
मॉति-मॉतिकी वासनाओंसे भरे हुए मगे! 4 
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नव नाम न 1002 किश्िरय युज्यते दिस 0 युज्यते विश्वरूपिणः । 

तक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वे कथम्‌॥ १५॥ 
यगांदौ स्वयमेवान्तश्चियथा कचिताऽऽत्मनि । 
हिमागन्यादितयाऽद्याऽपि सा तथाऽऽस्ते स्वसत्तया ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌ स्वसत्तासंत्याः सतः कतुं न युज्यते । 

यदा चिदास्ते तेनेयं नियतिने विनश्यति ॥ १७॥ 





 बोल्यका मनके सल्यानुसार विवते केसे होता है £ इस शङ्कापर 
। | षी कहती है--'यदू! इत्यादिसे । 

पित्त जिस जिस प्रकारसे स्फुरित होता है, चैतन्य भी स्वयं ही उस 

(पे सुरित होता है, क्योंकि आत्मंचेतन्यका यह स्वभाव ही है कि वह 

छ उपिम प्रतिफछित होता है। इसलिए कुछ भी पदार्थे अनियत 
ह| हसे उलत् नहीं होते ॥ १४ ॥ 
(| ७. छ क्षमे अनादिकाऊसे नियतरूपसे स्थित विश्वके आविभोवसे भी 
श्र गए की सिद्धि होती है, इस आशयसे कहते हैं--'तत्र” इत्यादिसे । 

| त्यया मी विश्वरूपी [ विराट ] सम्पूर्ण वस्तुओंसे शुन्य नहीं हो 
| जे बदि ऐसा हो जाय तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी, कारण कि 
! इण, कुण्डळ, रुचक, पिण्डत्व आदि सब आकारोंका त्याग करके 
IETS ता है! भाव यह है कि सब आकारोंका उसमें अन्तमीव है, 
[शि भी त्याग नहीं कर सकता ॥ १५ ॥ 
1) पष ह स्वयं ही आत्मचैतन्य जैसे अपनी सत्तासे [ शीतता 
| रेफर रीना 1 अपनेमें हिम, अभि आदिके आविमीवको प्राप्त हुआ 
(| छ “पके ज्यो-का-त्यों अविचळखूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

| शि „ ७ ब्रह्म अपनी अघिठ्ठान-सत्ताका त्याग करेगा, तो 
ह| त अहार ण हो जायगी, लेकिन यह अशक्य है, ऐसा दिखलती हुई 
ह] पक द तिस्मात्‌' इत्यादिसे । - 
| | | "पाशवङ, ब्रह अपनी सत्ताका त्याग करे, यह संभव नहीं है) 
| हब ` शीसे ( चितूकी सत्तासे ही ) इस तियतिका अपढाप नहीं 








| णे कता | 
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९६८ | 
स्य ee क. [ 


योगवासिषठ स | 
` ` थद्यथा कचितं यत्र व्योमरया यमस्य प ७ | 
सर्गादौ तस्य 'चलितुमद्य यावन्न युज्यते । ८) 
या यथा चित्प्रकचिता ्रतिपक्षविद्‌ बिना । 
न सा ततः प्रचरति वेदनास्यासतः सवयम्‌ ॥ !९॥ 
जगदादावलुत्पञ्च यश्चेदमनुभूयते । 
तत्संविद्योमक्चन स्वम्रीसुरतं यथा ॥२०॥ | 
असत्यसेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितग| | 
इति स्वभावर्सपत्तिरिति भूतानुभूतयः ॥ २१॥ 




















नियतिके अविपयोसमें [ उलट फेर न होनेमें ] एथ्वी आलि | 
दृष्टान्त है, इस आशयसे कहती हें --'यदू' इत्यादिसे | | 
यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपञ्च आकाशरूपी (शूल) है ती | 
ृ्टिके आरम्ममें जहांपर जिस रूपसे आविभूत हुआ था, वह थोर | 
मयोदासे तनिक विचलित नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ | ५ | 
जीवननियतिका मरणनियतिसे जो विपयोस है, उसके सर्ग (१ | 
देनेसे कहती हे---'प्रतिपक्षविदम इत्यादिसे । 
जीवननियमेका मरणनियमसे जो विपर्यास है। 
जहां जिस प्रकार आविर्भूत हुईं है, वह अभ्यासवश ब र| 
सूं विचळित नहीं होती यानी ज्यों-की-स्यों बनी रहती है | ह्री 
उपर जो कुळ कहा गया है, वह मायिक इड | 
है परमाथ दृष्टिसे तो जब जगत्‌की ही सत्ता नहीं है, तब | 
इस आशयसे कहते हैं--'जगत्‌' इत्यादिसे । | 
जगत्‌ पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ । न| 
रङ्का--यदि जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ! तो ल ह (| 
समाधान---जो कुछ यह अनुभवमे आ रदद ल मैप अर्श | 
ताहशरूपसे विकास दै, स्वभमें खीसंगकी नाई यागी वैसे ही शत | 
वच्छिज्ञ चेतन्यक्रा ही ताइश आकारसे कभत होताः कि | 
समझना चाहिए ॥ २० ॥ स्म प्रतीत ९ 
इस प्रकार असत्य होता हुआ भी सत्यके 
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सादो या अ यथाउब्छढा संवित्कचनसन्तातः | का संवित्कचनसन्ततेः | ! । 
्ाऽद्यऽप्यचलिताऽन्येन स्थिता नियतिरुच्यते ॥ २२ ॥ 
गृहीतव्योमसंवित्ति चिदृव्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गृहीतकालसंवित्ति चिन्नभः कालतां गतम्‌ २३ ॥ 
गृहीतजलसंवित्ति चिद्रथोम वारिवत्‌ स्थितस्‌ । 
खगन यथा हि पुरुषः पड्यत्यात्मनि वारिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
सम्रचित्सविदाभाति भवत्येषा यथा स्थिता । 
चिचमस्कारचातुर्यादसदेतत्‌ समूहते ॥ २५॥ 
सतं जलठत्वशुवीत्वसन्निवायुत्वमप्यसत्‌ । 


क्म | 





च | स्यन्त स्वप्ससड्डल्पध्यानेष्विव चितिः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ - 
त गिक जगत्‌ स्थित है, इस प्रकारका नियतिका स्वभाव है. और ऐसे 


केर, मण आदि पदार्थोके अनुभव हैं ॥ २१ ॥ 
द| ._ 'ितिशब्दके अवयवापर ध्यानपूवक विचार करनेसे भी यही अर्थ 
थे छत हे, ऐसा कहती हैं--'सर्गादौ' इत्यादिसे । | 
|. एके आरम्ममें जो चेतनविकासपरम्परा जैसे आविमूत हुई ( वढ 
| है) से आज तक भी कोई दूसरा ठससे-मस नहीं कर सका, अतएव 
क तिही जाती हे ॥ २२॥ | 
ह भशन ही उदाहरण देकर दशीती ठे 'गृहीत० इत्यादिसे। ¬ 
५ के भार चिदाकाश, जिसने आकाशरूपसे कचन ( स्फुरण ) को 
| जू का था, आकाशरूपताको प्राप्त हुआ, कालरूपसे कका लु 
| व ही कालळरूपताको प्राप्त आ, जलरूपसे कचनका स्वीकार 
रां | शि हे ऐसे जळके रूपे स्थित के जैसे कि स्वममें पुरुष अपनेम 
शी पफ देखता हे । स्वसकी नाई चिति ही तत्‌-तत्‌ रूपको प्राप्त हुई वी 
व| भस प्राप्त होनेपर भी वह ज्यों-की-त्यों बनी रहती है यांनी अ 
i | बैल सुत नहीं होती, क्योंकि चितके चमत्कारके यानी मायाके 
| उत्पन्न 
a है| ग नक होता हुआ ही अपनेगें सत्ताको बुद्धि 
| भेह | | 
र | ड ® सहरप और ध्यानमें असत्‌ वस्तुको ही अन्तःकरण. अपनी 
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९१9७० योगवासिए॒ 


रणानन्तर॑ कर्मफला 
सर्वसंदेहशान्त्यथे मरतिभेयस्क उ | 
रुदाऽऽद्सगे नियतियेंकडित्रिचतुशता | ग 
: पूर्वादिष्वायुषः पुसां तस्या मे नियतिं भूप 6 | 
. देशकालक्रियाद्रव्यशुष्यशुद्धी स्वकर्मणाम्‌ | 
न्यूनत्वे चाऽधिकत्वे च नृणां कारणमायुषः ॥ २९॥ | 
स्वकसेधर्म हृसति हसत्यायुनृंणामिह । 

वृद्धे बृद्धि्ुपायाति सममेव भवेत समे ॥२॥ | 


कल्पनासे जानता है, वैसे ही आकाशस्व, जळू, प्रथिवीत, बत} 
वायुत्व भी असत्‌ हैं, चिति स्वयं अपनी करपनासे इनका अनुभव कती है॥॥ १ 
इस प्रकार अन्य नियमोंकी व्यवस्था करके जीवनगियति मे शे. 
मेदसे नियत अवधिवाली ही ईरवरके संकर्पसे रची गई है, गए 
पश्चात्‌ उसका भङ्ग नहीं होता है, यहः दिखळानेके लिए झे स 
कमका निरूपण करनेके लिए प्रतिज्ञा करती है-'मरणावन्तस्‌ 
मरणके बाद ( मरने तक जिनका फल प्रारब्ध है ह 
होनेके कारण उस देहके संचित कमै फळ देनेमें समय गह रत | 
प्रतिबन्धकके हट जानेसे वे फळ उत्पन्न करनेमें समथ होते है | 
लिए 'मरणानन्तर? कहा गया है ) कमेफलोंके अनुभवका कॅम ते 
तुम्हारे सब सन्देह मिट जायंगे और तुम्हारे से 
और होगॉमें आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके 


१ 1 
8. 
4 
क ही 5 
है 
4, पर 
गप 
ही 
है [| 
४. 


| 
17 
























ति 


सिद्ध होगा ॥ २७ ॥ 

. पहली सुष्टिमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग td हु ही ” 
तीन सौ, दो सौ और एक सौ वर्षकी जो ५ 
न्यूनाषिक होनेमें भी अवान्तर नियम सुनो ॥ २०" हु | 


आयुके निमित्तभूत अपने कर्मोकी देश! रो | 
अशुद्धि और शुद्धि तथा न्यूनता और अधिकता 1 आगिसे त | 
युके हेतुभूत कर्मामे देश आदिकी अ से बिक ९ ही | 
होती है और देश आदिकी अधिक शुद्धि 


भाव है ॥ २९ | ४ 
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णे 
i या योनीत... युवा योवनस॒त्युदे! । | 
| bi कसंभिसंतिशच्छति ॥ ३१॥ 
गो यथाशास्रमारब्ध स्वधरममनुतिष्ठति । 
माजन भवति श्रीमान्‌ स यथाशास्रमायुषः ॥ २२ ॥ 
' एबं कर्मानुसारेण जन्तुरन्त्यां दशामितः । 
। | अव्यन्तं गतवतो इड्समेच्छेदवेदना! ॥ २३ ॥ 
| ्रबुद्धहीलोवाच 
। | मरण मे समासेन कथयेन्दुसमानने। 
किंसुख मरणं किं वा दुःखं सृत्वा च कि भवेत्‌ || २४॥ 


) 


पी प्रकार विहित कर्मोका अनुष्ठान न करना भी आयुके हासका कारण 
१ कती हैं--स्व॒कम ०! इत्यादिसे । 
क| गे करूप धर्मका हास होनेपर मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, 
शि! ही वृद्धि होनेपर बढ़ती हे, स्वकमेधमका शाख्नानुसार ( जितना शास्रमें 
पली या है उतना ही ) अनुष्ठान होनेपर उसमें कमी-बेशी न करनेपर सम ही 
हो| अं बितनी नियत है उतनी ही ) रहती है ॥ ३०॥ 
आचरण न करनेके समान निषिद्धका आचरण करना भी आयुके 
| ' ऐसा कहती हैं--बाल०” इत्यादि । 
क भ गास मृत्यु देनेवाळे कमसे देही बाळक ही ( बाल्यावस्थामें ही) 
रतत भरे युवावस्थामे मृत्यु देनेवाले कर्मोंसे युवा ही ( युवावस्थामें. ही ) मर 
प रद्ावस्थामें मृत्यु देनेवाळे कमसे वृद्ध होकर मरता है ॥ ३१ ॥ 
ब भि गालमें जैसा कहा गया है, उसका उलछङ्घग किये बिना आरण्म 
भ भर शेष है अनुष्ठान करता है, वह पुण्यात्मा. शाम वर्णित पृण 
॥ ३२ ॥ | 
| अपने कर्मोके अनुसार जीव अन्त्य दशाको परास हे 
¢ शि व्य हुए पुरुषको ममीको पीड़ा पडैंचानेवाडी 
5 ॥ ३३ ॥ 
"| 0. तन कहा--हे चनद्रमण्डलाकारवदने देवि, शे व क 
| , कया मरण सुखरूप है अथवा दसरे | 
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गक. [सी 
| 
त्रिविधाः पुरुषा! सन्तिः देहस्याऽन्ते म | |. 


मूखोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देह त्यक्त्व | 
मयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्यैव च॥॥॥ | 
वारणा यस्य नाऽभ्यासं ग्राप्त नेव च युक्तिमाद। | 








पुरुषस्तथा ॥ १॥॥ | 

















द | 
सूखः स्वसृतिकाठेञ्सौ दुःखमेत्यवशाशपः॥॥ | 
चासनावेशवेवरय॑ भावयन्विषयाशयः | 
दीनतां परमामेति परिलूनमिवाऽमबुजग्‌ ॥३८॥ 
अशास्रसंस्कृतमतिरसज्जनपरायणः । 

सृतावबुभवत्यन्तर्दाहमञ्माविव च्युत) ॥३९ ` 





























मरनेके बाद क्या होता है £ लीलाके पूछनेका. मतरूव यह हे ह | 
मरणदुःख सबको समान होता है या किसीको सुख भी होता है मेमि! 
क्या सबकी एकसी गति होती है या योगियोंकी विशिष्ट गि i i | 

` श्रीदेवीजीने कहा--मन्रे, मुमूर्ष ( मरनेके इच्छुक ) परष द 
हैं--मूख, धारणाका ( नाभिमें, हृदयमें, कण्ठमें, भौहोंके बीच और त | 


अवधि तक प्राण और मनके निरोधका ) अम्यासबाला तबा उरि | 
अपनी इच्छाके अनुसार उत्तमणमें ( निंगैमनमें ); परकाया कहे “| 
( अमिळषित ) लछोककी प्राप्िके मारीमूत नाड़ी द्वारा विशेष “| 
प्रवेश करनेमें निपुणताका अभ्यास हो गया हो | (| 
पुरुष क्रमसे युक्तिका अभ्यास कर देहका त्याग फ ह है | 

. जाता है, युक्तिमान्‌ पुरुष वैसा ही रहकर त पात 
पुरुषको न तो धारणाका अभ्यास है और न युक्ति ही उ | | 
पुरुष विवश होकर दुःखको ही प्राप्त होता है ॥ २५४ | रि १.4) 
वासनाके आवेशवश पराधीनचित्त हुआ न र होत (| 
` करनेवाला पुरुष कटे हुए कमलकी नाई अत्यन्त दीन हि त, | 
बुद्धि शास्रॉसे संस्कृत नहीं है और जो असग नू कँ | 
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अन्तर्दाहका 


मरनेपर अभिमे | 
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यदा घधरकण्ठत्वं चरूप्ये दृष्टिवर्णजम । 
गच्छत्येपो$विवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥४०॥ के 
परमान्ध्यमनालोको दिवा5प्युदिततारक! । 

साभ्रदिट्मण्डलाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥४१॥ 
ममव्यथाविच्छुरितः प्रभ्रमद्दष्टिमण्डळः । 

आकाशीभतवसुधो वसुधाभूतखान्तरः ॥४२॥ 
परिवृत्तककुपचक्र उद्यमान इवाडणेवे । 

नीयमान इवा55काशे घननिद्रोन्युखाशयः ॥४२॥ 

अन्धकूप इवाऽऽपन्नः शिलान्तरिव योजितः । 

' स्वयं जडीमवडणो विनिकृत्त इवाळशये ॥४४॥ 

' पततीव नभोमार्गात्तणावते इवाऽ्पितः । 


मु | ' रभे हुत इवाऽऽरूो हिमवद्‌ गरनोन्छुखः ॥४५॥ 
(| ्याङ्वेन्निव संसारं घान्धवानस्पृशन्निव । 
॥| _ भमितकषेपणेनेव वातयन्त्र इवाऽऽस्थितः ॥४६। 


४ | कीड़ा काठ जव कफसे “घर, घरः शब्द करता है और दृष्टि तथा वण 
र व्हे बाते है, तब वह बड़ा दयनीय होता है ॥ ३८-४० ॥ € 

| ब पम अन्यकारको प्राप्त होकर प्रकाशसे वश्चित रहता है, क्योंकि दिनमें 
है| सरे हि तारे उगे रहते हैं. उसका आकाश अत्यन्त तिमिराच्छन्न रहता है, 
a भरे थोर दसों दिशाओंमें मेघ व्याप्त रहते हैं, मर्मपीड़ासे वह व्याप्त रदत 
| ॥ है भ ष्टि चकर खाती रहती है, एथिवी उसके छिए आकाश बन जाती 
f S| पथिवी बन जाता है, दिशाएँ उसे घूमती हुई प्रतीत ॥ होती हें, 


HE भू शा”. जाता हुआ-सा, आकाशमें ले जाया जाता इुआ-सा, | 
if% र निद्राको प्राप्त होता 










| क्रा. रिळाके अन्दर घुसाया हुआ-सा, प्रबढ 


उस > 
f 1 प १ वह तेज 
|, (भार क्ष सहसे अक्षर नहीं निकळते डाला हुआ-सा, 


€| पिके गिरता हुआ-सा, प्रबल औघीमें | 
ग... भोकर छो संसार-दुभ्खका व्याख्यान करता हुआ-सा, पत्थरको 
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आमीन सपान : :..... ` न्य सक | 
ह. अमितो वा अम इव कृष्टो रसनये वा | 


अमचिव जलाबतें शद्धयन्त्र इवाऽपितः । पा 
म्ोद्यमानस्तृणमिव वहत्पन्यमासुते । 
आरुद्य वारिपूरेण निपतन्निव चाउवे॥९८॥ 
अनन्तगगने श्रश्ने चक्रावते ` पतन्निव। - 
अब्धिरुवी विपर्यासदशञामनु भवन्‌ . स्थितः ॥४९॥ 
पतन्निवाऽनवरतं प्रोत्पतन्निव चाऽभित 
पत्काराकणेनोद्आन्तपूरणसवे न्द्रयत्रणः ॥५०॥ 
क्रमात्‌ इयासलतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः। 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशः ॥५१॥ 
पूर्वापरं न जानाति स्सृतिस्तानवमागता। 
| यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नश दृष्टिदिगष्टके॥५॥ | 
__ eS _--- 
फेकनेके यन्त्रसे घुमाया हुआ-सा, वायुयन्तरमें रक्‍खा हुंआ-सा, व (अ 
आदिमें ) घुमाया हुआ-सा, रस्सीसे खींचा हुआ-सा, जही संम) । 
हुआ-सा, शस्रयन्त्र ( आरे आदिमें या अन्य प्रकारकी 2 | 
रखा हुआ-सा, तृणकी नाई बहाया जाता हुआ-सा, बह रहे | 
जढ्प्रवाहके साथ समुद्रमें गिरता हुआ-सा, च | 
में गिरता हुआ-सा, एथिवीकी विपयोस. दशाका अनु ल | 
होता है.। निरन्तर चारों ओरसे नीचे गिरते हुए और ॐ | 
नाई अस्थिर रहता है, निःश्वासके शब्दके श्रवणसे उसके ` । 
उद्गान्त हो जाते हैं ॥ ४१-५० ॥ || 
जैसे तूर्यके अस्त होनेपर मन्द-मन्द प्रकाशवाढी व 
हैं, वैसे ही उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तियाँ घुंधूली ड ॥५१॥ प 
त्‌-तत्‌ विषयोंको अहण करनेकी शक्ति मन्द पड़ जाती ६ ह 
जैसे पश्चिम सन्ध्याके ( सायंकाळकी सन्ध्याके णतो 
भाठी दिशाओंमें . पूर्वापरको. नहीं जानती, 
पूवोपरको नहीं जानती ॥ ५२ ॥ 
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ऱ्य , भाषालुवादसहित ९७५ 
SINS aaa Oa र उप पल 
क्‍ श कटपनसामथ्य त्यजत्यस्य विमोहतः | ` 


की तेनाऽसौ महामोहे. निमज्जति ॥ ५३ ॥ 


यदैवाऽऽमोहमादत्ते नाऽऽद्त्त पवनस्तदा । 

न त्वादत्ते यदा. प्राणान्मोहसायात्य तदा ॥ ५४ ॥ 
` अन्योन्यपुष्टतां  यातेमोहसंवेदनभ्रमः- । 
ज्ञन्तुः पाषाणतामेति स्थितमित्यादिसगतः ॥ ५५ ॥ 

प्रबुद्धलीलोवाच 

व्यथां बिमोहं मूर्छान्त भ्रम व्याधिमचेतनाम्‌ । 

किमर्थमयमायाति देहो ह्ष्टाङ्गवानपि॥ ५६ ॥ 

श्रीदेव्युवाच 

एवं संविहित कमे सर्गादौ स्पन्दसंविदा । 

यद्यस्मिन्‌ समये दुःखं काठेनेतावतेचशम्‌ ॥ ५७॥ 





|; 





|| 
न 


. सामन मोह होनेके कारण कल्पना शक्तिका त्याग करता दै, इसलिए 
; | बिश महामोहमें गिरता हे॥५३॥ 
न ' खरेदी अल्प मूच्छीको प्राप्त होता है, तब उसके. प्राण अज्ञअत्यज्ञोंकी . | 
f भते जब वह प्राणोको भी नहीं चळा सकता तब वह गाढ मूछाको 
FR ॥ ५४-॥ 
यानी अपने स्वरूपका परिचय न रहना, संवेदन यानी विषयवासनाए 
1 | > 
हे यानी अन्यथा ज्ञान ये जब एक दृसरेसे पुष्ट होते हैं, तब इनसे जीव 
श्रिया च पाषाणकी नाई जड़ताको ) प्राप्त होता है, यह नियम आदि उसे 
॥ ५५॥ 
व से कहा--हे देवि, सिर, हाथ, चरण, ममूत्रके द्वार, तामि और 
के व्याधिं और 
क रा युक्त भी यह देह पीड़ा, मोह, मूछो, अम, 
इ दोग हैं| ॥ ५६॥ ` र 
ce | श्वरने, जिनमें क्रियाशक्तिकी 5 
ऐ कमका विधान किया है; वढ र्द 
शिक्षा हु युवावस्थामे, और वृद्धावस्थामें ) इतने काढ ९१ भोगने योग्य 
स मुशे अभिन्न जीवको हो ॥ ५४ ॥ 
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` _ गये पदार्थोके रसके समीकरणरूप अपने कामको छोड़ देता है॥ १९ ग 
















९७६ 


जानो तोत तति णतचा मी सिय स लत | 
वेति चित्तविजम्मोत्य नालन्यद् जर | 
यदा व्यथावशान्ञाड्य स्वसड़ोचविकाती | 
गरृहून्ति मारुतो देहे तदोज्ञति निजां स्थितिग॥५॥ | 
प्रविश न विनियान्ति गता! सम्प्रविशन्ति गे । | 
यदा वाता विनाडीत्वात्तदा5स्पन्दात्सृतिगवेत ॥६०॥ | 
न विशत्येव बातो न निर्याति पवनो यदा| | 
शरीरनाडीवेधुर्यान्सृत इत्युच्यते तदा ॥॥ 
आगन्तच्यो सया नाशः कालेनेताबतेऽति या | 
ूर्वसबिदिता संविद्याति तच्चोदिता मृतिं॥६२॥ 
इदरोन मयेहेत्थ भाव्यमित्यादिसरगजा। 
सविदूबीजकलानाश न कदाचन गच्छति॥९॥ _| 
'बह मुझे प्राप्त हो” इस अपने सङ्करपके स्वमावसे उतत्न दोस 
जीवरूपसे देहादि उपाधिमें अपने चित्तके स्वमावसे कल्यित गू ए | 
प्रवेशकर उसका भोग करता है । उसके दुःखमोगमें दूसरा काण को tM 
जब नाडियौँ . पीड़ावश हुए सझ्रोच-विक्ाससे खाये और 
रसको विषमताके साथ ग्रहण करती हैं, तब समान पार्णी 





र | 


` `: जब नाड़ियोंमें प्रविष्ठ वायु बाहर नहीं आते और बाह 0 र t | 
उनमें प्रवेश नहीं करते तब नाड़ियोके व्यापारके रुकने | 
` जाता हे अतएब चक्षु आदिका स्पन्दन न होनेसे लए | 
`  इन्द्रियज्ञान नहीं रहता ॥ ६० ॥ एति | 
` . जब वायु तो प्रवेश ही करता है और ग है| कह | 
शरीरकी नाड़ियोंसे शुन्य हो जानेके कारण पुरुष रत रकग" 4 | 
` मुझे इतने कामें नाशको' प्राप्त होता चाहिये ई मी वशी 
' सङ्करपसे युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो सित द र | 
हो जाती है ॥ ६२ ॥ राके ^ | 
` यदि कोई कहे कि उक्त नियतिक्ा गाथ Es 
` भङ्ग हो जायगा, इसपर कहती हैं-- त्या ! 
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भाषालुवादसहित ९७७ 


0. रवभावोव्यत्तरिष्याना अल 








तस्मात्‌ स्वमावसंविततर्नाऽन्ये मरणजन्मनी ॥६४॥ 
इनिदाबृतिमत्सौम्यं कचिन्नद्यां जं यथा । | 
कृचित्सौम्य कचिजीवर्धमद चेतनं तथा ॥ ६५ ॥ 


यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥६६॥ 


न जायते न प्रियते चेतनः पुरुषः कचित्‌। | 
सम्संभ्रमवद्धान्तमेतत्‌ पश्यति केवलम्‌ ॥ ६७॥ 


Mn 0 तक त 0... 
 प्तप्रकारका जो में हूँ, मुझे इस स्थानमें इस प्रकार जन्म लेना होगा, इस 
| कालल आदि सृष्टिमें उत्पन्न हुईं सत्यसंकल्पके संस्कारसे युक्त माया कमी 

_| गक नही प्राप्त होती, मुक्ति होनेपर काळके साथ ही उसकी भी निदृत्ति 

|| | है उससे पूर्व नहीं, यह भाव है ॥ ६३ ॥ उडू 

द| आगिदययुक्त जीवचैतन्यके स्वरूपका विचार. करनेपर भी यही प्रतीत 

प रे कि बबतक मोक्ष न हो जाय, तबतक जन्म, मरण आदि की निवृत्ति नहीं 

र हि. ऐ कहते हे--'संविदो' इत्यादिसे। | 

री फक वेदन यानी स्वभाव व्यतिरेकरहित ( विशलेषशुन्य ) है, इसलिए 

, उ ह "रण स्ममावसंवितूसे प्रथकू नहीं हैं यानी जबतक आविधिक जीव- | 

क तबतक जन्म और मरणसे उसका छुटकारा नहीं दै, वे उसके 

\ उ है, हों, मुक्ति होनेपर काङके साथ ही उनसे छुटकारा होता हे ॥६४ ` 

त क लोके संवित्‌मवाहका वर्णन करते हैं--क्चित्‌ इत्मादिसे। . 

(| भि भर कभी आवततयुक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता हे और 
| भ i तिमे हो जाता है, वैसे ही यह चेतन ( सांसारिक जीव ) आ 

स ) और कमी राग, द्वेष आदिसे कड़षित हो जाता हदे | 

| भ्त र ङताओंके बीच-बीचमें गठि होती है वैसे ही चेत 

) सर इ अन्म और मरण होते हैं ॥ ६६॥ कल हिन 

| क भ किया है, वद सन धि दे, पगड तो यह दे 

ह है १५ ७... तो.कमी जन्म केता है ओर न कभी मरता दै, क्योकि श्रतिने कहा 
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प्राप्ति है यदि उसका मरण विनाथ् है; तो वह अपने भा! 


बना रहता है ॥ ६९ ॥ 


९७८ 












_ ` पुरमतनामाग त ¬ स .कदा भः 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदाऽन्य सिद पुमान 
कोऽद्य यावन्सृत ब्रूहि चेतनं कस्य कि ष 1९८ 
म्रियन्ते देहलक्षाणि. चेतन स्थितम्‌ ॥ ३९। | 
अमरिष्यन्न घे चित्त | 
अभविष्यत्‌ सवेभावसृतिरेकमृताविहे ॥७: | 
है ) आन्त पुरुष ही. स्वभ्कालके अमके तुल्य इसे जय सर इसे ( जम, म बे 
देखता है ॥ ६७ ॥ 

चेतनकी अमरणस्वभावताका युक्तिसे उपपादन करते हैहा रत 

चेतनामात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहां.नष्ट हो सक्त है! है| 
पुरुषको चेतनसे अतिरिक्त मानो, तो बताओ क्या देह पुर हेग ग | ' 
पुरुष होगा. या इन्द्रियां पुरुष होंगी अथवा मन पुरुष होगा या वुद्धि ख| 
चित्त पुरुष होगे या उनके अधिष्ठाता. देवता पुरुषं होंगे मथा ब 
होगी £ इन सभी पक्षोंमें घुरुषरूपसे माने गये देह आदि बगी सह| 
पुरुषसे जन्य प्रकाशसे होनेवाले सम्पूण व्यवहार न हो सकेंगे । भ भ 
ही पुरुष है, यह पक्ष अटल रहा ॥ ६८॥ . .. द|: 

चेतनका मरण सिद्ध नहीं हो सकता, जिसने चेतनका ग र 
कोई साक्षी ही नहीं है, फिर जिसका कोई साक्षी ह 
कैसे हो. सकती है ! इस.आशयसे कहते है--'को9्य के 

इतना संसार बीत गया, आजतक चेतनको देगा | 
उसका नाम तो बतळाइये । क्या चेतनका मरण विनाश 

wb | 


प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि विनाश क, वेत *) 
विरोध केसे ! दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता; की देहकी if र 
विनाश हो ही नहीं सकता । यदि चेतनका मरण च. खो | 
वह भी कोई मरण है! देह तो हाखों मरते हैं और पे तली ी 








ह यदि चेतनकी सृत्यु हुई तो बड़ा भारी अत हते 
नकी सृत्युका खण्डन करते ै--'अमरिष्यत ही 
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है भाषालुवादसहित ९७९ 
| नी ही | 
4 877 _सनामात्रवैचित्रयं यज्जीवोऽलुभवेत्‌ स्वयम । 

| तस्यैव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ७१॥ 
| एवं न कश्चिन्प्रियते जायते न च कश्वन | 
वासनाबतैगतेंषु जीयो ठति केव्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्यन्तासम्भवादेव इशयस्याऽसौ च वासना । 

' ताएस्तयवेति विचारेण इढक्ञातेव नश्यति॥ ७३ ॥ 
| अचुदितशचुदितं. जगत्मबन्य 
मवभयतोऽम्यसनेर्विलोकय सम्यक्‌ | 
अलमलुद्तिवासनी हि जीवो 


| du] 


है 
(>> 
kj प्र 
न 
। 4 
Es 
n 


| | भवति विशुक्त इतीह सत्यवस्तु ॥ ७४ ॥ ` 
॥| (सां भीवसिषठमहारामायणे वाउ्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिग्रकरणे लीलो- 
॥| _ प्याने मरणविचारो नास चतुःपश्वाशत्तमः सगे! ॥५४॥ 
है| प्र्येक देहमें मिन्न-मिन्त चेतन हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत 


ह| छो देव! सरवभृतेपु गूढः' इस श्रुतिरूप प्रमाणसे सब देहोंमें एक ही चेतन है, 
| ह पिटर होता है। वह एक चेतन यदि मर जाय, तो समष्टि और व्यष्टिका 
| ६ बिकनी सत्ता और स्फूर्ति उसीके अधीन है, कैसे नहीं मरेगा £ यानी 
र कैस मर जायगा । समष्टि और व्यश्कि चित्तके मर जानेप्र चित्तमात्ररूप 
| "रे उपादानशुन्य सत्ता नहीं रह सकती । इसलिए एकके. मरनेपर यहां सब 
४ | be दोष अनिष्ट. नहीं होगा क्या £ ॥ ७० ॥ 
र | | पूछे तब जन्म-मरण » जिनका सबको अनुभव होता है, क्या है 
ह| ` जश्न स्वरूप क्या है ! इसपर कहते हैं--“बांसना०” इत्यादिसे । - 
i | भा यानी जन्म-मरणका जीव अनुभव करता दै, वह केवळ वासनाका 
Fl 


र 
4 









| र दिये । उसीके ( वासनाचमत्कारके ही ) जीवन और मरण दो नाम 
Ef इं॥ ७१ ॥ 


| नव्य तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है। केवळ जीव 
र्क जरुमौरीके गड्देमें गिरता है ॥.७२॥ : 

( | (क सवेथा असंभव होनेसे यह वासना नहीं ही है! इस नाच 
न ऱ्य भ ) शाता ( अन्तःकरण ) अव्य नष्ट हो जाता है॥ ७३ | 
| (जाद साथनोंसे समन अधिकारी जीव ललते अवण आदि 


उहिः 
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|. प्य व सर्ग 
३ प: | 
यथव जन्तुम्रिय जायते च यथा | | 
तन्भे कथय देवेशि नो ॥१। - 
श्रीदेव्युवाच | 

नाडीग्रवाहे विधुरे यदा वातविसस्थितिम। | 
तुः प्राझोति हि तदा शाम्यतीवाउस्य चेतना | १॥ | 
शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च श्चाम्यत। |- 
स्थावरे जङ्गमे व्योज्नि शेलेज्मौ पवने स्थितम्‌॥ १॥ | | 


EEC . CNN 
अभ्याससे अमवश प्रतीत हो रहे जगत-परपञ्चको यह परमाैहे अति बै| ३ 
हुआ दै, यों तत्त्वज्ञानसे देख कर सूळके ( अज्ञानके ) कटरे सं है 
वासनासे शुन्य होकर विमुक्त हो जाता है, यो विमुक्त आलस री ४ ॥ 
परमाथे वस्तु है, उससे अतिरिक्त सब असत्‌ है ॥ ७४ ॥ 








चौवनवा सगे समाप्त i 

ग र 

पचपनवों स ँ 

[ आदि सश्सि लेकर जीवकी विचित्र संसारगतियोंका तथा म | ह 


श्वर्‌की स्थितिका वर्णन ] { १ 
मबुद्धढीळाने कहा--हे देवेशि, जैसे जन्त॒ (मणी) १ [| । 
फिर पैदा होता है, उसीको ( पूर्वकथितको ही ) फिर काम 
कहिये । उसका परिणाम यह होगा कि बारबार झुननेते मे " |: 
शानकी वृद्धि होगी ॥ १ ॥ ढी | ` 
देवीजीने कहा-_ मंद्र, नाडियोंकी गति रक जिर र्त्‌ | , 
वायुओंकी विसंस्थिति ( चलुतस्वभावसे विपरीत स्मि ) री 
मास होता है, तब उसकी चेतना शक्ति, अन्तक गरे 
शान्त-सी हो जाती. है ॥ २ ॥ | 
ल वस्तुत चेतना कहीं शान्त नहीं होती दै, रा र भी | | 


बहु ४9७ के । 
5. + v 






5 इत्यादिसे 
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. भांषाचुवादसहित |. ९८१ 
| ह) mamma nT 
ठ द वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 


: दृत इत्युच्यते देहस्तदाऽसो जडनामकः ॥ ४ ॥ 
| तस्मन्‌ देहे शवीभूते वाते चाऽनिलतां गते । 
वेतनं वासनायुक्तं. स्वात्मतरवेऽवतिष्ठति ॥ ५ ॥ 
जीव इत्युच्यते तस्यः नामाऽणीर्वासनावतः । 
ततरैबाऽऽस्ते स च शवांगारे गगनके तथा ॥ . ६ ॥ 
ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
| चेतन वासनामिश्रमामोदानिलवत्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
| अल महके सम्र्कसे रहित तथा नित्य है,. न तो उसका उदय होता है 
_| क्त विगाश। वह चर-अचर सब जीवोमें, आकाशमें, पवेतमें, अभिमे और . 
है| हे खित है । मतरूव यह कि कोई पदार्थ या स्थान उससे शूरय नहीं दै ॥३॥ 
t | . इससे यह सिद्ध हुआ कि मरण देहका धर्म है, आत्माका धम नहीं है, 
| ऐकते हैं-'केवलम! इत्यादिसे । 
| गागवायुकी गति रुकनेसे जब शरीरमें स्पन्द ( चेष्टा ) शान्त हो जाता है, 
| तै कू देह, जिसका दूसरा नाम जड़ है, “सृत! कहराती दे ॥ ४ ॥ 
| अयह देह मुदी बन जाती है, प्राणवायु अपने कारणरूप महावायु्मे हीन 
प न | यहे, तव वासनारहित चेतन आत्मतत्त्वमं लीन हो जाता है यानी प्राण 
| पय प्रा झात्मानें लीन हो जाते हैं, उपाधिका विनाश होनेपर जीव भी 
के साथ परमात्मरूपसे स्थित हो जाता है ॥ ५ ॥ 
114 बरे जीव परमात्मरूपसे स्थित हो जाता है, तो वह सुक्त होकर नह ही हो 
| बव कैसे कहते हैं ! इसपर कहते हैं-जीव' इसि 
| स ना बीजमूत वासनासे युक्त सूक्ष्म ( अणुपरिच्छिन ) उसका ` ` 
£| ज दः वसतः जीव जरसे मित्र नहीं है । अतएव स 
| पक भने स्थानमें ही परखोक गमन आदिका अम होता दै । वास्तव | 
हि शकी नहीं होता । इस आशयसे मण्डपाकाशन्यांयका स लो 














| 


च 
A 


32. >. 


| त है॥ ४ NR । वह वहींपर राजा पद्मके शवागारमे 


E है. क रोक पुष्प आदिकी सुगन्थसे मिळे हुए वायुके समान रहता है ॥७ 
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` इदं परित्यज्य पा यी इत्य परित्यज्य यदाऽऽस्ते 

स स्वस इव सङ्कल्प इव नानाङृतिसतद 

तस्मिन्नव ग्रदेशेऽन्तः पूर्ववत्स्यृतिमान्‌ पे 

तृद्च सृतिमूर्च्छान्ते पश्यत्यन्यशरीरकप ॥९॥ | 

आत्मन्यस्ति घटा पुष्टमन्यस्य व्योम केबल्य | | 
¬ कावभक् सा$ तासावर आकाशश्रूतले साकं साकाशशशिवासर् | १०॥ 


इस ( पूर्वजन्मके ) देह आदि हृश्यका त्याग कर अन्य देह बि छ| 





दशनानतरे | | 


| 
हे ! १ 
¢ 
|: 
भा 
र| 


' जब रहता है, तब वह जीव स्वप्तकी नाई तथा मनोए्वी ग! ह| 


परलोकगमन, परलोक, वहाँके भोग्य आदि वासनामय तना को! 
धारण करता है ॥ ८ ॥ | 
उसी अ्मको नये सिरेसे क्रमशः कहना आरम करते (ति 
इत्यादिसे । | 
उसी प्रदेशके अन्दर पूर्वजन्मकी नाई जब उसे स्मृति होती है (१ 
मरणकारकी मूछोके बादु अन्य शरीरको देखता है ॥ ९ || | 
यदि कोई कहे कि छोटेसे मरण-प्रदेशमें यथाकगवित १. "| 
गते ६ 
कल्पना हो सकनेपर भी दूरगमन, विस्तारयुक्त .परछोक 
केसे हो सकता है £ तो उसपर कहते हैं--“आंत्मनि त्यादि RTT | 
आस्मामें विपुर एक आकाश अथवा आकाश आर 
करोड़ों लाख ब्रह्माण्ड एक साथ एक ही समय समा सकत है है, भो | 
सम्पूर्ण प्रपंश्वका सम्मव क्यों नहीं होगा £ अथोत अवर 
असीम है और माया अघटितघटनामें पढ़ है । ऐसी 
केर अत्यल्प प्रदेशमे भी अन्य ळोकका ( परलोके 
देवर रही प्रदेशके अभिमायसे नही कह दै है, केवळ उसी प्रदेशके अभिप्रायसे नहीं कहा ई 


* इस छोकका द्वितीय अर्थ यों है-- 

. गदि उस प्रदेशमे मार्ग, परलोक आदि हैं, तो उ दूसरे र 

क्यों देखता है £ तो इसपर कहते हैं--“आत्मनि” इत्यादिषे। द i ga 

आकाश और .प्रथ्वी दो, आकाश, -सूर्य, चळमा “ षिते तो wa | 
मेघघटाकी नाई खूब पुष्ट हुआ दै, ४27 

अन्यको नहीं दिखाई देते हैं 
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न या भाषानुवादसहित ९८३ 
नन्तर ल्ल 
र sets भेदमिमं शृणु । 

| मघ्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ११॥ 

| मध्यमधर्मा चोत्तमधमेवान्‌ । 

एतेषां कस्यचिङ्भेदो डौ त्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌॥ १२॥ 
कथ्चिन्महापातकवान्‌ वत्सरं स्सृतिमूळनमू । | 
विमूढोष्युभवत्यन्तः . पापाणहृदयोपमः ॥ १३ ॥ 

| ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरोदितमू । 

ह| अनुभूय चिरं कारं नारकं दुःखमक्षयम्‌ ॥ १४॥ 

|  शुक्त्वा योनिशतान्युचेएुःखाहःखान्तरं गतः । 

क कदाचिच्छममायाति ससारस्वमसञ्रमे ॥ १५ ॥ 

ह अथवा सृतिमोहान्ते जडदुःखशताङुराम्‌ । 

| श्रणहुक्षादितामेव हुत्स्थामनुभवन्ति ते॥ १६॥ 


ट i SSS ट---पपॅक्म्फा 

' | खव भिन्न-भिन्न गतिको कहनेके लिए देवीजी प्रेतोंका विभाग करती हैं-- 

| त इयादिसे।  -. 

ऐरी, प्रेत. छः प्रकारके होते हैं, उनके आगे कदे जानेवाले मेदको 
पापी, मध्यम पापी और बड़े भारी पापी, साधारण धमेवाले 

|| हक तथा उत्तम घंमवाले । इनमें से प्रत्येकमे किसी के दो मेद होते 

१४. के तीन मेद होते हैं.॥ ११, १२ ॥ 

6| गे ऐे.पहले और तीसरेकी गति कहते हैं: कथित इत्यादिसे । ` 

शि बेह मारी पातकी एक वर्ष तक मरणमूछोका अनुभव करता है, पत्यरके 

i और मूढ रहता हैं॥ १३॥  . : 

समयके बाद चेतनाको प्राप्त होकर चिरकाळ तक. वासनारे 

से बाद र हुए कभी नष्ट न होनेवाले ल दुःखका भांगकर 
दुसरे दुःखको प्राप्त होता हुआ वह म 

को संसाररूपी स्वप्नमें शरि ( महापाोके फडकी समािको ) 

॥| _ पर उसके पापफछोंका अन्त होता है ॥ १४ (1 | 

| न | श मोइके अन्तमें सैकड़ों जइ-दुःखोसे वयर इ 

ग : 555] शो कि उसके हृदयम स्थित हैं. भोग करते हे और फिर त्रके 
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` सवासना ¬ ` दुभखानि 9 
अउश्याऽथ योनीषु जायन्ते भते चिर |, | 
. अथ सध्यभपापो यो. मृति ोहदननत ॥ १७॥ | 
सशिलाजठर जाड्यं कञ्चित्कालं प्रपश्यति। १ 
ततः भडुद्धः कालेन केनचिद्वा तदेव बा | 
तिर्येगादिक्रमेर्थुक्त्वा योनीः संसारमेष्यति॥!९॥ 
* गत एवाऽनुभवाति कथित्सामान्यपातकी । 
. स्ववासनाजुसारेण देहे. संपत्नमधषतप ॥ २०॥ 
स स्वझ इव सङ्करप इव चेतति ताइशम्‌। | 
तस्मिज्ञव क्षणे तस्य स्मृतिरित्यमुदेति च॥२१॥ | 
ये तृत्तससद्दापुण्या सृतिमोद्दादनन्तरम्‌। [- 
स्वयविद्याधरपुरं स्मृत्या. स्वतुभवन्ति ते॥ २१॥ _ र 
र 


अपनी-अपनी वासनाओंके अंनुरूप विविध दुःखोंका अनुभव कर पिता 
भूतळ्में नाना योनियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १६, १७॥ 
मध्यम पापीकी गतिको कहते हैं--“अर्था इत्यादिसे। 
और जो मध्यम पापी .है, वह मरणमूछीके प्रां क ॥| 
( मध्य भागकी ) नाई घनी मूर्छाका कुछ कालतक क्त जी | 
तदुपरान्त जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुळ कार 1! 
ति्यंग्‌ आदि क्रमसे योनियोंका भोगकर संसार प्राप्त होता है॥ | 
साधारण पापीकी गति बतळाते हैं--'म्त इत्यादि प्त गी (| 
कोई साधारण पापी मरते ही .अपनी वासनायोके क 10 
अविक मनुष्य शरीरका अनुभव करता है, है. ॥२ 
( पुण्य और पापोंसे मनुष्यछोकको प्राप्त होता है) ऐसी इ ष ¢ 
वह स्वप्नी नाई और मनोरथकी ताई, वैसा कुर होती ह | 
क्षणमें उसकी .स्मृतियाँ ( जैसा कि पहले कहा गया र परि र 


सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्माओंकी गति कहते दौ 
वे मर जनितं 


५ 
री. 
महा ल he 
शी री गु cl. ५ 
“शं bt 
EN न 
8. व. हे 
i है AE ू) 
| १७. र कै 4 
भो 5 
कक हे 4 
है ~ 
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| किन्तु जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा. हँ, 
वासनाके उद्यसे स्वगळोक, विद्यापरछोकका पुस 


[ Bae. ° 
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| न्न ततच्या महिन 


! 77 -तोऽन्यकमसदश शुकत्वाऽन्यत्र फूल निजम्‌ | 








>>) 
जायन्ते माजुपे लोके सश्रीके सज्जनास्पदे ॥ २२३ ॥ 
शे च मध्यमधर्माणो सतिमोहादनन्तरय्‌ । | 
ने व्योमवायुवलिताः प्रयान्त्योषधिपछवम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र चारफळं शुक्त्वा प्रविश्य हृदय नृणास्‌ । 
रेत्सामधितिष्ठन्ति गम जातिक्रमोचिते ॥ २५ ॥ 
` स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
ू्ान्तेऽतुभवन्स्यन्तः क्रमेणेवाऽक्रमेण च ॥ २६ ॥ 
आदौ सृता वयमिति बुध्यन्ते तदलुक्रमात्‌ । 
बनधुपिण्डादिदानेन प्रोत्पक्ना इति वेदिनः ॥ २७ ॥। 
तोके बाद थोड़ा-बहुत पापकर्म यदि हो, तो उसके अनुरूप फळको इंलावृत्ता . 
~| भर्त आदि खण्डोमें भोगकर मनुष्यळोकमें सज्जनोंके धनवान्‌ घरमे जन्म 
ह| बेहै॥ २२, २३ ॥ | 
गन्म घर्मीस्ाओंकी गति कहते हैं--“यें च' इत्यादिसे । 
वो मध्यम धमीत्मा हैं, वे मरणमूछीके' बाद आाकाश-वायुसे वेष्टित 
ेतितिके वृक्ष, ठता और पहवोंसे व्याप्त नन्दनवन, चेत्ररथ आदि 
ने किन्नर, किंपुरुष, यक्ष आदिके शरीरसे जाते हैं, वहांपर अपने 
सुन्दर फळं भोगकर वायु, वृष्टि आदिसे प्रथिवीमें धान, गे जौ आदिमें 
| फ्री अन्त बनकर ब्राह्मण आदिके हृदयमें प्रवेशकर वीयरूपसे खियोंके 
| ॥ २४, २५ ॥ ह 
| ना भाषारण धर्मात्माकी भी गति प्रायः कही गई, ऐसा मानते हुए > 
ड | भ्त हैं--.'स्ववासना ०! इत्यादिसे HE त हस 
# | न करे वासनाके अनुसार मरणमूछीके अस्त ग प 
|| ` ङ्न के वा भी मुद कसा दे 
| शहि भरण आदि अध्यारोपक्रम विरेषरूपसे दशत 
५ ५ 


| भो से हम छोग मरे, तदनन्तर दाह; दशल. 22 इक 


| 
||| हि 
| 
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योगवासिङ्ठ | 
Meg क [सेक 
ततो यमभटा ते अठ सलतलज 
नीयसानः ग्रयास्येभिः क्रमाद्‌ यमपुरं ततिति | 
उद्यानानि विसानानि शोभनानि पुन! पुन! | घाव 
स्वकभभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान ॥ ९ | 
दिमानीकण्टकक्चश्रशख्रपत्रवनानि [| | | 
स्वकदुष्कृतोत्थानि संग्राप्तानीति पापवान ॥ ३| 

इयं से सौम्यसंपाता सरणिः ्ञीतत्ञारा | 
खिग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यम! ॥ ३१। | 
अयं प्राप्ती यसपुरमहमेष स भूत। |- 
अयं क्मेविचारोऽत्र कृत इत्यनुभूतिमान्‌॥३१॥ |, 
इति ग्रत्येकमस्येति पृथुः संसारखण्डकः | रि 
यथासंस्थितनिःशेषपदार्थाचारभापुर! ॥ ३३ ॥ | 








; 
( 
|] 
५ 
है 
र 


. तदनन्तर वे जानते हैं कि हाथोंमें काळ्पाश लिए हुए ये स र; ज् 
यमभरों द्वारा छे जाया जा रहा मैं, जो कि पाथेय श्राद्ध भासि हा शि | | 
हैं, एक वर्षमें यमपुरीको जाता हैँ ॥ २८॥ पड़ने ह 

उनमें से जो महापुण्यवान्‌ होते हैं, वे बड़े मनोहर दैव हू 
उद्यानोंको ये हमारे कर्मोंसे बार-बार प्राप्त हैं; ऐसा जानते दर के | । 

' महापापी पुरुष बर्फकी चट्टानें, कांटे, गडे और ल्कः हो देए | 
भरपूर हे जो कि हमारे दुष्कर्मोंसे उत्पन्न हैं, हमें मा | 
जानते हैं ॥ ३०॥ | = आति. 

मध्यम पुण्यवाळे पुरुष जानते हैं कि यह मार्ग, व ते प 
पैदछ चला जा सकता है, ठण्डी और हरी-इरी दू जमी सित ह| 
युक्त है और स्थान-्थान पर बावडियोँ बनी दै, मेरे १ बी | 

मध्यम पापी. जनोंको यह अनुभव होता हि 
गा ये सर्वळोकप्रसिद्ध यमराज हैं. और यहां निय हैं र 
[र किया ॥ ३२॥ लि 
गहृ अध्यारोपक्रम स्वञ्नके समान प्रत्येक पुल रड "ऱ्य 
कहते हैं---(इति' । जू ह 
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ग व त्ये स्यालेव तिबोषान्‌। | 
| देशकालक्रियादैर्ष्यभासुरोड्पि न किश्वन ३४॥ 
इतोष्यमहमादिष्टः स्वकर्म फलभोजने । 
गच्छाम्याछु. शुभ स्वर्गमितो नरकमेव च ॥ २५॥ 
यः स्वगोऽयं मया सुक्तो शुक्तोऽयं नरकोऽथवा । 
इमास्ता योनयो अक्ता जायेऽहं संसृतौ पुनः ॥ ३६ ॥ 
अयं शालिरह जातः क्रमात्‌ फलमह स्थितत। | 
 इुदर्कग्रयोधेन इुध्यमानो भविष्यति॥ ३७॥ 
. जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही स्थित यानी सत्य-से सब घट, पट आदि जदा इते इ चसे दी स्थित यानी सत्य-से सब घट, पट आदि पदाथ 
कै जड़ी तत-तत्‌ अक्रिया ( जलका आनयन आदि ) से देदीप्यमान, 
ह संसारमाग प्रस्येकको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ . 
' एमार्यदृष्टिसे यदि देखा जाय, तो आत्मासे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, 
"| ऐकते हं--आकाश इव' इत्यादिसे । | 
(| भरक्षाशकी नाई स्वरूपरहितमें स्थित यह जगत-प्रपश्न॑, जिसमें रुम्वे देशे, 
| से कह और उम्बी क्रियाओंकी प्रतीति होती है, कुछ भी नहीं दै, किन्तु 
| बरोपसे शुन्य आत्मा ही है ॥ ३४ ॥ | 
बै| पो यमराजने अपने कर्मोके फलाका भोग करनेके लिए इस दिशामें 
| pi है, इसकिए यमसभासे में शीघ्र सुन्दर सुन्दर भोगोसे युक्त 
| ह यानरकमें ही जाता हूँ ॥ ३५ ॥ | 
ग शि की जिस स्वगेका भोग करनेके लिए मुझे आज्ञा दी थी उस ( स्वगे 
द| भि ध र दिया है अथवा यमराजने जिस नरकका भोग करनेके ल्प 
4 ने भोग कर हियां हे । यमति ये पछ आदि योत 
| छ समय में मनुष्यसंसारमें आविभूत होता ह ॥ रे pe र 
8| छ, वळ री अङ्कर हुआ, फिर बढ़कर पौधा हुआ; ! 
| इभा, इस क्रमसे बीज बनकर रहा । | 
ग (फे लग, नरक और विविध योतियोंके भोगकी ताई मीदयाविभाव 
ह|. ७, आदि होना ) भी क्या उसका अनुमवसिद्ध है! ई 
| भले ¬ गरी, भविष्यकालमे प्राप्त होनेवाळे मनुष्यशरीरमें आति, 30 





है 


| 
\ हि य 
1 






ण बो धसे उसे अपने नीह्यादिभावका परिज्ञान होता + ॥ ३७ ॥ 
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यात्यसौ नरे। 
तद्गीज योनिगलिते गभो भवाति मातारे ॥ ३८ | 
स गर्भो जायते लोके पूर्वकर्मानुसारत! | 
भव्यो भवत्यभव्यो वा वालको ठलिताकृति! ॥ ३९॥ 
ततोऽजुभवतीन्द्वां योवनं मदनोन्युसस) | 
ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिमिव च्युताम्‌ ॥ ४०॥ 
ततोऽपि व्याथिमरणं पुनर्मरणमूछनाम । 
पुनः स्वमवदायातं पिफण्डेंदेहपरिग्रहम ॥ ४१॥ 
याम्यं याति पुनलोंके पुनरेव अमक्रमम। 
भूयो भूयोऽनुभवति नानायोन्यन्तरोदये ॥ ४२॥ 








ब 
यदि किसीको शङ्का हो कि उस समय उसे अपने म्रीह्यादिभावका भनु क्र 
क्यों नहीं होता ! उसपर कहते हें--'संसुप्तकरणः? इत्यादिसे । | ह 
उस अवस्थामें शरीर न होनेसे उसकी इन्द्रियां और अन्तःकरण मूच्छ | 
रहता है। उसी अवस्थामें वह पिताके शरीरमें सुक्त अन्त द्वारा वेश करवी शो 
बनता है । तदुपरान्त वह माताके उदरमें गभ बनता है । अपने पूर्वकमोके अपुण | 
सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभावसे युक्त अथवा दुःख, दोर्माया ५ |! 
तथा विषम स्वभावसे युक्तं मनोहर आकृतिवाल्य बाळक होता दै॥ ३५॥ शि! 
तदुपरान्त वह चन्द्रमाके समान घटने बढ़नेवाले वश्चळ और मनोहर पं | इ 
कामोन्सुख ( नारीप्रायण ) यौवनका अनुभव करता है, फिर wp ® 
गिरे हुए तुपाररूपी वज्री नाई बुद्धापेका” अनुभव करता है याची बन] 
उपर तुपाररूंपी वज्र॒ गिरकर उसे मुरझा देता है, वैसे ही 3 | 
` हो नाता है ॥ ४० ॥ हां | 
उसका इतनेमें छुटकारा नहीं होता, उसके बाद भी याह ते || 
अनुभव करता है फिर वह मरणजनित मूछीको प्राप्त होता है, व FE 
रा दिये गये पिण्डोंसे स्वप्नके समान प्राप्त देहमहणका अ * दवही वग | 
_ फिर वह पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यमळोक में जाता दै! | 
 थोनियोंकी प्रासिं अमक्रमका पुनः पुनः अनुभव करता दै ॥ 








४२ ॥ 





Ket ३५. ३ 
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| «7 जवीभावमामो्षमति भासुरम्‌ । 
{ यज्व व्योग्न्पेव व्योमरूपवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
_ प्रबुद्धलीलोबाच 
दिस यथा देवि श्रम एष प्रवतेते। 
तया कथय मे भूयः प्रसादाद्वोधबृद्वये ॥ ४४॥ 
श्रीदेव्युवाच 
एसार्थधनं शेलाः परमाथथन दुमाः 
पमार्थथन पृथ्वी परसाथघन नमः॥ ४५॥ 
` सोतमकत्वात्‌ स यतो यथोदेति चिदीश्वरः 
पमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र, भवेत्तथा ॥ ४९॥ 








| कशे ही आकाशरूपी जीव इस प्रकारके वेगवान्‌ परिवतनका मोक्ष 
रह पुनः अनुभव करता हे ॥ ४३ ॥ 
ते जीवमें आन्ति हो सकती है, इसलिए उसमें भले ही यह अध्या 
री, सदा ईश्वरमें तो आन्ति हो नहीं सकती, अत उसमें जगतका 
कैसे इस प्रकार तत्पदाथे इश्वरकी शुद्विको जाननेके लिए लीला 
ग(-आदिसरे! इत्यादिसे । 
| द रीत्ने क-हे देवि, आदि सृष्टिमें जैसे यह अम होता है, 
क पुनः कहिये, जिससे कि मेरे बोधकी बृद्धि हो ॥ ११ ॥ 
| भन्तिसे जगतूका अध्यारोप नहीं होता, किन्तु परमाथ न 
। A प रूपसे विवत होता है । अनावृत चेतन्यको जो अध्यस्तका भा 
|+ ९१1 नहीं हे, किन्तु असत्यकी सत्यरूपसे प्रतीति अम है! 
(शश सभे ता स पामी मीत होते भी उ सद 
|i र कि वे इशवरके प्रति स्वस्वरूपके परिशनसूपा 
| ता अरो होनेसे कोई यो इस 
७.५ पका उपपादन करती हें--'परमा 
h ह ड हैं, वृक्ष परमा्थघन हैं, शमित 
4 ^ भः ॥ ४५॥ | 
| शके कारण उस चिदात्मा परमेश्वरी वर जैसा 
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९९० योगा | 
ए . उपततिय |) 
सर्गादौ , समु्यावेनाऽऽदिजापतिः ! 
यथा स्फुट ग्रकाचितस्तथाऽद्याऽपि स्थित स्थिति! | 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि पिम्‌ । EE 
मतिबिम्बितमेतस्माद्चचद्द्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ४८ | 
यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तद्वतो5निलः | 
करोत्यङ्गपरिस्पन्दं जीवतीत्युच्यते तत! || ४९ ॥ 
सर्गादावेवमेवेषा जङ्गमेषु स्थिता स्थिति! | 
चेतना अपि निःस्पन्दास्तेनैते पादपादयः ॥ ५० ॥ 
चिदाकाशोज्यमेवांश कुरुते चेतनोद्तिम । 
स एव संविद्धवति शेषं भवति नैव तत ॥ ५१॥ 
विवत होता है, परमाकाश शुद्धस्वरूप वह ईश्वर ही वहां वहांपर हम लोगो | 
टि स्वप्तकी कल्पना करनेवाले पुरुषकी नाई जीवसमष्टिरूप आदि प्रब | 
बनकर सृष्टि करनेयोग्य पदार्थेके संकर्परूपसे जैसे भू आदि छोकरूप विवे । न 
रित हुआ, वैसे ही आज भी व्यवस्था ज्योंकी-त्यों स्थित है॥४७॥ | 
यदि यह माना जाय कि संकल्पसे उत्पन्न हुई जगत्सत्तासे यह जाप | भू 
भिन्न है, तो इस पक्षमें भी उसकी ( संकल्पजनित जगत्‌-सत्ताकी ) प्रतिविषं | 
तुल्य होनेके कारण वह मिथ्या ही है, ऐसा कहती हैं--'प्रथमः इत्यादिसे। | 
सकरपजनित स्फुरणरूप पदार्थोका पहला विवर्त बिम्बरूप ठहरा, उसे बो 
वळ गक आज भी वैसा ही स्थित है ॥ ४८॥ न | 
स क ह कहती दै7 | 
'बन्नाम' इत्यादि ो शोको | पि हु कक व | 
देहोंका जो छिद्र स्थान है, उसमें प्रविष्ट हुआ वायु शरीरें वेश 3 ' र 
करता है, उससे यह जीता है, ऐसा कदा जाता है। सिके आलि | 
य श प्रकारकी यह स्थिति उत्पन्न हुई, इसी कारण ३ | 
भी इक्ष आदि चेष्टाशन्य है । भाव यह कि उनमें छिद्र नहीं ६ 1 | 
वायु उनमें प्रविष्ट हो चेष्ट उत्पन्न नहीं करता, इसलिए बे चेतन होते हुए मी न १. 
निश्चेष्ट है ॥ ४९, ५० || मिनि ` | 
इसी प्रकार चेतन भौर अचेतनके विभागकी कल्पना के री | 
















कहती ईँ--चिदाकाशो' इत्यादिसे । 
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न नपि भा चेतत्यक्षिपुटं नयत्‌। 
द चिज्जीवं नो जीवत्येव सगेतः ॥ ५२ ॥ 

| जां सं तथा भूमिभूमित्येनाऽऽववञ्जरम्‌ । 

| दा वेतति स्रं तढेर्येव तथा वपुः॥ ५३॥ 

| शी सर्वशरीरेण जज्ञमत्वेन जज्ञमम्‌। 

| जाए स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः ॥ ५४ ॥ 
हक्क ही ( इश्वर ही प्रतिबिम्बत होकर आविभूत औषपाविक 
[हो काता है, वही अश सवित्‌ ( चेतन ) होता है शेष अध्यारोपित 

रे कीं है, किन्तु अचेतन ही है ॥ ५१ ॥ 
 ज्लाइढ़िके द्वारा स्थूलमें प्रवेश और स्थूलमें चक्षु आदिकी प्राप्ति होनेसे 
कही क्षमता आती है, ऐसा कहते हैं--“नर० इत्यादिसे । 

| पिष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धिके लिए मनुष्यशरीररूप दूसरे 
पिसं प्रविष्ट होकर अपनेमें अधिरूढ़ बुद्धिको चक्षु आदिके गोडकमें 
अषप आरि बुद्धिवृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थाका अनुभव करता है । 
| गा आदि ही साक्षात्‌ चितमें अध्यस्त होनेसे चित्‌ ( चेतन ) . 
| व शरीरमें रहकर व्यवद्वार करें, बुद्धिरूप -उपाबसे युक्त जीव 
| पेवर्यकता है १ 

| मही, ऐसा नहीं हो सकता, सम्पृण इन्द्रि स्व ही चेतन 
बह है, क्योंकि चैतन्यमें अध्यारोपमात्रसे ही कोई चेतन के 
ति गना जाय, तो घट आदि पदार्थकों भी चेतन मानना होगा की 
| "षी उपाधि है, अन्य नहीं है, इस 





(शा सवस्थापक चितका सङ्कल्प ही कारण दै, ईप 

hh ते ह उक्त होकर स्थित है, परथिवी सब पा है। 
रेव ितिशक्ति अरु सब पदार्थांको तर करनेकी कि वनात 
| ही स्वेच्छासे जिसका जेसा सर्प करती दै! 
hn 1 1) 

| भ (स चेतन ही जज्ञमरूपसे जज्ञमका ( प i सो 
|. सा) सहस करता हुआ सबके से लित है 
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` तस्मादज्जजञम नाम तत लत नास _ तस्स्योधनलप य | 


तेन बुद्ध ततस्तद्वतदेवाऽ्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ५५ | 
यदुक्षाभिधमाङुद्ध स्थावरत्वेन वै पुन! | 
जडमद्यापि संसिद्धं शिलातरुवणादि च॥ ५ ६॥ 

न तु जाड्य पृथकिश्विदस्ति नाऽपि च चेतनम्‌ । 

नाऽत्र भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्तासामाम्यके न च ॥ ५७॥ 
दृक्षाणायुपठानां या नामाऽन्तःस्थाः स्वसंविदः । 
बुद्ष्यादिविहितान्येव तानि तेषामिति स्थिति! ॥ ५८॥ 
विदोऽन्तःस्थावरादेर्यास्तस्या बुद्ध्यास्तथास्थितेः | 
अन्याभिधानास्थानार्थाः सह्लेतैरपरे! स्थिता।॥ ५९॥ . . 








इसलिए जो जंगम जगत्‌ है, उसको उसने अपने संकर्पके अनुसार अता 
जाना वैसा ही वह आज तक स्थित है ॥ ५७ ॥ | | 
. जिन वृक्ष, शिळा, पेड़-पौधों, तृण आदिको स्थावररूपसे जड़ जात, पे. | 
आज भी वैसे ही स्थित हैं । न तो जड़ कोई प्रथक्‌ है और न चेतन ही पर | 
है, इस प्रकार तत्‌पदाथका मेद नहीं है, यह भाव है। इन पदाथोमें उपपि, लि | 
और नाशमें मेद नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत्‌ है, उसमें मेद कैसा! . 
शङ्का--जड़ वस्तुमें अनुगत जो सद्वस्तु है, उसमें भेद हो। 
समाधान-सत्तासामान्यमें भी मेद नहीं है ॥ ५६,५७ ॥ स | 
. यदि कोई कहे कि: सब वस्तु केवळ. चिदेकरस ही इ, 
विरुद्ध न रूप, नाम आदि मेदोंका अनुभव सबको - फेल ६. 
॥ इसप्र कहती ई---“बक्षाणामर इत्यादिसे । र: | 
जो अन्तःकरणमें स्थित संतित्‌ हैं, उन्होंने दृक्षोके, पर्वतोके गा? ६ | 
और रूप आदि मेदोंकी रचना की है, ऐसी यथाथ स्थिति है | तद | 
भीतर स्थित प्रत्यकू चैतन्यमें अविद्याध्यस्त बुद्धिकी कर्पतासे ही ॥ | 
जज्ञम आदि या जाड्य, नाम, रूप आदि मेद होते हँ, यह भाव दै ॥ be + 
त्यक्‌ चेतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धिके ,'मैं स्थावर है ह क 
रूपसे अन्दर रहनेके कारण 'इम जंगम पदार्थोंसे मिनन re सिह 


त्याव हर + 








शि ४ 





| | आषालुवादसाहित ९९.३ 
| कन्नन ] 


* कुमेकीठपतज्ञानां या नामाऽन्तःस्वसंविद्‌ः । हर 

| तानेव तेषां बुद्यादीन्यभिथा्थोनि कानिचित्‌ ॥ ६० ॥ 

| दत्राब्बिजनता दक्षिणाब्धिजन स्थितम्‌ । 

त किञ्िदपि जानाति निजसंवेदनादते ॥ ६१ ॥ 

| तंज्नालुमवे लीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः | 

| पर्पर यदा से स्वसंकेतपरायणाः ॥ ६२ ॥ 

| यथा शिलान्तःसंस्थानां षहिष्ठानां च वेदनम्‌ । 

| असज्जडं च भकानां मिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा ॥ ६३॥ 

| ण सक्‌ -चेतन्य ही 'में स्थावर है” इस वासनांसे स्थावर नाम और अमि- 
| है॥ ५९ ॥ 

| अली सपनी आन्तरिक संवित्‌. ( प्रत्यक्‌-चेतन्य ) ही. बुद्धिका रूप धारण 
पह, वह बुद्धि ही तत्‌-तत्‌ कमि, कीट,, पतङ्ग आदि विविध अर्थ : और 

|स वतक शब्दोंकी करपनाके मेदरूपसे स्थित है ॥ ६०॥  ' ` 

से उतर सागरके तीरमे निवास करनेवाले छोग दक्षिण सागरके किनारेपर 

ते के विषयमें कुछ नहीं. जान सकते, वैसे ही प्रत्यकृचैतन्यके बिता 

भ सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती । ये सब सविदूरूप [ ही दें 
5 नही है ॥ ६१ ॥ हीर की. ह 
७ तेण सागर और उत्तर सागरकी जनताका इनत be jo 
| थि त्यावर और जङ्गम पदाथ अपने प्रत्यकू-साक्षिक अ ना 
[ ह बुद्धिसे कल्पित पदार्थोंका ज्ञान नहीं मास Ree 
हि र करते हे, तब उन्हें भा. 
| a | व सच्चित्रूप ब्रह्ममें असत्त्व, जाड्य, वाडा! pe र | 
| न है, उसका होता असंभव रे ” 
कै. इयादिसे। . 2 ल 
र. पोले मध्यमे उत्पन्न हुए मेढक और | पत्रे र psi 
र ह असत्‌ और जड़ हैं, वैसे ही पसर `. . . 
| E 4. र ॥ ६३ | र्क वि 
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SM, गोगरारिहः जानी 
सवतं चित्ते चियोज्ञा यचि |= | 
सर्गादौ चोपनं वायुः स इहाऽद्यापि संस्थितः ॥ ४४1 | 
चेतित यत्त सौपियं तन्नभस्तत्र मारतः । | 
स्पन्दात्मेत्यादिसर्गेहा पदार्थेष्विव चोपनम ॥ ६५॥ 
चित्त तु परमार्थन स्थावरे जङ्गमे स्थितम्‌ । 
 चोपनान्यनिलेरेव भवन्ति न भवन्ति च॥ ६६॥ 
एव भ्रान्तिमये विशवे पदार्थाः संविदेशवः । ` 
सर्गादिषु यथैवाऽऽसंस्तथेवाऽद्याऽपि संस्थिताः ॥ ६७॥ 
यथा विश्वपदार्थानां स्वभावस्य विज्ञम्मितम्‌ । 

.- असत्यमेवः सत्याभं _ तदेतत्कथितं तव ॥ ६८॥ 











: ` जैसा यह दृष्टान्त है, वैसे ही प्रलयकालमे मांयामें छीन सवीसक और खं | 
समष्टि चित्त, जो कि जगतकी सूक्ष्मावस्थाका रूप है, सर्वप्रत्यकूछप चिदाकारसे | 
सृष्टिके आरम्ममें जिपत प्रकार स्फुरित हुआ, वह आज मी जैसा-का-तैसा स्मित है। 
जो. त्पन्दनरूपसे स्फुरित हुआ वह वायु है और वह आज़ मी यहांए सि | 
है। जो छिद्ररूपसे स्फुरित हुआ वह आकाश है, उसमें सदस हे |: 
कियाशक्तिस्वरूप वायु स्थित है । उक्त वायुसे सब पदार्थोकी चेशएँ ऐसे होती | 
जैसे कि सूखे हुए तिनके, पत्ते आदि पदार्थोमें वायुसे कम्पन होता है ॥ ६१९ | 

` वंत्तुतः स्थावर और जङ्गम दोनों पदार्थों चित्त समानरूपसे विधा  । 
7A वायुके स्पन्दन और स्पन्दनके अभावसे उनमें विशेष है, ऐसा कहते” | 
'चित्त तु! इत्यादिसे । FE | 

चित्त तो परमाथरूपसे स्थावर और जंगम दोनोंमें स्थित कै १ | 
वायुसे स्पन्दन ( चेष्टाएँ ) होते हैं और त्थावरमें नहीं होते॥ १९॥ . व्‌ | 
` इस नियममें भी पुर्वकथित नियति ही हेतु है, ऐसा कहते. | 
इत्यादसे। PR 2. | 
आन्तिमय विइवमे इस प्रकारके चेष्टायुक्त या वेष्टाशन्य सब क ६४ 4 
आदिसे संित्में किरणोंकी नाई स्फुरित हुए थे,वे आज भी वैसे ही ys ह 


 - आंपार्चुवादसहित ९९५ 
hy] 
k गत! प्रायः पश्य राजा विदूरथः 
पद्मस्य पत्युस्ते याति हृद्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
| प्रबुद्धलीलोबाच 
| ज्ञ मारेण देवेशि यात्येष शवमण्डपस्‌ । 
| त्तमेबाऽऽशु पश्यन्त्यावाबा गच्छाव उत्तमे ॥ ७२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
ष्यवासनान्तस्थं मागमाश्रित्य गच्छति । 
एपोऽहमपरं लोकं दूरं यासीति चिन्मय! ॥ ७१ ॥ 
रगेणेबमनेनेव यावस्ते थेन सम्मतम्‌' । 
एरसपरेच्छाविच्छित्तिनेहि सौहादबन्धनी ॥ ७२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रति विहतकथागतक्कमायां परमडशि प्रसते 
तिरसुतामनस्युदारे विगलितचिचजडो बिदूरथोऽभूत्‌ ॥ ७९ | 
त श्रीवातिष्ठमहारामायणे चारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हीलोपाख्याने 
पारमरणावस्थावर्णन नाम पञ्चपश्चाञ्च्तमः सगे! ॥ ५५ | 





ल नट 


१ oe 
| gn (दाथ स्वमावके विळास और असत्य होनेपर भी जैसे सत्य-से 
' अं है वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ ६८ ॥ पोरी पर 
| सि समझती हूँ कि यह राजा विदूरथ मरकर की 
द शवभूत राजा पद्मके हृदयमें स्थित प्रवेश 
है॥ ६९॥ कल 

पे त कहा- हे देवेशि, किस मारीसे यह शर्व 
| न हुईं ही हम दोनों शीघ्र जावे ॥ ७० ॥ 
| फेहा--भद्रे, पद्मशरीरमे ` “अहम र... दसी गास 
षे ॥ कर यह चिन्मय में दूसरे लोकम जाता .&। 
| | FR आना तुम्हें सहमत हो, उसी इस मागीसे हम. दोनो ७९॥ 
4. ^ i चछा विघात स्नेहऽसम्बन्धका हेतु नहीं होता है॥ ९ | 

भ कक विशुद 
कहा--.ओऔरामचन्द्रंजी, अठ राजाकी पती 
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| 
९९६ योगवासिष्ठ आर 
[ क न्न ene 1). 


षट्पञ्चाशत्तमः सगः ति 


अ) 
रॅ 
® | 
2) 














तः श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मित्नरे राजा परिवताक्षितारक! | 
बभूवेकततुग्राणरेषः  शुष्कसिताघर! ॥ १ || 
जीर्णपर्णसवर्णाभ! क्षीणपाण्ड्बुखच्छवि! | 
ृङ्गध्वनितसच्छायश्चासङ्जाविकूणितः ॥२॥ 
महामरणमूछान्धकूपे निपतिताशयः | 
अन्तर्निलीननिःशेषनेत्रादीन्द्रियवृत्तिमाद ॥ ३॥ 
चित्रन्यस्त इवा55कारमात्रच्श्यो विचेतनः । | 
निःस्पन्दसर्वावयबः सञ्चुत्कीण इवोपले ॥ ४ ॥ 


हेदयमें परमाथैहृष्िरूप आत्मतत्त्वके पूर्वोक्त कथा द्वारा सब सन्तापोके ति | 
होनेपर विबोधरूप सूर्यके आविर्भूत होनेपर राजा विदूरथ चित्तके पाले | 
विहीन होनेसे जड़ (अनुसन्धानरहित) यानी मरणके लिए मूर्छित हो गम॥०। 


पचपनवाँ सगे समाप्त FS | 


—— iB: 


| छप्पनवाँ सगे | 

. [राजा विदूर्‍थंका वासनामय यमपुरीमें गमन, ळीळा और सरस्वती देवीजी हार! 

उसका अनुगमन और पूर्व झरीरकी प्राप्तिका वर्णन ] | 

| ग्रीवशिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें, राजा किए | 
तपन्दशुन्य हो गये थे, ओठ सूख गये और सफेद हो गये थै। त्या. | 

रन्धियोंके मूर्त होनेपर केवळ एक तनिक प्राण ही उसके ५ मु | 

रद गया'था। उसकी कान्ति पुराने पत्तेके समान पीली पड़ गई थी मर गा 

छबि नष्ट हो गई थी तथा गेंवरेकी ध्वनिके तुल्य श्वांसध्वनिसे वरद मुखरित क 


3. लागि ू मरणमूङरूपी महान्‌ अन्धकारपूण कुएमें उसका मन डबे गया थ उसी ड | 
आदि सम्पूर्ण इत्धियोकी वृत्तियाँ अन्दर लीन हो गई थीं, वह चेवा न कु ल | 
शिरी हुई मिकी नाई उसके ससुणे अवयव निश्चेष्ट ये । बहुत शा |. 
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| भाषांसुवादसहित | ९९७ 


अ, न तनुदेशेन तं जहो । 

| ए नवस पधीवाऽन्तरिषग ॥५॥ 
| 4६ दिव्यच्टी नभोगतमू । 

क र शन्धलेशमिवाऽनिले॥ ६ ॥ 
गा जीबसंविदू गगने वातेन मिलिता सती। 
दे दूं गन्तुमारेमे वासनालुविधायिनी ॥७॥ 
तेवाऽतुससाराऽथ खीहय जीवसंविदस्‌ । 
प्रमरीयुगल वातलमां गन्धकलात ॥ ८ ॥ 
को सहर्षमात्रेण शान्ते मरणमूछेने । 
अम्बरे बुबुधे संविद्‌ गन्धलेखेन वायुना ॥ ^ ॥ 
अपश्यत्‌ पुरुषान्‌ याम्यान्नीयसान च तेवेपुः 
इसुपि्डग्रदानेन शरीरं जातमात्मनः १० | 






फ.  .. या ती 

ख सेव पक्षी गिरनेवाळे अपने निवासभूत बृक्षको छोड़ देता है वैसे 
|| मण करनेके लिए, अवछम्बित थोड़ेसे ही 

होड दिया || १-५ ॥ 
| भे प्राणृत्ति उपहित संवित्‌ वायुमे स्थित पर र 
| भि. ही दिल्यदृष्टिवाही उन दोनों देवियोंने आका ग च 
॥ ६॥ 

क गगनमण्डंरु आतिवाहिक पराणवायुसे मिलकर वासताके 
| आकाशने दूर जाने लगी ॥ ७ ॥ हेश 
|, व योनो लिये जैसे अंबर बाइ हे ह 
| हि वैसे ही उसी जीवसंवितका अनुगमन किया 


शरीरसे 
ुहूतभरगें मरणमूछीके शान्त होनेपर जैसे वासताम बीववेतन 







होता है, वैसे ही आकाशमें .वासनामत देहे 
शरीरको 
हुए अपने प्थूरे 
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बाग कमला 1 जी तिदूर ˆ |) 
मागे कर्मफलोल्लासमतिदूर ्‌। | 
भवस्वतपुर आप जन्तुभिः परिवेषितम्‌ ॥ ११) | 
परात ववस्वतपुरमादिदेश ततो बम)। ह 
अस्य कर्माप्यशुआणि नेव सन्ति कदाचन | १२॥ | 
नित्यमेवाऽबदातानां कर्ता5य शभकमंणाम्‌ । | 
भगवत्याः सरस्वत्या वरेणाऽयं विधितः ॥१३॥ | 
प्राक्तनोष्स्य शवीभूतो देहोऽस्ति इुसुमाम्बर । . 
अविशत्वेष तं गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा ॥ १४॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमार्ग यन्ज्ोपळ इव च्युतः | | 
अथ जीवकला लीला ज्ञपिथरेति त्रय नभः | १५॥ 
पुप्ड॒वे जीवलेखा तु रूपिण्यौ ते न पश्यति | 
: तामेवाऽचुसरन्त्यौ ते सञ्चल्लङ्घ्य नभस्तलम्‌ ॥ १६॥ 
छोकान्तराण्यतीत्याऽऽछचु विनिभैत्य जगद्‌ गृहात । 
द्वितीयं जगदासाद्य ¬` जगदासाध भूमण्डलय़ुपेत्य च॥ १७॥ _ | 














तौ. 


मागम च ( के यात्रा एक वर्षमें पूरी होती - , न | 
णर्याक कमेफल ज 
| अगियोसे षिरी थी, पहुँचा ॥ ¦ ह प्रकट करनेवाली यमपुरे | 
दी a यमपुरे . पहुँचनेके पश्चात्‌ यमने उसके कर्मोपर विचार कर भश र 
सदा ढोभ पापकर्म कभी किये ही नहीं यानी इसका एक भी पाप कम नही हे! h 
"भ आदि दोषोंके सम्पर्कसे रहित तथा पुण्य कर्माका अनुष्ठान करनेवाला है ht 
गइ हे | गी देवीजीके वरदानसे बढ़ाया गया है यानी इसके पुण्योंकी भन | ण 
वहाँ जाकर सका पूवजन्मका मुदी शरीर फूलोंसे वेष्टित मण्डपाकाशमें ळी, र 
करनेवाळे | उस शरीरमें प्रवेश करे और आप लोग मेरी आजका | 
कं: चित्तसे इसे छोड़ दें ॥ १२-१४ ॥ 25 . 
जा कषैपणीयस्त्र ( एक प्रकारके शुळेछ ) से गिरे हुए पर री |. 
तीनों म उसे छोड़ दिया । फिर तो जीवकळा, लीला और श्रीसरखती पा 
न न यी, तथापि राजा विदुरथकी जीवकलाने उन्हें नहीं हक सा 
कर रज > जाकी जीवकलाको देखती ही थीं। उक्त जीवकलका ही दूह ली | 


रहीं वे चि दोनों आकाद्यको रांषकर अन्यान्य लोकोंका अतिक्रमण % wi | 
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भाषालुवादसहित ९९९ 








क ्् 
न हैं सङ्करपरूपिण्यो संगते जीवलेखया । 
| द्ाजपुरं. प्राप्य ीठान्तःपुरमण्डपस्‌॥। १८॥ 
| शाद्विविशतुः स्वैरं वातलेखा यथाऽम्बुजम्‌ । 
| दर्यमासो यथाऽम्भोजं सुरभिः पवन यथा ॥ १९॥ 
| श्रीराम उवाच 
| इत प्राप्तः कथमसौ शवस्य निकटं गृहम्‌ । 
| झं तेन परिज्ञातो साणो मृतशरीरिणा ॥ २०॥ 
1. . _ श्रीवसिष्ठ उवाच Fri 
| तस्य स्ववासनान्तस्थशवस्य किल राघव । 
| -तसवं हहत कस्मास्नाऽसौ ग्राम्मोति तद्गृहम्‌ ॥ २१॥ 


१(बणडसे ) निकलकर दूसरे जगत्के ( ब्रह्माण्डमें ) 'पहुंची । दूसरे 
ह महोकसे, आकर अपने सत्यसङ्क्पसे रूप धारण करनेवाली वे दोनों 
तिज विदुरथकी जीवकळाके साथ राजा पडके नगरमें पहुँवकर जसे 
| सु सूर्यकी प्रभा प्रवेश करती है और सुगन्धि वायुम प्रवेश करती 
रै एक क्षणमें स्वच्छन्द्ताके साथ छीढाके अन्त!ुरके मण्डपं 
| १५-१९॥ .. | 
| के सी पत्नी द्वितीय ढीराके जीवको उसकी ..ळड़कीने मागप्रदशन 
रले कहा गया. है राजा विदूरथके जीवको किसने मागे दीया 
|. गदि कहै मागेपरिदर्शक नही था, तो उसे गज परि के 
| ह होनेपर श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें -- ब्रह्मन' इत्यादिसे | 
| | यच केहा--जहान्‌, राजा विदूरथका जीव शवके निकट 
| री र्त शरीरवाळेको मार्गका परिज्ञान कैसे हुआ? ॥ ९९ ॥ 
गसनाके पूर्ण होनेके पहले ही बीचमें बलवान हि 
उस प्रारब्धका क्षय द्ोनेपर पूर्व वासनाके सह 
प्रतीति होती है, अतः मार्गदशककी कष नहीं शी 





~ है राघव, उस जीवकी वासनाके हार 
चा, अतएव उपके हृदयमें वह सब मार्ग आदि 
पै घ्रको कैसे प्राप्त नहीं होगा £ || २१ ॥ 
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नाला 5 
वटधानातरुमिव स्थित को चा न प 

यथा जीवडपुर्बीजमडुर॑ हृदि का ) 3 
स्रभावशूतं चिदणुखैलोक्यनिचय तथा॥ २३॥ | 
नरो यथेकदेशस्थो दुरदेशान्तरस्थितम | | 

सपश्यात निधान स्व मनसा डनारत सदा ॥ २४॥ 

तथा स्त्रवासनान्तस्थमभीष्टं परिपञ्यति। | 

जीवो जातिशताढ्योऽपि अमे परिगतोऽपि सन्‌॥ २५॥ 
[ श्रीराम उवाच | 
भगवन्‌ पिण्डदानादिवासनारहिताकृतिः । 
= कस्ते जीवः पिण्डो यस्मै न दीयते॥ २६॥- _ कीहक्संपद्यते जीवः पिण्डो यस्मै न दीयते ॥ ९६॥ |. 
बैसे वटका बीज मिट्ट, जळ आदि अडुरोत्पतिकी सामी मिल्ने. समं |. 
अडूररूपसे उसन्न हो रहे वटवृक्षका अपने भीतर ही अनुभव करता है, वैसे ही | 
सूक्ष्म जीवोपाधिभूत अन्तःकरणके अन्दर आविर्भूत वासनाओंके रूपसे खि |" 
आन्तिरूप असरूय जगतको कौन नहीं देखेगा ! उसको दिखानेके ढिए कशि 1 हे 
आवश्यकता नहीं है, यह भाव है ॥ २२॥ | | 
सजीव वरबीज अपने अन्दर अङ्करका अनुभव करता है; केसे है | 9 
चित्क जीव भी अपने स्वभावभूत त्रेळोक्यका ( तीनो छोकोंका ) अपने श 
अनुभव करता हे | २३ ॥ न 
` जेसे अन्य स्थानमें स्थित पुरुष दूर देशान्तरे स्थित अपने तकौ 1 

( भूमिमें गाढे हुए घनकी ) निरन्तर सदा मनसे भावना करता हुआ. भलै मी 

रहता है, वैसे ही सैकड़ों जातियोंसे युक्त भी और अममें पढ़ा है | 
जीव अपनी वासनाके अन्दर अन्तर्हित अपने अमीष्टको देखता दै ॥ ९ व f 
के पहले जो यह कहा था कि जीवने बन्धुओंके पिण्डपदानसे आ 1 
है. देखा, उसे सावत्रिक न समझते हुए श्रीरमचन््नी री | 
गन इत्याविसे । सं 
58823 दानादि $ औरामचन्दलीने कहा--गुरुवर, जिसे पिण्ड नहीं दिया जाता _ 


| 
| 
| 
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[Sr वह ३ हेस ९ केसे ग र हेत नहीं १ ९) अतएव पिण्डदानादिवासना राह भ 
‘5 22260 सर शरीर होता हे ३१ ॥ २६॥ . द् 
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| | माषालुवादसहित १०० ९ 
fin II 
८ (श्रीवसिष्ठ उवाच 
| ऽय दीयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेत्‌ । 
ना. इदि संरूढा तस्पिण्डफलमाङ्नरः ॥ २७॥ 
वित्तं तन्मयो जन्तुभेवतीत्यनुभूतयः -। 
देषु विदेहेषु न भवत्यन्यथा क्कचित्‌ ॥ २८॥ 
' | प्रण्ोऽस्मीति संविस्याऽनिष्पिण्डोऽपि सपिण्डवान्‌। 
| ज्रणिष्डोऽस्मीति संविच्या सपिण्डोऽपि न पिण्डवान्‌ ।। २९ ॥ 
गधाभावनमेतेषां पदाथानां हि सत्यता । 
भावना च पदार्थेभ्यः कारणेस्य उदेति हि ॥२०॥ 








| भने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बन्धुओं द्वारा पिण्ड चाहे दिया 
|. म्न दिया जाय, परन्तु यदि प्रेतमें "मुझे पिण्ड दिया गया एसी 
E तिदित हो जाय, तो उक्त वासनासे ही पुरुषको पिण्डप्रदानका 
| | हो. जाता हे । शाखमे पिण्डपदानकी . विधि पिप्डप्रदानको 
| | बहती है यानी मृतकके बन्धुओंको . अवश्य पिण्डप्रदान करना 
१९ सतीह । वस्तुतः वह विधि बन्धुओंको फळ देती दै, पर मृतकको 
| 1 भ्‌ फळ मिळता है, इस शाख््संवादसे दोनोंको ही उसका पणे 
१-९ हे प्रसिद्ध है ॥ २७॥ पनत वणी 
| gh रप दे वैसा ही जन्तु, होता है, इसमें बि अ 
न १५ ( जसा चित्त होता है, तदनुरूप ही चित्तमय पुरुष 
रि र) इत्यादि श्रुतियाँ तथा विद्वानोंके अनुभव प्रमाण ९; 
ह योगियोंे प्रसिद्ध हैं. अथवा जीवित और ग्रत जीवों कीपर 


। "षदे 
| 
हि कं र फेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी यह 9 f 


| १ | न ॥ २८॥ ॒ 3 का, 

| | \ ह पिण्ड दिया, श्स बुद्धिसे जिसे पिण्ड ह i नहीं 
1] हर पिव मागी होता है | मुझे बुव ला ॥२४॥. 
ड ५ न करनेपर भी पिण्डप्रदानका फट नहीं मिलू भी अपने 








| सत्यता भावनाके अनुसार होती है और ह बट Fe 
| ७६ ने होती है । बन्घुओं द्वारा पिण्डा 


कु शै 
| १ 
के क. क्ले es 
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१००९. योगवासिष्ठ | 
.. यथा वासनया  जन्तोबिषमप्य ¬ ७७ हि सया. जन्तोकित ती तो विषमप्यमृतायते । f 
| असत्यः सत्यतामेति पदार्थो भावनात्तथा ॥ ३१ ॥ | 
कारणेन विनोदेति न कदाचन कस्यचित्‌ । 
भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान्‌ भव ॥ ३२। 
कारणेन विना कायमा महाप्रलय क्कचित्‌ । 
न इष्ट न श्रुत किञ्चित्‌ स्वयं त्वेकोदयाइते ॥ ३३ || 
| 
ही सृत पुरुषमें पिण्डदान किया, ऐसी भावना उदित होती है, यह बात गा 
बतलाते हैं ॥ ३० ॥ | 
जैसे प्राणीकी. वासनासे ( गरुड़की उपासना करनेवाले पुरुषकी मों | 
गरुडभावना करनेसे ) सपका विष भी असुत बन जाता है यानी. पच अत | 
है, वैसे ही असत्य पदार्थ भी, सत्यरूपसे भावना करनेसे, सत्य हो ब्रह | 
यानी कांटा चुभनेपर यदि यह अम हो जाय कि मुझे सॉपने काट लिया, तो भ | 
भी सपदशन मरण आदि कार्य कर डालता है, यह भाव है ॥ ३१॥ | 
वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आप अपने मनमें यह अटळ निश्चय कर ढीरि १ 
कारणभूत भावनाके बिना कभी भी किसी पदाथेकी प्रतीति नहीं होती, ति ॑ | 
जब जो पदार्थप्रतीति होगी, वह किसी न किसी भावनासे होगी, एण | 
सत्य हो, तो कार्यकी सत्यता हो सकती है पर भावना तो सत्य नही दै ल | 
कारणके बिना उत्पन्न हुआ कार्य भी नहीं ही है, अतएव शुद्ध अ ही १ | 
है, ऐसे निश्चयवान्‌ होओ ॥ ३२॥ ह | 
कारणकी असत्तामें कार्य क्यों उत्पन्न नहीं होता, इस विषये न | 
इत्यादिसे । | 
| 
ह| 


१ 


_ कारणके बिना कार्थकी उत्पति महाप्रळयपरथन्त न तो कहीं देखी है 
न सुनी गई है । सर्वथा कार्यकी सत्ता कारणकी सत्ताके अधीन है, मशी 
: प्रमाणोंसे सिद्ध होती है, यह भाव है । 
 शङ्का--तो क्या. जद्मसत्ता भी कारणाधीन दै ! है, रश 
समाधान--नहीं, जो स्वतः उदित यानी नित्य स्वप्रकाश श त ह| 
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| ii] 


द्वरयकारणतां याति सेवाऽगत्येव तिष्ठति॥ ३४ ॥ 
श्रीराम उवाच  - 
धर्मी नाऽस्ति ममेत्येव यः ग्रेतो वासनान्वितः । 
| ततस्य चेत्सुहदा भूरिधर्मः कृत्वा समितः ॥ ३५॥ 
| तततदाञत्र स कि धमो नष्टः स्यादुत वान वा। - 
| त्त्यार्था वाऽप्यसत्यार्था भावना कि बलाधिका ॥ ३६॥ 


प प्रकार शुद्ध चिन्मात्र ही आन्तिसे वासना और वासनाजन्य जगद्रूपसे 
अहेत है, यह कहते हैं--“चिदेव' इत्यादिसे । 
| | उम्र ही वासनाका रूप धारण करता है, चेतन जैसे स्वप्ने पदार्थका 
| | कर लेता है, वैसे ही वह चित ही पदार्थोके रूपको धारण करती है। 
। |िरणताको प्राप्त होती है, वही गमनरहित होकर स्थित होती है थानी 
| (छे तिर होती है ॥ ३४ ॥ 
| भेोऽभीति संवित्त्या’ ( में सपिण्ड हूँ यानी पिण्डप्रदानसे युक्त हँ, इस 
|) हादिसे पहले जो यह कहा था कि प्रेतकी वासनाके अनुसार ही 
आदि फल प्राप्त होता है, उसमें आगे किये जानेवाले आक्षेपॉकी 
> श्रीराम चन्द्रजी पूछते हें--“घमेः” इत्यादिसे । 
| रीन कहा--भगवन्‌, जो मैंने पुण्य कमै नहीं किये, अत मेरे 
५२. ९ इस भावनासे युक्त होकर मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि परतुर 
0 भेण कर दें, तो वह धर्म, प्रेतवासनासे विरोध होनेके कारण, 
गर अथवा बच्धुवान्धवोंकी वासनाके प्रबळ होनेसे निप्फट नह 


र्न 


| 
| 
| 
| 


| | ३ "गमिं सुहद्‌-वासना, धर्म होनेसे, सत्य है बो 


' गसनाकी प्रबरुतामे प्रयोजक क्या है? मोक्तुनिष्ठता या 
भ वासना बरती है या सत्य वासना बली है | मम 










फय र हो जायया | यदि बन्धु-बान्धवोंको वासना 28 दै 





ब h ` गो त सना कोई वस्तु नहीं रही । बसे र ४ 
| दे यह es था, उसका व्याघात होगा, इस "री 
E .. ॥ ३६ ॥ 


E सेव धत्ते स्व इवा पताम। .,,0,.93 
२ (८ निव वासना सेव थत्ते स्व इवाऽताम्‌ । 


सब कुछ 


र्क 
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००% योगवासिष्ठ 
NN, | उसि | 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
देशकालक्रियाद्रव्यसंपत्त्योदेति भावना | | | 
त्रैवाऽस्युदिता सा स्यात्‌ स इयोरधिको जयी ॥ ३७॥ | 
धर्मदातुः ग्रवत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात । | 
आपूयते म्रेतमतिने चेत्म्रेतधियाज्युभा ॥ ३८॥ 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राडतिवीयवान । 

तस्माच्छुमेन यलेन शुभाभ्याएशुदाहरेत्‌ ॥ ३९॥ 
शास्रोक्त देश और काहमें शाखोक्त अनुष्ठानसे शाखननुमारिणी दुहन 
शाख्नःममाणसे प्रबळ है । प्रेतवासरा केवळ लौकिक होनेसे दुर्बळ है, हि , 
शासन ही वासनाकी प्रबळतामें कारण है, अर्थसत्यंता प्रबल्तामें हेतु बद |. 
यों गूढ़ अभिप्रायवाळे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हे--'देश०! इत्यादिसे। . | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, देश, काळ, कर्म और द्र्यकी समति | 
भावना उत्पन्न होती है, वह जिस फळरूप विषयमें उत्पन्न होती है, दोगेंग। | 
वही विषय विजयी होता है ॥ ३७ ॥ | 
धमे-दानके प्रतिपादक शाख्नममाणसे यह कल्पना होती है कि मेतके अत क्‍ 
करणमें उसी सयय “( धमेसमर्पणकाळमें ही ) “मैं अमुक धर्मवान है | 
३ है 
वासना उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं--'धर्मदातु/ इत्यादिसे । | 
धमे देनेवालेकी वासना यदि हुईं हो, तो उस मावनासे क्रे है | 
मति पुर्ण होती हे यानी शाख्वचनके प्रामाण्यसे ही दाताकी वासके न | 
्रेतको अवश्य फळ मिळता है ॥ ३८ ॥ | र | 
सतिता भ | 
शङ्का-प्रेत यदि पाखण्डी हो और वेदके ऊपर वेष, ना सा | 





| 


० 





है 

| 

9 

ही. |. 
१ 


अशुभवासनासे उसका अन्तःकरण दृषित हो, तो बन्धु-वान्धवों द्वारा 
करनेपर भी उसे फल मिळता है या नहीं ! तमी थे | 

समाधान--नहीं मिळ सकता, यदि प्रेतकी बुद्धि खम हो! कप र्र | 
बस्घुजो द्वारा समर्पित घमका फळ मिळ सकता है । यदि वासनाकी ॥ | 
सत्यत्व हे हो, तो उसे मी घर्मफडकी पराति होगी, यह भाव दै॥ "ई | 
. सलिए पूर्व प्रकरणमें मैंने पुरुषकारकी प्रबळताको सिद्ध र इप 
“की म स ही सदा करना चाहिए, यह कहा है, ऐसा कहत 
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hu) IIT TTI 
य शी श्रीराम उवाःच 
दकाडादिना ब्रह्मन्‌ वासना समुदेति चेत्‌ । 
तहाकर्पसर्गादो देशऋालादयः कुतः ॥ ४०॥ 
वा समुदेतीदं तेस्तदा सहकारिभिः 
गहारिकारणानामभावे वासना इतः ॥ ४९ ॥ 
श्रीवसिड उवाच | 
| तन्महाबाहो सत्यात्म कदाचन | 
न करा देशकालो न कौचन ॥ ४२॥ 
सहकारिकारणानामभावे साति इद्र्‍यधीः । 
नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन ॥ ४२ ॥ 
ह प्रकार परस्परके विजयसे अतिबळवान्‌ पुरुषकार जीतता उज्ज उसे दले अतिवस्वान, पुरुषकार जीतता है, इसलिए इसलिए 
| | द्रा शुमाभ्यास करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 
} | ऋ देश, काळ आदि सहकारी कारणोंके वळसे धमे और उसकी वासना 
न उद माना जाय, तो 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयस्‌ ( हे सोम्य, 
* | ए और अद्वितीय सत्‌ ही था ) इस श्रुतिसे आदि सृष्टिमे देश, 
। (नी कारण तो थे ही नहीं, उनके अभावमें वासनाकी उति कैसे 
द! उसति न होनेसे वासनामय जगती उति दी होगी । 
। | ति भक्षत बहु स्यां प्रजायेयः ( उसने सइ a 
र. ए रेडे) इत्यादि तियोसे विरोध होगा, इस आशयसे 
१ | श ते है हा इत्यादिसे i 
कहा--हं ब्रह्मन्‌, देश, का 
| जा है तो महाकर्पके अनन्तरकी स्टे देश, काळ यादि ह थ | 
(| हे वासनारूपः कारणके रहनेपर ही. यह न 
व फल तता सृष्टिके आदिमें देश, काळ आदि ₹ 
ह | ` णो रोगी कहांसे || ४०, ४१ ॥ न विरोधी 
ह | १); गेरे प्रति कहा वह अभीष्ट ही है, विरुद्ध नहीं परमार्गता |! (त 
|, र गे च साधकः | न मुमुक्षुनेवै मुक्त ३ और त मु डे 
कष है, न कोई बद्ध है, न साधक दे, न सु हित, असय 
| है) तदेतड़झापूवमनपर ०” ( कारणर हित, "` 
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= कक स्अदक ची [ उसि | 
दञ्यस्याऽसंभवादेव किञ्चिद्यद्‌ इञ्यते लिदय। ` 
ठेव स्वचिदूपं स्थितसित्थमनामयम्‌ ॥ ४४॥ | 
ह लक फथयिष्याम एव ते। 
ग्रथल्लो5 फ्थां 
ग जा न नत क ४५॥ 
कीण पुष्पोपहारेण वसन्तमिव शीतलम्‌ ॥ ४६॥ 
्रशान्ताचारसरम्भरांजधान्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारइन्दसास्यादिशव तत्र समं स्थितम्‌ ॥ ४७॥ | 
अनणु और आहृस्व ब्रह्म है ) इत्यादि अनेक श्रुतियोंका जगतकी अनुलत्तिमें रं 
दिखाई देता है, बड़े भारी प्रयज्ञसे इसी अका बोध कराना अमीष्ट मी है। | 
“सोऽकामयत बहु स्याम्‌? इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियोंका भी प्रतीतहो रहे की |. 
असत्यताका उपपादनपूवक पहले उप्रान्त मुक्तिरूप फुल देनेवाले निष्पप्च गताम्न | 
शान करानेमें ही तात्य है । सृष्टि आदिमें तात्पर्य नहीं है, इस आशयसे श्री 
चनद्जीके कथनका अनुमोदन करते हुए श्रीवसिष्ठजीने कहा--“एवम्‌' इस्मिे। । | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जो तुम यह कहते हो, वह की | | 
ऐसा ही हे, महापळ्यरूप सृष्टिके आदिभूत परमार्थ सत्य आत्मामे कोई हे 
देश, काळ कमी नहीं थे । सहकारी कारणोंका अभाव होनेपर यह | 
नहीं है, न तो यह कभी उत्पन्न हुई, न कभी इसका स्फुरण दीत क | 
डरयका सम्भव न होनेसे ही यह जो कुछ भी दिखाई देता है, वह वि | 
निर्विकार ह्म ही इस रूपमे है, ब्रह्मे अतिरिक्त कुछ भी नहीं ३ 
तो हम जागे आपसे सें युक्ियोंसे कहेंगे ही, इसीलिए बह हमा हे 
है । फिल्हाळ आप वर्तमान कथाको पूरी सुन लीजिये ॥ ४२-४५ ॥ तती. 
और स | 
त. प्रणालीसे राजा पद्मके नगरमें प्राप्त हुई ढीला भा | 
देवीजीने राजा पदके महङको देखा । उसका भीतरका माग अत्यन्त प 
चारों ओर फूरमाळाएँ बिखरी थी, अतएव बसन्तके समान शीतळ भ! कं र्क | 
| छोगोसे, जिनकी राजकार्य करनेकी फुर्ती ढीली पड़ गई थी, वह 0४० ढु 
ता उस राजमहमें उन राजकर्मचारियोके साथ रखे है“ कक है 
को मालय और पूछोंसे देके हुए शवको मी उन्होंने वेली 


१००६ योगवासिएं 
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| ४] ITT 
न 
| दिरःस्थोग्यपूर्णकुम्मादिमजुलसू ॥ ४८ ॥ 


निवृत्तगृहद्वार गवाधुक॑ठिनागलम््‌ । 
'बाम्यदीपकालोकश्यामछामलूमित्तिकध ॥ ७ 
संसुप्तपुखधाससमीछृतस्‌ ॥ ४९॥ 


(सर १दयकान्तिकाग्तं सौन्दर्थनिजितपुरन्दरमन्दिरादि । 
ततचा निःशब्दसन्दमिव निर्मलमिन्दुकान्तम्‌ ॥५०॥ 
| त ैयातिएमहारामायणे वारमीकीये उत्पतिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
- | एपनातन्तरेतव्यवस्था नाम पद्पश्चाशः सगे!॥ ५९ | 





nd 


| 

| | शी. !/!ै “ ““ / - -- छत 

1 मे कृतके फूळोंकी मालाओंसे ढ्का हुआ बस्रोंसे मोग धा 

` || शकी शय्याके सिरहानेपर सुन्दर पूण झम आदि मा उ 

. | फे दरवाजे और खिड़कियोंकी अगेलाएँ बन्द थीं, दीपकोंका प 
१ हा था, अतएव स्फटिककी माति साफ सुथरी गृहमित्तियाँ कुछ कर 

` ||, इरे एक भागमें सोये हुए छोगोंके मुखके निःश्वाससे वह गर्दै 
११॥ १६-४९ || र 

| १झह समू चन्दरमाके कलासहित उदयसे प्रकाशित हो 


| ५ एद था, उसने अपनी सुन्द्रतासे इन्द्रमवनवे न 
| $ गैर भीर अह्माके उत्पत्तिकमलके ( भगवानके गा 


र स्थित , 
| गच सुर था शब्एशुन्य होनेके कारण केसा ( गूँगेसा ) 
| पाके समान रमणीय था ॥ ५० ॥ | 


प | | छप्पनवों सगे समाप 
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१००८ योगवासिष्ट a । 


RITA ८.2. सतपआारा त जि वी पं 






सप्तपञ्चाशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

ततो द्‌रशतुस्तत्र शवशय्यैकपार्शवगाम्‌ । 
ठीलां विदूरंथस्याऽग्रे शृतां ते प्रथमागताम्‌ ॥ १॥ 
्रागवेषां प्राक्समाचारां प्राग्देहां प्राक्स्ववासनाम । 
राक्तनाकारसदशीं सर्वेरूपाज्गसुन्द्रीम्‌ ॥२॥ ` 
'प्राग्रूपावयवस्पन्दां| ग्रागश्वरपरीबृतास्‌ । | 
ग्राग्भूषणभरच्छत्मां केवलं तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ३॥ | 
गुहीतचामरां चारु वीजयन्तीं महीपतिम्‌ । 
उद्यचन्द्रामिव दिवं भूषयन्ती महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मौनस्थां वामहदस्तस्थवदनेन्दुतया नताम्‌ । 
भूषणांशुलतापुष्पेः ` फुछामिच वनस्थलीम्‌ ॥ ५ || 





सत्तावनचा सर्ग ह... 

[ दूसरी ढौलाका दशन, लीलाके देहकी असत्यता और योगियोंके शरीरमें | 
आतिवाहिकताके उदयका वणन ) _ EE । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, श्रीरामजी, तदुपरान्त वहाँपर उन्होंने ददू | 
| 





शवशय्याके एक छोरपर स्थित लीलाको, जो पहले मरी थी और उनसे पढे * | 
गई थी, देखा, उसका हूबहू पहलेका-सा वेष, पहळेक्ा-सा आचरण और पके | 
ड ही शरीर था, क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएँ थीं | उपक क व्‌ क्‍ 

पूवेजन्मकी आकृतिसे सर्वथा मिळती थी, रूपवान्‌ सम्पूर्ण अस = | 

युक्त थी, पहलेके जैसे उसके अवयव और चेष्टा थीं, जैसे पुवे कै. | 

पहन रसे थे, वैसे ही वसखोसे उसका तन ढका था, पूर्वजन्मके दी a | 

रणॉसे वह विभूषित थी, केवळ अन्तर इतना ही था कि पहले बह र श | 

; थी, अब राजा पद्मके घरमें स्थित थी। वह पर कि शि | 

थर बड़ी सुरुचिसे राजाके ऊपर चँवर डुला रहीं थी, वह 

हो रहे हों, ऐसे दुळोककी नाई वह प्रथिवीको जगमगा रही * हटा | 

र व. ` आ, अतएव वह एक ओष कुछ नमी हुई भी, आणो नशी 
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| माषालुवादसदित १००९ 
री 


| 
a दक्ष मालत्युत्पलवपेणम्‌ । 
sb नभोदितस्‌॥ ६ ॥ 
ह फेह्ीमिव समागताम्‌ । 
गपाहात्मनो विष्णोलेक्ष्मीमि समा 
दिता पुष्पसमाराद्व पुष्पाकरश्रियम्‌ ॥ ७॥ 
[के न्यस्तच्टिमि्टविचेष्टिताम्‌ । 
देविलम्ठानवदनां इलानचन्द्रा निशामिव ॥८॥ 
म्यां सा ललना इष्टा तया ते तु न लक्षिते । 
गाते सत्यसकूतपे सा न तावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच प 
तिन्‌ प्रदेशे सा पू्वलीला संस्थाप्य देहकम्‌ | |. 
सानेन जप्तितहिता गता5भूदिति वर्णितम्‌॥ १०॥ 
हिमिदानीं स॒ लीलाया देहस्तत्र न वाणितः । 
| झिसंपन्नः क्र वा यात इति मे कथय. ग्रमो ॥ ११ ॥ 
जोर पुसे वनस्थही-सी थी, अपने दशनोंसे ( दृष्टिपातोंसे ) मागो 
भि बर. नीलकमढोंकी बृष्टि कर रही थी, अपने र 
' शि नें उदित सब चन्द्रमाओंकी सृष्टि कर रदी प र 
E मु इक्ष्मीके सदृश थी, पुष्पोंकी राशिसे उदित हुई द 
, नह थी, अपने पतिके मुखकमळको टकटकी ढगाकर देख ९ दर 
| ५ भ षँ र्य थीं, मुखचन्द्र कुछ मरित था) भए व्ह 
4 | a महिन हो, उस रात्रिके तुह्य थी ॥ १-८ ॥ उनो नह 
| ` स मुम्दरीको ( द्वितीय हीहाको ) देला, पर उत "दू 
शा ठ सत्यसङ्करप थीं, पर वह सत्यसईट*  , | 
ग पे हिप 
| ® हे जिस स्वरूपको छोड़ा था, उसे उसीका अन्वेषण हे ही 
। य र्‌ भवऱ्युक था, उसे छोड़कर विदूरथ और वाया करते 
| ५ प 53४ : इस प्रकार सन्देह होनेपर श्रीरामचन्द्र | 520] 
 रेयादिसे । | वल 


कि हा महाप्रभो, पूवेळीला उस राजद ल्‍ हे बन हो 
| १३ पके साथ ध्यानसे (समाविसे) गई | | 
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१०१० योगवासिष्ठ [ससद | 
हि... भीपतिध याच. क्क उवाच | । 
' क्का55सीछीलाशरीरं तत्कुतस्तस्याउस्ति सत्यता । | 
केवला श्रान्तिरेवाऽथूज्जलघुद्वि्मराविव ॥ १२। 

. आत्मेवेदं . जगत्सवं इतो  देहादिकर्पना | 
रह्मत्राऽऽनन्द्रूप स्यत्‌ पञ्यसि तदेव चित्‌ ॥ १३॥ 

यथेव्र .बोधे. लीलाऽसौ परिणामभिता क्रमात. 
परे तथेव तस्मात्तद्रिमवदू गलितं वपुः ॥.१४॥ 
.. ( आतिबाहिक्तदेहस्य कालेनाऽभ्युदितो अमः | 
आधिभौतिकदेहो5हमिति - रज्जुञ्जङ्गवत्‌ं॥ १॥) ` | 











चुका है। इस- समय बहाँपर ळीलाकी उस देहका वर्णन क्यों नहीं किया। उप देह 
क्या हुआ अथवा वह कहाँ गई £ यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥१०१॥ 
आतिवाहिकताबुद्धिका उदय होनेसे एवं तच्वज्ञानसे उस. देहके बनि | 
होनेके कारण ही लीला द्वारा अपनी देहके दशनका वर्णन नहीं किया | न्ती | 
( अज्ञानियोंकी ) दृष्टिसे वह बाधित नहीं हुआ, उनकी इष्टिसे अग्रिम सगो म॑ | 
देहके मरण, दाह आदिका वर्णन किया जायगा । इस प्रकार वक्ष्माण # | 
देहके मरण, दाह आदिको छिपाकर तत्त्वज्ञान करानेके छिंए उसकी असर | 
ही प्रतिपादन कर रहे श्रीवसिष्ठजीने उत्तर दिया--'का55सी ० हलि है | 
` श्रीवसिह्तजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, छीलाका वह रौर ¶ „ | 
कहाँ फिर उसकी सत्युताकी बात ही केसे £ गरमूमिमं बब्बु | ही 
आन्तिके ) तुर्य केवळ वह आन्ति ही थी। यह सम्पूर्ण जगत. आता 
ऐसी दश्यामें देह आदिकी कल्पना कैसी £ जो कुछ आप देखते हं व 
सदू ब्रह्म ही है, वही चित्‌ है ॥ १२, १३॥ को. आह 
जसे-जेसे यह पूर्वहीछा क्रमशः बोधमें परिपकतारूप 
हे वैसे बोधसे परब्रहममें उसका शरीर हिमकी नाई गढ 
गया॥ १४ ॥ | 
` ( आतिवाहिकदेहवालेको समय पाकर रस्सीमें सपक ताई म हा 
ग ह, ऐसा अम उदित हुआ है ॥ १ ॥ ) 


में यहू पाठ अधिक है 


गया गानी 





TF 











| न भाषालुवादसहित १०११ 
र न्न मा | 
2८ तिवाहिकदेहेन _ इय यदवलोकितम्‌ | 
| नाम तंस्येव कुत तच्चाऽऽधिभौतिकम्‌॥ १५ ॥ 
स्तवेन तु रुपेण भूम्याद्यार्माऽऽधिभौतिकः । 
न शब्देन न चाउथन सत्यात्मा शशशृङ्गत्‌॥ १९ ॥ 
पुसो रिणको5स्मीति स्वभष यस्योदिता मतिः | 
य किमन्विष्यति खग स्वमृगत्वपरीक्षये ॥ १७ ॥ 
उदेत्यसत्यमेवा55छु पथा सत्य विलीयते | ` 
(५५९ 
भात्तिश्रमवतो रज्ज्वासांपे सपंभ्रमे गते ॥ १८॥ 
| प्स्तस्याउप्रवुद्धस्थ मनोजातस्य कस्याचित्‌ | 
-|-. बीज बिना सपैवेय सिथ्यारूढिसुपाणता॥ ९५० 
कक सी ेहकी आधिभोतिकता बाधित नहीं हई, किन्तु भूमि हर 
| गी आषिमोतिकता नष्ट हो गई। Rae ह 
पि यम्‌! ( अभिकी अमिता गई, शुक्क कृष्ण ऑर री 
| ई, यानी इन तीन रूपॉसे अतिरिक्त अभिमें जो अभित्वकी ल्ल 
शह नहीं रही ) इस श्रुतिसे उनकी स्थूळताका बाघ होनेसे या 
। | शिष्ट रहती है, इस आशयसे कहते हे आणि के 
दि यानी सुद्व्मतमसमष्टि पनी 
३ देखा, उसीका पहले आन्तिसे प्रथिवी आदि नाम र 
1 | १५ |] 
1 हा भादि रूप आधिभौतिक प्रपञ्च शशके शृङ्ग गा 
| ‘i ही सत्यस्वरूप है ॥ १६ ॥ च 
न प मैं हरिण हँ, ऐसी बुद्धि 87. त बुके 
i पर मृगको खोजता है । भाव यह हे. किंबा 


आविर्मीब होता दै 









६ वास्तविक स्प 









| ती ति ही नही हो सकती ॥ १७॥ व 
प इसकी इष्टिं अमवा असत्य वस्तुकां तुरन्त मी क्या 
ˆ | मे रोहित होती हे, परन्तु सरकी आन्तिके ग 

~| पे के अम हो सकता है ! कदापि नहीं ॥ (८ पा कर खली. 
प समष्टिने ही इस आधिभौतिक पप 
"बहते है-_'समस्तस्य/ इत्यादिसे । 


> 98  _CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












१०१२ योगवासिष्ठ 
सोपल सर्गोल्य स सो 7 व्यं स सवोऽनुभवन्‌ स्थित | 
चिरमाबृचदेहात्मा भूचक्रत्रमणे यथा ॥२०॥ ` 
श्रीराम उवाच 
रमन्‌ लोकः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निज | 
आतिवाहिकतां देहः कीडशोऽयं विलोक्यते ॥ २१॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
देहाद्‌ देहान्तरप्राप्तिः पूर्वदेहं विना सदा । 
आतिवाहिकदेहे$स्मिन्‌ स्वप्रेष्विव विनश्वरी ॥ २२॥ 





४&औ-+-++++++++++नह#हतल्..्क्‍्््.्त्बनबन्‍ईनहझऔ.. || 
प्रत्येक ब्रह्माण्डके भिन्न-भिन्न असंख्य मनसमूहोके मध्यमें किसी एक फ ' 
समूहकी यह यानी इस त्रह्माण्डकी स्थूल्त्वभ्रान्ति बृथा प्रसिद्धिको प्राप्त हुई है गो 
वह मिथ्या एवं निर्बीज है॥ १९॥ | 
सभी अज्ञ पुरुष, जो कि जन्म और मरणसे युक्त देहको ही आला सकी | 
हैं, खम्तके तुल्य प्राप्त होनेवाले इस सृष्टिका अनुभव करते रहते हैं जैसे हि | 
चक्कर काटता हुआ बाळक भूमिके मण्डळके अमणका अनुभव करता है ॥ २०! 
श्रीरामचन््रजीने कहा--अहान्‌ , जीवितावस्थामें वतेमान, अपने आलत 
रापत हो रहे अथवा मरे हुए योगीके आतिवाहिकताको प्राप्त शरीरको 
देखते हैं यह केसा ब्यवहार है । श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका आशय वह 
यदि योगीका शरीर आधिभौतिक नहीं है तो जब वह जीवित र 
या आलस्वरूपको प्राप्त होता है यानी मुक्तिको प्राप्त होता दै अथवा तती | 
तो आतिवाहिकताको प्राप्त हुए उसके शरीरको छोग कैसे देखते ९ अर्ष 
आतिवाहिक शरीर छोगोंके इष्टिगोचर होता है और न अणि 
ही रहता है॥ २१ ॥ ढि 
| योगियोंका भरना दो प्रकारका होता हे एक तो मारब्यभोगके 
९च्छानुसार विविध शरीरोंकी कल्पना और दूसरा सम्पूण द ह~ 
| शहद ह ह छी राति प्रथम मरणे पोष नहीं रहता के | 
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-प्यदृयत्वमित्येवं योगिदेहकः ॥ २२ ॥ 
द्गित्येवा 528 ऽथवा कश्चिद्‌ योगिदही न लक्ष्यते । 
गोगिमिश्च पुरो वेगात्‌ ग्रोड़ीन इव खे खगः ॥ २४॥ 
दवासनाञ्रमेगेव कचित्‌ केचित्‌ कदाचन | 
मृतोऽयमिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥ 


| केतन ही होती दे वैसे योगियोंको भी प्रारब्ध भोगके लिए एक देहसे 
ही प्रा्ि सदा पूवदेहके परिशेषके बिना ही होती है ॥ २२ ॥ 
. | त गी पूवदेहका परिशेष नहीं रहता है, यह 
( बे इ्यादिसे । प. 
| भे घें हिमकण, शरत्काळके आकाशम सफेद मेष यद्यपि दिखाई देता 
| | धैरेधीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिशेषका अम थोड़े समय तर्क 
| यरे ही योगीका शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अहर्यताको प्राप होता 
| शे सके भी परिशेषका अम स्वल्पकाळव्यापी होता हे ॥२२॥ 
| प यरे गको प्राप्त होता है. और अन्य छोग उसे र 
| | रिम नहीं है, क्योंकि किन्हीं योगियोंके शसक 37 त र्वा 
| पसे उसका तुरन्त नाश होना भी अर नही है; 
| यादे । 


र 


| तष हो जाय, ऐसे संकल्यसे किसी योगीश सोए न 
। | भर नसे वेगके साथ उड़े हुए पक्षीके समान योगियोंकी स पसा दे 
|, छोगोंकी तो बात ही क्या है? जीवनावस्था i र हैँ त 
| (गोगीके) सतप ही छोग योगी देए ४ ॥ 
| क के मधगोतिक होनेके कारण देखते है बद व त असो 
| स पिष यो. हृदयंगम करना चाहिये कि रगड. लु 

| | ले रली आतिवाहिकताका ही द ठोगोंकी ब् सासे 
| ता उपभोग करानेवाले अइष्टसे युक्त ९ - विरोध ने 
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१०१४ योगवासिष्ठ 


हि लाठ देदात्मा, ते ८0 आ तु देहात्मा तेषां तदुपशाम्यति | 

सत्यवोधेन रज्जूनां सप्बुद्विरिवाऽऽत्मनि ॥ २६ ॥ 

को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथ कुतः | 

स्थितं तदेव यदभूदवोधः केवरं गतः ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 

आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम्‌ । - 

उताऽन्य इति मे ब्रृहि येनोद्य इव भोः प्रभो ॥ २८॥ 


कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहींपर अपनी वासनासे उत्पन्न अमसे 'बह ग 
गया? यों. देखते हैं, कोई जीवित देखते हैं । अतएव विदेहमुक्त श्रीशुकदेकवीन्न | 
परीक्षितृकी सभामें दशन होना और भागवतकथाका उपदेश देना सर | 
होता है ॥ २५ ॥ | 

दूसरी बात. यह है कि योगियोंको जब ज्ञानंप्रापि होती है, उसी स 
उनकी देह आदिका बाघ हो जाता दै, इसलिए उनकी इष्टिसे उनकी गीतिं : 
दशामें भी उनकाशरीर नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं--“आन्तिमात्रम इत्य! 

देहमें आत्मबुद्धि केवळ आन्ति ही है, आत्मतत्वका ज्ञान होनेसे उ 
अपनेमें वह आन्ति रस्सीका ज्ञान होनेसे रज्जुमें सरबुद्धिके समान. व ९ 
जाती है ॥ २६ ॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जरां ध्यान देकर विचार तों कीजिये देह कया थी, कफ | 
थी, किसकी सत्ता रही, किसका विनाश हुआ और केसे हुआ £ जो वस्त 
थी, वही केवळ रह. गई, एंकमात्र अज्ञान चछा गया । भाव यह किं रे 
जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है और. जो चली गई, वह प 
ही (अम ही ) था ॥ २७ ॥ दयी | 

श्रीवसिष्ठजीके उक्त कथनसे श्रीरामचन्द्रजीको यह राका हर दो | 
योगियोंकी देह. बाधित होती है तो बाधितका अन्य रुपे: शी! | 
सकता, अतः कहना होगा प्रारव्ध भोगके लिए दूसरा दी आतिबाहिर 
उत्पन्न होता है । ऐसी अवस्थामें उसका दूसरा जन्म हो गया फिर कहीं की) 
.. कहाँ रहा ! इतना ही नहीं “त स भूयोऽभिजायते? (वढ फिर मे गुल 

इत्यादि शाखसे विरोध भी हुआ । उक्त शङ्का समाधानके 


| उत्ति 











५ 
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yw] - 
| ` श्रीवसिष्ठ उवाच कि 

| रो दुक्तमेतत्ते न ग्रहासि किदत्तम । 

आतिवाहिक एवाऽस्ति नाऽसत्येवेह्ाऽऽघिभौतिकः ॥ २९॥ 
तस्यवाऽम्यासतोऽप्येति साऽऽधिमौ तिकतामतिः | 

गदा शाम्यति सेवाऽस्य तदा पूर्वा प्रवतते ॥ ३० ॥ 

तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यञ्च सुधा ग्रह। ` 

््येत ्रमनरस्येव बोद्धुर्बाधाजिरामयात्‌ ॥ ३१ ॥ 


र | भाने कहा--मगवन्‌, क्या योगीका "102 मगवन , क्या योगीका आधिभौतिक शरीर ही आतिवाहिक 
| गज है, भथवा दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है । यदि प्रथम पक्ष 
1 शिश बाधित शरीरका दूसरे शरीरमें परिणाम होना सभी प्रमाणोसे विरुद्ध है 
` | पक्ष मानिये तो ज्ञानका फळ मुक्ति है, यह शाखसिद्धान्त बाधित होता 
। | के ही प्रकारोंसे अनुपपत्ति होनेके कारण में सन्देहरूपी तेज धारे दह" 
` (शा, या मेरे संशयको दूर कीजिये ॥२८॥ `, ` 

न ्रमचन्रजी, सुनिये, जिसे आप आधिभौतिक शरीरका आतिवाहिक 
। शेम कहते हैं, वह परिणाम नहीं है, किन्त ज्ञानोपत्तिपे स्यूढ 
` क्षेप पहलेसे सिद्ध स्थूरु शरीरके अधिष्ठानमूत पुरग शरीरका 
\ | नवर श्रुति सदसे उपहित ब्म स्यूढ शरीरके 
| भी है प्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम! इस श्रुतिसे . a ळर 
( | रेष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने दर्शी | विषय 
ही कोश ही नहीं हैं! हमने बहुत बार पहले भी आपको यह : 


ष त 
| भ bE उसक्रा.-भी जरा स्मरण कीजिये, यो उरत हाका सगात | 


है | भी ५ सिठी कहते हैं--बहुश/ इत्यादिसे । 


|, | बार $ 
| गते ने कहा-<हे भेष्ठतम, यह वात में आपसे व्ही 


[तिवाहिक 
! ७... यो हृदयंगम नहीं कर रहे दैं। केवढ 2६00. 











ही 
हे 






0 ७1.1 है हा ति 
|. भाण 'गोधिमौतिक देह हे ही नहीं ॥ २९॥ :-_- होती है । 
| क्षक ह भासे बह जपि दी 


` | कती ३ पदि शान्त हो जाती है तब पहले विश 
| कक र०॥ हि जो अद. 
| रके सिम चोचसे हत, कहि इ  " 
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` उघतुल्समापतिस्तता * सद्मा २२७२२ सञ्चुपजायते । { 


ते। 
स्वभे स्वभपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥ ३२॥ 


स्वभ स्वम्मपारिज्ञानादू यथा देहो ठघुभवेत । 

तथा बोधादयं देहः स्थूलवत्‌ प्छुतिमान भवेत्‌ ॥:३३ | 
अनेकदिनसङ्कर्पदेहे परिणतात्मनाम्‌: । : | 
अर्मन्‌ देहे शवे दग्धे तत्रेवाऽऽस्थितिमीयुषास्‌ ॥ ३४॥ 
ठघुदेहानुभवनमवश्यं भाविवे तथा। . | 
प्रचोधातिशयादेति जीवतामपि योगिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
उदितायां स्मृतौ तत्र सङ्कल्पात्माऽहृमित्यरम्‌ । 
याइशः स भवेद्‌ देइस्तादशोऽयं ग्रबोधतः॥ ३६॥ 


है वह भी, स्वप्न देखनेवाले मनुष्यके निमेळ बोधसे स्वम्नके नगरके गुप्त 
कठिनत्व आदिके समान चला जाता हे ॥ ३१ ॥ 
लैसे स्वमतमें यह स्वप्न है, इस ज्ञानसे केश आदिका. मार हरका होगा | 
है वैसे ही तब योगीका शरीर हल्का रुदैके फाहेके सदश . हो जाता है को | 
वह सवत्र 'गमनमें समथ हो जाता हे ॥ ३२ ॥ 
जैसे सवप्रमें यह स्तम है, इस परिज्ञानसे शरीर हरका हो आता हैं के | 
ही बोष होनेसे स्थूळके सहद प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाशर्मे एँ 
थे हो जाता है ॥ ३३॥ ` ` 
जब इट़तर स्थूळ बासनावाले अज्ञानी पुरुषोंकों भी स्थूडशरीरके थ 
दाह आदि दारा नष्ट होनेपर पर्वतं सूक्ष्म शीर परि होती है तब ब 
स के जनोंको स्थूळ शरीरका बाध होनेपर र: व्हा ब 
इसमें कहना ही क्या है £ ऐसा कहते दे. - अनेक? | 
जैसे अनेक दिनोके संकल्यसे प्राप्त देहको आत्मा होवे न ठ 
देहमें दृढ़ आत्माभिमान करनेवाले लोगोंको इस देंहके शव होकर लाँ ह 
पर अवशय सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता हे वैसे ही योगियोंको | 
अतिशय ज्ञान होनेसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है ॥ २४,९५ ॥ तिके इह | 
भ भ संकल्पात्मा ही हैँ स्थूळप्वरूप नहीं # कक सममे में संकल्पात्मा ही हूँ स्थूरस्वरूप नहीं हैं, ऐसी i ला | 
कल य सा बह द तेत हे, ब अजुभवे सिद दै 
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|, माषानुवादसहित १०१३ 
(५४ >प्य्प््स्स्ट 
>| ह वमिं भाति रञ्ञ्यामिव अङ्गता । 
हि नहमस्या नष्टायां जाताया कि प्रजायते ॥ ३७ ॥ 
श्रीराम उवाच डड 
त्तर ये वास्तंच्या लीला पश्यन्ति ते यदि। | 
ततत्पसङ्करपतया घुध्यन्ते किमत! प्रभो ॥ ३८॥ 
 .. .श्रीवतिष्ठ उवाच. `` ~" 
एं झास्यन्ति ते राज्ञी स्थितेयमिह दुःखिता । 
वयस्या काचिदन्येये कुतोऽप्यस्या उपागता ॥ २९ ॥ 





पि (यानी अपनी इच्छाके अनुसार आकाशमें विहार. करम समथ ) 
` ऐश होता है वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगीको . बोधसे प्राप्त 
fi `. MT. 
| दोनो यह शङ्का हो कि अपनी. देह तो सबको परम पि है, उसका 
मिन शान अनर्थ नहीं है, तो और क्या है! उसपर. करते है 
i “इत्यादसते। |. ; 12% . 
| सी प्रतीति आन्ति हवै, वैसे ही यह स्थूढदेहमतीति अम 
, | सके ष्ट होनेपर अपना क्या नष्ट हुआ और उत्त 

उतत हुमा भव यह कि शुक्तिरजतका विनाश होनेपर बगा की [ 
| भता है ! । ३७॥ र दही 
यु सङ्गि वस्तुका. निर्णय होनेपर प्रस्तुत कथाके - 
| | न है-“अनन्तरम्‌? इत्यादिसे। . कके बसं 
na ने कहा--हे प्रभो, पूवः ळीळा और नूतन रमः देह 
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` | गे `` बाद पद्मके घरे रहनेवाले लोग ढीढाको, जो आतिवा हिर 


॥ 


हे 


(ऐश हद, इस. सतं 
हरेक नहीं दे सकती थी, ये छोग मुझे देख, १ ब 
| र हेते हे, तो उसके बाद उसे बया समझते हैँ! बग नो जयेम. 
| ते है, अववा कोई जब देवी बा गदे हे... 
|. डोक हुए, यह अ हे ॥ २८॥ रती ग स 
कि पवत सी: श्रीरामचन्द्रजी, वे लोग“ ३ ॥३९॥ 
| "रला यह दली सी जाते जागो है वजे ह. ३११ 
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ह य क (सति 
सन्देहः क इवाऽत्रैषां पशवो ह्यविवेकिनः । 
यथाइष्टं विचेष्टन्ते झुत एषां ` विचारणा ॥ ४०॥ 
यथा रोष्टो छुठद्बक्ष बञ्चयित्वाऽऽ्ञु गच्छति । 
अज्ञानत्वेऽजपशवस्तथा ह्यस्ति पुरादिकस्‌ ॥ ४! ॥ 

- यथा स्वप्नवपुवोधान्ष जाने केवर गच्छति। 

असत्यमेव तद्यस्मात्‌ तथेवेहाऽऽधिभो तिक्‌ ॥ ४२॥ 
यदि यह शङ्का हो कि दूसरी लीळा पहले-पहळ आई थी, थतः उपे 
विषयमे यह कौन है, कहां से आई है, यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है 
सत्य है या असत्य है, ऐसा सन्देह उन लोगोंको क्यों. नहीं हुआ ! 
कहते है-'सन्देहः' इत्यादिसे। ` | 
यहाँपर इनको सन्देह कौनसा होगा १ क्योंकि पशु तो अविवेकी होते ही है | 
जैसा देखा उसीके अनुसार व्यवहार करने गते हैं। इनको विचार ही कहाँ!॥१% | 
उनके विचारके अनुदयमें देतु क्या है, ऐसा यदि कोई कहे, तो सूस: | 
अभिनिवेश तथा सार, दाढ्य, सूक्ष्मता आदिसे शुन्यता हेतु है, | 
सूचित करते हे--'यथा ०१ इत्यादिसे । ॒ 
जैसे वृक्षको नष्ट करनेके लिए जोरसे फेंका गया ढेला दृक्षमें पहुंचकर ह | 
अपना ही नाश करता है बाणकी नाई भीतर नहीं घुसता और न कौचड़के 

नाई वृक्षसे चिपट जाता है और न पत्थरके समान तनिक भी. आपात 
स्वयं फिर उपघातके योग्य ही बना रहता है, किन्तु शीघ्र नष्ट हो जापी है 
वे लोग भी, ज्ञान न होनेके कारण, वस्तुतः पु ( अजारूप पशु ) य | 
करनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि 'अथ योऽन्यां देवतामुपात्ते' ( जो अन्य मति 
उपासना करता है, यह अन्य है और मैं अन्य हैँ इस प्रकार वह | 
अज्ञानी है ) ऐसी श्रुति है । उनके विचारके अनुदयमें केवळ थश ही ह | 
नहीं है, किन्तु शरीर, काम, कम, वासना आदि भी उनके उर हे 
दै, इसलिए उनमें विचारका उदय न होना ठीक ही दै ॥ १९ ॥ गोषते गर्म | 
__ जो विचार करते हैं, उनमें क्रमशः आधिमौतिकताकी फिर तदे 
ह जाती .है, अतः उनमें आविमौतिकताकी प्रतीति रहती नही आशि 
` जादि प्रसक्ति तो दूर्‌ रही, इस आशयसे उपसंहार करते यथा 
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kf | श्रीराम उवाच 

| दत्‌ स्वमशिखरी प्रबोधे केव गच्छति । 

इति मे संशयं छिथ शरदञ्रमिवाऽनिरः॥ ४३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

दप््रमेऽथ सङ्कण्पे पदार्थाः पवतादयः 

इिदोऽन्तमिलन्तथेते ₹्पन्द्नान्यनिले यथा ॥ ४४ ॥ 

अर्पन्दस्य यथा वायो! स स्पन्दोऽन्तविशत्यरम्‌ । 

` | ज्ञन्यातमा तयैंवाऽयं स्वप्नाथः संविदो मर्‌ ॥ ४५ ॥ 

, |  स्वमायर्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 

( | अस्ती तु तेनैव यात्येकत्वं तदात्मिका | ४६ ॥ 


। | से सम्शरीर बोघसे ( जागरणसे ) न जाने कहाँ चढा जाता है, अत i 
। | है वैसे ही आधिभौतिक भी बोध होनेपर कहीं चढा जाती दै 

| कहो बाता है, अतः वह भी असत्य ही है॥ १२ ॥ | 

| | नके प्रसज्ञसे श्रीरामचन्दजी स्वाझविषयका मूलाञ्चागके ३३ कल 
डि. शक वाघ नहीं है, वह कहाँ छिपकर रहता है, वह स्थात कान ९ 


| त) 
5 ९ मगवन! इत्यादिसे । होनेपर कहें 
हे ने कहा--भगवन्‌„ वह स्वप्तरूपी पर्वत र देता है 










| $ रस सन्देहो जैसे वायु शरतकालके मेषको प र | 

(|... है कीजिये ॥ ४३ ॥ उपहित 
र | जगत्‌ और मनोरथजम्य प्रपञ्च जात वासनासे संचित उसका 
व | न त्से उसन है, इसलिए जिससे उसकी सा इत्मादिसे | 
5 जा है, ऐसा शरीबसिष्ठजी समाधान करते दे ( गति ) वायुम 
 ॥४ नमे और मनोरथमे पेत आदि पदाथ जैसे सन 

4 शण है केसे हो ंवितके अन्दर विडीन हो जाते El बा है बैसे ही 
|. दहित वायुके अन्दर वह स्पन्द तके मकी 


f | र र तात्त्विक स्वरूपहीन ) ये स्वामिक नेहैं॥९७॥ हे 
कः है. पदाथोके अवभाससे संवित ही सर 3 छण 
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 ितसप्नारथयो्िलं न कदाचन द च 
यथा द्रवत्वपयसोयथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७ ॥ 5 
यस्तत्र स्यादिवाऽघोधस्तदज्ञानमनुत् 
सेषा संसूतिरित्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोदिता॥ ४८। 
सहकारिकारणानामभावे शिळ कीदशी । 
संवित्स्वप्नपदार्थानां दिता स्वप्ने निरर्थिका ॥ ४९॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिद्‌ नाऽस्त्यत्र संशयः । ` 
सवप्ने पुरमसदू भाति सर्गादो भात्यसज्जगत्‌॥ ५०॥ 








स्फुरणको प्राप्त होती हुई वह संवित्‌, जो कि स्वप्न पदार्थरूप है, पदाने 
साथ एकताको प्राप्त होती है ॥ ४६ ॥ 
`. जैसे द्रवत्व और जमे भेद नहीं है और जैसे स्पन्द ( चढून) और 
बायुमें मेद नहीं है वैसे ही .संवित्‌ और स्वाझ पदार्थोमें मेद कदापि नहीं पग . 
जाता है। भाव यह है कि संवित्‌ ही अज्ञात होकर कमेवश कभी सापि 
पदार्थाके रूपें स्फुरित होती है, विवेक होनेपर स्वाम पदाथ और संबि रो 
अन्तर नहीं रहता ॥ ४७ ॥ | 
जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह अविद्या ही दै, वही पर है| 

ऐसा कहते ह यश इत्यादिसे । | 4 
जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह सबसे बढ़कर अशात दै 
ससार) कहा गया है, वह मिथ्याज्ञानरूप ही है ॥ 9८ ॥ 
सहकारी कारणोंक्रा अभाव होनेसे स्वम्ममें संवित्‌ और सवके i । 

मेद निरथक ही है। भाव यह कि स्वाप्मिक पदाथे छोकप्रसिद्ध द ् 
आदि सहकारी कारणोंसे उत्पन्न न होनेके कारण भी असत्‌ है ॥ ** ह. 
यदि ऐसी बात है तो सहकारी कारणवाले जगत्‌ म 2 

डवा हुई ¦ इस शङ्काका समाधान करते हैं--'यथा' इत्यादिसे । ससो ग 
ह अल कह जैसा संवित्रूप स्वम है वैसा ही यह जाग्रत्‌ भी संवित्रूप क 
| डी सन्देह नहीं हे । सवप्नम असत्य नगरकी प्रतीति होती है और दा ठ 
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> |^ . चाऽथ भवितु शकय! सत्यत्वे स्वप्नतोदितः । 

तिदो नित्यसत्यत्थे स्वप्नाथोनामसत्यता ॥ ५१ ॥ 

| रित्येव यथाउ5कार्श भवति स्वप्नपवेतः । 

| द्वमेण वा तथा बोधे खं भवत्याधिभौतिकम्‌ ॥ ५२ || 

| उड्ीनोज्य सुतो वेति पश्यन्ति निकटस्थिता! । 

| इमातिवाह्िकीसूतं स्वस्वभावहता यतः ॥ ५३॥ 





जी गदि सृष्टिमें अज्ञानोपहित हिरण्यग भेकी संवित्से अतिरिक्त कुछ नहीं 

|, ती स्वभतुल्यता हो गई ॥ ५० ॥ 
` | प्रवो यदि सत्य मानो, तो उसमें भी संवित्के समान चित्त हो जायगा, 
| | है शिंगं उसमें चिदृविषयत्वका व्याघात हो जायगा, ऐसा बृहृते हैं- 
| दे । 
( | हता यनी स्वरूपके अज्ञानसे उदित हुए प्रपञ्चको यदि सत्य मानो, तो वह 
1! |स नही होगा । और दूसरी बात यह भी है कि संवितका सत्तासे 
शरण नही है और पदार्थाका उससे व्यभिचार होता है, इसलिए वे सत्य 
शो हे, ऐसा कहते हैं--.'संविदः” इत्यादिते। रिती तिषससत भोर 
। तै शगोंडी असत्यता है, अतएव प्रपञ्च सत्य नहीं हो सकता है॥ ५९ ॥ 
हि पे बाध्य होनेके कारण भी यह प्रपञ्च सत्य नहीं ६ 
| (धिव इत्यादिसे । ॒ २ 
| रग होनेपर स्वप्रका पर्वत तुरन्त झुन्यताको माध हो करी 
1 |) रिष्ट नहीं रहता, वैसे ही तत्त्वज्ञान होनेपर आ pe 
| | भयस कमसे या सहसा दैदवरके अचुप्रहसे असत्‌ यागी य. 


= 











भ भवधम भीशुकदेवजीका सूथमण्डगमत और के ' 

|, शरीरका दर्शन लोगोंको कैसे हुआ इस शा 

। | के हक 

| ह आतिवाहिकताको प्राप्त हुए ( यागी नि अथवा गह 
विष्टप्ाय | हें। भावं 


ह ; ऐसा सर ही है, ऐसे ) तत्त्वज्ञानीको “य सच 

| तेते है, क्योकि वे स्वाभाविक अझातसे ^ 
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मिथ्यादृष्टय हि न एमा) सध्या गज जय ¦ सृष्टयो मोहदृष्टयः | 
मायामात्रदशो आन्तिः शून्याः स्वप्नानुभूतय! ॥ ५४ । 
स्वप्नानुभूतय इमा सरणान्तबोधे 

भ्रान्त्येतरश्रमरशः स्फुटसगेभास! । 
भान्त्यातिवाहिकशरीरगताः समस्ता 

मिथ्योदिता झूगनदीसरणक्रमेण ॥ ५५॥ 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्सीक्ीये उत्पत्तिप्रकरणे हीलोपालयान | 
स्वप्नाथेस्य विचारो नाम सक्षपश्चाशत्तमः सग! ॥५७॥ 
Ee 
यह कि अपने अज्ञानसे कल्पित देहको ही थे देखते हैं, शगीकी देछो | 
नहीं देखते ॥ ५३ ॥ | | 
उक्त अथेको अनुमानप्रमाणसे भी दृढ़ कर रहे श्रीवसिष्ठजी. दो रहे 
प्रकरणका उपसंहार करते हैं--“मिथ्याहष्टयः इत्यादिसे । a | 
परे ये द्वैतदष्टिवाळी ( द्वैतदशनवाली ) सृष्टियां मिथ्या इष्टयो हैं, क्योंकि गह । | 
इष्टया हैं यानी अज्ञानसे उनका दशन होता है । ऐन्द्रजालिककी केवर ग | 
दुशन करनेवालेकी आन्ति ( उसमें सत्यत्वभ्रम ) सबको होती दै और तप | 
जिनका थनुभव होता है, वे पदाथ अ्थशन्य हैं, यह भी सबको रिद है. 
पू पदार्थोके मेदरूपी अमका दर्शन करनेवाले पुरुषमें दृढतर के १ 
उदय होनेसे प्राणोंके उत्कमणके पूर्व क्षणमें उत्पल् भावी मोर्गोके सा 
दाही रीत होनेपर बिड्कुळू स्पष्ट जो ये सडिकी री ही ह. 
केव मनोमात्रनिष्ठ हैं, तथापि संगतृष्णाकी नदीके प्रवाहकी नाह ह! है ul 
हैं और 'ऑन्तिसे बाह्य-सी प्रतीत होती हैं, वे वास्तवमें मतके बाहर नही €. र 
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भाषालुवाद्सहित र 








लात पड्चाशत्तमः से... सगे! 
| | श्रीवसिष्ठ उवाच 
| एवस्मिनन्तरे शशिजे वेद्रथ पुनः 
| इत्येन ररोधाऽऽछु अनसः स्पन्दन यथा ॥ १॥ 
लीलोवाच 

इद देवि कियान्‌ कालो गतोऽस्यामिह मन्द्रे । 

समाधो मयि लीनायां भहीपाठे शवे स्थिते ॥ २॥ 

| जसतिरुवाच | 

इह मासर्त्वतिक्रान्त इह दास्याविमे तव । 

राधे वासगृहके स्वपतोऽब्रहिते स्थिते॥ रे॥ 
|  पुणुदेहस्य कि वृत्त तवेह वरवणिनि। . .. 
| शीरं तब पक्षेण तत्‌ छिन्न बाष्पतांगतम्‌॥ ४॥ 


अड्टाबनवाँ सगे 
[सव, समाधिमें स्थित लीलाकी देइका विनाश, लीछाके साय सम्भाषा और 
राजा पद्मके पुनः जीनेका वणन ] 
परकर .्रीरामचन्द्रजीके प्रासङ्गिङ प्रश्नोंका समाधान कर प्रकृत 
शि भका वणेन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी सरकी समाति तककी 
एतरिमिन्‌? इत्यादिसे । | 
ऐकर कदा-यत्स औरामचन्द्जी इसी बीचगें अ देवीजीने 
ग ठ्य पेशके समान राजा विदूरथके जीवका सत्यसइरपसे व 
1. 


भरा-हे देवि, इस पाझ सृश्मिं इस मन्दिरे मेरी समाधि 
शवावस्थामें कितना समय व्यतीत हुआ ॥ * | महीन 
देवीजीने कहा--भ्रे, इस सुष्टिमं। इस ल 

्‌ न पुग्हारी दो दासियॉ, जो तुम्हारी देहकी क्षाके 

| 


₹॥ दिग 


5 | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














१०२४ योगवासिष्ठ 


ह. पति भमो. पंशप्सात स्की पतित भूमौ संशुष्कमिव पहचम । 
काषुब्योपमो जात! शवस्तु हिमश्चीतलः ॥ ५ । 
ततो मन्त्रिभिरागत्य स्तेवेयमिति स्वयम्‌ । 
कदालोकाद्‌ विनिणीय श्यो निष्कासित ग्रहात ॥ ६॥ 
` बहुनाऽत्र किपुक्तेन नीत्या चन्दनदारुभिः | - 
चितौ संक्षिप्य सतं सहसा भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥ ७॥ 
ततो राज्ञी म्ृतेत्युचेः कृस्वा रोदनमाङुलम्‌ । 
परिवारस्तवाऽशेषं & छुतवानौध्वदेहिकप ॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वामिहाऽऽलोक्य सशरीराञ्चुपागताम्‌ । . 
परलोकादागतेति . महच्चित्रं . भविष्तति॥ ९॥ 


































यद्यपि तत्त्वज्ञानसे बाघ हो चुका था, फिर भी वह रोष प्रारब्धके भोगे 
हिए प्रतीत हो रहा था। पहले उसकी आतिवाहिकताका वर्णन किया गया, ख | 
दृसरोके अज्ञानसे कल्पित और दूसरोंके अनुभवसे सिद्ध ढीळाके शरीरका इर _ 
कहते दैं--'भृणु' इत्यादिसे । 5 ल... 
हे सुन्दरी, यहाँपर तुम्हारी देइका क्या वृत्तान्त हुआ ! इसे तुम एते! 
म्हारा शरीर पन्द्रह दिनोंमें पसीनेसे तर होकर प्राणायामसे प्रदीप हुई बा 
तपकर भाप बन गया । तदनन्तर सूखे हुए पछवके समान निर्जीव होक ए | 
गिर पड़ा, फिर काष्ठ और दिवारके समान निर्जीव और वर्फके समान ss 1 
शव ( मुदी ) बन गया# । तब मन्त्रियोने आकर शिथिल अन्न प्रत आओ | 
मुंड देखनेसे “यह स्वयं ही मर गई? ऐसा निश्चयकर उस शवको घासे ब | 
किया । बहुत क्या कहें, उसे इमशानमें ले जाकर चन्दनके हो क 7 | 
रखकर घृतके साथ उसे सहसा जळा डाडा ॥ ४-७॥  __ ` ई | 
तदन्त तुम्हारे परिवारने महारानी मर गई, यो जोरसे ou ड 
औष्वेदेहिक क्रिया की | इस समय यहाँपर तुमको सशरीर मई हई 
उन्हें यह 80 ह भाई, पे मन्‌ भाखर होगा. 1. ता छौट आई, ऐसा महान आश्चर्य होगा ॥ ८71 7 | 


प नादात (यह ऐसा विवि ४१ 
रचा * राजा$ शरीरमें विकार न आनेका कारण देवी सरस्वतीका 4९ ता ` 


_ संकल्प क 


_ शाइतरंस सौर राजाका उस शरीरे सोय अद दै, यढ समझता चा” 


~ 





हे 
1 
2 
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| | भाषालुवादसहित १०२५ 
: (ˆ दु तु तेन शरीरेण सत्यसङ्कर्पतः सुते । 

| से स्वबदातेन चित्रं तत्र तवोपरि॥ १०॥ 
| द्वाना त्वमभवो देई प्रति तदेव ते। 
हपमम्युदितं बाले तेन प्राक्सच्ा तव॥ ११॥ 
खवासनानुसारेण सर्व! सवे हि पश्यति। 
्टान्तोऽत्राऽविसंबादी वालवेतालदशनम्‌॥ १२॥ 
आतिवाहिकदेहाऽसि संपन्ना सिद्भमुन्दरि । | 
विस्मृतस्त्वेव देहोऽसो प्राक्तनोऽनपवासनः॥ १३॥ 
सुहातिवाहिकरशः ग्रशाम्यत्याधिभौतिकः 

बुधस्य इदयमानोऽपि शारन्भेघ इवाऽम्बरे ॥ १४॥ 








ऐरी, तुम अपने सत्यसंकल्पवश अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक शरीरसे, . 
सुण नही देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे दशनसे छोगोंको 
बं होगा ॥ १० ॥ 

गै दिसीको यह शङ्का हो कि दिव्य शरीर पूर्वदेहके आक्ारवाळा 
ह, ते ह्ोगोको उसमे यही वह है! ऐसी प्रत्यमिज्ञा नहीं हो सकेगी, 
| श्न पूर्व शरीरके सदरा आकार होना आवश्यक है, उसके पूर्व शरीरके 
| आ नेम क्या बीज है £ इस शङ्काकी निदृत्तिके हि उसके प 

1, हें हेतु कहती है “यत? इत्यादिसे । 

| के भपने शरीरके प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, वही तुम्हे रू मा 

| ४... हरा शरीर पूर्व शरीरके सहश हुआ ॥ ११ ॥ 

1 उस देइकी वासना थी, तो राजाकी नाई मुझे वही देह क्यों नही 

| स्चवासना०' इत्यादिसे | 

रि स्न वासनाके अनुसार ही सब पदार्थको देखते हैं, इस विषयमे 

1 अनुरूप दृष्टान्त है, जैसे अपनी वासताके असार 

| की जान होती है, वैसे ही दे अली ग हीर 

१). इभा है और राजाको अपनी वासनाके ददवाळी हो 
कृ 


(३ सके देहको तो तुम भूल चुकी हो, अतएव उसपर ह 





| 
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वासना नहीं रही । जिस ज्ञानी पुरुषकी आतिवाहिक इष्टि बद्धमूछ हो जती 


ही वहांपर सरस्वती और ढीला दृश्य हो गई ॥ १९॥ I 


क mt अत्यन्त उच्छेद होनेपर आतिवाहिक देहकी कल्पना मी- 
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१०२६ _____योगवातिष्ठ | ससरि || 


देइक। | 
निजलाम्भोदसदशो नि्मन्धङुसुमोपमः ॥ १५ । 
सद्वासनस्य रूढायासातिवाहिकसंविदि । 
देहो विस्सृतिमायाति गभेसंस्थेव . यौवने ॥ १६॥ 
एकत्रिशेऽ्य दिवसे ग्राप्ता वयमिदहदाऽम्बरे। ` | 
प्रभाते मोहिते दास्यौ . सयेते निद्रयाऽघुना ॥ १७॥ 
` तदेहि याबछ्लीलाये लीले सङ्कर्पलीलया। | 
आत्मानं दशयावोऽस्यै . व्यवहार! प्रवर्तताम ॥ १८॥ 
श्रीवसिष्ठउवाच |. | 
आवां तावदिसे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते ।. ` | 


झप्त्या देव्या ततस्तत्र श्ये दीपे बभ्रूवतुः॥ १९॥ | 
| 


४ 
१ 
1 
५ 
है 


है, दृसरोंको आधिभौतिकरूपसे दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाश | 
शरतकालके मेघकी नाई शान्त हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ हि 
जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूळ है, ऐसे सभी शरीर जळरहित ' | 
मेषके तुल्य और गन्न पुष्पकी तरह होते हैं ॥ १५ ॥ क] 
वासनायुक्त# पुरुषमें आतिवाहिकभावके बद्धमूळ होनेपर देते उ न 
वसथामें गर्भमे निवास विस्मृत हो जाता है, वैसे ही आधिमौतिक देइ बि 
हो जाता है ॥ १६ ॥ 
आजं इकतीसवे दिन हम इस मण्डपाकाशमें प्राप्त हुई 
काळ होनेपर मैंने ही इन दासियोंको निद्रासे मोहित कर दिगा दै क बरव | 
हे छीले, आओ, तबतक अपने सत्य संकल्पके विळाससे इस “| 
स्वरूप दिखावें और हमारा मानवोचित व्यवहार प्रवत दो ॥ १८॥ - क। 
._ ओवसिष्ठजीनें कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इन ब 
सरस्वती देवीको ) विदूरथकी पल्ली ळीझा देखे, यों सरस्वती देवीके बि य 





हैं। इस समय र त 
१७॥ 


। 
नज. 
। त 1! 
| 


\ 


हेब ` | 


| भापांदुचादसहित १०३७ 
| SS SN 
; fF त हदूरथलीलाव्य समाङुलविलोचना । 
गृहमाठोकयामास  तचेजःपुञ्जभास्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्दरविम्बादिवोत्कोण धौतं हेमद्रवेरि । 
जाहाया - द्रवशीतायास्ततग्रभाद्रवभित्तिमत्‌ ॥ २१॥ 
गृहमाहोक्य पुरतो लीलाज्ञप्ती विलोक्य ते । 
उत्याय संश्रमबती तयोः पादेषु साऽपतत्‌ ॥ २२ ॥ 
मज्जयाया55गते देव्यो जयतां जीवनप्रदे । 
इह पूर्येमहं प्राप्ता सवत्योमगिशोधिनी ॥ २३॥ 
इत्युक्तवत्यां तस्यां ता .मानिन्यो मत्तयोवना! 
' उपाबिशच्‌ विष्टरेषु . लतामेरुशिरःस्विव ॥ २४ ॥ 
ज्ञसतिरुवाच 
सुते वद. कथं प्राप्ता त्वमिमं देशमादितः । 
| किबृततते त्वया इष्टं किमिवाऽध्वनि कुत्र वा ॥ ९1 ॥ 
ME : 2०: व 
| अने रथ होनेके बाद विदूरथ-ीलाकी आँखोंमें चकाचोंप हो गई। उसने \ 
| उनके तेज:पु>जसे देदीप्यमान देखा ॥ २०॥ | 
से शीतळ दीपिके कारण चन्द्रमाके बिग्बसे निकाले गये-से और च 
गे वसे युक्त भित्तिवाछा होनेके कारण क, क्र क. 
इ देखकर और आगे लीळा और सर A 
भेर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ी ॥ २९ ॥ 
आई हैँ भोर 


f ही... र 
यहौपर पर्द 
विका गै जैसे 








0३ षो, आप मेरी विजयके लिए यानी कश्याणके 
(|, ३ वाढी हैं, आपकी जय. हो । आपकी 


0 उसके ऐसा कहनेपर पूरण यौवनवा | 
द ळी ह, बसे ही सोके जो ठ 

a ष वने कहा--हे पुत्रि, पहछेसे आर्म क द i तमने 
प ih रास्तेमें कहांपर क्या. आश्चकारी घट 
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१०२८ ल र | | सतिम || 
विदूरथलीलोवाच FF 
देवि तस्मन्‌ प्रदेशे सा जातसूछा तदाऽभवम्‌ । | 
्वितीयेन्दोः कलेवा5हं करपान्तज्यालया हता ॥ २६ ॥ 
न चेतित मया किञ्चित्‌ समं विषममेव च । 
ततस्तररपक्ष्मान्ते विनिभील्य विलोचने ॥ २७॥ 
ततो मरणमूर्छान्ते पश्यासि परमेश्वरि । 
यावद्स्युदिताऽस्म्याझु प्छुता 'च गगनोदरे ॥ २८॥ 
भूताकाशोऽनिरुरथं समारूढाऽस्स्यहंः तत! 
आनीता गन्धलेखेव तेनाऽहमिममालयम्‌ ॥ २९॥ 
देवि पश्यामि सदन नायकेनाऽभ्यलङकृतम्‌ । 
दीप्तदौपं , विविक्तं च महाहेशयनान्वितय ॥ ३० ॥ 
पतिमालोकयामीमं ` यावदेष विदूरथः | 
शेते कुसुमगुप्ताड़ो मधुः पुष्पवने यथा ॥ ३१॥ 
अथ संग्रामसंरम्भश्रम्नात्तो5्य स्वपित्यलम्‌ । त 
इति निद्रा मया सेयं देवेश्वरि न वारिता॥ ३२॥ र 


विदुरथकी ळीळाने कहा--हे देवि, उस समय विदूरथके गरलदेश || 
करपान्तकी ज्वालासे मूच्छित द्वितीया तिथिकी चन्द्रकलाके समान भ . 
हो गई । तदनन्तर चञ्चल नेत्रपक्ष्म-राजि ( पळक ) वाले नेत्रोंकी बन्दर यी 
पड़ी हुईं मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ ॥ २६, २० ॥ यी | 

हे परमेश्वरी, तदनन्तर मरणमूछीके बाद मैं क्या देखती है तमं | 
परिकत्पित देहके तुल्य. देहसे में अध्यासे आविर्भूत हुई # | मिरे | 
उड़ी हूँ, तदनन्तर मूताकाशमें वायुरूपी रथमें बैठी हैं | तदा ` | 
छेशकी नाई वायुरूपी रथ मुझे यहां इस घरमें छाया ॥ २९॥ दे) | 

तदुपरान्त मैंने इस महृळको देखा जो नायक ( शवरूप की बुक. 
अल्डूकत था, इसमें दीपक जळते थे; बड़ा स्वच्छ और बहुए को ॥ 
था, जब. में इस पतिको देखने छगी तो क्या देखती हूँ कि गर्द ड 
 'गाच्छादित होकर फूंके वनमें वसन्तके समान सोता है | के वोत है 
 . भाम करनेसे उत्पन्त परिश्रमसे यह लिन्न है, अतः 


ss 02 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
७ आहे 








हा 








है वि 
1 
है| + 









ई | भाषालुवादसहित १०२९ 

[ | 0 ्तरमिमं देश राते देव्याविमे त्विति।  . 

| द्ञाऽतुभूतं कथितं सदलुग्रहकारिणि॥ ३३॥ 
ज्ञसिरुवाच 


३ इंसह्ारिामिन्यौ लीले ललितिरोचने । 
उत्यापयामो. च्रुपतिं शबतल्पतलादिमस्‌॥ ३४॥ 
युक्त्वा झुशचे जीवसामोदमिव पश्चिनी। 
र समीरळताकारस्तक्ञासानिकटं ययौ॥ ३५॥ 
प्राणदो विवेश्ाऽन्तवंशे रन्धमिवाऽनिलः । 
खबासनाक्षतान्यन्तद्धद्‌ड्धिर्मणीनिव ॥३६॥ 
शन्तस्थजीवं वदनं तस्य तत्कान्तिमाययो । 

| पद्नस्याऽ्ग्रहे पद्म सुवृष्ट इव वारिणि॥ ३७॥ 

|  फ्रमादङ्गानि सर्वाणि सरसानि -चकाशिरे। ` 

| ततस्य पुष्पाकर इव लताजालानि भूभृतः ॥ ३८॥ 


किए उसकी इस निद्राम मैने विज्ञ नहीं डाला यानी इसे नहँ जगाया । इसके 
' है भूमिमें आप दोनों देवियोंका झुमागमन हुआ इत्यादि जैसा मैने 
| पे शिया था, हे कृपाकारिणि, वेसा ही आपसे कह दिया है ॥१०-२११॥ 
| दती देवीजीने कहा--हे हंसके समान मनोहर गमनवाढी और सुन्दर 
हु भर नों ढीळाओ, हम झवशय्यासे इस राजाको उठावे, ऐसा कहकर 
शु रवीने जैसे कमलिनी सुगन्धि छोड़ती है वैसे ही पुव॑ संकरपसे रोके हुए 
| भर भे 'छोड़ा । दायुके सह आकारवाला जीव उसकी नासिकाके 
| ध वायु वांसके छेदमें प्रवेश करता है, वैसे ही उसने नासिकारर है 
ho जैसे सागर अपने अन्दर अनन्त मणियोंको घारण करता ६ 
| भे कर बासनाओंको वह घारण करता था ॥ ३४-२१ र 
न होनेपर मुरझाया हुआ कमळ अच्छी ९ se 
न, दो जाता है, वैसे ही जीवके अन्दर जतेए छ 
हल का कान्तियुक्त हो गया ॥ ३७ ॥ बे चो 

ह पस (दरे) होकर पे शग ह 






। ते झानेपर शोभित होती हैं.॥ २८॥ ' | 


“ई 
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० ता none न्य स ् eo, ' 
अथा5ञओबभौ ` कलापूर्णः स राकायामिवोइुराद्‌ । f 
भासयन्‌ अवनं थूरि वदनेन्दुमरीचिभिः॥ ३९) | 
स्फुरयामास सोऽङ्गानि रसवन्ति सृदूनि च । 
कनकोज्ञ्यलकान्तीनि पल्लवानीब माधव! ॥| ४० | 
उन्मीलयामास दशो. विमलालोलतारके | 
हारिण्यौ. सुभगाभोगे चन्द्राकों भवने यथा ॥ ४१ | 
उत्तस्थौ प्रोछसत्कायो विरध्याद्रिवद्धिमानिव |. 
उवाच क! स्थित .इति घनगश्भीरनिःस्वनम्‌ ॥ ४२॥ 
लीलाइयमथाऽस्याऽभ्रे ग्रोवाचाऽऽदिइ्यतामिति । . 
स ददश पुरो नम्रे लीलाइयमवस्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
समाचारं समाकारं समरूप समस्थिति। 
समवाक्य समोद्योग समानन्दं समोदयम्‌॥ ४४॥ 








| 


राकामें ( पूर्णचन्द्रमावाळी पौणेमासीकी रात्रिमें ) सोल्हों कलबोंे पू | 

चद्धमाकी नाई शोभित हुआ और मुखरूपी चन्द्रकिरणोंसे प्रथिवीको खूब प्रकाशित | 

` करता था ॥ ३९ ॥ |, 

जैसे वसन्त सुवणके तुल्य उज्ज्वळ कान्तिवाळे अपने पवो संति | 

करता है, वैसे ही राजा पद्मने अपने हरे भरे ( सजीव.) कोम रो , 

संचाछ्ति किया | ४० ॥ | || 

: पिंक चक्चळ तारिकावाळे अपने सुन्दर नेत्रोंक्रो उसने यों खोडा जैसे उ । 1 

( अंवनात्मा हिरण्यगभे विरादू ) अपने नेत्ररूपी चन्द्रमा और यको | 

करता है ॥ ४१ ॥ | म | 

राजा, जिसका शरीर शोभित हो रहा था, चरी कौत | 

था, उठा और मेघके घोषके समान गम्मीर ध्वनि रि ; 

कहा--दोनों छीछाओंने उसके: आगे जाकर "महाराज शी > 

कहा ॥ 8२, ४३ ॥ क्सा E 9 

उसने नम्र दो ढीछाओंको अपने सामने -उपस्थित देखा। उन वोन पक्त 

व्यवहार पुक-सा झाकार, एक-सी रूप रेखा; एक-सी मर्यादा, एकसे क १. 
उद्योग, एक-सा आनन्द और एक-सा अभ्युदय था ॥ ११ ॥ 








"या 
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£ लं केये इतओेयमित्याह स विलोकयतू । 
ठीलाऽऽह हे देव श्रूयतां यद्ददाम्यहृस्‌ ॥ ४५ ॥ 
महिला तव लीला आक्तनी अ सहधर्मिणी । 
वागर्थस्येव संएक्ता स्थिता संशेषशालिनी ॥ ४६ ॥ 
इय हीला द्वितीया ते महिला हेलया मया | 


~ 


उपासिता त्वदर्थन ग्रतिविश्यमयी :शुभा॥ ४७॥ 
शिशेभागोषविष्टेय. - पाहि. : हैममहासने । 
एप सरस्वती देव त्रेलोक्यजननी शिवा ॥ ४८ ॥ 
अस्माकं पुण्यसंभारेरिह. . साक्षादुपागता । 
नेमे पराछ्रोकादिहाऽऽनीते महीपते ॥ ४९॥ 
त्याकण्ये सञ्ुत्थाय राजा राजीवलोचनः | ` 
| हम्बमास्याम्बरधरः पपात ज्ञ्तिपादयोः॥ ५०.॥ 
: | - सरति नमस्तुभ्यं देवि सर्वहितंप्रदे । 
प्रयच्छ वरदे मेधां दीपमायुधनानि च ॥ ५९ ॥ 


| से देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन हे. तथा यह हा है 

पर प, उससे पुवे ढीडाने कहा-हे देव, जो मैं कहती ही 

बी परे जनक सहधर्मिगी ढीला हूँ जैसे शबद अक ॥ 

| मिहित है, वैसे ही मैं आपसे संबद्ध होकर स्थित & ॥ * ५ 

|, ९ स तुम्हारी दूसरी पत्नी है, मैंने तुम्हारी क्रीड़कें लिए (२. 

| "का उपञन किया है, यह सुन्दरी प्रतिनिम्बमयी है | ळी, आप रक्षा 

1 | ) यह्‌ स्वणसिंहासनके सिरहानेपर बैठी हुई ! कल्याण- 

[शि ` हैं सरस्वती देवीजी हैं, जो तीनों छोकोंकी 

| । र ॥४८॥ | उपस्थित हैँ हे 

शं हि पुण्योंकी प्रचुरतासे यह साक्षात, बद वक 

| भे दोनोंको परडोकसे यहाँ लई है॥ २ के बरो 

| इमे विशा नेत्रवाळा राजा यह इन = = सबका कल्याण 
क अ बच और माझाएँ उरक रदी थी; हे देवि * नी, इदि 

ही देवी... है, दे वरदान! 

यु । सरसवतीजी आपके लिये नमस्कार द 
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री न ण आ [उत | 
शि कय 3 र्‍या वक 
इत्युक्तवन्त इस्तेन पस्पणश जमिदेवता ! 8 
सरस्वत्युवाच | 
व पुत्रामिमतायाळ्यो भर्ेति भवनान्वितः || ५२ | 
सत्रापद्‌ः सकळदुष््रत द्यश्च 
_ गच्छन्तु वः शममनन्‍्तसुखानि मन्यद | 
आयान्तु नित्यम्रदिता जनता भवन्तु 
राष्ट्र स्थिराथ विलसन्तु सदैव उसन्या । nT 





इत्यार्प श्रीवासिष्टमद्दारामायणे वाल्मीकीये उत्पचिप्रकरणे पहर नार 
अद्रपश्चाशत्तमः सगः || ५८ || 


दीजिये, दीव आयु दीजिये और धन दीजिये। राजाके यह इह इतर | 
देवी सरस्वतीने अपने दवाथसे उसका स्पश किया | EF 
श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पुत्र, दीर्घायु, धन आदि अमिङवित प्दाबेते | 
सूप सम्पन्न होओ । तत्त्वबुद्धिसे प्राप्त अपने पारमार्थिक स्वप सिति | 
युक्त होओ | र 
सम्यूण आपत्तियोँ और समस्त पापबुद्धियाँ विनाशको प्राप्त हों, हः । 
सुख तु प्राप्त हों, तुम्हारे राज्यमें सम्पूण जनता सदा आनन्दित र्थ E 
भक समततियां स्थिर होकर सदा विलास करें ॥ ५०-५३ ॥ 





अट्टावनवॉ सगे समाप्त 


ल ye , 








भाषाजुवादसहित १०१३ 


एकोनषष्टितम) सगे! 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

परखती तथेत्युक्त्वा तत्रेवाऽन्तथिमाययौ । 
प्रभाते प्जेः साउ बुबुधे सकलो जन! ॥ १॥ 
गरालिलिङ्ग च तां लीलां लीला च दयित क्रमात्‌ । 
पुनः पुनमेहानन्दान्छृतं ग्रोज्जीवितं पुनः ॥ २॥ 
तदासीद्राजसदनं मदमन्मथमन्थरम्‌ | | 
आनन्दमत्तजनतं वाद्यगेयरवाङुलम्‌ ॥ ३॥ 

| जयमङ्गरपुण्याह्ोषधुंधुमघधरस्‌ । | 
| तुश्पृष्टजनापूण राजलोकबवृताङ्गणस्‌ ॥४॥ 
तिद्रविद्याधरोन्युक्तपुष्पवषसहसभूत्‌ । | 
धनन्‌ मूदङ्गणुरजकाहलाशङ्कदुन्दुभि ॥ ५ ॥ 





| . उनसठवा सगे 

| [एज बी देके इसे नगर और अन्तःपुरमे उत्सव, जीवन्मुक्त राजा पद्म और 

| ऐगैाओका चिरकाळ तक राज्यभोग और तदुपरान्त मुक्तिका प्रतिपादन ] 

है ५ ने कहा--बस्स, देवी सर ती पूर्वोक्त प्रकारसे राजाने जो वर 
| को "से ऐसा ही हो? यह कह कर आनी देकर वहींपर (.राजमढलमे ही ) 
|... हो गईं तथा प्रातःकाळमें कमछोंके साथ सब होग जागे ॥ १॥ 
|३,७ ऽ लीला बारबार आलिङ्गन किया और ढीलाने भी मरकर 
म “पे हुए राजाका बार-बार बड़े आनन्दसे आहिज्ञन किया । व | 
ऐके. . का क्या कहना था । उसमें सभी छोग आनन्द हे 
| र भ ध्वनिसे वह शूज रहा था, उसमें मद और कामने ग ड 
शिर अजयकारकी ध्वनि और माझलिक पुण्याहवाचनके मे 
| {ष भी “ट और दृष्टपुष्ट छोगोंसे . भरा था, राजपुरुषोंसे उस १ 


जैक? उसपर सिद्ध और विद्याधरोसे छेड़ी गई हजारो प 
है पै गह! ! पेहॉ ढोल, पखाउज, काहल ( काणीळ नामका एक 


ना 






० प्रकारका 
भः इन जोर नगारे बजते रहते थे, अपनी शी बढ़ी पडो उठे 


शी 
क न 
र 
| vba 
= 
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१०३४ | योगवासिष्ठ | | ५ 


___ उ्वोदृतबहद्रस्तहास्तिकस्तनितोत्कय | ७७ ऊ'्वीतइहदस्तहास्तिकस्तनितोस्कटम्‌ । स्पा 





` उत्तालताण्डबच्नेणपर्णाङ्गणलसद्ष्यनि ॥ ६॥ 
मिथःसंघडनिपतज्जनोपायनदन्तुरम्‌. । 
पुष्परोखरसंभारमयसंसारसुन्द्रस्‌ ॥ ७॥ 
विकीर्णापादितक्षौमं सन्त्रिसामन्तनागंरेः । 
स्थूलपञ्चमयं व्योमरक्तस्ताण्डविनीकरेः ॥ ८ ॥ 
मत्तस्नीकन्धराबत्तलीलान्दोलितकुण्डलम । ` 
्रृत्तपाद्संपातग्रो्सतपुष्पकद॑सस्‌ ॥ ९॥ 
प्वासःशरन्मेघवितानकवितानकस्‌ । ` 
वराडुनायुखेनेत्यचन्द्रलक्षग्रहाजिरम्‌ .॥ १० ॥ 
परलोकादुपानीता राज्ञी सा पतिरेव च । ` |- 

| इति निववत्तगाथामिजंयुर्देशान्तरे जनाः ॥ ११॥ 
हुए हाथियोके झुण्डकी चिंघाड़से वह भीषण लगता था । उसका जांगत उद. 
नृत्य करनेवाली नतेकियोंसे पूर्ण था अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही गौ। 
परस्पर एकको दूसरेकी टक्कर छूमनेसे राजाके लिए उपहार छा रहे ठोगोंके उह | 
वहांपर गिर रहे थे, गिर रहे उपहारोंसे वह नीचा ऊँचा हो गया था, ए 
सिरकी मालाओं और उत्सवके साज बाजोंसे भरपूर विविध छोगोंके इप स 
भने जानेसे वह बड़ा भ्या छगता था, मन्त्रियों, अधीन राजाओं नी! | 
सिये बसेर गये फूछों, लावों और मोतियोंसे चारों ओर आच्छत “| 
कारण ऐसा छगता था, मानो उसे रेशमी वस्र पहनाये गये हो. तहा | 
झळ हाथोंसे, जो आकाशमें नाच रहे थे, बड़े-बड़े कमठोंवाले म अ 

| था ॥ २-८ ॥ क _ हि | 
: खूब प्रसन्न ( सुखी ) ख्रियॉके कानोंके कुण्डल, उनके a” | 
ुमनेसे, झूळ रहे थे, इधर उधर चढने-फिरनेवाले होगेकि पर | 

` कीचड़ बड़ा भला प्रतीत होता था ॥ ९॥ : जे ह 

वहांपर शरतूकाढके तुल्य सफेद रेशमी बख्ोके चैवे | ग | [ 
जढनाओंके मुखोंसे उक्त महळके आंगनोंमें लाखों चन्र गते प वाच ढे | 

` झुन्दरियोकि प्रतिबिम्बित मुखरूपी लाखों चन्द्रमा उसके गनर पद्मक. र | 
प ढौद्य परळोकसे रानीको यानी दूसरी हीलाको और मदे | 
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| मापांचुनादसहित १०३५ 
| टा इचत कथित माक कथितं मनाक्‌। 
ग नानं समानीतिश्वतुःसागरवारिमिः ॥ १२॥ 
तोऽञ्िषषिचुविग्रा मन्त्रिणो थूखुजश्व तम्‌। 
उ्ोद्यमनन्तेहममरेन्द्रसिवाऽमरा। ॥ १ रै ॥ 
हीढा लीला च राजा च जीवन्युक्तमहाधियः | ` 
गिरे . पूर्वदत्तान्वकथनेः  सुरतेरिष ॥ १४॥ 
परखत्या। प्रसादेन स्वपौरुषकृतेन तत्‌ । 

रां लोकत्रयश्रेयः पञ्नेनेति महीथुजा ॥ १५॥ 

स इहिज्ञानसंबुद्धो राजा. लीलाइयान्वित। । 

चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितः ॥ १६ ॥ हि रागवान्यशे तत राज्यमनि ण) 








| पैकड़ों प्रबन्थोके रूपें प्रस्तुत गाथाओंका देश-देशान्तरमें ढोग 
[पिते बे॥ १०,११ ॥. | | 
| तपने अपने मरण आदिकी कथाको; जो संक्षेपसे कही गई भी। 
` किग दवारा हाये गये चार सागरोंके जलसे स्नान किया । र 
के हिए अनेक प्रयास करनेवाले अतएव नहुषको गिरकर के 
| मा किया था, ऐसे देवराजका देवताओंने जैसे अविक हि क 
| ग पद्मका ब्राह्मणोंने, मन्त्रियोने और राजाओंने अभिषेक किया पा 
हा 58 रैछ, द्वितीय ढीला और राजा, जो जीवन्मुक्त और महाजन! ॥ 
| पूववृतान्तोंकी. कथाओं | द्वारा रमण करते थे । राजा 
| प सरस्वतीके प्रसादसे और. अपने पौरुषसे वह ल्म. 
भ्र ग हुआ । राजाने जो सरस्वतीकी प्रसन्नता, पुनर्जीवन 
| रत दैवसे ही वह मिछा, अपने पौरुषसे मिला नहीं, ऐं रमचद्रणी न | 
| | [घना आ 
ने प भीवसिष्ठजीकी यह उक्ति द्वै। सरस्वतीकी आर 
100 + सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त हुआ । उसका मसात" - काकताहीयके 
[1 ) यह भाव है ॥ १४,१५ ॥ 
॒ : ` त पनया पे, म तीर युक्त रळाघनीय राजा पौद्मने, जिसे श्रीसरसती 
त केक भवाससे आये हुए राजाका पुनः राज्याभिषेक 
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१०३६ योगवासिष्ठ [| 
हि सय सज्ज वचा [ सतति - 

जीवन्युक्तास्त इत्येच राज्यं तष्ट] | 

कृत्वा विदेहशुक्तत्वमासेदुः सिद्धसंब्रिदः ॥ १७ | 
यदुदयविशद विद्ग्धधुग्ध सञ्चचितमात्मह्ितं च पेश च । 

तदखिलजनतोषदं स्वराज्यं चिरमनुपाल्य सुदभ्पती विगुक्तौ | ` | 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
पद्मनिर्वाणे नासेकोनषष्टितसः सगे! ॥ ५९ | 7 











षष्टितमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतत्त कथितं राम इइ्यदोपनिवृत्तये । 
लीलोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज्ञ ॥ १ ॥ 





उपदिष्ट ज्ञानसे भली भाति आत्मतत्त्वका ज्ञान हो चुक्रा था, वहांपर अस्सी हना | त 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १६॥ | 


प्रकार अस्सी हजार वर्ष तक राज्य करके विदेहमुक्तिको प्राप्त हुएं ॥१७॥ 

` अपने राज्यका, जो प्रजाओंके नित्य अभ्युदयसे दोषरहित था; 

होनेके कारण विद्वानोके भी मनको हरनेवाळा था, अपनी कुलपरम्पराकी 
योग्य था, भोग, यश और धर्म देनेवाला होनेके कारण अपने ढिए भी थ | 
छोगोके चित्तके अनुरज्ञनमें दक्ष था, अतएव सम्पूर्ण छोगोंकों सन्तोष | 
था, चिरकाळ तक पालनकर चे सुन्दर दम्पती विमुक्त हो गये ॥ १८ 

उनसंठवौ सगे समाप्त 
अन क 
साठवा सग | 

[ रीलोपाहंयानके प्रयोजनका विस्तारसे बर्णन और काळ आदिकी अमता 
विषमताके कारणका निर्देश ] दह 
औीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचन्द्रजी, यह पवित्र क र्ण | 
.. दोषकी निदृततिके लिए, जेने आपसे कहा । यानी ह हो | 
| शानसे यदि मनसे ररयका परिमाजन हो गया, तो परम निति ज्र 













भाषासुवादसहित १०३७ 


त खयसत्ताउस्पाः शमनं नोपदे] | झुसनं नोपयुज्यते । 

गतो हि मा्नक्लेशो नाऽसतस्तु कदाचन ॥ ९ ॥ 
ानेनाऽऽकाशरूपेण श्यं जेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीभूतमालोक्य ज्ञस्तिह्वत्यम्बरोपमः ॥ ३ ॥ 
पधव्यादिरंहितेनेदे चिद्ठासेव स्वयंशुवा । . 
साधित यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तविद्यया या यतते तथा सेव व्यवस्थिता । 
पिसृश सृष्टिविश्नद्यां यावद्यत्तान्न रोधिता ॥ ५॥ 





४ रके आरम्ममें प्रतिज्ञा की गई थी, उसकी सिद्धि ही लीलोपास्यानका 
| जोडन है । अब आप जगत री सत्यताका त्याग कीजिये ॥ १ ॥ 

| झैकिसीको यह. शक्का हो कि जगतमें सत्यताके त्यागमात्रसे उसकी 
| होगी ! हो उसपर कहते हें --'शान्वेव' इत्यादिसे । ह 

| इत सता शान्त ही है. यानी है ही नहीं, जब दृश्यसतता है ही गर 
के शमनका कया उपयोग £ विद्यमानके माजनके छिए प्रयास किंया जाता है, 
| 1 रह, उसके परिमाअनके लिए प्रयास केसा ! ॥ २॥ 
| भ पुर आकाशरूप ज्ञानसे शेयस्वरूप दृश्यको पूर्वोक्त रीतिसे a 
! शा र  एकरसताको प्रास हुआ जानकर आकाशके सश 

‘| | 


| तो जह है, उसकी ज्ञानघन ब्रह्मे र 
के रूप ब्रह्माने अपनेमें ही जैसे ही इसी 
[शिश बसप ओलोमें कठिनताका विरोध नहीं हैः जादे 

पि 


-- 
21 


| ` सिष नहीं है, ऐसा कहते हैं--पृथ्व्यादिरहितेन थी तो 
षि तैसे रहित प्रकाशरूप ब्रह्मने यदि इसकी क्ट सकष इसके 
| Ms कोष डर दूसरा. उपादान है नहीं; 

4: नहीं हे॥ ४॥ . तं हो जावी 
| Loud 


चिद्रूप 


हे कि जैसे ओोहोंकी कठितता पयले निना दी. 
|` के मिना ही इदयका विनाश क्यों गही ही Fe 
ही का पत क 
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` १०३८ योगवासिष्ठ व | 


॒ ठी 
.... चिदाकाशावभासोज्य  जगदित्यव सेल 
चिद्वथोम्न्येवाऽऽत्मनि स्वच्छे परमाणुकणं प्रति ॥ ६॥ ` 

एवमस्या म्ुुधाआन्तेः का सत्ता केव वासना | 
का वाऽऽस्था का च नियति काऽचञ्यभावितोच्यताम्‌॥ ७| | 
सव॑ ` चेतद्यथाहष्ट स्थितमित्थमखण्डितम्‌ । | 
मायवेयमनन्तेय न च मायाऽस्ति कांचन॥ ८ | 


= 9 91 परम > > > > "> ४ क मी 
सष्टिवेत्ता ( सृष्टिकता ) त्रह्मचेतन्यरूप नदीमें उसकी एक भागरूप जो बीर 
संवित्‌ है, वह जिस प्रकारकी प्रवृत्तिके प्रवाहसे जिस तरहके कार्यकरणपरुमवहे 
ढिए प्रयल करती है, वैसे कार्यकरणकेफलमावसे छोड़ी गई वह अपने परमहके 
अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है, जब तक उससे विरुद्ध विवृत्तियो 
बह रोकी नहीं जाती, तब तक निवृत्त नहीं होती है ॥ ५॥ वरी 
यदि कोई शङ्का करे कि इस जगतकी रचना त्रझाजीने की है, जी | 
क्या ताकत कि इसे रोक दे, महाराजाधिराजने जिस कार्यके छिए आश देरी | 
हो, भला वह साधारण आद्मीके यलसे रोकी जा सकती है ! 
है--'चिदाकाशा ०? इत्यादिसे । 
यद्यपि चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्ममें चिदाकाशका जो मायिक अवमा है 
वही जगत्रूपसे प्रतीत होता है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मसे रचा गया है 
बह जगत्‌ जिसका ब्रह्मभाव अपरिच्छिन्न द्वे, उस पुरुषके प्रति वैसा वीके ५ 
होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियोंके कारण अत्यन्त प | 
मति ही वह वैसा प्रतीत : होता है, क्योंकि उसके प्रयलोंसे उत्तत हः 
| झू हए रे य में कल्पित है और जब उसके प्रयलसे हत | 
शका परिमाजन अवझ्य होता ही है ॥ ६॥ ` 
ह परिस्थितिमे सत्ता, नियति, वासना आदिसे भी जगी गात | 
) इस आशयसे कहते हैं-- (एवम? इत्यादिसे । नजा व 
रस प्रकार इस व्यथेअमरूप इङ्यकी क्या सत्ता है, कौन-सी के | री | 
हे क्या नियति हे और क्‍या अवश्यम्भाविता कही | 
गादिकी क्या संभावना है, यह भाव है ॥ ७ ॥ बो 
यह सब. यद्यपि निस जैसा दिखाई देता है, मे ह डू 


र. . .” श्रीराम उवाच 
| नु परमा दइृष्टिदेशिता. भगॅस्त्वया । 
दवागिदग्धककषाणां दान्तौ कहेन्द्वी ॥ ९ ॥ 
अहो तु सुचिरेणाध्य ज्ञात ज्ञातव्यमक्षतय्‌ | 
जया यथेदं यद याच्ग शय यतो यदां॥ १० ॥ 
शाम्यामीच डिजश्रष्ट निर्वामीव विकरपयत्‌ । 
एतदाख्यांनमाश्चर्य व्याख्यानं शास्रदष्टिषु ॥ ११॥ 
इमे मे भगवन्‌ ब्रूहि संशय सर्वकोषिद। ` 
त्र पातु न दसोऽस्मि शोत्रपात्रेवेचोखतम्‌ ॥ १२॥ 
. न सात्रितवे कालो लीलाभएुहिं यो गतत । . 
ए क्चित्किमहोरात्र१ कचित्‌ कि मासमात्रक' ॥ १३ ॥ 


७७६६... ::. .__ > > न ल्ला 
||, तयापि परमार्थदृष्टिसे इसका संभव नहीं है, मायासे की है क 
|| ह समू सृष्टि माया ही हे और माया भी तो वास्तविक नहीं we 
| भौचन्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने. मुझे, जैसे वताभिसे गती दै 

| ह शान्ति होनेपर, फिर पनपनेके लिए चन्द्रमाकी फली 

| व सन्ततः छोगोंको. शान्तिविवेककी प्रपि > >> 

| (९॥९॥ 


1 शै बात है कि आज चिरकालमें अखण्ड शाण पदाथे जिस 


। 
| 
\ 


| है, जैसा उसका स्वरूप दै, जिस तरहका वह दै, जिग 


1 


) 


| हे, जब जाना जाता है, यह सब मुझे ज्ञात आ ॥ "° बा होनेसे 
| ९ ह, जगतत्वका विचार कर रहा. [गरें इब 
| | भो रहा हूँ, नित्य निवीणस्वरूपकी प्रापिरे कळे. उपनृह रूप दै 
|, जे ढीलोपाख्यान श्रुति द्वारा परशि शा “> | 
| शरा आप ज्ञानको बढानेवाळा है ॥ ११॥ करि आप 
| ७४५. के वचनरूपी असत कर्णरूपी पात्रे क 


1“ के उसे पीनेकी इच्छा बनी रहती दे ॥ ह, न न डल कह तो 








Se | बीता, वरह 
| ` झह, जो ढीलके पतिके तीन जी 
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१०४० 4 
छित बहीण कसित ए चल बहुवर्षाणि कस्यचित्किष्त पेढवः | ७ | 


कस्यचित्कि महादीर्षः कस्यचित्कि क्षणः स्थितः| 

इति मे भगवन्‌ जूहि त्वं यथावदचुग्रहात्‌ । ध्य | 

सकृच्छुत न विश्रान्तिमेति लोष्ठे यथा जलम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

येन येने यथा यद्यद्यदा संबेद्यतेऽनघ | 

तेन तेन तथा तत्तत्तदा समनुभूयते ॥ १६॥ 


( गिरिग्राममें तो ) भाठदिनरात रूप कहा गया है, कहीं ( पद्म-जन्ममें ) एकः 
रूप कहा गया है, कहीं( विदृरथजन्ममें ) बहुत वर्षवाला कहा गया है, इस न्न | 
क्या विभिन्न ब्रह्माण्ड हैं या एक. ही बद्माण्डमें मनुष्योंका वर्ष, देवताथोंग्न कि |- 
( अति अल्पकाळ ) होता है, किसीको ( क्षुद जन्तुओंको ) वहू बड़ा विद्या प्रती |i 
होता है, और किसीको ( रक्षाको ) क्षण प्रतीत होता है, यो क्या एक ही अ | 
देश, छोग आदिके मेदसे विरुद्धरूपसे (छोटे बड़े रूपसे ) स्थित है या झा |: 
सके एकरूप होनेपर प्रतीतिमें मेद केसे आता है £ यह माव है। हे माव | 
है सब आप अनुग्रहपूर्वक यथार्थरूपसे मुझसे कहें, जैसे ढेळेमें गिरा हँग |' 
जढविन्दु कहीं विठीन हो जाता है, वैसे ही 'देशदैव्यै यथा नासि भेम | 
तयैव हि! इत्यादिसे आपके कह चुकनेपर भी एक बारके श्रवणसे वह सिखी | 
नहीं प्राप्त होता है ॥ १३-१५ ॥ क. 
यदि जेसी पदार्थाकी सत्ता है, उसीके अनुसार प्रतीति हो, तो गह हे | 
हो सकता है, अनिवेचनीय पदार्थाकी सत्ता ही प्रतीतिके अनुसारिणी होती | | 
उसमें जितने दृष्ट ( देखने वाले ) हैं, उनके प्रति पदार्थ मित्र मित्र 2 १ | 
गेद नहीं है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--गेत | 
[चः हट 
| 


से उस 















\ 


| | 
क 
ह 








जिस औवसिष्ठजीने केहा--वत्स, जिस-जिस पुरुषकों जिस सम: 

-जिस पदार्थकी प्रती ति होती है, वह-वह उस समय उस प्रका शी 
वि त मी. करता है । सदा ही यह जीवनका साधन दे, श्व 
हस पका, परी पाप होता है, देखिये न यह हमारे जीवन हि | 
"ज भकारी इर प्तीति होनेसे विषके बाड़े विषसे ही जीते छै. | 


है| 
| 
| ॥ | 
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आाषालुवादसहित १०४१ 


म 
Sf विषं याति संदैवाऽसृतवेदनात्‌ | 
| त्वमायाति सित्रसंवित्षिवेदनात्‌ ॥ :१७॥ 

गथामावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः 
तदेव हि चिराम्यासान्नियतेवंशमागतम्‌ ॥ १८॥ 
कचनेकात्मिकेषा चिद्यथा कचति याइशम्‌। 
तथा तथाऽऽछु भवति तत्स्वभावेककारणात्‌॥ १९॥ 
निमेषे यंदि कल्पोघसंविदं परिविन्दति ! 

_॥ निमेष एव तत्कल्यो भवत्यत्र न संशयः ॥ २० ॥ 

म | ` कर्पे यदि निमेषत्वं वेचि कर्पोऽप्यसौ ततः । 

निमेपीमवति क्षिग्रं ताइभ्ूपार्मिका हि चित्‌ ॥ २१ ॥ 





त |े यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है, 
॥ गत हे । सुनिये, विषके कीड़ोंकी नाई उसका विषमें यह हमारा जीवनका 
« |ऐसा चिरकारसे इढ विश्वास .नहीं. है, दूसरी. बात गह भी है 
रो ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खानेसे मुय होती है । 
| बैजसाधनताके .हढ़ निश्चयका अभाव और मरणहेतुताका निश्चय होनेसे 
| | भइ होती हे । यह मित्र है, ऐसी दृढ़भावना करनेसे शत्रु भी मित्रताको 
| ऐरी ता है ॥.१६, १७॥ 
पदाथोके स्वरूपकी जैसी भावना की, वही ( भावित स्वरूप ही) चिर 
क्षण तियतिके वशमें जा गया है। चिरकालले अ्यल भतत 
| शह ल पाकी बक्काल नियति है ॥ १८ ॥ 
|, घरण स्वमाव है, जैसे और जिस रूपे उसका स्फुरण होता. 
में हो जाती है, क्योंकि वैसा. होनेगें उसका ३ 
| र कारण है | भाव यह कि चित, स्फुरणस्वमाव ही इसका 


दरशका संस्कार कारण है। यों एक दी व्वा होता 


| णका आरोप होता है और किसीका करप आ 

| गोळ विरोध नही हे । यदि किसी पुरुषकी र्क का 
| हे री हे, तो कषण ही उसके लए कस होता ही 
| ५ `  किसीको कप निमेषताका ज्ञान हो जाता ९, 
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१०४२ योगवासिष्टठ | 
FC a (i 
दुःखितस्य निशाकरपः सुखि > | 












य तस्यव च क्षणः |... 
क्षणः स्वभे भवेत्कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः ॥ २ २ 
यथा च सुत्वा जातोऽहं तरुणो यौवनस्थितः। . 
यातोऽस्मि योजनश्चतं स्वभे इत्यजुभूयते ॥ २३॥ 
रात्रि द्वादशवर्षाणि हरिशन्द्रोऽनुभूतवान्‌ । 

लवणो सुक्तवानायुरेकरात््या समा! शतम्‌ ॥ २४॥ 

नदहते प्रजेशस्य स मनोजीवितं गुनेः । 
जीवित यह्विरिश्वस्य तद्दिनं किल चक्रिण! ॥ २५॥ 
विष्णोयेज्जीवित राम तद्‌ चुपाइुस्य वासरः ।. वट 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः ॥ २६॥ - | 

न पदार्था न च जगत्सत्यमात्मनि योगिन!-। 
 सधुरं कहतामेति कडुभावेन चिन्तितम्‌ ॥ २७॥ ` 
लिए निमेष बन जाता है, क्योंकि चित्‌ स्फुरणरूपा है ॥ १९-२१॥ | 
छोकमें भी यह प्रकार प्रसिद्ध है, ऐसा कहते दैं-'दुःखितस्य' इत्यादि) ॥ 
दुःखी ( वियोगी ) पुरुषको जो रात्रि कल्प-सी लम्बी प्रतीत होती दै. शै || 
रात्रि सुखी पुरुषको क्षणके तुल्य हो जाती है । स्वममें एक क्षण कल्प बत ब || 
दै और करप क्षण बन जाता है । जरा ध्यान दीजिये एक . क्षणके सं एस ॥ 
मैं मर कर पैदा हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्थामें स्थित हुमा, गे 
गया, ऐसा स्वभमें सबको अनुमव होता है ॥ २२, २३ ॥ | 


i 
राजा हरिश्चऱद्रको एक रात्रि बारह वर्षकी प्रतीत हुई थी, खाइ १ || 
h 

| 





रात्रिम सौ वर्षकी आयुका भोग किया था । जो मनुकी आयु दी. वह 1 
मनन करनेवाले  प्रजापतिका एक मुद्ठते है । जो ब्रह्माकी आउ हे, बद ब 
है विष्णुका एक दिन है, विष्णुकी जो आयु है, वह हि जे 
' पर जिस पुरुपने ध्यानसे अपने चित्तपर विजय पा ढी दै. ह || 
समाधिम स्थित है, उसके किए न दिन हैं और न रात्रि । है| ॥ 
चिन्तनमे मभ योगीकी इृष्टिमें न पदार्थ सत्य हैं और न अगर जाया ती | 
| क पदाथेकी भी यदि यह तीता है, यह तीता है, ऐसी गावा * ३, h 
व | 


शी तीत हो जाता है, यदि तीतेकी यह मधुर के पढ 
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न भाषालुवादस हित १०७३६ 
| 1 A 
: 2 याति माधुर्य मधुत्वेन चिन्तित | 
| ङनुद्या दिपन्मित्र रिपुशुद्या रिषुः सुहृत्‌ ॥ २८॥ 

| दतीति महाबाहो यथासंवेदन जगत्‌। 
अनम्यस्ताः पदार्था ये शा्पाठजपादयः ॥ २९ ॥ 
कां संवेदनाभ्यासान्नूनमस्येति साम्यता । 
गेगायिनां अरार्तानां वेदनाद्भूविवतेते ॥ ३० ॥ 
इेदनाभ्रमातानासपि तषां विवतेते। 
भून्यमाकीणतामेति वेदनात्‌ स्वभ्नदद्विव ॥ ३१ ॥ 
बेदनात पीतमानीलं शुक्ल वाडप्यचुभूयते । 
आपददुत्सवः खेदं करोति परिमोहतः ॥ २२॥ 
बु्धऽपि ख़ इवाऽऽचारो दृष्टो नन्वविचारिण! । 
अद्यसो विमूढानां ग्राणानप्यपकपेति॥ ३३ ॥ 

: be MPSS कम्म 

[कलमा की जाय, तो वह मधुर हो जाता है । दे महाबाहो, श ही 

| होयदि यह मित्र है, मित्र है, यों मित्रबुद्धिसे उसकी, भावना 

क्ष तो वह मित्र बन जाता है, मित्र ही क्यो त हो, ग र्पु 

WE उसकी भावना की जाय तो रिपु बन जाता है । यह सारा 

शक्र सेछ है, जेसी भावना होती है, वैसा ही दिलाई देता दै। | 

4 "चप आदि जिन पदार्थोका पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें गा 

, त सनता प्रास होती है । नौकासे यात्रां करनेवाठे चकर 2 

| उ भावनासे प्रथिवी घूमती हैं । भावनांअमजनित पीढ़ासे > व्य 

| इसे तो वह नहीं घूमती, जैसे स्वम देखनेबाहो जा होगे 
| |e र है, वैसे ही भावना करनेसे गी! ` | 
| [ है॥ २४-३१ ॥ सर 

| ष भाझा पीछा, नीळा या सफेद प्रतीत होता र ल 
| छक ३ यर होता है । छोटे-छोटे बालक . 
ड (स ते दिखाई देते हैं ॥ ३२॥ : ३ दच (दीवार 
|) भ्‌ स्का जहॉपर दीवार खड़ी है, वहाँपर होगोंके प्राणोंकी 
| दार देखा गया है; अविद्यमान भी व कि | 
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१०४४ योगवासिष्ट र [स 


manana वोवी मर | 
वेदनात्‌ . स्वमवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा | | 
यद्ययाऽऽभासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ३४। । | 
असदेव नभश्च. नभ एव चिदात्मनि । | 
अतहर्ताम्वुदच्छायानटनृत्तसिवाऽऽततस्‌ ॥ ३, । 
गगन मानस स्पन्द्‌ जगद्विद्धि न वस्तु तत्‌ । 
सिथ्याज्ञानपिशाचस्थ- स्पन्ददर्शनमाकृति ॥ ३६॥ 
मायामात्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ | 

ॐ गास्वरमाभातं स्वसंदनं स्थितम्‌ ॥ ३७॥ _ भास्वरमाभातं स्वसंदनं स्थितम्‌॥ ३७॥ | 
हर लेता है। भाव यह कि जो पदार्थ असत्य हैं, उनमें कार्य करनेी कन | 
झो प्रसिद्ध दै, वेताळ वस्तुतः है नहीं, पर वह मूढ़ ढोगोंके प्राणहस | 
कायको कर ही लेता है ॥ ३३ ॥ >: | 
देखिये न, स्वम्ममें देखी गई खी भावनावश जागरणकाळकी तरह आगर: | 
दायिंका होती है, जो पदार्थ जिस रूपमे आभासित हुआ, वह उसी रूपें खि 
होता गया | जगत्‌ असत्‌ ही हे। - | 
शङ्डा--यदि जगत्‌ असत्‌ ही है, तो उसे सरासर मिथ्या ही कहना चाहिए। || 

` समाधान--सरासर झूठा भी नहीं है, किन्तु अव्याकृत आकाशरूप है, सोरे | 
कार्य कारणसे अतिरिक्त नहीं है । वह अव्याकृत आकाश ही अपने अ || 
चिदात्मामें सौ. हाथके मिथ्या नटके, जो मेघकी छायासे कल्पित है, वे |' 
( फे प्रकारके अभिनयक्े ) सहश जगतकी विछक्षणताके रूपे ती, | 
मात हुआ हे ॥ २४, ३५ ॥ । 
है सू नकी. समष्टि और व्यष्टिका कार्य होनेसे मी जगत्‌ ऑल | 
“ऐसा कहते हे---'गगने? इत्यादिसे । : उसका | 
भाउ अपने मिथ्याज्ञानसे पिशाचक्ी करमना कर ली हे. ह | 
त्पन्ददशन है, उसके तुल्य मनोमात्र आकृतिवाला यह जगत | 





| 


न्द ही है, वास्तविक नहीं है ॥ ३६ ॥ न. 

कर पदे जगत्‌ वस्तुतः मूर्तिमान्‌ नहीं है, अतः किसी दूंसरेका हा री री 
करता, जो इसका अवरोध करे, ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं दै | 
र है; ऐसा होनेपर भी स्पष्टरूपसे प्रतीत हो रहा के इ्सळ्पि लत 
'लोग इसे न सोये हुए पुरुषको हुआ अपू स्वमदर्शन मानते हैं ॥ २० 
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= [^ ` पूर्वमेवा$्सुप्तस्य  नरस्येवोदितं बिदुः। 


| चेता चेतति स्तस्भो यादशं शालभञ्िकाम्‌ । 
परमाथमहास्तव्भः सृष्टि चेतति ताइशम्‌॥ ३८॥ 
यादशो में नर! पाचे स्वभे क्षु्धो महामटैः । 
ताहो ब्रह्मणः सगो बुद्ध एव सुपुप्तवत्‌ ॥ ३९॥ 
तणगुल्मरुतायुक्तः शिणिरान्ते यथा रसः। 
वासन्तः संस्थितो शमौ तथा सगेः परे पदे ॥ ४०॥ 
| यथा दब कनके स्थितमन्तरञुन्मिषत्‌ । 
- | क्था स्थितः परे सगे आत्मवर्मादणावणो ॥ ४१॥ 
॥ | . सन्निवेशो यथाञङ्गानामङ्गिनोऽनन्य आत्मनः । 
| जगदेवमंनङ्गस्य स्वात्मनो ब्रह्मणस्तथा ॥ ४२॥ 


1 
| 





| भे अपने स्फुरणके अनुकूळ व्यापारसे रहित स्तम्भ अपने स्वरूपम प्रतिभा- 
|फ़ो ट करता है, वैसे ही परमार्थ महास्तम्म ( स्ोषिष्ठान चैतन्य ) मी वैसा 
| जि ही सृष्टिको सृष्टिकाळमे देखता है ॥ ३८ ॥ - 
4 से से मेरे समीपमें महामटोंसे छेड़ा गया पुरुष . जागनेपर भी ुषुके 
| | आाममात्रस्वमाव ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही बरही सि भी 
भरेर भी इुुपके सदश ही है॥ ३९॥ र 
| भे शिशिर ऋतुके अन्ते ( वृक्ष आदिके पत्र गिरनेके समय ) आ. 
| | en 3५ आदिके रूपमें होनेवाले तिनके, पत्ते, झाडी, रुपा यानी 
| उपादानभूत भूमिये स्थित होता है. वैसे ही परम पद य 
| `" पमे यह सृष्टि स्थित है ॥ ४० ॥ होता 
| झे तो नके अन्दर द्रवत्व विद्यमान है, पर लोगोंके दष्टिगोचर नहीं हत 
| त होनेपर प्रकट हो जाता है, वैसे ही .अत्यन्त सूर म कुली 
३ ` दै। भाणियोंको उनके कर्मोका फळमोग करान ची 
कं है, जेव प्र होता दै तब यह सुषि 
| रह हे बह णियोंका भोगजनक अद्ृष्ट उदित ' प अनी 
या है । जैसे अज्ञोका ( जवयबॉंका ) गठत "बहते 
[ऐशी अज्ञीसे इक्‌ तता नही हे, वैसे ही आती दूसरे 
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ता! 
०9 योगवासिह रे की 
न्स स न प वा (उसि | 
याइगेकनरः स्वने युद्धसन्यं नरं प्रति। ७७ | 
तादशं सदसडूपं स्ात्मेदं व्योमग जगत्‌ ॥ ४३॥ | 
महाकर्पान्तसर्गादौ चित्स्वभावमिद्‌ जगत्‌ । 
कारणत्वं मिथः पश्चयादसदेति न वास्तवम्‌ ॥ ४४॥ 
ुक्तेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि यदि ब्रह्माऽन्यः स्मृतिजो भवेत्‌ । 
तत्स्सृतिज्षपिजे संगे स्थितेव ज्ञप्रिमात्रता ॥ ४५॥ | 
श्रीराम उवाच | 
पौराणां मन्त्रि्ुख्यानां विदूरथङ्ुलक्रमः । 
सममेव कर्थ तत्र स्वेषां प्रतिभासितः॥ ४६॥ समभव कथ तत्र सर्ेषां प्रतिभासितः॥ ४६॥ 
आदमीके साथ युद्ध हुआ। स्वमन कामं सत्रम देखनेवालेके प्रति सदूप और अनते | 
प्रति असद्रूप भी वह युद्ध स्वमद्रषटाका आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नही है. | 
वैसे ही मायाकाशमें स्थित आत्मरूप यह जगत्‌ भी मायिक इष्टिसे सत्‌. होता हुम _ 
भी तात्त्विक दृष्टिसे असत्‌ ही है ॥ ४१-४३ ॥ द ओज | 
महाकल्प और सृष्टिके आदिमें यह जगत्‌ चितस्वमाव ही है, असत्‌ प | 
दी पीछे कारणमें छीन होता है, वास्तविक नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ र | 
) ` जगत्‌ असत्‌ है, उसका कारण चित्‌ ही महाम्रळय और सट्टिमें रहता है की ' 
. अतिरिक्त सत्‌ कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥ क 
समूणे जगत्के आकारमें परिणत पूपू्व हिरिण्यगर्ममें अहंबुद्धिकी कग | 
रूप उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे कल्पित होनेसे भी जगत | 
मानसे अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते है-'युक्ते' इत्यादेसि। | 
ईस प्रह्माके सुक्त होनेपर यदि स्मृतिसे उत्पन्न हुआ अन्य ब्र ६ | 
स्पतिरूप शानसे उत्पन्न सृष्टिमें जतिमात्रता है ही ॥ ४५ ॥ दा | 
जैसे अन्यान्य अक्षाण्डोंमें रहनेवाले प्राणियोंके अछ्ग-्छग we | 
आदि हैं, वैसे ही एक नगरमें रहनेवालोमें प्रत्येक प्राणीके भी वाग | 
` विचित्र है, इसलिए स्वप्नके तुल्य जागरणमें मी क्रमकी विठक्षणताका आरे | 
प्री ge यानी सभीको भिन्न-भिन्न ऋमसे प्रतीति क्यों नहीं होती! ह. 0, 
चन्दुजी पूछते है--“पौराणाम््‌? इत्यादिसे । दमी षू | 
| कक | श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रजीने फेहा--भगवन्‌ , नगरवासी, आदि १॥९६॥ 
= इस्मा क्रम एक-सा ही क्यों प्रतीत हुआ ! इसमें क्या करण है! (१. | 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 

| वतः समचुवर्तन्ते मुख्यायाः सर्वसंविदः । 

| यथा विपुलवात्यायाः सामान्या वातलेखिकाः ॥ ४७ ॥ 
परस्परातुसारेण तथारूपेण संविदः । 
कचितास्ता। ग्रजापालप्रजावास्तच्यमन्त्रिणः॥ ४८॥ 
'एबरुपात कुलाजातो राजाऽस्माकमयं त्वसौ । 
कचिता इव वास्तव्यविदो पेदूरथे पुरे॥ ४९॥ 

| कचने चित्स्वभावस्य न च कारणमागणम्‌ । 

- | ` युक्तं महामणेर्भासामिवाऽन्यत्र. स्वभावत! ॥ ५० ॥ 

MM ;... ..__..._. 00 तिरी 


|च ए ए पकट) 


| एकके संकल्पसे विहित अन्य जीवोंक्ी प्रतीति प्रधान जीवकी प्रतीतिकी 
| | हो, इसाकारक जो नियति है, वही सबको विदूरथकुक्रमके एक-सा 
वहे हेतु है, ऐसा कहते हैं—'चितः इत्यादिसे । 
के होटे मोटे वायुके झोंके बड़े बवंडरका अनुसरण करते हैं, वैसे ही सब 
उस्य चितका ही अनुवर्तन करती हैं ॥ ४७॥ 
पे ह फळ देनेवाळा भोक्ताके अदृष्टका संयोग भी उसमें हेत है, 
० परस्परा०! इत्यादिसे । 

5 सम्पादन करनेवाले अदृष्टने इन सब . राजा 
| मन्त्ियोंका परसुपरके अनुसार स्फुरण किया है ॥ १८ ॥ 
- उच्च कुळसे उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी है, राजा विदूरथके 
|i, उनका भोग करनेवाले छोग मानो इस मकार सरित 





फ्ि अर करे कि चित्‌ तो उदासीन है। . उसके अयता 
hk की तो यह शङ्का टीक नहीं है, प अ 
(३. रण स्वाभाविक नही है, उन्हीं बिके छ द 
| कि चिन्तामणिके प्रकाशोंके प्रसारं देतु गक 
ह पे विचित्र विभिन्न पदार्थौको उत्पन्न करनेंमें ध्यान करनेवाहि र 
| नेता हे, वैसे ही यहाँ गी. हे, ऐश के ए 
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तीवर 
और विषयदोषसे अविचलित होकर गोक्षपर्यन्त एक रूपवाढी क हती ६ | 
` अन्य नहीं ॥ ५३ ॥ त. 
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१०४८ योगवासिष्ठ 
` अहमेबं छुलाचारे राजा स्यामेव 7 ०७७ हेवं इलाचारे राजा स्यमि 
विद्रथविदो रह्लादुहिता प्रतिभा यथा॥५१॥ | 

_ गावन्तो जन्तवो यस्मित ये ये सर्ग यदा यदा |. 
ते सर्वत्वात्‌ चिद्वातोरन्योन्यादशीतां गताः ॥ ५२॥ 
तीब्रवेगवती या स्यात्‌ तत्र संविदकम्पिता | 
सेवाऽऽयाति परं स्थैयेमास्ोक्षं त्वेकरूपिणी ॥ ५३॥ 


I आ. त क क 
चित्के स्फुरणके लिए हेतु खोजनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सग 
होता है, जैसे महामणिसे ( चिन्तामणिसे ) कान्तियोंका प्रसार अपने आप होत || 
है, वैसे ही चितका स्फुरण भी स्वतः होता हे । जिन वस्तुओंका सुरण छः || 
नहीं होता जैसे कि चिन्तामणिसे विविध विचित्र पदार्थोंकी प्राति। उसो | 
होगोंके विचित्र मनोरथोंकी अपेक्षा होती है यानी चित्के स्फुरणमें कोई कण. 
नहीं है, किन्तु विचित्र पदार्थोके रूपसे स्फुरणमें जीवोंका अदृष्ट कारण है ॥५०॥ | 
पहले तदनुकूळ सक्कल्पंवेचिव्यकी उत्पत्ति भी पूर्वोक्त रीतिसे ही होती है ए | 

कहते है-- (अहम? इत्यादिसे । प 
में इस प्रकारके कुलाचारमें इस प्रकारका राजा होऊँ; यह जैसे निनि | 
कान्ति स्वतः निकहती है, वैसे ही विदूरथरूपी जीवंचेतन्यसे मनोरथ उतपन्न हुमा ॥५॥ | 

` निस जिस सृष्टिमे जन जब जो जो और जितने जीव हुए होंगे गो! | 
वे सब ह क होनेके कारण अन्योन्यके. लिए ने र 9 | 
भाव यह हे कि जैसे दर्पण एक दूसरेके अन्दर पड़े हुए, प्रति | 
हेते हैं, वैसे ही अनेक जीवचैतस्योंमें समान  विषयके आरोपे ल | 
अतिबिम्बप्राहकता आ जाती है ॥ ५२ ॥ ह| 
ऐसी अवस्थामें बिम्बके रहते प्रतिबिम्ब. हटाया नहीं. जा ; ल | 
ह मोक्षकी प्राप्ति कैसे होगी,:ऐसी आशङ्का कर कहते ss \ 
त्यादिसे । ` | त हि 
पूर्वोक्त जीवसंविदोंमें जो ही जीवसंवितर यानी र्कार ५ 8. द 


दि 
i 


सर्वोत्कृष्ट परमस्थिरतारूप ( ब्रह्मरूपसे स्थिरत्वरूप ) ोक्को 


भाषानुवादसहित १०४९ 








॥ (९) mmm ` 
२ [ˆ दठविद्विसासानामचुशत्या ` परस्पर्‌। 
| दावा प्रतिबिम्बन्ति चिदादर्श स्वभावत! ॥ ५४॥ 
|  ्राऽतियल्ताञ्जयतिं सत्याः संविद आत्मसात्‌ । 
. न्ति सरिदम्भोधिगामिनी सरितो यथा॥ ५५॥ 
शे समारतत्र ते तावद्यतन्ते चित्स्वभावतः । 
यावदेको जयत्यत्र द्वितीयः स निमज्जति ॥ ५६॥ 


| जार्‌ चिंद-विरासोंकी परस्पर अनुबृत्तिसे स्वभाव चित्तरूपी आदशमें अपने 
(गतत होते हैं । जगदाकार अथवा जह्माकारके जीववैतम्यप्रतिबिग्बित . 
; | ैेगवतारूप बलवान्‌ तत-तत्‌ आकारके चिदूविछास ही नियामक दै. 
| | है॥ ५१ ॥ 
1 | ऐ कोई श्डा करे कि यदि ऐसी बात है, तो जगतके .प्रति आकषण 
| भभ्यत्त है, उसीमें तीत्र वेग होगा, ऐसी स्थितिमे मोक्षके प्रति 
1 भरु ही हो जायगी, इसपर कहते हैं--'तत्र' इस्यादिसे। ' 

| ष मारे सभीको अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकारके 

| न उतपन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयत्नसे उतपन्न होनिवाळा वेग | 
४ हे है, इसलिए प्रयलसे संपादित अक्षाकार वेग ही जगदाकार चिद्वितास- 
| | कि है सत्यसंविद्‌ और असत्यसंविदू- इन दोनो दान 
31. जु दिखाई देती है, अतः जह्माकार संवित्‌ ही की ग 
FS ती है, जैसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक ० 
' | गे अधीन कर लेती है, वैसे दी यहाँपर भी -समग 
=, ष्र ग ० | 
| | हे भै व्हे कि महे ही ब्रह्माकार संवितक्ती, अतिवेगं होने 
\ | रे जब मन्द अधिकार और मध्य भविक 
\ र बीच ब्रह्मकारता और विषयाकारताका उद ह 
' ब | 

े 







| द किसीकी भी जयपराजयकी आद्या नही ती त > 
` | गेल... पे इत्यादिसे । Ce 
` उक्त दोनों आकारॉमे समानवेगवाले पा है डी जो 
1 'नवेगवाळे नहीं रह सकते, किस्त ह 
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१०५० 9 योगवासिष्ठ । | 


जायमानेषु नश्यत्सु वमानेषु भूरिशः | 
सगेसहस्रषु परमाशुकणं प्रति॥ ५७ ॥ 
न किश्वित्‌ केनचिद्‌ व्याप्त न किञ्चित्‌ केनचिरिस्थ्‌। 
चिदाकाशमिदं शान्तमतः सर्वमभित्तिमत्‌॥ ५८॥ 
अयमामासते स्वझो निनिंद्रो इष्टिवरजितः । 
अवश्यंभाविबोधस्तु स्वचुभ्ूतोऽप्यसन्मयः ॥ ५९ | 
पत्रपुष्पफलांशात्मा यथेकः स्वास्थितो दुम! । 
अनन्तसवेशक्त्यात्मा ह्येक एव तथा विध: ६०॥ - | 








जब एक यानी ब्रह्ाकार स्थिर होकर उत्कर्षको प्राप्त होता है और छा | 
बाह्याकार विलीन हो जाता है, तब वे छोग श्रवण आदिकी आवृत्तिहए प्र | 
करते हैं। तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़नेसे ब्रह्माकारमें तीव वेगका उस 
होने एवं विषयाकारके विछीन होनेसे अन्यका विजय सिद्ध हो जाता है ॥ ५१॥ | 

इस प्रकार प्रसङ्गप्रा्त मोक्षाभावकी आशङ्काका निवारण कर जो पि 
. छिड़ा था उसीका यानी. प्रत्येक जीवमें सम, विषम सकळ विचित्रता 
भवठम्बन कर कहते “जायमानेषु? इत्यादिसे । र 

उपाधिवश प्राप्त हुईं परिच्छिन्नताका अपनेमें आरोप करनेसे परमाणु || 
जीवसमूहृके प्रति पूर्वोक्त प्रकारकी सम, विषम हजारों सृश्टियोंके आन्तिवश उ | 
ः होनेपर, स्थित होनेपर और विनष्ट होनेपर वास्तवमें किसी जीवही झी | 
व तो दौड़ धूप करनेसे कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन हो व 1 
रइनेसे ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई । भाव यह कि जो बस्तु दै ही त | 
मापिके योग्य है और अम्रासिके योग्य | अतः ( जब कुछ i दै उप्र | 
तब ) यह सब व्यवधानरहित ( निरावरण ) शान्त चिदाकाश ही दै ˆ | 
भतिरि्त कुछ नहीं है ॥ ५७, ५८ ॥ क कम | 
` यह स्वम प्रतीत होता है, ऐसा. स्वप्न कि जिसमें . bs बे | 
| है सौरः निद्रा भी नहीं है, इसके अधिष्ठानरूप - आत्माका कक | 
ले मझी भति अनुभूत होता हुआ भी यह असनाय ही हो अ... दहि गी | | 

__ विषेकदष्टिसे रञ्च पर्क सत्ताका अभाव कह कर po "गी 

सकी एकू सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं--'पत्रपुष्प०' वि 
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|५९॥ | 


१०५१ 
«त याणादिमायात्मकमजे पयू। 
बुद विस्पृतिमायाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ११ ॥ 


न्योदयास्तमयतस्तु तमप्रकाश । 
र दिकालरूप्यपि संदेकमनादिशुद्धम्‌ । 


'आदन्तमध्यरहित  स्थितमच्छमस्चु 
सौम्यत्ववीचिवलनात्यमिवैकमेव ॥ ६२ ॥ 


| तश्चरूपा 
हाता दवो वेकविमा विभाति | 


| . आकाशकोशे निजशून्यतेव 
ट्रेतेक्यसङ्कर्पविकल्पनाच्च ॥ ९३ ॥ 

| श्ीवासिष्ठमहारामायणे वाउ्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवर्णन 
नाम षष्टितमः सगे? ॥ ६० ॥ 


ME i र अर 
से पत, फूछ, फल, शाखा आदि अंशोंसे युक्त वृक्ष एकरूपसे ही स्थित 
(१) ही अनन्त सवेशक्तिरूप परमात्मा एकरूपसे दी स्थित है ॥ ६० ॥ 
| की इृ्टिसे भी बोध होने तक ही वह भिन्नरूपवाल भरतीत कर 
| | हि विस्मृतिके कारणभूत अज्ञानके हट जानेसे वह एके 

| १६ ऐसा कहते हैं--'मातू०” इस्यादिसे। ` | 
| 
। | हनत ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि मायिक रूपवाल। ३ 
| 
| 











स्ट 


॥ (पह) जब जान लिया जाता है, तब विस्तृतिके देतु अश 


| द्रि 
बिके किसीको भी विस्त कहीं होता एक 


| पर मासे अवभासित होनेपर भी. झुद्धकी वास्तविक एकरप न्न 
| । रस आशयसे उपसंहार करते हे डब व 
_ ॥ ६ रू चाहे तरज्ञित हो चाहे निश्चल, अज्ञानको 
| लह न आनेसे एकरूप ही है, व. सदा 
| १ तह पिशा और कालरूपी होता गये हैं. ऐसा. 
भि सपण विकारोंके उदय और नाश नह स्थित है ॥६१॥ 
| केह २. ? अन्त और मध्यसे रहित-होकर एक | (प्रकाश) 
छ्‌ बोधमात्रस्वरूपवाले ब्रह्मकी | 
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१०५२ थोगवासिष्ठ उति 
कि ३६. एकपारितम की एकपाश्तिमः सर्गै, ००७ सगः | 
श्रीराम उवाच नज 
अह जगदिति आन्तिः परस्मात्‌ कारण विना । ` 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ भूयः कथय साधु मे॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
समस्ताः समतेवाऽन्ताः संविदो बुघ्यते यतः | 


सर्वथा सर्वदा सवे सर्वात्मकमजस्ततः ॥ २॥ : 


MR OS ् या है 
ही जेसे आकाशमें उसकी अपनी शुन्यता ( आकाशकी शून्यता) ही क | 


' महिनता, मोतियोंके समूहरूप, बाछोंके व्ुलाकर गोलेकी आकारता और बसे || 
कड़ाहोंकी आकारतासे प्रतीत होती है, वैसे ही द्वैत और ऐक्मविपयक सहसः | 
विकल्प करनेवाले मनसे और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्मे, वासना गरि || 
बश 'अह मम सं तब’ इत्यादि जगतके रूपसे प्रतीत होती है.॥ ६३॥ 


साठंवाँ सगे समाप्त । | 












1 
ह 
| 





हि 





| 


4 


__ इकसठवाँ सगे 

[ तत्त्वज्ञानप्राप्िश्प प्रयोजनकी सिद्धिके करिए एवं जगतके पदाथोंमें वैराग्य होते 5. 
' लिए सृष्टिकी असारता और असत्यताका अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णेण] | । 
._ औरामचन्दजीने कहा--जह्मन, परत्रह्मको में देह हँ, हत्याकारक मगरी | 
रहित देहे अइंभावके कारणके बिना भी “अहस्‌? ऐसी आन्ति और. पाऽ 1 
णके मध्यें इस जगती, जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकाहव्यापी रद | 
' स्थितिका कोई कारण नहीं है, फिर मी उसमें “जगत” ऐसी आरि कहि हि. | 
$रपना और युक्तिसे उदित होती है, उसे आप मुझसे फिर ऐसे इ लादि | 
मेरी समझमें आ जाय । यद्यपि 'महाकल्पान्तसर्गीदौ चित्स्वमावमिदे १ > ब्रम | | 
5 आप कह चुके हैं, तथापि जिन युक्तियोंके द्वारा टीक ठीक सही |. | 
' किये फिर झुझसे कहिये, यह भाव है॥ १॥ कक | 
______ जितनी भी आन्तियों हैं, वे सब स्वरूपचैतन्यके मध्यम च्य 
सी इस्य दि पहले ओवतिष्ठजी कहते हैं--समस्ता/ इत्यादि. | 
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णण | । | ] 222222०००० NRREAAN STFS 
२/7. हि शब्दार्थच्शो नक्षेवेताः पृथङ्न तत्‌ । 

' ौथशब्दाथकलारूपमासां न विद्यते॥ ३॥ 

| +  पृथग्घेत्नस्तरज्ृत्व ` एथग्जलात्‌। 


कटकत्वं Sn 
यथा न सम्भवत्येवं न जगत्‌ एथगीश्वरात्‌॥ ४ ॥ 


क ) 

| (हिने कहा--वस्स औीरामचन्द्रजी, चुकि बोद्धा सब प्रकारकी सकर 

| रो तरुपचेतन्यके ही अन्दर स्थित सदा जानता है, कमी भी उससे 
` | बोरे मी आन्तियाँ नहीं हैं, अतः सब सवीत्मक ही है। वह समता ही 
` || लके सबीत्मक होनेपर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती । जब 
य | हे, तव जन्म आदि विकारोंकी उपपत्ति कहाँ! इसछिए अब 
. ||) ही वस्तुतः है, इस कारण जगत॒की आम्ति बिना कारण हुई ह. 
दे बेक, वह ठीक ही कहा, यह भाव दै॥ २॥ | 

| क॑ क्रितीको यह शङ्खा हो कि चेतन्यके अन्दर प्रतीत होनेमात्रसे रौ 

॥ हभ सवोत्मता केसे सिद्ध हो सकती है £ उसका उत्तर यह दिया जाय 

छात्र निके ( चैतन्यके ) तादाल्यसे पदार्थौका स्फुरण होता ऐन 

| सवीसक ( चैतन्यात्मक ) हैं, तो यह उत्तर मी ठीक नहीं गैंचता, 

| ऋ एन इस प्रकार विभिन्न विषयोंके तादाएम्यसे चैतन्य भी हि 
| i भी भिन्न हो जायगा, इस आशाङ्काके समाधानके शि कहते | 
0. । 874 
|, भ मेद नहीं है। सन बोध, चाहे वे जके हों चाहे प 
|. जज) न 
: | र रे ।चित्‌ भी ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । वि. र 
3 मतीत होता है, विषयका निस्सारण होनेपर चिते भद "८ 
| अनुभवमें विषयाकारताकी प्रतीति होती हे, अतः | 
| .... दे क्यों नहीं होता ! कनी 
भि है विषयरूप शब्दार्थ और उनके अवयवे कोर 
| १३ ३ द आकार अनुभवे आता है, वह इंपिंग ९ ` 

| ष ॥ ३॥ | क त्त्व 
है क चिदूमें भेदका निरास होतेपर ज" स 
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०५ योगवासिष्ठ [यवासिष्ठ 
हि रष अमत्र. 7 यी एव जगडूपं जगडूपं तु जनेश्वरे} ७ 
हेमेव कटकादित्वं कटकत्वं न हेमनि॥ ५ ° 5 
यथाऽवयविनो ` रूपमनेकावयवात्मकम्‌ । 

त चितः सर्वात्मकं च यत्‌ ॥ ३॥ | 
भी कठिन नहीं है, क्योंकि जड़ मेदकी सचा और हि चिते बहे 
नहीं है, ऐसा इषटान्तपू्ेक कहते हैं--*कटकत्वस्‌' इत्यादिसे | | 
. जैसे कटकता सुवणेसे प्रथक्‌ नहीं है और जैसे तरजता जडे ) | 
है, वैसे ही जगत्‌ भी ईश्वरसे एथकू नहीं हे ॥ ४ ॥ * 
जगतूके चित्‌से अभिन्न होनेपर भी यदि कोई प्रश्न करे कि कारणके बिग | 

जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ उसके उत्तरमें यही कहना होगा कि जैसे कटक आति. 
कनक कारण है, वैसे ही जगतका कारण चित्‌ है, इस शङ्खापर कहते है- | 
एष एवं इत्यादिसे । 6 
ईश्वर (चित्‌) ही जगदू-रूप हुआ है, यह जगत्‌ ईश्वरका बिव है| | 
यदि जगतका इश्वरसे मेद होता, तो जगतके प्रति ईश्वर कारण होता । भसन | 
अभेद होनेपर तो ईश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, यह भाव है। 
'शङ्का-तो क्या जगदूप ही ब्रह्म ( चित्‌ ) है । 
समाधान--नहीं, इरवरमें जगद्रूप ही नहीं है । भाव- यह कि ति | ॒ 
: श्र सत्ता नहीं होती । इसी प्रकार कटक, कुण्डल आदि भी घुण | 
रषे विवत ही है, सुवणमें कटक आदि पथक्‌ नहीं हैं, क्योंकि विवेकी 1९ | 
सत्ता नहीं होती, यह ऊपर कहा गया है ॥ ५॥ | 
यदि कोई शक्का करे कि एककी अनेकात्मतामें विरोध होगा) पी ps | 
तमानसत्तावाे अनेक अवयवोंके साथ एक अवयवीका समानसचर्ीर् अ | 
जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तव) | 
वास्तविक ब्रह्ेक्य अविरुद्ध है, इसमें तो कहना ही कया! ई | 
कहते दॅ--'यथा? इत्यादिसे । & | 
क्र अनेक अवयवोंका समुदायभूत अवयवीका रूप ढोके मित |; 
वैसे ही अनेक र | 
न अनवयवभूत यानी नित्य चितकी एकात्मता करित तक्ता | 

` भविरृद्ध है। एकात्मा होनेपर सबको सबीत्मताका लाम दोनेत "_ 
नाली है, इससे भी विरोधामाव ही. है ॥ ६॥ | 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





माषालुवादसहित १०५५ 


भः 
=| द्वालमखिरं तन्सात्रावेदने परे। 
| की तदिदं भाति जगदित्यहमित्यपि ॥. ७ ॥ 
रेद्ौधानां यथा मेदसनिवेशः शिलोदरे | 
| ्याऽनन्यज्जगदहं वेत्यन्तशिचिद्धने घनम्‌॥ ८ ॥ 
_| अ्तास्तरङ्गाः सलिले यथान्तरतरङ्गिते । 
| तृष्टिशन्दाथरहितास्तथाडन्तः सृष्टयः प्रे॥ ९ ॥ 
| उ सगे तिष्ठति परं सरस्तिष्ठति नो परे। 
` अवयवावयविवत्‌ सञ्ाऽनवयवेस्तयोः ॥ १०॥ 


गे से अनुभवसे सिद्ध “जगत? और “अहस्‌ ऐसी मेदप्रतीति कैसे 
॥ऐ! सपर कहते हैं-“यत्‌? इत्यादिसे । र 
| पप्राणियोंमें अन्दर स्थित समानकाछिक जो अक्स्वरूपमात्रका अजान ७) 
। | 'जगत! और “अहम! इस कल भेदसे प्रतीत होता है यानी 
7 |धेतति अज्ञानकश्पित है, वास्तविक नहीं हे ॥ 
भे फरिकशित्के ऱ्य भेद न होनेपर भी प्रतिबिम्बित प 
ह सिति विरुद्ध नहीं है, वैसे ही चिन परब उससे अमित 
। (भर अह! भेद्प्रतीति विरुद्ध नहीं है । भाव यह कि ope 
वरपंक्तियां स्फटिकशिलासे अतिरिक्त नहीं के गिर क 
! | ष उ प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकारको वि 
| ते यह जगत्‌ ब्षमें मदेन प्रतीत होता हे ॥ ८ ॥ र 
| | ते 3 जल्के न्य तरह स्थित दै, 
र सृष्टियां स्थित हँ. ॥ ९ ॥ 
| |® ती यह जिज्ञासा हो कि जेसे विढीन तर महाज री 
रय भप झे अवयवो रहता है 
अवयवी समवायसम्बन्ध दे 
स्थिति तो नहीं है ! इसपर कहते हैं“ संगे है ही अवयव 
रहिते समवायसम्बन्धसे परज्रह्म रहता है. और ° ससी 
रहती है । वास्तवे अवयव और 
गरो होती हे । विचार कीजिए, अवरे = अनो 
मस्येक अवगरवमें सवीशसें रहता दे अ 
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आळ शाह Tr rm । 
र "१ । 
चिद्ूपेण स्वसंवित्त्या स्वचिन्माज विभाव्यते | ॐ | 
स्वमेव रूपहृदयं वातेन स्पन्दन यथा ॥ ११॥ 


तत्कालमेष _ _ शब्दाणुशिचमत्काररुपष्टक्‌ | 
चेतते खमिवेवान्तः सङ्करप इव चेतसा ॥ १२॥ 


लेकर £ प्रथम पक्षमें प्रत्येक अवयवमें अळग-भळग अनेक अवयवी हो जायेंगे । ऐशी | 
स्थितम गायके कानमें भी सम्पूर्ण गौ रहेगी, अतः उसके दोहन अहि 
होने लगेगे और अवयवोंका विशेषण होनेपर भी अवयवीका जातिके^ स 
नाश नहीं होगा। दूसरे पक्षमें अनवस्थासे अनन्त अवयव होनेके काण के | 
और सरसोंमें साम्य हो जायया । तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक अदो. | 
अवयवोंको लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि माना जाय, तो जिन अवो | 
` लेकर वह रहेगा, उन अवयवॉमे भी कतिपय अवयवोंके साथ अवन | 
सद्भाव मानना पड़ेगा; फिर उन उन अवयवोमें भी मानना होगा, ऐसी लिए 
अनवस्थित अनन्त अवयव मानने होंगे, फळतः मेर और सर्षपमें समान परिमा | 
मसक्ति होगी, क्योंकि दोनोंके अवयव अनन्त हैं । इसी प्रकार अवयव भी अवरे ' 
बया एक भागमें रहते हैं या सर्वांशमें £ पहले पक्षमें अनवस्था दोष होगा) ह | 
क्षमे अन्य अवयवोंका समावेश न होनेसे तथा अद्वितीय अक्षमें अवयवोंका खत 
नहीँ होनेसे सम्पूण द्वव्योंकी निरवयवत्वापत्ति हो जायगी, इसलिए भ 
और अवयवीकी अनवयवोंसे ही यह सचा है, यह सिद्धान्त है॥ १०॥ _ | 
` इष्टिसृष्टिवादके उपपाद्नक्रमसे भी जगत्की चित्से अभित्नताका he | 
करा रहे श्रीवसिष्ठजी यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय ( व्यापारशन्य ) दै, तयारि क. 
इक प्रतिबिम्बित होनेसे वह अन्यथा अपनी कल्पना करता है, ऐसा रही ९ | | 
चिह्रपेण! इत्यादिसे। ` इही न | 
परमाथ चिद्रूप ब्रह्म, दर्पणमें आंखोंका प्रतिघात होनेसे आपने इ | 
अविदाम मतिबिम्बित अपनी संवित्से अपने चिन्मात्रस्वरूप पचे अपं | 
अशानाइत अपने स्वरूपकी ही ऐसी कर्पना करता है, जैसे कि | 
सन्द्की कल्पना करता है ॥ ११ ॥ आकाश | 
_ उसी समय अपने काएणमें छीन हुए शब्दतन्मात्रका हज 
` शबि होता है, ऐसा कहते हैं-तत्काल० इत्यादिसि। 





| 


ब |] माता रिया १०५७ 
a तासन 
|  :अत्तगतस्पशरसा| पवनः ` स्पन्दतामिव ॥ १३॥ 
| तदेवाऽऽमासतामेतिः निजसत्तात्मिकां स्वयम । ` 
कलवां तेजः प्रकटतामिव ॥ १४ ॥ 
2 तदेव जलतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
(| अन्त।स्थितास्वादरूषां सलिलं द्र्वतामिव॥ १५॥ 
1 | तदेवाऽवनितां वेत्ति स्वचित्तेकात्मतामयीम्‌ । 
त | 6 -सन्तःस्थगन्धतन्मात्राद्ुवीः स्थैयेकलामिव॥ १६॥- | 
र 
ठे 





| ए शब्दतन्मात्र, जो पहले अपने कारणमें छीन था, सर्वेशक्तिमती मायासे . 
॥ी | पत ्रहूपको धारण कर चित्तसे अन्तःकरणमें उसी क्षणमें संकरपके संमात 
॥ | बाकाशके तुर्य स्फुरित होता है, वही आकाशकी उत्पत्ति है ॥ १२॥ 
| व्ही ( आकाशताको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही) स्वयं अपनेमें स्वसत्तात्मक 
छुर, जिसके अन्दर स्पशतन्मात्राका संस्कार उद्बुद्ध हो गया, ऐसे 
| सत्र हे, जैसे कि पवन अपनेमे स्वये स्सन्दताका ( सन्दनक्रियाका ) 
। |स है॥ १३॥ गर 
. | शानो प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपनी सत्तात्मक तेजस्ताको, 
मो तेबलमात्रका उन्मेष हो चुका, ऐसे प्राप्त होता दै, जसे कि तेज स्वये 
प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
तो प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं निजसत्तात्म$ जढताको, कि 
पी स्थित है; ऐसे प्राप्त होता है, असे अल सवय द्रवता 
॥ १५॥ 
शङ्का करे कि जिस क्षणमें नेत्रोंके प बो 
शि पय हों जगतूका भान होता है । इस भानमें नहत है 
| _ ष्टिसष्टिकी उपपत्ति कैसे ! इसपर 
रे | क 
| र पे कि री ह के एव 


८ अ तसे हश pep रहनेवारी 





| ३ ^ जगदाकार सुरण है, वह 
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१०५८ योगवासिष्ठ 


निजे विद! प्रकचने तत्सगौंधपरम्परा ॥१७॥ | 


शुई सङ्त्ग्रभातान्तईश्यमध्यमनामयस्‌ । 
उदयास्तमयोन्धुक्तं ब्रह्म तिष्ठत्य निष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
इद्ध सदपवर्गे तत्‌ ससर्गमपि सत्समम्‌। 
अबुद्धं सगरूपात्मविसगमपि तत्‌ सदा ॥ १९॥ 
चिदूत्रह्म यद्यथा येन बुछ्यते स्वात्मनाऽऽत्मनि | | 
तत्तत्तथा झु भवति सवं सर्वाङ्गशक्तिमत्‌ ॥ २०॥ | 


सृष्टियोंकी परम्परा बन जाता है । चित्के स्फुरणमें काळसे अपरिच्छिन्न सिषे 
लक्षतम ( ठाखवे ) हिस्सेका आरोप अथवा करोड़ों कल्पोंका आरोप मकि | 
है, इसलिए वास्तविकमें उसमें कोई विरोध नहीं है, यों आरोपकरमडी वहत 
हो सकती है, यह भाव है || १७ ॥ | > यी 
जो अशुद्ध, जड़, देश और काल्से परिच्छिन्न, दोषयुक्त, उसपर 
शीळ और कालमें स्थित है, वह काळसे परिच्छित्त होता है, हम तोऐता. 
है नहीं, इसलिए कहते हैं- 'शुद्धम्‌' इत्यादिसे । | | 
एक बार प्रकाशित न कि बीच बीचमें रुक रुककर प्रकाशित याती कि! | 
सभकाश, सृष्टि और प्रळय जिसके अन्तगीत हैं, जन्म और विनाश षि 
पथा विक्रिया आदि दोषशुन्य ब्रहम निराधार स्थित है ॥ १८॥ ३] 
यदि कोई कहे कि उसके मध्यमें यदि सृष्टि और प्रत्य निझि ६१ | 
भपव भी सृष्टियुक्त या परळ्ययुक्त, यों विविध प्रकारका . होता चाहिए ° | 
रका बही, इसपर कहते है--धुद्धम' इत्मादिसे। न | 
| सत्य वस्तुके ज्ञात होनेपर अपवग होता दै। हळ | 
र पष्टयुक्त होनेपर भी विषमतासे रहित ही है। यदि उसी | 
तो परमार्थतः सृष्टिशुन्य भी वह सृष्टिरूप होती है ॥ ९५ ॥ अपने म . 
% चैतन्यरूप जो ह है, उसको बोद्धा छोग अपने आल्मरूपसे होत है... 
पा जानते हैं, वैसा-वैसा यानी उस-उस प्रकारका वह ब्र भता स्वीप 
यानी मायासे तत्‌- वह "`~ ह| 
अ तत्‌-तत्‌ सब आकारोको घारण करता दै, 1 | 
जप शक्तिसे युक्त ह्वै ॥ २०॥ ` | 


| 

1 है 
| 

त 
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| तदसत्यं मनाषष्ठात्‌ सर्वाख्या निगत यतः ॥ २१॥ 

येतत्‌ सरणं वायौ तथा सर्गः स्थितः परे । 

असत्करस्पेऽपि सत्करपः सत्येऽसत्य इवाऽपि च॥ २२॥ 

अन्यरूपा यथाऽनन्या तेजस्यालोकतोदरे । 

तथा ब्रह्मणि विश्व भीः सत्यासत्यात्मिका चिति॥ २३ ॥ 

अनुत्कीणो यथा पङ्के पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 

यथा वणा मषीकल्के तथा सगा? स्थिताः परे ॥ २४॥ . 


didi 62226 2242 24 नमः 


ऱ्या जट) 


है | दात्‌ भी यदि शा्रीय चिदूविळासरूप इष्टिसे देखा जाय, तो परमाथ 
१ जन ही है । ज्म भी यदि बहिसुख चक्षु आदि और मनसे उसन वृत्तिसे 
ह. व्रत, तो असत्य जगत्‌ ही है, ऐसा कहते दै--'तत्सत्यम इत्यादिसे । 
| गदि जगत्‌ परमार्थदृष्टिस देखा जाय, तो चिदूका विढास होनेसे तथा 
| होनेसे वह सस्य ही है । यदि अक्ष भी मनसे संयुक्त शरद्य 
बजा, तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह सम्पूर्ण नामोंकों मात हु है। 
| 6 है कि वाणीके अगोचर ब्रह्मका वाणीका गोचर वह रूप सत्य नहीं 
|" ॥ २१ ॥ ॒ | 
क वायुमे चन चलनंसे पहले असतूके तुश्य वायु आविमीव ह 
4 एस सित है, चळूनके समय वायुक्री सत्ताका परिज्ञाने होनेसे सत्य वा 
|, १ रइनेके कारण असत्य-सा स्थित रहता है, वैसे ही त 
| भर हि वे अघिष्ठानसत्तासे सत्कल्प तथा सत 
3 नेसे असत्य-सी स्थित है ॥ २२ ॥ 
|+ ष बके अन्दर आहोकता ( चमक ) अनन्य ( कं be 
| हिन जे बालक तिक 
| हे ॥ भे गये 
| के रन बनानेके लिए तयार की गई गीळी वा रॅ 
(गे दै, जैसे खिलौने बनानेके लिए प्रस्तुत काठ. न 





ह 
| 
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१०६० योगवासिंष्ठ | | | 
| द्‌ पनज मी ESS ८3 २>> ( उसि | 
१्१्फ्फ्फ्फप्फ्क्स Mae 
. अनन्याऽन्येव कचति न्हमतसवमरस्थे | 
असत्यात्मनि सत्येव त्रिजगन्स॒गवृष्णिका ॥ | 
ब्रह्मणा चिन्मयेना55त्मा सर्गात्मेव विभाव्यते | 
न भाव्यते चाऽनन्यत्वाद्‌ बीजेनाउन्तरिव हुमः ॥ २६ ॥ 

यथा क्षीरस्य माधुर्य तीएणत्व॑ मरिचस्य च | 
वत्व पयसश्चव स्पन्दन पवनस्य च ॥ २७॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्नाउस्ति तत्र तथाऽऽत्मनि | 
सर्गो नि्मेलचिद्रप/ परमात्मात्मरूपभृत्‌ ॥ २८॥ 

केचन अह्रत्तस्थ जगदित्येव यत्स्थितम। 
तदकारणक यस्मात्तन न व्यतिरिच्यते ॥ २९ ॥ 
वासनाचित्तजीवा दिवेदन वेदनोदितम । | 
नोदेत्यवेद्नादेब यतनादेव ____नदित्यवेद्नादेच यतनादेव पौरुषात्‌॥३०॥ _ ॥ ३०॥ 
` नकषततवरूपी मरुभूमिमें त्रिजगत्रूपी मृगतृष्णा यद्यपि असत्य है, मरि 
मायावश सत्य-सी प्रतीत होती है यानी जैसे मरुमूमिमें सृगतृष्णा अनन्य (अगि | 
होती हुईं भी अन्य-सी स्फुरित होती है वेसे ही ब्रह्मतत्त्वमें असत्य मी ग 













त्रिजगतू सत्य प्रतीत होता है ॥ २५ ॥ र | 
अमवश॒ चिदाभासरूप जीव बना हुआ ब्रक्ष सरीको ही अपना भास | 
जानता है और तत्त्वष्टिसे परब्रह्ममे अनन्य ( अभिन्न ) होनेके कारण की _ | 
जानता है, जैसे कि बीज अपने अन्द्र स्थित वृक्षकों नहीं जानता ॥ २६॥ | | 
जैसे दे मिठास, मिचेमें कडुवापन, पानीमें तरङता ( द्रवता ) चौर UE | 
रळ सी रहता है, वैसे ही परमात्मामें यह असत्‌ विनाशिवर | 
. नप होकर स्थित है । यद्यपि - यह परमात्मासे भिन्न नहीं है, तथापि भरा | 
िनन-सा रुगता है ॥ २७, २८ || ई] 
. परम्र्मरूपी सरकाः जगत्के रूपसे जो स्फुरण हुआ है, वह ७४ 1 
a ्रसरूपी मणिसे भिन्न नहीं है ॥-२९॥ 
' ९ यह जगत्‌ अकारण ही है, तब तो उत्पन्न ही नहीं हुनी! 
"मव कैसे होता है £ इसपर ह हैं--वासनाए हत्यादिते । 
डे रज चित्त, जीव आदिका अनुभव उत्पन्न हुआ दे | 
* -उसके उदय न होनेका क्या उपाय है ! र 
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| AAAS YIN IIISIIIITII oI 
> ४८८८7 _स्तमेति न चोदेति कचित्किशचित्कदाचन । 
सर्व शान्तमजं ब्रह्म चिद्धने सुशिराघनम्‌ ॥ ३१॥ | 
पराणु प्रति सर्गाघाशिचित्तादू भ्रान्तिसहसश! 

ते्प्यणावणावन्तः कैबाउन्नावासना कथम्‌ ॥ ३२॥ 

यथा जलान्त ऊरश्योद्या शुपाशुप्ता्च शक्तयः । 
जाग्रत्स्वशसुपुप्ताद्यास्तथा जीवेऽन्तरा स्थिताः ॥ ३३॥ . 

जाता चेदरतिजन्तोर्भोगान्‌ प्रति मनागपि। 

तदसौ तावतेवोचेः पदं प्राप्त इति श्रतिः ॥ ३४॥ 


$ OS Sets आ. म अण”. = 





| आाषान-मनका नाश होनेसे वह उदित नहीं होता यानी मनोनाश ही 
ले बतुदयका हेतु है । 
| इ्म-मनोनाश कैसे होता है । 
॥ | ाषान-मनोनाश ज्ञानयोगमें इढ़ अभ्यासरूप पुरुषप्रयत्नसे होता हे ॥३०॥ 
॥ भी वस्तु कहीं भी और कमी भी न तो पैदा होती हे और न नष्ट 
६ ||। सव शान्त अविनाशी चिद्वन शिळाके समान ठोस ब्रह्न ही है, इस . 
मिनयपूर्वेक ज्ञानयोगका आकार दशीया ॥ ३१ ॥ 
। | शे तक वित्त रहेगा, तब तक परमाणुके पेटमें भी सष्टिकी परम्पराका 
ह किया जा सकता, ऐसा कहते हैं--'पराणुर इत्यादिसे । 
ननि गक चित्तसे आन्तिमय हजारों सृष्टियॉके समूहके समूह उत्पन्न होते है 
परमाणुमें सृष्टियां होती हैं, पर परमाणुके अन्दर सृष्टियोंके 
पक स्थिति कैसे हो सकती है! यानी परमाणुके अन्दर 
ग्र ^ ऽ ह । वह कमी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है. अठ . 
है अथ हे ॥ ३२ || त 
३, गाशकिके रूपसे स्थिति तो तस्त आदि बत" 
यथा' इत्यादिसे। ` 
| भीतर तरङ्ग आदि गुप्त और अगुप्त रहते है, वसे ही a 
| | व आदि शक्तियां भीतर स्थित हैं ॥ ३३॥ ` उतने 
| भेष मोगोके प्रति तनिक मी अहनि हो गह पी. पे 
| E हो गया, ऐसा शति कहती हे ॥ ३१ i 
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cman नल | 
| यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विभुच्यते | | 


अतोष्हमित्यसंविदन्क एत्ति जन्मसंविद्य्‌ 
चितिं  परापरामजामरूपिकामनामि हा 
चराचराधरामयीं विदन्ति ये जयन्ति ते॥३६॥ 
परे चितिः स्वप्रकटाद्वितीया 
स्वावतेलेखेव जले द्रवाऽन्तः 
साह तयेमानि जगन्ति धत्ते 
न सन्ति नाऽसन्ति परात्मकानि॥ ३७॥ 
अहमयी पद्मजभावना चित्‌ 
सङ्कल्पभेदाद्वितनोति विश्वम्‌ । 
मुंखेवानुभवत्यनन्त- ` 
निमेपकोव्यशविधौ युगान्तम्‌ ॥ ३८॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगत 
स्वरूपवर्णनं नाम एकषष्टितमः सगे! ॥ ६१ ॥ 


5 >> | 
सृतिको भी उद्धृत करते हैं-“यत!' इत्मादिसे। ` | 
पुरुष जैसे-जैसे विरक्त होता है वैसे-वेसे मुक्त होता दै, इसलिए (ग 

हढ़तासे ) “अहस्‌? इस प्रकार देह आदिका ज्ञान न 'कर्त ही | 
उनको न देखता हुआ कौन जन्ममरण आन्तिको प्राप्त 
. भीनहीं॥३५॥ | | 
' जो ढोग परा ( इश्वरचेतन्यरूप ) अपरा ( जीवचैतन्यरू 5 और 
परा चितिको नामरूपात्मक जगत्कल्पनारूप उपाधित र 
जीवचेतन्यरूप अपरा चितिको चराचर देइ आदिरूप नि गी 
और जन्म आदि विकारोंसे शुन्य जानते हैं, वे संसारपर विजय 
हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
ड अ Se प्रकट अद्वितीय pra रहती है ज्ञाती 
भावतकी रेखा रहती है, वही अ 
"रण करती है, परमात्मामें तो जगत्‌ सत्रूप है ब 
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र 


द्विषष्टितमः सर्गः 

` श्रीवसिष्ठ उवाच . | 
प्रमाणुनिमेषाणां लक्षांशकलनास्वपि | 
जगत्कट्पसहख्राणि सत्यानीच विभान्त्यलम ॥ १॥ 
तेष्यप्यन्तस्तथेवा5न्तः परमाणुकणं प्रति । 
रान्तिरेवमनन्ताऽहो इयमित्यवभासते ॥ २॥ 


[सि भ गइार और संकरपसे--इन दोनोंके कारण ही_-अपने भीतर 
| इना होती है, ऐसा दिखळाते हुए उपसंहार करते दै-'अइंमयी' 
प्त 
| ऱ्य पद्मयोनिकी भावनारूपी चिति संकल्पके मेदसे जगतकी रचना 
धा 
ह-प्रमष्टि चितिमें व्यष्टि चितिकी अपेक्षा क्या विशेष है ! 
पभत-समष्टिचिति हम छोगोंके समान बहिर्मुख नहीं दै! 
धरी है, अनन्त ( विष्णु ) भगवानके निमेषके करोड़वे हिस्सेरूप कारम 
ति (हत्त हजार यानी सात करोड़ बीस लाख दिव्य वर्प ) अपनी 
„ | तुस करती है, अहो माया क्या नहीं कर सकती ॥ २७ ॥ 


; | .- इकसठवाँ सगे समाप्त । 


he] 


लि > 


ठ 
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1 र बासठवौ सगे 
| जगतको भान्तिमात्रताका वर्णन तदुपरान्त जीवन्मुक्ति आदिदी दिदिफे 


लिए महानियतिका बर्णन ] 
न केहा--वस्स श्रीरामचन्दजी, परमाणुके मस 


३३ नाप और निमेपके झालव हि रो 
(रे खे अह्माण्डके समान ही सर्वथा सत्य-से प्रतीत होते पर 


कल्पना 
एकके अन्दर प्रत्येक परमाणुमें इसी परकार 
न होली है, कर उनके अन्दर इस प्रकार ईप र 


. 
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१०६४ 
EE, [ससि 
वहन्तीमा! परा! सत्ता! शान्ता सर्गपणर के 
सलिलद्रवतेवा$न्तः  स्फुटावस्षविवतिका | त मी 
मिथ्यात्मिकेव सगश्रीभवतीह महामरौ | | 
तीरडुमलतोन्धुक्तपुष्पालीव . तरङ्गिणी ॥९ | 
स्वभेन्हजालपुरवत सङ्कथेहापुराद्रिवत्‌। | 
सङ्कर्पवदसत्यव भाति सर्गाजभूतिभ्‌ः॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच | 
. एकात्मेकतयेव हि जाते सस्यग्विचारणावत।  . 
निर्विकल्पात्मविज्ञाने परे ज्ञानवतां वर ॥ ६॥ 





समाप्ति नहीं है, यह अनन्त है, अतएव यह आन्ति ही है, वह आति है| 
जगद्रपसे भासित हो रही है॥ २ ॥ 

वर्तमान, आनेवाढी और अतीत सृष्टि-परम्पराएँ, जैसे जळराशि अपने बद! | 
आवतोकी परम्पराजोंकी धारण करती है तथा बहती है वैसे ही प्रतिम 
सत्ताको धारण करती हैं और बहती हैं ॥ ३ ॥ 

इस महामरुरूपी जगतमें जैसे मरुममिमें तटवर्ती वृक्षों और तामे 
हुए फूछोंकी कतारसे भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत होती है, वैसे ही घि ग 
भी मिथ्या ही है यानी मरुभूमिमें पहले जळनदी ही मिथ्या है हि | 
तटवर्ती वृक्ष और छताएँ एवं उनके द्वारा बरसाये गये फूलों एना | 





सारीकी सारी परम्परा मिथ्या है, वैसे ही यह सष्टिशोभा भी मिथ्या 
पूर्ण है॥ 9 ॥ तके ए! | 
स और इन्दजाळके नगरके तुल्य, औपन्यासिक नगर और इहै | 
यची क पुर और पर्वतके सदृश अथवा संकल्पके ठर | 
यह युष्टियाके अनुभवकी भूमि प्रतीत होती है।॥ ५ ॥ दे | 
तत्त्वज्ञान होनेसे सम्पूर्णे आन्तियोंके निवृत्त होनेपर wi F 

` स्थितिका संभव नहीं है, ऐसी शरामचन्द्रजी शङ्का करते द | 
` इत्यादिसे । वं 
कण रीरामचनदरजीने कहा--हे ज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ पूर्व पकार ् ; 

` एक अद्वितीय अक्षके अमेदसे निर्विकल्पक आत्मज्ञान दो... 
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0] भाषालुवादसहित १०६५ 
किममिह तिष्ठन्ति देहास्तत्तविदामपि । 
वनेव समाक्रान्ता दैवमत्र. च कि भवेत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्तीह नियति्ह्णी चिच्छक्तिः स्पन्द्रूपिणी । 
अवश्यमवितव्यैकसचा सकलकरपगा ॥८॥ 
आदिसगे हिं नियतिर्भाववेचित्र्यमक्षयमू । 
अनेनेत्यं सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम्‌ ॥ ९॥ 
महासत्तति कथिता महाचितिरिति स्मृता । 
महाशक्तिरिति ख्याता सहादृष्टिरिति स्थिता ॥ १०॥ 





१ शिळ किसलिए रहते हैं। यदि कहिये दैवसे आक्रान्त राजा बलि आदिके 
झे गहा रते हैं, तो वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्व-ज्ञानियोंके उपर 
दा | दार गळ सकती हे, क्योंकि “तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत 
कि |स भवति! ( तत्त्वज्ञानी पुरुषका अकल्याण करनेमें देवता समथ 
सते सोकि वह देवताओंका आत्मभूत ही है ) बह शति तत्त्वज्ञानीके 
रे | देखाजोकी असामथ्यै कहती हे । कृपया बतलाइए कि उनके शरीरोकी 
भ (हत प्रब कारण है १ ॥६,७॥ . ३ 
॥ (वका शक्तिको साथ लेकर ईश्वरसंकल्परूप महानियति ही ये 
पर (क मरो व्यवस्था करती है, वैसे ही वही विद्वानोंके शरीरकी भी स्थि | 
“य है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--“अस्तीह- इत्यादिसे 
ग न केहा--भद्र श्रीरामजी, यहांपर fo: 
प न सी आह्षी चित्शक्ति है, जिसे नियति कहते दै वह थ 
समे रहनेवाली है ॥ ८ ॥ : ई 
ध ति कबसे है और कैसा उसका रूप है ! ईस ; 








है पे ( अभि आदिको ) इस प्रकारसे ( 
` पदा रहना चाहिए यों परमात्मा ही रत ८ के 
३ से प्राप्त होता है, वही नियति दै ॥ यत 
१४ "मासे अभिन्न होनेसे सम्पूर्ण जगतोंकी 
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नि 

शा 

है 1 

उपति वी र 
च ) 

उ ननज १ 


| 
| 
महाक्रियेति गदिता महोद्धव इति स्मृता । ७ 
महास्पन्द इति गढ़ा भहात्मैकतयोदिता ॥ ११॥ 
तृणानीव जगन्त्येवसिति दैत्याः सुरा इति। 

इति नागा इति नगा इत्याकरपं कृतास्थिति ॥ १२॥ 
कदाचिद्‌ ब्रह्मसच्चाया ' व्यभिचारोऽनुमीयते । 
चित्रमाकाशकोरो च नाऽन्यथा' नियतेः स्थिति! ॥ १३॥ 
विरिञ्च्याद्यात्मभिनुद्वैचोधायाऽवि 

अह्मात्मेव सा नियतिः सर्गोऽयमिति कथ्यते ॥ १४ । 
अचल 'चलवद्दृष्ट ब्रह्माऽऽपूयं व्यबस्थितः | 
अनादिमध्यपयन्तं सगो वृक्ष इवाऽम्बरे ॥ १५॥ 


4 


ष्श 

1 
;क्‍ 
है 


ह. भ 
सामर्थ्य विवेक, क्रिया, जन्म, अथेक्रिया आदिकी हेतु होनेसे क्रमशः महास | | 
मदाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महोद्भव, महास्पन्द नामोते को | 
जाती है ॥ १०, ११ ॥ 

सब जगत्‌ इस प्रकार तृणोंके समान परिवर्तित होते हैं, मूरलगाी 
। सौम्य आकारवाले देवता, विशालाकार पर्वत, सप आदि यों उसने 
ब्यवस्था कर रक्‍खी है ॥ १२ ॥ 
परमाथ इष्टिसे जह्मसत्ताके समान व्यवहारमें वह भी अव्यभिचरित है 
ते है कदाचिद्‌? इत्यादिसे । क्ष | 
यदपि ब्रह्मसत्ताका व्यभिचार और आकाशमें चित्रहेखन अत्यन्त द | 

है तथापि उसका कभी (.अज्ञानावत्थामें ) अनुमान हो सकता हे, परण हि .4 

स्थिति विपरीत हो, इसका तो अनुमान करना भी संमव नहीं दै ॥ (९ तग | 

यह बात व्यावहारिक दृष्टिसे कही गई है, तात्त्विक इडे हे | 
और सरशब्दके अर्थमें कोई मेद नहीं है, इस आाशयसे के | 

'विरिञ्च्या०* इत्यादिसे । बह ति 
दर तत्त्वज्ञानी विरक्चि आदि जज्ञानियोंके बोषके हिप अढी |... 

और यह सगै है, ऐसा कहते हैं ॥ १४ ॥ | र 
| दोनो : यदि है शङ्का क्रे कि त्रक्ष अचल है और सृष्टि अब अचलग' १: इता गा द्र शत 
“क एकता केसे हो सकती है ! उसपर कहते हैं अचर्य | ही “अं 








भंषांनुवादसहित १०६७ 


दरलेखौघन्यायेनाउत्मनि ` तिष्ठता । 
का नियतिः सगो बुद्धो$्योधवतेव खपू ॥ १६ ॥ 
हरे यथाऽङ्गिनोऽङ्गादि इश्यते चित्स्वभावतः | 
ह्णा. पद्मजत्वेन नियत्याद्यञ्गक तथा ॥ १७॥ 
| एषा दैवमिति प्रोक्ता सर्वे सकरकालगम्‌ । 
| ददार्थममाक्रम्य शुद्धा चिदिति ` संस्थिता॥ १८॥ 
| सन्दितव्य पदार्थेन भाव्यं वा भोक्तृतापदम्‌ | 
 अनेनेत्थमनेनेत्थमवश्यमिति ˆ देवधीः॥ १९॥ 
एप पुरुषस्पन्दस्तृणगुटमादि चाऽखिएम्‌ | 
` एत्र सवेभूतादि जगत्‌ कालक्रियादि वा ॥ २० | 






ध्य्य््ज्ब्ज्ज्ण्ज ै | 


फू OO जवाब 

कै | भे आकाशमें वृक्ष आकाशको पूण करके स्थित है, वेसे ही यह सृष्टि 
। के पथ और अन्तरहित तथा अचल बक्षको पूण करके स्थित है, भशकी 

हहे | ऋके सहश दिखाई देती हे ॥ १५.॥ . | ह 

त | रि कोई कहे कि हिरिण्यगभने इस नियतिको कैसे जाना, जिससे कि उन्होंने 
। शे अनुसार ही सृष्टि की ! इसपर कहते हैं--पाषाणो"' इत्यादिसे । 

ह्र | भे शिक अन्दर प्रतिबिम्बित वनपइूक्तियां रहती है, पे ही 

ह भ पमे स्थित हिरण्यगने जैसे सोया हुआ पुरुष अपनेमे : त्वामकरपनाके 

द | \ भन्न देखता हे, वैसे ही नियतिरूपी भावी सृष्टिको देखा ॥ * र 

१ | भे देस अज्ञोंको देखता है, वैसे ढी हिरा विततम शे” 


७ |` षि नादु अहो देखता है॥ ०॥ द 


5 क प्रख्यात यह ( नियति ) जो मोसे अभिगत न 
: | ` » जगतूकी व्यवस्थारूपसे भूत, भविष्यत, व मार डॉ | 

त | पदा खूब आक्रान्त कर स्थित रहती है ॥.१८ ॥ न 
क \ पदाथसे इस प्रकार स्पन्द्‌ . होना चाहिए | अमुकको 9 प्रकार 
४ (कहे इसने इस प्रकार अवश्य होगा बाहिए। ६ ` 
| कह... १९॥ म CP 
| ` हो) ह, म गै श त 
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` नियति कृत ही है ॥ २३ ॥ 


उसके अनुरूप पूर्व जन्मके कर्मोंसे उदृबोधित नियतिके कार" 
बहू निश्‍चय है ॥ २४ ॥ वहीं होगी! पि 





गौरी हः केलेय था पौरुषी सत्ता सच्ाऽस्याः पौरुषेण च | 
क्ष्यते शुवनं यावत्‌ द्वे एकात्मतयैव 

नरेण पोरुषेणेव कायि सचा | र 
ईदश्येतेन नितिरेवं नियतिपौरुषे ॥ २ २॥ 
प्रष्टव्योऽहं त्वया रास दैवपौरुष निर्णयः 

मदुक्तं पौरुषं पाल्यं त्वयेति नियतिः स्थिता ॥ २३ ॥ 
भोजयिष्यति मां दैवमिति दैवपरायणः | 
यत्तिष्ठत्यक्रियो मौनं नियतेरेष निश्चयः ॥ २४॥ 
न स्यादू बुद्धिने कर्माणि न विकारादि नाऽऽकृतिः 
केवलं त्वित्थमाकलपं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः ॥ २५॥ 








यही सम्पूर्णे पृथिवी, जळ, तेज वायु आकाश--पांच भूतस्वरूप जगत है |' 
और यही काळ, क्रिया आदि स्वरूप है ॥ २० ॥ 
इससे पुरुषकी अहष्टसम्बन्धिनी सत्ता ( फलावश्यम्मावरूप स्थिति) इषि |! 
होती है | जब तक तीन भुवन हैं, तबतक यह व्यवस्था दै । प्रख्य दोनेके प 
ये दो सत्ता एकात्मतासे ( अमेदसे ) स्थित होती हैं ॥ २१ ॥ 
` मनुष्यको अपने पौरुषसे ही नियतिसत्ता और पुरुषादष्टसमसिगी | 
दोनो सत्ताओंको बनाना चाहिए । .नियति और पौरुष भी इसी प्रकार पर” | 
अइष्टसे निवाह्य हैं, इस क्रमसे इस प्रकारकी नियति स्थित है ॥ २२ ॥ | 
बहुत क्या कहें, आपके शिण्यमावसे पूछनेमें मेरे द्वारा उ | 
अनुध्ठानमें मी नियति ही कारण है, ऐसा कहते हैं--प्रश्व्यो हया | 
हे रामजी, आपने मुझसे पूछना चाहिए, इस विषयमे भी द गै | 
ही हेतु है । आपने मेरे द्वारा उक्त पौरुषका पालन करणा | 


जो मुझे देव लिळायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देवका केम" | 
प्रयत्नको न कर अजगरकी वृत्ति धारण कर चुपचाप वैद रइ a हेत 


बदि पहले भी कोई पुरुष निर््मापार ही रहेगा, तो बुडि 
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न भांषाचुवादसहित १०६९ 
॥ || ल 
| षा ल्विद्मित्थमिति स्थिति! । 
| शक्‍यते लहयितुमपि रुद्रादिबुद्धिमिः ॥ २६॥ 
पौरुष न परित्याज्यमेतामाश्रित्य धीमता । 

रुपेण नियतिहि नियामिका २७॥ 
अपौरुष हि नियतिः ` पौरुषं सेव सगेगा । 
कषफहाऽपौरुषाकारा सफला पौरुषात्मिका ॥ २८ ॥ 
नियत्या मरूकतामेत्य निष्पौरुषतया$क्रियमू । 
यस्तिष्ठति प्राणमरुत्‌ स्पन्दस्तस्य क्त गच्छति ॥ २९ ॥ 





Sor 
| मी नहीं होंगे, कासे दोनेवाले विकार नहीं होंगे और विकारोंके 
_ | महि सरीरोके आकार नहीं होंगे । इस विषयमे श्रुति भी प्रमाण ध्र 
॥ तत्‌ क्षीयेत इ? ( यदि कमै न करेगा तो क्षीण हो जायगा ) Mr 

| प्रू ही कहपपथेन्त व्यवहारस्थिति होनी चाहिए, इस मकर ' 
7 | ग्रा सब पदाथ स्थित हैं, यह अथ है ॥ २५॥ . खता 
|, निति ऐसी ही दोनी चाहिए इस भरली भस 
| र आदिकी बुद्धि द्वारा भी उचलन नहीं व कक कर 
|  दुद्रिमान्‌ पुरुष ऐसा निश्चय कर पौरुषका कभी ९ 
| ल 
| आरा न्मे नियतिरूप होकर “इसे ऐसा ही होता 
| भाई ॥२७॥ र विभेदसे 
| कर नियति और. पौरुष शब्दका एक ही ही भर | 
| यवहार होता है, ऐसा कहते दै सङ्त्रमे नियति 
¬ सिके प्रयत्रूपसे अविवक्षित केवल की 
भै यकि पुरुषके प्रयल्के आकारमें परिणत न | 

| "सासि है कि नियति रे 

हे सफल है । भाव यह दै फकपदानम. समग्र, है 


ख E तक शङ्का करे कि जो पुरुष व द 
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बोगरा 





यादि तिष्ठाति तत्साधुर्भुक्त एव किमुच्यते ॥ ३० | 


यया. [ र । 


| 






| 
कः 
च 
‘8 
4 


४ 


पौरुषेकात्मता श्रेयो मोक्षोडत्यन न्तमकर्दता । | 
आस्यां तु सबलः पक्षों निईुःलेव महात्मनाय ॥ ३१॥ | 
नियविजेझसत्ताभा तस्यां चेत्परिणम्यते | 
नून परमशुद्धाख्य तत्प्राप्नेन. परा गतिः ॥ ३२।॥. 
एतर्नियत्यादिमहाविलासै- द 
ex ¢ 
नेह्येव विस्फूजति सवगात्म। 
रहे, उसको भी तो शिक ते न 11 
; उ तो. तृत्ति आदि फळलाभ होता है, ऐसा देखा गया है, सस [i 
क) | इसपर 4 
' कहते हैं--नियत्या' इत्यादिसे । त 
सचमुच देखा गया है, तथापि मँडमें आस डाळने और निगढने आदि कासे ||स 


ही देखा गया है, जो नियतिसे 
भकरमेण्य होकर पौरुषशुन्य रहता है, वह 
वह क्षुधासे व्याकुळ होकर कुछ काल तक . 


कदापि तृप्त नहीं हो सकता । जो 
जीता है, वह प्राणचढन भादि पश: 


यह भाव है ॥ २९ || 


मुझे तृप्ति हो जायगी, यों सोचकर मूक कान |. 


Mi 


} 


भन्तसे ही जीता है । पौरुषके बिना कदापि तृप्ति आदि नहीं हो सकते, | 


यदि निर्विकल्पकसमाबिमें चित्तको शान्तिप्रदान करनेवाला प्राणनिरोष कग | | 


रहता हे भौर उस प्रयत्नसे सांधु ( तत्त्वज्ञानी ) होकर यदि मुक्ति पा भरण | 


है, तो वह मुक्तिप्राप्ति भी प्राणनिरोध आदि पौरुषका ही फल है। १ 
पौरुषके बिना किसी भी फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 

इसलिए शास्त्रीय पौरुषमें तत्पर होना अ्रेयका कारण होने 

स्कर है और अत्यन्त अकर्ैण्यतारूप मोक्ष फलरूपसे अय है ईत ग 


साधनरूप भयो अपेक्षा शानियोंका पक्ष सबळ है, यानी कार्यसहित म E | ® 


विनाशमें समथ है, इस तरह दुःखरहित ही उनकी नियति है ॥ ३१ ॥ 


जो यह दुःखरहित नियति है, वह यदि ब्रह्मसचाकी आगारे ही धा 
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नका काटा. ८ 
यत्रसे स्थिर ५ जाय, तो वही परम शुद्ध नामक परमगति जिसे ह है ॥१९ कि ` 
गति? कहती है, प्राप्त ही हो गई, इसमें तनिक भी सनद क जारे ७. 

 शभवीके अन्दर स्थित जळकी सत्ता (द्रवता) तृण ब |. 
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| भाषानुवादसहित १० 





षि | | 0000000. “3 क्त सा MORRO 


> ^ˆ नादिवह्णीतरुगुश्मजाले 


| सत्तेव तोयस्य धरान्तरस्था ॥ ३३ ॥ 


| दा भीवासिष्ठमदारामायणे वाटमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे देव 
शब्दार्थनिरूपणं नाम द्विषष्टितमः सगे! ॥६२॥ 





| | त्रिष्ितमः सग! 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
_ | परेत ब्रह्मत्रं सर्वथा सव देव सवेत एव सर्वशक्ति सर्वाकारं सर्वेश्वर 
र | मेवेति ॥ १ ॥ 
` | एतात्मा सर्वशक्तित्वाचं क्चिच्रिच्छक्ति प्रकटयति क्चिच्छात्ति 


` |भिइशक्ति कचिदुल्लासं कचित्किश्विन्न किञ्चित्‌ प्रकटयति ॥ २॥ 
मल क रती 


| हती हँ, वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियतिके विलासोंसे जो 


१४ रहीं होते, स्फुरित. होता है ॥ ३३ ॥ 
| बासठवॉ सगे समाप्त 


क्यप्‌ परसा] 


तिरसठवाँ सगे 
[नदन मायाशक्तिके विळाससे जिस प्रकार सर्वस्वश्पसे और सर्वतः स्फुरित 
होता हे उसका प्रतिपादन ] 


। ह रि विस्फूर्जविः ऐसा जो कहा, सो किसके कारण ' 


4 | (क केहा--श्रीरामजी चूकि यह मायाशबळ ब्रह्म सम्पूण वत्तुोंके 
है | क सम्पूर्ण देशोंमें सब पदार्थीका रूप धारण करने 

4 भ bit कारण सबका विर के 
प है। दूरत्व और 

f भरल ये दो विशेषण हैं ॥ १॥ रही है 
| चेह थेशा करे कि उसमें . विप्रक और 
| ` प खात्मा’ इत्यादिसे। - | - हिल | 
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१०७९ 


है रण गा मदेवाली पदा तात ० व देवासौ र 
` यत्र यदा यदेवासौ यथा भावयति तत्र तदा तदेवा | 
सर्वेशक्तेहि या यैव यथोदेति तथै सा I ॥ शि क्‍ 
तदाऽस्ति शक्तिनाना रूपिणी सा स्वभावत इमा; गक्तयोञ्यमातेर —_ Smee ी 


यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाळी है यानी आला | 
शाली होनेसे यह विप्रकर्ष और तटस्थतासे शून्य है । बे | 


शङ्डा-यदि वह सबका आत्मा और सर्वशक्तिशाली है तो संवदो सभ 


प्रकट क्यों नहीं करेगा ! | 


¢, 


i 
| | 

| 
[mi 


| 


f 


`` समाधान--सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योंकि सर्वशक्तिशाढी होगे | । 
भी कहींपर यानी अन्तःकरणरूप उपाधियें जीवरूपसे प्रवेश होनेपर तित | का 

शक्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( सात्त्विक उपाधिमें ) प्रवेश .कलेते |` 
शान्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( तामस उपाधिमें ) प्रवेश करनेसे मह. | 
शक्तिको प्रकट करता है, कहीपर ( राजसोपाधिमें ) राग, छोम आदि बिभ्र | 
उरणास प्रकरता है, कहींपर कुछ यानी मिश्रित गुणोंका कार्य होनेसे विरे! | 
रूपसे कथनके जयोग्य प्रकट करता है और सुषुति औरं प्रलयमें कुछ मीफ़र | | 
| नहीं करता॥ २॥ we | 
` _ विभिन्न स्थानों उसके विभिन्नरूपसे प्रकट होनेमे उसकी सइ | ` 
री कारण है, ऐसा कहते हैं--..'यत्र” इत्यादिसे-। | 
मा स्थाने, जिस काळें. जिसकी जिस प्रकारसे यह भावना करव प | ५ 
उप समय उसको वैसा ही देखता है ॥ ३ ॥ | इ 
` - शक्तियोंके आविर्भावके अनुरूप ही इसकी विचित्ररूपसे स्थिति हेला |९ 
कहते ईैं--सर्वशक्तेहिं० १ इत्यादिसे । ल्क ह ही | हे 
"` सवेशक्तिमान्‌ परमात्मासे जो जो शक्ति जैसे उदित होती दै ६ हल | न 
स्थित-है ॥ ४ | 72: ऋ जल: CE 
इ तब वह शक्ति स्वभावसे ही नाना प्रकारके रूपवाली होती है | प हीट उ 
यह शक्ति और शक्तिमांनूके मेदकी कल्पना व्यवहार | +| 
; गा परमायेरूपसे भी है! क | दासा दी १ We 
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न्‍ द विकपजाले व्यवहाराचे घीमङ्िः परिकरिपत लोके न तवात्मनि 

१ रक क सागरे कटकाङ्गदकेयूरेा हेस्नः । अवयवावयविनो! 
र द्सनिकी द्विता न वास्तवी ।। ७ ॥ 

= | त्ायचवत्यते हि तथेव त्न बाह्मतों नाञन्तरतश्वतत समुदेति हि ॥८॥ 

बसतात समाभास कचित्किश्रित्‌ प्रपश्यति॥ ९ ॥ 

भ | हां जहेवेदे ततं मिथ्याज्ञानवद्धि! शक्तिशक्तिमत्वे अवयवा 
ते करिते न पारमार्थिके ॥ १० ॥ 

इ | पा मवत्रसद्वा चिद्यस्सङ्करपयत्यमिनिविशति तत्तत्पश्यति सकला 

त | चिदू भाति ॥ ११ ॥ 


र भरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हीहो० 
| चिचाविकारो नाम त्रिषष्टितमः सगे! ॥ ६३ ॥ 


ए. RY 


| इंदविगगोंने लौकिक व्यवहारकी सिद्धिके छिए इस प्रकार मेदक कल्पना 
ती है, जातमामें तनिक भी मेद नहीं है ॥ ६॥ 


से सारो छोटी-बड़ी तरङ्ग और जलका, कण बाजूबन्दसे सोनेका ` 


| भव तथा अवयवीका परस्पर मेद वास्तविक नहीं है) वैसे ही यह कटा 
तक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुषकी बुद्धिसे > तो 
` नो रज्जु आदि पदाथ जिस प्रकारसे यागी न्नर 
' उती प्रकारका विवतेरूपसे होता दै, न 
भि रज्जु आदिके न तो बाहर उदित होता दै और ग र: 
णको प्रकाशित करनेवाळा साक्षिचितन्य र सब ठौर उसीको 
षर्‌ कुछ ही वस्तुको आन्तिसे देखता छै ग 





१ स्वरूपको ही देखता है ॥ ९ ॥ ही है। कित 
हिसे देखा जाय, तो विस्तृत यह १ अवयवी, इस 
पक्तियोंने शक्ति और शक्तिमान्‌ a उ 
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| चतुःषष्टितमः सम ७७७ सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽयं सर्वगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छ स्वालुभवानन्दस्वरूपोःन्तादिवर्जितः ॥ १ ॥ 
एतस्मात्‌ परमानन्दाच्छुद्चिन्मात्ररूपिणः | 
जीवः संजायते पूर्वे स चित्त चित्ततो जगत ॥ २ ॥ 
श्रीरास उवाच 
स्वाचुभूतिग्रमाणेऽस्मिन्‌ ्रह्मणि न्नह्मवृहिते । 
कथ सत्तामवामोति जीवको द्वेतबर्जिते॥ ३॥ | 
| 


ES ~ ` ० जीन दी 
विरुद्ध, जिसका कतेव्यत्येन संकल्प करती है, उस विषये उदक होत 
है, अभिनिवेशसे तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध की करके उसके फमोगमासो ` 
उसको देखती है । प्रथम सृष्टिसंकल्पसे लेकर भूत-भौतिक देहोसे मोप | र 
आदि सृष्टिसे पुरुषभोगपर्यन्त सकर प्रप्चरूप अक्मचित्‌ ही प्रतीत हो री | 
दै, अन्य कुछ भी नही है ॥ ११॥ 
तिरसठबाँ सगे समाप्त 
“--+88:-- 
चौसठवाँ सगे 

[ मोगयकी विचित्र शक्तियोंके आविर्भावका निरूपण तथा भोस | 
जीवत्वश्राप्तिके क्रमका वर्णन ]  .. | 
श्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स शऔरामचन्द्रजी, जो यह बया | 
“कश, कारणोंका भी कारण, महामहिमझाळी, विद्र अन्म a: || 
त भासज्ञानानन्दरूप परमात्मा है, शुद्ध चैतन्यस्वरूपी ए विता q 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इस शुतिसे जीव शि | ; 
| रले जगतू-सृष्टिसे पहले जीवोपाधि लिहसमष्टिकी उतपि आर. | 
होता है, वही उपाधिकी प्रधानतासे चित्त कहलाता है! री | 
उसन्न हुआ है ॥ १, २॥ _ गा 
> खण्ड अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रक्ममें सखण्ड -सद्रितीय ॐ  ॥ हयात. 

न्न दो सकती हैं, इस प्रकार भीरामचन्द्रजी शङ्गा करते हे--“लाइधूपिः | 





[ उतत्तिय || 


| 
4 
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है 


भांपांसुवादसहित १०७५ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
समच्छात्म प्रह्माऽस्तीह प्रवृहितम । 
बृहचिद्वेरववपुरानन्दामिथमच्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
स्य यत्सममापूर्ण शुड सन््वमचिह्नितम्‌ । 
तदविदामप्यनिर्देश्यं तच्छान्तं परभ पदम ॥ ५ ॥ 


सेवोद्यदिवाऽऽश्ान्ति यरसच्वं संविदात्मकम्‌। 
|. लतं ग या स्पन्दनं तत्त जीवशब्देन कथ्यते | ६ ॥ 








आएचखनीने कंहा--भगवन, प्रक्ष होनेके कारण त कु 
ह वृद्धिको प्रास, स्वानुभवसे वेद्य अद्वितीय ब्रह्मम छोटासा 
ह र क्रतासे विरुद्ध एथकूसत्ताको कैसे प्रास होता दै £ ॥ ३ ॥ 
a भैद्ृष्टिसे जीवसत्ताका सम्भवं . - 
म अविद्यासम्बन्धशुन्यः रह्मि परमा य गयी मे 
ह हि जेविधासंबलित अक्षम जीवसत्ता होनेमें कोई हि bo 

| करके कहनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी प 

| कहते है--'असत इत्मादिसे । 

| भरिने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, गप बिती भर 
4 | षि दुतप्रती तियॉ असत्‌ हैं, जो डी ४ 
| है। एवं जो आत्मज्ञानी नहीं दे र 
है है) जैसे कि वृद्ध पुरुषोंने कहा दै न वै स्य योग स्वः 









ब. | गग) योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये मयदर्शिगः ममः 
| गी इससे 

र री गे दुदेश है, भयशून्यमें भय देखनेवाठे योगी * 

हु ॥४॥ र 

त.) ` चो सम, परिपूर्ण, शुद्ध, चिरहित न 


५... गहीं कर सकते, वह शान्त परम पद द ' हुमाऱ्सा 
| ष मोक्ष होनेतक, उद्भव बीजकी र बिदात्मक सच्चे है, 
1 * बचे जो चलनशक्त्यात्मक ( प्राणधारणे 


“क हि, के न | 
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` प्रतिबिम्ब पड़ता है ॥ ७ ॥ 


` उदित होता है, वही जीव है ॥ ९॥ | 
क | 
भाविक है ° | 


| हिमकी शीतरुता स्वाभाविक हे, वैसे ही आत्माकी जीवता भी स्वाभाविक 


आ. के? . 


| 
5 5 न्न लता. ४ 
तत्रमाः परमादर्श चिद्योम्न्यतुभवात्मिकाः । जी 
असख्याः प्रतिविस्बन्ति जगज्जाङपरम्पराः | ७५] 
ब्रह्मणः स्फुरण किश्चिद्यदवाताम्बुधेरिवर । | 
` - दीपस्येवाऽप्यवातस्य तं जीवं विद्धि राघव ॥ ८ ॥ 
शान्तत्वापगमेच्छस्य मनाकसंवेदनात्मकम । 
स्वाभाविक यत्स्फुरणं चिञ्योम्नः सोऽङ्ग जीवक: ॥ ९॥ 
यथा वातस्य चलन कृशानोरुष्णता यथा । 
शीतता वा तुषारस्य तथा जीवत्वमात्मन! ॥ १०॥ 
चिडपस्याऽऽत्मतस्वस्य स्वभाववश्ञतः स्वयम । 
_____भनाक्सवेद्नमिव यत्तज्जीव इति स्पृतम्‌ ॥ ११॥ _ मनाक्संवेदनमिव यत्तज्जीव इति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
उसीमें सब नाम और खूपोंका व्याकरण होता है, ऐसा कहते है- | 
तत्र? इत्यादिसे । | 4 
परम आदशेरूप चिदाकाशमें अनुभवरूप इन अनन्त जगजाल्परमरागोंग 


जगतूकी विचित्रताकी कल्पनाके अनुरूप क्रियाशक्तिप्रधान प्राण बता | 
ही चितूका जीवभाव है, इसमें दृष्टान्त देते हैं--ब्रह्मण/' इत्यादिसे | | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वायुरहित सागरके कुछ-कुछ स्फुरणके समान तथा गि | 
नमे 'जले दीपके किञ्चित स्फुरणके समान अक्षका जो तनिक स्फुरण दै, उसे र | 
जीव समझिए ॥ ८ |. न र | 

है भरामजन्दजी, निर्मळ चिदाकाशका प्राणांधीन चढनाध्यास होगे | 
विक निष्कियताके छिप जानेपर जो अल्पसंवेदन यानी परिच्छेद आत्त ( ६ | 


जीवात्माका जीवत्व जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वा h 
कहते हैं--“यथा! इत्यादिसे । ना | 
जैसे वायुका चन स्वाभाविक है, जैसे अमिक्री उष्णता ह | न 
जातके श | 

नो > ने जो आत्मतत्त्व है, उसका स्वयं अपने स्वरूपके बो कुक | 
गाता है शान-सा ( ज्ञानस्वरूपकी परिच्छित्नता-सी ) दै, वही जीव ग || 
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hi] भापाजुवादसहित १०७७ 
॥ 2 
देव घनसंवित्या - यात्यहन्त 5 
बहयणुः स्वेन्धनाधिकयात्‌ स्वां प्रकाशकतामिव ॥ १२ ॥ 
यथा स्वतारकामाणे व्योम्नः स्फुरति नीलिमा । 
शून्यस्याऽप्यस्थ जीवस्य तथाऽहंभावभावना ॥ १३ ॥ 
जीवोऽहंकतिमाद्त्त सङ्करपकरुषेद्वया । 
स्वयेतया घनतया नीलिमानमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
अहंभावो हि दिकालव्यवच्छेदी . कृताकृति। । 
स्वयंसङ्कूपवशतो वातस्पन्द इव स्फुरन्‌ ॥ १५॥ 
सङ्ल्पोन्युखतां यातस्त्वहङ्काराभिधः स्थितः 
| चित्त जोबों मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः॥ १६॥ 
चेते अभिकी चिनगारी अपनेको उद्दीप्त करनेवाले घी, तेल आदिकी अधिकतासे 
को लामाविक प्रकाशकताको. प्राप्त होती है, वैसे ही वही जीव क्रमश 
` | न्न इहतासे अहङ्कारताको प्रास होता है ॥ १२॥ 
` भे दशक पुरुष द्वारा अपने नेत्रोंके गोचर न होनेवाले आकाशभागमे 
राग नेत्र जहाँतक पहुँच सकता है, वहाँतक नीलिमा वहीं देखता 
झै पहुंच कर आगे बढ़नेमें असम होता है, वहाँसे आगे उसका मागे 
१ होनपर भी उसे नीला दिखाई देता है, वेसे ही अहन्तासे रहित भी | 
| + अगोचर अपनी आत्मामं अहंभावना होती है ॥ १३॥ 
|, . भागश अपनी निबिड़तासे ( घनतासे ) नीलिमाको प्रास होता है, 
सै सइसपके संस्कारसे जाग्रत्‌ हुई अपनेमें अध्यस्त, ईप ९ 
हश निबिड़तासे जीव अहङ्कारको ग्रहण करता है ॥ १९ ॥ 
भन्द्के समान स्फुरित हुआ अहंभाव आत्माका 
तेरा हे है, तथा स्वयं सङ्कहपवश् उसने देह आदिका भा 
| चे जाल : भेद अहमावाध्यासमूरक है. ऐसा ऋते ह 
| शत्यादिसे । | 
श्‌ भष १ सङ्कस्पोन्ुख होर अहङ्कारर्पसे र्र ug 
। नामसे प्रसिद्ध है तथा क्रमशः उनके (स्रजा 


ष 
| तिये क्रियानाम है ॥ १६॥ 
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१०७८  योगवासिछ 


 तताइसपातकं देतो इ ता चेतो . भूततन्मात्र करपनम्‌ | 

स्ततो व्रजत्येव सङ्कसपाद्याति पञ्चताम्‌ ॥ १७॥ 
तन्मात्रपश्चकाकारं चित्त तेजःकणो भवेत्‌ । 

अजातजगति ठ्योक्ि तारका पेलवा यथा ॥ १८॥ 
तेजःकणत्वमादत्ते चित्तं तन्मात्रकरपनात्‌ । 

शनेः स्वस्मात्‌ परिस्पन्दाह्वीजमडुरतामिव ॥ १९। 

असौ तेजःकणोऽण्डार्यः कर्पनात्‌ कश्चिदप्डताप | 

प्रयात्यन्तःस्फुरह््मा जलमापिण्डतामिच ॥ २० ॥ 

कथिद्‌ द्रागिति देहादिकलनाद्याति देहताम्‌ । 
_______ आत्तित्व तदतद्रपं गन्धर्वैश्च वसत्युरम्‌ ॥ २१॥ 

उनमें सक्कर्पात्मक चित्त (ब्रह्मा) सझल्पसे मूततनमत्राओंकी कसा | 

` कैरता हुआ चेतनात्मक पूर्वे अवस्थासे अवश्य. च्युत होता है और जह परप: 

रूप होता हे ॥ १७ ॥ "6 

` . पशचभूततन्मात्रताको प्राप्त हुआ वह चित्त ( ब्रह्मा ) तेजःकण बग जतं | 

है । तरह्ममावसे अत्यरप होनेके कारण उसे कण कहा है । जिसमें अमी जाए | 

उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे आकाशमें वह तेजःकण मन्द प्रकाशवाले तारेके एर 

प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ | 

जैसे बीज अपने स्पन्दनसे धीरे-धीरे अङ्कुरित होता हे, वैसे हीम 

ह पद्चतस्मात्राओंकी. कल्पना करनेके बाद चित्त तेक ः 

धारण करता है ॥ १९ || | | | 

पूवेकरपमें . विराड्में आत्मोपासना करनेसे संस्कृत हुए जी | 

समष्टिरूप हिरण्यगर्ता प्राप्त होती है, उससे अन्यको, व्यष्टि देह प्रकार अर्ल. | 

वत ड स्थूळ देहमें अहंभाव प्राप्त होता है, कक ः । 

कहते ६--'असो? इत्यादिसे । (कमित) | 

जैसे जळ जमनेके कारण हिमरूपसे तथा ओलेके रूपसे पत क रज 

को भ्राप्त होता है, वैसे ही अण्डनामको प्राप्त हुआ वढ तेजःकृण! मालगाव. | 

नशा विराजमान रहते हैं, पूर्व अन्ममे में अण्ड हैँ, यों खलप 4 

इ ह पा मात होता है॥२०॥ ` विम भे | 

. है (जो उपासक नहीं हे) और पुण्यासा है... | 
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| कद जा भाषालुवादसहित १०७९ 
` |^ कथित्स्थावरतामेति कथिज्जङ्गमतामपि | 
कथ्रिधाति खचार्यादिरूपं सङ्कल्पतः स्वतः ॥ २२॥ 
सर्गादावादिजो देहो जीवः सङ्करपसम्मवः। 
क्रमेण पदमासाद चैरिश्चं कुरुते जगत्‌ ॥ २३॥ 
आत्मभूकलनात्माऽसौ यत्सङ्रपयति क्षणात्‌ । 
तत्स्वभाववशादेच जातमेव प्रप्यति॥ २४ ॥ 
चित्स्वभावात समायातं ब्रह्मत्वं सकारणम्‌ । 
| संसृतौ कारणं पश्चात्‌ कमे निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
| ष मावनासे झटपट देव आदिकी देहको प्राप्त होता है, देवादि देइ, जो 
' || हे, उसमें अहंभावरूप आन्तिको प्राप्त होता है, तथा गन्वर्वॉसे या 
` |न्नदेताभोसि सुरक्षित अमरावती आदि नगरोंमें निवास करता हे ॥ २१॥ | 
| शे पपी पुरुष अपने सङ्कर्पसे स्वये वृक्ष आदि स्थावर योनिको प्राप्त 
| कोई पशु-पक्षी आदि जङ्गम योनियोमें प्राप्त होता दै, कोई राक्षस, 
| आरि खेचर योनियोंसे जाता है; अपने सङरपानुसार सबको सतः हो 
` | योनिष प्राप्त होती हैं ॥ २२॥ ब 
| एके आदिमें प्रथम उत्पन्न ही ब्रक्षारूपी जीव, जिसकी सई देह- 
| स उपाधि है और अपने सङ्करपसे ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, क्रमश विरशचिका | 
॥ पक अपने सडल्पसे अण्डके भीतर जगतकी सृष्टि करता है॥ २३॥ 
|. अको सत्यसइर्पतामें पूर्व करपके सत्यसङ्क जरा 
| भ पसक त्रा ही मैं है! यह उपासना हेतु है, ऐसा कहते 
| 3७1५ इत्यादिसे । fs हुए गे 
त सत्यसङ्कर्प ब्रह्माकी तादात््योपासन | 
4 | शै नि पाथेका सङ्गल्प करते हैं, उसे तुरन्त अपने सत्यसइल्यतारूप 
4 भरण उतपन्न हुआ ही देखते हैं क नें कारण 
| 1 नामरूपात्मक दो जतक र र्याति जता है, 
है| के (क्रिया), विकार आदि प्नात-मावी कमे श | भय | व्र 
प यागी नि त्स्वमावातू' इत्यादिसे। ` ' पर हुआ है, पीछे 
| (हा चैतन्यस्वभावसे सर्वकारणल और अबकी पात ड 
त... होकर क्के निमीणमें होते है ॥ २५ ॥ 
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१०८० योगवासिष्ठ 1 | 
कि fies rr स्वभावात्‌ सुरति चितः फेन इब सळ / 
कर्ममिबेध्यते पश्चाहिण्डीरमिव रज्जुभि! ॥ २६॥ | 

सङ्र्पः कलनाबीज तदात्सेव हि जीवक! । 
कर्म पश्माचनोत्युच्चरुत्थायाउकर्मतः क्रमात ॥ २७ | 
क्रोडीकृताहुरं पूर्वे जीयो थत्ते स्वजीवित्म। ` 
पश्चान्नानात्वमायाति पत्राङ्करफलक्रमेः ॥ २८। 

अन्ये स्व एव ये जीवा एवसेवा55कुर्ति गताः । 
पूर्वोत्पन्ने जगति ते यान्ति मृताभ्रयां स्थितिम्‌ ॥ २९॥ 











जैसे जरुसे फेन [ गाज ] निकळता है, वैसे ही चिदात्मासे समास; | 

चित्त ( जीव ) आविर्भूत होता है, जैसे नाव आदिकी रस्सियॉसे जढ्से नि |. 
हुआ गाज पीछे बँधता है, जळ नहीं बंधता है, वैसे ही पीछे जीव ही देह || 
कर्मोसे बन्धनको प्राप्त होता है, चिदात्मा बन्धनमें नहीं पढ़ता ॥ २६॥ | 
छोकमें देखा जाता है कि जो कोई कमे करता है, वह पहले संकर व | 

है, तदुपरान्त ब्यापारसे घट आदिकी रचना करता है, इससे पूर्वोक्त की | 
तिद्विमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता, इस अभिम्रायसे कहते ऐै- सकस || 
इत्यादिसे | टि | 
किसी करपना ( रचना ) का संकल्प सूळ कारण है, संकर्पके बिग ए | 

हो र सकती, इसलिए आत्मा ही जीव बनकर निष्किय ( तिम) | 
आत्मासे क्रमशः पृथक्‌ होकर कर्म करता है ॥ २७ ॥ ज | 
छि नेवे कमे पहले जीवों बीज बहुरके तय बासते |. 

के न करते हैं, किसी अपूवेका आविष्कार नहीं करते दै ह" | 
भते ६--क्रोडीकृताडू रभ्‌? इत्यादिसे । र ग | 
जैसे बीजमे स्थित जीन अपने जीवितो, जिसे. सुइ a: ला | 
अन्दर अङ्कुरको धारण कर रखा है, धारण करता दे; पीठे “हैँ! क ही | 
- शाखा, टहनियाँ, पद्धव, पुष्प और फलके क्रमसे नानात्वकी मात ह जी 
| दिरिप्यगम जीव अनेकताको प्राप्त होता है॥२८॥ .. पनारूपते शिवी | 
ग जो अन हिनी है वे भी इसी मकार अपे बात हली | 
 आाइतिक ( देह आदिके आकारको ) मात हुए हैं। हीं | र्त 
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। लत वो अन्मयतिकारणत ग | 5 जन्ममृतिकारणतां गतेः । 
प्रयान्त्यूध्यमधस्तादा कर्म चित्स्पन्द उच्यते ॥ ३० ॥ 
चित्स्पन्दने भवति कम तदेव देवं 

चित्तं तदेव मवतीह शुभाशुभादि | ` 
तस्माज्जगन्ति झुवनानि भवन्ति पूर्व ` ` 

भृत्वा निजाडूकुसुमानि तरोरिवाऽऽदयात्‌ ॥ ३१॥ 


| या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो ० 
| बीजाइरयोगनिर्णयो नाम चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


rp 





[| 

' ||ह हिरण्यम जीवके संकल्पके पहले उत्पन्न हुए ब्रहाण्डमें देहको, जिसके 
|प्ििप भूत आश्रय हैं, प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 

| लनर चन्म और सृत्युके कारण बने हुए अपने कर्मोसे उपर ( जच 

|) या नीचे ( नीच योनियोमें ) प्राप्त होते हैं। चितका जो स्म्दत है 
शे कळता है । सारांश यह कि इस छोकमें चितका जो स्मन्दन ( स्फुरण ) 
| श बुप्रशुमरूप कमे है, वही देव भी कहलाता है और वही चिप है। 
पे र | ते सक शाखा, पत्ते, फूल, फर आदि पहले Miers होकर 
| / वैसे ही कारणमूत ब्रह्मसे चित्सन्दरूप उम 
| | > गणियोंका समुदाय तथा उनके आधार और भोग्य मुबनोंकी फिफ 
| | , ती है ॥ २०, ३१ ॥ ` 2 नी 


चौसठवौं सगे समा 


ग; “Esa if ` 
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१०८२ योगवासिष्ठ | 
`` | उत्तन । 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परस्मात्‌ कारणादेव सनः प्रथमयुत्थितम । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थसेच स्थितिं गतम्‌ ॥ १॥ 
भावामावलसदोरं तेनाऽयसबलोक्यते । 
सगः सदसदाभासः पूर्वणन्ध इवेच्छ्या ॥ २॥ 
न कश्चिद्विद्यते भेदो दवेतेक्यकलनात्मकः | 
ब्रह्मजीवमनोमायाकतृकमजगहुशाम्‌ ॥ ३॥ 


चेंसठवाँ सगे 
: . | सनका, भोग्यससुदायका और भोक्ताके मूछका तत्त्व चिन्मात्रशेष है, यह ररत ] 


सम्पूर्ण करपनाएँ चित्से अतिरिक्त नहीं हैं, यह कहनेके ढिए मूढ 


मनकी उत्पत्ति और स्थिति कारणसत्तारूप होनेसे कारणमात्ररुप ही हे ए | 


कहते हैं--'परस्मात्‌' इत्यादिसे । | 


श्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स श्रीरामजी, परमकारणसे ही मन पहले उसन ह | 


है, वह मननस्वमाववाळा है । जो कुछ भोग्य पदार्थ हैं, वे सब. तदासक 
मनोमय हैं। जो कोई दृश्य पदार्थ हैं, वे मनमें ही स्थित हैं, वह मन भी १ 


स्थित है, यह इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार नहीं होत! ईप ल ते ` | , 


भाव और अभावके विषयमें वह दोळाके समान दायें और बाय धूत 
पहले अनुभवमें आई हुईं सुगन्ध स्मरण करनेपर वहांपर विदयमान 1 


मनोरथसे देखी जाती है, वैसे ही उस मनसे सत्‌ और असतें उ | 
होनेवाली यह सृष्टि देखी जाती है ॥ १, रे ॥ कक $ | 
. मन ही जब भेदद्नको कराता है तब मनके इट जार बे | 

भात्माके प्रतिष्ठित रहनेसे मनसे कल्पित मेद भी हट जाता Ete 


न गदर इत्यादिसे । ग 
सने इट जानेपर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कतो, म 
मतीतियोंका कोई भेद नहीं रहता, केवल सब द्वेतोंके एकमात्र अ ती 





रहते हैं ॥ ३ ॥ 
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पु iv [० भाषानुवादसाहित १०८ 
> |^ ` पारावारविस्तारसंवित्सलिलवल्गने! । 
| चिदेकाणव एवाऽयं स्वयमात्मा बिजुम्भते ॥ ४॥ 
असत्यमस्यैयेवश्ञात्‌ सत्यं संग्रतिभासता । 
यथा स्वस्तथा चित्त जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
न सन्नाउसल संजातश्रतसो जगतो भ्रम: | 
अथ घीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थितः ॥ ६॥ 
NT TSE TT 7 TTT 
| दके नष्ट हो जानेपर अवशिष्ट आसस्वरूपको दिखळाते दै-*अपारा०' 
- | पक । | 
जितके विस्तारका आर-पार नहीं है, इस प्रकारके संवित्रूपी जळके- असीम 
| शोते विदेकाणव यह आत्मा स्वयं विज्ञम्मित होता हे ॥ 9 ॥ | 
| वित्त और जगतका बाघ होनेपर कैसे सतका परिशेष होता है! ऐसी 
शक्ल जगत्‌ स्थिर और अस्थिर इन दो अंशोंसे संयुक्त होनेके कारण सत्‌ और 
| र है, अस्थिर अंशका बाध होनेपर स्थिर मशके परिशेष रहनेमे कौन 
भूपि है, इस आशयसे कहते हैं--“असत्य०' इत्यादिसे | 
| अशर होनेके कारण असत्य तथा अवभासित होनेके कारण सत्य एह 
| कि जगत्‌ स्वप्नके समान सत्‌ और असद्रूप है। जैसे स्वमतके अस्थिर 
| ^ बाध होनेपर स्थिर जो- स्वपमद्रष्टा है, उसका परिशेष दिखाई देता 
| यहांपर भी समझना चाहिए ॥ ५ ॥ | नं 
ly जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है, तथापि उसका कमी वाथ नहीं wp: 
| क्ष कर उसकी बाघयोग्य अनिवैचनीयता कहते हैं सं Pr 
| जी न तो सत्‌ है, न असत्‌ है औरन उतने € 7 
व है यानी मिथ्या है । ह कैसे प्रतीत 
७६, वह मिथ्या है, तो उसमें बहुंतोंकी पका ० 
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9. 
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| य्य ऐगरजाडिकी मायासे कम्बर हुए अनेक डोगोंकी क 
| वीति होती दवै ॥ ६॥ | 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है के पमि विविध बुद्धियोंदी एककारताअम वेसे ही 





' कहते है--'अनाख्यस्य इत्यादिसे । र 


िषयोखलतारूप सभा होनेसे उससे चिकी उलप होती वि 
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` दो समा स्थिति याता ०७७७ सवमः स्थितिं यातः संसाराख्यो त ससाराख्यो मनोबहातृ। ` 
असम्यण्द्शनात्‌ स्थाणाविव पुस्प्रत्ययो दुधा | ७ ॥ आओ 
अनात्माठोकनाचित्तं चित्तत्व नानुशोचति | | 
बेतालकटपनाद्‌ बाल इव सळूटिपते भने ॥ ८ ॥ 
अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वाशातिगतात्मनः । 

चेत्योन्युखतया चित्तं चितताज्जीवत्वकरपनम्‌ ॥ ९॥ 
जीवत्वादप्यहंभावस्त्वरहंभावाच चित्तता । 

चित्तत्वादिन्द्रियादित्व॑ ततो देहादिविभ्रमः ॥ १० । 
देहादिमोहतः स्वर्गनरकौ मोक्षबन्धने | 

धीजाइरवदारञ्भसरूढे देहृकर्मणीः ॥ ११॥ 


तब थह चिरकाळ तक केसे स्थिर रहता है ! इसपर कहते हैं-दीए! 
इत्यादिसे। - : | 
जैसे भढी भाति न देखनेसे स्थाणुमें ( हँठमें ) व्यर्थ ही पुरुष्रतीति होते || 

है, वैसे ही मन द्वारा की . गईं आसक्तिके बलसे संसारनामका यह लमा ता || 
अशोको प्राप्त हुआ है| ७॥ ` | 
यदि कोई शङ्का करे कि आत्मा अपने परिपूणीनन्दस्वभावसे च्युत करोगे 

तथा सम्पूर्ण दुःखोके निदानभूत अपने मनोभावका ही क्यों शोक रहीं कत || 
इसपर कहते हे---'अनात्मा०? इत्यादिसे । | 
बाळक स्वयं वेताळकी कल्पना कर उससे होनेवाले अपके मी हॉ | 

मनमें जम जानेपर भयसे परिपूर्णचित्त होनेके कारण भयकी देठ न | 
केस्पनापर शोक नहीं करता, वैसे ही आत्मविषयक अज्ञान तथा अतासा्ेकि गो | | 
चित्तभावको प्रास हुआ भी आत्मा चित्तमावसे प्राप्त हुए अनथोके र | 
नही करता ॥ ८ ॥ ३ || 
चिदात्माका -विषयोन्मुखतारूप स्वभाव ही विविध अनश % ' | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
पु 
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शौ 
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. नामरहित, सम्पूर्ण दिशाओं कृरनेवाला यानी स्मा पली | 
7 सम्पूणं दिशाओंको अतिक्रान्त कर दिते बी 
बशी | 
| 


है, चित्तकी विषय तन्मात्रासे इन्द्रिया, उनसे देइ 


As 


आदिक ग | 


क 
er 





है! 
113 
> रत यथा. नाऽस्ति चिदात्मजीवयो- 

| स्तथैव pi जीवचित्तयो? । 

येव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो- 
अ स्तयेव भेदोऽस्ति न देहक्मणोः ॥ :१२॥ 
. कमव देहो नशु देह एव 
` चित्त तदेवाऽहमितीह जीवः । 
स जीव एवेश्वरचित्‌ स आत्मा 

सवे! शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌॥ १३॥ 

| तते श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीहो० 
जीवविचारो नाम पश्चषष्टितमः सगे! ॥ ६५॥ ` 
१ -9879 ६:३७ 


भाषालुवादसहित १०८५ 


| 


| सी (बल्रमसे ) ‘अहं मम” इस अभिमाने बीजाडकुरके समार र 

| के को; उनसे स्वग और नरक तथा बन्ध और मोक होते हैं॥ ९-१ 

| इप्री-की सारी अनर्थपरम्परा जीव और ब्रह्म वा Fi है 
शे एकताके बोधसे उक्त अमके बाधित ह बाधित हो 

` |ीमसे भेदका निषेध करते हैं--'ह्वतम! इत्यादिस । व्य 

| ति ( ब्र) और जीवमें जैसे मेद नहीं है, वैसे डे त 
| i गेद नहीं है, जैसे ही जीव और चित्तमें मेद गदी 2 
| मी भेद नहीँ है॥ १२॥ ' . ३ व 
| जे के विचाररहस्यको एक उत्तिसे रंबैपतः कहते रण ह 
सा मेड 

| भू क ही देह है, कमसे भि्सताविरिष् देह रहीं है तत्य 
1). ई चित्त ही अहझ्कारविशिष्ट जीव है, वई १ ३॥१३॥ 


| र: कहा दी 
[भल मङ्ग और सवोत्मक है, यह सब एक पदे ग 
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| श्र शान्त ( विनष्ट ) हो जाता है, जैसे जिस पुरुषके चरण 
बह समझता है कि सारी प्रिवी चमडेसे आच्छत्त है वैसे दी . | 
इर्रा हो जाता है उसकी इष्टिमें जगत असत है ॥ २ ॥ उ 
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षट्षष्टितमः सर्ग; 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेकं परं वस्तु रास नानार वमेत्यलम्‌ । 
नानात्वमिव संजातं दीपाहीपश्त यथा॥ १॥ 
यथाभूतमसद्ृपमात्मानं यदि. पह्यति। 
विचार्यतेऽन्तस्तद्नुभावहीनं न शोचति॥ २ ॥ 
चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिदं जगत्‌ । 
उपानद्गूढपादस्य नलु चर्मास्तृतेव भूः॥ ३॥ 


र | । \ 


| 
| 


/ 


छासडवाँ सगे! 
[ दैतकी केवळ मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तुके त्यागे और ज्ञानसे अनञानसहित | 
हे | . सनके क्षयका वर्णन ] 4 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जैसे दीपके नागाकी 
प्राप्त हुए सौ दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम वस्तु ( चिदासा) सै | 
नानात्वको प्राप्त होता है । अथवा केवळ चेत्य ( विषय ) ही नाना नहीं हुम | 
किन्तु पूर्वोक्त रीतिसे चितूमे प्रत्येक उपाधिके मेदसे नानात्व-सा हो गया है॥ | || 
` जैसे चित॒का चित्तके अधीन : जीवत्वकी कर्पनासे बन् होता है ११ | | 
चिके अधीन विचार और तत्त्वज्ञानसे मुक्ति भी होती है, इस गृह गी | 
कहते है--'यथाभूतम? इत्यादिसे । =, | 
यदि पुरुष अपने अन्तःकरणमे द्वेतके आग्रहृसे रहित, थास र | 
रोपितरूप ) तथा नामरूपसे शुन्य आत्माका विचार करता है, तो ग | | 
उसे देखता है, तब वह शोक नहीं करता ॥ २ ॥ झोल | 
यदि कोई शङ्का करे कि विचारसे चित्तकी शान्ति be 4 
शान्त होती हे ! इसपर कहते हैं-चिचमात्रय ए उह | 


हट ती 
जीव त्नित्तमात्र ही है, चित्तसे अतिरिक्त नहीं दै, जूते री | | 
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1 ६ FF NINA SI ONAN 
#7 ते नाऽन्यत्‌ कदल्या विद्यते यथा । 








र 
न 
त नाऽन्यज्जगतो विद्यते तथा॥ ४ ॥ 
ज्ञायते बालतासेति यौवने वाद्धकं ततः । 
मृति खर्गे च नरकं अमाचेतो हि नृत्यति॥ ५ ॥ 
विवित्रबुद्बुदोछ्ासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणि । 
` यथा सुरायाः सामथ्यं तथा चित्तस्य संसृतौ ॥ ६ ॥ 
यथा द्वित्वं शशञाङ्कादौ पइ्यत्यक्षि माविलम्‌ | 
` चि्चतनकलाक्रान्ता . तथेत्र परमात्मनि ॥ ७॥ 
यथा मदवशाद्‌ आन्तान्‌ क्षीबः पश्यति पादपाच्‌। 
` तथा चेतनविक्षु्धान्‌ संसारांश्रित्‌ प्रपश्यति॥ ८ ॥ 
. यथा लीलाभ्रमाङ्वालाः कुस्मकुचक्रवज्जगत्‌ | . 
` आर्तं पश्यन्ति चित्ताचु बिद्धि इश्यं तथेव हि॥ {९ ॥ 
| | से केहेके वृक्षमे पत्तोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही जगे 
। | अमको छोड़कर और कुछ नहीं रहता ॥ १ ॥ . 
। | होता है, बाळक बनता है, जवान होता है; फिर बुढ़ापेको प्रा होता है, 
| |" र नरकको प्राप्त होता है, यह सब अमवश चित्तका नाच है॥ ५ ॥ 
ः भाकाशमें अनेक हजार बुदबुद्के आकारकी आन्ति उत करनेमें 
1६ पामथ्य है, वैसे ही ब्रह्माण्डरूपी अनन्त बुदबुदूरूप तथा आत्मासे अभिन्न 
ही. ph भनन करनेमें चित्तकी सामर्थ्यं है ॥ ६.॥ पती 
| से कुपित नेत्र एक चन्रं द्विव . देखता है बैसे Rh 
| न आन्तिजननशक्तिसे आक्रान्त यानी पराधीनकी गई जीवचित्‌ | 
| कहे] ठ कडी 
| के लोके काण झो बूते 
| का. के में गस्त हुआ पुरुष नशे १) तंतारंको 
शो) देहो जबवित विरते खुल (श 
; WS सेछकूदमें अमणसे.- जगतको इने आहे | त नर 


खडे 
न 
६ 


E है| २१ वैसे ही जीव चित्तसे इस हृर्यको | 
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शान्त हो जाता है ॥ ११ ॥ ! 
है | (विदूरे | 


आगळ व्यापारशुन्य होकर रहता है। भाव यह दै होती र. | 
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१०८८ योगवासिष्ठ 


र वी [ उसि 
यदा चिच्चेतति हित्वं तदा देतैक्यविश्रमः | 


यदा न चेतति द्रेत तदा देतेक्ययो! क्षयः ॥ १०। 
यञ्चत्यते तदितरब्यतिरिक्तं चितोऽस्ति न 
किश्चिन्नाऽस्तीति संशञान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्‌ ॥ ११ 
चिद्वनेनेकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्चल न 
शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वा$पि तदा संशान्त उच्यते ॥ १२॥ 
तन्वी चेतयते चेत्यं घना चिन्नाऽङ्ग चेतति | 
अल्पक्षीब! ्षोभमेति घनक्षीबो हि शाम्यति॥ १३॥ 


I 

s 
ह| 
र 


: 





जब जीवचित्‌ द्विवका अनुभव करती है, तब द्वैत और ऐकयका- आ |; 
होता है । जब चित्‌ द्वेतका अनुभव नहीं करती तब द्वैत और ऐक्यक्वा वपन हे || 
जाता है॥ १०॥ 


जितका अनुभव होता है, वह चित्से अतिरिक्त जड़रूप नहीं दै, गै || 
प्रतीतिकारमें भी द्वेतसत्ता नहीं हवै । |; 
शङ्ा-तब चित्तकी शान्ति केसे होती है ! | 


समाधान--चित्से अतिरिक्त जड़रूप कुछ नहीं दै, यों हब शि 
होनेपर विषय न रहनेपर निरिन्धन ( काहझुन्य ) .अभिके समान चित्त त! | 


` पुरुष जीवन्मुक्त. कब होता है, इस शङ्कापर कहते है 
इत्यादिसे | a 
जब पुरुष चिदूघन परमात्मासे .एकताको प्राप्त होकर निश्च रहता | 

बह समाधिमें डीन हो चाहे व्यवहार करता हो तब संशान्त कहा जाता. ८1... | 
अरपञ्ञ जीवकी चिदूघनके साथ एकता होनेपर सवेज्ञता ही र द | 

रूप सान्ति नहीं होगी, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते र 
इत्यादिसे ल. ' 
अत्यरप चित्‌ विषयका अनुभव करती है, धन चित्‌ विषयका ढत अत | | | 
करती है, जैसे कि थोड़ा पागल पुरुषका चित्त चमक उठता ९ तुत | 
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१०८९ 

विद्धनकप्रपातस्य रूढस्य परमे पदे । 

नेरात्म्यशन्यवेद्याचेः पर्यायेः कथनं भवेत्‌ ॥ १४॥ 

चिच्वेतनेन चेत्यत्वमेत्येव॑ पञ्यति मम्‌ । 

जातो जीवामि पश्यामि संसरामीत्यसन्मयम्‌ ॥ १५॥ 

| स्तमावाद्मतिरिक्त तु न चित्तस्याऽस्ति चेतनम्‌ । 

| _ स्पन्दाह्ते यथा वायोरन्तः किन्नाम चेत्यते॥ १६॥ 

| चेत्यत्व सम्भवत्येचं किञ्चिद्यच्चेत्यते चिता। ` 
रज्जुसपेश्रमाभासं तमविद्याश्रमं विद! ॥ १७॥ 


विषयता ज्ञान तथा समाधिकी हढ़तासे उद्बुद्ध रिषत शान तथा समाधिकी दृढ़तासे उद्बुद्ध हुई चिदूधनकी एकतासे 
ग पके हट जानेपर दूर हो जाती है । जो इश्वर आदिकी सर्वज्ञता है, 
। [दशी मायिक ही है, वास्तविकी नहीं है, अतः कोई दोष नहीं है ॥ १३॥ 

| सिङ्ग ध्यान निरन्तर चिद्घनके सिवा अन्य विषयमे नहीं रहता दै, अतएव 

हि परमपदर्मे आरूढ़ यानी निर्विकहपक समाधिं तथा आल्मसाक्षाकारपे 

हित्र नेरात्म्य ( स्वरूपशुन्यता ), झात्यवेद्य ( निर्विषयता ) आदि पर्यीय- . 

धि प्रतिपादन होता है ॥ १४ ॥ 

रिप चेत्यता, जड़ता, संसारिता आदिकी कल्पना भी चित्तके कारण ही 
: चित्तके शान्त होनेपर -चितमें उक्त चेत्यता, जडता आदि दूर हो 
ऐस कहते हैं--“चिदू? इत्यादिसे । 
„` तिके व्यापार द्वारा ही चेत्यताको प्राप्त होती दै और में उसन हँ 
है की हैं, संसारको प्राप्त होती हूँ. इस मकारके असता 


ESSN ME RA 22322 








तके व्यापारस्वभावसे अतिरिक्त नहीं है, वह संगाषि तया कक 
है रा हे उपरत हो जाय, किन्तु चित्त कहां उपरत इ 
| कनही शङ्कापर कहते हैं--/स्वभावात्‌ 


जाती | 
जमाव नहीं है । जैसे उष्णताके हट जानेपर बला 





"पाके नष्ट हो जानेपर चित्त अवशिष्ट नहीं २ | 
अन्दर किसी दूसरे स्वरूपका कोई अनुमत नहीं र र | 
चिके इट जानेपर चितम चैत्यका प्रथ ( हः | 
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१०९० हट यीगवासिष्ठ व | 
र ` एंविन्माबचिकित्सेपर्मल्वयापों ल संसारनामनि। | 


















चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरस्भो न च कश्चिन ॥ १८ | 
यदि सर्व परित्यज्य तिष्ठस्युत्क्रान्तवासन! 
अग्रुनंव निमेषेण तन्युक्तो$सि न संशय! ॥ १९।॥ 
यथा रज्वा भ्रुजज्ञाभा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
सविन्मात्रविवर्तेन नश्यत्येव हि संसृतिः ॥ २०॥ 
यत्राऽभिलाषस्तदमूनं सन्त्यज्य स्थीयते यदि । 

आस एवाऽङग तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ २१ | 
अपिं ग्राणांस्त्णमिव त्यजन्तीह. महाशयाः । 
यत्राऽमिठापस्तन्मात्रत्यागे कृपणता कथम्‌ ॥ २२॥ 





और जो वस्तु प्रकाशमान नहीं है, उसका साधक कोई दूसरा न होनेके बण | 
उसको असिद्धि होनेसे वह सुतरां अपगत ही है, ऐसा कहते हैं--चेत्यला | 
इत्यादिसे । 

चितूसे जिस. किसीका अंनुभव होता है, वह चेत्य है, रु्जुर र | 
तुर्य प्रतीत होनेवाले उसे अविद्याञ्रम कहते हैं ॥ १७ ॥ | 

इस संसारनामक व्याधिका केवळ ज्ञानमात्रसे प्रतीकार हो सरकत ह 
` यह्‌ चित्तका एक व्यापारमात्र है, इसमें किसी प्रकारका आयास नहीं है 
आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्तसे रहित होकर स्थित हों, तो. 
` पके मुक्त हो जायेंगे, उसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं दै.॥ १८ * " 


जैसे सम्यग्‌-दशनसे रज्जुमें सपअम निवृत्त हो जाता के वैसे ही र | 
सवतत्त्वदरानसे यह संसार नष्ट हो ही जाता दै ॥ २० ॥ ` परत दवाब 
जिस वस्तुमें अभिछाषा हो, उसका सर्वथा त्याग कर यदि गी | 
सके. तो मोक्ष उसे मात ही ह, केवळ इतनेमे कती इरी | 

॥ २१:॥ : तृणके त्मा 
परम जब इस संसारमें महामहिमशाली पुरुष अपने प्रार्णोका मी. 0. श | 
Cs परित्याग कर देते हैं, तब जिस वत्तुकी केवळ अमिळापा दै ह ठ हः | 
. "ऋनं इपणता कैसी ! ॥ २२॥- .  - ४... . | 
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८ अलाप्त्यका चेतसा सि चेतसा . निरवग्रहम । 


यत्रा 

प्र कमन््यशहस्तयजचन च. तिष्ठ भोः ॥ २३॥ 
. यथा करतले विख्ये यथा बा पर्वतः पुरः। 

प्रत्यक्षमेव - तस्याऽलमजत्वं परमात्मनः ॥ २४ ॥ 
` आत्मेव माति जगदित्युदितस्तरङ्गेः i 

करपान्त एक इव पारिधिरम्रमेयः । 

ज्ञात! स एव हि ददाति विमोक्षसिद्धि | 
| . ` त्वज्ञात एव मनसे चिरवन्धनाय ॥ २५॥ ` 
| इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उतपत्तिप्रकरणे लीलो० 
| संसृतिपरमयोगो नाम पद्षष्टितमः सग! ॥ ६६॥ 


Sd ies 


श 4 * 


| भि वस्तुमें अभिलाषा हो, उस वस्तुका अपने चित्तसे परित्याग कर प्राँ 


। फि कमन्द्रियोंपे आसक्तिरहित होकर अहण करते हुए और नष्ट वस्तुका 
| हेर ते हुए आप स्थित रहिए ॥ २३ ॥ 

EF हाथमें रकखा हुआ बिश्‍वफळ अथवा सामने स्थित पवत सबके प्रत्यक्ष 
६ तिरोहित नहीं रहते, वैसे ही उक्तलक्षण तत्त्वविदूकी अजता (जन्मादि 
ह| ) अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है, किसीसे तिरोहित नहीं दै ॥ २९ ॥ 
\ भे मस्यक्ाहीन एक असीम समुद्र तरज्ञोंसे अनेक प्रकारका नयी 
| र अप्रमेय आत्मा ही जगद्रूपसे आविमूत होकर अज्ञ छोगोंकी है 
| हे, वही ज्ञानसे अभिव्यक्त होकर मोक्षरूप पुरुषाथेकी देता के 
4 भे होकर पहले तो सम्पूणे अनथाके कारणभूत चिता ( | मनोमाव ) 18 
1. - हे ददन चित्तनिवन्धन चिरबन्यनके छिए होता दै न 


: माद छासठवॉ सगे संमा 
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. ही है! यदि परमात्मा ही है, तो अपनेमें वह केसे उतपन्न हुआ! यानी गर 


१०९९ ` | योगवासिष्ठ me बेक 


ह `. --सतवदितया 7 की 
- श्रीराम उवाच” | 
मनस्त्वयोग्यो जीवोऽयं को भवेत्‌ परमात्मनः | 
कथ वाउस्मिन्‌ समुत्पन्नः को वाऽयं वद मे पुन! ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच । 
समस्तशक्तिखचितं ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा । 
'ययेव शक्तया स्फुरति प्राप्तां तामेष पञ्यति॥ २॥ 

















सड़सठवाँ सगे | 

[भोक्ता जीवके स्वरूपका प्रतिपादन ] | | 

समष्टिकी प्रधानतासे उक्त जीवको व्यष्टिकी प्रधानता द्वारा सप्टे | 
आननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी फिर पूछते हैं--“मनस्त्व०' इपासि। | 
श्रीरामचन्द्रजीने कंहा-_भगवन्‌ ! मनकी सृष्टि करके ' मैं मन हँ यों मते | 


` पादाल्यका अंपनेमें -अध्यास करनेसे मनस्ताके योग्य यह जीव पराप, | 


क्या है ! कया परमात्माका अंश है ! अथवा कार्य है £ किंवा वह ( परगालसा!) || 
णामसे उतपनन हुआ या विवर्तसे £ यदि अपनेमें परिणामसे उत्पन्न हुआ है | 
अनित्य हो जायगा । यदि विवर्तसे उत्पन्न हुआ है, तो वह बाध्य हो जगा | 
अपनेमें उत्पन्न नहीं हुआ है, तो भोक्ताकी सिद्धि नहीं होगी; हि । | 
परमात्मासे अतिरिक्त द्वितीय कोई है नहीं और परमातमागे बश जे! | 
अभाव ति स्वयं कहती है, इसलिए परमात्माको भोक्ता कढ नही ग | 
यदि भोक्ता कोई अन्य है, तो वह कौन है? क्या परमात्माका संत | 

है शयो एक भी पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसलिए मेरे सदेह ह 4 


ए आप पुनः कहिए ॥ १ |. . .. ` तिते हर 
जिसकी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियाँ हँ, ऐसी तती । 
अक्ष, जो कि परमा्रूपसे अविकृत और अद्वितीय है, 7: 


(दो) आस हुए-से अपनस विविध औपाधिक विरोक भर. हि 
नेम समै छ | 


|] द ` | 
ST | 
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पे टन वाति सात्मा चिर देतव वेचि सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीप। | 

| सा ग्रोक्ता जीवशब्देन सेव सङ्करपकारिणी ॥ ३॥ 
स्वभावात्‌ कारणं दत्वं पूवेसङ्कपचित्स््रयम्‌ । 

| नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्मसृतिस्थितेः ॥ ४॥ 

| श्रीराम उवाच 

| एवं स्थिते खुनिश्रष्ठ देव नाम किमुच्यते । 

किंमुच्यते तथा करमकारण च किगुुच्यते ॥५॥ 





` फ कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधानके ढिए 
| षा षते है--'समस्त०' इत्यादिसे। | | 
} ीिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सदा सब शक्तियोसे परिपूर्ण ब्रहम सब कुछ 
| शिडे हिए समथे है । वह जहाँपर जिस शक्तिसे प्रस्फुरित होता है, 
` रिकोक़ो उसी शक्तिसे सम्पन्न देखता है ॥ २ ॥ CR 
| तक्र आत्मा ब्रह्म अनादिकाळसे जिस चेतनरूपिणीको यानी चित्तके 
| पे सहित ( उपाधियुक्त ) चेतन्यको ( जीवशक्तिको ) स्वयं जानता है 
६ साय 'बीव' नामसे पुकारी जाती है और वही सइर्परूपिणी है॥३॥ 
र भेम स्वाभाविक द्वितीयता ( भेद ) ही आगे होनेवाळे संसारकी प्रवृत्ति 
छ है, पहले पहलेके सड्ठल्पोकी वासनाओंसे युक्त जीवंचैतन्म तो केवर 
विचित्रताका कारण है, ऐसा कहते हैं-- स्वभावात! इत्यादय | 
गे स्वमाविक द्वितीयता संसारका मुख्य कारण दै, पूव हा 
रे गासित जीवचित्‌ तो पीछे. जन्म, मरण आदि नाना भाव 


पी प्रभके अवशिष्ट अंशका मी उत्तर हो चुका! यो सोच रहे 
उ जन्म-सृत्यु आदिके देतु दैव 

एवं स्थिते’ इत्यादिसे । | 

क कहा-- हे मुनिश्रेष्ठ, आपके कथनानुसार मा लर 

(य रोनेपर मै आपसे पूछता हैँ कि देव किसको कहते ६ 

अ भरण क्या कहा जाता है ? ॥ ५ ॥ 


आह: . 
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स्पन्दास्पन्द्स्वभाव हि चिन्सात्रमिह . विद्यते | 

खे वात इव तत्स्पन्दात्‌ सोल्लासं शान्तमन्यथा ॥ ३॥ 
चित्तं. चित्तं आवितं सत्सपन्द्‌ इत्युच्यते ॥ विद्‌ 
इञ्यत्वाभावित च तद्स्पन्द्नसिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
स्पन्दात स्फुरति चित्सर्गो निःस्पन्दादू ब्रह्म श्वत 
जीवकारणकर्माचा चित्स्पन्द्स्याऽभिधा स्मृता ॥ ८॥ 


SSN ढआ| 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स शरीरामचन्द्रजी, जैसे आकाशने सपनद | 
वाढा और अस्पन्दस्वभाववाळा वायु ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है से | 
ही इस संसारमें स्पन्दस्वभाववाल्य ( रजोगुणप्रधान मायासे उपहित) तथा असरः | 
स्वभाववाळा ( शुद्ध ) चिन्मात्र ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, ह | 
` चेतन स्पन्द्से उल्लासयुक्त ( सृष्टिमें तत्पर ) होता है और समन्द न होनेसे शन | 
ही रहता है ॥ ६ ॥ | ह क हीन | 
उक्त दो प्रकारके चिन्मात्रोंमें से प्रथम यानी स्पन्दस्वमाव ( रजोगु | 
मायासे उपहित ) चितूका विवरण करते हैं--“चिस्वम्‌? इत्यादिसे । | 
चित्‌ द्वारा अपने स्वाभाविक चित्त्वकी ही अविद्यावश यदि विषयके नने ; 
कल्पना ( भावना ) की जाय, तो चित्ताकार ( विषयाकार ) बना इता ई | 
स्वाभाविक चित्त्व ही विद्वानों द्वारा स्पन्द कहलाता है, यदि चित. | 
स्वाभाविक चित्तकी हद्यत्वरूपसे भावना नहीं करती दै, तो उक्त स्वामि | 
| ह ॥७॥ ` Co | 
| चितकी प्रपञ्चरूपता और अस्पन्दसे निप्र हे | 
घा क सपन्दका ही जीव, कारण, कर्म, दैव आदि वामसे i | 
ॐ उज तासयार्थ कहते हे--'स्पन्दात' इत्यादिसे। ˆ व | 
चत्‌ स्न्द्से सुहा स्फुरित होती हे. और साग हैं। म | 
अरूप है । जीव, कारण, कमे आदि चितके सम्दके ही १३ के | 
पक कि वह चैतन्य ही प्राणस्पन्दकी विवक्षासे जीव ओर, राद | 
र स्थित कार्योके आविभीवरूप. स्पन्दकी विवक्षासे कए "ही 
शरीर आदिके स्पन्दकी विवक्षासे. कमै कहलाता: दे | कम ही। ` ह 
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॥ ४९४] Danan naam un 
> |ˆ ग एवाऽ्तुमवात्माऽयं चित्स्पन्दो$स्तिस एव हि | 
जीवकारणकर्भाख्यो चीजमेतद्धि संसृतेः ॥ ९ ॥ 
कृतद्वित्वचिदाभासवशाद्‌ देहय़ुपस्थितम । 
, सङ्कलपाद्विविधार्थत्वं चित्स्पन्दो याति सृष्टिषु ॥ १०॥ 
नानाकारणतां यातश्चित्स्पन्दो मुच्यते चिरात्‌ । 
कश्चिजन्मसहर्ण कथ्चिदेकेन जन्मना ॥ ११॥ 


साषानुवादसहित | १०९५ 








RH या 
- |, चिरकालसे स्थित और फळके आरम्ममें तत्पर होता है, दैव 
प्रा है॥ ८ ॥ | 
च | इ कारण, कमे और देवकी ज्ञानरूप ब्रह्मी सत्ताके अवहम्बनसे ही 
ज्ञ गोर अपना कार्य करनेकी क्षमता है, ऐसा कहते दैं-“य' इत्यादिसे । 
[ | ऋतः जो ही ज्ञानरूप है, वही उक्तरूपसे चितका स्पन्द ( स्फुरण ) है 

गिरे बव, कारण और कर्म नामवाळा है एवं वह संसारका बीज है ॥ ९॥ 
1 |, गे यह पूछा था कि यदि जीव परमात्मा ही है, तो वह परमात्मामे 

| स्न हुआ £ उसका उत्तर कहते हैं--“कतद्वित्व० इत्यादि । 


| 
| 


| किले मेदकी कहपना कर रखी है, ऐसे चिदामासके कारण ( बुद्ध 
शि प्रतिकिबके कारण ) चित्स्पन्द सष्टिकाङगें तत्‌. तत्‌ विविध 91४७ 
आ पुळे मरनेके समय बुद्धिमे प्राप्त हुए देवता, मधु ॥ हर 
| परिने शरीरोंको और पूर्वके संकल्यॉके अनुसार ee 
भ By प्राप्त होता हैं। चितका आमास यागी स्वीय er 
| होकर जो दवेत होता है, उसी द्वेसे भीत बने 
| कन से शरीरकी उत्पत्ति होती दै, शबि br है 
| i! ष्टके आदिमे विविध भोग्य आकारोंको भा दे 
4 ०॥ ; नक न 
हो इरे योनयो देनेवाले की, कारण 2 व 
|स ३. जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति स. ” हैं और कोई, 
पा है किसीको मुक्ति पानेमें हजारों जन्म बीत रो क है॥११॥ - 
| श हो गया हे, एही बज हो बव 
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LS न परमार्थ सस्तुका दर्शन न होनेके कारण विवश हुरी 
. ण इत्यादिर्य संसारको, जो जसदूप ही है, देखता है ॥ ११ ' 
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. ` स्वसावात कारणाद दिति की कारणाद्‌ द्वित्वं न्य 
स्र्गापवर्भनरकवन्धकारणतां ज्ञैः ॥ १ | 
हेश्ीब कटकादित्वं काउठोएसमस्थितौ । जा 
देहे तिष्ठति नानात्वं जडे भाव विकारजम्‌ ॥ १३॥ 
अजातमप्यसदूप पइयतीद्‌ मनोभ्रमः। . ` 
जातः स्थितो सृतोऽस्मीति अमा पत्तनं यथा ॥ १४ | 
अहं ममेत्यसद्रपमेव चेतः प्रप्यति । | 
अदृष्टपरमाथेत्वादाशयाविवशसंस्थिति ॥ १५॥ | 

. जिस प्रकारकी उपाधिसे मिळ जाय उस रूपसे स्फुरण सिति | 
स्वभाव है जैसे कि प्रकाश नीले कपड़ेमें नीला, ढाहमें गढ भौ 
पीलेमें पीछा होता हे । उक्त स्वभावके कारण ही चित्‌ देहके बसे | 





१०९६ योगवासिष्ठ | | 


' कारण अन्नरसोसे, उनके द्वारा पिता-माताके शरीरोंसे ऐक्यको प्राप्त होकर धारे धी | 
` ख मोक्ष, नरक, वघ, बन्ध आदिके कारणमूत देहभावको प्राप्त होती है ॥(९॥ | 


सुवर्णमें कटकत्व, केयूरत्व आदिके समान काठ और ढेठेके समाव स | 
देहमें अन्म, बृद्धि आदि छः भावविकारोंसे उत्पन्न मेद रहता है। देह भरि | 
उपाधियां पक्षमहाभूतोंकी विकार हैं, पञ्चमूतोंमें भी पीछे-पीछेके पञ्चाहा | 
पूर्व पूवे महामूतोंके विकार हैं, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होनेप एल. | 
मेदका अवकाश नहीं है, इस आशयसे सुवणे-कटक दृष्टान्त दिया गया है ॥१ | 

इस प्रकार भेदके मिथ्या होनेपर भी जो जन्म आवि मेदशत | 
है, वह ' मनका अम ही है, ऐसा कहते है --'अजातमपि' इत्ादसे। 

न तो - यह नानात्व ( मेद ) अभी उत्पन्न हुआ है पुल | 
स्वरूप ही सत्‌ है तथापि मनका अम इसे देखता है, जैसे अमसे हक | 
शमते हुए नगरका पतनका अनुभव करता है, वैसे ही मनोअमे र. । 
हुआ, स्थित रहा, मरा - इस प्रकार अनुभव करता ह ॥ ११ ॥ ही क | 
ने जितने मेदज्ञान हैं, उनका मूल “अहम्‌ , मम! यह मेद दार त 
उसके मी परमातमाके स्वरूपका अज्ञान और भोगकी आशक प. | 
(110) 


पूछ हैं, इस अभिप्रायसे कहते हैं--“अहम्‌? इत्मादिसे। | व और 
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मथुराधिपते राज्ञो यथा श्वपचसंभ्रमः । 
आसीदेव हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः ॥ १६॥ 
` सर्वमेव सनोमात्रत्रान्त्यु्ठासविजम्मणम । 
इदं जगत्या सस प्रस्झुरत्यम्बुभङ्गवत्‌॥ १७॥ 
शिवात्‌ ग्राकारणात्‌ पूर्व चिचचेत्यकनोन्धुखी । 
उदेति सौम्या्जर्धेः पयःस्पन्दो मनागिव ॥ १८॥ 
सुरणाज्जीवचक्रत्वमेति चित्तोर्मितां दधत्‌ । 
चिद्वारि ब्रह्मजलधौ कुरुते समेबुद्बुदान्‌ ॥ १९॥ 
सस्थः सौम्य समस्येतद्यत्‌ सिंहस्य विज्म्भणम्‌। 
ब्रह्मणः संविदाभासस्तत्संचेत्यमिव स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 








| उ विषयमे आगे कहे जानेवाळे ळवणोपार्यानका हष्टान्तरूपसे निदेश 
| |शे -धुरा० इत्यादिसे । 

| कैसे मथुराधिपति राजा लवणका भपनेमें “में चाण्डाळ हूँ ऐसा अप 
| हि वैसे ही यह जगत्‌-स्थिति, जो कि चित्तकी आल्तिरुप है। सारत 


| 
| 
5 
ं 
| 


| है॥१६॥ 

| | र ररचन्दजी, जैसे जळ तरङ्गरूपसे स्फुरित होता भ मनकी 
| | प्रचुर खछासरूप यह सब जगत्रूपसे स्फुरित होता दै ॥ १७ 

| सौम्य ( निव्वळ यानी तरङ्गरहिंत ) समुद्रसे पहले थोड़ा-योड़ा जरग 


यानी ङ्ग उठती हैं, वैसे ही मङ्गलमय काण . 


| चेतनशक्ति ) उदित 


- (गिर केमकर्पनोन्सुखी ( सृष्टिके उन्सुख ) चित ( 
3 ॥ १ 

| सी जळ जहारूपी समुद्रम स्फुरणसे ( संचन या 
4 पल करता है तथा चित्तरूपी तरज्ञोंको धारण करता 8 दु 
- । करता हे ॥ १९॥ नेवे 
हः (होय शीरामचन्द्रजी, अपने बोधमात्रसे स वि 





न्स 


एक्‌ नही है, यह भाव है॥ २० ॥ 
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स्मरण करनेसे चित्त, अभिमान करनेसे अहङ्कार तथा विश्षेपशक्तियुक्त होनेसे गग | 


और जैसे स्वभरमे नगर आदिका अम होता है, वैसे ही यह चिर 


छर क: है 7 ण हैः ही. ति 
„ऽस शद्ध आत्माका इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलना दा का गवती. 
भीतर भहंगवसे युक्त उसीका इंदयंसे कण्ठ तक निकलता समी | 
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१०९८ योगवासिष्ट | 
००००० ० जज आ नी | 
त्सावत्त्याच्यत जीवः सङ्र्पात्‌ स मनो | 
बुद्धिश्ि्तमहङ्कारो यायेत्याद्यसिष् क्त ॥ 
तन्मात्रकरपना पूर्व तनोतीदं जगन्मनः । | 
असत्य सत्यसेकाश अल्थर्बनगरं यथा ॥ २२। 
यथा श्ये दशः. स्फारान्युक्तावल्यादिदशशनम़ । 
यथा स्वभे मयेव तथा चित्तस्य संसृति! ॥ २३। 
शुद्ध आत्मा नित्यतृप्त इव शान्तः सम स्थितः | 
अपञ्यन्‌ पश्यतीवेमं चित्ताख्यं स्वमनविभ्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
 संसृतिर्जाग्रदित्युक्त॑ स्वं बिदुरहंकृतिम्‌। . 
चित्तं सुषुप्तभावः स्याचिन्मात्रं तुर्यमुच्यते ॥ २५॥ 
. जिन उपाधियोंसे जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आदि शब्दोंक्ा मेद है 
उनको कहते हैं-'चित्संविस्यो०' इत्यादिसे । ६... 
वह चित्‌ ही चिदाभाससे जीव, संकल्प करनेसे मन, निश्चय करसे वृद्धि 


कहलाती है ॥ २१ ॥ | 
उनमें सझल्पप्रधान मन पहले शब्द आदि सूक्ष्म भूतोंकी ( तम्रा) |. 
फरपना कर जगत्की कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं--तन्मात्र"' | 
मन पहले भूततम्मात्राओंकी कल्पना करता है, तदनन्तर इस जगतका वित्तार | 
है, जो कि गन्बवेनगरके तुल्य असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता दा | 
मनसे कल्पित वस्तु मनसूबोंसे बनी हुई वस्तुके समान तिच्य € "| | 
ऐसा कहते है यथा? इत्यादिसे । कि होतादै | | 
जैसे आझम दृष्टिके विस्तारसे मोतियोंकी माझओोका बग ह | 


पसाराअमहीहे॥२३॥ . ह 
जगतका साक्षी तो नित्य शुद्ध ही है, ऐसा कहते हैं-- घुड' य री 
` विशुद्ध, अशना, पिपासा आदिके अभावसे नित्यतृप्त-सा, है॥२ uli 
आत्मा इस चित्तनामक स्वप्नभ्रमको न देखता हुआ भी देखती * है 


MEI 35S f near ~ gan 2 हे < ye ५ व्ही 





साषांदुवादंसहित 








FS DS aaa येन ३३) ht पपउप तप जप प ०९९ 
द उ 


|€” अत्यन्तशद्धे सन्मात्रे परिणामनिरामयम्‌ । 

| तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्यात्‌ तत्स्थो भूयो न शोचति ॥ २६ ॥ 
तमिन्‌ सर्वश्ुदेतीदं तस्मिनेव प्रलीयते । 
न वेदं न च तत्रेद इष्टौ शुक्तावळी यथा ॥ २७॥ 
अरोधकत्वात्‌ ख -हेतुयेथा . वृक्षसञन्नतेः । 
अकतीऽपि तथा कर्ता चेतनाब्धिजगत्स्थितेः ॥ २८॥ | 
सन्निधानाद्यथा लौहः प्रतिबिम्बस्य हेतुताम्‌ । 

` ग्रत्यादस्तयैवाऽयं चिन्मयोऽप्यर्थवेदने ॥ २९ ॥ 








| बीज वासनामात्रसे छदयमें स्थिति सुपुपि है, केवर चिन्मात्ररूपसे 
` | द्ेवस्था हे ॥.२५ ॥ 
| ह प्रकार शोधित पत्यगास्माकी अत्यन्त शुद्ध सम्मात्र बह्मा परिणतिसे 
| स्थिति है, वही तुर्यीतीत पद है, उस पढ़ें स्थित पुरुष फिर शोक 
| क़ता है॥ २६ ॥ 
| ग्शोषित ततपदाथमे स्थितिकी शङ्काका निवारण करनेके हिए उसका शोधन 
| चुक उपासीत! इस श्रतिसे परिदर्शित रीतिके अनुसार. दिखते 
| पस्मिन' इत्यादिसे । ig 
| सं यह सब उदित होता है, उसीमें रहता है और उसीमें लीन हो जाता 
| भे यह ब्रह्म जगत्‌-रूप है और न उसमें जगतका सरत है, जैसे इष्टे 
| | $ १ मुक्तावळीका अम होता है, वैसे ही मायावश इस जगतूका 
|| ॥ २७॥ | 
| खे जगतका कोई संसगे नही हे, तो बु उसे ए थे 
| ऐश ! इसपर कहते हे---।अरोधकत्वात? इत्यादिसे । र क 
| रति (बृद्धि ) अवरोषक (काव डाल ता 
| उन्नतिका कारण है, वैसे ही चैतन्यसमुद्र परमात्या र 






« 


4" कि 
F | (५+ " उसका अवरोधक न होनेसे कती कहा जाता दै। ग ग है॥२८॥ 
1» केवह निवारण न करनेमात्रसे उसमें करल म र है, 
शि. न चना हुआ दण सन्निधिमात्रसे तिब हरे॥.२९॥ 
‘न परमात्मा स्नििमान्से पदी कारण श“ | 
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११०० योगवासिष्ठ 4 [साहा मरी 
बीजमहुरपत्रादियुक््या यत फट 5 प्न्‍चच यवत्‌ rere | | 
चिन्मात्रं चि्जीवादियुक््या तडन्मनो मवेत्‌ । | 
स्वतो बीजफला विशुड यथा बीज एन र. 

चिच्च _ युनभेवेत । 
तथा चिचत्यचित्तादि त्यक्त्वा स्वस्था न तिष्ठति ॥ 
RN पित- २१॥ 
यद्यप्यबोधे बोधे चा बीजान्तस्तरुवीजयोः । 
इयान्‌ भेदोऽस्ति न जगढ़ल्णोरपि चित्तयोः॥ ३२॥ 
तथाऽपि व्यज्यते बोधे सत्यात्मकम | 
रष दीपेन चिन्यात्राठीकरूपि यत ॥ ३३॥ ` रूपश्रीरिय दीपेन चिन्मात्रालोकरूपि यत्‌ ॥ ३३॥ 
जैसे बीज, अङ्कुर, पत्त आदिके क्रमसे फल होता है, वैसे ही मत शि 

जीव आदिके क्रमसे मन होता है ॥ ३० ॥ | 
यदि किसीको शकला हो कि प्रळयकाळमें सबका ल्य होनेपर चित र्न | 

वैसी ही स्वस्थ क्यों नहीं रहती, तो इसपर कहते है--'स्वत? इत्मादिसे। | 
. स्वगप्राप्तिके छिए किये गये पुण्य कमका स्वर्गमें भोग कर चुकनेपर उसो रे | 
जो अवशिष्ट अंश रह जाता है, वह अनुशय है । जैसे उक्त अनुद्ययवाढे बी | 
युक्त वृष्टिका जलबिन्दु वृक्ष, धान, गेहँँके पेड़-पौधोंमें प्रविष्ट होकर फिर वीर 
होता ही है, उदासीन ( बीज होनेसे विरत ) नहीं होता, वैसे ही बीम | 
वासनासे वासित चित्‌ मी चेत्य, चित्त आदिकी सुटके रूपसे फिर होती ह | 
है, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं होती ॥ ३१॥ | 
यदि. कोई शङ्का करे कि जैसे बीजमें सूक्षमपसे स्थित इका गौर र्फ | 
बीजका बोध हो चाहे न हो, पर उसमें जो वृक्षजननशक्ति दै, वह बष्ट न ही | 
ही चित्तात्मताको प्राप्त हुए. जगत्‌ और ब्रह्का भी तत्त्वतः बोध हो बा त | 
कोई अनम्तर न होगा, ऐसी परिस्थितिमें बोधकी विफलता होगी, श" | 
¬ यद्यपि इत्यादिसे। बे | 
यद्यपि वृक्ष तथा बीजका बोघ हो अथवा न हो, परन्तु दल | 
ध्ये स्थित जो वृक्ष और बीज हैं, उनकी दृक्षजननशक्ति नष्ट मे हा | 
यह मेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता हे तथापि चित्तमृत जगत्‌ और तेप | 

. “हैँ ही है यानी चित्तभूत जगत और जह्मका वास्तविक वोष ही और व | 

जड प व्या समान उनमें सृष्टिजननशक्ति नहीं रहती है । क्यो १. त दीशी. 


| 
j 
| 
| 





वास्तविक अखण्डित स्वरूप व्यक्त नहीं. होत! ्रहबोषसे 
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s Fs] 





| भाषानुवाद्सहित ११०१ 
न न्यते भूमेयेथा तचन्नभो पे यद्यनिखन्यते भूमेयेथा तत्तन्नभो भवेत्‌ । 


|' प्राया विचार्यते विद्या तथा सा सा परं मवेत्‌ ॥ ३४॥ 
रफटिकान्तभ्सजिवेशः स्थाणुताचेदनाद्य॒था । 
ुद्वेऽनानाऽपि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्‌ ३५॥ 
रह्म सवे जगद्वस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फलपत्रझतायुर्मपीठवीजमिव स्थितम्‌ ३६ ॥ 

श्रीराम उवाच 
अहो चित्र जगदिदमसत्सदिव भासते । 
र अहो ब्ृहदहो स्वस्थमहो स्फुटमहो तनु ॥ ३७॥ 


| समके समान वह चिन्मात्रके आळोकसे दिखाई देनेवाला तत्त्व व्यक्त हो जाता 
1 गी भोर वातोंमे समानता होनेपर भी उन दोनोंमें इतनी विलक्षणता है ॥३२,३३॥ 
षी ऐसी सामथ्ये कैसे है £ यदि कोई ऐसी शङ्का करे, तो उसपर बोध, 
‘2 ोनेके कारण, तत्त्वावगाही है, इस आशयसे कहते दैं--यदत्‌ 
से भूमिका जो जो स्थान खोदा जाता है, वह आकाश हो जाता है, 
है बिस जिस आविधिक घट, पट आदिका विचार किया जाता है, 
छापत सममत्र हो जाता ॥ ३४॥ ` 
| 'फटिकके अन्दर प्रतिबिम्बित वन आदि यह प्रतिबिम्ब है) 
| भे सत्य प्रतीत होता है, वैसे ही शुद्ध त्रक्षके अन्दर अद्वितीय भी यह 
का प्रतीत होता है ॥ ३५॥ 
एक अलप्ड स्फटिकशिळा फळ, पत्ते, लता, झाडी और उनके आभार ह 
बीजरूपसे स्थित है, वेसे ही यह अक्ष जगदूपसे स्थित है ॥ ९. 
| "र वर्णित जीव, मन, बुद्धि और अहझारस्वरूप आ 
कि भेदन हुए, शुरुवचनोमें विश्वास होनेके कः सहित समधि 
nT हुए पञ्चसूत और तन्मत्राओके आारामचखजी पूछते 
को भड Si उत्पत्तिक्रमको जाननेके लिण जे 


ही. (> भ | कि यह 
| फेहा--भगवन्‌ , अहो आ भी 
3: भेत्‌ हो कर भी सत-सा प्रतीत होता है हु होण ६ 
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११०२ योगवासिष्ठ | 
है. आहनि -पतियसातणा ठ उ | ळी तन्मात्रयुणगोठक । | 
` अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति ड 
यथाऽसौ याति वैपुल्यं यथा भवति Rs य 
यथा स्वभावसिद्धार्थात्‌ तथा कथय मे प्रभो ॥३९। 
श्रीवसिष्ठ उवाच ` 

अत्यन्तासस्भवद्रूपसनन्यत्‌ स्वस्वभावत! | 
अत्यन्ताननुथूत सत्स्वानुभूतमिवाड्यत/ ॥ ४० ॥ 

उल्लासफुछो फुछाज्ञ इति बालहदि स्फुटम्‌ । 
यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जीवता ॥ ४१॥ 
मानमेयास्मिका शुद्धा सत्यैवाऽसत्यवत्‌ स्थिता । | 
मित्रेव च न भिन्ना स्यादू ब्रह्मणो इझणात्मिका ॥ ४२॥ | 
यहः केसा विस्तृत, केसा स्वस्थ और केसा स्पष्ट प्रतीत होता है ! यह कम आद्र | 
बात नहीं है ॥ ३७ ॥ | 
जिस प्रकार ब्रह्मे प्रतिभासस्वरूप और ओसके बिन्दुके समान तम 
रूप गुणसे युक्त यह ब्रह्माण्ड स्फुरित होता है, वह मैंने आपसे सुना । पर म # | 
यथा्स्वमावसिद्ध आत्मवस्तुसे विपुङताको यानी समष्टि, व्यष्टिं, त्यूढ दे 
प्राप्त होता है और जैसे व्यष्टि, समष्टिका उपभोग करनेवाला वेशवार 
होता है, वेसा आप मुझसे कहिए ॥ ३८,३९ ॥ | 
पूर्वोक्त प्रश्नका उत्तर देनेके लिए सर्वप्रथम अत्यन्त असम्भावित र्ति | 
„| 
त्यूज्तापरवन्त सम्पूण वासनाओंसे बृद्धिको प्राप्त हुए जीवमावके आविरमावकी क| 
क दिखढाते है-(अस्यन्ता०? इत्यादि दो छोकोसे । पं बतं 
मीवसिष्ठजीने कहा--औरामजी, जीव अत्यन्त असग क | 
अननुभूत और अनन्य होता हुआ भी पहले अनुभूत-सा अतीत होत आवन | 
वास्तवसें विकसित अङ्गसे शुन्य भी वेताळ बाळकके हृदय बिक पक | 
होकर र स्पष्टरूपसे उदित होता है, वैसे ही स्वस्वभावरूप क 8 
उदित होती हे ॥ ४०,४१ ॥ | ना | 
 जोवस्तु अनुभूत नहीं है, उसका मनन नहीं दो gs और षी 
९ वासनाओंकी ला अ के उत्पत्ति कहते है-'मान० ? इत्यादिसे || र. 
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आणाजुवादसहित ११०३ 





AAAS YS YS YY SSI SITS 
यथा ब्रह्म भवस्याऽऽशु जीवः करनज्ीवितः |. 
तथा जीवो भवत्याशु मनो मननवेदनात्‌ ॥ ४३॥ 
चित्त तन्मात्रमनने पश्यत्याशु स्वरूपवत्‌ । 
एष सद्यो$निललवप्रख्यः स्फुरति खान्तरे ॥ ४४॥ 
अस्तनिमेषोऽनुभवत्यवश्यायकणोपमस्‌ । 
संवेदनात्मकं कालकलित कान्तमात्मनि॥ ४५॥ 
. अहं किमिति शब्दार्थवेदनाभोगसविद्‌ । 
संविदं तरवशब्दाथे जीवः पश्यति सार्थकम्‌ ॥ ४६॥ 
ताइक्षवेदनात्‌ सोऽथ रसशब्दा्थेवेदनम्‌ । 
भाविजिह्णारथनान्नेकदेशेऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
_ | हृजीवता, जो मानभेयरूप, शुद्ध, सत्य होती हुई असत्यके समान 
# |॥ से मित्र न होती हुईं भी मिन्न-सी प्रतीत होती है, जका बृंहणा- 
गे सहप है, तदूप है ॥ ४२ ॥ 
; | षे दन शीघ्र जीव, जिसका कल्पना : ही स्वरूप है, हो जाता है, वैसे 
६ | सतवासनासे उत्पन्न होनेके कारण मन बन जाता है॥ १३ ॥ 
ी | इन पशचतन्मात्राओंका मनन करनेसे अपनेको | पश्चतन्मात्रारूपमे आविगूत 
त. ध, यती पञचलमात्राओंका मनन करनेसे पक्षतन्मात्रात्या बन जता है 


| है। अविच्छिन्न इग्रूपवाला पञ्चतन्मात्रात्मा 
| एरूपवाळा और अतिसूक्ष्म वह 

| कस रव सुरित होता है और उसके स्वतः्काशमान होनेपर बली 
| | सष्टिकाळवश पञ्चीकरण द्वारा उत्पादित, घुवगेमय होतेस 
त | सान अपरिच्छिन्न चित्‌ दृष्टि द्वार ओसके बिन्दुके पर्थ 
1 |= ९ थब्द्‌ और अथके विभागकी स्फूर्तिसे मोहाकान्त न 
५ आ सर होता है, ऐसा कहते हैं-- अहम रंगात, 
hh हू यों मनुष्य. आ दिके हे महे 
इ तात्त्विक रूपसे या मनु हे दहत 
fe थरारक साथ हजारो पू जनके सरे गो. 
| पेन 
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2 
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तथा ज्ञानको देखता दै॥४६॥ | 


"शः इन्द्रियोंकी कल्पनाको कहते हता व्य | | 
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११०४ | योगवासिष् | 

[ तव | 
ताइक्षवेदनाततेजः न्युखतां गतः | 


भविष्यचत्रनाञ्चकदेशे भवति ` भासनम्‌ ॥ ४८॥ 
ताइक्षवेदनात्‌ सोऽथ घ्राणं त | 
स्थितो यस्मिन्‌ भवतीति तावहृश्यादिता स्थिता॥ ४९॥ . 
एवप्रायः स जीवात्मा काकतालीयवच्छतै! | 
विशिष्टसनिवेशत्व भावितं पञ्यति स्वतः ॥ ५०॥ 
स तस्य सनिवेशस्य त्वसतोऽपि सतः सतः। 

शब्दभाचंकदेशत्चं श्रवणाथैन विन्दति ॥ ५१॥ 
स्पशभावेकदेशत्व॑ त्वकूशब्दार्थेन विन्दति । 

रसमाचेकदेशत्व रसनात्वेन  विदन्ति॥ ५२॥ 
रूपभावेकदेशत्यं नेत्रार्थाक़्ति पर्यत) | 
गन्धमावकदेशत्व नासिकात्वेन पइ्यति॥ ५३॥ | 


तदनन्तर शरीरपिण्डमें अस्फुट अहंभावके ज्ञानसे शरीरके मुखरूप एकरे 
भावी रसनेन्द्रिय और उसके विषय रसके नामसे उपलक्षित रसनेद्विफा 
क्षणभरमें वह जीव अनुभव करता है ॥ ४७ ॥ 

तदनन्तर शरीरपिण्डमें अस्फुट अहंभावके ज्ञानसे चक्षुरिच्धिय और झे | 
विषय रूपकी ओर उन्मुख हुआ जीव शरीरके एक देश हु शी | 
नेत्रनामसे उपछक्षित चक्षुरिन्दिय होता है ॥ ४८ ॥ ठे 

` तदेनन्तर शरीरपिण्डमें अस्फुट अहंभावके ज्ञानसे घ्राणेख्रिगके 

सड्ठल्पसे प्राण हो जाता है, इस प्रकार ओत्र आदिके भावे 02 
स्थित रहता है, तबतक शब्द आदि इइ्यका उपभोग करनेका छी 
हो जाता है॥ ४९ ॥ 


` इस प्रकारका. वह जीवात्मा धीरे-धीरे काकताढीयन्यायके की र ! 
वासनासे कल्पित स्वये विशिष्ट देहादिसन्निवेशक्रा अनुभव करता ® त्त | 
भत्र आदि इन्दरियोके द्वारा उसका शब्द आदिमोग श नशा | | 
तादाल्याध्यासको कहते हैं--'स तस्य? इत्यादिसे । दादि गो | 


असत्‌. होता हुआ भी सत्‌ और सत्त्वसम्पन्न उस नोट, | | बा ल 


| 
| 


| 





भाषानुवादसहित ११०५ 
TON YS 
एवं भावमयेः सत्ताप्रकरीकरणश्चमम्‌ 
भविष्यदि्ट्रियाख्य स रन्ध्र पश्यति देहके ॥ ५४ ॥ 
इत्येवमादिजीवस्य राघवाऽद्यतनस्य च। 
उदेति प्रतिभासात्मा देह एवाऽऽतिवा हिकः ॥ ५५॥ 
अनाख्येयं परा सच्ताऽस्याऽऽतिवाहिकतामिव । 
सा गच्छत्यप्यगच्छन्ती ताइक्सत्यात्मभावनात्‌ ॥ ५६॥ 
मातृमेयग्रमाणादि यदा त्रह्व पेदनात्‌। ` 
तदाऽऽतिवाहिकोक्तीनां कः ग्रसङ्गस्तदेव तत्‌ ॥ ५७॥ 

_ अन्यत्ववेद्नादन्यः . परस्मादातिवाहिकः । | 
ब्रह्मतवेदनादू ब्रह्म सा संवित्तिहि नाऽन्यजा ॥ ५८॥ 


/ { 
ES 
हि 2 /> Sms चे. FA कर 
रा ~ 





_ | द्रप देहैकदेशताको दशनरूप क्रियाके लिए देखता है, परागेखिमरूप 
1 |(सिसाको गन्धप्रहणक्रियाके लिए प्राप्त होता है ॥ ५१-५३॥ 
॥ | सपार्‌ उक्त और अनुक्त भावमय इन्द्रियोंसे भावमय देहमें बाह्य पदाथ 
झि फर करनेमे समथ भावी इन्द्रियनामक छिद्रको देखता है ॥ ५९॥ . 
ह शीएमचन्दजी इस प्रकार आदि जीव यानी समष्टिष और अद्यतन 
|!) जीवका पतिभासस्वरूप आतिवाहिक ही शरीर उतपन्न होता हे ॥५५॥ 
ष ही अज्ञानसे विविध आतिवाहिक देहोंकी प्रापि होती है और शागसे 
देहोंका अपगम हो जाता है, ऐसा कहते हैं--*अनास्मेयम्‌' इत्यादिसे | 
झे देइकी यह परा सत्ता अवर्णनीय ही है । वह सत्ता रके 
गनो आतिबाहिकताको प्राप्त होती है और ब्रह्मरूप सत्य 
अश्न आतिवाहिकमाव नष्ट हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
परिश्ञानसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि प्र्षे क 
RR रोकी उत्तिका क्या प्रसङ्ग ह! यानी वे तो ब्रहमपवरुप द 
त भे हिक देहादि द्वारा अध्यारोप क वन 2 
है नरे ` हारदषठिसे ही है, परमारथदृष्टिसे । तो 
EN हि आतिवाहिक जंझसे अन्य प्रतीत होता है. और होती है 






विशेष कयां हुआ ! 
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११०६ योगवासिष्ठ | वी 
> हि काटा भीरामच्वाच 7 7 उबाच ... . | 
असभवादसवित्तत्रह्मात्सेकतयाऽथचा | | 


को मोक्षः को विचारथेत्यलं भेदबिकरपनैः ॥ ५९ | 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तकाल एपैष प्रश्नस्ते राम राजते । 
अकालपुष्पमाला हि शोभनाऽपि न शोभते ॥ ६०॥ 
सार्थवाऽनर्थिकाऽकालमाला विलसिता यथा । 
-______ पयैवाः्कालमिज्जन्तो सवे काले हि शोभते॥ ६१॥ ` तथेवाऽक्रालमिज्जन्तौ सर्वे काले हि शोभते॥ ६१॥ | 
संवित्ति/ इत्यादि । ब्रकमत्वज्ञानरूप संवित्ति आन्तिजन्य नहीं हे, अत बहते | 
प्रमात्मक है और अन्यत्ववेदन अमातमक है ॥ ५८ ।। | 
यदि ऐसा है, तो चिदेकरस ब्रह्मे अज्ञानका सम्पर्क न होनेसे भानव | 
होनेके कारण जीवमेदकी कल्पना ही नहीं होगी अथवा अशैकल ही सत 
सिद्ध होगा, अपनेसे' अतिरिक्त मोक्षरूप फळ और उसके प्रापक विचारका सं | 
ही नहीं है, तो प्रवृत्ति केसे होगी ! ऐसी आरामचन्दरनी शा करे है- | 
‘असंभवात्‌? इत्यादिसे। ` | ल... 
व श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अज्ञानका असम्भव होनेसे अथवा श | 
मेकताकी स्वतः-सिद्धि होनेसे क्या मोक्ष है और क्या विचार है! ह | 
मेंदकल्पनाएँ विफल हैं॥५९॥ | 
क्या यंह प्रश्न तात्त्विक वस्तुको जानकर किया गया हे अथवा बिना जाने! ! | 
यदि जानकर किया गया है, तो. विचारकी अन्थकतामें हमें कोई आप ह | 
है, यदि बिना जाने किया गया है तो इस प्रश्‍तका अवसर ही नही है | 
थाशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं--'सिद्धान्तकाले' इत्यादिसे। प्रश | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तकाल्में ही क ह | 
सुशोभित हो सकता है | अकालमें उत्पन्न फूलोंकी माला कितनी भी न्दः है | अ । 
शोभा नहीं देती | क्योंकि उससे उत्पातजनित अनथोंकी थइ भय दे | 
अत्यन्त शोभमान भी अकाङ-पुष्पमाळा तर्कालमे pe हशी | 


सायक भी क्यों न हो, तथापि औत्यातिक अनर्थोंकी स हर परिप i 
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ह ० ७ । भावाजुवाद्स वित ११०७ 
(ल 
|= न्थाम्यचुञानां कालो देति इछ) 
| वु सर्वपदार्थानां कालेन फल्योगतः ॥ ६२ ॥ 
एवमेव स जीवात्मा स्वप्नात्मा सञ्चुपस्थितः । 
पितामहत्वमुच्छून पश्यन्नात्मनि काढत! ॥ ६३॥ 
>शुच्चारणसंवितिवेदनाच प्रपश्यति । 
यत्करोति मनोराज्यं भवत्याशु स तन्मय! ॥ ६४ ॥ 


इृदमेवमसत्सवेमिब च्योञ्नि ततात्मनि। 
' पर्वतोच्चाकृतिव्योम जगद्योज्नि विजम्मते ॥ ६५॥ 


१) 
> 


आओ 


त ME कमि पफ्फ्स्स्स्या 
कह ही होती है । पूर्व छोकमें जो बात अथोन्तरन्याससे सिद्ध की गई थी, 
1 | हृत छोक़में उपमा द्वारा सिद्ध की गई है ॥ ६१ ॥ 
* | ह होक़में हेमनत आदि काळ धान आदिके अडुरोंकी उत्पतिकी प्रतिकूळता 
1 | दिके अडूरोंकी उत्पत्तिकी अनुकूलताका दाता देखा जाता है, क्योंकि 
` |शॉएाथौका काळू द्वारा ही फलसे सम्बन्ध होता है ॥ ९२ ॥ 
| शे प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी मध्यपाती शङ्काका मखोळ्से ही समाधान कर 
' | शेयर यहाँ तक जो बात कही थी, उसीके अनुसार आतिवाहिक देही 
` | सहित हिरण्यगभेमे पितामहत्वकी कल्पना करते हैं--एवमेव' इत्यादिसे! 
| त्य र प्रकार समष्ट्यात्मा जीवात्मा यानी हिरण्यगमे समय पार रव 
| वट. रकत क करता हुआ उपासते परि 
| _. 'रूपसे स्थित होता है ॥ ६३ ॥ | 
। En गणवके उच्चारणसे और उसके अके परिज्ञानसे समूणे र्चो bs 
F क्‍ | ऐसा कहते हैं---“3»पुच्चारण ०? इत्यादिसे । डर जा 
| ह अ उच्चारण और तदथके परिज्ञानसे जो संकल्प करता 9 हि क्र 
` | र्त्‌ संकल्पानुसार पदार्थको प्रकट देखता दै ॥ १ |. बह जगत्‌ 
4 [ "भर व्यष्टिके सङ्करपके अनुसार समष्टिका हि सर्पका 


र्र SN | 











_ कहो कलत कहते ई एस 28 नों 
| ह ` यह सब तळमलिंनत्व. आदिके सी ' गटे 
शहीद | रकी उन्नत आकृति भी आकाश ही है, फिर बाद आकाशने हट 
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११०८ योगवासिंछ ४ 1 
मा ( उसि | 
नेह प्रजायते : किखिलेह किदिति ७७ | 
जगदन्धवनगररूपेण ब्रह्म॒ जृम्भते॥ ३६। 
यथेव पञ्जजादीनां जीवानां सद्सन्मयी | 
सत्ता तथेव सर्वेपामासरीसूपमाशुरम्‌ ॥ ६७॥ 
संवित्सम्ञ्रम एवाऽयमेवमभ्युत्थितोऽप्यसन्‌ । ` 
आन्रह्मकीटसंवित्तः सम्यक्‌ संवेदनात्‌ क्षय! ॥ ६८॥ 
यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीटः सम्पद्यते तथा । 
कोटस्तु रूढधूतोघव्नात्‌ तुच्छकर्मक! ॥ ६९॥ | 


आरोप द्वारा बृद्धिको प्राप्त हुआ है, अतः उसमें और तहमहिनता आदिमे ख | 
अन्तर है £॥ ६५ ॥ | 
इस प्रकार सृष्टिका प्रतिपादन प्रपञ्चकें मिथ्थात्वका बोधन करनेके हिए है | 

है, वास्तविक सृष्टिके प्रतिपादनके लिए नहीं है, इस अमिप्रायसे "न निषे. 
चोत्पत्तिः इत्यादि श्रुतिके आशयको अभिव्यक्त करते हैं--'निह इत्यादिते। . | 
यहां न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई विनष्ट होती दै # | 

ही जगदूपी गन्बवेनगरके आकारसे स्फुरणको प्राप्त होता है॥६६॥ | 
जीवत्व भी जगत्कोटिमें ही है, ऐसा दशीनेके लिए जगवकी पा कः | 
सत्ताके तुल्य है, ऐसा कहते है--*ययेव? इत्यादिसे । . | त | 
: « जैसे हिरण्यगर्भ आदि जीवोंकी सत्ता सदसन्मयी यानी बौपिक टी | 
सहन नहीं कर सकती, वैसे ही नीचे कीट, पतज्ग आदि तक और आए | 
सबकी सत्ता विचारासह ही है यानी अनिवचनीय ही दै ॥ १७ | 
साथहडिे तो कहते है--'संवित? इत्यादिसे । | 
रासे लेकर कीट, पतप प्रसिद्ध संवि ( वृत्मालक शत) | 
'वारुढ भी यह संविससंभ्रम असत्‌ ही है, क्योंकि इसका सम्यर त जि 


| 
है | 

6 | इत्यादि २१ FE 
आज्रह्कीटसंवित्ते! इस अंशका उपपादन करते दै बी ं ज 

| 

| 

| 
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` सेेत्रसा उत्र होता है, वैसे ही कीड़ा भी उसन होतादै। | 


_ णाषान--भौतिक माहिन्यके आधिक्यसे कीड़ा कुत्र कर्म करत यी ऱ्य 
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गदेव जीवनं जीवे चेत्योन्मुखचिदात्मकम । 
तदेव पौरुषं तस्मिन्‌ सारं कर्म तदेव च॥ ७०॥ 
र्मणः सुकृतात्‌ पापात्‌ कोटकस्य सपुत्यिते! । 
वित्तन्मांत्रात्मिका आस्त प्रेक्षामात्र भवेत्‌ धय! ॥ ७१ ॥ 
|  आादमानप्रमेयाणि न चिन्मात्रेतरधतः | 
ततो द्वेतेक्यवादार्थः शशशृङ्गाब्जिनीसमः ॥ ७२॥ 
मावदार्व्यात्मकं मिथ्या ब्रह्मानन्दों विभाव्यते । 
| आत्मैव कोशकारेण लालादार्द्यात्मकं यथा ॥ ७३॥ 
_ | को जो ही विषयोन्सुख चेतन्यरूप जीवन है, वही उसमें पौरुष है, 
ह || पर्वस्न होनेवार कमै है, वह कर्म ही पौरुष है । यानी उपि 
| करेवाढी जीवता है और जीवताका अनुसरण करनेवाला पौरुष दै, 
| है फर्पयैवसायी कर्म है और उक्त कर्म ही पौरुष है ॥ ७० ॥ 
¦ | लदोगें सुकृतरूप सारके उत्कर्षकी चरम सीमाका फळ ब्हता है, और 
- मर सारके उत्कषकी चरम सीमाका फळ कीटता है, इस प्रकार वैचिब्यके कारण 
! ॥ होनेए भी दोनोंमें अज्ञातचिन्मात्रप्रयुक्त जो द्रैत-्ान्ति है और ज्ञानमात्रसे 
, "िशिशहोता है, ये दोनोंमे समान ही हैं, ऐसा कहते दै --जहाण' इत्यादिसे | 
| न पुसे आविभीव होता है, और कड़े पापसे । चिमा 
| नि होती है और उसके ज्ञानसे आन्तिका क्षय हो जाता है ॥७१॥ 
धो कोई शङ्का करे कि जबतक प्रमाता प्रमाणसे प्रमेयरूप हवत अबु | 
पक दवेत हे और उसके नष्ट होनेपर ऐक्य ही है, इस भकार 
| र भीर ऐक्यस्वमावत्व ही वास्तविक क्यों न सा ल्य 
E दै-मातमान०! इत्यादिसे । "दि 
| ग्य "ग और मानसे प्रमेय नहीं है, क्योंकि माता, मान को 
हैः हो जायगी | 
पिर मान आदिकी अपेक्षा होनेके कारण wo ः जा 
हा प य चिन्मात्रता होनेपर द्वैत और ऐक्मके हि | ७२॥ 
| ल श यवाद शहश्रक्ध और आकाशकुसुमके न र आग मेद 
है भवा ही कि मानसे भेम यदि द्वैत नहीं है, तो करोड 3 इहते द 
५ ` भ हेम वेत कैसे प्रतीत होता दै, पोरी | 
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होता fr गकारमें यह मिथ्या ही रोचक प्रतीत होता दै शी | J 
७६ ॥ | 
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१११० योगवासिष्ठ ह 
Deemamemase ee! उति 
भनसा ब्रह्मगा यद्यथा दष्टं विभावितम्‌ | | 
तत्तथा इश्यते तज्ज्ञेः स्तरभावस्यैष निश्चयः | ७ ॥ | 


यथा यहुदितं . स्तु तत्तत्न विना भवेत्‌। | 

निमेषमपि करपे वा स्वभावस्यैष निश्चयः ॥७५॥ | 
अलीकमिदयुत्पत्नमळीकं॑ च विवे । : भी; 
अलीकमेव स्वदते तथाऽलीकं विलीयते ॥७९॥ | 
 ब्रहमान्दरूप आत्मा ही बन्धने उदा पे उठ आत्मा ही बन्धनमें डाळनेवाळा भुवन आदिमावदाह्नत | ! 
वैत है, ऐसा आन्तिसे प्रतीत होता है, जैसे रेशमके कीड़े द्वारा अपनी बही | 


` इढ़तारूप बन्धनका अनुभव किया जाता है, वैसे ही आत्माके द्वारा भी लकत 


भुवनभावदात्य रूप द्वैतका अनुभव किया जाता है ॥ ७३ ॥ | 
यदि बन्धन स्वकल्पित ही है, तो प्रत्येक पुरुषमें उसकी अर्रे | 
अनुसार ही कल्पना होगी, अनिष्टकरपना नहीं होनी चाहिए, ऐसी गारद | 
कहते हैं--'मनसा इत्यादिसे । ` 
सब मनोंके समष्टिरूप ब्रह्माने भोक्ताके कर्मानुसार जिस जिस की | 

जिस परकार सष्टव्यरूपसे देखा और जैसे कार्यके छिए उसकी कल्पा मै इ | 
बस्तु अन्य जीवों द्वारा वैसी ही देखी जाती है £ क्योंकि निर्गत | 
निश्चय है ॥ ७४ ॥ न | 
बटके बीजसे ही बटका अछुर होता है, कुटजके बीजसे बटका व्ह य 

होता और बुदूबुद कुछ ही निमेष तक रहते हैं, ब्रह्माण्ड महाकरप प हे । 
है, इस प्रकार हेतु, फळ आदिकी नियतिके बळसे भी अपनी च्छाके प | 
श्यना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हैं-“यथा' इत्यादिसि। क | 
चो पिस उदित हुई है, उसके बिना बह रि 1 | 
मेषं भर कोई रहे या कल्प भर कोई रहे, यह नियतिका निरि है॥ कि | 
` हम छोगोंकी अस्वतन्त्रताके प्रभावसे और नियति द्वारा निषोरिष व | हत | 
आदिकी व्यवस्थाके देखनेसे यह जगत्‌ सत्य ही दै, ऐसा अ 45 | | 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--अलीकस' इत्यादिसे। ` द्धो र श ` | 


| 
| 


० 
क 


rig 
} *ैं) | न रि है. 








| | भाषालुवादसहित ११११ 
0 
| 
जज गतं ह्मऽनन्तमदि दुरवचो धवशादृशुद्वमिवाऽसदिवाऽनेक- 

| -ामिवाऽवबुदष्यते ॥ ७७ ॥ 

| न्य इति रपनया भेदः 

| रन्यरङगोऽन्य इति बालइकरपनया सेदः करप्यत एवमवास्तवस्त- 
(न ेऽपमामाति मेदः स केवलमतत्त्वविद्धिः परिकरिपतो रज्ज्वां स 
| ६ गेरमेदशकत्योररिमित्रयोरेब जह्मण्येन संभवेत्‌ ॥ ७८॥ 
भऽ्मनऽद्वितीयेनेव द्वित्वमिवाऽऽततं यथा सहिलेन तरङ्गक्पनः 
उ | कटककट्पनयेवमिति अतस्तेन  स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्माऽन्य इव 
४! | शि | ७५ | > | छू ९ € र) 

॥॥ करना जाता सेव स्फारतां प्राप्य मनः संपन्न तेनाऽहभावः 

` || निर्षिकरपप्रत्यक्षरूपमेतत्मथर्म तन्मनस्तदह भवति धिप्रमहंः 


म वनात्‌ ॥ ८० ॥ 


SSRN __ 
" | क्षसो पो द्वारा जो अथ विस्तारपूर्वक कहा गया है। रसी गो 
मे [मसे दिखते हे--'छुद्धम? इत्यादिसे । 
ह | रद सवब्यापक ब्रह्म अनन्त और नहि है, आन्तिवश अशुद्धा 
र भि गाना-सा, असर्वव्यापक-सा ज्ञात होता है ॥ ७७॥ 

| भें कह मित्र है और तरह मित्र है, ऐसी मूसाकी कुकऱ्पनासे वास्तविक 
ही | होता है, वैसे ही जो यह जगतका मेद प्रतीत होता है, कह भी 
ब | क है केवर अज्ञानियोंने उसकी कल्पना कर सली है। अल्का हे 
प के रह माना जाय तो विव स्फुट नहीं होगा, इसलिए दसरा न री 
| | णो सपे इव' से । जैसे रज्जुमें सपंकी स्थिति है, वैसे ही दा 
|. स समान विरुद्ध और अविरुद्ध कमी भी 0 
ह | $ वाढी भेदामेदशक्तियोंकी स्थिति है ॥ ७८॥ | 
1 रह बहे तस्ोंकी कल्यनासे द्विव विस्तार करता है; गे कान 
कि ला विस्तार करता है, वैसे ही उसी अद्वितीय ई 
„^ तर सासे बं भ आसाका 
{ भिका ता दै। अतः उस आ 
९॥ ७९ || | ज्र 





रां 


| | तिकत्यकताकी 
| १ फ़ भ निविकर्पक जगतूका स्फुरण हुआ; बद्दी TR 


| "पा, उसने अइंभावकी कल्पना की । 
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१११२ योगवासिष्ठ 


ह नरामय त्यविर 70 7 0 ७ मनोऽहङ्कारास्यां स्मृतिरनुसंहिता त भ | 
कल्पितानि तन्मात्रेषु जीवेन चित्तात्मना स्वयं काकताली 
यवद 
दियान्सन्निवेशः कटिपतो द्यते ॥ ८१ ॥ स्‌ रोप 
` एवं यदेव मनः कल्पयति तदेव पश्यति । स्व भव 
यत्करपयत्यभिनिविष्टस्‌ । तत्तत्पश्यति यास्यति सदिव प्रति 
सद्यः ॥ ८९॥ ` 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिग्रकरणे हीसो१ 
सत्योपदेशो नाम सप्तपष्टितमः सर्ग! ॥ ६७॥ 


























फि 


न्््स्स्स 3 : :-७?हफ फैई/ैै:!:! 5 5 
पत्यक्षरूप था, वह मन होता है, शीघ्र “अहम! शब्दके अकी भावना शे 
'अहस! होता है ॥ ८०॥ 

तदनन्तर मन और अहङ्कारसे अनुभवके अनुसार स्मृति उत्पादित हुई ग 
भहङ्कार्‌ और स्मृति--इन तीनोंने स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभाग 
स्मरण किये गये तन्मात्रोंकी कल्पना की ( सृष्टि की ), तम्मात्राओगें विश 

जीवने ब्रह्मरूप उपादानकारणसे अनन्तत्रह्माण्डोंसे विस्तृत संसारसागरी क 
ताळीयन्यायसे कल्पना की ॥.८१ ॥ 

ृवमें जिसका वणन किया गया है, उस सुष्टिक्रमका लोक भी टीक ऐसे है 

सममे अनुभव करते हैं, ऐसा. कहते हैं--“यदेव र | | 
` मन जिस वस्तुकी कपना करता है, उसको देखता है। . | 
शह्ठा--स्वम्तके पदाः प्रातिभासिक असत्‌ होते दै ब्यावर | 
दारके इशन्त कैसे हो सकते हैं £ बौ | 
समाधान--चिरकाळसे उस पदाथकी भावनासे युक्त चित्त नि त | 
अपना करता है, वह सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो, उसको थव! "| | 
सत्यके समान प्रतिमासित हुआ वह शीघ्र व्यवहारोपयोगी बन दाबा -_ 


| सड़सठबा सगे समाप 
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आप र 


मात १११२ 








अष्टषष्टितमः सरग! [ ` नधपषितिमो सग जो 


श्रीवसिष्ठ उवाच | 
अत्रेवोदाहरन्तीमसितिद्वासं पुरातनम्‌ । 
्षस्योक्तं महाप्रश्नजालमावलिताखिलम॥ १ ॥ 
स्ति कज्जलप्ाद्रेरिवोग्रा शालभञ्जिका । 

: हिमद्रेरुतरे पे कर्कटी नाम राक्षसी ॥ २॥ 
विषूचिकामिधाना च नाम्नाउप्यन्यायबाधिका । र 
विन्ध्याटवीव देहेन शुष्का काइ्यशुपागता ॥ ३ ॥ 
महाबलाऽम्निनयना रोदोरन्भाधपूरणी । 
नीलाम्बरधरा कृष्णा देहबद्धेव यामिनी ॥ ४॥ 





c 


=] 





अड्सठवाँ सगे 


[ करैटौनामक राक्षसीका तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको मारनेकौ इच्छसे को गई . 
उसकी उम्र तपस्याका वर्णन ] 


विस्तार और-सेक्षेपसे पहले वर्णित अर्थकों दृढ़ करनेके शिए कर्कट्युपाख्यांन' 
(तस द्वारा राक्षसीका किरातराज तथा मन्त्रीके साथ हुए | 
ककट्युपार्यानका अवतरण करते हे -अत्रेव' इत्यादिसे। | 
पिजीने कहा--वत्स औरामचन्द्रजी इसी विषे pe 
ष भोसे युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहते हैं; जिसे “कि | 
जगतू स्थित है ॥-१ ॥ | 
। | के उत्तर बगलमे - काजङके पडसे या कालढके ल्य 
शे के समान काळी, उम्र कर्मे करनेवाडी ककेटीनामकी haan 
« १.५ ये--एक विषूचिका और दूसरा अन्यायवाधिका | ग प्ल 
Fs शुष्क और हुई बडी 
[के ७६. जर बड़ी कृशताको प्राप्त हु कि वह 
र शरीर इतना विश 
| ड * पे मध्यवर्ती भागको अपने अंधेरी 
रती जौ ऐसी काढी शी कि माम पहा गो गती 


र 


hr Ns स 233 
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१११४ ` योगवासिषठ [स | 


नीहारवसनच्छन्ना मेदुराभविरापरा | प> | >! 
लम्बाअविध्योछसिता नित्योत्यतिमिरो्बंजा | ५ । ॐ 
स्थिरविद्युतानेत्रा तमालतरुजानुका । 
वैदूयशर्पाग्रनखी भस्मनीहारहासिनी । ३ ॥ 
निमासनरदेह्दौघपुष्पसनग्दामश्चूषिता । | 
सर्वाङ्गोदात्तसम्ग्रोत्वमाराविराजिता ॥ ७॥ 
वेतालावेशविचलत्कालकङ्कालडुण्डला । 
अकादानोत्कदीर्घाग्रमीमोग्रशुजमण्डला॥ ८॥ 

तस्या विपुलकायत्वादू दुल भत्वान्निजान्धस 
अतृसोऽणेवलेखाया इवाऽभूज्ञाउरो. नल? ॥ ९॥ 

ने कदाचन सा तृप्तिप्षुपयाता महोदरी । 
वडवानलजिह्वेव चिन्तयामास चेकदा॥ १०॥ 
जम्बूद्वीपगतान्‌ सर्वान्‌ निगिरामि जनान्‌ यदि । 

_ अनारतमनुश्चासं जलराशिमिवाऽणेवः ॥ ११॥ _ 
रात हो कुहरारूपी वस्नसे वह आच्छादित रहती थी, बड़े विशाळ बादल ही मे 
उत्तरीय वञ्नका काम देते थे, वह जळसे भरे मेघमण्डरूके समान उसको प्रत 
थी, कभी नष्ट न होनेवाळे अन्धकारके समान काले उसके केश ये, सदा 
विजहीकी रेखाके समान उसके नेत्र थे, उसकी पिण्डलियिं तमाहके 
समान लम्बी थी, वेदूर्यमणिके रंगके समान रंगवाले. तथा सूपके ग | 
समान आकारवाळे उसके नख थे, भस्म और तुषारके समान उसि कती 
मांसरहित अनेक नरकङ्काङरूपी फूडोंकी माळा ही उसका अल्दार के 
खूब पिरोई गई नरमाछासे वह विराजमान थी, वेतालोंके सांथ विश | 
उसके काले-काळे नरकझ्ालरूपी -कुण्डळ दाये बार्ये हिलते थे इसे मी 
अजभण्डलका अग्रभाग सूर्यको पकड़नेके लिए उत्कण्ठित-सा कह | 


भयावना प्रतीत होता था || २-८ ॥ अनुरूप $ 
उस ककेटीका शरीर अत्यन्त विशाल था, अपनी जातिके तती रहती गी 
ह 


मह मिता था, अतएव उसकी जठराझि वडवानछकी शी ठ द | 
महोदरी कर्फटी वड़वानळकी जिहाके समाग की be 
उसने एकबार विचार किया--यदि मैं जम्बू्ीपमे 
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आापानुवादसहित १११५ 
क ळी 
रवेन सगतष्णोव तन्मे क्षुदुपशाम्यति । 

अविरुद्वेव सा युक्तिययाऽऽपदि हि जीव्यते ॥ १२॥ 
मन्त्रौषधतपोदानदेवपूजादिरक्षितम्‌ "] 

, सममेव जनं से निर्बाध का प्रबाधते॥ १३॥ 

तप! करोमि परममखिन्नेनेव चेतसा। 

तपसैव  महोग्रेण थदू दुरापं -तदाप्यते॥ १४॥ 

इति सञ्चिन्त्य सा सवेजन्तुजातजिघांसया | 
. तपोर्थमथ सस्मार पर्वतं ` भूतदुगमम्‌ ॥ १५॥ 
आरुरेह च तच्छुङ्गं स्थिरवि्युद्विलोचना। 
हस्तपादादिमदेहा शयामलेबाऽभ्रमण्डडी ॥ १६॥ 

तत्र गत्वाऽथ सा खात्वा तपः कतुं कृतस्थिति! । 
अतिद्ठदेकपादेन चन्द्रर्कापन्दरीचना ॥ १७॥ 


शै सार बहराश्िको निगछता है, वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वस तिद 
ह | के बहू बरसनेसे सूगतृष्णा शान्त हो जाती दै, वैसे ही मेरी क्षणा शास हो 
| है। जिस युक्तिसे आपत्तिमे जीवित रहा जाय, वेह युक्ति विरुद्ध नहीं है 
1 त्‌ मत्र ओषधि तप, दान, देवपूजा आदिसे सुरक्षित सम्पूण जनोंको एक 
वै से ऐरोक-रोक कौन बाधित कर सकता है ! भाव यह है कि एक साथ सब 
| i भिइनेकी युक्ति अशक्य होनेसे विरुद्ध ही है॥ १०-१३ ॥ द 
ग पेरी सवैजनग्रसनमनोरअसिद्धि कैसे होगी ! ईस शी वह 
शी (तप! इत्यादिसे । | | 
' | EU होनेवाळे चित्तसे में परम तप ह कक दु 
॥ ॥३५. पपष्ासे प्राप्त हो जाती है, ऐसा मनमें विचार Bs 
पे उसने हिमालय पर्वतका, जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा स+ तपे 
। उसके नेत्र स्थिर विजलीके समान थै! 
` ऊ गळी मेषमालाके समान उस पर्वतके शिखर EE नत 
शै तप करनेके लिए निश्चय कर उसने घेरे 
| र भेभा ही टी एक 
से समान प्रदीप्त और निश्वर नेत्र 7 
बनाई हुई प्रतिमाके समान शीत 
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१११६ _योंगबातिंध | 
`, क्रमेण दिवसाः पदास मी वाससा म त | 
शीतातपेषु लीनायाः कृताया इव शेलत! | 
सा बशूवाऽअमाझायाः समा संस्तम्भिताकृति 
कृष्णोबव्येयो घ्यकेशी च खमाइतुमिवोद्गता ॥ १९ | 

आलोक्य तां पवनजजरिताङ्गकत्वक्‌ 

चीराङ्गणा तिरणत्पवनावधुतै | 

; | 

उध्वेस्थमूद्धेजतमःपटलेद्धानां | 
`. वारोधमौक्तिकमजः सञ्चपाजगाम ॥-२०॥ 


त्यां श्रीवासिष्ठमददारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
पास्याते 
राक्षसीवणेनं नास अष्टषष्टितमः सर्ग! ॥६ दी 


क 8 










॥ (८॥ 


पि 
॥ 
| 







ककेटीके क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु बीत गये। उस कर्ईटीने मेघमालाके सग 
| अपनी आङ्तिको स्थिर किया, उसका शरीर काळा था, वह ऊपरको चल्ती गै, 
और उसके केश भी ऊपरको खड़े थे, अतः माळम पड़ता था कि वह भावाशी 
निगळ्नेके छिए उत्पन्न हुई है | १७-१९ ॥ 
शीत, उष्ण और धुलिसे खक्ष वायुसे शिथिर् हुए उसके कृश शो 
अटक रही त्वचा ही उसका बल्र था, एक बड़ी सेनाके सहश उसका आग्रर% | 
शब्दायमान वायुओं द्वारा हिलाये गये और खड़े केशरूपी | 
परारूपी मुक्तामाळाको धारण कर रही उसको देखकर बर देनेके लिए र | 
उसके पास आए ॥ २० ॥ | 


अड़सठवाँ सर्ग समास 


र 
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| सुरता 
|i) भांपलाबादसहित १११७ 
एकोनसप्ततितमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वर्पसहसेण तां पितामह आययौ। 
दारुणं हि तपः सिछ्यै विषाञिरपि शीतल! ॥ १॥ 
मनसैव प्रणम्येन सा तथैव स्थिता सती। 
को वर) क्षुच्छमायाऽलमिति चिन्तान्विताऽमवत्‌ ॥ २॥ 
आ स्मृत ग्राथयिष्येऽहं वरमेकमिमं विच्‌ । 
अनायसी चाऽऽयसी च स्यामहं जीवसूचिका ॥ ३॥ 
` | अस्पोक्तया द्विविधा सूचिधूत्वाऽलक्ष्या विशाम्यहम्‌ । 
| प्राणिनां सह सवेषां हृदय सुरभियेथा॥ ४॥ 
यथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकलं जगत्‌। 
क्रमेण क्षुद्विनाशाय क्षुद्विनाशः परं सुखम्‌ ॥ ५॥ 
हि उनहत्तरवों सगे 
है. [ऋ राक्षसीको मनोवाज्छित वर देकर तथा युणी छोगोंकी रक्षाके लिए मत | 
त... कहकर ब्रह्माजीका अपने ळोकमें जाना ] श 
| भिषठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, एक हजार वर्ष तक इस प्रका 
| श्र भया करनेपर ब्रह्माजी उसके पास बर देनेके लिए आये । 
॥ | केटी अत्यन्त दुःशील थी, उसको अतिदुळेम मह्माजीका प्रसाद 
| अक. हिप होती ही है, की भिदि 
ही. दारुण तपस्या सिद्धिके लिए 7 
। (च तो और विषयुक्त आग्नि मी शीतळ हो जाती है, तपसा इ० 
| _ ही रहता, यह भाव है ॥ १.॥ Ros 
जज ही ब्रह्माजीको प्रणाम कर वैसे ही स्थित रही, उसने 1 
| ह री सली शान्तिके लिए कौन वर उका होग 1, आबाद 
से कर नी चाहिए झी बे ह 
कि वर मांगूगी कि में रोगरूपा होमी 
९ रे । त्रझ्ाजीके इस वरदानसे दो प्रकारकी सजीव ei 
क ण ही भाहृष्ट सुगन्धि प्राणियोंके हृदयमें अहये ' इस उपायसे 


Et | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






























सी जञ ज ( उसि 


DAN NT 


इति सञ्चिन्तयन्ती ताझुवाच कमलालय |. 

अन्याइश्यास्तथा दृष्टा स्तनिताआरबोपमम ॥ ६॥ | 
बह्मोवाच ` 

पुत्रि ककटिके  रक्ष'कुलशेलाभ्रमालिके 

उत्तिष्ठ त्वं तु तुष्टोऽस्मि शृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥७॥ 
क्केव्युषाच 

भगवन्‌ भूतभव्येश स्यामहं जीवसचिका । 

अनायसी चाऽऽयसी च विधेऽपयसि चेद्वरम्‌ ॥ ८॥ 

` श्रीवसिष्ठ उवाच | 

एवमस्त्विति ताधुक्त्वा पुनराह पितामह! 

सूचिका सोपसर्गा र्वं भविष्यसि विषूचिका ॥ ९॥ 

पूक्मया मायया सवेलोकहिँसां करिष्यसि । 

दुर्भोजना दुरारम्भा मूर्खा टुःस्थितयश्च ये ॥ १०॥ 





अपनी भभिछाषाके अनुसार में सम्पूण जगत्को अपनी क्षुधाकी रिषे | 
निगल जाउँगी, संसारमें क्षुधानिवृत्तिसे बढ़कर दूसरा कोई आनन्द नहीं है॥रै॥ 

इस प्रकार विचार कर रही तथा शान्ति, दम, दया भादि 
स्वभावके विरुद्ध हिंसामिळाषिणी होनेके कारण तपस्विविपरीतस्वमाववाली | 
वज्जपातके तुर्य अभिछांषको देखकर ब्रह्माजीने उससे कहा ॥ ९॥ ) ई | 
अह्माजीने कहा--हे कटिके, तुम राक्षसरूपी कुछप्वेतकी गष | 
। तुम्हारे लिए में सन्तुष्ट हुआ हुँ । तुम्हें जो वर चाहिए, मांगो ॥ * | | 
कढा-_भगवन्‌) आप अतीत, अनागंत; वतमान सबके बि | 

यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीनि र 
रोगरूपा और छोहमयी जीवयुक्त विषूचिका होऊं ॥ ८॥ : ती ऐ | 
रीवसिष्ठजीने कह्दा--वत्स श्रीरामजी, जैसा तुम चाहती हीर 
ऐसा कहकर ्रक्षाजीने फिर उससे कहा--तुम उपद्रवोसे डी ; 
किन्तु (विग उपसरीके साथ विषूचिका होओगी ॥ ९॥ ` जितकी + 
अपनी अझक्ष्य माया द्वारा सब छोगोंकी तुम हिंसा व 

बिहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशम रहते हैं, ऐसे म्बी 


TS Sh, ; 
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त... की 
न 7 वासिनो दष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ||| 
| प्रविश्याऽऽहृदयं ग्राणः पद्यष्ठीहादिवाधनात्‌ ॥ ११॥ 
बातरेखात्मिका व्याधिभेविष्यसि विषूचिका । 
सगुणं विणुण चेव जनमासादयिष्यसि॥ १२॥ 
गुणान्वितचिकित्सार्थ मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते | 
ब्र्ोवाच 
हिमाद्रेरुचरे पाश्वे केटी नाम राक्षसी ॥ १३॥ 
| विषूचिकाभिधाना सा नास्नाउप्यन्यायवाधिका । 
| तस्या मन्त्र! 
| # हीं रीं रां विष्णुशक्तये नमः । ॐ नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनां 


| ली तुम हिंसा करोगी । प्राणों द्वारा अपान वायुके स्थानसे हृदय तक 
किक हदयपद्म, इीहा आदिके पीडन द्वारा वायुरूपी विषूचिका व्यावि 
ष, शनम प्रतिपादित सदाचारमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषोंको या उससे रहित 
ह | तुम प्राप्त करोगी ॥ १०-१२ ॥ 
॥ | छिन सदाचारियोंकी चिकित्साकें लिए यह मन्त्र में कहता हँ । अह्ाजीने 
ह | -हिमाहयपर्तके उत्तर पाचे कर्कटीनामक राक्षसी, जिसके विधूचिका तथा 
ह | भिन्न ( अन्यायमारीमे चळनेवाळे पुरुषोंकों पीडित करेवाडी ) ये दो 
उसका मन्त्र यह है--९ॐ हीं हां रीं रां विष्णुशक्तये नम/# । परे 
ह | लिए नमस्कार है । हे. सबके नियमनकी शक्तिवाी हे आय 
। एम दूसरी अपनी अंशमूत रोगात्मक इस विष्णुश्क्तिको य 
iE “न मळी माति छीन करो और अपने स्थानम है जाओ। भे 
हे से कम लाले शन सो हैक रण "नेसे तरन्त कोमळ हो जाते हैं, वैसे उसे कोमळ करो, दह्दीके 


अन्य स्थानमें ले जाओ, जो प्रकार मैने कहे हैं-- उसे अथवा 



























र हा सब शरक्तियाँ 
भी जो णी दो दाक्तियाँ हैं--पहली मायाशक्ति, जिसके कि ar सेदोसे भिन्न 


यात्विक आदिं 
{ भे ते मायाके अधीन जो प्रत्येक वस्त॒में रहती दै रोग हैं, उनकी 
( ॥१६ सी संहार 
| शक्तिके अंशभूत प्राणियोंके दुष्कर्मके ज्ञि सस्बोषुत कर 
[ts - चि प्रणव, माया आदि पाँच रई 
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११२० योगवासिष्ठ | 


0 हर का मय पंच पच मथ मय उप क हर हर नय नय पच पच मथ सथ उत्सादय दूरे कुरु 


गच्छ जीव सः सः सः -चन्द्रमण्डरुगतोऽसि स्वाहा । ता सि | 
इति मन्त्री सहाखन्जं न्यस्य वामकरोदरे। ` | 
माजयेदातुराकारँ तेन हस्तेन संयुतः ॥१७॥ 
हिमणेलाभियुख्येन वितां तां विचिन्तयेत्‌ । 
ककटीं कर्कशाक्न्दां सन्जज्ठद्गरमर्दिताम ॥ १५। 
आतुरं चिन्तयेचन्द्रे रसायनहृदि स्थितम्‌ । 
अजरामरण युक्त शुक्तं सर्वाधिविश्रमेः ॥ १६॥ 
साघको हि झुचिभेस्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः । 
क्रमेणाऽनेन सकलां प्रोच्छिनत्ति विधूचिकाम्‌॥ १७॥ 
इति गगनगतस्रिलोकनाथो 
गगनगसिद्धशृहीतसिड्मन्त्र । ___ 
उनसे अन्य प्रकारोंसे इसे दूर करो’ इस प्रकार आदि शक्तिकी प्राता स 
उसके अधीन स्थित रोगशक्तिकी प्राथना करते हैं | तुम अपने स्थान हिमे 
जाओ । तदनन्तर रोगीसे कहते हे--जो तुम अपने पूवैजन्मके दुष्कृतसे पि | 
ये, रोगसे तिरस्कृत थे, स॒त्युसे लीचे जा रहे थे, अब मन्त्रकी सामे बाले | 
` | पूणे चखमण्डल्को मेरी भावनासे प्राप्त हुए हो, जैसे प्रदीप्त भिं इ | 
किया जाता है, वैसे ही पूर्ण चन्द्रमण्डलमें भावना द्वारा रोगीका महे ११ 
चाहिए, यह मन्त्रस्थ “स्वाहा? पदसे सूचित. होता दै, इस मन्त्री गत». 


र बध हाथके मध्यमें बाँधकर आतुर पुरुषका उस हायसे ३० र । 
मान करे ॥ १३,१४ ॥ की | 
और दिली | 


मन्त्ररूपी मुद्ुरसे पीडित, कर्कश रोदन करनेवाली 
ओर भागी हुईं उस ककेटीकी भावना करे ॥ १५॥ | लितिी र्त | 
* रसायन है हृदयमें जिसके ऐसे चन्द्रमामें आतुर पुरुषकी र त्ता 
और यह भावना करे कि आतुर जरा और मरणसे रहित हो 1 वट 
भावसी व्यधाओंसे मुक्त हो गया और समाहित हो गया ॥ * ' र बा 
` साधक पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एरक वित न | 
आयते समू विवूचिकाका विनाश करता है ॥ १७॥ सि 
` इस मकार आकाशमें स्थित दिव्यरूपधारी . ब्रह्मानीना “° fe 





निजपुरमक्षयमायमुज्यलश्री: ॥ १८॥ 
तां शैवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे वि 
| नाम एकोनसप्ततितमः सगः ॥६९॥ 
उपर ध SNS 
सप्ततितमः सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाचः .. 
अथ भूघरशङ्गाभा सा महाकृष्णराक्षसी | 
कजलाम्बुदलेखेव तानव गन्तुबरद्यता ॥ १ ॥ 
बमूवाऽञ्रोपमाकारा ततो ` विटपरूपिणी । ` 
एंस्प्रमाणा ततोऽप्यासीदथाऽसदधस्तमात्रिका ॥ २॥ 
` . ततः प्रादेशमात्रा . सा ततोऽप्यज्गुलिरूपिणी 
ततो माषशमीतुल्या ततः सची बभूव ६॥'२ ॥ 


भरर सिद्धो द्वारा ग्रहण किया गया था और अपने अन्यान्य कार्योंके 


; हए इन्द्र जिन्हें प्रणाम कर रहे थे, अक्षयमायावाले अपने तारको 
॥१८॥ 


उनहत्तरवां सगे समाप्त 


8 sR 





[त सत्तरवाँ सभे Rn 
नशः शरीरकी सूक्ष्मतापूर्वक दो सूचिकाओंके रुपे रमतवणेन 

| न ` प्राणियोंके शरीरमें प्रवेशवणेन ] Rr 

धि, केहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त पवेतके शिखर 


प्रात 
भ घघटाके समान बड़ी कारी वह री तको 


किवा 









न 

{ 

1 ro 

गेषाकार हुई, तदनन्तर उसका देह sl सरका 
हप केवळ ह 

` हे मनुष्यके आकारवाली हुई, ह 

दनन्तर वह एक विहस्त भरका हशा, 
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ˆ ` तता; कोसेय्रचिल ए 7 चा | | 
आप सा शिखराकारा सडूल्याद्रिरिवा्णुताम ॥४॥ | 
रराज सूचिका कृष्णा सक्ष्मायसमनायसी | | 
पुयष्ठकेन चलिता व्योसगा व्योमवासिनी ॥ ५॥ 
पूची दश्यत एवाऽसौ न स्वयो नाम विद्यते । 
संविद्धमङुले चेषा स्वरपस्नचीव लक्ष्यते ॥६॥ 
र्लरूचीव मस॒णा मनोमननसंयुता | 
ेद्यररिमिलेखेव भाचुसन्तानसुन्द्री ॥ ७॥ 
कज्जलाम्भोदसङ्कर्कलतेव पवनाहता | - 
पूक्मरभरक्षणस्वच्छदष्टज्योति१कनीनिका ॥ ८ ॥ 
सुसुखग्राद्यरूपेण इलक्ष्णपुच्छश्िखाणुना । 
तदा वेषुल्यशान्त्यथ परं मौनव्रत गता ॥ ९॥ 
एक अहुहमात्र रह गई, तदनन्तर उड़दकी छीमीके बराबर हुई और भि ब | 
सूचिका बन गई । सूचिका बननेके बाद जैसे सहृल्पाद्रि अणुताको ( भस्त 
प्राप्त होता है, वैसे ही शिखरके समान विशाळ आकारवाडी वह रेशमी ल | 
सीने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म सुई बनकर पद्मकेसरके समान सुन्दरी हुई ॥ ९ १॥ | 
वह सुक्ष्म लोइविकार होकर तथा अनायसी ( रोगरूप ) जीवु pt | 
होकर शोमित हुई । महायूत, करन, नदि माण, भत मध. 
'काम, कर्मके | संघातरूप पुर्येष्टकसे चली हुई वह आकाश बाती 4 मी की 
करती थी, वह सूची तो दिख उसमें डोडा गाग १. 
इ ही देती थी, पर देता मी 
था । अनेक अमोंके बीचमें उसका यह स्वस्प-सू' दिखाई | 
_अकारकी आन्ति ही थी ॥ ५, ६॥ किक गीतो शि 
मनके मननसे ( भावनासे ) युक्त यह सूची करणि गहेखाकें सगे बिह 
करनेसे सुन्दर रत्तसूचीके समान और वैदूर्यमणिकी किणि | 
दिखाई देती थी ॥७॥ समातं गी र 
वह पने उड़ाई गई काजठके मेघे पिण्डकी ला ही र 


शू 
न न ज्वर PF. " 
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दीपवद्‌ ष्टं खतन्मात्रत्वमागता । 
दूरादेव मनोज्ञेन रोद्गिरन्ती मुखेन खम्‌ ॥ १०॥ 
ुञ्रितेक्षणसंदश्या दीषदीपांशुकोमला 
यद्यःस्नातसश्ुत्सनचालबालविलासिनी ॥ ११॥ 
तनतुर्षिसादिवोड़ीजा बाह्मसश्चारकोतुकात्‌.। 
ब्रह्ननाडिरिवोशुक्ता वही रन्ध्र सुसुन्दरी ॥.१२॥ 
नियतेन्द्रियशक्ति! सा जीवेनेव चहिः स्थिता । 
बौद्धतार्किकविज्ञानसन्तानवदलक्षिता ॥ १३॥ 


fm . .. 55s SSIS MM 
रवे अत्यन्त अभीष्ट ` अपने सूचीरूपके छिए पूवेके अपने विशा | 
शी खित्ति हो, इसलिए. मानो उसने पहले मुनिकी तपस्या की थी, दूरसे 
| झे लुन प्रकाशित हो रहे नेत्रोंकी सन्धिका ज्ञान न न होनेसे एक दीपके समान 
ह | वह, सचीरूप शरीरका दशन न होनेसे, केवळ आकाशरूपताको भाप हुई 
|| इरे विपुर देहावस्थामें जो आकाश उसने निगल रसा था, देइ स्थित 
|िबन्नशका सूक्ष्म शरीरकी प्रासि. होनेपर अपने मनोज मुखसे मानो वमन 
|परी यी ॥ ९,१० || 
$ | शिखियते हुए नेत्रोंसे श्य वह दूर-दूर फल हुए वीपी किरण 
| ए यो, अतएव बड़ी एकाग्रताके छिए बिन्होंने आणी भे 
| (चित कर रक्‍खी थी, ऐसे देखनेवालोंकी दृष्टिसे वह दिखाई क. 
१ शग करनेसे .परथकू-प्रथक हुए बाङकोके केशोंके सगात र र 
चार करनेके कौतुकसे सृणाळको तोड़नेपर उसके बीचसे a 
भान और मूळाधारसे ब्रह्मरन्भका मेदन कर बाहर कडी हुई उस समय 
स्थित जक्षनाडीकी ( सुपुम्ना नाडीकी) क॑... 
| पेतं होती थी ॥ ११,१२॥ जाव सित थी, 
| ना `" इिङ्ञदेह ही बाहर सूचीके आकारे न है 


TT वट 












र्िकोा धारावाहिक ज्ञानसन्तान स्र 
है, वैसे ही वह भी दूसरोसे अछक्षित भी | १९ ॥ 
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जी वञ्च ऱ्य । 
अदुर्ग जोवलूच्या संतताजुसृता स्थिता॥१४॥ 
कलाकलनधािण्या बासतासात्रसार्‍या । 
्ीणदीपांशुद्रचीवत्तीक्ष्याऽहुपलम्यया ॥ १६ ॥ 
ग्रासाथ छचितां याता सेवा55स्था नोपयुज्यते । 
विचारितं तया नेतदहो मौरूय॑विजृम्भितम ॥ १६॥ 
सा. आस चिन्तयामास न ख्रचीरूपतुच्छताम्‌ । 
चित्तमीहितमेवेकं पश्यन्त्यास्ते ` निररथकम्‌॥ १७॥ ` 
अविचार्यैव सचित्वं तया भूढधियाऽऽस्थितम्‌ । 
नाऽनर्थबुद्धेः स्फुरति पूर्वापरबिचारणा ॥ १८॥ 
` अत्यन्त अएक्ष्य होनेके कारण ही मानो वह झुन्यवादियोंके मतं प्र 
अर्थाकी जननी और आकाशकी जो नीलिमा है, तद्रूप थी और निशब्द शी। 
इस प्रकार छोहसूचिकाका वर्णन, कर अब रोगरूपिणी सूचिका, उसका अनुस 
करती है, ऐसा कहते हैं--“अइश्यया'. इत्यादिसे । उस छोहरूप सुपि 
अदृश्य और जीवयुक्त रोगरूपिणी सूचिका, जो कि तत-तत्‌ पदाथीकार मोति 
मतिफरित चिदाभासके समान धर्मवाळी थी, .सदा अनुगमन' करती थी। ह | 
विनाशावस्थाको प्राप्त सूक्ष्म दीपज्योति इष्टिगोचर नहीं होती और स कता | 
उसके अन्दर तीक्ष्ण दाहिका शक्ति प्रतीत होती है, वैसे ही मधि. द । 
भावको प्राप्त हुईं राक्षसी अत्यन्त अद्य थी, फिर भी उसके अन्दर बर्न 
ज्यों-की यों विद्यमान थी, उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुआ था! ' लब | 
अब युखोपयोगी न होनेसे उस कर्केटी नामक राक्षसीके | | 


3 
+ 





१५॥ । 


उपहास करते हॅ--'ग्रासार्थम? इत्यादिसे । "ना 

` वह कर्कटी जगतके प्राणियोंको निगळनेके ढिए स bn | 
उसका जगत्को निगरनेका वह आदर ही उपयुक्त नहीं छता! भे विचारी. 
वस्थामें जब उदर ही नहीं रहा तब निगलती केसे £ उसने इस ब 0१ 
नही किया, अहो यह उसकी सूर्खताकी पराकाष्ठा ही है॥ ११. ge A 


क च च गा 


का वही. किया | केवळ एकमात्र जगदूअसनरूप अभिलापको देल | इततेक मी न 
2... निरथेक र ही रहा ।. उस मूढमति ककेटीने बिना विचारे ही तूची बत डी 


क 
fe 
% 


र, 
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७ [ior]. मांुवाद्सहित ११२५ 
| ONAN 
= थ्योद्‌ याति भावनयाऽन्यताम्‌ । 
पदार्थाऽभिमतांशाठ्यो निःश्वासेनेव दपेणः ॥ १९ ॥ 
दूचीमावं प्रपज्ञायास्त्यजन्त्याः पीवरं वपुः । 
महामरणमप्यस्या राक्षस्याः सुसुख स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
एकवस्त्वतिरागाणासहो चु विषमा. गतिः । : 
देहो$पि दृणवस्यक्तो ` राक्षस्या निजयेच्छया ॥ २१ || 
एकवर्त्वतिगन्धेन .अव्यन्त्यन्या हि संविद |. 
राक्षस्या ग्रासगन्धेन देहनाशोऽपि नेक्षितः ॥ २२॥ ` 
नाशोऽपि सुखयस्यज्ञमेकवर्त्वतिरागिणम्‌ । 
चीसूता बिदेहाडपि परितुषटेव राझ्षसी ॥ २३॥ 
ह | अन्या बभूव रा सा तथा जीवविषूचिका । 
1 ___ ग्योमात्मिका शिराकारा. भयोस 


ल |भा। निर्थक बुद्धिवाले प्राणियोंमें पूवीपरका विचार नहीं रहता ॥ १७, १८॥ 
श्र | तिर करने योग्य चित्तके रहते उसे पूर्वीपर विचारणा क्यों नहीं हुई 
प शि ६-'स्वाध०! इत्यादिसे । 

विषयं ढगा. हुआ चित्त अमिरुषित वले इह भती 
^ | साम्थेसे भावना द्वारा पूर निमेळ अवस्थासे अन्य भवस गाण 
१ रे गात होता है, जैसे कि निमेळ दर्पण निःथासवायुसे महिती भए 





पृछ शरीरको छोड़कर सूचीभावको प्राप्त हुई उस राक्षसीका हट ¢ 
रादु भी सुखरूप ही हुआ, क्योंकि उसका स्वाथे ह: 

क कुमे अत्यन्त अनुराग करनेवाले छोगोंकी विषम के 
सने अपनी इच्छासे अपने शरीरका jr bee 
तृष्णा होनेसे अन्य प्रतीतियाँ नष्ट 

| ee ने सीने अपने दहिन मी नही देश 
बर. असन्त अनुराग करनेवाले अश्रीक ** 
इह राक्षसी देहरहित होने 

रः. पीतिका वर्णन कर प्रस्तुत विषयका अबु ष 5 8 
जाके सरका वन करते हैं अत्य दर्जा 
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११२६ योगवासिष्ठ | 
पन्ना व | 
तेजस्तचुप्रवाहाभा ग्राणतन्तुमयास्सिक्का। ७७ | 


यूलसवेदनाकारा चन्द्राकाशुकसुन्द्री ॥ २५ | 
पृथगेवाउसिधाराभा परमाण्ववलीय सा 
'कौसुमी गन्धलेखेब कलाकलनरूपिणी ॥ २ ६॥ 
पापात्मिका मनोइत्तिः सा हि. तस्यास्तथा स्थिता । 
परप्राणवशादेव . परमाथपरायणा . . ॥ २७। 
एवसस्यास्तनुर्जाता छचीहयमयी हि सा | 
नीहारांशुकवत्तन्वी . कार्पासांशुसुपेलबा ॥ २८ ॥ 
तनुद्ययेन तेनाऽसौ प्रविश्य हृद्यं नृणाम्‌ । 
वेधयन्ती ततः क्रूरा प्रबश्राम दिशो दश ॥ २९॥ 
सर्वैः स्वसेकल्पवशाहुघुभवति वा गुरु 
कर्केव्योग्रं वपुसत्यक््वा सरचीत््चुररीकृतस्‌.॥ ३० ॥ | 
रोहमयी सूचीसे सं जीवयुक्त विषूचिका. अन्य सूचिका हुई । ह | 
व्योमासिका, निराकार और आकाशके समान सूक्ष्म स्वमावयुक्त हितं शर 
थी, वह तेजके सूक्ष्म प्रवाहके समान कान्तिवाळी तथा प्राणतन्तुके तुल्य, कलै 
शक्तिके सहश तथा सूर्य और चन्द्रमाकी छोटी-छोटी किरणोके समान पुन्दी ता 
उस ककेटीकी पापात्मक अतएव असिधाराके सहद कर मनोवृत्ति ढोहूमय | 
श्थक्‌ ही थी। वह फूछकी गन्धलेखाके समान. अत्यन्त तृक्ष्महपते र 
पर प्रवेश कर हिँसादिचातुरीके सम्पादनसे मूर्तिमती होकर बहा ह । 
। दूसरे छोगोंके प्राणोंका अनुसरण कर अपनी परम मनोर | 
रायण थी ॥ २४-२७॥ ` ह | 
इस प्रकार उस ककेटीकी दो प्रकारकी सूचिकारूप देह उत्पन्न ह | 
नके सहश सुक्ष्म और कपासके (सूती) वखके समान कोम 
तुष्ये हदयं प्रवेश कर उन्हें पीडित करती हुई ब र. 
घूमती थी ॥ २८, २९॥ ` ताति |. 
` सङ्रपकी अधटितघटनामें. यही दृष्टान्त. है, ऐसा कहते है 
न सभी छोग अपने सङ्कलपसे छघु होते हैं और अपने सड 
58 हैं। । सी वळ न्यायके अनुप्तार संकरपसे ही कर्कटीने अपने भीषण 
i Fe 'किपताका स्वीकार किया ॥३०॥ ` 
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। पी भाषालुवादसहित ११२७ 
जरी शोपा गच्छति प्राथनीयताम । 


तचीवृत्तपिशाचीत्ये राक्षस्या तपसाऽऽस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
अपि पुण्यशरीराणां जातिवन्धो न शाम्यति । 
तुद्रचीपिश्याचीत्वं राक्षस्या तपसाऽजितम्‌॥ ३२॥ 
तस्यां दिगन्तश्रसणे प्रवृत्ताया महानिले। 
तत्रैव सा तनु) स्थूला गलिता शरद्वत्‌ ॥ ३३॥ 
कस्यचिद्विवशाङ्गस्य क्षीणस्य विपुलस्य च। 
प्रविज्याडन्तर्वातसचिभेवत्यतिविषूचिका ॥ ३४॥ 
कस्यचित्तनुदेहस्य स्वस्थस्य सुधियोऽपि वा | 
प्रविष्य जीवस्चित्वे  अवत्यन्तर्विषूचिका ॥ २५ ॥ 
` एवं कचित्तुप्यति- सा दुबुद्धिहदयास्थिता 
` कचिदुच्छेद्यते पुण्येमन्त्रोषथितपःक्रमः ॥२६॥ __ 
ह || ह वित्तवाढे लोग तुच्छ पदाथेकी प्रार्थना करते ह । राक्षसीने सूचीके 
सै | तस्य स्वमाववाले पिशाचीस्वंकी तपस्यासे अभिलाषा की ॥र१॥ 
र | बरे कोडे शङ्का करे कि तपस्यासे पवित्र हुई उस राक्षसीने दूसरे न्हे 
। | नेह सूचीरूप शरीरंकी प्रार्थना क्‍यों की ! खथ ऐसी प्रार्थना उ 
रे धर गोग कैसे हो सकती ट्ठ इसपर कहते हे--'आपि इत्यादिसे | » 
हि | रंगशरीरवाळे जीवोंकी भी जातिके उचित वासना शान्त नहीं होती । 
एम सूचीरूपी पिशाचीत्वका करकटीने उपाजन किया ॥ २९ कि 
के दिा-विदिशामे घूमनेपर उसकी सर्वसाधारण मित 
३ टि फित थी, महावायुओंने ` शरत्कालीन सा 776 


इत्मदिते | - 

॥ | शो औचिकाका चरित्र विस्तारपूवैक कहते दै कस्यचिद्‌ आहो 
\ पहले किसी रोगसे आक्रान्त होनेके 5. वह जोहसूची 
हुआ हो उसके अन्दर प्रवेश करके वा स्थ और 
रोगमें परिणत हो जाती दै । किसी क धिप 
के अन्दर जीवयु सूचिकारुपसे . विश" 


Ra 
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११२८ 


क य या | 
| आसीदू बहूनि अमणैकपरायणा | ॐ 
देहढयेन गच्छन्ती व्योश्रि थूमितठे तथा | ३७॥ | 
रजस्तिरोहिता भूमौ हस्तेज्छुलितिरोहिता . | 
प्रभातिरोहिता च्योञ्ञि वख इन्रतिरोहिता ॥ ३८॥ 
अन्तस्थस्नायुसारिति दुभगे पांसुपाण्डरे । 
शुष्करेखासरित्खाते सूक्ष्मरेखाजरत्तणपे ' ॥ ३९॥ 
अर्थद्दीने गतच्छाये शून्या उच्छवासकारिणी । 
मक्षिकावातहरिते श्रीइक्षपरिवर्जिति ॥ ४०॥ ` 
स्थूलास्थिग्रन्थिवलिते . नित्यकम्पस्फुरत्तमे | 
अनात्मीयाच्छनीहारेऽशुद्धांश्ुककृतश्रमे ॥ ४१॥ 






















किसी पुरुषमें मन्त्र, औषधि, तप आदि पुण्योपायोंसे उसकी निवृत्ति की जाती है॥३॥ | 
दोनों शरीरोंसे आकाश और मूमितळमें जाती हुई वह बहुत बेल 
इतस्ततः घूमती रही ॥ ३७॥ द 
उसके तिरोधानका स्थान कहते हॅ--'रजस्तिरोहिता' इत्यादिसे। 
भूमिमें वह धूलिकणोंसे तिरोहित रहती है, हाथमें अङ्गलियोसे तिरोहित तर | 
है, आकाशमें प्रमासे तिरोहित रहती है और वरते सूतसे तिरोहित रहती 11 । 
देहके बीचमें भी उसके तिरोधानके स्थान कहते हैं--अन्त०' ससि 
देहके अन्दर स्थित आँतरूपी नदीमें, व्यमिचार आदि दोषसे दुष्ट उपसे प 
उपर आदि भूमिके धूलिकणोंसे धूसर अङ्गम, हस्त, पाद आदिकी ९ ३१५ | 
नदीके गड्डोंमें और छोटे-छोटे रोमरेखारूपी पुराने तृणोमें तिरोहि रवी (0 | 
पीड़ित छोंगोंको उच्छ्वसित करनेवाळी और अन्दर सद्भावे पर शै 
चिका सौमाग्यसे हीन और कान्तिरहित शरीरमें, मक्षिकाओं, रूई हित दे. 
युक्त हरे तृणोंसे आवृत देशमें तथा बिल्व, आम्र आदि अष्ट बक्से रच मब 
रहती हे ॥ 9० |. किये तिल 
पडा ग सी ही दिसे न्यात, मी ब. ह हिने 
प रण अत्यन्त स्फुरित होनेवाले, आत्मनिष्ठ अटर > और बी. 
प्रमान दूसरोका सन्ताप हरनेवाले सत्युरुषोंसे रहित गेले कर 55] 
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े. | ११२९ 
RAG ooo 
| किणस्थाण्वज्ञविभान्तमक्षिकापिकवायसे। 


ेक्षरुढरसद्वाते , विलोलाजुलिशाखिनि ॥४२॥ 
माठाभ्रठेखासंसारे  स्वाजुलिवणगतके । 
स्पन्दावइयायएषति पदवर्मीकपर्वते ॥ ४३ |. 
कचत्याशु जलभ्रान्ती नखाजगरकर्षशे। | 
क्ाचित्कविसरद्धीतभीतयूककुपान्यके ॥ ४४ ॥ 
विरूपाशुष्क्संदए्वीटिकापूतिपल्बले . । 
मध्यस्थलेखमागोघशीतश्चसनगोचरे ॥ ४५॥ 
्रस्तयूकानरोघासुकूपूणसृकिनखास्यताम्‌ । 
दघताऽ्ुष्ठपक्षेण क्रान्ते सरवेत्र यायिनी ॥ ४६॥ 
| नानाविरचनाचित्रपटपत्तनगामिनी । 
र | गमागमपरिश्रान्ता तत्राऽत्यन्तचिराध्वगा ॥४७॥. | 
% | अशिष्ट लोगोंके संचारमें आनेवाले देशमें, जहॉपर खोखकोंगें और काटे हुए 
नि बग्रमागमे क्रमशः मधुमक्खियोँ और कोयल, कौए निवास करते हैं, अत्यन्त 
कारण रूक्ष तेज हवा सांय-सांय शब्द करती है, अतएव कमे कारण 
1 शेरी शाखाऐ चञ्चर रहती हैं तथा जहॉपर घनीभूत कुहरेका संचार रहता है 
मी ने । जिनकी अक्लुलियों कटनेके कारण त्रणपुण हैं ऐसे छोगोंके निवासस्थाने 
न भर हिमकण पिघढते रहते ह, छोगोंके पैरोके चिहोंसे युक्त स्थातं बामियोे 
॒ । पर जलम्रान्ति होती हे, ऐसे मरुप्रदेशोंमे, नखप्रधान वाष, माळ. शदिसे 
को ादिसे भीषण जङ्गछमिं, जहांपर इधर उधर भाग रहे अत्नत 
; भौर जुऑसे गर्हित बटोही लोग रहते हैं उन प्रदेशमें कुत्सित स्वरूप 
। हुए शरीरवाळे पिशाच आदिसे पानके बीड़ोंके समान चार गये 
हुए और. दुर्गन्धियुक्त जळके गड्ढे, जित गागेके व 
रे रते हैं, झोत बहे पूणे पिकोके ते बाडी 
1 | बज पेटमें स्थित मनुष्योंके रक्तसे जिनके है गी देह- 
¢ [LE भादिके नखरूपी मुखबाले अङुङिसमूहसे 9६॥ 
| ने * सो भिज-सित्तस्थानोंमे वह जाती थी। 
| कस अनेक प्रकारकी हाथी, घोड़े आदिकी 
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१२३० . ` योगवाशिष् | 
 जगरानगरे . व्यस्ता 7 ययय च्यस्तस्त्रभाण्डेकभारिणी । क 


ˆ तसे करेवरारण्ये बहीवदापवर्िनी ॥ ७८ | 
गुप्ता चिश्रमणायेव सनाक्रपरिच्युता - ।. 
तन्तुग्रोता सुखाकृष्टिः खिन्ना काऽपि विलीयते | ४९॥ 
वेधनं कर्मसंश्हिष्टा कठिनाऽपि न साउकरोत | 
नहि तीक्ष्णो बहिः कार्यो निजत्वं विजहाति चेत्‌ ॥ ५० | 
साऽयःय्ूची मनसच्या वलिता विजहार ह। | 
दिक्ष्वाशेव शिलाशुवी नावाऽङ्गपलिता सती ॥ ५१॥ 








वस रहते हैँ, उन नगरोंमें वह जाती थी और वहाँ अत्यन्त रुम्बे मागमे क |. 
गमनसे वह परिश्रान्त होती थी ॥ ४७ ॥ 
सूचिकास्वभाव होनेके कारण वह नगरोंमें और गाँवोमें सड़कों और गरि |; 
फेके हुए यानी अव्यवस्थितरूपसे पड़े हुए कपासके सूतों और उनमें बे ह 
काचमणि आदि अढड्लारॉको केवळ घारण ( अथन ) करती थी और ज्वर बति 
पीडित प्राणियोंके शरीररूपी बनमें सौंड़के समान. विहार करती थी यानी सेह 
सौड़ अपने सींगोंसे वामी आदिको खोदता हुआ इधर-उधर घूमता है 
वह सूचिका भी मनुण्यके शरीरका उन्मथन करती हुई घूमती थी ॥ १८ 
जैसे किसीके द्वारा सीनेके छिए दाथमें ही. गई चिरकाळ तक |. 
ये हुए धागेको मुखसे खींचनेवाळी सुई मानो थककर थोडी ही! | | 
सीनेवालेके हाथसे गिरी हुईं विश्राम करनेके लिए कहीं अक्षित ल 
हो जाती है, वैसे ही यह सूचिका भी थी ॥ ४९॥ . र 
द यदि कोई म करे कि सीनेवालेके हाथको ही उस इई यो र 
इसपर कहते हे--'वेधनम? इत्यादिसे । | 
वह कूर होती हुई भी अपने योग्य सीवनरूप कमं (सीनेमें) री jes | 
थी, क्योंकि सीना ही सुईका स्वभाव है, अतएव उसने त हे | 
नही । यदि वह सुई सीनेरूप अपने स्वभावको छोड़ दे यानी क ब | 
अपने क्रूर स्वमादको भी बाहर प्रगट न कर सकेगी, क्यॉकि झी ॥ ५ 
स्वभाव है, वैसे ही अपने क्रूर स्वभावको प्रकट करना भी बाती है 
` जैसे बढ़ी भारी शिळ. नाव दवारा इधर उपर ठे जाई 
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विससार [० दिगन्तेषु. साऽन्ताकतेतः वा की साऽन्तःकरणसत्तया । 

तुषलेखेव्र पवनशक्त्या संसृतिरूपया ॥ ५२॥ 

मुखेन सक्ष्मन्रान्तं चरन्तीव परोम्भितम्‌ । 

परपूरोद्यमेनाऽऽशु जातेव हृदयान्विता ॥ ५३॥ 

परपूररसेनेव खच्या हृत्‌ सुविकासितम्‌। . 

| अनारतपतत्सससज्नान्त . इव स्तम्भिता ॥ ५४ ॥ 
तीक्षणैरपि चिरक्षीणे पूर्यते निर्विचारणा । 
षटन्तोऽत्र क्षणात्‌ खच्या पूरितो जजेरः पटः ॥ ५५॥ 

¬| खत्रांशनिर्गमे योग्यं खच्या हृदयमजितम्‌ । 

ख| परपूरणंयेबाऽऽ्ु तेजश्च  कविताकरुङ्‌ ॥ ५६॥ 


जी ST TOSSA 7. = 


ग |्रवम्रामे स्थित आशाके समान वह छोहमयी सूर्चिका जीवयुक्त सूचिकाके | 
ह दिशाओंमें घूमती थ्री । जैसे घान आदिकी भूसीका कण अपने अमणको 
लि | कनेवाढी पवनशक्तिसे दिगन्तोमें घूमता है, वैसे ही वह छोहमयी तूची 
हा | नन प्रकट करनेवाळी अन्तःकरणकी सत्तासे दिशाओंमें घूमती थी ॥५१,५२॥ 
हे | र 'दूफोके द्वारा गूँथे गये महीन तागेको अपने मुँहसे खाती हुई-सी अतएव दूसरे 
._ । “व हरा प्राप्त कराये गये उद्रपूर्तिके उद्यमसे वह मानो स्वस्य हुई॥५३॥ 

| पौने पहले भी दूसरे छोगोंके वधसे होनेवाले उदरपूरणकी त 
ही! | | रो षो प्राप्त हुए अपने मनको उछसित किया था, इसलिए मानो वह 

| र रहे अपने अमिरूषित सूक्ष्म तागेमें स्तम्मित रहती थी ॥ ५१ ॥ 
र! त्र सूची द्वारा मूरतापू्वक किया गया तप तागेसे गिरे न जॉ 
व्य हिए ही हुआ, अपने उदरपूरणके. छिए नहीं हुआ गर्द ञः दसा कहते 


ब | भण बह लोकप्रसिद्ध सामान्योक्िका इशन्त हो ग 

अ | _० इत्यादिसे । भी दयसे 
त के दरिद्रता, कशता आदिसे परिपीडित कल्की कक है, यहाँ 
| ` है, इस विषयमें विचार करनेकी कोरे आवर . है॥५०॥ 
र | „= त सूची द्वारा भरा गया जीणे शीण वल : हे हैं-सज्नांश०' इत्यादिसे। 
Fe पेीने तारके बग्रभागके भीतर वेके गो 
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११३२ यौगवासिह | 
ह सन्य | सिम | 
अकस्मात्तेन रूढेन क्षी परेण ग त 


हृदये राक्षसी सूचि! कर्मणा तप 

वेध पूररयेणेव करोति त ol 
प्रकृतेन निजेनाऽपि वेधाय व्यवहारिता । । ५८। 
संचारयति वरषु ह्यन्न चतुरवेधनात्‌ । 
आदीषेवासनातन्तुः शरीरेव्विव चेतनाम्‌ ॥ ५९॥ 
संचायमाणवेधेन थावन्तीवाऽश्चिपातने । 
अद्शिंतशुखा एव दुअना मर्मवेधिनः ॥ ६०॥ 





Mmmm oe | 
काशरहित ) हृदयको तपत्यासे प्राप्त किया तथा तत्त्वावबोधभाग्यशाही होते 
कारण सूर्थकान्तिके समान अभिज्ञताके प्रकाशक अपने बुद्धिमान 4 |- 
पट आदिके सीवनसे ही व्यास किया यानी अपने भोगके लिए अमति ह | 
किया ॥ ५६ ॥ 
इसछिए उसको बड़ा पश्चाचाप हुआ, ऐसा कइते--'अकस्मात' ह्ये! | 
अपनी तपस्यासे, जिसने उसके . पेटको क्षीण कर दिया था, अकसात ॥ 
हुई सूचिरूपतासे. मूर्तिमती हुई वह सूचिका राक्षसी बड़ा सन्ताप करती गी1१ | 
यदि उसको पश्चात्ताप हुआ, तो क्या वह प्राणियोंके विधातसे विरत हो ह! | 
गही, ऐसा कहते हैं--'वेधम्‌! इत्यादिसे । 
यथपि उसको पश्चात्ताप हुआ था, तथापि नदीके प्रवाहके वेगके ए र | 
रक्षसत्वमावसे और प्र्त सूचीमावसे भी, जिसका प्राणियोंके 
माणियोंके वेधनके लिए ही अपने स्वभावके अनुरूप प्रचार: | 
गई और फिर व्यवहारमें छाई गई--भी वह वेधको करती ही भी है | 
समबा खर 





अतएव केवळ सूचीके स्वमावसे होनेवाळे कार्योको भी वह कतीह 
रस पकारके पूर्वोक्त अर्थको इष्टान्तपूर्वक कहते हैं-“संचारयति शकि 
31, कळन्न आदिमें दीघ वासनारूप ae 

पत्‌-तत्‌ वासनाके अनुसार स्री आदि शरी 
करता है, वैसे ही यह सूची भी निपुण वेबनसे तदत प 
____ तारित करती है ॥ ५९ ॥ उनके शग 
` रहिए वश्लोमे दर्जी द्वारा वेधपूर्वैक चळाई जा रही र 
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र 1] _भांषाचुवांदुसहित ११३३ 
त रत 
|= वसदलम्रोता वेषाकषणा गुदे 
| कथमेता मिनद्यीति तीक्षणानामेतदीप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

| सममेव च कौशेये क्षौमे च वसने सृता। 
जडः क श्च चा नास शुणागुणमपेक्षते॥ ६२॥ 

सा दधाना तते सन्रमलुष्ठा्ुलिपीडिता। 
आन्त्रतन्तुसिवाऽपान्त्ुदूगिरन्ती ` निरीक्षते॥ ६३ ॥ 
तीक्षणाऽप्यहृदयत्वेन सरसेष्वरसेष्ववित । 
सत्रिताऽपि पदार्थेषु विशस्यरसगामिनी ॥ ६४ || 
'अगदेती युखग्रोता झुतीक्ष्णाईपि च तापिधी! । 
सुवेधिताऽप्यहृदया राजपुत्र्यपि दुर्भगा ॥ ६५॥ 


= == सट 


ग | शे भपने युखको वख्नमें छिपाकर दौड़ती-सी देखी जाती दै । पिशुन ( चुगली 
झे), चोर आदि दुजन छोग अपने मुखको दिखाये बिना ही परममेमेदी 
पे |, थतः उसने भी यह जो काम किया, वह दुष्टोंक-सा ही है ॥ ६०॥ 
॥ | रिती समय गळेमें छटकाये गये दुपडेके सूतमें पिरोई गई वह अपने छेद 
१ | के क्षियोंका मुख “इनका में कैसे भेदन करूँ” इस अभिम्रायसे देखती है 
Lt क्र होते हें उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती है ॥ ९१ ॥ 
पे ग्द और स्न कौरोय वसने तथा कठिन और रुक्ष दौ बे 
म) तुर्यवृतिसे प्रवेश करती है । कोत सूले गुण आर अगुण 
1 ६२ ॥ 
लि अलुडीसे दबाई गई और रे सत्रको धारण कर रही पह मे 
' तमा रहीं जतड़ियोंको बाहर उगढती हुई-सी दिलाई देती है a” 
(बाबी गई तीक्ष्ण भी -वह सूंची सरस और शरस समी रहित 
® पका अवधारण न करती हुई अतख रसाल्ादस र 
९ | ७. वसे ही घुसती है ॥ ६४ ॥ 
$ शेष. „^ पिना दण्ड पानेके कारण ' इ 
| इत्यादिसे। ` | 
ह | के पषण आदि शब्द न करती हुई मी वह युगे गे गरी हदै 


| सन्तापयुक्त क्त दै, 9 
| समे होती हुई भी वह स्वयं ही सत्ता 2 " दि | 
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११३४ योगवासिठ | 
bE ही उसि 
विना परापकारेण तीएणा मरणमीहते । ` 
वेदनाद्रोथिता झची कर्मपाें प्रलम्बते ॥३३॥ | 
शेते किव्याममैज्येव दूरे करपरिच्युता ; 
स्वरूपसडश मित्र कस्मे नाम न रोचते ॥ ६७॥ 
मिश्रिता सूढचित्तानां दृत्तिभिः प्राकृते जने | 

तिष्ठत्यात्मसमा को हि सङ्गतिं त्यक्तुमिच्छति ॥ ६८ | 
भवत्ययस्कारवित्तो संत्यज्या5न्तधिंगामिनी । 


भ्नावातेबिंचरिता  गगनाहुत्पतोन्मुखी ॥ ६९॥ 








सुवेधिता यानी ठिद्रयुक्त होनेपर भी वह हृदयरूपी छिद्रसे रहित है। कैसे शो. 
राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती है, वैसे ही यह भी अभागिनी हो गई है ६॥ 
इसकी दुर्दशा होना ठीक ही है, ऐसा कहते हैं--बिना' इतादिसे। | 
चूकि वह सूचिका अपने अपकारके बिना ही दूसरोंका मरण पाहती ॥ | 
इसलिए उस पापके कारण अपनी बुद्धिसे ही वह तागेमें बैंधकर अपने कोश 
जालमें ही लटकती रहती है॥ ६६॥ | १ 
भाग्यवश सीनेवालेके हाथसे गिरी हुईं उसके अथवा किसी प्त 
हाथसे स्पश करनेके अयोग्य स्थानमें कुत्सित इयाम वणेवाले अधोरोगेके म |, 
मानो मैत्री प्राप्त कर उनके साथ सोती है, अपने स्वरूपके अनुकूळ मित्र 
अच्छा नहीं छगता ॥ ६७ ॥ पा 
इसळिए मूर्खोंकी चित्तवृत्तिके साथ भी सङ्गति उसे अच्छी जाती ह ; 
कहते है--'मिश्रिता? इत्यादिसे । क्री |. 
मुह लोगोंकी बृत्तियोंसे मिडी हुई वह माइत जनॉमे एही ह " | 
अनुरूप सङ्गतिको कौन छोड़ सकता है ! ॥ ६८॥ ह 
` यदि कोई कहे कि उसकी, अन्य लोहसूचियोके साथ गी 
कारण, मैत्री होनेसे कमी उनके साथ अगर वह लोढारके पास 
कया करती है ! इसपर कहते हैं--“भवत्य ० इत्यादिसे । आग्ने झर | 
होहारोंकी प्राप्ति होनेपर छोहारों द्वारा तपानेके > ut | 
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२ ्राणापानप्रवाहस्थहुत्पदमान्तरचारिणी | “गायानग्रवादसथहत्पधान्तरवारिणी, । 
| खशक्तिमहाघोरा जीवशक्तिरिवोदिता ॥ ७० | 
यमानवैपरीत्येन समानसमगामिनी .। 
उदानविपरीतत्वादुदानसमगामिनी ॥ ७१॥ 
व्यानस्था व्याधिजननी सर्वाङ्गरसचारिणी। . 
हृत्कण्ठे शूलपवने वेवण्योन्मादकारिणी ॥ ७२॥ 
प्रायशोऽविकहस्तस्था सुप्तोणों गन्थकोटरे । 
| बालहस्ताडगुलीतल्पवेधनेकविलासिनी ॥ ७३ ॥ 
_॥ पादप्रविष्टा रुधिरपानोपाजनविर्मिता । 
| तुष्यत्यतितरां शुच्छभोजना तुच्छमोजनेः ॥ ७४॥ 
॥ | शेते कदेमकोशस्था चिरकालमधोमुखी | 
| झछ्छानुरुपमासाद्य क इवाऽऽस्पदघुजञ्ञति ॥ ७५॥ 
i 


[हा | उसका प्राणियोंके प्राण आदि वायुओं द्वारा देहके अन्दर सार होता दै, 
ऋते ईं--'प्राणा ०” इत्यादिसे । 
ह | पण और अपान वायुके प्रवाहमें स्थित होकर छोगकि हृ्तमरके अन्दर 
| कनेवाळी वह महाघोर दुःखप्रद कर्मशक्तिरूप ही मानो सजीव होकर उदित हुई 
मान वायुके विपरीत होनेसे भी समानके साथ चछतेवाली 
नेसे भी उदानके साथ चळमेवाळी और ब्यान वायुमें स्थित होकर स्वज 
| वो और विविष व्याधियोंकों उसन करनेवाडी वह प 
4 | पम शुळरोगात्मक वायुमें प्रवेश करके विवणेता और उन्माद 
भती |] ही ०-७२ || सुनिका 
कम्ब आदि सीनेके समय गडरियोके हागे. रि न 
भेके उनके दकि खोलले सोती दै, गी गरे ए 
भने शयनके येवनमे कौतुक करती है ॥ ७१॥ मा 
if पकर रक्तपानके उपाअनसे सन्तुष्ट होती दै! ने 
“अय अधिक भोजन करनेवाली भी वह धर प सोई रहती 
[९५ धेने fn 'छाधार कोशमें बैठी हुई है! ॥७ १,७५॥ 
| स्थानको पा कर कौन फिर उसे छोड़े स 
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भेदन करनेसे अभ्यस्त है, इस कारण यह शीघ्र सम्पन्न हो | 
. अपने चातुर्यके अनुसन्धानसे अपने मनमें अत्यन्त प्रसन्न होती द पे 
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११३६ योगवासिष्ठ 
| ह ` भाऽ्पदतातयार. 1६ की द्‌ य॒त्युपपेधने! 


उत्सवादपि नीचानां कलहो5पि सुखायते ॥ ७ 
कपदंकाधलाभेन कृपणो बहु मन्यते । कं 
दुरुच्छेदा हि भूतानामहज्ञारचमत्कृति। ॥ ७५ ॥ 
सूचिकायुग्मलभ्येन सो हितेनाऽऽत्मना नृणाम्‌ । 
सृतिमाशङ्कते चित्रा स्थारथैनोदेति भूढता ॥ ७८॥ 
बत्नतन्तुविसेदेन परमारणमाझु से। | 

इद्‌ सम्पद्यत इति भवत्यन्तहि निर्मला ॥ ७९ ॥ 
स्थापिता मलभादत्ते यथा मुद्धर्षण विना। 
परापराथविरहाद्‌ व्याधिस्तस्याः प्रवर्तते __  'रापराधविरहाद व्याधिसतस्याः प्रवतते ॥ ८०॥ 


कूरतासे दूसरोंके प्राणहरणपर्थन्त वेधनोंसे अपनेको दूषित दिखाती है। | 
शङ्का-यदि उसका कोई स्वाथ नहीं था, तो. उसकी अन्य लोगे 
मारणे प्रवृत्ति क्यों हुई ! 
समाधान--नीच छोगोंको कळ्ह करना उत्सवसे मी अविक सुखदागी हत 
हे । भाव यह कि जिन दुष्टोंको दूसरोंको पीडित करनेकी . सामथय न होनेए * 
दूसरोंसे कलह करनेमें सुख होता है, उनको दूसरेको  मारनेमें सुख हो, त पर 
तो कहना ही क्या है ! ॥ ७६ ॥ 
थोडेसे रक्तकर्णोके आस्वादके छोमसे इसकी दुसरोंको मार पर 
सकती है! इसपर कहते हैं--कपदेका ०” इत्यादिसे | गि | 
आधी कौड़ीकी प्राप्ति भी इपणको बड़ा हर्ष होता है छ | 
अहडार-चमत्कार दुरुच्छे् है, यानी उसका विनाश नहीं किया जी स हे | 
वह सूचिका मूढ अपनी आत्मा द्वारा किये जा रहे ज | 
सूची इन दो अपनी सूचिकाओंसे होनेवाळे वेधनसे सब प्राणिगोंके तोके | 
करती है। मूढोंकी आवश्यक स्वार्थमें यदि मूढता उदित ग ही 
आद्ययकी बात हे ॥ ७८॥ हे ब्वॉ | 
` बहू मेरा परमारणरूप कार्य पहले ( बसन सीनेके समय) > ५ 
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जैसे मिट्टीमें बिसनेके बिना चुपचाप रखी हुई इई गोन 
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i] आषाजुवादसहित ११३७ 


गि 
"८८. हूह्माञदद्या चेव दात्री क्षणाह्विस्सृतिमेति सा । 
तीक्ष्णमेद्करी कूरा सची चेश्टेव देविकी॥ ८१ ॥ 
तन्तुवेधनमात्रेण दतोऽन्य इति तोषिता। 
दुअनो येन तेनेव नाशितेनेति हृ्टताम्‌ ॥ ८२॥ 

क मञ्जति याति खं विहरति व्योमानिददिक्तरे 

शेते पांसुषु भूतळेष्विव वने पड़े गृहेऽन्तःपुरे । 
हते शरत्रसरोरहेऽथ सुहुनि स्वेच्छोणिकासण्डके 
रप्र काष्ठय़ृदां च साति हृदये द्रव्यात्मशक्त्येव सा ॥ ८३ ॥ 
श्रीवार्सीकिरूवाच 

= त्युक्तवत्यथ युनो दिवसो जगाम 


है [ सायन्तनाय विधयेऽस्तिमिनो जगाम | 


$ 





शे जि हो जाती है, वैसे ही सूचिका भी यदि परमारणरूप अपराध त क्रे, 

(1 |” माषिरुपी दुःख हो जाता हे । यह सूचिका सूइम अतएव अहरुय होकर 

रा रो कारनेवाही है और क्षणभरमें विस्मृतिको प्राप्त हो जाती है । तीकष्णमेद 

वेके ( औत्यातिकी चेष्टाके ) समान क्रूर दै ॥ ८० ८१ || 

हे | "नके आच्छदानभूत उत्तरीय वस्रके तन्तुके 

| र्र समझकर आप सन्तोषको प्राप्त होती है । जिस नाशको.करनेसे दुजन 

र कोभ हे, उसी नाशसे वह भी ह्को प्रास होती रै! अ 

न भाकाशमे वह उड़ती है, आकाशचारी वायुओस बिछाए 

। सरमे, वने और घूढिकणोमे भी. अन्तःपुरके परमे ह. 

we नाई सोती है, मनुष्योंके हाथमे और. कामें सि 

१ | नरम सोती है, काठ और डि 
र रोमोंकी राशिमें इच्छानुसार यो रते समा 
के छिद्रमें समा जाती है और पाणिबोके यी 

जे गेय मणि, मन्त्र आदि द्रव्योंकी शक्तिसे भा | 

र सी यथेच्छ विहार करता है ॥ ८२, ८२ ॥ देर दित 

¢ | जीने कहा--वत्स मरद्वाज, मुनिके १० ` ` महामुतिको 

F ब ग सूये भगवान्‌ अह्ताचळ्को गये, विकी सम. 
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११३८ ] 
0 जाएंसया कृतनमस्करभा 7) य सभा कृतनमस्करणा जगाम ०७३ , 
श्यामाक्षये रविकरैश सहाऽऽगाम ॥ ८ ॥ | 
| षष्ठो दिवस! । 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्सीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
| सरचिव्यवहारवर्णनं नास सप्तवितमः सरी! ॥ ७०॥ 
"छर €७&- 
एकसप्ततितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा बहुकालेन ककरी नाम राक्षसी | 
सवषां नरमांसानां न॑ तु॒तृप्तिम॒पाययों ॥ १॥ 
पूवणेंव किला5ह्ना सा तृप्ता रुधिरबिन्दुना। 
सूच्याः किमिव सात्यन्तस्तृष्णात्तची सुदुभरा॥ २॥ 
चिन्तयामास हा कष्टं किमहं सचितां गता । 
` -- सुक्ष्माईस्मि हतशक्तिश्व अपि ग्रासो न मातिच|॥ ३॥ 
नमस्कार कर सायंकालीन सन्ध्या आदिके लिए स्नानाथे चली गई, राति ए 
ोनेपर दूसरे दिन सूरथके किरणोंके साथ फिर मुनि-समा था गई ॥ ८१ ॥ 





| 
[ 





सत्तरवा सगे समाप्त 
छठा दिन समाप्त ॥ 

ना | 
इकहत्तरवाँ सगे | 


[ सूचिकारूपको प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीरका स्मरण कर रद्द ४43 
पश्षात्तापका विस्तारपूर्वक वर्णन ] नामकी की F 

औवसिष्ठीरे कहा-शीरामजी, इसके बाद वह रे || 

सब जातिके मनुष्योंके मांसोंका आस्वाद योगि || 

पही हुई, यों तो पहले ही-दिन एक रुषिरबिन्दुसे वह तूप हो ४३१० ! 
र कितना समा सकता है ! किन्तु तृष्णापूण उस पू बी || 
है। उसने विचार किया कि बड़े खेदकी बात हैः" ˆ | 


7 } 1७ 
FS, 


3 कपट Ee ` ड द 1 "4 डि 
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क मे £7२ हानि विशालानि गतान्यज्ञान क्षिया | 3» विशालानि गतान्यज्गानि दुधिय! 

क्ालमेघविशालानि वने शीर्णानि पर्णवत्‌ ॥ ४॥ 

| त्रव्यस्यांमन्दभाग्यायां मनागपि न माति हि | 

ते स्वादुमांसरसंग्रासो वसावासित आसयन्‌ ॥ ५॥ 
पड्ञान्तर्विनिमज्ञासि . पतामि  धरणीतठे | 

हताउस्मि जनपादोघे! शुक्रेण मलिनाऽरिम च ॥ ६॥ 

हा हताऽहमनाथाऽहमनाश्वासा निरास्पदा । 

दुःखाद्‌ दुःखे निसज्ञामि सङ्कटात्‌ सङ्केऽपि च॥ ७॥ 

न सखी न च मे दासी न मे माता न में पिता। 

न मे बन्धुने मे शत्या न मे आता न मे सुतः ॥ ८॥ 

न मे देहो न मे स्थानं न मे कश्चित्‌ समाश्रयः । 

'नैकस्थाने समावासो आम्यामि वनपर्णवत्‌ ॥ ९॥ 

आपदां घुरि तिष्ठामि निविष्टाऽस्मि सुदारणे। ” 

अभावमपि वाञ्छामि सोऽपि सम्पद्यते न मे॥ १०॥ 


हि ावर्सापे याण्छाभ सी प 9 ममिलमिनम 
i ए छोटी हँ, मेरी खानेकी शक्ति अतिअरप दै, एक ग्रास भी मेरे पेट्में नहीं 
में वही इद्धि हूँ, मेरे वे विशाळ अङ्ग कहाँ. गये, काठे गेषके 
भ विशाळ वे मेरे अङ्ग वनमें पत्तेके समान विहीत हो गये । ईस गरणा 
से सुगन्धित स्वादु मांसरसका आस थोड़ा भी नहीं समाता ॥ १-५ ॥ 
® अन्दर न जाती हूँ और प्रथ्वीमें गिर जाती ह 
होसे कुचळी जाती हूँ और झुक्रसे मलिन हू में गार गह त नही 
(ग भाश्वासन देनेवाळे. मित्र बन्धु आदि नहीं हैं मेरा कोई खती 
होच दुःखगें और एक के मह । 
सखी है, न कोई मेरी दासी है, न मेरी माता ६ 
५१३६ न मेरे नौकर चाकर हैं, न मेरा भाई दै! का 
'१ २हनेका स्थान है, न कोई उपजीव्य है और न एक ५; 
हें हैं, अत्यन्त भीषण. स्थानोमें Ln 
पर बहू भी मुझे प्राप्त नहीं होता ॥ ६-१०॥ | 
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. जक देहा परियात रा देह! परित्यक्तो सूदेन ९०७७७ सूढचेतनय 
काचबुद्या विसूढेन हस्ताचि नामि 
आपताद्धि सनो मोह पूर्वमापत क 
पश्वादनथैविस्ताररूपेण  परिजम्मते ॥ १२ 
धूमे परितिष्ठामि मार्ग विछुलिताउस्पि च्‌। 
तृणेषु प्रेपिता5स्व्यन्तर्हा भे दुःखपरम्परा ॥ १३॥ 
प्रकरी नित्यं परसंचारचारिणी। ` 
परं कापण्यमायाता जाता परवशाऽस्म्यलम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रान्ति करोमि तुच्छे च साऽपि वेधनरूपिणी । 

अह्दो ममाऽरपमाग्याया दौर्भाग्यमपि दुर्भगम्‌ ॥ १५॥ 
उत्थितः स्फारवेतालः कुंवैत्याः शान्तिमद् मे । 
सर्वनाञ्ञोऽवदातेन प्रब्त्ताया ममोदितः॥ १६॥ 


ळा NNN  मााा आळ 


मैं बढ़ी मन्दबुद्धि हँ, जैसे कोई सूढ पुरुष काच समझकर बिता 
हाथसे छोड़ दे, वैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया । मोहको प्राप्त होता हब 
र हे दुबुद्धिको देता है, फिर स्वयं ही अनर्थाकी परम्परारूपसे वित्ताती ग! | 
16 ॥ ११, १२॥ 
कोई छोग कभी मुझे डोरेसे पोकर धुएँके घरोंमें रख देते है, ऐसी ह 
मुझे धुके ऊपर रहना पड़ता है । कभी में मार्गमें गिर पडती ह और भी 
गदहे, ऊँट आदिके खुरों द्वारा रगड़ी जाती हैँ । कोई ढोग गरर | | 
रंगे भीतर मुझे डाळ देते है । मेरी दुःखपरम्पराका कोई ठिकाग हक | | 
में नित्य वूसरेकी चाकरी. बजाती हूँ, दूसरे जब झे चळत त । 
चढती हूँ, अत्यन्त दीनताको प्राप्त हुई में अत्यन्त परवश , र | 
यानी भीतर स्थित रक्त आदिके आस्वादकी झुझे इच्छा होती झन | 


|) 





और न जिह्या हे । में बड़ी मन्दभागिनी हँ, 
अभागा है ॥ १४,१५॥ 


शान्ति करनेवाळया कर्म करनेपर वेताडोदम ही र न | 





माषाजुवादसहित ११४१ 
कि मन्दया सया ताइक्‌ संत्यक्तं तन्महावपु! । या मया तारक संत्यक्त तन्महपप ॥ 
यथा नाशेन वा भाड्य तथोदेत्यशुभा मति।॥ १७॥ 
मामवान्तरनिर्ममा सषमां कीटतनोरपि । 
उद्भरिष्यति को नाम पांसुराशिभिरावृताग ॥ १८॥ _ 
विविक्तमनसां बुद्धौ क्क स्फुरन्ति हताशया | 
ग्राममागीतृणानीब गिरेरुपरिवासिनाम्‌ ॥ १९॥ 
स्थिताया अज्ञताम्भोधौ क्क ममाऽभ्युद्यो भवेत्‌ । 
अन्धस्योदेति प्राकाश्य न खद्योताचुसेविनः ॥ २० ॥ 
अतः कियन्तं नो जाने कालमावलितापदस्‌ । 
भयाऽऽपच्छ्श्रगतेषु लछुठितव्ये हतेहया ॥ २१॥ 
तो थी वेतारकी झान्तिके छिए, पर उससे विशाळ ` वेताळ उत्पन्न हो 
| करनेके लिए प्रवृत्त हुई मेरा तपस्यासे सर्वनाश हो गया । मन्दमति मेंने 
रमा वह विशाळ शरीर क्यों छोड़ा! अथवा जिस प्रकारकी बुद्धि होनेपर नाश 
त है, उस प्रकारकी अझुभ मति नाशके समय उतपन्न होती ही है १६/१० 
कैहिके शरीरसे भी सूक्ष्म, अवान्तरमें ( मार्गमें ) भाग्यवश धूडीमे वी हुई 
पूह्ाशिसे आवृत मेरा कौन उद्धार करेगा ? मुझे देखना ही मुश्किल है। . 
क्र मेश कोई उद्धार करनेवाळा नहीं है ॥ १८॥ 
दर्श पुरुष तुम्हारा उद्धार करनेगे समये नहीं क। णि पग 
ठर गतर नहीं हो सकती, किन्तु सूक्ष्मदर्शी योगी तुम्हारा उद्धार 
कोई श करे, तो उसपर कहती है--_विविक्त० इत्मादिसे डी 
७. के उपर रहनेवाले ढोगोंकी बुद्धि मागि य है 
रे हों दै, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी योगियोंकी बुद्धि 
| ण कैसे हो सकता है?॥ १९॥ न) इस 
रे रेच ह अपना उद्धार करना चाहिए 
इत्यादिसे । ) 
[| नण इनी हुई मेरा उद्धार कँ हो सकता है गी र 
अने पुरुषको पदार्थका दर्शन कदापि गर्द मनदमागिरीको 
| | 


ती | 
अ. |. | "मे पढ़ा रहना पड़ेगा, यह में नहीं बनती ॥ ११ 
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१९४२ 
प... नन मेक! 
कदा हाशैलपुत्रकरूपिणी | ` 


ध्यावाएथिव्योबैंधुयं स्तस्मतामजुतिष्ठती ॥ २२) | 
मेघमालासमञ्चजा चिरं विद्युत्पदेक्षणा | 
नीहारजालवसना ग्रोचकेशमिताम्बरा  ॥२३॥ 
लभ्बोद्राश्रसंदशग्रनतितशिखण्डिनी | 
लम्बलोलस्तनी व्यामा देहवातद्रवत्स्तनी ॥ २७ | 
हासभस्मच्छटाच्छनसरयंमण्डलरोधिनी । 
कुतान्तग्रसनोधुक्तकृत्येकाळृतिधारिणी  ॥ १५॥ 
कृशानूळूखळच्शा ' दयस्ग्दामहारिणी ` । 
पर्बेतात्‌ पतते शृङ्गे न्यस्य पादौ विहारिणी ॥ २९॥ 
कदा मे स्याहुरुश्वञ्रभासुरं तन्महोद्रम्‌। . ` 
कदा मे स्याच्छरन्मेघमेदुरा नखरावली || २७॥ 
कदा मे स्यान्महारक्षोविद्रावणकरं स्मितस्‌ । 
स्वस्फिग्वाद्यररण्यान्यां कदा नृत्येयश्चुन्मदा ॥ २८ ॥ 


| 
| 





शै 


म्मके द्वारा भार उतारनेके ळिए आकाश और प्रथ्वीकी 
करनेवाली होऊँगी ॥ २२ ॥ र 
मेषमाळाके समान सुजाओंवाळी स्थिर बिजळीके समान नेत्वा ३ | 
समूह ही जिसके वसन हैं, ऊँचे ऊँचे केशोंसे जिसने आकाशको नाप दिग 
जिसने खूब हम्बे उद्ररूपी मेघके दर्शनसे ममूरोंको नचा दिया दै 
और उम्बायमान चञ्चल स्तनवाळी, काली, ख़ासवायुसे जिसके मी 
ऐसी, भटहासकें विलासरूपी दग्ध बनके धुलिके पटळोसे आच्छादित 
रोकनेवाढी, यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोके ग्रसनके लिए .. 
किया था, इस प्रकारकी भीषण आकृतिको धारण करनेवाली ग 
प्यमान, ऊखळके समान गहरे नेत्रवाली, सूर्यकी किरणमालाक 5 क्र देशै | 
तथा एक पवेतसे दूसरे पर्वतपर, एक शिखरसे दूसरे शिखरपर र पा | 
भै शा कब होऊँगी ! कब बड़े भारी गड़ढेके समान देदीप्यमा पर्द की क्व 


शरतकालके मेघोंके समान स्थूळ मेरी नखपड्किया समर्थ हो! 
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सापनावादसहित ११४३ 


यबमहाङुस्सैशृतमांसार्थिसञ्चयैः । 
कदा करिष्येऽबिरतं मेदुरोदरपूरणम्‌॥ २९॥ 
कदा पीतमहालीकरुघिरा क्षीबतां गता। 
भवेयं सुदिता दता झुद्विता निद्रया ततः ॥ ३०॥ 
मयेव कुंतपोवह्नो तदग्र्यं भासुरं वपुः । 
भस्मत्वं . कनकेनेव खचित्वमुररीकृतम ॥ ३१॥ 
छ किलाऽञ्जनशेलासं वपुभरितदिक्तटम्‌ । 
क प्राचिकाखुरसमं खचित्वं वृणपेलवम्‌ ॥ ३२॥ 
त्यजत्याशु सृदित्यज्ञः ग्राप्याऽपि कनकाङ्गदस्‌। . 
मयां सूचित्वलोभेन संत्यक्त भासुरं वपुः॥ ३२ ॥ 
हा महोदर विन्ध्याद्रिसनीहारगुहोपम । 
अद्य नाऽन्तं करोषि त्वं कथं सिंहेन हस्तिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
फे तितमरूपी बाजोंके बादनसे. महारण्यमें खूब प्रसत होकर तृत्य करूंगी, 
खसी आसवके बड़े बड़े घड़ोसे भरे हुए प्राणियोंकें मांस और हि 
|स कब में छुगातार अपने विशाल उदरका पोषण कहूँगी, कब में बेग 
रेषिरको पी कर उन्मत्त हुईं अत्यन्त आनन्दको प्राप्त होऊँगी) 
सो जाऊँगी ॥ २३-३० ॥. , 
| 9 ष सोना अभिमे अपने देदीप्यमान स्वरूपको भस्म बगा देता है, 


फि एरूपी अझ्निमें अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीरको भक्त कर दिया 
वीकार किया ॥३१॥ ` 


भजनपवेतके सह्य दिकू-तटोंको पूर्ण करनेवाश मेरा वह विशार 


DRE cris 










व्य कह ती टॉगोंके समान ख और | र 
शरीरोंमें महान्‌ अन्तर है ॥.२* i ss 
ष वीके बाजूबन्दको पा कर भी 'यह मिडी कार 
र देता है, वैसे ही इस सूचिताके डोमसे मेने श 
+र दिया ॥ ३३ ॥ GF 
म्म बे लिए आ ह 
भन्त नहीं करते हो ॥ ३४ ॥ क... 
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AAA “~~~ 
हा भुजो भरनिर्भग्मतिखरे शशभृजसैः | 
पुरोडाशधिया चन्द्रं कथमद्य न बाघत! ॥ ३५ 
हा पक्षः काचवेधु्यगिरी र 
नाऽ सिंहादियोकं तद्‌ श्रतं रोमवनं तथा । ३६॥ 
हा नेत्रे झष्णरजनीरजःशुष्केन्धनैजने | 
कस्मान्न मे थूषयतो रज्वालामालया दिश। ॥ ३७॥ 
हा स्कन्ध बन्धो नष्टोऽसि निषिद्वोऽसि महीतरे | 
कालेन विनिपिष्टोऽसि निष्ष्टोऽसि शिलातले ॥ १८ ॥ 
हा सुखेन्दो तपसि किं नाज्य त्वं मम रस्मिभिः 
करपान्तदावसशान्तचन्द्र बिस्घमनोहर॥ ३९ ॥ 
हा हा हस्तो महाकारौ तावच्च क्क गतौ मम | 
सम्प्नाऽस्मि महात्वचिर्मक्षिकाखुरदोलिता ॥ ४०॥ 


अपने भारसे पर्वतके शिखरोंको तोड़फोड़ देनेवाळी हे मेरी मुगगो। 

चन्द्रमारूपी उज्ज्वल नखोंसे इस चन्द्रमाको देवभाग पुरोडाश समझकर तुम से 
नहीं पीड़ित करते ॥ ३५ ॥ 

काचमणियोंकी माझाओंसे शुन्य होनेपर भी हिमाळयके तटके समातं ही 

हे मेरे वक्षस्थल, तुमने आज वह रोमोंका वन नहीं धारण किया, मिप 

न कक जानवर जुओंके समान प्रतीत होते थे, इसलिए मुझे हु 

। ३६ ॥ 

अंधेरी रात्रिके अन्धकाररूप शुष्क ढकड़रियोंको जळानेवाळे हे मेरे गे | 

आज अपनी इष्टिरूपी ज्वालाओंकी .ळपटेंसे दिशाओंकों क्यों गदी १ | 

हो ॥ ० 2 मे: 205 0 यम न 

हे भेरे कन्धे, हे मेरे बन्धु, तुम प्र्वीमें नष्ट हो गये हो, व 


त्याग हि है, काळने तुमको पर्वतोंकी शिळापर पीस डाल 
&॥ 


मळ्याभिसे दग्ध चन्द्रविम्बके समान मनोहर दे मेरे उ ला 
अपनी किरणेंसे क्यों नहीं तप रहे हो ॥ ३९॥ | चाप है. * 
_ नें बढ़े मेरे हाथ कहाँ चले गये, इसका मुझे बढ़ा ० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Pn ef मक्खियोंके रै पेरोसे 
"०० Mie EIT, ९ 
TARTS नाचा प ॥४ ५ ॥ 
गकिखियोके पैः जाने बन गई 
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9४6. हा भगोग्रकरजञाळ्यसत्केन्दःथभ्रशोभन । 
: विन्ध्यादरेण्यविपुलनितम्बामलबिस्धक ॥ ४१ ॥ 

| ,ऽद्रोऽम्बरपूरकः कत च नवं तुच्छात्मस्चीवपू . 

| ोदोरन्भ्रसमं क्त वा5डस्यकुहरं छेदं च सचीमुखग । 
| „ग्रो बहुमांसभारबहुळः काब्बिदुना भोजनं 
| . द्रक्माऽस्म्येतदहो मयैव रचित स्वात्मक्षये नाटकम्‌ ॥ ४२॥ 
| ह्यो श्रीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेद्युपा० 

दूचिकापरिदेवन नाम एकसप्ततितमः सगे! ॥ ७१॥ 


अत i 


द्विसप्ततितमः सगे! 

है| श्रीवसिष्ठ उवाच 

|| ची साऽसम्भवद्वाणी चिन्तयित्वेत्यकम्पनस्‌। . 
। | पुनस्तदेहलाभाय भवाम्याशु तपस्विनी ॥:१॥ ` . 
पणण---::::::::::::::22>>>>>>नल्चार - 
1 |. अ करजसे युक्त, जिसमें अनेक कन्द हो, ऐसे गर्तके समान इनदर हे 
| क्यार रे हिए शोक 
[ ना विश्ध्यारण्यंके समान विशाल हे नितम्बबिग्ब | में तुरा 

15४ 8॥ ४१॥ | 
| \ छ दह भेरा गगनचुम्बी आकार और कहाँ यह अत्यन्त सूईग नवीन सूची 


र 


! भी, कहाँ उसका युद्धोक और टथ्वीके मध्यवती रगे दुर्य द i 
गे कहें यह सूचीका मुख, कहाँ बहुतसे मांसके भारसे विशा पूव श 
1, कहे आज जलके बिन्दुसे मोजन ! मैं अत्यन्त पई हो गई हँ. मही 
| ते भसक्षयके लिए नाटक स्वयं मैंने अपने आप ही किया है॥ १२॥ 


र | तरो : र 
जे. इकह त्तरवों .सगं समाप्त। . 
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मे "तिधा ( एकाग्रतासे ) पूर्वोक्त रीतिते भे दारि" 
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 तिसचिनत्य चिप) यी संचिन्त्य चित्तस्थं संहृत्य जन 
तदेव हिमवच्छुङ्गं जगाम तपसे स्थितम्‌ ॥ 
अपश्यदेव छूचित्वं सा तन्मानसमात्मनि | ह 
प्राणवातात्मिका आणे! अ्रविद्यय हतमानसम ॥ ३॥ 
अथाऽऽत्मन्येव सचित्व॑ पर्यत्येव मनोमयम्‌ । 
आणवातशरीराउसो जगाम हिमवच्छिः॥ ४॥ 
` इढदावानले तत्र  सर्वभूतविवर्निते । 
महामद्दाशिराभामरुक्षे पांसुविधूसरे ॥ ५॥ 
तस्थावभ्युदितेवाऽसौ निस्तृणे बिपुठे स्थहे। ` 
मरावकरमात्‌ सजातशुष्का तृणशिखा यथा ॥ ६॥ 


आगे कहे जानेवाे प्रकारका चिन्तन कर फिर उसी देहके लामके शि 
तपस्विनी होऊँ, ऐसा निश्चय किया । तदनन्तर पहले चित्तमें स्थित लोगों हृया 


हिए गई गा हिमाल्यके शिखरमें, जिसमें पहले वह रहती थी, तप ५ 
१९ ॥ ` 


उसने पहले आत्मामें (अपनेमें) मनसे कल्पित जो सूचिता है, उसको रे! 
राङ्का-कियाशक्तिरहित आत्मामें ( भपनेमें ) सूचिताका दर्श होगे! 
उसमें गमनक्रियाकी सिद्धि कैसे हुई ! व 
समाधान--प्राणवायुरूप उस जीवयुक्त सूचीने अपने उपाविमूत ग्र 
मनसे कल्पित छोहसूचीमे प्रवेश करके अपनेमें ही मनोमय झोपी |, 
की, तदनन्तर उसने अपनेमें ही मनोमयं सूचिताको देखा और व | 
हि 

रै 
























शरीर होकर वह हिमाल्यके शिखरमें गई । तात्पर्य यह हुआ कि त 

जीवसूचीका अन्योन्यं तादाल्याध्यास होनेसे यह कर्कटी प्राणवायुलू! 

होकर क्रियाशक्तिको पाकर हिमाळयके ऊपर गीषके शरीरे र 

अतः आतमामें क्रियाशक्ति न होनेपर भी असङ्गति नहीं दै ॥ २४१ ' 
सम्पूर्णे प्राणियोंसे रहित, वनाभिकी लुपटोंसे पूर्ण, घामसे पिग 

एणरहित और विपु उस विशारू-स्थानमें बड़ी-बड़ी की इहा | 

समान कान्तिवाळी वह मानो अभ्युदित होकर स्थित हुई । अ पी | 





= लत उल होकर सूली हुईं एणशिलाके समान पतीत होती हलकी” | 
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ती माषांलुवांदसहित ११४७ 
खतविदेकपादात्म तपः कतु ग्रचक्रमे ॥ ७॥ 
-मपादतलेनेषा वसुधारेणुसंकी । 
जिवा त्रिपदीं कृत्स्नाथलेनोध्वेमुखी स्थिता ॥ ८॥ 


ष्णत्वहिँसततातेकषण्यव्यास्यास्यपवनाशनेः | 
यत्नात पदं निबध्नन्ती रेण्वणूपलसंकरे ॥ ९॥ 


` अरण्ये क्षुमितां संपदरालोकाथ्थप्रत्यिताम । 
पच्छाकोटिस्थितां वातारोलामचुचकार सा | १० ॥ 


| 
{ 


ME © न 
- शाप कला आरम्म किया । भाव यह कि यमपि दो पैरबाले छोगोंके 
] | परा परित्याग कर एकपादतारूप तप करना उसके लिए संभव ल ॒ 
हे |" गोफ सूचीको दो पेर हैं नहीं, तथापि अपनी कल्पनासे ही र 

रे आगेके अंधे भागका परित्याग करनेसे एकपादतारूप-प$ 
। |सिम--तप करना उसने आरम्म किया । अत्यन्त सूक्ष्म 
॥ [ततले अममागसे ) प्रथ्वीकी घूलिकों शी पीड़ित करनेवाही वह पी 
भौ दोनों अगर-बगळरूप तीन भागोंमें फेडी हुई 
| हयकर उपरको मुख करके स्थित हुई ॥ ५०८ | 
क मुख करनेपर इष्टिके चारों ओरसे हट जानेपर कर ले 
; || ८ अरणी संकटमें उसके पैरकी स्थिरता कैसे 
| शष इस्यादिसे । रि, 
| ( कृष्णछोहमयत्व ), क्ररता, तीक्ष्णता ( मा re 
भुके मक्षणसे और विष्ठम्मरूप उक्त यते रेणुरूपी भव मह कि 
से वह प्रयलसे अपने पैरको स्थिर रखती | यी 
होनेके कारण ही उसकी स्थिरता सिद्ध हर । ` सष भवे 

_-जङ्गहमे मारे भूलके छु्ब हुई अ.” त युक्त पते 

भग्र मागमें स्थित और वायुसे मी च. | ह ककी 
जुकरण किया ॥ १० ॥ 20 
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हि ्मतितिणाना कय वी तस्या भास्करदी धिति! 
सखी घथूव सच्याभा पश्चाद्भागैकरश्षिणी ॥ ११ 
षद्रेऽपि स्वजने भूतेऽप्येति वत्सलतां जन! | र 
र ` दीधित्याऽपि सखीदृत्त छच्यां शुचितया भृतम्‌ ॥ १२॥ 
प्रभूष तस्याः स्वच्छाया द्वितीया तापसी. सखी | 
एव चीव सिना तया पश्चात्‌ कृतेव. सा ॥ १३। 
सूच्या तया सुनिगेत्य सुपाताक्ष्या स्म कृणितेः । 
पथात्‌ सख्याभया साधुरन्योन्याचारके बलम्‌ ॥ १४। 
सूच्यभिप्रेक्षिते याता मतिं द्रुमलतादयः । 
महातपस्तिनीं वीं दृष्टा नोत्कण्ठयन्ति के ॥ १५॥ 












सूचिकाके छिद्रे निकली हुई धूप भी, सूचिकाकार होनेके कार, आ | 
सखी हुई, ऐसी उसेक्षा करते हैं---'मुख ०” इत्यादिसे । "क 
उसके मुखके छेदसे निकली हुई सूर्बकी किरण प्रष्ठभागकी रक्षा केकी. 
और सूचीके समान आकारवाळी सखी हुई ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त क्षुद्र भी अपने आत्मीय -जीवमें लोगोंको प्रेम होता 
भी, शुद्ध होनेके कारण, सूचीमें सखीभावको धारण किया ॥. प्‌ २॥ | 
उस सूचीकी अपनी छाया भी दूसरी तापसी सखी हुई, दके » | 
महिन उस छायासूचीको उसने अपनी प्रष्ठरक्षिका बनाया ॥ १३॥ ; 
उन तीनों सूचियोंके परस्पर शिर और मूढके गेस | 
होनेके कारण मानो उन्होंने परस्परकी अनुकूलताका आचरण रि 
लेक्षा करते हैं--सूच्या०” इत्यादिसे। ` बो 
` इहरक्षक सूयैकिरणरूप सखीका छोइसूचीके साथ तथा हाय हत ४ 
भडी मति. निकली हुई छायातुचीके साथ, जिसका कि षि 
है, अथन करनेपर उन्होंने परस्पर द्वारा करने योग्य स्थि्ाकी रश | | 
कौ,.इसलिए उनका वैसा करना उत्तम हुआ ॥ १४॥ कह | 
इस प्रकार तपस्या कर रही सूचीको अपने सामने देख करे हि | 

> अ भी सवृद्धि प्राप्त हो गई । महातपस्वी. सीको दत" | क 
पप करनेकी उत्कण्डा नहीं होगी ॥ १५ ॥ - त्व 


| 


है, | (1 ; | 
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पदामेनां| स्वमनोवृत्तिमुत्यिताम । 
भजयाशवक्ु्ठखनिगतभाड्कतेः ॥ १६॥ 
तानि भविष्याणि गीर्वाणान्यानि वा चिरम्‌ । 
दोबरमानि रजांस्यस्या इत्यास्यं पर्यपूरयन्‌ ॥ १७॥ 
ततो महेन्द्रअहित वातलुन्नाभिष॑ रज! । 
तया त्वभ्रत्वव्याजेन न निगीणे गरुखे विशत्‌ ॥ १८ ॥ 
न निगीर्णबती तानि रजांसि दढनिश्चयात्‌ । 
अन्तःसारतया कायं लघवोऽप्याप्लुवन्ति हि ॥ १९॥ 
न पिबत्यास्यसंस्थानि तथा . पुष्परजांस्यपि । 
| विस्मयं पवनः ग्राप सुमेरून्मूटनाधिकम्‌ ॥ २० | 
-| ल केके छिए स्थिर अपनी मनोवृत्तिके समान उसन हुईं उस जज्ज हए ह्र जपती मनोइसिके समान उसल हुई उस दको 
# ॥, स्ता आदिने अपने फलफूछोंसे वासित वायु खिलाया, क्योंकि उसके 
मो हहर शब्द निकळता था और शब्दके साथ भोजन करना पामर 
॥ कद्र है ॥ १६ ॥ 
ी Ss आदिने फूळके परागसे सूचीके मुखको ढक दिया, 
कते ई--प्रस्नतानि' इत्यादिसे । 
| ३. उत हुए थे, जो भविष्यमें होंगे और जो देखने त 
शर सब फूंछोंके . पराग इस सूचीको देने चाहिए, शस 
भा धादिने उसके मुखको भर दिया ॥ १७ ॥ र कि वेशी 
॥ | "पवश उसके छेदमें बायुसे प्रेरित मॉस आदिकें अप है, उसी 
वि गये विज्नरूपसे और प्रविष्ट हुए उनका 
१ | ` शिगरणरूपसे उतेक्षा करते हैं--/तत/ इत्यादिसे षके, 
३, इव वरा भेजे गये ओर बाते भि आ १८॥ 
| | अके प्रविष्ट हो रहा था, ह नहीं नहीं 
भय होनेके कारण उसने उन पुष्प तिचि 
र KR सार होनेके कारण क्षुद्र छोग भी तपे बेरी | 
| भास करते हैं॥ १९॥ है, गह देखकर 
| 
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को उखाइनेसे भी हुआ ॥ 


। र हे स्थित फूछके परागोंको भी hs ही २०. js pri? 
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११५० योगवासिष्ठ 
२ | ` जारः पिहिता पह परित पिहिता पङ्क  परिताऽपि महाजहे। चक 
5 विधूताऽपि बृहद्वातेदेग्थाडपि वनबह्निमिः । २१॥ 
भिन्नाऽपि करकापातेआसिताऽपि तडिद्धमे | 
उद्वेजिताऽपि जलदे! क्षोमिताउप्यतिगजितेः ॥ २२ | 
आपि व्षसहस्रः सा चिचस्थहटृनिश्चया | ` 
पादाग्र तु झुसुप्तेव नाऽक्म्पत तपस्विनी ॥ २ ३॥ 
` निवृत्ताया चहिस्पन्दादेशकाले . बहौ गते । 
विचारयन्त्यास्तस्याः स्वमास्मा सत्यं सुचेतनम्‌ ॥ २४॥ 


ज्ञानालोकः सञ्चुद्त्‌ सा परावरदशिनी | 
बभूव निर्मला स्वचिविधूची पावन परम ॥ २५॥ 





पा 
२ 


९ 


| 





इस प्रकार अन्य विध्नोंसे भी वह अपने कार्यसे विचलित नहीं: हुई, ऐप 
कहते हैं--आशिरः' इत्यादिसे । 

यद्यपि वह कीचड़से सिर तक हजारों वर्षों तक ढकी गई थी, मुर ब 
हजारों वर्षो तक पूण की गई थी, आंधी द्वारा वह हजारों वर्ष तक उड़ाई गरं |, | 
वनामिसे हजारों वर्षों तक जलाई गई थी और ओले आदिके गिरनेसे तोड़ 
गई थी, विजढीके तड़कनेसे हजारों वर्षों तक आन्त हुई थी, मेषो ५ जे | 
तक भयभीत की गई थी और मेघेंकी अत्यन्त गजनाओंसे हजारों को | 





अमित की गई थी, तथापि इढ निश्चयवाळी वह तपस्विनी रि स 5 | | 
नाई अणुमात्र भी विचळित नहीं हुईं ॥ २१-२३॥ . 4 
इस प्रकार तप कर रही उसके पापोंका क्षय होनेसे वित 
चित्तकी एकाग्तासे उसको विचार-पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हुआ; पता ह 
निददत्ताया' इत्यादिसे । विचार कर 


` बाह्य व्यापारोंसे निवृत्त हुई सत्य, सुचेतन अपने स्वरुपी 

उसके बहुत देश-कारुके बीतनेपर उसकी आत्मा ही शर. 
___ आलमसाक्षाक्कारत्रिसे प्रीत बोवरूप हो गई पर और अवर 
` प्रजक्षसाक्षात्कारवती ह ) वह सोपसगी सूची निमेळ हो 
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a] भाषाचुवादसहित ११५१ 
० विदितवेधा साः स्वयमेव गा जिस य 
|” ज्ञाता विदितवेद्या सा स्वयमेव तया धिया। - 


ञ्ञ 
तपसा दुष्कृते क्षीणे सरूची स्वसुखब्नचिनी ॥ २६॥ 
इति वषसइस्राणि साऽकरोद्दारुणं तप! 
सप्तसप्तमहालोकसन्तापकरयुन्युखी ॥ २७॥ 
तस्याः कटपाशिभीमेन तपसा हि महागिरिः । 
बभूब तेन ज्वलितो जज्वालेव ततो जगत्‌ ॥ २८॥ 
कस्येदं तपसाऽऽक्रान्तं जगदित्यथ वासवः | 
नारदं परिपप्रच्छ स तस्याः कथयन्च तत ॥ २९॥ 
सपवर्षसद्राणि खची दीधेतपस्विनी । 
महाविज्ञानदेहांऽसौ तेनेदं ज्वलितं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
नागा! श्वसन्ति विचरन्ति नगाः पतन्ति 
वैमानिका जलधिवारिधराः प्रयान्ति । 
शोषं दिशोऽक्कसहिता मलिनीभवन्ति | 
| सूच्याः सुरेन्द्र तपसा क्षयमाययेव ॥ ३१ ॥ 
| शो श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पतिप्रकरणे कर्ष 
प्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सगे! ॥ ७२॥ 
| ते पोक क्षीण होनेपर अपने इको सचित करनेवाही उस दी 
; वदे खयं ही ज्ञातव्य तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर ढिया ॥ १६ ॥ 
. उसने उपरको सुख . करके हजारों वर्षे तक कठोर प 
| झुदेश महाळोकोंको सन्ताप देनेवाढी थी, की ॥ २७॥ र 
| झे मड्याभिके समान भीषण तपस्यासे हिय प्त जब १० 
4६. Ee भातको प्रज्वलित किया ॥ २८॥ ऐसा नारदजीते 
|| न्दने यह जगत्‌ किसकी तपश्यासे आकार है तक बड़ी भारी 
| भेव ने इने सूचीकी तपश्चयी कही । सात ययी की 
(ऐक महाविज्ञानरूप देहवाढी इस सूचीने त. |. 
व्हि जग है ॥ २९, ३०॥ ञी ते दाबी 
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हि (५ 7 त्रिसततितमः सो ययी त्रिसप्ततितसः सर्गः 
` श्रीवसिष्ठ उवाच 
ककटीकड्वत्तान्तं सर्वसाकण्ये वासवः | 
नारद परिपप्रच्छ पुनर्जातकुतूहल। ॥ १ ॥ 
| शक्त उवाच 
` सूचीवृत्तपिशाचत्व तपसोपाज्य `तत्तया। ` 
कव्या हिममकव्या के भुक्ता विभवा घुने || २॥ 
श्रीनारद उवाच | 
जीवस्रूच्या! पिशाचत्वं गतायाः शक्रं पेलवम्‌ । 
आसीत्काष्णायसी खची तस्याः समवलम्बनम्‌ ॥ २॥ 
तत्समालम्बन त्यक्त्वा व्योम्रवातरथस्थया | 
प्राणमारुतमाशँण तया देहमग्रविष्टया ॥ ४॥ 


निःश्वास छोड़ रहे हैं, पर्वत विचलित हो .रहे हैं, विमानसे चढनेवाढ़े देव | 
वगैरह गिर रहे हैं, सागर तथा मेघ सूख रहे हैं तथा तूर्यके साब ९१ || 
मलिन हो रही हैं ॥ ३१ ॥ 













बहत्तरवा सगे समाप्त 





आमि बारों बी | 
[ जौबबुक्त सजक मोगविस्तारका पुनः वरेन, तदनन्तर इरी रण 


` वायुका सूची-अन्वेषणवणेन ] | स ही 
ग्रीवसिष्ठजीने कहा-- श्रीरामवन्दजी,. इन्द्रे we की 
तान्त आधोपान्त सुनकर फिर नारदजीसे पूछा, बयो 
इनमें इन्द्रको कौतुहल हो गया था ॥ १ ॥ - 
* .इन्द्रनें कहा--हे मुनिवर, उक्त सूचीरूपी pe ह्या! 
| नारदुजीने कहा--हे देवराज, अत्यन्त क्षुद्र पिशाचताकी नए ह्मा", | 
न्रे को सी हुए और गानी ह 
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भाषानुवादसद्दित ११५३ 


भी 
> 6” सुर्वेषामान्त्रतन्त्रीणां स्नायुमेदोवसासूजाम्‌ । 
| ततभ्रण पक्षिगेवाऽन्तनिलीन मलिनात्मनामू-॥ ५ ॥| 
यस्यां नाड्या नभोवायुमाति तत्ताय्रुपेतया । 
तत्र शूलं कृतं स्थूलन्यग्रोधाग्र इवोत्कटम्‌ ॥ ९॥ 
तच्छरीरेन्द्रियेस्तानि तथाऽन्यानि बहूनि च। 
क्तानि नरसांसानि भोजनान्युचितानि च॥ ७॥ 
सुप्र विवलितानल्पसालया धुरधबालया | 
कान्तवक्षःस्थलस्यूतसृष्टपत्रकपोल्या ॥८॥ 
` विह्रुतं वीतशोकासु विहङ्गथा वनवीथिषु । 
कल्पदुमौधपुष्पाग्रदडिशुणाम्भोजपङ्क्तिषु ॥९॥ 
पीत आमोदमन्दारमकरन्दकणासव। । 
| बनेष्वमरशेलानामलिन्यामलिलीलया ॥१०॥ 
। पिष हुईं वह सब पापियोंके माँस; मेदा; वसा और रक्तकी झॉतेकि 
से भीतर चिरकाळतक लीन होकर- ऐसे स्थित रही; जैसे ठिद्रसे भीतर 
भर पक्षी स्थित रहता है ॥ ३-५ ॥ 
स नाढ़ीमें रोगोंका आश्रयभूत बाह्य वायु मरा रहता है, उस र 
त उसने उस नाड़ीमें अत्यन्त उत्कट शुङरूपी वेदना ऐसे उत 
पश्षिणामूर्तिके विशाळ वटवृक्षकी नाड़ीमें शैवशुरू गाडा गी था॥ ¦ 
| भने उन प्राणियोके शरीर और इन्टियोंसे उन्हीं मा योंके 
तथा अन्यान्य नरमांस आदिका उपमोग किया ॥७॥ . , कारित 
भर वक्षःस्थळ्में जिन्होंने मछली आदिके 
शो 


ऐसे होसे युक्त और कान्तके आढिज्ञनसे नि बो 
ध्द भु घाढाके समान वह सोई रही यागी युनभवारे 


"एमव किया । कल्यवृक्षोंके पुष्पोंसे भी म wy हुई उसने 
॥४ ^ शोकरहित वनमूमियोंमें पक्षीके 
|| मारी । अँबरीके शरीरम प्रविष्ट दोकर र्‌ 
\ ` ऽभे खूब सुगन्धित मन्दार्क स्त दामों = देगसे चमक र्दी 
दैववर्ोके परतोके वर्नोमे पान किंग, फ . 
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११५४ योगवासिष्ठ 


काना स्य 


चर्वितानि शवाज्ञानि शृध्याऽऽगतीनि दधया । 
 सङ्गपषठ्येव संग्रामे वीराङ्गानि जवेद्धया ॥ ११। 
स्वोङ्गकोशनाडीषु दिष्विवाऽनिरलेखया | | 
उडीनमवडीनं च काचौषव्योमवी धिष ॥ १२॥ 
` विराडात्महृदि प्राणवातस्पन्दाः स्फुरन्ति तु | 
या तथा ग्रस्फुरितं प्रतिदेहग्रहं तया ॥ १३। 
सर्वप्राणिशरीरेषु भान्ति चिच्छक्तयस्तथा | 
दीपप्रभाभासितया शृहिण्येव  स्वसद्यसु ॥ १४॥ 
विहृतं रुधिरेष्वन्तर्द्रवशक्त्येवे वारि | 
अब्थिष्वाव्तेबृत्येये जठरेषु विवल्गितम ॥ १५॥ 


तळ्वारकी धार जैसे वीर पुरुषोंको चबा डालती है, वैसे ही गीपकी देहं 
हुई उसने क्षतरूपी गतोंसे युक्त शवोंके शरीर चबा डाले ॥ ८-११॥ | 
| जैसे वायु-लेखा दिशाओंमें नीचे और ऊपर उड़ती है, वैसे ही स 
भाणियोंके शरीरोंकी नाड़ियोंमें तथा कांचके समान नीले आकाश इमा || 

` नीचे उड़ती थी ॥ १२ ॥ 
जैसे समष्टि भ्राणवायुका स्पन्द विराट्के हृदयमें स्फुरित होता है; करे 
देहरूपी घरमें उसका स्फुरण होता था ॥ १३ ॥ | | 
यदि कोई शङ्का करे कि प्रत्येक देहरूपी घरमें उसने कैसे विर | 
पो उसपर कहते हैं--'सर्व ०! इत्यादिसे । 
सम्पृण प्राणियोंके शरीरोंमें जैसे प्राणवायु अपना व्यापार ला र 
ही चित्-शक्तिय भी उनमें भासित होती हैं, FO 
-दीपप्रमासे भासित होकर व्यवहार करती दै, ही ए PF 
शक्तिरूपी प्रभासे भासित होकर उसने प्रत्येक प्राणीके 
ह किया ॥ १४ ॥ दिसो बिदर 











र जहमें दुवशक्ति विहार करती है, वैसे ही उसने 
क व्हि ाव्तशक्ति विहार करती है, वैसे ही उसने 
. श १५५ 
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भांपालुवांदसहित ११५५ 


मुं मेदःसु शरेषु शेषाज्लेष्विव शौरिणा । 
 -्वादितश्वाऽङ्गगन्योऽन्तः पीतशक्त्याऽमृतं यथा ॥ १६॥ 
तर्गुस्मौपघादीनां हृदोजान्यनिलश्रिया | 
परिधुक्तान्यचुछानि . हिंसयोधीकृतानि च ॥ १७॥ 
अथो जीवमयी छूची स्यामिति स्थावरेण सा । 
सम्पन्ना तापसी खची चेतना पावनी सिता ॥ १८॥ 
अध्ययया तया चेह मारुतोग्रतुरज्गया । 
अय!सूच्याऽनिलतया वहन्त्या दिकषवरुदूया॥ १९॥ 
पीतं शुक्तं विलसितं दत्त दापितमाहृतम्‌ । 
नतिंतं गीतश्चषितमनन्तैः प्राणिदेहके! ॥ २०॥ 
1 | - अइस्ययाऽरीरिण्या  मनःपवनदेहया। 
| कृतमाकाशरूपिण्या न तदस्ति न यंत्तया ॥ ९९ ॥ 


— i -_____ 
के विष्णु भगवान्‌ सफेद शेषनागपर सोते हैं, वेसे ही वह सफेद मेदामे 
प तक सोई रही । जैसे पानशक्ति अम्नतका आस्वाद छेती वैसे 
| भूस हुई उसने अङ्गके गन्धका आस्वाद छिया ॥ १६ ॥ 
` | भुस हुईं उसने वृक्ष, छता, ओषधि आदिके रस ( नियो ) म 
| शि हिया जोर हिंसासे इकड्ठे किये हुए काळे, पीछे आदि अशुद्ध 

रो किया, इसके बाद ध्न जीवमयी सूची होड इस है pee 
| | एश्वयीके संकरपसे तपस्विनी वह सूची चेतना, ` 


ज 
क पेज पोडेवाळी, वायुरूपसे बह रही? हा बोबत किया 
| एने खर्य होकर अनन्त प्राणियोंकी प ताच किया 
क कीड़ाएँ की, दान दिया, दिलाया, ॒ 
ह द वास किया ॥ १९, २० ॥ देहवाडी 
[७४ परीररहित तथा समष्टि और व्य्िके ° हीं है। अत्‌ 

म भैस उत्त सूचीने जो न किया, ऐसा कोई का. 1४7 । 
किया ॥ २१५॥ ` Mr य 
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११५६ योगवासिष्ठ . ¬ 
gg 
मत्तया शक्तया | 


कालमालानमाश्रित्य करिण्येव म्‌॥ २२ 
कह्लोलबुलाधूतदेइद्टनदीष्वलस्‌ । ` च 
वेगेवेंधुर्यकारिण्या सत्या मकरायितम्‌ ॥ २३ | 
अशक्तया निगिरितुं भेदोमांस तथा हृदि । 
नून रुदितमर्थाव्यशद्भातुरधिया यथा ॥ २४। 
अजोष्टर॒गहस्त्यश्वसिंहव्याप्रादि नतित । 
नतंक्येव चिरं रङ्गे बलयाज्दमज़के ॥ २५॥ 
बहिरन्तश्च वायूनामेकत्वमजुुजातया । 
गन्धलेखिकयेवाऽन्तः स्थितं दुर्षलया तया ॥ २६॥ 
भन्त्रौषधितपोदानदेवपूजादिमिईता । ` 
बहिगिरिनदीतुङ्गतरङ्गवदुपद्ता ______ षहिशिरिनदातुङ्गतरज्गवदुपडुता . ॥२७॥ _ 

यद्यपि वह सवेत्र अमणमें समर्थं थी, फिर भी कतिपय प्राणियोंके रसे. 
आत्वादके छोभसे मत्त हुई उसने प्राणियोंके आयुष्य के छिए नियत काढली |! 
आळान स्तम्भका ( बन्धन स्तम्मका ) आश्रयण कर हृथिनीकी नाई यसे परेश |! 

अमण किया ॥ २२ ॥ “ . 

` अहोत ( बड़ी-बड़ी रूहरोंसे) खूब कँपाई गई देही तस 

) / बड़े वेगे प्राणियोंका देहसे वियोग करनेवाली उस. मदोन्मत्त सचि णे | 

6 समान खूब आवरण किया ॥ २३ ॥ - र गे | 6 

मेदा और मांसको निगलनेमें असम हुई. वह अपने हृदयमें इस मकार | 
जैसे कि धनात्य वृद्ध, आतुर आदि पुरुष भोजनमें शक्ति न होनेके कारण त प | | 


बाजूबाद भी $ | 
नतेकी रज्ग-स्थरुमें भपने शरीरमें पहने हुए कण; व | 





नचाती है, वैसे ही उसने अपने द्वारा. पीड़ित बकरी, अँट, हरिण, हाबी =] 
सिह, बाघ आदिको चिरकाडतक खूब नचाया ॥२५॥ कि || 
भाइर उनचास वायुओंके स्तरोंमें और भीतर पमाण बाब रि | 

मात हुई अतएव वायुकी गतिसे विवश हुई वह जैसे वायुथोके १९ | 
ही है, वसे ही उनके भीतर. स्थित रही ॥ २६ ॥ | री. 
क ओषषि, तपस्या, दान, . देवपूजा आदिसे आहत. हुई 
कका. तरङ्गोके १६७ समान बाहर भाग जाती थी॥ २७॥ . | 116) | 


TR आ १ 
+ 
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आयानुवादसहित ११५७ 
> ४८ १पप्रमेवा5विज्ञातगतिगेत्या ह ीयते। 

| आयांच्या मोतरीच तत्र निम्ंतिमेति सा ॥ २८॥ 
वासनातुसारेण सवे आस्पदमीहते | 
हूचीत्वमेव राक्षस्या छचित्वेनाऽऽस्पदीकृतम्‌॥ २९ ॥ 
सर्वा विहृत्याउपि दिशः स्वमेवा5$स्पदमापदि | 
जीवसची लोहखःचीमिवा$ञ्याति जडो जन! ॥ ३०॥ 
एवं प्रयतमाना सा विहरन्ती दिशो दश । 
मानसी वृततिसायाता न शारीरी कदाचन ॥ ३१॥ 
सति धर्मिणि धर्मा हि सम्भवन्तीह नाऽसति । 

शरीरं विद्यते यस्य तस्य तत्‌ किल. तप्यति ॥ २२॥ 
अथ तृप्तस्य देहस्य स्मरणास्राक्तनस्य सा 

बभूव दुःखितस्वान्ता पूणोदरसुखार्थिनी | २२॥ 


ह य. कि 23-23 _- 
ढे | दुत हुई दीपककी खरके समान अन्तघोन-गतिसे जिसकी गति जानी नहीं 
| |र रती ऐसी वह शीघ्र छोइसूचीयें छिप जाती है और हापर जेसे 
। मती गोदमें विान्तिको प्राप्त होता है, वैसे ही विश्रान्तिसुखकी 
| रहती है॥ २८ ॥ हो 
" भारी अपनी वासनाके अनुसार समी अपने पदकी इच्छा हीट 
ते सचीक्षो ही आपना पद बनाया, क्योंकि उसका पीके समान 
| थ ॥ २९ ॥ I 
| | च सम्पूणे दिशाओंमें बिहार करके भी आपत्तिमे हक 
हेत ह ॥ ३०॥ ने 
है तो यथाकथंचित्‌ प्राप्त हुई, 


IY ह | 
रहते घमे रह सकते हैं अभावरे भ कैसे र को 


शर रहता हे, उसीका शरीर तृप्त होता है ॥ २२. ह होने . 
शके बाद अपने प्राक्तन तृप्त उदि 


शरीरके | 
"तासी उस सूचीका दय दुःखित हुंआं॥ रर 
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क कते `, 


Sars | र शिखरमें र न | 
Des 2225 222 मयुरके समानऊपरको ग़र्दन करके वह हुई ॥ 





: करता है, वैसे ही उस गृधने उस निजेन महावनर्मे उस तूचीक 


| प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाके समान हुई ॥ ३९ ॥ 





क ®, 













११५८ योगवास | 
[क ( सति | 
ततः आक्तनदेहाथ करिष्ये | विषु उप च व या 
इति संचिन्त्य तपसे देशं निणीय साऽऽस्मना ॥ ३३४॥ | 
विवेशा55काशश भरय ` हृद्यं तरुणस्य सा। 
प्राणमारुतमागण ख खगीव बिलेशया ॥३५॥ 
गृध्रः स्वामयद्धचित्वं कथ्चिदेतत्‌ समाश्रितः | 
`नितान्तप्रोरितः द्रच्या कतुं मन उपाददे ॥ ३६ ॥ 
दचीमादाय शृधोऽसौ ययौ तच्चिन्तितं गिरिम्‌ । 
अन्ताद्रचिपिश्ञाच्यन्ते इुञ्नोऽव्द इव बायुना | ३७। 
तत्राऽजने महारण्ये स्थापयामास तामसो । 
सर्वसङ्करपरद्दिते .पदे योगीब चेतनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकेनेवाऽऽछच सा तेन पाढग्रान्तेन सुस्थिता । 
सम्प्रति्ठापितेवाऽद्रिसू्िनि यृभ्रण देवता ॥ २९॥ 
रज१कणगुहस्थाणुशिरस्येकेन साऽणुना। ` 
पादेनाऽतिष्ठदुद्गीवं शिखीव _______ पादेनाइतिष्ठदुद्धीवं शिखीव गिरिमूधनि॥ ४०॥ _ 
तदनन्तर अपने प्राचीन शरीरक्की प्राप्तिके लिए में कठोर . तपस्या क्रश | 
ऐसा हढ़ निश्चयकर, तपके लिए स्वयं देशका निर्णय कर वह आकाशे | 
जवान गृप्नके हृदयमें प्राणवायुके मार्गसे प्रविष्ट हुई, जैसे कि घोसलेमे | 
चिड़िया. घोंसलेके छिद्रमें प्रविष्ट होती है ॥ ३४, ३५॥ | 
अपने भीतर प्रविष्ट रोगसूचितासे अधिष्ठित तथा सूचीसे मेरित क्ती है | 
गभ अपनेमें प्रविष्ट हुई सूचीके अभिळषित काको करनेके लिए तलर डत 5 । 
जैसे वायुसे प्रेरित मेघ पर्वतको प्राप्त होता है, वैसे ही क 
हुईं सूची द्वारा प्रेरित वह गप्र सूचीरूपी पिशाची 
जहाँ जानेका उसने विचार किया था, उस पर्वतमें गया ! 
जैसे योगी अपनी बुद्धिवृत्तिको सम्पूर्ण सङ्कयसे रहित परम 





| ३७ ॥ य | 


ye के 
हि  -- शि 
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वह एक ही पैरके प्राम्तसे स्थित लोइसूची 
>घुलीकणरूपी घरमें स्थित स्थाणुके सिरमें एक अन्त प 
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| न] भाषालसुवादसहित __ ११५९ 
«ता स्थापितां खर्ची शरेण जीवइचिका। 
| इष्वा बहिरविनिशन्तु खगदेहात्‌ प्रचक्रमे॥४१॥ 
हगदेहाभिजेगाम सची प्रोन्युखचेतना। 
पवनाद्‌ गन्धलेखेव  प्राणवातलवोन्युखी ॥ ४२॥ 
जगाम गृध्रः स्वं देश भारं त्यक्त्वेव भारिक! | 
निवृत्तव्याधिरिव स. बभूवा$न्तरनाकुठ। ॥ ४३॥ 
अतः सरचिस्तंया55धारस्तपसे. परिकरिपता । 
` इह} सुसदशो5थोनां विनियोगो हि राजते ॥ ४४॥ 
नहयमूतेस्य सिध्यन्ति विनाऽऽधारं किल क्रिया! 
इत्याघारेकनिष्ठत्वमाश्रित्याऽसौ तप।स्थिता ॥ ४५ ॥ 
जीवस्रची  ठोहसःचीं पिशाची शिशपामिव। 
` ` स॒वेतो बलयामास वात्येवाऽऽमोद्रेखिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 





रद्वा स्थापित की गई और खड़ी हुईं स्नेहमयी सूचीको देखकर चीव 
॥ | पक गृप्रके शरीरसे बाहर निकरनेके छिए तत्पर हुई ॥ 9१ ॥ 
ह | गह निकलनेके छिए जिसकी बुद्धि अत्यन्त उत्सुक थी ऐसी 
हो नपिकासे प्राणवायुके साथ मिलनेके लिए उत्सुक सुरे सगात उस 
बाहर निकल आई ॥ ४२॥ .. 
|, र गवाही पुरुष भारको छोड़ करके दुली होर पने सो जाता 
| र गभर मी विषूचीको उतार कर अपने देशको चहा गया, उप तर. 
| भो मापि निहत हो गई दो, पेले के सगात सस हा 1 
¦ |, भे जीवसूचीने तपस्याके लिए छोइसूचीको आधार बर्या! " 
शे किया गया यथोचित विनियोग शोभित होता दै ॥ ११॥ 


| | प पदाथेकी किसी आधारके बिता तपस्या शादि हि ण | 
| | ले कर वह जीवसूची डोहसूचीरुपी भार 
F प हिए प्रस्तुत हुईं ॥ ४५ ॥ ठै और जैसे 
तेशको व्याप्त कर हेती है, ज डर मणा ह 
गढ्या ४९॥ ८ 0 | 
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व्यय यी सपि | 
ततस्ततःप्रभृत्येषा सची दीर्षतप्चिनी। | 
अरण्यान्यां स्थिता शक्र तत्र वर्षगणान्‌ बहून्‌ ॥ ४७। 
| 

तस्या बराथ यत्न स्वं कुरु कतेव्यकोविद | 
चिरेण संशुतं लोकमलं दगु हि तत्तपः ॥ ४८॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच ङ 
इति नारदतः शृत्वा शक्रः बचीनिरीक्षणे। 
मारुतं ्रेषयामास दशदिग्मण्डलान्यथ ॥ ४९॥ 
जगामाऽथ मरुत्सविदात्मना तामवेक्षितुम । 
अथाऽश्टुच्य नभोमाण विचचार त्वरान्वितः ॥ ५०॥ 
सा तस्य संवित्‌ क्षिप्राधेनेव सर्वगता सती । 
परमाचिरिवाऽविन्ने सहसेव ददश ह॥५१॥ 
भूमेः स्सद्चद्रान्ते निबद्धां विपुलस्थलीम्‌ । | 
लोकारोकाद्रिरसनां ततो मणिमयोपमम ॥५९॥ | 
_._. जग अल `... आन 10 किए |. 7 
हे इन्द्र, तदनन्तर तभीसे लेकर यह दीष तपस्या करनेवाली सूची र. 
व्षोसे उक्त जङ्गछमें तप कर रही है ॥ ४७ ॥ 

है कतेब्याथेका निर्णय करनेमें परम कुशल देवराज, उसको स 
उगनेके लिए आप प्रय्न कीजिए; क्योंकि उसकी तपस्या 
होकको जलानेमें अत्यन्त समे है ॥ ४८॥ ` गतौ 
थीवसिषठजीने कहा--हे रामजी, इस प्रकार उक्त चीका न ॥ | 
सुनकर इन्र सूचीको देखनेके लिए वायुझो वसों विं गेज । | 
ˆ तदनन्तर वायुका दिव्यदृष्टिरूप ज्ञान उसको > हि | 

वायुने दिव्यदृष्टिसे गन्तब्य दिशाका आलोचन किया | 
छोड़कर वायुने शीघ्रताके साथ सूमिमें पर्यटन किया ॥ ५० ॥ 
 शीh्रतासे युक्तः वायुकी.. संविदूने ( देवताने ) १४ विता 
दिशाओंका पयीछोचन कर सर्वोत्कृष्ट अक्षज्योतिके संग | 
बाधाके सहसा सब कुछ देख ल्या ॥ ५१ ॥ इती ~ | 4 


| 
। 
। 
प 





क सब कुछ देख लिया, यह्‌ जो कहा उसका 








भाषानुवादसहित ११६१ 


खादूदकाब्धिवलय॑ सकोटरकइंबआाणम्‌ । 
एष्करद्ीपवलय तदन्तगिरिमण्डले ॥ ५३ ॥ 
गरदिराम्भोधिवलयं  तजलेचरसस्थितम्‌ । 
गोमेद्टीपकटकं . तन्मध्यविषयत्रजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इक्षहकाब्धिपरिखं शान्तं गिरिगणान्तरपू। _ 
ङ्रौश्चदीपोर्वरापीठं शान्तं गतगिरिक्रमम्‌ ॥ ५५॥ 
्षीराब्धिशुक्तावल्यं . समध्यगतनायकप । | 
श्रताख्यद्ठीपवल्यं सभ्ूतप्रविभागकम्‌ ॥ ५६॥ 
ततो घ्ृृतोदवलयस्वान्तस्थपुरमन्दिरम्‌ । 
कुशद्वीपच्ृतिव्यापं._ समहाशैलकोटरम्‌ ॥ ५७॥ ` 
दष्यम्भोराशिरशनासान्ताम्बरपुरोदम्‌ । | 
। शाकद्वीपोषेराकारं सान्तस्थविषयान्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ए |. तत समुद्रोके और भूमिके अन्तमें छोकालोकपवतकी करबीर कु 
हि परय भूमिको उसने देखा, तदनन्तर मणिमयाकार पुष्कर न 
(| रमे समुद्रे घिरा था और प्वेतोंकी स देशों और 
र |" ग, उसके बाद पुष्करद्वीपके अन्तरत 
ुरासमुद्रसे घिरा था, उस देशमें रहनेवाले जढचरोसे वह व्या 
है ` ऐसे उस देशके प्राणियोंकी जळ और स्थळ wf. | 
व होगी है। ना स 
। जो इक्षुदकसमुद्रसे घिरा था, उपद्रवरहित या! कै तीको 
ष र एथ्वीका वह पीठम्वरूप था । तदनन्तर उसने ्होडीताथ 
4 | पीरसागररूप मोतियोंसे जटित कह्ृणसे मिरा है मिल खण्ड ये । 
| अधिष्ठित था, उसमें अवान्तर प्राणी ए पे द्वी 
के मध्यवर्ती मन्दिर, नगर घृतसमुद्रसे प | ५२-५७॥। 
| शश उसमे बड़े बड़े प्त और उनकी संिमें स्थित देश ॥ क नगरख्यी 
जे त दधिसमुद्ररूपी करघनीसे सीमित क घे ॥ ५८ ॥ 
| | ' , शकट्रीको देखा, जिसकी सीमाने 
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११६२ योगवासिष्ठ | 


Cages... | 
क्षाराज्भोराशिपरिधि तर्‌ k 


जम्बूद्वीपे महामेरुं  कुलपर्वतस 
वातस्कन्धेस्य एवाऽऽदौ पतितानिव bs 
क्रमेणाऽनेन पर्यन्ते तेनैव प्रसतोज्चसा। । ६०॥ 
वायुरालोकयन्नद्धा जम्बूद्वीपं निरीक्ष्य च । 
तत्‌ प्राप हिमवच्छुङ्गं यत्र खची तपस्विनी ॥ ६१ ॥ 
शृङ्गसूष्नि महत्युग्रे साऽरण्यानीमवाप ताम्‌ । 
डितीयाकाशविततां चरितां श्राणिकर्ममिः ॥ ६२॥ 
असजातठ्णच्यूहां निकटत्वादू विवस्वतः । 
रजोमयीमेच ततां संसाररचनामिव ॥ ६३॥ 
सृगतृष्णानदीसाथपूरणीयाब्धितां गताम्‌ । 
शक्रकोदण्डसंकाशसुगतृष्णासरिच्छतास्‌ ॥ ६४॥ 
` आमितानन्तपयन्तां लोकपालेक्षितेरपि । 
_______ केवळं पवनस्पन्दप्रवहद्धूलिकुण्डलाम ॥ ६५॥  _ 
जमबूद्वीपमें महामेरुको, जो कुलपर्वतोसे परिवेष्टित था, जिसके तमं || 
अन्यान्य देश थे और क्षारसमुद्रसे घिरा था, देखा ॥ ५९ ॥ | 
. पहले वायुसंविदू ( वायुदेवता ) वातस्कन्धोंसे ( उनचास वायु >. 


हुई । जहॉसे वायुकी संवित्‌ अवतीर्ण हुई, उसी गे 
अनायास अवतीण हुआ ॥ ६० ॥ 


सूचिकाका अन्वेषण करता हुआ वह वायु जम्बूद्वीपकों देखकर गि 
जहाँपर वह तपस्विनी सूची थी, पहुँचा ॥ ६१ ॥ 

अत्यन्त ऊँची शिखरकी चोटीमें, जहाँ वह सूची तप कर रदी भी 

वह गया, वह महावन दूसरे आकाशके समान विस्तृत था ता 

रहित था । सूरयेके अति निकट होनेके कारण उसमें तृण! -- षि 

र 





|| 
| 


ही नहीं हुए थे | वह रजोगुणमयी संसार-रचनाके समाग रजोमय 
"रा था॥ ६२,६३ ॥ [a 
वह सुगतृष्णारूपी नदियोके समूहसे पुर्ण होनेवाले से et बर | 
उरय स॒गतृष्णारूपी सैकड़ों नदियां उसमें थी, वरद” न 


rR 
क = 
SS 02 ४०६. “७72002७ 2) = Ss — ल चर क्य र 
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MM धळ ांपंुादसेहित ११६३ 
| विलासिनीमिंव व्योग्ञी वातस्रत्कारपायिनीम्‌ ॥ ६६॥ 
रडी पसबुद्रशद्रणसशुच्छननेकदेशाशरय 
भूपीठं परितो विहृत्य पवनो दीरघाध्वना जजर! | 


त प्राप्योग्रगिरिस्थलीमलिवपुव्योमाजुलप्रामिव 
व्याप्तानन्तदिगन्तपूरकबृहददेहो विशश्राम स! ॥६७॥ 


तों औीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेब्युपाख्याने 
वरचीतपोवर्णने नाम त्रिसप्ततिम! सर्गः ॥ ७३॥ 


॥ गे सके अवान्तर देश अनेक थे, दोनों ओर जोरके वायुके यानी आंधी 
| से ह रहे घूलेपटळ ही उसके कुण्डल थे; सुके किरणरूपी केसरसे उसका 
> हिप था और चन्द्रकिरणरूपी चन्दन उसमें ळगा था, वह कि 
र । शिखुक्त नायिकाके समान था और आकाशको वायुरूपी सूत्कार (का 
) । शे जनित सुखको अभिव्यक्त करनेवाले ध्वनि र थी द pr h 
` | ह वायु, जिसका विशाल शरीर व्याप्त अनन्त दिशार्थीका पर 7 
न | भे किये गये मुद्रणसे-ऊपरको व्याप्त हुए एकदेशके मार 
ढे आ चारों जोर विहार करके दीपमागमें चलनेके कारण भि क दस 
| हे पान शरीरवाळे आकाशे लटकी हसी उस सनत, 
ष क्‌ विश्राम छ्या ॥ ६७॥ = 


! 


> 
~ 
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म य तएव अन्यको स्थान न दे रहे एक रजःकणसे उसका 
. तएव उसी प्रकाशित कर 
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११६४ योगवासिष् क. 
| चठुःसप्ततितम; स्च सर्गः न 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 

तस्य तत्रोध्वेशृङ्गस्य तस्यां थुवि महावनौ 
ददश मध्यमां सूचीं ग्रोत्थितां स शिखामिव | १॥ 

एकपाद्‌ तपस्यन्तीं शुष्यन्तीं . शिरऊष्मणा | 
सततानशनां  शुष्कपिण्डीभूतोदरत्वचम ॥ २॥ 

सक्द्विकसितास्येन गृहीत्वेवाऽऽतपानिलान्‌ । 
पश्चात्जन्तीं हृदये मे न मान्तीत्यनारतम्‌ ॥ ३॥ 

शुष्कां चण्डांशुकिरणेजजरां वनवायुभिः | 
अचलन्तीं निजात्‌ स्थानात्‌ ख्रापितामिन्दुरर्मिभिः॥ ४॥ | 


पूव रजोणुनेकेन संवि्च्छन्नमस्तकाम्‌ । | 
कृताथेत्वं कथयतीं ददताऽन्यस्य नाऽऽस्पदस्‌ | ५॥ | 








' $ 


चौहत्तरवों सगे 
[ उस तापसी सूचीको देखकर वायुका इन्द्रके समौपमें जाना, सूचौकों वर नेरे 
लिए ब्रह्मसे इ्दरकी प्रार्थना और सूचीके ज्ञानका वर्णन ] 

भीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जिसमें पूवैवर्णित महान्‌ वत % 
उतत शिखरकी उस भूमिये उन्नत शिखरकी मध्यम हिले क 
उठी हुई सूचीको वायुने देखा । वह एक पैरसे तप कर रही ग श 
सिरकी गर्मीसे सूख रही थी और सदा निराहार थी तथा उसकी उ 
सूखे हुए पण्डके समान हो गई थी ॥ १,२ ॥ परे मत 

एक बार खुले हुए मुखसे धूप और वायुका ग्रहण कर 
समा रहे हैं, यह दर्शाती हुईं सी वह उनको बार बार बाहर 
प्रचण्ड सूथेकी किरणोंसे वह सूख गई थी और वनके रुक्ष 
अजेर हो गया था, अपने स्थानसे वंह विचरित नहीं होती नी 
उसे स्नान कराती थीं ॥ ३, ४॥ 


| 
| 
शे 
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भाषालुवाद्सहित ११६५ 


अरण्यान्येव दत्वाऽ्थं चिरं जातां शिखामिव । or 
ऽन्यैवस्थापितग्राणजटाजूखवलीमिव ॥६॥ 
तां प्रेय पवन! खची विस्मयाकुलचेतन! 
प्रणम्याऽऽलोक्यं सुचिरं भीतभीत इवाऽऽ्गत। ॥ ७॥ 
महातपस्विनी खची किमर्थं तप्यते तप! । 
नेति प्रष्टं शशाक्ाऽसौ तत्तजोराशिनिजितः ॥ ८॥ 
भगवत्या सहाखच्या अहो चित्रं महातपः। ` 
इत्येव केत्रलं ध्यायन्‌ मारुतो गगनं ययौः॥ ९॥ 
समुहछज्ञयाउम्रमाग तु वातस्कन्धानतीत्य च । 
सिद्भवृन्दानथः कृत्वा सरयेमागेपुपेत्य च॥ १०॥ 
||ह सूचके मस्तकपर दूसरे रजःकणका समावेश तो हो नहीं सकता था, 
राण अन्य रजोजातीय रजोगुणको और उससे सहचरित तमोगुणको स्थान न 
हेजपरमाणुरूप हेतुसे वह अपनी कृताथताका अनुमान करा रही थी ॥ ५॥ 
| क पूर्वोक्त महारण्य द्वारा वृक्ष, लता, झाड़ियां, सुग आदि अपने विभवरूप 
श्रे अन्य अरण्योंको देकर चिरकाळकी तपस्या द्वारा सूचीरूपसे पैदा की गई 
ते समान स्थित थी उसके बाद योगका परिपाक होनेके कारण जिन्होने अपने 
ह पगोही स्थापित किया है, ऐसे योगियोंके जटाजूरकी हर ` 
। यहांपर सूचीकी, तपके उपक्रममें अत्यन्त पूर्ग i 
रे ग शिखाके रूपसे उक्षा की गई है और बिरकाल्के तपे उ. 


| | ह जे अक पुल्लीभावकी विवक्षासे उसकी महारप्यके पू 





गई है ॥ ६ ॥ 
| देख कर वायुके आश्चर्थका ठिकाना 
॥ | ऱ्य चिरकाळ तक उसे देखकर अत्यन्त भय 
॥ ७ 

{ पूहनेका उसको . 
री अ तपस्विनी सूची किसलिए तपश्वयी कती दै a आए मगवती 
हभ, क्योंकि वह उसके तेजोराशिसे अमिर J हुआ वायु 
के तप अत्यन्त आश्वकारी है, केवळ बह | 
19 क गया ॥ ८,९ ॥ डर. अत्निसग कर शि. 
|  "कॉषकर और उनचास वायुओंकें स | 
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११६६ योगवासिछ ही | 
IIIT चम्प्या | 
ऊध्वेमेत्य विमानेभ्यः ` राप शक्रपरन्तरे आओ 
सचीदशनपुण्य. तमालिलिड़ पुरन्दर। ॥ ११ [ 
पथ कथयामास इष्टं सवे मयेत्यसो । | 


सहदेवनिकायाय शञ्रायाऽऽस्थानवासिने ॥ १२। 


जम्बृद्वीपेऽस्सि शञेलेन्द्रो हिमवान्नाम सन्नतः 
जामाता यस्य भगवान्‌ साक्षाच्छशिकलाधरः ॥ १३॥ 
तस्योत्तरे सहाभृङ्गण्ठे परमरूपिणी। 
स्थिता तपस्विनी खची तपश्चरति दारुणम्‌ ॥ १४॥ 
बहुनाऽत्र ` किमुक्तेन वाताद्यशनशान्तये। 
यया स्वोद्रसौषिरयं पिण्डीकृत्वा निवारितम्‌ ॥ १५॥ 
शान्तसँकोचसक्माथ विकास्याऽऽस्यं रजोणुना । 
तयाज्य स्थगितं शीतवाताशननिवृत्तये॥ १६॥ 
तस्यास्तीत्रेण तपसा तुहिनाकरश्चत्सूजन्‌। | 
अग्न्याकारमयो गृह्नन्‌ देव दुःसेच्यतां गतः | (७॥ | 
अपनेसे नीचे करके सूयमारीमें प्राप्त होकर विमानोंसे यानी वैमानिकपरधान | 
झोकके उपर चढ़कर वह इन्द्रपुरीमें पहुँचा । सूचीके दर्शतसे अति पुनीत १! 
वायुका इन्द्रने आलिङ्गन किया ॥ १०,११ ॥ 
न्द्रके पूछनेपर वायुने देववुन्दसे परिवृत और सभामें बैठे हुए ल 
जिस कार्यके छिए आपने मुझे आदेश दिया था, वह सब ह ह 
वायुने क-हे महेन्द्र, जम्बूद्वीपं अत्यन्त उनतत हिला 
है, जिसके कि साक्षात्‌ भगवान्‌, चन्द्रशेखर जामाता हैं। उसके हे. दर 
शिखरके ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर रोती 
है, उसकी तपस्याका बहुत क्या वर्णन करूँ £ उसने मुझसे वायु | 
> हुत क्या वर्णन करूँ! उसने मुझ है॥!५ १ | 


| 


| 





इसलिए अपने उद्रके छिद्रको छोहपिण्ड बना कर चष्ट कर क 

उसने शीत और वायुके निगळनेकी निदृत्तिके डिए मुलकी दू र 

- छोटे छिद्रके सहोचका निवारण क्रिया जा खुका धा! शोर लव | | 

भर दिया ॥ १६ ॥ त्याग 
_ उसकी घोर तपस्यासे हिमाळय अपनी दिस 
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`> | 7” ददुत्तिष्ठाऽऽु गच्छाम सव ण्व पितामहम्‌ | 
| तरार्थमनर्थाय विद्धि  तत्सुमहत्तप! ॥ १८॥ 
इति वातेरितः शक्रः सह देवगणेन सः। 
लगाम ब्रह्मणो रोकं प्रार्थयामास तं विशुम्‌॥ १९॥ 
तूच्या वरमहं दातुं गच्छामि हिमवच्छिर! 
` ब्रह्मणेति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वगेमुपाययों ॥ २० ॥ 
एतावताऽथ कालेन सा वभूवाऽतिपावनी | 
सूची . निजतपस्तापतापितामरमन्द्रा॥ २१ ॥ 
पुखरन्धस्थिताकांशुड्शा स्वच्छाययेव सा । 
.विकासिन्या विचतिस्था चोदितान्तमवेक्षिता ॥ २२॥ 
कोशेयरूपया सूच्या मेरु! स्थेयेण निर्जितः 
मनं नेति ब्॒द्ध्वेवं मुक्तमाधन्तयोदिने ॥ २२॥ 
| पेड वन कर दुःसेव्य हो गया है, इसलिए शीघ्र उठिए। हम सभी 
तिह जद्माजीके पास उसके वरदानके छिंए जावे, यह निय 
का क उसकी उपेक्षा की जायगी तो उसका वह घोर तप होंगोके 
|^ होगा ॥ १७, १८ ॥ | 
रप प्रकार वायुके अनुरोधसे इन्द्र देवताओंके साथ रहो गये, वही 
उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माकी प्राथना की ॥ १९॥ 
| "२५ नके लिए दिमाल्यके बिलख जात है गो मश 
पर इन्द्र स्वको लौट आये ॥ २० ॥ 
रि थी, 
ढ़ हि बये ( सात हजार वर्षामि ) वह सूची पा गर 
हे देतोस म कर व्यि । २९ ह करें 
समापितक सूचीके तपंका वर्णन गी 
^ पूचीके तपकी केवळ उसकी छाया ही साक्षिणी ब 
प याते, विकास 


बढ़ रही तपस्यामें स्थित उस सूचीको देला जब तक तसस्य 
सर्भे प्रविष्ट सूयेकिरणरूपी इृध्सि, 
+ | से पकर्प किया था ॥ २२॥ _/ मेरको भी 
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११६८ | योगवासिष्ठ | 
हि याहे तापयीलेष हि ८ ७ ७ ७ तापभीत्येच विशन्त्या मारुताः 
अन्यदा गौरवाद्‌ इष्टा दूरतः प्रेशषमाणया ॥ २४। 
सा तामवेक्षते क्षारात्तापादङ्गे निमज्जति । 
सङ्कटे विस्मरत्येव जनो शौरवसत्त्रियास्‌ ॥ २५॥ 
छायास्ची तापस्ची यथ्षाऽऽत्मा स तृतीयया । 
त्रिकोण तपसा पृतं वाराणस्या समं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
गतास्तेन त्रिकोणेन व्रिवर्णेपरिखावता | 
वायवः पांसवों येऽपि तेपरां भुक्तिमागता! ॥ २७॥ 



























. जीत लिया, उसके द्वारा जीता गया वह मेरु कहीं ढजञासे समुद्रम इवत ते न | 
' है, इस अभिप्रायसे उसको देखनेके लिए मानो दिनके आदि और अन्त मों 
उसने दीर्घता धारण कर उसके दर्शनका त्याग किया । उसकी छागाे क| 
सन्ध्याओमें और रात्रिमें क्यों उसके दशनका परित्याग किया, ऐसी यदि कि | 
शङ्का हो, तो उसपर उपयुक्त. समाधान है, यह समझना चाहिए ॥ २३॥ | 
तो मध्याहमें क्‍यों वह उसके मूलमें छिप जाती थी £ .इसपर कहते र 
मध्याह्ने’ इत्यादिसे। | 
अन्य समयमे दूरसे गौरवके साथ देख रही वह मध्याहके सर 
भयसे मानो सूचीके उद्रमें प्रविष्ट हो जाती थी, अतएव उस समय 
दशनका त्याग किया ॥ २४ ॥ 
वह छाया सूचीको देखती थी और बड़े तीक्ष्ण घामसे 
हो जाती थी यह बात ठीक भी है, ळोग सङ्कटके समय गौरवमवुफ 
पढ ही जाते हैं ॥ २५॥ | उसते धी 
छायासूची, तापसूची और लोहसूची यों तीन रूप धारण की हुई र 
तपस्यासे पवित्र हुए परस्परके मध्यवर्ती त्रिकोणदेशको असी; 
, हेन तीनोंके मध्यमें स्थित वाराणसीके समान पवित्र बना दिया 


> 


RR 


\ 


| 


| 
॥ २६ 1: | 

‘| ५९ | 
| 
| 


र | | ५ ड ५ | सूखनेके कारण असहरय, श्यामा, झुक्रा-ईग तीन दि वे मी (| 
क टोक परिवेष्टित उस त्रिकोणसे न वायु, घूळी-कण श पह देते 


गी--आप्त हो गये ॥ २७॥ 


धक 
TiS 





| विदितपरमकारणाऽद्य जाता | र 0 


स्वयमंतुचेतनसंविदे विचार । 
स्वमननकरुनाचुसार एक- | 
स्त्विह हि गुरु) परमो न राघवाऽन्यः॥ २८॥ 
ता भीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये उत्पतिप्रकरणे ककतयुपाल्याने 
एचीतपःपरिपाकचर्णने नाम चतु!सप्तवितमः सगे! ॥ ७४॥ 





पञ्चसत्तातितमः सर्गः 


| श्रीवसिष्ठ उवाच 

है अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ। ` 
| दर पुनि ग्रहाणेति व्याजहार नमस्तठात्‌॥ १॥ 
| ची कमेन्द्रियामावाज्जीवमात्रकहावती 

|` न किश्चद्‌ व्याजहाराऽस्म चिन्तयामास केवलम्‌ ॥ २ ॥ 


रपव, प्रत्यगज्ञानका स्वयं ही विचार करके जिसने परम कारण प्रका 
झला कर लिया था, ऐसी वह-सूची आज प्रबुद्ध हो गई । अपनी युक्तियोंसे 


शरा आत्मपरिचयका अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुर है, अन्य गुरु . 


हे कही है। यचि 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद! इत्यादि श्रुति है, तथापि वह 
र|. भती है ॥ २८॥ 





चौहत्तरवा सगे समाप्त , 
पचहत्तरवाँ सग का पाक सात 
भसन होनेपर भी ज्ञान होनेके कारण सूचीका स कान 
ब्रह्माजीके वरदानसे फिर उसकी देहमापिका बण 5 मदी, 
कहा--हे औरामजी, बोध होनेके भर बात ह 
आये । उन्होंने आकाशसे ति र 





] शि ॥ के ९ 
भू दरि NT, कोई 
0.) कळ मही 


| 
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११७० योगवासिष्ठ | 
साजर गतसनदेहा कि बा उ वरेण मः 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे क से हः | 
ज्ञात ज्ञातव्यमखिल शान्ता सन्देहजालिका । रु 
स्वविवेको विकसित! किमन्येन प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 

यथा स्थितेयसस्थीह संतिठ्ठय तथैव हि । 
सत्यासत्यकलासेच त्यक्त्वा किमितरेण मे ॥ ५॥ 
एतावन्तमहं कारमविवेकेन योजिता। 
स्वसडूल्पसयुत्थेन . वेतालेनेव . बालिका ॥ ६॥ 

इदानीसपशान्तोऽसौ स्वविचारणया स्वयम्‌ । 
ईप्सितानीरिसितेरर्थः को भवेत्‌ कलितिमम ॥ ७॥ 

इति निश्चययुक्तां तां चीं कमेन्द्रियोञ्झिताम्‌ । 
तूण्णीं स्थितां सनियातिः स पश्यन्‌ भगवान्‌ स्थित! ॥ ८॥ 
नही, इसकिए उसने त्रहझाजीसे कुछ भी नहीं कहा, केवळ अपने मतेति 
करती रही ॥ २ ॥ | 
उसके विचार-प्रकारको ही स्पष्टरूपसे कहते हैं--“पूर्णाऽस्मि०' शरि! | 
में पूणे हो गई हूँ, मेरे सब सन्देह कट गये हैं, मैं वरसे क्य हे 
शान्त हूँ, परम निवीणको प्राप्त हूँ; केवळ सुखपूर्वक स्थित ह! | | 
शातव्य . था, वह सब मैंने जान छिया है, मेरी सन्देहपरम्परा गात ' | 
न त पग विकासको प्राप्त हो गया है । मुझे भब र be | 
भ्या प्रयोजन है £ ॥ ३,४ ॥ | वसा 
जैसे में यहॉपर स्थित हैं, वैसे ही परमार्थरूपा में स्थित र हैः | | 
रूप सत्यका छोड़कर अन्य पदार्थोंसे मेरा क्या प्रयोजन दै !॥ 2 3 | 
` -चेसे कि बालिका अपने सङ्कससे उत्पन्न वेताळसे इ ३॥ `. | 
इतने समय तक मैं अपने ही सङ्करपसे उतपन्न अविवेकसे युक्त भी । रोगै | 
_ इस समय मेरा वह अविवेक आत्मविचार द्वारा बाता ; | ७॥ EE 
भब प्राप्त हुए इष्ट शर अनिष्ट पदा्से मेरा कौन प्रयोजन है” 1) झु “| 
` इस प्रकारके निश्चयसे युक्त, कर्मेन्द्रियोसे पहि ; पा | 
स्थत देखकर कर्मफळकी अवश्यंभाविताका नियमन है ER, 
अपान हाबी लहे हे ॥ ८॥  .  , | 


















Eh 








MM: या 


[^ अज्ञा एनरुवोचेदं वीतरागां प्रस ˆ 
वरं पुत्रि गृहाण त्वे किञ्चित्कालं च भूतठे ॥९॥ 
भोगाच सुक्या ततः पश्चाद्‌ गमिष्यसि परं पद्म्‌ । 
अव्यावृत्तिस्वरूपाया नियतेरेष निश्चयः | १० ॥ 
तपसाऽनेन सङ्कल्पः सफरोऽस्तु तवोत्तमे। ` 
पीना भव पुनः शेरे हिमकाननराक्षसी ॥ ११॥ 
यया पूर्वे विशुक्ताऽसि तन्वा जलदरूपया । 
बीजान्तवृक्षता पुत्रि चरहदूवृक्षतया. यथा ॥ १२॥ 
योगमेष्यसि भूयश्च तन्वाऽन्तबीजरूपिणी । ` 
तयेव रससेकेन लतयेवाऽडुरस्थितिः ॥ १३॥ 
बाधां विदितवेद्यत्वान्न च लोके करिष्यसि | 

अन्तःशुद्धाऽस्पन्द्वती शारदीवाऽश्रमण्डली ॥ १४ ॥ 

रा अश्रान्तष्याननिरता कदाचिल्लीलया यदि। 

ह मविष्यसि बहीरूपा सर्वात्मध्यानरूपिणी ॥ १५॥ 

नने उस विस सची छि ब कहा--दे पुनि | तुम 

, | हो, कुछ समय तक भूतरमे विविध भोगोंका अनुभव कर तदनन्तर दुम 

से ५ प प्राप्त होओोगी । जिस नियतिके स्वरूपका हम छोगेसि भी पि 

|स, उसका तुम्हारे किए यही निश्चय है ॥ ९१० ॥ 

.. नही इस तपसे तुम्हारा सङ्कप सफळ हो, फिर तुम होकर | 

| (गवयी राक्षसी होजो॥ ११॥ RE 

है| | ® पहले बीजके अन्दर रहनेवाली वृक्षत्वजाति हे वु 

ई | ल है, वैसे ही मेघके समान आकारवाळे जिस शरीरस तुम ने जाती. 

¡| १३११ से अ त तवे काह लर 

र र पे नया ( सूचीके अन्दर बीजरूपसे कट 28 कते 

| षे होनेके 1 १२,१३ ॥ शरतकालकी 0 अचत मेघमण्डडीके समाने ॥ 

री (न कारण शुम्र स्पन्द्रहित शर. . , , तदा 

| उग शोके किसीको पीड़ा नही बानो "त होनोगी, 
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११७२ . दीवा हे 
` उयवदारामकध्यानधार ण त द = | 


वातस्वमाववदहपरिस्पन्दादइ्‌ विलासिनी ॥ १६॥ 
तदा विरोधिनी पुत्रि स्वकर्मस्पन्दरोधिनी 
` न्यायेन छुब्निदृत्््थ शूतवाधां करिष्यसि ॥ १७। 
भविष्यसि न्यायशृत्तिराकि त्वन्यायबाधिका | ` 
जीवन्धुक्ततया देहे स्वविवेकेकपालिका ॥ १८॥ 
इत्युक्त्ता गगनतलाजगाम देव! 
सूची सा भवतु ममेति किं विरोध! | 
रागो वाऽऽ्जजवचनार्थवारणेऽस्मि- 
न्नित्यन्तः स्वतलुमयी मनाण्‌ बभूव |. १९॥ 
प्रादेशः प्रथममभ्ूत्ततोऽपि हस्तो 
| व्यामश्वा$प्यय विटपस्ततो5म्रमाठा | 
सोद्यत्स्वावयवलता बभौ निमेषात्‌ 
सङ्कल्पद्गुमकणिकाङ्करक्रमेण ॥ ९० ॥ 





न्यायसे भूतोंकी बाधा करोगी यानी प्राणियोंको दुःख दोगी, तब व्यवहारात 
घारणाकी आधारभूत, वातस्वभाववाळी देहके चलनसे इधर उधर धूमनेवाळी 

अपने राक्षसजातिके उचित अशाख्रीय हिंसा आदि कर्मरूप स्पन्दकी 

` दुम अपनी कुकी निवृत्तिके लिए न्यायपूर्वक प्राणियोंको पीडित करोगी ॥! | 

तुम न्यायवृत्ति होओगी और अन्याय क ही करोगी/ . 1. 

कारण अपने विवेकका एकमात्र पाळन | थी बी | 

` यह कह कर देवाधिदेव ब्रह्माजी आकाशसे चले गये और उ वतात | 

श वह मुझे प्राप्त हो, उसमें मेरा क्या hr तशी 

मेरा अनुराग क्यों हो! यह विचार कर 

कार हुई यानी पूर्व शरीरका हर पहले अपने मनमें स्मरण किती र 

मनकी कल्पनाके अनुसार स्थूळ शरीरका आ मोब हु, 

आदेश! री इस्पादिसे। 


१-(५ 

















व ह यी ११७३ 
> |ˆ ` हदात्राण्यविकलशक्तिमन्ति देहा- . .... | 
दुङ्धतान्यथ करणेन्द्रियाणि सम्यक्‌ । . 

सडर्पट्ठभवनपुष्पवत्समन्ताद्‌ 
वीजौघान्यरुमभवंस्तिरोहितानि ॥ २१॥ 
षो ्रीवासिष्ठमहारालायणे वाटमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककखुपार्याने 
| द्रचीशरीरलामो नाम पञ्चसप्ततितमः सगेः ॥ ७५ ॥ 
-9७६७&- ... 
षट्सप्ततितमः सगेः ` 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथाऽमंवद्सौ खची कर्कटी राक्षसी पुन! । 
` प्रक्ष्व स्थौर्यमायाता मेघरेखेव वार्षिकी ॥ १ ॥ 
-निजमाकाशमासाद्य किश्चित्ामुदिता सती। 
ृहदराक्षसभावं तदूबोधात्‌ कञ्चुकवलहो ॥ २॥ 


= | |फ़ार वह सूची एक पलक भरें अपने सक्षी कणिकाके ( बीजके ) 
त | के बिसी भवयवरूपी छता उसन् हो गई हो ऐसी बन गई ॥ २० | 
सके शरीरसे अविकरू शक्तिसम्पन्नः तत्‌-तत्‌ अक्ष, गोलक, 
| जौ कर्मेन्द्रियॉ, जो पहले तिरोहित बीजतमूहरूप थीं, 
झहोंकी नाई चारों ओरसे मळी गति उत्पन 











अ न होनेके कारण वे मिथ्या ही हैं, यह अथ दै ॥ २१॥ । & 
(| > ` दहस शात “0 
HE O'S oo 


. -.  हिहत्तरवाँ सगे 
Ei करके समाधिम बैठी हुईं छः म्दनेमें षित होकर संगाधिसे वटी हुई + 
पिष ककेटीका वायुके वचनसे किराते देशे भागा ] ba 
भेर चीने कहा--भद्र श्रीरामजी, सम्पूर्ण अवमवोंके का | । र होनेके र ह | 
` | ‘ग केटी नामकी राक्षसी सूक्ष्म होकर भी फिर ऐस र ह | 












११७४ ` योगवासिंछे 
अमन कक य यी तिम 
त्र घ्यायती तस्थौ बढूपद्ासनि चच | 


व्याल्म्व्य. संविदं शुध संस्थिता गिरिकूटवत्‌ ॥ ३॥ 
अथ सा मासषट्केन ध्यानाद बोधगरुपागता | 

` महाजलदनादेन प्रादषीव . शिखण्डिनी ॥ ४ ॥ 
प्रबुद्धा सा बदिईच्तिषेधूच क्षुत्परायणा। 
यावदेह स्वभाबो$स्य देहस्य न निबर्ते.॥ ५.॥ 
अथ सा कि ग्रस इति चिन्तयामास चिन्तया | 
भोक्तव्यः परजीवश्व न्यायेन न विना मया ॥ ६ ॥ 
यदायेगहित॑ यद्वा न्यायेन न समञितम्‌ । 
तस्माद्‌ ग्रासाद्‌. वरं सन्ये मरणं देहिनामिदम्‌ || ७॥ 
यदि देहं त्यजामीदं तद्यायोपाजितं विना । . 
न किञ्चिदस्ति निर्न्यायं शचक्तोऽथो हि गरायते ॥ ८॥ 





हुईं उसने ब्रक्षबोधसे चिरकाळसे बद्धमूळ बृदद्ाक्षसमावको केंबुल्के एमा | 
छोड़ दिया यानी जैसे सौंप केचुळ छोड़ा है वैसे ही उसे छोड़ दिया ॥ २॥ | 
निष्मपञ्च आत्माका अपनी. बृत्तिधारा द्वारा भाश्रयण कर hy | 
और आसध्यानमें परायण वह पर्वतके शिखरके समान वहींपर बैठी रही ॥ मयी | 
तदनन्तर छः महीनेमें जैसे वर्षाकाळमें बड़े भारी मेषके ग गी | 
(मोद्नोषको ) प्राप्त होती है, वैसे ही ध्यानसे बोभको भा ' | 
व्युत्यित हुईं ॥ ४ ॥ | 
समाषिसे जागी हुईं वह बहिईत्ति होकर क्षुघासे पीड़ित hor | 
देह रहती है, तबतक देहके स्वभाव क्षुधा, तृषा पर | | | 
तदनन्तर चिन्तनहेतु मनसे उसने विचार किया कि गै वि कज रर | 
अन्यायके साथ दूसरे जीवका भोग नहीं करना चाहिए ळा गं | 
है और जो न्यायोपार्जित नहीं है उस भोजनसे | क: 
उत्तम समझती हैं ॥ ६, ७ ॥ र कर दूँ. बट र 
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dn] आषानुवादसहित ११७५ 
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> |^ न्न लोकक्रमप्रासं तेन ञुक्तेन कि भवेत 
| न जीवितेन नो सुत्या किश्चित्कारणमस्ति मे ॥ ९ । 
मनोमात्रमह ह्यास 
तच्छान्तं स्वावधोघेन देहादेहदशौ छुतः ॥ १० ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिता सौनवती शुभाव गगनाहविरस्‌। ` 
रक्ष/स्वरूपसंत्यागतुश्नोक्तां नभस्वता ॥ ११॥ 
गच्छ ककटि सूठांसत्वं ज्ञानेना55श्रवबोधय । 
मूहोतारणमेवेह स्वभावो महतामिति॥ १२॥ . 
` बोध्यमानो भवत्याऽपि यो ने बोधयुपष्यति।) | 
स्वनाशायेव जातोऽसौ न्याय्यो ग्रासो भवेत्तव ॥ १३॥ 
| भरुत्वेत्यनुग्रहीता5स्मि त्वयेत्युक्तवती शन! 
-|  उत्तस्थों शेलशिखराद्‌ क्रमादवरुरोह च ॥ १४॥ 
क _, . _ .. wo RR 
| _ गो वत्तु छोकसम्मत रीतिसे प्रात नहीं है, उसके भोजनसे क्या फड तिद 
त | इचे न तो जीवनसे कोई लाम है और न मरनेसे मेरी कोई हानि है॥९॥ 
| | "देह आदि अम जिसका भूषण है, ऐसी मनोमात्र थी, वह अम 
` ) मेरा शान्त हो गया, अब मेरे जीवन और मरणका अम 
€ हा ॥१०॥ 
| कहा--औरामजी, मौन होकर' बैठी हुई 
य जे परियाग करनेसे सन्तुष्ट' हुए वायु द्वारा कही गई बाणी नशे 
| 







शा 
| री मो और शनसे उन्हें शीत 
तुम मूढ ( अज्ञानी ) छोगोंके पास जा | 

पड ` i अज्ञानियोंका उद्धार करना ही महान पुरुषोंका et ४ ह 
"१ शो झारे द्वारा नोघको प्राप्त कराया जाता हुआ भी न्यायोचित आस 
ह | ने विनाशके लिए ही उत्पन्न हुआ वह न Fs: 
मी | से ३, १३॥ बहे कहर व्ह 
_ | ऐसे. पषगेको सुनकर आपने मेरे उपर अतु a क 
जु फी पवेतशिखरसे क्रमशः नीचे उतरने हणी ॥ ११॥ 
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गह.” } 
११७६ योगवासिष्ठ (खरी 


वि... अधित्यकापतीत्योप्पश गल्याय बी तवा चोपत्यकातरा ` | 
विवेश शळपादस्थ किरातजनमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
बह्अपश॒रोकोषद्रव्यशण्पौषधासिषस्‌ 


अनन्तमूळपानान्नशगकोटखगादिकस्‌ ॥ १६॥ 
प्रचलितवलिताज्ञनाचलाभा ` 
॒ हिभगिरिपादनिवेशितं सुदेशम । 
तदनु गतवती निशाचरी सा 
निशि झुघनान्धतमिस्तमार्गभूमौ ॥ १७॥ | 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उंत्पत्तिप्रकरणे कंकेख्ुपाएपाने | 
अन्यायबाधको नाम पट्सप्ततितम! सर्ग! ॥ ७६ ॥ | 











पवेतकी ऊर्ध्यभूमिका शीघ्र उलङ्घन कर और पर्वतकी समीपस्थ भृगिके त्ये | 
जाकर हिमाल्यपवतके अंधोभांगमें स्थित किरातोंके मण्डलमें पहुँची॥ (५॥ 
'> उसमें अज्ञ, पशु, जन-समूह, घन, हरे तृण, औषध और गांत ई | 
मातरे था, असरूय कन्दमूल, पेय वस्तु, सुग, कीट, पक्षी भादि 
कमी नहीं थी ॥ १६॥ : : || 

तदनन्तर रात्रिमें, जब कि अत्यन्त. निविड़ अन्धकारसे मागू कस | 
चले हुए और कळसे लिप्त पवतके समान आकारवाढी वह विशार क. 
वती तरही स्थित सुन्दर देशमेंगई ॥ १७॥ ` ˆ | 
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| | ( जाठर ] सावाइुवादसहि ११७७ 
5 पप्तसप्ततिंतमः सप्तसप्ततितमः सर्ग 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मित्नन्तरे तत्र किरातजनमण्डले । 
हस्तहार्यतमःपिण्डा बभूवाडसितयामिनी ॥ १ ॥ 
नीलमेघपटच्छत्ञा निरिन्दुगगनान्तरा। 
तमाठबनसंपिण्डा मांसलोइीनकल्जला ॥ २॥ 
हताघनतया ग्रासकोटरेकारध्यमन्यरा । 
गृहचत्वरसंबाधे नगरे नवयोवना ॥ ३॥ 
| चत्वरेषु तमःपिण्डी प्रजिह्लीकृतदीपिका । 
कुञ्चितच्छिद्रनिष्क्रान्तादीपिकारोचिराजिता ॥ ४ ॥ 
तुवयस्येव ककेव्याः परिलृत्यत्पिशाचिका | 
मत्तवेताळकड्ालका्ठमोनमिवाऽऽर्थिता ॥ ५ | 








| सतहत्तरवॉ सगे 
[हहे रात्रिका वणेन, तदनन्तर कर्फटीको राजा और मन्त्रीका दोन शौर उसे 
कर्केटीकी प्रश्न करनेकी इच्छाका विस्तारसे बग कस 
भौवसिष्ठजीने कहा --श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें, जब य अन्पकार 
फ़ ग ॥ अत्यन्त अंधेरी रात्रि थी, उसका र तुरग भी।] नीठे मेध" ` 
; | “पड़ा जा सकता था, [वह रात्रि क्या थी, टीकी सखी 
; नो बह आच्छादित थी, असुतको कोई छ र र क एकत्रित कर 
| चन्रमा भाग गया था, तमाछोंके घनीभूत वर्नोंकी वह a और काह 
' | _ ० अतएव अत्यन्त पुष्ट थी, उसका नेत्रका का ब भले ज्योतिका भी 
यु कं पवेतके गाँवोंमें लताएँ अंति निबिड थीं, बुढिगाके समाग 
- | शात या, अतएव अत्यधिक अन्धर्कीरे हो नागिकाके समान 
को रोके ऑगनोसे अत्यन्त घने नगर १ ने दीपकोंको 
' क्ष रषर उधर सञ्चार करती थी, औं होकि ठेढ़े छिरे 
ही! दिया था, वह पिण्डीभूत अन्धकारके तुर. हॉ वह क्केटीकी सखी 
.. "भे पिशाच नाच रहे थे, मदोलत 
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११७८ योगवासिष्ठ 
न्न पक. न | | 
सुषुप्तमृगभूतोघघननीह f 


मन्दमन्दसरुत्स्पशलसत्प्रालेयसीकरा ॥६॥ 
सरःसु विवटद्वारि काकभेकतरङ्गिता । 
अन्तःपुरेषु रमणरणन्नारीनरानना ॥ ७ ॥ 
जङ्गरेषु जगज्ज्वालाजटालज्वलनोज्ज्वला । 
केदारेष्वम्बुसंसेकपृष्ठपाकसिलळच्छहा ॥ ८ ॥ 
नभस्थलेक्षितस्पन्दप्नरविविक्तक्षचक्रिका । 
वनेषु विसरद्वातपतत्पुष्पफल्डुमा ॥ ९ ॥ 
श्श्रेषु कौशिकस्याऽन्तर्वायसव्याहतासा । 
तर्कराक्रान्तपयन्तग्राम्याक्रन्दनकर्कशा ॥ १०॥ 
विपिने विपिनामौना नगरे सुप्तनागरा । 
वनेषु विसरद्वाता नीडेष्वस्पन्दपक्षिका॥ ११॥ 
गुहासु सुप्तसिहात्या कुज्ञेष॒ श्वापदेणका । 
खे सावश्यायनिकरा विपिने मौनचारिणी ॥ १२॥ 


———— नि किवतव य घना 
बह रोकती नहीं थी, अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने काष्ठके समान गौर गए | | 
कर रक्‍्खा है, सोये हुए सुग आदि प्राणियोंसे और निबिड़ कुहरेसे वह बर | 
थी, उसमें मन्द्‌ मन्द वायुके स्पशसे ओसके कण भले माम पड़ रहे थे। मो 
डे-बडे गतोके सुँइपर बह कौओं और मेढकोंसे. ब्यास थी, उसमें भ र | 


समय ख्रीपुरुपंके मुख परस्पर आळाप कर रहे ये, अनगड / ला | 

तरह ज्वाळायुक्त वनाभिसे वह चमक रही थी, उक्त राति ती 
सेकसे अनेको साहीके पर घुस रहे थे, जो कि पुराने हो जानेके ल; 
ठसे गिर गये थे । आकाशमें आँखोंके तुल्य प्रतीवहों रहे और सलत सो 
जछेग-अा हुए सेंकड़ों नक्षत्र उसमें व्याप्त थे, बनोंमे तेज वह रहे वन | 
शे फळ और वृक्ष गिर रहे थे और वृक्षोंके खोखळोंके ओर हि! है| 
उनकर उसमें कौओंकी बोडी बन्द हो गई थी, तस्करों द्वारा चारों कह बलि 
` आमीण छोगोंके रोदनसे वह अति भीषण माळम पड़ती थी, लश है { | 
. समान ब्ध थी और नगरमे सब नागरिक उसमें सोये हुए १ | | 
' इ बह रही थी और घॉसलोमें पक्षी निव्योपार होकर mE i 
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॥ |) कळ... DI पतले 

८1 ाम्मोदमध्याभा काचदेलोदरोपा। 
खड्ठच्छेद्यान्ध्यमांसठा ॥ १३॥ 

प्रठयानिलविक्षुव्थफजलाचलचश्वला । . 

एकार्णवमहापडूपर्वैतोदरमेदुरा ॥ १४॥ 

अड्वारकोठरघना सौपुप्तपदसुन्दरी । 

अज्ञाननिद्रानिबिडा भरज्षपृष्ठच्छदच्छविः ॥ १५ ॥ 

तस्यां रजन्यां भीसायां किरातजनमण्डले । 

मन्त्रिणा सह भूषालस्तस्मिन्नवसरे तदा॥ १६॥ 

नि्ेगाम सुवीरात्मा नगरात्‌ सुप्तनागरात्‌ | 

अटवीं विक्रमो नाम विषमां वीरचर्यया ॥ १७॥ 

अटच्यां कर्कटी सा तौ चरन्तौ राजमन्त्रिणो। ` 

अपइयद्धतैर्या्रौ वेताठालोकनोन्युखौ ॥ १८॥ 

अथ सा चिन्तयामास लब्धो भक्षो ह्हो मया | 

___ पूढावेतावनात्मज्ञी भारो देहः सलि भारो देहः किलाइनयो! ॥ १९॥ . 


|॥॥, बाके तुषार-कणोंसे वह व्यास थी और बनमें मौतयुक्त थी, 

| शि कजठके बादलके मध्यभागके समान और काचपर्वतके मंध्यके द्द कार 
| १ एके पिण्डके मध्यके समान वह निविड़ थी और इतनी निबिड ps 
| था मानो तल्वारसे वह काटी जाय । अत्यन्त अन्धकारसे री ! 
| वायुसे विक्षुब्ध हुए काजळके पवतके तुरम चर _! 87 | 
| समुदके पके पर्वतके मध्यभागके समान वह रूल थी, ॥ और ग 
| निविड़ काळी थी, महा अज्ञानके समान वह | 
F भोर परोके समान उसकी इयामळ कान्ति थी ॥ १ A 
lh ऐस समय यानी उस भीषण रात्रिम किरातोंके "के मलीके साब 
|? वान्‌ था, अपने नगरसे, जिसमें सब we र 

लि । वह वीरोचित रात्रि-चयीसे दस्यु आदिक 












तीको; जिने केवळ | 
| शि जङ्गमे घूमते हुए उन राजा और पाके देवा 
4 स श ले घारण कर रक्खा था और जो डं | 

॥ | ` रेणके लिए उत्सुक थे, देखा ॥ १ ६-१८ क भाज मुशे 
देखकर उसने विचार किया--महे हणी १ ह 
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११८० योगवासिष्ठ 
जन्नत मी | 
इहाऽधुत्र च नाशाय सूढो दुशखाय जीवति । | 


यत्ताद्विनाशनीयोऽसौ ना5नर्थः परिपाल्यते ॥ २५ ॥ 


अपश्यतः स्वमात्मानं सतिमूस्प जीवितम्‌| 
मरणेनोदयोऽस्याऽरिति पापासम्पत्तिहेतुतः ॥ २१ | 


आदिसरगी च नियमः कृतः पङ्जजन्मना। 
हिंस्राणां भोजनायाऽस्तु सूदात्माऽनात्मवानिति ॥ २२॥ 
तस्मादिमौ मयेवा5द्य भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ । 
अभव्य एव निदोषं प्राप्तमर्थमुपेक्षते ॥ २३॥ 
कदाचित्ताविमौ स्यातां शुणयुक्तौ महाशयों। _ 
ताइङ्नरविनाशो हि स्वभावान्मे न रोचते ॥ २४॥ 
तदेतौ संपरीक्षेऽहं यदि. ताइग्गुणान्वितौ । | 
तद्कक्षं न करोम्येतौ न हिंस्यां गुणिनः कचित्‌॥ २५॥ | 


minimise. _. 
भोजन मिळ गया है, ये दोनों मूढ़ अतएव अनालज्ञ हँ, इन दोनोंका ली 
भाररूप हे ॥ १९ ॥ 
_ अनात्मज्ञ पुरुष इस लोकमें और परळोकमें विनाश और <दुःसके लि 
जीवन धारण करंता है | इसलिए मूढका यत्रपूर्वक विनाश फेर र 
परिपाइन करना उचित नहीं हे ॥ २० ॥ है 
अपने. यथाथ स्वरूपको न देख रहे मूढ़का मरण ही धो 
जीवनसे मरण अच्छा है। मरणसे इस मूढ़का अभ्युदय हेल 
पाकी प्रा्ि नहीँ होती ॥२१॥ | गं 
रे दुष्टिके आदिमें यह नियम कर रखा है कि न 
घातुक पशुओंका भोजन हो ॥ २२॥ | १ खा ड 
इसिए मेरे भोज्य बने हुए इन दोनोंको र इृ॥२३॥ | 
अभागा जीव ही हाथमें आये हुए निदुष्ट पदाथकी क 16) 


शायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हों, गुणवान, गरी > 
Fe | 
Sats इसलिए में र, रोनोंकी प्री | करती ep .» ये उस शं ४2% र्ट 
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मोषांजुवादसित ११८६ 


अकृत्रिम सुखं कौतिमायुश्वैवा$मिवान्छता । 
सर्वामिमतदानेन पूजनीया गुणान्विता! |. २६॥ 
आपि नद॒क्ष्यामि देहेन नेव भोक्ष्ये गुणान्वितम्‌ | 
मुखयन्ति हि चेतांसि जीवितादपि साधवः ॥ २७॥ 
आपि जीवितदानेन गुणिन परिपाठयेत । 
गुणवत्सङ्गमौषध्या सृत्युरप्येति मित्रताम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्राव्हमपि रक्षामि राक्षसी शुणशाठिनमू | 
तत्राऽन्यः को न कुर्यात्त हृदि हारमिवाञमलमू ॥ २९ ॥ 
उदारगुणयुक्ता ये विहरन्ती देहिनः । 
घरातठेन्दवः सङ्गाद्‌ सुशं शीतल्यन्ति ते॥ ३० ॥ 
मृतिगुणितिरस्कारो . जीवितं ` शुणिसंभ्रयः। 

|. परं स्वर्गापवर्गादि जीविताद्‌ गुणिसंभितात्‌ ॥ २९ | 
a |, तो में उनको नहीं खाऊँगी, क्योकि में गुणिगोंकी,कभी हिसा नहीं 
| २५॥ रे 
| | पुरष स्वाभाविक ( अक्षय ) सुख, कीर्ति और आयुको चाहता हो्‌ i 
। ए ह वह सम्पूण अभीष्ट पदार्थोके दानसे गुणी पुरुषोंकी पूजा करे | २६ 
हि के फ हो मे इस देहके साथ नष्ट हो जाउ, पर गुणबानकी मं ना 
ते (र. सजन छोग अपना जीवन देकर मी छोगेके (०. 
हे | ति ै॥ २७॥ £ 87 











राही होकर भी में गुणवानकी रक्षा करती ह, तव. 


| २ ठेका निमेळ हार नहीं बनेगा |! (दार कते है 
| दही ( पाणी ) उदार गुणे युक्त होकर इत का त है ॥३०॥ 


र ' ` समारूप वे अपनी सज्ञतिसे खोगोंको असत आहित 
| झुबका तिरस्कार करना मरण है. और बा 
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य य सिख योगवासिष् सर | 
तस्मादिमौ परीक्षेऽहं कयाचितप्रशनलीलया। . ` | 
| 
किंमात्रज्ञानकावेताविति  तामरसेक्षणौ ॥ ३२॥ 
आदौ विचार्य सशुणाशुणलेशयुक्ति 
पश्चात्स्वतोऽधिकतरं च शुणेर्यदि स्थात्‌ । 
कुर्यात्ततः सम्ुपपत्तिवशेन दण्ड 5 
दण्ड्यस्य थुक्तिसदश घनसंभवेन ॥ ३३॥ 


स्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे करट 
राक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितम) सग ॥ ७७॥ 





अष्टसप्ततितमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उचाच 

अथ सा राक्षसी रक्ष/कुलकाननमझ़्री । | 
तमस्येवाऽश्रलेखेव गम्भीरं विननाद ह ॥ १॥ 
__ _ केलव गस्मीर नगा 
इसलिए कमल्के समान नेत्रवाळे इन लोगोमें कितना ज्ञान दै, यह जाननेके शि र 

मैं इनकी कुछ प्रश्षोसे परीक्षा करूँगी ॥ ३१, ३२ ॥ है 
पहले यह गुणवान्‌ है या यह निर्गुण है, इस प्रकार गुणके ती 
कर तदनन्तर गुणीको अपनेसे श्रेष्ठ समझ कर यदि वह गुणोंते हीत ६ 





od 
हि प्या 









, शाक्षोक्त इष्टिसे भली भाँति विचार कर उसको शाख्रोकत दण्ड दे | गक) | 
भपनेसे बह श्रेष्ठ हो, तो उसे दण्ड न दे ॥ ३३ ॥ | 
सतहत्तरवॉ सगे समाप्त ह 

रं अठहत्तरवा सगे और पल र र 

. [भीषण वाक्योंसे भी भयभीत न हुए रांजाका कर्कटीको ल. 
"Te समझाईँ गई कर्कटीका प्रश्न करना ] पी मह | 
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ETS Sirs, 


he 

[ˆ द्ादान्ते सञ्ुवाचेदं इङ्कारापरषं वच! । 

| ग्रतितानन्तरं  जातकरकाशनिशब्दवत्‌ ॥ २॥ 
गो मो घोराटवीव्योमपदवीशशिमास्करे । 
्रामायातमःपीठशिलाकोटरकीटको ॥ ३॥ 
कौ भवन्तौ महाजुद्धी दुबुद्धी वा समागतौ। 


म्ग्रासपदमापन्नौ क्षणान्मरणकोचितो॥ ४ ॥ 


आपालुवादसहित ११८३ 


राजोवा 
शो मो सतक किं स्यास्त्वं क तिष्ठसि च देहकम्‌ । 
दशेयाऽस्यास्तव गिर! को बिभेत्यलिनीघने! ॥ ५॥ 
' सिंहवत्‌ सर्ववेगेन पतन्त्यथ किलाऽथिनः 
त्यज सरस्ममारश्म स्वसामथ्य प्रदशय॥ ६॥ 
| कि प्राथयसि मे ब्रूहि ददामि तव सुव्रत । 
= किवा सरम्मशब्दास्यां भीषयाऽस्मान्‌ बिमेषि किम्‌ ॥ ४ | 
िप्रमाकारशब्दाभ्यां मायया सम्युखी मव) | 
- (__ न किंचिदीधदवन्ञाणां सि्जत्यातमक्षयाहते॥ ८॥ 
शिवनी बाद भेघगजनके अनन्तर वज्ञनिर्षोषके समान शब्दतः हुहारसे ) 
| र भी अर्थ अनिष्ठुर यह वचन उसने कहा ॥ * । तो 
भो et आकाद्यमागमे सूये और च तथा सन 
अन्धकारपूर्ण शुफाके अ हुए 
। तुम कोई महाबुद्धि हो या अस्पबुद्धि हो! ५% षे + 
| ५ पणयो तुम यहाँ आये हो ॥ ३/४ ॥ ` 


d | अपनी देहो 
रिन द भरे भ, हुम कौन हो ! भर क्ट सध I 


गु्जनके सहश तुम्हारी इस 
र अभिळाषा रखनेवाळे ढोग 
| ग वेगले इते है । अपने क्रोपकी 
क देशीओ। हे सुब्रत, तुम क्या 
७ ह दे हैं अथवा कोपपूर्ण शब्दोंसे या 
ह! प रते हो १॥ ६,७ ॥ 
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` विशाळ काले कन्ये थे कटकटा रहे दॉतोसे उन हुए गवसे र इसी 


 होरही थी, उसके केश ऊपरको खड़े थे, उसका सारा अङ्ग .. पती रीः ib ी» 
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११८४ योगवासिष्ठ पु 
` ङे समपयक्तमिति स 7 रम्ययुक्तमिति सञ्चिन्त्य सा तयो] 
मकाशायाऽपयशेर्याय ननाद च जहास च॥९॥ | 
ततो दइशतुस्तां तो शब्दपूरितदिग्गणाम़ । 
साइहासप्रभापिण्डपूरप्रकटिताकृतिस्‌  ॥१०॥ . | 
कल्पाआशनिकाषेण. घृष्टामद्रितटीमिव । ` 
स्वनेत्रविद्यलयबलाकोज्ज्वलिताम्बराम्‌ ॥ ११॥ 
तिमिरेकाणवौर्वाधिज्यालाबिवलनामिव | 
गजद्घनघटाटोपपीवरासितकन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
रणदशनसंरस्भहाहाहतनिशाचराम्‌ । 
रोदसीकजलस्तस्भां लीलयोर्लसितां पुन! ॥ १३॥ 
ऊध्मेकेशीं शिरालाड़ीं.कपिठाक्षीं तमोमयीम्‌ | 
यक्षरक्षःपिशाचानामप्यनथभयप्रदास्‌  ॥१४ _ 

अपनी आकृति और शब्दके सांथ हमारे सामने खड़े होओ, जो लोग शीत का 

नहीं कर सकते, उनका आस्मनाशके सिवा और कुछ सिद्ध नही होत ॥८॥ | 
राजाके वैसा कहनेपर राजाने बहुत उत्तम कहा, ऐसा मनमें विचार भ 
उन छोगोंके प्रकाशके छिए और अघेयके छिए गरजी और हँसी ॥९॥ 
उसके गरजने.ओर हँसनेके बाद राजा और मस्त्रीते उसे देखा, सत र 
भीषण ध्वनिसे दसों दिशाओंको पूर्ण कर दिया था और अपने बहस है | 
कान्तियोंके घनीभावसे अपनी आकृतिको उनके सामने प्रकट कर दिगा ब रे 

मळ्यकालके मेघके वज़के टकरानेसे घिसी हुईं पर्वतस्थळीके समा a 

नरप बिजुलियों और शङ्ककी बनी हुई चूड़ीरूपी वकपंकियोंसे उसे ग. १. 
उज्वळ बना रका था, अन्धकाररूपी एकमात्र सागरमें वह बई क ला 
जवाखाओंकी रपटोंके समान थी । उसके गरज रही घतषदे as E | 





द निशाचर, चोर, व्याप्र आदिको मार डाला था; आकाश उसी ह hl न | 

बेह काजलसे अवष्टम्म ( धारण ) कर रही थी और फिर गी मवी ग 
आ भीर उसकी बिल्लीके समान पीली-पीळी आँखे pe दोशी हू 

१ तन्वकारसे ही उसकी रचना हुई हो, यक्ष रावी, . | 
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2 स्रविशच्छासबातमाहारभीपणापू 7 0२0२0 | 
पुसलोंढूखलाळातहल्शूपकरोखराम्‌ ` ॥ १५॥ 
स्फुरन्तीमिव कल्पान्ते . वेदूयेशिखरस्थहीम्‌ । ` 
हासघडितविश्वेशां काररात्रिमियोदिताम्‌ ॥ १६ । 

. शरढ्योमा5टवीं साभ्रां कृतदेहामिवाऽऽगताम्‌ | हक 
शरीरिणी महाआढ्यां यामिनीमिव मांसलाम ॥ १७॥ 
शरीरसंनिवेशेन  पङ्कपीठमिबोत्थिताम्‌ । 
तनु: चनद्रार्कयुद्धाय तमसेव समाश्निताम्‌॥.१८॥ 

` ,इन्द्रनीमहाशुश्रलम्बाभ्रयुगलोपमौ . । 
उछूखलादिहारोधो दथानामसितौ स्तनौ ॥ १९॥ 

हम्रामङ्गारका्ठेन समानां च महातनुम्‌ । 
| इमाभास्पन्द्सशिरलसदभुजलतातनुम॑ ` ॥ २०॥ 

झं | ` ` तामवेक्ष्य. महावीरौ तयथेवाउश्लुभितो स्थितौ । 
| |_.__ न.तदस्ति विमोद्दाय यद्विविक्तस्य चेतस!॥२१॥ _ चेतसः ॥ २१ ॥ 
# |'ष रिका भय देती थी ।. देहरन्भगे प्रविष्ट हो रहे श्वासवायुके इंकारशब्दसे 
` |स भावनी छगती थी | मूसळ, उख, उल्मुक ( अधजला काष्ठ ) हल और 
स | हेरे पूप उसके शिरोभूषण थे, वह प्रलयकाले देदीप्यमान वैदुयेपवतकी शिखर 
प कड़े समान थी, वह काहरात्रिके (शिवदूतिके), जिसने अपने हाससे विश्वके अषि 
| ह रख मार डाळे थे, समान उदित हुईं भी । मानो मेषयुक्त शरत 
E शप महावन ही देह धारण करके आया हो, गानो वह बढे बढ़ मेषोसे होन 
है न यक रात्रि थी । शरीर घारण करके ए्तीकी ४२० rn 

ष ल ऐसी छगती थी मानो चन्द्र एवं सुके साथ उर्क़ है... 





न 


स की गई देह हो ॥ १०-१८ ॥ त्र 

(वल रन्दनीळ मणिके समान अत्यन्त काढे, जलसे मरे थे प 22 

7 | तोहि र आादिके हारोंको घारण करनेवाले काळे स्तन ये ॥ १ ओर उसका 
(क बह हए काठसे चिह्ित और जले हुए काठके समान जहताओंसे 

या, इषे तुल्य, स्पन्दरहित तभा नसोसे व्याप्त पुनर दै 

1 नी "कार और भी अधिक बढ़ गया था ॥ २०॥ जी रक ब्‌ द बिना किती 
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११८६ योगवासिष्ठ . 
हि... . न. 0७ ७ मन्श्युवाच ०७०००७७ प 
` महाराक्षसि संरस्भो महात्मा किमय तव । 
रघवो हथवा कार्ये रुघावप्यतिसम्भ्मा} ॥ २९ । 
त्यज संरस्भमारम्थो नाऽयं तव विराजते । 
विषये हि अवतेन्ते धीसन्तः स्वार्थसाधका! ॥ २३ | 
त्वाइशानां . सहस्राणि सशकानामिवाज्यले | 
अस्माक धीरतावात्या व्यूडानि तृणपर्णवत ॥ २४॥ 
सरम्भद्वारश्चत्सुज्य समरतास्वच्छया घिया | 
युक्त्या च व्यवहारिण्या स्वार्थ! प्राज्ञेन साध्यते ॥ २५॥ 




















क्षोभके खड़े रहे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो. कि सत्य और मिथ्यावा गि 
रखनेवालेके चित्तको मोहमें डाळ सके ॥ २१ ॥ > 

यदि तुम महाबलशाछिनी हो, तो छोटे कार्यके ळिए इतना कोप इत 
युक्त नहीं है, यों सामसे समाधान करनेकीः इच्छासे मन्त्री कहते है 
राक्षसि' इत्यादिसे । . 

मन्त्रीने कहा--है महाराक्षसी, यह तुम्हारा अत्यन्त कोप किसलिए है! 
यह कि केवळ वचनमात्रसे .मिळनेवाले आहार-लाभके, लिए कोष भौर पी 

आदिकी आवश्यकता नहीं है । अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ काबेके ढिए भी > | 

` घयरोप करते हैं यानी तुम यदि रघु हो, तो तुम्हारे कोषसे a | 
परहका भय नहीं है, यह भाव है । तुम कोपको छोड़ो, तुम्हारा गालि) 
नहीं है । अपना कार्य सिद्ध करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सामसे ( शा” 
होनेवाले विषयमें दण्डका प्रयोग नहीं करते हैं ॥ २२,९२ ॥ धीरताल्यी बी 

हे अबळे | तुम्हारे ऐसे हजारों मच्छर. हम ग 
तिनके और सूखे हुए पत्तोंके समान उड़ाये गये हैं । इसलिए मी 
करना उचित नहीं है ॥ २४ ॥ . धतोः 
_ दि राजसीकी ओरते रन हो कि मेरी सिद कैसे हेर , 
कहते ६--संरस्भ०?! इत्यादिसे । | 





करते 
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ग 
ऱ्य स्वेनेव व्यचहारेण काय सिध्यतु वानवा। 
महानियतिरित्येव अमस्याञ्वसरो हि कः ॥ २६॥ 
कथयाडमिमत किं ते किमथेयसि चाउंथिनी। 
अथी स्वश्डपि नाऽस्माकमप्रापताथेः पुरो गत ॥ २७॥ 
. इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयामास राक्षसी । 
अहो लु विशलाचारं सत्वं पुरुषसिंहयो! ॥ २८ ॥ 
न सामान्याविसौ मन्ये विचित्रेय चमत्कृति! 
वचोवक्तेक्षणेनेिव  वदत्यन्तर्विनिश्रयम्‌ ॥ २९॥ 
वचोवक्रेश्षणद्वारैथीमतामाशया मिथः । 
— एकीमचन्ति सरितां पयांसि वलनेखि ॥ ३०॥ 
के आस्यां प्रायः परिज्ञातो मम भावोऽनयोर्मया। 
न विनाइयौ मया चेमौ स्वयमेवाऽविनाशिनौ ॥ ३१॥ 
स | कमक सिद्धिम सन्देह होनेपर भी उक्त अनादि नियमसे सिद्ध सामरे 
ह | काक त्याग नहीं करना चाहिए, फिर कार्यकी सिद्धा निश्चय होनेपर तो कहना 
सा है : ऐसा कहते हैं--“स्वेनेव इत्यादिसे । 
ग | मने ही व्यवहारसे कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, सामक ही व्यवहार करन 
है, पह महानियतिका ( पण्डितोंको शान्तिसे ही व्यवहार करता चाहिए ४ 


Ve ) निश्चय है, इस विषयमें आन्तपुरुषोचित 
॥ २६ ॥ 


ष 
शी 
- ` रो, तुम्हें किस वस्तुकी अभिलाषा है, तुम प्ार्थिनी होकर 
| स छोगोंका याचक जन स्वम भी निराश होकर ूसरेके 
| ` कयो. कहनेपर उस राक्षसीने सोचा, इत दोषे हुषो 
रह पोर बड़ा निमेल है || कि रा | करण 
सामान्य पुरुष नहीं है, यह चमत्कार Fe 
| र भौर भुलदसीनसे यानी प्रसन्नता भादि निशे lo | 
"हो ये अवशय ज्ञानी है ॥२९॥ पकन हो जते हैं 
है नरक आदिसे ज्ञनियोके भर जे pp 
शे शो मेरा ee और मैने इता भरिमा त 
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जन्ये भवेतामासज्ञों याऽ ` कपल भवेतामास्मन्ञौ ना55त्मज्ञानाइते मिः 
्रसृष्टसदसङ्घावाद्‌ भवत्यस्तभया 
तदेतौ परिपृच्छासि किञ्चित्‌ ना १ 
याज्ञ राप्य न एच्छन्ति ये केचित्ते नराधमाः ॥ ३३ ॥ 
इति संचिन्त्य एच्छाये तन्वानाज्वसरं ततः | 
अकालकल्पाभ्ररवं हासं संयम्य साज 
को भवन्तौ नरौ धीरौ कथ्यतामिति ea । हर 
जायते दशनादेव मेत्री विशदचेतसाम्‌ ॥३५॥ 
सन्त्युवाच ` | 
अयं राजा किरातानामस्याऽहं : मन्त्रितां गत! | 
उद्यतौ रात्रिचर्येण स्वादग्जनविनिग्रहे ॥ ३६॥ 
. . राज्ञो रात्रिंदिवं धमो दुष्टभूतविनिग्रहः 
क... स्वध्मेत्यागिनो ये तु ते विनाशानलेन्धनम्‌ ॥ ३७॥ 








हिया है-। इन छोगोंका मुझे विनाश नहीं करना चाहिए, .ये आसन हेरे | 
कारण स्वय अविनाशी हैं ॥ ३१ ॥ 
निश्चय ये छोग आत्मज्ञानी होंगे, मिथ्यात्वके निश्चयसे जीवनमरणब्यवहत | ह 
जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानीके सिवा दूसरे पुरुषकी बुद्धि इ | १ 
भयके उपस्थित होनेपर इस प्रकार निर्भय नहीं हो सकती ॥ ३२॥ ह 
इसलिए जो मुझे कुछ सन्देह हुआ है, उसे इनसे पडी ह | 
विद्वान्‌ पुरुषको पाकर अपने सन्देहे निराकरणके छिए उससे प्रश्न नही ममे | 
अभम पुरुष हैं, ऐसा विचार कर प्रश्नके लिए अवसर खोजती हुई प | 
मळ्यके मेघके निर्धोषके समान अपने हासको रोककर बोली ॥ २९९ १ र | 
हे पापरहित घीर पुरुषो, मुझे . बतलाइए: कि आप ढोंग. 
चित्तवाळे ज्ञानी पुरुषोंकी, दरशनसे ही, मैत्री हो जाती दै ॥ २५ मत्री! | । 
मनत्रीने कहा--हे राक्षसी, ये किरातोंके राजा ह सं म | 
इम छोग तुम्हारे सरीखे घातुक जीवोंको दण्ड देनेके लिए pa ~ हि | 
राजाका रात दिन दुष्टोंको दण्ड देना घर्म है । जो दुष्ट 
= ते हैं; वे ही अके इन्वन होते हैं ॥ २७२० 


2.5 ८ 2232 1 ६ 
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राक्षस्युवाच 
राजस्त्वमसि दुभेन्त्री दुर्मेन्त्री न नृपो भवेत्‌ । 
सन्नृपश्व सवेन्भन्त्री राजा सन्मन्त्रिणा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा चाऽऽदौ विवेकेन योजनीयः सुमन्त्रिणा। 
तेनाऽऽयेताश्चपायाति यथा राजा तथा प्रजाः ॥ ३९॥ ` 
 समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानपुत्तमण । 
तद्विद्राजा सवेद्राजा तद्दिन्मन्त्री च मन्त्रवित्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रभुत्व ससदष्टित्व तच्च स्याद्राजविद्यया । 
तामेव यो न जानाति नाऽसौ मन्त्री न सोऽधिपः॥ ४१॥ 
भवन्तौ तद्विदो साधू यदि तच्छेय आप्नुथः । 
नो चेदनथेदौ स्वस्याः प्रकृतेरद्म्यहे युवास्‌॥ ४२॥ 
| . . एकोपायेन अत्पार्थाद बालकावृत्तरिष्यथ। । 
ड | मश्रश्नपज्ञरं सारं चेद्विचारयथो षिया॥ ४२॥ 
| रक्षसीने कहा--राजन्‌ , तुम्हारा मन्त्री दुष्ट दै यागी दमन्रीवारे 
भो दुष्टमन्त्रीवाळा राजा भविष्णु नहीं होता। अच्छे राजासे युक्त ली 
त | षत होतां है और सन्मन्त्रीसे युक्त राजा आहेत होता है ॥ ३८ ॥ 
मन्त्रीको चाहिए कि वह राजाको विवेकी बनावे । विवेकसे राजा 


१ हे प्राप्त होता है, जैसा राजा होता है, वैसी बली ब ताह 


से अध्यात्मज्ञान सर्वोत्तम है । उक्त अध्यात तारके रहत्को . 


शत राजा होता है और अध्यात्मज्ञानी मन्त्री मन्त्रविद्‌ 


) होता है ॥ ३९,४० ॥ विको जो रहीं 
और समदृष्टिता राजविद्यासे प्राप्त होते हैं; उस | 











| (ऐकन तो नती है और न राजा है। दि श पेग 
| | „णे अच्छा हे और आप लोग उतम स 

` | भान र आप अकल्याणकारी हे, इसलिए 
| धरी... हों दै। तो आप प्रजाओंके रत 


तिके अनुसार में तुम ळोगोको खा जाउँगी ॥ ९९ से. बालक 
' दी उपायसे मेरे पाससे तुम ढोग. सुक्त हो कते शेः “` 
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च बल | 
्रश्नानिमान्‌ कथय पार्थिव वा च अस्त्रि ०७७ | 
्तत्राऽर्थिनी शुशमहं परिपूरया | 
अज्गीकृतार्थमददत्‌ क इवाडस्ति लोके 

दोषेण सक्षयकरेण न युज्यते य! | ४४॥ 


` इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककबुपार्या 
राक्षसीवर्णन नाम अष्टसप्ततिम। सगे: ॥ ७८ ॥ 


प ९ रनर? 


एकोनाशीतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 


इत्युक्वा राक्षसी प्रश्नान सा वक्तप्रुपचक्रमे । 
उच्यतामिति राज्ञोक्ते तानिसान शृणु राघव ॥ १॥ 


अपनी माता पिताके प्रीतिपात्र होते हैं, वैसे ही तुम लोग मेरे प्रीतिषात्र होगेगे 


यदि मेरे ठोस प्रश्नोंका बुद्धिसे विचार करोगे ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌ अथवा. हे मन्त्रिन्‌ , इन प्रश्नोको कहो, इत प्रश्ोंके उतरे 


लिए ही में अत्यन्त अर्थिनी हैं, मेरे अभिळाषको पूर्ण करो, देनेके हिर ल | 

'अधेको न देता हुआ कौन पुरुष इस छोकमें विनाशकारी दोषसे इए 
होता £ ॥ ४४ ॥ | | | 
| अठहत्तर सगे समाप्त 

न्न डन 
उनासी सगे द 

[ ककंटीका अनात्मज्ञ पुरुषोंके ळिए वजके तुल्य और आत्मज्ञानी 

प लिए मनोज्ञ बहत्तर प्रश्न करना] . | ३ 
ह रने बा मार पोक कले ९ ह | 
ड ह भप ग्रश्नोंको कहो, यों अनुमति देनेपर राक्षसीने प्रश् करा ह... 
पड पट FF २97: ै 5 | झुनिये i यं ॥ १ ॥ SR पा | टि | 
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राक्षस्युवाच 
एकस्याऽनेकसङ्ख्यस्य कस्याऽणोरस्बुधेरिव । 
अन्तभैह्याण्डरक्षाणि लीयन्ते बुद्बुदा इव ॥ २॥ 
-किमाकाशसनाकाश न किञ्चितकिञ्चिदेव किम्‌ । 
कोऽहमेवाऽसि सम्पन्नः को भवानप्यह स्थितः ॥ ३॥ 
| गच्छन्न गच्छति च क! कोऽतिष्ठुन्नपि तिष्ठति । 
कृश्चतनोऽपि पाषाणः कश्रिदथोप्नि विचित्रकृत्‌॥ ४ ॥ 
वह्नितामजइच्चेव कश्च वहिरदाइकः । 
अवहेजायते वहिं। कस्माद्राजन्निरन्तरम्‌॥ ५॥ 
अचन्द्राकाञ्चितारोऽपि कोऽविनाशः प्रकाशक! । 
अनेत्रलस्यात्‌ कस्माच्च प्रकाश! सम्मवत्तते ॥ ६ ॥ 
लतागुल्माडुरादीनां जात्यन्धानां तथेव च। 
' -अन्येषामप्यनक्षाणामालोकः क इवोचम! ॥७॥ 
| | जनकः कोऽम्बरादीनां सत्तायाः क! समाद | 
' |` को जगदररलकोशः स्यात्‌ कस्य कोशो मणेजेगत्‌॥ ८॥ 


|| 
` | मव लला रण्ड समुद्रके भीतर बुदुबुवके समान छीन रर Li 
वस्तु आकाशरूप ( शुन्य ) और अनाकाशरूप ( अशय ) ठ 
| न कुछ नहीं है र ततो इषि 2 
रि \ हैँ चर कौन अहस स्थित तुम हो कौन के ता भी 
| भै स्थित न होता हुआ भी स्थित होता ह. hn si 
हर क है, कौन आकाशमें दृश्यरूप आ क टर 
र भाग न करता हुआ ही कौन अदाहक ब | ताराओंसे मिल 





उतपन्न होती है, हे राजन्‌; चन्द्रमा, प्रकाश । 
ये | \ भेस % अविनाशी प्रकाशक दै, नेत्रगोचर pn आविसूत नहीं 


Ei है ऐसे से 
| ` अन्यान्य पदार्थीका कौन उत्तम 
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रशंसीने कहा--राजन्‌, एक होते हुए भी उपाधिवश अनेक संख्मावाहे [ | 
भरत होनेके कारण] अमबु विके तुल्य एवं [दश होनेके कारण] अणुक दुय 
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न हे "क किस रि श्रणुपरिणामने है 
धर ५५ है, [ स 
>> "२५ VEN “६ 
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` - लक 5 २. 





११९२ | योगवासिष्ठ 

















सयमा स धी | स्पात्कोज्युरसि २ ज्य र 

कोऽशुदूरेऽप्यदूरे च कोऽणुरेव a | 

निमेष एव कः कल्प! कः करपोऽपि निमेषकः | 

कि अत्यक्षमसहर्ष कि चेतनमचेतनम्‌ ॥-१० | 

कथ वायुरवायुश्च कः शब्दोऽशब्द्‌ एव कः | 
कः सर्वे न च किञ्चिच कोऽहं नाऽहं च कि भके ॥ ११। 

` कि अयल्लशतग्राप्यं लब्ध्वाऽपि बहुजन्मनि। _ | 
लब्ध न फिञ्चिङ्गवति किन्तु सवे न लभ्यते ॥ १२॥ 
स्वस्थेन जीवितेनोचेः केनाऽऽत्मैवाऽपहारितः | ˆ 
केनाऽशुनाऽन्तः क्रियते मेरुल्नशचवनं. तृणम्‌ ॥ १३॥ 
केनाऽप्यशुकसात्रेण पूरिता शतयोजनी। : 
कोऽणुरेव भवन्माति न ` योजनशतेष्वपि ॥ १४॥ 


1 "वॉ 


उत्पादक है, और सत्ताको सत्ता प्रदान करनेवाळा कौन है, कौन जगबूपी रलम शे | 
है और जगत्‌ किस मणिका कोश है, कौन अणु तमका प्रकाशक है और किस भए | ह 





` शानियोंकी दृष्टिसे अस्तित्व होते हुए भी अज्ञोंकी दृष्टिसे अमाव दै, कौत शा | 
दसम होता हुआ भी समीपमें हे, कौन अणु होता हुआ भी महान |` 


कौन निमेष होता हुआ भी कल्प है, और कौन कर्प. होता हुआ भी कि हब 
कोन प्रत्यक्ष होता हुआ भी जज्ञोंकी दृष्टिसे असदूप है, कौन चेतन त | 
भी अचेतन है, कौन वायु होता हुआ भी वायुसे मित्र है, पा दोह | 


हुआ भी शब्दमिन्न है, कौन सब है और कुछ भी नहीं है 
भी अह,नही है ॥ २-११ ॥. | । लट ४ प 

पहले: अनेक जन्मोंमें अपनी आत्माके खूपसे प्राप्त होकर मी ककी E | 
भाइत होनेके करण अरम्य-प्राय होनेसे सैकड़ों भदो मरत होन है॥/ | 
जो. अशोक कुछ प्राप्त नहीं होता और ज्ञानियोंको पूर्णरूपसे भर ला | 


[ 








र दिया + अल और. जीवित होते हुए भी अपने आत्माका अत्यन्त तूण र Lf 









अणु अपने भीतर मेरुको धारण करता दै, त न अश हो | 


Pf -*: 
Th Fl कु क 
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केनाऽऽलोकनमात्रेण  जगद्बालः प्रनाद्यते । 
कस्याऽणोरुदरे सन्ति किलाऽवनिमृतां घटा! ॥ १५॥ 
अणुत्वमजइत्‌ को5णुमरोः स्थूलतराकृति! 
बालाग्रणतभागात्मा को5णुरुचः शिलोच्चयः ॥ १६ ॥ 

को5णुः प्रकाशतमसां दीपः . प्रकटनप्रद। 
कस्या5णोरुद्रे सन्ति समग्रातुभवाणवः ॥ १७॥ 
कोऽणुरत्यन्तनिःस्वादुरपि . संस्तदतेऽनिश्ञम्‌ | 

केन. संत्यजता संबैसणुना सर्वमाश्नितम्‌॥ १८॥ 
केनाऽत्माच्छादनाशक्तेनाऽणुनाऽऽच्छादित जगत्‌ । 

जगरलयेन कस्याऽणो! सद्भतमपि जीवति॥ १९॥ 
अजातावयवः कोऽणुः सहस्रकरलोचनः | 

को निमेषो महाकल्पः कल्पकोटिशतानि च॥ २० ॥ 

अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कर्मिन्‌ बीज इव दुम 

है पीबामि निष्कडान्वानि सया 2 
(ऐके योजनोमे भी नहीं समा सकता । कौन केवर अपने दृष्पातसे 
दी वालकको नचाता है १ किस अणुके अन्दर पते संगृह विधन है 


iw] भापाइुवादसहित ११९३ 


विक्का Em a po - - 1 | | 


श अता है | वाळके अग्रभागके शतांश स्वरूपवाळ्य कौत अणु उत्त पे 
र गाता है । कौन अणु प्रकाश और अन्षकारकी प्रकट करनेवाला दीपक 
a भुके उद्र सम्प वृत्त्यवच्छित्न शानके उव हैं । कौन 0 
| रहित होता हुआ भी सदा स्वाद देता है, सबका पग 

संब वस्तुओंका स्वीकार कर रला है ॥ १३-१८ ॥ 

सरूपके आच्छादनमें असमर्थ किस 
चरि ( त्यात ) है । हयसे तिरोहित मी बग बी रपत 
यु क होकर फिर सृष्टिकालमें ०० ws ॥ १ 
नेहे „ "सव उत्पन्न ही नहीं हुए है, ऐसा थी महाकल्य 
चे ' वह कौन अणु है, जो निमेषमात्र होह" | 
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` शि...) न > 4808-72 22 
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कः ग्रयोजनकत्स्वमप्यनाश्चित्य कारकः ॥ २२। 
च्व्यसम्पत्तये दरा स्वात्मानं इञ्यतां नयन्‌ । 
दृश्य पञ्यन्खमात्सानं को हि पश्यत्यनेत्रवान्‌ ॥ २३॥ 
अन्तभलितद्य च क आत्सानमखण्डितम्‌ । 
इर्यासस्पचथे पश्यन्‌ पुरो इञ्यं न पश्यति २४॥ 
आत्मानं दशन इश्य को भासयति इइ्यवत्‌ । 
कटकादीनि हेञ्चच विकीणे केन च त्रयस्‌ ॥ २५॥ 
कस्मान्न किञ्चिच्च एथशूम्योदीव महाम्भसः। 
कस्येच्छया एथक चाऽस्ति वीचितेव महाम्भसः॥ २६॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नादेकस्मादसतः सतः । 
द्वेतमप्यपृथकस्माद द्रवतेव महाम्भसः॥ २७॥ 
Me... 2 SN 
स्थित रहते हैं। सुष्टिके आरम्ममें जिनकी बीजपरम्पराकी अवधिं अमक ऐ || 
ऐसे सम्पूण बीज, सुष्टिकालमें जगद्रपसे विकासित किये गये भी, किसमें सदा | 
अनुदित रहते हैं ॥ २१ ॥ ` है 9 
निमेषरूप किसके अन्दर, बीजके अन्दर वृक्षकी तरह, करप स्थित श 
नी क्रियारहित होनेके #९ |॥ 
तत्‌-तत्‌ कारकोंका प्रवर्तन न करते हुए भी य ३। 
कारकब्यापारयितृत्वरूप कतृत्वका आश्रयण न करके क्त दौत र | 
सिद्धिके लिए बाह्यदृष्टिसे अपनी आत्माको इर्य बनाताई हतो | 
और नेत्ररहित होता हुआं भी कौन बाद्दादृष्टिसे अपने 


देखता है ॥ २२, २३ ॥ तै 
“ अखण्डित 
कौन ज्ञानसे इ्यक़ा विनाश कर दृश्यकी असिद्धे pes दृ) | 


झात्माको देखता हुआ इ्यको नहीं देखता। कौन पुरुष ४८ है के 0 | | 

इको और दर्यको चक्षु इश्यको अ चैसे ही था. की 

अवभासित करता है । जैसे सुवणसे कटक आदि होते कै... | 
. भौर द्शव--ये तीनों किससे उसन्न हुए हैं ॥ २१९१ किती i | 
. चेते ससे तञ वता आदि मिल नहीं दै अह ध” | 
ह १४97. र नहीं है, जैसे जंलराशिसे जलतरज्जत्व भिन्न है, व्‌ ही यई 
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आत्मानं दशेने इश्यं सदसच्च जगत्रयम्‌ । 
दोऽन्तवीजमिवाऽन्तस्थं स्थितः कृत्वा त्रिकालगः ॥ २८॥ 
भूतं भवद्कविष्यच जगदुन्दं चृहद्धमम्‌ । 
नित्य समस्य कस्याऽन्तर्षीजस्याऽन्तरिव दुमः ॥ २९॥ 
बीज दुसतयेवाऽऽशु दुमो बीजतयेव च। 
स्वमेकमजहद्रूपछुदेत्यज्ुदितोऽपि का ॥३०॥ 
बिसतन्तुर्महामेरुमो राजन्‌ यदपेक्षया । 
तस्य कस्योदरे सन्ति मेरुमन्द्रकोटयः॥ ३१॥ 
केनेदमाततमनेकचिदेच विश्व 
| किंसार एवमतिवल्गसि हसि पासि। 
` किंदशनेन न भवस्यथवा संदैव 

नूनं भवस्यमलहग्वद्नः स्वशान्त्ये ॥ ३९॥ 


र्‌ — TO ST 
॥ (जप पथक है। जैसे जळराशिसे द्रवता मित्र नहीं है, वैसे ही देश, काढ 
। ते अरवच्छित अद्वितीय अतिसूक्ष्म होनेके कारण असतू-सा प्रतीत होनेवाढे 
भ सूप किससे द्वैत भी अथक यानी अभिन्न है ॥ २६) २०॥ 
| खे श, दशन और हृश्यरूप उद्भूतावस्था और तिरोहितावर्याबाहे तीनों gp 
| | | संदा अपने भीतर रखकर स्थित दै, जैंसे कि वीज बहक अन्दर 
क सा स्थित रहता है ॥ २८ ॥ 


3 
A 
१ 
) 


ट्ट 


(ण समान, 
| ei समलरूप ( विकाररहित ) किसके अन्दर, बीजके श ख 
| २९ pe 
| रपे जर जैसे इक बीजस उ शत हे ॥ ३०॥ 
। | ` रुपको न छोड़ता हुआ जगद्विकारख्पसे हके तत्तुके सगात 
| | ' यू, जिसकी हृढ़ताके सामने : महामे कम मेरे तुरम हो 





। | ऐसी किस वस्तुके अन्दर करोड़ों मन्दराचक बिर दार 
` | भेक चेत स्तुके अन्दर करो दरारा वेत्तार किया है, 


र युक्त इस विश्वक्रा किसने दि हो मका पालन 
र. न 1 मजा 
र शक्तिसम्पन्न होकर तुम [ 
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माषानुवादसहित ११९५ 


6 एक बहा मारी आ 
। | औत, वमान और भावी. जगत-समूह, जो किं ए के 


3 सङ्क्पसे तन्तु मी म >> अंक 
ऐक अथवा जिसके सङ्कढ्पसे उत्त | डे ॥११॥ 
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११९६ योगवांसिष्ठ 
हि (नसी प्रगल्त उदयो स मी प्रगलतु संशयो ममोचे- 7 ओन 
थित्तश्रीयुखमिहिकामलानुठेप! 


यस्याऽभ्रे न गलति संशय! समूलो 
| _ नेवाऽसौ क्षचिदपि पण्डितोक्तिमेति॥ ३३॥ 
एवं मे यदि न विनेष्यथः क्रमोक्त | 
सशान्त लघुतरसंशयं सुबुद्धी 
तद्रसोजठरइताशनेन्धनत्व 
निर्वि झटिति गमिष्यथः क्षणेन॥ ३४॥ 
 पश्चात्तां जनपद्मण्डलीं समन्तात्‌ | 
है ` सावस्क्रीश्ुरुजठरा क्षणाद्वसेऽहम्‌ । 
एवं ते भवतु सुराजतेति मन्वे 
मूर्खाणामतिरस एब संक्षयाय ॥ ३५॥ 





करते हो और दण्डनीयोंको दण्ड देते हो । सबके सृष्टि आदि ब्यबहार भ 
बळपर होते हैं, यह भाव है । किसके दशीनसे. तुम निमेळ इग्रूप होक डे 
भिन्न नहीं होते हो अथवा सदा तद्रप ही होते हो। उस वस्तुको मुझे 
सुको छुड़नेके लिए तुम कहो ॥ ३२ ॥ कि 
मेरा यह संशय, जो कि चन्द्रका कुहरेके समान, स्वात्माकारइपिका 
भूत है, सर्वथा नष्ट हो। जिसके आगे प्रश्न 2, मूळाज्ञानसरित 
नष्ट नहीं होता, वह पुरुष कहीं भी पण्डितशळ्दवाच्य न 
छोटे-मोटे संशयोंको अगर ग नहीं करोगे, ही प की | 
रन्वनताको, बिना किसी विज्नवाधाके, क्षण भरें प्रात होगोगे ॥ * ह|. 
तुमको खानेके बाद प्रचुर जठरामिसे सम्पन्न मं दा झे £ | 
क्षण भरमें निगल जाउँगी, उक्त प्रश्नोके उचसदागसे ण्य करती | 
संत प्रजाका पाळून करनेके कारण सुराजता रद बाके रि; |. 
. सोक ( अनासज्ञानियोंकी ) भोगडम्पटताकी अविकी “नके ^ | 
22 का त अब अवश्य ही होगा ॥ ३५ ॥ 5 , ळी 


र हि क ह डर 4 | wea 

६ £ SON ro री वप. 2720 ` रट # 
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ऱ्य कक कन 


|ˆ त्यक्वा विषुलगभीरमेघनाद- 

| , भ्रोळासप्रकटगिरा . निशाचरी सा । गे 
दृष्णीमप्यतिविकटाकृतिस्तदासी | 

| च्छुद्ठान्तः  शरदमलाभरमण्डलीव ॥ ३६॥ | 

षो श्रीवासिष्ठमहार [मायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेखरुपार्याने 


राधसीप्रश्नो नाम एकोनाशीतितमः सगे! ॥ ७९ ॥ 








अशीतितमः सगेः 


श्रीबसिष्ठ उवाच _ 
महानिशि महारण्ये महाराक्षसकन्यया । 
इति गरोक्ते महाप्रश्ने महामन्त्री गिरं ददौ ॥ १॥ 
मन्त्र्युवाच 
| . भृणु तोयदसंकाशे प्रश्नमेतं मिनञ्नि ते | 
| अनुक्रमात्मकं मत्तं गजेन्द्रमिव केसरी ॥ २ ॥ 


. 


ढे [ 
# | चण्ड सेघनिर्षोषके उद्घासके समान प्रकट बाणीसे ऐसा pe ल 
| मेणे समान भीतर शुद्ध और बाहरे कड गर 
, | पश्र वह राक्षसी चुप हो गई ॥ ३६॥ | 
ली 

सूम | 
. [पइ मन्त्री द्वारा उक्त राक्षसीके प्रश्नोंका के का सु सी 
$| नरि स त ल महए महारावषसीके 
(| ३ (तिछजीनेकदा-- त्स रामच, वाडी रीतिले :महामलीने 
|. र जनेक पक्ष करनेपर आगे बढे बते |... 
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भवत्या परयात्भेष कथितः कमलेक्षणे । = | 














त 
अनयव वचोसङ्गथा प्रश्नविद्योधयोग्यया | ३ ॥ 
अनाख्यत्वाद्ण्यत्वान्सनःषठन्द्रिय स्थितेः | 

_ चिन्मात्रमेवमास्माशुराकाशाद्‌पि सक्ष्मक! ॥ ४॥ 

| चिदणो! परभस्याऽन्तः सदिचाऽसदिवाऽपि वा | 

बीजेडन्तडुमसचेव स्फुरतीदं जगत्स्थितम ॥ ५॥ 

सत्किश्विदनुभूवित्वात्‌ सर्वात्मकतया स्वतः | 

तदात्मकतया पूर्वे भावाः सचां किलाऽऽगताः ॥ ६॥ 

आकाश बाह्यशून्यत्वादनाकाश तु चिखत!। | | 

अतीन्द्रियत्वाचो किञ्चित्स एवा5णुरनन्तक! ॥ ७॥ ` 
सम्पुण प्रश्नोंका खण्डन करनेके लिए उनका पहले हृदय दिखते है- । 


भवत्या’ इत्यादिसे । | 
सोनेके कमळके समान पीले नेत्रवाळी हे राक्षसी, तुमने प्रश्न जावनेवढेके 


समझने योग्य इस वचनभज्ञीसे परमात्माका ही प्रतिपादन किया है । ताम. 
होनेके कारण तथा आभ्यन्तर और बाह्य मन, चक्षु, श्रोत्र आदि छ 
अविषय होनेके कारण आकाशसे भी सूक्ष्म चिन्मात्र आत्माका ही तुमने भु | 
व्यवहार किया है । इससे 'कस्याऽणोरम्बुघेः' इस प्रथम स्थित बुर |, 
अभिप्राय खोला गया है ॥ ३,४ ॥ 

अणुके अन्दर लाखों ब्रह्माण्ड लीन होते हैं, इस प्रभका 


है-'चिदणो?' इत्यादिसे । | 
परम चिदणुके अन्दर अज्ञानियोंकी इष्टिसे सत्‌-सा और शिवनी "१ | 
सत्‌-सा स्थित यह जगत्‌ बीजके. मध्यमें वृक्षकी सत्ताके समान Bs भी | 
इससे अणौ जगन्ति ` तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ बीज इव द्गः ६ 
उत्तर हो गया ॥ ५ ॥ | 
. सम्पूण वस्तुओकी सत्ता अनुभवसत्ताके अधीन है, यासे ही सब भी 
अधीन माने, तो अनवस्था होगी, अतः स्वतःसिद्ध अ he 
` सतारा हुए हैं। इससे 'सदिवासदिवापि वा? 
सत्तामद कौन है £ इस प्रश्नका समाधान हुआ ॥ ६ ॥ लेह 
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| TTT i 
> | नर्वात्मकत्वाद्‌ युक्ते च तेन किञ्चिन्न किञ्चन । | 
|  चिदणोः प्रतिभा सा स्यादेकस्याऽनेकतोदिता । 

असत्येव यथा हेम्र। कटकादि तथा परे ॥ ८॥ 

एषो5णुः परसाकाशः सह्ष्मत्वादष्यलुक्षितः । 
` मनधपष्टेन्द्रियाइतीतः स्थितः सर्वात्मकोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 

सरौत्मकत्वा्ञैयाऽसौ शून्यो भवति कहिचित्‌ । 

दस्त न तदस्तीति वक्ता मन्ता इति स्मृतः ॥ १० ॥ 





| द्वी अनन्त चिदण परमात्मा वाह्मशुन्य होनेके कारण आकाशस्वरूप है और 
' | प होनेके कारण अनाकाशरूप ( अहाऱ्यस्वरूप ) है । “न किश्चिकिश्रिदेव 
` ||स प्र्षका समाधान करते हैं--'अतीन्द्रियवात्‌! से । अतीन्द्रिय होनेके 
- जा वही अनन्त परमात्माणु कुछ नहीं है यानी छोकिक इष्टे अप्रसिद्ध है॥७॥ 
5 | कुछ होता हुआ भी यह दृश्य जिसके स्वरूपापत्न होनेपर कुछ नहीं रहता वह 
। |" है! ऐसा यदि प्रइनक्ना आशय माना जाय, तो उसपर कहते ईैं-- सवाल: 
हे शत इस्यादिसे । | द्य 
री. मोक होनेसे साक्षात्‌ किये गये अपने स्वरूपसे ही सब बीवेकि 

वही कुछ न कुछ रह जाता है यानी आत्मासे अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट नहीं 

छे एकी जो अनेकता उदित होती है, वह मातीतिक दै. वास्तविक नहीं 
| एसे एक होता हुआ अनेक कौन दै; इसका उपर हो गया | न 

| शिसे कटक आदिको प्रकट किया है, वैसे ही उसी चिदणुने रश 
ह (निपचित प्रकट किया है, इससे 'कटकादीनि हेमेव इस गर 
3. नी दु णु सत्य 
| शु तमःकाशः स्यात्‌?- इत्यादि नो वार बार, es 
| क माय है, जिसे हम पहले कह आगे के ऐसा बहते दै र 
|| तरती यह अणु सुह होतेके कारण का 5 
धु य हुआ भी मन और पांचों इच्दियोंका अवि ५ 53450: 
4: क हे ॥९॥ आ ही ड झश बाधित 
|. नरन म, स ग 





TT, 





| 
शि | 
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renner वयकी ( उति ॥. 
कयाचिदपि युक्त्येह सतोऽस्वं न युज्यते | | 
सर्वात्मा स्वात्मणुसेन कपूरेणव इयते । १॥ | 
चिन्मात्राणुः स एवेह सर्वे किश्चिन्मनःस्थितम | | 
न किश्विदिन्द्रियातीतरूपत्वादमलः स्थितः । | 
ज्ञ - 
स॒ एव चकोऽनेकअ सरवेसरवात्मवेदनात । 
स॒ एवेदं जगद्धत्ते जगत्कोशास्तयैव हि । (१३ ॥ 





१२॥ । 





जो सर्वात्मक है, वह शुन्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इहै की. 
ऐसा कहनेवाळा और मनन करनेवाळा आत्मा ही तो है यानी उक्त बल |£ 
ही वक्ता और मन्ताके रूपमें प्रसिद्ध है । अपने आत्माका अपहाप न हो के | 
कारण उसकी नास्तिता नहीं कही जा सकती है, यह भाव है ॥ १०॥ [न 
_ सत्पदारथका असत्से विरोध है, इसळिए भी उसको भसत्‌ कहता फु || 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--'कयाचिद॒पि' इत्यादिसे। | 
किसी भी युक्तिसे सत्‌ वस्तुकी असत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । | 
शङ्का-यदि वह है, तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता! द | 
समाधान--यद्यपि प्रथकू-रूपसे उसका दशन नहीं होता, ग १ | ] 
` अनुगत सदूपसे, जो कि आवरणसे गुप्त दै, सर्वात्मा वह विलमईै फत | 
जैसे कपूर अपनी सुगरिघसे प्रतीत होता है, वैसे ही सबमें व्याप्त ९. ५ | ष 
प्रतीत होता है ॥ ११ ॥ उतर देते हँ” | 





कोन सब है और कुछ भी नहीं है, इस प्रइनका 
` 'चिन्मात्राणु/ इत्यादिसे । रित सह | 
चिन्मात्र वही अणु सब है । जो अपरिच्छिन्न है, वह be | ; 

कैसे होगा ! मन और इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे नानामत्यय ह क कही र || 
रूपसे ही वह सर्वात्मक है और इन्द्रियातीत होनेके कर” | 










कश्चित्‌! ( कुछ भी नहीं ) इस रूपं स्थित दै ॥ १९ २ हलो” || 
| * अथवा एक होते हुए भी अनेक संख्यावाले je > ` ह ' 





रज कै 2२2. इत्यादि ig Ps ४७० से होनेसे अनेक है, है £ 
द $0. > EF है / { भी LES, | > | 
र. NN र है टू ३५ f प्रतीति 4 # द र Rin है र 
Ms Pe “पे वही 2 I 
8, ल सुन ही $ 24 * ' «४, हू ~ और < न्हा id चि) £ हे # | 
५६: ७. १19; LS, ब: हे | “। सम्पूण ह RT A - | 
hte > Ries 14 एक 9. ` सम्पण [ आत्म TUN | , २1% कई | 
® Ca ire e™ च च ४१ 134 ® च शक्र ५ न ` ५ डं 
बर | ह अ आही...» व जा हि कित # कू श्र के | क सत्त्वोमे रे 
। "<< म < क्त > दाद < # A NL (भे है A टे | 
4 हे a 
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== ्ित्महाभ्योधौ  ब्रिजग्ववीचय 393» त्रिजगछुववीचय! । 
ज्ञास्तस्मिन्‌ कचन्त्यप्सु द्रवत्वाच्चक्रता इव ॥ १४ ॥ 
चित्तन्द्रियाद्यलभ्यत्वात्‌ सोऽणुः शून्यस्वरूपवत । 
स्वसंवेदनरस्यत्वादशून्ये व्योमरूप्यपि ॥ १५॥ 
योऽहं भवानेव अवान्‌ सम्पन्नोऽद्ेतवेदनात्‌ | 
सः भवान्न भवेज्ञाव्ह जातो बोधबृहद्पुः ॥ १६॥ 

| @जन्ताऽहन्तात्सकं सवे विनिगीर्याऽववोधतः | 

र| „ नत्वं नाऽहं न सचे च सव वा मवति स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


|एक अन्दर यह जगत्‌ संदा स्थित है, इस प्रश्‍नका उत्तर यह है--वही यह 
हे |+ सातको धारण करता है । कौन जगदूपी रलोका कोष है, इस परक 
रे "स एव? से । और वही जगतका कोष मी है ॥ १३ ॥ 
१ |¦ नेसे जहराशिसे ऊर्गियॉ (लहर) प्रथक्‌ नहीं हैं, वेसे ही किससे यह जगत्‌ 
हक है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--'इमा० इत्यादिसे। ._ ; 
रिहहुप होनेसे विकारी उस चेतनरूपी महासागरमें चि 22. 
पसी सङग ऐसे स्फुरित हो रही हैं जैसे कि द्रव होनेके कारण 


1 त होते हैं । इससे 'कस्येच्छया एथक्‌ चाऽस्ति! इस प्ररनका उपर भी 
प्रा] ११ ॥ 


॥ |°) 


देव, काइ आदिसे अनवच्छिन्न अद्वितीय असतके सदश किस सते देत थी 


ऱ्य हस शान्याशुन्योभयात्मक उक्तिका तात हैं--वित्तेल्रियाध 


ऱ्य इद्धिय आदिसे- लभ्य न होनेके कारण वह बणु शु म 
जमल्या होता हुआ भी स्वानुभवढम्य होनेसे भ 
ज्ञ. जामस्वरूपसे मदात्मा ( मेरे स्वरू ye दातो कह 

भोर मक्‍ताके प्रतिसन्धानकी व्यवहारदश्ाम है! ही है ॥१६। 

परप है या न मठ्रप है, किन्तु बोषरूप र 

' बबन ही और स्पष्ट करते हैं-“तन्ता हो बौर न मं है 

भौर यहन्तारूप सबका बोषसे निगरण 


शर 
1. i हि अथवा बही स्वयं सव कुछ होता है ॥ १७ | 
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जनोघगतोऽपि सन | 


सविस्य! योजनोषत्वं तस्याऽणोरन्तरे स्थितम्‌ ॥ १८। 
न गच्छत्येष यातोऽपि सम्प्राप्तोऽपि च नाऽऽ्गत; | 
स्वसत्ताकाशकोशान्त्ासित्वादेश्ञकालयोः ॥ १९॥ 
गम्य यस्य शरीरस्थं क्क किलाऽसौ प्रयाति हि । 
कुचकोटरगः पुत्रः कि सात्राऽन्यत्र वीक्ष्यते ॥\३०॥ 
गम्यो यस्य महादेशो यावत्सम्भवमक्षयः | | 
अन्तस्थः स्वेकतुहिं स॒ कथ क्वेव गच्छति ॥ २१॥ 
यथा देशान्तरग्रा् कुम्मे वक्तसगुद्रिते । 
तदाकाशस्य .गसनागमने न तथाऽऽत्मनः॥ २२॥ ` 
चढता हुआ भी कौन नहीं चळता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-गच्छा 
इत्यादिसे । 
अणु होता हुआ भी आकाशकी नाई हजारों योजनमि व्याप्त वह पला 
हुआ भी नहीं चलता है, स्वप्तके समान कल्पनासे हजारों योजन उस अणुके मद | 
स्थित हैं ॥ १८॥ . | 
कौन स्थित न रहता. हुआ भी स्थित रहता है, इसका मी उतर आ हो |; 
देते है “न गच्छत्येष! इत्यादिसे । प 
गया हुआ भी यह नहीं जाता, प्राप्त हुआ भी नहीं कोत | 
और काळ उसकी सत्तासे सत्तावाळे आकाशकोशके अन्दर ही. स्थित है § 
उक्त दोनोंको दृष्टान्तसे अधिक स्पष्ट करते हैं-“गम्यम वु | 
गमन द्वारा परास होनेवाा देश जिसके शरीरके बन्दर ही "१३१9 | 
जाय ! क्या माता अपनी गोदमें सोये हुए बचेको दूसरी जगह र इत्माकि | " 
उक्त अर्थको स्पष्ट करनेके लिए दूसरा दृष्टान्त देते ९ सविते “| 
गम्य ( गमनके योग्य ) महादेश जिस से | को | ४ र | | 
स्थित है, यह कैसे कहाँ जाय जैसे जिसका पँट बँग.” आगस्त | 
अन्य देशमें ले जानेपर उसमें स्थित आकाशके गमत दर ब्ले || 
~ होते,वेसे ही उपाधिके.गमन और. आगमनसे आलाके ग || 
क नहीं हो. सकते ॥ २१,२२ ॥ zi 


BE त: 
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चित्तता 77 ता स्याता खान्तयंदा स्तोघ्ुभातिके | स्वान्तयेदा स्तोज्नुभवात्मिके । 
वेतनस्य जडस्येव तदाऽसौ इयमेव च॥२३॥ 
यदाऽचेतनपापाणसच्तकात्मकचिदपुः | 

तदा चेतन एवाऽसौ पाषाण इव राष्सि॥ २४॥ 
परमव्योम्न्यनाद्यन्ते चिन्मात्रपरमात्मना । 
विचित्रं त्रिजगच्चित्र तेनेदमकृतं कृतम्‌ ॥ २५॥ 
'तत्संवित््या वह्विसत्ता तेनाऽत्यक्तानछाकृतिः। 

' सर्षगोऽप्यद्‌हत्येच स जगदद्रव्यपावक! ॥ २६॥ 








. | कोत चेतन होता हुआ भी पाषाण है? इस प्रश्नका यदि चेतनरूप और जह. 
| | किव दो रूपवाळा कौन है यह अथे हो, तो उत्तर देते हैं--चित्तता 
। दिसे । 

| स्रवतः जड़ एवं आत्मतादात्याध्याससे चेतन बने हुए देह आदिमं प्रकाश- 
१ | कातता और जड़ता अनुभव-सिद्ध है, अज्ञानसे उसका विवेक न होनेके कारण 
। ९ बढ़ और बोध उभयरूपवाळा होता है ही ॥ २३ ॥ 
| अव वेतन भी पाषाणके समान घनरूप कौन है, यह यदि मका पष 
| र पसा्थिक आत्मरूप चिद्धन ही वह है, ऐसा कहत Ro 


| । | 

न | रक्षती, जब वह चिन्मात्र अचेतन पाषाणकी साका एकल तके 
[र तब वह चेतन ही पाषाणके द्य अचेतन हो आता 202, देते दै 

| | „ "शमे विचित्र चित्र बनानेवाळा कौन हे; इस शश्र ` रः 

i "थोः इत्यादिसे। ; विचित्र 

(0 >. चित्र, जो कि मिथ्या होनेके कारण अनिर्मित सा ही दवाय 

॥ ३३ लाग नहीं करता हुआ झोत भर प ". 

| | _ तत्सवित्त्या' इत्यादिसे । - त्याग किये बिना 

| हने वहिकी सत्ता है, इसलिए निक we ही वदिकी 
हे - है दाह नहीं करता है, भाव यह हि मी बह नहीं ही जळता है, 


! |। 
| 
3 “क सवगत होनेके कारण सबमें स्थित ` 






है, इसका उपर. 
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मा | 
मा रा नादपि ..| | 
अज्वलच्चेतनेकात्मा तस्मादग्नि! | 
संवेदनाधदकांदिप्रकाशस्थ प्रकाश हक | ह 
ने नश्यत्यात्मभारूपो महाकल्यास्वुदैरपि ॥ २८। 
अनेत्रलभ्योड्युभवंरूपो . हृददह्दीपक!. । 
सर्वेसत्ताप्रदोड्नन्त। प्रकाश! परमः स्मृतः ॥ २९॥ 
ग्रवतेतेडस्मदालोको. सनः पष्ठेन्द्रियातिगात । 
येनाऽन्तराऽपि वस्तूनां दष्टा दृश्यचमत्कृति!॥ ३०॥ 
इससे वह सवगत नहीं है, ऐसा नहीं समझना 'वाहिए, क्योंकि वह सवं पेत्र 
अमिके समान प्रकाशक है ॥ २६ ॥ 
किस अवहिसे वहिकी उत्पत्ति होती है, इस प्रश्‍नका उत्तर देते दै--प्रजश 
इत्यादिसे । र 
देदीप्यमान भास्वर आकारवाले आकाशसे भी निर्म उससे देवीर 
चेतनस्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है ॥ २७ ॥ र 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि और. तारोंसे मित्र होता हुआ. भी कोत मित 
` प्रकाशक है £ इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--'संवेदना०” इत्यादिसे । | 
अपने ज्ञानसे सूर्य आदिके प्रकाशका भी प्रकाशक है-अं हाके पल | 
कालीन मेघोंसे भी जो नष्ट नहीं होता, वह आत्मभारूप अविनाशी भरा है 
नेत्रोंसे नही गृहीत होनेवाले . किससे प्रकाश प्राप्त होता हे, इसम 
उत्तर देते हैं--.'अन्नेत्र ० इत्यादिसे । | 
नहीं प्राप्त होनेवाला और अनुभवरूप, 
वाढा, सबकी सत्ता देनेवाळा जो अनन्त परमप्रकाश कहा गया 
मात होता है ॥.२९ ॥ पब | | 
हम.. छोगोंका प्रकाश ( अहङ्कार आदिका प्रथ र | 
शनेनद्रियोके अविषय आत्मासे प्रवृत्त होता है । जैसे कि गा मनम | 
यी जर पुरष तुम कहाँ हो, यह पूछनेपर मैं बहाँपर है दिकी शपो मी 
नो. a iis रि छोक, दीप आदिके बिना भी देइ, ईन्दिय मी / | 
ORG ॥.३०.॥ म्हित अंदर 982 
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“7 गुस्माइरादीनामनक्षाणां च पोषक] च पोषकः । 
उत्सेधवेदनाकारः प्रकाशोऽनुभवात्मकः ॥ ३१ || 
कालाकाशक्रियासत्ता जगत्तत्राऽस्ति वेदने । 

स्वामी कत्ता पिता भोक्ता आत्मत्वाच्च न किञ्चन ॥ ३२ ॥ 
अणुत्वमजहरसोऽणुजगद्रलसधुद्रक। | 
मातमानग्रभेयारस जन्नास्तीति केवले ॥ ३३॥ 

स एव सर्वजगति सत्र कचति स्फुटम्‌। 

यदा जगत्‌ सञ्चद्नेऽस्मिस्तदाऽसौ परमो मणिः॥ ३४ ॥ 
दुर्बोधत्वात्तमः सोऽणुश्चिन्मात्रत्वा्रकाशहर्‌ । 

म सोऽस्ति संविचतिरूपत्वादक्षातीतस्तथा न सन्‌ ॥ २५॥ _ 





{' | छा गुस्म आदिका, जो कि जन्मान्ध हैं और अन्यान्य जीवोंका भी कौन 
एम गहोक है, इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं--“लता०' इत्यादिसे | 
1 | त्त, झाडी, अङ्कुर आदिका, जो कि इन्द्रियरहित हैं अपने 
न करेवाढा उनकी ऊँचाई और उनके फा साक्षी भनुभवात्मा प्रकाश ही 
ही प्रकाशक है ॥ ३१ ॥ 
| ले आदिका जनक कौन है, इस प्रश्नका उत्तर देते है कालाकाश 
प | पिसे | 
॥ | भु आकाश, क्रिया आदिकी सत्ता भौर जगत्‌ उस झानस्वरूपने है न 
| - स्वामी, कती, पिता, भोक्ता दै, याला ' 
इछ भी नहीं है ॥ ३२ ॥ 
जगद्रपी रोका कोश है, इसका उत्तर देते दै अबल ह | 
अणुताका त्याग न करता हुआ वह १५ जडू, ज त्ादिे। 
यह जगत्‌ है ! इस प्रश्नका उत्तर देते ns 
|! ह गाता, प्रमाण, प्रमेय आदिरूप जगत्‌. अद्वितीय अमे नहीं इस बंगंदूप 
| १ वही केवळ मही मति स्फुरित होता है 
१ परममणि स्थित है ॥ ३३, ३४ ॥ . पोतारं 
| ननो है, 






| 
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५ | ग्र $ 
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युक्त प्रतीत होता है, जैसे कि मनमें ही अनेक करोड़ों 
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र EM रसि maaan cnnsns is, | 
द्रे सोऽकमयत रूप ले 
सवसंवेदनाच्छेलोह्यसावेवाऽणुरेव सन्‌ ॥३६॥ | 
तत्संवेदनसात्र यत्तांद्द भासते जगत्‌ । i 
न सत्यमस्ति शादि तेनाऽणावेव मेरता ॥ ३७ 
निमेषप्रतिभासो हि निमेष इति कथ्यते । 
करपेति प्रतिभासो हि करपशब्देन कथ्यते || ३८ ॥ 
कल्पक्रियाविकासो हि निमेषः प्रतिभासते | 
बहुयोजनकोटिस्थ मनस्येव महापुरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वि य 7-7: =o NN 
स्वरूप है। अब कौन अणु है और नहीं है, इसपर कहते हैं--सोऽस्त से । झा 
रूप होनेके कारण वह सत्‌ है और इन्द्रियातीत है, अतः असत्‌ है ॥ ३५॥ | 
कौन अणु दूरमें है और समीपमें भी है £ इस प्रश्नका उत्तर देते हैं- | 
दरें इत्यादिसे । 
इन्द्रियोंसे प्राप्त होनेके कारण वह दूरमें दै, चेतन्यरूप होनेके रत |॥ 
दूर नहीं है. यानी समीपमें हे । कौन अणु. होता हुआ ही महापर्वत है ह 
प्रश्‍नका उत्तर कहते हैं--“सर्वसंवेदनाद” से करणोंके बिना ही समी ही | 
का अहम” इस प्रकार सामने स्थित पर्वत॒के. समान ल्क ली ह | 
होता है, अतः इसीको, जो कि अणु है, तुमने पर्वत कहा है ॥२६॥ | 
जो कि अणु है, इस अंशके ताको स्फुटे करते है तिलंवैर' |! 
त्यादिसेः। 
जो यह जगत्‌ भासित होता है, वह चेतनका स्फुरणमात्र ही है ति || 
पवेत आदि सत्य नहीं हैं, अतः अणुमें ही मेरुता प्रतीत होती दै ॥ २०) ~ | 
निमेष होता हुआ भी कौन कल्प है, इस प्रशि ४ 4 
'निमेष॑०! इत्यादि नौ छोकोंसे । ` है की | 
वही अणु निमेषकी तरह भासित होता है, अतः निमेष होता है (१४ 
कर्पके समान प्रतीत होता है, अतः उसमें कर्पशब्दका त ओके विरल. 
निमेष ही एक कल्पमें जितनी क्रियाएँ होती दै र हुआ ' ४ | $ 
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27 ठरे कल्पसम्मवः सप्देति हि । कल्पसस्भवः सगुदेति हि । | 
महानगरनिर्माण घुङरेऽन्तरिवाऽमहे ॥ ४०॥ 
निमेषकरपशैलादिपूरयोजनकोटय | 
यत्राउणावेब विद्यन्ते तत्र द्वेतेक्यतें इतः ॥ ४१ ॥ 
कृतवान्‌ प्रागिदमहमिति बुद्धाबुदेति हि। 
वणात्‌ सत्यभसत्ये च इष्टान्तः स्वम्विश्रमः ॥ ४२॥ 
दुःखे कालः सुदीर्घो हि सुखे लघुतरः सदा । 
रात्रिद्ठादश वर्षाणि 'हरि्न्द्रस्य चोदिता ॥ ४३ ॥ 
निश्चयो य उदेत्यन्तः सत्यात्मा सत्य एव च । 
हेस्नीव कटकादित्वं स एव चिति राजते ॥ ४४॥ 
औक ताळा 

| पोक्त अथमें :असंमावनाकी निवृत्तिके छिए दूसरा इधत्त देते हैं-- 
- | सिप” इत्यादिसे । 

| भिमेषके अन्दर करपका उदय हो जैसे कि अत्यन्त तिमिर दणके 
ए हल बढ़े भारी नगरका. आविभोव होता हे ॥ १० ॥ | 
स | बिप्त अत्यन्त सूक्ष्म अणमें ही निमेष, कर्प, शैल्समूह और नो 
हरे | विन हैं, यानी अपने मिथ्यात्वका अवलम्बन कर प्रविष्ट pe ho 
i | प कहो! यानी हवेत और एकताका भी मिथ्यात्वसे ही उसमें 
| एड क्षणमें ही मैंने इस कार्यको पहले किया या! 











1 






| अं 

* | करण होता है तथा क्षणमें ही असत्ये सत्यता ल ष्टातत 

| ' "शो सत्यता और प्रातिमासिक असतत | !? = 

५ ॥ ४२ ॥ | 
छोकानुभव और आख्यायिकांका-उदादरण लो शत 

हमे काळ दीधे प्रतीत होता है और क्र 

 ।क्ष नुमे सिद्ध है । हरिर एक रे 

५ हरै थो ॥ १३ ॥ लुके स्वगाबके भुसार 

त Rr अनुसार ही चितकी प्रतीति होती pe 2 

ती । 25 क्द्क 

क. 
आत चितूका प्रतिमास है ॥ ९४९४॥ | 


5 £ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGan got 1. | ५६ है किट. 
7 As 2 a F' Re 5 


+ व्य | 
+ 





se" 
- “£ 
EC अ” 
हं १. 
है 
5“ 
Bee. 
१3 
क. ५ 
> r 
5 
bs 
१५७ 
क ८. ५ 
- 4 
€ ० | * 
| 5९ 
हि] 
म > 
र 
१५ ता 
£ 
< « 
द 
ढ़ 
| 
S > 











१२०८ योगवासिष्ठ 


wr 
न निमेपोऽस्ति नो करपो ना | 





“दरें न च दूरता 
. चिदणुग्रतिभेवेवं स्थिता नाऽन्याऽन्यवस्तुबत्‌ | ४५॥ 


प्रकाशतमसोद्रादूरयो! क्षृणकल्पयोः 
. एकचिदेहयोरेव न भेदोऽस्ति . मनागपि ॥ ४६॥ 
- तत्यक्षमक्षसारत्वादगरत्यक्षी ततोऽतिगम्‌ । 
इड्यत्वेनेष बोदेति चेता द्रष्टैव सदपुः ॥४७॥ 
यावत्‌ कटकसंवित्तिस्तावन्नाऽस्तीव हेमता। 
' यझँवच्च इश्यतापत्तिस्तावन्नाऽस्तीव सा कला ॥ ४४ | 
A 77 50६ ०१-०००० ० दी 
तो वास्तविक तत्त्व क्या है ? इसपर कहते हैं--'न' इत्यादिसे। | 
-- न निमेष है, न कल्प है, .न समीप. है. और .न दूरता है, इसपर 
चिदणुकी प्रतिमा ही अन्यान्य वस्तुओंकी नाई स्थित -है, उसके मतिर |. 
कुछ नहीं है॥ ४५॥ . 
इस प्रकार और पदाथ भी नहीं हैं, क्योंकि विरुद्ध पदाथोमें अविश 
चितूका भेद न होनेसे मेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--प्रकाश० इत्मादिति। _ पृ 
- प्रकाश और अन्धकार, दूर और अदूर, क्षण और कल्प--इतका एश | 
चित्‌ ही शरीर है, अतः इनमें परस्पर तनिक भी मेद नहीं है ॥.8$.॥ | | | 
कौन प्रत्यक्ष: है और असदूप है, इस प्रश्नका उत्तर: कहते हैं | 
इत्यादिसे | 
इन्द्रियोंका सार यानी अपने कर्ममें सामर्थ्य देनेवाला तत्त है क) t 
भौर इन्दरियोंसे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अमर्ष यावी ब |; 
अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे ज्ञय-इश्यमें आरोपसे इसका उद 
बह प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते है---हरयत्वेन' से | हश्य होनेके कार न्य 
होता है,. इसलिए यह चेता द्रष्टा प्रत्यक्ष दै ॥ ४७॥ . कहते हो | 
यदि वही दृश्यस्वरूप है, तो इर्य हेय दै 












. शेङञापर कहते हैँ-'यावत्‌' इत्यादिसे। | रहती ही 
Me इयत जबतक कटक-अतीति रहती है, तबतक स्वता री वही सी. र 
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| शबि 0 TT 
गज श कल्वेज्छतेप्च्टे सुवणेत्वमिवाऽऽततम्‌ । 
|. केवळ निर्मल शुद्ध ब्रह्य परिदृशयते॥ ४९॥ र्‌ी 
सर्वत्वादेव सदूपो दुलेक्ष्यल्वादसहपु! 
चेतनश्रेतनात्मत्वाच्येत्यासस्मवतस्त्वचित्‌. ॥ ५० ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रात्सन्यस्मिश्रित्नतिभात्मनि । 
जगत्यनिलवुक्षासे चिच्चेत्यकलने क्तः ॥५१॥ 
यथा -तापस्य पीनस्य भासन मृगतृष्णिका । 
एवं पीवरभंदेत तथा चिद्भासने जगत्‌॥ ५२॥ 
| अर्काशुभिः दरहषमतरनिमाणं यदनामयम्‌ | 
अरिततानास्तिते तत्र कल्पादेरिव केव धी! ॥ ५३ ॥ 


गे | अतएव दृश्यरूपसे उसकी कल्पना न. करनेपर कल्पना करने भी दृश्यरूपसे 
मेप दृश्यके ब्रह्मरूप होनेसे परमपुरुषाथेता सिद्ध होती है, इस आशयसे 
रे ई--कटकरत्वे' इत्यादिसे । 
धज कटकताकी कल्पना न करनेपर, करनेपर भी उसका दशन न करनेपर 
हांगा व्याप्त रहती है, वैसे ही दृश्यताकी कलपना न करनेपर, कल्पना करनेपर मी 
र ईन न करनेपर केवळ निल शुद्ध ह्म ही दिखाई देता है॥ १९ ॥ 
। | भेसदप कौन हे! इस प्रश्नांशका तात्पये कहते हैं--'सवेत्वात्‌ कना 
|. लक होनेके कारण ही वह सद्रूप है यानी सर्वीनुगत सद्रूपे Re 
है, अतः वह सद्रप है । उसका दशन एकरे हो क. 
है |, "गतः वह असद्रप हे । “असद्वा इदमग्र आसीत! इस श्रृतिमे ऐसा होने 
है। 'किं चेतनमचेतनम्‌! इस मरनका उत्तर करते हं ba: 
| चेतन है, उसमें विषयरूपका संभव न दोनेसे मी वि 
! भतः तुमने उसको अचित्‌ कहा है ॥ ५० |! इत्यादिसे। 
१ | पे विदत हवा 
त. अभावका ही उपपादन कर दप वे कपे 
के स्फुरणमात्र ही जिसका स्वरूप दै, क | 
मान अत्यन्त अस्थिर ( या वृक्षाकार तापका मासन 
ह की आश्रयता और विषयता ! जगत दै ॥ ५१) ५२॥ 
वैसे ही प्रचुर अद्वेतरूप चित॒का ४ आदिका जी सूहमतर | 
किरणोंसे आगे कहे जानेवाले कर्व “' 
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१९१० 


श्या rrr न्न प 
` माययांज्शुकणाह्ल खे यथा कचति का 


तथा जगदिदे याति चिच्चेत्यकलने ङतः ॥ ५ 
स्व्रगन्धवसङ्करपनणरे कुंड्यवेदनम्‌ 

न सञ्ञाऽसद्‌ यथा तद्‌ विद्धि दीधभ्रम जगत ॥ ५५ | 
तथा चेवविधन्यायभावनाभ्यासनिर्मलात्‌ । 
चिदाकाशे न निर्याति यथाभूतार्थद्षिनः ॥ ५६। 
न इब्याकाशयोभेदो इ्यसंवेदनाहते । 
आत्रहजीवकलूनाद्‌ यद्रूढं रूढमेव च ॥५७॥ 





निर्विध्तासे होता है, उस निमाणमें जैसे अस्तिता नास्तिता हैं, वैसे ही कर| 
कर्प आदिरूप जगतकी अस्तिता नास्तिता है, इसलिए उसमें चिद्बुद्धि गा तेक |% 
बुद्धि केसे यानी उक्त बुद्धियां निर्विषय ही हैं ॥ ५३ ॥ 

मायासे जैसे सूर्य-किरणोंके लेशसे युक्त आकाशमें स्व सुरित होत है || 
वैसे ही यह जगत भी स्फुरित हुआ है, इसमें चित्कल्पना या चेपत भे 
हो सकती है, जैसे स्वमनगरमे, गन्धर्वनगरमें या सङ्कहपसे करित गे ५ 
भित्तिका ज्ञान न सत्‌ है और न असत्‌ है, वैसे ही दीप अमरूप इस बाही | 
जानो ॥ ५४, ५५ ॥ | 

जग॒त्‌ इस प्रकार आन्तिसिद्ध हो, उससे क्या! इसपर कहते {|| 
तथा च इत्यादिसे । 

इस प्रकारके जगतूके मिथ्यात्वके उपपादक न्यायो 
करनारूप अभ्याससे निमेल हुए मनसे पारमार्थिक वस्तु श्री 
पुरुषको अविद्याका नाश होनेपर चिदाकाशमें फिर संसार 
उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

अथवा विषयरूप मेदकके ज्ञानसे ही आत्मा मित्तल 
वस्तुतः भिन्न नहीं है, क्योंकि वैसा ही ब्रह्मसे लेकर 





दढ अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं--“न इत्यादिसे | न मेद कहीं है 
मेदक इश्यके ज्ञानके बिना कुड्य और आकाशका *% क 
क लेकर कीट-पतज्ञ पर्यन्तकों पहले जैसा अनुभव हुआ भ! | 
... हुआ है ॥ ५७ ॥ क 
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मांषाचुवादसहित १२११ 
प्रतिभासाच्चिदाकाशे सस्वशन्यं भवन्ति ता! । 
प्रकचन्ति हनिर्भाव्याः प्रभापिण्ड इव प्रमा! ॥ ५८ | 
पृथक्तामतिभासस्य स्वचमत्कारयोगतः । 
सर्वात्मिका हि प्रतिभा परा दक्षात्मबीजवत्‌ ॥ ५९॥ 
बीजमन्तस्थबृक्ष॒त्थ॑नानाउनाना यथेकरक्‌ । 
तथाऽ्सङ्कयजणद्‌ ब्रह्म शान्तमाकाशकोशबत्‌ ॥ ६०॥ 
वीजस्याऽन्तस्थबक्षस्य व्योमादवेता स्थितियेथा । 
्रहमणोऽन्तस्थजगतः साक्षित्वाच्चित्स्थितिस्तथा ॥ ११ ॥ 


“२०७४४१७ 


ह ॥८०] 


य्य 


क... ना 
ग | गदि मेद नहीं है, तो कुड्य आदिकी मेदपतीति कैसे होती है, इसपर 
र्ला ) इत्यादिसे । 
री 1. को यौक्तिक दृष्टिसे अनिवचनीय प्रभाएँ स्फुरित होती हैं वैसे 
॥ ॥ऐश्‍िकाशने वे पूर्वोक्त भेदप्रतीतियौँ सत्ताके बिना ही प्रतीत होती हैं ॥ ५८ ॥ 
| इस परकार युक्तिपूवक प्रसज्ञप्राप्त 'कि चेतनमचेतनस्‌! ' इस मरवका उण 
ऐं | शेष प्रशन उत्तर देनेका भार राजापर छोड़ते हुए मन्त्र है की 
ही ॥लोड़ा उत्तर ज्ञात ही न हो', इस शक्काकी निवृत्तिक ss 
| उत्त कहनेकी इच्छासे द्वेतमिथ्यात्वके उपवणेन द्वारा 
~ | शा इत्यादि प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--प्रथकवा" इत्यादिते । यो सेद 
सनासे वासित बुद्धिवृत्तिके अन्तरत आसम्रकाथकी ही है, 
त | किए स्वचमत्कार है, उसके सम्बन्धसे प्रतीत हु 
न | शके आत्मा बीजकी नाई वह परम आस्मप्रकाश “ 
` | सालबोजवत इस इृष्टान्तका विवरण हे हुए 
| ठेला त्रिकाळ? इस प्रश्नका उत्तर कहते ४. 
| ऱ्य बीज प्रथकूमूत और अप्र अपने per असङ्ख्य 
| अ स्थित है, वैसे ही शान्त अक्ष भी आका हर 
र्त न " णा करके स्थित है ॥ ६० ॥ रीरस्य इलागिसे । 
| Dr इस कथनका तासे कहते hs स्मिति, आकाश 
| मतर हिव डी, भिएस ताही भ बा 
` | ऐसे ही जद्यके भीतर स्मित अग णा | 3 
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१२१२ योगवासिषठ | 

नजय | 

शान्तं पमरतमजयेकमनदिच ee. 
र 
नान्तमा क्यजि 

भाभसझूपमजसेकविकासमास्ते ॥ ६२। 

त्याषे श्रीवासिष्ठमहारा्रायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्षश्ुपास्यारे | 


प्रश्नमेदन नाम अशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 


+ 












Mr) 
साक्षीसे एथक्‌ प्रतीति न होनेके कारण, चित्रूपसे ही स्थिति है, इस प्रकार चैतन्न | 
मेदक न होनेके कारण उसको आकाशकोशकी उपमा दी गई है ॥६१॥ | 

इसीसे सब प्ररनोंका उत्तर प्रायः हो गया, ऐसा सूचित करते हुए ख़ |_ 
प्रश्‍नोंकी परमतात्पर्यविषयभूत अ द्वितीयचिन्मात्रपरमार्थ स्थितिका प्रदशन करते ह | 
उपसंहार करते हैं--“शान्तस” इत्यादिसे । | 4 
शान्त, सर्वोत्मक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि और मध्यसे शून्य, शानु । | 

' पुरुषासे ही माया और मायाके कार्थरूप मळका परिहार करनेसे रिशो 

होनेवाझा एकत्व गुणसे रहित जो चारों ओर बृहत्‌ होनेके कारण निस ' 

विकसित होता है, ऐसा निर्मळ ब्रक्ष ही है, उसमें किसी प्रकारकी कलवान कि त 


क 


मकार भी सम्भव नहीं है ॥ ६२ ॥ | भर 








अस्सी सर्ग समाप्त | | 
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आषालुवांदसंहित १११३ 








एकाशीतितमः सगेः 
राक्षस्युवाच | 

अहो नु परमार्थोक्तिः पावनी तव मन्त्रिणः 
राजा राजीवपत्राक्ष इदानीमेष भाषताम्‌ ॥ १॥ 
॒ | राजोवाच 
जागतप्रत्ययाभावो यस्याऽऽहुः प्रत्ययं परम्‌ । 
स्सङ्कल्पसंन्यासश्चेतसा यत्परिग्रह! ॥ २॥ 
यस्सङ्डोचविकासास्यां जगत्मलयसृष्टयः 


|| निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचरः ॥ ३॥ 
कोटिद्वचान्तरालस्थं मध्ये कोटिदयीमयम्‌ | 
न यस्य चित्तमयी लीला. जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४॥ 


र एकासी सग 

[र्र कमसे अवशिष्ट प्रदनोंका उत्तर देना तथा विशेषज्ञ होनेके कारण कहींपर मन्त्र 
दि द्वारा कहे गये प्रइनोंमें युक्ति-प्रदशन ] , 
॥ | सीने कह्ा--हे राजन्‌, आपके मन्त्रीकी परमार्थोक्ति अत्यन्त पवित्र हव 
} | साशचयकी वात नहीं हे । अब कमलके समान विशाळ गेत्रवाठे ये राजा 
॥ |) मेरे प्रश्नोंका उत्तर कहें। भाव यह कि मन्त्रीके वचनोंमें चमर देखकर 

बा भी. तत्त्व है, इस बातके ज्ञात होनेपर भी राके कृयते अधिक | 

, यह समझ कर राजाके वंचनोंकों सुननेके लिए रन 

श्न अनुरोष किया ॥ १॥ क्षि हक 
को के अभिप्रायको जानकर सब प्रश्नोंके उ जाहि चार 
कप फ़िपूवैक चमत्काराविशयसे दर्शाते. है- जाग | 


; | | पे प सिभ, सुषुत्ति इन तीन अवस्थाओंको वि ३३४०... दशन हैः 
| न भाव यानी निवृत्ति ( तत्वज्ञान) ही, रि दिराम ड जो तात्र 
| गक शरो त्यागरूप है या सब संकरपोका और बिकातसे स जातके 
भि बह पसंयमका फरस्वरूप है, जिसके मामिक सोच > 
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as ण वह में हूँ और तदूपसे में नहीं हँ, इस कलहा 


` भणुकी ही प्रतिभा एकमात्र इसमें कारण है, उसकी आर्तिमतिमार 
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१२१४ योगवासिष्ठ कि. 
क्ल कधी [ उति ८ 
धात्मकत्वेऽपि खण्ड्यते नेकपिण्डता । | 


सन्मात्र तस्वया अद्र कथ्यते बरह्म शाश्चतम्‌ ॥ ५॥ 
एपोऽगुषेदनाद्वाुः ` स्वआन्तिरेगरश्यत । 

अतो न किञ्चद्ाय्मादि केवलं शुद्धचेतनम ॥ ६ ॥ 
शब्द्सवेदनाच्छव्दः शब्दस्य भ्रान्तिदर्शनम । 

ततोऽत्र  शब्दशब्दार्थडशेदूरतर॑ गतः ॥ ७॥ 

सोऽणुः सवे न किञ्चिच्च सोऽहं नाऽहं स॒ एव च | 

सर्वेशक्त्यात्मनोऽस्यैव प्रति भेकाऽञ्र कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 

मध्यमे स्थित यानी भनिवेचनीय अतएव आदि और अन्तमें असत्कोटिसे ग्रस्त होनेप ह 

मी मध्यमें दैशिक परिच्छेदसे कहींपर है और कहींपर नहीं है, इस प्रकार कोहि |६१ 

द्र्‍यमय यह चराचर जगत्‌ जिसकी चित्तमयी लीला है, विश्वासक होने | 

भी जिसकी अखण्डता वस्तुतः खण्डित नहीं होती, उस सन्मात्र शाश्वत ब्रह्मक्नो तुप | 4 

पूछ रही हो ॥ २-५ ॥ त 

यह ब्रह्मणु अपनेको वायुरूपसे देखकर मायाके विवर्तसे वायु हुआ दै, इसि | 

वह अन्यथाग्रहरूप ज्ञान आन्तिकी महिमा है, परमाथेतः वह अवायु है भौ | 

आन्तिदर्शनसे वायु है । यानी जो वायु है, वह वस्तुतः केवळ शुद्ध चेतन है है हि 

उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है ॥ ६ ॥ र | 

हहे नद एव च? इत्यादि प्रइनका समाधान करते हव | ५ 

इसी प्रकार वही शब्दसंवेदन द्वारा शब्द एवं उक्त शब्द तिद | 

शब्द नहीं है यानी आन्तिवश उसका शब्दरूपसे दग की > 

परमाथे इष्टिसे वह अशब्द है, अतएव शब्द और शब्दाथेकी दृष्टिसे व | 









बहुत दूर है ॥७॥ ट इता | भ 
“कः सर्वे न च किंचिच! इत्यादि प्रश्‍नका उत्तर कहते हन र र 

. वही अणु सब है, कुछ भी नहीं है | कोऽई नाहे च कि सा | महि | 
करते है---'सो ऽह इत्यादिसे । वही मैं हैँ और कुछ भी नहीं हा | 
ह |. 
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ia भाषाइुवादसहित १२१५ 


वया यत्ञशतप्राष्यो रब्घे$रिमन च किञ्चन । 


व्य भवति तञ्चतत्‌ परमं वा न किञ्चन॥ ९॥ 
तावञ्जन्मवसन्तेशु संसतित्रततिश्चिरप्‌ । 

विकसत्युदितो यावन्न बोधो मूलकापढृत्‌ ॥ १०॥ 
अणनाऽनेन रूपत्वं दृश्यतामिव गच्छता | 
तापेनाऽम्बुधियेवेदं स्वस्थेनेवाऽपद्ारितम्‌ ॥ ११॥ 1 
अनेन संबिदणना सेरुस्रिसुवन ठणम्‌ | 

वमित्वा बहिरन्तस्थे मायात्मकमवेकषयते॥ १२॥ 





को फू्तिमें और वास्तवप्रतिभाशक्ति बास्तवरूपकी ज ले जीर बात्वप्रतिमाशक्ति बास्तवरूपकी अ्वयक्तिं काण है, १ 
हृं है॥ ८॥ 
| %$ परयतशतप्राप्यम!, "ठयं न किश्विद्धव॒ति! इन प्रशोष उत्तर देते दै- हा 


| इत्यादिसे । 

गामा सैकड़ों प्रयललॉसे प्राप्य है, उसके प्राप्त होनेपर कुछ मी प्रापव्य नहीं 
फ्ला] वही परम प्राप्त्य है और कुछ भी नहीं है | भाव यह है कि बह 
| होनेंके कारण पहले ही लब्ध है, इसलिए उसकी प्रि 


शा नही है, उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फड नहीं है! इस आयसे तुमने 
क्या है॥ ९ ॥ 


तकया ज्ञानरूप प्रय्न निष्फल ही दै; 
भि सैन रमपते? इसका तात्पर्य कहते हैं-- तावत्‌ री क पा 












\ पतक जन्मरूपी चसन्तोंमें संसाररूपी छता चिर ज्ञान नहीं र 
है ! भवतक संसारके मूल अज्ञानका नाश डी तवत परा 
भेव यह कि जबतक संसारके मूळ अज्ञानका गार कक पूणरूपसे | 
भतत्त्व पूणरूपसे प्राप्त नहीं हुआ | बोध ....3 सर | 

त है इसलिए ज्ञानरूपी प्रयास वयर्थ नहीं दे ॥ १° त मदि | 
नीवितेनोच्ेः? इस प्रश्नक्का समाधान के रतां है वैसे ही साकार 
क्र भरमूभिमें आतप जलबुद्धिसे अपना अपहार जुरे अपने वार F 
| ह होकर इश्यताको प्राप्त होते हुए सत्य 3 
| क दरण किया है॥ ११ ॥ री | 
F मेरुपवैत अपने अन्दर किया अ REE 
"हे, इन मनो उत्तर देते हैं“ अने [| 
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IM 
चिदणोरन दस्ति तहृश्यते बहि! । 


सङ्रपे्टालिङ्गनादिद्टान्तोऽत्र हि रागिणः । । १३॥ 
आदिसग . सर्वशक्तिश्रिद्येवोदितात्मना । 
तथाऽऽशु पञ्यत्यस्विुं सङ्करपे पर्वतः स्वतः ॥ १४॥ 
अभिजातस्य थस्याऽन्तर्यद्यथा प्रतिभासते । 

तत्तथा पश्यतीवाऽसौ इषटान्तोऽत्र शिशोमनः ॥ १५॥ 


वह सविद्रूपी अणु अपने अन्दर मेरुको रखता है और जिम 
तृणके समान तुच्छ बनाता है । 
शङ्का--यदि मेरुको वह अपने अन्दर रखता है, तो मेर बाहर कै 
दिखाई देता है : 
___ समाधान--भीतर स्थित ही मेरुको बाहर मानो वमन करके मायामऋणफे | 
बाहर दिखळाता है यानी अन्दर स्थित ही मेरुकी बाहर स्थितकी नाई करपना झरे 
उसको बाह्य दिखाता है ॥ १२ ॥ ; 
चिदणुके अन्दर जो जो वस्तु है, वह बाहर दिखाई देती है, इस पि 
कामी पुरुषोंका सद्ठल्पसे कल्पित अपनी प्रेयसीका आलिज्ञन आदि षन ९ 
| . भाव यह कि सडल्पसे सिद्ध खी और उसका आलिज्ञन यथपि आन्तर है 
। भी बाहसंस्कारजनित होनेके कारण 'बाहर-सा देखता हैं” यह यों बहु र 
| ॥ १३॥ | 
आदिदुष्टिम सर्वशक्ति चित्‌ जिस रूपसे आविर्गत हुई, इस सपश | 
भी यह सम्पूर्णको वेसे ही देखती हे । भाव यह कि इसके अथवा 
पहले पवसे जिस प्रकार शाखा, पत्त आदि निकलते ह 
तीसरे आदि पासे भी स्वतः निकलते हैं, यह. नियम दै वे | 
सङ्कल्पमे पवसे जेस तत्तत्‌ जीवोंकी सृष्टि हुई वेसे ही इृदानीतन ६ ङि रादि. |; 
तीसरे पवसे सवतः तत्-तत्‌ सृष्टि हुईं यह नियम है। आशय गद ११॥ 
मश नियति ही अन्दर स्थित मेरु आदिके बाहर मदमे हेत है हित श | 
.  आविभूत हुए चित्तवाले जिसके अन्दर जो जो वत्तु षे | 
९, उसको वह वेसे ही देखता-सा है, इसमें बचेका मन वटी उतकी ई | 
` इव जो वस्तु (स्थाणु-वेताळ आदि ) जैसे प्रतिभासित होती. bn हती 
. दै[यानी सत्य ही देखता हे ॥ १५.॥ | च. 
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SISSY “०-४४ 
परमाणुतयेवाऽपि चिन्मात्रेणाऽगुनाऽषुना। - 
परिवक्ष्मतमेनेव विष्वर्विश्च ्रपूरितम्‌॥ १६॥ 
अणरेब न मात्येष योजनानां शतेष्वपि। 
यःगत्वादनादित्यादरूपत्वादनाकृतिः . ॥ १७॥ 
यथा धूचेन खिंगेन एसा बाउ; प्रतायते । 
सुभ्रूविकारनयननिरीक्षणविचेष्टिते ॥ १८ ॥ 
| चिदालोकेन शुद्धेन सपवेततृण जगत । 

नाव्यतेञविरत तडड्विव्वच्याडमिनय सदा ॥ ९५ ॥ 
१ |. ` तेनैवाऽनन्तरूपत्वादणुना वाससा यथा । ` 
| . संविदा तद्भवद्वाह्म कृत्वा मेवादि वेष्टितम्‌ ॥ ९० | 





os 
| किस अणमात्रसे सौ योजनकी पृथ्वी पूण हुई दै, इस प्रश्नका उत्तर देते है 
पुतया' इत्यादिसे । 
देशतः परमाणरूप, वस्तुतः चिन्मात्र अणु और ली pa 
| तकार देश, वस्तु और काळ इन तीन प्रकारके परिच्छे 
{ |षि्त इस अणुसे सारा विश्व चारों ओरसे परिपणे दै ॥ (६ 





1 | कौर अणु होता हुआ भी सैकड़ों योजनोमें री. समात। रे. पम 

'अणुरेव' इंत्यादिसे । का 
| | यापक होनेसे, अनादि होनेसे. और सपरित र र a है 
| | | योजनोंमें भी नहीं समाता है यानी उक्त १५ ठव 


' | है, फिर भी सैकड़ों योजनोमे नहीं समाता है॥ का र. शी | 
रि धूत बिट मुर खीजनोंको सुन्दर विकारों) नय bo है कहे ही 
झर रकी चेष्टाओसे अपने वें कर अपनी थोर की हो कर सदा 

| चिदाहोक पचेत और तृर्णोसे युक्त जगतको पना | 





है॥ १८, १९॥ है इसम ब देते हैं-- 
भणुके उद्रमे पर्वतोंकी घटाएँ विम 7. 
सादि । बाहर करके गानो 


| का है, वैसे ही उस अणुने 
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>> दि्ालाधनवस्डन्रसूपला ¬ क बहत 
पालाग्रशतभागात्मा5प्येष सक्ष्मः परोऽणङ्गः 
शुद्वसवेदनाकाशरूपस्य परभाणना | 
शोभते नहि साम्योक्तिमेरुसऽपयोरि | । २२॥ 
मायाकलापिनाऽणुत्वं निर्माय परमात्मनि | 
हेस्नीव कटकत्वेन नानाऽत्र समता भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 







॥ २१॥ 


मेरु आदिको : बाहर करके मानो संवितूसे वेष्टित कर रबखा है#॥ २० | 
अपनी अणुताका त्याग नहीं करता हुआ. कौन गण मेरुसे भी किए |: 
थाकारवाल है, इस प्रश्नका उत्तर देते है--'दिक्काला०' इत्यादिसे | १ 
यद्यपि यह चेतन आत्मा बालके अग्रभागके शतांशासे भी सूलस 
परम अणु है तथापि देश, काळ आदिसे अनवच्छिन्न होनेके कारण मेलो ॥ |: 
बृहत्‌ है ॥ २१ ॥ ह; 
मत्येक प्रइनमें आत्मके लिए अणशब्दका राक्षसीने जो प्रयोग छरिग है || 
उसका मन्त्रीने जो अभिप्राय कहा, वही कर्कटीका भी अभिप्राय था और सो |! 
उसे स्वीकार भी कर लिया, ऐसा निश्चय कर राजा. अपनी विशेषज्ञता दिलो 
हिए मन्त्री द्वारा निरूपित अणुशंब्दा्थको दूषित करते हैं--'शुडू०' हि 
शुद्ध चिदाकाशस्वरूप परम्रह्मका परमाणुसे साम्य करना मेरुके साग 
सम्योक्तिके समान मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी जैसे मेरके साग 
पुढना नहीं हो सकती वैसे ही शुद्ध संवेदनरूप आकाशात्मा 
परमाणुकी तुलना नहीं हो सकती । भाव यह कि वह अपरिच्छिन है 
सूक्ष्मताके 3 परिच्छेदके उत्कर्षके .अवधिस्वरूप परमाणुके 
रचन कर गोणी वृत्तिसे (क्षणा द्वारा) वह अणु नहीं कहां जा 
यदि ऐसा है, तो “अणोरणीयान्‌ महतो महीया ज 
ेदितष्यः? इत्यादि शतियोमे उसका अणुरूपसे व्यपदेश कैसे 
कोई शङ्का करे, तो सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण तवक 


क करा बुनकर उसमें पचेत आदिकी तसवीर बनाईँ जाती है। पर्वतडी ई | 
i ह| जा सता है, क्योंकि बको लपेटनेपर:उसके बीच ति दा गौम | 
hal nna”. 
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हे प्रकटोऽ्नेन दीपेन प्रकाशोऽनुभवास्मना । 


स्वसत्तानाशपूर्वा हि विनाऽनेन भवेत्तत। ॥ २४ ॥ 

यदि व्यादि सवे जगदेकं जड भवेत्‌ | 

ततः किमात्मक रूप प्रकाश! स्यात्क्व वाऽय किय॥ २५ || 
शुद्धसन्मात्राचत्त यत्‌ स्वतः स्वात्मनि संस्थितम्‌ 
तदेतदणुना तेजो इष्टं बहिरवस्थितम्‌ ॥ २६॥ 





३३३ 


टाळ 
|] | भीमा द्वारा अपनेमें निमोणकर वह स्थित हे, अतः मुख्य वृत्तिसे ही जण- 
ह | शवक उसमें प्रयोग है, साइर्यवश लाक्षणिक अगुशब्दका प्रयोग नहीं है, 
हो ई--'माया ०” इत्यादिसे । | 
ब्र | 'मागाशवळ ब्रह्म अपनेमें ही अणुताका निमीणकर अणुरूपसे स्थित है । 
॥ | क्र: जैसे सुवर्णमें सुवर्णनिर्मित कटकत्व आदिसे समता नहीं हो सकती वैसे ही 
हतं स्वनिर्मित अणुत्वसे सौक्ष्म्यात्‌ समता नहीं हो सकती । इस प्रकार बालाग्र 
. | शगगऱ्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः इत्यादि तिषा और 
१ | ऋत भागात? इत्यादि तुम्हारी उक्ति भी सङ्गत होती है ॥ २३॥ ` 
कोन अणु प्रकाश और तमका दीपक है, इस प्ररनका उत्तर कहते हैं“ 
फेरोःजेन' इत्यादिसे । 
| प्वोक्त भनुभवरूप परमात्मा दीपक है, क्योंकि आसमाकें सिवा किसमें भी 
४ नाश करनेकी सामथ्ये नहीं हे और करी मी आला अंगा गी 
| | उसका अमाव है कहना में नहीं हूँ कहनेके बराबर. दै । भका 
शि प्रकाशक है, यदि इस आत्मदीपकके बिना ही मकाश की 
॥ ( तेम ) होगा, तो उसकी सत्ताका लोप. हो. जायगा, उससे वह गस्त 
| | का ॥ २४ 155 
| यह भी है कि यदि उसकी मल हो ली को मारत 
है । कहते हैं--.'यदि! इत्यादिसे । 
पय आदि सम्पूर्ण जगत्‌ केवल मात्र जड हो जायगा 


कहो होगा होगा १ २५॥ ~ द हा पे A | ग 
gen च्या 


















१९२० योगवासिष्ठ 

` हेजास्येन्ुवद्दीना न ह त ` च्य न भिन्ञानि तमोष ०७७७३ तमो 

एतावानेव भेदोऽस्ति थद्वणे शौह्चकृष्णते॥ 

याइकञ्जलनीहारे सेघनीहारयोभेवे त 

ताइकूग्रकाशतमसोभेदो नेति तयोः स्थिति; ॥ २८ | 

जडयोरुपलम्भाय चिदादित्य! किठेतयो; 

यदा तपति तेते लब्धसत्तेकतां गते ॥ २९ ॥ 

तपत्येकश्रिदादित्यो रात्रिंदिविमतन्द्रित। 

a उअन्तचेहिः शिराधन्तरप्यनस्तसयोद्यः || ३० ॥ 

` त्रिलोकी भाति तेनेयं जीवस्य प्रथितात्मनः 

नानोपलम्भभाण्डाल्या कुटी कठिनकोटरा ॥ ३१॥ 1 


शुद्ध सन्मात्र चित्स्वरूप, जो स्वतः आत्मामें स्थित था, उसीको अणुने कह | 
स्थित तेजरूपसे देखा ॥ २६ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि सूर्य, चन्द्र आदिसे भी मकाशकी सिद्धि हो तती | 
है, फिर चिदणुने क्या विशेष किया £ इसपर कहते हैं-तेजांसि' हतादितें। | 
सूर्य, चन्द्र और अग्निका तेज अपने कारण अज्ञानसे भिन्न नही ह भी | 
कारण अज्ञानसे उनमें -इतता ही. मेद दै क्रि उनकी वर्णमें झक्ता भौर इण र ५ 
और जाव्यांशमें तो कोई भेद नहीं है, अतः उनसे प्रकाशकी क्या भा [1 
काला कुहरा छा जानेपर यह मेघ है, ऐसा व्यवहार होता है र 
भेष और कुइरेमें जितना मेद होता है प्रकाश और तममें भी उत न 
दै, उनका स्वतः कोई मेद्‌ नहीं है, यही वस्तुस्थिति है ॥ २८ ॥ ता |; 
अधीन प्रकाशसे सत्तावान होनेके कारण भी पराध १ 
मेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--“जंडयो/' इत्यादिसे। | स | 
इन जड़ प्रकाश और तमके प्रकाशके छिए यह चितै पप" _ | Eh 
त्से सत्तावाळे होकर ये एकताको प्राप्त हुए दै॥ २९॥ व्ही | 
चेतन्यका तो कहीपर भी अप्रकाश नहीं हो सशश " | हक 
र तपत्येक०! इत्यादिसे 1 
 निद्ररीएकसूर्यं रात-दिन आढत्यशुत्य 
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तप्यतेऽभासया भासा सर्वमाभास्यते तम।॥ ३२॥ ` 
पद्योत्यठे यथाऽकण तपता प्रकरीकृते । 
प्रकाशतमसोः सत्ते चितेवं प्रकटीकृते ॥ ३३॥ 
अर्क! कुनेच्नहोरात्रे दशयत्याकृतिं.. यथा । .. 

चिति? सदसती कृत्वा दशयत्याकृति तथा | ३४॥ 
चिदणोरन्तरे सन्ति समग्रानुमवाणवः । 

यथा मधुरसस्याऽन्तः पुष्पपत्रफलञ्रिय। ॥ ३५ ॥ 








के प्रकारके भोगों और भोगसाधन सामग्रियोसे पूर्ण हे और कुटीके समान 

ह | इतति कोटरियोंसे युक्त है ॥ २१ ॥ न 
गदि आत्मासे तमका प्रकाश होता है, तो उसका तमस्त्व ही नष्ट हो जायगा, 

| | शोके जिन वस्तुओंका अप्रथनरूप ( अप्रकटन ) स्वभाव दै, उसका नाश हुए 
| जि का प्रथन नहीं किया जा सकता, इस शङ्कापर कहते हैं 'तमस्लमू 
गे | (सदिसे । + | 
१| कह परमात्मा स्वतस्वके प्रतिमाससे शय चैतन्य द्वारा तमके सवरप 
॥ | से विनाश किये विना तमको कार्यके ढिए क्षुव्ध की दै स 
ह | शू जगत्‌-भूत तमका आमास. होता है ॥ ३२॥ ` द 
। चसे तप रहे सूथसे पन और- नीळ कमलाका विकास होता दै, वैसे ही 
| प्रकाश और तमकी सत्ताको प्रकट किया है! माव बह कि तमकी पड 
| | नेवा होनेके कारण भी वह तमकी निइपि नहीं करता he क है 
व | न पूयै रात्रि और दिनको बनाता हुमा अपनी अ षटि करके 
| त्त र आविभीव और तिरोमावरूप प्रकाश शीर प 
| "हितको दर्शाती है ॥ ३४ ॥ MS. ते 
व स्य क धात मनुमवरूपी भए है, इस ण 5 £ 
| क्षे १॥० इत्यादिसे । जात रती दै, 
| भए सके न पा, इम भरे योग सी) म्य 
| जु हा २ | - ५-7 कडक Mots 
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१२२२ योगवासिट्ठ न (मो र | 
उद्यन्ति. चिद्‌ 'णोरेते समग्र np ८ 
वदे यारते समग्रानुभवाणवः | | 
मडुमासरसाच्चित्रा . इव खण्डपरम्परा; । | 
परमात्माऽएुरत्यन्तनिःस्त्रादुः तरूक्ष्मता र 
समग्रस्वादुसत्तकजनक! ह 
स्वदते स्वयम ॥ ३७॥ 
यो यो नास रसः कथित्समस्तो5प्यप्स्ववस्थित: | 
प्रतिविश्वमिवा55द्शे तं विना नाउस्त्यसौ स्वतः ॥ ३८। 
त्यजता संस्थितं सवं चिन्मात्रपरमाणना । . 
यक्त जगदसंवित्त्या संवित्तया समाश्रितम्‌ ॥ ३९। 
अशक्तया स्वात्मणुप्तौ सर्वमाच्छादित जगत्‌ | | 
¬^ परां संप्रसार्य वितानवत्‌॥ ४०॥ | चित्ताणृतामेव परां संप्रसार्य वितानवत्‌ ॥४०॥ |. 
जैसे वसन्त ऋतुसे वन-भागोंका सौन्दर्य प्रकटे होता है, वैसे ही झ | 
चिदणुसे ये सम्पूर्ण अनुभवरूपी अणु उदित होते है ॥ २६॥ | 
कौन अणु मधुर आदि रसोंसे शुन्य होनेके कारण स्वादरहित भी मता | 
साद देता है, इसका उत्तर देते हैं--'परमात्मा' इत्यादिसे। . || 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अत्यन्त अस्वादु भी यह परमात्मारूपी भु ससर | 
सादोंकी सत्ताका एकमात्र हेतु होनेके कारण स्वयं स्वादको प्राप्त होता हे ॥१५ | 
' सम्पूण जोंके अन्तर्गत रसके आविभावका बही तिमित है, इसब गी |! 
है साद देता है, ऐसा कहा जा सकता है, यह कहते. है-'यो य!! इसार | | 
जैसे आदसें प्रतिविम्ब रहता है, वैसे ही जंलमें जो कोई भी स सितै ! 
१ उसीके कारण है, उसके बिना स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह सकती ॥र८ | , 
सबका त्याग कर रहे किस अणुने इस सम्पूर्ण जगत्‌का आश्रयण रे | 
है, इसका उत्तर कहते है--*त्यजता? इत्यादिसे । | नसि ॥ 
सम्पू जगतूका त्याग कर रहे चिन्मात्र परमाणुसे यह सब दि ठुशी का 
7 उसने अपने अस्फुरणसे इस जगतका त्याग किया है और अश» || 
सम्पूण जगतका आश्रयण कर रक्खा हे ॥ ३९.॥ | मण व गढी | 
| रे स्वरूपके भी आच्छादनमें असमथ किस अणुने इस“, खाहि 1. | 
. च्छादित कर रक्खा है, इस प्रक्षका उत्तर देते कट यने स | 
` परिच्छन्न होकर अपने स्वरूपके तिरोषानमें असमर्थ. शत है | 


En 
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माषानुवादसहित 


77 स्मयुप्तौ न शक्रोति परमात्मा २?” न शक्नोति परमात्माव्स्बराकृति! 
मनागपि क्षणमपि गजो दूर्वावने यथा ॥ ४१॥ 
तथाऽप्याक्रान्तवान्‌ विशं ज्ञातो गोपायति श्चणात्‌ | 
जगद्भानाकण वार इवाऽहो घनमायिता ॥ ४२॥ 
चिन्मात्रालुनयेनेदं जगत्‌ सन्नपि जीवति । 
वसन्तरसबोधेन बिचित्रेव वनावली ॥ ४३॥ 
चित्तसत्तवमखिल स्ततो जगदिवोदितम्‌ । 
मधुमासरसोछासाच्चित्रो हि वनखण्डकः ॥ ४४॥ 


१२२३ 





_ | रक्त अर्थके आशयको ही विरोषरूपसे स्फुट करते है-'आत्मगुप्त' 
[१ | हिस । 
| नेसे हाथी दृबके वनमें तनिक भी क्षणभर भी अपने स्वरूपको आच्छादित 
न |+ क सकता, वैसे ही शून्याकृति परमात्मा यद्यपि अपने स्वरूपको. छिपानेमे समथ 
है है| तथापि उसने विश्वको चारों ओरसे आक्रान्त कर खसा है, जसे बालक 
ग |सरघानकणोंकी रक्षा करता है, सोकर नहीं करता वैसे ही शात होकर यह 
॥ शेप जगदन्तःपाती जीवोंकी आत्मलाभसे रक्षा करता है । इस प्रकारके 
ऐक पूरणीत्माकी बालकके तुल्य आत्मविस्मृति कैसे हो सकती है, इस 
| | हैं--'अहो घनमायिता! इत्यादि । यानी उसकी माया अपार है, मायाकी 
। | ही यह सब आश्चर्यकर आत्मविस्मृति आदि होते हैं॥ १११२ | 
। | तिरोहित भी जगत्‌ किस अणुकी सत्तासे स्व होकर पुनः बीवित 
रस प्रश्नका उत्तर देते हैं--'चिन्मात्राुतयेन oer द्रप 
{| पसन्तकऋतुमें पछव आदिको उत्पन्न करनेवाले रस झा 
हो जाती है, वैसे ही प्रहयसे हीन हुआ भी जगत. 
शा है यानी परल्यमे मी. चित्सत्तते ही . : के 
॥ व्या. ` 
"ष्ये और सृष्टिमें भी ब्रहक्री सत्तासे ही न नकि रा है | 
न सृष्टिमें कौन. विशेष दै: स र 
झे दोन कहते है--चित्ततत्ता” ज हो उक्ताहै, सी | 
तुके एसके उंल्ाससे बनमा र 
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उत्तर कहते है-_(निमेषांश ०! इत्यादि) ठो 


` भह अणु निमेष होता हुआ भी सैकड़ों करोड़ों कोकि 
-_ तामाससत्ताओके विळाससे यह एक प्रतिभाका विजृम्भण है॥ 








१२२४ | 
ची ॒ mere य त | 
सत्यं चिन्मयमेवेदं जगदित्येव विधत्म। ˆ ७७ | 
वसन्तरसमेव त्वं विद्धि पल्ठवगुल्मकम्‌ ॥ ४५॥ | 
सवोवयविसारस्वात्‌ सहस्लकरलोचनः | 
परमाणुरसावेच नित्यानवयबोदयः ॥ ४ 
निमेषांशावषोधो हि चिदणो१ ्रतिभासते 
यतः करपसहस्नौघः स्वभन वाद्वकबाल्यवत्‌ ॥ ४७। 
ततः सोऽपि निमेषीऽणुः करपकोटिशतान्यलम्‌ । 
सवसत्ताविलासेन प्रतिभैका विज्ञम्मते॥ ४८॥ 
अशुक्तवत्येव यथा श्चक्तवानहमित्यलम्‌ । 
'जायते ग्रत्ययस्तदलिमेषे कर्पनिश्चयः ॥ ४९॥ 
प्रकार चित्त-सत्ता ही स्वतः सम्पूण जगद्रपसे उदित होती है । भाव गह ॥ 
मढ्यमे चित्त-पत्ता प्रथक्‌ नहीं रहती और ख््टिमं रहती है, प्रढयक्षी गोत | 
ृष्टिमे यही विशेष है ॥ ४४॥ | 
इस प्रकार चित्‌ और जगतका तत्त्वतः मेद नहीं है, ऐसा कहते है 
सत्यम इत्यादिसे । 
इस जगतको सत्य चिन्मय ही आप जानिए, जैसे कि पव, नकुल ब 
बसन्त रस ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ ४५ ॥ | 
जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाय | 
होचन आदिसे युक्त है ! इस प्रश्‍नका उत्तर दते ३. 'सर्वा० इत्यादित। | 
सदा अवयवोंके बिना उदित हुआ भी यह परमाणु ही सूरण वे |. 
यानी उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज इन चार प्रकारके समू” १1 
सार यानी आत्मा होनेसे सैकड़ों, हाथ, सिर, लोचन आदिस युक्त के 
कौन निमेष होता हुआ भी महाकल्प और करोड़ों कह्यरू। द्र 
























स्वममें जैसे बुद्धापा और वाल्यावस्थाका बोध होता च है। रति.) 
निगेषांधका ज्ञान और सैकड़ों कश्योंके समूहका आमास > ला 
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च अञुत्वा झुक्तवानस्मीत्येषंग्रत्ययश्ञा हिनः । 


द्यन्ते वासनाविष्टा। स्पे स्मरणं यथा ॥ ५० ॥ 
जगन्ति परितिष्ठन्ति परमाणौ चिदात्मनि। . 
्रतिभासाः प्रवतन्ते तत एव हि जागता ॥ ५१ || 
यदस्ति यत्र तत्तस्मात्‌ समुदेति तदेव तत्‌ । 
आकारिणि विकारादि दृष्ट न गगनेऽमहे ॥ ५२ ॥ 
चिति भूतानि भूतानि वतेमानानि सम्म्रति। ` 
भविष्यन्ति च भूतानि सन्ति बीजे हुमा इव ॥ ५३॥ 
निमेषकल्प्राचेतेन तुषेणाऽन्नकणाविव । 
चलितावेष चेत्याभ्यामणुः स्वात्माङ्गक श्रितः ॥ ५४ ॥ 
हे! है, देसे ही निमेषमें करयोंका निश्चय होता है । भोजन किये , विना मेने 
मेन कर ल्या इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त पुरुष स्वममें अपने मरणके तुर्य 
_ | बि वासनाओंसे पूर्ण देखे जाते हैं ॥ ४९, ५० ॥ fF 
| फिस अणुमें बीजमें बृक्षके समान सम्पूण जगत्‌ स्थित हैं; इस पशा उत्तर 
ह | 0 (--/जगन्ति' इत्यादिसे । 








| ` विदासरूप परमाणुमें सम्पूण जगत्‌ स्थित है. जौर उसासे ही आतके व 


॥ | शे प्रवृत्त होती हैं ॥ ५१ ॥ 


गो वस्तु जहॉपर है, वह वहाँसे उत्पत होती है और दू ही है, जैत | 


$| बनी हुईं प्रतिमा स्तम्मरूप ही है, उपसे मन्न नहीं है। .भाकाखडे 


| शिण ही विकार आदि देखे जाते हैं और भाकाररहित ड मञ्चे तकार 
| | हैं देखे जाते हैं ॥ ५२ ॥ दि ब है ऐल सन. ब 


॥ | के समय जिनकी बीजपरम्पराकी 
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| जगटूपसे विकसित होकर किसमें अयु 


। र | १. "जगे वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चितमें नीत : 
| छे समी सूत सदा विद्यमान रहते ह ॥ व्य 
i, के बन्दर वृक्ष रहता है, वैंसे ही कि...“ 
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ह ज्र ३; ` परमा्थेदृष्ट केसी है, यह. प्रश्न होनेपर उसे दशते ह हर दो रोहत P| f 
= ` दे रासी, ससे भासित होनेवाळा यह सब हर्दि त” द 
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5  दातीनवदातीनो न 77 की न॑ सस्पृष्टो | 
एष भोकुस्वकंतृरवैः स्वात्मा सरवेजगत्यपि ॥ ५ | 
जगस्सत्तोदितेयं (8 शुद्धचित्परमाणुतः | > | 
परमाणोश्च भोकतत्वकरतत्वे केवलं स्थिते॥५६॥ || 
जगन्न किञ्चित्क्ियते सवेदेव न केनचित्‌ । | 
विलीयते च नो । केश्चिन्भाजुष्यादुश्यखण्डनम्‌ || ५७॥ | 
सवे समसमांभासमिदमाकाश्चकोश्कम्‌ । 

जगत्तयोपशब्द च॒ विद्यनाद्यं निञ्चाचरि॥ ५८॥ 


` जैसे चावर ओर उसके अवयव घानकी खचास जरो जो इह | और उसके अवयव घानकी त्वचासे चारों ओर दक्षि हो 
हैं, वैसे ही निमेष और कल्प इस अणुे वेष्टित हैं और यह अणु चेतय क |, 
और निमेषोसे अपने एकदेशका आश्रयण करके स्थित है, क्योंकि 'विष्टाहीं. 
कृत््नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? इत्यादि भगवानका वचन है॥ ५४॥ | 
'कः प्रयोजन-कतुत्वमध्यनाश्रित्य कारकः’ (अक्रिय होनेके कारण कामः | 
यितृत्वरूप कतृत्वका आश्रयण न करके भी कौन कर्ती है ) इस प्रशन्न | 
कहते हैं--'उदासीन०? इत्यादिसे | 
सम्पूण जगत्में भोक्तत्व, कर्तृत्व आदिसे तनिक भी स्पष्ट नहीं ६1 || 
उदासीनके तुल्य स्थित यह आत्मा कती न होता हुआ भी कती है ॥ ५11 
| 
| 

















शुद्ध चेतन्यरूप परमाणुसे यह जगत्सत्ता उदित हुई है और क 
भोगके सम्बन्धके बिना ही परमाणुमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थित हैं॥ ५६ रे 
उसका क्रिया और भोगसे सम्बन्ध क्यों नहीं है ईर | 
'जगदू' इत्ग्रादिसे । हीन हत 
जगत्‌ सदा ही किसीसे कुछ नहीं बनाया जाता है और ग 
क्रियाका विषय जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है । ` सलिए 
शङ्ा--यदि ऐसा है तो असत्‌ इइ्यका खण्डन दातो 
जाता है सही 
समाधान--व्यावहारिक यौक्तिक दृष्टिसे वेदान्तोमे इ टी 
गया है, परमाथेदष्टिसे नहीं किया गया है ॥ ५७॥ «४ परव एत 


| 
| 


| 


| 
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चिदणुदश्यसिंद्व्यथसान्तरी चिश्वमत्कृतिंमू 
बहीरूपतया थते स्तात्मनि परिसंस्थिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतद्वहिष्ठसन्तस्थमस्ति शब्दे न वस्तुनि। 
उपदेशाय सत्वानां चिद्रूपत्वाजगन्रये ॥ ६० ॥ 
दष्टाऽदष्टपदं गच्छन्नात्मानं सम्प्रपश्यति । 
 _ नेत्रश्याभिपातीव सदेवाऽसद्वि स्थितम्‌ ॥ ६१॥ 
_ |] त्न केवल जगत्रूपसे शठदतः व्यवहार हुआ है, ऐसा तुम जानो ॥ ५८॥ 
से | क्ौन नेंत्ररहित द्रष्टा हश्यकी सिद्धिके ठिए अपने स्वरूपको इश्यताको 
अस | ज दर अपनेको दृश्यरूपसे देखता है ! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--चिदंणु/ 
प्ादसि। . 
| चिद्रूपी अणु दृश्यकी सिद्धिके लिए अन्दरस्थित चितके चमत्कांरकी यांनी 
ए | दे आपत मायाशक्तिको, जो कि उसकी आमे स्थित दै, बोद्यमप्रूपसे 
ग! | को धारण करता हे ॥ ५९ ॥ 
` | बदिकोई शङ्का करे कि ब्रह्म तो 'तदेतदूअषापूवैमनपरमनन्तरमत्रादयफ 
ब | के अनुसार आन्तर-चालह्यभेद्शुन्यरूपसे शात दै, अतः उसमें वह भात 
हि बाहमप्रपञ्चछूपसे धारण करता आ यह. कथन: कैसे संगत हो 
"णह! तो इसपर कहते हे--'एतत! इत्यादिस । पे 
और कक तीनों जगतोंमें अधिकारी प्राणिक न 
भ इरि हैं और शब्दम ही. इनकी स्थिति दै सु गही पयो हीं 
१ | | प है, उसमें बदिष्ठत्व, अन्तस्थत्व इत्यादि मेदकी कशवाक्ष सर 
६० ॥ 
« |, पिद्धिके लिए अपनेको दरमताको शा 
4. कहकर अवशिष्ट अशका पास 
॥ |७¬ . परोक्ष भी झात्मा अविद्यासे आगत जिते 
क स्फुरित हो रहा हैं. अतः उसरी गारी 5 नसे द्म 
१ के अवच्छेदसे आवृत होनेके कारण न महष ह ER 
| भ्त दारा निर्गत अन्तःकरणप्रणाहीसे र She तसे दी प्रकाशित... 


















हुमा! बहांतकके क हेः 
ट दश इत्वादिसे ] 
न होनेके कार तिच 
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> य जि नज [लेका 
च गच्छति इञ्यत्वं द्रष्टा झयसदवास्तवम्‌। ` 6 
(आत्मन्येव न यत्किश्वित्तत्तामेति कथ पर! | १९॥ | 
इगेव लोचने सा च वासनान्त निज वपुः | हु 
बहीरूपतया इश्यं कृत्वा रषयो दिता ॥ ६३॥ । 
न विना द्रष्टवामस्ति इञ्यसत्ता कथञ्चन । | 
पितृतेव विना पुत्रे द्वितेवेक्यपदं विना ॥ ६४॥ 
द्रष्टय दृश्यतामेति न द्र्ृत्वं. विनाऽस्ति 
विना पित्रेव तनयो बिना भोक्त्रे भोग्यता ॥ ६५॥ 


करता है, नेत्रसे नहीं, क्योंकि नेत्र तो केवढ द्वारमा है सह नहीं, क्योंकि नेत्र तो केवळ द्वारमात्र हैं, हसहिए मोगरा 
कहा है ॥ ६१ ॥ 
सत्‌ ही असतूके समान स्थित है, ऐसा जो ऊपर कहा था, उसका अग 
करते हैं--'न च? इत्यादिसे । h 
व्रणा अपत्‌ अतएव अवास्तव दृश्यत्वको प्राप नहीं ही होह | 
शङ्का--क्यों इञ्यत्वको प्राप्त नहीं होता ! . | 
` समांधान--जो वस्तु .आत्मामें तनिक भी नहीं है, तचाको पाणा शै 
प्राप्त होगा, कारण कि सत्‌ असद्रूप नहीं हो सकता ॥ ६२॥ र्ग 
„ इसी प्रकार द्रष्टता भी मिथ्यांभूत इर्यसापेक्ष होनेके कारण पि ह| 
ऐसा कहते हैं--“हगेब? इत्यादिसे । र 
नेत्र द्वार होनेके कारण दोचन (देनेवाले) नहीं दै, किन्ठ श रः | 
चैतन्य ही छोचन हैं, क्योंकि “वह चक्षुका चक्ष दै”, इत्यर्थेक थु है कट? | | 
आविभोवसे लेकर पुनः तिरोमावसे वासप्नाभावान्त अपन शरी | 
बाह्यरूप बनाकर उसके द्वष्टरूपसे, स्वयं उदित है यानी 4% 
` अपना कर रक्खी है ॥ ६३॥ | दोनों ही 
gf है द आन सापेक्ष कर्पतावाले होनेके कारण पे 
____ ९ ऐसा कहते हैं--“न विना’ इत्यादिसे । 
3803 जैसे प्के बिना पितृताका संभव नहीं है और जेसे न मी गी खः 
` संभवनदी है वैसे ही द्टताके विना इश्यसताका किसी त... 
 नहीहै॥६४॥ . बता इलम, र 
i दी इ्यताको प्राप्त होता है और हर्के विग ८. त ही 
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ईइयविनिर्साणि चिक्तादस्त्येव शक्तता । 

| कनकस्या5वदातस्य कटकादिकृताविव ॥६६॥ 
| दहद्यस्य द्रष्टनिर्माणे जडत्वान्नाउस्ति शक्तता | 

कस्य तु हेमस्य यथा कनकनिमितों॥ ६७॥ 
चेतना इश्यनिर्माण चित्करोत्यसदेव सत । 

आकारणे भोहहेतुं हेमेव कटकञ्रमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कटकत्वावभासे. हि यथा हेम्नो न हेमता। 

| सत्येव प्रकचत्येवं दरष्ट््यस्थितो. वपु! ॥ ६९॥ 
स] दरष्टा इश्यतया . तिष्ठन्‌ दृष्टतागरुपजीवति | 

| सत्यां कटकसंवित्तो हेम काञ्चनतामिव ॥ ७० ॥ 


HE सा 2 अनन्त 
ल | \ नेसे कि पिताके बिना पुत्रका सम्भव नहीं है और भोक्ताके विना मोग्यताका 
एव नही है ॥ ६५ ॥ 
| जैसे विशुद्ध सुवंणकी कटक आदिके निर्माणमें सामध्ये है, बैसे ही द्रष्टाकी 
हशविनिमीणमे सामथ्यै है ही, क्योंकि वह चेतन है ॥ ६६ ie 
झी | जैसे सुवणमय कटक सुवर्णके निमीणमें समये नहीं है, वैसे ही बरम दर 
भि समथ नहीं है, क्योंकि वह जड़ है ॥ ९७ ॥ ३३ 
चित्‌ चेतन है, अतएव वह जैसे सुवर्ण कटकम्रमकी उत्पन्न करता ९: 
॥ ह्यममका निमीण करता हे । उक्त इर्य असत्‌ होता हुमा भी 
"| भा प्रतीत होता है । श्य अज्ञानमात्रसे उतत दै ज रा 


शेक उसकी स्थिति रहती है ॥ ६८॥ 
दि द्रश ही इइमताको प्राप्त होता है, तो बई 4. वी | 
| क्यो नहीं होती ! इसपर कहते हैं-- कटका” न मी सुट, 
4 | को टकती प्रतीति होनेपर सबकी सुबणता "कहीं होता 
` | करित नहीं होती, क्योंकि मडकी बुढि नही होगा ॥९९॥ 
शाके इश्यरूपसे स्थित होनेपर द्रशका १. बबा ही क्यों त होगा 
जे तो दृष्टाका स्फुरण न होनेपर दृश्य द्रि बरो दरष्टादी उपजीवकता 
द कोडे आशङ्का करे, तो ऐसा मानने उचित नहीं है ई आशयसे 
| झे माव हो जायगा, इसलिए ऐसा माता Ff ने 
4 है इत्मादिसे । rsh 146 Me 
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क. कहते हे--'बोधात इत्मादिसे। ठी 
ल र ` बोवसे जिसका इर्यभाव गळित. हो गया है, ऐे. 
. त होती है, जैसे कि कटकके प्रति अनुसन्धान न 
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सहित्‌ भिया हि ¬ ¬ र्क प्रतिमासे हि सत्ता दरयो; | 
पुपत्ययप्रकंचने क शुप्रत्ययोदयः ॥ ७१ 
दशय पञ्यन्‌ स्वमात्मान न द्रष्टा सम्प्रपश्यति े 
दर्डा इश्यतापत्तौ सत्ताऽसत्तेव ` तिष्ठति ॥ ७२ ॥ 
बोधादवलितरृत्यस्य द्रष्टः सत्तेत भासते । | 
अबुद्ध कटके स्वस्य हेखोऽकटकता यथा ॥ ७३॥ | 
कक कवन्यनक नमी 
जैसे कटकरूपमें प्राप्त होनेपर सुवर्ण अपनी पूवेसिद्ध कनकताका उरी 
करता है वैसे ही इश्यरूपसे स्थित होता हुआ द्रा अपनी द्रष्टेताक़ा उपजी | 
करता है ॥ ७० ॥ | 
: करकत्वकी प्रतीति ` होनेपर जैसे सुवर्णकी सुवर्गता सत्य होती हुै॥ | 
स्फुरित नहीं होती, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि यह कटक सुवण है, इस प्रा 
सामानाधिकरण्य प्रतीतिमें दोनोंकी साका प्रतिभास होता है, वैसे हो 1 | 
दृश हँ, इस प्रतीतिमें मीं दोनोंकी (इरय और द्रष्टकी) सामानाधिकरण्यसे प्री | 
होती है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं--'एकसिमि्! यादि! | 
जैसे दूरस्थित विषयमें यह पुरुष है या पञ्च है, इस परीतिम ब | 
कोटिवाळे संशयमें पशुत्वका प्रतिमास नहीं होता और पो 
कोटिवाले संशयमें पुरुषत्वका प्रतिभास नहीं होता, इसी प्रकार साम 
प्रतीतियोमें भी उभयांशकी एक प्रतीतिमें प्रमेयता नहीं हो सकती ॥ ७! 
दृष्टा अपनेको इर्य देखता हुआ अपने स्वरूपको नहीं देखत 
इरयत्वापत्ति होनेपर द्रष्टाकी सत्ता असत्‌ हो जाती है । माव यह be 
शपिसे इश्यक्रो देखता है और अन्तर्भुखहष्टिसे -दष्टाको देखता इ 
ही समयः हर्य और द्रष्टा इन दोनोंके प्रति उन्सुखता नहीं हो सक 
3 कौन ज्ञानसे इृर्यके नष्ट हो जानेके कारण अखण्डित "भ | 
इद्यंकी असिद्विके लिए. सामने देखता हुआ हदुयको नहीं त; ह ण र री | 





ष्क क 
रज / हन 
९ है. व ७ 3 | a + क है. 
जक ~ ‘ऽ या 
~ अधि EE ची हि 
त के — 


































करनेपर ड क f 
- 1.5 आद है, 


१ 2 






है॥ ५ ३॥ 


का ४८७४ ee 

“Se ed Ni Pha 3 
7 ए रि - 
(क क दक 
क मट र 







| | $ 


aA) 





भाषाजुवादसहित १२३१ 


WA 7 SII 








Bg DIVAS २*०”/न्स्ज्ज््् 


दृद्ये सत्यस्ति चे द्रष्टा दृष्य द्रष्टरि भासते । 
दयेन च विना नेक नेकमप्यस्ति चाऽनयोः ॥ ७४ ॥ 

सवं यथावद्विज्ञाय शुद्भसपिन्मयाऽऽत्मना । 

वाचामविषय स्वच्छ किश्चिदेवाऽप्रशिष्यते || ७५ ॥ 

आत्मानं दशनं दृश्य दीपेनेवाऽवभास्तितम्‌ । 

कृतं च सवेमेतेन चिन्मात्रपरमाणुना ॥ ७६॥ - . $ 
मातमानप्रभेयाख्यं बुधो निगिरति त्रयम्‌ । 

हेमेव फटकादित्वमसन्मयश्चपस्थितम्‌ ॥ ७७॥ 

यथा न जलभूस्यादेः एथकिञ्चिन्‌मनागपि । 

तथेतर्मात्‌ स्वभावाणोन किञ्जित्पृथगस्ति हि ॥.७८॥ 


™ 


न 
र्ल 





भर eon 
प | स्स्यका दशन न होनेपर भी द्रष्टाका दशन अपरिहाय है, इसलिए भातन्तिक 
$ | सन्न भदन केसे सिद्ध होगा ! इसपर कहते हैं-- “इये! इत्यादिसे | 
स्के रहते दरष्टा रहता है और दृश्य दके रहते भासित होता दै। दोगोंके 
शि एक भी भासित नहीं होता, अतः इन द्रष्टा और इत्यके बीचमें एक भी मही 
से कि छत्रके हट जानेपर छाया इट जाती है, वैसे ही इसके नष्ट होनेपर 
शक भी अपाय हो जाता है, इसलिए इडमत्रका परिशेष रहता है॥ ७४ ॥ | 
ग | द्र संविटूप आत्मासे इस सबका यथावदू शात माप करके. व 
शुद्ध कुछ ही .अवशेष रहंता है ॥ ७५ ॥ | 
ल दशनका और दृश्यका कौन अवभासत करता है, इस रभ 
¬ आत्मानस्‌? इत्यादिसे । व 
रस चित्परमाणुरूप दीप्रकने सब द्रष्टा, दशन और इरयको दसे ही इस बेश 
के ण कटक आदिको अपनेमें हीत कर है ली 
भर इक्षो किसने अपम डीन कर लिया हे? ह रिते 
क उपन्यास द्वारा ही अथीत्‌ परहार करते दे ps कहता 
असत्त्त्रूप उत्पन्न हुए कटक भा और अमेयरूप इन 
री चित्परमाणुरूप. दीपसे प्रकाशित भर्म 
प्‌ निगल जाता है ॥ ७६,-७०॥ 
कोहे पृथक्‌ नही है £ इस प्रका देते 
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सर्वेगानुभवात्मत्वात . सर्वालुमवरूपतः | डे - 
एकत्वाचुभवन्याये रूढे सवेकताड्स्य द्वे॥ ७, | 
अस्येच्छया एथङ्नाऽस्ति वीचितेव महाम्मसः nl 
इच्छानुरूपसम्पत्तर्भावितार्थेकता किल 
दिक्कालादनवच्छिन्नः परमात्माऽस्ति केवलः 
सर्वात्मत्वात्स सर्वात्मा सर्वालुभवतः. सवतः ॥ ८१। 
सन्रष . चेतनात्सत्वाहशेनानवबोधत! 
देतेक्ये नाउच्र विधत सर्वरूपे महात्मनि ॥ ८२॥ 
जेट J Jem ह... कि 
जसे जळ, भूमि आदि पाँचमूतोंसे - भौतिक पदार्थ तनिक ` भी षर रू 
है, वैसे ही इस स्वभावरूप अणुसे कुछ भी पथक नहीं है |छ८। : || 
इश्यकी अप्रथकृताका .युक्तिसे भी अनुभव कराते हैं-'सर्वगा०' इत्यासि। |' 
सवगामी. अनुभवरूप होने और सबका अनुभवरूप होनेस एकक 
` अनुभवका न्याय जब इढ़ हो जाता है तब इसकी सबके साथ एकता सिद है. 
किसकी इच्छासे यह प्रथक्‌ है, इस प्रक्षका उत्तर देते हैस 
इत्यादिसे। . . : 
_ जैसे जहराशिसे तरङ्गा प्रथक्‌ नहीं है, बैंसे ही इच्छानुहप समसे | 
इच्छसे भावित अथाकी एकता प्रथक्‌ नहीं है ॥ ८० ॥ | 
देश, काळ आदिसे अनवच्छिन्न, असत्‌ होते हुए भी सत्‌ कि | 
भ्रमित है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-“दिकाला०' इत्यादसि! |. 
[हीही ९ | 
देश, काळ आदिसे अनवच्छिन्न केवळ अद्वितीय परमाल 
भात्मा होनेके कारण सबसे अभिन्न है तथा. अनुभवरूप होनेके काण ९ 
युभवरूप ही है, जड़ नहीं है ॥ ८१ ॥ है 
' . असत्‌ भी सत्‌ रूप किससे? पूर्वोक्त इस अश वा [कर | 
'सन्नेष? इत्यादिसे । के 
जिनमें आत्मसत्ता संदिग्ध नहीँ है, ऐसे चेतगोका बा 
यह सत्‌ है और चक्षु आदि द्वारा देखगेपर ज्ञात नहीं शी हि | 
. . 'हनआत्मामें लौकिक सद्रप द्वेत और ऐक्य नहीं हैं, इसहि गया है। | 
525 i कहा गया है, बास्‍्तवमें असत्ताके अमिप्रागसे असत्‌ गी शी | 
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यदि कश्चिद 77 यदि कचिद्‌ दवितीयः स्याचदेकसेकता मद स्याचदेकसयेकतां भवेत्‌ । 

| क्ययोमिथः ` ` सिद्धिरातपच्छाययोरि ॥ ८३ ॥ 

| यत्र नाऽस्ति द्वितीयो हि तत्रेकस्येकता कथम्‌ । 

| एकतायामसिद्धायां इयमेव न विद्यते ॥ ८४॥ 
एवं स्थिते तु यस्तिष्ठस्तत्तारक्तदिवास्ति हि । 

तस्मान्न व्यतिरिक्त तद्रप द्रव इवाब्म्मस! ॥ ८५ ॥ 
नानारम्मविभासे च साम्पेनाऽक्षुञ्धरूपिण! 
'बीजस्याऽन्तस्तररिव ब्रह्मणोऽन्तः स्थितं जगत्‌ ॥ ८६॥ 


१२३३ 





न| मदि कोई शङ्का करे कि द्वैत अन्यसापेक्ष होनेके कारण मिथ्या हो, 
सतो दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करता, अतः वास्तव ही है, ऐसी अवस्यामे 
हे। | सपमे नहीं है, यह कैसे कहा £ इसपर कहते हैं--'यदि' इत्यादिसे । 
वढे | पदि कोई दूसरा हो, तंब एककी एकता हो, दैत और. ऐक्यकी, 
भे सातपके समान, परस्पर एककी दूसरेसे सिद्धि होती है, अतः ऐक्य 
ग | ऋतिपेक्षता केसे १ ॥ ८३ ॥ 
द्यी व्यावृत्तिके लिए किमत संख्यारूप एकत्व भी दितीयसापेक 
| दिल आदिके समान ही है, इस आशयसे कहते हैं-.यत्र' इत्यादिसे । 
1 क हा जि है, वहॉपर एककी एकता केसे !एकताके निद 
प ही नहीं हैं ॥ ८४ ॥ 
जरुराशिसे द्रवता एथक नहीं है, वैसे ही किससे वेह म 
# |, इस प्रब्नांशका विवरण करते हैं--एवं स्थिते pe वै 
पकार परमाथ तत्त्वके द्वेत और ऐक्य शुन्यरूपसे 
4 Er युक्त-सा तथा द्वैत और ऐक्य-सा दिखाई देता है, ३1८५ 
ऐप वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे कि. जढराशिसे द्रव ११ नही 
हे 9 दृश्यरूप सदसदू त्रिजगतको, बा 
१ बैसे ही, अपने अन्दर रखकर कौन 
चोना०' इत्यादिसे । 
| | क र भ्र म ; 'रथ्वी, जल आदिकें साम्यसे पूव 
| य , स्थित रहता है, वैसे ही सत्त 
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र यथा | 
सम्यगूषुद्धावचोधो हि देत तञ्च न सन्मयम्‌ ॥ ८७॥ 


यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दनं मातरिश्चनः। 
व्योज्ञ) शून्यत्वसेवं हि न एथण्दरतमीश्वरात्‌ ॥ ८८। 
दरताद्तोपरुग्भो हि दुःखायैव क्रियात्मने । 
निपुणोऽचुपलp्भो यस्स्वेतयीस्तरपरं विदुः ॥ ८९॥ 
माठ्मानग्रमेयादिद्रडुद्शन इश्यता | 
एतावञ्जगदेतच्च परसाणौ. चिति स्थितम्‌ ॥ ९०॥ ` 
अय जगदणुनित्यमेतेनाऽणुसुमेरुणा । 

स्पन्दन पवनेनेव स्वाङ्ग. एव कृताकृतः ॥ ९१॥ 


पूव अवस्थासे च्युत न हुए अक्षके अन्दर नाना प्रकारके आरम्म भौर फो 
सयुक्त यह जगत्‌ स्थित है ॥ ८६॥ . ` ; 
जसे सुवणसे कटकता अप्रथक्‌ है, वैसे ही अह्मसे द्रेत मी लप्रथक्‌ है || 
भली भाँति जिसको ज्ञान हो चुका है, ऐसे पुरुषका ज्ञानरूप ही तो दवह 
ज्ञान सत्‌ ही है, सन्मय नहीं है ॥ ८७॥ | 
जसे जलकी द्रवता जल्से प्रथक्‌ नहीं है, वायुका सन्दन ॒ 
नहीं है तथा आकाशकी शुन्यता आकाशसे एथक नहीं है, वसे ही | 
` श्थक्‌ नहीं हे ॥ ८८॥ 
, ` द्वैत 5 अद्वेतकी प्रतीति दुःखरूप प्रवृत्तिकी सिद्धिके हे भे | 
निवृत्तिके हिए नहीं है और जो इन द्वैत और अद्तकी 
पह. परमपद है ॥ ८९ ॥ ३! 
_ मूत, Fe और वर्तमान जगत्‌ किसके अन्दर रई 
उत्तर कहते हॅ---'मातृ ०? इत्यादिसे । | 
भूत, भविष्यत्‌ आदि जगत्‌ शास्त्रीय प्रमाता, प्रमाण! प ही, 
ही है और लौकिक रीतिसे द्रष्टा, दशन और दृश्य 
क हे । वह सब जगत्‌ साक्षीभूत चित्परमाणुमे स्थित 





वा कटकता हः. 
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अहो चु भीमा भायेयसथवा मायिनां परा । 
परमाण्वन्तरेवाऽस्ति यत्‌ त्रेलोक्यपरम्परा ॥ ९२॥ 
गथाऽसम्मवमायिस्वमेवेतत्सवेदा स्थितम्‌ । 
चिन्मात्रपरमाणुत्वमात्रमेव जगत्थितिः ॥ ९३॥ 
अन्तनीतजगज्ञारोऽप्येषोऽणुः साम्यमत्यजन्‌ । 
स्थितोडन्तस्थवहददूक्ष बीज भाण्डोदरे यथा ॥ ९४॥ 
बीजेउन्तबंक्ुविस्तारः स्थितः सफलपह्नव) | 

परया इश्यते दृष्टया जगच्च चिदणूदरे ॥ ९५॥ 


“7५५//५५//४-/४४-//४.१./”२..”/ ०९७०२ 2 याळ 





ssi 


की 
_| ऋ जात बृहदअम है, इस अंशंका उपपादन करते है--'अहो' इत्यादिसे। 
आतमचिति मायाशबळ होनेके कारण माया है अथवा मायावी यानी 
र्ने मोहमें डालनेवाले छोगोंकी मायासे भी ष्ठ है, क्योंकि कु 
हे कही तीनों छोकोंकी परम्परा है, इसलिए क अन्दर प्रतीत हुए पत 
| इ नहीं ही है, अतः वह बुहृदूअम ही हे ॥ ९९ ॥ 
पदि 'एक पकी ब्रह्म ही है? इस श्रुतिसे मायाकी भी he 
कु |\ चात्‌ चिदण ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है इसि बगर 
0३, इस आशयसे कहते हैं--'अथा०' इत्यादे | 
गदि आसस्वरूप सदा मायाशुन्य ही है पो 
्‌ दे जी हे पक्षमें भी जगत्स्थिति चिन्मात्र 
॥ ९३ ॥ | 
बीजके अन्दर वृक्ष रहता है, वैसे दी कीर किस 
शड इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं-- अन्तगत” ह्या अर खता है, 
| | बीज, जिसके कि अन्दर महान, दस ९ हूं, अपी 
भणु, जिसके अन्तगीत अनेकों जगत! अन्ती दचिते 
शनक स्थित है। ' मोदे यह इहा पसा ९१.॥ 
ष ह्‌। “बीज भा ह सूते है॥ 
| 15: जगतूकी उत्पादनशक्ति भरी हुई न करते "वीजेन ° 
(हि गरे के कोर जैसे वृक्ष रहता दै इस अंशका 





णत्वमात्र ही है, | 





स्थित है. और वह.” 
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१९२६ योगवासिष्ठ ` 


| ना (उतम | 
सशाखाफलपुष्पं स्वमजहद्‌ घीजकोटरे | | 


पथा तरः स्थितसतद्द्वकासि चिदणोजगत ॥ ९६॥ 
संस्थितं द्वेतमद्वैत्‌ बीजकोश इव इमः | 
जगचित्परमाण्वन्तर्यः पञ्यति स प्यति ॥ ९७॥ 
न दैत नेव चाद्वैतं न च बीज न चाऽङुरः | 
गे स्थूवन च वा बहस नाऽजातं जातमेव च ॥ ९८॥ 
न 'चाउस्ति न च ना$स्तीदं न सौम्यं क्षुभितं. न च। 
त्रिजगच्चिदणोरन्तः खबास्ापि न. किश्चन ॥ ९९। 
न जगन्नाऽजगचचाऽस्ति विद्यते चित्‌ परा शुभा । 
'सर्वात्मिका यदा यत्र सा यथोदेति तत्तथा ॥.१००॥ 
SS _' की 
परमार्थइश्सि (योगपरिष्कृत दृष्टिसे) देखा जाता है, वैसे ही चिदणुके अन्दर भरे | 
शाखाप्रशाखाओंसे स्थित यह जगत्‌ परमार्थदृष्टिसे ब्रह्मइष्टिसे ) देखा जाता है (९५. 
जैसे बीजके अन्दर अपने शाखा, फळ, फूछ आदिका त्याग न. कता ह 
वृक्ष स्थित है, वैसे ही चिदणुके अन्दर यह विशाल जगत्‌ स्थित है ॥ ९१ | 
` अपनी एकताका त्याग न करता हुआ उदित न हुआ भी कोन उदित हव | 
है, इस परमं स्थित 'स्वमेकमजहद्रपस? इन अंशोंका उपपादन करके | | 
इ धू ० 2 संस्थितम्‌ इयि 
अध्यारोपित स्थूल, सूक्ष्म आदि प्रपश्चका खण्डन करते हैं--संस्थितस्‌ १ | 
साढ़े तीन शोक़ोंसे । रे | 
१ बीजके अन्दर बृक्षके समान चित्परमाणुके अन्दर स्थित A हुम | 
जो अद्वैत देखता है, उसीका दशन दर्शन है यानी वही तञ है | 
न द्वैत है, अद्वैत है, न बीज है, न अछुर है, न रथूर दै, ग णें बब | 
उत्पन्न हुआ, न अनुरपनन ही है, न इसकी सचा है, नअ. हग | 
सौम्य है, न झुभित है, चिदणुके अन्दर तीनों जगत, आकाश! कीट क बितिरै | 
कुछ द है । न जगत्‌ है, न अजगत्‌ है, केवळ एक सवड उपदा र | 
„ कौन उदित न होता हुआ भी उदित होता दै, इस १. | 
. भढ चिति सवीसिका है, वह जहाँ जिस रूपसे ( पाऊ _१००॥ | 
 रवितहोती दै, वहॉपर सृष्टि प्रतिभारूपसे आविर्यूत होती. दै ॥ | ks Rs र 
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rp 
र 4 98: 
~ | है 
। ॥ 
रे 


क्षा १८ ] ळी 
र “टत उदत्यजुदितो्येष स्वरयंवेदनज़म्मितः । 
परमात्माणुरेकात्मा समग्रात्मतयेव खे ॥ १०१ ॥ 
दुमो भूमौ स्ववीजत्ममिवोदेतयतुदेत्पपि । 
परं तरव जगदूभङ्ग्या जगतां स्वोद्येन च॥ १०२ ॥ 
दुमो वीजतयेवाऽऽछु न सन्त्यक्तसमस्थितिः। 
` तिष्ठत्यपगतस्पन्दस्त्यागात्यागपरो5णुक' ॥ १०३ ॥ 
बिसतन्तुभहामेरुः परमाणोरपेक्षया । 
र्य किल विशेत्न्तुरच्व्याक्ष्णा पराणुता ॥ १०४ ॥ 
बिसतन्तुमहामेरः परमाणोः किहात्मन। | 


तस्यैव तद्धनाः स्वान्तः स्थिता मेवादिकोटयः॥ १०४ ॥ 
SE 


__ ee: + 
के | दित न होता हुंआ भी यद एकात्मा परमाणु अपने सङ्करे विकासको 


५ | ग्र होकर निष्पपञ्चस्वरूप आकाश समग्र र हा ग | | 

ग | उक्त अथेमे दृष्टान्त देते हें डम! इर्य । गा. हुआ 
जैसे वृक्ष बीजोंको उत्पन्न करता हुआ और ea र 

ओतत | ीहूपसे उदित होता है, तदनन्तर भूमिको प्राप्त होता ९) ल | 

अ | बदरे उदित होता हे और अपने उदयसे जगत्ताको यानी | 


है | भन्न प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ नहीं है! 
| जन दोनोंमें विशेष इतना ही है किं द बीजहूपसे ही 3. विषमता 

झे | भ इरूपसे भी विकारी है, क्योंकि दोनों रप क कारण सबके साग 

| | (हो जाती है, आत्माणु तो. असन्न अह्ितीय होने अत्यागे तसर है गौर. 

| ऐप हे और सवीनुगत सदूप द्ोनेके कारण सबके डी 

६ | गिविकार 

| 

ै 


भाषानुवादसहित १२२७ 


ANI 











| “भर ही सदा रहता है ॥ १०३॥ अ दमशे है, कह | 


| | हे! इस प्रका उततर देते हैं--/विधतन्‍त ह क्योंकि विस” 


4 


` | _ णको अपेक्षा स्थूळ होनेके कारण नहीं दै॥1% 
; 4 ° ्टिगोचर होता है और परमाणुता त्रस को हुए से किसके त 


अ... सदर हैं? इस प्रश्नका उत्तर देते $7 | 


है >>> 


हू बिसतन्तु” ०! 
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१२३८ | योगवासिष्ठ 


1 एकेन तेन महता परत था र जी 


[ उपि | 
एकेन तेन महता परमाणुना च ९२२ f 
व्याप ततं विरचित | | 
दृश्य प्रपञ्चरचितं नभसेव कर >. 
शऱ्यत्वमच्छमभितः परिरब्धमेव.॥ १०६ | 
देतेन सुन्द्रतरं स्वमनुज्शितेन 
रूप सुदुप्ततडशेन यथावबोधात । 
ऐक्य गतं स्थितिगसागमधुक्तमेव- 
मित्थं स्थितं तनु जगत्परमार्थपिण्डः ॥ १०७॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेल्युपाख्याने 
परमार्थपिण्डीकरण नाम एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१॥ 


चय ड ३ है ळय 
—— ME. 
परमाणुके भी आन्तर आत्मरूप ब्रह्मकी अपेक्षा बिसतन्तु मी महामेर है बौर 
उतीके अन्दर चिद्घन परमास्वमाव करोड़ों मेरु-मन्दर स्थित हैं ॥ १०५॥ |. 
यह .त्रिजगत्‌ किसके द्वारा निर्मित है! इस प्रश्नक्ा उत्त देते है- | 
'एकेन' इत्यादिसे । | 
आकाश द्वारा गन्धर्व नगर आदि दृश्य नाना विचित्र प्रपञचरुपपे बग 
गया भी चारों ओर निर्मळ शून्यताको यानी आकाशस्वरूपताको रा ही है 
ही उस एक महान्‌ और :परमाणुसे विश्व अपञ्चीकृत पश्चमे | 
पञ्चीकरण द्वारा ब्रह्माण्ड और भुवनरूपसे बनाया गया ९ द । 
ह्माण्ड ओर सुवनोंमें देव, मनुष्य, असुर, तियक मेदसे उत्पन्न किया | 
और उनके भोगके लिए तत्‌-तत्‌ विषयोके मेदसे रचा गया दे ॥ १०९ ॥ ठ । 
'किसके दशैनसे निर्मल॒॒ृष्टि होकर तुम उससे अन्य नहीं होते वा | 
ही तद्रूप होते हो? इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं देतेन › इत्यादित । डर 
चित्संमिश्रित जड़ अविद्यामात्ररूप होनेके कारण सुषुपिके सचा का | 
भी यानी द्वैतावस्थामें. मी सत्ता और र्ूर्तिके व्यवहारी वि अ | 
सच्चिदानन्दे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


इति राजश्ुखाच्छत्वा केटी वनमर्करी । 
अवबुद्धपदान्तं समं जहौ मत्सरचापलम्‌ ॥ १॥ 
अन्तश्शीतरतामेत्य विश्रान्तिमपतापताम्‌ । 
ग्राप्ता प्राइण्सयूरीव सज्योत्खनव झुपुद्रती ॥ २॥ 
तथा राजगिरा तस्या आनन्द उदभूद भृशम । 
गमेंऽन्तः खे बलाकाया रवेणेव पयोगुच! ॥ ३ ॥ 
. राक्षस्युवाच 

, अहो बत ` पवित्रेय भवतोरभाति शेयुषी | 

अनस्तमितसारेण प्रबोधाकेग भातिता ॥ ४॥ 


(. |॥ जाता है इस प्रकार वह बरहेसवमावतासे स्थित है। इसलिए में संसार 
| है हैं, किन्तु सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप ही हूँ, यह माव दै ॥ १८७॥ 
व एकासी सग समाप्त 
RN 
त -  ब्यासी सगे 
| [पसन हु कळटीका राजा और मन्त्रीको मन्त्र देना और उनका समाषिएे 
| व्युत्यित हुईं इसके लिए वष्य ोगोंका भोजनद्पसे अपेण करना ] Fe 
- | भीसिष्ठजीने कहा-श्रीरामचन्दजी, इस प्रकार राजाके व्र के 
| कली वन्द्रीरूपी कर्कटी राक्षसीने अपनी राक्षस क 
` भपडताका, जिसका कि ज्ञात ब्रह्मपद ही oe च 
वह बाहदृष्टिरूप सन्तापसे रवत अन्त/शीतल्ताकी री 
| हुई जे कि चन्द्रिका ( चाँदनी ) से युक्त कुमुदिनी षो जाकी उस 
ताको प्राप्त होकर. विश्रान्तिकों प्राप्त होगी जर धारण करनेपर 
(असत बन्द हुना । कैसे नकाशे मगरे बल... 
| 8 सीने भन्द होता है ॥ १-३॥ ` पवित्र माड पहृती दै, 
हः || ज्ञी र फेहा--भहो, आप दोनोंकी बु बड़ी के उन्हे दण्ड Bo 
` | ` चतन हो ऐसे ज्ञास ससे बह गिति ह! " 
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१२४० योगवासिष्ठ॒ | | 
TI IIIIIIII सका | १ | 
शीता समरसा शुद्धा ज्योत्स्नेव शकिमण्डलाव | ७७ | 


विवेककणिकां श्रुत्वा भवतो हृदयादियम्‌ ॥ ५ । 
विवेकिनो जगत्पूउ्याः सेव्या सन्ये,भवाहश्चाः । 
सत्सङ्गात्सविकासाऽस्मि चन्द्रेणेव झुयुद्दती ॥ ६। 
सौरभ इसुमासङ्गादेच सत्सञ्चमाच्छुमम्‌ । 
वत्ते हकंसब्पाकादिकांसोड्म्बुरुहमिव .॥ ७॥ 
सहतामेच सम्पर्कोत्पुनदुः्खं न बाधते | 
को हि दीपशिखाहस्तस्तमसता परिभूयते ॥.८॥ ` | 
मयेमौ जङ्गलप्रा्ौ भवन्तौ भूमिमास्करौ। 
पूजनीयावतः शीघ्रमीहिंतं कथ्यतां शुभम्‌ ॥ ९॥ 
राजोवाच 
अस्मिन्‌ जनपदे रक्षःकुलकाननमञ्जरि । 
जनस्य बाधतेऽत्यन्तं सदा हृदयशुरूनस्‌ ॥ (०॥ | 
यतः सर्वेव जनता तप्तां इढविघूचिका। . | | 
_. अण्डले ननु तेनाऽह निगतों रात्रिचयया ॥'५:____. मण्डले ननु तेनाऽहं निर्गतो रात्रिचर्यया ॥ ११॥ | 
हुईं चॉदनी शुद्ध, शीतळ और समरस होती है वैसे ही यह में आप होगोंकी दि | 
बाणी द्वारा निकली हुई विवेकासृत कणिकाको सुनकर शुद्ध शीतर और सर | 
गई हूँ, हे राजन्‌, आपके सश जो विवेकी पुरुष हैं,-वे जगतके पू ३९ | 
सेवा करने योग्य हैं, ऐसा मैं समझती हूँ, जैसे चन्द्रमासे इदि वि 
होती है, वैसे ही मैं आप छोगोंके सत्सज्ञसे विकसित हो गई हैं ॥ ४. प. 
' जसे सूरयकी किरणोंके संसर्गसे कमडोंका विकास होता है ब ३॥ | 
संसगासे युगरिि प्राप्त होती है, वेसे ही सस्सङ्गतिसे कल्याण प्रात | 
हे महात्माओंकी सङ्गतिसे, फिर दुःख. नहीं होता, जिसके । कुक | 
क्या ऐसा पुरुष अन्धकारसे तिरस्कृत हो सकता है ? .॥4 ॥ | ३ द्वप गो 
. मेने भूमिके सूर्थके सहश आप दोनोंको इस जङ्गम पाया परी कह 
पूजनीय हैं; इसहिए शीघ्र कहिए, मैं आप छोगोंकी कौन छ “ही 
र ` राजाने कहा--हे राक्षसकुङकाननकी मञ्जरी, ई je दीस * 
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त्वादृशस्य च लोकस्य मुग्धलोकाभिधातिन। 
निग्रहाथे प्रवुत्तिमिं सा च सम्पत्तिभेत्यहप्र ॥ १३॥ 
एतावदेव च शुभे त्वयाऽङ्गीक्रियतां वचः । 
भूयो भवत्या प्राणा हि हिंसनीया न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 
| राक्षस्युवाच 
| . बाढमेवं करोम्यद्यप्रभृत्यवितर्थं प्रभो । 

. सत्यमेव न किञ्चिद्धि हिंसनीय मयाऽधुना ॥ १५ ॥ 

| राजोवाच | | 
य्य फुछपग्माक्षि परदेहेकभोजने ।  ., 
किं स्याच्छरीरवृर्ये ते स्थिताया मत्समीहिते ॥ १६॥ 

राक्षस्युवाच ` 

ष्भिर्मासेगिरो राजन्‌ ग्रबुद्वायाः समाधितः 
जाता भोजनसङ्कल्पा्कोजनेच्छेयमद्य में | (७॥ 





RS SO जा 
भि निसा हूँ जब मनुष्यों दि रोग औषध द्वारा शान्त नहीं 
१ मनुष्य के हृदयम डुर 
खम तुम्हारे सरीखे पुरुषों द्वारा कहे गये अमिषे परस 
ह ॥ ११, १२॥ मेरी 
| फे लोगोंका विनाश करनेवाले तुम्हारे त्म यकि हर ’ पर 
| हुई है। वह इस समय सर्मथा सम्पन्न हो गई है] री जना 
| "दी वचन स्वीकार कर छो कि अब हुम आ 
| _ १ फहा--बहुत ठीक है, हे प्रभो, आजसे ३-१५1 
मे हच कहती हूँ, अब में किसीकी हत्या नही करूँगी ॥ | दसरे चीव 
| ने कहा--हे प्रफुछित कमलके सड नेत्रवारी हू. हो मेरे मट 
| ` जीवन-निवीह करनेवाळी हे केट ire | नर 
| ` भे स्थित हुई तुम्हारे शरीरका ग ” क बाद सपे 
| हे कहा--हे राजन्‌, दियारा ___ प हैः ह ग समय ३ 
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१२४२ योगवासिष्ठ | 
हि जवानी शिखर गला 7 ७ ७ ७ शिखर गत्वा तदेव ध्याननिबत चक ५ 
यावदिच्छ सुखेनाऽऽसे सजीवा शालभञ्जिका ॥ १ | 
मरा | ८॥ * 
आसती धारणां बद्धा धारयामि शरीरकम्‌ । 
यथेच्छसथ कालेन त्यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ १९। 
आशरीरपरित्यागसिदानी न मया नृप | 
हिंसनीयाः परग्राणास्तेनेदं महचः शृणु ॥ २०॥ 
हिमवान्नाम शेलोऽस्ति शरच्चन्द्रांशुनिर्मः | 
य उत्तरशाहदये स्पृष्टपूर्वापरार्णचः ॥ २१ || 
तत्राऽईं नितसास्यग्रे _ हेमशृङ्गदरीगृहे . । 
आयसी येघलेखेचर कटी नाम राक्षसी ॥ २२॥ 
तपसोपाजितो ब्रह्मा जनतामारणेच्छया | 
विषूचिका प्राणहरा स्यां ब्रच्यात्मेति भो मया ॥ २३ | 
तस्मात्‌ सम्प्राप्ततरया बहून्‌ वर्षगणान्‌ मया । 
भुक्ता विघूचिकात्वेन जनता जीवबाधनेः ॥ २४॥ 
त्वया न गुणिनो हिंस्या इति मे ब्रह्मणा ततः । 
_______ नियमाथं महामन्त्रस्तदायत्ताउस्मि संस्थिता | * संस्थिता ॥ २५ ॥ 


शिखरपर जाकर, समाधि लगाकर अपने इच्छानुसार सजीव प्रतिमाके के । 
सुखसे रहती हूँ । अमुतरूप आत्माकी भावनावाढी समाषि ढगा द 
शरीरको इच्छानुसार जीवित रखती हूँ । उसके अनन्तर मैं अपने शरीरा | 
करूंगी, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १७-१९ ॥ ज 
' हे राजन्‌, अब में अपने शरीरके परित्यागतक माणिबोंकी ६ | 
करेंगी, इसहिए मेरे इस बचनको सुनो ॥ २० ॥ मावशी | 
राजन्‌ , हिमाळयनामक पर्वत है, जो शरत्काळकी चाँद हित हा. | 
एवं उत्तर दिशाके मध्यमें पूव और पश्चिम सागरका कं दाति | 
____ पहले होहेकी मेघघटाके समान कर्कटी नामकी में उस प्र | 
गुफोरूपी, घरमें रहती थी । मैंने जनताकों मारनेकी से च्छा किया | शशि की. 
` हननेवाही सूचीरूपी विषूचिका होनेके छिए बक्षाजीको we गा 2 
वरदान प्राप्त कर मैंने बहुतः वंपोंतक विदूचिकारूपसे करत मो 
जनताका विनाश किया | तुम गुणी छोगोंकी हिंसा 7... ' . | 
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शटर] माषानुवादसहित १२४३ 
RRS न न य्य A 
सोऽयं ग्रणुह्यतां तेन सरवे हृदयशूलनम । 
शममेष्यति लोकेऽस्मात्‌ का कथा मत्कृते भ्रमे ॥ २६ ॥ 
बिततेवाऽस्सि हिंसायां यत्पुरा हिसित मया । 
जनस्य हृदयं तेन नाड्यो वेधु्यमागताः॥ २७॥ 
हिंसित्वा रक्तमांसानि सन्त्यक्ता ये महाजनाः । 
तेभ्यो विधुरनाडीभ्यो ये जातास्तेऽपि ताइशा) ॥ २८॥ 
राजन्‌ विधूचिकामन्त्रः सोऽय सम्पन्न एव ते | 
नहि सत्ववतामस्ति दुःसाष्यमिह किञ्चन २९ || 
अतो दुनाडिकोशेषु शठानां परिशान्तये | 
मन्त्रो यो ब्रह्मणा प्रोक्तो राजन्‌ शीघ्र गृहण तम्‌ ॥ २० ॥ 
आगच्छ निकटं नद्या गच्छामस्तत्र भूमिप | 
साचान्ताभ्यां संयतास्यां भवङ्कयां सुमता ददे ३१॥ 





fF RN 
गं हिंसा न करनेके लिए महामन्त्र दिया । झं उस मन्त्रके अधी होकर 
ति हु ॥ २२-२५ ॥ 
| उस मन्त्रको तुम लो, उससे सम्पूण हृदय खोके शात हो जागे, 
द्वारा की गई पीडाकी तो बात ही क्या है 
| सहस की । मैंने पहछे खून चूसनेसे छोगोंके इको सूरिय फ दिग 
शेगोंडी नाडियां खूनसे रहित हो गई ना ॥ 
भरकर, रक्त और म कर जो ब रकंचाएर 
शि नढीवाहे पाम ह; ढोग उत्पन्न हुए वे भी स 
कार उनका जीवन रहनेपर भी उनके प भी 
पिए हिसा अत्यन्त अनकारिणी है ॥ २८ ॥ जी यकि सतु 
रजन्‌, यह विभूचिकामन्त्र तुमको a: हा 
। उनके लिए कुछ भी दुःसाध्य 
| भन्द्र शुङ्रोगक्ी शान्तिके शिए नो अत भ 







महण कीजिए ॥ २९,३० ॥ पर दर सूद सण 
` जन्‌, आओ नदीके समीप चले गर ह कण ककी, 
' भमन कर पवित्र हुए तुम दोनोंकी 2” * 








|" +» 
~ “A 
७८. , .'. 
~ hh . i ग, 
>है ७०१ हैः 5 
"कळ... 











ड 5 नँ s >> > | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 899190 | ९-३३ 
] Pa लेक 19 क या 5 4-२ हक - 
क Se” i> व... 


न 
ऱ्ह 
हः 


| 
| 





१२४४ योगनािष्ठ 


नी -. 
भीवसिध्ठ उवाच च्ञ | 
होतं तस्याँ तदा रात्यां राक्षसीमत्त्रिभभृत! | 
जग्मुस्ते सरितस्तीरं मिथ सज्ञातसोहृंदा! । 
अन्वयव्यतिरेकेण है 

रेक्ण राक्षस्याः सौहृदं तदा | 
ज्ञात्वा स्थितो तो स्वाचान्ताबुभावन्तेनिवासिनो ॥ ३३ 
` तया अह्मोपदिषी$सौ ततस्ताभ्यां यथाक्रमम । ः 
स्नेहाद्रिषूचिकासन्त्रः प्रदत्तो जपसिद्धिद! ॥ ३४॥ 
ततः सज्ञातसोहार्द तौ विसुज्य नित्चाचरी 
यदा गन्तुं प्रशृत्ताऽसौ तदा राजा$जवीद्दच! ॥ ३५॥ 

राजोवाच 

गुरुस्त्वं नौ महादेहे वयस्या च सुनिता । ` 
निमन्त्रयावहे यलादू ग्रासाय तब ` सुन्दरि ॥.३६॥ 
न चाऽस्मत़रणय' ग्रीता वितथीकतमहसि । 
सौहादं .सुजनानां हि दर्शनादेव .वईते॥ ३७॥ | 
ठघुपोभाग्यसंयुक्तं कृत्वाऽऽक्कारं मनोरमम्‌;। 
आगच्छाऽस्मद्णृहृ भद्रे तत्र तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ ३८॥ 


वंसिं्जीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार उस रात्रिम रक्षी, 
और राजा तीनों, जिनमें परस्पर मित्रता हो गई थ्री, नदीके विजन तट गे 
तब अन्वय और व्यतिरेकसे राक्षसीकी मेत्रीको जानकर आचंमन किये हुए के | 
राक्षतीके शिष्य होकर बैठे, तदुपरान्त उक्त राक्षसीने अश्षाजीके द्र | 
जपसे सिद्धि देनेवाळा वह विषूचिकामन्त्र क्रमशः उनको सेवक द्वि ग | 
तदनन्तर उन ..राजा और मन्त्रीसे, जिनके साथ उसकी गित ३५ 
विदा होकर जब वह राक्षसी चलने लगी, तब राजाने उससे कहा ॥ २ | 
राजाने कहा--हे विशाल्शरीरवाली, तुम हमारी गुरु जी रिति | 

हो, इसलिए हे सुन्दरी, हम छोग तुम्हारे भोजनके लिए यत 5 रेके रि 
| हमारे उपर प्रसन्न हुई तुम हमारी विनतीकी थर "रुह | 
. ोगनही हो, सजनोंकी मित्रता दरनसे ही बढ़ती है। अस "ल | 

 पसनोइरछोठे आकारको बनाकर हे भद्रे, आप हमारे बर 4 2 र” 21 
__ गनन्वाेक रहिए ॥ ३६-३८ ॥ 222 77 
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१२४५ 


~ 


राक्षस्युवाच ` 
मुग्धस्नीरूपधारिण्ये दातुं शक्तोऽसि भोजनम्‌। ` 
सन्तपंयसि सां केन राश्षसाकारधारिणीम्‌॥ ३९ ॥ 
रक्षोत्रमेव संतुष्ट्ये न सामान्यजनाशनम्‌। 
पू्वेसिद्धस्वभावोऽयमादेहं न निवतेते ॥ ४०॥ 
राजोवाच 
हेमखग्दासवलिता दिनानि कतिचिद्गृहे । 
मम स्रीरूपिणी तिष्ठ यावदिच्छमनिन्दिते॥ ४१ ॥ 
ततो दुष्क्रतिनश्चौरात्‌ . बध्याञ्छतसहसशः 
` मण्डलेभ्यः समानीय ददे तुभ्य सुभोजनम्‌ ४२॥ 
कान्तारूपं परित्यज्य गृहीत्वा राक्षस वपुः । 
आदाय वध्याञ्छतशः पुरुषांस्तान्‌ सुसंचितान्‌॥ ४२ ॥ 
नयस्व हिमवच्छङ्गं तत्र शङ्कव यथासुखम | 
महाशनानामेकान्ते भोजनं हि सुखायते॥ ४४ ॥ 


_ एपसीने कहा--राजन , मुग्धा युवतीका रूपधारण करनेवाढी मेरे ढिए 
देने आप समर्थे हैं, पर राक्षसरूप धारण ऋरेवाडी मुक किससे भाप हुए 
हि अन्न ही मेरे ळिए सन्तोषप्रद होत दै और wt 
के लिए नहीं होता, क्योंकि यह मेरा स्वमाव व 
गया है, अतः जबतक र देइ रहेगी, तबतक ee 
राने कहा--हे अनिन्दिते, सोनेके हारे न 
शाही तुम भेरे घरमें जब तक तुम्हारी इच्छा दो, दड हीच प र de 
ह सैकड़ों हजारों पापियों चोरों और वणी. 
ऐम्हारा अनुरूप भोजन तुमको दूँगा ॥ १९ ॥ पेड 
"शके सुन्दर रूपका परित्याग कर राक्षसी 
hh इ, नो कि पे किये रहेंगे, उ दे है 
| क ^ वहॉपर सुसपू्वक उन्हें खाना । जो लळे 
जे एम मोजन भिर करना बड़ा रुचिकर होता है ॥ 99.1: ~ 
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1. नि न्स य पी “SS र 
तप्ता निद्रां मनाकळुत्वा भव भयः समाधि 
समाधिविरता अूयोऽप्यागत्य पुनरन्यदा । ४५॥ 
नेष्यस्यन्याच्‌ वध्यजनान्‌ हिंसा नेषां च 
स्वघमण च हिंसंव महाकरुणया समा ॥ ४६ || 


त्वं समेष्यसि चाऽवश्यं मां ससाधिविरागिणी । 
असतामपि संरुढं सौहादे न निवर्ते ॥ ४७। 
| राक्षस्युवाच 
युक्तमुक्त त्वया राजन्‌ करोम्येवमह सखे । 
सोहार्देन प्रवृत्तस्य को वाक्यं नाऽभिनन्दति ॥ ४८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युख्चा राक्षसी तत्र सम्पन्ना सुविलासिनी । 
दारकेयूरकटकपइसरण्दामधारिणी ॥ ४९ ॥ 
राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्तवा भूपमन्त्रिणौ । 
अग्ने गन्तुं प्रवृत्त तौ रात्रावनुससार सा ॥ ५० ॥ | 
——— का 3 क. ~) यया | 
मोजनसे तृप्त होकर थोड़ी निद्रा लेकर फिर तुम समाकित्त हो अनो! 
घेसे व्युत्थित होकर फिर आकर दूसरी. बार थन स 
छे जाओगी | धर्मत इन लोगोंकी हिंसा हिंसा नहीं है, स्वघसे हिंसा ही ह | 
लिए महती कृपाके समान है । अवश्य तुम समाधिसे उठकर मेरे पाश र्गो 
क्योंकि असजनोंकी भी बढ़ी हुई मित्रता निवृत्त नहीं होती ॥ १५-7४ . | 
राक्षसीने कहा--हे मित्र, तुमने बहुत ही युक्तियुक्त कदा दे े 
पुम्हारे कथनानुसार ही करती हैँ । मित्रतासे मवृत्त हुए ले | 
` अभिनन्दन नहीं करता £.॥ ४८ ॥ पर इ i | 
__ वेसिष्ठजीने कहा--हेरामचन्दरजी, ऐसा कहकर वह रक्ष भल श 
खरी बन गई । उसने हार, वाजूबन्द, कड़े, रेशमी वर आर | 
 केरढीं ॥ ४९ ॥ 


टि तके । 1०: | 
DEE: 2:०1 FY) ७ | 
` शुन; भा कर वह राक्षसी र्र टे... | 
aE 7 है ; ‘4 - 3-६ शड कर ी | 
PCy EP वि 3 ऐसा कह र्‌ बह रा है 
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अथ ते पार्थिवगृह प्राप्य तां रजनीं मिथ! 
कथयेकगृहे रम्ये क्षपयामासुराहृताः ॥ ५१ ॥ 
्रमातेऽन्तःपुरे. तस्थौ पुरल्ध्रीजनलील्या | 

राक्षसी म न्त्रिराजानौ. स्तव्यापारो बभूवतुः ॥ ५२ ॥ 
ततो दिवसश्द्केन संचितानि महीमृता। 

नृपः परघुरेस्योऽपि स्वमण्डरुगणातथा ॥ ५३॥ 
ज्रीणि वध्यसहखाणि तानि तस्यै तदा ददौ । 

सा बभूव निशाकाले सेवोग्रा कृष्णराक्षसी ॥ ५४॥ 
तानि वध्यसहस्राणि जग्राह श्ुुजमण्डले। 
धारानिकरजालानि मेघमालेव कोटरे॥ ५५॥ ` 
ययौ राजानमाएच्छच तदेव हिमवच्छिर! । 

दरिद्रा लब्धहेमेव > ग्रहेपूग्रशरीरिणी ॥ ५६ ॥ 
तत्र तप्ता भृशं ञ्ुकत्वा सुखं सुप्त्वा दिनत्रयम्‌ । 
आसीत्‌ प्रबोधसुस्वस्था सा समाधिमतिः पुना ॥ १9 ॥ 


इसके बाद "राजाके महरूमें पहुंचकर एक दूसरेके धर व 
। जन उन्होने एक सुन्दर घरमें बेठकर परसपर कण Bn: 
दी ॥ ५१ ॥ ट ठ सित 
`| ताळ होनेपर वह राक्षसी. सती-साध्वी खीकी हे म 
' | है और राजा एवं अन्त्री अपने-अपने काये छगे ॥ ५२ से शी तीत 
एदुपरान्त राजाने अपने मण्डळमें से तथा दूसरे हो ज्‌ 
र य लोगोंकों इकट्ठा कर pi र्क 
| अस राक्षसीकों दे दिये। वह र ण्डो ऐसे महण, क्या 
न | भा । उन तीन हजार वध्योंको उसने अपने. उ बारागंको ग्रहण करती दै। 
|  ेघमाला अपने मध्यमें उट रही 7 अनुमति लेकर ची जाती 
\ ह कोई द्रिद्रा सुवणको पाकर राजासे नेके कारण श्रेष्ठ. वह 






अनुमति लेकर उसी हिमाल्यशिल 
श॑ सुखपूवक भोजन करके खूब ए 
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१२४८ योगवासिष्ठ 

>> ` पञ्चा चतु व क सि | 
पञ्चभिर्वा तुवा वर्षेः सा समाइ `क | 
तत्ततो मण्डलं याति तेन राजसभाजने ॥ ५८॥ 
तत्र विश्रस्भगर्भाभिः कथासिः कञ्चिदेव सा | 


स्थित्वा कालं शुहीत्वा पान्‌ वध्याच्‌ स्वास्पदमेत्यध | ५१| 
जीवन्मुक्तयेवमेव विपिने साउद्याउपि रक्षोड्ना 


तस्मिन्नव गिरो स्थिता विचलितध्यानेकतानाशया | 
तस्मिन्‌ राजनि शान्तिसागतवति त्यक्तेषणेना55त्मना 
तद्रा ट्राधिषसो हदें! स्वकवलानास्वादयन्ती चिरम्‌ ॥ ६०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्यीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककख्ुपारा 
राक्षशीसोहाद नाम हचशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 











जागरणसे स्वस्थ हुईं उसने फिर समाधि लेली ॥ ५७॥ 
` वह पाच या चार वर्षोमें समाधिसे जागृत होती थी और तदनन्तर सभि 


उठनेके बाद फिर राजाके पूर्वोक्त वचनसे प्रीतिसङ्गमकी इच्छा होनेपर र 
पास जाती थी ॥ ५८ ॥ 


वो परस्पर विश्वासपूर्ण कथाएँ करती हुईं कुछ कालतक रहकर उन पो 

हेकर फिर अपने स्थान हिमाळयको जाती ॥ ५९ ॥ र 
वह राक्षसी आज भी पूर्वोक्त रीतिसे ही जीवन्मुक्त होनेके 8० 
हिमाळ्य पर्वतके वनमें कमी यांनी. व्युत्यान होनेपर छौकिक व्यवहार है। # 
शशी यानी समाधिमें एकमात्र ज्ञानमें लीन चित्तवाळी हो हेवा | 
राजाके काळ आनेपर सकळ एषणाशुन्य मनसे नीके | 

प्राप्त होनेपर उसके वंशर्जोंकी, जो उस समय उस रा स्थित है" - | 

से पूवकी नाई अपने आसमूत वध्योंकों खाती हुई चिरका FE 

























बयासी सग समाप्त 
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मल्ल जयशीतितमः सगी 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
किरातमण्डले तस्मिन्‌ ये भवन्ति महीभृतः 
| तेस्तेः सह परा सेत्री तस्याः समभिजायते॥ १॥ { 


सर्वास्तत्र महोत्पातान्‌ पिशाचादिभयान्यपि। , | 
शेगांश्च योगसंसिद्धा निवारयति राक्षसी॥ २॥ 
बहुवर्षणणेनेपा ध्यानाद्‌ बिरतिमागता । 

| तत्राऽऽगरत्यं समस्तांस्तान्‌ वध्याज्ञन्तून्‌ सुसंचितान ॥ २॥ 
अद्यापि तत्र ये वध्यास्ते तदथं महीथुजा । 
नीयन्ते मित्रसन्माने के हि नाव्यवसायिन ॥ ४ ॥| 
तस्यां ध्याननिषण्णाया किरातजनमण्डले । 
अनायान्त्या चिरं काल ॥५॥ 
सा देवी कन्द्रानाञ्नी मन्गेतरनामिका | 5 
___ प्तिष्ठाणितवा सूर्या पुरे ण. मूर्त्या पुरे गंगनंकोटरे ॥९॥ ` 


3 | तिरासी सगे 

| [ स्माधिसे चिरकाळ तक व्युत्यित के यः क क 
देवीरूपसे प्रतिष्ठित हुई किरातमध्डल्ग [जो जो राजा 
भीवसिष्ठ जीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्र हती है ॥ १ ॥ 
उन सबके साथ उस राक्षसीकी अत्यन्त मैती र विधान आदिकं मग, 
योगसिद्ध राक्षसी वहाँपर जो बड ft २॥ कल | 
रोग उत्पन्न होते, उन सबकी निवृ हे आकर इक किसे 
हुत वर्षोंके पश्चात्‌ ध्यानसे विरत हुई वह जो ढोग व्य होते हैं 
` भतत वध्य जन्तुओंको खाती है । आज त रेके, लि्‌ कौन 
पजा उसके छिए ले जाता है। अपने मित. कराता निरे. 
नह होता । उसके घा ठ ग का ही इ 
के पर डोगोने विविध दोषो हमी राजहर जाए 
रे दूसरा नाम मङ्गल थी | 
'ापना की ॥ ३-६॥ | 
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:१९५० | योगवासिष्ठ र 


`  ततभसूति तत्त्वो यो हो ˆ ` ्रशृति तत्रत्यो यो यो भवति भूमिपः 
स कन्द्रा भगवती प्रतिष्ठापयति स्वयम्‌ || ७॥ 
य कन्द्राप्रति्ां च न करोति नृपाधमः 
तस्योपतापनिचयाः प्रजा निम्नन्ति यत्नतः। ।८॥ 
तत्पूजनादवाभोति जनस्तज्जिखिरुं फलम्‌ । ` 
स्ववासनावशोच्छ्नसमर्थ यात्यपूजनात्‌ ॥ ९॥ 
वभ्यलोकोपहारेण सा देबी परिपूज्यते । 
प्रतिमा सा स्थिताऽद्याऽपि चित्रस्था फलदायिनी ॥ १०॥ 
सकरकोमलमङ्गलकारिणी कवलिताखिलवध्यमहाजना । 
जयति साऽत्र किरातजनास्पदे परमबोधवती चिरदेवता ॥ ११॥ 
इत्यार्षे आीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कखुपास्मो 
कन्द्रापूजन नाम तयशीतितसः सगः ॥ ८३॥ 
तबसे लेकर उस मण्डळक़ा जो भी राजा होता है, वह भगवती ई 
प्रतिष्ठा करता है यानी कालसे पूर्वप्रतिमाके नष्ट होनेपर नयी प्रतिमाकी सात 








करता है॥७॥ | र 
जो अधमं राजा कन्दरा देवीकी प्रतिष्ठा नहीं करता, अनेक उ 
उसकी प्रजाको यल्लपूर्वक नष्ट करते हैं॥ ८॥ कमो # 





उसके पूजनसे मनुष्य उत्पात, रोग आदिकी शान्तिरूप स 
` होते हैं और जो पूजन नहीं करते, वे अपनी अपनी वासनासे उतर | 
रात होते हें ॥ ९ ॥ गै 
` व्य जनोंकी बलिसे उस देवीकी पूजा की जाती दे, # | 
वहाँपर स्थित है, अन्यत्र भी यदि वह चिंत्रमें लिखित 
फळ जी ॥१०॥ ` | हि 
न छोगोंको बालक, बछड़े, घन, घान्य अ 
..... ®; च्य जोडो असनेवाली, परम भोती, पिर. 
देवीरूप वह कर्कटी किरातजनोंके मण्डळ्में स्थित है ॥ १९ " 
Ps हरे पल्प ४2९1 तिरासी सगे समाप्त 
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) | १८१] ; भाषालुवादसहित यी 
[. ' चतुरशीतितमः सर्गः 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतत्ते कथित सवं मयाऽऽर्यानमनिन्दितम्न । 

कर्यव्या दिमराक्षस्या यथावद्नुपूरयेशः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 

हिमवद्वदरे ग्रोत्था सा कथं कृष्णराक्षसी। 
बभूव कर्कटीनाञ्ना ' यथावद्दद मे प्रमो २॥ 

„ श्रीवसिष्ठ उवाच 

` कुलानि सन्त्यनेकानि राक्षसानां स्रमावत! 
'तानि शुक्लानि कृष्णानि हरितान्युज्वलानि च ३॥ 

| क्फेटप्राणिसाइइ्यात्‌ केटो नाम राधस! | 
वभूव तज्ञा सा कृष्णा कर्केटी करकटाइति।॥ ४॥ 

र ककेटीप्रश्नसंस्सृत्या मयेषा कथिता तब । 


चौरासी सगे 
| (सके ककी नाममें हेतु, उपदेशसे अथेकी कल्पना और दृष्टन्तकथनका उपयोगकधन | 
| भीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, मैने आपसे ,हिमाल्यकी राक्षसी 
न यह अनिन्दित आर्यन. आदिसे अन्ततक यथावत कई ॥१॥ 
गरीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌,; हिमालय गुफामे., वह 
| | $ री नामसे उसन हुईं £ यह मुझसे आप यथार्थरूपसे कहिए be 
| अक्ष कृष्णवणता और कर्कटीनाम . होनेमें बया हे! ऐसी रा 
ठ झी. २ | द 
है सिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दरनी, राक्षसोंके 
| भक सपेद हैं, कोडे काठे हैं, कोई हरे हैं बर कोर poo 
| ने ( केकडेके ) सह होनेसे एक रा an 
| ठा काडी रे समान आहति मद रवी धर योक हि 
| ; 







शन सरण होनेते मैंने इसका बगत, णे ति 
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` इद्‌ जगदनाद्यन्तात्‌ पदात्‌ परमकारण 
छाविन्यो बीचयो ारि्यनयानन्या स्थिता यकी द 
वतमाना अपि परे सृष्ट्यः संस्थितास्तथा ॥ ७॥ 
अज्वलज्व काष्ठेबु वहिररथक्रियां. यथा | 
करोति सकेटादीनां शीतापहरणादिकप ॥ ८॥ 
समं सोल्यत्वमजहदेव नित्योदयस्थिति। 
तथा अझ करोतीदं नाना केव सजगव ॥ ९॥ 
अप्यनागत एवाऽयसेवं सगे उपागतः । 
भोः शालमजिकासंविद्यरुण्येव श्ुधोदिता॥ १०॥ 
` बीजे यथाऽनन्यदपि फलाद्यन्यदिवोदितम्‌ । 
_ चितौ तथाऽनन्यदपि चेत्यमन्यदिवोदितम्‌॥ ११॥ _| 
कही गई आख्यायिकाकी प्रकृतमें योजना करते हैं--सम्पन्नमेत| हि| | 
 जनुरपन्न हुआ ही यह जगत्‌ आयन्तरहित परमकारण अद्वितीय | 
उसन्न हुभा-सा प्रकाशित होता है ॥ ६॥ a 
जैसे जलराशिमें उठ रहीं (वर्तमान), अतीत और अनागत | तरे मित द | 
रूपसे स्थित हैं, वैसे ही परजद्ममें वर्तमान, अतीत और अनागत वृष | 
अनन्यरूपसे स्थित हैं ॥ ७ ॥ है तो| 
यदि वतमान सष्टियाँ अतीत और अनागत दृष्टियोंके घुर्ये ० हल | | 
भर्थक्रियाकारितारूप विशेष कैसे है £ इसपर कहते हैं--/अज्बढन्‌ | लगर. । ४ 
` जैसे काष्ठोमे न जळता हुआ भी वदि बन्दरोंके शीतनिवार वाह । न 
'कारिताको करता है, वैसे ही नित्योदित और नित्यस्थित अभ क रि | 
इन अनेक जगतोंको करता है फिर भी वह अपनी समता! हे बह [ 
' 'त्याग नहीं करता यानी वर्तमान सिम जो अथेक्रियाकारिण ! मी ह | 
















है, क्योंकि वास्तवे अतीत, अनागत सृष्टियोंकी नाई वतेमाव ४” . 
' कारिता उक्त रीतिसे नही है ॥.८, ९ ॥ उदितं ह° | 
"हे औरामचन्दजी, जैसे काठे मिथ्या ही शाळमलिमदि | | 
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भनागत ही यह सृष्टि आगतं-सी प्रतीत होती री 
भसे बीजमें फल मादि ( अङ्कर भादि ) भर 
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Mas) SM आ डी १२५३ 
अच्छेदादेकसत्ताया न भेद? फल्बीजयोः 
चिद्चत्ययो्च यायूम्योरिव वस्तुनि कश्चन ॥ १२॥ 
अविचारात्‌ $तो भेदो नेतयोरुपपद्यते । 

यतः कुतश्चिहुदितः स विचारेण नश्यति ॥ १३ ॥ 
म्रान्तिरेषा यथाऽऽ्याता तथा यातु रघूदह। 

ज्ञास्यसे ततग्रबुद्धस्त्वमेनां केवलपत्सूज ॥ १४॥ 
रान्तिग्रन्थो वित्रुटिते मदुक्तिश्रवणात्तत! | 
ज्ञानशब्दार्थसेदानां वस्तु ज्ञास्यस्यलं स्रयम्‌॥ १५॥ 
चित्तादियमनर्थेश्रीस्तञ्च सा चेतरा च ते। 
मदुक्तिश्रवणादेव शान्तिमेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
्रह्मणः सर्वधुत्पन्न सबे जद्षवमेति च। 

मतरीसिः संप्रबुद्धः सन्‌ ज्ञास्यस्यलमनिग्दितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


|| त रोता हे, वैसे ही चिते अन्य न होता हुआ भी यह चेतय भन्य-सा उदित 





FI है र 


वीजे लेकर फळप्न्त अनुस्यूत एक द्रव्यसत्ताका विच्छेद न होनेके कार 


'| छ ओर बीजमें कोई मेद. नहीं है । जळ और तरज्ञोके समाग चित्‌ और . 


' | भो मी कोई मेद नहीं है ॥ १२॥ 
| किती जविचारसे उत्पन्न हुआ मेद इनमें उपपत्न नही हो वा ता 
| कि किसी कारणसे आन्तिवश उत्पन्न हुआ मेद विचारे व? हे झा बैसे ही 
| _ है रामजी, यह तो आन्ति ही दै, यह जैसे किसी त्या त्तिक 
| बद्ध होकर आप उस ब्रक्षकों जान जागँगे । इस ए बोर तदवता 
| किए । मेरे वाक्योंके वणले आत्तिरूप रि ह उपदेशके तसमै 
| क पा, शब्द, अथे इनके मेदको नही नेग हू भरता उत हुआ 
| पशुको स्वयं ही जान जायेंगे । चिप िद्ा--ये सब 

| क वद चितजनित अनभ और विषमी हु हे ॥ १४-१९॥ 
/ |. आपके शान्त हो जायँगे, इसमें प्रयोजन तिरपे वतु ज्ञान ही 
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हि 12, ``. आ गा 8 औराम उवाच |. न 
तस्मादियसिति ब्रह्मन्‌ व्यतिरेकार्थपञ्चमी । | 
नलु कि विद्धि देवेशादभिन्न सर्वमित्यपि॥ १८॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
उपदेशाय शाक्षणु जातः शः दो$्थवाष्थजः | 


प्रतियोगिव्यवच्छेदसङ्कयालक्षणपश्चषबान्‌ ॥ १९॥ 
भेदो दृश्यत एचाऽयं व्यवहाराज्न वास्तवः | ` 
पर जा आलि २०1 _ वेतारो बालकस्येव कार्यार्थं परिकहिपतः ॥ २० ॥ 
होता है, मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर आप इस अनि न्द्ति 
रूपसे जानेंगे ॥ १७ ॥ en 
औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌; यंदि मेद असत ही है, तो बरसे ही ल 
कुछ उत्पन्न हुआ, इस प्रकारको आपकी उक्तिमें तथा “तस्माद्रा एतसादास 
आकाशः संमूतः? इत्यादि -श्रुतिमें “तस्मात? यह मेदप्रतिपादिका पञ्चमी गो! | 
सब परश्रह्मसे अभिन्न ही है, यह 'अभेदप्रतिपादक वाक्य दोनों. कैसे ! ग | 
दोनोंकी उपपत्ति नहीं होती । तात्प यह हुआ कि लक्ष्य और अहक्षके मेद ख | 
उनके प्रतियोगियोंके अभावमें शब्दकी प्रबृत्ति नहीं होगी, ऐसी अवसथा स 
द्वारा क्ष्यबोधनरूप व्यवहारकी असिद्धि होनेसे उपदेश ही नहीं बनेगा ॥ (८1 
तात्काढिक मेदकी कल्पना करके या व्यावहारिक दृष्टिसे सिद्ध गे कः 
उपादानसे शब्दप्रबृत्ति हो सकती है, अतः बिम्ब-प्रतिबिम्बरूप व्यवहार हो 
 उपदेशकी उपपत्ति हो सकती है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, इप लाति 
भीवसिष्ठजी श्रोरामचन्द्रजीकी उक्त शङ्काका परिहार करते हैं उपदेशाः मो | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, शास्त्रोंमे ल्प | 
कश्पना की गई दै अथवा छोकसिद्ध अथास उत्पत्त व्यावहारिक नो 
शब्द ही प्रतियोगी, अभाव, संख्या, . क्षण... और पक्षरूप हो 
स्थल्मे प्रवृत्त होता हे ॥ १९ ॥ देखी 
कल्पित पदा्थसे प्रयोजनयुक्त व्यवहारकी सिद्धि डोकम मी 
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_ भ्यबहदारसे ही यह मेद देखा जाता है. यानी मेद ही मखे रि | 
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{ (९ ] भाषाचुवादसहित न य्य 
6 वयमपि नो यस्यां तथाभूता्संस्ितो। नो यस्यां तथाभूताथसंस्थितो । 
अस्ति तस्यासीइशः स्यात्‌ कुतः सङ्रपविएव। ॥ २१॥ 
कार्यकारणभावो. हि तथा स्वस्वामिलक्षणम्‌ । 
 हेतु्च॒ हेतुमां३चेवाऽवयतावयविक्रमः ॥ २२॥ 
व्येतिरेकाव्यतिरेको परिणामादिविभ्रमः 
तथा भावविलासादि विद्याविद्ये सुखासुखे ॥ २३॥ 
एवमादिसयी मिथ्यासङ्कल्पकलना मिता। 
अज्ञानामवबोधाथ न तु भेदोऽस्ति वस्तुनि ॥ २४॥ 
अविबोधादय वादो ज्ञाते इत न विद्यते | 
ज्ञाते संशान्तकलनं मौनमेवाऽबशिष्यते ॥ २५॥ 
| सर्वमेकमनादन्तमविभागमखण्डितम्‌ । 
| = ` एति शास्यति सिद्धान्त काले गोवर त ` 
| एमेदकी करपना की गई है । जहांपर यानी स्वप्न था गन्धव मदिर 
ष भोर ऐक्य नहीं है, वहांपर भी इस प्रकारका उक्षण आदि व्यवहार । 
सत्यसइल्योके उपदेश आदि व्यवहार सडलका विनाश कैसे री 
त है! । २०,२१॥ :. mS 
| छनन उपदेश देनेके लिए मैंने ही अपने सके काय, कारण का 
| शी कर रखी है, ऐसा कहते हैं--कायकारण इत्यादि हे 
| ानियोको प्रबुद्ध करनेके छिए कायकारणमाव! a दिविष 
झव, अवयवावयविभाव, भेदामेद परिणाम आदिक ॐ ही कलवा 
| ए, विदया और अविद्या, सुख-दुःख इत्यादि रूप र्मा * 
| 'ई है, सत्य वस्तुमे वस्तुतः कोई मेद नहीं है ॥ १९ जज्ञानावत्गाने ही 
[र उपदेश्य वस्तुका ज्ञान न 
| शोधा! में नहीं है, इसलिए अद्वैतकी हानि 


इत्यादिसे । है है, रमा तुके ज्ञात होनेपर दैत 
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| परतत्त्वके अज्ञानंसे ' बोते ग्र मळ ही केवर 
है भरे पे ज्ञात होनेपर तो सम्पूण कर | हक रह र 
0... । ६ श्र 









चन्दुजी, समय आानेपर बोधको मात 
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` विवदन्ते इसस्बुद्धाः सावि ह ह ` ह्यसभ्वु 7 स्वविकरपविजन्पता च 


- उपदेशादयं वादो ज्ञाते देत न विद्यते || २७ । 
वाच्यवाचकसम्बोधो विना दैत न सिञ्यति 
न च द्वैतं : सम्भवति भौनं वाऽऽ | 
१ च. 8९ पाद्यत्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
महावाक्यार्थनिष्ठान्तां बुद्धि कृत्वा रघूदह । 
वचोमेदमलाइत्य यदिदं बच्मि ते भृण ॥ २९॥ 
यतः , छुंतथिदुच्छाये गन्धषेपुरवन्मनः । 
आन्तिमात्रं तनोतीदं जशदाख्यं स्वजुम्मणम्‌ ॥ ३०॥ | 
अन्तसे रहित, विमागशूऱ्य, एक, अखण्ड और सर्वात्मक है, ऐसा जानेगे॥ २६ | 
जिन छोगोंको तत्त्वका परिज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरष झो || 
विऋहपोसे उत्पन्न हुए तकोसे अद्वेतके विषयमें विवाद करते हैं, उपदेशसे तत 
वस्तुके ज्ञात होनेपर ट्रेत नहीं रहता, यह सम्पूर्ण मेदवाद जबतक वेदान्ततततन 
उपदेश नहीं होता; तभीतक रहता है ॥ २७॥ `: र 
द्वैत भले ही न हो, पर विवादका असम्मव कैसे.हो सकता दै।: इस | 
कहते हैं ब्राच्यवाचक०- इत्यादिसे .। is 
द्वेतके बिना वाच्यवाचकका परस्पर बोध नहीं दो.सकता। « - री र 
ज्ञ यदि द्वैतके बिना परस्पर वाच्यब्राचकसग्बोधरूप विवाद ह 
सकता, तो :दवेत ही हो | | 
समाधान-<द्वैतका वास्तवमें सम्भव ही नहीं हे, क्योकि वह ता 
समान कल्पित है, इसलिए मौन ही सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 
: यदि. द्वैत नहीं है, तो “यतो वा? इत्यादि जद्वालक्षण 
पश्चमी? आदि विभक्तिके : अथ भेदकाः परिज्ञान नहीं होना वाहि 
हैं-- महावाक्याथ ०? इत्यादिसे । ) 
हे थ्रीरामचम्द्रजी, पञ्चमी आदिसे अवगत वचोमेदा ( द्वे 
'यतो वा इमानि? इत्यादि लक्षणवाक्यसे उत्पन्न बुद्धिको गानी र्न 
में यानी तत्तमस्यादि महावाकयार्थमूत ब्रह्मं ही विश्ावाडी में आप 
कि और लक्ष्य अथोंकी व्युत्पतिके द्वारा पर्यवसन्न कर बह जो ईश . | 
उसे सुनिये ॥ २९॥ | सकते, | | 
| क . ` न गरबवनगरकी नाई जिसका इम विवेचन नही हि | 
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|] उ 
यथा चेतस्तनोतीसां जगन्मायांः तथाऽनघ। ` 16 
अणु स्वं कथयामीदं दृष्टान्त दृष्टिवेदनप ॥ ३ 
य श्रत्वा सर्वमेवेदं आन्तिमात्रमिति स्वयम | ५:९९ 

` राम निश्चयवान्‌ भरूत्वा द्रे त्यक्ष्यसि वासनाम ॥ १२ ॥ १ 
मनोपनननिर्भाणमात्रमेव जगत्पमूं।. ३/४२. 
सर्वपुत्युज्य शान्तात्मा स्वात्मन्येव निवत्स्यसि ॥ ३३॥ «० -/ | 

| मद्वाक्यार्थावधानस्थो सनीव्याधिचिकिससने। 

| विवेकौषधलेशेन प्रयत्न च फरिष्यसि॥ ३४॥ 


र - एवं स्थिते जगद्रूपं चित्तमेवेह जम्भते, 
| 
| 





७ 





न विद्यते शरीरादि सिकतान्तरतैठवत्‌ ॥ २५ ॥ 
मा २ लटकला 


गनी अनिवननीय अज्ञानसे उन्न हुए इस जगत नामक परे पिग 
{ | बे केवळ आन्तिमात्र है, विस्तार करता है ॥ ३० ॥ 
रक्त अ्थेमे आगे कही जानेवाडी आरगांगिकाका इतके पसे भण 
पे है यथा! इत्यादिसे । a 
मरमचन्ी, जैसे चित इस जगमााको पेलता है वेश ब 
ह निसपर कि केवळ दृष्टि देनेसे ही दाटी परिज्ञात हो आता शा 
पसे ६ कहता हूँ, सुनिये ॥ ११ ॥ 





ददय मन्ति ही 
ग्रीरमचन्दरजी, जिस इष्टान्तको सुनकर इर देंगे ॥ ३२ 


| रा सं निश्चय करके आप वासनाओंका परित्याग लेश पल 

मनकी कलपना द्वारा बने हुए ईप र्ल, 
| Mo 
डे "ह होकर आप स्वात्मा ही स्थित होगे॥ ३) ओषषि-मंत्रति 
13... द्रा उपदिष्ट अके अवधानमें रि br 
|: जक चिकित्सा करनेके हिर यत्न भी करेगे | * ही 
| प १ जवर्थामें यानी वक्ष्यमाण आएगा बा 
शे. रे ही. जगदूपसे विकासको पास ही” 1 
ही शरीर आदिकी सत्ता नहीँ है॥ ९ ' 
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| | उपयु > हो वह व्यवद्दाये है । कय-विक्कय के उपयोगी पदार्थों 
je हें * भूषण आदि धार्य हुँ 
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_ _ _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti  . ... 







१२५८ ` योरवासिष्ठ . 
| तिचगेर: हि संतारो राग ची व - हि संसारो रागादिङ्केशदूषितसं। २|. 
तदेव तेविनिशुक्तं भवान्त इति कथ्यते॥ ३६। 
चित्त साध्यं पालनीय विचायं का्यमार्यवत । 

: आह्वय व्यवद्दायं च सश्चायं धार्यमादरात ॥ ३७ 
र्वमभ्यन्तरे चित्तं विभत्ति त्रिजगन्नमः Re 
अहमापूरसिव तद्यथाकालं विजम्भते॥ ३८॥ 
योऽय चित्तस्य चिद्ठाग! सेवा सर्वाथवीजता । 

 यश्चाऽस्य जडभागश्च तज्जगत्सोऽङ्ग संभ्रमः ॥ ३९॥ | 

ग, द्वेष आदि क्लेशोंसे दूषित यह चित्त ही संसार है । - जब उनसे पुल 

मुक्त होता है तब संसारका नाश कहा जाता है ॥ ३६॥ | | 
_ लौकिक और शास्त्रीय जितने साध्य, पाढनीय आदि पदाथ हैं, उनके खे 

चित्त ही विकासको प्राप्त हुआ है, अन्य कोई पदार्थ नही है, ऐसा इहो है- | 

चित्तम इत्यादिसे $ -स 
चित्त ही साध्य, पानीय; विचारणीय, आयेवत्‌ करणीय, आहा व्यव 
संचागे. और आदरपूर्वक धार्य--सन कुछ दै#॥ ३७ ॥ .. . 
इन तीनों जगतोंकी कर्पनाका आकाशरूप चित्त सम्पूण हो भ 





: 


` अन्दर धारण करता है, तथा वही समयपर देह, इन्द्रिय भादिके पपप 


१4 
करनेपर मैं ही व्यापार करता हूँ, इस प्रकार अहन्ताके प्रवाहकी गाई बढ़ताई 1९ | 


चित्तके दो अंश हैं--उनमें एक चैतन्य अंशकी प्रधानतासे 55 
कर्पनाओंकी बीजभूत अहन्ता है और दूसरा जड़ांशकी प्रघानतासे इरी 
हैं, ऐसा कहते हैं--'योऽयम्‌' इत्यादसे। || बे 
_ चित्तका जो चैतन्य अंश है, वही संम्पूण पदार्थका बीज है 
_गढ़ भांग है, वह जगत्‌ है-और वही अम है ॥ २६॥ _- या भाग है, वहं जगत्‌ है-और बही अम है ॥ ३९॥ ` 


- + साधनोंके सिद्ध होनेपर भी जों सिद्ध न हुआ दो, वह साय 


पानीय है । असिद्ध अनेक साधनोंके प्रास - होनेपर प्रयत्नकी की हे । उसमे 

















“शष्टके सम्मत उपायों द्वारा साव्य होता है, वह आर्यवत. कर ह| 
अपने घंरमें लाने योग्य है, वह आहार्य दै । अपने घरमें सि घोडे, (प बा 





आषाइुंवादसंहित ड १२५९ 


अविद्यमानमेवेदमादिसगे घरादिक्म्‌। 
निराकृतिरअः स्वम पश्यतीव न पश्यति॥ ४०॥ 
सर्गादि दीर्घसंवित्या शलादि जहसंबिदा। 
षषम घद््मविदा चेति देहं शून्य न वास्तवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्वगेना55त्मना व्याप्तं स्वचेत्यात्मवपु्मन। । 
आततं सौम्यविमरूं वारीव रवितेजसा ॥ ४२॥ 
चित्तवालो जगयक्ष मिथ्या पश्यत्यवोधत!। 
बोघितोऽसौ परं रूपं स्वं प्यति निरामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| यगरथाऽऽत्मा इङ्यतामेति दवितवैक्यश्रमदायिनीम्‌। 
शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि वक्ष्यमाणकथागम। ॥ ४४ ॥ 
| रक्त अभेका पूर्वोक्त सृष्टिकमके स्मरण द्वारा उपदन प द्मे सरण दरण उसास शले हैर 
4िद्ममान्‌०' इत्यादिसे । 
| दृहिके आरम्ममें यह सब प्रथ्वी . आदि अवि यानी असत्‌ ही 
को गन्नर-रहित ब्रा स्वम्नके समान देखते हुए भी. देखते हैं ॥ १० 
| ऋआ कैसे देखते हैं, इसपर कहते दै सर्गादि' इत्यादे Et 
त आदिरूप स्थूळ विराट. देहको सष्टि, स्थिति ओर र र 
रे, सृष्टि आदिको जड़ संवितसे ल जढ़में अहमावतारूप वं 
| | गानी लिकठसमष्टिसूत्रात्मक हिरण्यगभ-देह र 
॥े) इस प्रकार तीनों देहोंको शून्य ही वे देखते है ब र 
| | ` छे योऽयं चित्तस्य चिद्ठाग शेषा सवीथेबीजप | 
सग उपपादन करते ह 'सर्व॑गेना ) इत्यादिसे | ; ने ही ब्यापी 
षे सूयैतेजसे सौम्य और निर्मळ जळ ब्र कारण उसो सर्वा 
भएना चैत्यस्वरूपमूत मन व्याप्त दै! निळी ग हक 
स व्यापिसे ही चित्रो अविचारसे नल 2 
| री हे, ऐसा कहते हे--'चित्तबाठ' तानो देला गदि उसे 
\ दिषरूपी चारक अज्ञानबश जगद्रूपी दहा हो देख 
"षि किया जाय, तो वह अपने ति 
खे प्रकार शुद्धात्मा ही चित्तमाव दारा 








| 
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१२६० योगवा सिष्ठ 


Voom penne... f 
यत्कथ्यते हि त तता य 


युक्त्या गिरा मधुरयुक्तपदा 
भ्रोतुस्तदद्ठ' हृदयं परितो विसारि | पा 


व्याझोति तेलमिव च 
त्यक्तोपमानमसनोज्ञपदं ए त हास 
खु्थ शराविधुरितं विनिगीणेवणग़ | 
श्रोतुन याति हृदय प्रविनाशमेति 
वाक्य किला55ज्यमिव भस्मनि हयमानम ॥ ४६॥ 
आख्यानक्रानि छवि यानि कथाश्च या या 
यंदू यत्‌ प्रमेयश्चुचितं परिपेलव वा । 
5 ता शनि 
थह फलित अथ निकला । उक्त फलितार्थकी पुष्टिके लिए आगे कही जागेवाती 
कथाकी भवतरणिका देते है--'यथाऽऽत्मा' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार आत्मा द्वेत और एकत्वअ्रम करनेवाली दृश्यताक़ों प्राप्त होता है 
उंसे आप सुनिए, मैं वद्ध्यमाण कथा द्वारा उसे कहता हैँ ॥ 9१ ॥ 
ऐन्दवोपारुंग्ानके दृष्टान्तसे जगतमें मनोमात्रताका निश्चय कैसे होगा ! स 
कहते ई--'यत' इत्यादिसे । 
हृदयज्ञम इष्टान्तोंसे युक्त, मधुर और . युक्तियुक्त पदार्थोसे पणँ वणी | 
कहता हूँ, वह शाङ्काको दूरकर. ओता के. ृदयको--जढे तेक | 
छकर-व्या् कर देता है ॥ ४५ ॥ हहे: | 
उक्त भर्थका ही व्यतिरेके. उपपादन करते. हैं--त्यक्तो” ई रकि ए! ५ 
जिस वाक्यमें इष्टान्तका उल्लेख नहीं रहता, मनोहर पद नहीं रहते, डी | 
१. रहनेके- कारण श्रोत्रेन्द्रिससे ग्रहीत नहीं हो. सकता, कोषावे णह f 
अन्ध होकर जिसके वर्ण अपने स्थानसे च्युत हुए हों, जिसमे अर 
हों (खण्डित हों), ऐसा वाक्य ओताके हृदयमें असर नहीं करता | व 
होमा गया घृत व्यै जाता है, वेसे ही निष्फळताको प्राप होता है ॥ बे £ 
ह व्यतिरेकदष्टान्तसे कहे गये अका अन्वयदृषटान्तसे Ei 
निगमन करते 'आख्यानक्षानिः इत्यादिसे । रबडी ग ih 
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| भाषालुवादसहित 
हि, नी ` 


प्राकाइयमाशु भुवन सितरिमनेव ॥ ४७॥ 


तये श्रीवासिष्ठम [रामायणे वास्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनोङुरोत्पत्तिकथनं नाम चतुरशीतितमः सग! ॥ ८४॥ 








` पञ्चाशीतितमः सगे 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्तं सवे तत्कथयाऽनष | 
यदिदं तस्प्रवक्ष्वामि त्वयि एच्छति राघव | १॥ 
पुरा मया हि भगवान्‌ एः कमरसमर' |. 
| हमसे कथषठुपायान्ति ब्रह्मन्‌ संगगणा इति॥९॥ _ _ हमे कायन्ति रन्‌ सगणा $ = 
en आ 
योग्य 
| | आह, उनसे छोटी जो-जो कथाएँ हैं. और अमिश पे हः नो 
से काम्य, नाटक, अध्यात्मनिबन्ध आदि ब or 
! | जो-चो - ओतरन्द्रियका प्रमेय दै, ते संब र ३३ कि तरे 
षियोके कथनसे ही ऐसे प्रकाशतांको प्र्त होते ७ 


भ परकाशताको प्राप्त होता है ॥ 9७ ॥ 


"हश. 


के FE} 
3 क क य «कुक 
बे कि क ~ ms ~: 
FSS” mt INN St tr SMFS RR FPR, TY 5 Sr tS, 


है. चौरासी सगे समाए 

| | ह इ अदा देखत, उर. 

| ` [ सृष्टि करनेकी इच्छा कर रहे प्रमे ठे तत्वका वर्णन ] न 
| : | JT एक सूर्य द्वारा उनके यथार्थ बहने केही या! 


| नो में त्रासे कहे गये एन्दवोपाएं द्वार कीट र कै 2 2 
ः | एउरदेहे॥१॥/ ˆ के रह्मन गे सव राण क | 
र | भे है से मेने भगवान ब्रह्मासे पूछा थी, ® चम 

| 5 भरे प्रश्नोंकी सुनकर तुंमने 


शि). 3 

7 | त 

क्र... " 
< ~ 
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१२६२ योगवासिष्ठ 
ह”. तहुपाशुत्य भगवा जी भगवान्‌ र्षा लोकपितामह | | 


ऐन्द्वाख्यानसदितं मायुबाच बृहृदचः ॥३॥ | 
ब्रह्मोवाच | 
सवं हि मन एवेदमित्थं स्फुरति भूतिमत । | 
जलं जलाशयस्फरिविचित्रेथक्रकेखि॥४॥ ` 
दिनादौ संग्रबुद्धस्थ संसारं सष्टमिच्छत! | 
पुराकरपे हि करिंमथिच्छुणु किंवृत्तमडमे॥॥॥ ॥ 
कदाचिदखिलं सरण संहृत्य दिवसक्षये । 
एक एवा्हमेकाग्रः स्पस्थस्तामनयं निश्ञाम्‌ ॥ ६॥ 
निशान्ते सम्प्रबुद्धात्मा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि । 
प्रजा स्रष्टं इशौ स्फारे व्योश्रि योजितवानहम्‌ ॥ ७॥ 
यावत्पइयासिं गगनं न तमोभिने तेजप्ा। 
व्याप्तमत्यन्तवितत शुन्यमन्तविवर्जितम ॥८॥ | 
_ ` 
प्रतिज्ञा कर छोकपितामह ब्रह्ञाने ऐन्दवोपारूगरानसे युक्त ये र्ष स 
मुझसे कहे ॥ २, ३ ॥ | 
्राजीने कहा--वत्स श्रीवसिष्ठ, जगद्भधावको धारण लेकी इ T 
यह मन ही इस प्रकार सब पदार्थाके रूपमें स्फुरित होता है ३॥॥ | 
विशालताको प्राप्त विचित्र बड़े-बड़े आवतोंके रूपसे जरू ही कुरित होत 
. . (इहे किसी कर्ये कल्पके आरम्ममें जागे हुए और | 
करनेवाले मेरा जो कुछ वृत्तान्त हुआ, उसे आप सुनिये ॥ ५ । केरे ति | 
किसी समय कर्पके अन्तमं सम्पूर्ण जगतका सहार र वार | |. 
पकाम और स्वस्थ होकर कर्पान्तरूपी रात्रिको बिताया । धि कलर 
कर्पके आरम्ममें जाग कर यथाविधि सन्ध्योपासन भादि 
आकाशमें मेने अपनी विशाळ दृष्टि लगाई ॥ ६,० ॥ 


be त असीम भू | 
 इष्िळगाते ही अत्यन्त विस्तृत ग कट 121... 
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प | ८५) भा गलुबादसहित १२३३ 
' ततक सहस्पयामीति महि बि एप सर्ग सङ्कर्पयामीति मति निश्चत्य तन्मया । 
समवेक्षितुमारब्ध शुद्ध दक्ष्मेय चेतपा ॥ ९॥ 
अथाऽह इष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽम्बरे। -: 
पृथविस्थतान्‌ महारम्भान्‌ सर्गान्‌ स्थितिनिरगठान ॥ १० ॥ 
तेषु मत्प्रतिविस्बाभाः पद्मकोशनिवासिन! 
राजइसाच्‌ समारुढा? संस्थिता दश पद्मजा! ॥ ११ ॥ 
पृथविस्थतेषु . सर्गेषु तेषृद्चद्भतपह्क्तिषु । 
जलजालेबु शुद्धपु जगत्सु . जलदायिषु ॥ ११॥ 
प्रवहन्ति महानद्य? प्रध्यनन्ति यथाऽधयः। 
प्रतपन्त्युष्णरुचयः ग्रस्पुरन्त्यम्बरेऽनिलाः ॥ १३ ॥ 
दिवि क्रीडन्ति विघुधा भुवि क्रीडन्ति मानवाः | 
दानवा भोगिनश्वेव पातालेषु च संस्थिताः ॥ १४॥ 
कालचक्रपरिप्रोता . यद्भावाः सकलतेव। | | 
यथाकालं फलापूर्णा .भूषयन्त्यभितो महीम्‌. {५॥ 


मं सृष्टिकी करपना[ करू, एस निश्चय करके मेने सूक्ष्म चिते उस दट 
तुझ शुद्धतापूवेक् निरीक्षण करना आरम्भ किया ॥ ९॥ | | 

ह | सके बाद मैंने विस्तृत आकाशमें अळ्य-भढय स्थित, विविष ब्मापरोसे 
सं | फे एवं वहाँके विष्णु आदिके द्वारा की गई पारत जादिकी व्यवस्थापे निषकप्टक 
|॥ | ो्नो देखा ॥ १० | 
ण्‌ पे उन अश्ाण्डोमें मेरे प्रतिविम्बके तुल्य प्कश रहनेवाडे और राजहंसो 

२; दुस ब्रह्म स्थित थे ॥ ११ ॥ 
है | ` वक्‌ स्थित सगे, मित चतुर्विष प्राणव बे गा 
ल | ® जाढके समान बघनेवाळे अवह जादिसे रहित ब दत डी 
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१२६३ योगवासिष्ट 


` दों छुमाइमाचारत्तवपा (7 ` र्क शुभाशुभाचारस्यवय) कङ्कं 7 ७७७ कङभें . प्रति । 
नरकस्वर्गफलुंदाः सर्वत्रं ` समुपागताः || १६॥ 
भोगमोक्षफलार्थिन्यः समस्ता भूतजातयः 
स्वमीहित यथाकारं प्रयतन्ते यथाक्रमय || १७। 
सप्त लोकास्तथा द्वीप! समुद्रा गिरयस्तथा । 

. अप्येष्यसाणाः करपान्तं रंफुरन्त्युरुतराखम ॥ १८। 
कचिद्रासित्वसायातं छचिरिस्थरतरं स्थितम्‌ 
स्थितं सवत्र छुज्ञेषु तमस्तेजोलवाहतम्‌ ॥ १९॥ 
नमोनीरोर्परस्याऽन्तश्रमद श्रमधुन्रत्‌ ` । 
ग्रस्फुरारकाजालकेसरापूणतां गतम्‌ ॥२०॥ 
करपान्तघननीहारो मेरुङुझ्जेषु संस्थितः । 

` शारमलेरमलं तूलमष्टिलाकोटरेष्विव ॥११॥ 
रोकालोकाद्रिरशना . रणदणवघुघुमा. ।. 
.तमःखण्डेन्द्रनीलाभा निजरलविराजिता ॥ २२॥ 
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पतयेक दिशामें सभी वर्णोमिं विहित: और निषिद्ध थवारक रति क 
वाही तथा स्वगै-नरकरूप फळा प्रतिपादन करनेवाली स्तब हताश १ 
हैं। भोग और मोक्षरूप फडको चाहनेवाले सम्पूर्ण माणी अपने अपने 





हैं॥ १% 







अवसर-अवसरपर अपने-अपने पप्रवृत्तिक्रमके - अनुसार यल करत |. 
सात छोड़, सात द्वीप, समुद्र, पर्वत, जिन्हें काळ विवाशरी कह ! 
वाढा है यानी विनाशी हैं, बड़े कोलाहलूसे युक्त हो कर करत | 
कहीपर अनावृतदेशमें हासताकों प्राप्त द्दोता है, कीपर ह रि 
स्मिरंर्पते स्थित हे और कहीपर सब झाड़ियोंगें तेजके % | 
स्थित दै ॥ १८, १९॥ 
` जिसमें आकाशरूपी नीहोत्यळके मध्यमें मेघरूपी अमर 
` हुर तारासमूहरूपी केसरसे पूर्णताको प्राप्त जगत्‌ सरोबरके ९ स्थित है 
मर करपान्तकी तरह निबिड कुहरा मेरी झाड़ियोंगे हे 5 
सेमरी निर्म रुई उसकी गुठहीके अन्दर रहती दै ॥ न | 
छोग्ाहोक पर्वत ही जिसकी श्रल्ला है, गव्ह RF 


धूम रहे रै 
थर 


i 


da f 








|.) भाषानुवादसहित F००० 


घानाधरसुथा . भूतरवकाकलिघुघुपा | 
संस्थिता शुवनाभोगे स्तान्त।पुर  इवाऽक्गना ॥ २३॥ 
गौराङ्गपङ्क्तिमष्यस्था : रजनीराजिरञ्चिता । 
पझ्मोत्पलस्जञ इव ` लक्ष्यते  वत्सरश्रियः ॥ २४॥ 
बहुगतविभागस्थभता ठोका! पृथक्‌ पथक । 
जातारुणा विलोक्यन्ते दाडिमानीव कान्तिका।॥ २५ ॥ 
त्रिप्रवाहा त्रिपथगा कृतोध्याधोगमागमा । -. 

` जगद्यज्षोपवीताभा  र्पुरतीन्दुकलाप्रला ॥ २६॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ति शीयन्ते प्रोद्भवन्ति च। ` 
दिग्लतापु . तडित्पुष्पा . वाताता मेघपछृवाः ॥ २७॥ 





'सिके भूषणके शब्द हैं, अन्घकारके टुकड़े ही जिसमें इरनीछ मणिकी रमाए 
[अने भीतर स्थित रलोसे जो विराजित है, घान आदिके बीज ही प्राणियों द्वार 
| ग्लारित होनेके कारण जिसकी अधर-सुधा हैं और प्राणियोंके शब्द ही मिसे 


पु बफुट वाखिळास हैं, इस प्रकारकी एथ्वी अपने थमत! नायके 


इ | भुवनाभोगमें स्थित है ॥ २२, २३ ॥ 
|| , 'सरहक्ष्मीके कण्ठमें घारण की गई अन्धका और प्रकाशरूपी श्वतं 
El शी! नौहकमहोसे बनी हुई माळाके अन्दर प्रविष्ट अतएव उसके सा के 
1) है, नक्षत्र आदिसे व्याप्त होनेके कारण हल्दीके ढेपके तुर दि छल 
ग नम रज्ञित खूब गौर कण्ठ, वक्ष/स्थल। उदर! त्री, नागि गा 
|# | * तरह चुछोक दिखाई देता दै ॥ २४ स्य 
त |, . वतरूपी गमे स्थित बहुतसे प्राणी जिते बीबके ( हम दह 
री रब जोक (जह्माण्ड ), जो तेजोयुक्त होकरपरकषाशित ही ज्ञ 
4 | २५ | और आगमन 
"ग मबाहोबाही ऊध्व छोकमें और अघोढोकमे क है, जातके 
१ सर्द ङा नदी, जो कि चस्द्रमाकी कलाके 
समान स्फुरित होती है. ॥ २६॥ 








न 





घुमते हैं; नष्ट होते हैं. और 


| पिभारूपी होसे पह बाइ | 
| र रुताओंसे तड़िद्र्पी फू 5 होते ह॥२७॥ ` 
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` अत्पर्दनगरोद्यानलता वितानधातय वितानशालिनी । 
समुद्रभूमिनभर्सां पदवी प्रविराजते ॥ २८॥ 
लोकान्तरेषु सङ्घेन देवासुरनरोरगाः 

उदुम्बरेषु मशक्षा इव घुंघुमिताः स्थिताः ॥ २९॥ 
युगकल्पक्षणलवक्लाकाष्ठाकलङ्कितः । 

- कालो वहत्यकलितसर्वनाश्रतीक्षक। ॥ ३० ॥ 
एवमालोक्प शुद्धेन परेण स्वेन चेतसा । 
भृश विस्मयमापन्नः किमेतत्कथमित्यलम्‌ ॥ ३१॥ 
कथ मांसमयेनाउक्ष्णा यन्न पश्यामि किञ्चन | 
तन्मायाजालमतुल पश्यामि मनसाऽम्भरे॥ ३२॥ 
अथाऽऽलोक्य चिरं कारं मनसेवाऽहृमम्बरात्‌ । | 
अर्के .तस्माजगजालादेकमानीय पृष्टवान्‌॥ २३॥ . |. 
आगच्छ देवदेवेश भो भास्कर महाद्यत। . | 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्रोक्तो मयाऽसौ कथितोऽप्यथ ॥ २४॥ 


समुद्र, भूमि और आकाशका आश्रयमूत जगत्‌ वितानोंसे (विस्तारते) शमि | ` 
होनेवाळी गन्धर्वनगरकी उद्यानळताके समान शोभित है, वास्तव नही है। स 
यह कि प्रतिभात जगत्‌ मिथ्या ही है ॥ २८॥ - व 
उन भुतनोंके मध्यमें गूलरके फंछके मध्यमें स्थित छोटे छोटे गश शा 1 
देवता, असुर, नर, नाग आदि सङ्घशः घुर्ध शब्द करते हुए स्थित ३॥ ९ 
_ उन छोकोंके मध्यमे युग, कल्प, क्षण, लेव, कला, काण न 
अतर्कित सबके विनाशी प्रतीक्षा करनेवाडा काळ बहता है ॥ २० हर | \ 
इस सबका -अपने परम शुद्ध चित्तसे विचार कर 
हुआ कि यह क्या है और कैसे हे ! ॥ ३१ ॥ ढग 
जिस मायाजाळको चर्मचक्षुसे मैंने कुछ भी नहीं देला 
जाळ्को में मनसे आकाशे देखता हैं, यह कैसे हुआ! ॥ २९ हीह | 
इसके बाद चिरकाळतक उस अतुळ मायाजाङको देखि बढ 
सुनके आकाशसे एक सूथको सत्यसंकल्पसे अपने समीप उल ही 
` . हेर, हे देवाबिदेव, हे महायुते, तुम गाओ, उदार. 
. पह उससे कहा फिर यह निमननिर्दिष्ट प्न पूछा ॥ ९ 
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भांपानुवादसहित १२६७ 


D7 “2277४: कण ~ पकट च ™ 


कर्त्वं कथमिदं जाते जगदेव जगन्ति च । 

यदि जानासि भगवस्तदेतत्कथयाऽनघ ॥ ३५ ॥ 

इत्युक्तो मां समारोक्य संपरिश्चातवानथ । 
नमस्कृत्वाऽम्युवाचेदमनिन््पदया गिरा ॥ ३६ ॥ 
भानुरुवाच 

अस्य इरयप्रपश्वस्य नित्य कारणतामसि । 

गतः कस्मान्न जानीपे कि मामीश्वर पृच्छति ॥ २७॥ 

अथ मद्रावयसंदर लीरा चेत्तव सवेग । 

अचिन्तितां मदुत्पत्ति तच्छुणुष्व वदाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
सदसदिति कळाभिरातत यत्‌ सदसदबोधविमोहदायिनीभि! | 
अविरत्रचनामिरीश्वरात्मन्‌ प्रविलसतीह मनो महच्‌ महात्मन ३९ || 


रं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उसत्तिप्रकरणे ऐन्दनोपाख्यानो 
| प्रमे ब्रादित्यसमागमो नाम पञ्चाशीतितमः सगः ॥ ८५ | 





का .. 








जं 11... सकला 
॥। 


| पुम कौन हो, यह तुम्हारा जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ एव ससे ०० ४. 
| जगत्‌ हैं, ने केसे उत्पन्न हुए ! हे भगवत) यदि भाप ई 
अपे कहिये ॥ ३५ ॥ उन्होंने 
ऐल मेरे पूछनेपर और सुझे देखकर ये इस लोके मो न 
पान हिया। तदनन्तर मुझे नमस्कार करके | 
ने मुझसे कहा ॥ ३६ ॥ हय काणतम हैं 
पने कहा --हे भगवन्‌, आप इस इस १०८ नह 1] र७॥ | 
भप इसके वृत्तान्तो नहीं जानते, जो कि डी कौतुक हो, तो 
| देस्यापिन्‌, यदि मेरे वाक्‍य-सन्दमेकी 8 न आपनी उसे आपसे 
| | "के बोर जिसका सङ्कहप नहीं किया गया थ ऐसी आ छ 
|| क्ति हैँ, सुनिये ॥ ३८ ॥ क्षण, व्यवहार बहाएं 
| महात्मन, झाप सर्वशक्तिमान, होनेके ह 
होते है और परमाईह्िसे तो आप ग 
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१२६८ प ताति । आय |; 
ANN 
षडशीतितमः समः | 
श्रीमाचुरुाच | 
करपनाञ्नि महादेव ह्यस्तने दिवसे तव) | 
तले कैलासशैलस्य जम्बूद्ीपैककोणके ॥१॥ | 
सुवर्णजटनास्रा यर्तवरपत्रेजञनितग्रजे। 
मण्डल करिपत श्रीमदनल्पसुखसुन्द्रम्‌॥ २॥ | 
तत्राऽभूद्तिधर्मात्मा' ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । | 
-इन्दुनामाऽतिशान्तात्मा कश्यपस्य ङुलोङ्भव\ः॥ ३॥ | 
: तस्मिस्तदा निवसतो नित्यं स्वजनमण्डले । 
तस्य प्राणसमा मार्या काचित्तस्यां महात्मनः ॥ ४॥ 











 कस्नाको॥ १,२॥ 


है, यों तत्वतः बोध न होनेके कारण विमोहित करनेवाली और निःम्तर जाळी 
रचना करनेवाली तथा कभी सत्‌ कभी असत्‌ कहींपर सत्‌ कहींपर भसत्‌ यो के! 
और काढे परिच्छिन्न जगतूकी सत्ता दशीने कुशळ कलाओंसे जो चारों बो 
व्याप्त है वह मन ही तत्‌-तत्‌ रूपमें स्फुरित हो रहा है, यह आप जागिये ॥१॥. | 
पचासी सग समाप्त 
"छक ९९° 


| छियासी सगे है 

| ज्लीसहित इन्दुकी तपस्यासे दस ऐन्दवोंकी उत्पत्ति और उनमें सब जे ह्य | | । 

| ` उपदेशसे उनकी ब्रह्माहंभावनाका वन ] a 

सूयेने कहा--हे देवाधिदेव ब्रह्माजी, कहेपनामक आपके भ यु पै | 

जस्बूद्वीपके एक कोनेमें स्थित केलास पर्वतके तिम्तम्रदेशर् म उता शे | \ 

प्रसिद्ध जो परदेश है, वहांपर आपके पुत्रोंने, जिनकी भेक सन पूणे | 
गई थीं, अपनी सन्ततिके निवासके लिए बड़े घुन्दर प्रचुर उत 


हि । 









ष्ठ शि 

ह बहॉपर कश्यपगोत्रोतपन्न अत्यन्त धीस बरह्म्ञतयोगे ^ , | 
दुनामक. 6 ` रि 1 
स म९५ ै 
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भाषानुवादसहित कर 


न बभूवाऽऽत्मंजस्तस्य ह” बा प्मंजरतस्प मरह ग 11) तृण यथा । 
न व्यराजत सा मार्या तस्य निष्फलपुष्िता॥ ५ ॥ 
ऋज्वी गौरी सुशुद्वाऽपि शूऱ्या शरलता यथा । 

तौ ततो दस्पती. खिन्नौ पुत्राथं तपसे गिरे! ॥ ६ ॥ 
केलासस्यांऽसारुढो रूढाविव नबहुमौ । 
भूतेरनांबृते शत्ये तरिमिन्‌ केलासकुज्ञके ॥ ७॥ 
तेपतुस्तौ तपो घोरं जलाहारौ तरुस्थिती। 

एकं पानीयचुलक पीत्वा दिवसपर्यये ॥ ८॥ 
निस्पन्दमुत्यितौ वाक्षी वृत्तिमाश्रित्य संस्थितो । ` 
तस्थतुस्तौ तदा तत्र तावत्कारुं तर्त्रती ॥ ९॥ 
ह यावत्रेता द्वापरं च युगे दवे. एव ते गते । 

र ततस्तुष्टोऽभवद्देवस्तयो शश्िक्लाधर ॥ १० ॥ 
| दिनादपातापितयोरिन्दुः इषुदयोसि। 

ह आजगाम तपुद्देश यत्र तौ विग्रदम्पती ॥ १९ ॥ 

| |. 


स परिय कोडे भायो थी, जैसे मरुपूमिमें तृण उतत नहीं होता, पैसे ही 
भो सपके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुमा थे सीधी, सफेद तया भसनत 
ह काशकी उता पुष्प फरशूस्य . होनेके कारण शोमित 
(साही सवेगुणसंपन्न भागी भी पुत्ररहित होनेके 
:§ नेके कारण अत्यन्त खिल हुए 
ग Er केशस पतके ऊध्व शिखरसें, 
} h हए । प्राणियोसे रहित निजेन उस 
) | शाळे समानं स्थितिवाळे वे दोनों केवर ह 
) a 
¦ | छ खग बीत गये । तदुपरन्तं देवा 
द ॥४-१०॥ झल के; -होता है ह 
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सलतापादप देश पुष्पाक इवेशर)॥ ७ 


दम्पती तौ इषारूढं सोमं सोमाधशेखरम ॥ १२। 
फुछाननौ दडशतुः छुपदे शशिनं यथा। | 
तौ तं ग्रणेमतुर्देवं तुषारामलमीश्चरम्‌ ॥ १३॥ | 
धयावाएथिव्याबुदित परिपूर्णमिवोडपप्ू । 
तजयन्पवनाधूतनवद्क्षाननस्वरप. ॥ १४॥ . 
मृदूद्वामस्मितस्पन्दि प्रोवाचा5्य वचः शिवः ।. 

इश्वर उवाच -- 
वरं विप्र गृह्मणा55शु तुष्टोऽस्मि तव वाञ्छितम्‌ ॥ १५॥ 
मधुमासरसाक्रान्तवृक्षवन्मुदितो भव । क. 


क 


विप्र उवाच | गी | 
भगवन्देवदेवेश दश पुत्रा. महाधिय। ॥ १६॥ | 
व्या भवन्तु मे सूयः शोको येन न वाधते । | 


| . भानुरुत्राच य । 
अथेवप्रस्त्विति प्रोच्य जगामाइन्तर्थिमीश्वरः ॥ _______ उथेवपस्त्विति प्रोच्य जगामाउन्तथिमीशरः ॥ (०___. MS 
ेब्राह्मणदम्पती तप कर रहे थे, वहाँ शङ्कर भगवान्‌ उपस्थित हुए | त 1 | । 
वृषमपर आरूढ़ उमासहित शशिमौकि भगवानकों देखकर ऐसे विशि | 


हुए, जैसे कि चन्द्रमाको देखकर दो कुमुद विसित होते हैं। व भ | | | 


हिमके. तुर्य . विमळदेहवाळे देवाधिदेव. भगवान्‌ शङ्करो ऐसे णाग क | 
कि चयौ और प्रथ्वीमें स्थित मनुष्य उदित हुए es 1) | | 
करते. हैँ | मळयपव॒नसे कॅपाए गये नूतन पोस युक्त se षि | 
मुखके : समात्र शब्द कर रहे अमर, कोकिळ . आदिक कष तसे भि 
तिरस्क्रत करते हुए शिवजी मृदु और सौन्दर्य से अत्यन्त उत्कट सि ट Re 
हिते हुए निन्नहिखित वचन बोले-- 


शिवजीने कहा--हे विप्र, तुम मँदमॉगा वर माँगो | मं र होगी | 










| 
हैं, वसन्त ऋतुके रससे आक्रान्त अतएव हरेमरे बृक्षके समाग pe इरि | 

` माह्षणने कहा--हे भगवन्‌, हे देवाधिदेव; मेरे मरे 5. आओ 
| 


मामति दस पुत्र हों, जिससे फिर युझे शोक पीडित नकरे। 6६ | 






रा 
हि > 
4 54 


ने कहा--जो तुम चाहते हो वह वैसा ही हो” | 
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ATT CET 


व्योम्नि वारिनिधिहोद कुत्वेबो्मिमहावपु! | 
ततस्तौ दम्पती तुष्टौ शिवलब्धवरौ गृहम्‌॥ १८ ॥ 
गतौ गीर्वाणसदशो ` खमिवोमामदेझरो । 
तन्राऽसौ ब्राह्मणी गेहे बभूवोदारगांमिंणी ॥ १९॥ 
वभौ पूर्णोदरा इयामा मेघठेखेव .वारिणा। 
कालेऽथ सुपुवे पुत्रान्‌ प्रतिपच्चःद्रकोमठान ॥ २० ॥ 
. दशबालांस्ततो युग्धान्‌ वसुधेव नवाडुरान । 
. 'कृतत्राह्मणसेस्कारा वृद्दिमीयुमहोजस। ॥ २१॥ 
स्वल्पेनेव हि कालेन प्राइपेव नवाम्बुदाः । 
ते . सप्तवर्षवयसो . बभूवुर्ष्षातवाडायाः ॥ २२॥ 
विरेजुस्तेजसा तत्र नभसीवा$मलाग्रहा! | 
. अथ कालेन महता तेषां तौ पितरो तदा ॥ २३॥ 
संजग्मतुस्तचुं त्यक्वा स्त्रां गतिं गतिकोविदो | 
___ मातापितभ्यां रहिता दश ते ब्राह्षगास्तत । ०. __ मातापितृभ्यां रहिता दश ते त्राह्मणास्ततः॥ २४.॥ 
न भाकाशमें अन्तर्हित हो गये जैसे कि तरज्ञोसे विशाळ शरीरवाठा समुद न 
र अन्तर्हित हो जाता हे । तदनन्तर शिवजीसे वर पाकर अत्यन्त सत्र 
\तोंके तुर्य वे का जैसे शिव और पार्बतीजी आकाशको गये वैसे ही अपने 
र गये । वहौपर वह ब्राह्मणी उदार. गमेवाळी हुई से कक ०. 
पा ग परिपृणगमवाळी होकर शोमित होती है, वैसे ही गमी es द 
कि हुईं। तदनन्तर अवसरपर यानी दसवें महीने रतिदे ती 
द 


१२७१ 





भी न मोढे-भाळे दस बालकोंको--जैसे कि एथ्वी नूतन 
| पे ही-उसने उत्पन्न किया । जैसे वर्षो ऋतुसे प 
से ही ब्राह्मणसंस्कारसे सम्पन्न वे बाळी थोड़े ही 


हि 


द्विके परा हुए। सात वकी अव 






i िमेर नक्षत्र आकाशमें अपने तेजसे 

हि. नसे शोभित हुए । तदुपरान्त बहुत स 
शरीरका स्यागकर उत्तम गतिको पराप ६ वे मद 
के ज्ञाता थे। पिता भौर माताके देह" | 
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प कर हिया ॥ १०-२२ ॥ तोत होते है, वैसे ही वे वहा 





प्र 
| 
हा 





रि [ पर है| 





एरवरश्ञाही हे । वह महेःद्रत्व भी क्या. वस्तु है, 


म्ह 
जज हे 
क ह क \ च ® 









ययु? कलासशिखरं गृहं सन्त्यज्य ई सन्त्यज्य खेद ६७ |: 
: तत्र संचिन्तयासासुरुट्रिझास्ते. विबान्धवा। । ।२५॥ 
कि स्यादिह परं श्रेय -ऊचुथेद परस्परम्‌ । 
किमिह स्यात्सयुचितं ` आतरः किमदुःखदम्‌ ॥ २६॥ 
कि महल किमेश्वय किं महाविभवं शुभम । 
५ “कि . तदेतजचेवयं. सामन्तो हि. महेश्‍वर!॥ २७॥ 
सामन्तसम्पत्‌ कि नास राजानो हि महेल्वरा! | 
का नास सब्पद्धूपानों. . सम्नाडिह महेश्वर! ॥ २८॥ 
कि नाथ. तन्महेन्द्रत्व यन्युहत प्रजापते! । . 
.. विनश्यति न यत्कल्पे किंस्यात्तदिह शोभनम ॥ २९॥ 
भाषमाणोष्वयेतेषु ज्येष्ठो आता महामतिः | | 
__  गम्भीरवागुबाचेदं . सृगयूथान्‌ सुगो यथा ॥३०॥ _ 


दसं बालक अत्यन्त खिन्न हुए और अपने घरका परित्याग कर. $ गे | 
शिखरपर गये । पिता, माता आदि बान्धवोसे रहित अतएव दुःखी उग छग |! 
वहॉपर विचार किया--इस जगतमें अत्यन्त सुख क्या हैं! यह दिवा( १ 
उन्होंने आपसमें यह कहा--हे भाइयो, ऐहिक और पारलौकिक सुलके | 
कौन वस्तु स्वीकार करने योग्य है, ऐहिक सुखका कारण न होनेपर : | 
दुःख न देनेवाळा क्या है ! ॥ २३-२६ ॥ घा हत शे 

क्या महत्त्व है ! क्या ऐश्वर्य है, कया अत्यन्त छम हमव द गैर | 
लोगोंका ऐश्वये भी कोई ऐश्वर्य हे £ क्योंकि स्ैसाधारंण गृहस्थो आ व 
नोयकोंकी अपेक्षा सामन्त अधिक एेश्वर्यवान. दै । सामन्तकी संतित १ रजी 
हैं ! क्योंकि राजा छोग उनके ऐश्ययेसे कहीं अधिक ऐड्वर्य-सम्पतत 


की सम्पत्ति भी कौन सम्पत्ति है £ क्योंकि उनकी अपेक्षा सम्राद वे | 
रह्मके महि | 

| 

सी कोर 





' 







जाता हे । जो वस्तु प्रख्यमें नष्ट नहीं होती. दे | 
यहाँ-है | २७-२९॥  .. . आयते ६ | 

जव कि ते भाई परस्पर वेसा कह रहे थे, इने जे? £ वाणी * | 
गीर गोसे कहता. है वैसे ही. मामति ज्येष्ठ आताने, न - कडी हे | 


~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Re र 


शा 8 
4 
| 2 रे ५ 


८) थि 
| 








षृ स्स की | भाषानुवादसहित हट __ १२७३ 
=| ~ | 


ऐइवर्याणां हि सं्वेपामाकरप न विनाशि यत्‌ 
रोचते आतरस्तन्मे . जह्मलमिह . नेतरव ॥ ३१ ॥ 
एतदुक्तं : तंद्खिला हिजपुत्रांस्त उत्तमाः । 
वचो भिरेन्देवास्तत्र साधु साधित्यपूजयन.॥ ३२॥ 
ऊचुश्रेद कथः तात सर्वदु।खोंपंमाजनम्‌। 
पद्मासनं जगत्पूज्य -विरश्वित्वमवाप्चुम! ॥ ३३॥ 
रात्रा तेन पुनः ग्रोक्ता आतरो' भूरितेजसः 
. मदुक्त सव. एवेमे भवन्तः पाठयन्तु पै॥ ३४ ॥ 
पद्मांसनगतो . भारवान्‌ ब्रह्माहमिति तेजसा । ` 
| सजामि संहरामीति भ्यानमस्तु चिराय व! ॥ २५ ॥ 
| EN | tr = 
_ | समू ऐशवयोमें जो कर्पान्ततक यानी प्राकृतं ्रख्यप्यनत नष्ट नहीं होता, 
\ गरयो, वही रहमसव ( हिरण्यगमेता ) यहाँ मुझे. रुचती है और कोई वस्तु 
गे | शे रतरिकर नहीं है ॥ ३१ ॥ | 
अ | , मायवश् उन सबकी भी उसीमें रुचि हुई, ऐसा कहते दएका 
[दिसे। 
न र इस वचनका उन सब इन्दुनामक ब्राक्षणके र पुत्रोंने अनेक साधु 
पक अपने अपने वचनोंसे अभिनन्दन किया ॥ २२ 
| सचे होनेके कारण उसका उपाय पूछते है उतुबेदस ९ व हए 








ह और उन्होंने क पण हु 
हा--हे तात, जरा, च 
४ भे है, ऐसे पद्मासनरूप जगत्‌-पूज्य ब्रक्षत्वको ( हिरण्यंगमेत्वकी ) हॅम 
भप होगे !॥ ३३ ॥ 


हो | ऐका शासु अपने भाइयोंको हिरण्यगाहग्रहोपासवाक णा es घारणाकी 
रहे उनके ज्येष्ठम्राताने पहले ब ्यादिसे। ` यमक 
ह | उपदेश दिया, ऐसा कहते हे-मदुक्तर ए _तम सभी होगा 
| ७ 2 उत तु तेली न सित देविय म 99 
| | क १ उसका अनुसरण करो । प ॅ तुम होगा चिरकाल ४४ तक 
ह 1: से सष्टिकती और संहारकती के ई अलि एटा PR किर 


। mg ion. Dig डु ळर छः ऱ्य ड 5० न 
... (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll Scion igitiz 
FA = Fe 1 






















१२७४ ` योगवासिष्ठ 
| आनेति काथिते बाद कला व पा चल कथिते. चाहं कृत्वा त उत्तमा! | : 
_्यानाथीनधियस्तस्थुः सहेव ज्यायसा रसात ॥ 
ठिपिकर्मार्पिताकारा. ध्यानासक्तधियञ्च ते। हर 
. : अन्तस्थेनेव भनसा चिन्तयामासुराहता: ॥३७॥ 
अथ :- उत्फुछुकमलकोशवक्रोन्ञतासन! 
तह्मा5ह जगता सटा कर्ता भोक्ता महेइवरः ॥.३८ | 
यज्ञक्रियाक्रमबतः साङ्गोपाङ्गा : महर्षयः। . 
-सरस्वत्या5्थ गायत्र्या युक्ता वेदा नरा इमे ॥ ३९॥ 
लोकपालपराक्रान्तः . संचरत्तसिद्वमण्डलः 
` , अयगुद्दामसौ भाग्य! स्तरः स्वरविभूषित! ॥ 9० | 
`... ... प्वतद्वीपजलधिक्राननेः . समलङ्ङ्ृतम्‌। 
/ . इद्‌ भूमण्डलं ` चेत्र ` त्रिलोकीकणङुण्डलम्‌ ॥ ४१॥ 
` एतत्‌ `: पातालङुहरं ` देत्यदानवमोजितम्‌ । 
असृतस्रीगणाकीणं ग्रह गगनकोटरम्‌ ॥ ४२॥ 


जेड भाईके ऐेसा-कहनेपर जो. आप. कहते. हैं, वैसा ही इमं डोग के ए 
कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्र.क्षणपुत्र॒ अपने बड़े भाईके साथ ही हिरणा 

होनेवाले फलमें अत्यन्त राग होनेके कारण-घ्यानासीन होकर बैठ गये ॥ २६॥ 

चित्रपटमें लिखे हुएं-से ध्यानासक्त - उन्होंने अपने अन्दर स्थित 

आदरके साथ यह विचार किया ॥ ३७॥ १ 

खूब खिळे हुए कमळके कोशका मुख ही मेरा. उन्नत आसत “ 

हैं, में जातोंका रचयिता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर याती निर्माती र. | 

मेरे अन्दर यज्ञ करनेवाले महर्षि और शिक्षादि अज्ञ एवं उर. है | के | 

युक्त सरस्व्रती तथा .गायत्रीके सहित. वेद मूर्तिमानः होक हील | 

प्रहॉसे परिवृत, सिद्ध मण्डछोके सञ्चारसे सुशोभित, लठ | 

> देवाज्ञनाओंके गानः आदिकी ध्वनिसे विभूषित स्वरी मेरे अन्दर ह म | 

. और चचनोसे. अडङ्कत -त्रिळोकीरूपी . नायिकाके कोश | 
ड fo भेर भीतर है ॥ २८-४१ ॥ 91% लोक हक | 
क क भः त दैत्य, दानबोसे जिसका उद्र परिपूर्ण है, ऐसा पत ६ 























है! 
क हो 
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शे | # ८९ ] ह ०० की भागादवादसहित १२७५ 
न अयमिन्द्रो . महाबाहुः त . मारा अब 0) 0 
ब्रेलोक्यनगरीमेकः. ` पाति प्रावनयज्ञभुक ॥ ४३ ॥ 
` दीप्रजालवरत्राभिरवष्टभ्याऽथ ` दिमाणम्‌। | 
|. ` 'क्रमेण ग्रतपन्त्येते भानवो भरिमानवः ॥ ४४ ॥. 
` ‰ लोकपाला इसे लोकं. रक्षन्ति शुद्धृत्तयः 
! ` मर्यादाभिरतुच्छाभिगोपाला गोगणं यथा॥ ४५॥ . 
उन्मञ्जन्ति निमज्ञन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्ति च । 
तरङ्गा इव तोयानामिमाः प्रतिदिनं प्रजा! ॥ ४६॥ 
सृजामीमभहं सगे संहरामि तथाऽऽदृतः । 
अयसात्सनि तिष्ठामि शाम्यामि भुवनेश्‍वर! ॥ ४७॥ 
अयं संवत्सरो यातं. इद. परिणत . युगम । 
सृष्टरयमसो कालः.. स्वयं संहरणस्य च॥ ४८॥ 
अयमेव गतः करों ब्राह्मी रात्रिरिय तता । 
| अयमात्मनि तिष्ठामि पूर्णात्मा परमेश्वरः ॥ ४९ ॥ 


खर | ` गह महाबाहु इन्द्र, जो प्रजाओंको अलझ्वार प्रदान करनेवाले राजामि 
भो है, त्रेलोक्यरूपी नगरीका अकेले पांढन करता है और पवित्र यज्ञा 
१ | गण है, मेरे अन्दर है | ४३॥ | 
र! | कान्तियोके जाङरूपी पाशोंसे दिश्ाओंको बॉधकर रसोंके आदातके हिए ये 
"पु किरणोंवाले बारह सूथ चेत्र आदि मासोंके कमसे मेरे अन्दर तप रहे हं कीती. 
ये शुद्धवृत्तिवाळे लोकपाल न्यागयुक्त होनेके- कारण महती मर्यादा 
ह | भी ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जैसे गोपाल गौओंकी रक्षा करते हैं ॥ er 
| जो जैसे जलोंकी तरङ्गं आविर्भूत होती हैं, तिरोमूत होती ह है. कि : 


क 
| विराजित होती हैं, वैसे ही ये अजा तिदित आ ह भदे 


|, तविष प्रकारके वैमवसे सुशोमित होती 
5, 22% हिंदी रजता कसा हैं और पहार 
होता है। यह सुवनेथर में इस स हित ह अतएव उपरामको 
ह, Bs म 
कड र | र तया आरत होकर पारमार्थिक buys Se 
" Shae गया] यह सष्टिका सय हे, . गहः 
| "सर चीता, यह युग भीः कूच कर ! दी रात्रि फेडी है! 
f 
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पय है, यह कल्प बीत चुका दै 










योगवा सिष्ठु 


इतिशमावितवा बृद्ष्पाज 7 7 ७ ७ भावितया दधया ते दविजा अथ हे क्क ते द्विजा अथ ऐन्दवा; 

दशाऽद्रिचृ्यस्तस्थुः सपुत्कीर्णा इवोपठात्‌ | ५ | 
अधिगतकमलासनक्रमास्ते  परिगलितेतरतुच्छबतिजाद, ' | 
सततमतितरां कुशासनश्थाश्रिःमिति पडूजकरपने विरु; ॥ ५१ | 
इत्या श्रीवासिष्ठमहाराभायणे. चारमीकीये मोक्षोपाये उतपि । | 
ऐन्दबोपाख्याने ऐन्दबसमाथानं नाम षडश्ीतितमः सर्ग; ॥८६॥ | 

सप्ताशीतितमः सर्गः 

| | भाजुरुषाच 

पितामह क्रमे तस्मिस्ततस्ते बहुभावनात्‌ । 

कर्मभिस्तेः समाक्रान्तमनस्कास्तस्थुरादता! ॥ १॥ 

यावत्ते देहकास्तेषां तापेन पवनेस्तथा | | 

कालेन शोषमभ्येत्य गर्ताः श्ञीणपणवत्‌॥ २॥ | 


में आसामें यानी स्वस्वरूपमें स्थित. हूँ, पूर्णात्मा हूँ, परमेश्वर हैँ॥ १८१९ 

. इसके अनन्तर वे दस ऐन्दब ब्राहमण इस प्रकारकी भावित बुदिते 

खुद हुईं प्रतिमाओंकी तरह बद्धासन होकर पर्वतके. तुस 

स्थित हुए ॥ ५० ॥ | 
हे ब्रह्मन, तदनन्तर कुशासनमें स्थित-वे दस. ऐन्दव, अपने रही त | 

होनेपर जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तियॉ विनष्ट गई थीं और जिन्होंने # क प 

( हिएप्पगभैस्थान-) प्राप्त कर हिया था, निरन्तर अत्यन्त इमि इर ` | 










षिः | छियासी सर्ग समाप्त 
MR कक DEEDS 
सतासी सर्ग 






द 5 क [ भने अह्या बने हुए उन ळोगोंकी देहके. राक्षसों द्वारा 
i कक 1 नळ संहार और सगेमें वेसी ही स्थिति रद्दी नळ ४ 
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जक्षुस्तां देहकांस्तत्र क्रव्यादा -वनवाष्तिनः 
` इतश्चेतश्च लुठितान्‌ सुफलानीव मर्कटाः ॥ ३॥ 
अथ ते शान्तबाह्याथा ब्रह्मत्वे. कृतभावना! । 


| ` .तस्थुश्वतुथुगस्या5न्ते यावत्करपः क्षयं गतः ॥ ४॥ 
क्षीयमाणे ततः .कर्पे तपत्यादित्यसंचये। 
पुष्करामरंकेपूचवपत्सु ` .  कठिनाखम ॥ ५॥ 


वहत्सु कर्पवातेषु स्थित एक महाणवे । 
क्षीणेषु भूतबृन्देषु ते तथैव. व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
- ततो रात्रिक्रमपरे सर्वा संहृत्य तां स्थितिम्‌ | 
` स्थिते त्वय्यात्मनि विमो ते तथेव व्यवस्थिता! ॥ ७॥ 
अद्य प्रबुद्ध भवति . सष्डुमिच्छति संसृतिम्‌ । 
| सुखेनेव क्रमेणोच्चेस्ते तथेत्र व्यवस्थिताः ८ ॥ 
र तब तक. स्थितं रहे, जब तक कि उनके. कृश शरीर सूयेके सन्ताप और 
बे चिरकाळ तक सूखकर पुराने पत्तेके समान विनष्ट न हो गये ॥ १,२॥ 
' में. रइनेवाळे मॉसमक्षी पु-पक्षियोने, जैसे बन्दर सुन्दर फझोको खाते 
से ही, इधर उघर लढ़के हुए उनके शरीरोंको खा डाला ॥ २ ॥ 
'' तदनतर वे ऐन्दव त्राण, जिन्होंने अपनी ब्रहम यानी ' में जा हैं” ऐवी । 
एना कर रवखी थी और जिनका बाह्य व्यापार विरत था, तवतक स्थित रहे, 
शतक अवशिष्ट चार युगोंके अन्तमें कल्प नष्ट हुआ ॥ ४ | प 
पदनन्तर कर्पके क्षीण होनेपर और बांरद आदि्योके तपनेपर, पुष्करावत-. 
भस्यकारी मेघोंके खूब- गर्जन-तजनके सांग वृष्टि करने 
ह बहनेपर, एकमात्र महाणवके. स्थितं होनेपर और सब मा 
| जेल वे ऐेल्दव अपने. मनसे कलित ताण्ड सि आदि 
| स हे॥ ५, ६॥ 
न्तर हे विभो; जब आप रात्रिके अतिकरणकी थे, तब. भी वे 
| है प्थितिका सहार करके योगनिद्रासे आत्मा i 4 Se 
गी सर्गादिव्यापारमें बयर होकर त्वित रही दि लेडी 
र्ष | ६ छा भाब जेब आप प्रलयरूप रात्रिसे जागे. और wt 
इ. व की, उस समय भी वे उसी क्रमसे 
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जो यह जागत दृश्य उत्पत्त हुआ है, वह सब उनके निए 


१२७८ ____ >-योगवासिए 


४. हयैते :भगवनू“जबर ज य भयवन्‌. अर्‌ अह्माणों बह्मणा दई ०७७ द्श | 
त एते दश संसारा सनोव्योमनि संस्थिताः ॥ ९ | 
तेषामेकतमस्याऽहमयसाक्ाशमन्दिरे | 
भाचुशुवि विभो कारझूलाकर्मणि योजितः ॥ १०॥ 
एष ते. कथितः सों दशानाम्जसम्भव। . 
ब्रह्मणां सम्भवो व्योज्धि यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ११॥ 
विविधकरपनया वलिताम्बरं यदिदयुत्तम जागतगुत्यितम 
करणजालकमाहितमोहनं तदंखिठं निजचेतसि विभ्रम! ॥ १२॥ 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्द्वोपास्यान 
दशजगद्वणन. नाम. सप्ताशीतितमः सगः ॥ ८७॥ 


. — © ० oe 




















` - हे भगवन्‌, इस प्रकार ये दस ऐन्दव ब्राह्मण दस ब्रह्मा हो गये । उन दसो 
मनोरूप आकाशमें ये दस-बरह्माण्ड स्थित हैं ॥ ९ ॥ 1 कु 
इतने अन्थसे 'कथमिद जातम्‌! ( केसे यह. उत्पन्न हुआ ) इस मरता | 

देकर 'कस्त्वम्‌? (तुम कौन हो ) इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- तेषाम हात jf 
ब्रह्मन्‌, उन ऐन्दव सर्गोंसे एक ब्रहमाण्डके छिद्रमूत आकाशर्प १ |. 
मूझोकमे ( तीनों होकोंमें ) काळविभागरूप कर्में नियुक्त में एक स ४ ॥ | 
हे रहत्‌, यह दस -्रह्माओंकी सृष्टि मेंने आपसे कही और थानष pe रमू 
र्माओंकी उत्पत्ति भी कही, अब आप जो करना. चाहते |. ह १ १ र |; 
कयोंकि.उनकी सृष्टियोंके रहते भी आपकी सृष्टिसे कोई विरोध नही. हे ॥ ह | 
_ यदि कोई कहे विरोष क्यों नहीं है इसपर कवळ गनी ह) : | 
उनका सग असत्य ही है, इस आशयसे कहते ge इसार, | 
` हे उत्तम, अनेक प्रकारकी कल्पनाओं द्वारा आकाशक र pe सर्म |. 
और आभ्यन्तर करणोंका जाके सहश बन्धनरूप, आसर पाति रच | 
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. अष्टाशीतितमः सगः 
श्र्रह्मोवाच' ` 
ब्रह्माणो -्राह्मणा भाचुरित्युक्त्वा बरह्मणो मम । 
ब्रह्मन्‌ त्रक्मविदां श्रेष्ठ तूष्णीमेव बभूव सः ॥ १॥ 
` तत उक्त मया तस्य चिरं संचिन्त्य चेतसा | 
` भानो सांनो वदाऽऽञु .त्वं किमन्यत्ससूजञाम्यहम्‌ ॥ २ || 
` एतानि दक्ष विद्यन्ते किठ यत्र जगन्ति व । 
' तत्रऽन्यो मम सगेण कोऽथः कथय भारकर॥ ३ ॥ 
इत्युक्तोऽथ मया भाजु? सञ्चिन्त्य सुचिरं घिया । 
' इदमत्र वचो युक्तपरुवाच स॑ महाणुने॥ ४ ॥ 
श्रीमानुरुवाच 
निरीहस्य निरिच्छस्य कोऽथः सगेण ते प्रमो । | 
विनोदमात्रमेवेदं सृष्टिस्तव `. जगतते.॥ ५ ॥| 


| अठासी सगे . हे 
[ ब्रह्मक्ी अनासक्तिसे सृष्टि-सिद्धिका वणेन.तथा मनसे रा बद्धमूल, हुए 
अन्य उपायोंसे अनिशृत्तिका वणेन 
मजी; 
तह्जीने कहा- हे .अद्जञानियोमे ठ वस्न, हवि 







| 
| | हस आझण ही दस बरह्मा है', ऐसा मुझसे कहकर माई उ. स 
= | (मे, में और कया सृष्टि कहे यह आप इशे शी हर सष्टिये और बमा 
४ | सूये, जहापर ये दस. ब्रह्माण्ड विद्या हैं, वहँपर मेले . 


१. | शेक सिद्ध होनेवाढा है, इसको आप कहिए ॥ १॥ तक विचार 
` | है महायुने, मेरे ऐसा कहनेपर मानुने अ हा हि 
स विषयमे यह युक्तियुक्त वचत. कश जाही है किसी 
ने कहा-ट्े प्रमो, :आपको किसी र हते बया मोजत दै. १ 
- | शे, फिर भी जो. स्ट भं ए 

| है॥५॥ ८-१ 


5 | ~ ही र a ‘a 5 22538 ५ ; डर है 5 
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` निष्कामादेवः अवदः से पर चल : भवतः सगः सम्पद्यते प्रभो 
अकोदिव जलादित्यगरतिविस्बमिवाऽधियः ॥ ६॥ 
शरीरसञ्निवेशस्य त्यागे रागे च ते यश 
_ निष्कामो भगवंल्‌ आयो नाउमिवाब्छति नोज्यति। ७ 
सजसीद तथा देव: विनोदायैव भूतप | 
पुन! संहृत्य सहुत्य दिन दिनपतियंधा॥ ८॥ 
तव  नित्यनसंतक्तं विनोदायैव केवलम्‌ । 
इद्‌ कतेव्यमेवेति जगन्न - तृद्यमेच्छ्या ॥ ९॥ 
सृष्टिं चेन्न करोषि स्वं महेश परमात्मनः। ` | 
नित्यकमपरित्यागात्‌ . किमंपूवेमवाप्स्यस्ति ॥ १०॥ 
यथा ग्रापं हि कतेव्यमसक्तेन सदा सता। F 
मुङुरेणाऽकलङ्कन .. ग्रतिबिम्बक्रिया यथा || ११॥ |। 
तथेव कर्मकरणे कामना नास्ति घीमताम्‌ | 
तथेव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति धीमताम्‌ ॥ १२॥ 


हे प्रभो, निष्काम आपसे किसी प्रकारके मानसिक ब्यापारके बिता ऐसे | 
होती है, जैसे कि निमेनस्क सूयेसे जळादित्यरूप सूर्यका प्रतिबिग् होता है॥ १ 
भगवन्‌, 'झरीररूप अवयवसनिवेशके त्यागमें और उसमें भइ. भि 
राग करनेमें भी आपका. भाव निष्काम है, वह : न शरीरअंहणसे कुछ | 
है और न शरीरत्यागसे द्वेष करता है ॥ ७. ' ली | | 
हे प्राणियोंके पालक, फिर भी जैसे सूर्य दिनका संहार करके वि. गी! 
दृष्टि करते हैं वेसे ही आप विनोदके किए ही सृष्टि करते LS सो न ः 
आसक्तिरहित “यह जगव-सष्टे करना मेरा ही है, री ब्रो |. 
केवळ मनोविनोदके लिए जगत-सृष्टिमे आपकी प्रवृत्ति न | 
स्वाथोमिडाषसे नहीं || ९.॥ ६ वो तिस ! न 
` है महेश, अपना :नित्यकर्म सृष्टि .भगर.आप नहीं करेगे, pr | | | 
परित्यागसे अतिरिक्त और क्या अदृष्ट आपको प्राप्त होगा ! ॥ ठे आ.ह! 
इसलिए सत्पुरुषको :आसक्ति किये बिना जो र 
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करणा चाहिए, जैसे कि कलङ्करहित स्वच्छ दर्पण मतिबिग र हवस ही पर 


से आत्मज्ञानियोंकी अप्राप्त कम करनेमें कामना नहीं है 
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| ८८] भाषाइुवादसहित १२८१ 
bE कि नन नोपमया जिया. लम सुषुप्तोपमया थिया ' निष्कामया तया। . 
. सुपुप्तचुद्ससया कुरु काये य ॥ 
सगेरथेन्दुपुत्राणां  तोपमेषि का | ठ 
तदेते तोऽथिष्यन्ति ते त्वां सर्गात्‌ सुरेश्वर ॥ १४॥ 
चिततनेत्रैयदानेतान्‌ सर्गानन्यस्य नो च्या) 
| अवयं सक्लुपा सगे सृष्टमित्येव वेत्ति क! ॥ १५॥ 
येनैव अनसा सगो: निर्मितः परेश्वर। ` 
स एव आंसनेत्रण ते पश्यति" हि नेतरः ॥ १६॥ 
| न चेतान्‌ दश संसारान्‌ दश नीरजसभबान्‌। 
कश्चिन्नाशयितु शक्तश्चिचदाठ्याच्चिरस्थितान्‌ ॥ १७॥ 
| दे भी कामना नहीं होती, क्योंकि कामनास्याग्ा कोई हेतु देखने नहीं 
बा, इसलिए परमाभरूपसे कुछ न करनेके कारण सुपुपतुहय भौर प्रतीतिरूपसे तो 
अके कारण स्वप्नतुर्य निष्काम बुद्धिसे प्राप्त हुए कायको दीजिये ॥१२,१३॥ 
` हे जगह्ममो, इन ऐन्दवोकी सुष्टिसे अपने पुत्र, पौत्र आदि सम्पत्तिकी वृद्धि 
लेसे यदि आप सन्तोषको प्राप्त हों, तो हे देवाषिदेव, ये ऐन आहण 
| मिष भी सृष्टिसे सन्तुष्ट होनेवाले आपको सन्तुष्ट करेंगे ॥ १४ ॥ 


हू 











= =| 


र | उनकी सश्टिसे मुझे सन्तोष हो, तथापि मेरी सृष्टि उनसे श ह 
त ९! इसपर कहते हैं-_"चित्तनत्रैः' इत्यादिसे | 
भगवन्‌ / आप अन्यकी इन सृष्टियोंकी चित्तरूपी तरसे ही देखते है, चक्षुसे 


है देखते । उनकी तो अपनी की हुई तुहि मे 
सृष्टि करनेवाला मापकी 
| य अपने नेत्रसे ही जानता है, इसलिए आपके न गोबर ह 


यकी सृष्टिसे गतार्थ नहीं दै ॥ १५॥ 








व ३ तो ऐन्दव द्विजोंकी सृष्टिको ही में भ 
के | येनेव इत्यादिसे । 

ह परमेश्वर, जिस पुरुषने मनसे संधि की, 
3 जौ है, दूसरा नहीं देख सकता ॥ १६ ॥ 
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टॅ यह रब कट (2! जी “5 वथा । पढ ॥ हे य 
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चेतत्‌ इरयादिसे । 
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..... कमेच्िेयत्कियते उद्र ¬ ललण तंद्रोदूधु. किल दई: किङ के 
न मन्नोनिशयक्तं किद्‌ सेघयितु वमः ॥ १८ 
यो :बद्धपदंतां यातो -जन्तोर्मनत्ति श्यः |. ण 
स तेनेव - विना -जह्मज्नाउन्येन' विनिवोर्यते॥ १९॥ 
बहुकाठ यद्भ्यस्तं. सनसा .. इठनिश्रयम्‌। . | 
` ` शापेनाऽपि न तस्या5स्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके ॥ २॥ । 
यद्वदूपीठसभितो :सनसि प्ररूह .. .... F 

| * तहूपमेव पुरुषो भवतीह. नाऽन्यत्‌ | 
तद्वोघनादितरमत्र किलाऽभ्युपायं ` | 
~ शेलोघसेकमिव निष्फलमेव मन्ये॥ २१॥ | न| | 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे एन्दवों 
पाख्याने एन्द्वनिश्यक्रथन नामाऽष्टाशीतितमः सगे! ॥८८॥ 
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` “इनं दस. ब्रह्माण्डोक्रा और इनके रचयिता दस ब्रहमाओंका कोई भी. 
नहीं कर सकता, क्योंकि ये चित्तकी दृढ़तासे बहुत कालंसे स्थित हैं ॥ १७॥ 
` 'जो कमे इन्द्रियों द्वारा किया जाता है, उसका विनाश हो सकता है 
मनके निश्चयसे किए हुए कमको कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता ॥ {च 
तहन्‌, माणके भनमें जो निश्चय बद्धमूळ हो गया, उसका र 

दूसरा निवारणं नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ A 
` ` बहुत कारे जिस वस्तुका अभ्यास किया गंया हो तथा मसे ब र| 
किया गया हो, उसका महात्माओंके शापसे भी विनाश. नही होस | 
भळे ही विनाश हो जाय; परं वह ज्योंका त्यों बना रहता है॥२०। |, 
- जो वस्तु बद्धमूल है. और मनमें चारों ओरसे. आरूढ के १ हळ |, 
Ee उसका दूसरा रूप नहीं है । उसके बोषके सिवा थ ७ ||| || 
ह ड कके समूहको सींचनेके तुल्य सर्वथा. निष्फेल है 
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एकोननवतितमः सगे 
भानुरुवाच . 
नो हि लगता कतृ मनो हि पुरुष! पर! 
मनःकृतं छतं. लोके न शरीरकृतं कृतम्‌ ॥ १॥ 
सामान्यत्राहमणा भूत्वा मनोभावनया किल | 
एन्दवा ब्रह्मतां याता मनस! पश्य शक्तताम्र॥ २॥ 
मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहक! 
' देहमावनयाऽघुक्तो देहधर्मने घाध्यते॥ ३ ॥ 
बाह्यदृष्टिह नियतं सुखदुःखादि विन्दति। 
` नाऽन्त्ुखतया योगी देहे वेत्ति प्रियाप्रियेः॥ ४ ॥ 
मन?कारण्क तस्माजगद्विविधविश्रमम्‌ | ` 
न्द्रस्याऽहंर्यया साडू पृत्तान्तो$्र निदशनम्‌ ॥ ५॥ 





त न नवासी. सग. - 

[१ | [सूह मनकी अन्य प्रयलोसे अविचाल्यताका इन्दु और अहत्याकी मनो 
त | मानुने कहा- भगवन , मन ही जगतोंका रचर्यिता हैः सम हम क 
पु यांनी हिरण्यं है. । छोकमें जो काये गने किया गंगा हो, .* 
गौर शरीर द्वारा किया गया कुछ भी इतं नहीं है॥ १ ॥ तकी गाव 

मनकी सामथ्ये देखिए; ऐन्द्व साधारण श्रि ह 


| नी प्राप्त 
पा. इए ॥ २ ॥ ताक ( जमे 
इ | „ तते में तच्छ देइ हैं? ऐसी भाबना कए! ए है" 


गर पमवत्ताको ) प्राप्त होता हे, और देहभावनासे दि इक" 
भादिसे पीडित नहीं होता ॥ ३॥ | i a देहमें 

हदष्ट यानी देह आदिमें आत्मबुद्धि करने 
भ प्राप्त होती है, अन्तमुख होनेके कार” जा गई हॉ होता ग ॥४) 
| शके कारण ) योगीको देहमें प्रिम और न मगरका ती उपर क हु 
(केर यह निनित हुआ म हे साल 
ह विषयमे इन्द्रका अहृरयाके साथ जो प वृत्तान्त क > 
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का$हल्‍या भगवन्‌ भानो को बाउप्नेन्दर | र्ग 
ययोरुदन्तश्रवणे पावनी चहा ॥६॥ | 
साझुरुवाच 
श्रूयते हि पुरा देव आगधेषु महीपतिः । 
नद्रयञ्न इति ख्या इन्द्रयु्न इबाऽपरः ॥ ७॥ 
तस्येन्दुबिस्बग्रतिमा भार्या कमललोचना । | 
अहल्या नाम तत्राऽऽसीच्छशाङ्कस्येव रोहिणी ॥८॥ | 
तस्मिन्नेव पुरे विद्भः षिज्गप्रकरशेखरः । 
न्द्रनामाऽपरः कथचिद्वीसान्‌ विप्रडमारकः ॥३॥ | 
अहल्या पूर्वमिन्द्रस्य बभूषेष्टेत्यहर्यया । | 
श्रत राजमहिष्याऽथ कथाग्रस्तावतः क्कचित्‌ ॥ १॥ 
आकण्येवमहदर्या सा बभूवेनद्रानुरागिणी | 
अहल्यां मां स नो कस्मात्सक्तो$भ्येतीत्यथोत्सुका ॥ ((॥ | 
on वही 
त्रक्नाजीने कहा--भगवन्‌ भानुजी, यहाँपर कौन अहल्या दै और हे लो 
नाशिन्‌| कौन इन्द्र है ¦ जिनका वृत्तान्त सुननेपर पवित्र दृष्टि मास होती है। १1 | 
सूथने कहा-- हे देव, सुना जाता है, प्राचीन समयमें मगध भर 
पामका राजा हुआ, जो पुराणमें प्रख्यात राजा इन्द्रयुन्तके समाग पता § ल 
चन्द्रमाकी रोहिणी मायी है वैसी! ही उसकी चन्द्रमण्डलकी भ 


i 


कान्तिवाळी कमछके तुल्य विशाल नेत्रवाऴी अहल्या नामकी मार्या थौ॥ करें 

उसी नगरमें सम्पूणे विटोमें शरेष्ठ और विटविद्यार्म ऊर तार? ही. | है. श्व; 

विट आहझणकुमार रहता था ९॥ .. क” 
Ce ह रानी .महल्याने कहाँपरे कथाके .प्रसज्ञसे इले मह्या | 
_ ल्ल्लंओदेशव्ग॥१०0 का खा | 
ह ९. पहारो पत्र: त वि 
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मृणाठभारकदलीपछ्वास्तरणपु सा | 
तप्यत भृश बाला लता. लूना वनेष्विव ॥ १२॥ 
खेदमाप. समग्रासु तासु भूपविभूतिपु । 
सी निदाघतपासु परिलोरा स्थलीष्विर ॥ १३॥ 
अयमिन्द्रोऽयमिन्द्रश्चत्येवंजातप्रलापया ` । ` 
लज्जाऽपि हि तया त्यक्त वैवञ्यमनुयातया | १४॥ 
इत्यातेया घनस्लेहमथ तस्या वयस्यया | | 
उक्तं तया ग्रियेऽविज्नमिन्द्रम्यांनयाम्यहम्‌ ॥ १५ || 
ष्टं तवाऽऽनयामीति श्रत्वा विकसितेक्षणा । 
पपात पादयो! सख्या नलिन्या निनी यथा ॥ १६॥ 
ततः प्रयाते दिवसे समायाते निशागमे । 
| सा वयस्या तमिन्द्राख्यं ययौ हिजइमारकप॥ १७॥ 
| रे बाळा कमळनारोंके समूह तथा केलेके wes बे 
हता सन्तप्त होती है, वेसे ही अत्यन्त सन्तप \ 
| कैसे ग्रीष्म ऋतुमें ps वनभमिमे भछडी तड़पती दै वैसे ही सक जे 
सपियोंमे उसे खेद होता था यानी सम्पूण राजबििे ws र । | 
भ साती थीं ॥ १३॥ . . a 
इनर है, यह इन है, इस मकार बह ला कले. 
4 ताको प्रात हुई उसने छज्जाका भी परित्याग कर दिया था ह से बडे 20823 
र | पे उसकी दैसी दुरवस्था देखकर दुःखित हुए उसकी के ठरे 


१२८५ 




















पेपर गिर बड़ी ॥ १६॥  „  „ रा बह सही इजतमक 
पर दिनके बीतनेपर जब सन्ध्या हुई ' a 
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१२८६ 
षयित ययायुच सा त यी यथायुक्त सा तमिन्द्र मंथाऽङ्गना | 
हल्यानिकटं ` राञ्यामानयामास सत्वरम्‌ ॥ १८॥ 
ततः सा तेन पिज्ञेन सहेन्द्रेण रत्तिं ययौ। 
कस्मिश्चित्‌ सदने शुं बहुमारयविरेपना ॥ १९॥ 
हाराज्गदसनोज्ञच तरुणी तेन सा तदा । 
रतेनाऽऽवर्जिता . चहली रसेन मधुना यथा ॥२०॥ | 
ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं जगत | | 
न समस्तशुणाकोण भर्तारं बह्वमन्यत ॥ २१॥ | 
केनचित्नथ कालेन तस्या इन्द्रानुरागिता । | 
सा ज्ञाता राजसिंहेन तन्धुख्योमचन्द्रिका ॥ २२॥ 
इन्द्रं ध्यायति सा यावत्तावत्तस्या विराजते | 
मुखं पूर्णन चन्द्रेण प्रबुद्भमिव केरवम ॥ २३॥ 
इन्द्रोऽपि च तदासक्तसमस्तकरणाइल’ः | ` 
न तिष्ठति क्षणमहो तया विरहितः क्कचित्‌ ॥ २४॥ | 
वह सखी इन्द्रको युक्तिपूरवैक समझा-बुझाकर रात्रिमें अहर्याके गि 
शीप्र छे आई ॥ १८॥ ` 
तदनन्तर किसी एक गुप्त घरमें बहुतसी फूलमालाए और अङ्गे ति | 
बह अहल्या जैसे गौतमपली अहल्या इ्द्रके साथ रंतिको प्राप हुई भी के | 
उ इन्द्रनामक् विटके साथ रतिको प्राप्त हुई ॥ १९ ॥ ह 
जैसे वसन्त ळताको रससे अपने अधीन करता है, वैसे दी दार! ha 
मनोइर उस विटसे, वह तरुणी सुरतोचित क्रीडाओं द्वारा अपने वशम की 
तदनन्तर इन्द्रनामक विटपर - अनुरक्तं हुई सम्पूर्ण जगतूकी तण 
उसे समस्त गुणोंसे पूर्ण अपना पति रुचिंकर नहीं हुआ ॥ २ १॥ 
न समयके बाद राजाको उस अहल्याके मुखरूपी भारा Eo 
ही इन्द्रानुरागिता ज्ञात हुई ॥ २२॥ / _ ङ्भ र | 
` जितने समय तक. वह न ध्यान करती थी, . उतरे स ख | 


द मुख ऐ ह ब | 
Mo होता है शोभित होता था, जैसे कि पूण च द्रमासे बिक हे क. 
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|i] भाषानुवादसहित १२८७ 
[र हतुचनसदनिरावरवचेच्या 00 0 आओ ० कड मि 
'तयोरनयदत्तान्तो राज्ञाऽऽक्रणिं कडुव्यथ। ॥ २५॥ 
एवमन्योन्यसासक्तं भावमालए््य भूपतिः 
चकार बहभिदेण्डे! स इयोरथ शासनम्‌॥ २६॥ 
तावुभावपि संत्यक्तो हेमन्ते सठिलाशये । 
ष्टौ जहसतुस्तत्र न खेदं सप्ुपागतौ ॥ २७॥ 
अएच्छतं ततो राजा खिन्नौ स्थो न तु दुर्मती । | 
तावूचतुर्यहीपारु जलाञ्यसञ्चुदृतौ ॥ २८॥ 

_ संस्मृत्याऽऽवामिहाऽन्योन्यद्चखकान्तिमनिन्द्ताम्‌ | 
आत्मानं न विजानीवो. रूढमाव परस्परम्‌ ॥.२१ ॥ 


शासनेषु च यस्सङ्गो . नि!शडूस्तेन हितौ । 
हावो. नः महीपाल स्वाज्ञैरपि विकविवै!-॥ ३० ॥ 








न्य्झः 





~| हत था, उसके बिना कहींपर भी एक क्षण नही. रह सकता या ॥ २४ ॥ 


. त्दुपरान्त अत्यन्त निविड़ स्नेह होनेके कारण ते. का के शट 
स होगोंका दुर्विनय, जो कि अत्यन्त व्यथा हुँचानेबाहा य, र 
ही | पंचा ॥ २५ ॥ | 
` जाने उनका परस्पर अत्यन्त भासकिंवाशी, न देखकर गहु ए 
हे | शे.दोगोंका शासन किया ॥ २६॥ . होकर 
उन दोनोंको हेमन्त ऋतुमें ताढाबमे छोड़ी) ती व्ह 
ह ले वहाँ उन्हें तनिक भी दुःख नहीं हुना ॥ NE ्न हो गा ही, - जज 
एदनन्तर राजाने उनसे पूछा, हे दु्मतिबो, व्ह प्र 
ने निकाळे गये. उन दोनोंने राजासे wn बद्धम भनी मालाको 
निका स्मरण करके यहाँपर. हॅम ोगोंने 














# | जाना || २८, २९॥ दा गती एम, होनेकी | 
चकि हम छोगोंक्ा संग यानी मनका. सि किये गे उतीडत आदि 
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हतो. आहे परिविपावि जा आपटू परिकिसावखित्रावेवमेव ऽऽ तौ । 

! ; ऊचतुसुदितात्मानावन्योन्यस्मृतिहषितौ -  ॥ ३१ 
ग्रथितौ गजपाद्डु न खिन्नावेव सस्थितो - | 

„ -एबमेवोचतुभूपमन्योन्यस्टतिहितौ . .॥३२॥ | 
कशाइतावस्ि्ञौ तावेचमेव. किलोचतुः । ` 
. अन्यस्थाच्छापनादाजा करिपंताब पुनः पुनः ॥ ३३ | 
उद्धृतावूचतु! एष्टौः तम्ेवाज्ये पुनः पुन! 
उवाचेन्द्रो मह्दीपालं ` जगन्मे दयितामयम्‌ -॥-३४॥ 
"न शातनानि -दुः्खानि बाधन्ते किञ्चिदेव मे । 
'अस्याश्चैव . जगद्राजन्‌ सवं मन्मयमेव च ॥३५॥ 
तेनाऽऱ्यशासनाद्‌ः दुःख किञ्चिदेव न विद्यते. .. 
मनोमात्रमहं राजन्‌ मनो हि पुरुषः स्मृतः ॥.३६३॥ | 
प्रपश्चमात्रमेचाऽयं देहो दृश्यत एव. हि। | 
समकालप्रयुक्तेन सहसा दण्डराशिना ॥ ३१॥ 
वीरं मनो भेदयितुं मनागपि न शक्यते। 


. , ,. का नाम ता महाराज कीदृव्यः कस्य शक्तयः ॥.२८॥ _ 
तदनन्तर वे भाड़में झोके गये, वहाँपर भी प्रसन्न ही रहे । उन्होंने ४ 


तरह राजासे कह्दा--परस्परकी स्मृतिसे द्वित होकर वहाँपर मी हम इ 
तदुपरान्त हाथीके पेरोमें वे बॉध दिये गये । वहाँपर भी पूव व मे 
परस्पर स्मृतिसे हर्षित होकर उन्होंने राजासे फिर वैसे. ही कहा । 22% ने | । 
भी वे खिन्न न हुए, पहले की. तरह फिर मी उन्होंने राजासे कहा .. |] 
अन्यान्य दण्डोंसे पुनः पुनः निकाले गये उन्होंने पूछनेपर फिरफिर 

दिया। इन्दरने राजासे कहा--राजन्‌, सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे डिए दुवि 
शरीरच्छेदन आदि मुझे कुछ भी दुःख नहीं देते । हे राजू ह र्र ह 
जात्‌ भन्मय हो गया है, इसलिए अन्य पीडनसे भी डॅन 
नहीं'होता है। हे राजन्‌, में मनोमात्र हैं और मन ही पुरुष 
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१२८९ 

कन्नन जनन य्य | 
भिर्मनांसि भिद्यन्ते ..दृष्टनिश्वयवन्त्यपि | | 
वृद्धिमायांठु चा देहो यातु वा विशरारुताम्‌ ॥ १९॥ | 
भावितार्थासिपतितं मनस्तिष्ठति पूर्ववत । 
ष्टऽ्थं चिरमाविष्ट.- दधानं तत्स्थितं मन! ॥ ४० ॥ 
भावाभावाः शरीरस्था नृप शक्ता न वाधितुम्‌। 

` सांवितं तीव्रवेशेन मनसा यन्मद्दीपते ॥ ११॥ 

तदेव पश्यत्यचलं : न॒ शरीरविचेश्तिम । 

न काश्चन क्रिया राजन्‌ वरशापादिका अपि॥ ४२॥ 

तीव्रवेगेन सम्पन्न ` शक्ताश्वाल॑यितुः मन! | 

तीब्रवेगेन संयुक्त पुरुषा मिवाञ्छितात्‌॥ ४३॥ 

मनश्वाठयित ` शक्ता न महाद्रि मृगा इव | 

ममेयमसितापाङ्जी . मनःकोशे प्रतिष्टिता ॥ ४४ ॥ 
: देवागारे महोत्सेधे देवी भगवती यथा । 
` ` न दुःखमनुगच्छामि प्रियया जीवरकषया ॥ ९१ 


तियं हैं, जिनसे वे भी मन; जिनका कि तदठांवापतिरूप ति हंस 
किये जाते हों । देह चाहे बृद्धको प्राप्त हो, चाहे गट मे हो.जाय, क. 
१1 | शस ( भावित. .) अर्थक अमिमुख. हुआ मत. परस टाक 
है| | ९। हे राजन्‌,. अपने इष्ट ,अभमें जिरकाळसे अभिनिविष्ट न | 
े | गै! उसमे स्थित मनको शरीरम स्थित भाव और ” = बलु गवत 
गी समथे नहीं होते । . हे राजन, 














है, उसीको पुरुष स्थिररूपसे देखता है डर कोई भी 
न (क गही देखता । हे राजन्‌, महात्मागोंकी प विचलति नहीं 
प तीनवेगसे युक्त मनको उसके अमी वैसे ही पुरुष 


# ५ भ्‌ प्रकती | जैसे मूग महा पर्वतको विचरित तही. कर के ई नदी ते । 
ही युक्त मनको अपने अभीष्ट पासे. वि ह है ३ इम मेरे 
ह (डल ऊँचे देवाल्यमें भगवती देवी है सर रे. हे शा क ; 
6. | शे तिष्ठत हे । मेरे जीवनकी रबा १९. र त्त मेषाम 

| भनुमन वैसे ही नहीं करता, से , स्न 
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*तनिक भी. किसीका अनुभव ` नहीं करता । अहृल्यारूप प्रिया नामवारे 
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गिरिग्रीष्सद्शादाहं  ठमनयेव।ऽन्दमालया ` | 
यत्र यत्र यथा राजस्तिष्ठाम्य भिपतामि - वा | ७६ ॥ | 
तत्र्टसङ्गमादन्यत्‌ किञ्चिन्नाऽनु भवाम्यहम्‌ । | 
-अहल्यादयितानाज्ञा मनसेन्द्रामिधे मन।॥ ४७॥ | 
संसक्तमिदसायाति न स्वभावाइते परम्‌ 
एककायनिविष्ट हि अनो धीरस्य ` भूपते ॥ ४८॥ 
न चार्यते ` मेरुरिव . वरशापत्रलेरपि । 
देहो. हि वरशापास्यासन्यत्वमिच गच्छति ॥ 
नु“धीरं मनो राजन्‌ विजिगीषुतया स्थितम ॥ ४९॥ 
एतानि चाऽत्र सनसां न च कारणानि ` 
राजन्‌ शरीरशकढानि बृथोत्थितानि । 
चेतो. हि कारणममीषु शरीरकेषु | | 
वारीव. सवेवनखण्डलुतारसेषु ॥५०॥ | 
ानननतर्वतनननललूलूमणूणमनम मारन 
पत्नेत-- ग्रीष्मऋतुकी -तपनका अनुभव नहीं करता । हे राजन) मैं नह |, 
रहता हूँ अथवा गिरता हूँ; वहाँपर अभिछषित पदाथैके मापे बी र! 


; 
शी 
!; 








नामक मन ही :मझी; मौति संबद्ध होकर यानी एक ही मन दो 3 
और: इन्दररूपसे - हद़तासे सम्बद्ध होकर स्वभावसे.. अतिरिक्त कु: हा 
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परिणत नहीं: किया जा सकता । . हे राजन्‌; धीरका मग प मी मेली | 
(काम) होता. है |: वह महात्माओके वर और शापके मासे || 
चाड़ित नहीँ होता | देह वर और शापसे . अन्यताकी भ PE 
बीर मन-समूभ विके विजिगीधुके रूपसे स्थिर रहता है ॥ २ ह | 

ग्रदि कोई कहे कि देह. ही मनका. कारण दै ददश दि | | ं 
मतका उत्पीड़न क्यों: नहीं होता ! इसपर कहते हैं तानि ठसे b 

हे राजन, ग्रे दिखाई दे. रहे. प्राणियोंके शरीररूपी 5 द 
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ख | ८३ ] मापाचुवादसंहित्‌ १२९१ 
| द्धं शरीरमिह विद्धि मनो महात्मन्‌ 
हिपतो जगति तेन शरीरस 
आद्यं शरीरमधितिष्ठति यत्र यत्र ¬ -- 
| तत्तद्‌ भूश.फलति नेतरदस्य पुस! ॥५॥ ॥ 
. मुख्याहुरे सुभग विद्धि मनो हि पुंसो | 
| देहास्ततः ग्रविसृतास्तरुपह्लाभा। 
नश्टेड्छूरे पुनरुदेति न पह्ुयश्र 
नंबाऽङ्करः झयमुपेति दरुक्षयेषु ॥ ५२॥ 
देहे क्षते विविधदेहगणं करोति 
. स्वज्ञावनाविव नवं नवमाशु चेत! । 
चित्ते क्षते तु न करोति हि किश्चिदेव | 
देहस्ततः समंनुपालय चित्तरत्नम्‌ ॥ ५२ ॥ 


है महात्मन , मन आत्माका पहरा भोगायतन. दै, यह समझिए और उसने 
| सयूणे शरीरोकी कल्पना कर रकी हे । इस पस्न वह भष शोगा 
ह |" पहोजहॉपर “अहम! इस अभिमानसे झाविगूत होता है, उससे तत-तत्‌ 
का यारे उसन्न होता दै, अन्य नहीं होता ॥ ५१ ॥ 
था |. उक्त अर्थका ही दृष्टान्त द्वारा उपपादन करते हुए कहते है-पुड्पोडू 
शिरे ५ 
वृक्षके पछ आदिके तुरम 


शोमा 
देह उतपनन हुई है, फेडी है । अङ्के » up IRN 


हर होती, किन्तु पल्लवों के क्षीण होनेपर अङ्कएका ह हे ठ 
„ रहिए देहका नाशं होनेपर भी पुनः पुन क्रं री 
- क्न नाश होनेपर कैवल्य ही होता है फिर उत्पि 

ईै- देहे इत्यादिसे। | 

नष्ट होनेपर भी मन अनेक देही 
। |स > - का स्वभोंको दशाता ह 
1 1... पुहा | करता, इसलिए सम्पू दर सर द | ; नल 
| . एरषाथेसाधनरूपसे रक्षा कीजिए । अपे तुच्छ ° स म 
| विनाश न निए, यह अभे है ॥ ५३॥ 
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हे इुमग, मतको ही मुख्य अङ्कुर जानिये। उससे 
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१२९९ योगवासिष्ठ 
दिशि दिशि हरिणाक्षीसेव पश्यामि राजन्‌ 
ग्रियशुवतिमनसत्वान्नित्यमा 
तव पुरप्रकृतीनां यत्फलं एकरात | | 
क्षणमथ सुचिरं त्तन्न पश्यामि कविञ्चित्‌ ॥ ५४॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे तिमे 
हल्याचुरागो नाम एकोननवतितमः सगे! ॥ ८९ | 
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नवतितमः सर्ग: 


भानुरुवाच 

अथेनद्रेणेवशुक्तोऽसौ राजा राजीवलोचनः । 
युनि भरतनामानं . पाश्चसंस्थश्ुवाच ह ॥१॥ 
न राजोवाच | 

भगवन्‌ सवधमज्ञ पश्यामि सुदुरात्मन! 
भृशमस्य मुखे स्फारं धाष््य मद्दारहारिणः ॥२९॥. _ 
जो बात पहले कही थी, उसीका समुदितरूपसे अनुवाद कर उपसंहार ण 
हुए दण्डमे प्रयलक्गी विफलताको दर्शाते हैं--“दिशि दिशि' त्यादिसे | 
हे राजन्‌, प्रिय युवती मेरे मनमें स्थित है, अतएव प्रत्येक दिशा 
ग देखता हूँ और नित्य आनन्दं हैं । तुम्हारे नगरके अन्तर्गत हु 
आदिमे जो मुझे दुःख देनेवाळे कशाघात, शख्राघात भादि. के ०१ जा 
दुःलको एक क्षणभर अथवा बहुत देरीतक में. कुछ भी नहीं देखता | NS 
-नवासी सग समाप्त jn 
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[ भरत मुनिके शापसे उनके देहोंके नष्ट होनेपर भी उनके मनडी तन 
नहीं हुई, यह वर्णन ] म... ढह > 
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| भाषानुवादसहित हित १२९३ - 
99 i ATT चव रः याकाळ, 
द, पापानुरूपसस्याऽऽ्शु॒श्ञाप देहि महये । 


यदवध्यवधात्‌ पापं वध्यत्यागात्‌ तदेव हि ॥ ३॥ 
| इत्युक्तो राजसिंहेन भरतो मुनिसत्तमः 
| यथावत्‌ प्रविचाया55शु पापं तस्य दुरात्मन! ॥ ४ ॥ 
| सहाब्नया दुष्कृतिन्या मदरोहामियृत्या । 
| विनाशं ब्रज ठुबुद्धे इति शापं विसृष्टवान्‌ ॥५॥ 
ततस्तौ राजभरतौ प्रत्यूचतुरिदं वचः | 
'सुदुमती युवां याभ्यां क्षपित दुश्वरं तपः ॥ ६॥ 
अनेन शापदानेन किञ्चिद्भवति नाऽऽ्वयोः 
. देहे नष्टे न नौ किश्चिक्नश्यति स्तान्तरूपयोः ॥ ७॥ 
' स्वान्तं हि. नहि केनाऽपि शक्यते नोशित कचित्‌ | 
 सशमत्वाचिन्मयत्वाच दुटश्यत्वाच विद्धि नौ.॥८॥ 





र | irr अपहरण करनेवाले इस दुराएमाके मुखें , अत्यन्त : शरा 
| जा हैं ॥ २ ॥ 
है महामुने, आप इसके पापके अनुरूप इसे शीतर श दीनि ws 
हो | छो दणड न दिया जाय,. तो बाहे पुरुषके त्याग वह ॥ ह के 
भैणके वघसे होता है, इसलिए इसे दण्ड देगां मावर है॥ रे र एकते. 
भ राजाके ऐसा कहनेपर. मुनिवर भरतने उस दुरात्माके pe त्‌ 
विचार कर हे. दुबुद्धे ! पतिके रोहे पिह | क 
रो जा, ऐसा झाप दे दिया ॥ ४,१ ॥ ५ होः दोनों. 
पेदनन्तर उन्‌ दोनोंने राजा और मरतके प्रति कं कठि र तप पप नष्ट i किया 
; | \ मेति हो, क्योंकि तुम ढोगोने अपने [ bis ह ट 
| एम छोगोंके झापदातसे हमारा न कुछ मी ग" ही होगा । 
| न है देहके नष्ट होनेपर भी हण त मही क क्र | हता ी ' हो 
| | „ "थित समझो, मनका कोई भ ` त द नने दर्द दै. -. ग ह) क 
यनत सूक्ष्म है, चिन्मय हैऔर मन्या, ५ व FE | द कटर 
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३ | 
ह > आह स [ = | 
र मातुराच ७७७७ | 

` सुधनस्नेहसंबद्धमनस्कायेव श्ञापतः। . | 

पतितौ भूतले इक्षविच्युताविव पछवोौ॥९॥ | 

` अथः व्यसनसंसक्तो सगयोनिमुपागती | ` 
ततो द्वावपि संसक्तो भूयो जातौ बिहङ्गमौ ॥१०॥ 

„ अथाऽस्माक विभो संगे मिथस्सम्बन्धभावनौ । ` 
तपःपरौ महापुण्यो जातो ्राह्मणदस्पती ॥ ११ | | 
भारतोऽपि तयोः शापः स समथों बभूव ह। ` 
 शरीरमात्राक्रमणे न मनोनिग्नहे प्रभो ॥१२॥ 

` तावद्याऽपि हि तेनेव सोहसंस्कारहेतुना। | 
यत्र यत्र ग्रजायेते भवतस्तत्र ` दम्पती ॥१३॥ | 

अक्ृत्रिमप्रेमरसाजुबिद्ध स्नेहं तयोस्तं प्रतिवीक्ष्य कान्तम्‌ | 
वृक्षा अपि प्रमरसाचुविद्वा!. शज्ञारचेशकुलिता भवन्ति॥१४। _ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कत्रिमेद्रा: | 
` ' ` हल्याचुरागो नाम नवतितमः सगे! ॥९०। ˆ |. 
~ RR याला 
ः ` शुने कहा- तर्‌, अत्यन्त निविड़ स्नेहसे जिनका मत समद कै ऐ १. | 
दोनो शापसे इसे गिरे हुए पवोंकी तरह प्रथ्वीपर गिर पढ़े गाती मर गे || 
ः. तदनस्तेर हद विषयरागसे बघे हुए वे दोनों शरगयोनिमें गये, पण |। 
र विषयरागसे बद्ध होनेके कारण फिर पक्षी.हो गये .॥ १०॥ $ सवमह |` 









` तदनन्तर बहुत जन्मोके बांद हे भ्रमो, हमारे अक्ॉण्डम पर... || 
भावनावाळे वे दोनों तपसयामे निरत बड़े युण्यात्मा तरा्णदपती 8” रे || 
` ` भरतका वह. शाप उनके . शरीरमात्रके विनाशर्मे समृ मिथ हुआ . पका | | 
निम हि नहीं हुआ। वे आज भी.उसी मोहसंत्कारके कारा टा ब?!) 
होते दै, वहाँ दमती ही होते हैं ॥ १२,१३॥ ` वी आख | 
: : /अडनि् रमसे पूर्ण उनके उस सुम्दर सेइ देत 811001 | 
युक्त होकर शृज्ारवेशयुक्त होते हैं, फिर औरोंकी तो बात ही .. ` | | 
७७७ ८... ८ ने सगे समा. 
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एकनवतितमः सगेः 


` भानुरुवाच | 

` तेनैतदू वच्मि भगवन्‌ यथाकालं मनो युने। 
अनिग्राह्मस भेद्यं . च शापैरपि ` दुरासदैः ॥ १॥ 
ऐन्दवानासतः सृश्क्रिमाणां प्रविनाशनमू । 
युज्यते न च तद्‌ ब्रह्मन्‌ युक्तमेतन्महात्मन! | २॥ 
कि तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ विविधेषु जगत्सु च। . 

` तवाऽपि नाथ नाथस्य यदू दैन्याय महात्मन! || ३ ॥| 
मनो हि जगतां कत मनो हि पुरुषः स्मृतः 

: यन्मनोनिश्रयङृतं .तद्‌ . द्रव्योषधिदप्डन! ॥ ४॥ 
इन्तुं न शक्यते जन्तोः प्रतिषिम्बमणरिव | 
तस्मादेतेऽत्र तिष्ठन्तु मासुरेः . सभेसंश्रमेः ॥ ५ ॥ 


इक्यानबे सगे 


| भानुको मनु बनाकर ब्रह्माकी स्टिक और ऐस्दवोकी सृष्टिके समान. : : 
न विश्वकी गनोमात्रविलासताका निरूपण] ; . 
| में समय नहीं हुआ 
| भानुने कहा--हे भगवन्‌, चूँकि भरतका शा मनोनिग्रह स 
। | में यह कहता हैं, मन अत्यन्त कठित शाप 
भभेच्च है ॥ १॥ . 

| चूँकि भप 
$ | स्सरिए ऐन्दवोंकी सृष्टियोंकी विनाश या! नहीं कर गा हों 
` | माहे इसलिए आपके लिए उनका विनाश श्रु है, जो छि 
नाथ, इस संसारमें और विविध संसारोर्म वह है, 
र पं और सबके स्वामी आपकी दीनताके ढिए 
| शकर आपको दीनताका. अवलम्यन 
जगतोंका कती है, मन पुरुष कहा 
£ ) उसका द्र्व्य ओषधि, दण्ड भ्र 
' |, * मणिके प्रतिबिम्बा विनाश नदी 8 mr 
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योगवासिष्ठ 


जलं सह अजासि इया च सृष्ट प्रजास्तिष्ठः बुद्याकाशो हनन्त! 
चित्ताकाशश्रिदाकाश आकाशश्च तृतीयक! | ६. | 
अनन्तास्रय एवेते चिदाकाशप्रकाशिता! | 
एक हो त्रीन्‌ बहन चाऽपि कुरू सर्गान्‌ जगत्पते ॥ ७ ॥ 
स्वेच्छयाऽऽत्मनि तिष्ठ त्वं कि ग्रहीत. तवेन्दवे | 
न्स ्रह्मोवाच - ` | ह | 
अथेन्दवजगञ्जाणे . . भाजुनेवगुदाहते. .[[८॥ | 
मया सञ्चिन्त्य झुचिरमिदधुक्तं . महामुने | 
युक्तमुक्त त्वया आनो विततं हिःकिलाऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनश्च चिततं वाऽपि चिदाक्राशश्च विरतृतः।. . 
तद्यथाभिमतं समै नित्यकमे करोम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
कल्पयामि बहून्याशु . भूतजालानि भास्कर | 
तस््रमेवाऽऽशु भगवन्‌ प्रथमो ..मे मनुर्भव ॥. ११॥ 
कुरु सगं यथाकामं मया समभिचोदितः 
_ ` अधथतत्‌स महातेजा मम वाक्यं प्रभाक ॥ ९ १२॥ 
` तब मेरी सुष्टिके लिए अवकाश कहाँ है ! ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
समर इत्यादिसे। . | 
` सप इस अनन्त स्वचित्ताकाशमें प्रजाकी. सृष्टि करके स्थित होए, 
चित्ताकाश, चिदाकाश और परमाकाश, ये तीनों अनन्त हैं और ये तीन 
प्रकाशित हैं। हे जगत्पते, आप एक, दो, तीन अथवा बहुत सष्टियोंको | 
इच्छानुसार अपनी आत्मामे स्थित होइए । ऐन्दवॉने आपका क्या अ! में मरे. |; 
ब्र्माजीने कहा--हे महामुने, तदनन्तर ऐन्दव जगतोंके हा 
ऐसा कहनेपर चिरकाळ तक विचार कर मैंने यह कहा है, सभी 
युक्तियुक्त कहा, .क्योंकि पूर्वोक्त चार प्रकारका- आकाश तिल ह ? : 
ने अ त्‌ ज्ञ 
विस्तृत है और चिदाकाश भी. विस्तृत है, -इसलिए अप 
सष्टिको में करता हूँ ॥ ६-१० ॥ | 
हे भास्कर, में शीघ्र अनेक प्राणियोंके समूहोंकी. रचना | jr 
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टी व है भगवन्‌, आप ही शीघ्र मेरे पहले मनु होहए यी न ष्ठिः जिए | 


॥ ॥९१] भाषानुबादसहित १ 
अङ्गीकृत्य  इधाऽऽत्मान चकार तपतांवर । 
एकेन प्राक्तंनेनाऽस्मिन्‌ वपुपा दयेतां गतः ॥ १३ ॥ 
व्योमाश्वगतया सगे ततान दिवसावहिप्‌ । 
मन्मुत्वं द्वितीयेन कृत्वा स्ववपुषा क्षणात्‌ ॥ १४॥ 
ससज सकलां सृष्टि तां ताममिमतां मम ॥ १५॥ 
एतत्ते कथितं. सवे वसिष्ठ मनसो इुने। 
स्वरूप सबचकृच्व च -शक्तत्व च महात्मनः ॥ १६॥ 
प्रतिभासश्गुपायाति यद्यदस्य हि चेतसः -। 
तत्तत्‌ . ग्रफटतामेति ˆ स्थेयं सफलतामपि ॥ १७॥ 
सामान्यन्राह्मणा भूत्वा प्रतिभासवशात्‌ किर | 
ऐन्दवा न्ह्मतां याता मनस! पश्य शक्तताम्‌॥ १८॥ 
यथा चेन्दवजीवास्ते चित्तल्ाद ब्रह्मतां गता! । . | 
बयं तयेव चिद्धावाचित्तल्वाद्‌ ब्रह्मतां गता! ॥ ११ ॥ : 
चित्त हि प्रतिमासात्म यच्च तस्रतिमासनम्‌ । 

सिरे, महा तेजस्वी सूने मेरे इस वाक्यको स्वीकार कर अपने कफ नू उज द मेरे इस गम सी कर भप दो ला भर 
& | गहे | पहलेके एक स्वरूपे वह न्द बतो पाप bers 

भ होकर उन्होंने उस स्वरूपसे दिनपरम्पराका निमीण किया और दू 

र होकका मनुत्व स्वीकार कर मेरी अमीट ततर. संब सृष्टि 
! ॥ १२-१५ ॥ 
ढे म र यह सब मेने आपसे महात्मा मगि स्वरूप कहा त अजी री 
त |. नीर सामथ्यका वर्णन किया॥ १९ ॥ . मीवको, 
[न सु इस चिते सुरणको भा होती है ००. हा की 
| और सफछताको भी प्राप्त होती है॥ ' ॥ दव आग जता 
` सरण ब्राझण होकर भी मनकी भावनाके हे ' . .; 18 9 

यह मनकी सामय्ये है ॥ १८॥ . हिरो गा 
पैसे दव जीव चिद्ठावसे चिपलके a तादो रदो गये | ४7 

ही हम मी चिद्धावसे चित्तत्वको और है कही देशि प्रतीत 

| १ तिमसाह है, उसको जिग 9 
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..... दित्तमात्मचमत्कारे तब पत पनी तच्च तत्कुरुते स्वत! । 
किक पर सवारन्येवाऽनतमैरिचादित्‌ 0 
तदेतचित्तवद्ञातसातिवाहिकनामकप्‌ |: 
तदेवोदाहरन्त्येबें_ देहनाञ्ना ` घनभ्रमम्‌ ॥ २२॥ 
कथ्पते  जीवनाञ्ेतचिचं भ्रतनुबासनम्‌ । 
शान्तदेहचमत्कारं जीवं बिद्धि क्रमात परम्‌ ॥ २३॥ 
: नाऽ न चाऽन्यद्स्तीह चित्र चित्तमिदं स्थितम्‌ । 
वसिष्ठेन्दवसंविद्ददसस्ससामिवाऽऽगतम्‌,. ॥२४॥ |. 

होता हे । इसलिए देहादि मन ही हैं । देहप्रतीति चित्तसे अन्य नही है ॥२० | 

चित्त अपनेमें विविध कल्पनाओंसे युक्त है और वह उनकी रचना करता है। | . 

यदि कोई कहे कि यदि ऐसा है, तो सबका मन एकसी ही कलना बो ही | 

करता, तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि काम, क्म और वासताके भनु ह 

जिस समय जिसके छिए जैसा संभव होता है, उस समय उसके हिए उत है || 

उस प्रकार होता है, जैसे कि मरिच कडुतासे ही अपने अन्दर परी | 
राप होता. है, निम्ब तिक्तरूपसे परिणत होता है और द्राक्षा मधुरे ही ये || 
अपने अपने संस्कारसे व्यवस्थित हैं, वैसे ही मन मी ततु-तत्‌ समब र | 
वस्तुको अपनेमें ही रचना करता है ॥ २१॥ . ये अप | भर 

इसछिए सब छोग में देवता हैँ, मै मनुष्य हैँ इत्यादि देढके नमसे भ ह | 
कहते हैं, एकरूपसे नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं--तदेतत - हया | FE | 

.. इसळिए चित्तके समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म देई ही नी pe 

आन्तिसे युक्त होनेपर छोग तत्‌-तत्‌ देहके नामसे कहते हैं॥ २९ बुत | 

' . : सूक्ष्म वासनावाळा यह चित्त जीव कहलाता है और स्थूळ र ण 3 

चित्त देइ कहता है, इस मेद्रके ऋमसे जिसमें तीनों देही रै |; 
तथा स्थूळ देहोका ) चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीवक शी क 
 समझिए्‌॥ २३ ॥ 011. ऐै | 

. ` है वसिष्ठजी, इस प्रकार तन्तुओंसे पटकी तरह किसकी म है। त १ 

न न नज हे बह प ही लि नी 
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भापातुवादसहित १२९९ 


यंयेन्दवमनो ब्रह्मा तंयैवाऽयमहं स्थित! 

तत्कृतं 'वाव्हमेवेदं सङ्करपातमेव भासते ॥ २५ ॥ 
कश्चिच्चि्विलासोऽय न्ह्माःहमिह संस्थितः। 
स्वभाव एव देहादि विद्धि शून्यतरात्मसात ॥ २६॥ 
शुद्धचित्परभार्थकरूपिणीत्ये भावनात । ` 
जीवो भूयो मनो भूत्वा वेत्ीत्थं देहतां ग्धा ॥ २७॥ 
सपेमेन्द्बससारवदिदें भाति चिद्व, । 
-सम्पन्नसम्म्रबोधात्मा स्वभो दीघ! स्वशक्तिजः॥ २८ ॥ 
द्विचन्द्रविश्जमाकारं तन्मात्रामासपूवेक्‌ । . 
ऐन्द्रवास्बरवद्रूढं चिचादेवाऽखिलं भवेत्‌॥ २९॥ 





| 2 


| | 

|| . - _ न सन्नाऽसदहरूप सत्तासत् तदेव च। 

है| _ उपउम्भेन सद्पमसत्यं तहिरोषतः | २०॥. _ द्वेषतः ॥२०॥. _ 
| - सके द्वारा दूसरी सृष्टि की गई है, यह भी मेरे चित्तकी ही कल्पा है, 
करव सृष्टि भी मैं ही हूँ, ऐसा कहते है-'यथैन्दवं° 2723 डर 
२. हो ऐेम्दवोंका मन जहा है, वैसे ही यह टर ह bh क es 
र न सित हूँ, उनके द्वारा की गई सहास स eS 





भिर यह में त्रह्मारूपसे स्थित हूँ । परमात्मा ही समूणे प्रपर ३ २५ 
भे मानो पृथक्‌ होकर देहादिरूपसे प्रतीत होता है, ऐसा बानो aes 

` | शाहि शुद्ध चित्‌ ही इस प्रकार भा %  . 5; 
) | ऐड व्यथे इस प्रकार देइताका अनुभव कणी है ॥ १0 जहे तीत 
पदु चेतन परमात्मा ही ऐनदवोके हो - जरेव 

है जैसे अपने अज्ञानसे उत्पन्न हुआ एम वी नेह है 1२८ 
ता है वेसे ही चेतन्यस्वरूप परमातमा सव पसे ही उस इतति | 
| सूक्ष्मतम वासनामय शब्दतन्मात्राओके श 
>` रहिए यह ऐन्द्वोके चित्ताकाशके सग म 
(1. के अमके तुल्य असत्‌ ही है ॥.१९ | ची ददिरे महत्ता 
| |_ १ उदासीन चित्तसे ही इस सबकी i . द पर इह हते हैन 5 


















5 उक उभयविषतां असंभव है, ऐसा बोष होता है सही, | 











9 ` योगवाशिष्टं . 








` ` बहाजडं मनो विद्वि स णाजी सनो विद्धि फण्पात्म बहद्वपु। हिः ¦ 
अजड अढारुपस्वा्ञडं इड्यात्मतावश्ात ॥ ३१॥ | 
दश्याचुभवसत्यात्भ न सद्भावे विलाति तत । 
कटकत्व यथा हेञ्लि तथा ब्रह्मणि सस्थितम्‌ ॥ ३२ || | 
सवेत्वाद्‌ हाण! सथ जड चिन्मयमेव च। 
अस्मदादिशिलान्तात्य न जड न च चेतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो अहंरूप उदासीन-स्वभाव अनुभूत होता है, वह सत्‌ नहीं है, सोह 
र्त्र चित्तके कायोमें उसका दर्शन महीं होता और वह असदू' भी नहीं है, कोड 
असदूकी उपलडिध्र नहीं होती, इसलिए वह सत्ता-असत्तारूप है यानी पके |! 
होनेसे वह सत्‌ ही है, असत्स्वरूप होनेसे वह असत्‌ ही है, कहार सी |॥ 
प्रतीति होती है, अतएंव वह सत्‌-सा प्रतीत होता है, कहांपर उसरी उभि | गर 
नहीं होती, अतः असत्स्वरूप है यों विरुद्धस्वमाववाला प्रतीत होता है, सभि 
वह मायिक ही है, यह अर्थ हे ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार जड़ाजड़ विरुद्धस्वमाव होनेसे भी मन मायिक ही है ऐ | 
कहते है-'जड़ाजड़म्‌? इत्यादिसे । R 
सङ्करपरूपी विपुळाकार मनको जड़ और अजड़-स्वरूप जानिए शशि | रि 
कारण वह अजड़ है और दृश्यरूप होनेसे जड़ है ॥ २१ ॥ . | 
वह कब दृश्यरूप होता हे और कब ब्रह्मरूप होता दै! यदि ऐसी कि | 
शहा हो, तो इसपर कहते हैं--“दृश्यानुभव०” इत्यादिसे । वे | 
` 'मनं इश्यके अनुमवकालमें इर्यकी तरह स्थित रहता है सत्य है 
अक्षके अनुभवसे अतिरिक्त उसका विछास नहीं रहता, अतः म | | 
सुंवणेमें कटकत्व हाथके अळङ्करणरूप कार्यकी दृष्टिसे सुवर्णे एयर शा ्‌ 
` सुवणदृष्टिसे सुवण ही रहतां है, वेसे ही मनं भी ब्रह्मरूपसे स्थित रे 
| कहते र जगत मी जड़ाजडरूप विरुद्धा नेते मायिक है. 
त्वात्‌ इत्यादिसे टे | ब्रहम [| 
बह सवेमय है; इस प्रकार सभी जड़ और सभी चिन्मय देखते १९ द F 
` स्तम्व पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ जड़ाजड़ घर्मश्ुन्य हैं । युक्तिरूप इ दि a [तो हे र 
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हि [नामिन , गोज एल जग मं नोपलम्भस्य सम्भव! | | 
| . उपलम्भो हि सद्शसम्बन्धादेव जायते॥ ३४॥ 
उपलब्धेडजंड विद्धि तेनेदं सवमेव हि। 
पलम्मो हि सदशसम्भन्धात्‌ स्यात्‌ समात्मनो। ॥ ३५॥ 
जउचेतनमावादिशब्दार्थश्रीन विद्यते 

अनिर्देश्यणदै पत्रलतादीव ` महाम्रो ॥ ३६॥ 





भाषाचुवादस हित १३० 
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यह जड़ है अथवा यह चेतन है यह व्यवस्था अनुणलब्धिके समय होती है, 
त | 7 उफव्धिके बाद £ पहले पक्षमें उपछब्धिका ही सम्भव न होनेसे उसकी सत्ता 
ही | दि ही ही होती है, उसकी जड़ता और अनड़ताका विचार तो दूर रहा, 

मे | भसे कहते हैं-- दावोदीनाम इत्यादिसे । 

श | गृ आदि पदाथ चिन्मय नहीं हैं, अतः उनकी उपहब्धिका समव नहीं है. 
| सोहि सह वस्तुओंकी ( प्रमातृचेतम्य और प्रमेयचैतन्यकी.) सहद्य सबसे 
प्र | [तिद्ठाक ऐक्य सम्बन्धसे उपलब्धि होना प्रसिद्ध है। केव ळू 

पेगचेतन्य ही नहीं है, फिर उसके उपछग्मका संभव कैसे ! भाव यह दै न्‍ 
च्छिन्न चैतन्य और मनोवच्छित चैतन्यके इद्र हार क. 
5 | पर होनेप प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो वस्तु इर है a एही द 
| "सुमान आदिसे ज्ञान होनेपर भी वह प्रोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं ९) 
मे | शिक प्रक्रिया यहांपर दशोई गई है ॥ २१ | 
| दूसरे पक्षमें कहते हैं--“उपलब्धे मावता 
ममेयका उपलम्भमें अन्तभीव दोनेपर उपङे 4 महे 
। | शिष्ट रहती हे, इसलिए इस सबको अनह री गी _ ऐकपढक्षय 
1 | (फि दो चेतन्योंका ( प्रमातृचेतन्य और 
| ही उपल्म्म होता दै, ऐसी 
' "९ बड्चेतनभेद्‌ दु्ेट है ॥ ३५ ॥ 
\ बह और चेतनके मेदके दुर्थट होने? 
जडचेतन ०! इत्यादिसे । 
भहामरुमें पत्र, लता आदिं नहीं Me BS 21 1 है कै 
भिजब्दाबेनहीहे॥ ३. | 
हः. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle jor स्ह 
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चितो अस्चेत्यकलन द न तत्लपल यच्चेत्यकलनं न्मनंस्त्वुदाहृतम्‌ | | 
चिदूभागोःत्राञ्जडो भागो जाड्यमत्र हि चेत्यता | 
चिद्मागोऽत्राऽवबोधांशो जडं चेत्यं हि इयते गा 
| प 
इति जीवो जगदूभ्रान्ति पश्यन्‌ गच्छति लोलतामूं॥ ३८॥ | 
चित्तस्थ एव भावोऽसौ शुद्ध एवं द्विधा कृत! | | 
अतः सव जगत्सेंब हृतलब्ध च सेव तत ॥ ३९॥ 
स्वमेवा$न्यतया दृट्टा चितिईश्यतया वु! $ 
निर्भागाउ्प्येकेमामाम। अमतीव भ्रमातुरा ॥ ४०॥ | 
न आन्तिरस्ति अवभाद ना नेवेतीह निश्चय! | 
: प्रिपूर्णाणवप्रखया वेत्तीत्थ संस्थिता चितिः ॥ ४१॥ 
सव स्याजञाड्यमप्यस्यार्चितिरिचरव च वेत्सितत | | 
चिद्‌भागोंऽशोऽयचोधस्य त्वहन्ता जडतोदयः ॥ ४२॥ ¦ | 


उस चितकी चेत्याकार कल्पना ही मनस्त्व है। उसीमें जड़ाजड़ विश 
होता है, उस जड़ाजड़के विकरपका- विवेक ही -निमेनस्कता दै, हस गाहसे 
कहते हे---“चितः? इत्यादिसे । 
चितकी जो चेत्याकार कर्पना है, वही मनस्त्व कहा गया दै, उसे बे | 
चिद्भाग है, वह अजड़ है और -चेत्यांशमें जाब्य है | ३७॥ . . | 
इसमें चिद्ठाग ज्ञानांश है और चेत्यमाग जड़ दिखाई देता है । ईस पश 
जगंदूआन्तिको देखता हुआ जीव चञ्चङताको प्रां होता है यानी इसमे ब्र | | | 
गातमांशकी विस्मृति होनेसे जड़स्वरूप जीव-जगतक़ा अम उत्पन्न हुआ है टी 1 | 
चित्तमें स्थित .चित्स्वभाव ही चित्त और जगत्‌ इस मेदसे दो प्रश्र ही 
* गैंया है। इसलिए एकमात्र चिद्बुद्धिसे ज्ञात यह ससूर्ण जग ` | 
ररः द्वैतबुद्धिसे ज्ञात भी यह जगत्‌ चित्‌ ही है ॥ २९ ॥ बीले न 
निर्विमाग-मी चेतन अन्यरूप हृश्यरूपसे स्वगतमेदठुर्य याते र 
देखकर अमसे आते होकर मटकता है ॥ ४०॥. ` इनि | 
गस वास्तव: यही. न आन्ति है, न आन्तियुक्त पुरुष है, यह क वीरै | 
परि सागरके तुल्य स्थित हुई चिति ही जगदू-आत्ति भा नक्की ड 
र i करवी है ॥ ४१॥ .- लोकि उच 
‘~ के आ 
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अहन्तादि = 77 तादि परे तस्ये मनार्गा तत्वे मनागपि न विद्यते | 
| . ऊर्म्यादीव एथक्तोये संवित्सारं हि तद्यत।॥ ४३॥ 
| ` जआहंग्रत्ययरसेदृश्यं चेत्यं विद्रि. सयुत्यितप । | 
. .मृगतृष्णास्ब्मिचाऽन्तस्थ नूनं विद्यत एव नो ॥ ४४॥ 
 अहन्तापद्मन्तात्मपदं विद्वि -निराम्रयम्‌। ` 
` विदं चिहुरहन्तादि शेत्यमेव यथा हिमम्‌ ॥ ४५॥ 
चितैव चेत्यते . जाइये स्वभे स्वमरणोपमम्‌ । 
| सर्वास्मत्वात सर्वशक्ती! इती नेति साम्यताम्‌ ॥। ४६ ॥ 
|, . मनः पदार्थादितया स्वरूप विजञम्मते | | 
| ` नानात्मा चिचदेहोऽयमाकाश्विश्ञदाकृतिः॥ ४७॥ हि नानाता सिपरेहोजजड धी आ 
पो चिस्वका अनुभव होता है, येदि उसे अचिदेकस्वमाव ही माना जाय; 
सका स्फुरण नहीं होगा और स्फुरण'न होनेसे जाव्यक्ी भी सिद नहीं होगी, 
रं | से.बड़मे. अवबोध है, वैसे ही . चेतनमें जड़माग भी है, जनक अशिव 
ते | ऐ भौर जड़ताका उदय अइन्ता है ॥ १२॥ 
! | ' यदि कोई हाका करे कि अहन्तामें जडता कैसे दै! पो ल्त गत 
। | मात होनेके कारण वह जड़ है, ऐसा कहते ह अइ कस ३३ 
' | एर तत्त्वे अहन्ता आदि तनिक भीं नहीं ह, क्योकि वह ह॥४ हा | 
{ | ऋ हहर आदि प्रथक्‌ नही हैं, वैसे. ही वह केवळ संविदेकरत ९ | दिये 
1 | रसीहिए अहन्ताकी असत्ता भी दै 
भाविभीवको प्राप्त .हुआ जो चेम है, 
| Ess जके अनुरूप है। व 
| '॥ होनेपर भी विनष्ट न होनेवाले आत्मतत्त 
4 स निमय ज्ञानरूप चिमा ही डोग वासगासे परे 
| कि शेत्यको ही घनीमाव होनेपर दिग 
सम्रमें अपने मरणके - तुर्य॑ चेतन दी 


होनेके कारण 


| भास्वर ग्पूण 

| ६.॥ - क. ताता. परकारका 
4 भड बिना समताको प्राप्त नहीं होता ॥ क्र ह होता है।: तागा परल 

: | ... पाये आदिरूपसे सर्वरूप मन ही. हा श IT dO 


' | ` यह आतिवाहिक देह भा 
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सतुत बह नहीं ही दै अन्ये गोर 
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99882 १४१09 उतर. 
देहादिदेहप्रतिभारूपात्स्यं ` त्यजता सता | 
विचार्यं ग्रतिमासास्म चित्त चित्तेन मै स्वयम्‌ | ४८ 
चित्ततात्रे शोधिते हि परमार्थसुंवणेत म्‌ 
गते5कृत्रिम आनन्द! ` किं. देहोपलखप्डये! | | ४९॥ 
यद्विद्यते शोष्यते तद्ठोध। के च खपादपा! 
देहाद्यविद्या सत्या चेद्युक्त एतां प्रति ग्रह! || ५० | 
असत्यविनिविष्टानां . देहवाचितया ..लिह। 
ये नामोपदिशन्त्यज्ञाः किश्चित्त पुरुषेडकाः ॥ ५१ | 


इसका किस प्रकार ज्ञान हो सकता है ! इसमें उपाय कहते ह | 
इत्यादिसे। . भरते (पेश 


स्थूळ देह आदिरूप तीन देहोंकी प्रतिभारूपताका त्याग कर रहे: अविन 
चित्तको ही प्रतिभासात्मक (प्रातिभासिक) चित्तका स्वयं विचार करना चाहिए॥१८ 
विचाररूप शोधन करनेपर चित्त क्या होता है ! बह कहते है- |- 
'चित्तताम्र' इत्यादिसे । | 
चित्तरूपी तांत्रेका: शोधन करनेपर जब वह परमार्थरूप सुवर्णतंकों प्रा देव | 
है, तब निरतिशय आनन्दकी उपलूब्धि होती है। यदि कोई कहे तब देह 
भी शोधन करना चाहिए, उससे भी पुरुषार्थ क्यों प्राप्त नहीं होता ! इसपर ते | 
हे--किम! । देहरूप पत्थरके टुकड़ोंका शोधन करनेसे क्या. लाम दै! ष f 
देह आदिका शोधन बृथा है ॥ ४९ ॥ १ 
दइ आदि असत्‌ है, इसलिए भी वे शोषनयोग्य नहीं हँ, ऐसा कही | 
जो वस्तु वर्तमान रहती है, उसका शोधन होता दै, उसका लो | 
भाकाशमें कल्पित इको शोधे जाते किसने देखा £ बदि देशि १ | 
सत्य हो, तो उसका शोधन हो सकता है ॥ ५०:॥ री 
अतएव आतमा आदि शब्द देहमें प्रयुक्त किये गये. भी शि देह! बाह 
गये, क्योंकि श्रुति असत्य अर्थका प्रतिपादन नहीं करती दै 
0: वतची हे है, ऐसा कहते हैं। जो उतकी प्रामाणिक व च ६ णी डी क्‍ 
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[नत स्वान्य ता गत वगत आओ लाई [देव भवृति ता 


इष्टान्तोऽनैन्द्वाहरया कृत्रिमेन्द्रादिनिश्वपाः ॥ ५२ ॥ 
द्यथा सुरति सुप्रतिभात्मचित्त 
तत्तत्तथा भवति देहतयोदितात्म। ` 
देहोऽयसस्ति न न चा5हमिति खरूप _ 
`. विज्ञानमेकमवगम्य निरिच्छप्रास्र। ५२॥ 
देहोऽयमेष च किलाऽयमिति स्वभावाद्‌ ` 
देहोऽयमेतदखिरं तत एति नाशए | 
a | यक्षादिकर्पनबश्ञाद्कयमेति बालो 
निर्यक्षदेह गत एव कयाऽपि युपा ॥ ५४ ॥ 
॥ | इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पतिप्रकरणे 
| | ` जीवाबतरणक्रमोपदेशो नाम,एकनवर्तितम! सगः ॥९१॥ 


गदि कोई कहे अमूत चित मूते देहमावको कैसे प्राप्त हुआ क कक न तर प छल घ माइत! ती 


| | समसे ही प्राप्त हुआ, ऐसा - कहते है-- 'यथेतत यदे 
॥ | यह मन जैसी भावना करता. है; तुरन्त दैसा ही हो जाता है हस ऐवा 


ते | ऋसा और कृत्रिम इन्द्र आदिके निश्चय बटन्त CNM क्रते ह 
ऱ्य अका ही स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते ह | 








FE Ea 


# ES 


तो:उसकी 


इत्यादिसे । एब उस 
- | प्रेतिमासस्वरूप चित्त जब जब जिस सुत लक प्रतिद्ध 
: | भे देहके रूपसे उदित होता है । यह देढे गे २. इचछा 
| न भी नहीं है, इसलिए तुम एकरस र हिल 


त होओ ॥ ५३॥ . मी यक्ष, उसकी 
| बालक किसी युक्तिसे' यक्षरहित ह आ. होर 
| |, ॥ आदिकी कर्पनासे भयको य 
| |. २९ यह प्रत्यक्ष देहभोग्य मपच 

| रा है और यही सम्पूर्ण 
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१३०६ योगवासिष्ठ 


हि. तयर: हिनवंतितमः सग 0 „ ह्विनवतितमंः सर्गः: . 
` चसिष्ठ उवाच `` 

इत्युक्तवान्‌ स भगवान्सया कमलसंभव! 
रघूडह पुनः पटो वाक्थसाक्षिप्य भूतपः ॥ १ | 

.__ त्वयेव भगवन्‌ प्रोक्ताः शापमल्त्रादिशक्तय! | 
अमोघा इति ता एव कथं सोघाः कृताः पुन! ॥ २॥ 

शापेन  मन्त्रवीर्येण . मनोबुड्रीन्द्रियाण्यापि । 
सर्वाण्येव विसूढानि इष्टानि किल जन्तुषु ॥ ३॥ 

`. येतौ पवनस्पन्दौ यथा स्नेहतिलौो यथा। 
अभिन्नौ तददेवेतौ मनोदेहौ स एब तत्‌॥४॥ | 
बांनवे सभ | 
[ पुनः श्का'कर मूनकी अमोघः राक्तिकी दृदझूपसे स्थापनाका तथा पुरुषप्रयल्नंकी इदा होनेप | 
यथेष्ट कार्याचरणमें सामर्थ्यका वर्णन ] ... भि 
भ्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुलदीपक, भगवान्‌ ब्रक्षाजीने मुझसे यह सव | 
कहा । मेने उनके पूर्वकथित वाक्यमें- अनुपपत्ति दशी कर.फिर उनसे पूछा ॥ १॥ | 
भगवन्‌ , आपने ही श्राप, मन्त्र भादिकी झक्तिया-अमोष हैं, ऐसा कहा | 
फिर आपने ही उन्हें मोघ ( व्यथे ) कैसे कर डाला £ ॥ २ ॥ | 
देखा गया है कि शाप द्वारा और मन्त्रकी शक्ति द्वारा प्रणियोके मर डळ | 
दि आदि सभी मूढ हो जाते है। देखिये न, शापे जजगर बने इए एग || पे 
नहुपकी स्ववंशज भीमको डैंसनेमें प्रवृत्ति हुईं थी । वैसे ही शापसे गक्षत वे $ शै 
भतिषार्मिक राजा सौदासकी, बुद्धिके व्यामोहसे, ब्राक्मणवंध आदि पाप त E 
यी । शापसे गन्ध्राजकी, धुतराष्ट्जन्ममे, चक्षुरिनदरियका विनाश हुआ! | 
९शेथाष जंगह ही नहीं, अनेक जगह देखा गया है ॥ २॥ | आहे ब 
ऐसा माननेसे बरंदान एवं शापके कार्यमें विरोध मी आता दै “| ह है; 
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अथ पम वा देइ! केवलं चेतसेव स! 
मुंधाष्चुभरूय स्वमसगतृष्णाद्विचन्द्रवत ऱ 
एकनाशे इयोरेव . नाशोऽ्राऽभयुपपदचते हि 
` अवश्यं भवितुं मनोनाशे  देहपरिषय! ॥ ६॥ 
मन!शापादिभिरदोषे। कथे नाउज्क्म्पते प्रो । - 
.. कथमाक्रम्यते वाऽपि जूहि मे. परमेश्वर ॥ ७॥ 
ह: ब्रह्मोवाच | 
. -न .तदस्ति -जगत्कोशे ` शुभकर्मानुपातिना। . 
` यत्पौरुषेण शुद्धेन न समासाद्यते जने! ॥ ८ ॥ 


१३०७ 


शं च... अ > बे क, MAS, OS कक. Fe 


देह दै । तात्पये यह है कि मनपर यदि वरदान या शापका आक्रमण नहीं 
पृहे तो उससे अभिन्न देहमें भी उसका भाकृमण नहँ होना चाहिए ॥ ४ 
देह मनकी आपेक्षा न्यून सत्तावाळी दै, अतएव उसपर शाप आदिका 
` [क्ण होनेप भी मनपर शाप आदिका आक्रमण “नहीं होता, 
लिंगका अवहम्बत कर उक्त दोषके परिहारकी आशङ्का करते हैं- 
¦ | इथादिसे । 
` | पदि कहिए यहाँ देह कोई पदार्थ ही नहीं है, केवढ मनसे ही सवम, 
' |भणा और द्विचन्द्रके तुल्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है ॥ ५॥ 
गे उसमें भी दूसरा दोष दशते हैं--“एकनाशे' इसादिसे। . 
\ एकका नाश होनेपर दोनोंका ही नाझ अवश्य होगा चाहिए | 
चब विनाश होनेपर देइंका नाश देखा जाता है, वैसे ही देहका नाश 
र विनाश भी हो सकता है, इस मकार देही मनकी आ न 
दही होती बहिक नेत्र आदिसे जह्य हनेपर-मसकक्ष वि र 
En समान मनकी ही -देहकी अपेक्षा न्यून “सं सिद्ध हर मती 
ER भ ोनेपर सकी अवस्यितिकी शति देइ विश हो 







. ३ श समव नही है, यह भाव है ॥ ६” ` | 
मो, मन शाप . आदि. दोषोंसे कैसें भीर प्त ही ला 
५ £ हे परमेश्वर, यह आप कृपापूरवक दे 
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रो दुर करनेके . छिए वर और श 
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[ र "| | 
आब्रह्मस्थावरान्तं च सर्वदा सर्वजञातर तल f 


सर्वे एव जगत्यस्मिन्‌ हिशरीराः शरीरिणः ॥९॥ | 
एकं मनःशरीरं तु क्षिप्रकारि सदा | 
अकिश्चित्करमन्यत्त ` शरीरं मासनिर्मितम्‌ ॥ १० | 
तत्र मांसमयः कायः सर्वस्यैव च संगतः-। 
' सवराक्रम्यते शापेस्तथा ` विद्यादिसंचयैः ॥ १ १॥ 
मूकप्रायी द्यणक्तो$सो. दीन! क्षणविनश्वरः 
पद्मपत्रास्युचपलो देवादिचिवश्ञरिथतिः ॥ १२॥ 
मनो नांम द्वितीयोऽयं काथः कायवतामिह | 
| स आयत्तोऽपि नाऽऽयचो भूतानां भुवनत्रये ॥ १३॥ ` | 
—— SSS 5 ती 
गिंकता बहुधा इष्ट होनेके कारण अवश्य माननी चाहिए । इसकी उपपति करने 
हिए कमसे उपोडलित पौरुषप्रबळताका, जो वर और. शापकी मी हेतु है, सए | 
कराते है--“न तत्‌? इत्यादिसे । 
भीजझाजीने कहा--जश्षाण्डमें ऐसी कोई वस्तु नहीं हैं, जो झुम कर्मानुसार ।॥ 
| शुद्ध पौरंषसे मनुष्यों प्राप्त न हो सके ॥ ८॥ 
भेरा पूरे कथन स्थूलका ही विनाश देखा गया है, सुद्षमका गही, इस ढोक |॥ 
शके अनुसार है, यह कहनेके लिए भिन्न स्वमाववाळे दो देहोंकों दर्शत 
आम्रह्म० इत्यादिसे । र 
इस जगतूमं बरहमसे लेकर स्थावरपरयन्त सदा समस्त जातिया और सव 
दो शरीरवाले हैं । उनमें एक तो मनोमय शरीर है, जो शीघ्र कार्ब ॥ | 
और सदा चञ्चछ है दूसरा मांसमय शरीर है, जो अकिचित्कर दै || ६ है। 
उक्त दो-शरीरोमें - मांसमय शरीर सभी लछोगोंको | 
इसपर शाप तथा अभिचार आदि कृत्या, शस्त्र, अख, विष भावि होतेवाश की 4; 
हता है.। यह मांसमय शरीर सूकप्राय, असमर्थ, दीन-दीन, क्षणे ट्के यण | 
र प भपत्रमे स्थित जके समान. चल तथा देव ( प्रात कर्म ) आ. वि 
शित है। यापर माणियोंका. मननामक दूसरा जो .बह शरीर है ह 
ह ट्या 1 शि स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं दै॥ ११7 र; 
पकी डिक 
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॥ | 
२ |^ पौरुषं स्वभवष्टम्ये वैयमालम्व्य शाश्वतम्‌ । 
| यदि तिषठत्यगम्योऽसौ दुःखानां तदनिन्दित। ॥ १४॥ 
यथा यथाऽसौ यतते मनोदेहो हि देहिनाम्‌ । 
तथा तथाऽसौ भवति स्वनिश्चयफरेकभाक्‌ ॥ १५॥ 
सफलो मांसदेहस्य - न ' कथित्‌ पोरुपक्रम! 
मनोदेहस्ण -सफलं स्वमेव स्वचेश्तिम॥ १६॥ 
पवित्रमतुसन्धानं चेतः स्मरति - सर्वदा | 
निष्फ्लास्वत्र शापाद्याः शिलायामिव सायकाः ॥ १७॥ 
| पतत्वस्भलि वह वा कदेमे वा शरीरकम्‌ । 
| मनो यदजुसन्थत्ते तदेवा$$मोति तत्क्षणात्‌ ॥ १८॥ 
डिक. RMS लक ० 
$ | उसकी स्वाधीनताकी, देतुप्रदशनपूर्वक, उपपत्ति करते पोत | 
गदि वह अपने पौरुषका आसरा लेकर अ कभी नष्ट disses 
न्न अवलम्बन कर खड़ा होता है, तो सम्पूर्ण दुःख कर ' 
| | ॥ फ़ते हैं; दुःख आदिके हेतुओसे. वह अढूषित रहता अनिद 
| जैसे उसपर दुःखका आधात नहीं होता Bd | उसकी सुखकी अभिद्र 
॥ ती हे, ऐसा कहते हैं--'यथा यथा' इत्या डी 
` | दियो मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयत करता है वैसे वैसे बह स्वगि प 
| भा भाजन होता है ॥ १५॥ हादिते। 
| | समय देहका यह क्रम नहीं है, ऐसा कहते क डे, देहकी सगे 
समय देहका कोई भी पौरुषक्रम सफल नहीं होता 


` | के 
| क ये होती हैं ॥ १६ ॥ .. ते की, ऐसा कहे है 


षसे मन दूषित होता दै 
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| चित्त सदा पवित्र विचारका. स्मरण करता है है ॥ १७ 1597: क 
हैं वैसे ही उसमें शाप आदि. १. के किड; ध्यान 





शरीर लमे, बढें चाहे. कीचड़ (९ .”” `` „| 

होता है॥ १ ॥ ` ज्र 
..। ४ देर उसीको प्राप होता व. 

| > र हु Sa 
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[ Compaen | 
पुरुषातिशयः सर्वः . : सर्वभावोपमईने । च 
-दुदात्यविघेन . फलं भनो हि. मनसो जुने ॥ ९ 
पौरुषेण बलेनाऽन्तश्चि्तं कृस्वा ग्रियामयम्‌ 
` -इत्रिमे््रेण ` दुःखातिंने इषा सा मनागपि ॥ २० | 
पौरुषेण मनः कृत्वा नीरागं . विगतज्वरश । 
माण्डव्येन जिताः केश्षा१ झूलप्रान्तेऽपि तिष्ठता ॥ २१॥ 
अन्धकूपस्थितेनाऽपि . यानसैर्यज्ञसंचयेः । ` 
. ऋषिणा दीथेतपसा संग्राह वैबुधं पद्म्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रेनरेरेव पुरुषाष्यवंसायत! | 
. घ्यानेन अल्मता प्राप्ता सा मया5पि न खण्ड्यते ॥ २३॥ 


सम्पृण देह आदि भावोंका विनाश होनेपर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिन | शः 

किसी प्रकारकी विन्नबाधाके फल देता है।. वह जो. देता है वह मन ही मको |. 
फङ देता है, क्योंकि पौरुष भी तो मनसे अभिन्न है ॥ १९ ॥ | 
जब विषयदोषमें भी मनकी दृढ़ता होनेपर दुःखका दशन नहीं होता. 

तब पवित्र विषयमें मनकी इढ़ता होनेपर दुःखका दर्शन नहीं होता, ससं , 
कहना ही क्या है £ इस आशयसे इन्द्रोपार्यान आदिका स्मरण कराते है- | 
पौरुषेण' इत्यादिसे । | 
पौरुष बरसे अपने अन्दर चित्तको मियामय. बनाकर कृत्रिम इको उस |i 
भीषण दुःसरपीड़ाका तनिक भी अनुभव नहीं हुआ॥ २० ॥ _ | 
शूङके अग्रभागमें स्थित माण्डव्य ऋषिने अपने. पुरुषकारसे मनको रा | 
रहित और दुःसशूऱ्य बनाकर सम्पूर्ण ककेशॉपर विजय पाई यानी क्षेशोंकी सा | 
नेही जाना । ऋषि माण्डवी कथा महांभारत आदिमे प्रसिद्ध है ॥२(॥ . वः ब 
अन्ध इुँएमें गिरे हुए दीर्घतपा नामके ऋषिको मानसिक यशोसे प द | 
ईभा। ऋषि दीधेतपा भी यज्ञ. करनेकी इच्छासे यज्ञकी: सामग्रीका" से रि | i 
हिए आभमसे निकले । अकस्मात्‌ किसी अन्ये डँर्मे गिर पडे । वहो इ | 
श भतिकेमणका प्रसंय होनेपर मनसे ही उन्होंने यज्ञ किंया। उससे इसर | 
उन्हे एसे i अपने छोकको ले गये । यह कथा ह र र | 
जय होते हुए भी इन्दुके पुत्रोंने पुरंषोद्योगसें (-पौरुषते)  . |. 
य a की । उनकी नम भै ही का कर सकता ॥ २९ ` हू F 


Es ~ ‘ 
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# "१ &। है. 
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३ ७. ee ह 
चित्तात्‌ स्वरमञुसन्धानं न त्यजरित खा | 
आधयो व्याधयक्षेव. झ्ापाः पापस न 
,न खण्डयन्ति तच्चित्त पद्यघाता! शिलामिव ॥ २५ 
ये चाऽपि खण्डिता! केचिच्छापाधेराधिसायवे ० 
- स्वविवेकाक्षसं तेषां. मनो .मन्ये विपौर्षण ॥ २६ । 
: न कदाचन संसारे सावधानमना मनाकू | 
` स्वमेऽपि कश्चिद्‌ इइये वा दोषजालेः खिलीकृतः [| २७॥ 
` -सनसेव . अनस्तस्मात्‌ पौरुषेण पुमानिह । . 
स्वकमेव स्वकेनेव योजयेत्‌ पावने पथि ॥ २८॥ 
-अतिभात- - यदेवाऽस्य यथाभूतं . भवत्यलम्‌ । 
| कषणादव - सनः पीनं. बालवेतालवन्युने ॥ २९॥ 
SS 5. - . un ४ mC 
! | चौर भी जो सावधान धीर देवता, महर्षि हैं, वे -चित्तसे अपनी उपासनाका 
| | भी त्याग नहीं करते है | २४ ॥ 
| भे प्मोंकी चोट पस्थरको नहीं तोड़ .सकती वैसे ही मानसिक व्याप, 
| भोर पापदृष्टिवाळे राक्षस, पिशाच आदि अपने ध्येय पदार्थमें एका वित्तका 
गही कर सकते ॥ २५॥ . की 
कोई. ( राजा सौदास, -नहुष, विश्वामित्र आदि ) शाप काम! क्रोष-आदि 
व्यथा रूपी बाणोंसे खण्डित हुए, उनका मन उपासनांमे भास 
शानमें भी असमर्थ था, ऐसा मेरा तर्क है ॥ ९६ ॥ 
विवेक और पौरुषसे हंढ़ मनमें तो अमिर॒षित पदायेकी कषति नही होती 
न कदाचित इत्यादिसे। ` ` 
| | ® पंसार सावधान माहा कोई भी पुल त भा जए 
जरा भी जड़ीमूत नहीं हुओ ॥ २७॥ ` ` | 
पुरुष इस संसारमें पुरुषकारके- सांय sha तीन 
भागते गावे ॥२८॥. > =) “० = बगा 








| 
fh ष जो वस्तु मनको प्रतिमासित :होती है राहे| रं९॥ - 
(ट्रक, क्षणमें, दी मन बेतालकी नार ९१ Digitized by eGangotri मर की 
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१३१२ योगवासिष्ठ | 
हि पतसासत्यावयुपदे माचा 77 7 0 ७७७ यी प्राक्नीं स्थितपुहि७ | 
झुलालकर्मानुपदं घटो .. सृत्पिण्डतामिव ॥ ३०॥ | 
्तिमासार्थतामेति क्षणादेव मनो द्रुने। - ` 

: सन्दमात्रातमकं वारि यथा  तुज्तरज्ञताग्‌ ॥ ३१॥ 
अनुसन्धानमात्रण दयाविस्वेऽपि यामिनीम्‌। ` 
मन! पञ्यत्यशुद्वाक्षथन्द्रबिस्वे द्वितामिव ॥ ३२॥ 





| 


यदि कोई कहे कि ऐन्दवोंका पूतन मनुष्य आदि भावका प्रतिभास भी तो | 

ढ़ रहा, अतः उनकी मनुष्यादिभावमें स्थिति क्यों नहीं हुई £ उसपर कहते है. | 
'्रतिमासस्य' इत्यादिसे । उ, | | 
कुछालकी घटनिमीणक्रियाके अनन्तर घड़ा अपनी मृतिण्ड. 

दशाका त्याग कर देता है, वैसे ही. पुरुष उत्तर पदार्थकी- वासनाके अनन्त ही. 
पूवकी स्थितिका त्याग कर देता है। भाव यह कि आगेकी इद्वासनाते. 
पिछली वासनाका विनाश हो जाता है ॥ ३० ॥ | | 
यदि कोई कहे पूर्ववासनाके नाशसे क्षीण हुई उपासना केसे अन्य कायक ' 

कर सकती दै ! तो इसपर कहते हैं--'प्रतिभासा०' इत्यादिसे । . | 
है युनिजी, जैसे चञ्चल जळ .क्षणभरमें ऊँची तरङ्गके रूपमें प्राप्त होता है, | 

वैसे ही स्पन्द्मात्र मन एक क्षणमें ही मावितपदाथताको प्राप्त होता है! | 
विरोधीका विनाश करने तक ही अपने कार्यमें विम्ब होता दै, उसके १६ | 
तो कोई विन्न न रहनेसे एक क्षणमें - उपासनाजनितवासनाके . विषम | 
दाताको प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता ॥ २१॥ |® 
यदि ऐसा है तो अकामे आपके विरुद्ध स्टिकी कर कैसे है! |! 
रसर कहते है--'अनुसन्थान०! इत्यादिसे । ES 
जिस पुर्वके नजम विकार है, यानी जिसने अपनी अहुीते दडे २ | 

है, उसे जैसे चन्दविम्बमे द्विताका अनुभव होता है, वैसे ही मग. केण  |' 
_पन्धानसे सू्यके रिय म यतिको देखता हे: + ॥ २२ 7 ` भी रात्रिको देखता है #॥ ३२:॥ 7 


so प्रंतिकूड ५: > 
. ^ उनकी समं आपकी सष्टिमें स्थित कुछ वस्तु न तो अनुकूळ दै और न है | भर 
बे 2 नट स्लो tr समे > 5 उनके > क, ~ ¢ स्तु | ल. उसका न 5 1 रिष < = है 2४1 ““ 
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यत्पश्यति तदेवाऽऽशु: फली भूतमिदं मनः | 
सह हपयिषादास्यां अङ्क्ते तसमाचदेव तत्‌ ॥ ३३ | 
प्रतिभानुपद॑ चेतश्वन्दरेडप्यम्रिशिखाद्वतम । 
` दृष्टा दाहसवाझोति दग्धं च परितप्यते ॥ ३४॥ 
प्रतिभालुपद चेतः क्षारेऽपि हि रसायनम्‌ । 
| दृष्टा पीत्या परां तृप्ति याति वसाति नृत्यति ॥ ३५॥ 
- |  ग्रतिभाङुपदं चेतो व्योमन्यपि महावनम्‌ । 
क | दृष्टा छुनाति लूत्वा च पुनरारोपयत्यलप्र॥। ३६॥ 
- इत्थं यदेष परिकल्पयतीन्द्रजाठ 
। क्षिप्र तदेव परिपश्यति तात चेतः । 






Eo नाऽसञ्गन्न च संदित्यवगम्य नूनं | 

ही. लूनां इश विविधभेदवर्ती जहीहि ॥ ३७॥ 

से | यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 

मनोमहात्म्यवर्णन नाम द्विनवतितमः सगे। ॥९२॥ 
°) “ “75० १०५० RMN 
| सूखी तरह सृष्टिमोक्तृत्व भी मनमें ही है, ऐसा कहते ईै-“यत्‌' इत्यादिसे | 

' | यह मन भावनासे जिसे देखता है, झटपट फरुरूपमें परिणत हुए उसीका द 

। कादसे उपभोग करता है, इसलिए जो कती है, वही भोक्ता है ॥३३॥ | 

` | झोक अको उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं-्रतिभा० इाबिसे। ` 

` | भुसत्वान यानी भोक्ताके. अहष्टसे उद्योधित संस्कारका असुसारी मन 

, | भी सैकड़ों अभिज्वाङाओंको देखकर दाइको प्रात होता है भीर चरक 

भरी होता हे । यह बात विरही पुरुषोंमें प्रसिद्ध दै, यह अ है ॥ २४ ॥ बनी 

५. 1 के. अदृष्टसे उद्‌बोधित संस्कारका अनुसारी चिप क्षार लट ता 

ः र भादि विविध रसोंको ) देखकर और उनका पाकेर र क नीब 

| के सन्न होता है और नाचता है। उद बरी आदि ०% 

य | ४ पत्ते भी बड़े चावसे खाते देखे जाते हैं॥ २ ॥ न दो देखकर 

का भे पन्थानका अनुसरण करनेवाला मन॑ आकि भी ६॥ 8 

` `हे जोर काटकर फिर उसमें इस बता है॥ १५ ३ उसको 

५ | गा वसिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इन्दबाडकी रचना ie Fe 
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. सनोमय पुरुषका आकार धारण करता है। उस वासनामय पा गी 
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१३१४ योगवासि | 
smn nese, र [ तसि || 
त्रिनवातितमः सर्गः  . | ता 

वसिष्ठ उवाच || 


इति मे. भगवता पूवधुक्त वंदेतदद्य तुझ्य कथितम्‌ ॥ १॥ f 


तस्मादनाख्यानाद्‌ ब्रह्मणः सर्वतः सर्वमनाख्यानुत्पद्यत सवये 
तद्वनतां प्राप्य मन! सम्पद्यते ॥ २ ॥ रि 

तन्मनस्तन्मात्रकरपनपूर्वेकसभिवेश भवति ततस्तैजस! पुरुष) समवे |. 
सोऽयं ब्रह्मेत्यात्मनि नाम कृतवान्‌ ॥ ३ ॥ | 


——— भभ 
शीघ्र देखता है । यह जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है, ऐसा जानकर विकि 
मेदोसे युक्त परिच्छिन्न इष्टिका तुम परित्याग करो ॥ ३७॥ 





बानबे सगे समाप्त न 
तिरानवे सगे | 
[ त्रह्मते मनकी उत्पत्ति, उससे तेजस ब्रह्माकी उत्पत्ति, उससे मोहवश भह्रको | 


उत्पत्ति तथा उससे विश्वकी उत्पत्तिका वर्णेन ] 


पूर्वोक्त मनःपूक सिक्रमका विस्तारसे प्रतिपादन करनेकी इच्छा रे | 
औवसिष्ठजी ब्रहझाके संवादका उपसंहार करते हैं--'इति इस्यादिसे। | 
शीवसिष्ठजीने कहां--वत्स श्रीरामजी, भगवान्‌ ब्रह्षाजीने यह सव 
पहले कहा था, वही यह आज मैंने आपसे कह दिया है ॥ १ ॥ | 
अव्याकृत नामरूपवाले उस हमसे चारों ओरसे अतिसूइम होनेके ¢ |. 
नामसम्बन्धके अयोग्य निर्विकल्पक ज्ञानसे प्रकाशित सम्पूर्ण पर्व उत | 
| वह संमय पाकर सङ्कश्पविकरपरूप मननकी सामथ्येकी उत्पचिसे स्वप os | न 
भात होकर मन बन जाता है ॥ २॥ | प | 
उक्त मन तम्मात्ररूप सूक्ष्म भूतोंकी कर्पनापूर्वेक. स्वाम शरीरे त स | 








४ है 


| 


५ 1) माषांनुवादसंहित . १३१५ 


we SS ~ 


योऽयं परमेष्ठी तन्मनस्तस्वे विद्धि ॥ ४॥ 
त्तत्राकारो भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्करपमयत्वाू यदेव सङ्करपयति 
ति॥५॥ 
हस्तेनेयमविद्या परिकल्पिता अनात्मन्यात्माभिमानमयीति तेन 
गिरिवृणजरुधिमयमिदं क्रमेण जगत्‌ परिकहिपितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यं क्रमेण ब्रहमतस्वादियमागता सृष्टिरन्यत एवाऽआातेयमिति 
ते |े॥ ७॥ 
तस्मात्‌ सर्वपदार्थानां त्रेलोक्योद्रवतिनाम्‌ | 
उत्पत्तिश्रह्मणो राम तरङ्गाणामिवाऽणवात्‌ ॥ ८ ॥ 


| झहिए हे रामजी, जो यह परेष्टी ( ब्रह ) है, उसीको आप मनर 
त जानिए ॥ ४ ॥ | 
| पनरूप तस्वके आकारवाले भगवान, ब्रह्मा सर्प होनेके कारण जिस 
छा सइस्प करते हैं, उसीको देखते हैं ॥ ५ ॥ 
| बरे कोई शा करे कि उनके संकरपते जगती उतपि गहे ही ह) ' 
॥शैक् उसमें अभिमान केसे होता. है! तो उसपर कहते हैं-- ततस्तेन इत्यादि! 
| उलन्तर उन्होंने इस अविद्याकी # कहना की | ९ अनासाम आला! 
॥ | कप है । इस रीतिसे उस ब्रह्माने पवत, तूण, स्र ९ इ 
| माकी ॥ ६ ॥ किक 
ड र पि इस क्रमसे चिदेकरस ब्रक्षतत्से यह पि श गो 
हे यानी जड़. प्रधान, परमाणु ह 
।७॥ आसे 
| 'एकएकके अनेक उपादानोंकी कृपते गौरव है आए 
षटि हुई है, यह तार्किकोंका मत उ ही हे अहङ्ग उदासीनम 
` |. पानसे जगतूकी विचित्र रचना नहीं हो > : कारण माननेवाळे 
|, "उपदि ०1-13. सकती, अप नहीँ हो सकता! 
` | न मत । चितका जके ब दी बौदोंका मत 
| षि मागगेवाले ' _ न 

















5 सित बाय वियोके ) साथ मिहकर- आकाझमें स्थितं आवह, उदड भादि ^ 





















१२१६ योगवांसिष्ठ | [न 


यञ एकमचुसपने जगति या जह्षणबरिन्मवी 5 याळ. | | 
त्पभ जगात या अह्मणश्चिन्मनोरूपिणी fk 
ब्रह्म ब्रह्मतामेति॥ ९॥ . नारे परिल्य ` 
यासवन्याथिच्छक्तयः सवशक्तेरभिन्ना एव करप्यन्ते || १० 
जगति स्फारतां नीते पितामहरूपेण सनसा समुछपन्ति ॥ ११ | । 
एते सहसशो$पि परिवतसानजीवा उच्यन्ते ॥ १२॥ 
S भ्युरि TO 0 fied, ॥ 
च ते युत्थिता एव चिन्नमसो नभसि तन्मात्रैरावहिता गगनपयनान्तः |. 
पंतिनतुदंशविधा ये भुतजातमध्यतयाऽभ्यासे तिष्ठन्ति तस्या एव प्रा, 
शक्तिद्वारेण प्रविश्य शरीरं स्थावरं जङ्गमं वाऽपि बीजतां गच्छन्ति ॥१ शा 





Mee oo) याल कस 
ठीक नहीं है । शुन्य कॉपर भी कारण नहीं देखा जाता, अतः भुऱ्यक्ो काण 
माननेवाले शुन्यवादी बौद्धोंका मत भी अयुक्त है । इन पूर्वोक्त समी पगे कोई | 
प्रमाण न होने यह सृष्टि परमाणु, प्रधान आदिसे नहीं हुई है, यह निश्चय | रश 
होनेपर श्रुतिरूप प्रमाणसे और लाघवसे भी अनिधेचनीय मायारूप शक्तिवाले जहा 
बह विवते है, यह मत ही शेष रहा, इस आशयसे कहते हैं-'तस्मादू' इलाफि। 

` इसहिए है श्रीरामचन्द्रजी, जैसे समुद्रसे तरज्ञोंदी उत्पत्ति होती है पेसे 
ही तीनों छोक़ोंके मध्यवर्ती सम्पूर्ण पदार्थकी उत्पत्ति उक्त जरक्षसे हुई है ॥८॥ | 
प्र जगतूकी उत्पत्तिका प्रकार इस तरह दर्शाया गया है । चूँकि जगत त्रा | 
विवत ही है, अतएव परमार्थतः उत्पन्न न हुए जगवमें जो अक्षका चित | 
चेतन्य है, वह अहङ्कारसमष्टिरूप उपाधिमें बरह्म प्रविष्ट-सा है ऐसी कहता का. 
रहताको ( परमेष्ठिताकी ) प्राप्त होता हे ॥ ९ ॥ A क) 
जो अन्य ( व्यष्टिअहङ्कारोपाविसे - उपहित ) चिदाभास हैं; वे सब १“ | 
शक्तिमान जह्मसे अभिन्न ही हैं | १० ॥ ` 2 आई 
जब यह जगत्‌ विस्तारको प्राप्त होता हे तब वे-ही. पितामहंरूप ( ५ 
झेप ) मनसे सर्वप्रथम उल्लासको प्राप्त होते हैं, वे ही सब परष | 
चिदामास उपाधिकी असंख्यतासे असंख्य :और संसरणशीर जीव * 4 
र नोप वै चिदाकाशसे ही उन्न होकर मायाकाशर्में तन्मात्रोपाषियोंके FE 
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हि 0 कटा 


पहठुरुपकर्मफलभागिनों भवन्ति ॥ १४ 


ततः करमरञ्जुभिर्वासनावलिताभिषदरश्ञ 
वि १५ ॥ क der 
| इच्ेवेता भूतजातयः ॥ १६ ॥ 

ˆ | काथिजञनसहसान्ताः पतन्ति वनपर्णवत । 

- कमवात्यापरिश्रान्ता छुठन्ति गिरिकृक्षिषु ॥ १७॥ 

अप्रमेय भवाः काश्चिचित्सत्ताज्ञानमोहिता! 

चिरजाता भवन्तीह बहुकरपशतान्यपि ॥ १८॥ 





| रइनेसे जिस प्रकारकी वासना और कमसे अभिनिविष्ट होते हैं। उसी 
एगतिके प्राणशक्ति द्वारा स्थावर या जङ्गम शरीरमें प्रविष्ट होकर रज-वीरथूप 
(कन प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 
| छुपरान्त योनिसे जगतमें उत्पन्न होते हैँ । तदनन्तर काकताढीबन्यागके 
ममे उतपन्न वासनाप्रवाहके अनुसार अपने कर्मफलके भागी होते हैं ॥१४॥ 
` | वदनन्तर शुम और अशुभ वासनाओंसे युक्त पुण्य-पापं कमेरूपी रस्सियोंसे 
नि हिज्न शरीर बचा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए उत्तम होकॉरमे जते है 
भीकम गिरते हैं॥ १५ ॥ 


झम और कमॉकी वासनामें इच्छा ही कारण है, इसलिए सब जीव काम: . 


हीह, ऐसा कहते हॅ--इच्छेवेता? इस्यादिसे। . क 
स प्राणियोंकी जातियों इच्छारूप ही हैं, अति भी यही कहती दे, 
एवाथ पुरुषः? ( यह पुरुष काममय ही दै )॥ १६ ॥ 


भ 


भै नीव जिनको हजारों वर्षोके बाद तत्वज्ञान होनेवाल है कमी बरसे 
तोके मध्यें बनके पत्तोंकी नाई संसारे पते है मोर ण | 
` हैं, तदनतर मुक्त हो जाते हैं। माव यह दै कि जब तक मोक्ष न 





अनुसार जन्मपरम्परा होती रहती है ॥ १७ ॥ 


| 
| 


हटा तो जगति जाय . ती 
हतु योनितो जगति जायन्ते तदनु काकतातीययोगनो पा 


। जो कि चित्सत्ताके अज्ञानसे मोहित रहते हँ, भतएव ते oe बर a कळ स ड 
म लेझर इस संसारये सेको कर्पोतक उस € || 
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१३१८. योगवासि | 
षि | 
काश्चित्कतिपयातीतामनोरमभबान्तराः । Bee | 
विहरन्ति जगत्यस्मिन्‌ शुमकर्भपरायणाः ॥ १९ | 
काथिद्विहातविज्ञानाः परमेव पदं गता! । . 
बातोद्भूताः पयोमभ्यं साधुद्रा इव बिन्दवः ॥ २० | 
उत्पत्तिः सर्वजीवानामितीह ब्रह्मणः पदात । 
` आविर्भावतिरोभावभहुरा भवभाविनी ॥२१॥ 
वासनाविषवेषम्यवैधुर्यञ्वरधारिणी । 
अनन्तसङ्करानथकार्यसत्कारकारिणी ॥ २२॥ 
नानादिग्देशकालान्तगेलकन्द्रचारिणी। . 
रचितोत्तमवेचित्रयविहितासब्ञ्रमा सती ॥ २३॥ 
` एषा जगज्ञाङ्गलजीणेवछ्ली सम्यक्समालोकङुठारकृत्ता । | 
वल्लीव विश्लु्धभनःशरीरा भूयो न संरोहति रामभद्र ॥ २४॥ 
त्यार श्रीवासिष्ठमहार/मायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे उत्पत्तिदर्शन 
| नाम त्रिनवतितमः! सगे! ॥ ५३ ॥ 























कोई जीव जिनके कि कतिपय अमनोहर जंन्मान्तर बीत चुके हैं और जो इस 
समय शुभ कर्माने तत्पर होकर इस जगतमें विहार करं रहे हैं, वे थोड़े ही जमोमे | 
पक्त हो जायेगे ॥ १९॥ ` र 
जैसे वायुसे उड़ाये गये. समुद्रके बिन्दु समुद्रम प्रवेश . करते हैं, वैसे ही | 
जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त कर छिया है, ऐसे कोई जीव परम पदको पहले ही गर . 
होगयेहैं॥२०॥ |. नी ही 
इस प्रकार परमपदरूप हमसे सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्ति यहाँ हुई दै। ४... 
उति आविभाव ( प्रकट होना ) और तिरोमावसे ( डिपनेसे ) क्षण है | 
विविध जम्मोंसे शोभायमान है, वासनारूपी विषयकी विषमतासे हुई व्याकुळ ळी | 
रूपी ज्वरको धारणं करती है, अनेक दुःखोंसे पूर्ण अनथैकारी योश ल 
करनेवाली है, अनेक दिशाओं, अनेक देशों, अनेक कालोंमे विवि be ज्ञा 1; 
युफाओंमें कमफळका. भोग कराती है; रची गई उत्तम ब्रिचित्वर्ग ॥ | 
बोरे जोर अगो निमाण कर लाह, पासे वद मसत है || 
'भरामचन््ी, इस संसाररूपी अङ्गी जीण-शीण लठाका री | 
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भाष 
र | [2 III जज 
| चतुनेवातितमः सर्ग; .. 
वसिष्ठ उवाच 
उत्तमाथसभध्यानां ` पदार्थानामितर्ततः 
उत्पत्तीनां विभागोऽयं शृणु वक्ष्यामि राघव ॥ १॥ 
इदंप्रथमतोत्पक्नो योऽसिमन्नेव हि जन्मनि । 
इद्ग्रथशतानाञ्ली शुभाम्याससप्चद्भवा ॥२॥ 


|| झर है । यदि यह तस्वज्ञानरूपी कुर्हाड़ीसे काट दी जाय, तो जैसे कुलहारी 
. ही हुईं लता फिर नहीं पनपती वैसे ही फिर नहीं पनपती है ॥ २४ ॥ 


तिरानबे सगे समाप्त 
७-३ य पलक 
चोरानबे सगे 


[उपाधि तथा गुणोंकी विचित्रतासे शीघ्र और विलम्बसे मुक्त होनेवाली बारह 
ह प्रकारसे भिन्न जीवजातियोंका वर्णन ] 


| | किन्ही जीवोंकी शीघ्र मुक्ति होती है और. किन्हीकी बिङमसे होती है, 
| वोत मुक्तिके विभागमें भावमङ्ञीसे श्रीरामचन्द्रजीकी विशेष जिज्ञासा ताइ कर 
|भविसारपूवेक कहनेके लिए आवसिष्ठजी कहते दैं-'उच्तमाधममध्यानास 





I पा 


` ~यु, _ / es, A 


|, भीवपिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचस्द्री, सास्ति तामस और राजस 
छः र उतम, अधम और मध्यम जीवोपाधिरूप पदार्थोकी विविध मुवनोंमे जो 
| हरे कही हैं, उनका यह ( आगे कहा जानेवाळ्य ) विभाग के ७ 
| ९7 आप सुनिए ॥ १ ॥ 

शयमता १, गुणपीबरी २, ससत्ता २, अधमसत्त्ा ५ लवा 

| १, राजससात्त्विकी ७, राजसराजसी ८) राजसतामसी ९) राजसात न 

| | | (०, तामसी ११, तामससत्त्वा १९) तमोराजती १ 
| क कहे जानेवाळे इन १४ मेदोंमें अन्तिम दो 
| अन्तभीव. होनेके कारण बारह मेद ब 
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SS 
शुमलोकाश्रया सा च शुभकार्यानुबन्धिनी। = |ˆ 
सा चेद्विचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी ह 
भैः कतिपयैमोक्षमिस्युक्ता गुणपीवरी ॥ ३ ॥ | 
ताइकूफलप्रदानेककायोकार्यानुमानदा । 
तेन राम ससच्वेति प्रोच्यते सा कृतात्मभि।॥ ४॥ 
अथ चेच्चित्रसंसारंवासनाव्यवहारिणी 
अत्यन्तकळुषा जन्मसहस्चज्ञीनभागिनी ॥५॥ 
ताइकूफलप्रदानेकधर्माधमाबुमानदा 
असावथमसश्वेति तेन साधुभिरुच्यते ॥ ६॥ 


जिस जीवको पहले कल्पके अपने अन्तिम जीवजन्ममें शम, दम आरि 

सवसाधन गुणसम्पत्ति प्राप्त होनेपर भी श्रवण, मनन आदिका लाम न होने | 

बलवान्‌. वित्न रहनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव इस कल्पे प्रथम जमा | 

ही ज्ञानळाभके योग्य बनकर उत्पन्न होता है । उस श्रेणीके जीवका वह जम छ | | 

` प्रथम नामसे विख्यात होता है। यह इदंप्रथमता पूर्वकरपके झुमाभ्यासका फड है ॥९॥ |® 

दूसरी जीवजातिको दशते हैं--'शुभ०” इत्यादिसे । | 

| वही यदि पूर्वजन्ममें वैराग्य कम होनेके कारण उत्तम-उत्तम होकोंकी पराप 

हिप किये गये उपासनारूप शुभ कर्मोंसे युक्त हो, अतएव विचित्र तपासी 

वासनासे *मोगब्यवहारवाळी हो, तो भोगोंसे वासनाका क्षय होनेपर इति | 

( दस या प्रह ) ही अम्मो मोक्षको प्राप्त करा देती दै, इस कारण वह उ |! 

पीवरी कही गई है, क्योंकि वह शान्ति, राग आदि गुणोंसे युक्त दै॥ रे ॥ | 

तीसरी जीवजातिको कहते हैं--'ताहइक' इत्यादिसे । बल 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विविध प्रकारके सुख-दुःखरूपी फरोके प्रदानरूपी १ ॥ 

हेतुभोसे पू्ेकरपके पुण्य और पापका अनुमान करानेवाळी जो ln | 

उसको बुद्धिमान पुरुष 'ससत्त्वा” कहते हैं। बह भी कमसे स | 
'होनेपर हूगभग सौ जन्मों मोक्षमागिनी होती है, यह भर्थात्‌ 

चौथी जीवजातिको कहते हैं-“अथ' इत्यादिसे । क्षै |. 

सो जो जीवजाति विचित्र संसारक वासनाओंसे युक्त हो, अत्यन्त * | 

र पमे संचित . अत्यधिक दुष्कम और दुवासनाओंसे महि णि बत 1 
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० ७ हा ाइवाद्सहित १३२१ 
सेव संख्यातिगानन्तजन्मदृन्दादनन्तरय |. 
. .सन्दिग्धमोक्षा यदि तत्प्रोच्यते$त्यन्ततामसी ॥ ७ ॥ 
अनद्यतनंजन्मा तु जातिस्ताइशकारिणी । 
` योत्पत्तिमध्यमा पुसो राम द्वित्रिमवान्तरा ॥८॥ 
ताइकायी तु सा .लोके राजसी. राजसत्तम | 
अविप्रकृडञन्माऽपि. सोच्यते . कृतवुद्धिभि! ॥ ९॥ 
सा हि तन्छृतिमात्रेण.मोक्षयोग्या गुपुद्वुभि! । 
ताइकार्याचुसानेन प्रोक्ता राजससाखिकी. ॥ १० ॥ 
सेव चेदितरेरल्पैजेन्सभिर्मोक्षमागिनी ।... 
क तत्ताइशी हि सा तज्ज्ञ! प्रोक्ता राजसराजसी ॥ ११ ॥ 
ग |भुमान कराती हो, इस कारण उसे सज्जन पुरुष “अधमसत्वा' कहते हैं ॥५,३॥ 
| | चबं जीवजांतिको कहते हैं--सेव' इत्यांदिसि । | 
पोक्त लक्षणवाली उत्पत्ति हीं यदि - अध्यात्मशासत्रसे विमुख होनेके कारण 
॥ | कस्य अनन्त जन्मोंके बाद -इस करुपमें, जिसमें. मोक्षप्राप्ति संदिं हो यानी 
॥ प्रकार मोक्षकी संभावना हो, ऐसी हो, तो उसे :अत्यन्ततामसी कहते हैं ॥७॥ 
के | छठी जीवजातिको कहते हैं--'अनद्यतन» हइत्यादिसि। * | 
॥ |` है नृपेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, पुरुषकी .जो उत्पत्ति सी वासगारथोके 
य 
| 


ह , इस. कत्यंके दो तीनं बमो 
हो, अतएव वैसे ही काथ करनेवाली हो, ह नतव और 





मनुष्य आदिरूप हुई हो,-तदनुसार सव, नरक भावि 
शा हो, वह छोकमें 'राजसी! कहलाती है यादि 2 की 
तं नीवजातिको दशते हॅ-_.अविप्रकृट हाद हो: समक्ष 
, |, है उत्पत्ति जब राजस दुःखोके अुगवसे बु द्वारा 
न्न शानपाि योग्य जन्म संनिकट है, ऐसी होती है / उक्त ` 
| मरनेमात्रसे वह मोक्षो. कही gs [ 
भ भनुमानसे राजससात्विकी कहा है॥ ८ (” 
नाठवी जीवजातिको दशते हैं-- पिव > है! 
यदि उक्त मनुष्यजन्मोंसे मिन गर? `" उप द सकें ज्ञाता विद्वान [हि न्‌ 
ोक्षमागिनी हो, तो उस मकर od ह ४ र a कट 
कहते हे ॥ ११॥ PF जी 
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त्व फळ आपत करनेवाले उपासना आदि कर्मोंसे शोभित होनेवाडी घर कि | 
(कार विद्वान छोग तामससततवा कहते हैं। दानव, राक्षस, पिधा ८, | | 


१३२२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति 
meme सज गक 
सेव जन्मशवेरमोक्षभागि चेचिरेषिणी । ७ | 
तदुक्ता ताइगारम्मा सद्धी राजसतामसी॥ १२॥ | 
सेव सन्दिग्धमोक्षा चेत्‌ सहल्लेरपि जन्मनाग्‌ । 
तदुक्ता तादशारम्भा राजसात्यन्ततामसी ॥ १३॥ 
भुक्तजन्मसहस्रा तु योत्पत्तिनेद्मणो नृणाम्‌ | 
चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा महर्षिमिः ॥ १४॥ 
तजन्मनेव मोक्षस्थ भागिनी चेत तदुच्यते । 
तज्ञस्तामससच्वेति दाइशारस्भशाहिनी ॥ १५॥ 
भवेः कतिपयैमोक्षभाणिनी चेत्‌ तदुच्यते । 
तमोराजसरूपेति ताइशैगुणबृंहिते! ॥ १६॥ | 
Tsar nes Sf -न्‍-> 
नवीं जीवजातिको दशोते हैं--'सैद जन्मशाते?' इस्यादिसे । 
वही यदि चिरकाळकी अभिलाषावाळी होनेसे सैकड़ों जन्मोसे ोक्षभागिनी हो 
और वेसे ही यानी राजस, तामस फलको देनेवाले उपासना आदि कर्मा भारम | 
करनेवाली हो, तो उस जीवजातिको सञ्जनोंने राजसतामसी कहा है ॥ १२॥ । 
दसवीं जीवजातिको दशीते हैं--'सैब' इत्यादिसे । ४ | 
यदि वही उत्पत्ति, जिसमें हजारों जन्मोंसे मी मोक्ष पानेमें सन्देह हो और | 
राजस, अत्यन्त तामस आदि फलको देनेवाले उपासना आदि कमों के 
हो, तो उसको राजसात्यन्ततामसी नय हैं॥ १३ ॥ र | 
. (बरवी जीवजातिको कहते है-“हुक्त०' इत्यादिसि। __ | 
: सादिमें' हिरण्यगभेसे. मनुष्योंकी जो उत्पत्ति है, -जिसे बा | 
जन्म भोगे गेये. हों और मोक्ष दूसरे कर्पमें _होनेवाला हो; उसे महा | 








तामसी उत्ति कहा है ॥ १४॥ ` | | न्य 


नारहवींकी कहते है--'तजञन्मनेव? इस्पादिसे। ` पी 
वह तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्मसे ही मोक्षकी भागिनी हो ह ठ जं 


रि 


A. 








ई भागाजुवादसहदित १३२३ 
| ` पूवजन्मसहृसाव्या पुरोजन्मंशतैर पि । 
| मोक्षायोग्या ततः भ्रोक्ता ज्जञ्तामसताम्सी ॥ १७ ॥ 
, पूव तु जन्मलक्षात्या जन्मरक्षः पुरोऽपि चेत । 
' सन्दिण्थमोक्षा तदसौ ग्रोच्यतेऽत्यन्ततामसी ॥ १८ ॥ 
सर्वा एताः समायान्ति बरह्मणो भूतजातयः । 
 किञ्चिसप्रचलिताभोगात्‌ पयोराशेरिवोर्मयः ॥ १९ ॥ 
| : सर्वा एव विनिष्क्रान्ता ब्रह्मणो जीवराशय) । 
| स्वतेज!स्यन्दिताभोगाद. दीपादिव मरीचयः ॥ २० ॥ 
` सर्वा एव सञ्चत्पन्ना ब्रह्मणो भूतपङ्क्तयः । 
~ स्वसरीचिबलोदूभूता ज्वलिताग्रे! कणा इव ॥ २१ ॥ 


ही | राजसतामसी पहले कही जा चुकी है, उसीके कायके हेरफेरसे तेरहवी | 

म॒ | चीवातिको कहते हैं--'भवेः' .इत्यादिसे । | 

. | यदि रजोगुण-तमोगुणप्रचुर फहोसे युक्त -कतिपय जन्मोके बाद ही मोष 
| मगि्नी उत्पत्ति हो, तो ऐसा होनेपरः वह रजस्तमोगुणबहुहा उत्ति तमोराजस 

{ | पपे प्रसिद्धि प्राप्त करती है ॥ १६॥ `. 

॥ | - जो उत्पत्ति. पहलेके इजारों.-जन्मोसे युक्त और थागे: भानेवाछे सेकड़ों 

ह च भी मोक्षके अयोग्य है, उप्तको-इसीलिए उत्पततिविमाग जाननेवाले 
| पद्वन्‌ तामसतामसी कहते हैं ॥ १७ ॥ 

| | जो उत्पत्ति पदे छात्रों जममोंते युक्त है और आगे भी अलो अल 

| गोक्षपातिमें सन्देह है, ऐसी उत्पत्ति अत्य्ततामसी कहलाती दै 

हक | न जिसकी परिपूर्णता कुछ प्रचलित हुई दै, ऐ समुद्रसे जैसे लहरे. उठती ६। 
| * हीये सम्पूणे भूतजातियाँ हमसे. उत्पन्न हुई हैं॥ १९ i | हे क 

कः अपने तेजसे जिसका कलेवर घश्च } | 

जु ह किरणें निकलती हैं, वैसे दी ये समी. जीवराशिबॉँ जरे ह 

॥२०॥ उ | 

से मजित. अभिते उसकी जनाजों. रहे उसन हर रा 

सेज होती है दैसे ही अह्मसे ये सब म्रागिवग उसण हए हैं॥ २९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






















(` सर्वा एपोत्थितास्तस्मावजहपों 7 की एवोत्थितास्तस्मादू .बहाणो जीबराशय!। ७ | 
मन्दारमञ्जरीरूपाथन्द्रविभ्वादिवाऽशवः  ॥२३॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणी इच्यदृष्टयः | 
यथा विटपिनथित्रासतडूपा बिटपश्रियः ॥ २ ३॥ 
सर्वा एवं समुत्पज्ना बल्षणों जीवपड्क्तयः | ` 
'कटकाङ्गदकेयूरयुक्तयः कनकादिव ` ॥ २४॥ 

सर्वो एवोत्यिता राम ब्रह्मणो जीवराशय | | 
निझरादमलोद्योतात्‌ पयसासिव ` बिन्दवः || २५॥ 
अञस्येवाऽखिला राम क्ूतसन्ततिकल्पनाः । 
आकाशस्य घटस्थारीरन्धाकाशादयो यथा ॥ २६॥ 
सर्वा एवोत्थिता लोककलनां ब्रह्मणः पदात्‌ | 
| सीकरावतठहरीबिन्द्वः पयसो यथा ॥२७॥. | 
i >. 72: 1 या न्या 
जैसे चस्द्रमाके बिम्बसे. किरणे निकलती हैं वैसे ही मन्दारकी गलके | 
सहश ये सम्पूर्ण जीवराशियां उस ब्रहसे ही उदित हुई हैं ॥ २२॥ | 
जैसे वृक्षसे वृक्षरूप विविध शाखाएँ उत्पन्न होती हैं वैसे ही ये सम्पूर्ण ही | 
दश्यराशियाँ रक्षसे उतपन्न हुई हैं ॥ २३ ॥ | 
__ है औरामचन्दरजी, जैसे सुवर्णसे कड़ा, बाजूबन्द आदि आमूषण उत्पल देत | 
हते हैं वैसे ही सभी जीवश्रणियाँ अक्षसे उत्पन्न हुई हैं ॥ २० ॥ | 
ञे निभलकान्तिवाले झरनेसे जलबिन्दु निकलते हैं वैसे ही समी जीवराशिंगा | 
मंसे उत्पन्न हुई हैं.॥ २५ | हे 

. इस प्रकार अंशाशिभावकी कल्पना द्वारा अह्मसे जीवोंकी अमेदगोग्यता दिण | 

केर उपाधिकी असत्यताके प्रदर्शन द्वारा अमेद दिखडाते हैं-“अजस्येव' हारि 0 च र | 

गता हे श्रीरामजी, जैसे घटाकाश, वटलोहींका. आकाश, क: 

र आकाशको ही रचनाएँ हैं वैसे ही अजन्मा परमत्रक्षकी ही सम्पूर्ण प्रा कह 

. .« भडार है॥ २६॥ . ` है| 

के जरसे सीकर (छोटे छोटे जलबिन्दु ), जलमोंरियाँ, इहे और की | 

आ दज होते ट वैसे ही ये सम्पूर्ण छोकरंचनांएँ परमपद रे >. 

७ ॥ 


Ne Ee 
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सर्वा एवोत्थिता राम ब्रह्मणो इष्टयः | 

` सृगतृण्णातरज्गिण्यो यथा भास्करतेजस! ॥ २८ ॥ 
सर्वा इञ्यदशो दर्टुव्येतिरिक्ता न रूपत! । 
शीतरश्मेरिय ज्योत्खा स्वालोक इव तेजस! || २९ | 
एवमेता हि भूतानां जातयो विविधाश्च या! | : 
यस्मादेव ससायान्ति तस्मिन्नेव विशन्ति च ॥ ३० | 

 काथ्चिजन्यसहख्रान्ते जातयश्चिरकालिकाः । 
काश्चित्कतिपयातीतजन्मरूपा व्यवस्थिताः || ३१ ॥ 
इत्थ जगत्सु विविधेषु विचित्ररूपा- 

स्तस्थेच्छया भगवतो व्यवहारवत्यः । 

आयान्ति यान्ति निपपन्ति तथोत्पतन्ति 

` छपश्रिय। कणघटा इव पावकोत्या! ॥ ३२ ॥ 


| (शप शरीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जद्मण! सर्वयुत्पद्यत 
इति कथनं नाम चतुनेवतितम! सगे! ॥ ९४ ॥ 


ण 


fi) १३२५ 


१0 


Eg भीरामचन्द्रजी, जेसे सूर्थके तेजसे सृगतृष्णाकी नदियां उत्पन होती ह 
| । १ है गूण इश्यृष्टिया ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुई हैं॥ २८॥ | 
| भे चन्द्रमाकी चादनी चनद्रमासे प्रथक्‌ नहीं दै और जैसे तेजकी प्रमा 
है नन नहीं है वैसे ही ये सब दृश्य पदार्थ बा परके सुपे अति. 
|" है॥ २९ ॥ र 
भर गा ये विविध प्राणियोंके वर्ग जिससे उन होते है, उसीमे he 
| "वकी प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ | "हों 
ह | रंगे कोई प्राणिवर्ग चिरकाळ्से जन्म-मरण आदि भोग हदै म 
| i ऱ्य डीन होंगे और किन्हीके अमी कतिपय ही जण हद 5 
|| _ व्यवस्थितिहे॥११॥ „= | ५ लाबी इच्छे ब्वा 
नि "चसद; इस मकार भगवन्‌ पल 1. प प्राणि 
' | ' अपषिरू शोमाबाले, विक्षण विक्षण ह 
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है... 1: क्चनवतितनः तग आ. सगे; 
वसिष्ठ उवाच 
अभिन्नौ कर्मकर्तारी सममेव परात्‌ पदात । ` 
स्वयं प्रकटतां यातौ पुष्पाबोदौी तरोरिवः।। १॥ 





oo 
अभिसे निकली हुईं चिनगारियोंके समान विविध जगतोंमें आते हैं, जाते हैं, ए 
जनमसे दूसरे जन्ममें अमण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं ॥ ३२॥ 


चौरानवे सगे समाप्त 

DR 

पश्चानवे सगे 
[ भज्ञानी जनोंके वोधके लिए न कि वस्तुतः कम और कर्ताकी सहोतपत्तिका 
आशङ्कापूर्चेक समर्थन ] 
कर्पके आरम्भमें ब्रह्मसे ही सम्पूण जीवजातियोंका आविभीव होता दै, इस || 
कथतके बहाने ब्रह्म ही उपाधियोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट है, वह दशीया। ऐस 
परिस्थितिमें आगन्तुक जीवभावमें प्राक्तन कर्म हेतु नहीं कहा जा सकता, काण 
कि प्राक्तन कमेकी सिद्धि तभी हो सकती है जब प्राक्तन कर्ती रहेगा | 
मातन. कतोकी सिद्धिके लिए यदि जीवको अनादिं मानें, तो त्रके वो 4 
औपाविक जीवभावकां - समर्थन नहीं हो सकेगा, यों दोनों मकार ही मई | 
दोषका इष्टिमेद्के अवहम्बनसे परिहार करनेवाले गूढ़ आशयवाले 
यौक्तिक इष्टिसे कमै और कर्ताकी सहोत्पत्ति पक्षको दर्शाते हैं--“अभिन्न 
क शीवसिठजीने कहा- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे इक्षसे झुल ४ हक 

टर गॅन्थि साथ ही साथ प्रकट होते हैं वैसे ही परस्पर अमेदकल्यताते ' दि - | 
कमे और कती एक ही साथ परमपदरूप त्रह्मसे अपने स्वभाववश दी य | 
प . भशादिमे प्रकट हुए । भगवानने भी श्रीमुखसे कहा हैन केले ग 
स्प च अल ग सजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ( 
"स्य. गोके कतृत्वकी तृत्वव 
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न = 3सङलपनासुक्ते जीवा बरह्मणि निने। जीवा ब्रह्मणि निर्मले । 


` स्फुरन्ति वितते व्योञ्नि नीएिमेनाऽञचचक्षुषः ॥ २॥ 
अप्रबुद्धजनाचारो यत्र राघव इद्यते। 
तत्र नह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तयः स्थिता। ॥ ३ ॥ 
| संप्रबुद्धजनाचारे वक्तुमेतन्न शोभनम्‌ । 
~ थदू त्रह्मण इद्‌ जातं न जातं चेति राघव ॥ ४॥ 
७ |. काचिद्या करना यावन्न नीता राघव प्रथाम्‌ | 
| . उपदेश्योपदेशभीस्तावछोके न. शोभते ॥५॥ 





| उनके आविमीवगें और अमेदाध्यासमें जीवोका स्वभाव नामसे .प्रसिद्ध 

का सज्ञान ही कारण है, यों दृष्टान्तपूवक कहते हैं--'स्वे० हत्यादिसे | 

| चसे अज्ञानी छोगोंकी दृष्टिमें विस्तृत निर्मळ जाकाशमें नीडिमा सुरित होती 

| \ से ही सब संकट्पनाओसे रहित निमळ बरक्षमें अञ्च छोगोंकी इृष्टिमे ये जीव 
त | हुए हैं ॥२॥ . 
ही | बतएव यह सृष्टिवाद अज्ञानीके संमत व्यवहारभूमिमे ही है परण 
रण । बही है, ऐसा कहते दैं--“अप्रबुद्ध ० इत्यादिसे। ` 

| हे श्रीरामचन्द्रजी, जहाँपर अज्ञानी छोगोंका व्यवहार देखा आता है, वहींपर 
क | भै जसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियॉ स्थित हैं ॥..२ 





र | शिषो न चोत्पतिन बद्धो न च साधकः! न मुक्त १ उ हेष नह 
जी |, (पर्य है, न उत्पतति है, न बद्ध (संसारी जीव) दै; न सष 


क रमबाद्वमयंमा- 
i शिर न मुक्त है, यह परमथत है। ) wpe त जीवों 


|^ सबीनुूः इत्यादि भुतिसे म्य परमै ६ । अगवा त उतके. 
. | ० अमोरी उत्पत्ति आदिका प्रतिपादन किमा जो” र ह्यादिसे 
| ही प्रतिपादन किया जा सकता है, ऐसा कई हा तव इतन हुआ 
| हे राषव, जहोँपर ज्ञानी पुरुषोंका व्यवदार रै करी १७ 
. | दे उत्पन्न नहीं हुआ यह कथन शो दी देश देता टी ब. शालमे ,भज्ञा ना [: 
| १ ऐसा है, तो ऐसी अंवस्थामें परमा आया रमो है! उसपर 
E \ इषटिसे उपपन्न होनेवाळे दृष्टि जबकि कि... 
4 

| 
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१३२८ योगवासिष्ठ । 


लि ज सा 
अतो मभेदरुशा 'दीनामङ्गीकृत्योपदिशयते । | 


'अक्षेदमेते जीवा वे वेति वाचामयं क्रमः ॥ ६। 
* | 
इति दृष्टो निरासज्ञाद्‌ रमणो जायते जगत । | 
तज्ञ तदेव ` तद्धेतुणतं दुरवबोधत। ॥ ७॥ 
मेरुमन्द्रसङ्काशा बहवो  जीवराशयः । . 
उत्पत्योत्पत््य संलीनास्सरिमश्नेब परे पदे ॥८॥ 
अथाऽनन्ताः स्फुरन्त्तेते जायमानाः सहस्रशः 
नाना! क$ुडिनिकुजणु पांदयेष्विग पल्लवाः ॥९॥ 
monn | 
: हे रामचन्द्रजी, जब तक कोई द्वितीय कलपना प्रसिद्धिको प्राप्त न की जाग, | 
तब तक छोकमें उपदेश्य, उपदेशक और उपदेश शोमित नहीं होते। इसब |_ 
मेददृष्टिसे शोचनीय द्वेतकतर्पनाका व्यबदारकाळ तक--जबं तक कि निश्चये || 
प्रमेयका निर्णेय न हो जाय तब तक--संशंयके साथ अज्लीकार कर यह जा है | 
ये जीव है, यों वाणीका उपदेश दिया जाता है ॥ ६॥ . : 1 
`  छोक़में अभ्युपगम्यवाद ( काट्पनिंकवाद ) बहुधा देखा जाता है, ऐसा इहते | 
हैं--ति दृष्टो! इत्यादिसे । व | 
इस प्रकार छोकमें अभ्युपगम्यवाद्‌ देखा गया है । | 
शह्ठा--यदि द्वेतका अङ्गीकार कर लिया, तो उसका खण्डन क्यों करे दै! || 
समाधान--असङ्ग अद्वितीय बक्से जगत्‌ उत्पन्न होता दै, ऐसा पहले उपदेश 
देनेपर जो उससे उत्पन्न होता है, वह तद्र्प ही है, क्योंकि उतिकै 
अपने उपादान कारणमें स्थित वही आविभीवदश्ामें भी देतु 
कारण तन्मात्र होता हुआ भी आन्तिज्ञानसे एथक-सा प्रतीत होता दै, अतः रै वा 
होता है, यह अथे है ॥ ७॥ के . 
र्षक उपादानता तो तीनों कालोंमें उसीमें उत्पन्न होकर होव ` 
कारण सिद्ध है, ऐसा कहते हैं--'मेरु०” इत्यादि चार इलोकॉसे । हे 3. 
सेरु और मन्दरके तुल्य बहुत-सी जीवराशियाँ पुनः पुतः. न ह. | 
उसी परमतत्तमें लीत.हो गई हैं। उसके बाद जैसे विविध दिशी! १ |, 
पटव शते हैं वैसे से ही ये अनन्त जीवराशियाँ हजारोंकी संख्यामे २ 
सल होकर कर स्फुरित होती हैं । जैसे बसन्त ऋतुमें नूतन अर 
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2! १३२९ 
जीवौघाश्वोद्‌ भविष्यन्ति मधाविव नवाडूराः 

तत्रेव लयमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इव ॥ १० ॥ 
िष्ठन्तयजसं कालेषु त एवाऽन्ये च भ्रिश! । 

जायन्ते च प्रलीयन्ते परस्मिन्‌ जीवराशय/॥ ११ ॥ 
पुष्पासोदाविवाऽभिच्नौ पुमान्‌ कमे च राघव । 
परमेशात्‌ समायाते तत्रैव विशतः शनैः ॥ १२ ॥ 
इष्टमेते जगत्यस्मिन्‌ः देत्योरगनरामराः । 
उद्धवन्त्य भवा भावे! प्रस्फुरन्ति पुनः पुनः ॥ १३॥ 
ेतुर्विहरणे तेषामास्मविस्मरणाइते । | 
$ | न करियिल्लश्यते साधो जन्मान्तरफलप्रद! ॥ १४ ॥ 





ए | ॒ , BSS 
से (कही आगे भी उत परमपदमें ये जीवसमूह उन्न होंगे । जैसे ग्रीष्म 
है | झे वसन्त ऋतुके रस लीन हो जाते हैं वैसे ही फिर उसीमें हीन हो जावरे । 
१ गौर अन्य अनेक जीवराशियोँ सदा उस परमपदमें स्थित रहती हैं, उसीसे 
ते |स होती हैं और उसीमें हीन हो जाती हैं॥ ८-११॥ | 
| हे रामचन्द्रजी, जैसे पुष्प और सुगन्वि अभिन्न हैं वैसे ही पुरुष ( क्ती ) 
इमी अभिन्न हैं। ये परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी ने; से 
¦ शिहो जाते हैं॥ १२ ॥ 
र ये दैतय, नाग, मनुष्य, देवता इस जगतमें वस्तुतः उतसन्न न होते हुए भी 
हे वरूप मूतमात्रोपाधियोंसे उत्पन्न होते हैं, और तुरन्त सरित होते हैं यानी 
भादि क्रियासे युक्त होते हैँ। इससे जन्म और कमकी सहो और भगे 
सराई देता है ॥ १३॥ .. 
उत्पत्ति र कमे हेतु है और न और कुछ हेतु है, या ह 
शकती रहेगा तब न कम होंगे, इसलिए परिरोषसे केवळ र्क - 
सतिं निमित्त है, ऐसा कहते है हित ए आदिके संसार- 
सजनरिरोमणे श्रीरामजी, उत देत्य, नागा 5 दे ह अ कक 
स्वरूपके विस्मरणके सिवा थरन्यान दिता तो 
| नहा दिखाई देवा! त कह कि "हे बि 
` | ना सकती, क्योंकि कुलकरो बदि सावि 4 
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१३३० योगवासिष्ठ 
J हि... नारडपा ७ ही उवाच | रळ । 
अविसवादिनाऽथे यद्यत्‌ प्रामाणिकदृष्टिमिः | 

बीतरागेविंनिणीत तच्छाररमिति. कथ्यते ॥ १५॥ 








क ए नन 

ही तृत् हजारों उपायोंसे परिहार नहीं किया जा सवेग |. 

ऐसी अवस्थामें मोक्ष कथमपि नहीं हो सकेगा । यदि कतृत्वको औपाधिक मागे | 

तो वह उपाधि अविद्या है अथवा अन्य कुछ है १ पहले पक्षका फलत! िद्वानते | 

परिशेष पक्षमें ही अन्तर्मीव हो गया । किञ्च, अविद्या आगाम कतृत्वका आपद | 

स्वतः करती हे अथवा अन्य किसीकी सहायतासे £ स्वतः तो कर नहीं सक्ती, 

क्योंकि अविद्यामे स्वतः कर्तृत्वापादन होनेपर सुषुत्ति, मूच्छी और प्रहे मी. 

आत्मामें कतृत्वकी आपत्ति होगी । यदि कहिये अन्यकी अपेक्षासे अविधा कन्न 

आपादन करती है; तो जिसकी मुखापेक्षी होकर अविद्या कुलका आपादन कती | 

है, वही उपाधि होगी,. अविद्या उपांधि न होगी। उपाविकी तो कोई उपपि | 

/ ` होती नही । दूसरे पक्षमें भी यानी उपाधि अविद्यासे अन्य है, इस पक्षों गी | 
वह उपाधि अविद्याकी कार्य दै या स्वतन्त्र है । ` स्वतन्त्र है इस पक्षे यदि कर | 
अनादि है, तो सुषुप्ति और प्रल्यमें भी कतृत्वका आपादन करेगी । यदि सादि | 
ख तो उप्तसे उपहित कर्तु भी सादि ही होगा, यों अनादि कतृसिद्रि कहीं | 

| उपाधि अविद्याकाय है, इस पक्षमें भी यही दोष है, इसलिए यपि भाला |" 

नित्य हे तथापि कतु-उपाधिसम्बन्धके प्रतिकल्प और प्रतिदिन भिन्न होनेसे उसके | 
अधीन उपहित कतीकी कके साथ उत्पत्ति और कर्मके साथ अमेद भी होत i 
। उपमे आत्मविस्मरण ही बीज है, यह - पक्ष ही यौतक ० ड 
भवशिष्ट होता है ॥ १४ ॥ 1 १0 | 
` ईस पक्षमें आगे अनुपपत्ति दशीनेवाळे श्रीरामचन्द्रजी उसके देते कर F | 
का रचनेके लिए शासका लक्षण कहते हैं--'अविसंवादि० इसार ह; 
षम 'औरामचन्द्जीने कहा--मगवन्‌ , प्रामाणिक दष्टिवाळे ( अहीर । 

___ परम और अह्ममे प्रमाणभूत श्रुतिसे जिनकी दृष्टि उत्पन्न हुई दै) बीत | ५ 
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महासच्वयुणोपेता ये धीराः समदृष्टय! । 
अनिर्देश्यकरोपेताः साधवस्त उदाहृताः ॥ १६॥ 
द्यं हि. दृष्टिबॉलानां सिद्धे 
साधुवृत्त तथा शास्र सवेदेवाज्युवतते ॥ !७॥ 
साधुसंव्यवद्दाराथं शास्र यो नाउचुबतेते । 

` बहिः कुबेन्त त सर्वे स च दुःखे निमज्ञति॥ १८॥ 
इह लोके च वेदे च श्रतिरित्थ सदा प्रभो । 
यथा कम च कर्ता च पर्यायेणेह संगतो ॥ १९॥ 
कमणा क्रियते कता कत्री कमे प्रणीयते । 

` बीजाडूरादिवड्ध्यायो लोक्वेदोक्त एव स! ॥ २०॥ 


| वे शास्त्र” नामसे कहे जाते हैं | माव यह कि श्रुतियाँ और श्रुतिमूडक 
षां भादि अलौकिक अथेनें प्रमाण हैं ॥ १५॥ 
| ` इसी प्रकार सदाचार . भी प्रमाण है, यह कइनेके किए सन्तांका लक्षण 
शि ई--'महासख ०” इस्यादिसे । | 
| नो अत्यन्त विशुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त हैं, दुःखदायी विषयोसे विचरित नदी ` 
| ते है राग, द्वेष आदिसे रहित हैँ एवं शंब्दसे जिसका तिवेचन नहीं 
खत, ऐसी निरतिशय आनन्दरूप ब्रहकी साक्ा्ारकलासे समन्न के वे 
कहे गये है ॥ १६ ॥ | 
रोक ढक्षणवाळे सन्तोंका सदाचार और श्रतिस्परविर्प शा ये वो ही 
| भालतत्वका ज्ञान नहीं हुआ, उन शिष्ठोंके सब कर्मांक सिद्विके पि 
3 और ब्रहमतत्वके ज्ञानकें छिए सदा दो नेत्र हैं॥ १७॥ की 
| गो पुरुष स्वी और मोक्षके उपयोगी सम्यग्‌ आवहे किए त 
र र का करता, उसका सब शिष्ट रीळ टर 
जी निमभ हो जाता है । हे प्रमो, ईस और फडलूपते 
5. रमे सदा इस प्रकारकी हैः है कि की जौर की देव ग डाक | 
र दै यानी कम और कतीका कार्यकारणभाव दै ॥ है झारा 
कृतोकी 


न जोर जहुरके सहश करसे कर्ता ह अते पीके बूल 


a, ००. => > 
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रमो जायते जनदिति  ा जायते जन्तुरवीजादिव नवाङ्कुरः | 
र 6 

जन्तोः प्रजायते कमे पुनर्बीजमिवा$डुरात्‌ ॥ २१ | 

यया वासनया अन्तुर्नीथते ` भवपज्धरे | 
तद्वासनाइुरूपेण फर समनुभूयते ॥ २२॥ 

एवं स्थिते कथं नाम जन्मबीजेन ` कर्मणा । ` 

विनोत्पत्तिस्त्वया प्रोक्ता भूतानां ब्रह्मणः पदात्‌॥ २२॥ 

पक्षेणाउनेन भगवन्‌ भवता . जन्मकर्मणोः ।. 
तिरस्कृता जगञ्जाता साखविनाभावितेतयो। ॥ २४ ॥ 

अह्मण्यकारणे ब्रह्मन्‌ अह्यादिषु फलेषु च। 
कर्मणां फलमस्तीति इयं रोके प्रमार्जितम ॥ २५॥ 

सञ्जाते सङ्करे लोके फर्मस्वफल्दायिषु । 
' ` मात्स्यन्याये विलसति नाश एवाज्वशिष्यते ॥ २६॥ | 
भुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कमेसे जन्तु उत्पन्न होता है । जैसे अडले 
पुनः बीज होता है, वैसे ही जन्तुसे कम होता है ॥ २०, २१॥ | 
कमेके समान प्राक्तन वासना भी कर्ताकी उत्पत्तिमें हेतु दै, ऐसा कहते है- | 
यया' इत्यादिसे । | 
` -बिंस वासनासे जीव संसाररूपी पिंजडे प्रविष्ट किया जाता कै स | 
वासनाके अनुरूप उसे फलका भी अनुभव होता है ॥ २२॥ : ध 
इस प्रकार भूमिका रचकर कती और कर्मकी साथ साथ उत्पि होती ह. | 
इस पक्षपर आक्षेप करते हॅ---'एवं स्थिते? इत्यादिसे । न क| 
: ऐसी अवस्थामें जन्मके निमित्तमूत कर्मके बिना परमपदरूप बरसे पराणि | 
उत्पत्ति आपने केसे कही ! ॥ २३ ॥ : 7 का 
` भगवन्‌, आपने इ ही जगतमें ११” | 
भगवत्‌, आपने इस सहोत्पत्ति पक्षसे इन जीव और कमो > >. 
दरा प्रसिद्ध परस्पर हेतुफलताका तिरस्कार कर दिया है॥२४॥ | 
क सद्य र मायाशबल ब्रक्षों आर्क रा 
का होनेके कारण अपनेसे अतिरिक्त कारणशुन्य मायाशबढ अश पहा |. 
भादिस लेकर स्थूळदेहपयेन्त भोगायतनकी सृष्टि कमका फळ दै और कक यी. 

भूत) हिरण्यंगभ आदि स्थूळ सूक्ष्म उपाधियोमें भोग और उसकी सार |: ग 











Eo फळ है. है, यों ले शेकमें प्र सिद्ध " ण्डन दिया २ i । 
® ति होनेपर नरक आदिका भय न होनेके करा. | 
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किं तत्कृतं . भवत्येव भगवन्‌ ब्रूहि तत्त्वत! । 
एवं से सशय स्फारं छिस्धि वेद्यविदांवर ॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
साधु राघव पृष्टोऽस्मि सया प्रश्नमिमं शुभम्‌ । 
शृणु वक्ष्यामि ते येन सुश ज्ञानोदयो भवेत्‌॥ २८ ॥ 
मानसोऽ्यं समुन्मेषः: : कलाकरुनरूपतः । 
एतत्तस्क्गभणां बीज फलम्नस्येत्र विद्यते ॥ २९॥ 
गेप असे बड़े मत्स्य छोटे मत्स्यको निगल जाते हैं वैसे ही वलवानों द्वारा 
रहकर हिंसा होगी, यों नाश ही अवशिष्ट रहेगा ॥ २६ ॥ 
| भगवन , इसलिए आप यथार्थतः मुझसे कहिए कि किया हुआ कमे फ- 
से मवइ्य परिणत होता है या नहीं £ मेरे इसः महान्‌ संशयको आप दूर 
वये । आप तत्त्वज्ञे संवेश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपमें ही मेरे संशयको दूर करनेकी 
से | रथय हे ॥२७॥ 
| . इस प्रकार रामचन्द्रजीके आक्षेप करनेपर प्रामाणिक आक्षेप प्रशंसा करते 
- | उसके समाधानकी प्रतिज्ञा करते हैं--'साधु' इत्यादिसे । 
| श्रीवसिष्ठनीने कहा--हे रामचन्द्रजी, मुझसे आपने जो यह सुन्दर प्रश्न 
तर हा यह बहुत ही अच्छा किया । सुनिए, में आपसे कहता हू जिससे अवश्य 
ग उदय होगा ॥ २८ ॥ 
/. | सहोसत्ति पक्षमें मी ( कती और कर्मकी साथ उतपि होती है व 
य कोडे ऱ्य न आवे वेसा उपपादन करनेके ढिए सूमिका 
/ इत्यादिसे । 
द्धि मनसा घ्यायति तद्वाचा बदति तत्‌ कणा रोति pe र 
थो करता है, उसे वाणीसे बोलता है, उसे केसे करता है गे र 
पक्षेशळ्प्रतिसन्वानरूपसे जे. यह विकास है, ह कारण है, गह 
--क्रियाकौशळरूपसे मतका विकास दी 
भाते है 










|. देखा जाता दै, 
; है | ` भैमाधान-... मनके विकासकें बाढ ही क्रिया डली ति नहीं दिखाई 
र ष मनका सहयोग नहीं दै, ऐसी वश कः 
| है २९ | ५८:7४ जिन फॉर १ ॥ 
| मा 





१३३४ se योगवासिष्ठ [ उपति | 
यदैव ब हि मनस्तचप्॒त्वित अक्षण। ल मनस्तत्ञच्थितं बरह्मणः पदात्‌ । | 
तदव कमे जन्तूनां जीवो देहतया स्थितः ॥ ३० | | 
कुसुमाशययोमेंदी न यथा भिन्नयोरिइ । . 
तथैव कर्ममनसोमेदो नाऽस्त्यविभिन्नयोः ॥ ३१॥ 
क्रियास्पन्दो जगत्यस्मिन्‌ क्षेति कथितो बुधे! । . 
पूर्वे तस्य मनो देहं कर्माउतश्चित्तमेव हि ॥ ३२.॥ 


मनके विकासके बाद ही फड होता है, 
द्वारा दशते हैं--'यदेव! त | bmn, | 
- आदि सृष्टिमें परमपदरूपी ब्रह्मसे जभीः मनरूप तत्त्व उत्पन्न हुआ तमी मनप || 
उपाधिवाले आविभूत समष्टि व्यष्टि जीवोंका कम भी उदित हुआ और जीव परान | 
वासनाके अनुसारी देहवाळा होनेसे देहमें अहंभावसे स्थित हुआ | इस विषमे शति | 
भी 'तन्मनो$कुरुतात्मन्वी स्यामिति? ( उसने मैं मनसे मनस्वी होऊ, इस अभिप्राये 
मनको रचना की ) मनके जम्मके अधीन ही आत्मन्वितासे कथित देहि गौर 
ञचरण रूप कमे दिखछाती है । “यदूयदूभवन्ति तदा भवन्ति’ यह दूसरी ति 
भी है। इससे मन ही कर्ती है, आत्मा कती नहीं, यह दिसलानेके ढिए मन 
सहोत्पत्ति यानी पुरुष और कमी सहोत्पत्ति पक्ष दर्शाया है, यह भाव है ॥२० | 
इस प्रकार कती और कर्मके अमेद कथनसे भी कम मनोषम ही के शामः | 
धे नहीं है। यदि क्म आत्मषर माना जायगा, तो उसके कूटस्थल लगाव | 
विरोध होगा, यह उसे मनोघर्म कहनेगें तास है, इसे दशन्तपूरक दिखते है | 
इसुमाशययो!' इत्यादिसे | 
जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प और सुगन्धिका मेद नहीं है वैसे ही परस्पर ल [ 

और मनका मेद नहीं है ॥ २१॥. | 
यदि कोई कहे. कर्मशब्दसे यज्ञ लिया जाता है, या उससे उस | 
बया दश घे हे, दूसरा मोठामे समवाय समे छत | 
अवस्थाय उसकी मनोधमेता केसे ! इसपर कहते है-_'क्रियास्पन्दे? ` मे 
प बि जगते कमेसंस्काररूपसे मनमे स्थित क्रिया ही अदृष्टके कह 
a ली दद होकर देइ, स्वर्ग, नरक आदिरूप होती है । इस मकार उत मः | 
“पर देह भी पहले मन ही था ॥ “सविज्ञानो भवति विज्ञाने | 
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उकळ 
न स शैलो न तद्योम नसोडव्धिय नविषय | 
अस्ति यत्र फळ नास्ति कतानामात्मक्मेणाम्‌ 
ऐहिक भराक्तन वाऽपि कर्म यद्रचितं he 
. पोरुषोञ्सों परो यत्तो न कदाचन निष्फल! ॥ ३४ ॥ 


| शत गावी देहाकारताके अभिमानको प्राप्त हुए ही सन जे ठसे पा पूव देइसे उल्लमण 
| जा जता दै । आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) देहकी ही वासनाके बरसे स्थूलदेहाकारमें 
| सना होती है, ऐसा पहले कह जाये हैं, इसलिए मन ही कमै है ॥ ३२ ॥ 
1 | सप्रकार तुम्हारे द्वारा कहा गया कमोकी निष्फताका दोष भी हट 
| पा क्योंकि मनका कार्यमूत सम्पूर्ण प्रपञ्च कमफछ है, इस आशयसे कहते 
[ |१-'न स’ इत्यादिसे । 22288 | ॒ 
1 | वहू ऐसा कोई पर्वत नहीं है, वह कोई आकाश नहीं है, दह समुद्र नहीं 
1 | क ठोक नहीं है, जहांपर किये हुए अपने कंका फर न हो ॥ ३३॥ 
| | सावधान होकर किया गया साङ्गोपाङ्गख्पसे विराजमान कमे चाहे वह ऐहिक 
| चाहे प्राकूतन हो, पौरुष ही प्रय्न है, वह कमी निष्फळ नहीं होता | भाव 
0 4 है कि अविद्यासे उत्पन्न हुआ मन ही क्रियाशक्तिसपत्न और चेतन्यरूप 
| का उपाधि होनेसे कर्ता और भोक्ता है और वह “अन्नमयं हि सोम्य मतः 
. ||हौ्य मन अन्नमय है), 'तस्मनोंउकुरुत' ( उसने सष्टय्यके आहोचते 
| मनःशब्द्वाच्य सक्कल्प आदि रूप करणकी रचना की ), त्रीण्यात्मनेषकुरुत 
॒ | वाचे प्राणम्‌? ( मन, वाणी और प्राण इन तीन अन्नोंकी अपने | हिए सृष्टि 
|) सादि तिये और पूर्वक यिस यबि लेक कस गर भतिदन 
|| होर छीन होता है, तथापि प्रतिदिन आविर्गत होकर रार छि री 
अ १ शयाके समान तथा दर्षणके सामने आविगूत होकर दंग हदति > 
` |. मतिविमबके समान वही यह है; इस मकार थेबावित ग 
ण १ भे और उपहित आत्माकी एकतासे उसका मेद नहीं होता हट होर 
शि ' नाशः शून्यतापत्ति नहीं है, अथवा उत्पत्ति नसती सता ७0. 
| प्रतिदिन सुतगे उसके नाशसे मेद हो। सकवक आ 
"वीज SI 0. कती और ककी पबां उनके पड 
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4 न होती, न शात्के आमप्मका बाघ होता कै बाग ए 
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ww | 
कृष्णतासंक्षये यदत कीयते कज्जं स्वयम | | 


स्पन्दात्मकमसंबिगमे . तत्‌ प्रक्षीयते मन! || ३५॥ 
कमनाशे मनोनाशो अनोनाशो. हकमता । - 
ुक्तस्येष , भवत्येव. नाञ्युक्तस्य . कदाचन ॥ ३६॥ 
वंहयोष्ण्ययोरिय सदा श्िष्टयोरिचत्तकमेणोः | 
इयोरेकतराभावे इयसेव विलीयते ॥३७॥ 

< चित्त सदा स्पन्द्विलासमेस्य स्पन्देकरूपं ननु कम विद्वि । 

कर्माऽथ चित्त किल धर्मकर्म पदं गते राम परस्परेण ॥ ३८॥ 
त्य श्रीवासिषठमहारामायणे वारसीकीये उत्पत्तिप्रकरण करमपुरुषयो 
रेक्यम्रतिपादनं नाम पश्चमवतितमः सगे! ९५॥ 





| 


| 





प्राप्ति होती है और न जन्म और कर्मकी कार्यकारणताके नियमका खण्डन होता है 
और तिरोभूत अवस्थावाळा और आविर्भूतं अवस्थावाळा मन ही अविद्या है, 
माननेसे जीवोंकी उत्पत्तिमें परिशेषसे एकमात्र अज्ञानको मैंने जो हेतु कहा है 
वह भी विरुद्ध नहीं हे ॥ ३४ ॥ 
यदि कोई कहे कि कती और कर्मकी सहोत्यत्ति और भमेद कहनेका एर 
£ तो उसपर कहते--'कृुष्णता ०” इत्यादिसे । 
जैसे कृष्णताका क्षय होनेपर काजळ स्वयं क्षीण हो जाता है, लगली 
केका नाश होनेपर मनका क्षय हो जाता है । भाव यह कि कर्म और म 
एकका विनाश चाहनेवाळे पुरुषको चळनात्मक प्राणके अथवा मनके 
हठयोग या राजयोगका अभ्यास करना चाहिये, यही उनका फल दै ॥ २४५ 
_ कमका नाश होनेपर मनका नाश हो-जाता है, मनका नाश होने + 
अभाव हो जाता है। योगसे जनित तत्त्वसाक्षात्कारसे अविद्याका नाश होनेपर i > 
आत्यन्तिक विनाश होता है - अन्यथा नहीं होता, इस आशयसे कह 
अक्तस्य'से । यानी कमना होनेपर मनोनाश या मनोनाश होनेपर कमौमा 
पुरुषका होता है; जो मुक्त नहीं है, उसका कदापि नहीं होता ॥ २९ 
अग्नि और उष्णताकी भाँति सदा अमेदसे मिले हुए दोनों से री: 
कमर्मे से--एकका अभाव होनेपर दोनों ही विलीन हो जाते हैं ॥ २ | ६ |; 
कका विनाश होनेपर दूसरेका विनाश होता है, . क 


; 
| 
३ 
| 


E शवरि्जी उपसंहार करते है-ित्तम्‌' इसाद्से। | 
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९] भाषानुवादसहित ` १३३७ 
क -ण्वतिाता त 
|  इसिष्ठउवाच 


मनो हि भावनामात्र भावना स्पन्द्धर्मिणी | 
क्रिया तङ्धावितारूपं फलं सर्वोच्चुधावति॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 
विस्तरेण मम ब्राझन्‌ जडस्याऽप्यजडाङृतेः । 
रूपमारुढसङ्कर्प मनसो वक्तुमहंसि ॥ २॥ 





| हेश्रीरामचन्द्रजी, चित्तको सदा स्पन्दरूप विलासको प्राप्त होकर एकमात्र 
ˆ ।प्रदरूप ( विहित और निषिद्धके आचरण द्वारा पुण्य-पापरूप धर्माधमरूपमे 
है |णित हुआ ) कम जानिये और. कम भी पुण्यपापके फलके भोगके अनुरूप सपन्द- 
इ |स बिशासको मास होकर चित्तरूपमें परिणत होता है। अतएव. लोकें वे दोनों 
है, | और कम धमै और कमै शब्दसे कहे ज्ञाते हें ॥ ३८ ॥ 


पञ्चानवे सग समाप्त 


© क 


| | छानबे सगे 








५ | (बम विळक्षणतासे नाना प्रकारकी आकृति धारण करनेवाले मनके विविध नामोका 
हा प्रतिपादन तथा उसकी शुद्धिके लिए तत्त्वका निरूपण | | 
4 श्रीवसिष्ठजीने कहा---भद्र श्रीरामचन्द्रजी, मन क्या है ? मन पहले अनुभव 


| \ हर वस्तुओंकी केवल भावना है, जो विकल्पना था विभावना 524 
> | करी जाती है। यह भावना स्मन्दरूप पर्मसे युक्त व डे 
| ह >. क्रियामें परिणत होती है । अलन्त पण यी 
र है भे वापन्न उस क्रियाके जन्मान्तर आदिरूप फलका सब i pA 
/ |हे॥ १॥ . FE 

3 भमचन्दरीने कहा अह्‌ , मत जड़ होता ह नके "नेकी 
है, उसका सङ्कल्मारूढ रूप ( आकार ) तास 277 


१६८ vida ! । ऊ 
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१२२८ MN, > योगवासिष्ठ = पिंक | | 
वसिष्ठ. उवाच किक ; 
अनन्तस्याऽऽत्मतस्वस्य॒सर्वशक्तेमैहात्मनः । | 
सङ्करपशक्ति रचितं यद्रूपं तन्मनो बिहुः ॥ ३ | | 
भावः सदसंतोमध्ये जणा चलति यश्वट | 
 कलनोन्युखतां यातस्तट्रपं मनसो विदुः ॥ ४॥ 
नाऽह वेदाऽव भासात्मा कुर्वाणोडस्सीति निश्चय! 
तस्मादेकान्तकलनस्तद्र्पं भनसो विदुः ॥५॥ 
रपनात्मिकया कसंशक्या विरहितं मनः 
न संमवति लोकेऽस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा | ६॥ . 





~ 
क्ली 





` श्रीबसिष्ठजीने कहा--रघुवर, ` सर्वशक्तिशालिनी मायासे शवल्ित असीम 
आत्मतत्त्वका पहले रचित सङ्ग्पशक्तिवाला जो रूप है, उसको लोग म | 
कहते हैं ॥ ३ ॥ | 
लोगोंके आधुनिक व्यवहारमें भी मनका रूप प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हे. 
भाव! इत्यादिसे । र 
यह खम्भा है या पुरुष है, यों विकल्पव्यवहारमें सत्‌-असत्‌ दोनों कोटिंग | 
जो भाव झूलेकी नाई झूलता है और दोनों कोटियोंमें स्मृतिपू्वकताको शरा्त होत || 
है, यानी दोनों पक्षोमें अवस्थित होता हुआ भी एक पक्षमें स्थिर नही होता 
उसे विद्वान मनका रूप कहते हैं ॥ ४॥ ` | 
आत्माके चिद्रूप होनेके कारण सदा भासित होनेपर भी मे अल ` 
ह के प्रतीति और अकर्ता . आत्मामे कर्तृत्वकी प्रतीति 
! पेर मन है,. ऐसा कहंते हैं--*नाऽहम्‌? इत्यांदिसे । | ै 
` ` चैतन्यस्वरूप होते हुए भी ह जिससे मैं आलाको नहीं जर्त | 
और अकर्ता होते हुए भी मैं कमै कर .रहा हूँ, ऐसा निश्चय । 
वहः मतका स्वरूप है॥५॥. . | कर बहो | 
i स्पन्द्रहित ( निष्क्रिय ) मनमें इस लक्षणकी अव्यात्तिकी आशी प्‌ 
सी काक चा ही; व कियाशक्तिसे होर रहित होता समब नहीं हे॥ ९ 
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ण ९६] भाषांनुवादसहित १३३९ 
ब्लला 1 यायाय 
>> यथा वहृचौष्ण्ययो सत्ता न सम्भवति भिन्नयो! 
तथेव कममनसोस्तथाऽऽत्ममनसोरपि ॥ ७॥ 
स्वेनेव चित्तरूपेण कमणा फलधमिणा। 
सङ्कर्पेकशरीरेण ` नानाविस्तरश्ञालिना ॥ ८॥ 
इदं ततमनेकात्म ` मायामयमकारंणम्‌ । 
विश्व ` विगतविन्यासं वासनाकर्पनाकुलम्‌ ॥ ९॥ 
या येन वासना यत्र. सतेवाऽऽरोपिता यथा । 
सा तेन फलखस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा॥ १०॥ 
| कर्म बीज मनःस्पन्दः कथ्यतेऽथाऽनुभूयते । 
शु क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाश्रित्रफलास्तरो! ॥ ११ ॥ 
म | ' सनो यद्नुसन्धत्ते तत कर्मेन्द्रियवृत्तय! । 
न्‌ सर्वाः सम्पाद्यन्त्येतास्तसमात्‌ कम मनः स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 











भसे परस्पर भिन्न हुए अग्नि और उप्णताका अस्तित्व नहीं रह सकता वैसे 
(मित्र हुए कमी और मनका तथा जीव और मनका अस्तित्व नहीं रह सकता 
अ जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न हैं, वैसे ही कमे और मन तथा जीव 
भमन भी अभिन्न हैं || ७॥ 
' | ऐकेमात्र सङ्कल्परूप . विविध विस्तारसे शोभित होनेवाले फलजनक 
| षी कमैने स्वये ही इस नानाविध विश्वका; जो मायामय, कारणः विविध 
युक्त और वासनाकी कल्पनाओंसे व्याप्त दै, विस्तार कर ससा है ॥८५९॥ | 
जसे यहांपर स्थित “ही ऐन्दवोने हम लोग सत्य डोके स्थित हैं क 
शकी थी वैसे ही जिससे जहॉपर जिस वासनाका जसे आरोप हे के 
पर फर देनेवाली उस वासनाको फलरूपसे वह गर होता है | 
की फेरपनाआंँसे यह विश्व व्याप्त हे यह स्पष्ट हुआ | गो ० व 
स वासनारूपी वृक्षका कम बीज है, मनकी गाति समे कहा जाता 
\ [न विविध क्रियाएं स ब 
> सक्‌ ता &॥ 
` ||, भे hme. | 
| पर कहते हें मनः? इत्यादिसे | 
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RRR `` | उसि रकेण 
SASS 
मनो बुड्रिइङ्कारथित्ते कर्माऽथ कल्पना ७ | 
संसृतिर्वासना विद्या प्रयल्तः स्मृतिरेव चं । १३॥ 
न्द्रयं प्रक्ृतिमाया क्रिया चेतीतरा अपि। 
चित्राः शब्दोक्तयो ब्रह्मन्‌ संसारञ्रमहेतवः ॥ १७ | 
काकतालीययोगेन  त्यक्तस्फारद्गाकृतेः । 
चितेश्चत्याचुपातिन्याः कृताः पर्यायबृत्तयः | १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परायाः संविदो ` ब्रह्मन्नेताः पर्यायबत्तयः । 
करप्यमानविचित्रार्थाः कथं रूढियुपागताः ॥ १६॥ | 
ME SO ~ __, > न्यन प 
मन जिसका अनुसन्धान करता है, उसीका सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियवृत्तियाँ समान 
करती हैं, इसलिए कम मन कहा गया है ॥ १२ ॥ 
मन ही सर्वेन्द्रियताको धारण करता है, इसलिए यह दोष नहीं है, 
दृशति हुए मनके नामोंको दिखलाते हैं--“मनः' इत्यादिसे। | र 
मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, कर्म, कल्पना, संसृति, वासना, विद्या, ह | 
- स्मृति, इन्द्रिय, प्रकृति माया, क्रिया, केवळ इतनी ही नहीं और भी अनेक विसर 
दोक्तियॉ ब्रह्ममे कल्पित हें । ये शळ्दवैचित्र्यके सिवा और कुछ भी नहीं है 
संसारमें कल्पित आगे कहा जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त ( शब्दोंकी अबो 
शक्तिके प्रयोजक यानी शक्यतावच्छेदक ) ही इनके कारण हैं || १३, ११ | | | 
अकस्मात्‌ अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जिसे अपनी 3 
ताका ( चिदेकरसताका ) अनुभव नहीं हो रहा है, अतएव बाद्य कार 
| उन्भुख चितिके ये सब नामान्तर किये गये हैं ॥ १५॥ | 
. वाद्य कस्पनामे उन्सुख चितमें प्रवृत्तिनिमित्तके मेदसे योगि हे विशेष प |. 
मन, बुद्धि आदि नामोंकी पर्यायताको, प्रत्येकके निवचन द्वार व be 





{ 
j 
| 


| 


९ 










हो). वि 
» ® र 
श्रीरामचन्द्रजीने परमात्माके 
a मी i h हि 
' शरीरामचन्द्रजीने कहा-ज्रह्मन्‌, चिद्धन ज्ञानधन | 
“३, का >, yee, “न ना टो fe $ OR ह ? | | 
ल > दे 5 ९५५ य ड जिनके ४५ ; | 
ट डर EAE > 3 
पयाय, जिनके विचित्र यौगिक अ्थकी कल्पना की गई ढा. केत 
70 5-3 1 अल आर, हे द. 
र र रा ; ग हुए. 9 । $ र > A 
द £ i ~ | कु. 
| a £~ डा दर 


< की के 
9 $ ज € कक 
RR Fn यानु 7 > PETIT SN ./ बह 
३4+ 3 ye ? < > | 4 
h न है “i ON "HURT ¢ 
Te ~~ ~ MRSS A FPR 
ह दे Sr Ms है शश ड्‌ 
ब हू OS’ = td Se } + 
4 ~ sl र्‌ > 4 (* ५ 5 “ह 
€ #' ह. क न = EF 
3 | ra SYR, 
भव हश ल a ny s 





ण विळी भापानुवादसहित १३४१ 
>= SENS ST 
न | वासष्ठ उवाच | 
| ग़तेव सकठङ्ककत्व कदाचित्‌ कल्पनात्मकम | 
उन्मेषरूपिणी नाना तदेव.हि मन! स्थिताः ॥ १७॥ 
भावनामलुसन्धान, यदा . निश्चत्य . संस्थिता । 
तदेषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥ १८ ॥| 
यदा मिथ्याभिमानेन सचतां करपयति स्वयम्‌ । 
अहङ्काराभिमानेन . प्रोच्यते मवबन्धनी ॥ १९॥ 
इद्‌ त्यक्तवेदसायाति बालवत्‌ पेलवा यदा | 
विचारं संपरित्यज्य तदा सा चित्तम्रुच्यते॥ २०॥ 
-| यदास्पन्दैकधमत्वात्‌ कुर्या शन्यशसिनी । 
ग. आधावति स्पन्दफरुं तदा केत्युदाहृता ॥ २१ ॥ 


| इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्न करनेपर क्रमशः पूर्वोक्त प्रों नामकी 
र्मा करेनेकी इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी पहले 'मन? नामकी व्याख्या करत 
॥ गतेव' इत्यादिसे । 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अविद्यावश मानो कलङ्कताको प्राप्त 
| | परम चेतन ही जब कभी स्फुरण रूपको.प्राप होकर 'यह इस परकारका है, 
= | इस प्रकारका नहीं हे? यों विकल्परूपसे नाना मकारकी होता है, 
है लरूपसे स्थित होता है, इसलिए उसका 'मन' नाम होता है॥ १७॥ 
त्र |. उक्त शुद्ध चेतन जब पहले ही या विकल्पके बाद विशेष भावना प्रा कर 
के विकेह्पकी दो कोटियोंमें से एक कोटिके अचुसन्थानका pe 
सित होता है, तब यह वस्तु ऐसी ही है, इस मकार निर्धारण 
क | . इद्धि नामसे कहा जाता है ॥ १८॥ पला है तन 
| | ह जेव तच्छ देह आदिमें आत्माभिमान केरे अपनी संत हे मूर 3 होनेसे 
| षे ः कहा जाता है । अहर ही सकरु _ व क. 
द| "वधन करनेवाला हे॥१९॥ | __ की ताई 1 
ही | भने बहू शुद्ध चेतन पूर्वापरके अनुसन्धानकी त्या का ५ हक र नमसे भ का 
| है न तयाग कर दूसरे विषयका स्मरण क्रता है, ता ज्र ie कप ककः ; £ 
1 ९॥२० ॥ Sa a न i | i 
के कर्ता एकमात्र स्पन्दधमैसे. युक्त हीत १ 
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१२४२ य. योगवासिए [उसि | 
काकतालीययोगेन स्कन्द ˆ F 
यदेहितं करपयति भावं तेनेह कल्पना ॥ २२। र 
पू्वेष्टमदष्टं वा प्रारदृष्टसिति निश्चये! 

यदेवेहां विधत्तडन्तस्तदा सतिरुदाहता ॥ २ ३॥ 

यदा पदार्थशक्तीनां संशुक्तानामिवाऽम्बरे | 
वसत्यस्तमितान्येहा वासनेति तदोच्यते ॥ २४॥ 
अस्त्यात्मतरव विमलं द्वितीया इष्टिरङ्किता । 

जाता ह्यविद्यमानेव तदा विद्येति कथ्यते ॥ २५ ॥ 








चेतन ही वास्तवमें असत्‌ स्पन्दरूप गुणसे कर्ताको गुणी करता है, कौ. 
स्पन्दके फलका ( शरीर और उसके अवयवोंका अन्य देशमें संयोगका ) सम्पादन 
करनेके लिएं दौड़ता-सा है, तब कम कहा जाता है ॥२१॥ | 





काकताळीय न्यायसे ( अकस्मात्‌ ) अन्य वस्तुके लिए अवकाशसे रहित अने | 
स्वरूपके ज्ञानका त्याग कर यानी अपनी पूर्णताको भूलकर जब अपनी अमिर | 
परिच्छिचतताकी कल्पना करता है, तब कल्पना नामसे प्रसिद्ध होता है॥ २२॥ | 
जव शुद्ध चेतन जो पहले देखा गया हो अथवा न देखा गया हो; | 
पहले मैने इसे देखा है? इस निश्चयसे हृदयमें अभिलाषा करता है, तब यति | 
( संसरति ) तामसे कहा गया है ॥ २३ ॥ जजर ऊत जिति . 
जव शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पद, पदार्थ और उनकी शाक्तियात क 
यमाय अति सूइमभावमें रहता है और उसकी अन्य चेष्ठाओंका अत | |] 
है, तब वह “वासना” नामसे ख्यात होता है ॥ २४ ॥ दी | 
जब शुद्ध चेतन अविद्यारूप कलङ्कसे युक्त होनेके कारण उत्स हुई दू पर 


दृष्टि ( परपञ्चमतीति ) तीनों कालोंमें अविद्यमान ही है, ऐसे बोधको प्रात ह 


है, तब विद्या कहा जाता है | रण॥ ` करों हैं 
.. ` विस्पृतिमेल्मेव च' इस पाठमें दो नामोंका साथ ही व्याख्या” 
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ANAS 
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~ लिन मिकली की. 

% | स्फुरत्यात्मविनाशाय विस्मारयति 
मिथ्याविकरपजारेन तन्मर परिकरुप्यते॥ २६॥ 
शरुत्वा स्पृष्टा 'च इष्टा च सुवा घ्रात्वा विसृत्य च | 
इन्द्रमान॑न्दयत्येषा तेनेन्द्रियमिति स्पृतम्‌ ॥ २७॥ 

वस्य . इश्यजालस्य परमात्मन्यलश्चिते 
प्रकृतत्वेन भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते २८॥ 
सदसत्तां नयत्याशु सत्तां वाऽसस्मञ्ञप्ा । 
सत्तासत्ताविकर्पोऽय तेन . मायेति कथ्यते ॥ २९॥ 
| द्नश्रवणस्पशरसनध्राणकमभिः । 
९ | क्रियेति कथ्यते लोके कायकारणतां गता॥ ३०॥ 
न | चितेथेत्यानुपातिन्या गतायाः .सकरङताम्‌ | 
| प्रस्फुरदूपधर्मिण्या एताः पर्यायवृत्तयः॥ ३१॥ 

ने क्षिकता है, अतः विस्मृति कहलाता हे । आवरणशक्तिकी परधानतासे मरु और 

््षतिकी प्रधानतासे विस्मृति कहलाता है, यह भाव है । यतः स्मृतिरेव च 

पे तो अपने विनाश. यानी अदशनके लिए. सुरित होता दे पसा 

। भह, अतः प्रयत्न कहलाता हे. और. विविध वस्तुओंका ` स्मरण करता है 

रि सति कहलाता है, यों यथाकथंचित्‌ व्याख्या करनी चाहिए ॥ ९६ ॥ ' 

"रूप हुआ वहः शुद्ध चेतन जब सुनकर हूकरा ८९७ मो 

७ विचार कर यानी श्रवण आदि क्रियाओंसे कार्यकारणके सामी. क 

आप्त हुए परमेश्वरको आनन्दित करता है, थानी मोगों दवारा सन त | 

ने वह इच्द्रिय कहलाता है] २७॥ तहे एता 
शत परमात्मामें सम्पूर्ण इश्यजालकी झा 

अतएव वह सब पदार्थोकी प्रकृति कहा जाता है॥ २८ 

hh ष पह शुद्ध चेतन सतको शीघ्र अस्तकोप करत 

१६...) पमाणसंत्ताके बिना. सत्ताको प्रातकता के i 

होनेसे माया कहलाता है ॥ २° i fe त व त 
` | और उसकी बीजरूपताको प्रात हुआ. वह रीती 
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मी तवतादपयाताया मग स्की गतायाः प्रकृतं 
सरेव सङ्कघपशतेशशं रूढिसुपागताः ॥ ३२ | 
चेतनीयकरुङ्काङ्ाजाड्यजारालुपातिनी | 
संर्याविभागकना स्ववैकल्याइुठेब चित्‌ ॥ ३ ३॥ 
जीव इत्युच्यते रोके मन इत्यपि कथ्यते | 
चित्तमित्युच्यते सेव बुद्धिरित्युच्यते तथा ॥ ३४॥ 
नानासङ्करपकलिलं पर्यायनिचयं बुधा; 
वद्न्त्यस्याः कलङ्किन्याइच्युतायाः परमात्मनः॥ ३५ || 
श्रीराम उवाच 


मनः किं स्याज्ञडं अरह्म॑स्तथा वाऽपि च चेतनम्‌ । 


|; 
इत्येको मम तस्वज्ञ निश्चयोऽन्तन जायते ॥ ३६॥ | 





प्रकाशस्वरूप चितिके ये मन आदि पर्याय ( नामान्तर ). हैं ॥ ३१॥ | 
चित्तरूपताको प्राप्त हुए अतएव मरस्तुत संसारपदको पहुँचे हुए शुद्ध चेते 
अपने ही सैकड़ों संकल्पोंसे ये नामान्तर योगरूढ़िको प्राप्त हुए हैं ॥ ३२॥ | 
एक ही शुद्ध चेतनके मन, बुद्धि आदि. संख्यामेदोंकी कल्पना कैसे हुई! 
इसपर कहते हें-'चेतनीय ०? इत्यादिसे । | 
चूकि चित्‌ 'में चेतनीय हूँ यानी में अज्ञ हूँ! इस प्रकार स्वयं अनुभवे श 
जो अज्ञानरूपी कलङ्क अथवा. चेतनीयोंसे ( विषयोंसे ) प्राप्त जो द्ेतवासनाही | 
' कलग उसकी संतिधिसे अपने पूर्व स्वरूपकी विकटतासे आकुळसी होक है. 
आदि जड़समुदायके उन्मुख होती है, अतः उसके मन, बुद्धि आदि i | 
मेदकी कल्पना होती है॥ ३३ ॥ दादि 
` पूवोक्त भेदकलपनाको, पुनः विवेचन कर, . कहते ह--'जीव | 
दो शोकोंसे | जाती है 

` वह शुद्ध चित्‌ लोकमें “जीव? नामसे कही जाती है, चित्त कह 
___ और वही शुद्धि! कही जाती हे । अथवा इस विषयको यों मनोगत करा प्रवासी |; 
___ करि प्रमात्मपदसे च्युत हुई अतः अज्ञानरूपी कलङ्कवाली संवितकी ही इत. ह| 


ee | सध प्र शक कल्पना गक ओंको 0:20 विद्वानोंने ये भिन्न भिन्न नाम दे रक्खे । । होतेते * 3 ४ 
Ee 25 A ` कहा जाता हि ` २ चेतनताकी र त र्फ : प्रापि १. १ < 
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| वसिष्ठ उवाच 
मनो हि न जडं राम नाऽपि चेतनतां गत्‌ । 
म्लानाऽजडा तदा दृष्टिमन इत्येव कथ्यते ॥ ३७ ॥ 
मध्ये सदसतो रूपं ्रतिभूतं यदाविलम्‌। 
जगतः कारणं नाम तदेतबित्तमुच्यते || ३८ ॥ 
शाश्वतेनेकरूपेण निश्चयेन विना स्थिति! | 
येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माजातमिद जगत्‌ ॥ ३९ ॥ 





(नम और छोकमें भी . उसकी जड़ताकी प्रसिद्धि होनेसे सन्देहमें पड़ रहे 
॥शमचदजी पूछते हें--'मनः? इत्यादिसे । 
| श्रीरामचन्द्रजीनें कहा--अंहान्‌, मन क्या जड़ है अथवा चेतन है! हे 
7 ||, इस प्रकारका मेरे मनमें एक निश्चय नहीं होता है॥ ३६ ॥ 
| | श्रीवसिष्ठनीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मन न तो केवळ जड़ है और न 
कक चेतन ही है । वास्तवमें, संसारदशामे मलिन हुई अजड़ इष्टि ( चित्‌ ही ) 
`, । 'रळसे कही जाती है अर्थात्‌ चेतन और जड़का संमिश्रणरूप होनेसे मन 
' | और जड़ इनमें से अन्यतर नहीं है । परमाथैरूपसे तो वानो ei 
|िैतानि कमनामान्येवः ( मनन करता हुआ मन होता है ये उसके क 
भह) इत्यादि शतिं आत्माके ही कमप्रयुक्त नगे गनशब् गणता 
i रश ही संसारदामें उपाधिमलिनताका अनुभव करता है, अतः 
, | हा जाता हे॥ ३७॥ 5 उतत | 
f चित्‌ और अचित्से विलक्षण i दी बह सत भर से १ 
2 | ग ६, ऐसा कहते हैं--“मध्ये' इत्यादिसे | बह गणी 
|, और असतके मध्यमें वतमान यानी न सत और न असत्‌ मेक a 
है ओई, जगतका कारणरूप जो अनिल रूप है, वह तिम 
थ| है॥ २८॥ ष त है--'धाभ्तेन' 





| EE 
1 


| "वा आस्माकी अज्ञात सत्ता ही मत. है Ft | 
पु गई हे |. उससे यह जगत्‌ उब है * | 4 8 
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जडाजडदशोमेध्ये दोलारुप स्वकल्पम | ७ | 
यच्चितो म्झानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ॥ ४७॥ | 
चिन्निःस्पन्दो हि मलिनः कलळूबिकलान्तरम्‌ | . 
मन इत्युच्यते राम न जडं न च चिन्मयम्‌ ॥ ४१ | 
तस्येमानि विचित्राणि नामानि कलितान्यम्‌ । . 
अहङ्गारमनोबुद्विजीवाद्यानीतराण्यपि ॥ ४२॥ 
यथा गच्छति शलूषो रूपाण्यलं तथैव हि | 
'मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं बजत ॥ ४३॥ 
चित्राधिकारंवश्तो विचित्रा विळृताभिधाः | 
यथा याति नरः कमेवशाद्‌ याति तथा मना ॥ ४४ ॥ 
या एताः कथिताः संज्ञा मया राघत्र चेतसः । .. | 
एता एवाऽन्यथा प्रोक्ता वादिभिः कर्पनाशतेः॥ ४५॥ 











fe; म्हानरूपवाली चित्‌की जो जड़ और अजड़ दृष्टियोंके मध्यमे झूलेकी नई 
अपनी कल्पना है, वही मन कहा जाता है ॥ ४.० ॥ | 

हे श्रीरामजी, चितका औपाधिक चलनरूप बाहर मित - भीतर सावि | 
चेतन्यके आवरणरहित होनेसे अविद्यारूप कलडसे शूत्य जा रूप है, वह मन कहा. _ 
जाता हे | वह न. जड़ है और न चेतन. है, किन्तु जड़ और विक | 
विलक्षण है॥ ४१॥ ` | 

उसके ये अहङ्कार, मन, बुद्धि, . जीव आदि तथा अन्य भी विचित्र ग | 
कल्पित हुए हैं ॥ ४२॥ | 39 ४15 डी, |! 

जैसे नट अनेक विविध रूपोंको प्राप्त होता है वैसे ही मत. गी स | 
काको प्राप्त होता हुआ अनेक नामोंको धारण करता है ॥ ४३ ॥ व. | 

जैसे एक ही मनुष्य रसोई बनानेसे पाचक, पढ़ानेसे पाठक, गावक त 
होनेंसे मुखिया यों विलक्षण अधिकारोके कारण विचित्र और वित | | 
कार्यका प्रकाश करनेवाले ) नामोंको प्राप्त होता है वैसे ही मन भी ह 
____ नामक्ीगप्त होता है॥ ४४॥ . ` दी | 
2 या रघुवर, जो मैने ये चित्तकी संज्ञाएँ कही हैं. उन्ही त्या के | 
ह वक न कल 5 कडों कपोलकल्पनाओंसे अन्य प्रकारसे कहा है ॥ 2 | | | 
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कि स्वमावाभिमतां बुद्धिमारोप्य मनसा कृताः । 
मनोबुद्धीन्द्रियादीनां विचित्रा नामरीतयः ॥ ४६ ॥ 
मनो हि जडमन्यस्य भिन्नमन्यस्य जीवतः । 
तथाऽइंकृतिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्य वादिनः ॥ ४७॥ 
अहङ्कारमनोबुद्धिदट्यः सृष्टिकरपना। । 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन ॥ ४८॥ 
नैयायिकेरितरथा ताइशेः परिकहिपिता। । 
अन्यथा कटिपताः सांख्येश्रावकिरपि चाऽन्यथा ॥ ४९ ॥ 
जञमिनीये्ाऽऽईतेश्च  वोदेवैशेपिकेस्तथा | 
अन्येरपि विचित्रैस्तेः पाश्चरात्रादिमिस्तथा॥ ५० ॥ 
अपने-अपने तोके अभिमत द्रव्यत्व, गुणत्व आदि वुद्धिका भनमें आरोप कर 
झी इच्छासे उन्होंने मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिके विचित्र नाममेद किये हैं॥४६॥ 
„ | उनके कल्पनामकारोंका विमागकर दिसलते हैं-- मनो हि इत्यादिसे । 
* | करिसी वादीके मतमें मन जड़ है, किसीके मतमें जीवसे सित है; 
. | हड्डारनामसे उसका निर्देश है और किंसीके मतमे वह बुद्धि कहा गया है। 
। #ीएमचन्द्रजी, अन्तःकरणके एकरूप होनेके कारण उसकी सङकर आदि 
र कि वृत्तियोंकी सृष्टिसे हुए. अहङ्कार म शुर आदि मत्न नाम जो 
“| भापसे कहे हैं, उनकी नेयायिकोंने अपनी वुद्धिके विकल्योंसे अन्यथा 
भना कर रखी हे । वे कहते हैं--ट्रब्यविशेषं विस आ तर 
*पत्ययविषय ) है मन अणु है, वह आत्मसाक्षात्कारमे 20. 
आत्माका गुण हे और तीन क्षणों तक रहती है । अडी क, अगे 
भी कपोरकस्पना ही है । वस्तुतः ऐसा है नहीं कक 
त न्हते उनकी कल्पना की है । वे कहते हे--सत्वणुग महवतत्त्व भी 
अन्तःकरणरूप पहिला परिणाम, जिसकी दुसरा द्धियोके अन्त-. 
दि है; उसका परिणाम अहङ्कार दूसरा है उनकी दूसरी ही का 
३ विकारोंके मध्यपाती है । चाव दध दै, शरीर ही गहा 
३३ कहते हे शरीरका ही चैतन्यर्पी 3.2० | > 
९ तथा उसका पूर्वापरप्रतिसन्थान मन द हूँ और कोई अनस अन्नम मानते 
सोम कोई मनको व्यापक द्रव्य मानते 
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` संवेरेव च गन्तव्यं तेः पद उ ७ च गन्तच्य॒ तेः पद्‌ पारमार्थिकम्‌ । ४ च्च 
विचित्र देशकालोत्येः पुरमेकमिवाब्चगेः॥५१५॥ 
अज्ञानात्‌ परसाथेस्य विपरीतावबोधतः 
केवलं विवदन्त्येते विकल्पैरारुरुक्षवः ॥ ५२॥ 
स्वमागमाभशसन्ति वादिनश्वित्रया इश्ञा। 
विचित्रदेशकालोत्था मार्ग स्वं पथिका इव ॥ ५३ ॥ 


हैं, उनके मतमें जड़गेधात्मक अहङ्काररूप आत्माका चिदंश बुद्धि है । जेनोके 
मतमें मध्यमपरिमाणवाला चेतन्यरूप जीवास्तिकाय ही अहङ्कार है, उसका 
विपयाभिलाष मन है और अथमरतीति बुद्धि है। इसी प्रकार बौद्ध, वैशेषि 
पाश्वरात्र, पातज्ञळ, माहेश्वर, नाकुरु आदिने अपनी-अपनी विलक्षण कपोल्कल्मनाओंपे 
उक्त अहङ्कार, मन, बुद्धि आदिकी अन्यथा कल्पना की है॥ ५०॥ 


समीका अपनी-अपनी मतिके अनुसार परमात्मतत्त्वनिणय ही भावी फ है 
एसा कहते हैस? इत्यादिसे । | 
जसे अनेक बटोहियोंका एक ही नगर गन्तव्य होता है, वैसे ही राजसा | 
तामस, मलिनसत्त, और अर्थमरिनसत्त्वम्रभान लोगोंके योग्य देश और 
-तत्‌ बुद्धिके अनुसार हस 
स्थित होनेमें समथ-पारमार्थिक पद ही गन्तव्य है ॥ ५१ ॥ | 
यदि ही परम पद प्राप्तव्य है, तो वे परस्पर विवाद किंसलिंए करते है 
इसपर कहते हॅ---'अज्ञानात? इत्यादिसे । ह: 
परम पदमें आरूढ़ होनेकी इच्छा करनेवाले वे परमाथ वस्तुके ne 
अपरमाथ वस्तुमें ( अनात्म वस्तुमें ) यह परमार्थ है, यों विपरीत शॉ ६ | | 
विविध विकल्पोंसे ( इदमित्थं इदमनित्थं यों ) विवाद करते हैं ॥ ५२ ॥ 
जैसे पथिक 3380 0. पी आपनी बुद्धि और रुचिकें अनुसार "न बुद्धि और रुचिके अनुसार कॅ अपने-अपने 


कार | 
# उनकी बुद्धिकी विचित्रता यानी मेद द्दी उक्तः कलइमें हेतु >. को ह, | | 
3. "हे देश, काळ, पात्र आदिका भेद । कोई पुरुष रजोगुणप्रधान है, तो कोई है कि 
हड आ जी म कोडे १3५ मळिनसत्त्वप्रधान है कोई अर्थमलिनसत्वप्रधान है । मुख्य बात ल न र्र | 
. जानता, वह वैसा ही कहता हे और करता है । उनमेंसे निर्मलसत्त्व प्रधान र 


र ह थे मो विज्ञेय है, वही अध्रान्त है । एवं जो केवळ अपनी बुद्धिसे । 
पु } परन्तु १ काव कक 


| 
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ह. तैर्मिथ्या राघव .प्रोक्ताः कममानसचेतसाम्‌ 
| स्तरविकस्पापितेरथेः स्वाः स्वा वैचितरयुक्तय। | ५४ ॥ 
यथेव पुरुषः स्नानदानादानादिकाः क्रिया! 
कुवस्तत्कत्तुवेचिड्यमेति तद्वदिदं मनः ॥ ५५॥ 
विचित्रकायवशतो नामभेदेन कतेता। 
मनः संप्रोच्यते जीववासनाकर्मनामभिः॥ ५६ ॥ 
_ चित्तमेवेदमखिरं सनेणेवाऽसुभूयते । 
अचित्तो हि नरो लोक पइयन्नपि न परयति ॥ ५७॥ 








म प्रशंसा करते हैं वैसे ही रजोगुणप्रधान, तमोगुणप्रधान, मल्निसत्त 
| होगोके उचित देश, कामें उत्पन्न हुए वादी भी अपने-अपने पक्षकी 
झा करते हैं । भाव यह कि उक्त काळ आदिका अनुसरण करनेवाले उन ठोगोंकी 
शगेअपने पक्षमें अभिरुचि होती है, अतः वे स्वस्वपक्षकी प्रशसा करते हैं ॥५३॥ 
| म्या मुमुक्ष पुरुषोंके लिए भी उनके द्वारा कही गई युक्तियाँ उपादेय है 
स नहीं, मुमुक्षुओंके लिए उनकी युक्तियाँ उपादेय नहीं है, ऐसा कहते हैं 
| ॥ इत्यादिसे । 
| ` है रामचन्द्रजी, फलकी इच्छासे फलसाधन कमें जिनका चित्त आसक्त है, ' 
| ॥ होगके लिए उन्होंने अपनी कल्पनासे प्रसूत ततू-तत्‌ पदार्थास अपनी-अपनी 
र्य युक्तियॉ मिथ्या ही कही हें, वे प्रमाणो सी्रेष्ठ प्रमाण उपनिषतूके सम्मत 
शह अथै है || ५४ ॥ 
यो उनके मिथ्या होनेपर परिशेषसे हमारे झ्रार कही 
हैं, ऐसा कहते हैं--'ययव०' इत्यादि दो 
एक ही पुरुष खान, दात, प्रतिगर 
दाता, प्रतिग्रहीता आदि विचित्र नागोंकी 
क कार्य करवा हे, अतः कार्यके अनुसार 
शेप का 
। 





गई युक्तियॉ ही 








| 


| _ षदा जाता है ॥ ५५, ५६ ॥ 
| भने द्वारा कही गई 
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सषा च । शुभाशुभम्‌ 
अन्तईषं विषादं च समनस्को हि विन्द्ति ॥ ॥ 


आलोक इव रूपाणामर्थानां कारणे मन! । 
बघ्यते बद्धचित्तो हि युक्तचित्तो हि गरुच्यते ॥ ५९ ॥ 
तजडानां परं चिद्वि जडं येनोच्यते मन! | 
न चाऽवगच्छति जडं मनो यस्य हि चेतनम्‌ ॥ ६० ॥ 
न चेतनं न च जडं यदिदं प्रोत्यित मनः | | 
विचित्रसुखदुःखेह जगदभ्युदित  तदा॥६१॥ 
एकरूपे हि मनसि संसार! प्रविलीयते । 
उपाविल कारणं तेर््ान्त्या जगदुपस्थितम्‌ ॥ ६२॥ 





मनुष्यके चित्त न हो, तो वह छोकको देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता हे। 
मनयुक्त पुरुष ही भळी-बुरी वस्तुको सुनकर, स्पश कर, देखकर, भोजन कर, सू | 
कर अन्तःकरणमें हषे अथवा विषादको प्राप्त होता है, मनरहित नहीं ॥ ५७५८॥ | 
जैसे आलोक रूपप्रकाशोंका कारण है, वैसे ही मन सब पदार्थाका काण 
है, जिस पुरुषका चित्त बँधा रहता है, वह बन्धनमें पड़ता है और जिसका च | 
मुक्त है, यानी वासनारहित है, में मुक्त हूँ, यह निश्चयवाला है, वह मुतिकी | 
प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ ०1 
प वादियोंको अपनी-अपनी वासनाके अनुसार मनम जाब्य र | 
चेतन्यका अनुभव उपपन्न होता है, ऐसा कहते हैं-“तजडानाम्‌? इत्यादिस | 
` हे श्रीरामजी, जो मनको जड़ कहता है, उसके निकट आप मतको | 
सर्वोच्च जड़ समझिये,' जिसका मन चेतन है, वह मनको जड़ तही अ 
यानी जो मनको चेतन जानता है, उसका मन जड़ नहीं है ॥ ६० ॥ जता है। 1 
र जो यह मन पूर्वोक्त रीतिसे उत्पन्न हुआ, तत्त्वज्ञ लोग वह ग a प. 
आर न जड़ है, ऐसा जानते हैं । उससे विविध सुख, दुःख और चेशो ऱ्य 
अर | हुआ है ॥ ६१ ॥ ह कही 
अनके अद्वितीय -ब्रहमाकार होनेपर संसारका विल्य हो जा तसे 
. 5% सदृश मलिन चिद्रूप मन संसारका कारण है । मिग FE 
' ` पधत मनरूप हेतुओंसे ) आन्तिवश जगत्‌ उत्पन्न हुआ ere 5: 
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अजड हि सनो राम संसारस्य ज कारणम्‌ । 
जडं चोपलधर्माऽपि संस्रारस्य न कारणम्‌ ॥ ६३॥ 
न चेतनं न च जड तस्माजगति राघव । 
मनः कारणमर्थानां रूपाणामिव भासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्ताइतेऽन्यद्यद्यस्ति तद्चित्तस्य कि जगत्‌ । 
सर्वस्य भूतजातस्य समग्रं प्रविठीयते ॥ ६५॥ 
नानाकर्मवशावेशान्मनो नानाऽभिधेयताम्‌ | 
एकं विचित्रतामेति कारो नाना यथतुभिः॥ ६६॥ 
यदि नामाऽनमर्कारमहङ्कारेनद्रियक्रियाः। | 
शोभयन्ति शरीरं तत्‌ सन्तु जीवादयः परे ॥ ६७॥ 
कषित जरुके समान मलिन चिद्रूप मन! इस कथनका तात प्र जळ एमान महिन तिदय मन इस कथका तास कहते है 
कह! इत्यादि दो छोकोंसे । 
हे शरीरामचन्द्रजी, इसलिए न तो चेतन मन संसारका कार हे और न 
शक समान जड़ ही मन संसारका कारण है । जैसे नील, पीत आदि खप 
| भस! शब्दसे कहा जानेवाला केवल तेज कारण है और न थिवी आदि 
|िष हे, किन्तु त्रिवृतूकरण द्वारा मलिन हुआ परज उनका कारण है, वैसे ही 
| मि जह और केवळ चेतन मन जगत्मे पदार्थोका कारण नहीं है, किस 
| भेन मिश्रित मन पदार्थांका कारण है ॥ ६३, ६९ ॥ ` 
| मनकी असत्तामें जगतका निरूपण नहीं होता, इसडिए 
| भि्र ह, ऐसा कहते हैं--'चिचात' इत्यादिसे । दत डीत हो गया उसकी 
| यदि चित्तसे प्रथक्‌ जगत्‌ नहीं दै, जिसका निए करि विता ल्य 
| जगत्‌ क्या है £ यानी कुछ भी नही र इसहिए सम जगत 
| री क सारा जगत्‌ लीन हो जाता € | क 
हैं है ६५॥ करता 
| कैसे एक ही काळ ऋतुविरोषोंके आविर्मविसे विचन घ्राण करता. 
, के एक ही मन विचित्र कर्मोकि उदरे विचित्र BS 
| गोसे प्रसिद्ध होता है ॥-६६॥ द और क्रया शरीरकी 
पी मनके सम्बन्धके बिना अर्दी 5 हक जी 
जीव आदि मनसे प्रथक्‌ हों ॥ १०1 Md 
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.... दईनेष तु ये ओक्ता मेदा प लणल तु ये ओक्ता भेदा मनसि त्तः | 


कचितक्कचिद्वादकरेरपवादकरे! किल ॥ ६८॥ 
ते हि राम न बुध्यन्ते विशिष्यन्ते न च कचित्‌ । 
सर्वा हि शक्तयो देवे विदन्ते सर्वा यतः ॥ ६९ ॥ 
यदव खछ शुद्धाया मनागपि हि संविदः। ` 
जड़ेव शक्तिरुदिता . तदा वैचित्रमागतम्‌ ॥ ७० | 
ऊर्णनाभाद्‌ यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः | 
नित्यग्नबुद्धात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥ ७१ ॥ 
वादियोंने किन्हीं-किन्हीं दशनोंमें यानी अपने-अपने झारोंगे मनके जो 
मेद तर्कसे कहे है, वे कुतर्क करनेवालोंसे कहे गये हैं, प्रामाणिक वेदव्यास आरि | 
द्वारा नहीं कहे गये हें ॥ ६८॥ 
उनकी कुतर्केकी उत्पत्तिमें कारण कहते हैं--“ते हि? इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्द्रजी, ये तत्त्वज्ञानी वेदव्यास आदि द्वारा कमी कहींपर न तो के 
गये हें और न ज्ञात हैं । उक्त .कुतकोंकी उत्पत्तिमें अज्ञान, साम्मदायिकिक्ष 
शूयता तथा मनरूपी देवकी स्वाभाविक कुतर्कशक्तियाँ कारण हैं, क्योंकि मनम सतर 
जगह दोड़नेवाळी सब शक्तियाँ विद्यमान हैं ॥ ६९ ॥ . 
तरकोके स्थिर न होनेसे उनको सदा संशय ही होगा, व्यवस्थित एक पक्का | 
नि्णयमेद कैसे होगा ? इसपर कहते हैं--“यदैव' इत्यादिसे । 
जमी शुद्ध चित्में तनिक. भी जड़शक्ति उदित होती है तभी वैषित १ || 
होता है, भाव यह कि अपनी-अपनी कल्पनासे कल्पित तकेमे | 
होनेसे उसमें वैचित्र्य होता हे ॥ ७० || ह 
यदि कोई कहे कि आपके पक्षमें भी तो आपका श्रद्धाजाब्य देठ गग 
है ¦ एसी शक्का होनेपर यह पक्ष मेरी स्वबुद्धिसे कल्पित नहीं है, किन 
नाभिः सृजते गृहते च यथा परथिन्यामोषधयः संभवन्ति । सतः 3 
तथाडक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌? ( जैसे मकड़ी अप 
' तानती हे और अपनेमें हीन कर हे जैसे प्रथिवीमें ओषधियां ही 
SR जीवित ) पुरुषसे केश और रोम निकलते हैं वैसे ही 
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| १९६] साषानुबादसदित 


1 
|] 
“> 4 


१२५२ 
अविद्यावशतश्चि्तमावनाः स्थितिमागता. 
चिति पर्यायशब्दा दि भिनञासतेने वादिनाम्‌ ॥ ७२॥ 

जीवो मनश्च नशु बुद्विरिहतिश् 


येवं प्रथाययुपगतयेयमनिमैठा चित्‌ ॥ 
सेपोच्यते जगति चेतनचित्तजीव- ` | 


संज्ञागणेन किले नाऽस्ति विवाद एप! ॥ ७३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पचिप्रकरणे 
मनःसंज्ञाचिचारो नाम पण्णवतितम। सगः ॥ ९६ ॥ 








जैसे चेतन मकड़ीसे जड़ तन्तु उत्पन्न होता है वैसे ही नित्यप्रवुद्ध परम 
त्र्से मन उत्पन्न होता है ॥ ७१ ॥ 
वदियोंका श्रतिमें तो आदर है नहीं, इसलिए उनकी अविद्यावश अपनी 
की भावना ही स्थिर हुई है यही कारण है कि उन्होंने मनके ही नामर्पमेदोंकी 
भे कल्पना की है, ऐसा कहते हैं-'अबिद्या०' इत्यादिसे । 
वादियोंकी अविद्यावश चित्तमावनाएँ स्थितिको प्राप्त हुई दै यानी वादियोंकी 
भी भ्रतिसे परिशुद्ध नहीं है; इसलिए उन्होंने उक्त अज्ञानके वशवर्ती होकर 
भी अपनी मनोभावनाको ही ठीक या अकाठ्य समझा | इसलिए उन्होंने 
प्राप्त हुए चैतन्यमें आन्तिवर्श नाम आदि मेदकी इल की है ॥७२॥ 
| न सह करे इर उततर कते है“ लीं एव 
येह मलिन चेतन ही जीव, मन, बुद्धि, र 
है, वही इस व चेतन, चित्त और जीव संजञाओसे डर य 
भु हे, वह विवादका विषय नहीं है, केवलमत्र ग | 
| '`९॥७३॥ ` | 22203 EA 











. भावनासे उपरक्त हुए मनने ही देदीप्यमान आत्माकी 






- इज लीः  भेह्यात्मक झा के इस जगत्में मन मुख्य आकृतिकों (जगढूप रि 
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सा 


| १ सर्ग; 
__ श्रीराम उवाच र | 
रन्‌ मनस एवेदमतश्चाऽऽडम्बरं सृतम्‌ | 
यतस्तदेव कर्मेति वाक्यार्थादुपलभ्यते ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच ` : 
हढमावोपरक्तेन सनसैवोररीकृतम । 
मरुचण्डातपेनेव भास्वरावरणं पुनः ॥ २॥ 
ब्रह्मात्मनि जगत्यस्मिन्‌ मन एकाकुर्ति गतम्‌ । 
कृचिन्नरतया रूढं कचित्‌ सुरतयोस्थितम्‌ ॥ ३॥। | 
हाम | 
सत्तानवे सग . रि 
[ मनकी सम्पूर्ण पदार्थोके आकारमें अवस्थितिका तथा चित्ताकाश, चिदाकाश और | 
.  भूताकाशका विस्तारसे निरूपण ] 
गुरु वसिष्ठजीने पूर्वोक्त रीतिसे जब मनका कार्य, मनका स्वरूप और मरें 
विभिन्न नाम विविध प्रकारोंसे श्रीशमचन्द्रजीको वतलाये, तब जो उन्होंने समझा था, | 
उसे, गुरुकी बुद्धिसे संत्राद करनेके लिए, स्वयं श्रीसुखसे श्रीरामचद्धजी 
द्राति हैं--'ब्ह्मन्‌! इत्यादिसे। | 
` ीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, पूर्वप्रदर्शित आपके वाक्याथेरे 
अह्माण्डरूपी आडम्बर मनसे ही आविर्भूत हुआ है, अतः जगत्‌ ही मन्का | 
यई तात्यय मुझे मतीत होता हे ॥ १ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने जो तात्य समझा वंह ठीक समझा यों उसका 
करनेके लिए श्रीबसिष्ठजी संक्षेप और विस्तारसे कहते हैं ढे ह धाम | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-तत्स॒ श्रीरामचन्द्रजी जसें मर्मदेशका ही ह | 
` तेजलाकी अप्रतीतिके हेतु सगतृष्णाजलकों स्वीकार करतं है पै हं |: 
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कचिद्‌ देत्यतयोछ्लासि क्कचिद्‌ शषतयो दितम्‌ । ए 
| क्रचिद्‌ गरधवेतां प्रासं क्वचित्‌ किन्नररूपि च ॥ ४ ॥ 
नानाचारनभोभागपुरपत्तनरुपपा । 
मन्ये विततयाऽऽक्ृत्या मन एवं विजुम्मते ॥ ५ ॥ 
एवं स्थिते शरीरौघस्तृणकाष्ठदतोपम! । 
| तद्विचारणया कोऽ्था विचायं मन एव न! ॥ ६॥ 
| तेनेदं सर्वमाभोगि जगदित्याकुलं ततम्‌। 

मन्ये तद्टयतिरेकेण परमात्मैव शिष्यते । ७॥ 

आत्मा सर्वपदातीतः सवेग सवेसंभ्रय; 

तत्प्रसादेन संसारे मनो धावति वर्गति॥ ८॥ 
१ ऋहॉपर देवरूपसे उत्पन्न हुआ है, कीपर देत्यरूपसे उसका विकास हुआ पाडे. कपर देलरूपसे उसका विकास हुआ दै, 
ते बहीपर वह गन्धर्वताको प्रास हुआ है, कहींपर यक्षके रूपसे उसका उद 
लाहे और कहींपर किन्नररूपसे वह स्थित है ॥ २, ४ ॥ 
| हेश्रीरामचन्द्रजी, मेरा यह दृढ़ निश्चय. हे कि विविध प्रकारके आचार, 
| ग्या ग्राम, नगर आदिरूप अपनी विस्तृत आकृतिसे ( विचित्र ढचिसे ) 
५ मान है ॥ ५॥ 
| ऐसी अवस्थामें झरीरसमूह तृण, काठ, लता आदिके तुत्य हं, उनके 
| शिएसे क्या प्रयोजन . निकळ सकता है ! हमें तो केवळ मर्ग ये की, 
हिए। भाव यह है कि जैसे प्रथ्वी आदि भके त्वो हैं, कैसे ही मने 
भाहेके लिए. तृण, काठ आदि प्र्येक 


अनावश्यक है ॥ ६ ॥ 
ऐके जिज्ञासुओंके लिए शरीरोंके समूहोंका विचार करन दारा उनके 










| र पकार कर्ता और क्के स्वरूपके बात दोगेर इ्यादिसे। ` द 
| भरनमूत आत्माको दिखलानेके लिए कहते है क इस विशार ` सुण 
| भे मत है कि मनने ही विविध रगे. षट र्त दै 
विस्तार किया है । मनसे भिन्न केवट 5, 
तलास मित्र सव कुछ मनके रात है 1०0 ३ 
भासा सर्वातीत होता हुआ सवेव्याप्क और _ वसे ही होत 

` आदिमें गति आदि क्रियाएं प्रमालाके मरम 5 
| २९ एसा कहते हें ।तत्रसादेन' इत्यादि 
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Cen vane nes उसंत | 
मनो मन्ये मन! कर्म तच्छरीरेषु कारणम्‌ । 
जायते म्रियते तद्धि नाऊत्मनीदम्िधा गुणा) ॥ 
मन एवं विचारेण मन्ये विल्यमेष्यति | के 
मनोविलयमात्रेण ततः श्रेयो भविष्यति॥ १०॥ 
मनोनाप्नि परिक्षीणे कर्मण्याहितसंभ्रमे । 
मुक्त इत्युच्यते जन्तुः पुनर्नाम न जायते ॥ १ १॥ 

श्रीराम उवाच 
भगवच्‌ भवता प्रोक्ता जातयख्रिविधा नृणाम्‌ । 
प्रथम कारणं तासां अनः सदसदात्मक्रम्‌ ॥ १२॥ 
७... © R वी 
आत्माके प्रसादसे ही मन संसारमें दौड़ता है, यानी संसाररूपमें रसानि 
होता है ॥ ८ ॥ 
मनका शोधनमकार कहते हें--'मन!/ इत्यादिसे । 
मेरा निश्चय है कि मन ही . कम है और मन ही तत-तत शरीरसमहका 
कारण हे । मन ही उत्पन्न होता है और मरता है.। इस मकारके भावविका 
आत्मामें नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
विचारसे मन ही विल्यको माप्त होगा । मनके केवळ विल्यमात्रसे शरे 
दोगा। अम उत्पन्न करनेवाले मननामक क्का क्षय होनेपर जीव मुक्त कहा 
जाता है, फिर इस संसारम उत्पन्न नहीं होता ॥ १०,.११॥ 
इस प्रकार मनसे जगत्की उत्पत्ति भले ही हो, किंन्तु कूटस्थ वि 
स्वसाववाळे ब्रह्ममे मनकी तो उत्पत्ति नहीं हो सकती । “तन्मनोऽकुरुत आलली 
त्याम ( उसने मनस्वी होऊं, इस आशयसे मनकी सृष्टि की ) इस शतरि ग | 
सृष्टि बुद्धिपूवक सुनी जाती है | मनकी उत्पत्तिसे पहले बुद्धिका सम्भव है 
जो वस्तु मनसे पर्यालोचित नहीं है, उसमें अध्यवसाय कहींपर नहीं देखा अ | । - 
श्रीरामचन्द्रजी शङ्खा करते हें भगवच्‌ इन दो रलोकोसे । | 
कहा---भगवन्‌, आपने जीवोंकी जो तीन 
| कही ह और 65 द रूप मनको उतका मुख्य : काण र 2 रूप मनको उनका मुख्य कारण कहा है, 
* यद्यपि श्रीवसिष्ठजीने पीछे बारह प्रकारकी जीवजातियां कहदी हैँ, तथापि 


४ ह आर हर है हैं। 
र म टके तामस रूप ब्रिविधतामें अन्तर्भाव मानकर यहां तीन प्रकारकी ति प 
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>|” तत्कथं शुद्धचिज्ञास्नस्तत्वाद्‌ चुद्धिविवजितात । 
| . उत्थित स्फारतां यातं जगचित्रकर मन! ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
आकाशा हि त्रयो राम विद्यन्ते विततान्तरा! । 
चित्ताकाशश्रिदाकाशो भूतांकाशस्तृतीयक!॥ १४ ॥ 
एते हि सर्वसामान्याः सवेत्रेव व्यवस्थिताः । 
शुद्रचित्तच्शक्तया तु रब्धसत्तात्मतां गता! ॥ १५ ॥ 
सबाह्यास्यन्तरस्थो य! (स्थानां?) सत्तासत्तावब्रोषकः । 
व्यापी समस्तभूतानां चिदाकाशः स उच्यते ॥ १६ ॥ 
की ट रू 77 ज़्बज्ज्ब्ब््न्ण्श्क््लणल 
| शिये आशङ्का है कि बुद्धिशून्य शुद्ध चित-नामक तसतसे जगद्रूप चित्रका चितेरा 
म केसे उत्पन्न हुआ और केसे जगद्रूप विस्तारको प्राप्त हुआ £ ॥ १२ १३ ॥ 
| इस आशङ्काका भी आगे कहे जानेवाले दृष्टिमेदके अभिम्रायसे pe क 
रहन कर समाधान करनेकी इच्छा करनेवाले न उसके उपयोग 
बक्शोंकी कल्पना दर्शाते हैं--आकाशा हि इत्यादिस । 
| अवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्ताकाश। चिदाकार रा ठ 
शका ये तीन आकाश, जिनका उदर अत्यन्त विस्तीण हे, विद्यमान क्य 
| ये तीनों आकाश अपने सब कार्योमें साधारण हैं, सब क. | | ३ 
भ उनके हेतु हैं । इससे अंद्रैतहानिकी शा करतो ° ह. 
शकष पृथक सत्ता नहीं मानी गई है । कारण कि उनकी सता पथक 
उन्दने अपनी सत्ता प्राप्त की है यानी अ चित्की 
॥ १५॥ कौन वैशिष्य्य 
तीन ही आकाश जब एक ही सत्तावाठे ह bre 
स्वयं आशङ्का कर उसके विपो दशत 
tS दशति हें---'सबाद्या०' इत्यादिसे । ह दि वत्तुओंकी उतत्ति और 
| नि आभ्यन्तर बुद्धि आदि और वाद्य = का व्यापक है, . वय 
न साक्षी तथा बाहर और भीतर FRG 
कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
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सवे भूतहितः ष्ठो य्‌ह फालकलनात्मक! | 
येनेदमाततं सर्वं चित्ताकाश) स उच्यते ॥ १७॥ 
दशदिद्मण्डलाभोगेरव्युच्छित्रवपुहि य! 
भूतात्माऽसौ य आकाशः पवनाब्दादिसंश्रयः ॥ १८॥ 
आकाशचित्ताकाशी हौ चिदाकाशबलोहुवौ । | 
चित्‌ कारणं हि सवस्य कार्योधस्य दिन यथा ॥ १९॥ 
जडीऽस्मि न जडोऽस्मीति निश्चयो मलिनश्रितः 
यस्तदेव मनो विद्वि तेनाऽऽक्काश्ादि भाव्यते ॥ २० ॥ | 
झिग ््j््ैटरी्‌र॥†[†टQँल्‍लऑबडर्ङईू—3 j¡ Qj oj  िrि ्— ७»भ«स..५3०.७०....................._ ४ 
चित्ताकाशका लक्षण करते हैं---'सर्वभूत०! इत्यादिसे । | 
जो सब व्यवहारोंका हेतु होनेसे सब प्राणियोंका हितकारी है, जो स्र | 
कार्यं और कारणोंका नियन्ता होमेसे श्रेष्ठ है, जो कालका विभाग करनेवाल है 
एवे जिसने अपनी कल्पनासे इस सकल जगतका विस्तार कर रा है, 
चित्ताकाश कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
भूताकाशका रक्षण कहते हें --'दश ०? इत्यादिसे । 
दस दिङ्मण्डलोमें जिसका विशाळ कलेव र व्याप्त है और जो वायु और 
मेथोंका आश्रय है, वह भूताकाश हे ॥ १८॥ र 
चिदाकाश सन्निधानमात्रसे उनका ( चित्ताकाश और भूताकाशका ) तिमि 
है, ऐसा दिखाते हैं--'आकाश ०? इत्यादिसे । ३। | 
भूताकाश और चित्ताकाश-ये दोनों चिदाकाशके बलस उत्व ढु , 
जैसे दिन अपने सेनिधानमात्रसे विविध कार्योका कारण है, वैसे ही दिद 
संनिधानमात्रसे सबका कारण है | १९॥ | उपद्र 
अइ अशके मनके आकारमें परिणत होनेके कारण मनके प्रति उरु" ही 
होनेपर भी मनमें चित्‌ और जाड्य दोनोंका अनुभव होनेसे चित्स | 
ह मनोमावरें परिणत होता है, ऐसा कहते हैं--“जडोऽस्मि'इत्याविसे मि | 
र 5 औरामजी, चितूका “मैं जड़ हूँ, में जड़ नहीं हँ ल ड 
i नि "भश & उसीको आप मन जानिए । उसीसे आकाश " 
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शि माषानुवादसहित | SMM रय... ३५९ 
| अगरबुदधात्मविषयमाकाशत्रयकरपनम्‌ | 


करप्यते उपदेशा्थ परबुड्बिषय न तु ॥.२१ | 

एकमेव परं ब्रह्म सवे सर्वावपूरकम | - 

प्रबुद्धनिषयं ` नित्यं. कलाकलनवजितम ॥ २२ ॥ 

वेतादेतसश्चुङ्भेदर्वाक्यसन्दर्भद्मितेः  । . 

उपदेश्यत एवा$ज्ञो-न प्रबुद्धः कथञ्चन ॥ २३॥ 

यावदू रामा$प्रबुद्धस्त्वमाकाशत्रयकटपना । 

| तावदेबा5वबोधाथे मया त्वमरुपदिश्यसे ॥ २४ ॥ 

शे आकाशचित्ताकाशाद्याश्रिदाकाशकलड्ितात्‌ | 
| प्रहता दावदहनायथा मरुमरीचय। ॥ २५॥ 
. | यह मनकी सृष्टि आदिकी कल्पना अज्ञानीको उपदेश देनेके लिए है, वास्तविक 
| है, परमाथदृष्टिसे शुद्ध चित्से न कुछ उतपन्न हुआ अधवा न नष्ट हु, 
| पिए किसी प्रकारके आक्षेपका कोई अवसर नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 
| अबदवां०' इत्यादिसे । Roe क्क RE 
| तीन आकाशोंकी कल्पंना जिसे आत्मतत्त्व ज्ञात है, उस पुरुषके लिए है । 
अकि उपदेशके लिए उनकी कल्पना की गई है । आतातत्तके ज्ञाता पुसे 
॥ उनकी कल्पना नहीं की गई है ॥ २१॥ Ee 
| बुधे पुरुषोंकी दृष्टिमें तो सबं प्रकारकी 'क्नाओंसे रहि; स्वन्यापक 
| लक तीनों कालोमें एकरस एकमात्र परम ब्रह्म ही विराजमानं है ॥ २२ ॥. 
| [ विविध वोक्‍यसन्दर्भासे परिपूर्ण दवेत और अद्वैतके मेदोंसे अज्ञानी पुरुषकी ही 
। भदेश दिया जाता है, ज्ञानी जनको कदापि नहीं॥ २३॥ || 
| है श्रीरामचन्द्रजी, जबतक आपको ज्ञाम नहीं हुआ त अ 
| > च फेल्पना है और तभीतक में आपको pe र SS कि 
| मरुभूमिमे निपतित वनानि सूर्यातपसे ( धा Fe ती है 
१ मे मिथ्या जलप्रवाहकी ) अमवश अचा ह कर हर है 
[हे वकस मुक्त निवासे भता विकेल * 
4 ।२५॥ | puss 
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सिनोति मलिन स किया पाजी 





निजगन्तीन्द्रजालानि रचयत्याइलात्मक्‌ ॥ २६ | 
चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मकृस्य 
तत्तस्य इश्यत इदं ननु बोधहीने। | 
शुक्तौ यथा रजतता न तु बोधवद्धि-ः ` . . 
मोर्ख्येण बन्ध इह बोधबलेन मोक्ष! ॥ २७|| 
इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उत्पततिप्रकाणे 
चिदाकाशमाहात्म्यं नाम सप्तनवतितमः सग! ॥ ९७॥ 
82% 8 


कार्योमें मलिनता दिखलाई देती है अतएव चित्त शुद्ध चितका कार्य नहीं है, | 

ऐसा कहते हैं--'चिनोति' इत्यादिसे । 5] 
चैतन्य पहले अविद्यारूप मालिन्यको प्राप्त होता है तदनन्तर चित्तताको म 

होकर व्याकुल चित्तरूप वह तीनों लोकरूप इन्द्रजालकी रचना करता है ॥ २६॥ | 

चित्त एकमात्र अज्ञानियों द्वारा दृश्य होनेसे अज्ञानका् है, इससे निश्चित है | 
कि जज्ञानीकी इष्टिसे ही बन्ध है, तत्त्वज्ञकी दृष्टिसे तो आत्मा नित्यमुक्तदी है | 
ऐसा कहते हें --चित्तत्व ०! इत्यादिसे । Me 

जैसे व्यावहारिक लोग यानी अज्ञांनी पुरुप ( जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ हे । 
जो शाखदर्शी नहीं हैं) अज्ञानकी अधिकतासे सीपके टुकड़ेमें रजतदृष्ट कतर | 
वैसे ही अतत्तज्ञ लोग चिदात्मक मलिन तत्त्वको चित्तरूपसे देखते हैं त कष] 
देखते | अपनेमें स्थित अज्ञानसे ही बन्ध होता है और बोके वल. | 
होता है ॥ २७ || | ट | 








सत्तानबे सगे समाप्त 
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। ॥ ९८. ] भाषानुवादसहित 


अष्टनवतितमः सरग; | 
वसिष्ठ उवाच 

यतः झुतश्रिदुत्पत्नं चित्त यत्‌ किञ्चिदेव हि । 
नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्‌ यत्नतोऽनघ ॥ १ ॥ 
संयोजित परे चित्त शुद्धं निर्वासनं भवेत । 
ततस्तु कल्पनाशून्यमात्मतां याति राघव ॥ २ | 
चित्तायत्तमिदं सर्वं जगत्‌ स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चिचाधीनावतो राम बन्धमोक्षावपि स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 





र. अट्टानबे सगे 
[पूर्वोक्त विषयका स्पष्टरूपसे ज्ञान होनेके लिए चित्ताख्यानदा वणन तथा चित्तके तत्त्वके 
विचारसे चित्तके विनाशका कथन ] 
यद्यपि आत्मा नित्यमुक्त है, तथापि उसको अपने स्वरूपके अज्ञानसे “मे 
(महू! इस आन्तिसे बन्थनप्रतीति हुई दै, इस प्रकारके निर्णयके लिए अज्ञात 
` |ासे मनकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक कही गई । यह कथन रोगनिरणयके लिए रोगके 
॥णगूत अपथ्य भोजनकी उक्तिके सदश है । मनस्तत्तका निर्णय होनेपर 
| * उसकी चिकित्साका प्रय्न करना ही आवश्यक है, फिर निदानचिन्ताका 
| मोजन नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--'यतः इति इत्यादिसे | 
| अ्रीवसिष्ठजीने कंहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, मत चाहे जिस किसीसे 
| सन्न हुआ हो, चाहे उसका स्वरूप जो कुछ भी हो, बुद्धिमान्‌ मनुप्यको चाहिए 
| भयततपूषैक अपनी युक्तिके लिए आत्मामं समाहित करे ॥ ६ ५ : 
| को आत्मामें समाहित करनेका फल कहते हं-'संयोजितम्‌ 
| क रघुकुलतिलक, परमात्मामे समाहित चित्त वासनाररित ल 
| तर गज एव F आ 
जे प्राप्त हो जाता हे ॥ २ आभ्यन्तर सकल 
4 ER कोई शङ्का करे कि केवलमात्र चिते निरोधसे म और टा 
J .. की निवृत्ति केसे होगी £ इसपर कहते है तण हे रघुवर, 
| र ग रे प रामजी, यह सारा चराचर जगत्‌ चिके णी कल 
हहे कि बन्ध और मोक्ष मी चितके आयत हैं| २ ; 
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्रह्मणा यत्‌ पुरा प्रोक्तं श्रुणु रामाइतियत्रतः | ४॥ 
अस्ति रामाऽटवी स्फारा शून्याऽशान्तांऽतिभीषणा । 
योजनानां शतं यस्यां लक्ष्यते कणमात्रकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यामेको हि पुरुषः सहस्रलोचनः | 
पर्याकुलमतिर्भीम/ संस्थितो वितताङ्ृतिः | ६ ॥ 
स सहस्रेण बाहुनामादाय परिघान्‌ बहून्‌ । 
ग्हरत्यात्मन! पृष्ठे स्वात्मनेव पलायते || ७॥ 
दढप्रहारेः प्रहरन्‌ स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि | 
प्रविद्रवति सीतात्मा स॒ योजनशतान्यपि ॥ ८ ॥ 
क्रन्दन्‌ पलायमानोऽसौ गत्वा दूरमितस्ततः। 
श्रमवान्‌ विवशाकारो - विशीणेचरणाङ्गकः ॥ ९॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, इस विषयमें मेरे द्वारा कहे जा रहे अति उत्तम चित्तास्यान | 
को, जिसे पहले ब्रह्माजीने मुझसे कहा था, आप प्रयलपूर्षक सुनिए ॥ ४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, झग, पक्षी आदिसे रहित, बड़े-बड़े विद्षेपोंसे पसि | 
अतिभयज्गर बड़ी विशाल एकं अटवी # है, वह इतनी विशाल है कि उसमें सक 
योजन भूमि परमाणुकी माति अतिसूक्ष्म प्रतीत होती है ॥ ५ ॥ | ह | 
उस महाटवीमें महाकाय अतिभयङ्गर तथा हजारों बाहुओं और हां | 
नतो युक्त एक पुरुष रहता है । उसकी बुद्धि कभी ठिकाने नहीं हत रे | 
गैने देखा इजारों बाहुआसे,बडुतसे स॒हरोंकों लेकर अपनी पीठपर खर्यही | 
केर रहा वह भाग रहा है। स्वयं ही अपने उपर दृढ़ परहारोंसे का | 
रहा वह भयभीत होकर सैकड़ों योजनोंतक दौड़ रहा है । रोतेरोते भाग र १! 
इधर-उधर बहुत दूर जाकर परिश्रान्त, परवश हो गया, 
पैर और अन्यान्य अज्ञवाला और विवेकरूपी दृष्टिसे रहित SEE ब 
Ms 0 ` 
22: Ci) he स नी शून्य ( पशु-पक्षी आदि हर 3 
. = * अदवी आदि शब्दोका तालयांधे अगले सग अन्यकर्ता स्वयं ही करे | 
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ऱ्य aaa 7 ज्य्य्य्य्य्य्य्य् 


पतितोऽवश एबांऽऽशु महत्यन्पोस्खकपे | 5 
कृष्णरात्रितमोभीमे नभोगम्भीरकोररे ॥ १०॥ 
ततः कालेन बहुना सोऽन्धङूपात्‌ ' सगुत्यित! । 
पुनः प्रहार प्रहरन्‌ बिद्रवस्पात्मनाऽऽस्मनः ॥ ११ || 
पुनदूरतरं गत्वा करझवनगुरमकम | 
प्रवि! कृण्टकव्याप्त शलभः पावकं यथा.॥ १२॥ 
तस्मात्‌ करञ्ञगहनाद्‌. विनिःसृत्य क्षणादिव | 
पुन! रहे प्रहरन्‌ विद्रवत्यात्मनाऽऽस्मनः ॥ १३॥ 
पुनदूरतरे गत्वा शुशाङ्ककरशीतलम्‌ । 
कदलीकाननं कान्तं संप्रविष्टो हसन्नित्र ॥ १४ ॥ 
कदलीखण्डकात्‌ तस्माद्‌ विनि'सृत्य क्षणात्‌ एनः । 
स्वयं प्रहारे? प्रहरन्‌ विद्र्वत्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ १५॥ 

पुनदूरतरं गत्वा तमेवाऽन्धोऽन्ङकपकम्‌। ` 


ती स॒ संप्रविष्टस्त्वरया . विशीर्णावयवाळतिः ॥ १६॥ 





| महान्‌ कूपमें गिर पड़ा । वह कूप अन्थकारसे कृष्णपक्षकी रात्रिकी नाई भीषण 
` |ऐसा भीषण कि ज्ञात होता था वह आकाशका खूब गहरा कोटर हो ॥६-१०॥ 
| - तदनन्तर चिरकालके बाद उस अंधेरे कुएँसें बाहर आया और फिर अपने- 
| भपूेवत्‌ मुहरोंके प्रहारोंसे अपनेको पीटता हुआ भागने र्गा। पढत 
हग दूर जाकर जैसे फर्तिगा आगमे प्रवेश करता है वैसे ही वह अनेक br 
। शत भी भरपूर करोंदोंकी लताओसे खूब आच्छन थोड़ी छायावाले ल 
- जु वनकी झाड़ीमें प्रविष्ट हो गया । उस करोंदेके वनसे र्य 
र. (र कर फिर मुद्रोंके प्रहारोंसे ना वी भागने ज्या । 


| भ „९ इसरा निमित्त न होनेपर भी ` (तत 
॥" बहुत दर जीतल बड़े मनोहर 
ह गे पे दूर जाकर चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतल के केलेके 
F | भे Si बड़ा प्रसन्न हुआ-सा प्रविष्ट इ. 
डे ह निकल कर फिर अपने उपर अपने ह आ न 
ति फिर अतिदूर जाकर विवेकदृष्टिसे झू वह 2० 
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> पोगबासिष [ उतरा | 
अन्धक्रूपात्‌ सद्ुत्याय प्रविष्ठ कढी ज्य 
कदलीकाननाच्छुभ्र करञ्जवनगुर्मकम्‌ ॥ १७॥ | 
करञ्जकाननात्‌ कूप कूपादू रम्भावनान्तरम्‌ | 
प्रविशन्‌ प्रहरंश्ेत्र स्वयमात्मनि संस्थितः ॥ १८ | 
एवरूपनिजाचार! सो$वलोक्य चिरं मया 
अवष्टभ्य बलादेव  झुहूत रोधितः पथि॥१९॥ ` 
पष्ठः स कस्त्व किमिद केनाऽ्थन करोपि बा । 
किंनामाऽभिमत तेऽत्र कि शुधा परिमुद्यसि ॥ २० ॥ 
इति पृष्टेन कथितं तेन मे रघुनन्दन । 
नाऽह कश्चिन्न चवेद चुने किञ्चित्‌ करोम्यहस ॥ २१॥ 
त्वयाऽहमबभग्नोऽस्मि त्वं मे शत्रुरहो बत । 
त्वया दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखाय च ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा विक्कवान्यङ्गान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान्‌ | 
रुरोदाऽतिरबं दीनो मेघो वर्षन्निवाऽटवीम्‌॥ २३॥ | 
2 RBs et स्पा 
निकछ कर केलेके वनमें प्रविष्ट हो गया । केलेके वनसे गड्ढेके समाग गह 
करौंदेके वनकी झाडीने भविष्ट हुआ । करौंदेके वनसे अंधेरे कुएमें गिर हस 
निकल कर दूसरे केलेके वनमें प्रवेश कर रहा और अपने उपर स्वये ह र 
रहा वह स्थित था ॥ ११-१८ ॥ 
मैने इस मकारके आचरणसे युक्त उसकों चिरकारतक विवेकदृ्टित देलक 
तथा अपने योगबलसे पकड़ कर हठात्‌ सहूतेभरके लिए प 
और उससे पूछा--तुम कौन हो, य ऊपर महार आदि किक 
5 यह अपन थर मो मं 
रहे हो, यहांपर तुम्हें किस वस्तुकी अभिलापा है तथा तुम वमर. 
पड़े हो ? | १९, २० ॥ 
9 हे श्रीरघुनन्दन, मेरे यों पूछनेपर उसने कहा--दे झुनिजी, 
सरमे यह कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ २१ ॥ से देश 
मने मुझे नष्टअष्ट कर दिया है, इसलिए तुम मेरे श दी | ` दे | 
हा भै दुःलके लिए और सुखके लिए नष्ट हुआ हूँ ऐसा हे | र 
दछ अज्ञोंकी ओर देखकर जैसे मेघ जगमें बृष्टि करता हुआ बरे” बोर, 
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क्षणमात्रेण तत्राऽसाइुपसंहृस्य रोदनम्‌ । 
स्वान्यज्ञानि समालोक्य जहास च ननादच ॥ २४॥ 
अथा$इहासपयन्ते स पुमान्‌ पुरतो मम । 
क्रमेण तानि तत्याज स्वान्यड्रानि समन्ततः ॥ २५ ॥ 
प्रथमं पतित तस्य शिरः परमदारुणम्‌ । 
ततस्ते बाहवः पश्चाद्‌ वक्षस्तदनु चोदरम.)॥ २६ ॥ 
अथ क्षणेन स पुमांस्तान्यङ्ानि यथाक्रमम्‌ | 
संत्यज्य नियतेः शक्त्या क्वाऽपि गन्तुग्रुपस्थितः ॥ २७॥ 
इष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌। 
सोऽपि प्रहारान्‌ परितः प्रयच्छन्‌ स्वयमात्मनि ॥ २८॥ 
बाइभिः पीवराकारेः स्वयमेव पलायते | 
कूपे पतति कूपाच्ञ सप्घत्यायाऽभिघावति ॥ २९ ॥ 

Ff  * C-SI MM 
र है वैसे ही भोगोंसे तृप्त न हुआ वह दीन-हीन पुरुष भी बड़े जोरसे 
छा || २२ 
| एक त दो च समाप्त कर वह अपने अन्नोंको देखकर हंसने और 

[ | जने लगा ॥ २४ ॥ 


१२६५ 








| अइहास करनेके बाद उस आदमीने मेरे सामने ही अपने उन हर 
मशः त्याग कर दिया । पहले उसका सस्मार सिर गिरा, 


मूल होनेके कारण अतिभीपण था ।. पर्द विक्रल्पाशयरूमी सुजाए 


पी उदर 

| तसश्चात्‌ विषयाभिनिवेशरूप वक्षस्थळ गिरा । उसके का बा 
दुआ । इसके पश्चात्‌ वह पुरुष उन आहे हुआ । 
कर कहीं जानेकी ततर ६ 


बाध होता है, इस नियतिशक्तिसे त्या हो गया, 

ग्य स्थानका निदेश न होनेंके कारण के 

"शा चाहिए ॥ २५-२७ ॥ अपने. अपर 
स्वय 

रश क फिर मैंने एकान्तमे वैसे ही दूसरे पल देला रहा था। पहले कु 

स्थूळ बाहुआओंसे स्वयं प्रहार करता हुता कूपमे गिरा फिर पीड़ित 

'प। इसे निकलकर फिर दौड़ने ढग | तिर न 










| 





By CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized द gotri Ee 
। क य 9 ७” = ७ Mae oT 









र i डा छिए हक भं वहांपर बहुत देरतक टिका रहा .|| ३५ ॥ 















>> Sal Sans, 
पुनः प्रविशति श्वश्रं क्षणं शिशिरकाननम्‌ ॥ ३० | 
कष्ट पुनः पुनस्तष्टः पुनः प्रहरति स्वयम । 
एवग्रायनिजाचारथिरमालोक्य सस्मयम्‌ ॥ ३१. 
स मया समवष्टभ्य परिपृष्टस्तथैव हि। 
तेनेवाउसो क्रमेणाऽद्य रुदित्वा संप्रहस्य च ॥ ३२॥ 
अज्ञबिशीणतामेत्य ययावरमलक्ष्यताम्‌ । 
विचायं नियतेः शक्ति ततो गर्तुमुपस्थित। ॥ ३३ ॥ 
दृष्टवानहसेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम । 
प्रहरंस्तददेवा5सो स्वयसेव पलायते ॥ ३४॥ 
पलायमानः पतितो महत्यन्धेऽन्धङूपके 
तत्राऽई सुचिरं कालमवसं ततप्रतीक्षकः ॥ ३५॥ 
यावत्‌ स सुचिरेणाऽपि कूपान्नाऽभ्युदितः शठः 
अथाऽहशुत्थितो गन्तुं इष्टवान्‌ पुरुषं पुनः ॥ ३६॥ 





! 





होकर दौड़ा, फिर करौंदेके वनरूप गड्ढेमें प्रविष्ट हुआ ।. तदुपरान्त एक क्षरे | 
लिए शीतल केलेके वनमें पविष्ट हुआ | कभी दुःखको प्राप्त होता औरं कमी | 
सन्तोषको प्राप्त होता हुआ वह फिर अपने ऊपर स्वयं महार करता, इस मर 
आचरण करनेवाले पुरुषको आश्चयपूर्वक चिरकाळतक देखकर मैने उसे यो | 
पकड़ा और वैसे ही पूछा । उसीसे वह पुरुष भी क्रमशः रो और 1 | 
तथा अज्ञोंसे रहित होकर अहृञ्य हो गया । -तदनन्तर ज्ञानसे nt | 
होता हे, इस नियतिकी शक्तिका विचार कर निःस्वरूपतापत्तिकी मात 
लिए तत्पर हुआ || २८-३३ ॥ Fe 

फिर मैंने उसी प्रकारके दूसरे पुरुषको एकान्तमें देखा, वह भी 5. pe 4 
समान स्वये अपने ऊपर प्रहार करता हुआ दौड़ रहा था ॥ ३१ || रक्षके 
दौड़ते-दौड़ते अन्धकाराच्छत्न बड़े भारी कुएँमें गिर पड़ | 2 
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ताइश ताइशाकारं प्रपतन्तं तयैव च । 
अवष्टस्य तथेवाऽऽञु तस्य प्रोक्तं पुनमैया ॥ ३७॥ 
तथेवोत्पलुपत्राक्ष नाऽस तदववुद्धवान्‌ | 
केवल सामसौ मूढो नेव जानासि किञ्चन ॥ ३८ ॥| 
आ! पाप दुदिजित्युक्तवा स्वव्यापारपरो ययौ । 
अथ तस्मिन्‌ महारण्ये तथा विहरता मया ॥ ३९॥ 
 चहवस्ताइशा इष्टाः पुरुषा दोषकारिणः | 
' मत्पृष्टाः केचिदायान्ति स्वझसंभ्रमवच्छमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मदुक्त नाउभिनन्दति केचिच्छवतनु यथा । 
विनिपत्याऽन्धकूपेस्यः केचित्‌ तत्मोत्यिता। पुन! ॥ ४१ ॥ 
कदलीखण्डकात्‌ केचिच्चिरेणाऽपि न निर्गता 
केचिदन्तहिताः स्फारे करञ्जवनगुस्मके॥ ४२॥ 
| न कचित्‌ स्थितिमायान्ति केचिद्‌ धमपरायणा; 
न एवंविधा सा वितता रघूइह महाठवी ॥ ४३ ॥ 
हमी उसीके आकारका था और वैसे ही. कुएँ आदिमे गिर रहा था | उसे 
पट योगवलसे पकड़कर मैंने उससे पूछा॥ २६, २७ ॥ | 
| हे कमरुनयन श्रीरामचन्द्रजी, उन्हींके समान उसने ल क | 
जा | वह मूढ़ हे पापी, हे दुष्ट ब्राह्मण, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा इसे ` 
हकर अपने कार्यमें तत्पर होकर चला गया । इसके वाद उस हारम वि 
भ रहे मैने बहुतसे वैसे दोषकारी पुरुषोंका देखा । उनमें कुछ तो मेरे वा 
त होकर स्वप्नअमकी नाई पूर्वोक्त स्वरूपनाररू' आ व 
तेगोंने मेरे उपदेशकी शवके शरीरके समान उपेक्षा है वाड | 
अन्कूपोमे गिरकर फिर उनसे बाहर क ज्ञान मातत कर 
भे बहुत समय बीतनेपर भी बाहर नहीं ल हे रहे ॥४२॥ 
क्षे हो गये । कोई विशाल करौदेके वनके रुर दोक ही ही होते हैं 
|, ग्य धर्मों तत्पर कोई पुरुष कहींपर भी शी र विद्यमान है। जिसमें 
4 ` खी ४९श्दाप, इस प्रकारकी वह विस्तृत मह >: 
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अद्याऽपि विद्यते यस्यामित्यं ते पुरुषाः स्थिताः 
सा च इष्टा त्वया राम त्वयेह व्यवहारिणी । 
बाल्याचु बुद्धितत्वस्य न तां स्मरसि राघव | | ४४॥ 
सा भीषणा विविधकण्टकसङ्कराङ्गी 
घोराटवी घनतमोगहनाऽपि ठोके । 
आगत्य निवृतिमलब्धपरावबोधैरा- | 
सेव्यते ङुसुमणुर्मकत्ाटिकेत्र ॥ ४५ | 


इत्या श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपार्यानं नाम' अष्टनवतितमः सगः ॥ २८ ॥ 


नौ 





इस प्रकार वे पुरुष स्थित हें । आपसे सब व्यवहारवाली वह महाटवी आपने देखी 
हे । हे श्रीरामजी बुद्धिरूपी सार वस्तुके अग्रौढ़ होनेके कारण आपको उसका | 

स्मरण नहीं होता हे ॥ ४३, ४४ ॥ 

` उक्त महाटवी यद्यपि बड़ी भयङ्कर विविध प्रकारके कांटोंसे परिपूर्ण, निवड 
अन्धकारसे व्याप्त और घोर है तथापि अधिकारी द्विजाति आदि जनमर्ग पा 
सम्पत्तिरूप सुख पाकर भी अभाग्यवश जिन्हें परमात्मबोध नहीं हुआ 
लोग विषयासक्तिसे उसका फूलोसे परिपूर्ण उद्यानवाटिकाके समाने पैल 
करते हैं ॥ ४५ || 


ह > 0८ 0. .. अद्यानवे सर्ग समास 
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| ` नवनवतितमः सग; . 
भीराम उवाच 


काऽसौ महाटवी ब्रह्मन्‌ कदा दृष्टा कध मया । 

के च ते पुरुषास्तत्र कि तत्कतु कतोद्यमा! ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

रघुनाथ महाबाहो शृणु वक्ष्यामि तेषखिल्य । 

न सा महाठवी राम दुरे नेव च ते नरा! ॥२॥ 

येयं संसारपदवी भम्भीराऽपारकोटरा । 

तां तां शून्यां विकारात्यां बिधि राम महाटवीम ॥ ३॥ 





>. 'निनांनबे सगे 
हि | ` [ पूर्व सर्गमें कहे गये चित्ताख्यानंका कम और व्युक्तमसे तालयंवर्णन ] 
, | भीरामचन्द्रजीने कहा--अश्षन्‌, वह महाटवी कौन है, मेने उसे कब थौर 
भे देखा, वे पुरुष कौन हैं और अपने शरीरपर प्रहार करने तथा कुर 
करोंदेके वन आदिमें प्रवेश करनेके किए वे क्यों उचत हुए *॥ १॥ 
| वात्तवमें ब्रह्म ही मिथ्याभूत स्वरी, नरक आदि वैचिड्यकी कर्पनासे संसाराठवी 
[बोर उसकी कहपना करनेवाले मन ही वे पुरुष हैं, इसलिए वे ढोग कोई 
|| मेने कहे हैं, सो बात नहीं है, ऐसा कहते हैं-रघुनाथ इतादिसे । 
| भीवसिठजीने कहा--हे रघुनाथजी, हे महावाहो, जाप सुनिये, में आपसे 





हंगा । हे औरामचन्द्रजी, न तो वह महाउी कहाँ दूर है मरत वे - 


ही दूरवर्ती हैं । हे रामचन्द्रजी, अतिगभीर और अपार > | 
कोपे पुणे जो यह संसारपदवी है, उसे जाए पहि उपरी गो 
कै कारण शुन्य और आत्तिदृष्टिसि तो उसकी सण ही ्र 
पे पृण ५. एग महारवी जानिये॥२,१॥ ० जानिये ॥ २,३ ॥ ` 


| न 
फय पुस्तकमें 












(किंतत्कर्तुकतोद्यमा? पेसा. मी पाठ ध र पाटमे--भीर 






र प होगा कि वह प्रवृत्ति किसी दुंसरेसे 
य शू करनेवाले किस हेतुभूतते ) वे स्वतः अपने जप a चाहि 
। कश्चाज्सौ तत्कर्ता किंतत्कर्ता तेन झतोचमाः | 
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| है हे कि स्वशरीरप्रहर 4 ५ रदसत मसे 
| किए र स्वतः अपने लिए अनिष्ट कसत उनके करतोस र ( बबरदस्ती षर र | 


> 











१३७० थोगबासिष्ठ | 
Sr ss कहर सदस्य A 0:22 | उलत्तियक्षा 
विचारालोकलस्येयं यदेकेनेव वस्तुना | 
पूर्णा नाऽन्येन संयुक्ता केवलेव तदैव सा॥ ४॥ 
तत्र ये ते महाकारा; पुरुषा! प्रश्नमन्ति हि। . 
मनांसि तानि विद्वि त्व दुःखे निपतितान्यरूम॥ ५ ॥ 
' द्रष्टा योऽयमहं तेषां स विवेको महामते। ` 
` विवेकेन मया तानि इष्टान्यन्येन नाऽनघ ॥ ६॥ 
मया तान्येव बोध्यन्ते विवेकेन मनांसि हि। 
सतत ` सुप्रकारेन कमलानीव भानुना ॥ ७.॥ 
मत््रबोध समासाद्य मरप्रसादान्महामते। 
मनांसि कानिचित्तानि गतान्युपश्चमात्‌ परम्‌ ॥ ८॥ 
कानिचिन्नाऽभिनन्दन्ति .मां विवेकं विमोहतः 
 - सत्तिरस्कारवशतः कूपेष्वेव पतन्त्यघः॥ ९॥ 











.- यदि कोई शङ्का करे किं कव वह शुन्य होती है अथवा ऐसी वह भि 
उपायसे प्राप्त होती है, तो इसपर:कहते हैं--'त्रिचारा०' इस्यादिसे।' . 
यह जब अद्वितीय वस्तुसे ( ्रहसे ) ही पुर्ण होती है, अन्म वातुसे सर 
कोई संपक नहीं रहता है तभी यह शुन्य-सी होती है । इस प्रकारकी (एकस 
यह 'तत्‌ तवस्‌? पदाथशयोधनात्मक केवळ विचाररूपी प्रकाइसे प्राप्त होती है (१ 
उसमें जो ये विशारू कलेवरवाले पुरुष घूमते हैं, उन्हें आप वढे गी. 
केशमें डूबे हुए मन जानिये । जो यह “मै” उनका द्रष्टा हूँ, वह विचार (९5 ५. 
पदाथेशोधनरूप विचाररूप ) है, हे पुण्यमय, उक्त विचाररूप मेने उनको दै 
है औौर किसीने उन्हें नहीं देखा है ॥ ५, ६ ॥ हे 
जेस को निरन्तर प्रकाशसे कमढोंको प्रफुलित करता दै वैसे ही उनी न 
प्रबुद्ध करता हृ ॥७॥ | । 
दे महामते, उनमें से कई एक मन विवेकके असादसे तत्व |... 
मनोभावका नाश होनेसे मुक्तिकों प्राप्त हुए हैं॥ ८॥ | 
हे उनमें से कई एक मन अज्ञानवश विवेकरूप मेरा अभि 
5 र > i है! र प मेरा तिरस्कार करनेसे यानी विचारकी उपेक्ष 
द क: ID eR 
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ये तेऽन्धकूपा गहना नरकास्ते रघूदह। 
कद्लीकाननं यानि संग्रविष्टानि तानि तु॥ १०॥ 
स्वगॅकरसिकानि स्वं मनासि ज्ञातुमईसि । 
प्रवि्ान्यन्धङूपान्तनिगेतानि न यानि तु॥ ११॥ 
महापातकथुक्तानि तानि चिद्ानि राघव । 
कदलीकाननस्थानि निगतानि न यानि तु॥ १२॥ 
पुण्यसस्भारयुक्तानि तानि चिद्यानि राघव । 
करञ्जवनयातानि . निगतानि न यानि तु॥ १३॥ 
तानि माञुष्यजञातानि चितानि रघुनन्दन । 
कानिचित्‌ संग्रबुद्धानि तत्र घुक्तानि बन्धनात्‌ ॥ १४ ॥ 
कानिचिद्‌ बहुरूपाणि योनेयोनि विशन्ति हि | 

मनांसि तानि तिष्ठन्ति तिका च्‌ १५॥ 
यत्तत्‌ करञ्जगहनं तत्‌ करब्ररसं पिः 

' दुः्खकण्टकसम्बाधं माजुष्य विविषेषणमू ॥ १६ ॥ 


१4 


| है रघुकुळमणे, जो ये मैंने अन्धकूप कहे दैवे घोर नरक हं। जो हंस 
| के प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें आप एकमात्र सत प्रीति सष र जो अन्धे 
| गनी जो मैंने कदलीके वन कहे हैं, वे सवग हैं। रा तद जप 
| इ्ोके अन्दर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं, उन्हें आप क 
| भिये । हे रघुवर, केलेके वनों एन न हे त 

गह निकृछे, वे. प्रचुरपुण्यराशिसे सम्पन्न विर य 
| भे जाकर पा बार नहीं नङ वे महुष्यमाव! पुन 0४278 
| सममे कोई तत्त्वज्ञान प्राप्त कर# बर्धतसे मुक्ति पा प गोगिसे दूसरी _ योनिमें 
|... से से कहे एक मत बहे रूप घाण कर रह नह पिले 
। | श करते हैँ, चे मन भूमिमें मनुष्य आदि रपे, स्पि | ८ 25 
| रैजौरस्वगगें जाते है | १५॥. 
| ! 5" वह करौंदेका वन है. त मब जो वह करोंदेका बन है, £ उसे. कुदबलेहते 


य. आळी 


em भी के | Mo? SE 






`| „पदे बेरग्य आदिका वेषे ५० हा गरत इर) कर हे! 
4 ® युल्य है, यह सूचित करने के लिए “संप्रबुदधानि न्‍ 
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॒ [स रेऽर | ` योगवास्िष्ठ 
` करञ्जग यानि . अविष्टानि मनांसि तु । 
माजुष्ये तानि जातानि तत्रैव रसिकानि च ॥ १७॥ 
कद्लीकाननं यच्चच्छशाङ्ककरशीतलम्‌ 
तन्मनोहादनकर॑ स्वरं विद्वि रघूदह ॥ १८॥ 
कानिचित्‌ पुण्यभूतेन तपसा धारणात्मना 
थारयन्ति शरीराणि संस्थितान्युदितान्यापि ॥ १९॥ 
येरह. . पुंभिरबुचैजुद्धिचित्ततिरस्कृतः । 
तेमनोभिरनात्म्ञेः  स्वविवेकस्तिरस्कृत! ॥ २० ॥ 
हे त्वया इष्टो विनष्टोऽस्मि त्वं मे शजुरिति दुम्‌ 
.. ' यदुक्त तद्धि चित्तेन गलता . परिदेवितम्‌ ॥ २१॥ 
रुदित यन्महाक्रन्दं. पुंसा बहाशु राघव । 
तङ्गोगजालं . त्यजता मनसा रोदनं . कृतस्‌ ॥ २२॥ 











[ उत्पतियक्षा 


व्यापत तथा पुत्रेषणा, वित्तेषणा और. छोकैषणासे पूर्ण मनुष्यजन्म कहते हैं॥ १६॥ | 
जो भम करोंदेके वममें प्रविष्ट कहे गये हैं, उन मनोंको आप मनुष्यो ; 

उत्पन्न हुए और वहींपर रमे हुए यानी विषयोंके स्वादमें तत्पर हुए जातिये ॥१७| | 
हे रघुकुलदीपक, चन्द्रमाकी किरणोंकी नाई शीतल जो कदहीवन पीछे महा | 

गया है, उसे चित्तको प्रसन्न करनेवाला स्वर्ग जानिये ॥ १८॥ | 
कई एक मन शास्त्र द्वारा विहित, ध्येय तत्वें मत छावे! 1 

घारणाप्रधान उपासनात्मक तपसे ग्रह, सप्तर्षि, भव आदिका शरीर घारण कते. 
बै औरोंकी अपेक्षा तेज और मोगकी अधिकतासे और तंत्त्व्ञानसे भसु 
. होकर चिरकाल्से स्थित हैं ॥ १९॥ : - गी | 
जिम अज्ञानी पुरुषोंने बुद्धि अथवा चित्तसे विचाररूप मेरी उपक्षा भो x 
क नहीं किया, ऐसा मैंने जो कहा, वह. उन अश्वागी ती 
निषेका तिरस्कर किया ॥ २०॥ | ह ` 
5 तुमसे देखा गया में विनष्ट हो गया हैँ तुम मेरे श दो, * हि | 
. + तत्त्वशञानसे जजेरित हो रहे ( गळ रहे ) चित्तने विळाप किया ॥ व हग 
SRE पनी, जो मने कहा कि पुरुषने बढ़े तार स्वरसे ब 

` भ मोग्ससूइका त्याग कर रहे मनने रोदन किया ॥:२३ ॥ 2 
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| ॥९९] मोंषानुवादसहित १३७३ 
अधंप्राप्तविवेकस्य न ग्राप्तस्याज्मल पदम । 
चेतसस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रुदताऽज्ञानि इष्टानि कारण्येनाऽववोधिना । 
कष्टमेतानि संत्यज्य कि प्रयामीति चेतसा ॥ २४॥ 
अधप्राप्तविवेकस्थ न प्रापतस्या5मळ पद्‌ । 
चेतसस्त्यजतोऽङ्गानि परितापो हि वर्घते ॥ २५॥ 
हसितं तु यदानन्दि पुसा मदवबोधत! 
परिग्रापतविवेकेन तत्तुष्ट. राम चेतसा ॥ २६॥ 
प्रिग्राप्तविवेकस्य स्यक्तसंसारसंस्थितेः | 
चेतसस्त्यजञतो रूपमानन्दो हि विवर्धते ॥ २७॥ 
हसताऽङ्गानि दृष्टानि पुसा यान्युपहासत! । 
तानि इष्टानि मनसा. विग्रसम्मपदानि ह ॥ २८॥ 
मिथ्याविकल्परचितेर्विश्रलव्धमहो. चिरम्‌ । | 
` “ हत्यड्डान्युपहासेन इष्टानि स्वानि चेतसा । १९॥ 
बिसे आधा विवेक प्राप्त दी गया, है, परमपद प्राप्त नहीं हुआ है. पसे 
ति भोगोंका त्याग करनेमें अत्यन्त परिताप होता है ॥ २३ ॥ 
बढ़े खेदकी बात है, इन अज्ञोका परित्याग कर कहां जाऊं, यो रो रहे थोड़े . 
त विवेको प्राप्त हुए मनने बड़ी करुणासे अपने अङ्ग देखे ॥ २४ ॥ 
जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है, निमेळ पद मास नहीं हुआ, ऐसे चितको 288 
ने सेइ, लोम आदि अज्ञोंका त्याग करते बड़ा परिताप होता है ॥ २५॥ . 
मेरे परिज्ञानसे ( तस्वज्ञानसे ) पुरुषने आनन्दमय हास किया, ऐसा पे 
/ कह चितळ, जिसे पुण विवेक हो गया मा, मात याप इना 1 क. 
जिसे पृणरूपसे विवेककी प्राप्ति हो गरे दै एमा bf र 22 
त $ दिया है, ऐसे चित्तकों अपने रूपका परित्याग ग्र 
है र७॥ देले, ऐसा चो मैंने कहा भा, 
रस रहे पुरुषने उपद्वासपु्वेक अपने अशतय £ | 
यह अर्थ है कि मतने अपनी वश्वताके निमिष 25 रा गया, यो उपहाससे 
विजि शित विषे में चिर 
अज्ञोंकी ओर देखा ॥ ३९ ॥ | 
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(उति | 
मनः प्रासविवेके हि विश्रान्तं वितते पदे) | 
ाक्तनादीनताधारं हसञ्‌ पश्यति दूरतः ॥ ३.॥ 
यदसौ समवसय सया पृष्ठः ` प्रयत्नतः । 

तदू विवेको बलाचित्तमादत्त इति दितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदङ्गानि विशीर्णानि गतान्यन्तविमग्रतः | 
तचित्तेन विनाऽर्थाशा शाम्यतीति ग्रदर्शितम ॥ २॥ 
 सहसुनेत्रहस्तर्व॑ यत्‌ पुंसः परिवर्णितम्‌ । 
तदनन्ताकृतित्वे हि चेतसः परिद्चितम्‌ ॥ ३३॥ 
यदात्मनि ग्रहारोधे! पुमान्‌ प्रहरति स्वयम | | 
तचतत्कुकल्पनाघातेः प्रहरत्यात्मनो मन!॥ ३४॥ 
पलायते यत्‌ पुरुषः स्वात्मन! प्रहरन्‌ स्वयम्‌। 
'स्ववासनाप्रदारेभ्यस्तन्सनः अपलायते ॥ ३५॥ 


मन जब विवेक प्राप्त कर विस्तृत पदें ( परम पदमे ).विशन्त होता है ल 
प्राक्तन अपनी दीनताके आधार विषयोंको हसता हुआ दूरसे देखता दै॥ ३० | 
मेने उस पुरुषको योगवळूसे पकड़कर बढ़े जतनसे पूछा, इस र | 
विवेक जबरदस्ती चित्तको व्याप्त करता है, यह दशानिमें है ॥ ३१ ॥ र 
छित्त-मिन्न हुए अङ्ग मेरे सामने अन्तर्हित हो गये, ऐसा चो 
उससे चित्तके बिना असदित आशा शान्त हो जाती है, यह दर्शाया है। 
र कि मनका बाघ होनेपर विषयोंके साथ विषयोंकी आशा भी शर | 
यह दर्शाया हे ॥ २२ ॥ है जो सिह | 
.  जोैने पुरुषके हजारों नेत्रों और सुजाओंका वणन किया दै, उससे वि 1 
_ संख्य आहृतियोँ हैं, यह दर्शाया हे ॥ ३३ ॥. 5: 
जो यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने-आप अपने ऊपर 2. पर 
' बह्‌ विविध कुकर्पनारूपी.आधातों ( प्रहारों ) से मन अपने अ द 
. है, यह दर्शाया है॥ ३४ ॥ कं 
कक दो हे ऊपर प्रहार करता दुआ पुरुष अपनेसे भागता है 
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न | 





| पाता है, अज्ञानकी महिमाको तो देखिये ॥ ३६ ॥ 





rT - 





~ IS 


स्वयं प्रहरति स्वान्त स्वयमेव स्वयेच्छया। - 
' पलायते स्वयं चेव पश्याऽञ्ञानविजुस्मितम्‌ ॥ ३६॥ 
स्ववासनोपतप्ानि सर्वाण्येव मनांसि हि। 
` स्वयमेव पलायन्ते.. गन्तु युक्तानि तत्पदम्‌ ॥ ३७॥ 
यदिदं विततं दुःख तत्तनोति स्वयं मन! । ` 
स्वयमेवाऽतिखिन्नं तु पुनस्तस्मात्‌ पलायते ॥ ३८॥ 
` सङ्करपवासनाजारे? स्वयमायाति वर्धनम्‌ । 
मनो लाठामयैजालेः कोशकारकमियथा ॥ ३९॥ 
यथाऽनथप्रवा्ञोति तथा क्रीडति चश्चहम्‌ । 
भाविद्‌!खमप्श्यन्‌ स्वं दुलीलांमिरिवाउमेक! ॥ ४० ॥ 
अपइ्यन्‌ काषुरन्ध्रस्थवृषणाक्रमण यथा । 
कीलोत्पाटी कपिदुशमेतीद हि तथा मन! ॥ ४१॥ 


' . मन अपने-आप अपनी इच्छासे ;अपने ऊपर प्रहर करता है मौर स 


यद्मपि मनोंमें ब्रक्मपदका ज्ञान प्राप्त करने स्वरूपयोग्यता है तथापि समी 


द्द 
| ल भपनी-अपनी वासनासे सन्तप्त दें. यागी विक्षोमित है; भतपव सप 
| मते ह ॥ ३७ ॥ 


बढ़ाता है | 
3 दाल रिस्क प हे व पोळ ् अपनी ठारके 
पि संयं ही खिन्न होकर उससे भागता र pe नबा 


| भशे स्वयं ही बन्धनमें पढ़ता है 
| सं ही बन्धनमें पढ़ता दै ॥ ३९ ॥ 


कोई ४ 
बाळक अपने उपर पड़ा अतभ ( प) रे है देसे ही चखळ 


; न निष दुढीडाओंसे खेळता दै और अत; 717 च जैसे-जैसे अनरधको 
|; भी अपने भावी दुःखकी ओर कुछ मीड ध्या है ॥ ४० | i अ 
| होता है वैसे दुष्ट हढामों द्वार से र 





रस विषयमें लौकिक गाथाका उदाहर ल इ्ाइनेवा वानर! यह्‌ 
न रख कि कीळ निक - 
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| ` शिरिपाहनयां: सव चिरमा स चव चिरभावनया तंधा | 
अमभ्यासाचुंच्छतामेत्य न भूयः परिशोचति॥ ४२॥ 
मन!प्रमादांद्‌ वधेन्ते दुःखानि शिरि 
तद्शादेव नञ्यन्ति दर्यस्याऽग्रे हिमं यथा ॥ ४३ | 
र यावज्जीवमनिन्द्यया च रमते शास्राथसंजातया ' | 
तुर्यं वासनया मनो हि छुनिवन्मौनेन रागादि । 
पञ्चात्‌ पावनपावन पद्मज तत्प्राप्य तच्छीतलं ` 
तत्संस्थेन न शोच्यते पुनरलं पुंसा महापत्स्वपि ॥ ४३॥ | 
हत्याप वासिएठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 


चित्तोपाख्यानं नामेकोनश्चततमः सर्ग ॥ ९९॥ 
“ND ४४-६०५-०८--००>- 
















दब जायेंगे, दुःख पाता है, वही दशा मनकी भी है ॥ ११॥ | 
यदि कोई कहे कि योग आदिसे निरुद्ध भी चित्त विक्षेपो द्वारा यदि भागता है, | 
तो परमपद प्रा्िूप इष्टसिद्धि केसे होगी ! इसपर कहते. है--'चिर०! इत्यादि | 
एक. वारके निरोधसे इष्टसिद्धि नहीं होती है, किन्तु चिरकाढतक गिरे | 
रक्षा करनेसे और चिरकाळतंक असङ्ग अद्वितीय आत्माकी : भावनासे अभ्यास 
तुच्छताको प्राप्त ज्ञानसे बाध्य ) होकर फिर मन शोक नहीं करता है॥ १९ 
' पमन ही प्रमाद और विवेकसे बन्ध और मोक्षको घारण करता दै, 
अर्थ कहते है--'मन! इत्मादिसे। ` 
मनके प्रमादसे विविध दुःख पर्वतके शिखरके समान बढ़ते हँ और विषे 
' जैसे सूयेके सामने बर्फ गळ जाता है वैसे ही सब दुःख गळ जाते 
यदि मन दि भन शाके अर्थजञानसे, उत्पन हुई छान 1. अर्थज्ञानसे उत्पन्न हुई कापनीय वासनासे 


# जंगलमे बई आदि बढ़े-बढ़े बल्लोको आरेसे चीरते हैं । चीरनेके समय थ 

` आरपार आ जा सके एतदयं चीरे हुए काठके मध्यमें कील दे दी जाती है| Pe 

. घटना हे कि चीरनेवाळे लोग एक बढ़े बल्छेको आधा चीर कर उसके बीचे इहे 

ह ३5 भोजन करने लिए:अन्यत्र चले गये ये.। एक चश्जलंबुद्धि वानर उस रि के थे | 
उस क्रीलको हायसे हिडाने लगा। उसंके अण्डकोष . चीरे हुए बल्टेक १; 
८8 पय बमो हिडानस कोल निकल गई, उससे मध्यमे स्थित उसके इंषण दब रासी 
`= `~ स मरणल्पी दुःलका उसने जैसे स्वयं आवाहन किया, वैसे ही मॅन मीन. | | 
न्न सयं भाबाइन करता है। न 


= , >. २ वि < - ३: द प्र प शर 
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शततमः सगः 


वसिष्ठ उवाचः 

चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणः, परमात्‌ पदात्‌ । 
अतन्मयं तन्मयं च तरङ्गः सागरादिव ॥ १ ॥ 

प्रबुद्धानां मनो राम ब्रह्मेवेह हि नेतरत्‌ । 
. जरसामान्यबुद्वीनामब्धेर्नाऽन्यस्तरङ्गकः ॥२॥ 
| | राग आदि विषयोंमें निरोधसे जीवनपर्यन्त मुनिकी नाई रमता है, तो पीछे 
॥त्ज्ञानसे परम पवित्र, जन्म आदि विकारोंसे ऱ्य अतएव तीनों प्रकारके 
|गंके स्परसे रहित परिपूर्ण ब्रह्मपदको प्राप्त कर उसमें स्थित यानी 
हे | सुक्त पुरुषको प्रलय आदि बड़ी-बड़ी आपत्तियोर्मे भी शोक नहीं होता, 
| शके 'तरति शोकमात्मवित्‌! ( आत्मज्ञानी पुरुष शोकको पार कर जाता दै ) 
पी श्रुति है ॥ ४४ ॥ 
| | 





निनानबे सी समाप्त 
|. आश 
| सौ सगे 


1 | में 

| [ मनकी शक्तिसे ब्रह्मकी सर्वराक्तिताका तथा एकमात्र क महिती! य 
“| - जन्ध, मोक्ष आदिकी कलाका वत पीछे 
| ६ ए जो कहा था; . 
| झो वर्थ और मोक्षकी कहपना. मतके अधीन ही है. एसी 

[कं अपरि दिखाते हैं--'चित्म' इतयादिते १ बही क . 
| श्री 1 वस्स श्रीरामचन्दजी, 1. ` मा ये यह चित्त; 
1 चंदा असन ह मम ोरह 
है भेल्सत्ताकी विवतरूप तरज्ञे उठती हे ` बिव दै, आया हे॥१॥ 
हू £ कि Se अज्ञानका विकार और छ > अतिरिक्त नहीं है ऐसा 
| च है शीरामचन्द्रजी, जसे तरङ्गसचा ज भन नी दे, बसे ही इस ठोके शनी 
यु भी सत्ता जह्मकी सत्तासे मि नहीं ढे प कटक 7 
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१३७८ योगवासिष्ठ —  । | 
` भनो रामाउग्रबुद्धानां संसारमममा ज्य संसारश्रमकारणमू * 


। 
अपझ्यतोऽम्बुसामान्यमन्यताऽम्बुतरङ्गयो ॥ ३॥ 


अप्रबुद्धदशां पक्षे तत््रबोधाय केवलम्‌ 
बाच्यवाचकसम्बन्धकृतो भेदः प्रकरप्यते ॥ ४॥ 
सवेशक्ति पर॑ ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम्‌ । | 
न तदस्ति न तस्मिन्‌ यदू विद्यते विततात्मनि ॥ ५॥ /| 
सवशक्तिहि भगवान्‌ येव तस्मे हि रोचते। | 
शक्ति तामेव विततां प्रकाशयति सर्वगः ॥ ६॥ 
चिच्छक्तिश्रह्मणो राम शरीरेष्वभिइइ्यते । . 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ ७॥ 
द्रवशक्तिस्तथाऽम्भःसु तेजःशक्तिस्तथाऽनले । 
' शुन्यशक्तिस्तथाऽऽक्ारे भावशक्तिभेवस्थितौ ॥ ८ ॥ 











हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे जल और तरङ्गमें, जलसत्ताको न देख रहे परपको, मेद 

प्रतीत होता है वैसे ही अज्ञानी पुरुषोंका मन संसारभ्रमका कारण है ॥ ३॥ | 
उपदेश्य, उपदेशक, शब्द, अर्थ आदि शास्त्रीय व्यवहारकी कल्पना भी अश 

नियोका अवलम्बनं करके ही है, तत्त्तदश्सि नहीं है, ऐसा कहते हें- अशु 

₹शाम्‌' इत्यादिसे । | 

अज्ञानियोंके पक्षमें केवल उनके उपदेशके लिए वाच्य-वाचकसखन्यसे उ | 

भेदकी कल्पना की जाती है ॥ ४ ॥ | 

अज्ञात ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगतका कारण है, ज्ञात नहीं, इस आइये अ | 

री ही सर्वशक्तिशालिताका उपपादन करते हैं--सर्वशक्ति' इत्यादि | . | 

नित्य परिपूर्ण अविनाशी परमत्रह्म स्वशक्तिशाली है । उस सर्वव्या | 

जो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है ॥ ५ ॥ अ | 

भगवान्‌ स्वशक्तिशाली हैं, उनको जब जो शक्ति रुचती है, 

उसी शक्तिको कार्यहूपमें प्रकट करते हैं ॥ ६ ॥ ति 

इ रामचन््रजी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज १7 ५ र हे 

० 5273 इक यासि दिखाई देती है । वायुओमें त्र सन 

द म Je जड़शक्ति , जर En बश 3 अग्नि तेज शक्ति; आवरणरहित होनेके कारण 
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त्रह्मणः सबेशक्तिहि इस्यते दशदिग्गता । 
' नाशशक्तिर्विनारेषु शोकशक्ति्च शोकिपु॥९॥ 
आनन्दशक्तिप्रुंदिते वीयशक्तिस्तथा भरे । 
सर्भेषु सगेशक्तिश्च कर्पान्ते सर्वशक्तिता ॥ १०॥ 
फलपुष्पलतापत्रशाखाविटपमूठवान्‌ | 
) वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेद ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
| ग्रतिभासवशादेच मध्यस्थ चिस्जाब्ययो। । 
जीवेतराभिथं -चित्तमन्तश्रह्मणि इयते ॥ १२॥ 
नानातरुलतागुल्मजालपह्लशालयः | 
निर्विकरपकचिन्मात्रं . नानाडनिज्ञातकल्पना ॥ १२॥ 
ब्रह्मवेदमह तस्व जगत्‌ पश्याउध राघव | 
स आत्मा सर्वगो नाम नित्योदितमहावपु)॥१४॥ _ 
___स आत्मा सर्वेगो नाम नित्योदितमहाबछु। :०__ 
- | शक्ति यानी सर्वावरणशक्ति और जगस्स्थितिमे भावशक्ति ( महे इस प्रकारकी 
' | बकांरयोग्यता ) हे ॥ ७, ८॥ 
| ब्रह्मकी सर्वशक्ति दसों दिशाओंमें ओत-ओत दिखाई देती है । विनाशो 
मही विनाशशक्ति दिखाई देती है, शोकयुक्त पुर्योमे शोक चा 
बैक आनन्दशक्ति, योड्धामें वीयशक्ति, विविध स्यमि ह. १०॥ 
कमे उनकी समक्ता हे, क्योंकि वही सब को बय दे क 
| | जैसे वृक्षके बीजमें फल, फूल, ठता, पत्ते, शाखा, प्रशाखाए और 
प वृक्ष रहता है, वैसे ही यह जगत्‌ ब्रह्मम स्थित द र मी अज्ञात ही 
| खि प्रथम आ चित्तमें चित्त क के ०? इत्यादिसे । . 
गतूका कारण है, इस आशयर्स हे, अज्ञानः 
. | चित्ता और जाड्यके मध्यमें स्थित मन; जिसका क । 
ते कारण ही तहे मध्ये दिखा देता है हे. अतः पकन 
| ष पूकि वृक्ष, झाडी आदि दृश्य प्रपर ; 
| ` है, ऐसा कहते दात, पोते हिल र 
4 वृक्ष, लता, झाड़ियाँ, पर्छ 2. १३ या क 
भना है, अतः निर्विकल्पक चिन्सात और ह हसे मसित हो. 
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१३८० योगवासष्ठ 


` चन्‍्यनाननों शक्ति बचे तन त सलचचलल शक्ति थत्ते तन्मन उच्य ७5 उच्यते । 
पिच्छम्रान्ति्यथा च्योञ्चि पयस्यावर्तंधी्यथा | १५. ॐ 


प्रतिभासकलामात्रं मनो जीवस्तथाऽऽत्मनि | 

यदेतन्मनसो सुप्तिं मननात्मकम्‌ ॥ १६॥ 

्रा्मी शक्तिरसौ तस्माद्‌ बर्मेव तद्रिन्दम । 
इद तदहमित्येव विभागः . प्रतिभासजः ॥ १७॥ 

मनसो ब्रह्मणोऽन्यचच मोहे परमकारणम्‌ । 

यदच्चेतन्मनस्येव किञ्चित्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ | 
. तत्तको आप ब्रह्मरूप ही देखिये, वह ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है। वह आला | 
सर्वव्यापक है और उसका अनन्तस्वरूप नित्य प्रकाशमान है । - 
रह्म ही तत्‌-तत्‌ शक्तियोंसे आन्तिवश मन आदि शब्दोंसे पुकारा जाता है, | 
वह ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं हे, ऐसा कहते हैं र्न यत इत्यादिसे । | 
वह जब तनिक मननशक्तिको धारण करता है, तब मन कहलाता है। भसे | 
आकाशे श्रमवश मोरके परोंकी पततीति होती हे और जलमें आवद्ध होत | 
है, वैसे ही ब्रह्में मनकी प्रतीति होती है। आत्मामें जीव और मत यह केक | 
प्रतीतिमात्र ही है, वास्तविक नहीं है। जो यह मनका मननात्मक रूप उक | 
हुआ है, वह ब्राह्मी शक्ति ही है । इसलिए हे रिपुनिसूदन, वह अद्य ही है, उ | 
अतिरिक्त नहीँ है । शक्ति और शक्तिके कामें अभेद है, अतः «इदस! ( ee | 
यों सामने स्थितरूपसे, “तत्‌? ( वह ) यों परोक्षरूपसे और “अहम र / द 
मत्यगााके. अमेदसे प्रतीत हो रहा तीन प्रकारका जो इ्यविभाग द है 
मातिभासिक ही है, वास्तविक नहीं है ॥ १४-१७ ॥ तड मु ग 
` यदि कोई शङ्का करे कि काम, कर्मवासना. आदि भी द्वैतमप्चके ६5५ ब 











र : हे ऐसी ईः १. इस 
र जाते , ऐसी अवस्थामें अह्मशक्ति ही मपञ्चकी हेतु है, यह के कहा " a 
कहते हैं--मनस।' इत्यादिसे । 2020. 
ऱ्य मनके यानी जीवके अममें अन्यान्य कात. 
प _ गक यानी जीवके और ब्रह्मके भेद आदि अमर्भ है ८ तो 
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। | १०० ] भाषाचुवादसहित १३८१ 
2: TTT IIIT TTF AFIT 
| व्याशब्दित सर्वेशक्तेरतां शक्ति ब्रह्मता विदु! ॥ १८ ॥ 
| - मनःसत्तात्मक नाम यथतन्मनसि स्थितम्‌ 

a यथतोः शक्तयस्तद्दजीवेहा बह्मणि स्थिताः ॥ १९॥ 

| व्याप्तसवेतुकुमुमा कषमा देशविधिमेदतः । 

| यथा दथाति पुष्पाणि तथा चित्तानि लोककृत्‌ ॥ २० ॥ 
कचित्‌ कचित्‌ कदाचिद्धि त्मादायान्ति शक्तयः । 
देशकारादिवेचित्र्यातं ६मातलादिव शालयः ॥ २१ ॥ 
न जातं प्रतिभासेन तेनेवाऽन्येन पश्यति । 








[ | यदि कोई शङ्का करे कि काम आदि मनके ध हें, वे ब्रह्ममें स्थित कैसे हो 
एते हैं, जिससे कि वे ब्रह्मशक्ति कहे जाये ? इसपर कहते हेमन इत्यादिसे। 
, | जैसे मनका सत्तात्मक ब्रह्मरूप नामं संसगीध्याससे मतमें स्थित है 
भवा जैसे वसन्त आदि ऋतुओंकी शक्तियों वृक्ष आदिमे स्थित है वैसे ही मगे 
1, पर भी त्रह्ममे स्थित हैं || १९ ॥ 
| | यदि सभी मनोध बह्मशक्तियाँ हैं, तो सबका सब जीवो संमिश्रण बर्या 
| | ऋ होता ¦ इसपर कहते हें--व्याप्त०' इत्मादिसे | 
| | यद्यपि प्रथिवीमें सव ऋतुओंके फूलोंकी शक्ति व्याप्त दे तथापि वह जैसे ततू- 
| | ल्‌ प्रदेशोंके बीजोंके संस्कार आदिके नियममेदसे ततू-तत्‌ कारमं he 
| | ष ही फूल आदिको धारण करती है, सबको एक साथ धारण नहीं ने 
|| चेन सृष्टि करनेवाले ब्रह्म भी चित्तकी शक्तियों व्यवस्थासे ही धारण ४. 
| शे सबको सांकमसे धारण नहीं करते हैं ॥ २० ॥ | आदिके पौधे उगते 


जैसे देश, काळ आदिकी विलक्षणतास ४ बीतलसे धान आ 


y S रे, 










भविभूत होती के 
E EE. ह | ह व रूप आदिस्वरूप जगतकी ji 
कर दादे गई है, परमाथदष्टिसे यह मनशब्दसें कल्पित 
फू परम ही है। जो केवल प्रतिभासमात्र है त 
१ | यह जगज्जाळ न तो उस रे उत हु 
देखता है | पूवा क्ती जगदवैचिंत्रय मनश श्र 247 र व : द कन | ः | 
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१३८२ पोगवासिंह (उत 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्यारूपादयश्र ये ॥२२॥ | 
मनःशब्दे ग्रकरप्यन्ते जह्मजाच्‌ जह्म विद्धि तान । २३ | 
यथा यथाऽस्य मनसः प्रतिभासः प्रवर्तते । 

तथा तथेव भवति दष्टान्तोऽत्र किलेन्द्वाः ॥ २४॥ 
स्वयमक्षुब्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि । 
संसारकारण जीवस्तथाऽयं परमात्मनि ॥ २५॥ 
ज्ञस्य सब चितं रास अक्षवाड5वतंते सदा 
कछोलोमिंतरङ्गोघेरव्धेजरमिवाऽऽत्मनि ॥ २६॥ 


है) 
{ 





अतः केवल ब्रह्मरूप ही है, ऐसा आप जानिये; यों श्रीबसिष्ठजी श्रीरामचन्भनीसे | 
कहते हे--'न जातम्‌' इत्यादिसे । | 
प्रतिभाससे जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि प्रातिमासिक | 
` ( मृगतृष्णा आदि ) में वास्तविकता नहीं हो सकती है; अथवा न किसीको किसी | 
दूसरे करण आदिसे कोई देखता है । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं परेत | 
( जिस अवस्थामें इसका सब आत्मा ही हो गया वहांपर किसको किससे देखे) | 
ऐसी श्रुति है । प्रतियोगी, मेद, संख्या, रूप आदि जो कुछ दाैजात है. 
उनकी कल्पना मनःशब्दकल्पित ब्रह्मसे होती है, अतः उनको आप ब्रह ही 
जानिये ॥ २२,२३ ॥ 

इस मनका जैसा जसा प्रतिभास होता है वैसाज्रैसा ही यह 
इसमें ऐन्द्व% ब्राह्मण दृष्टान्त हैं ॥ २४ ॥ 
जसे निश्चल और निर्मळ जलराशिमें अपने-आप स्पन्द ( कर ) दीत 4 
वैसे ही परमात्मामें यह जीव भी उत्पन्न हुआ है, यही संसारका कारण ६ त | 
नहीं 

ह कि जगतूकी कल्पना करनेवाला जीव ही जब ब्रक्षसे सिन 

उससे कल्पित जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कैसे होगा ? ॥ २५ ॥ 
जैसे सागरका जल कल्लोळ, लहर और तरज्ञके रूपमे चारों ओर हि वसात 7 1 
विवा. है वसे ही ज्ञानीकी इष्टम यह सारा प्रपञ्च परिपूर्ण ब्रह्म ही चारों थ. | 
के है, मपश्च परिपूर्ण असे अतिरिक्त नहीं है ॥ २६॥ 
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` | द्वितीया नाऽस्ति सत्तेका नामरूपक्रियात्मिका । 

| परे नानातरङ्गऽव्धौ करपनेव जठेतरा ॥ २७॥ 
जायते नश्यति तथा यदिद याति तिष्ठति। 
तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवतंते॥२८॥ 
स्वात्मन्येवाऽऽतपर्तीत्रो मृगतृष्णिकया यथा । 
विचित्रेण विचित्रोऽपि प्रस्फुरत्यात्मना तथा ॥ २९ ॥ 
करणं कर्मं कता च जनन मरण स्थिति! । 
सवं ब्रह्मच नह्मस्ति तद्विना कण्पनेतरा॥ ३० ॥ 
न लोभोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तृष्णाऽस्ति न रञ्जना | 
क आत्मन्यात्मनो लोमस्तृष्णा मोहोऽथवा कुत। ॥ ३१॥ 
आस्मेवेदं जगत्‌ सर्वमात्मेव करनाक्रम। । 
हेमाऽङ्गदतयेवाऽयमात्मोदेति मनस्तया॥ २२॥ 





जैसे बिविध तरज्ञोंसे व्याप्त विशाल सागरे जरसे अतिरिक्त कोई कल्पना 
| बहे यानी जलसे अतिरिक्त कुछ नहीं दै, एकमात्र जल ही है; वैसे ही स 
"| नामरूपातमक दूसरी सत्ता नहीं है, किन्तु एक ही सा ह 
| नो यह जगज्जाल उतन्न होता है, नष्ट होता है, गमन qe > 
| है वह ब्रह्म ह्म ही ब्रह्मे अवास्तविकरूपसे भसित हो त हा 
| जैसे चण्ड घाम अपनेमें ही सगतृष्णारूपसे सरित के [२ 
| भिहित ब्रह भी अपने-आप जगदैचत्यरूपसे स्फुरित र उसके सिवा 
| ह करण, कमे, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति, संव अश दी 
| ऋपा है ही नहीं || ३० ॥ है। आलागे 
है ग रोम है, न मोह है, न तृष्णा है we a हो सकता 
"भिका लोम कैसा अथवा आत्मामें आसाकी म नही हो सकती है। यह 
EF k १ पूसरेके अमावमें छोम, मोह आदिक पति | 
| ९।३१॥ | र 


_ E> 







` 
श्र ~ 


र श्र मेह सारा जगत्‌ आत्मा ही है। जो ३७ यह कहता है 


(त अहुत क्या कहें, जैसे सुवण अङ्गद ( बाजून र | 
5 | शै आत्मा मनरूपसे उदित हुआ है॥ ३९ 
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क डी सका च er रति ज उमङ्ग | । 
अबुद्ध यत्परं धाम तच्चित्तं. जीव उच्यते। | 
अपरिज्ञात एवाऽऽशु बन्धुरायार यबन्धुताम्‌ ॥ ३३ || 
चिन्मयेनाऽऽत्मनाऽज्ञेन स्वसडूल्पनया स्वयम्‌ | 
शून्यता गगनेने्र जीवता प्रकटीकृता ॥ ३४ ॥ 

- आत्मवाऽनात्मवदिह जीवो.. जगति राजते | 
द्वीन्दुत्वमिव दुष्टः सच्चाउसच सप्मुत्यितम ॥ ३५ ॥ 
मोद्ाथशब्दाथदशोरेतयोरत्यसंमवात्‌ | 

` सत्यत्वादात्मनश्चव क्का55त्मा बद्ध! क्क मुच्यते। | ३६॥ 
नित्यासँमवबन्धस्य बद्धोऽस्मीति कुकरपना । 
यस्य कारपनिकस्तस्य मोक्षो मिथ्या न तत्ततः ।।३७॥ 











असे बन्धु ही क्यों न हो, यदि यह मेरा बन्धु है, ऐसा ज्ञान न होतो 

वह शीध ही अवन्धु हो जाता है, वेसे ही अज्ञानसे आवृत जो परम धाम _ 
( पर ब्रहम ) है, वही चित्त और जीव नामसे कहा जाता है, यानी अज्ञात | 
हममे ही जीवभाव, चित्तमाव आदि उदित हुए हैं ॥ ३३ ॥ अ 
अशून्य भी आकाश जैसे अपनी शून्यता प्रकट करता है, वेसे ही अज्ञानात 
चिन्मय आतमाने अपनी कल्पनासे स्वयं जीतता प्रकट की है ॥ ३४ ॥ 
आत्मा ही इस जगतमें अनात्मभूत अहङ्कारके अमेदसे अनात्माकी नाई जी 
रूपसे विराजमान है । जसे दृष्टिके दोपसे एक ही चन्द्रमा दो से प | 
होता है, वैसे ही अज्ञानवश वह आत्मा ही दो रूपोंसे प्रकट होता है 
रूपे ( विपयरूपसे ) वह. असत्‌ है और परमाथरूपसे सत्‌ है ॥ २५॥ 
= व्यामोहजनित- वन्ध-मोक्षशव्दाथदृष्टियोंकाआत्मामें अत्यन्त असि * रे 
आत्मा सत्य है, इस कारण कड आत्मा बद्ध होता है और कहाँ सतत रेत 
यानी आत्माके. बन्ध और मोक्षकी कल्पना अज्ञानविजम्मित है ॥ २९॥ 
जिसका बन्धन होना कभी सम्भव नहीं है, उसकी में वद्ध हू यह < मश RT 

है तो और क्या है ! जिसका बन्ध काल्पनिक दै, उसका गोष र EF 
ट ही है, वास्तविक नहीं है, तब मोक्ष केसा.£ भाव यह कि परम ककी क 
रै ल ४2 5 ie बन्ध और मोक्ष दोनों तुच्छ हें क्योंकि “न निरोधो न चोप हे 
धक; | न अमुझुने वै मुक्त इत्येपा परमाथ्रता ॥” ऐसी श्रुति है॥ ^` | हु 
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| श्रीराम उवाच 
मनो ये निश्चयं याति तत्तद्‌ भवति नाऽन्यथा । 
तेन कारपनिको नाऽस्ति वन्ध। कथमिह प्रभो ॥ ३८ ॥ 


`` चसिष्ठ उवाच | 
मिथ्या काल्पनिकीवेय मूर्खाणां. बन्धकरपना | . 
मिथ्येवाऽभ्युदिता तेषामितरा मोधकल्यना ॥ ३९ ॥ 
एवमज्ञानकादेव” वन्धमोक्षदशोऽस्मृतेः। | 
वस्तुतस्तु न बन्धाऽर्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ॥ ४० ॥ 





चूंकि पहले यौक्तिक दृष्टिसे काल्पनिक अनिवचनीय बन्धकाः विस्तारसे उप- 
न किया गया है, अतएव काल्पनिक होते हुए भी वन्धकी तुच्छलोक्तिका 
छत न कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“मन।' इत्यादिसे | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, आप पहले विस्तारसे कह आये हैं कि 
|भनिस निश्चयको प्राप्त होता है, वही हो जाता है । उसमें कुछ भी अन्तर नहीं 
, क है। इससे यहां काल्पनिक बन्ध नहीं है, यह आपने कैसे कहा ! ॥ २८ || 
| यौक्तिकदृष्टिकी लौकिकदृष्टिकी इृढ़ताका विघटन करनेके लिए परमा्थ- 
की क ्वररूपसे कल्पना की गई है, ae वापर उसकी विश्रान्ति नही 
| कितु श्रुति द्वारा प्रतिपादित बन्धकी 7 श्रन्ति है, इस 
शय श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं-“मिथ्या०' इत्यादिसि। न 
| ` श्रीसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्धजी, जैसे स्वमकी करना णे 
| हो जाती है, वैसे. ही अज्ञानियोकी यह वत्सी करक धाय 
` |" उनकी दूसरी मोक्षकल्यना भी मिथ्या ही उदित हुई है हे थे कप र 
|, शोक रीतिसे तुच्छे अज्ञानसे ही ब और गोषी दल 
; ' भाऽसतो विद्यते भावों नाउमावों विद्यते सतः । उमयोर चट होता र 
| विमि और सतक अभाव य इन 
गो / ( असतकी सत्ता नहीं होती ऑर अत दसे सर्त-असतके 
ग ह-निणय तत्त्वदर्शियोंने देखा दै) की ० हे सकती है, अतएव 
|, अनिवेचनीयतामें यौक्तिक दृष्टिकी विशति ९... 


4" मोक्ष ओ ॥ ०० ॥ 
| र्प्त, वस्तुत: न तो बन्ध है और ग ग है॥ 
| | ; _ 
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१३८६ योगवासिष्ट उति 
कल्पनाया अवस्तुत्वं संप्रबुद्धमतिं प्रति। ॐ 
रज्ज्बहेरिव हे प्राज्ञ तत्सबुद्धमतिं प्रति॥ ४१ ॥ | 
बन्धमोक्षादिसंमोहो न प्राज्ञस्याऽस्ति कश्चन । 
संमोहबन्धमोक्षादि हाज्ञस्येवाऽस्ति राघव ॥ ४२॥ 
आदौ सनस्तदनु वन्धविमोक्षष्टी 
पश्चात्‌ प्रपञ्चरचना भ्रुवनाभिधाना | 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- | 
माख्यायिका सुभग बाठजनोदितेव ॥ ४३॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सा-. । 
पूर्वकं चित्तोत्पत्तिवर्णन नाम शततमः सर्गः | १०० ॥ ` 
"9528 € 


हे महामते, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हे, यानी जो ज्ञानी है, उसके प्रति र्सु 
सर्पकी कंह्पनाके तुल्य वन्थ-मोक्षकी कल्पना अवास्तविक ( तुच्छ ) है, णे 
अविवेचनीयता तो अुबुद्धमति यानी अज्ञानीके प्रति ही है, ज्ञानीके शरि | 
नहीं है ॥ ४१ ॥ ह 

हे रघुवर, बुद्धिमानको ( ज्ञानीको ) बन्ध, मोक्ष आदिका संमोह कुठ ग | 
नहीं होता है, मोहजनित बन्ध, मोक्ष आदि अज्ञानीको ही होते हैं॥ ४२॥ कु, | 
[ पूवोक्त अथम बालकार्यायिकाकी अवतारणा करते हुए श्रीवसि्ठजी र 
करते हैं--'आदौ' इत्यादि) ` जी 
हे सुन्द्रतम श्रीरामचन्द्रजी, पहले मन हुआ, तसश्चात्‌ बरे और दि रू | 
इष्टि हुई, तदनन्तर प्रपञ्चकी रचना हुई, जिसका कि भुवन नाम डॉ ६ 
बन्धकी स्थिति बाढकके लिए धायसे कही गई आह्याकिक ° हि 
 चद्मूल हुई है॥ ४३ ॥ १ 
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TY 
| एकाधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
किपुच्यते मुनिभ्रेष्ठ बाठकाख्यायिकाक्रम! | 
क्रमेण कथयैतन्मे  मनोवणनकारणम़ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
कोऽपि पुग्धमतिर्बालो धात्री पृच्छति राघव | 
काञ्चिद्‌ विनोदिनीं धात्रि वणया$५5ख्यायिकामिति॥ २॥ 
सा बालस्य विनोदाय धात्री तस्य महामते । 
आख्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुराक्षरास्‌॥ ३॥ 
| कचित्‌ सन्ति महात्मानो राजपुत्राखय! शुभा! 
र धार्मिका! शौयप्रुदिता अत्यन्तासति पने ॥ ४॥ 


[HE ~ ` ` SN 
| एक सौ एक सगे 

| [ वस्तुतः अर्थश्स्य होती हुईं भी संकहपसे सैकड़ों विकत्यवालो सृष्टिका 
री बालकाख्यायिकारूप दृष्टान्तवणेन ] 








 सेकस्प-विकल्परूप मनका सङ्कल्प ही मूल है। | निर्विकल्पक wo 
ए |'्रा उच्छेद हो जानेके कारण विकल्पोंके न उठनेपर 


गे है, यह सूचन करनेके लिए पूर्व सगे अवतारित बालकार्यायिकाको सुनने 


॥ | ॥ इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी पूछते दै किंपुच्यते' 
६ | शररामचन्दजीने कहा--स॒निश्रेष्ठ/ बालकस्य वाती 


[ कर क्रमश 

त मका कहा जाता है । मनके वणनमें कारणरूप उसे आप हवा 

|` कहिये॥ १॥ युक्तायुक्तविचारशर्य 
े 7 । न्या ग्रीवसिष्ठजीने कहा---बत्स श्रीरामचद्जो कोई यो ॥२॥ 
` | हो अपनी घायसे कहा-- दाई, मन भागत और कोमळ पदोंसे 
' | महामते, उस बालकके मनोविनोदके रए 
| भाए्यायिका कही ॥ ३ ॥ राजकुमार थे । 
॒ | कहीं अत्यन्त असत्‌ नगरम तीत बढे {९ 

55 
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विस्तीर्णे शून्यनगरे व्योञ्नीव जलतारक्काः। |, | 
दवौ न जातौ तथेकस्तु गभं एव न संस्थिता ॥ ५॥ 
अथाऽत्युत्तमलामाथ कदाचित्‌ समवायतः | 
विबन्धवः खिन्नपुखाः शोकोपहतचेतसः ॥ ६॥ 
ते तस्माच्छन्यनगरािर्गता वितताननाः । 
गगनादिव संशि बुधशुक्रशनेश्वराः ॥ ७॥ 
शिरीपसुकुमाराज्ञाः पृष्ठतोष्केणग तापिताः । 
` मार्गऽहनि गता ग्रीष्मतापार्ताः पछुया इव ॥ ८॥ 
संतसमागेसिकतादग्यपादसरोरुहाः  । 
: हा तात चेति शोचन्तो मृगा यूथच्युता इत्र ॥ ९॥ 
दमांग्रभिन्नचरणास्तापखिन्नाङ्गन्ययः । | 
उछ्ङ्घय द्रमध्यानं धूहिधूसरमूतयः ॥ १०॥ 
मंञ्जरीजालजरिलं फलपछ्छत्रमालितम्‌ | 
मृगपक्षिगणाधारं ग्रापुर्मागं तस्त्रयम्‌॥ {९ ॥ 
MER, 11: `...» तल... 
धार्मिक और शौर्यसम्पन्न थे |. जैसे आकाशमें जलमय तारे होते हैं वैसे ही ॐ | 
विस्तीण शून्य नगरमे वे रहते थे। उनमें से दो उत्पन्न ही नहीं हुए और एक गति 
गम भी स्थित नहीं हुआ । किसी समय, जब कि दुर्भाग्यवश उनके बन्युबासव ग. 
गये थे, दुर्भिक्ष आदिसे मलिनवदन हुए वे अपने नागरिकोंके समाजसे किसी उ | 
दूसरे नगरकी मासिके लिए निकले । जैसे आकाशसे परस्पर मिले हुए बु ड | 
नश्वर निकलते हैं वैसे ही विशालवदनवाले वे तीनों राजकुमार उस घव] 
निकले | शिरीषके फूलके समान उनके अङ्ग सुकुमार थे, अतएव पीछेसे ली. 
सन्तप्त हुए वे. म्रीप्मके सन्तापसे सन्तप्त हुए पछवोंकी नाई मागम सुरा 5 ह अ | 
खूब तपी हुई माकी बाळसे उनके चरणकमल जल गये, अत. अग्न भि 
हुए मृग्ोंकी नाई हा तात ! आदि कहकर वे शोक कर रहे थे | ह णे | 
.. उनके चरण विध गये थे । सूर्थके चण्ड तापसे अज्ञोंके सब जोड br कर उद ति 
. भे! उनका सर्वाक् भूहीसे धूसर हो गया था । हुम्बे गक य 


झळोंकी मज्ञरियोंसे व्याप्त, फ और पल्लवोंसे अदी | ४ 


ti | 
2224 
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४ न्यूड 
न यस्मिन्‌ वृक्षत्रये वृक्षौ हौ न जातो मनागपि । 


बीजमेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते ॥ १२॥ 
विश्रान्तास्ते परिश्रान्तास्तत्रेकस्य तरोरधः 

. पारिजाततले स्वर्ग शक्रानिलयमा इव ॥ १३॥ 
फलान्यसृतकर्पानि थुक्त्वा पीत्वा च तद्रसम्‌ । ` 
कृत्वा गुलच्छकेर्माठां चिरं विश्रम्य ते ययुः ॥ १४॥ 
पुनदूरतरं  -गरवा मध्याह्ने . समुपस्थिते। 
सरिन्रितयभासेदुस्तरङ्गतरलारवम्‌ ॥ १५॥ 

तत्रैका परिशुष्केव मनागप्यस्बु न इयोः । 
विद्यते सरितोइष्टिरन्धलोचनयोरिवि ॥ १६ ॥ 
परिशुष्का भृशं याऽसौ तस्यां ते सस्तुरादृताः | 
घर्मार्ता इव गङ्गायां ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ (७॥ 
चिरं कृत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरोपम पय! 
। सुस्त राजतनया ग काम अगम जग्मुस्ते राजतनयाः प्रहृष्टमनसः खपम | १८॥ 


| हुए थे, सुखसे 

जिन तीन वृक्षोंमें से दो वृक्ष तो विलकुल री उन्न नहीं हुए" है 
गने योग्य तीसरे वृक्षका बीज मी न था ॥ ६ ठया अत 
` ` वें बहुत थके थे, अतएव एक वृक्षके नीचे उ Ws हैं॥ १३॥ 
हे समि पारिजात वृक्षके नीचे इन्र, वायु और यम 5 
अमृतके तुल्य सुस्वादु फर खाकर, उगी र 
वौरोंसे माला पिरोकर तथा बई 
गये ॥ १४॥ == तीत नदियों, जो हरि 
फिर बहुत दूर जाकर. मध्या हन र सूखी ही थी और 
भर और मुखरित थीं, मिलीं । उगे हज ती है बैसे ही तकि भी 
चेहे अनेके नेत्रगोलकोरमे दर्शनेखिंग ही || वडे 

केनथा॥ १५, १६॥ 5 होगे से डित लोगोंकी तरर 
|... जो नदी अत्यन्त सूखी थी; रा 
| ऐसे सनाप किया जैसे कि गज्ाजीम शर हर राजपुत्र चिरकाल तक ०» 

| भभिरपित नगरकी माहिकें ९ र 
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Eames 
अथाऽऽसेदुर्दिनस्याऽन्ते लम्बमाने दिवाकरे। ˆ ७ | 
भविष्यन्नवनिर्माण नगरं नगसन्निमम्‌॥ १९॥ 
पताक्षाप्िनीव्याप नीलाकाशजलाशयम । 
दूरश्चतसञ्चह्लापगायन्नागरमण्डलम्‌ ॥ २०॥ 
ददृशुस्तत्र रम्याणि त्रीणि सङ्कवनानि ते। 
मणिकाश्वनगेहानि शृङ्गाणीव महागिरे? ॥ २१ ॥ 
अनिमिंते द्रे सदने एकं निर्भित्ति तत्र वे |. 
अभित्तिमन्दिरें चारु प्रविष्टास्ते नरास्रयः॥ २२॥ 
सेप्रविष्योपविश्याउडशु विहरन्तो वराननाः । 
प्रापुः स्थालीत्रयं तत्र तप्तकाश्ववकटिपतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र कपेरतां याते द्वे एका चूर्णता गतां। `. 
जगृहुक्चूर्णरूपां तां स्यालीं ते दीघवुद्धयः ॥ २४॥ 











कर, दूधके तुल्य स्वच्छ जल पीकर वहांसे चले । तदुपरान्त सायंकालके समय जब 
कि सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल पर लटक रहे थे तब उन्हें पर्वतके तुल्य ऊँचा ग _ 
जिसकी अभिनव रचना आगे होनेवाली थी, मिला ॥ १८-१९ ॥ | 
उस नगरमे ऊपर तो पताकाएँ व्याप्त थीं और नीचे कमलके तके र 

तालाब भरे हुए थे । नीले आकाशके सहृदय सुन्दर जलाशय थे | उप्र 
नांगरिकॉके दलके-दक गाना गा रहे थे, उनके स्वरॉके आरोह्ावरोइ्क" त र 
ही सुनाई दे रहे थे ॥ २० ॥ | j 
उस नगरमें उन्होंने तीन रमणीय उत्तम भवन देखे, वें मणि रह ; | 
घर हिमालय पर्वतके शिखरोंके समान विशाल थे ॥ २१ ॥ किक. 
ER उनमें दो भवन तो बने ही न थे, एक बिना भीतका था । | 
______ सुन्दर भवनमें वे तीनों पुरुष प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ | ता 
Ms त उक्त भवनमें शीघ्र प्रवेशकर और बैठ कर विहार कर रह न | 
य क्म वाळे उन राजकुमारोंको तपे हुए सोनेसे बनी तीन बटलोहियों मित्र) 0 
व्र है तो दो टुकडे चोच हो गये थे और एक चूरचूर हो गई थी । उ | 
चरचर हुई बटलोहीको अहण किया ॥ २३२४॥ 
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आ रोर Res कु 
श शत होन रान्थित बहु भोजिमि! ॥ २५ ॥ 
निमन्त्रिताख्नयस्तेस्तु ब्राह्मणा राजपनप्ति! 
ताप ाजब्रनुमिः | 
. दो निर्देहायथेकस्य मुखमेव न विद्यते॥ २६ ॥ 
निम्मुखेनाउन्धसस्तत्र शुक्तं द्रोणशर्त सुत | 
विप्रश्नक्तावशेष॑ तु ञुक्तमन्धो नृपात्मजे!। २७॥ 
त्रिभिस्ते राजपुत्राश्च परां निवृतिमागता! । 
| भविष्यन्नगरे तस्मिन्‌ राजपुत्रात्यों हि ते॥ 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगयाव्यवहारिणः || २८ ॥ 
आख्यायिकेषा कथिता मया रम्या तवाऽनघ | 
एतां हृदि कुरु प्राज्ञ विदग्धस्त्यं भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
` धाब्येति कथिता राम बालकाख्यायिका शुमा । 
| तुष्टिं जगाम बालश्च शुभाख्यायिकया5नया ॥ ३० ॥ 
"| एषा हि कथिता राम चित्ताख्पानकथां प्रति। | 
| बालकाख्यायिका तुभ्य॑ मया कमललोचन ॥ ३१ ॥ 
TE 
` | नहुतःसा भोजन करनेवाले उन राजकुमारोंने उस बरोही निनानने और एक 
| अ पौ द्रोण चावळ पकाये । उक्त राजकुमारोने तीन ब्राहमणो भोजन करे bs 
| भिल्रण दिया । उनमें से दो तो देहरदित थें और एकका सहदी नया! नसे कर 
| विका मुँह न था, उसने सौ द्रोणं अन्न खा डाला | राहणें -भोजन करते ज 
| बच गया था, वह उन तीनों राजकुमारोंने खाया । उसे लाकर हि 
| बही ति हुई। हे पक, उस भी मा वे तीन रक इ 
| सित हैं और मृगयासे क्रीड़ा करे हैं यानी शिकार तेह ben है हि इसे 
| ९ अनघ वत्स, यह बड़ी सुन्दर आरग्रायि दग 
| भे ङ्गम करो । इससे तुम अवश्य पण्डित हो आम 1. 
` | "विकासे बा आनन्द हुआ॥ २०. कर बालकाख्यायिका 
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क उति प 
इयं संसाररचना  स्थितिमेवमुपागत । ˆ ॐ 
` बालकाख्यायिकेवोग्रेः सहुस्पेइंद्करिपतै! । ३२ ॥. च 
विकरपजालकेवेयं प्रतिभासार्मिक्ाऽनघ । 
बन्धमोक्षादिकरनारूपेण परिज्म्भते ॥ ३३ ॥ ` 
सङ्कख्पमात्रादितरद्‌ विद्यते नेह किञ्चन | 
सङ्करपवशतः किञ्चिन्न किञ्चित्‌ किञ्चिदेव वा ॥ ३४॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
सकर्पक्चितं सर्वमेवं स्वप्नवदात्मनः ॥ ३५ ॥ 
राजपुत्रा्रयो नद्यो भविष्यन्नगरे यथा | 
यथा सङ्कर्परचना तथेयं हि जगत्स्थिति! ॥ २६॥ 
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है, उसके  उदाहरणरूपसे कही है । विकल्पमात्ररूप यह संसाररचना बकर | 
एगरायिक्राके समान हढ़तापूवेक कल्पित उग्र सङ्कल्पोंसे ृढताको प्राप्त हुई है, | 
वस्तुतः यह कुछ नहीं है ॥ २१, ३२ ॥ | 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, विकल्परूपी जालोंसे परिपूर्ण यह प्रातिमासिक 

: संसाररचना बन्ध, मोक्ष आदिकी सैकड़ों कल्पनाओंके रूपसे द्धि 
प्राप्त होती है ॥ ३३ ॥ 
विकल्प सङ्कल्पोंके कार्य हैं, यानी सङ्कलपजनित हैं, अत सइल्पसे पर्त | 
उनकी सत्ता नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--'सङ्कड्पमात्राद्‌! इत्यादिसि। 
वस्तुतः एकमात्र सङ्कल्पके सिवा यहाँ और कुछ नहीं है बो | 
विकल्परूप प्रतीत होता है, वह सब सङ्कल्पके कारण ही प्रतीत होता २१ 
विकल्पसमूहका भान होता है, वह कुछ भी नहीं है, अथवा अ है 
नहीं है अर्थात्‌ रज्जुसपके तुल्य मिथ्या है, कुछ है यानी ह 
चेतन्य है ॥ २४ ॥ | कट ये 
किञ्च, यह द्युलोक, परथिवी वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशा इ EE 
हा स्के समान सङ्कल्पमंय चित्तके सुल्पसे विकसित (९४ रत तक्र 

2 द जैसे तीन राजपुत्र, तीन नदिया और भविष्यत्‌. नगरमे 
रचना हुई वैसे ही यह संसारस्थिति भी संकल्पमय ही है ॥ २६ ॥ 
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| 1 री १०९ भाषाजुवादसहित ॥ुवादसहित 
ऱ १ 77 SRR SN 
सङ्कख्पमात्रममितः परिस्फुरति चञ्चलः 
| पयोमात्रात्मकोःम्मोधिरम्मसीवा55त्मनाइ5त्मनि ॥ ३७॥ 
सझ्लूल्पमात्र प्रथंममुत्यितं परमास्मनः | 
तदिद्‌ स्फारतां यातं व्यापरैदिव्त यथा ॥ ३८ ॥ 
सडूट्पजालकलनेव जगत्समग्न 
सङ्कर्पमेव ननु विद्धि विलासचेत्यम्‌ । 
सळूटपमात्रमलपुत्सूज निर्विकल्प 
माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिम ॥ ३९ ॥ 


त्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
बालकाख्यायिका नामेकोत्तरशततम! सगे! ॥ १०१ ॥ 


DOS २.» A 


क. हि _ 





. | एकमात्र जलस्वरूप चञ्चरु समुद्र अपने स्वरूपभूत जलमें अपने-आप स्फुरित 
| है वसे ही एकमात्र संकल्प ही चारों ओर स्फुरित हो रहा हे ॥ ३७॥ 

| पहले परमात्मासे एकमात्र संकल्प उदित हुआ । वही संकल्प जैसे दिन 

| | छेके व्यापारोंसे. और छोगोंके विविध व्यापारोंसे विस्तारको प्राप्त होता है वैसे 
॥ क्तारको प्राप्त हुआ है ॥ ३८॥ 

| केवळ संल्पके. त्यागमात्रसे निर्विकल्पक स्वरूपमे स्थिति होती है, ऐसा 
| ति हुए उपसंहार करते हें--'सङ्क्प०' इत्यादिसे । यो 

` | हे श्रीरामचन्द्रजी, संकह्परूपी जालोंकी रचना ही सम्पूण जगत्‌ है। संक 

आप राग आदि चित्तवृत्तियाँ और समस्त विषय जानिये | आप सा 
| शा पृणेरूपसे परित्याग कर निर्विकल्पक आत्मशञानका, जो व न 2! 
. | गक एकमात्र हेतु है, अवलम््रन कर शान्तिको मास होए ॥ २ ॥ | 


एक सौ एक सगे समाप्त 








ठयुत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
स्वसङ्करपवशान्मूढो मोहमेति. न पण्डित! | 
अक्षये क्षयसडुल्पान्युद्यते शिशुरेव हि॥१॥ 
श्रीराम उवाच 

कोऽसौ सङ्क्पितः केन क्षयो ब्रह्मविदां बर । 
असतेव महामोहं येनाऽऽदाच्सदैब ह्वि॥ २॥ 
—— 00. £?. 2 6.) 0000. 0 
एक सौ दो सम ` 
[ अहंकार और संकल्पके विनाशके उपायका, अनात्मवगके विवेक्रका तथा 
परमात्माकी नित्यताका निरूपण ] | 
श्रीवसिष्ठजीने कद्दा--श्रीरामचन्ट्र्जी, जसे बालक अपने संकल्पसे ठठ आदिम. 
वेताल आदिकी कल्पना कर भयभीत होता है वैसे ही अज्ञानी पुरुष अफे 
संकल्यसे परमात्मामें नश्वरात्माके संकल्पसे मोहको प्राप्त होता दै, शनी पु 
मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥ | 
क्षयसक्कल्पात्‌ ( क्षीयते इति क्षयो नश्वरात्मा तत्संकल्पात्‌ यानी नकल 
संकल्पसे ) इस हेतुबचनमें संकल्पका कौन कर्ता है और कौन कर है, हे 
विशेपरूपसे जाननेकी इच्छा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हॅ--कोञमौ' इया | 
श्रीरामचन््रजीने कहा- हे ब्रहमवेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ, संकस्मित नश्वर क| 
और किसने उसका संकल्प किया ! जिससे: इसः आत्माने बिना किसी की हः 
संप्तारआन्तिका अइण किया: हे । भाव यह है कि क्या नित्य आत्मा न रः 
की सङ्करप करता है या नश्वर आत्मा ही नश्वर आत्माका स्री 
पहला पक्ष बन नहीं सकता, वर्योंकि नित्य आत्मा अपने स्वभा 

' सङ्गसनदा कर सकता है यानी वह नश्वर आत्माकां संकल्पयिता 

व 3 दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें आत्माश्रय 

ल द हन्‌ ति गथरातमा उत्पन्न हो जाय तब न नश्चरात्माका संकल्प 
` नम सङ्कल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतन ६" ऑर 
र हा ` हरम नहीं होता, क्योंकि यदि वह जड़ होगा, तो आत्माके साग रे | 
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र्ड युक्त होनेपर भी उस 
लव युक्त होकर सतमें प्रविष्ट दे तिंगा अथवा डॉस 


| री. शश "पदे भावित थी, वह नष्ट नहीं होती । 


| ह १०२] भाषानुवादसहित १३९५ 


| 





प्य्य््क्क्व्स्स्स््स्स्व्व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्य्ट 
वसिष्ठ उवाच 

असता भ्रूतसंघेन क्षयोऽहङ्कारनामधृक्‌ । 

वेतालः शिशुनेवेह मिथ्येव परिकटिपत! ॥ ३ ॥ 

एकसिमिलेतर सर्वस्मिन्‌ स्थिते परमवस्तुनि । 


कुतः कोऽयमहं नाम कथं नाम किलोदित! ॥ ४ ॥ 





re च ााहाहााौ > 
ही हो सकेगा । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं जचता, क्योंकि यदि वह चिद्रूप हे, तो 
इक्रा विषय नहीं हो सकेगा॥ २॥ 

यदू यद्‌ भवन्ति तदा भवन्ति ( पहले इस छोकमें जो जो हुए थे वही 
यहाँ आकर होते हैं ) इस श्रतिके अनुसार पूवजन्मॉके सिंह, वाघ आदि 
ग्रण्समुदायमें आत्मभावकी वासनासे वासित “असत्‌ः शब्दवाच्य अविद्यासे 
अहित परमात्माने चित-अचित्‌-सम्मिश्रणात्मक सिंह व्याप्र आदिम अहड्ारामक 
खर आत्माका सक्ल्प किया है, इसलिए जिन दोषोंकी आपने सम्भावना को हे; 


| वे कोई भी नहीं हैं, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका समाधान 


अते हे--'असता? इत्यादिसे । तारक 
श्रीवसिष्ठजीने कहास श्रीरामजी, जैसे अश बालक मिथ्या वेत 


| अहंभावकी वासनासे 
लता करता हे तैसे ही सिंह, बाध आदि प्राणियों भा 


अहड्ारके संत्कारसे सकत 


सित यानी पूर्वकल्पमें जीवमावको प्राप्त हुए सिमान और मिथ्या नाम 


गविद्योपहित परमांत्माने तत-तत्‌ कह्पमें मिथ्या 0 


ब ॥२॥ | 
शाण करनेवाले नश्वर आत्माकी कर्मना की है यो न हो, उसका 


यदि कोई शङ्का करे कि अहङ्कारकी आत्मस्वमावत, ही 
कैसे ? इसपर कहते हे -एकरिमन्‌ 


को वा बराहो वा कोटो वा 


| वा 
| * पूरी श्रुति इसे प्रकार है--त इह व्यधो वा की कि सदूपताका का 


|ोबादंशो वा मशको वा अवन्त आदि जिस 
| [ यदू 1६ प्राप्त हुई 
(एस बिना ही सदे अवट होते हैं वे इत लेक कि मो" ई कम, शानदी 
ह गातिको प्राप्त हुए थे --'मैं व्याप्र हूँ, में सि डो ही किर होते हैं । य 





ष या शेर या भेड़िया या सुअर या काडा 


हुए थे वही फिर आकर होते हैं । हजारों कर त “ 
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रम्बन कीजिये || ७ ॥ तक व 


हे कौन उत्तम उपाय है, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--धिया' ई 
त कर. ड डो नी आप विचाररूपी अपने धर्मसे सम्पन्न 
... द्विसे सत्य तत्तका विचार कीजिये और असत्यका त्याग कीजिये ॥ रा ४ 
आप दाल ब्रेन हैं, फिर मी “मैं बंधा हैं! ऐसा मर | 








हि ता. नास्या पाणान. नास्त्यहङ्कारः परमात्मन्यभेदिनि । | 
सम्पग्दशनान्मार्गी सरित्‌ ` तीब्रातपे. यथा ॥ ५) || 
मनोमणिमहारम्मः - संसार इति क्ष्यते । | 
आत्मना55त्मानमाश्रित्य स्फुरत्यन्तर्यथा5म्भसा ॥ ३॥ 
सम्यग्द्शेन तेन स्यज राम निराश्रयम्‌ । 
साश्रय सत्यमानन्दि सम्यण्द्शन्नमाश्रय ॥ ७॥ 
घिया विचारधर्मिण्या -सोहसंरम्भहीनया । 
त्रिचारयाऽधुना सत्यमसत्यं संपरित्यज ॥ ८॥ 
अशरद्धो बद्ध इत्युक्त्वा किं शोचसि मुंधेव हि। | 
अनन्तस्याऽऽत्मतस्त्रस्य कि कथं केन बध्यते ॥ ९॥ 














जत्र एकमात्र परिपूण परमवस्तु ही स्थित है, तब यह अहङ्कार तन्न | 

कौन है और कहाँसे केसे उदित हुआ है ? अद्वितीय पूरण परमवस्तुसे अतिरि | 
अहङ्कारनामक कोई वस्तु नहीं है, यह भाव हे ॥ ४ ॥ | 
मेदरहित परमातमामें वास्तवमें अहङ्कार नहीं ही है । जसे आन्तिवश ती | 
सूर्यके घाममें मृगतृप्णाकी प्रतीति होती है वैसे ही आन्तिवश परमात्मा गह | 
क्वारका भान होता हे ॥ ५ ॥ | 
` मनरूपी चिन्तामणिकी बड़ी भारी कार्यसमूइसष्टि संसाररूपसे देखी जाती है| | 
शज्ञा--तो क्या मन ही संसारकी रचना करनेमें स्वतन्त्र है! ग 
समाधान--नहीं, आत्माका आश्रयण. करके वह स्व॑ संसार ४ | 
होता है जैसे कि जलका अ वलम्बन करके जल ही तरज्गरूपसे स्फुरित त 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप असद्विषयिणी आन्तिका लीं क्ल 

और सत्याथविषयक तथा सत्य सम्यक्‌ दर्शनका, जो कि आनन्द = | 


के ररि 
असदूविषयक अमके त्याग और. सद्विपयक सम्यक दर्शे दितिं। 
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| सर्वस्मिन्‌ ब्रह्मतत्त्वे5स्मिन्‌ कि बद्ध कि विपुच्यते ॥१०॥ 
अनातों प्यातिमान्‌ भाति च्छिन्नेऽङ्ग कि च ताम्यति । 
मेदाभेदविकाराति! काचिन्नाऽऽत्मनि विद्यते ॥११॥ 

हे नष्टे क्षते क्षीणे काऽऽत्मनः क्षतिरागता | 
भखायां परिदण्धायां भख्नापूरो न॑ नश्यति ॥१२॥ 
देह! पततु वोदेतु का नः क्षतिरुपस्थिता । | 
को नष्टः प्रते पुष्पे आमोदो व्योमसंश्रय! ॥१२॥ 


RR न 
| मो शोक कर | रहे हैं ? आत्मतत्त्वका; जो कि असीम है, क्या, किससे और कैसे 
| झा जा सकता है अर्थात्‌ जब एक अद्वितीय असीम आलतत्त ही है तब फिर 
मैन किसके द्वारा केसे बद्ध होगा ! ॥ ९ ॥ 
अद्वितीय परमात्मामें मेद और अमेदकी आत्त हो रही है। इस ण 
के वाध द्वारा अह्यमात्र रोष होनेपर कौन बढ और कौन क 
- | पूण पञ्चके ब्रह्ममात्र शेष होनेपर बद्ध-मुक्तकी कोई कथा ही नहीं 


पर देहके छेदक मदन 
छेदन और मेदनके अयोग्य ब्रह्मका साक्षात हीन अन्य छेशोंकी तो बात 


| भदिसे होनेवाले दुःखका भी अवसर नहीं आता है | 
| है क्या है, ऐसा कहते हें--“अनाते*' स आदिके पीड़ित होनेपर 
| | जबतक ब्रह्मसाक्षात॒कार नहीं होता! वरीत अङ्के 


2] on | 


Ce] 


| | रहित भी जीव पीड़ासे युक्तसा मतीत ह वब ये नहीं होते । पलाला 
हे भै करता है, पर जब आत्माका दशन ही जाता पीड़ा कं 
` |, अभेद, छेदन, भेदून आदि -विंकार ए 

॥ऐंहै॥११॥ देहके नष्ट होर 


दसे 
' जैसे धौंकनीके जळ जानेपर वायु १ हर होती है॥ १२ ॥ हुई ! 
4 नेप या क्षीण होनेपर आत्माकी कोई हो ससे हमारी कौत हानि इ अहक | 
4 देह चाहे नष्ट हो चाहे अस्युदयकी शा रहतेवाली | फूल्की कोत छू 
हुई! ॥ १३॥ टल | 


॥ ५ / | कर “शर f f 3 
| ० 4207133 FE २.७: १ ee 
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` पतन्तु ` भु तुस 0 । वपुःपक्ष सुखदुःख हिमंश्रियः | 
आकाशोइयनालीनां का न! क्षतिरुपस्थिता ॥१४॥ 
देहः पततु धोदेतु यातु वा गगनान्तरम्‌ । 
तद्विलक्षणरूपस्य काऽसौ भवति मे क्षतिः ॥१५। 
यथा पयोदमरुतोयेथा षद्पदपञ्मयो। । 
तथा राघवसम्बन्धस्त्वच्छरीरत्वदात्मनोः ॥१६। 
मनो राम शरीरं हि जगतः सकलस्य च । 
आद्या शक्तिश्चिद्‌ष्यात्सा न॑ नश्यति कदाचन ।१७॥ 
योऽसावात्मा महाप्राज्ञ न नश्यति न गच्छति। 
न नञ्यति कदाचिच्च किं युधा परितप्यसे ॥१८॥ 


(उति | 














शरीररूपी कमलमें सुखदुःखरूपी तुषारपात भले ही होता रहे, उसे | 
आकाशमें उड़नेवाले अमररूपी हम लोगोंकी कौन-सी हानि प्राप्त हुई? ॥ १४॥ | 
देह चाहे गिर पड़े, चाहे उठ खड़ा हो अथवा दूसरे आकाशमें चला जाय | 

मेरा स्वरूप तो उससे बिलकुल भिन्न है, अतः यह मेरी कौन-सी क्षति हे !॥(५ 
हे श्रीरामजी, जैसे मेघ और वायुका सम्बन्ध है जैसे गवर और करी . 
सम्बन्ध है वैसे ही आपके शरीर और आपकी आत्माका सम्बन्ध है, आला ओर ौ 
शरीरका सम्बन्ध माननेपर भी लेपरहित आत्मामें देहमयुक्त दुःख आदिकी गा { 
नहीं होती हे, यह भाव है ॥ १६ ॥ | 
दूसरी बात यह है कि यद्रि शरीर आदि समस्त जगत्को ए ख | 

मानो, तो भी मनके रहते शरीर आदिके नाशसे होनेवाला शोक उचि व प 
यदि उन्हें एकमात्र आत्मा माना जाय, तो ऐसी स्थितिमें तो शरीर आदि के क 
होनेवाहे शोक आदिकी कथा ही नहीं उठती है, इस अभिप्रायसे व्य 
मनो' इत्यादिसे । क ० बा व 
है श्रीरामचन्द्रजी, मन सम्पूर्ण जगतूका स्वरूप है । मनकी द शीन 

यानी आदिकारण चिदात्मा है वह मनसे भी बढ़कर है, पहं gi Re 
' . होता है, उसके नाशकी आन्ति सर्वथा अनुचित है ॥ १७॥ पु ब | 
क न आतयाके नाशकी आन्त ही सव शोकोंकी जड़ है, अतः उती | 
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ग Do 
विशीर्णडश् यथा वातः शुष्के5्ब्जे पद्पदो यथा । 
यात्यनन्तपद व्योम तथाऽऽत्मा देहक्षये ॥! 
{सारेऽरि दसक्षयं ॥१९॥ 
ससा > मन्‌ विहरतो मनोऽपि हिन नश्यति । 
जनिना विना जन्तोरात्मनाशे तु का कथा ॥२०॥ 
य! इण्डबदरन्यायो यो घटाकाशयो! क्रमः | 
स्थितिदेहात्मनोः सेव सविनाशञाविनाश्चयो। ॥२१॥ 
बद्र हस्तमायाति यथा स्फुटति कुण्डके | . 
-आत्मा गगनमायाति तथा चलति देहके ॥२२॥ 
इम्भे गच्छत्यकुम्मत्वं इम्भाकाशो यथाज्खरे । 
-तिष्ठत्येवमयं क्षीणे `देवे देही निरामय! ॥२३॥ 
- मनोदेहो हि जन्तूनां देशकालतिरोहित!। 
i मुहुसतिपटाच्छन्नः- शठे कि परिदेवना ॥२४॥ 
। | हेमहामते, यह जो आत्मा है यह न तो नष्ट होता है और न जाता है। 
। | इसका ह विनाश नहीं होता; आप इसके विनाशके भयसे क्यों बृथा सन्ताप 
| | इते हें ॥ १८॥ | पर 
' | जैसे मेघके छिन्न-मित्न होनेपर वायु तथा कमलके सूखनेपर भँवर विस्ती 
। भकाशमें चला जाता हे वैसे ही देहका क्षय होनेपर आत्मा असीम आकाशे 
| जे जाता है॥ १९ ॥ 
| इस संसारमे विचरण कर रहे ( आवागमनरतं ) प्राणीका ज्ञानरूपी अलिके 
| | रि मन तक नष्ट नहीं होता; आत्माके विनाशकी तो कथा ही क्या है !॥२ i 
| पेटलोही और बेरका जो न्याय है और घडे और आकाशका बो 
|ऐ विनाशी और अविनाशी देह और आत्माका है । जैसे वरोहीके 
|, री आ जाता है चैसे ही देहके नष्ट होनेपर जीव वासनाकाशकी br 
| हे । जैसे घड़ेके चूर्चूर होने) पर भाला 
| वदे ३ ही देहके वितष्ट होनेपर यह नोप देही ( जीव ) ल 
1 ; I 9_ टू मरणरूपी य वस्रे 
| ॥ २१-२३ ॥ हित है तथा परणरूपी वखसे 
देहके नष्ट होतेपर क्या केश £ 


SANNA 


3 र जीवोंका मनोमय शरीर देश और काल्से तिरी 
ज् र आच्छन्न रहता है । ठगनेवाले इस मनोमय देह 
| य करना उचित नहीं है ॥ २४॥ | 
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व देखते हैं वैसे ही शन्त यह मानसी वृत्तिरप वासना स्वच्छ 
ग हे टर ह समान देखती हे. क्योंकि ऐसा देखना मनका स्वभाव ही है ॥ ९ 
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' केठिन है, यह केवल दुःलके लिए ही बढ़ती है । इसके 


[ उत्पत्ति र न्य न्य कल 
देशकालतिरोधाने मूहोऽपि मरणे नह) च मरणे नर! । |, 
किं बिभेति महाबाहो नेह पश्‍्यति कश्चन ॥२५॥ 
अतस्त्व वासनां रास मिथ्येवाऽहमिति स्थिताम्‌ । 
'त्यज पक्षीञ्ररो व्योमगमनोत्क इवा5ण्डकप ॥ २६) 
एपा हि मानसी शक्तिरिष्टानिष्टनिबन्धनी । 
अनयव मुधा आन्त्या स्वझवत्‌ परिकल्पना ॥२७॥ 
अविद्येषा दुरन्तपा दुःखायेषा विद्धे | 
अपरिज्ञायमानंषा तनोतीदमसन्मयस्‌ ॥२८॥ 
एषा तुच्छत्रदाक़ाश तुषारमलिनं यथा । 
परिपइपति विभ्रान्ता स्वरूपस्य स्वभावतः ॥२९॥ 

मरण क्या है ? इस प्रश्नपर कहते हें--'देश्ाळ०? इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, मरण देश और कालका तिरोधानमात्र ही है । देशकाला | 
तिरोधानमात्र मरण होनेपर मूढ़ पुरुष वयो भयभीत होता है! यह निश्चित . 
समझ्षिये कि अपना नाश तो कोई देख ही नहीं सकता है। घर आदिम अपग 
अन्तिम समय दूसरोंकी इष्टिसे अपना छिप जाना ही मरण है, आसवाश मण 
नहीं है, यह भाव है ॥ २५ ॥ 

इसलिए हे रामचन्द्रजी, जसे आकाशमें उड़नेके लिए उत्कष्टित पकी 
बचा, जिसके कि पर जम गये हों, अपने आवरणरूप अण्डेके छिलकेका | 
काता है वैसे ही आप अहम! रूपसे मिथ्या ही स्थित वासनाश वी 
कीजिये || २६ || | बम | 
` यह वासना इष्ट और अनिष्टमें अनुराग और द्वेपसे अभि | 
करनेवाली मानसी शक्ति है । इसीने व्यर्थ आन्तिसे स्वमके समान पह | 
की है ॥ २७॥ pe 

यह वासना अविद्याविळास होनेसे अविद्या है, इसर "जत ` 
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ही यह असद्रप इस प्रप्नका विस्तार करती है ॥ २८॥. बह 
असे कुहरा होनेपर नत पुरुप आकाशको कुहरेसे माल अलग क्री ; 


९ ॥ 


प | १०२ ] र प माषाचुवाद्सहित १४०१ 


ड असदेवेदमारम्भमन्धरं संदिवोत्यितमा । 
कल्पितं जगदामोगि दीषेस्म्न इंबेतया ॥३०॥ 
भावनामात्र एवाऽस्याः स्वरूपं कृतां गतम्‌ । 
जगन्नामाऽऽविल चक्षुव्याञ्ञि बिम्बरुचामिव ॥३१॥ 
लयमस्या! स्वरूपं त्वं नय राम विचारणात्‌ । 
यथा हिमशिलायास्तु तपनाद्‌ दिवसाधिप। ॥३२॥ 
हिमाभावार्थिनोऽकेस्य स्वोदयेनेप्सित यथा । 
सिद्धचत्येवं विचारेण मनोनाशचार्थिनोऽर्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अविद्याऽसंप्रबुद्धा द्वि विततानर्थदुगेमा । 
नानेन्द्रजालकळनां शम्बरो हेम वषति ॥ ३४॥ 








इस मानसी शक्तिने | ही इस विशाल जगतको दीधकाळीन स्वपे तुल्य असत्‌ 
| होते हुए भी विविध व्यापारोंसे पूर्ण सतके समान उदित बनाया है ° 
जैसे तिमिर आदि दोषसे दूषित नेत्र आकाशमें मोरके पर, केशकि वंतुलाकार 
| ऐेहके आकारके चन्द्रमा, सुर्य आदिके म्बके विमावममात्रम कता होता है न 
है इसका स्वरूप जगतके आकारकी भावनामात्रमे ही क्तृताकी मात a य 
ग. | अतिरिक्तके निर्माणमें उसमें क्रतव र | Pe अ 
ग | पण प्रसिद्ध नहीं है, अतः वही जगतूके चाम्स प | 
1 | अतएव अविचारजनित द्वैतकी भावतामात्रसे सिद्ध हे म 
| गगमात्रसे लय होता है, इसलिए विचार अवश्य करना चाहिए, | 
1 | ढेयमू' इत्यादिसे । | Rm र 
[ | हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सूय अपने तापसे बकी paved rE 
| है से ही आप विचारसे इस मानसी शक्तिके स्वरूपको pes 
[ | नेसे शीतके अमावको चाहनेवाले स्के मी केवळ विचारते मनो 


A A A ~ 


| | भता है वैसे ही मनके नाशकी इच्छा करनेवाले 

ह| ग अभिळषित सिद्ध हो जाता हे॥ २१. ग्न आंदिरूप बन्धकी 
' |. लके न्ट होनेपर भी चाक इत्यादे | । 
` | ` भायगी, ऐसी आशङ्का कर. कहते br जब आतमतत्त्वके 
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द च ` रिन 
स्विनाशक्रियां चेतां मन एव करोत्य्‌ । ७ 
मनो ह्यात्मवध नाम. नाटक परिनृत्यति ॥ ३५ | ॒ 
आत्मानमीक्षते. चेतः स्वविनाशाय केवलम्‌ । 
नहि जानाति दुबुद्विविनाशं प्रत्युपस्थितम ॥ ३६ ॥ 
स्वर्यं सङ्करपमात्रेण स्वविनाशदशामिदम्‌ 
मन! संसाधयत्याश्‌ शो. नाऽत्रोपथुज्यते || ३७ | 
स्वसङ्कख्पविकल्पांश विवेकोपहितं मनः. 
संत्यज्य रूपमाभोगि करोत्यात्मावघोधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महोदयो मनोनाशो महोच्छेदस्य तूदयः। | 
मनोनाशे प्रयत्नं त्वं कुरु मा मनसो जवे॥ ३९॥ | 
शून्य होती है, तभी जैसे शम्बर नामका असुर विविध माया करता हे पेसे ही | 
इन्द्रजालकल्पनारूप असत्‌ सुवणकी वृष्टि करती है,. किन्तु जब उसे आस्वा 
परिज्ञान हो जाता है, तब निःस्वरूप हो जानेके कारण वह असतकी बृष्टि नहीँ 
करती है॥ ३४ ॥ LR र 
इस प्रकार मन ही चिरकारतक . . जगत्‌-रूपसे नाचकर अन्तमे विदया 
परिणामसे अविद्याके साथ अपना विनाश कर देता है, यह -फलित अथै कहत | 
हैं--/स्वविनाशक्रियास! इत्यादिसे । . . | की 
इस अपनी विनाशक्रियाकों मन ही स्वयं मली-माँति करता है, मन अर्व 
रूप ( स्वसंहाररूप ) नाटकको ( स्वरचित नाटकको ) देखकर मारे आनन्दके सू _ 
नाचता है। केवळ अपने विनाशके लिए चित्त आत्माका दर्शन करता है, पर द | 
यह मन उपस्थित हुए अपने विनाशको नहीं जानंता है ॥ ३५२६ ॥ ._ ह 
व विनाशक नेकी क्रे ग्य | 
मनके विनाशका उपाय. खोज रहे विवेकी पुरुषोंकें मनोनाशकी मत उ 
संकल्यसे शीघ्र सिद्ध कर देता है, मनोनाशके लिए तपस्या आदि हग | 
नहीं हैं ॥ ३७॥ | क 
विवेकसे संस्कृत (शुद्ध) हुआ मन अपने पूर्वकालीन कि a | 
त्याग कर ब्रह्माकारविस्तारवाला आत्मसाक्षात्कारवृत्िरूप अपना परिणाम je और ६ | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मनका विनाश होना परमपुरुपाथेकी ह तिह शि | 
सब दुःखोंके समूळ नाराका उदय | इसलिए आप मनके नाशके लिएर | 
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ग १०२] भाषानुवादसहित 
| भा 
| अविरलसुख टु१खबृश्षण्डे 7 च्ा 
| बिषमकृतान्तमहोरगे 
वने$रि 
प्रशुरिदम खिले वि ले 
सुभग मनो महदापदेकहेतु: ॥ ४० ॥ 
इत्युक्तवत्यथ भुनो दिवसो जगाम 
सायतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातु सभा कृतनमस्करणा जगाम 
| श्यामाक्षये रविकरेश सहा$5जगाम ॥ ४१ ॥ 
त्यार श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
उपदेशकरणं नाम व्युत्तरशतंतम! सगे! ॥ १०२ || 


सप्तमो दिवसः 








उक्त अर्थकी उपेक्षा करनेपर अनी प्राप्ति होती है, यह दशति. हुए उप- 
| (हर करते हें---'अविरल०' इत्यादिसे । 
| अति सघन सुख-दुःखरूप वृक्षोंके झुण्डोसे भरपूर, कूर कालझूपी विपेले 
` पते युक्त, दुरुच्छेध इस संसाररूपी असिपत्रवनमे यह विवेकहीन मन ही 
| मत्र प्रभ---दुखोंका, जिनका आरपार नहीं हे, हेतु- तथा संसारी जीवोंकी 
|शिश्रओका एकमात्र कारण है ॥ ४० ॥ | 
| _ शीभुनिजीके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया, भगवा सूर्य अस्ताचलमे डूब 
| सेब मुनियोंकी सभा महामुनिको नमस्कार कर सायकालकी सन्ध्यावन्दन दन; 
आदि विधिके लिए उठ गई और रात बीतनेपर दूसरे दिन स 
साथ फिर सभा आ गई ॥ 9१ ॥ | 


एक सौ दो सर्ग समा 
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वि 0 य्य IIIT 
ञ्युत्तरशततमः सगे; 
वसिष्ठ उवाच | 
परस्मादुत्यित चेतस्तत्कछोल  इवाऽर्णवात्‌ । 
स्फारतामेत्य अ्चुवन  तनोतीदमितस्ततः ॥ १॥ 
हस्तं दीघं करोत्याशु दीप नयति खर्वताम्‌ । 
स्वतां नयत्यन्यद्ळं स्वं तथेवाऽन्यतामपि॥ २॥. 
प्रादेशमात्रमपि यद्‌ वस्तु भावनयेव तत्‌। 
स्वयं सम्पन्नयेवाऽऽशु करोत्यद्रीन्द्र भासुरम्‌ ॥ ३॥ 









एक सौ तीन सग 
[ विवेकहीन मन जिन-जिन अनर्थोकी सुटि करता है, 
मभुक्षके विवेके लिए उन सवका वर्णन ] _ | 
अनर्थोकी सृष्टि करनेके लिए ही परमातमासे मनकी सृष्टि हुई दै, यह दशी 
हैं--परस्मात्‌' इत्यादिसे.। क्क कन 
जैसे सागरसे उसकी बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं वैसे ही परमात्मासे किए | 
उत्पन्न हुआ है, जैसे तरङ्ग स्वस्वभावसे विशालताको प्राप्त होती है वैसे ही म | 
स्वस्मभावसे विशाल्ताकों प्राप्त होकर चारों ओर भुवनका विस्तार करता है॥१॥. 
/__ मनें वस्तुक स्वमावसे विरुद्ध कल्पना करनेकी सामथ्य है, ऐसा वझे है ै 
हृस्वम! इत्यादिसे । | . 
` मन हृस्वको ( नेत्रके समीपमें स्थित अङ्लुली आदिको ) जि प | 
मण्डल आदिके आच्छादकरूपसे कल्पना कर शीघ्र दीर्घ बना देता 2 ताले 
सूर्यमण्डळ आदिको हस्व (छोटा) बना देता है। इसी प्रकार आलों गो अभि 
स्वरूपकी विनिमयकल्पना भी मन ही करता है । वह अग ह र 
अपनी कल्पना द्वारा आत्मा बना डालता है और उसी प्रकार 
( अनात्मा ) बना डालता हे ॥ २॥ दयं री 
_ जो वस्तु केवळ एक बिलस्त भरकी होती है, उसको मन शी दाल ) 
हुई कल्पना द्वारा पर्वतराज हिमाल्यके समान प्रकाशमान (वी | 
डाल्ताहै॥२॥ pr 
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झि पल सा . “रात्‌ पदादुष्छसितं मन! । 
नस णव संसारान्‌ करोति न करोति च॥ ४॥ 
प ह कल चरि्णु च । 
प्रकाराढ्य चिचादेतदपागतम्न ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यशक्तिप्याडलीकवम के | न 
भावाद्‌ भावान्तरं याति लोलत्वान्नववन्मन! ॥ ६॥ 
सदसत्ता नयत्याऽऽशु सत्तां वाऽसञ्नयत्यलम्‌ । 
ताइशान्येव चाऽऽद्तत सुखदु।खानि भावितम्‌ । ७॥ 
यदास स्वयमादत्तं यथेव चञ्चलं मन! | 
हस्तपादादिसंघातस्तदा प्रयतते तथा ॥ ८॥ ` 
तत! सेव क्रिया चित्तसमाहितफलाफलम्‌ । 
क्षणात्‌ प्रयच्छति लता कालसिक्तेव तादृणम ॥९॥ ` 
मनको ऐसी सामथ्यै कहाँसें प्राप्त हो गई, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 
'धश्रतिष्टम्‌' इत्यादिसे । | 
| उल्लधसित मन परमपदरूप ब्रह्मकी सत्तासे सत्ताको प्राप्त हुआ है, यह पलक 
| में विविध संसारोंकी रचना कर देता है और पलक भरमें उन्हें मिटियामेट कर 
| गेल्ता हे ॥ ४ ॥ | | 
| जो कुछ भी स्थावर जज्ञम ( चराचर ) जगत्‌ दिखाई देता हे, समू 
| पथस भरा- हुआ यह सारा जगत्‌ चित्तसे ही उदित हुआ दे ॥.५॥ - 
| जैसे नट एक पात्रके आकारसे दूसरे पात्रके आकारको धारण करता ह 
री देश, काल, क्रिया और द्रव्यकी शक्तिसे व्याकुल हुआ मत च होनेके कारण 
| के वस्तुके आकारसे दूसरी वस्तुके आकारको प्राप्त होता है ps न 
षेद सत्‌ पदाथको असत्‌. बता दता है भर त दा व 
हे । तदनुरूप ही सुख-दुःखोंका अहण करता का श ॥ 5 po 
| _ खेळ मन काँ द्वारा उपस्थापित मोथ इहेव हाथ, 
| णके ढंगसे, चाहे वह अनुकूळ हो चमति "लू होता है। 
मी न्यवहारोमे मनकी स्वत्रता दै, यह तात ही वह किया ही चित द्वार 
पदनन्तर भोग्य पदार्थोकों उपस्थित कलाल | 
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चित्रां क्रोडनकभ्रेणीं यथा पज्ञादू गृहे शिशुः । | 
करोत्येव मनो राम विकल्पं कुरुतं जगत्‌ ॥ १० । १ 
मनःसंवॅजनक्रीडानृजश्याललवेष्वत! | 
किमेतद्धि पदार्थेषु रूढं जगति करप्यते ॥ ११ | 
करोत्यतुकरः कालो यथा रूपान्यतां तरोः । 
चित्तमेव पदार्थानामेषामेवाऽन्यतामिव॥ १२॥ 
मनोरथे तथा स्वप्न सङ्कलपकलनासु च । 
गोष्पदं योजनव्यूहः स्वासु लीलासु चेतसः ॥ १३॥ 
करप क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति करपताम्‌ । 
सनस्तदायत्तमतो देशकालक्रमं विदुः ॥ १४॥ 
तीत्रमन्द्त्वसंवेगाद्‌ बहुत्वालपत्व भेदतः । 
विलम्बनेन च चिरं न तु शक्तिमशक्तितः ॥ १५॥ 
कल्पित फलाफल यानी सुखदुःखको एक क्षणमें वैसे ही देती हैं जैसे समब . 
सींची गई लता फल प्रकट करती हे ॥ ९ ॥ 
रामचन्द्रजी, जैसे बच्चा घरमें पङ्कसे नाना मंकारके खिलौनोंको वनाता है “ 
वैसे ही मन जगढूप विकल्पोंकी सृष्टि करता है॥ १० ॥ | 
यह जगत्‌ एकमात्र मनकी कल्पना है, इसमें कोई पदार्थ वास्तविक ह ह " 
- सकता, एसा कहते ह--"मन१०? इत्यादिसे । | 
इस कारण मनकी सम्पूण जनरूपसे जो क्रीड़ा है; उस रडा म 
'दह्रूप कॉचड्में जो रूप सत्य-सा कल्पित है, वह क्‍या कुछ सत्य हो पक 
अर्थात्‌ कुछ भी सत्य नहीं हे ॥ ११ ॥ ग 
जैसे ऋतुओंका निर्माण करनेवाला काल वृक्षकी अन्यरूपता कर दता 


वक्षकों विकक्षण बना देता है, वैसे ही चित्त ही इन सब पदार्थोंकी 
बनाता है॥ १२॥ 


जैसे मनोरथमें,. स्वप्मम और सङ्कल्पकल्पनाओंमें अनेक योजन सूम बह 4 

समान अति अल्प प्रतीत होती है, वैसे ही अपनी लीलाओंमे कल्की ५ 
 क्षेणबनादेता है और क्षणको कल्प बना देता है, इसलिए 
2: ` सभी लोग चित्तके अधीन मानते हैं ॥ १३, १४ ॥ तो हार 
यदि कोई शङ्का करे कि यदि मन ही सबकी सृष्टिमे समथ दै 
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व्यामोहसंभ्रमानर्थदेशकारगमागमा; 
चेतसः प्रभवन्त्येते पादपादिव प्या! ॥ १६॥ 
जलमेबर यथा$म्भोधिरौष्ण्यमेव यथाउनल! । 
तथा विविधपंरम्म! संसारश्रित्तमेव वा ॥ १७॥ 
सकए्कमेकरण यदिद चेत्यमागतम्‌। 
द्रष्ुदशनदडयाढ्य तत्सवं चित्तमेव च॥ १८॥ 
चित्त जगन्ति थुवनानि वनान्तराणि 

संलक्ष्यते स्वयशनुपागतमात्ममेदै। । 





| झ समय सम्पूर्ण पदार्थोकी सृष्टि करनेमें असामथ्ये केसे ? इसपर कहते हे 
| तीव्र इत्यादिसे । 
रजोगुणका आधिक्य होनेपर तीत्रता- और तमोगुणकी अधिकता होनेपर 

| | दता, इस प्रकार वेगके भेदसे आहारकी वृद्धिसे पुष्टि होनेपर बहुत्व और 
| गहारके न्यून होनेसे क्षीणता होनेपर अल्पता इनके मेदसे तत्‌-तत्‌ वस्तुओंकी 
, | ष्टके अनुकूळ उपासना आदिगें विलम्ब होनेसे मनमें प्राप्त हुई जो सगेकी 
| (प्रष्टिकी ) अशक्ति हे, उससे हम मनकी वास्तविक सर्वसृष्टिशक्तिका अपटाप 
` | ह कर सकते ॥ १५ ॥ 

| जैसे वृक्षसे पलव ( नये-नये पत्ते) उसन्न होते हैं वैसे ही मोह, अम, 

| अ, देश, काळ, गमन और आगमन ये सव मनसे ही उस होते हें ॥ १६॥ 

| . जैसे जळ ही सागर है और जैसे अग्नि ही उप्णता है वेसे ही +5 

| थरासे पूण संसार चित्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है | आ यह हक 

| भरे कारणसे अभिन्न होता है, अतः वित्तका कायै यह असार भी प 
4 र ॥ १७ | | 

| कर्तो, कम और करणसे युक्त; द्रष्टा; दर्शन और ददयसे सम्पन्न कि 
र उ भोगरूप जो यह नौ पकारका संसाररूपी अनथ टं य 
| पित्त ही है॥ १८॥ =. उसे दिसलाते हुए 
र _ सेव चित्त ही है, यह जिस उपायसे दिखाई देता 5 र 
| जैसे सुवणकी परीक्षा करनेवाला पुरुष व 


का 


| 





जुवन्द, सुकुट, कडा? हार आदि 
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| मैं आपसे एक उत्तम उपार्यान कहँँगा, आप सावधान होकर 





१४०८ योगवासिष्ठ इसि 
॒ = स -- ०... जरण 
केयूरमौलिकटकेश्च . लसत्स्वरूपं ` | 


त्यक्‍त्वेव काश्चनथियेव जनेन हेम ॥ १९ | 
इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रके 
चित्तमाहात्म्य नाम उयुक्तरशततमः सग! ॥ १०३ ॥ 


पड अंबड a0 


चतुरुत्तरशततमः सगेः 


वसिष्ठ उवाच 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिममुत्तमम | 
जागतीहेन्द्रजालश्रीश्रित्तायत्ता यथा स्थिता ॥ १ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे नानावनसमाकुल! 
उत्तरापाण्डवो नाम स्फीतो जनपदो. महान्‌ ॥ २॥ 


























आमरणोंसे कल्पित नाना स्वरूपका त्याग कर एकमात्र काञ्चनमें बुद्धिका मिषा 
करनेसे सुवणकी परीक्षा करनेपर वास्तव सुवणको देख सकता है, वाजूबद 
आदिके रचनावैचित््यमें जिनकी बुद्धि फॅसी है, वे वास्तविक युवणीतततको नही 
देख सकते, वैसे ही विवेकी पुरुष भी जगतोंको, तदन्तर्गत भुवनोंकी अ र उ 
अन्तगत वन आदि सत्र वस्तुओको आत्ममेदोंसे ( स्ववेचित्र्योंसे ) चित्त ले. पण्य 
हुआ है, अतः ये चित्तमात्र ही है, चित्तते अतिरिक्त वस्तु नहीं दै, ऐसा देखी 
अविवेकी ऐसा नहीं देख पाते ॥ १९ ॥ 


एक सौ तीन सर्ग समाप्त 
एक सौ चार सग. 
1 समामें ऐखजालिकरे 


[ लवणाख्यानमें पहले देश, राजा और सभाका वर्णन तथ | 
घोडेका दशन और राजाके विस्मयका वर्णन ) त क 


कै _ श्रीवसिष्ठजीने कहा--अश्रीरघुवंशमणे, यह जगद इन्द्रजा, ढि ह 
चित्तके अधीन है यानी चित्तकी कल्पनासे अभिन्न है, नम ॥ १ 








छ र = CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* > 


| क्षी १०४ ] 


भ | 
IIIT 


= 


द 


पिसे निवास करते थे अर्थात्‌ बाघ, 
के | से नगरोंके उपवनोंमें विद्याधराङ्गनाए लताओंका हिंडोला 


माषानुवादसहित 
नीरन्श्रधनगम्भीरवनविश्रान्ततापसः . | 


विद्याधरीकृतलतादोलोपवनपत्तनः ॥३॥ 
वातोद्भूताऽ्जकिञ्ञरकपुञ्जपिञ्जरपतः. |. 


लसत्कुसुमसम्भारवनमालावतसक? ॥४॥ 


करजमज्ञरीकुक्वगुच्छंपयन्तजडुलळः । 
खजूरान्तरितग्रामो घुड्घुमध्यनिताम्बरः ॥ ५॥ 
एकपिङ्गशिलाश्रणीश्ालिकेदारपिङ्गल! । 
नीलकण्डारचोददामवनजङ्गलमण्डित ॥६॥ 
सारसारवसंरम्भरणत्कनककाननः . । 
तमालपाटलीनीरणिरिग्रामकडुण्डल'' ॥ ७॥ 
विचित्रविहगव्यृहृविरावकृतकाक्रिः । 


नदीपरिसरोब्निद्रपारिमद्रदमारण : ॥८॥ ` 


गमका एक विशाळ देश है । उसके अत्यन्त घने और गहन वनॉर्म तपस्वी शान्त 


चोर आदिका कहीं कोई उपद्रव न था | 
डोला बनाकर झूलती थीं | 


ह |स देशके सब पर्यत वायुसे उड़ाई गई कमलकेसरराशिसे पीले पड़ गये थे । 


ह | शेमायमान फूलोंकी राझिसे पूर्ण वनश्रेणी ही उसका अबत ( 
पिपर तिरछी माळा ) था ॥ २-४ ॥ 
उसके गाँवोंके चारों ओर करोंदेके फ 


शिरोभूषण यानी 


झाडियॉ और फेंके गुच्छोंसे भरे 


आच्छन्न थे 


जग थे । ऊँचे-ऊँचे खजूरके पेड़ोंसे उसके बहुतसे ग पणियोंकी 


घु, घु शब्दसे आकाश 


गूजता था | उत्तम पीले 


णके सदृश पके हुए धानोके खेतोसे सारां देशे 


ण्ठके शब्दसे खूब गजे हुए वन और हक कनकमयसे कानन 
| 1 सारसोंके शब्दके वेगसे उ फूलोंके प्रकारके 


शेटे-छोऐे 
मधुर 





१! मीठी नीवके वृक्षोंसे वह सारा देश 
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रित 'थे। तमाळ और पाटलके गो कलखसे .उ ऱ्य 
थर | दीक किनारेपर रें खूब ग. ७१०१. -. . 


और अव्यक्त ध्वनि हो रही 


2 
> 
Head « 


दिखता था । 
देश सुशोमित | 








क यी... 
गायत्कलमक्रेदारदारिकाहतमन्मथः . | | 


युष्पफलचलड्टातव्याधूतकुसुमास्चुद! ॥९॥ 
दरीग्रहविनिष्क्रान्तसिद्धचारणवन्दिकय | 
स्वर्गादिव समानीय लावण्यमभिनिर्मितः ॥ १० ॥ 
गायास्किन्नरगन्धवकदलीसण्डमण्डपः । 
मन्दानिलरवोद्भतः पुष्पोपवनपाण्डुरः ॥ ११ ॥ 
तत्र।ऽस्ति लवणो नाम राजा परमधार्मिकः |. 
हरिश्वन्द्रङुलोद्भतो भूमाविव दिवाकरः ॥ १२॥ 
यद्यश!कुसुमोत्तसपाण्डुरस्कन्धमण्डलाः । 

तत्र शला विराजन्ते हाराः ग्रोद्धूलिता इव ॥ १३॥ 
कृपाणशकलोत्क्रत्तनिःरोषारातिमण्डलः ` । 
अरातिलोकः प्राझोति यदनुस्प्रणाञ्वरम्‌ ॥ १४॥ 
यस्योदारसमारम्भमार्यलोकानुपालनस्‌ । 
चरितं सस्मरिष्यन्ति हरेरिव चिरं जना! ॥ १५॥ 


'युवतियोंसे उसमें मन्मथका आवाहन हो रहा था । फूल और फलोंमे, उनके शिविर 
वृन्त ( डंठी ) को गिरानेके' लिए, वह रहे वायुसे उसमें फूलरूपी मेष क | 
जा रहे थे । मेरु पर्षतकी गुफाओंसे जिसके सिद्ध, चारण और बन्दी निकर म) 
थे, ऐसे लावण्यको स्वर्गसे लाकर मानो वह देश बनाया गया था ॥ १० ॥ 
उसके केलोंके मण्डपोंमें किन्नर और गन्धर्व गाते थे । मन्दाम्द > 
शब्दोंसे वह बड़ा रमणीय था । फूलोंसे भरे हुए उपवनोंसे वह सफेद था | न न 
उक्त उत्तरापाण्डवनामक देशमें हरिश्चन्द्र कुलमें उसन्त हुआ त 
छवणनामक राजा था । वह भूमिमें सूर्यके सदृश तेजस्वी था । जिसके वा्‌. | 
झूछोंकी शिरोमालाओंसे झुञ्र मध्यभागवाले शैल विभूतिसे विग | 
शङ्करजीके वृषभ आदिके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १२-१३ ॥ ये अत | 
उसके प्रधान प्रधान शचुजन तलवारोंसे टुकड़े-टुकड़े करके का. ही 
निरशेष हो गये थे । उसके शत्रुओंके सेवकोंको उसके स्मरणसे 
आताथा॥ १४॥ . | शतक ति 
हरि धार्मिक पुरुषोंके रक्षक उदार कर्मोंसे भरे हुए जिसके च 
__ चरितंकी नाई चिरकारुतक लोग स्मरण करेंगे ॥ १७ ॥ | 


>> रजन | हे पक “> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SADE SE अ... है 9” >“ 












|" | १०४ | भाषानुवादसहित १४११ 
कसन यया 
| यस्या5प्सरोभिरद्रीन्द्रमूधस्वमरसद्यसु । व 
विकासिपुलकोल्लासं गीयन्ते शुणगीतयः ॥ १६ ॥ 
यस्य स्वःसुन्द्रीगीता लोकपालचिरश्रतां! 
विरिञ्चिहेसे ध्वन्यन्ते स््रभ्यासाह्ुणगीतयः ॥ १७ ॥ 
स्वस्षष्बापि न सामान्या यस्योदारचमत्कृतिः | 
राम इष्टा श्रुता वाऽपि दैन्यदोषमयी क्रिया ॥ १८॥ 
जिह्मतां यो न जानाति न दृष्टा येन घृष्णुता | 
. उदारता येन शता ब्रह्मणेवाऽश्चमाहिका ॥ १९॥ 
दिनाएभागमाकाशमागते दिवसाधिपे । 
स कदाचित्‌ सभास्थाने सिंद्दसनगतोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
सुखोपविष्ट तत्राऽस्मिन्‌ राजनीन्दाविवाऽम्बरे । 
प्रविशन्तीषु सामन्तसेनासु च ससम्भ्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 











; | निस राजाके गुणोंके गीतोंको अप्सराएँ पर्वतराज हिमाल्यके सिखरोपर 
ह ित देवमन्दिरोंमें प्रचुर रोमाञ्जोसे युक्त होकर आज भी गाती हं । जिसके गुणोंके 
| | का, जिन्हें स्वर्गीय सुन्दरियोंने गाया था और लोकपाठोने चिरकालतक 
| था, ब्रह्माके हंस सुन्दर अभ्याससे अपनी ध्वनियों द्वारा अधु 
| हे॥ १६, १७ | 

| है रामचन्द्रजी, जिसका उदार चमत्कार अन्य राजाओंके पुल्य न. ग 
| उनसे कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा था, जिसकी दीनतारूपी दोषसे युक्त 

|" सममे भी. देखी गई थी और न सुनी गई थी ॥ १८ | दी मी ती । 
| 8५ ऊँटिल्ता तो वह जानता ही न था, अविनीतता तो उसमे निरत उदारता 
| स््रकषमालाको सदा धारण करते है वैसे ही 


की थी।॥ १९ ॥ | <. गये थे जहाँ पचेनेपर 

समय, जब सूर्य आकाशमें उस स्थान र पनत. च चा 

दणड दिन चढ़ता हे, वह सभागृहे सि ७४ राजा समागृहमें 

से चन्द्रमा आकाशमें उदित होते हैं; बे सेनाएँ वेगके साथ प्रविष्ट 
विराजमान हो गये, जब सामन्त रोगी 
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ह ऊपरकी भूमि भली मालूम होती हे ऐसे सुन्दर पर्वेतकों प्रणाम प रण 
` सुकुटसे जिसकी गेन सुशोमित हो रही थी ऐसे. सन्दर 


















१४१२ योगवासिष्ठ । उत वी 
000000 NARA अपि पङ्क | 
गायन्तीष्वथ . कान्तासु ` गायस्तीष्वथ - कान्तासु इपविषटेषु राज 
मनो इरति साह्वादे वीणावंशकलारवे ॥ २२ | 
चारुचामरहस्तासु ` सविलासासु राज्जनि। 
देवासुरगुरुप्रख्ये विश्रान्ते मन्त्रिमण्डले .। २ ३॥ 
प्रस्तुतेषु प्रविष्टेषु शाजकार्येषु मन्त्रिभिः 
्रोक्तासु देशवार्तासु निपुणेश्रारुमन्त्रिमिः ॥ २४॥ 
इतिहासमये पुण्ये वाच्यमाने च पुस्तके । 
पठत्सु च स्तुतीः पुण्याः पुरः प्रह्वेषु वन्दिषु ॥ २५॥ 
सभां विवेश साटोपः कश्चित्तामैन्द्रजालिकः । 
वर्षणाऽऽहितसरस्भो वसुधासिव वारिदः ॥ २६॥ 
स ननाम महीपालं शिखरोदारकन्धरम्‌ । 
पादोपान्तगतः कान्तं शेलं फलतरुयेथा ॥ २७॥ 
सच्छायस्योन्नतांसस्य फलिनः पुष्पभासिनः 
` स विवेश पुरो राज्ञस्तरोरग्रे कपियथा ॥९८॥ . 
EE... ` ___ `. « = 
होने लगीं, ख्रियो. गाने लगी, अन्यान्य राजा यथास्थान बैठ गये, आतत 
वीणा और बाँसुरीकी मधुर ध्वनि मनको हरने लगी, सुम्दर चवर हाये 
स्रिया विळासपूवेक राजाके उपर चंवर डुलाने लगीं और शुक्रके समान 
मन्त्रिमण्डल यथास्थान बैठ गया, जब प्रविष्ट राजकाय मन्त्रियों द्वारा १९ 
रहे थे, चतुर वार्तावाहक दूत देशाकी खबर सुना चुके थे, पवित्र मिर 
इतिहासमय पुस्तक पंढी जा रही थी और विनम्र बन्दीगण सामने ह आदि | 
पढ़ रहे थे, जैसे मेघ, जिसने होनेवाली वृष्टिसे बिजलीकी लत | 
आरोपको धारण किया है,  प्रथ्वीमें प्रवेश करता है वैसे ही किसी 
उस समामें प्रवेश किया || २१-२६ ॥ रिस 
जैसे तके समीपके छोटे प्तं स्थित फोसे ला इमा > हेत 








| 


'छादार ऊँचे तनेवाले, डते सुशोभित और फो उ के 


FT ET 





| | १०४ , 
चपलो उम्पटोऽर्थानामामोदसुमासतम्‌ | 


उवाचोत्कन्धरं भूपं स पञ्चमिव पद्पृदः ॥ २९ || 
विलोकय विभो तावदेकामिह खरोलिकाम्‌ । | 
पीठस्थ एव सार्या व्योश्नि चन्द्र इवा$्वनिम ॥ ३० ॥ 
इत्युक्तवा पिच्छिका तेन भमिता भ्रमदायिनी | 
नानाविरचनाचीजे मायेव परमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
तां ददृश महीपाठस्तेजोरेणुविराजिताम । 

शक्रः सुरविमानस्थः स्वकामुकलुतामिव ॥ ३२ ॥ 
सभां सेन्धवसामन्तो विवेश्ञाऽस्मिन्‌ क्षणे तदा । 
तारापरिकरापूणां व्योमवीथीमिवाऽम्बुदः ॥ ३३ ॥ 
तं चेवाऽनुजगामाऽश्वः सौम्यः परमवेगवान्‌ | 

देवलोकोन्युखं तुष्टं श्ऋबचचेःश्रवा शव ॥ ३४॥ ` । 








ha 


- | भगे बदर प्रवेश करता है वैसे ही वह सुन्दर कान्तिवाले, उन्नत कन्धेवले, 
$ | से सुशोभित हो रहे तथा फलशाढी राजाके सामने प्रविष्ट हुआ॥ २८॥ ' 

र | जैसे भवर आमोदयुक्त कमसे मधुर स्वरसे बोलता है वैसे ही अत्यन्त चपल 
। | गौर धनछोुप उसने उपरको गर्दन किये हुए तथा सुगन्धी अतएव सुखकारी 
| | भसायुवारे राजासे कहा--राजन्‌, यहांपर आप तबतक एक आश्र्यवुक्त मिथ्या 
 ॥ 'एकक्ीड़ाको सिंहासनमें बैठे हुए ही इस प्रकार देखिये, जिस मकार कि जक्षि 
| | धित चन्द्रमा आश्चर्यपूर्ण -प्रथिवीको देखता है ॥ २९, २०॥ 

' | यह कहकर उसने अम उतन्त करनेवाले मोरपहके मोरठल्को) जो ल 
| | भे रचनाओंकी कारण परमात्माकी मायाके तुल्य था, य. | भा 
| प्त र धनुषलताको ( आत, Pe देव a 
ll उस मोरछलको देखा ॥ २११ ` होता है 

|, सी समय एक अश्वपालक जैसे मेघ सितारे पूर्ण आकाश हा डू छोड 
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7 यया या सी 
स तमश्चशुपादाय पार्थिव सञ्चवाच ह. | = 


' विचरण कीजिए ॥ ३९॥ | हे पेकी. 
` देखता है वैसे ही राजाने गर्दन ऊँची करके उस घोड़ेको देखा | 


४ डा डिसे घोड़की देखता हुआ भीतमें लिखे हुए चित्रके तुल्य निशि 


उ का स so ५ 
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सोचेशश्रवा इव क्षीरसागरो मरुतां पतिम्‌ ॥ ३५ | 
इंदसुच'श्रवःप्रख्य - हयरल्ल महीपते । 
जवोइयनशीलेन मूर्तिमानिव मारुत! ॥ ३६॥ 
अश्वोऽयमस्मसप्रञ्चुणा प्रभो संप्रहितस्त्वयि । 
राजते (हि पदाथश्रीमहतामपणाच्छुभा॥ ३७॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु प्रत्युवा चेन्द्र जालिकः । 
जलद्स्तनिते शान्ते चातकोऽम्बुघरं यथा ॥.३८॥ 
सदश्चमेनमारुह्य सुवनं विहर प्रभो । 
स्वप्रतापाहितानरपशोभाय्चुवी रवियंथा ` ॥ ३९॥ 
अश्वमालोकयामास तेनोक्त इति पार्थिवः 
निर्घातस्तनितं मेथे मयूर इव सत्करः ॥ ४० ॥ 
अथाऽनिमेषया इष्ट्या राजा चित्रोपसाकृतिः। 
बभूवाऽलोकयन्नश्चं . लिपिकर्मार्पितोपमः ॥ ४१॥ ` 





जैसे क्षीरसागरने उच्चैःश्रवासे युक्त होकर इन्द्रसे कहा था वैसे ही उसने स _ 
घोड़ेको लाकर राजासे कहा..॥ ३५ ॥ 
हें राजन्‌, उचेःश्रवाके तुल्य इस उत्तम अश्वको आप देखिये । वंग उड़ 
यह मूर्तिमान्‌ वायुकी तरह हे । हे प्रभो, हमारे स्वामीने इसे आपके समीप | 
क्योंकि उत्तम पदाथ महान्‌ पुरुषोंके समर्पणसे अधिक सुशोमित होता है॥१६ 
जैसे मेघनिर्धोषके शान्त होनेपर चातक मेधसे कहता है वैसे ही 
ऐसा कहनेपर ऐन्द्रजालिकने कहा ॥ ३८ ॥ : | 
हे प्रभो, जैसे सूर्य अपने प्रतापसे यानी घामसे अधिक शोमा i 
विचरण करते हैं वैसे ही इस सुन्दर घोड़ेपर सवार होकर आप स्यू 


३५ | 


उसके ऐसा कहनेपर जसे मयूर गदंन उठाकर घोर ९० ॥ 
७० 


_ देखनेके अनन्तर चित्रमें लिखित आकारके तुल्य र्क गया.॥४' F 


| १०४]  . भापानुवादस हित 


7” बमाहोकय पीता त ` पीठस्थस्तस्थौ स॑ 
तस्थौ मुहतेयुर्म स '्यानासक्त इवाऽऽत्मनि i 
वीतरागो मुनि: क्षुब्धः परानन्द इव स्थित: 
चोधितः केनचिन्नाऽसौ pe ४२॥ 
स्वप्रतापजितोजित! | 
थिया कामप्यय भूयश्चिन्तां चिन्तयतीति च ॥ ४४ ॥ 
बभूबुः केवलं तत्र निःसपन्द्सितचामराः । 
चामरिण्यो हि शर्वः स्तम्मितेन्दुकरा इव ॥ ४५ ॥ 
विरेजुरविस्मया पूर्णा निःस्पन्दास्ते सभासद! | े 
निःस्पन्दकिज्ञल्कदला! पद्मा पडुकृता इव ॥ ४६ ॥| 
` प्रशशाम समास्थाने जनकोलाहल! शनेः । 
प्रशान्तप्रावृषि व्योमन्याम्मोदमिव गर्जितम्‌ ॥ ४७॥ 
सन्देहसागरे मग्ना जम्मुथ्रिन्तां सुमत्त्रिण: । 
विषीदति ` गदापाणाबसुराजाविवाऽमराः ॥ ४८॥ 
” | जैसे समुद्र पीनेके लिए उद्यत हुए अगस्त्यकी दृष्टिसे क्षुव्ध होकर, अपने 
भत स्थित पर्व॑तरूपी मीनोंके सांथ भये स्तम्भित होकर स्थित हुआ था वैसे ही 
| “ग क्षणभर देखकर सिंहासनमें ही आँख बन्दर करके स्थित हो गया ॥ १२ ॥ 
| दो मुहृतैतक राजा आतमामें ध्यानासत्तके समान ऐसे स्थित हुआ जैसे 
|" वीतराग और बाह्यदृष्टिशून्य सुनि परमानन्दे स्थित होता दै ॥ ४२ ॥. 
2 द | अपने पराक्रमसे बलवानोंपर जिसने विजय पायी थी, ऐसे उस राजाको 
| शिने नहीं जगाया, क्योंकि वे सोचते थे-ये किसी बड़ी भारी चिन्ताका अपनी 
| ह चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ का 
या जिनमें चन्द्रमाकी किरण स्तम्मित हों, ऐसी रात्रियोंकी नाई | स i 
पे इछानेवाळी महिलाएँ निश्चळ सफेद चबखाली ही गई sh 
| ` इशा बन्द कर दिया ॥.४५ ॥ Rs 
जैसे ' 
hs मिट्टीसे बने हुए निश्चल केसर और दुरवाले कमे रति J 
4 सू निश्चल वे सब सभासद शोमित हुए | 9५0 प | हो जाता है. 
|, जेसे रि मेधका गेत : हो जात 
व... ला वर्षा ऋतुकी समामे आकाशने मेषका "= करि भगवान 


१४१५ 


ol 





ज्य... 
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१४१६ ' योगवासिष्ठ 





ह तविसितिकषितयाः तया. >जनतया वकक जनतया भयमोहविषणया `` 
स्तिमितचक्षुषि भूमिपतौ स्थिते पुकुलिताञ्ञवनस्य ता तिः ॥४९ ` 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे न्द्रजाहोपाए्यारे 
नृपव्यामोहो नाम चतुरधिकशततमः सगे! ॥ १०४॥ 
"कळे FOE 
पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ` 
वसिष्ठ उवाच 
मुइतेद्वितयेनाऽथ चोधमाप महीपति! | ` 
प्राबरषेण्यास्थुनिमुक्तमम्भोरृहमिवोत्तमम्‌ ॥ १॥ 


आसनात्‌ साङ्गंदोततसः प्रबुद्धोऽसावकम्पयत्‌ । 
सवनाभोगशृङ्गाग्रो भूकम्प इव पर्वेतः ॥ २॥ 





विष्णुके असुरयुद्धमें पीड़ित होनेपर ` देवताओंको चिन्ता होती है वैसे ही 

सन्देहसमुद्मे डूबे हुए बुद्धिमान्‌ मन्त्री परम चिन्ताको प्राप्त हुए ॥ ४७१८॥ | 
राजाके आँख बन्द करके वैठनेपर अति आश्चय्यसे निरुत्साह हुई. भय और 

मोहसे दुःखी सभामण्डपकी जनताने जिसमें कमल सुकुरित हैं ऐसे 

शोभा धारण की ॥ ४९ || 


एक सौ चार सगे समाप्त 





ज ° A 


| एक सौ पाँच सगे | 
[ मोहरहित प्रकृतिस्य राजाके प्रति सभासदोंका मोहहेुके विषमे प्रश ण ` | 
राजाकी उक्तिके आरम्भका वर्णन | द | 


त त ह से ॥ | 
कमळ विकसित हो जाता है वैसे ही दो मुहूर्तमें राजा बोधको र पक्ष | 
जैसे नल भूकम्पके समय विशाल वन और शिखरोंके अर्थ दू | 





4 ४०४४ ह आ 

र रक टीप न | शरीरको कपाता हे वैसे ही जागकर बाजूबन्द 
आसन अपने शरीरको केपाया | ९॥ | 
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र १०५ ] मापानुचाद्स हित 


लि 
वभूवाऽथ प्रबुद्धोझ्सावासनोपरि कम्पित।। 
विक्षुब्ध ड्व पाताखवारणे शङ्करांचरः ॥ ३ ॥ 
पतन्त थारयामासुस्त पुरोगा नृप भुज; | | 
मेरुं : प्रलयविश्नु्धं कुलशैलास्तरैरिव ॥ ४॥ 
पुरोगेर्धायेमाणोऽपौ पर्याकृलमतिपः । 

वी चिविक्षोमितस्येन्दोबेभार वनमा; श्रियः ॥ ५ ॥ 
कोऽय प्रदेशः कस्येयं समेति स नृप! शनेः । 
दध्वान मञ्दम्भोजकोशस्थ इव पदपद) ॥६॥ 
अथोवाच समा देव किमेतदिति सादरम्‌ । 
रणन्सधुकरी भानु दृष्टराहुमिवाऽब्जिनी ॥ ७॥ 
अथेनं परिपप्रच्छुः पुरोगा मन्त्रिणस्तथा । 
प्रलयोल्लाससंत्रस्तं माकेण्डेयमिवाऽमराः ॥ ८ ॥ 


१४१७ 








पाताल हस्तोके ( प्रथिवीको धारण करनेवाले दिग्गजके ) क्षुब्ध होनेपर 
| की हिमालय कम्पित होता है वैसे ही प्रबुद्ध होकर आसनके उपर वह 
$मित हुआ || ३ ॥ 

जैसे प्रल्यकालमें क्षुब्ध हुए मेरुको कुलपत अपने तटोंसे सम्हालते है 
नेही गिर रहे उस राजाको सामने स्थित मन्त्री आदिने अपनी भुजाओंसे 
पहारा | ५ || ॒ 

मन्त्री आदि समन्मुखवर्ती पुरुषों द्वारा सम्हाले जा रहे व्याकुरबुद्ध | जो 
जने चन्द्रमाका उदय होनेपर उछल रहे समुत्रके जल्की शोभा भारा र क 
| जैसे डूब रहे कमलके कोशके अन्दर खित अमर मनद लाग 


शौ किसकी समा है ! यो 
हर भे हे उस राजाने यह कौन प्रदेश है और वह समा है 
| |... तर जैसे राहुसे अस्त स्स नलिनी, र समाने हे देव. यह. 


| शी, आदरके साथ आझ्वासनवचन कहती 


td 


[| र र हैं; यों बड़े आदरके साध ई ण्डेय मुनिजीसे देवता ते हें 


कट 


शै. ऐदनन्तर जैसे प्रल्यकालमें भयमीत श्रीमि | 
| 


त. री सन्मुखवर्ती मन्त्रियोंने राजासे पूछा ॥ a की 


3.11 


री + 
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हि ज सत्यिते,देव वयमत्य 7 य स सथिते देव वयमत्यन्तमाकुला। चच न 
अमेद्यमपि. भिन्दन्ति निर्निमित्तं अमा मन! ॥ ९॥ | 
आपातरमणीयेषु पयन्तविरसेषु च । 
भोगेष्विव. विकल्पेषु केषु ते ललित मनः ॥-१० ॥ 
सततोदारशृत्तासु कथासु परिश्ीतलम्‌ । 
मनस्ते निर्मल कस्मात्‌ सम्भ्रमेषु निमञ्जति ॥ ११ ॥ 
तुच्छालम्बनमालूनविशीणं _ लोकवृत्तिपु । 

मनो मोहश्ुपादत्त न महत्वबिजुस्मितम्‌ ॥ १२॥ 
सातत्येन हि येवाऽस्य मनसो वृत्तिरुत्यिता । 
शरीरमदमत्तासु तामेवेतद्‌ विधात्रति ॥ १३॥ 
अतुच्छालम्बन धीरं प्रबुद्धं शुणहारि च | 
तवाऽपि हि मनश्चित्रमाळूनमिव लक्ष्यते ॥ १४ ॥ 





महाराज, आपकी ऐसी हालत होनेपर हम अत्यन्त व्याकुल हैं । यद्यपि म | 

अभेद्य है तथापि अम उसका बिना किसी कारणके भेदन कर डाले हैं.॥ ९॥ 

आपातरमणीय और परिणाममें विरस भोगोंमें जैसे पामर जनांका मा | 

उरूचाता है वैसे. ही किन. विकरपोंमें आपका मन मोहको प्राप्त हुआ ॥ १९॥ ० 

उदार वृत्तान्तवाळी विवेक चर्चाओंके विपयमें परिशीलन करनेसे शत त 

अतएव निर्मळ आपका मन भयोंमें क्यों निमम़ हो रहा है ॥ ११.॥ 

किस प्रकारका मन मोहयोग्य है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते ह | 

तुच्छालम्बनम्‌' इत्यादिसे । सा 

` तुच्छ विषयोंमें आसक्त अतएव विषयके छिन्न-भिन्न होनेपर क र 

और विषयके जर्भरित होनेपर जमरित-सा मन ल मोहको | 

दै, पर विवेकसे परित भन कदापि मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ १२ कि | 

देहाभिमानसे विवेकरहित अवस्थाओंमें इस मनकी खी, पत्र १ ३ 

एक भारासे जो वृत्ति उदित हुई, उसी वृत्तिकी ओर यह दौडता दै ॥ 

ह आपका मन'तो अतुच्छ ( अविनाशी ) वस्तुका दवता 
टनी सुद्ध और गुणोंसे मनोहर हे फिर भी वह ठिन्-मितर-सा दिखाई 


न 
ग्र 
| 
« ३321 
* / 

के 
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SS gp त ट््् 
> | न्य्य्य्य्य्य्य्य 


अनभ्यस्तविवेक हि देशकालंवशानुगम्‌ | 
मन्त्रोषधिवशं याति मनो नोदारबृत्तिमत्‌॥ १५॥ 
नित्यमाचविवेकस्य कथमाल्नशीणेता। ` 
धुनोति विततं चेतो वात्येव विबुधाचलम़ ॥ १६ ॥ 
इति जाताचुयीर्णस्य भूपतेः कान्तिराननम्‌ । 
भूषयामास शीतांशु मासान्त इव पूर्णता ॥ ७॥ 
रराज राजा सोम्यास्यमुन्मीठितविलोचनः । 

गते हिमतीचुर्लासि पुष्पौध इव माघवः ॥ १८॥ 
अथा5तिसंभ्रमाश्रयेखिन्नास्मृतिपुखो बभौ | 
आसन्नमृत्युरालोक्य राहुमिन्दुरिवाऽम्बररे ॥ १९॥ 
ऐन्द्रजालिकमालोक्य प्रोवाचाऽथ हसन्निव । 

बञ्रं हिंसात्मकं दृष्टा सपैरूपीव तक्षक! ॥ २०॥ 


जिस मनने विवेकका अभ्यास नहीं किया और जो देश-कालका वशवर्ती हस मनने विनेकका अभ्यास नहीं किया ओर जो देश काल्का वशी है 
ऋ मन्त्र और ओपधिका वशीमूत होता है । उदार वृत्तिवाला मन मणि, मनत 
भौर ओषधिके वशमें नहीं होता ॥ १५ ॥ 
जिसको नित्यविवेक प्राप्त है, विवेके परिष्कृत उसके चित्तकों बया छिन 
`| मित्रता और जररता कम्पित कर सकती है, कया आंबी भी कमी मेरकी कमा 
| ती है ? अथीत जैसे आँधीका मेरुप्ैतको कॅपाना सम्भब नहीं है, का वैसे ही 
| सि पुरुषके विवेकसे विशुद्ध हृदयको विशीशता कमित नहीं कर सकती । ६ 
| इस प्रकार अपने आत्मीय लोगोंसे अनुकूल वाणियों द्वारा आश्वासित राजा 
| कान्तिने ऐसे विभूषित किया जैसे पौणमासीके 
पित करती है ॥ १७ ॥ 17 
| वृह oR लोचन प्रफुछित थे, मनोहर हे ग न नट 
'छोमित हुआ जैसे कि हेमन्त ऋतुके वीत जानेपर इलि प 


| भश्च भसे इबनेके लिए तैयार चन्द्रमा आकाशे | द्रजालिकको को देखकर अतिभय और 
ज ER सिन्नमुखवाला होता है वैसे ही लेकी ऱ्य ने मुखवाला होकर 
ह से सिन्न और पूर्वापर सब ृतान्तोके १5 ल दसते हुए राजाने उससे जेसे 
| शेत हुमा । तनन ऐल दे |... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri SRE 


दिन पूणेता चद्धगाकी 


| 


१४२० | योगवासिष्ठ ० 
य mmeannragp anes ० | 
जाल्म जालजटालेन तद्भबता कृत्‌ Me 


येनाऽस्पन्द्‌प्रसन्नोऽग्धि! क्षणादेत्यप्रसन्नताम्‌ ॥ २१ | 
चित्रं चित्रा हि देवस्य पदार्थशतशक्तय! । | 
सुशक्तमपि मे चित्त याभिमोहे निवेशितम ॥ २२ ॥ 
कक वयं लोकपर्यायक्ृतान्तपदवेदिन 
क मनो मोहदायिन्यो वितताः प्रकृतापदः ॥ २३ | 
अप्यभ्यस्तमहाज्ञान॑ मनस्तिष्ठति देहके । 
कदाचिन्मोहमादत्त क्षण मतिमतामपि ॥ २४॥ 
इदमाश्रयमाख्यानं श्रूयतां रे सभासद! 
मम शाम्बस्किणेह यन्युहृते प्रदाशितम ॥ २५ ॥ 
` . इष्टवानहमेतस्मिन्‌ बह्वीः कार्यद्शाथला। । 
| चुतं प्रार्थितोऽध्वस्तशक्रसृष्टिरिवाऽऽ्जजः ॥ २६ ॥ 
सपको मार डालनेवाले नकुलको देखकर छोटे सापके वेषमें छिपा हुआ नागन 
उससे कहता है वैसे ही कहा ॥ १९-२० ॥ | 
अरे बिना विचारे काम करनेवाले ऐ्द्रजालिक, मायारूपी जालसे जे 
तुमने यह क्या किया £ जिससे निश्चळ और प्रसन्न सागरके सदश मेरा मत | 
क्षणम अप्रसन्नताको प्राप्त होता है । भगवानके सैकड़ों पदार्थांकी शक्तियां विवि 
हैं, जिन्होंने अत्यन्त शक्तिशाली मेरे चित्तको मोहमें डाल दिया है, वह ल. 
आश्चर्य नहीं है । लोकप्रसिद्ध सम्पूर्ण व्यवहारोंके सिद्धान्तरहस्वर ह 
कहा और मनको मोहमें डालनेवाली इस समय अनुभूत य सृत 
कहा ॥ २१-२३ || र 
बुद्धिमानोंका भी मन चाहे उसने महा ज्ञानका अभ्यास कितना दी | 
मोह धर 
कर लिया हो, देहके रहते कमी क्षणमरके लिए स्वमरूपी इन्दजालॉक | 
करता है ॥ २४ ॥ द्धात हि 
हे सभासदो, इस आश्चर्यकारी आख्यानको आप लोग सुनिये नो डक, 
यहापर एक मुहूर्तमें मुझे दर्शाया है || २५ ॥ देला, के. 
हे ह .. मैंने इसमें एक मुहतमं बहुत-सी चञ्चल कार्य-दशाओंकी + ! | 
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>> TO > 
सकी २७४” १.४७ 


| इत्युक्त्वोन्युखनेत्रेषु सभ्येषु स हसलिव | 
राजा वर्णयितुं चित्रं वृत्तास्तमुपचक्रमे ॥ २७॥ 
राजोवाच 
इह ` विविधपदार्थसङ्कलायां इद्नदपचनपताङलायाम्‌ । 
कुलशिखरिसपुद्रसड्वरायां भुवि विभवावलितो5स्त्यय प्रदेश! ॥२८॥ 


यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण इन्द्रजालोपास्याने 
राजावचोधो नाम पश्चोत्तरशततम) सगे! ॥ १०५ ॥ 


घ 6 क 





| किद्वारा प्रसादित ब्रह्माने, जिन्होंने इन्द्रकी सृष्टिको विनष्टं नहीं किया था, एक 
| छते इन््रकी सृष्टिका मायाकौतुक देखा था# ॥ २६ ॥ | 
ऐसा कहकर जब सब सभासद रांजाकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे तवं 
= | मुसकुराते हुए राजाने विचित्र वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ २७ || 
ज | आणे कही जानेवाली कथाके उपोद्घातरूपसे पहले सर्वेजनप्रसिद्ध भूमिके 
` अतीत अपने स्वदेशकी सत्ताका अनुवाद करते हें -इह' इत्यादिसे । 
हे | राजाने कहा--हे सभासदो, विविध विचित्र वस्तुओंसे ठसाठस मरी हुई 
$ | प्व, नदी, नद, नगर और पर्वतोंसे व्याप्त तथा कुलपर्वत और समुद्रि इक 
तर | स एथ्वीमें विविध विभवोंसे परिवेष्टित यह प्रदेश है ॥ २८ ॥ 
म | 
| 


एक सौ पांच सर्ग | 


or 


| ` : न वह अपने वळसे इनको 
पड * पहले किसी समय बलिने इन्द्रको बा be pe द्वारा 
` | चर छे जाना चाहता था, पर इखने अपनी मा क लिए स्तुतिसे ब्राको शरस 
कि | दि मोहित कर दिया । तब बलिने अपने ब किस्तु इन्दके प्रार्थना 
1... | महाने वहां उपस्थित होकर इसर ळी कर इख्धकी संष्टिको मात: 
ग क्ष स ब्रह्माजीने इन्दकी सृष्टिका ध्वंस नहीं कियो % | कली 
 |*रेताया, ऐेहीपोरागिकव्याही| | 
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१४२२९ ` योगवासिं् 








 झइइुत्तरशततमः र्गः ७ सर्ग; | | 
राजोवाच 


अस्ति तावदय देशो नानावननदीयुतः | 
वसुधामण्डलस्याऽस्य सहोदर इवाऽनुजः ॥ १ | 
असिमि्ाऽयमहं राजा पौराभिमतबृत्तिमान । 

`, इन्द्रः स्वभे इवाऽस्यां तु सभायां मध्यसंस्थितः ॥ २॥ 
याबदभ्यागतो दूरात्‌ कश्चिच्छाम्बरिकस्त्वयम्‌ । 
रसातलादभ्युदितो सायी मय इव स्वयम ॥ ३॥ 
अनेन भ्रमिताऽद्यह पिच्छिक्का तेजसोजिता । 
करपान्तपवनाञ्रेण शक्रचापलता यथा ॥-४ ॥ 
आलोक्येतामहं लोलामस्या5श्वस्य पुर! स्थितः | 
पृष्ठमारूढवानेक आतमना भ्रान्तमानसः ॥ ५॥ 
ततोऽद्रिं प्रल्यक्षुब्ध पुष्करावतको यथा। | 
तथा चलन्तं चलितः स्वश्चमारूढवानहम्‌ | ६ ॥ 










एक सौ छः सर्ग 
' '[ उक्त घोड़े द्वारा वनमें पहुँचाये गये राजाका चण्डाळकन्याके साथ विवाहवर्णन ] 
राजाने कहा--हे समासदो, इस प्रथिवीमण्डळका सगा भाईसा बह है : 
जो विविध वन और नदियोंसे युक्त है, आप सब लोगोंके सन्सुस विधर्गा र 
इस मदेशमें यह मैं राजा, जो कि नंगरवासियोंका प्रिय हँ, जेसे इर ग 
सभाके बीचमें रहता है वैसे ही इस समाके बीचमें बैठा था.॥ १-* ॥ हे 
जैसे पाताल्से मायावी मय दानव अपने-आप निकल आवे नहे ` | 
कोई ऐन््रजालिक दूरसे आ पहुँचा, यह भी सबको विदित है ॥ २॥ 
जैसे प्रल्यकालके वायुसे युक्त मेध इन्द्रधनुषरूपी लताकी पुमात ० ० 
सने आज यहांपर तेजसे युक्त यह मोर-पंखेका मोरछलं इुमाबा ॥ १ की 
द सामने बैठा हुआ मैं उस चञ्चळ मोरछलको देखकर अकेले 
“पर अपने-आप सवार हो गया । उस समय मेरा मन ४ 
गया था ॥५ || 5; व नी | 
तदनन्तर जैसे प्रलयकालमें उत्पातवश हिल रहे पर्वतपर सी | 


देश | 


ह“ आती री 
= A, 
PIS 


» 
हि. 





| ह १०६ | ` भापानुवादसहित 


गन्तु : रजो रे सृगयामेकोऽहमतिरहसा । कका 
उवरामिव निभतु। कल्लोलः ्रयाम्बुघेः ॥ ७ ॥ 

` तेनाऽनिलविलोलेन द्र नीतोऽस्मि वाजिना । 
भोगाम्यासजडेनाऽहो ग्रगंधस्य मनसा यथा ॥ ८ || 
 अकिश्वनमन!शून्ये ख्रीचित्तमिव निर्भर । 
ततः प्रयनिदेग्धजगदास्पदभीपणम्र ॥ ९ ॥ 
निष्पक्षि क्षारनीहारं निवेश्मजल महत | | 
संप्राप्तोऽहमपयेन्तमरण्यं श्रान्तवाहनः ॥ १० ॥ 
तदू हवितीयमिवा5डकाश तथाऽष्टममिवांऽम्बुधिम्‌ | 
पञ्चमं सागरमिव संशुष्कं शून्यकोटरप ॥ ११॥ 
झुस्येव विततं चेतो मृखेस्येव रुपाजवम्‌। 
अइष्टजनसंसर्भमजाततृणपहृाम्‌ ` ॥ १२॥ 








| अनामक मेघराज चलता है वैसे ही चल रहे उस सुन्दर धोड़ेपर सवार हुआ _ 
| चहा ॥ ६ ॥ क्‍ क ह 

| जैसे अत्यन्त बढ़े हुए प्रलयकाले समुद्रकी बड़ी लहर फले-फूले र 
| ओर जाने छाती है वैसे ही में अकेला बड़े वेगसे शिकार खेलनेके लिए 
| अनेको तेयार हुआ || ७ ॥ हा 
| जैसे आपातरमणीय विपयोंके मोगाम्याससे जड चे ग सा 
| | एको दूर ले जाता है, वैसे ही वायुके समान तेज़ दौडनेवाला वह 18 


| स बहुत दूर्‌ ले गया ॥ ८ ॥ we कि 

। तदुपरान्त यतिके मनके समान झूल ( विषयरहित ) और न 
| आन तुच्छ अथवा विषम तथा प्रल्यकालमें जले wns दुःसह था; 
। | मातत हुआ । वहाँ पक्षी नाममात्रको भी न ४0 ४० था। उ विशाल 
| कका कहीं नाम-निशान न था, तथा जलका मी है र | रे आकाशके 
| ण्यक कहीं ओर-छोर न था । मेरा घोड़ा अर्क गब EE समुद्रे यानी पूर्वै- 
| भान ओर आठवे जशीवके (साद स पाये समान (जम्‌ 


| त भूमिके परिखारूप गरके ) समान, पल 8 . पॉचवी सागर था ) 
हि. परिलाहप म ) ` 7 ह. मागे वपता र. 
| णेंचारो . पिद्विहै मतो ` 
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. अरण्यमिंदमासाद्य मतिसे सेदमागता । 
ललनेवेत्य दारितं निरन्नफलबान्धवम्‌ ॥ १३ ॥ 
कचन्मरुमरीच्यम्बुपुरःप्छतकङुम्पुखम्‌ । 
आद्व्ास्तं दिनं तत्र प्रक्रान्तं सीदता मया ॥ १४॥ ` 
तद्रण्य मयाऽतीतमतिकृच्छेण  खेदिना | 
विवेकिनेव संसारो मध्यशून्यतताकृति ॥ १५॥ 
यदेतेनाऽतिवाह्याऽहं ग्राप्ताञ्ज्गछं क्रमात्‌ । 
अस्ताद्रिसाचु खिन्नाञत्रः शून्य भ्रान्त्येव भास्करः ॥ १६॥ 
जम्बूकदम्धप्रायेचू कलालापाः पतत्रिणः | 
यत्र स्फुरन्ति खण्डेषु पान्थानामिव बान्धवाः ॥ १७॥ 
यत्र शष्पशिखाश्रेण्यो इश्यन्ते विरलाः स्थले | 
कद्थलक्ष्मा जिह्मस्य हृदीव।ऽऽनन्दबृत्तयः ॥ १८ ॥ 





वह शूत्यगतवाला था, तेत्ववेत्ताके ब्रह्माकार चित्तके समान अपरिच्छित 
था, मूर्खके क्रोधके समान दीम. था, उसमें कमी कोई प्राणी पहुँचा न था भीर 
न कमी तृण-पल्व ही उगे थे। ऐसे भयङ्कर जङ्गलको पाकर मुझे बड़ा द 
हुआ । जैसे अन्न-फल-बन्धु-बान्थवोंसे रहित दरिद्रताको प्राप्त होकर दुःख ग 
ललना स्थित होती है, वैसे ही फेल रहे मरुमृगतृण्णाके जलसं जहर दि 
मुख आशावित हो रहे थे, ऐसे स्थानमें स्थित अति दुःखी हो. रहें मैने तू 
होनेतक सारा दिन वहॉपर बिताया || ९-१४ ॥ 
जैसे विवेकी पुरुष संसारका अतिक्रमण करता है, वैसे ही 
रहित और विस्तीण उस अरण्यको किसी प्रकार बड़े झेशसे छ 
जिनके घोड़े श्रान्त हो गये हों, आकाशगमनसे अस्ताचलके शिखरको हे 
हैं वैसे ही इस. वेगशाली घोड़ेसे उस जंगलको क्रमशः लॉकर वह हे 
हुआ, जामुन और कदम्ब ही जितमें प्रजुरमात्रामे थे ऐसे जित र षाँ 
= हियोंके बान्धवोंकी नाई. मधुर करव करनेवाले पक्षी उड ९. पत 
न द कहीं कहीं धानोंकी बाळ ऐसे ही इष्टिगोचर हो रहीं थीं जैसे nS 
' हदयमें अधर्मसे उपार्जित धनसे आनन्दवृत्तियॉ. उदित होती 
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ण | ही १०६ | भाषाचुवादसहवित 
a यया 
परवादरण्यादरसात्ताद्रे किञ्चित सुलाइहम। 


अत्यन्तदु'खान्मरणाइरं व्याधिहिं जन्तुषु॥ १९॥ 
त्र जम्बीरखण्डस्य तठ॑. सप्राप्वानहप्‌ । 
माकडेय. ` इवा$गनद्रमेककाणवविहारतः ॥ २० ॥ 
आलस्बिता मया तत्र. स्कन्परसंसर्गिणी लता | 
नीला जलदमालेव तापतपेन भूमृता॥ २१॥ 
मयि प्रलम्बमानेऽस्यां प्रयातः स तुरङ्गमः । 
गङ्गावरस्म्रिनि नरे यथा टुष्कृतसञ्चयः॥ २२॥ 
चिरं दीघोध्वगः खिन्नसतत्र विश्रान्तवानहम । | 
भानुरस्ताचलोत्सङ्ग तले कल्पतरोखि॥ ३२॥ 
यावत्समस्तसंसारव्यवद्दारभरेः समम्‌। 
रविविश्रमणायेचर ` निविष्टोऽस्ताचलाङ्गणे॥ २४॥ 
शनेः इयामिकया अस्ते समस्ते धुवनोदरे । ` 
रात्रिसंव्यवहारेषु सम्प्रवत्तिीष .अङ्गे॥ २५॥ 
| पूवे नीरस अरण्यसे यह कुछ सुखकर था। अत्यन्त दुःखोसे त 
र. गणसे प्राणियोंको व्याधि कुछ सुखकर प्रतीत होती ही है॥ १९ ॥ के 
| जैसे एकमात्र समुद्रमे विहार करनेके बाद मार्कण्डेयजी ali के 
| विहित शरेष्ठ वटवृक्षको ग्राप्त हुए थे, वैसे ही में भी वहांपर जंगी देह हे 
इषा ॥ २० || है 
| जैसे सूयके सन्तापसे सन्तत पर्वत नीढी मेधथटाका अवक rs 
भे ही बहाँपर उस वृक्षेके तनेसे सटी हुई लताका के सगे ब 
| िम्वन किया ॥ २१ || रसे हौ 
| जैसे मनुष्यके गङ्गाजीक्ी शरण लेनेपर पापराशि माग जाती है वैसे ही मेरे 
| से लताके सहारे घोड़ा भांग गया | मैं दीप कालका पथिक भ 
| रताके सहारे लटकनेपर वह घोड़ा भाग गवा ऐसे विश्राम छिया जसे 
| शेः थक कर चूर हो गया था । वहॉपर मैंने विसाल करते हैं ॥ २२,२१॥ ` 


 ' 












| उ सम्पूर्ण संसारके व्यवहारोंके साथ सर है न धीरे तारे झे 





॥ "छ रूपी आँगनमें मिष्ट हो गये । | 
प षके असे जानेपर और जङ्गल रात्रिके व्यवहारोंका 
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कल न्य बही [ उत्पतियका | 
अहं तरुवृणे तस्मिन्‌ पेलवे खण्डकोटरे । | 
| निहीनशिरलीनास्यः स्वनीडे बिगो यथा ॥२६॥ 
विषदष्टवियेकस्य कीनाशस्य गरुत्स्मतेः | 
विक्रीतस्येच दीनस्य मञनस्येवाऽन्धकूपके ॥ २७। 
तत्र करपसमा रातिसोहमग्रस्य मे. गता। 
एकाणबोह्ममानस्थ मार्कण्डेयशुनेरिव ॥ २८॥ 
न खातवान्‌ नाऽचितवान्‌ न तदा भुक्तवानहम्‌ । 
केवलं मे गता रात्रिः सापदां धुरि तिष्ठतः ॥ २९॥ 
बिनिद्रस्य विधेयस्य स्फुरतः . सह . पहने! । 
समं दुष्टातिदैध्येण सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ ३० ॥ 
ततर्तिमिरलेखासु्‌ सह  तारेन्दुकेखे! । 
मयीवाऽऽपाद्यमानासु म्लानतामलमानने ॥ ३१॥ 
 शाम्यन्तीषु च वेतालक्ष्वेडासु जवजङ्गले । 
` सहशीतातिंमदन्तपङ्क्तिटाङ्कारसीत्कृतेः ॥३२॥ ` 
अपनी चोंचको डेनोंके बीचमें :छिपाकर घोंसलेमें छिप जाता है, वैसे में फ़ | 
वृक्षके पत्ते और तिनकोंसे युक्त कोमळ खण्डित खोखलेमें छिप गया ॥ २६॥ 
विषधर सर्पसे जिसका विवेक डँसा गया दै, अतएव गल रही र a | 
मृत्युके वशीमूत पुरुषकी नाई, बेचे गये दीन-हीनके सदृश और. अन्येरे इस ह | 
हुए व्यक्तिके तुल्य मोहमें डूबे हुए मेरी कल्पके समान वह रात्रि से | 
जैसे एकमात्र प्रज्यकालीन सागरमें बह रहे श्रीमार्कण्डेय सनिजीकी पो | 
बीती थी | उस कालमें न मैंने खान किया, न देवताओंकी पूजा की और ग र | 
ही किया | आपतियुक्त लोगोंकी प्रथम श्रेणीने स्थित हो रहे मेरी ल | 
केवळ वह रात्रि बीती || २७-२९ || जी मेर तण 
उस भीषण रात्रिमें नींदका तो मुझसे स्पश भी नहीं इश) "वे । 





कहां चला गया था, में पछवोंके. साथ कांप रहा था ऐसी शोचनीय Fe | 
आ मेरी वह रात्रि दुस्तरं अति लम्बाईके साथ किसी प्रकार बीती तो ॥ Re] म 
तदनन्तर जैसे मैं अपने मुँह, नेत्र और तारिकाके साथ मित जि We 
गया था, वैसे ही अन्धकारघटाके सितारों, 'चन्दमा और के Hee 
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| | की १०६ | माषानुवादसहित १४२७ 
> | eT जज 
मामेवाऽततविनिम 'इसन्तीमिव दृष्टवान्‌ । 
अह पूवा दिशं प्रापतमधुपानारुणामिव॥ ३३॥ 
क्षणादज्ञ इव ज्ञान दरिद्र इव काश्चनम्‌। 
इष्टवानहमक खे वारणारोइणोन्छुखम ॥ ३४॥ 
उत्थायाऽऽस्तरण वस्न तत्तदास्फोटितं मया । 
हस्तिचम हरेणेव सर्ध्यानृत्यानुरागिणा ॥ ३५॥ 
प्रवृत्तस्तामहं स्फारां. विहतु जङ्गरुस्थलीम्‌। 
कारो जगत्कुटीं करपदग्धभूतगणामिव ॥ ३६ ॥ 
न किञ्चिद दृश्यते तत्र भूतं जरंठजङ्गखे। ` 
अभिजातो गुणलवों यथा मूखंशरीरके ॥ ३७॥ 
केवलं विगताशइू सण्डभ्रमणचश्चरम्‌ । 
चीचीकूचीतित्रचना विहरन्ति विहङ्गमाः ॥ २८॥ 
SM = 
| दुःसह शीतकी. व्यथासे युक्त प्राणियोंके दाँतोंकी पडूक्तियोंकी खटसराईर शौर 
`| करोसि क्केशमे पढ़े हुए मेरा ही उपहाससा कर रही पूव दिशाको, जिसने 
| मद्पानसे अरुणता प्राप्त की थी, मैने देखा॥ २९१-२२॥. 
एक क्षणके वाद जैसे अज्ञानीको ज्ञान प्राप्त हो और जैसे दरको सुवण 2 
| कैसे ही मेने पूर्व दिशाके ऐरावत नामक दिग्गजपर सतार होनेके लिए ( उपसे ऊ 
हि वि) कस पुव नामच व. अनुराग रखनेवाले 
उस समय उठकर मैंने जैसे सत्यक ९ रते हैं. वैसे अपना 
हूर भगवान्‌ गजचमेकी झाइते है रवर क 
| किछैना झाडा ॥ ३५ ॥ कय याह गृतसंव जळ गये, 
| जैसे काळ जगतरूपी कुटियामे, कह विहार करनेके लिण 
विहार करता है वैसे हो मैं उस अतिवित्तीर सत | 








| स्वत हुआ ॥ ३६ ॥ ट RE ही उस जीण 
गण नहीं दिखाई देता वैसे छ 
| जैसे मूर्सके शरीरम कोई मनोहर ए नहँ (हक 
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"म. ल्याला RRR 
अथाऽष्टमागमापन्ने व्योझ्नो ` दिवसनायके । 
शुष्कावश्यायलेशासु स्नातास्विव लतासु च ॥ ३९॥ 
दष्टा मया ' ग्रश्रमता दारिकोदनघारिणी। . 
गृहीताशृतसत्झस्भा दानवेनेव माधवी ॥ ४० | 
तरत्तारकनेत्रां तां इयासामधवलाम्बराम । 
अहमभ्यागतस्तश्र शर्वरीमिव ` चन्द्रमाः ॥ ४१ ॥ 
मह्यमोदनमाइवेतद्‌ बाले बलबदापदि-। 
देहि दीनातिंहरणात्‌ स्फ़ारतां यान्ति सम्पदः ॥ ४२॥ 
क्षुदन्तमहतीयं मे बाले वृद्धिसुपेयुपी । 
कृष्णसर्पा ग्रस्नतेव कोटरस्था जरदूढुमे ॥ ४३॥ 













तदुपरान्त जब सूर्य आकाशके आठवें हिस्सेमें चढ़ चुके थे यानी झामा 
चार दण्ड दिन चढ़ गया था और लताएँ, जिनके ओसविन्दु सूख गये थे, अतख़ |_ 
माझम होता था मानो ख़ान कर चुकीं हों, उस समय घूम रहे मेने सिए | 
भातका थाळ रक्खी हुई एक कन्याको देखा जैसे कि दानवने अमृतके सुद | वु 
/  घड़ेको धारण की हुई माधवीको% देखा था || ३९, ४० ॥ | 
उसके नेत्रोंकी तारिका बड़ी चञ्चळ थी, स्वरूप काला था और काले ही व | 
पहिने थी । जैसे चञ्चल सितारेरूपी नेत्रोंसे युक्त तथा अन्धकाररूपी को वार | 
करनेवाली काळी रात्रिके पास चन्द्रमा जाता है वैसे ही वहांपर गे 
समीप गया ॥ ४१ ॥ | | 
मने उससे कहा--हे बाले, इस भारी संकटमें पड़े हुए मुझे शीन. र } 
दो, दीन पुरुषोंका दुःख हरनेसे सम्पत्तियाँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं॥ १९ | रपि | 


= ~ व बढ खलेमें र _ हु काढी 

| मी ४0 पराते: पेटे, खोलल्मे रहनेवाली वया हे बाले, जैसे पुराने पेड़में खोखलेमें रहनेवाली व्याई!. डे काली १ _ |, 
| + मोहिनीरूप धारण किये हुए भगवानको । १ नव हैक. | 

है 1 “जिस पुरुषके प्राणोंपर संकट उपस्थित हुआ द्दो, वह यदि लि स्म | 
खाता है, तो जैसे कमलके पत्तेमें जलझ् स्पर्ष नहीं होता वैसे ही उसको भी | 
enti... तित आ 
क | 1 वह अपने अण्डोंको तक खा जाती | हे । 'प्रसूता! विशेषण स है, महार | ; 
पतिन करनेके लिए है। जैसे व्याई हुई साँपिन अपने अण्डों तकको खा गकराडाली |. | प 


=F... 





‘a अनौचित्य और क्या होगा ? वैसे ही भूख मी क्या क्या अनौचिल क डल 
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शी १०६ . भाषानुवादसहित 

225000227 Fr 

| याञ्चयाऽपि तया मह्यमित्य दत्त न किञ्चन । 

यत्प्राथनया लक्ष्म्या यथा दुष्कृतिने घनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

केवलं चिरकालेन मयाड्त्यन्तानुगामिना । 

खण्डात्‌ खण्ड निपतति च्छायाभूते पुर।स्थिते ॥ ४५ ॥ 

तयोक्त दारकेयूरिश्चण्डालीं बिद्धि मामिति । 

राक्षसीमिव सुक्रूरां पुरुषाश्वगजाशनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

राजन्‌ याचनमात्रेण मत्तो नाऽऽप्नोपि भोजनम्‌ । 

ग्राम्यादनभिज्ञातेह्ात्‌ सौजन्यमिव सुन्दरम्‌ ॥ ४७॥ 

इत्युक्तवत्या गच्छन्त्या खेलया च पदे पदे । 

झुञ्जकेषु निमञ्जन्त्या लीलावनतयोदितम्‌॥ ४८॥ 

ददामि भोजनमिदं मरता भवसि चेन्मम । 

लोको नोपकरोत्ययैः सामान्यः स्निग्धता विना ॥ ४९ ॥ 

~ 1000032002 3 ऑप पपाफ्प्न्प्ापाणाणणा 

| बढो पराप्त होती है वैसे ही मेरे पेटे यह माणान्तकारिणी भूखकी ज्वाला 

विको प्राप्त हुई है ॥ ४३२॥ | | ती र 

जैसे गने प्रयल्षपूवैक की गई प्राधनासें पापीको धन नहीं देती द 

भी इस प्रकारकी प्राथनासे भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया | क क रहा । 
तथापि मैं अन्नमापतिकी आशासे चिरकाठतक उस है कस 

रे छायाके समान एक वंनप्रदेशसे दूसरे वनपदेशर उसके पी 


अश्व और 
| पर्णे मुझसे कहा--हे हारकेयूरधारिन मश hd १५,१६ 
| का भंक्षण करनेवाली राक्षसीके तुल्य अत्यन्त ह पूरी न हुई हो, सुन्दर 


हे राजन्‌, जैसे ग्रामीण जनसे; मुझसे भोजन नहीं 


. १४२९ 








| १ RS 

| य कोई पा नहीं सकता वैसे ही केवल यांचनामात्रस ॐ 

| ज्म छिप रही तथा अपनी अभिलाषा ला बनते हो, तो में यह 

| भण तुम्हें देती हुँ; क्योंकि पामर लोग प्रमे > विना किसी > FR RR 
॥ ४८, ४९ ॥ . १2, 
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2 नोगनासिहः ' द [ह 
लाला त 
हयर मे दान्तान्‌ दारे पुल्कसः पिता । दि 


शमशान इव वेताल! क्षुधितो धूलिधूसरः ॥ ५० | 

तस्येदसत्न॑ भवति भतृत्वे दीयते स्थिते । 
प्राणरपि हि संपूज्या वलाः पुरुषा यतः ॥ ५ १॥ 

अथोक्ता सा मया भर्ता भवामि तव सुब्रते। | 

केनाऽऽपदि विचार्यन्ते वर्णधर्मकुलक्रमा। ॥ ५२ ॥ 

ततस्तयौदनादथे सह्ममेकं समर्पितम्‌ । 
माघव्येवाऽसृतादधमिन्द्रायातिमहत्‌ः पुरा ॥ ५३॥ 

द जम्बूफलरसः पीतः स शुक्तः. पकणौदनः । 
विश्रान्त च मया तत्र मोहापहतचेतसा॥ ५४॥ 

मां तत्राऽकेमिवाऽऽपूय सा प्रावृट्‌ इयामला गता | 

'इस्तेन सक्षुपादाय प्राण बहिरिव स्थितम्‌ || ५५॥ 

दुराकृति दुरारम्भमाससाद अयग्रदम्‌ । 
पितरं पीवराकारमवीचिंमिंव यातना ॥ ५६॥ 
जैसे शमशान भूमिमें वेताळ भूखा और धूलीसे धुसर रहता है वैसे ही गह: 
खेतमें भूखा और धूलिसे सना हुआ मेरा पिता, जो चाण्डाल है; हो च 
हा है यानी खेत जोत रहा हे ॥ ५०॥ SE 
उसके लिए यह अन्न है, आपमें मेरा. भतृत्व यदि स्थिर हो जाय, ह | 
अन्नको आपको दे सकती हूँ, क्योंकि प्रिय पुरुषोंकी प्राणोंसे पूजा करनी हि| | 
` तदुपरान्त मैंने उससे कहा--हे सुत्रते, में तुम्हारा पति होता ह 
वण, धम और कुलाचारोंका कौन विचार करता है ! ॥ ५२॥ | झि 
. मेरे प्रतिज्ञा करनेके उपरान्त जैसे प्राचीन कलमें मोहिनीरूप वार! भात | 
हुए भगवानूने आधा अमृत इन्द्रके लिए दिया वैसे ही उसने आव § 
-__ सुझे दे दिया । उसीको मैंने क्षुधाकी पीड़ासे बहुत समझा ॥ ५ गट | आमका ग 
` . मोहसे मेरा चित्त हरा जा चुका था, अतएव मैंने वह भौली . | 
. खाया और जामुनका रस पीया और वहाँपर विश्राम भी किया ॥ १४ झ्या || 
जैसे मेघोंसे काली वर्षा ऋतु सूर्यको छिपा देती दै वैसे जत: न वि | 
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MMS: 
| तया मद्नुषज्िण्या स्वाथस्तस्मै निवेदित | . 
मातज्ञाय अमयव नि!स्वनेनाऽहिलग्नया || ५७ | 
अय सम भवेद्‌ भर्ता तात हे तब रोचताम्‌ | 
स तस्या चाढमित्युक्त्वा दिनान्ते समुपस्थिते ॥ ५८ ॥ 
सुमोच दान्तावाबद्ठो कुन्तातः किक्वराविव | 
नीहाराभ्रकडारासु दिक्षु प्रोद्धूलितासु च॥ ` 
चेतारुचन्धनात्‌ तस्माद्‌ दिनान्ते चलिता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्षणेन पक्कणं प्राप्ताः सन्ध्यायां दीेजङ्गछात्‌ । 
इसशानादिव वेतालाः उमशानमितरन्महत्‌ ॥ ६० ॥ 
विकरतितविभागस्थकपिङुक्कुटवायसस्‌ । 
रक्तसिक्तोरबराभागप्रत्रमन्मश्षिकागणम्‌ . ॥ ६१॥ 
'शोषा्थं प्रसृताद्रान्त्रतन्त्रीजालपतत्खगम्‌ । 
निष्डुटस्थितजञम्बीरखण्डलग्रखगर्वान ॥ १२॥ 
नागे... 
गधा अवीचिनामक नरकमें पहुँच॑ती है वैसे ही पहुंची ॥ ५५-५३ || 
| वह मुझपर अनुरक्त थी, अतः जैसे अन्य अमरपर अधु बरी हाथीसे 
में मधुर ध्वनिसे अपनी अभिलाषा कहती है वैसे डी उसने आ 
भ चण्डारुसे ( अपने पितासे ) कानमें मधुर वनसे कहा ॥ १० | ड 
| पिताजी, यह मेरा पति हो, इसकी आप अनुमत (282 हे के ही 
| अछा कहकर दिन बीतनेपर जैसे काळ अपने दो किक री मझा धूसर होनेपर 
| भने बेळोंको बॉध दिया । कुरे और मेमसे किए दिशाओंकि भूरि । 
निवासस्थानंभूत उस वनसे हम तीनों चढे i र | सन्ध्याके समय 
| जैसे | उमशातमें पहुँचते हैं वैसे ही सन्या 
वेताल इमशानसे दूसरे बड़े की बले हुँचे ॥ ६०0 
| से उस विशाळ वनसे एक क्षणमें भड त्ने उके करके खे थे, खूनसे 
| बहार कटे हुए बन्दर, युगे र कोण 30. 1 
| हे समिमं मनिलो सनमता रही थी. oy ५ जाम मांसाहारी पवी 
| _-सूसनेके लिए फेलाये .हुर गीले श झोप ण्‌, कके ` 
| ऐे ये, घरके बगीचोमे खड़े जगीर फी 20 अप 





















१४३२ 
क न 
ः शणहलिन्दल्सत्खगम॒ | 


दृष्टप्रसृतरक्ताक्तचर्मस्रवदसुग्लकम्॒ ` - ॥६३॥ 
बालहस्तस्थितक्रव्यपिण्डकणितम क्षिक | 
जजराधिषचण्डालतजितारटिताभकम्‌ ॥ ६४।॥ 
तत्म्रविश वयं कीणविरान्त्रं भीमपकणम | | 
सृतभूत जगत्‌ करपे कृतान्तानुचरा इव ॥ ६५ | 
सम्भ्रमोपहितानल्पकद्लीदळलपीठके | 
अहमास्थितवांस्तत्र नवे इवशुरमन्दिरे ॥ ६६॥ 
सवश्वा मे केकराक्ष्या तु तेना5सृग्लवचक्षुषा । 
जामाताऽयमिति भ्रोक्तं तया तदभिनन्दितम्‌ || ६७॥ 
अथ विश्रम्य चण्डालभोजनान्यजिनासने । 
सञ्चितान्युपञ्चुक्तानि दुष्कृतानीब भूरिशः ॥ ६८॥ 








थे; सूख रहे बड़े भारी वसा ( चर्बी ) के पिण्डोंसे पूर्ण बाहरके दरवाजे 
कोठरीमें पक्षियोंकी चहल-पहल हो रही थी, नेत्रोके गोळकसे निकले हुए सिसे ' 
रुथपथ चमड़ोंसे रुधिरबिन्दु टपक रहे थे, बालकोंके हाथमें स्थित सपि 
मक्खियोके दल भनभना रहे थे, बूढ़े और बलिष्ठ चाण्डालों द्वारा शोरगुट मचाने 
वाले बालक डाटे-डपटे जा रहे थे || ६२-६४ ॥ 

जैसे प्रत्यकालमें सृत प्राणियोंसे पूण जगतमें यमके अनुचर प्रबेश तो 
से ही हम तीनों उस भयङ्कर भीलोंकी बस्तीमें गये । उसमें चारों ओर र 
आत बखेरी थीं ॥ ६५ ॥ 

उस नये श्वसुरके घरमें, जहाँ बड़े आदरके साथ बहुतसे केलेके न | 
आसन बिछाये गये थे, बैठा । खूनके समान लाल आँखवाले प | 
जामाता है, ऐसा मेरी साससे कहा, डेढ़ा देखनेवाली मेरी सासने उसके 
अभिनन्दन किया || ६६,६७ | दि 
किया हुआ 

` तदनन्तर कुछ विश्राम कर, चमके आसनपर बैठकर इकड काक | 
गरका चण्डाछोचित भोजन मैंने इस प्रकार खाया जैसे पापी पर णे 7 | 
नित पापोंका भोग करता है ॥ ६८ ॥ हः : 
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क्ती १०९ ] भाषानुवादसहित १४३३ 
TTT TTT 
i अनन्तदुःखबीजानि न मनोजृक्ाण्यपि। ˆ 
तानि प्रणयवाक्यानि श्रृान्यसुभगान्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
निरभ्रास्बरनक्षत्रे कररिमश्रिद्विवसे तत्‌! । 
तेस्तेरारम्भसंरम्मेस्तेवेस्रविभवापणेः | ॥ ७० ॥ 
दत्ताउप्यनेन सा मह्य कुमारी भंयदायिनी। 
सुकृष्णा क्ृष्णवर्णन दुष्कृततेनेव यातना ॥ ७१ ॥ 
सरभसमभितो विनेदुरत्र प्रसृतमहामदिरासवाः इवपाका! । 
हतपडुपटहा विलासवन्तः स्वयमिव दुष्कृतराशयो महान्तः ॥ ७२ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकोये उत्पत्तिप्रकरणे हन्द्रजालो- 
पाख्याने चाण्डालीविवाहो नाम पइत्तरशततमः सगे! ॥ १०६ ॥ 





कि + = 
मैंने बहुतसे प्रेमालाप, जो अनन्त दुःखोंके बीज थे, कुछ मनोहर भी न थे 

वं जिममें किसी प्रकारका आकर्षण भी न था, खूब सुने ॥ ६९ ॥ 

तदुपरान्त किसी दिन, जबं कि मेषहीन आकाशम नक्षत्र, दक रहे डोर 
से पाप नारकीय पीडा देता है वैसे ही काले वणवाठे उस चण्डालने वह का । 

| ऋछटी भयानक कुमारी कन्या चण्डालोचित मद्य मास आदिके संचयके साज-सर 

| अगम, वस और धनके समर्षणके साथ मुझे दी ॥ ७०४४ EE हूर बो 

| इस विवाहोत्सवमे जिन्हें मदिरा और ` आसव मद्‌ चढ़ा था, खूः 

| साडे बजा रहे थे, ऐसे चण्डाळ छोग नाच विसे pn गग 

| भादि पापराशियोंके तुल्य बड़े वेगसे मेरे चारी श | | 

ः ते थे | ७२ ॥ सध | 

| एक सौ छः सगे सम | 
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१४३४ योगवासिष्ठ | 
ह | सप्तत्तरशततमः 7 9⁄0 सगे = कळ 


राजोवाच 


बहुनाऽत्र किपुक्तेन सोत्सवावर्जिताशयः 
तदाप्रभृति तत्राऽहं सम्पन्नः पुषटपुर्कसः ।।- १ | 
सपरात्रोत्सवस्याऽन्ते . क्रमान्मासाष्टके गते | 
पुष्पिता साऽस्य सम्पन्ना स्थिता गर्भवती तत! ॥ २ ॥ 
ग्रसता दुःखदां कन्यां विपद्‌ दुःख क्रियामिव | 

, साकन्या वत्वधे शीघ्रं मूखचिन्तेव पीवरी ॥ ३॥। 

` पुनः ग्रस्ता सा वर्षृत्रिभिः पुत्रमशोभनम्‌। 
अनथेमिव  दुबुद्विराशापाशविधायकम्‌ ॥ ४॥ 
पुनः सुतां दुहितरं पुनरप्यभकं ततः । 
कलत्रचानह जातो वने जरठपुल्कसः ॥ ५॥ 








र र 
एक सो सात सग | 
` [ वहांपर पूरे साठ वर्ष तक निवास करते हुए राजाका चण्डाकोचित | 
कायसे जीवनयापनवर्णन ] | 
राजाने कहा--हे समांसदो, इस विषयमें में बहुत क्या कहूँ, विविध उत्वे | 


त्र 


' युक्त विवाहसे मेरा चित्त वशीभूत था । तबसे लेकर . में वहापर पूरा मा 
ब गया ॥ १:| | 
सात रातके उत्सवके बाद क्रमशः आठ मास बीतनेपर मेरी कह को | (५ 
रज:सला हो गई । तदुपरान्त उसने गर्भधारण किया । उसने 
दुःखदायिनी क्रियाको उत्पन्न करती है वैसे ही एक दु खदायिनी क | 
दिया । वह विपुल मूखचिन्ताके समान बहुत जल्दी बढ़ने लगी | की दै शे 
जसे दुर्बृद्धि आशारूपी पाशोंकी रचना करनेवाले अनर्भको दी 
पैसे ही तीन वर्षोके बाद उसने आशारूपी पाशोंका निर्माण करेवा | 
ताम वव पत्रको उसन्न किया ॥ २-४ ॥ | 





१०७ | भाषानुवादसहित 








तया सह समास्तत्र मया वहयोज्तिवाहिता! 

नारके चिन्तया साधे यातना! | | ६ | | 
शीतावातातपछ्छुशबिवशेन चनान्तरे । 
चिरं विलुलित वृद्धकच्छपेनेव परवले ॥ ७ ॥ 
कलत्रचिन्ताहतया घिया. संदह्यमानया । 

दष्टाः कष्टसमारम्मा दिशः प्रज्वलिता इव ॥ ८ ॥ 
क्षौमानेकसमाक्षीणपटे चेण्डकघारिणा । 

काष्ठमारो बने व्यूढो यो मृतमिव दुष्कृतम्‌ ॥ ९॥ 
यौक्षाकीर्णजरत्क्िन्नगन्धिकोपीनवाससा । 

आश्वस्य घवलीकानां तले नीता घनाः समाः ॥ १०॥ 
कलत्रापूरणोत्केन . जजरेण हिमानिठे! | 

हेमन्ते ददुरेणेव विलीन वनङक्षिषु॥ ११ ॥ 


मे चिन्ताके साथ विविध यातनाओंको ताता हे वैसे ही उसके साथ 
| पर मैंने बहुत वर्ष बिताये । जैसे बूढ़ा कछुआ छोटी तरेयामें विरासत 
| क्र काटता रहता है वैसे ही शीत, वायु, घाम आदिके कसे पीडित मैं वते 
| तत रहा ॥ ५-७ ॥ 

र कुटुम्बके पालनकी चिन्तासे नष्ट हुई हक जल र्‌ही र बुद्धिसे भने जरती 
| है दिशाओके समान अनेक क्लेशकारी कार्याकी देखा ॥ ८ 
| तीसीकी छारसे बने हुए अनेक वसे काम नके कारण जीणे शीण 


भेके उपर बौंड़ीको ( कपडे, तिनके आदिर त मिडी 
बोझ उठाया जाता है ) धारण किला 
दुष्कमके समान था ॥ ९ ॥ तजक भोगत ही 


एकमात्र वस्न था । इस मकार ता व्थि॥ १०॥ 

जैसे हेमन्त ऋतुमें मेंढक वनके र उक मं नके अन्द 

के जि और इडे गण 
र| ११॥ त त 


# 
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१४३६ योंगंवासिष्ठ F 


">>> 250७ = आ स्या शि 
नानाकलहकल्लोलतापप्रसरविठ्ठताः र | 





| 
वाष्पव्याजेन निमनुक्ता नेत्राभ्यां रक्तबिन्दवः ॥ १२ | 


यामिन्यो विपिने छ्कि्ने वराहामिषभोजनाः । 
शिलातलङुटीकोशे नीता जलदविुवाः ॥ १३॥ 
काले क्षयं गते रोहे कालाश्रघनतां गते । 
असौहार्देन बन्धूनां ` कलंहेश्राडपि सन्ततेः ॥ १४॥ 
सवत्र जातशङ्केन कलामभिसुखराभके!। . 
मया कृपणचित्तेन नीता! परशृहे समाः ॥ १५॥ 
चण्डालीकलह्दोदिस चण्ड चण्डालतजनेैः । | 
मुख जजरतां यातमिन्दू राहुरदैरिव ॥ १६.॥ 
चर्विताः . खर्वितोष्ठेन द्ीपिपिशितपेशयः । 
' नास्काहूतविक्रीता नारक्यो रशना इव ॥ १७॥ 

` ` हिमवत्कन्दरोद्रीणाश्रण्डा हेमन्तवीचय! । 
शिशिरे ` शीकरासारतुषारनिचयाश्चिरय्र ॥ १८॥ ` 











' - नाना प्रकारके कलह कलोलोंके सन्तापसे. पिधले हुए खूनकी बूँद आहेव | 
बहाने, भेने अपनी आँखोंसे छोड़ी ॥ १२॥ | | 
भीगे हुए जंगरमें पाषाणोंकी गुफारूपी कुटियोंमें. मेघसे भीषण वे रारि | 
विताई, जिनमें एकमात्र वराहका मांस ही भोजनको मिलता था ॥ १ हि 12 5 0 

. काले मेघोंसे निविड़ताको प्राप्त हुए सब बीजोंको अ व 
वर्षकालके--बन्धुओंके दुर्भावसे और सदा होनेवाले करहोंसे--बीतनेपर व गाठ | 
ङ्का करनेवाले अतएव दुःखी चित्तवाले मैंने तोतली वाणी बोलनेवाळे वह डी 
साथ अनेकों वषे दूसरे चण्डालके घरमें बिताये|॥ १४, १५ ॥ ऽर्को | 
|  चण्डालीके कलहसे दुःखी हुए अतएव क्रुद्ध चण्डालोंके अत्यन्त प जीण 4 
सुख (य जीण-शीण हो गया, जैसे कि राहुके दॉतोंसे चर | 

. शजाताइ॥१६॥. बकी 
नारकी पुरुषोंसे लाई गई और नारकी पुरुषोंके हाथ न णी | 

अतड़ियोंकी नाई बाघकी मॉसपेशियाँ, छोटे किये हुए ओठसे, गने be विसे 

` हिमाल्यकी कन्दराओंसे निकली हुई वड़ी भयङ्कर हेमन्तकी. रि ud ४ 
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१०७ ] समाषानुवादसाहित १४३७ 


कन्नन न्य Soe नय्स्व्स्व्य्य्य्य्य्य्य् 

अङ्गे निरम्बरे सोढा मृत्युभुक्ता इवेपचः | क 
जराजरठमूढेन मूलानि . ्षीणभूरृहाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुक्ृतानामिवेकेन सप्नत्खातानि भूरिश! । 
शरावकेष्वटव्यां च पललं पक्कमादरात ॥ २० ॥ 
अस्पृष्टेन जनेशुक्तं छुकलत्रवता मया । 
गृहीततेजःक्षतये  बहुवक्त्रविकारिणा ॥ २१ ॥ 
भार्गाविकमिवात्मीय विक्रीत पण्यमन्यतः । 
प्राण्यद्भवपुषस्तस्य प्रोत्कृत्योत्कृत्य पेशठ!॥ २२ ॥ 
आयसंपरि विक्रीता विन्ध्यपकणभूमिषु | - 
जन्मान्तरसहस्रोत्य स्वपापमिव वृद्धये ॥ २३ ॥ 

 अवकीर्णमसरकीण चण्डालारामभूमिषु | 
दृष्ट! कुद्दालकों दृष्टया सन्ध्याखेहविगुक्तया ॥ २४ ॥ 
रौरवापतितेनेव तत्कालस्निग्धतां गतः | 
विन्ध्यकन्दरगुरमानां बन्धुत्वमिव गच्छता ॥ २५ ॥ 


RMR २ 
ककणांकी तेज वृष्टियो और वरफकी राशियोंका मेने वखरहित क he 
| गया. ये सब इतनी भीषणं थीं कि माढसं पढ़ता या क ३ अनेक वृक्षांको 
भ हों । बुढ़पेसे जीण और मूढ़ हुए अकेले गे प्यक ड था और मेरी 
| $ .खोद डाळी । चण्डाळ होनेके कारण क 0 दे मिट्टीके बर्तनों 
री भी प्रे सिरेकी डाकिन थी, अतः जो हिप आई लिए मत 
| ही ढूगनसे पकाया हुआ मांस मैंने खाया । म नाई मृग और जका 
| "पिके मुखके विकार करनेवाले मैंने अपने pi. क्न निकर और 

अन्य लोगोंसे खरीदा । उनमें से के बस्तियोमें अधिक ठाके 
| वेचा। वह मांस कया था, मानो ह ` robe लते 
| ही था ॥ १८-२३ ॥ . _ 32. आस-ासके बेस सल 

ल्या एके आसयासके बाग क 
| नेसे बचे हुए मांसको बण्डाउेकें % ने यात गा! रोस 





|+ 
रे मूत्र ४. 

१. “र 

+ 


भनेर मल, मूत 
` मेने फेला दिया । वह अपवित्र त. कि 
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२८ 
१४ योगवासिष्ठ | [स | 
| ` पुहिन्दवुषा यत्र युक्तयोगैः सण युक्तयोगैः समर्पिताः] २०७७७ 


समपिंताः 
तर्पिता लगुडाघातजितकोलेयरंहा  । 


पृत्रदाराः कदनेन ग्रामकान्धोचितेन च ॥ २६ | 
घारासाररणत्पत्रशुष्कतालतले  निज्ञा! 

नीता रंणितंदन्तेन साद्धं विपिनबानंरेः ॥ २७॥ 
रोमभिः कोटिगुद्रोचेः शीतेनाष्युषितस्य मे । 
वर्षासु शुक्ताकणवद्धता वानलबिन्दवः ॥ २८ ॥ 
अजाजीमूतखण्डा्थंक्षु्षुण्णक्षीणङु्षिणा । 
कलत्रेण सहाऽटच्यां कृतः कलह आकुलः ॥ २९॥ 
वने रणितदन्तेन शीतकेकरचक्षुषा । 
मषीमलिनगात्रेण वेतालस्त्जनायिताम्‌ ॥ ३० | 














झाड़ियोंके बन्धु-से बन रहे मैने सन्ध्याके उपर खेहसे रहित यानी कन्द, मूळ 
मांस आदिके अजनमें विन्न डालनेवाले सन्ध्याकालकी विद्रेषिणी बुद्धिसे कुदारीकी 
ही, .जो पोषक होनेके कारण उस समय मित्रताको प्राप्त हुई थी, - देखा भन 
किसीको नहीं देखा || २४,२५ ॥ 
जिस दुदैशामें लाठियोंके आघातसे कुत्ते आदिके उपद्रवकी दूर केव 
और भिल्ोके तुल्य शरीखाले मैंने कुआमके अन्ये लोगोंके खाने योषे 
आदि मोटे-मोटे अन्नसे परम्परासम्बन्धसे दैव द्वारा प्राप्त पुत्र, खली आदिका ५ 
` पोषण किया ॥ २६ ॥ 


सूखे हुए ताड़के पेड़ोंके, जिनके पत्ते मुसलाधार वृष्टिसे जा 
वन-ानरोंके साथ जाड़ेके मारे दॉतोंको खटखटाते हुए मेने रात्रिया बिताई ॥ ४ 
. उस समय शीतसे आक्रान्त मेरे शरीरमें रोमोंने सूचीके हु || 
धारण कर रक्खा था | और वर्षा ऋतुमें वे मेघके बिन्दुओंको मोतिॉके १ 
घारण करते थे ॥ २८ ॥ FE 
ee पीड़ित और क्षीण उदाले मैंने मेघके सण्डके 1 | 
सके इुकड़ेके लिए जंगल्में अपने परिवारके साथ बड़ा भारी कद 
` अनम शीतसे मेरे दात बजते थे और मारे जाड़ेके 
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सरित्तीरेषु मत्स्याथ आन्तं वडिशधारिणा । | 

कर्पे जगत्सुनाशाथ कृतान्तेनेव पाशिना ॥ ३१ ॥ 

पीतं चहूपवासेन सद्यःकृत्तमृगोरसः। 

तत्कालकोषण रुधिरं मातुःस्तनपयो यथा ॥ ३२॥ 

इमशानसंस्थितान्‌ मत्तो रक्तरक्तान्‌ मलाशिन! । 

विहुता वनवेतालाश्रण्डिकामिदुता इव ॥ ३३॥ 

वागुरा विपिने व्युप्ता बन्धार्थं मृगपक्षिणाम्‌ । 

आशा इव. विवृद्धथ पुत्रदारकलत्रजाः ॥ ३४ ॥ 

मया मायामयेलोकाः सत्रजालमरयेः खगाः । 

जालैजेजेरतां नीता दिशश्रासुक्ृतायुषा ॥ २५॥ 

तत्राऽपि दत्तः प्रसरो मनसो दुष्छृतोदये | 

आशा प्रसारिता दूं प्रावृषीव तरङ्गिणी ॥ रेषे ॥ 

MM = 

गै थीं । मेरा शरीर स्याहीसे मी अधिक काळा हो गया था| .वह सव होनेसे 

|  पिशाचोंकाः सगा-सम्बन्धी वन गया था ॥ ३० ॥ 5 
जैसे प्रल्यकालमें जगतका भलीमाति विनाश करेगी (३५ 

हए काळ घूमता ट्ठ चसे ही मैं मछलियोंको मारनेके लिए नदीके किनारे किनारे 


भी लेकर घूमा ॥ ३१ ॥ 
तत्काल 
|. बहुत उपवास होनेके कारण तुर्त काटे हुए पाके हल 


| साम खून माताके स्तनके दूधकें समान मेने पिया ॥ १ | स्थित अपवित्र 
रमशानमे बेठे हुए खूनसे रथ से 

| 'प, बलि आदि खानेवाठे मुझसे वनके पत ऐसे भागे मानों वे चण्डिके 

| गाये गये हों ॥ ३३॥ : कैसाये जेस कि 

से फेसये जैस ' 

श मैने वनमें मृग और पक्चियोंके i र हॅ ॥२४॥ | 

1 न्य वृद्धिके लिए पुत्र, खी, गो ह आ. जे पियको हेश 

; अपने मायारूपी जालों किया॥२०॥ प 
और अपने पापमय जीवते अ और पापकम 

हः भाशा ऐसे बढ़ाई जेसे वर्षा नदियां त | 
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१४४० योगवासिष्ठ ह, | 
: न्स स्स्स ्ल्स््ज्य्् ल | 


करभ्या इव सर्पेण बिद्गुत दूरतो विया] के | 
रे त्यक्ता दया देहे शुजज्गेने कञ्चुकम्‌ ॥ ३७। 
क्रयं सुखेन संरम्भशरवर्षि निनादि च। ` | 
अङ्गीकृतं निदाघान्ते नमसेवाऽसिताम्बुद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
विकासिन्यो क्षताः क्षारा दूरं परिहृता जनैः । 
श्वश्रणेव ङुमञ्ज्यश्चिरशूठा मयाऽऽपद्‌ः ॥ ३९ ॥ 
स्वकालङुलकोणाछु नरकोद्दामभूमिषु । ` 
उप्ता दुष्कृतबीजानां शुष्टयो मोहवृष्टय! ॥ ४० ॥ 
वाशुराभिर्मया विन्ध्यकन्दरस्थेन निइयम्‌ । 
भूतेष्विव कृतान्तेन स्रगेषु. परिवल्गितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जैसे भाळनके # श्वाससे साँप दूर भांग जाता है वैसे ही सद्बुद्धि मुझे 

दूर चली गई थी । जैसे साप केंचुलका परित्याग कर देता है वैसे ही मैंने दयन्न 
परित्याग कर दिया था ॥ ३७ | ५ प 
जैसे ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें आकाश वेगसे बृष्टि करनेवाले एवं तरतमे 
करनेवाले काले मेषका अङ्गीकार करता है वैसे ही वेगसे बाणोंकी सृष्टि केव _ 
एवं गजन करनेवाली कूरताका मैंने अङ्गीकार किया ॥ ३८ ॥ | 
जैसे छोगोंसे काटकर दूर फंकी गई खूब फूली हुई सराब | मलरीको, | 
गन्ध अत्यन्त उत्कट हो, गड्ढा स्वीकार कर लेता है वैसे ही उसन रे । 
अनेक आपत्तियाँ, जो बहुत विस्तारसे युक्त और अन्यान्य जनॉसे लक ' | 
भने चिरकाळ तक धारण कीं ॥ ३९ ॥ | | 
इतने समय तक इसका भोग करना चाहिये, इस मकार be ष. | 
ही! जिनके क्त्रमेदका विभाग करनेवाला है ऐसी नारकी उट ग ; 5 
पापरूपी वीजोंकी सह्या जिन्हें मोह ही वर्षकि तुल्य बढ़ता दै, बोर रगो के | 
` नविन्ध्याचलकी गुफाओंमें रहनेवाले मेंने जाळ आदि श्गा ee | 
साधनोंसे मृगोपर अपना निर्दयतापूर्वक ऐसा पराक्रम दिखाया | 
अष्वेर वबा हे॥ | | 


द है 2 नः भाठन अपने श्वाससे साँपको विलसे बाहर खींचकर खा डालती है, आई 
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स. त 

चामरीकण्ठकुड्येपु विश्नान्तशिरसा मया । 
सुप्तमस्तविवेकेन शेपाङ्गष्विव शौरिणा ॥ ४२ ॥ 

विलोलचरणाम्बरया सरावोल्लासिधूम्रया । 
सम तन्वा सनीहारविन्ध्यकच्छगुहायितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृष्णदेहेन यौकात्या कन्था स्कन्धे मया चिरप । 
भीष्से सोढा चलद्भूता वराहेण यथोर्वरा ॥ ४४ ॥ 
वहुशो5ह वनोत्थाम्रिनिदग्धप्राणिमण्डल! । 
कल्पाभिभुक्तजगत! कालस्या5चुगति गत! ॥ ४५ ॥ 
लोभिलिङ्गो यथा रोगमनर्थानिव दुग्रहः । 
प्र्नतास्तत्र मे दारा दुःखान्यथ सुखान्यपि ॥ ४६ ॥ 
नृपालपुत्रकेणेकतनयेन. तदा मया | 
नीता नीरन्धरदोपेण पष्टिः करपसमाः समा! ॥ ४७॥ 


MTA be आ कणा य आ माडा 
जैसे श्रीविष्णु भगवान्‌ शेपनागके शरीरपर शयन करते हैं वैसे ही में, जिसका 
विवेक नष्ट हो गया था, चामरीके कण्ठरूपी भीतपर सिर रख कर सोया ॥.४२॥ 
रः चञ्चल चरण और वखवाले, तथा शब्दपूवक धूम जिसमें उलसित॑ हो रहा है 
| ऐसे मेरे शरीरने, पक्षियोंसे जिसके समीपस्थ प्त और आकाश चन्चल हो, गएजते 
| हुए व्याप्र आदिसे जिसका रूप उछसिंत हो, ऐसे कहरेसे आच्छत्न विर्याचे 
| बेल्मय मरदेशकी शोभा धारण की। जैसे भगवान्‌ वराहने we. 
| लेल्य जीव चल रहे थे, सहा था यानी अपने उपर धारा कयाय > 


| ल he पूण कन्थाको बहुत दिनोंतक 
| भे शरीरवाले भने गरीप्म ऋतुमें जके कड वार मैंने वनम धषी हुई 
जिसने 








की 


२७७३ १७ ९७० २७० कळ 





"| आने कम्मेपर सहा यानी धारण किया । बहुत व. | - 
| भरसे बहुतसे प्राणियोंको भर कर डाला भ * 4: का व्यसनी 
| अभिसे जगतूकी खा डाला, उस कारका अनुकरण म दु ाग्रह वैर | कलह आदि 
| ऐख रोगोंको उत्पन्न करता है. अथवा जसे 52 ने 5 र और सुलह बोको 
| न सृष्टि करता है वैसे ही मेरी पतीने छ Je 
| “न्ने किया ॥ ४३-४६॥ के अतएव पोसे अत्यन्त निविड़ 
| के कि उसो म कम ल | 
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१४४२ योगवासिष्ठ 


... आहुश्यद्धरतर॑ रुदितं विपल्य रुदितं विपत्सु शुक्तं -कदनरषिः बट । 
ऱ्या 


कालान्तरं बहु मयोपहतेन तत्र दुर्वासनानिगडवन्थगतेन एमा 
| 


इत्यापंश्रीवासिषठमदारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपार 
आपइर्णन नाम सप्तोत्तरशततमः सरा! ॥ १०७॥ गु 



















अष्टोत्तरशततमः सर्ग; 


राजोवाच । 


अथ- गच्छति कालेऽत्र जराजजेरितायुषि । 
तुषारपूर्णशष्पौघसमरमश्रसृते मयि ॥१॥ 
कर्मवातापनुन्षेपु सरसेष्वरसेष्वापे . । 
पतत्सु वासरोधेषु शीर्णपर्णगणेष्विव ॥२॥ 





हे सभासदो, . दुर्वासनारूपी बेड़ीसे बँथे हुए अभागे मैंने वहाँपर भप | 
जितना समय मालूम हुआ, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्यक | 
कोधावेससे. मद्दी-भद्दी गालियाँ दीं, आपत्तियोंमें खूब जोरसे रोया, रूसा-पूवा | 





मोटा अन्न खाया, भीडोंकी टूटी-फूटी गन्दी टोलीमें निवास किया | १८॥ | 
एक सौ सात सरी समाप्त | | 

-9७२ €७6- | 

एक सौ आठ सगे | 


[ राजाके चण्डाळोंक्री उस बस्तीमें बहुत वर्षोंतक निवास करते समय 
अनावश्सि उत्पन्न दुमिक्षसे देशकी दुर्देशाका वणन ] 


 - _ राजाने कहा--हे समासदूबन्द, तदनन्तर क्रमशः समय ही 
` ` आयु बृद्धावस्थासे जजरित हो गई, मेरा संह तुषारसे लदे हुए धासके 


५ i 
म व 4 मूछसे आच्छन्न हो गया ॥ १ ॥ 
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| सग १०८ ] | माषानुवांदसहित pees MN] हे 
न आजावित प 0000 ८ म मम 
| धावित चते इन 


॥॥ ध्यप्यकाये 
हि तलना 0 ६८ 
समुद्र इव कललो ps 
[ लभरे अमितचेतति ॥ ४॥ 
चढचिन्ताचित चक्रमारूढे आन्त आत्मनि । 
प्ोद्यमाने तृण इव सावत कालसागरे ॥५॥ 
विन्ध्यो्वोवनकीटस्य ग्रासेकशरणस्य मे । 
दिवाहोगेदमस्याशत्र क्षीण इत्थं समागणे ॥ ६ ॥ 
विस्मृते मम भूपत्वे शवस्येव महाजवे । 
चाण्डाठत्वे स्थिरीभूते पश्चच्छिन्न इवाउचले ॥ ७ ॥ 
ससारमिव करपान्तो दावाग्निरिव काननम्‌ । 
सागरोमिंस्तटमिव शुष्कवृक्षमिवाऽशनिः ॥ ८॥ 
Ummm RS 
| असे युद्धमें वाणोंके समूह लगातार आते और जाते हैं वैसे ही सुख-दुःख, 
| खहाई-झगड़ा, अकरणीयं चोरी, सीनाजोरी आदि कार्य आने-जाने लगे ॥ ३॥ 
| मेरा चित्त कछोलोंसे भरे हुए समुद्रके समान आन्त हो गया था, में सदा 
| किल्पोंकी कल्पनारूपी अँवरमें पढ़ा रहता था, जैसे पक्षी आकाश बिना किसी 
| मिछुनके उड़ता है वैसे ही में बिना किसी अवळम्वनके आकाशमें चलता था 
| गैर बिल्कुल जड़ हो गया था ॥ ४.॥ | 
| चिन्‍्ताओंसे व्याप्त चल रहे चक्रमें आरूढ़ होनेसे मेरे आन्त हो जानेपर और 
| रूपी सागरमें मौरियोंके साथ बहाये जा रहे तृणके तुल्य विना किसी अव- 
| "नके स्थित होनेपर विन्ध्याचलकी भूमिके वनके कीड़े और एकमात्र उदर भला 
> री निसका मुख्य काम है, ऐसे दो बाहुबले गर्दैमरूप मेरे इसमकार बहार यनेक 
| षीते । में शवकी नाई अपनी भूपताको भूल चुक था स जिसके ग i 
ण त पबतके समान बड़ी बेगवाली चाण्डाटता ] | या | रय 
|. जैसे परल्यकाळ संसारको तहस-नहस कर ल्क >. कोक 
न भङ्गो राख कर देती है, जैसे सागरकी रूह तटको * ल भिसे छोगोंका 
` | ` भ सूले वृक्षकों जला डालता है, वसे हीं 5 0 र. 
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१४४४ . योगवासिष्ठ | | 
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अकाण्डे मरणोडीनं चंण्डचण्डारमण्डलम्‌ । हो 


निरन्नतृणपत्राम्बु विन्ध्यकच्छं तदा ययौ ॥ ९॥ 
न वषेति घनत्राते दृष्टनष्ट कचित्स्थिते .। 
` पूताङ्गारकणोन्मिश्रगतौ वहति मारते ॥ १०॥ ` 
` शीणममरपर्णासु दावाग्निवलितासु च । 
वनस्थलीषु शून्यासु चिरप्रत्रजितास्त्रिव॥ ११ ॥ 
अकाण्डमभवङ्कीसशुदासद्वपाव भस्‌ | 
शोषिताशेषगहनं भस्मशेषठ्णोलपम्‌ ॥ १२॥ 
पांसुधूसरसर्वाङ्ग `क्षुधिताशेषमानवम्‌ । 
निरन्नदणपानीय देशाद्य॒ददावमण्डलम्र ॥ १३॥ ` 
कचन्मरुमरीच्यम्बुमञ्जन्महिपमण्डलम्‌ । 
वातोत्थसीकरव्यूहापरिवाहवनास्ब्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
पानीयशब्द्मात्रेकश्रवणो त्कनरव्रजम्‌ । 
'आतपाततिसंशोषसीदत्सकलमानतम्‌ ॥ १५॥ 


परलोकगमन होता है ऐसा दुर्भिक्ष क्रोधी चण्डालोंकी मण्डलीसे परिपूर्ण अनन, एए | 
पत्ते और जलके अमावसे युक्त विन्ध्याचलके जलमाय प्रदेशमें आया | ५०१ 
मेधसमूह बरसते न थे, देखते ही नष्ट हो जाते थे । यह भी मास द 1. 
कहाँ रहते थे, कपड़ेसे छने हुए-से अत्यन्त सूक्ष्म अंगारकणोसे ह यक 
बहती थी । वनस्थळियाँ शून्य थीं, सूखे हुए मर्मरशब्द करनेवाले क. र. 
थीं और चारों ओर वनाम्निसे परवेष्टित थीं, अतएव माझ पड़ता या 7. 
दिनोसे उन्होंने संन्यास ले रखा हो ॥ १०,११ ॥ 
अनवसरमें उत्पन्न हुआ दुर्भिक्ष बड़ा भीषण हुआ | 
गतिसे फैली थी । समू वन सुखाये गये थे। तृण और ठता म 
रह गया था । सबके अंग घूलिसे धूसरित हो गये थे। स हल 
pC, “ताक थे । उस दुर्मिक्षमें अन्न, तृण और पानीका कहीं गा ता 
' सर आम उसमें उत्कृष्ट अरण्य बन गये थे ॥ १२,१३ | 
उस दुर्भिवृकालमे प्रतीत हो रहे सगतृप्णाके अलम 
र ह ___ चा जगछका [रका आकाश वायुसे उड़ाये गये जळकणोंकी 


{+ > के EF | 236 DG लोगोंके झुण्ड-के-झुण्ड उत्कण्ठित 
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पत्रश्रसनसरधक्षुधितोत्यितजीवितम्‌ 
स्वाज्ञचवेणसंरम्भलुरद॒शनसण्डल्म... ॥ १ 
सांसशक्कानिगीणोग्रखदिराभिकणोत्करम । 
मण्डकासारसंग्रस्तवनपापाणलण्डकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यभूतसंसक्तमातृपुत्रपितृव्रजम्‌ । 
शुधोद्ररटत्सारनिगीर्णवरसारिकस्‌ ॥ १८॥ 
परस्पराङ्गविच्छेदरक्तसिक्तधरातल्म्‌ । 
हरिग्रसनसरब्धमत्तक्षुधितवारणम्र ॥ १९॥ 

. द्रीनिगरणेकैकसिंहश्रमणमीपणम्‌ -। | 
अन्योन्यग्रसनोद्युक्तरोकमल्ककृतं वहत्‌ ॥ २० ॥ . 
निष्पत्रपादपोड्ीनप्रोढाङ्गारमयानिलम्‌।. .. . 
रक्तपानोत्कमार्जारलीढधातुतटावनि ॥ २१॥ _ | 





| किस्तारसे उत्पन्न हुए शोषसे सब मनुप्य दुःखी हो रहे थे। घासयत्ती खानेके 
उद्योगसे अत्यन्त क्षुभित हुए लोगोंका उस दुर्मिक्षमें जीवन चला गया था | 
| अपने शरीरको चबानेकी अभिलापासे दाँत परस्पर एकदूसरेको काटते थे | यह मांस 
| हे, ऐसी झंकासे खैरके उग्र अनि-कणोंके समूहको लोग निग गये थे । मण्डककी 
' | (एक प्रकारके पकबानकी ) आन्तिसे तिःसार वनके परके इको भी लोग 
| निळ गये थे । माता, पुत्र, पिता आदि परस्परके स्नेहसे दु खी होकर प्राणोंके 

मसे लिपटे थे । मांसाहारी पक्षियोंके पठं पूरी निंगली गई सुन्दर सारिकाए 
सब्द करती थीं । परस्पर अज्ञोंके काटने सम्पूण धराल त 
| "दोस्त और क्षुमित हाथी शेरोंकों निंगलनेके लिए सत थे व्य न 
| गुफाओंमें हमें कोई निगल न जाय इस आदे 5 ye se 
है सिहोंसे उसकी भीषणता कहीं अधिक बढ़ गई के गा 
भरनेके लिये उद्यत हुए लोगेंकि प री हुई तेन आंबी 
उस. भीषण दुर्मिक्षमें पत्तोंसे रहित पे मे कै हारेर आदि भाउ 
रही थी। प्राणियोंके रुधिरकी Ia री 
तरभूमिको चाटते थे ॥ २१ ॥ 
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१४४६ योगवासिष्ठ | 

र  मा पर ॥ उत्ति | 
ज्वालाघनघटाटोपसावर्तसवनानिम्‌ .। । 
सरवेस्थलरसद्वद्विपुज्ञपिज्वरनडूल्म्‌ ॥ २२॥. | 
दग्धाजगरकुज्ञोत्यधूममांसलगुल्मकम | 
मारुतावलितज्वालासन्ध्याअवलिताम्बरम ॥ २३ । 
उद्‌दामरवुद्‌ञान्तभस्पना स्तम्ममण्डलम्‌ | 
साक्रन्दनरदाराग्रदीनाभकळृतारवम.  ॥ २४ ॥ 
संजान्तपुरुषव्यूहदन्तळत्तसहाशवस्‌  । 
मांसगन्थजवग्रस्तरक्तारक्तनिजाडुलि ॥ २५॥ 
नीलपत्रठताश्ञापीतथूमघनच्छावे । 
श्रमद्गृधरनिगीर्णोग्रनभोआन्तोल्युकामिषम्‌ ॥ २६॥ 
इतरेतरभिन्नाङ्गलोकविद्रवणाङुलम्‌ | 
ज्वठिताभिटणत्कारविदीर्णहृदयोदरम्‌ ॥ २७॥ 






















अग्निक ज्वालाओंके घन घटाटोपसे वह दुर्भिक्ष काळ आवपेसे और वनवायुसे . 
युक्त था | समी जगहोंमें चटचट शब्द कर रही अग्निकी ज्वालाओंसे सवकेस | 
जङ्गल उसमें पीले पड़ गये थे ॥ २२.॥ | 

जिन झाड़ियोंमें वनाग्निसि अजगर जळ गये थे, उनसे उठे हुए पुसे गे. 
उनके अधिक फलने फूलनेके लिए दी गई धूपके तुल्य प्रतीत होता था, संब पह | | 
और झाड़ियाँ हृष्टपुष्ट हो गई थीं । वायुके झोंकेसे परिवेष्टित वनाग्निकी ज्वाला | 
« सन्ध्याकालीन मेधके तुल्य सारा आकाश आच्छन्न था ॥ २३ ॥ ह | 

उस दुर्भिक्षमें चारों ओर उद्दाम हाहाकार मचा था, वनानिस ॐ गे त 
भस्मसे बिना दण्डके छाते तने हुए थे, मारे मूलके रो रहे नला "| 
दौन-हीन बालक रो-चिल्ला रहे थे, संभ्रान्त पुरुष दातोंसे बड़े बड़ के हे | 
काट रहे थे, मांसके छोटे-छोटे टुकड़ोंकों बड़े वेगसे निंगलनेके कारण लोग सू | 
तर अपनी अंगुरियोंको निगल रहे थे ॥ २४,२५ ॥ | पकी निविड़ ठि ह | 

उस दुर्गिक्षमें छोग नीले पत्ते और छताओंकी आइङ्कासे धुए* - द | | 
ज थे। आकाशमें घूम रहे गृश्र आकाइमें उड़ रहे अज्ञारूपी गता | 
रह थे यानी आकाशे अंगार इधर-उधर उड़ रहे ये, उन्हे बह. थे हों | 
3: “हे समझकर गृध्र निगळते थे । परस्पर एक दूसरेके अङ्गी की. | 
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- दा टू YY III bo SEY 
` गारतक्राइारभीमदावागिवरगनम्‌ eh E  ` 
भीताजगरफूत्कारपतदद्धार ॥ २८॥ ` 
सद्काण्डस्फुरद्दश प्राप्य तच्छुष्कोररम्‌ । 


दादशाका भिदग्धस्य जगतोष्नुकृ्ति ययौ || २९ ॥ 
उठदनढजटाटवक्षखप्डप्रसरमरुत्मसरावनुन्नळोकः | 
ज्वलनतपनभास्करात्मजानां रमणगृहानुकृ ति जगाम देश। ॥३०॥ 


हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरण 
इन्द्रजालोपार्याने अकाण्डवणेन नामाशोत्तरशततम! सगे! ॥ 

SNE 
पठायनसे वहाँ बड़ी व्याकुलता हो रही थी, जोरसे धघकी हुई अग्निके भड- 
हटसे छोगोंके हृदय और पेट फट रहे थे, गहरे गेम प्रवेश कर रहे वायुके 
शनकारके समान भीषण वनाग्निकी लपेटे धधक रही थीं, भयभीत अजगरोंकी 
एफकारसे वहाँ वृक्षोंपर अंगार उड़ रहे थे ॥ २६-२८ ॥ 

जो विन्ध्याचलका प्रदेश पहले बड़ा मनोहर था, वह इस प्रकारके 
| प्रणि-विभाइकारी दुर्मिक्षको पाकर, अनवसरमें जिसमें देश नष्ट हो रहे हैं शुप्क 
| कोटवाला होकर प्रल्यकाल्में उगे हुए बारह सू्योकी अलिसे जले हुए जगत 
| श्यताको प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ | 
| पह देश, जहॉपर धधक रही अमिसे जटायुक्त हुए वृक्षोंमे बह रही हवाके 
| 'षारसे लोग बहुत. पीड़ित थे, अग्नि, सूये और सूर्य पुत्र शनेश्वरकी करीड़ाभूमिर्पों | 
| “" पुरुनाको प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ पं | 





एक सौ आठ सर्ग समाप्त 
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जो अत्यन्त सन्ताप देनेवाली थी, अतएव यदि. उसे : अकालमे प्राप्त घोर मल्य ह । 


= चाज खा जाते हैं, वैसे ही अपने घरसे निकले हुए 


० ` फा त फतिंगोंकी नाई कोई लोग जली हुई आगमें प्रविष्ट हो pi हता, 
गिला १2972 


















१४४८ योगवासिष्ठ 





`. -ननोचरवाततमः जा 1 शततमः सर्गः ७ सम : 


राजोवाच । 

तर्मिस्तदा वतमाने कष्टे विधिविपर्यवे । 
अकालीरबणकरपान्ते नितान्तं तापदायिनि ॥ १ ॥ 

जनाः केचन निष्क्रम्य सकन्रसुहृज्जनाः 
गता देशान्तरं व्योज्ञ! शरदीव पयोधराः ॥ २॥ 

देहावयवसंलीनपुत्रदाराग्यबन्धवः | 
'- शीर्णाः केचन तत्रैव च्छिन्ना इव वने दमा! ॥ ३॥ 

झुक्ताः केचन च व्याधनिंगतास्तु स्वमन्दिरात्‌ । 
¬ अजातपक्षकाः रथेनः खगा नीडोदृगता इव ॥ ४ ॥ 
प्रविष्टाः केचिदनले ज्वलितं शलभा इव। | 
केचिच्छ्प्रञ्रषु पतिताः शिलाः शेलच्युता इव ॥ ५॥ 








एक सौ नो सग 


`. [ दुमिक्षपीडित बिनध्यप्रदेशसे रत्रीसहित निकले हुए पुत्रकी आपत्ति देखकर 
` अभिमें प्रवेश करने के लिए इच्छुक राजाका जागकर सदस्योंसे संवाद | 


राजाने कहा--हे सभासदो, उस समय उक्त कष्टदायिनी दैवकी तिता | 


जाय, तो कोई अयुक्ति न होगी, सिरपर पड़नेपर जैसे शरद ऋलुर् आकाशसे गै 


कही दूसरे प्रदेशमें चले जाते हैं वेसे ही कोई लोग अपने परिवार बरु 
साथ निकल कर दूसरे देशमें चले गये ॥ १२॥ . | 
| ति ` 

जैसे वनमें काटे, गये वृक्ष वहींपर जीणशीण हो जाते हैं वैरे ही व | 
छोग, जो अपने पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ बन्धुओंको अपने शरीरके अवयवोंकी 
नहो सकते थे, वहींपर तहस-नहस हो गये ॥ ३ ॥ ह लिह, | 


जैसे योंको, जिनके कि पंख नह १ | 
अपने घोंसलेसे निकले हुए पक्षि _ आक, र्ष आहि | 









जंगली जानवर चट कर गये || ४ ॥ 
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की भाति गड़ढोंमें गिर गये ॥ ५ ॥ 
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हि सक | १८० 
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पग. १०९ ]- माषातुवादसित 
| आहत वार क य जरी 
| अह तु तान्‌ | 


पशुरादीन्‌ स्वकं क्षमम | 


कलनरमात्रमादाय 
.. अनलाननिठांवैव अद विनित! ॥६॥ 
| 


` वञ्चयित्वा भयान्मृत्योः सदारोऽह et ७ 
माप्य तद्देशपर्यन्त तत्र ` तारतरोस्तरे | - 
अवरोष्य सुतान्‌ स्कल्थाज्ञानानर्थानिवोल्बणान ॥ ८ ॥ 
विश्रान्तोडस्मि हक भान्तो रौरवादिव निर्गत! | ` 
दीधेदावनिदाधातों ग्रीष्मे पद हवाउजल! ॥ ९ ॥ 
अथ चाण्डाउकन्यायां विश्रान्तायां तरोस्तठे । 
सपायां शीतरूच्छाये हौ समाहिङ्गध दारकौ॥ १० ॥ 
एच्छको नाम तनयो मंमेक! पुरत! स्थित! । 
अत्यन्तवछलभोडस्माकं कनीयान्‌ मौरष्यवानिति ॥ ११ ॥ 
स माइ्ुवाच दीनात्मा बाष्पपूर्णविलोचन! । 

तात देद्ाश्च मे मांसं पातुं च रुधिरं क्षणात ॥ १२॥ 


'_ मे तो उन श्वघुर आदि मित्रोंको छोड़कर मेरे पीछे चछ सकनेमें समर्थ केवढ ` 
भने कुटुम्बको लेकर बड़ी कठिनाईसे उस दुर्िक्षपीड़ित देशसे निक आया ॥६॥ 
| ८: अमि, वायु, बाघ आदि सकः जीवों. और सर्प _ आदिकी आंखोमें धूल 
| शेककर यानी उनसे बचकर में मृत्युके भयसे सपत्नीक निकल आया ॥ ७ ॥" .. 
| “:-उष देशकी सीमामें पहुंचकर वहाँ एक ताड़के पेढ़के तठे अपने कन्यसे 
चको, जो विविध अनथाँके समान भीषण थे, उतारकर मेते चिरकाढतक 
रम छिया। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी, रौरव नरकसे निकले हुए पुकि 
| भे में थका था और मीपण ऋतुके मजुर वनामिके सतते पि में बहत 
| शे सदश युरझाया था ॥ ८,९ ॥ RC स चने 
|, णान चण्डाली के ( मेरी क) उत पे न hr 
| EO डातीसे ळगाक़र सो जानेपर एच्छक ताम om व्हा 
॥. भा, जो सबसे छोटा और बढ़ा मोळामाहा होनेके कारण ९" प 
| भरा w मै कहा मुझे 

(व था। उसने दीन हो ओर ऑलोमे माप भरकर मुझसे Rt ऐसा कहता 

त खनेके किए मांस और पीनेके लिए पि दीजे । र "| 







> या 
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.... गैरी अमिढाषा कानेवाढी-सी स्थित हुई ॥ १९ ॥ 


: पस 2५ स a  _CC-0.Mumukshu Bhawan Varafasi C 





१४५ MN, | उपपत्तियक्षा 
पुन! पुनवेदन्ञेव स बालस्तनयो . मम 
प्राणात्तिकी दशां प्रातः साक्रन्दो हि पुना क्षुधा ॥ ! 
` तस्योक्त तु सया पुत्र मांस नाऽस्तीति भूरि ५ 
भरिश। | 
तथापि सांस देहीति वदत्येब स दुर्मातेः ॥ १४॥ 
अथ. पात्सल्यसूढेन मया दुः$खातिभारिणा.। 
- तस्योक्तं पुत्र सन्सांस॑ पक्क संशुज्यतामिति॥ १५ | | 
तदप्यज्ञीकृत तेन. देहीति वदता पुन! 
मन्मांसभक्षण क्षीणइुत्तिनाऽऽइ्ेषबृत्तिना ॥ १६॥ 
सर्वेदुःखापनोदाय  &स्नेहकारुण्यमोहिना । 
तस्य तामार्तिमालोक्यं सया दुःखातिभारिणा ॥ १७॥ 
सोढुं तामापदं तीवामशक्तेन इतात्मना।. . 
मरणायाऽतिमित्राय कृतोऽन्तर्निश्चयो मया ॥ १८॥ 
तत्र काष्ठानि सञ्चित्य चितां रचितबानहृम्‌ । 
चिता चटचटास्फोटे! स्थिता मदमिकाङ्किणी ॥ १९॥ 
' हुमा वह नन्हा-सा बच्चा प्राणान्तिक . अवस्थाको . प्राप्त हुभा और मारे मुह 
बार-बार रोने ल्गा ॥ १०-१३॥ ` 
_ मैने उससे बार-बार कहा--बेटा, मांस नहीं है, फिर भी वह मन्दि शी 
म/सः दीजिये कहता ही रहा ॥ १४ ॥ 
> तदुपरान्त पुत्रके प्रति गहरे स्नेहसे मूढ़ बने हुए अतएव अत्त ह 
मैंने उससे कहा-- बेटा, पका हुआ मेरा मांस खाओ? फिर दो' कक 
मूसे और मेरे शरीरसे चिपट रहे उसने मेरा मांस खाना भी झन 
ढिया॥ १५, १६॥ - ` मेले, नेर 
स्नेह और करुणासे मोहमें पड़े हुए तथा अरन्त दु खित हु!” ह " 
उस तीत्र आपत्तिको सहनेमें समर्थ न था, बेडी. उप पीडाको ष ल i 
: दुःखोसे छुटकारा पानेके लिए और उप्त काळके योग्य सुइ मरा | 
निश्चय किया ॥ १७,१८॥ ` ` 
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MMMM १ चलन. नल ` १४५६ 
तस्यान्तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपाम्यहम । 
चलितो5स्मि जवात्तावदस्मात्सिहासनान्नूप! ॥ २० ॥ 
ततस्तूर्यनिनादेन : जयशब्देन ` बोधितः ।. 
इति शाम्बरिकेणाऽ्यं मोह उत्पादितो मम || २१ ॥ 
अज्ञानेनेव जीवस्य दशाशतसमन्वितः । 
इत्युक्तवति राजेन्द्रे लवणे भूरितेजसि ॥ २२॥ 
अन्तर्धानं जगामाऽऽञु तत्र शाम्बरिक! क्षणात्‌ | 
अथेदसूचुस्ते. सभ्या विस्मयोत्फुछलोचना। ॥ २. ॥ 
नाऽयं शाम्बरिको देव यस्य नाऽस्ति धनेषणा । 
देवी काचन मायेयं संसारस्थितिबोधिनी ॥ २४॥ 
सनोबिलास! संसार इति यस्यां प्रतीयते । 

` सर्वशक्तेरनन्तस्य विलासो हि मनो जगत्‌ ॥ २५॥ 
. सवेशक्तेर्विचित्रा हि शक्तयः शतशो विधेः । 
. थद्दिवेकि मनोऽप्येष विसोहृयति मायया ॥ २६॥ 
विज्ञातलोकवृ्तान्तः क नामाऽ्यं महीपति! |. 
| क सामान्यमनोबृत्तियोग्यो विपुलसंभ्रम! ॥ २७ ॥ 
« उस चितामें जैसे ही में अपनेको फेंकने गा वैसे ही इस पि 

र ` हुए मैं बड़े वेगसे चलित हुआ । तदनन्तर तूरीके शब्दसे जोर जयधीषल म 

| बगाया क । इस प्रकार ऐन्द्रजाछिऋने जैसे अज्ञान जीवक सेको दशानोसे 

एक मोह उत्पन्न करता है वैसे ही यह मोह मुझमें उतपन्न किया । भसन तेजसी 

|. | राजाषिराज ळवणके यह कह खुकनेपर ऐेख्जालिक एक धणे बही भनति 

। | हो गया । आश्चसे आँखे तरेरते हुए सदस्योने राजासे हाराय रे 

| बळी इच्छा नहीं है, वह ऐन्द्रजालिक नहीं हो सकता । पई संसारकी स्थि 

। | ऐेमझानेवाढी कोई देवी माया दै ॥ २०-९४ ॥ 5 “220 

.| ` ` संसार A है, यद इस हक, होता है। सशि 

| भावान्‌ विष्णुका विळासरूपी मनं ही जगत्‌ दै ॥ २१ त वेतत 

4 न्फ वि A हैं, जिन | विवेषृशीढ 

| | "को भी वे मायासे मोहित ` ` ठस ये महीपति कहँ जरः मर ` 

(| स्र इतत अम रजा र सि क 
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१४५२ . योअवासिष्ठ | [सा | 
न च शाम्बरिकेच्छेयं माया मनसि ; साया मनसि मोहिनी | = | 
अर्थस्य सिष्य चेहन्ते नित्यं शाम्बरिकाः किल | 

यल्लेन प्राथेयन्तेञ्य नाड्न्तर्धाने ब्रजन्ति भो! | 

इति सन्देहवेलायां संस्थिता छलिता वयस्‌ ॥ २९ | 


` वसिष्ठ उवाच 
सभायामवस तस्यामहं रास तदा किल । ` 


तेन प्रत्यक्षतो दष्टं मयेतन्नाऽन्यतः श्रुतम्‌ ॥ ३० | 

इति बहुकलनाविवर्थिताज्गं जयति चिरं विततं मनो महात्मन । 
शमप्रुपगमिते परस्वमावे परम्नुयेष्यसि पावने पदं यत ॥ ३१॥ | 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामाय णे वाल्मीकी ये देवद्तोक्ते उत्पत्तिप्रकरणे इन्रः 


पार्याने चण्डालत्वव्यपगमो नाम नवोत्तरशततमः सर्ग! ॥ १०९ ॥ 


लोगोंकी मनोवृत्तिसे जानने योग्य यहद बड़ा भारी संग्रम कहाँ £ विधाताकी माये 
ही यह अघटित घटना घटी है ॥ २७॥. | ii | 
ऐखजालिककी इच्छा नहीं है । यह मनमें मोह डालनेवाली माया है। ऐखर्जाल | 

तो नित्य धनकी प्रासिके लिए प्रयत्न करते हैं। उनका .दूसरा कोई प्रयोजन बई 
होता । वे तो बढ़े प्रयत्नसे घन मागते हैं, वे अदृश्य नहीं हो जाते। ईर रो | 
हेतुओंसे सन्देहाकुळ इम लोग सन्देहसागरके तटरूप निर्णयको प्राप्त हुए है॥१॥ | 
यह आख्यायिका न तो बाढकाख्यायिकाके समान करिपत कथा रै | 

न दूसरेके सुंहसे सुनी है, बल्कि प्रत्यक्ष देखी हुई सच्ची घटना है, ऐसा शी 
~~सभायाम्‌' इस्यादसे। . | 000 
` औवसिष्ठजीने कहा--वत्स औरामचनद्रजी, उस समय उस सभा | शा. 
था, इसहिए यह सब मैंने अपनी ऑलोसे देखा है, .दूसरेके सहसे नही इग रे ' 
_ है महात्मन , इस प्रकार बहुत-सी कश्पनाओंसे बद्धभूळ (जिसने श के स | 
दधि की है ) अतएव फळ, पछव और शाखाओंसे विस्तारकों प ती | 
भन आत्माके स्वरूपको छिपाकर स्वयं सर्वोत्कर्षसे स्थित दै। विचार तमे | 
' मनको निर्वासनतारूप शमको प्राप्त करा देनेसे मनके आत्मस्वभाव हा | कं । 
____ > अपाधिका बाघ हो जानेसे आप परम पवित्र पदको प्राप्त हो क. | 
क एक सौ नौ सर्ग समाप्त > 


Ce nnnt anes 








॥ २८॥ 





१११०) ७0 १४५१ 
! जज 
| दोत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच ` 


परमात्‌ कारणादादौ चिच्चेत्यपदपातिनी | 
करुनापदमासाद्य कला कलिलतां गता ॥ १॥ 
असत्स्वेव विमोहेषु रामेवप्रायवृत्तिपु । 
घनेषु तुच्छतामेत्य चिराय परिमूच्छति ॥ २॥ 





एके सौ.इस्‌ सश . ससी _. 
[ मनके वैभवके वर्णन द्वारा मनके शमनके उपायका थान | 
` | . मन वासनामय है, अतएव वासनाओका आत्यन्तिक उच्छेद री मतके 
मनका उपाय है । वासनाके आत्यन्तिक उच्छेदका उपाय शाखाम्यात, आचाएं- 
पे और अपने अनुभवसे सकळ दृश्य पदार्थ एकमत मनकी ना 
| दृ निश्चयपुवैक सप्तम भूमिकारोहणपरयन्त ज्ञानको परिपद कवाम | 
है है, गह कहनेके लिए जड़से मनके स्वरूपका शोधन करते हुए अत. 
ते हैं--'प्रमात्‌' इत्यादिसे । Be a 
| श्रीवसिष्ठजीने कढा---वत्स, परम कारण ण wp ट 
| सयम शुद्ध चेतन चेत्यपदवीको प्राप्त हुआ, वरु 1 चित होता है छि बग | 
| क्योंकि वह निर्विकार है । इळोकस्य मदो! से यह उदेत भी अञ 
` | विका प्राथमिक चेत्यपदपात अज्ञाननिमिततक है तव दा पडनेसे ही “दाब 
कहे, यह सुतराम्‌ सिद्ध हुआ। चिते चेल गा हुई है। वह. 
| ऐको प्राप्त होकर नाम-रूपकी विचित्रतास a herd 
न 'ीमाव ही वासनाका पहला अङ्कुर prs दितर्यामास न अगोके, जो कि 
| इस प्रकारकी वस्तुस्थितिवाळे पदाओ ” बात अपती लामा 
| | bi ह है, क्रमशः वृद्धिको प्रा ही काढसे ठेकर जन्म पी 
| भ, असत्‌ मनोरूपताको भ्रा होकर अ.» बे्ोसुल होगा ही 


| के है, इसहिए उसोका निरोष कला ति" ja 
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._ है देखिये न, नरोमे चुर हुआ प्राणी एंगिवीको घूमती हुई कप 


१ ४५४ योगवासिष्ठ - 





8 
` असदेव मनोदत्तिर््लाना िसतारयस्पहम्‌ | 


दुःख दोषसहस्रण वेतालानिव बालिका | ३॥ 
सदेव हि महादुश्खमसत्तां नयति क्षणात्‌। | 
निष्कलङ्का मनोऽइचिरन्धकारमिवाऽकरुङ्‌ ॥ ४ ॥ 
नयत्यभ्याशर्ता दूरे दृरमस्याशतां नयेत। ` 
मनो वल्गति भूतेषु बालो बालखगेष्वि ॥ ५॥ ` 
अभय भयमज्ञस्य चेतसो वासनावत! । 
दूरतो द्ुग्धपान्थस्य स्थाणुर्याति पिशाचताम ॥ ६ ॥ 
शञ्ुस्व शङ्कते मित्रे कलई्सलिनं मन! 
मदाविष्ठम्रतिजन्तुअॅमत्पश्याति भूतलम्‌ ॥ ७॥ 
_ पर्याकुले हि मनसि शशिनो जायतेऽश्ञनिः। ` 
_ ˆ अमृत विषभावेन शुक्तं याति विषक्रियास्‌॥ ८॥ _ 
र ` इस प्रकार अति तुच्छ वासनारूपी सहस्रो दोषोसे म्लान हुईं मनोवृ 


> स्थित वह चित्‌ जैसे बालिका वेताळोंका विस्तार करती है वैसे ही बसती 


दुःखों खूब विस्तार करती है ॥ ३ ॥ 
जैसे सकलड़ असती मनोवृत्ति चेतनके दुःखकी वृद्धि करती है पैसे ही. , 

बासनाओंका क्षय हो जानेपर वासनारूपी कळडसे निक्त स्वाभाविक सूर 

मनोवृत्ति इस तरह महादुःखको शुन्य करती है जिस तरह सूर्यकी प्रमा अर्श 


दुर कर देती है यानी बोधसे महादुःखंका बाध कर देती है ॥ 9 ॥ व 


` उक्त अर्थकी संभावनासे मनकी अघटितघटना शक्तिको कहते हैर 


इत्यादिसे । 
मन दूरकों समीप बना देता है और समीपको दूर कर देत दै। रल 


बच्चा चिडियोके बच्चोंमें अपना पराक्रम दिखाता है वैसे दी म 
अपना प्रभाव दिखाता हे ॥५॥ 
जसे आन्त पथिकको दूरसे स्थाणु भी पिशाच प्रतीत होता है वैसे 
वाळे अज्ञानी चित्तको अभयमें ( जहां भय नहीं है वहां भी ) भय होता 
कलडूसे ( वासनाओंसे ) महिन हुआ मन मित्रमें शत्रुको 
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सुरपश्नननिर्माणमसस्सदि प्यति । 
वासनावलितं चेतः स्वप्नवज्ञाग्रदेव हि ॥ ९॥ 
मोहेककारणं . ञन्तोर्भनसो ब्रासनोल्यणा । 
उत्खातव्या प्रयत्नेन मूलोच्छेदेन. सेव च ॥ १० ॥ 
वासनावागुराळृष्टे . मनोहरिणको जृणाम्‌ । 

परां विवशतामेति संसारवनगुल्मके ॥ ११॥ 
येन च्छिन्ना. विचारेण जीवस्य ज्ञेयवासना | | 
निरभ्रस्येव खूयेस्य तस्याऽऽलोफ्ो विराजते ॥ १२ ॥ 
अतस्त्वं मन एवेद्‌ नरं विद्वि न देहकम्‌। : . 
जडो देहो मनश्राऽत्र न जडं नाउजड विदुः ॥ १३ ॥ ` 
यत्कृतं मनसा तात तत्कृतं विद्धि रांपव । 
यरयक्त मनसा तावरच्यक्त बिद्धि चाऽनघ ॥ १४॥ 





न हो, यदि यह विष है, ऐसी बुद्धिसे उसका पात किया जाय तो अवश्य विषका 


काव मूर्च्छा, मरण आदि होता है॥८॥. 
: बासनाओंसे परिपूर्ण मन गन्थवैनगरको, जो असत्‌ है, सबके समान देखता 


| | है और जा्रत॒ंकों स्वम्नके सहद्य देखता है॥९॥ 


मनकी -उस्कट वासना प्राणीके मोहकी एकमात्र कारण है। उसीको प्रयलके 
साथ मूळोच्छेदपुर्वक जड़से उखाड़ फेना चाहिए ॥ १०॥ he ४80६: 
वासनारूपी जाळसे खींचा गया मनुष्योका मनरूपी हिरन संसाररूपी | बनकी 


` झाड़ीमें अत्यन्त विवशताको प्राप्त होता है॥११॥ 


जिस विचारने जीवकी जेय पदार्थोंकी वासनाका उच्छेद किया, मेघोंके आव- 


| रणसे रहित सूर्यके प्रकाशके तुरग उसका प्रकाश विराजमान है॥११॥. . 


पहले मन ही मेरी देह है अन्य देह नहीं है, ऐसा सदा अभ्यास: करना 


क | CRT, BX 5 
| चाहिए, ऐसा कहते हैं--'अत?' ल । सहो । देह जड़ है। मते 


इसलिए तुम तरको मगे ही समझी, 


` | `. हे रघुवर, जो सनने किया, उसीको आ क्रिया ह 1 डत 
| श्रिसका-मनने त्याग किया उसीको त्याग किबा हशी | 
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` ` सनोमात जगत स मना पच जगत्‌ कृत्स्नं मन! पर्यन्तमण्डलय |... `| 


मनो व्योम मनो भूमिमनो वायुमनो महान्‌ ॥ १५ || 
मनो यदि पदार्थ तु तद्भावेन न योजयेत्‌ । . 

` तत सूर्योदये$प्येतें न अकाशा। कदाचन । । १६ ॥ 
मनो मोहय़ुपादरो यस्याऽसौ गूढ उच्यते । 

: शरीरे. मोहमापन्ने न शवो मूढ उच्यते ॥ १७॥ 
मनः पश्यद्‌ भवत्यक्षि शृष्वच्छूवणतां गतम्‌ |... 
त्वग्भावं स्पशनादेति प्राणतामेति जिप्रणात ॥ १८ || 
रसनाद्र्सतामेति विचित्रास्तत्र ` वृत्तिषु । 
नाटके नंटवददेहे मन  एवाज्युवर्वते ॥ १९॥ 
लघु दीघं करोत्येव सत्येऽसत्तां प्रयच्छति'। 
कडुतां नयति स्वादु रिपुं नयति मित्रताग्र । २० ॥ 
य. एव प्रतिब्रासोऽस्य चेतसो बुरिवर्तिन! | .. -- 

`” “ ततस्तदेव प्रत्यक्षं तथाश्त्राऽुभवादिह ॥ २१ ॥. >. 
- ( > एकेमाजर मन ही यह सारो जगत्‌ है और मन ही भूमिका मान्त है । मन ही 
आकाश है, मन ही सूमि है, मत. ही वायु है, मन ही महत्तव है। मत गदे. 
परमः आदिः पदाथा प्रकाशादिरूपसे युक्त न हो, तो सूर्योदय होनेपर भी ये 





पकाश आदि कदापि न हों ॥ १६॥ ४ . .. ईः 
' > जिसका मन मोहको पा होता है, वह मू़ कहा जाता है-। शरीरके |; 
मोहको प्राप्त होनेपर शवको कोई मूढ़ नहीं कहता है॥ १७॥ ' 5५5 | ht 
"गजब देखता है चक्च हो जाता है, जब सुनता है तब आओ्रताको भए 
| होता स कले बद लगाब शोता है, दे वह आको | « 
` गा होता है, रसका स्वाद ठेनेसे जिवा बन जाता है । नाटकें जैसे एक ही | 
` नट वेषभूषाके परिवतनसे नाना आकारोंको प्राप्त होता दे वैसे ही देहे री | | 
शक्ति विचित्र वतिय भनकी ही अनुवृत्ति होती. है ॥ १८, १९ ॥ RS ` 
इ Fe _ अन छोटे पदाथेको बड़ा चना देता है, सत्य पदार्थमें असत्ता स्थापित र 0: 
.. दैत है। सादु बस्तुको कड बना देता है और शुको मित्र जना डालता है a 
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| ११० ] भाषानुवादसहित 


प्रतिसासवशादेव स्वमाकुलितचेतस! । 
हरिअन्द्रस्य सम्पन्ना रावरिद्वादशवापिकी ॥ २२ | 
चित्तानुभाववशतो मुहृतेत्वे गत युगम्‌ । 
इन्द्रययुखस्य वेरिञच्यपुराम्यन्तरवततिनः ॥ २३॥ 
मनोज्ञया मनोवृस्या सुखतां याति रौरवम्‌ | 

प्रातः प्रापतव्यराज्यस्य सुबद्धस्येव बन्धनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिते मनसि सर्वेव विजिता चेन्द्रियावहिः | 

शीयते च यथा तन्तौ दग्धे मौक्तिकमाहिका ॥ २५॥ 
सवत्र. स्थितया स्वच्छरूपया निर्विकारया। 

समया सूक्ष्मया नित्य चिच्छक्त्या सा्चिभूतया ॥ २६॥ 
सर्वेभावानुगतया न चेत्याथविभिन्नया । 
रामाऽऽत्मसत्तया मूकमपि देहसमं जडम्‌ ॥ २७॥ 









मही घट, पट आदि विषयाकार वृत्ति है, वही प्रयक्षनामक प्रमाण है, क्योंकि 
केमे तथा शास्रमें ऐसा ही अनुभव है ॥ २१॥ 
| पतिमासके कारण ही स्वम्से व्याकुल चित्तवाळे हरिश्वख्की एक रात बारह 
छी हो गई। चित्तके प्रभावसे ही अह्मलोकमें गये हुए राजा इद्धयुझका 
| $ तमे युग बीत गया । यदि हरिस्मरण आदिरूप मनोहर चित्तवृ्षिका 
| हो, तो घोर रौरव नरक दुःख मी सुखरूपमें परिवर्तित हो जाता है जसे र 
| मुझे अवश्य राज्य प्राप्त होनेवाला है, इस वातका जिसे प्रमाणोसे 5० 
ह जिसके हाथ-पर हथकड़ी और वेड़ीसे मलीमौति बे हैं, उसका बन्धव ६ 
| जश परिवर्तित हो जाता है ॥ २२-२४ ॥ न 
के डोरेके जल जानेपर मोतीकी माळा टूट जाती है वैसे ही मतके जीत 
| सब इन्द्रियां बमं आ जाती हैं ॥ २५ ॥ | ह 
र रीरामचन्द्रजी, मनकी इससे बढ़कर पदार्थोकी विपरीत wg 
भा कही जाय £ देखिये न, मन सब आगे मड अनुगत; चेस 
सरल ५ सूक्ष्मत्व आदि स्वभाववाली, साक्षिसरूपा सब | ल आदि सब क्रियाओंसे 
ते अभिन्न, चिन्मात्ररूप; आत्मसत्तामात्रस स्थित; और जड़ बनाकर अन्तः 
भी अर्को देहतादात्म्यकी कल्पनासे देहके तुल्य ` 


१८३ 
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मनोडन्तश्वलति व्यथ्‌ मननैषणयद्यया। ¬ | ee चळ 
बहिगिरिसरिद्व्योमसपचद्रपुरलीलया ॥ २८ ॥ 
जाग्रच्चाउमिमत वस्तु नयत्यसृतमृष्टतास्‌ । 
अनीहित च विषतां नयत्यम्ृतमरप्यल्म ॥ २९ || 
अभृष्टसवभावानामलमास्मचमत्क्ृतिम्‌ । 
मनः स्वाभिमताकारं रूपं सुजति वस्तुषु ॥ ३० ॥ 
स्पन्देषु वायुतामेति प्रकारेषु. प्रकाशताम्‌ । 
` -दरवेषु द्रवतामेति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः ॥ ३१ ॥ 
एथ्व्यां कठिनतामेति शून्यतां शून्य दृष्टिषु । | 
_ सत्रेच्छास्थितिं याति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः ॥ ___सेच्छास्थिति याति चिच्छक्तस्फृरितं भनः॥ ३२॥ | 
करणमें काम, संकल्परूप आन्तिसे और बाहर परवत, नदी, समुद्र, आकाश, नगर | र 
आदिकी लीलासे कल्पना कर व्यर्थ ही घूमता है || २६-२८ ॥ 
__ यंदि किसीको यह शङ्का हो कि मूढ़ मन भले ही अन्यथा कल्पना करे, | 
परन्तु विचारसे जागरूक हुआ मन अन्यथा कल्पना नहीं करेगा, ऐसी परिस्थिति | 
विचारजागरूक मनके विनाशकी चिन्तासे क्या प्रयोजन हे £ इसपर कहते हैं-- | 
'जाग्रत! इत्यादिसे। : | |" 
विवेके जागरूक हुआ भी मन यद्यपि ख्री-अधर आदि वस्तु अस्वादु और | 
उच्छिष्ट हे तथापि उसे राग आदिसे अभीष्ट अमृतके तुल्य स्वादु बना डाल्ता "१ 
है। यदि अभिलाप न हो'तो अमृतको भी विषके तुल्य हेय बना डालता दै | 
क्योंकि विरक्त पुरुषोंकी अमृतमें भी हेयताबुद्धि देखी ही जाती है॥ २९॥ |® 
त मशान होनेपर मन क्यों नहीं घुमाता है ? इसपर कहते दै 'असृष्ट« | 
त्यादिसे | | | 


` जिन्होंने पूण प मिं अपने |; 
अह नि पूणताका साक्षात्कार . नहीं किया, उन्हींका मन TE 
`" जाकारवाले आत्मचमत्कारभूत रूपी सृष्टि करता है, तत्त्ववेत्ता pi ९ 
उ io , क्योंकि. भिथ्याबुद्धिसे बाधित मनोविलासोमें उनकी र । हर 
प्र नहीं होती है, यह अभिप्राय है || ३० ॥ ज शव 
` चित्‌-शक्तिसे हा से प्रस्फुरित मन स्पन्दोंमें वायुताको प्राप्त होता है ह ग्या 
ईस यकार जिनका अहण होता है, उन झ्य वस्तुओमें शत्यताकी क ती 
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र शुक्क कृष्णीकरोत्येव कष्ठ 
विनेव देशकालाभ्यां ति स | 
` सनस्यन्यत्र संसक्ते. चवितस्या पे जि a 
ह्य़ा | 
भोजनस्याऽपि मृष्टस्य न स्वादोऽस्या 
वु रो ञनुभूयते ॥ ३४ ॥ 
यचित्तदष्ट तद्‌ दृष्ट न इष्ट तदलोक्ितम्‌ | 
अन्धकारे यथा रूपमिन्दरयं निर्मित तथा ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियेण मनो देहि मनसेनदरय्चु्मनः |. 
इन्द्रियाणि प्रद्नतानि मनसो नेद््रियान्मनः ॥ ३६॥ 
अत्यन्तभिन्नयोरेक्यं येषां चित्तशरीरयोः | 
ज्ञातज्ञया महात्मानो नमस्यास्ते सुपण्हिताः ॥ ३७॥ 
हेत है यों चित्शक्तिसे स्फुरित हुआ मन सत्र अजित स्म पर चितूशक्तिसे स्फुरित हुआ मन सर्वत्र अप्रतिहत स्वच्छन्दताको प्रात 
होता है ॥ २१,३२ ॥ ` ॒ 
देश और काळके बिना ही मन सफेदको काला कर देता है और कालेको 
| सफेद कर डालता है । इस चित्तकी इस प्रकारकी अद्भुतशक्ति देखिये ॥३३॥ 
मन यदि अन्य स्थानमें संल्झ हो, तो खूब चबाये गये स्वादिष्ट भोजनतकका 
भह्वाको स्वाद मतीत नहीं होता है, इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा !॥३१॥ 
| जो वस्तु चित्त द्वारा देखी गई वही दृष्ट है । यदि चिचने नहीं देखी, तो 
'|पमने स्थित भी वस्तु दृष्ट नहीं होती । चक्षु आदि इल्धियोंकी मनने ही अम 
| भना कर रक्ली है, ऐसा कहते हैं 'अन्थकारे' से । जैसे सें छायावैचित्य- 
| नीटताकी कल्पना होती है वैसे ही उसने आगे इदि निर्माण कर 


| प्सा है ॥ ३५॥ | रोके 

| यद्यपि इन्द्रिय द्वारा आलोचित आकारको धारण करनेसे मन ४. र 
|कार है और इन्द्रियाँ मनके अधीत पदा्थकी आलोच होतेस ¢ न 
स पक्तार दोनोंमें समता है तथापि मन उक है, क्योंकि मनसे इटवा क 
| हैं, इन्द्रियोंसे मन उत्पन्न नहीँ हुआ है ॥ ३६॥ री ha आत्महपसे पसे ग्रहण 

| भे उस मनकी मूढ आत्मकोटिमें गणना कर ह I 08 दहसे उसका अहण 
तै, किन्तु तत्वज्ञानी दहकोटि उसकी गणता कर ह ऐसा हते ह 
/ऐते हैं। अतएव निर्विकार आत्माकै शता वे ही | 

| "न्तर इत्यादिसे । bpm की 
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१४६० योगवासि! Fe 
Cees | { 
कुसुमोल्लासिधम्मिछ्ला हेलाचलितलोचना (5: . काल 

काष्ठकुड्योपमाऽङ्गेषु सथाऽप्यमनसोऽङ्गना॥ ३८ || 
मनस्यन्यत्र संसक्ते वीतरागेण कानने । 
कव्यादचरवितोऽङ्स्थः स्यकरोऽपि न लक्षितः | ३९ ॥ 
सुखीकतु सुदुः'खानि दुःखीकतुं सुखानि च । 
सुखेनेवाऽऽशु युज्यन्ते मनसोऽतिशया घने! ॥ ४० | 
मनस्यन्यत्र संसक्ते कथ्यमानाऽपि यत्नतः | 
लता परशुकृत्तेव कथा विच्छिद्यते बत ॥ ४१॥ 
प | 
मूढोंकी दृष्टिसे चित्त और शरीरका अन्धकार और प्रकाशके समान अत्यन्त . 
भेद हे ।. जिन महात्माओंकी इष्टिसे मूढदृष्टिसे अत्यन्त भिन्न चित्त और शरीखा 
ऐक्य है, उन महापण्डितोंको ज्ञातव्य तत्त्वका ज्ञान हो गया है, अतएव वे सबके | 
वन्दनीय हैं ॥ ३७ || | - 
अतप उनमें काम आदिका विकार नहीं देखा जाता है, ऐसा कहते हैं- 
कुसुम०' इत्यादिसे । | | 
जिसका बालोंका जूड़ा सुगन्थित फूलोंसे सुशोभित है और जिसने हाव-मावसे | 
कटाक्ष मारे हैं ऐसी नायिका मनरहित पुरुषके शरीरमें चिपट भी जाय, तो उसकी | 
दृष्टिमे काठ और भीतके तुल्य है यानी तनिक भी विकार पैदा करनेमें क्षम |स 
नहीं है | ३८ | | त्त 
इसी प्रकार दुःख-निमित्तोंसे दुःखरूप विकार भी उनको नहीं होता है, ऐसा ।९ 








कहते हैं---'मनसि' इत्यादिसे । | 
वीतराग नामके सुनिने मनके अन्यत्र संल होनेके कारण वनमें मांसाहाखि 
रा चबाये गये हाथको, जो कि ध्यानके समय अह्मे पसारा था, नहीं देला ॥२९॥ 
सुनके मनकी भावनाएँ, जो अभ्यासकी अधिकतासे उतपन्न की जाती & 
१ दुखको सुख बनानेके लिए तथा सुखांको दुःखरूपमें परिणत करे 
Ce अनायास ही संमथे होती हें ॥ ४० ॥ 22269 
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1 ११०] मांप | Se 
अ 0. ता १४६१ 
° 7 MRR जज 

सनर्याद्रितटारूढे . गृहस्थेनाऽपि जन्तुना | 
शुश्राञ्रकन्द्रश्रान्तिदुःख . समलुभयते ॥ ४२॥ 
मनस्थुह्णसिते स्वभे. हथेव पुरपंवता | 
र कायार्त विस्तीर्ण इर्ते निर्मिता! ध्रमा। ॥ ४३ ॥ 
मनो विल॒लिते स्वभे हृधेवाऽद्गिपुरावहिम्‌ । . 
तनोति चलिताम्भोधिवींचीचयमिवा55त्मनि॥ ४४ ॥ 
अन्तरब्धिजलाद्‌ यद्वत्तरङ्गापीडवीचयः -। 
देहान्तर्मनसस्तद्दत्‌ `-समनाद्रिपुरराजयः ॥ ४५ ॥ 
` अङ्करस्य यथा पत्रलतापुष्पफलश्रियः | 
` सनसोऽस्य तथा जाग्रत्खप्तविश्रमभूमय! ॥ ४६॥ 
व्यतिरिक्ता यथा हेम्नो न हेमवनिता तथा | 
जाग्रस्स्व्ञक्रियाहक्ष्मीव्येतिरिक्ता न चेतस! ॥ ४७ ॥ 
Cn IST कक की कक > स्य 
यदि मन पवेतके शिखरपर आरूढ हो, तो घरमे बैड हुआ भी जीव स्म 
स्पेद मेघोंसे युक्त कन्दराओंकी आन्तिके दुःखका अनुमव करता हे ॥ 9२ ॥ 
स्वप्में मनके उलासको प्राप्त होनेपर यमे ही निर्मित नगर, भी क. 
| कितीण आकाशम निर्मित नगर, पर्वत आदिके. सहश अपने-अपने कारक १ 
मथ दिखाई देते हैं ॥ 9३ ॥ 
.। चश्च समुद्र जैसे अपनेमें 
| सणमें अपनेसे विक्षिप्त हृदयमें ही पर्वत 
| ऋता है ॥ ४४ ॥ | ही रूरोंके रूपमे परिणत 
| जैसे समुद्रान्तर्वर्ती जल तर, zs कळना पक और नंगरोंकी 
होता है वैसे ही देहके मध्यवर्ती मन भी समके ज |. 
| शणिके रूपमें परिणत होता है ॥ १५ ॥ थे अतिरक्त रहीं ढे यानी अ 
| जैसे पत्र, लता, पुष्प, फलकी शोभा है मनसे अतिरिक्त नहीँ हैं यानी 
| केही कार्य हैं॥ ४६॥ है कैसे ही कया जमतं और तय 
| भेकी विविध क्रियाएँ चित्तसे एक "` त 22307 7 





लहरों की कतारको फैल देता है वैसे | द मन 
और तगरोंकी. परपराका बिस्तार 
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१४६९ योगत्रासिष्ठ । उत्पत्ति डड. व. आ 
धाराकणोमिंफेनश्रीयथा संलक्ष्यतेउम्भसः | ७ 
तथा विचित्रविभवा नानातेयं हि चेतसः॥ ४८ ॥ 
स्वचित्तवृत्तिरेवेह जाग्रत्स्वमदशो दितम्‌ । 
रसावेशादुपादचे शेळ इव भूमिकाम्‌ ॥ ४९ | 
चण्डालत्व हि लवणे प्रतिभासवश्ञाद्यथा | 

तथेदं जगदाभोगि मनोमननमात्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
यद्यस्सबद्यते किश्चित्‌ तेन तेना5्ञु भूयते । 

मनो मनननिर्माण यथेच्छसि तथा कुरु॥५१॥ 


नानापुरसरिच्छेलरूपतामेत्य देहिनाम्‌ । 
तनोत्यन्तःस्थमेवेदं जाग्रसस्वम्ममयं मनः ॥ ५२॥ 
सुरत्वादैत्यतामेत्य नागत्वान्नंगतामपि । 
. ग्रतिभासवश्चा्चत्तमापन्नं ळवणो यथा ॥ ५३॥ 
से जलकी धारा, सीकर, तरज्ञ, बुदूबुदू आदि शोमा दिखाई देती है यनी | 
एक ही ज धारा आदि अनेक रूपॉमें प्रतीत होता है वैसे ही मनकी यह विचित्र |; 
विभववाली नाना विचित्रता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४८॥ | 
जैसे श्रह्वार आदिके आवेशसे नट विलक्षण-विलक्षण वेषोंके आविर्मीवको | 
स्वीकार करता है वैसे ही यहांपर अपनी चित्तवृत्ति ही रागके आवेशसे जाग्रत्‌ और | 
सम इष्टिसे आविर्मावको प्रास होती हे ॥ ४९. ज्या 
जसे राजा लवणमें अमवश चण्डालता स्फुरित हुई थी वैसे ही यह विशाल |छे 
जगत्‌ मनका स्फुरणरूप ही है ॥ ५० ॥ | | 
म सन जिस किसीका सङ्करप करता है शीघ्र वही हो जाता है । इसलिए हे 
“पमी, स्फुरणरूप मनको आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिये.॥ ५१ ॥ 
होकर ही... नगर, नदी, पर्वतरूपताको मात होकर देहियोंके अर लि 
हक ही जामतू-स्वः “स्वसमय जगतूका विस्तार करता हे ॥ ५२॥ क 
= ऽ ह ग्तिवश लवण राजा चण्डालताको प्राप्त हुआ था वैसे ही नित ps तग 
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नरत्वादेति नारीत्तंः पित्तवत्‌ पुत्रतां गतः | 
ससङ्घरपात्‌ तथा मनः ॥ ५४ ॥ 


यथा क्षिग्र प्रति नरः रू 
सङ्कटपतः प्रम्रियते सङ्घ ते - एनः 
| मनवस्ते व ५५ ॥ 
र ढमूढासनमात 
सङ्कट्पाद्‌ योनिमायाति काह | ५६ ॥ 
उ दुःख च मनसि तिले तैलपिव स्थितम्‌ । 
कु सगा घन वा तजु वा भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
उरग चाळकरान्त्या स्फुटतामेति शाश्चतीम्‌ । 
चेतसो मननासङ्गाद्‌ घनीभूते सुखासुखे ॥ ५८॥ 
देशकालाभिधानेन राम सडूरप एव हि 
जा कथ्यते तद॒शाद्‌ यस्मादेशकालौ स्थिति गतौ ॥ ५९ ॥ 
| जैसे पितृत्वसे पुत्रतांको प्राप्त हुआ मनुष्य अपने संकल्पसे नरतासे नारीलको 
| पा होता हे वैसे ही अपने संकल्पसे मन शीघ्र प्रत्येक वस्तुके रूपको प्राप 
होता हे॥५४॥ 
| मन चिरकाल्से अभ्यस्त सङ्कल्पसे ही मरता है और सङ्कलपसे ही फिर उतपन्न 
रीता हे और स्वतः आकृतिरहित होनेपर मी जीवाकारको रात होता है ॥ ५५ ॥ 
| विस्तृत मन, जिसमें मनन द्वारा मूढवासना अत्यन्त मोहको प्राप्त हुई है 
| हपसे जन्मस्थान, सुख-दुःख तथा मंय-अभयको मात होता है । जैसे तिलो 
| फ रहता है, वैसे ही मनमें घुख-दुःख रहते हैं। वे देश और Bou 
मी अचुर हो जाते हैं अथवा कमी स्वम हो जाते हैं ॥ ५ yO 
| भरे जसे कोल्ह आदि यनत्रसे तिलेंके पेसे तेल सदाके लिए स्ट हो जाता 
(वैसे ही चित्तके अन्दर घनीभूत सुल 
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ता होती है, यह कैसे कहते हतो झा कहते दै 
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ष 
प्रशाम्यत्युछसत्येति याति नन्दति बर्गति| = | 
मनःशरीरसङ्कल्पे फलिते न शरीरकम्‌ ॥ ६० || | 
नानास्फारसशुल्लासेः स्वसङ्करपोपकहिपतैः । 
मनो वट्गति देहेऽस्मिन्‌ सा भ्वीवाडन्तः पुराजिरे ॥६१॥ 
चापले. प्रसरस्तस्मादन्तयेन न दीयते । `` 
मनो बिलयमादत्ते तस्याऽऽलान इव द्विपः ॥ ६२॥ 
न स्पन्दते मनो यस्य शस्रस्तव्भ इवोत्तम! | 
` सहस्तुतोऽसौ पुरुषः शिष्टाः कर्दमकीटकाः ॥ ६३॥ | 
क्योंकि संकल्पके कारण ही देश और कालकी स्थिति है। भाव यह कि देश . 
और काल स्वल्प ही क्यों नं हों यदि मनसे उनके प्राचुर्यका सङ्कल्प किया जाय, | 
| तो उनकी विपुळताका अनुभव होता है तथा विषय कितना भी तुच्छ क्यों न हो 
' मन उसे उत्तम समझे, तो उसमें अधिक अनुराग देखा जाता है । इससे देश और 
काठक स्थिति संकल्पसे ही है, यह जो कहा वह ठीक कहा है ॥ ५९ | | 
| इसी प्रकार शरीर भी मनके संकल्पके अधीन ही है, ऐसा कहते ह 
प्रशाम्यति’ इत्यादिसे । व्र 
8 मन;शरीरके संकल्यके सफळ होनेपर ही स्थूळ शरीर शान्तिको परापत होता है, |. 
हासत होता हे, आता है, जाता है, प्रसन्न होता है, शब्द करता है, स्रं | 
शत्ररूपसे कुछ नहीं करता है ॥ ६० | | 
` जैसे पतित्रता नारी अपने संकल्पसे उदित विविध विस्तृत उमंगोसे अन्तु 
गन विछास करती है वैसे ही मन इस देहमें अपने संकल्पसे कल्यित विवि 
विस्तृत उमंगोसे विलास करता है ॥ ६१ | 
मनके निग्रहे उपायको, फटके साथ, दशति हें--“चापले' इत्यादिसे | उसका 
`° इसलिए जो पुरुष विषयोंके अनुसन्धानमें मनको स्वतन्त्रता नहीं देता a 
 ' गजबनभनसतमभमें बघे हुए हाथीके समान विळयको प्राप्त हो जाता दै ॥६ ब 
. . ऽध छ उससे अतिरिक्त पुरुप कीचड़के कीड़े हैं || ६३॥ | F 
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ता चक्रअमणमें गिरते हैं । 





सग ११०]: | भाषाजुवादसहित | 
adie‘ 


RR So - C5 
पस्याञचपलतां यातं . मन तरि 
: मन एकत्र संस्थितम । 

अबुत्तमपदेनाऽसौ ध्यानेनाऽचुगतोऽनष ॥ ६४॥ 
सयमान्मनसः शान्तिमेति स १ | 
मन्दरेडस्पन्दतां याते. यथा क्षीरमहाणव! ॥ ६५ ॥ 
मानस्यो इत्तयो या या... भोगसडूल्पविभमे! । 
संतारविषदृक्षस्य „ ता एवाऽङ्रयोनयः ॥ ६६॥ 
चित्त चलत्कुवल्य वलयन्त एते ` . 

_ _ भूढा महाजडजवे मद्मोहभन्दाः । 
आवतेवर्तिनि विळूनविशीणेचिन्ता- 
चक्रम्रमे पुरुषदुभ्रमराः पतन्ति ॥ ६७ | 





यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीक्षीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सापूर्वकं 


चित्तवर्णन नाम दशोत्तरशततमः सगे! ॥ ११० ॥ 
क 





हे निष्पाप, एक स्थानमें स्थित जिसका मन निश्चल हो गया है, वह ध्यानसे 
पर्वोत्तम पद यानी ब्रह्मसे सङ्गत हो गया यानी ब्रह्मीभूत हो गया ॥ ६४ ॥ 
| ` जेसें मन्दरांचलके. निश्चळ होनेपर क्षीरसागर शान्त - हो जाता है वैसे ही 
|के संयमसे संसारम्रान्ति शान्त हो जाती है ॥ ६५॥ | | 
| भोगसंकह्पके विलासोंसे जो जो मानसिक वृत्तियां उदित होती हे, वे ही संसार- 


(पी विपवृक्षके अङ्करके बीज हैं ॥ ६६॥. 


` मंद औरं मोहसे मन्दमति और मूढ़ ये पुरुपरूपी दुष्ट गवर वित्तरूपी नश्वर 
|भरको ( संसाररूपी दुष्ट नदीसे बहाये जा रहे कमलको ) घेरकर घूमते हुए महा 
हताके प्रवाहरूप जल्वेगसे युक्त, बवंडरके चकरोसे हो घूमनेवाले, प्रबळ दूसरी 
शिसे कटे हुंए और चिरकालतक निम्ता प्राप्त हेस देहके साथ मथ इ. 
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एकाद्शोत्तरशततमः सर्गः 


` वसिष्ठ उवाच ` 
अस्य चित्तमहाव्याधेश्विकित्साया महौषधम्‌ । 
स्वायत्त शृणु वक्ष्यामि साधु सुस्वाहु निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वेनेव पौरुषेणाऽऽ्छु स्वसंवेदनरूपिणा । 
यत्लेन चित्तवेतालस्त्यक्तवेष्टं वस्तु जीयते ॥२॥ 
त्यजन्नभिमत वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः | 
जितमेव मनस्तेन कुदन्त इव दन्तिना ॥ ३।॥ 
स्वसंवेदनयल्ञेन पार्यते चित्तबालकः । 
अस्तुतो वस्तुनि च योज्यते बोष्यतेऽपि च ॥ ४॥ ` | 
एक सौ ग्यारह सगे 
.[ यत्नसे अभिमत वस्तुके तथा अहन्ता-ममताके त्यागा और चित्तपर विजय पानेके उपायका 
तथा .चितूकी एकाग्रताका वर्णन ] | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामंचन्दजी, मैं इस चित्तरूपी महाव्याधिकी चिकित्सांकी 
महीपधिको, जो स्वाधीन है, अवश्य पुरुषाथकों सिद्ध करती है, बड़ी. मीठी और' || 
अव्यथ है, आपसे कहंगा, सुनिये ॥ १॥ . | | 
प्रिय बाह्य विषयका परित्याग कर एकमात्र आत्माकारवृत्तिधारारूपी | अपने . | ; 

ही पौरष प्रयत्नसे चित्तरूपी वेतालपर शीघ्र विजयं प्राप्त की जाती है ॥ २ ॥ | 
अभिमत वंस्तुत्यागरूपी पहली भूमिकाको दृढ़ बनाना चाहिये, इस अगि | द 
ते है.--त्यजन्‌' इत्यादिसे । क आओ 
| ड अभिमत वत्तुका त्याग करता हुआ जो पुरुप राग आदि | ज 

` रहित होकर रहता है, वह मनको इस प्रकार जीत ही चुका जिस प्रकार कि छ” | 4 
१ र दातवाला हाथी खराब टूटे-फूटे दाँतवाले हाथीको जीत लेता है ॥ ३ ॥. रे | 
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SYS 
शाख्रसत्सङ्गधीरेण चिन्तातपतमतापिना । 
छिन्धि त्वमायसेनाऽयो मनसे मनो मुने ॥ ५ ॥ 
अयल्लन यथा बाल इतश्चेतश्च योज्यते । 
भावस्तव चेतोऽस्तः किमिवात्राऽस्ति दृष्करम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्कभाण समाङ्गान्तप्रुद्कोद्यदायिनि । 
स्वपौरुषेणेव भनश्चतनेन नियोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम । . | 
यस्य दुष्करतां यातं धिक्‌ तं पुरुपक्ीटकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अरस्य रम्यरूपेण भावयित्वा स्तरसंबिदा । 
मछ्नेव िशुश्ित्तमयलेनेव्र जीयते॥ ९॥ 
पौरुषेण प्रयतेन चित्तमाश्वेव जीयते। 
अचित्तेनाऽप्रय्लेन पदं ब्रह्मणि दीयते ॥ १० ॥ 










हे मननशीळ श्रीरामचन्द्रजी, आप चिन्तारूपी अमिमें तपाये गये मनरूपी 
| होहेको शाखाभ्यास और सत्सहुसे धीर तथा सन्तापरहित मनरूपी लोहशखसे 
काट डाल्यि ॥ ५ ॥ र कक 
जैसे बालक लाड़-प्यार और भयसे किसी प्रयतके विना इधर-उधर जहाँ चाही 
| कहां लगाया जा सकता है वैसे ही चित्त भी शम-दम आदि कत 
| उधर लगाया जा सकता है, इसलिए चितपर विजय परास केने हे 
| कठिनाई है ? ॥ ६॥ ap 
| मनको पुरुष अपने पुरुषकारसे ही चिदातमाके रूपसे हिल हार, 
| * अविरक्त लोगोंकी निन्दा करते क... जो अपने आयत और 
|. जिसको अपने अभीष्ट युके विषयन हीरे दिए पिर दे ॥४ 
| पम हितकर है, सुश्किल हो गई ही, उस प ब्रह्षरूपसे भावना करके जैसे 
| अपनी बुद्धिसे अरमणीय वस्तुकी पर = क जीत ठेता है वैसे ही 
| कोडे बड़ा नामी पहलवान बच्चेको अनायास र कर क 23 
| भनपरः अनायास विजय आप्त की जा सकती ह र्त की जा सकती है, चिरत 
| . अपने पौरुष प्यते शीत ही मत कि 1 
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Cam ananennns च सुसाध्य च स्वचित्ताक्रान्तिमाजकप ०७७ । अ 
'शकुवन्ति न ये कतुं धिक्‌ तान्‌ पुरुषजम्बुकान्‌ ॥ ११ | 
स्वपौरुपेकसाध्येन . स्वेष्सितत्यागरूपिणा । 
मनःग्रशमसाप्रेण विना नाऽस्ति शुमा गतिः । । १२॥ 
मनोमारणमात्रेण साध्येन स्वात्मसंविदाः । 

'निः सपत्तमनाचन्तमनिङ्गन्निहोच्यतास्‌ ॥ १३॥ 
ईप्सिताबेदनाख्यात्‌ तु मनः प्रशमनाइते । 

` शुरुपदेशशास्राथमन्त्रा्या युक्तयस्दृणम्‌ ॥ १४॥ 
सव सवगतं शान्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ` 
असङ्रपनशस्रेण च्छिन्न चित्तं गतं यदा ॥ १५॥ 
ससवेद्नसाध्येऽस्मिन्‌ सङ्कल्पानर्थशास्े। 
शान्तायामत्र वपुषि पुंसः केव कदर्थना ॥ १६॥ 





र 


उर्म ( जिसका चित्त स्वतन्त्र नहीं है, वह पुरुष ) प्रयासके बिना शीघ्र ही ब्रह्मं |; 
पर^रखता है यानी हमको प्राप्त करता है॥ १०॥ i |$ 
जो लोग केवळ अपने चित्तका निम्रह, जो कि स्वाधीन और सहंज साध्य | 
है; मही कर सकते, वे पुरुषोंमें गीदड़ हैं, उनके लिए बार-बार धिक्कार है ॥११॥ | र 
' सक्मात्र अपने पौरुषसे प्राप्त होनेवाले अपने अभीष्टका परित्यागरूपी मनके 
नारे बिना शुभ गति नहीं है ॥ १२॥ | रि 
“मात्र मनके मारणसे प्राप्त होनेवाले आत्मतत्त्वसाक्षात्कारसे स्वराज्य | 
दुखे विरोधी मोह आदि शघुओंसे रहित अतएव अचल अनादि अनन्त स्वराज्यकी | र 
रसी जीवसयुक्त दमे आप निरशइ होकर प्रतिज्ञा कीजिये ॥ ११॥ 20 व 
5 अपने अभीष्ट मोक्षसुखका निवेदन करनेवाले प्रधान साधनरूपे मनके अ 
“"॥ गुख्पदंश क र देश, शाख्नाभ्यास, मन्त्र आदि साधन तृणके तुल्य असार दैं। ग | 
` दश, झाखाभ्यास आदिकी निन्दामें तास नहीं है, किन्तु मनके शमनर (३ 
की, - ह संकस्पपरि्यागरूप तीक्ष्ण शस्रसे मूलके साथ वि क 
ज. तमी पुरुष सवेस्वरूप सर्वव्यापी शानत ब्रह हो जाता है प 1 
. ` शरा इस संकल्परूप अनर्थका निम्नह होनेपर तदनन्तर शी | 
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| | बुद्धिसे युक्त होइए | तदनन्तर चित्तो 
| 'झारकी व्याकुलतासे रहित होकर चित्तसे 
| 'परम पौरुषका अवलम्बन करके ति 





सर्ग १११ ] भाषानुवादसहित mee मई 
दा बन 
य चित्तमचित्तताम ।। १७॥ 
कामप्यधिगतं चिरम । 
चित्त चिङ्कषित कत्वा चित्तादपि परो जा ॥ १८ ॥ 
भव आवनया युक्ती युक्तः परमया धिया । 
. गारयाऽऽत्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं तत परसू ॥ १९ ॥ 
परं पौरुपमाश्रित्य नीत्वा चित्तमंचित्तताम्‌ । 
ता महापदवीमेहि यत्र नाशो न विद्यते ॥ २० | 
संवेदनविपर्यासरूपिणी . धीरिवाऽचला । 
` जेतुमाशु मनो राम पोरुषेणेव शक्यते॥ २१॥ 


| आदि साधनोंसे सम्पन्न जीवस्मुक्ति होनेपर अधिकारी पुरुषके शरीरमें कोन केश हे! 
| अर्थात्‌ कुछ नहीं हे ॥ १६ ॥ 


` यदि कोई शङ्का करे कि देवके प्रतिकूळ होनेपर कैसे कार्की सिद्धि होगी! 
रसपर कहते हें--'नूनम? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मूढ पुरुषोंके संकल्पसे कल्पित देवका अनादर कर 


| पुरुषाथरूप आत्मसंवेदनसे अपने चित्तकों अचित्त बना दीजिये यानी संकल्पविकल्प 
| हित बना दीजिये ॥ १७॥ 


अचित्तताकी प्राप्तिमं कौन उपाय है ? यह पूछनेपर उसे कहते हैं--ताम 
इत्यादिसे 


चित्तको बहुत कालतक उस किसी एक महापदवीको ( ब्रश्रूपताको.) मात 


हुआ बनाकर पीछे साक्षात्कारवृत्तिसे आविर्भत हुई चिंतसे मनके साथ अविद्याका 


वाध होनेसे चिदसे भक्षित करके चित्तसे भी पर परिपूर्ण चिन्मात्ररूप होओ 


| है अर्थ है ॥ १८॥ 


स्थिरताके लिए 
पहले आप चिन्मात्रभावनासे युक्त होइए | pl झे किसी 


आत्माका धारण कीजिये॥ १९ ॥ 





होनेपर र पश्चिम 
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जन्तोमनोजयो. येन त्रिलोकीविजयस्तृणम्‌ ॥ २२ ॥ 
न ` शस्त्रदलनोत्पातपाता यस्यां सनागापि ] 
'स्वभावमात्रव्यावत्तो तस्यां केव कदर्थना ॥ २३ ॥ 
आपि स्ववेदनाक्रान्तो न शक्ता ये नराधमाः | 

कथं व्यवहरिष्यन्ति व्यवहारदशास ते ॥ २४ ॥ 
पुमान्सृतोऽस्मि जातोऽस्मि जीवामीति कुदृष्टयः | 
चेतसो वृत्तयो भान्ति चपलस्याऽसदुस्थिताः ॥ २५ | 








यह संवेदनविपर्योसरूपी बुद्धि, जो उस समय बिलकुल स्थिरं रहती है, विवेक; 

स्थिरतारूपी पुरुषप्रयतसे जीती जा सकती है वैसे ही मन भी पुरुषप्यतसे ही 

शीघ्र जीता जा सकता है ॥ २१ ॥ ४396 | 

` चिरकारसे मनके निम्रहमें लगा हुआ पुरुष उद्वेग होनेसे उसका परित्याग 

न कर बैठे, इसलिए उसके उत्साहको बढ़ाते हुए कहते हैं--*अनुद्वेगः” इत्यादिसे | 

| उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्तिका कारण है, अनुद्रेगसे जीवके मनोजयकी 

सिद्धि होती है, जिस मनोजयसे तीनों छोकोंका विजय भी तृणके सहश सहज 

हो जाता है ॥ २२ ॥ हे 

“ राजलदमीरूप सुख देनेवाले युद्धमें शंखच्छेदनरूप क्लेश होता है, स्वरूप 

सुमे मरकर ऊध्वंगमन और वहांसे अधःपतनरूप क्लेश होता है। मनोजयरुप 
उसमें तो कोई भी हश नहीं हे, ऐसा कहते हैं--'न शुस्र०’ इत्यादिसे । | 
जिसमें शख्ना्से अङ्गच्छेदन, उद्धगमन, अधःपतन आदि कुछ भी नहीं होत | 

उस सभावमात्रकी व्यावृत्तिमें कौन-सा क्लेश हे? | २३॥ .. . | 
र जो नराधम अपने मनके निग्रहमें भी समथ नहीं हैं, वे व्यवहारावस्थामेगे |. 

२४३] } :/ 5; +: अ | 

जमा षि आदे जन्म, मरण आदि दुलोका अहमव नहीं होता न | 
i र हर प म मनोवृत्तिपूर्वक ही जन्म, मरण आदि दुखोंका अनुभव होता छै थ | 
. इना कि संसार मनोदृतिमात्र है, यह दशति हैं--'पुमान्‌! इत्मादिसे। | 
. 3 ण ह में मरा हूँ, में उसनन हुआ हूँ और मैं जीता हूँ इत्यादि बँ | 
असत्‌ ही उदित हुई वृत्तियाँ 4 
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न कश्वनेह प्रियते ते. चायते न च कथन.। `` 
स्वय वेचि सतं सस्य लोकमन्य सरकं मन! | २६ ॥ 
इतो याति परं, ठोक .स्फुरत्यन्यतया मनः । 
तचस्यत्येतदामोश्षमतो . मृतिभय॑ ` कुतः ॥ २७॥ 
इह लोकेन विचरत्विह लोके पत्र च । 
चित्तमामोक्षमास्तेऽस्य रूपमन्यन्न विद्यते ॥ २८ ॥ 
सृते. आतरि सृत्यादौ क्लेश आक्रियतेब्नत!। ` 
तत्‌ स्वचित्त स्वचेतन्यव्यावृत्तात्मेति मे मति! || २९ ॥ 
सति पथ्ये तते शुभ चित्तोपशमनाइते । 
तियेगूध्वेमधस्ताचच भूयो भूयो विचारितम्‌ ॥ ३० ॥ 











: यहांपर न कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है। मन अपने मरण 
| औरं अन्य लोकगमनकी स्वयं कल्पना करता है ॥ २६ || 

` ; इस लोकसे मन परलोकमें . जाता है और वहां अन्यरूपसे स्फुरित होता 
| है। वे मरण और परलोकगमन जबतक मोक्ष नहीं होता तबतंक मनको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए पुरुंषको मरणका भय कैसे ! ॥ २७॥ क्ति 

| . इस लोकमें इस लोकके रूपसे मन विचरण करे और परठोकमे परलोक- 
| रूपसे विचरण करे, इसलिए जबतक मोक्ष न हो तबतक चित्त ही ततरते 
| विद्यमान रहता है । इस संसारका चित्तसे अतिरिक्त रूप नहीं है.॥ २८ ॥ 

| छोग भाई, भूत्य आदिके मरनेपर . व्य शोक करते हैं, वह निर्विकार 
| अपने चतन्यसे प्रथगूमूत अपना चित्त ही है, ऐसा मेरा निश्चय है॥ हि 
| अतः परमात्मामें समूळ चित्तका विनाश कर देना ही यु ह ु | , अः 

| उपाय नहीं है, ऐसा कहते हुए उपसंहार कर्त कुल अग्ष 
| ` अन्यसत्तानिरपेक्षसत्तावाले ( जिसकी सत्त र द हि; सब अणो से 
| "हों करती ) संबके हितकारी; मायाखूपी र रोषं चिंतके उपशमनुके 
| _ भमाणरूप रति द्वारा बोधित परमात्मा किक नरक सरी आदि 
| सिवा मुक्तिका दूसरा उपाय ही रहीं है। ई गें ततवी विद्वानाने 
| शेकोंमे; नीचेके पाताल आदि लें और हा bor tio 

|एक बार नहीं अनेक बार विचार कनि | ||| 
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MAE OE 
याबन्नाऽस्ति किरोपायश्चित्तोपेशमनाइते । . 
'„ ऋतेः तथ्ये .तते शुभ्र बोधे हृद्यदिते सति । 
मनोविलयमात्रेण विश्रान्तिरुपजायतेः॥ ३१ | 
व्यायते हृदयाकाशे चिति चिच्चक्रधारया | 
मनो मारय निःशङ्क त्वां प्रबध्नन्ति ना55घयः || ३२ || 
यदि रस्यमरम्यत्त्रे त्वया. संविदितं विदा | 
छिन्नान्येव तदाऽङ्गानि चित्तस्येति मतिम ॥। ३३ | 
अयं सोऽहमिदं तन्म . एतावन्मात्रकं . सन! | 
तदभावनमात्रेण . दात्रेणेव _. विळ्यते  ॥ ३४॥ | 
चित्तोपशमनके सिवा मोक्षका दूसरा उपाय है ही नहीं, यह निश्चित है) - 
मनके विल्यकां उपाय समाधिकी परिपाकावस्थासे शोधित मनमें . अपरोक्ष- 
रूपसे आविर्भूत ब्रह्मामक बोध ही है, इस आझयसे कहते हैं--ऋते' इत्यादिसे.। 
सश्रेष्ठ ममाणरूप श्रुतिसें बोधित, सत्य, सर्वव्यापक तथा मायाकलङ्करहित बोधके 
हृदयमें उदित होनेपर मनके विल्यमात्रसे परमशान्ति प्राप्त होती है। अत्यन्त 
विस्तीण दहराकाशरूपी ्रह्मचितूमे चंरमवृत्तिसे पदीप्त चित्रूपो. तत्वारकी धारासे 
मनको बिना किसी सन्देहके. मारो । ऐसा करनेसे मानसिक चिन्ताएँ आपको 
बन्धनमें नहीं डाळेंगी. | ३१,३२ ॥ | 
आपाततः रमणीयं विषयोंमें दोषानुसंधानसे अरमणीयतादृष्टि. पहले करनी 
चाहिये, इस आझयसे कहते हैं--'यदि! इत्यादिसे।  . ` : 
यदि आपाततः रम्य-से प्रतीत होनेवाले खी-पुत्र आदिको ख 
अरमणीयं जान लिया तब' तो चित्तके सब अन्ञ-्रत्यज्ञ निश्चय ही क्ट ग 
एसा मेरा विश्वास है ॥ ३३॥ | | | 
` „ क्राटने योग्य मनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ बतलाकर अंब मनके शरीरंको बतलते है ग | | 
अयं सोऽहम्‌? इत्यादिसे । | 
र पह दिखाई दे रहा. पिता द्वारा उत्पादित देह और यह देहसे A | 
__ लनेवाला घर, आदि, जिसका कि पहले पिताने उपाजन किया. भा आ पते की. १2) | 








<1 


प्‌ देनेवाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 
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नी शरदि धूयते | 
. वातेनाऽकरपनेनेवं तथा तू भूयते से ॥ ३५ || 


भवन्ति यत्र ` श्राम्निपचनास्ततर भीभवेत | 
स्वायत्त सदुनि स्वच्छे किमसडूरपने भयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
३६ श्रय इद नेति सिद्वमाबाहमश्षतम्‌ । 
बाले पुत्रमिवोदारे मनः श्रयसि योजयेत्‌ ॥ ३७॥ 
अक्षय चाऽनवं चेतः सिह सुंसृतिबृहणम्‌ । 
घनन्ति ये ते जयन्तीह निर्वाणपद्दायिनः ॥ ३८ ॥ 
भीमाः सम्भ्रमदायिन्यः सडूरपकदनादिमा! | 

` विपदः सम्म्रद्नयन्ते मृगतृष्णा मराविव ॥ ३९ || 





जैसे शरद्‌ ऋतुमें आकाशमें बिखरे हुए बादलके टुकड़े वायुसे उड़ाये 
जाते हैं वेसे ही पूर्वोक्त अहम्‌, मम इत्यादि. कल्पना न . करनेसे मन उड़ाया 
| जाता है, नष्ट किया जाता है ॥ ३५॥ . | 5 
| अपने अधीन, अकडिन (अनायाससाध्य), अति स्वच्छ, असंकस्मतमे ( कह्पना- 
| मावमें ) कौन-सा भय हे ? जहॉपर शख, अगि, आँधी आदे होते हैं; वहींपर 
| भय होता है ॥ ३६ ॥ क्क काव्याला 
| यह कल्याणकारी है, यह नहीं है, यह वात बालकों तकम असिद्ध है, इसलिए 
जैसे कोई विज्ञ पुरुष बालक पुत्रको भले कामें लगाता है वैसे ही पण्डितको 
| भाहिये मनको उत्तम कल्याणमें हावे ॥ २७॥ 


| अक्षय ( जिसका नाश होना कठि हे), 
| मनरू सिंहको, जो कि संसारकी वृद्ध करता है; 
से बढ़कर उत्कर्षको प्राप्त होते हैं और अन्य 


अनवीन ( अबाल यामी इप्त); 
जो लोग मारते हैं; वे इस संसारम 
ठोगोंको सी उपदेश द्वारा निर्वाण 


मन ही महाभय है और मनपर विजय ही अमय पद है ह | 


| भीमा! इन दो झोकोसे । i डे. | पल, कती ये वतिय 


संकह्परूपी क्लेशसे बड़ी भीषण * 


1 in 
` |रभूमिमें मृगतृष्णिकाके समान उसने होती है ॥ 


८५ SF 
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१४७४ योगवासिष्ठ | उत्पतिअकाण | 


__ कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चकत्वमपव म ˆ ७ वान्तु हिर ्ततासपान्तःयान्त ले 7 आ यान्तु चकत्वसणवा! । 
तपन्तु द्वादशाऽऽदित्या नाऽस्ति निर्मनसः क्षतिः ॥ ४० ॥ 
मनोबीजात्‌ समुद्चन्ति सुखदुःखे शुभाशुभे | fee: : 
संसारखण्डका एते लोकसप्तकपछवा। ॥ ४१ ॥ 
असङ्कर्पनमात्रैकसाध्ये सकलसिद्विदे । 
असङ्करपनंसाम्राज्ये तिष्ठाव्वष्टब्धतत्पदः | ४२॥ 
प्रयच्छत्युत्तमानन्द्‌ क्षीयमाणं मनः क्रमात्‌ । 
काएक्षीणाङ्गकाङ्गारो यथाञङ्गारक्षयार्थिनः ॥ ४३ ॥ 
अपि. जह्मकुटीलक्ष मनसश्चेत्‌ समीहितम्‌ । 
तद्णोरन्तरे व्यक्तं विभक्तं परिदृश्यते ॥ ४४॥ 
सङ्करपमात्रविभवेन कृतात्यनर्थं सङ्करपमात्रविभवेन सुसाधितार्थम । 
सन्तोपमात्रविभवेन मनो विजित्य नित्यो दितेन जयमे हि निरी व्सितेन ॥४५॥ 
RR 5 ९5; `` `. `¦ `` किस. | 
भले ही मर्य कारके वायु बहें, भले ही चारों समुद्र एक हो जाये औरं | 
भले ही बारह सूर्यं एक साथ तपे, पर जिसके मनका शमन हो गया है, उस | 
पुरुषकी कोई भी हानि नहीं होती है || ४० || | | | 
मनरूपी बीजसे सुख-दुःख और शुभ-अशुमरूपी ये संसारखण्ड (संसार | 
रूपी वन ) उत्पन्न होते हैं, इन वनखण्डोंके सातों लोक पव हैं ॥ ४१॥ _ | 
. है श्रीरामचन्द्रजी, आप परमात्मपद्रूप सिंहासन लगाकर एकमात्र संकल्यामावत | 
सिद्ध होनेवाठे, समग्र सिद्धियाँ देनेवाले, असंकल्परूप साम्राज्यमें स्थित होइये ॥४५॥ 
असे अगारके विनाशकी इच्छा करनेवाले यानी जलते हुए अंगारके ताश 
तापशान्तिरूप झुखको चाहनेवाले पुरुषको काठको . क्रमशः अस्म करता ह | 
अतएव क्षीण होता हुआ अंगार तापोपशमनरूप आनन्द देता है वैसे ही क्षीण 
सहा मन क्रमशः अति उत्तम आनन्द देता है॥ ४३॥ | हो 
सकल्पकी वृद्धि होनेपर चिदणुके मध्यमें लाखों ब्रहमण्डोंकी की ` | 
.. सकती है, ऐसा कहते हैं--'अपि! इत्यादिसे । जहो |. | 
'  , यदिमनको संकर्पों द्वारा अभिलषित हो, तो अणुके अन्दर भी | 
= "त साफ और अल्ग-अल्ग दिखाई दे सकते हैं ॥ ४४ ॥ नड हे न 
€ सीरामचन्दधजी, आप एकमात्र संकल्परूप अपने वैभवसे, जिस ' मह. 5८ हे 
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सर्ग ११२ ] मांपाचुबाद्सा हेत्‌ ३७५ 
परमपावनया विमनस्तया समतया मतयाऽऽस्मविदामपि | 
| शमितयाऽमितयाऽन्तरहन्तया यदवशिष्टमज पद्मस्तु तत्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरे चित्तचिकित्सा 
चणेन नाम एकादशोत्तरशततमः सग; ॥.१ ११॥ 
Ss 
' ठादशोत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


यरिसिस्तस्मिन्‌ पदार्थ हि येन तेन यथा तथा |. 
तीत्रसवेगसम्पन्न मनः पश्यति वाञ्छितम्‌ ॥ १॥ 


| आदि करोड़ों पदार्थांकी भली भाँति रचना की है, अतएव एकमात्र. संकल्पसे ही 
` | जनम, मरण आदि अत्यन्त अनर्थोका जिसने निमोण किया है, ऐसे मनको 
| निरन्तरभावित, संकल्परहित, एकमात्र सन्तोषरूप वेमवसे जीतकर विजयको ( सर्वो- 
'| कषको ) प्राप्त होइये ॥ ४५ ॥ | 
आत्मज्ञानियोंक्री भी अभिमत, परम पवित्र, वैषम्यवृत्तिरहित विमनस्तासे और 
` |शन्त की गई बहुत विपुर अहन्तासे भी अन्दर जो जन्म आदि विकारोंसे रहित 
| पद्‌ ( तत्त्व ) अवशिष्ट है, वही आपको प्राप्य हो ॥ ४६॥ 
एक सौ ग्यारह सगे समास 
सिरे 
एक सौ बारह संग 


[ चिन्मात्रकी वासनाके अभ्यासे तथा एकमात्र उसके दद 
उपायभूत वासनात्यागका बर्णन ] 


विश्चयसे चित्तक्षयके 


वासनाक्षयके लिए द्वेतमें मतकें तीत 
कारमें तो मनके वेगको बढ़ना दै 
वेगके अनुसार फलसम्पादनरूप खम कन्या क 





श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामच 
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१४७६ योगवासिष्ठ | उसिना 


जायते निते लिप, मनसस्तीमब गत यायी | 


सौम्याम्बुबुहुदालीव निनिमित्ता स्वभावतः ॥ २ | 
शीतता तुहिनस्थेव कजलस्येव कृष्णता | 
लोलता मनसो रूपं तीव्रा तीत्रेकरूपिणी ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कथमस्या5तिळोलस्य वेगो वेगेककारणम । 
चलता मनसो ब्रह्मन्‌ बलतो विनित्रार्यते ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
नेह चश्चलताहीनं मनः क्वचन दृयते । 
चञ्चलत्वं मनोधर्मो बह्नेमो यथोष्णता ॥ ५॥ 
' येषा हि चञ्चला स्पन्दशक्तिशचित्तच्वसंस्थिता । 
' तां विद्धि मानसी शक्ति जगदाडम्बरात्मिकाम | ६ ॥ 











लिए जैसे-जैसे प्रक्षसे मन तीव्र वेगसे युक्त होता है उस पदार्थम उसी वेगसे 
` ततू-ततू अभिलाषाको देखता है ॥ १ ॥ | 
हे सौम्य, जलके बुदबुदोके समान यह मनका तीव्र वेग उपेक्षा केसे | 
स्वभावतः उत्पन्न होता है और रोकनेके प्रयसे शान्त होता है, क्योंकि उसकी | 
उतपततिमें कोई निमित्त नहीं है ॥ २ ॥ | 
स्वभावतः! ऐसा जो कहा है, उसका उपपादन करते हे शीत 
` इत्यादिसे | 
जैसे बर्फका शीतलता रूप है और काजळका कालिमा रूप है वैसे ही एकमत 
ती्ररूपिणी तीव्र चञ्चलता मनका रूप है || ३ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , अत्यन्त चञ्चल इस मनके तीत्रवेगका मुख . | 
कारण वेगका यानी चञ्चलताका बलसे कैसे निकरण हो सकता दै ॥ ४ ॥ 1 
ह श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस संसारमै कहींपर भी * चरत 
न ताह दिखाई देता । जैसे बिका धर्म उष्णता है. वैसे ही मरति 
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सैः ११२] माषानुवादसद्ित 
NNN १५५७ 
तमा नहस वायोयथा सत्तेव नोद्यते। 
चसत्ताऽस्ति चश्चहस्पन्दनाहते ॥ ७॥ 
यच चश्चलताहीनं तन्मनो मृतपुच्यते । 
वदेव च तपः शाखसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
मनोविल्यमात्रेण ` दु/खशान्तिखाप्यते । 
मनोमननमात्रेण दुख परमवाप्यते ॥ ९॥ 
दुःखगुत्पादयत्युचरुत्यितश्रित्तराक्वस! | 
सुखाया5नन्तभोगाय तं प्रयत्रेन पातय ॥ १०॥ 
तस्य चञ्चलता येषा त्वविद्या राम सोच्यते । 
वासनापद्नाञ्लीं तां विचारेण विनाशय ॥ ११॥ 
अविद्यया वासनया. -तंयाऽन्तंश्चित्तपत्तया । _ 
विलीनयां त्यागबञ्चात्‌ परं श्रेयोऽधिगम्यते ॥ १२॥ 
- थत्तत्सद्सतोमध्यं यन्मध्यं चिखजाञ्ययो! | 
___ तन्मनः प्रोच्यते राम इयोदोठायिताइति॥(२॥ ___ प्रोच्यते राम इयोदालायिताकृति॥१३ ॥ 
जैसे स्पन्दन और अस्पन्दके बिना वायुके अस्तिलिका अनुमान नहीं होता 
वैसे ही चञ्च स्पन्दके बिना चित्तका अस्तित्व नहीं है ॥ ७ | और 
| जो मन चञ्चरता रहित है, वहं मृतक मन कहा जाता है, वही LH 
| शाख्रका सिद्धान्तरूप मोक्ष कहा जाता है ॥ ८॥ न 
| मके 
| : मनके केवळ विनाशमात्रसे दुःखकी शान्ति मात दीत वो 
| संकल्पनमात्रसे परम दुःख प्राप्त होता है। उठा हुआ वित्तरूपी राह गार र १ 
| | उसको प्रयत्षपूवक गिरांओ ॥ ९९९ ॥ 
| उत्पन्न करता है, इसलिए मोक्षसुखके लिए गामे कंदी जाती 
| हे श्रीरामचन्द्रजी, मनकी जो es नोक नोता 
॥ विचारसे विनाश ७ ':... 
। वासनापद नामक उस pe आद विक अंनुसंन्थानत्यागसे 
| अविद्या और वासनारूप उस पित $॥१२॥ र 
| | विहीन होनेपर निरतिशय सुख प्रि होता त | दी | चाश्वर्य्रधमताका समथन 
| (शा मकार क सि लास 
| हिए और वासतविकरपकी मंत्र ति... (७. 
| पत्ततू इत्यादिसे। | | >> ी 
| र > 
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जाड्यानुसन्धानइत जाड्यात्मकतयेद्धया | 
चेतो जडत्वमायाति दृढाभ्यासबशेन हि ॥ १४ ॥ 
विवेकेकाचुसन्धानाचिदशात्मतया मन! ।. 
चिदेकतायुपायाति इढाभ्यासवशेन हि ॥ १५। 
पौरुषेण प्रयत्न यस्मिन्नव पदे मनः | 
पात्यते तत्पदं प्राप्य भवत्यभ्यासतो हि तत्‌ ॥ १६॥ 


पुनः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा । 
विशोर्क पद्माश्रित्य निराशङ्कः स्थिरो भव ॥ १७॥ 


भवभावनया मझ मनसेव न चेन्मन!। 
बलादुत्तायंते राम तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ १८॥ 


सन एव समर्थ वो मनसो दृठनिग्रहे । 
अराजा कः समथः स्याद्राज्ञो राघव निग्रहे ॥ १९ ॥ 
हे शीरामचन्द्रजी, सत्‌ और असत्का जो मध्य है और चित्त्व और जाब्यका 
जो मध्य है, वह दोनोंमें दोलायमान स्थितिवाळा मन कहा जाता है ॥ १३॥ 
जइताके अनुसन्धानसे बिगड़ा हुआ चित बद्धमूल हुई जाड्यात्मकतासे इ 
भ्यासवश जडताको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ | 
विवेकके अनुसन्धानसे बद्धमूल हुई चिदंशात्मतासे मन दढ़ाभ्यासवश | 
चिन्मात्रताको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
पौरुष प्रयत्नसे चाहे वह शास्त्रीय हो, चाहे स्वाभाविक, जिसी पदम मन 
छुगाया जाता है, उस पदको प्राप्तकर अभ्यासवश तरप हो जाता है ॥ १६॥ 
फिर पुरुषकारका अबलम्बन कर, चित्तको चित्तसे आक्रान्त कर शोक 
पदको पाकर निःशङ्क होकर स्थिर होइये ॥ १७ ॥ 
ह औराचन्तरजी, संसारकी भावनासे डूबा हुआ मन यदि मनसे ही 
हं उबारा जाता है, तो उसको उबारनेका उससे अन्य उपाय नहीं है ॥६८४ ही ४ | 1 
हे औरामचत््रजी, आपके मनका भली-मोति निग्रह करनेमें आपका हे. हो 
` ६. सला, जो स्वयं राजा नहीं है, वह राजाके निप्र कैसे स. 





[ उत्पत्ति | 
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` आवतेरुद्यमानानां दूरे स्वं मन एव नौः ` २० ॥ 
सनसेव मनरिछस्वा पाञ्च परमनरन्धनम्‌ । | ३ (५ 
उन्मोचितो न येनाऽऽत्मा नाउसावन्येन मोध्ट्यते ॥ २ शी." ) ॐ 
या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्ता। + ५ „ 


ow 


तां तां परिहरेत्‌ गाञञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत ॥ २२ ॥ 
भोगौघवासनां त्यक्ता त्यज त्व भेदवासनाम ` 
भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निविकरपः सुखी भव॥ २३ ॥ 
अभावन भावनायास्त्वेताबान्‌ वासनाक्षयः । 

एप एव मनोनाशर्त्वविद्यानाश उच्यते ॥ २४॥ 


जो लोग संसाररूपी सागरके वेगमें तृप्णारूपी ग्राहसे अस्त हें और आवर्तासे 


- | दूर बहाये जा रहे हे, उन लोगोंके लिए अपना मन ही नौका है'॥ २० ॥ | 
परम बन्धन जालरूप मनको अपने मनसे ही कार्ट कर जिसने अपनी ` 
आात्माको नहीं छुड़ाया, उसकी मुक्ति अन्यसे नहीं हो सकती ॥ २१॥ | 





| बाह्म पदार्थाक्रा मनन ही जिसका नाम है, ऐसी दको बासित करनेवाली 
| जो जो वासना उदित होती है, विद्वान्‌ पुरुष उस-उस वासनाका र 
| अनुसन्धानसे त्याग करे । तदनन्तर जैसे उप्णताके क्षीण होनेपर वहि शान्त हे 
जाती है वैसे ही वासनाका क्षय होनेपर मनके साथ अविधाक्ा ह 


| जाता है ॥ २२॥ 


A 


CR । इत्यादिसे । 
वासनाके त्यागमें क्रम दिखाते दे मोगोष०' इल 


| ` हे श्रीरामचन्द्रजी, मोग्यपदार्थाकी वासना नज 
| याग कीजिये । तदनन्तर चित्त और चला अ 


(ग कर. आप.  मेदवासनाका 





एली होइए ॥ २३॥ नाय है। यही सगात 
| भावनाकी भावना न करना हि Ls दयावस पूतया तया अनुभवही होता | 
| भविद्यानाश कहा जाता है । अर्थत जिस. गे रसा पूर्व रोते अतुला | 
' | उसका तत्त्वसाक्षात्कारसे त्याग कर सुखी ६६ ` क 5 
पाहिये ॥ २४ ॥ | 0002030001 
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असंवित्तिस्तु निर्वाण दुःखं संवेदनाङ्कबेत्‌ ॥ २५ | 

स्वेनेव तत्प्रयत्रेन पुंमः संवेद्यते क्षणात्‌। | 

भावस्पाऽभावनं भूत्ये तत्तस्माजित्यमाहरेत ॥ २६ ॥ 
रागादयो ये मनसीप्सितास्ते बुद्ध्वेह तांस्तांस्त्वमवस्तुभूतान्‌ । 
त्यक्त्वा तदास्याङ्करमस्तबी ज मा हर्षशोकं स्चुपैहि तृप्तः ॥ २७॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मुखरवेणो- 
'पदेशांशकथन नाम द्वादशोत्तरश्चततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 


५ 














साक्षात्‌ अथवा चित्त द्वारा साक्षीसे जिस किसीका ज्ञान होता है बहाँपर 
संवेद्यताका असंवेदन ही उत्कृष्ट मनोनाशरूप निर्वाण है, यह संक्षिप्त अथ है, ; 
ऐसा कहते हैं--यद्यत्‌” इत्यादिसे । | 
जो कुछ जाना जाता है उसमें जो परम असंवेदन है, वह असंवेदन ही' 
निवाण सुख है और संवेदनसे दुःख होता है ॥ २७ ॥ 
` वह वेद्यका अवेदन पुरुषके प्रयल्नसे होता है, ऐसा कहते हैं--स्वेनें्र 
इत्यादिसे । ` | | हैः 
नह्‌ वेद्यका अवेदन पुरुषके अपने प्रयत्नसे ही क्षणमात्रमें होता है | वेका 
अवेदन कल्याणके लिए होता है, इसलिए अपने प्रयत्नका नित्य अभ्यास करे ॥२६॥ 
. आपके मनमें जो-जो विषय और उनके उपाय अभीष्ट हैं, उनको आप 
अवास्तविक जानकर, बीजके मुखसे निकल रहे अकुरोंके तुल्य राग आदि 
सुखसे निकल रहे हैं, ऐसे मनका भी अज्ञान और वासनाबीजोंके साथ त्याग १४ 
परिपूर्ण आत्माके अनुभवसे तृप्त होकर हर्ष और शोकको प्राप्त न होइये, पा | 
ला धीरो हषशोकौ जहाति’ ( अध्यात्मयोगी चित्तके आत्मामें समाधिकी है) 
की साक्षात्कारकर धीर पुरुप हर्ष और शोकका त्याग करता ४/ | 


ऐसी श्रुति है || २७ ॥ 
क अति ह ॥ २७॥ ` 
NER, 8: 
32 











 _ _ _ ` एक सौ बारह सर समास 





सर्ग ११३ } mmm | माषानुवादसहित टे १४८१ 
त्रयोदशोत्तरततम Rr सगे! ह शिट | 
8उवाच ` 
एषा हि वासना यदुत्यिता | 
gl त्यक्तु राधव युज्यते ॥ १ ॥ 
अविद्या विद्यमानेव नष्टयरक्षुषु विद्यते | 


नाऽम्नवाऽङ्गी कृताऽभावात्‌ सम्यकमज्ञेषु सा कुतः ॥ २ ॥ 
मा भवाऽज्ञो भव प्राज्ञ! सम्यग्‌ राम विचारय । 
नाऽस्तेवेनदु्ितीयः से भ्रान्त्या संलक्ष्यते प्रषा॥ ३ ॥ 

~ . > नाऽत्र तस्वाइते . किश्विदियते पस्त्ववस्तु च । 
ऊर्मिमालिनि विस्तीर्ण बारिपुराइते .यथा ॥ ४॥ 
स्त्रविकरपाहते नेतान्‌ भावामांवानसन्मयान्‌ । क. 
नित्येऽसिते तते शुद्धे मा समारोपया55त्मनि ॥ ५ ॥ 


| , एक सो तेरह सगे 

-_ [ विविध विचारोसे पृष्ट हुए, सम्पूण दुर्वांसनाओका समूल नाश करनेवाळे 

तया द्वेतमिथ्यात्वबुद्धिसे बदमुल हुए तत्तरानंका वणन | 

- श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे भीरामचन्द्रजी, चूंकि यह वासना नित्य असत्य होती 
| इ ही डदित हुई है, इसलिए दो चन्द्रमाओंकी आन्तिके समान उसका त्याग 
| रैना उचित है॥ १॥ 
| अविद्या विवेकविज्ञानहीन पुरुषोंमें परमाथ सत्यके समान इृढतररूपसे विधः 
| मव है, किस्तु जो छोग विवेकविज्ञानसे समन हैं, उसमें वो भा होने 
| भण वन्ध्यापुत्रके तुल्य नामसे ही उसका अज्ञीकार है, भतः वह हा पल 
[ह श्रीरामचन्द्रजी, आप अज्ञानी मत बनिये,. आप ज्ञातप FR ष्या 
| ३ कीजिये, आकाशगें दूसरा चन्द्रमा वही ही है ह 
 ॥पिविहोतीहै॥१॥ | ही 

1. यहॉपर तत्वे ( अद्वितीय तर्के ) सिवा न कोई भाव के तवय 
1 भाव हे । जैसे विशाळ समुद्र जरूर सिवा ह॥४॥ 
पारस जह्मके सिवा अन्म भाव गा भमाव दा म 
"| ये माव और अमाव पदाथ हैं। भपने 


४६" Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





ज 7D eemeennmammaneeesrr rr. DODO SSS YS YSIS F III 








` नाऽसि कर्ता किमेतासु क्रियासु . ममता : तब । 
. एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि किं केन क्रियते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
` मा वाउकता भव प्राज्ञ किमकततयेहिते। ` 
साध्यं साध्यश्चुपादेयं तस्मात्‌ स्वस्थो भवाऽनघ ॥ ७॥ ` 
कर्ता संस्त्वमसक्तत्वाद्घावाभावे रघूद्वह । 
असक्तत्वादकर्ताऽपि कदवत्‌ स्पन्दनं इतः ॥ ८॥ 
सत्यं स्याचदुपादेयं सिथ्या स्याद्वेयमेव चेत्‌ । 
` उपादेयकसक्तत्वाद युक्ताऽसक्तिहिं कर्मणि ॥९॥ __ उपादेयेकसक्तत्वाद युक्ताऽसक्तिहिं कर्मणि ॥ ९॥ | 
रूप नहीं है | इनका आप देहादिबन्धनोसे रहित, सबव्यापक, नित्य; शुद्ध ब्रहम 
आरोप मत कीजिये ॥ ५ ॥ | 13 
बन्थनकी जड़ कतुतामिमान है; इसलिए पहले उसीका त्यांग कीजिये, ऐप | 
कहते है-“नाऽसि' इत्यादिसे । त के 9 
हे औरामचन्द्रजी, आप कर्ता नहीं हैं, फिर आपकी इन करियाओमे ममता 
क्यों है ! जब एक अद्वितीय ब्रहमके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो कोन 
' किसको किससे औरं कैसे करे ! भाव यह कि केवळ एकमात्रसे साध्य कोई किया 
वी ७६॥ `` ` 7 7 
हे शानियोमें अष्ठ औरामजी, “में. अकर्ता हूँ? ऐसा अभिमान भी आप मत . 
कीजिये । शकतृत्वरूपसे अभिमान करनेपर प्राप्त होने योग्य अपने यलते हाथ . 
क्या फ है ! अर्थात्‌ कुछ भी नही है, अतएव अक्तृत्वाभिमान भी बय दै, पई | 
Rb है। इसलिए हे निष्पाप, आप भभिमानसे रहित होकर स्वस्थ दोइये ॥9॥_ .. 
हे गे पे अभिमानका अभाव होनेपर कर्ता होते हुए भी आप बटर च | 
म होनेके कारण अकर्ता भी हैं, इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी | 
अभिमान न होनेपर अकुव भी आसक्तिरहित होनेसे कर्ता भी हैं । 
_ शहा=तो, क्या में अज्ञानीकेसहद्यकर्ताहे £: |. को! 
ह घमाघान--नही, आपमें अज्ञानी कर्ताके समान स्पन्दनरूप कप रे | 
गनी असन्द आत्माका साक्षात्कार कर चुके आपनें अज्ञानी कतकि सम” | 


= थाल्नु कहती सक्ति नही है॥ ८॥ 4 | 
ह सा होनेसे करें आसि ही युक्त नहीं है करत ही 
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€ 

| यथेन्द्रजालमखिल सायामयमंवस्तुकप । 

तश्र काउसथा कथ नाम देयोपादेयदष्टयः ॥.१० | 

संसारबीजकणिका येपाडविद्या रूह । 

एषा ह्यविद्यमानेव सतीव स्फारतां गता ॥ ११ ॥ 

येयमाभोगिनि!सारा संसारारर्भचक्रिका । 

विज्ञेया वासनेषा सा चेतसो मोहदायिनी ॥ १२॥ 

'वारुवंशलतेवाडन्त!शुन्या. निस्सारकोटरा। 

सरित्तरद्धमाठेव.न व्युच्छिन्नाऽपि नश्वरी॥ १३॥ 


शुह्यमाणाऽपि . हस्तेन. ग्रहीतु नेव युज्यते । 
मुद्रथप्यत्यन्ततीक्ष्णाग्रा निझेरोमिरिवोत्यिता ॥ १४ ॥ 


यदि क्रियाका फळ सत्य होता तो कतत ( क्रिया) उपादेय होती और 
यदि क्रिंथाका फळ मिथ्या होता तो क्रिया हेय होती, क्योंकि एकमात्र उपंदेंयमे 
ही छोगोंकी आसक्ति होती है । क्रियांफळके. मिथ्या होनेपर करियाम आसक्ति 
उंचितः नहीं है । इन्द्रजाङके समात सभी मायामय और वास्तविक है,. उनमें 
कौन आस्था है. और कैसे हेय और उपादेय दृश्यों हो सकती हैं! ॥९,१० ॥ 
| हे श्रीरामचन्द्रजी, जो यह संप्तारकी बीजकणिका अविधा है, ः 
| विद्यमान नहीं दै. तथापि विद्यमान-सी विशाढताकी माप हुई है ॥ ११॥ ही 
| जो यह इत्रिम वेषवाही सारविद्दीन संसाररूप पट का ग दाने 
` | दाढी चक्रिका ( कुम्दारकी छोटी चोक ) दै! उसे भाप चिप 


| वाळी वासना जानिये ॥ १९॥ ` 
यांनी उसके अन्दरका 
| ` वह सुन्दर बॉसकी छताके समान भीतर we अढी भाँति काठी भी 








| हिस्सा असार है।.नदीकी बहरे राके दुर ग हे मी ग्रहण नहीं की जा 
| जाय; तो भी. नष्ट नही होती है । वद-दायसे मह” के समा उसका साग 
| सकती, अत्यन्त कोमळ: होती हुई भी करनेके कारण तीका होता. 
ु्य प्रतीत होती हैं तथापि 


| अत्नत तीखा है.( झरने मराद त 
| € ).। यद्यपि वह काय 
| सत्य पुरुषार्भमें उसका कोई 
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१४८४ योगवासिष् ति 


ह (स. प्रकरामासा. परथ तोळा प्रकरामासा सदथे नोपयुज्यते। ` == | 


तरज्ञिण्यतरक्ञाभा  स्वाकारपरिनिष्ठिता ॥ १५ | 
कचिड्ठका! कचित्स्पश्ट दीर्घाः खर्वा? स्थिराश्चलाः । 
यर्रसादोद्भवास्तस्माद्‌ 'व्यतिरेकप्रुपागता!ः ॥ १६ ॥ 
अन्तःशुन्याऽपि सवत्र इश्यते सारसुन्दरी। 

न कचित्‌ संस्थिता5पीह. सर्वतरैवोपलक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
जडेव चिन्मयीवाऽसावन्यस्पन्दोपजीविनी | , 
निमेषमप्यतिष्ठुन्ती स्थैर्याशङ्कां प्रयच्छति ॥ १८॥ 
3 ; र क | 
वल्गत्यन्यप्रसादेन यते ` तदवेक्षणात ॥ १ 
आलोके विमले म्लाना तमस्यपि रा | FE 
सृगतृष्णेव शुष्कामा नानावर्णविलासिनी॥ २०॥ ` 


डय, सुगतृष्णाकी नदीके तुल्य प्रतीतिमात्रसे शोभायमान व परि 
निष्ठित है, अथक्रियामें परिनिश्ित नहीं है-॥ १ ३-- १५ ॥ a: ग 
५ जिल प्रस्तुत चक्रिकाके प्रसादसे उसन्न हुए सब पदार्थ कीपर टे हैं 
हा साफ़ हैं, कहींपर हम्बे, कह पर बौने, कहींपर स्थायी और कहींपर चर्व 
' इसहिए परस्पर भेदको प्राप्त हुए हैं ॥. १६ ॥ RE 
'बथपि बहू मीतरसे पोढी (।नस्सार ) है तथापि सारसे सुन्दर-सी ढाती है । 
| है हर भी स्थित नहीं है, तथापि यहाँ समी - स्थानोमें- दिखाई 


के न पपि जह ही है तथापि मनकी चज्वळताको धारण. करती हुई चैतन्य” 
शोती ( चेतन ) सी म मतीत होती है । यद्यपि एक पलकभर भी वह कहीं स्थिर गी 
ग्र बा प अपनेस स्थिरताकी आशङ्का पैदा करती है ॥ १८ ॥ | झोः 
गुणे पस्वुणसे अग्निकी ज्वाळाके समान शुद्ध वर्णवाळी होनेपर भी वह ०" 
oe हे समान भीतरमें कृष्णवर्णवाळी है। परमात्माकी सल्निषिस + व्ही 
न काविळ 22 ति ६ भौर उन्हीके साक्षात रसे उसका विनाश होःजावा दै ॥०१९॥. 
= जो. योत्पपरकाधमें प्रकाशकी आवरक होनेके कारण बह महिन हो. जागी 
ल अन्कारमे मी विराजमान रहती है। यद्यपि मुगदृष्णाके समान झुष्क कान्तिवाढी 
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बका विषयी ठ 7 नस पुजलतललल्‍ल्‍तन>>र विषसयी तन्वी मृढी सङ्टकईशा | 


र्नाचश्चला 'छुब्धा तृष्णा कृष्णेव भोर 
स्वय दीपशिखेवाऽऽशु क्षीयते ल्क र ९१॥ 
सिन्धूरधूलिलेखेव विना राग 
दरू ना. राम विराजते ॥ २२॥ 

सगग्रकाशतरठा कृतसंस्था' ` जडाऱ्या । 
सुग्धानां त्रासजननी वक्रा विद्युदिवोदिता ॥ २३ ॥ 
यरनादू गहीत्वा दहति भूत्वा भूसवा प्रलीयते । 
लम्यतेऽपि हि नाउन्विश्ट विद्युददतिभजुरा॥ २४॥ 
अग्नार्थितेवोपनता .. रमणीयाऽप्यदथदा | 
अकालयुष्पमाठेव ` शरेयसे  नाऽभिनन्दिता॥ २५॥ 
अत्यन्तविस्मृतवा5तितुखाय म्रमदायिनी । ` 

_ ` ` हुभ्स्वञ्मकलनेवेयमनर्थायेव तर्किता ॥ २६॥ 
है, तथापि विविध वर्णवे .विङसित होती-हे | वह काढी-सॉपिनके समान टेढी, 
विषसे भरी हुई, दुवली-पतडी, बड़ी कोमळ, दुःखकी देतु होनेसे अत्यन्त कर्कृश, 
तारीके समान चश्चळ;:तृष्णाके समान लोछप है | स्नेहका विनाश होनेपर दीप$की 
दके समान अपने-आप शीघ्र नष्ट हो जाती दै, स्नेइके “बिंना भी सि्दुरकी 
बुकंनीकी रेलाके समाने रागवती होकर विसजमात होती है ॥ २ SR १ 
| जैसे जल्की आशासे बिजडी मेषे रहती है वैसे ही बिजहीके तुर्य बह . 
| उपने जड़ आशासे अपनी स्थिति करं खंखी है। वह गढ़ | होगे “जास पैदा 
| करनेवाळी टेढ़ी बिजळीके समान उदित हुई है। बिजढीके समान बल्लस 3 
वह बड़े यत्नसे पकड़कर जळाती है यानी सन्ताप दुःसमें डालती है ही. a 
| शीन हो जाती है और खोजनेपर मी नहीं मिडी है ॥ २३) hr a न 
| यह अकालमें उत्पन्न हुए फूलको माङाके | समान बिना र | झनर्थाकी देती 

थाके ही प्राप्त हुई है, देखनेमे मनोहर होती हुई 250) मळ 
| र त कश्याणके लिए अभिनन्दित नहीं है गाती है दे 
| वाती है ॥ २५ ॥ = वित्त होती है तमी अति 
| विविध अम उत्पन्न करनेवाडी यह जब सतना 1 श किया नाता 
| इल माप्त होता है । कशा द्वारा जब पुनः उ विन 8. ही होती है॥ २६॥ ` 
| ९ तब दुःस्वप्ोंदी कश्पताके समातं बह भरद i 
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१४८६ ....थोजवासिष्ठ ससि 
(` ` तियासवषादेषा विजगन्त भद ७ त्रिजगन्ति न्त महान्ति च] ७ 
ृहचमात्रेणोस्पा्य थत्ते ग्रासीकरोति च ॥ २७॥ | 
हर्ता वत्सरश्रणी लवणस्याऽ्नयाः : कृता । 
रात्रिद्ठांदशवर्षाणि हरिशन्द्रस्य `नि्िताः॥ २८॥ 
वियोगिनामथाऽन्येषां कान्ताविभवशालिनाम्‌ । 
: रात्रिवत्सरवद्दीघा भवेत्तस्याः प्रसादतः ॥; २९ ॥ 
सुखितस्याऽर्पतामेति दुःखितस्येति दीषताम्‌ । 
कालो. यस्या! प्रसादेन विपर्यासेकशालिनास्‌ ॥ ३० ॥ 
अस्या? ` स्वसत्चामात्रेण कवृतेतासु ` बृत्तिषुः। ` 
दीपस्याऽऽलोककार्याणां यथा तन्न वस्तुतः ॥ ३१ ॥- 
सनितम्बस्तनी चित्रे न. त्नी ख्नीधर्मिणी यंथा । 
तथेवाकारचिन्तेयं कतुं योग्या नः किञ्चन. ३२ ॥ 
यह प्रतिभाससेः बड़े-बड़े तीनों जगतोंको एक सुतम उत्सन्नकर भारण 
करती है-मौर संहार कर डालती: हे ॥ २७ ॥ 
> इसने राजाःरुवणके एक सुह्ृतको-अनेक वर्ष बना डाळा और राजा इरिश् 
* की एक रातको बारह वर्ष कर दिया ॥ २८ ॥ 
` कान्तारूपी विभवसे शोभितः होनेवाले विरही पुरुषोंकी एंक रात हि 
. प्रभावसे एकवर्ष-सी म्बी हो जाती है ॥ २९॥ - ` | 
. जिसके प्रसादसे, एकमात्र अम ही जिनका स्वभाव है, ऐसे पयोगे इली . 
पुरुषको,समय अर्प माळम होता है और दुःखी पुरुषको दीचे प्रतीत होती दै ॥३०॥ | 
आळोकके कार्योंमें दीपकी अपने संनिधानमात्रसेः कर्ता दै | 
उसकी अपनी. केवळसत्तासे ही इन वृत्तियोमें. कता दै, वस्तुत 
नहीं है ॥ ३९ ॥ र | 
इसकी वास्तव क्दृत क्यों नही है यदि ऐसी कोई जिज्ञासा करे, पो, 
की योग्यता न होनेके कारण वह कर्ता नहीं है, ऐसा कहते दै हैं... 


पु करे जसे बिरे हिली गई नितग्बं, स्तन: आदि: अज्ञीसे. युक्तं ली गु शा. 
है या च 8 नहीं होती वेसे ही पहले अनुभूत. पदार्थोंकी वासनारूप १६ 
2 _ उड़ भरने योग्यता नहीं.रखती ॥ ३२ ॥ 
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, र्ग ११३ ] भाषालुवाद्सहित | 
, या >> 


। यो ४८७ 
मनोराज्यमिवा55कारभासुरा सत्य 


सहस्शतशाखाऽपि :न किञ्चित परमा Fe 
अरण्ये सुगतृष्णेव Me gr 
| विडम्बयति तान्‌ मुग्धमृगानेव न मानुषान्‌ ॥ ३४ ॥ 
फेनमारेव संजातध्वस्ता विच्छेदवर्जिता । 
जडेव चश्चहाकारा गृह्यमाणा न किञ्चन ॥ ३५॥ 
जटत्युड्ामराकारा = रज'प्रसरधूसरा | 
बरात्करपान्तवात्येव ' स्वाक्रान्तधुवनान्तरा ॥ ३६ ॥ 
धूमालीवाड्ड्सेंल्ग़ा . दाहखेदप्रदायिनी । 

ः :______गर्भौकृतरसाळडजम्य' जगन्त परिते॥ ३७॥ | 

` मनोराज्यके समान यह एकमात्र आकारसे प्रकाशमाम है । वास्तविकताका 
| तो इसमें नामनिशान भी नहीं है। यद्यपि यह हाखों शाखाप्रशाखाओोसे युक्त 
माढस होती है, तथापि परमारथरूपसे. यह कुछ भी नहीं है॥ ३३ ॥ ' 

'जेसे अरण्यम मुगतृण्णा मिथ्या ही स्वरूपाउम्बरसे. युक्त है, वासवे कुछ 
नहीं है, वैसे ही यह मिथ्या स्वरूपाइम्बरसे युक्त है. और उन्हीं भोले-माछे 
मृगोंको यह ठगती है, मनुष्योंको नहीं ठगती यावी जैसे. सृगतृष्णा सुगा ही 
| उगती है, मजुष्योंको नहीं ठगती बैसे ही यह मी सुगोंकी नाई अइ चीवोंझो ही 
| उगती है, ज्ञानी पुरुषोंको नहीं ठगती है ॥ २४ ॥ 2308 « 
| `. यह जळकी फेनराशिके समान उत्पन्न होते ही नष्ट « दोनेवाही है भोर 

प्रवाहरूपसे नित्य है । पाळेके समान चश्चढ भाकारवाढी है। इसे पकड़ने जमे, | 
| पो कुछ भी हाथ. नहीं ढगता ॥ ३५ ॥ CR 
| ` ` उद्भट ( भयंकर ) आइतिवाली, . रजोगुणके भाषि स 
` | छत अपनेसे आक्रान्त किया है सुवनमध्यक बिसे > | प्म वह भूर 
` | संहरके समान है ।. . बरवंढरकी भी -भाइतिं भीषण ही त्र) 

| है और जबरदस्ती भुवनमध्यको आक्रान्त कर ता ४ खां | है, अतएव 
_ | हसने परमात्माको गर्भमै कर रल ९ ` ` "ते घारण किया ह, 

| ररीरमे ह्गानेसे दाह और बलेश देनेवाळी, बिन > क्वे देगेवाढी डोको 
| सी धूमपडक्तिके समान यह शरीरे ्गनेसेवाह | 
| आकान्त कर ( तिरस्कृत कर ) घूमती दै॥ १९॥ ' | 
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धारा ` जारा खरधरस्वेव सुदीथा उ सुदीर्घा जलनिर्मिता । 
:असारतसारइढ़ा - रज्जुस्तृणगणेरिव ॥ ३८ ॥ 
तरज्ञीत्पलमालेव . - . कल्पनासात्रवणिता 
सृणाठीव बहुच्छिद्रा पहुप्रौहा जलात्मिका ॥ ३९ ॥ ` 
जनेन इश्यते. बृद्धितत्परा न च वर्द्धने। `` 
विषास्वाद - इवाऽऽपातमधुराऽन्ते सुदारुणा ॥ ४० ॥ 
नष्टा दीपशिखेवेषा न जाने क्वेव गच्छति | 

` मिहिकेताऽग्रदष्टाऽपि शृह्ममाणा न किञ्चन ॥ ४१ ॥ 
पांसुपरष्टिरिवाऽऽकीयं प्रेक्षिता पारमाणवी । 
आकाशनीलिमेवेषा . निनिमिचैव - इश्यते || ४२॥ 

- दिचन्द्रमोहवज्जाता स्वझवदू विहितभ्रमा | 
यथा नोयायिन। स्थाणुर्पन्दस्तद्व दिह्ो स्थिता ॥ ४३ ॥ 


यह खूब हग्बो ओर: जलसे बनी हुई. मेघझी घाराके समान है और तूण 
समूइसे दृढ़ रस्सीके समान असार ( नाजुक ) संसरणशीळ संसारसे दृढ़ है ॥१८॥ 
- कवियों द्वारा कल्पनामांत्रसे वर्णित जात्म छहरोंक़ी अणिके समान 
कीचड़मे प्रौढ़ कमछोंकी अणिके समान और -बहुत-से छेदोंसे युक्त - कमरुताइके 
समान, यह जड़ातमक, पापमें प्रौढ़ और विविध ठिद्रोसे युक्त है ॥ ३९५ ॥ 
इसे बढ़नेमें तत्पर देखते हैं पर यह बढ़ती नहीं दै, os र 

समान यह आपाततः महाभीषण 

do rer त मर मादम होती है, पर अम्तमें मह 

बुती हुई दीपककी छरके समान वाधितु हुई यह न: माळम कहां बही. 
जाती है । भाव यह कि बाधित पददांधेके स्वरूपक्रा, एक दोकी तो. बात ही १. 
हजारो वाढी मी भी यदि चाहें तो, तिरूपण नहीं कर सकते हैं । तुपारसे तिशष 
हुई धूपपङ्क्तिके समान आगेसे दिखाई देती है; पर पकड़नेपर कुछ भी 
नहीं याती ॥ ४१.॥ - : 

जैसे बिखेरकर देखी गई परंमाणुओं्री धु'ळिमुष्टि कुछ भी-म्रतीत ग ही 
द हेही यह भी कुडे भी प्रतीत नहीं होती। आाकाशकी नीळिमा जैसें बिना रि 
(325. णके इष्टिगोचर होती है वैसे ही यह अक्नारण दिखाई देती है॥ 9२1 - 
. हिने अमके समान बह. उत्पन्न हुई है, सरके समान , विविष १ 
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ललल ता 
अनयोपइते चित्ते दीका) ˆ 


बकुल | 
जञ 
नेराकरप्यते दीषेसंसारसमनविभ्नमः ॥ ४४॥ 


अनयोपहते सरितस विभा: | 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति तरङ्ग 
स्तोयघेरिव ॥ ४५ ॥ 
मनोज्ञमपि सत्यं च इते सद्सत्तया । 
अमनोज्ञमसत्यं च इश्यते सत्तयाऽप्यसत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदाथरथमारुढा भावनेषा बलान्विता 
आक्रामति मनः क्षिप्रं विहगं वागुरा यथा ॥ ४७॥ 
करुणास्यन्द्मानाक्षी स्रवतक्षीरलवस्तनी | 
भवत्युक्नसितानन्द जननी ग्रृहिणी यथा ॥ ४८॥ 
विषीकरोति  निःस्यन्दसंतपितजगत्रयम । 
मुधाद्रांद्रेमपि क्षिप्रं प्रवृद्ध बिम्बमैन्द्वम्‌ ॥ ४९॥ 
उत्पन्न करती है, जैसे नौकासे यात्रा करनेवाले छोगोंको स्थाम ( टॅठमें ) स्पन्दकी 
( गतिकी ) प्रतीति होती है, वैसे ही यह उदित हुई है ॥ ४३॥ 
जब यह चित्तको दूषित कर डालती है तब व्याकुल हुए लोगोंको दीधकाल- 
तक मिथ्या लम्बे संसारस्वप्तका अम होता है ॥ ४४ ॥ | 
| इसके द्वारा आत्माके दूषित होनेपर यानी आवरण द्वारा अस्य किये 
| गानेपर मनमें माति-भातिकी आन्तियाँ, समुद्रके तरज्ञोंकी नाई, उलत् होती हैं और 
| होती हैं ॥ ४५ ॥ 
| मनोहर और सत्य ब्रह्मको वह असत्रूपसे ( जगत्रूपसे / देखती है 
|आनोहर और असत्य जगतको सत्रूपसे ( रमसे ) देखती € ॥ * ह. 
|  विपयरूप रथपर बैठी हुई यानी विषयाकार बनी हुई उ का 
पेखबती यह अविद्या, जैसे जाल पक्षियोंपर आर्म ys अ न 
।पर आक्रमण करती है यानी मतको मो ह हक 28 ड ऐसा कहते | 
1 यह अविद्या ही माता और पत्रीका 
करुणा” इत्यादिसे | ठ | 
द मति झे नहा 
हो, ऐसी माता तथा गरृहिणीके hE तीनों लोकको तृत किया 
चौंदनीके रूपमें परिवर्तित, श्रि क ग व व 



































१४९० योगवासिष्ठ [ उतपत्तियका | 
उन्मत्तरववेतालनत्तेनारस्भसम्भ्रसम्‌ कि ालाताल्ससस्म 7 0 em: ° 
स्थाणवः संप्रयच्छन्ति मूका अप्येतयाऽन्धया ॥ ५० | 
सन्ध्यादिषु च कालेषु रोष्ठपाषाणभित्तयः | 
अस्या! प्रसादाद्‌ इ्यन्ते सर्पाजगरदष्टिभिः ॥ ५१ ॥ 
एकोऽपि द्वितयोदेति यथा द्विशञशिदर्वने। | 
द्रमभ्याशतां याति स्वस स्वमरणं यथा ॥ ५२॥ 
आदीं क्षणतामेति कालस्येष्टा यथा निशा । 
क्षणो वर्षमिवाऽऽभाति कान्ताविरहिणामिव ॥ ५३ ॥ 

न तदस्तीह यन्नाम न करोतीयपुद्धता | 

अस्यास्त्वकिश्चनायास्तु शक्ततां पश्य राघव ॥ ५४-॥ 
Fo 
है, ऐसे अमृतसे अत्यन्त आइ, पूर्ण चन्द्रमके विम्वको भी यह एक क्षें कि 
बना देती है | ४९ ॥ 

अन्था बनानेवाळी इस अविद्यासे वाणी आदि सब कर्मेन्द्रियोंसे रहित स्थाणु | 

( एउ > भी उन्मत्त शब्दवाले वेतालोंके नाचने, कूदने. आदिका अम उत्पन्न . 
करते हैँ || ५० | 
इसीके प्रतापसे सन्ध्या आदि कांलोंमें देले, पत्थर और भीत साप, अजगर 

आदिकी आन्तिसे देखे जाते हैं ॥ ५१॥ 
र द मतापसे जैसे दो चन्द्रमाआंका दरीनरूप अम होनेपर एक चद्धमा 

` खे दिखाई देता है, वैसे ही एक ही वस्तु दो रूपोंको प्राप्त होती है, जैसे | 
“म अपना मरण दूर होता हुआ भी समीपमें प्राप्त होता है, वैसे ही दूरी ब | 
गनदीकमें आ जाती है, जैसे संहाररुद्रकी अभीष्ट प्रलयरात्रिं दीप होती हुई मी | 
शणरूपमे परिवर्तित हो जाती है वैसे ही दीर्घ काल क्षणताको प्राप्त होता है जेते | | 


र पो िरहसे दुःखी पुरुषोंका एक क्षण वर्षकी तरह प्रतीत होता है वैसे ही ए | 








“सा माढूस होता हे ॥ ५२,५३ ॥ 
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संरोधयेत प्रयत्नेन संबिदेवाऽऽश्ु संति 
दम्‌ । 
सरित्‌ स्रोतोनिरोधेन शुष्यत्येषा मनोनदी ॥ ५५ ॥ 


: श्रीराम उवाच 
अविद्यमानयेवेदं पेटवाढग्या सुतुच्छया | 


मिथ्याभावनया नाम चित्रमन्थीकृत जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अरूपया निराकृत्या चारुचेतनहीनया । 
असत्येवा$प्यनःयन्त्या चित्रम॑न्धीकृत जगत्‌ ॥ ५७ ॥ 
आलोकेन विनश्यन्त्या स्फुरन्त्या तमसोऽन्तरे | 
कोशिकेशणधर्मिण्या चित्रमन्थीकृत जगत ॥ ५८॥ 
कुकमेकान्तकारिण्या न . सहन्त्या विलोकनम्‌ । 
देहमप्यविजानन्त्या चित्रमर्थीकृत जगत्‌ ॥ ५९॥ 
जैसे .विवेकबुद्धिसे विषयबुद्धिका निरोध किया जाता. है वैसे ही विवेकबुद्धिसे 
प्रयक्षपूवेक वासनारूप अविद्याका शीघ्र निरोध करना चाहिये, जैसे सोतोंकों रोकनेसे 
नदी सूख जाती है वैसे ही इसके निरोधसे यह मनरूपी नदी सूख जाती है ॥५५॥ 
इस प्रकार आश्चरयसागरमें डाले गये श्रीरामचच्द्रजी अविद्याके स्वरूपका 
पर्याछोचन करनेसे विस्मित होकर उसका वणन करते हुए अपने विस्मयकी प्रकट 
| करते हे---'अविद्यमानयेवेदम' इत्यादिसे । 5 
| श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ; यहे अविद्या अविद्यमान ( असत्‌) है 
| अतिसुकुमार अज्ञवाली है, अत्यन्त तुच्छ दै यानी वास्तविकता तो इसे छू तक नही 
| गई और मिथ्या. भावनारूप है| इस बले सारे जातको: मता 
है, यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है.॥ ५६ ॥ | गो आकर 
समान 
| सुन्दर चैतन्यसे भी यह हीन है,.यह असत. द र 
| यह नष्ट नहीं होती । इस निगोड़ीने सारे जगती. अन ० के 
| बड़े आश्वयैकी बात है ॥ ५७॥ - त जाती है और असारे गज 


| दन यह आलोकसे (. आलम्रकाशसे ) he mr 
न्न कर सम विषय हे ॥ ५८॥ वळ 
| ऐना सा हे, यह बड़े अंचम्मेका विषद के 


एकमात्र कियाशक्तिकी यह आश्रय 
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सुदीनाचारधमिण्या नित्यं प्राकृतकान्तया । 0... _.नावारवसिण्या नित्य मा 7 1 | 
अनारतास्त गतया चित्रमन्धीळृत॑ जगत ॥ ६० ॥ 
अनन्तदु!खाकुलया सदेव मृतयाऽनया । 
सम्बोधहीनया यत्र चित्रभन्धीक्ृतं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कामकोपघनाज्गिन्या तमशप्रसरवक्रया । 
अचिरेणाऽशरीरिण्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६२॥ 


स्वात्मान्धरूपास्पदया जडया जाड्यजीर्णया | 

दुःखदीषेप्रलापिन्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६३॥ 
भगवततत्वसाक्षात्कारको तो यह फूटी आँखसे भी नहीं देख सकती है और | 
ज्ञानशक्तिशून्य होनेके कारण अपनी देहको भी नहीं जानती हे । इसने सपूर्ण | 
जगतूको अन्धा बना डाला है, यह आश्चर्य है || ५९ ॥ | 


जसं पामरकी स्त्री अत्यन्त दीन-हीन आचार और धर्मवाली और नित्य अन्ध- 
कारसे ( अज्ञानसे ) ढकी रहती है वैसे ही इसका भी आचार और धर्म अत्यन 
दीन-हीन है, यह पामर छोगोंकी प्रिय है और सदा असती है, इसने समग्र जगतको 
अन्धा बना डाला है, यह बड़े खेदकी बात है || ६० ॥ | 
सदा अनन्त दुःखोंसे आकुल, मृतके तुल्य अतः संज्ञाहीन इसने इस जगती | 
अन्धा बना रखा है ॥ ६१॥ | | 
इस अविद्याके काम और कोप ही सुदृढ़ अंग हैं, तमोगुणकी अधिकतात 
ह बड़ी क्रूर है, ज्ञानका उदय होनेपर यह शीघ्र ही शरीररहित ही 
अतएव यह काम और कोपसे सुघन अंगवाली अंधेरेकी अधिकता 
अतिक्र, मरनेपर तुरन्त शरीररहित होनेवाळी किसी निशाचरी दीत 
के गारीके तुल्य है । बड़े अचम्मेकी बात हे कि. इसने जगतको अन्धो त 
` रखा है॥ ६२ ॥ ३ | 
आलमाके विषयमें जो अन्धरूप मूढ हैं, वे ही इसके आश्रय हैं, यह जद है. | 
ड व अपनी ज i दीन 'जीर्णशीर्ण है, दुःखसे दीर्ष प्रलाप करनेवाली दै, अतएव प है | 
__ तिशी दीनदीन ग लौके तुल्य है । इसने जगदी आलो इठ शेत सी 
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ठय ह १४९३ 
DANIAN ANN NANA 
एरुपासङ्गसङ्ञिन्या रागिण्या क्रिययाऽनया । 


विद्रवन्त्या विवक्षासु चित्रमन्धीकृत! पुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
उरुपस्य न या शक्ता सोहमीक्षितमप्यल्म । 
तया ख्रिया55वरणया चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
न यस्याश्चेतनेवाऽस्ति याऽप्यन्टैव नश्यति | 
तया खिया परुषया चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्तदुष्प्रसरविलासकारिणी 
क्षयोदयोन्युखसुखदु!खभागिनी | 

इय प्रभो विगलति केन वा$समा 

, मनोगुहानिलयनिबद्भवासना ॥ ६७॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे अविद्यावर्णन 
नाम त्रयोदशोत्तरशततम! सगः ॥ ११३॥ 


— **१४७४- 





यहाँसे तीन कों द्वारा पुरुषकी प्रतिकूल खीके रूपं उसका वर्णन करते 

भ्र ज्य 
हैं--- पुरुष ० इत्यादिसे । | | | | 
यह अविद्या पुरुषके साथ ऐक्याध्याससे पुरुषकी संगिनी है तथा विविध 

विचित्र विषयोंकी कल्पनक्रियासे पुरुपक्ा भोग संपादन केके कारण ख 
| अनुरागिणी है । स्वतत्त्वविचारोंमें भाग रही इसने पुरुषको सना अता बा 
| कम विचित्र नहीं हे ॥ ६४ ॥ FE $ नहीं है 
| जो पुरुषके साक्षात्कारको तनिक भी कक व बे 
| आवरण करनेवाली उंस अविद्यांरूप खीसे इसर जी | 
| अचम्मेकी बात है ॥ ६५॥ | देनेपर भी ाशको झा होती है, 
प न जिसमें चेतना ही है और जो नष्ट न की यह बढे आश्र्यका . 
| उस कैश खीरूपी अविद्यासे पुर अस्मा ररि | 
| विषय है ॥ ६६ ॥ | हहे भरमचळजी अविधाके | 
| पूर्व वर्णित वासनामयी अविद्या हि Meee क 

| उेच्छेदका उपाय पूछते दे नेवाळी, मरण, जनम आहे 2". 
1... भगवन्‌, असंख्य दुर्शेधर: | आ ब 
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१ योगवा | 
हड. तह. | वासिष्ठ [उतार्न 
'चतुर्वृशोत्तरशततमः सर्गः के 
` श्रीराम उवाच 
अविद्याविभवग्रोत्थ निबिड पुरुषस्य हि | 
महदान्ध्यमिदं ब्रह्मन्‌ कर्थं नाम विनश्यति॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथा तुषारकणिका भास्करालोकनात्‌ क्षणात्‌ । 
नश्यत्ये्रमविधेयं राघगाऽऽत्माबलोकनात्‌ ॥ २॥ 
तावत्ससारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌ । 
आन्दोलयति नीरन्धदुःखक्ृण्टकञशालिषु ॥ ३॥ 





_ च्या 


दु:ख मात करानेवाळो, विषम, तथा मनरूप गुहागृहमें जिसने वासना बांध खसी 
है ऐसी यह अविद्या किस उपायसे नष्ट होती है ॥ ६७ ॥ 


एक सौ तेरहवाँ सर्ग समाप्त 
reac me cose rr) 
एक सौ चौदह सर्म 
[ अविद्याके विनाशके उपायभूत आत्मदरानका, विद्ध आत्मस्वरूपका तथा 
असङ्कल्पसे वासनाक्षयका वणन ] 
वासनाके क्षयके उपायको पूछकर तन्मूलक. अविद्यारूप आवरणके विनाशका 
उपाय पूछते हैं--.'अविद्या ०” इत्यादिसे । 
समचन्द्रजीने कहा ब्रह्मन्‌, अविद्याके प्रतापसे उत्पन्न हुआ, 
मिण आवरणरूप जो यह पुरुषका महान्‌ अन्धत्व ( अन्धता ) दै, उसका विनाश 
होता है ? ॥ १ ॥ 
इस पकार श्रीरामचन्दजीके पूछनेपर वसिष्ठजी पहले अविद्याके क्षयक्रा ॐ | 
कहते हे--'यथा' इत्यादिसे। | | 
Co है हो जाता है, वैसे ही आत्सतत्त्वके साक्षात्कारसे यह अविद्या पेश 5 | 
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सर्ग १९४ ] भाषानुवादसहित RN, 


अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना ६ 
स्वयमात्मावलोकेच्छा . एरी | ४॥ 
अस्या पर गरपशयन्त्या। खात्मनाशः प्रजायते | 
आतपानु भवाथिन्याइछायाया इव राघव ॥५॥ 
दष्ट सवगते बोधे स्वयमेव विलीयते। 
र्वाशाम्युदिते छाया द्वादक्याकंगणे यथा ॥ ६॥ 
इच्छामात्रमविद्ेह तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 

स चाऽसङ्करपमात्रेण सिद्धो भवति राघव ॥ ७॥ 
मनागपि . मनोव्योप्ति वासनारजनीक्षये । 
कालिमा तनुतामेति चिदादित्यमहोदयात्‌॥ ८॥ 


कॉटेरूपी दुःखोंसे भरे हैं, अपने साथ प्राणियांको अधःपात द्वारा हढ़काती है, 
जब तक कि इसका विनाश करनेवाळी और मोहको दूर करनेवाली आत्म- 
| साक्षात्कारकी इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई ॥ ३, १ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे धूपका.आस्वाद लेनेकी इच्छा करनेवाली छायाका 
| आत्मविनाश हो जाता है, वैसे ही पर्रम परमात्माका दशन कर रही इस 
| अविद्याका आत्मविनाश हो जाता है ॥ ५ ॥ 

| : जैसे सभी दिशाओं बारह सर्योके एक साथ उदित होनेपर छाया अपने 
| आप विनष्ट हो जाती है वेसे ही सर्वव्यापक ज्ञानस्वरूप पह पाता 
| साक्षात्कार होनेपर यह अविद्या अपने-आप विला जाती है ॥ ० ६॥ bs 

| कारणरूप अविद्याके विनाशका ग कहकर अब कापरी. | 
| उपायको ते हे--इच्छ [० इत्यादि EP या 
| हे र पदार्थों इच्छामात्रका नाम अविद्या है । इच्छा | 
, | मात्रका विनाश मोक्ष कहा जाता दै, व्या 
| अशषच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि सित । च 
| सनुते ॥? अर्थात्‌ जब मनुष्यके हृदयम नका आस्वाद गा है! 
` | मरणधर्मा जीव अमृत हो जाता दै emer बीन 
| मनरूपी आकां छुद्र ततर pi 8 35005 
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शट 


यथोदिते दिनकरे काऽपि याति तमस्विनी | 
तथा विवेकेऽभ्युदिते काऽप्यविद्या. विलीयते ॥ ९ ॥ 
दढवासनया बन्धो. .घनतासेति. चेतस!। . 
बलादू वेतालसङ्कर्पः सन्ध्याकाले यथा शिशोः ॥: १० | 
श्रीराम उवाच 
यावत्‌ किश्विदिद दृश्ये साऽविद्या क्षीयते चसा । 
आत्मभावनया ब्रह्मन्ञात्माऽसौ कीशः स्मृतः॥ ११ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
चेत्यानुपातरहित॑ सामान्येन च वर्जितम । 
यच्चित्तस्वमनाख्येयं स॒ आत्मा परमेश्वरः ॥ १२॥ 
आत्रह्मस्तम्षपयन्त तृणादि यदिद जगत्‌। 
तत्सबे स्वेदात्मैवं नाऽविद्या विद्यतेऽनघ ॥ १३॥ 





रूपी रात्रिके थोड़ा बहुत क्षीण होनेपर अविद्यारूपी आवरण क्षीण हो जाता है॥८॥ 

जसे सूय भगवानका उदय होनेपर अँधेरी रात न माळम कहाँ चली जाती 
है वैसे ही विवेकके उदित होनेपर अविद्या न माळम कहाँ छिप जाती है !॥९॥ |. 

जैसे वेतालकी दृढ़तर वासनासे. वासित बालकका सनध्याके समय वेताटसंकलत्प | 
अपने-आप हठात्‌ बढ़ने लगता है, वैसे ही अपनी इट़तर विषयवासनासे चित्ता | 
बन्धन मजबूत होता जाता है ॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने फहा--भगवन्‌, जो कुछ भी यह दृश्य वस्तुसधात है | 
बह अविद्या है और वह अविद्या आत्मचिन्तनसे नष्ट हो जाती है, छुप्या री | 
लाइये वह आत्मा कैसा है ? || ११ || 
. औवसिषठजीने भ्‌ जीने कहा- हे. श्रीरामचन्द्रजी, विषयोंके संसगैसे रहित; सामान्यस 
रहित अथीत्‌ विक्षेप और आवरणसे रहित तथा जिसका वाणी द्वारा वणेन ने 
हो सकता, ऐसा जो चित्‌-तत्त्व है, वह परमेश्वर आत्मा है ॥ १२ ॥ 
र ' ऽत आत्माकी असंमावनाके निवारणके लिए कार्यसहित अविद्याका 
म शष दर  है--'आमह्म०' इत्यादिसे । | 
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ज १४९७ 
सर्वे च खरिद ब्रह्म नित्य 
कन्पनाऽन्या मनोनाम्नी वा । १४॥ 

न जायते न भ्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये | 
न च भावविकाराणां सत्ता क्चन बिद्यते ॥ १६ ॥ 
केवल केवलाभास सर्वेसांमान्यमक्षतम | 

चेत्यानुपातरहिते चिन्मात्रमिह बिद्यते | १६॥ 


तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । 

शान्ते समसमाभोगे निविकारोदितात्मनि ॥ १७॥ 
येषा स्वभावातिगतं स्वयं सङ्करप्य धावति। ` 
. चिचचत्य स्वयमाम्खाना सा म्लाना तन्मनः स्मृतम ॥ १८ ॥ 
: एतस्मात्‌ सवेगादेवात.. सबशक्तेमेहात्मनः . | 

विभागकलनाशक्तिलेहरीवोत्थिताऽम्मसः ॥ १९ ॥ 


= के 





हे पुण्यचरित श्रीरामचन्द्रजी, ब्रहमसे लेकर पेड़ पौधोंतक जो यह तृण 
| आदिरूप जगत्‌ है, वह सब सदा आत्मा ही हे, अविद्या तो है ही नहीं ॥ १३॥ 


| यह सब नित्य, चेतन्यघन, अविनाशी, अखण्ड ड ही है, र i 
फ्री कल्पना है ही नहीं | इन तीनों जगतोर्म न जन्म लता 

| भावविकारोंका कहींपर अस्तित्व 

(गई मरता हे और न जन्म, मरण आदि Ee 


` है है । अद्वितीय, केवळ मकाशस्वरूप, सबमें अनुगत, संक? 

| सिगीशून्य चिन्मात्र ही यहांपर है ॥ ११-९९॥ 

| उस नित्य, सर्वव्यापक, शुद्ध, चेतस न जो यह आवरणसहित 
› सत्र समष्टि, निर्विकार जमावबाले चेतय . 

पित चित्स्वभावके विपरीत यानी अहता! bo ढिन हुई चित्‌ ही 

|" विषय ) की स्वयं कल्पनाकर दौड़ती 5 

| नामसे कही गई है ॥ १७ १५ ॥ रागी 


जैसे समुद्रसे तरङ्ग उठती दै, वर oD | शसा क | 
भनरूपी देवतासे पंदार्थाकी विम 
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स 
| एकस्मिन्‌ वितते शा्ते या न किञ्चन विद्यते 


सङ्कख्पमात्रेण-गता सा सिद्धि परमात्मनि ॥ २० | 
अतः सङ्कल्पसिद्धेयं सङ्कर्पेनेव नइ्यति। 
येनेव जाता तेनेव वहिज्वालेव वायुना ॥ २१॥ 
पौरुषोद्योगसिद्धेन भोगाशारूपतां गता । 
असङ्कल्पनमात्रेण साऽविद्या प्रविलीयते ॥ २२॥ 
नाऽहं ब्रह्मति सङ्कर्पात्‌ सुरढाद्‌ वध्यते मनः । 
सवे ब्रह्मि सङ्कट्पात्‌ सुदृढान्धुच्यते मनः ॥ २३॥ 
सङ्कल्पः परमो बन्धस्त्वसङ्कल्पो विमुक्तता । 
सङ्करपं संविजित्याऽन्तयथेच्छसि तथा कुरु ॥ २४॥ 
इढा न याऽम्बरेऽत्राऽरित नलिनी हेमपंछजा । 
ठोरबरैदू्येमधुपा सुगन्धितदिगन्तरा ॥ २५॥ 





ee 





अद्वितीय सवेव्यापक शान्त आत्मामें यह सृष्टि कुछ मी नहीं है। गह 
परमात्मा केवळ संकल्पसे उत्पन्न हुई है ॥ २० ॥ 

चूकि यह संकल्पसे उत्पन्न हुई है, अतः जैसे अग्निकी - ज्वाला जिससे उसन 
हुईं उसी वायुसे शान्त होती है, वैसे ही संकल्पसे ही इसका विनाश होता है ॥२१॥ 

इसे अविधयाने पुरुषके उद्योगसे होनेवाले संकल्पसे किग गा आशान 
जम धारण किया हे । निदिध्यासनकी परिपुष्टतारूप पुरुषप्रयलसे सिद्ध साक्षाता 
भूछ एकमात्र असंकल्पनसे यह अविद्या विलीन हो जाती है ॥ २२ ॥ 
द वन्धन और मोक्ष भी मनके ही धर्म हैं, आत्माके धर्म नहीं हैं, ऐसा ह 
~ नाऽहम्‌? इत्यादिसे । | न्य 
प मे बह नहीं हूँ” इस प्रकारके दृढ़ संकल्पसे मनको बन्धन प्राप्त हीत है! 
ह सब ब्रह्म ही है? इस कारके इड़ संकल्पसे मन मुक्त होता है। १% | 
९-मजबूत बन्धन हे और संकल्पका अभाव मुक्ति है । हे श्रीरामचन्द्रेजी वित 
` हों हैं! इस संकल्यको “यह सब अद्य ही है! इस संकहपसे जीतकर जैसा डी | 
वैसा करो ॥ २३,२४ ॥ MRI. ` 
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सगे ११४ ] माषानुवादसहित 
न्य टर पागातुवादसहितं १४९९ 
व्र २५6 त्न्स्न्स्व्व्स्व्य्व्व्व्व्व्न्य्स् 
उड:  प्रकरामोगेमणाल्युजमप्डठे/ । 
विहसन्ती प्रकाशस्य शशिनों रश्मिमण्डलम्‌ ॥ २६ | 
विकल्पजालिकेवेर | 
कडेन ल i सत्समा । 
मनःस्वा रासा यथा बालेन करप्यते ॥ २७॥ 
तथवेयमविद्येह , सववन्थनवन्थनी । 
चपला न सुखायंव चालेन कलिता इढा ॥ २८ ॥ 
कशोऽतिदुःखी बद्धोऽहं इस्तपादादिमानहम्‌ । 
इति मावाचुरूपेण व्यवहारेण बध्यते ॥ २९॥ 
नाऽ दुःखी न मे देहो वन्धः कस्याऽऽत्मनः स्थितः । 
इति भांवानुरूपेण व्यवहारेण पुच्यते ॥ ३०॥ 
नाऽहं मांसं न चाऽस्थीनि देहादन्य! परो ह्यहम़ । 
इति निश्चयवानन्तः क्षीणाविद्य इहोच्यते ॥ ३१ ॥ 











मृणाळरूपी भुजाओंसे प्रकाशमान चद्रमाकी किरणोंक्र उपहास कर रही ऐसी 

कमलिनी ( कमलोंसे भरा हुआ तालाब ) नहीं दै, फिर भी उसकी जसे बाउक 

अपने मनोरथसे विलासके लिए खूब द्दरूपसे कल्पना कर लेता है, वैसे ही इस 
दो प्रकारकी अविद्याकी, जो कि इस प्रकार विकल्पसमूहोंके तुल्य असत्य ही है । 
| तो भी सत्यके तुल्य प्रतीत होती है, मड जनोंने अत्यन्त शके छिए ही र > 
| कल्पना कर रखी है । यह संसाररूपी बन्थनमे डाठनेवाढी है रां बड़ी 


| चञ्चल हे ॥ २५-२८ ॥ Fe 
दर्शाते हे (तडा इत्यादिसे । - 
बन्ध्‌ ts 06 मे विस्तारपूर्वक दशते क कृशः र्‌ A द 
-कल्पनाके मेदोंको विस्तारपूर्वक उकडा हुआ हैँ, हाथ, पेर आदि 


| में क्रा ह ब अंति 'खित हू; वन्धनसे ड 1 हे २ ९ 

| भवयबोसे - इस भवनाके हस ह क 

|  बन्धसे मोक्ष पानेकी उपायभूत कह्मनाकी दिसल hs ड त प्राप्त हो सकता 
न भै दुःखित ट्र, न मेरी देह है, ता. i | प्राप्त होती है॥ ३०॥ ` ता 

दै रेस भावनाकें अनुरूप व्यवहारे ह न देह उत्कृष्ट कुछ औरहीही | 

| नै मास हैं, न मैं इड है" ° हाहा जाता है॥ रे | 

| जिसके हृदयमें ऐसा दृढ़ निश्चय दै, वह त 0 र त. 


बट ० र 
= ६. ४ 
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NNN, 48% 3. योगवासिष्ट । उत्ति 
SITS 7 दल ाम्जपाा 


ग्रोत्तज्गसरशैलाग्रवेद्य शिखरप्मा | 
अथवाः्क्राशुदुभदा तिमिरश्रीः स्थितोपरि ॥ ३२ | 
करप्यते हि यथा व्योस्नः कालिमेति स्वभावतः | 
पुंसा धरणिसंस्थेन स्तसङ्कल्पनयेद्धया ॥ ३३ ॥ 
करिपितेवमविद्येयमनात्मन्यात्म भावना | 
पुरुषेणा5प्रबुद्धच न प्रबुद्धेन राघव ॥ ३४॥ 
श्रीराम उवाच 
मेरुनीलमणिच्छाया नेयं नाऽपि तमःप्रभा । 
तदेतत्‌ किंकृतं ब्रह्मन्‌ नीलत्वं नभसो वद ॥ ३५॥ 
अविद्या आदि कल्पनाओंके दूसरे दृष्टान्त कहते हैं--'्रोत्तद्ग ०” इत्यादिसे । 
हे रघुवर, जैसे प्रथिवीतलपर खड़ा हुआ पुरुष बढ़ी-चढ़ी अपनी कल्पनासे 
अत्यन्त ऊचे सुमेरु पवतके अगले हिस्सेके नीलमणिके शिखरोंकी कान्तिकी अथवा 
सूरयकिरणोंसे जिसका मेदन नहीं हो सकता ऐसी आकाशके ऊपर स्थित अन्धकार 
राशिकी आक्राशकी स्वाभाविक कालिमाके रूपसे कल्पना करता है, वैसे ही 
अज्ञानी जनोंने अनात्मामें आत्मभावनारूप इस अविद्याकी कल्पना की है, मबु 
पुरुषोंने नहीं की है || ३२-३४ ॥ | 
श्रीरामचद्धजीने कहा--भगवन्‌ , यह आकाशकी नीलता न तो सुमेर 
पवतके नील्मणिके शिखरोंकी प्रभा है और न अन्धकारकी .कान्ति है, क्योंकि. 
` यदि उसे सुमेरु पर्वतके नीलमणिमय शिखरकी छाया मानें, तो सुमेर पर्वे . 
अराग आदि मणियोंके भी शिखर हैं, उनकी भी कान्ति दिखाई देनी चाहिये, 
वह नहीं दिखाई देती, इसलिए यह कल्पना ठीक नहीं है । यदि उसे की 
a किरणोसे दुमेद्य अन्धकारराशि माने, तो ब्ह्माण्डके ऊपर और नीचेके 2 
सुवणमय और रजतमय हैं 'तदण्डमभवड्ठैम सहसांशुसमप्रभम्‌! इस प्रकार 
मण्डको महामकाशता सुनी जाती है। ऊपर-ऊपर सत्यलोक आदि अली. 
` चमकदार लोकोंसे यह ब्रह्माण्डखप्पर व्याप्त हे । व्यवधानके न रहनेपर आदिल | 
विशी किरणोंका सम्बन्ध नहीं रोका जा सकता, वीचमें अन्कारका मे | 
EE है, तब कहिये कि वह आकाशकी ०. 8 आकाशकी नीलता किसकी दे £ ४३१ किसकी है ! #॥ २५॥ _. | 
i फेडनेपर ऊपर आकासे प्रगाढ कश्मा सी अतीत होती है, पर आइ | 
१. ® कारण कि आकाश नौरूप हे । इसलिए पण्डित लोग अघुमान करते " | 


> के ७ i कारण हे “+ 
५४ “क हर ७२५ & र | 2 नद Ey च डी ९ अ er 
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| प्रभा या प्रतिच्छाया है । इस विषयमे 





सगे ११४ ]  माषानुवादसहित 
म... माषानुवादसहित १५०१ 
वसिष्ठ 

न नाम नीलता व्योम यस गुणवत स्थिता । 

अन्यरल्यप्रमामावान वाऽप्येषा च मेरी ॥ ३६॥ 
तेजोमयत्वादण्डस्य स्फारत्वादिव तेजसः । 
भाकाइपादण्डपारस्य तमसो नाऽत्र सम्भवः ॥ ३७॥ 
केवल शून्यतेवेपा बह्वी सुभग क्ष्यते । 
वयस्येवाऽचुरूपा या अविद्या या असन्मयी ॥ ३८ || 
स्वष्टिक्षयसम्पत्तावक्ष्णोरेवोदितं तमः । | 
वस्तुस्वमावात्तद्‌ व्योम्न! काण्ण्यमित्यवलोक्पते ॥ ३९ ॥ ` 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--शून्य आकाशकी नीरुता गुणके समान. स्थित नहीं है, 
पद्मराग आदि दूसरे रह्लोंकी प्रभा आकाइमें नहीं दिखाई देती, इसलिए वह 
सुभेरु पर्वतके नीलमणिमय शिखरोंकी प्रमा मी नहीं है ब्राण्ड तेजोमय हे और 
तेज प्रचुर है एवं ब्रह्माण्डके मध्यवर्ती आकाशका उपरी भाग प्रकाशसे व्याप्त है, 


इसलिए यहाँपर अन्धकारका सम्भव नहीं है ॥ २६, ३७॥ र 
इस प्रकार दोनों पक्षोंका अनुवाद कर  सिद्धान्तपक्षको कहते ई 


'किवलम? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अविद्याकी अनुरूप सखीके समान असन्मयी यह केव 


विपुर शूऱ्यता ही दिखाई देती हे ॥ ३८ ॥ | 
|  नेत्रोंकी ही अपनी दशनशत्तिका क्षय होनेपर जो या को 
| उदित हुआ है, वह आवास १० 0 स्ते से दिई 0. स : र वस्तुकी 
जनास रन शसे भिन्न रिसी दू 
आकाशकी जो नीलता है वह औपाधिक दे पत यों है- सुमेर्के ऊपरके पा 
जाकर नीलता दिखलाती ६ । 
इन्रनील मणिमय हैं, उन्हींकी कान्ति छिंटक कर व | an समीपर्मे स्थित 
| ज्योतिषी लोग कहते दँ--अतिदुरताके कारण २ प्रतिच्छांगाको ही भूमिम आह 
| अन्धकारका विनाश नहीं कर सकतीं, इस कारण 37 नीलिमा ठपरको छिटकी हुई पिवळी 
| छोग देखते हैं। अन्य विद्वान कहते ला भी कलयता भरीरापचदरजीको हाका 
| भया द्वारा होती है । इन तीनों ल जाननेकी इच्छा कर हल 
| अतीत नहीं हुई । अतएव इस नीलताका वार शक्कर इण होनेपर py हासा a ते 
| पसिष्ठजोने उसके उत्तरमें कहा-जीवोदी होता है । वहीवखुवरेागावस् ., 
| ेळिमारूपसे अज्ञानियोको प्रतीत होतादै। | क्र 

















१५०९ योगवासिष्ठ । 


. एतद बुद्धायथाव्योसि र्श्यभावोइपि बार २२5 बुद्धा यथा याव्या 7 रञ्यमानोऽपि कालिमा | 


न कालिमेति बुद्धिः स्यादविद्यातिभिरं तथा ॥ ४० ॥ 
असड्डट्पों द्यविद्याया निग्रहः कथितो बुधैः । 

यथा गगनपञ्चिन्याः स भाति सुकरः स्वयम्‌ ॥ ४१॥ ` 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽक्ाशवर्णवत्‌ । 
अपुन!स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरस्‌ ॥ ४२॥ 
नट्टोऽहमिति सङ्क्पाद्यया दुःखेन नइ्यति। 
'प्रबुद्धो$स्मीति सङ्कपाञजनो ह्यति यथा सुखम्‌ ॥ ४३॥ 
तथा संमूढसङ्कपान्मूढतामेति वे मनः । 
प्रबोधोदारसङ्करपात्‌ ग्रवोधायाऽनुघावति ॥ ४४॥ 
क्षणात्सस्मरणादेषा ह्यविद्योदेति शाश्वती। . 
यस्माद्विस्मरणाद्न्तः परिणञ्यति नश्वरी ॥-४५ ॥ 








. यह जान कर जैसे आकारामें दिखाई देती हुई भी कालिमा “यह कालिमा 
नहीं है? ऐसी बुद्धि होती है, वैसे ही अविद्यारूपी अन्धकारको भी जानिये ॥४०| 
प्रासंगिक प्रश्नका समाधान कर प्रस्तुत विषयको कहते हें---असड्डस्पों 
इत्यादिसि। 
हे जैसे आकाशकमलिनीका निग्रह संकल्पाभाव है, वैसे ही -विद्वानोंने सहला . 
भावको अविद्याका निग्रह कहा है। सङ्कल्पाभाव सहज प्रतीत होता हैं! करिन 
नहीँ है | ४१ | | ह 
| ले जगतूके इस अमका, जो कि आकाशकी नीलिमाकी तरह: उसन्न हुआ है 
फिर जिसः स्मरण न हो, ऐसा विस्मरण ही में उत्तम समझता हूँ ॥ ४२ ! 1 
- भें नष्ट हो गया? इस संकल्पसे जैसे स्वभमें दुःखसे नष्ट होता है त 
जाग गया हूँ! इस संकल्पसे स्वमदुःलके नाशको प्राप्त होता है--सुखको १ 
होता. है, वैसे ही विषयके संकल्पसे मन मूढ़ताकों प्राप्त होता है । मबोधरूप उदार | 
सकल्पसे बोधमय कम नह्मभावकी ओर अग्रसर होता है ॥ ४३, ४४ ॥ तेती * 
त है रे पर i मिलर ह ऐसे सङ्गल्पसे यह अनादि अविद्या एक क्षणमें उदित ह 
क I Ee ड रणसे यानी सङ्कल्पवासनाओंके मूलोच्छेदसे नित्य नष्ट इई. 
... ही जाती है । आलाके माके अदशेनसे अत्यन्त भारयुक्त यानी बढनेवाली सब म | 
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ल. आ 


भारिणी रे | 
र की सातम विनाशिनी॥ ४६ ॥ 
तत्‌ सबन्द्रियवृत्तयः | 
प्‌ सम्पादयन्त्येता राजाज्ञामिव मलिण! ॥ ४७ ॥ 
तस्मान्मनोनुसन्थानं भावेषु न करोति यः | 
अन्तश्चेतनयत्तेन स शान्तिमधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
यदादावेव नास्तीद तदद्याऽपि न विद्यते । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म शान्तमेकम निन्दितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मननीयमतो नाऽन्यत्‌ कदा कस्य कथ कुतः | 
निर्विकारमनान्तमास्यतामपयन्त्रणम्‌ | ५०॥ 
परं .पौरुषमाश्रित्य यत्रात्‌ परमया धिया । 
भोगाशाभाबनां चित्तात्‌ समूठामलपुद्धरेद ॥ ५१॥ 





उत्पन्न करनेवाली और सम्पूर्ण प्राणियोंकी मोहमें डालनेवाली यह अविद्या अपरि- 
च्छिन्न आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर नष्ट हो जाती है ॥ ४५-४६ ॥ 

मनका निरोध करनेपर भी इन्द्रियोंसे वासनाका उद्भव क्यों नहीं होता, ऐसी 
यदि कोई शङ्का करे, तो इसपर कहते हें-“मनो' इत्यादिसे । ३ 

जैसे मन्त्री लोग राजाकी आज्ञाको एक क्षणमें पूरी कर देत म व टी 
मन जिस विषयका अनुसन्धान करता है समूण इरति कष. स 
फर डालती हें । इसलिए जो पुरुष बाह्य पदार्थमें मनका अगुसन्धान ता 
| वह बरहमाहंभावनाख्प यलसे शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १७-१८ ॥ 6! 
| उक्त अहंभावनारूप प्रयत्न केसे करना चाहिये, उीको दशति इ 
त्यादिसे । | | होता है 
| ` जो यह पहले भी नहीं था, वह आज भी तही) जे ट 
| ह शान्त, अद्वितीय, निर्विकार, निदो अश दै ol कारणके लिए मननीय 
|  अहसे अतिरिक्त कहींपर कोई किसी मकार र्णे स्थित होइए | १०॥ 
सरा नहीं है, अतः निर्विकार आदि असित 2 बुदिते विपयमोगकी 
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१५०४ योगवासिष्ठ ` | उत्पत्तियकण 


Mo ला. 
यहुदेति. परो मोहो जरामरणकारणम्‌ । 


आश्चापाशशतोल्लासिवासना तद्विजृम्भते ॥ ५२। 
मम पुत्रा मम धनमय सोऽहमिदं मम | 
इतीयमिन्द्रजालेन वासनेव विवर्ति ॥५३॥ 
शून्य एव शरीरेऽस्मिन्‌ विलोलो जलवातबत । 
अनन्यया वासनया - त्वहभावाहिररपिंतः ॥ ५४॥ 
परमार्थन तत्त्वज्ञ ममाऽहमिदमित्यलम्‌ 
आत्मतस्वादते सत्यं न कदाचन किञ्चन ॥ ५५॥ 
खाद्रिधूर्वीनदीभ्रेण्यो इष्टिसृष्ट्या पुनः पुनः 
: संवाऽन्येच विचित्रेयमचिद्या . ` परिबतते ॥ ५६ ॥ 
उदेत्यज्ञानमात्रेण नइ्यति ज्ञानमात्रतः. 
सन्मात्रे परिविच्छेधा रज्ज्वामिव अुजङ्गघीः ॥ ५७ || 








आत्मतत्त्वका अज्ञान ही जरा, मरण आदिका कारण हे । जो जो वस्तु कार्य 
रूपसे उदित होती है, वह स्र सेकड़ों आशारूपी जालोंसे वासना ही विस्तारको 
प्राप्त होती है, वह वास्तविक नहीं है ॥ ५२ ॥ | 

ये मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, यह में हैं, यह मेरा घर है, इस प्रकारके इं 
जाऊस यह वासना ही बृद्धिको प्राप्त होती है ॥ ५३ ॥ | 

जैसे जलमें वायु द्वारा तरङ्गख्पी सपैकी कल्पना की जाती है, वैसे ही इस 
जनन्य वासना द्वारा इस शूत्य शरीरमें ही अहंभावरूप सर्पकी कल्पना 
गई है ॥ ५४ | 

हे तत्त्व श्रीरामचन्द्रजी, परमार्थदशनसे 'मेरा? 'मैं? ये दोनों ही रहीं हैं| 
आत्मतत्त्वके सिवा कोई मो वस्तु कमी भी सत्य नहीं हे ॥ ५५ ॥ 
ह आकाश, पवत, चुलोक, प्रथिवी,- नदियोंकी श्रेणियाँ, ये सब दष्टिसमकॉर्लि वरक | 
“से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं । वही यह अविद्या अन्यके समान विचित्रे |... | 
ः म हू अज्ञानम 4 मात्रसे उसन्न होती हे और ज्ञानसे नष्ट हो जाती दै ४ विवि #4 








सगे ११४ ] भाषानुवादसहित 


memes 
खाग्यध्युवींनदी सेयं याऽविद्याऽज्ञस्य राघव | 


ना5विद्या सय तदू अक सहा च्यव्थितम ॥ ५ 
रज्ुसपेविकरपौ ्ावनोपकरित . al 
जन त्वेकेव निर्णीता अहदश्रिकृत्रिमा॥ ५९ || 
मा भवाज्ञो भव प्राज्ञो जहि संसारवासनाम्‌ । 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि ॥ ६० | 
कस्तवा5य जडो मूको देहो भवति राघव । 
यदथ सुखदुःखाभ्यामवशः परिभूयसे॥ ६१॥ 
यथा. हि काष्ठजतुनोयथा बदरङुण्डयो। । 
र्हिष्टयोरपि नेकत्वं ` देहदेहवतोस्तया ॥ ६२॥ 
मख्रादाहे यथा दाहो न भस्तान्तरवतिंन।। 
पवनस्य तथा देहनाशेनाऽऽत्मा न नइयति॥ ६३॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी दृष्टिमं यह अविद्या नहीँ है । आकाश, पर्वत, 
समुद्र, प्रथिवी, नदीरूप जो यह अविद्या है, वह अज्ञके लिए है । ज्ञानीकी दृष्टिने 
तो आकाश आदिरूपसे ब्रह्म ही अपनी महिमासे स्थित है ॥ ५८॥. | 
| रज्जुमें सरकी प्रतीतिरूपी प्रातिभासिक और व्यावहारिक ये दो विकल्प 
| अज्ञ द्वारा ही कल्पित हैं । ज्ञानीने तो एकमात्र स्वत:सिद्ध षटक ही | निर्णय | 
| किया है ॥ ५९ ॥ .. | 
| हे रामचन्द्रजी, आप अज्ञानी मत होइये, 
| कीजिये, अनात्म. देह आदिमें आत्मभावनासें अ 
| अनात्मा देह आदिमें आतमतत्त्वकी आन्ति 
र्‌ नकाया वारण 
सिए पहले देहमें आत्मभ्रान्तिका ही ws जि हके हिए 
| हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जड! मक्त ठो रै हे 11130 `` ` 
| अवश होकर सुख और दुःख द्वारा आप अगि ॥ एक नहीं हैं गरजेवर 
| ` जैसे काष्ठ और लाह परसपर भि i नहीं हैं वैसे ही देह और 
| न परप नव 0 
` | आला.भी परस संयुक्त होनेपर गी ७». दर विकी संगता जी | 
| आत्मा देहरहित दै, इसलिए 22 | bene 2 तती 
| ऐदी. हे, ऐसा कहते हैं-- भस्त्रा? ७ 
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ज्ञानी बनिये संसारवासनाका नाश 
जकी नाई आप क्यों रोते हैं! ॥६० ५ 
न्ति ही सब दुःखका निदान ६; . 
करते हे कि इादिसे। 
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सृगतृष्णीपमां बुद्धा त्यज सत्यं समाश्रय ॥ ६४ ॥ 
अहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृत नृणास्‌ । . 
यदसत्यसविद्याख्य तन्नूनं स्मृतिसागतस्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रसर त्वमविद्याया सा प्रयच्छ रघूद्वह । 
अनयोपहते चित्ते दुष्पारेह. कदर्थना ॥ ६६ ॥ 
मिथ्येवाऽनथकारिण्या मनोमननपीनया । 
अनया दुखदायिन्या महासोहफलान्तया ॥ ६७॥ 
चन्द्रविग्वे सुधाद्रेऽपि कृत्वा रौरवकल्पनम्‌ । 
नारकं दाहसंशोषदुःखं समनुभूयते ॥ ६८॥ 
जलकछोलकहारपुष्पसीकरवी चिषु |. 
सरस्सु मगतृष्णाव्य मरुत्व॑ परिदृश्यते ॥ ६९ ॥ 


जसे धौंकनीके जळ जानेपर धौकनीके अन्दर स्थित वायुका दाह नहीं होता, | 


वसे च नेसे 
वेसे ही देहका नाश होनेसे आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ ६३ ॥ 

वळ खरे hd मे ww 

हे राघव, में दुःखी हूँ, में सुखी हूँ, इस आगन्तिको मृगतृष्णाके तुल्य 
समझ कर छोड़ो और सत्य तत्वका अवलम्बन करो || ६४ ॥ | 


यह्‌ क्या अचम्मेकी बात नहीं है ? जो सत्य ब्रह्म है, उसे तो लोग भूछ | 


गये हैं और जो असत्य अविद्यानामक वस्तु हे उसका सबको .अत्यन्त स्मरण 
हो गया है ॥६७॥ | 


हे रामचन्द्रजी,, आप अविद्याको यानी आत्मविस्मरणको खूब वढनेका 


मौका न | दीजिये | इस अविद्या द्वारा चित्तके दूषित होनेपर यहॉपर अतर 
अपार दु:ख होते हें ॥६६॥ 
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५... पिया असम्भावित हजारों अनर्थोकों उत्मन्न करती है, ऐसा कहते 4 
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न आळ ~ TSI I 
नमोनगरनिमांणपातोत्पातंसंभ्माः | 


सजमादिष्वतुभूयन्ते विचित्रा! सुखदाः ॥ ७० | 
ससारवासनाश्चतो यदि नाम्न न. पूरयेत्‌ । 
तजआाग्रत्स्वभसरम्मा! कि नथेयुरिहाऽऽपद्म्‌ ॥ ७१ ॥ 
इञ्यते रोरवावीचिनरकानर्थशासना । | 
मिथ्याज्ञाने गते वृद्धि स्वप्नोपपनभूमिष ॥ ७२॥ 
अनया वेधित चेतो बिसतन्तावपि क्षणात्‌ । 
पञ्यत्यखिठसंसारसागरानर्थविभ्रमम्‌ ॥ ७३॥ 
अनयोपहते चित्ते राज्य एव हि संस्थिता! । 
तास्ताइर्यो जना यान्ति या न योग्याः श्रपाकिन! ॥ ७४ ॥ 
तस्माद्‌ राम परित्यज्य वासनां भवबन्धनीम्‌ । 
सरबेरागमयीं तिष्ठ नीरागः स्फटिको यथा ॥ ७५॥ 
तिष्ठतस्तव कायेषु माऽस्तु रागेषु र्ञना। 
स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्बानि गृह्ण ॥ ७३॥ ` 
मृगतृण्णासे भरी हुई मरुभूमिका द्य दिखाई देता है॥ ६९ ॥ अंक 
इसीसे आकाशमें नगरकी रचना, आंकाशसे गिरना, आकाशम उड़ना जादि 
| भ्रम, जो विचित्र और सुख-दुःख देनेवाले हे, सं पुरुषोंसे अनुूत होते दै ई 
| ` यदि यह अविद्या चित्तको संसारवासनाआंसे पूर्ण न करे, तो यहा जाग्रत्‌; 
| प्न आदिके अम आको आपत्तिको हि हैं मल. hh तेव, अवीचि 
मिथ्या ज्ञानकें बढ़नेपर स्वम शर : 









इं देखी जाती हैं ॥ ७२ ॥ 
| भादि ° अनभकारिणी यातनाएँ देखी जाती हँ द ततमे मी एक 
| भादि नरकोंकी अनथेकारि के अत्यन्त सग तते भी एक . 


| इस अविद्यासे वेधित चित्त 
| क्षणमे समस्त संसार-सागररूपी अनरेक 
| इससे चित्तके अभिभूत होनेपर र Te 
| होते हैं, जो लको द ल आलोत तो संगर 
„इसलिए हे श्रीरमचळजी, प के स रगरहित स 
| दताकारहुपौ रंगसे युक्त वासक कसे 
वश 1७०॥ ह 
.4.. व्यवहारके कार्य कर र्‌. „ क स 


री अम देखता है ॥ ७३! जोक 
में ही स्थित पुरुष उ. 
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Re २.» 
Ys 
२७२० 


` विदितकोतुकसद्वसमिडया 
यदि करोषि सदैव सुशीलया। 
वरघिया गतग्राकृतिकक्रिय- | 
स्तदसि केन सहाऽनुपमीयसे || ७७॥ 
त्या थीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सा- 
वणेनं नाम चतुदंशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 


यया ‘3 So 


पञ्चदृशोत्तरशततमः सर्गः 
श्रीवारमीकिरुवाच 


ऐवप्रुक्ती भगवता वसिष्ठेन महात्मना । 
रामः कमलपत्राक्ष उन्मीलित इवाऽऽबभौ ॥ १ ॥ 


कि विचित्र प्रतिबिम्बोंका अहण कर रहे स्फटिककी रंगके विषथमें आसक्ति 
नहीं होती ॥ ७६ || 

है श्रीरामचन्दरजी, निरतिशयानन्दरूप होनेसे परम कौतुकमय बंका जो 
सा्षा्ार कर चुके हैं यानी जो तत्त्वज्ञ हैं, उनकी संगतिमें पुनः पुनः विचार 
करनेसे दीत हुईं, अतएव सर्वत्र समदर्शन आदि सुशील्वाली अनासंग बुद्धिसे 
यदि आप सदा व्यवहार करते हैं, तो आप अविद्याप्रयुक्त जन्म, मरण आदि 
मोसे रहित हैं यानी नित्यमुक्तस्वरूप हैं । तब आपकी किसी जीवस्मुक्त महाभाग « 
मझा, विष्णु अथवा शङ्करजीके साथ तुलना नहीं हो सकती है ॥ ७७॥ 

एक सो चौदह सर्ग समाप्त 


का 


Re rr ce ori 
क एक सौ पन्द्रह सगे न 
व | धीरामचन्दरजी बोधसे आश्च्वरणन, माया और उसके नाशकी स्थिति, राजा लकी 
‘a शीासमीकिजीने किजीने कहा--भंगवन्‌, महात्मा श्रीवसिष्ठजीके ऐसा” कहे 5 
SR पखुरीके समान विशाळ नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी विकसित पके ह | 
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सर्ग ११५ ] माषानुंवादसहित ME 


_ किकाितालाकरण बा 
आशञवस्तस्तमसि क्षीणे पशचोड्ौलोकनादिव ॥२॥ 
बोधविस्मयसज्ञातसौम्यरिमतसितानन: | 
दन्तररिमिसुधाधौतामिमां वाचमुवाच ह॥३॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु चित्र पद्मोत्थेबद्वास्तन्तुभिरद्रय! । 
अविद्यमाना याऽविद्या तया सर्व वशीकृताः ॥ ४ ॥ 
इद्‌ तद्वञ्रवां यातं तृणमात्र जगत्रभे । 
अविद्ययाऽपि यन्नामाऽसदेव सदिव स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्याः संसारमायाया नद्याह्निशुवनाङ्गणे । 
रूपं मदवन्रोधाथं कथयाज्युग्रहात पुनः ॥ ६॥ 
अन्यो यत्संञ्चयोऽयं मे महात्मन हृदि वतेते । 
लबणोऽसौ महामागः किन्नामाऽऽपदमाप्तवान्‌ ॥ ७॥ 











जैसे अन्धकारके नष्ट होनेपर सूर्य भगवानके दशनसे कमल प्रसन्न होकर 
शोभाको प्राप्त होता है, वैसे ही समाधानसे सम्तुष्ट हुए श्रीरामचद्धजी अज्ञानके 
ष्ट होनेपर प्रफुल्लित अन्तःकरणवाले होकर शोमाको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 
बोधसे उतपन्न हुए आश्चयैसे मन्द-मन्द मुसकुराहटसे जिनका मुखकमल 
| प्रकाशमान है, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीने दाँतोकी किरणरूपी सुधास धोई हुई यह 
| वाणी कही ॥ ३॥ आड़ 
| क कहा--मुनिवर,जो अविद्या है ही नही, उसने सब न 
| वशे कर दिया, यह बड़े आश्चयेकी बात हे | यह कथन तो अ 
उत्पन्न हुए तन्तुआंसे पर्वतोंको बाधनेके तुल्य है॥४॥ | 

जो अविद्यासे तीनों जगतोंमें के ही ळी ० किक कील 
ऐणमात्र तीनों जगतोंमें वज्ताकी प्रास a 1 ` = स्वरूप मेरे शानके 

्िभुवनरूप आँगन स्थित इस संसारमागाल्प नदीण 


हिए फिर कहिये ॥ ६ ॥ | न क्रे हों काहे दह 
|3 हे महात्मन्‌, और दूसरा यह सन्देह; जी आपकी लर प्राप्त हुए Le per 
| ९ कि वह महाभाग राजा रवण कितेक 5 कि या 
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१५१० MSS. [ उत्पतति | 
Ta या 
संश्‍्िष्योराइतयोईयोवा देहदेहिनोः | 
अह्मन्‌ क इव संसारी शुभाशुमफरेकभाक्‌ ॥ ८॥ 
लवणस्य तथा दला तामापदमलुत्तमाम्‌ । 
किंगतश्चश्चलारम्भः कश्चाऽसावैन्द्रजालिकः ॥ ९॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
काष्ठङुड्योपमो देहो न किञ्चन इहाऽनघ । 
स्वमालोक इवाऽनेन चेतसा परिकल्प्यते ॥ १०॥ 
चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूषितम्‌ । 
विद्यात्‌ संसारसंरम्भ कपिपोतकचश्चलम्‌ ॥ ११॥ 
TTT —्—ि् 4 
हे ब्रह्मन्‌, और तीसरा प्रश्न यह हे कि काठ और लाहके समान परसपर 
संयुक्त, मल और मेषके समान परस्परके आधातोंसे आक्रान्त देह और देही हैं, 
इन दोमे से कौन-सा शुभ और अशुभ फलका एकमात्र भाजन .संसारी है? ॥८॥ 
चौथा सन्देह यह है कि राजा छवणको उस प्रकारकी बड़ी भारी आपत्ति 
देकर चञ्चल कार्य करनेवाला वह ऐम्द्रजालिक क्यों चला गया और व्ह 
कोन था? | ९ ॥ | 
इस प्रकार पूछे गये श्रीवसिष्ठजी विवेककी दृढ़तामें प्रकट हेतु होनेके कारण 
हरे तृतीय प्रश्नका समाधान करते हुए अर्भतः प्रथम प्रश्नका मी . समाधान करते | 
हे-'को्ठ०! इत्यादिसे । क | । 
 श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप रामचन्द्रजी, इस संसारमें काष्ठ और भीतके 
समान जड़ देह कुछ भी नहीं है यानी वास्तविक नहीं हैं । स्वमके प्रकाशकी नाई 
शस चित्तने कल्पना कर रखी है | इससे यह निकला कि अचेतन होनेसे और 
असत्‌ होनेसे शरीर कर्मफलका भोक्ता नहीं हो सकता ॥ १०॥ | 
__ तो भोक्ता कौन है! इसपर कहते हैं---'चेतस्तु' इत्यादिसे । 
' ` जीवताको प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है बडे | 
 शङ्का-चित भी तो जड़ है, अतः वह भोक्ता कैसे ! लिदामाकें...| 
कक का “माधान--चिदाभासके तादाल्यको प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है । चिद गोत a 
अ मा हुप चित्तमें जाखर दोष नहीं रहता । उक्त चित्तका गोण | 
 भामहह औ र्‌ः वह बन्दरके वेके समान चञ्चल है ॥ ११॥ ३ 
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सर्ग ११५ ] | 
_ डवादसहित ६. ५११ 


शे हे हक 
भाग्‌ यो हि नानाकारशरीरधक । 


अहङ्कारमनोजीवनामभिः परिक 
तस्येमान्यम्रबुद्धस्य न म । 
खुखदु,खान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अभबुद्ध मनो . नानासंज्ञाकर्पितकरपनम । 
रत्तीरनुपतच्ित्रा विचित्राकृतितां गतम ॥ १४ ॥ 
अग्रबुद्ध मनो यावन्निद्रितं तावदेव हि । 
सम्ञ्रम पश्यति स्वभ न प्रबुद्ध , कदाचन | १५॥ 
अज्ञाननिद्राक्नुभितो जीवो याबन्न बोधित। । 
तावत्‌ पश्यति दुमद संसारारस्भविभ्रमम्‌ ॥ १६॥ 
संप्रबुद्धस्य मनसस्तमः सब विलीयते। 
कमलस्य यथा हादे दिनाठोकविकासिन! ॥ १७॥ 
चित्ताबिद्यामनोजीववासनेति कृतात्मभिः | 
कर्मात्मिति च य! गरोक्तः स देही दुःखकोबिदः ॥ १८॥ 








` वही जीव है, ऐसा कहते हें -_देही' इत्यादिसे । 
नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करनेवाला कमफलका भागी जो यह देही 
| है, वह अहंकार, मन, जीव आदि पर्यायोसे कहा जाता है | १२॥ 
| हे राघव, अमरबुद्ध जीवके ये अनन्त सुख-दुःख होते ह और द्रे नहीं 
| होते । शरीरके भी ये सुख-दुःख आदि नहीं होते ॥ १२ ns र 
| अज्ञानी मन, जिसने नाना प्रकारकी संशि नाक ना य 
| हैं; अनेक प्रकारकी बृततियंम प्रवेश करता हुआ व्रि पट 
| ईशा है । गड औ : ताना न 
ग दे र र रहता है. तमीतक  निद्रित र र री 
| मारके अमोंको देखता है, लेकिन हा wpe र ke ललात पक 
| देखता । अज्ञाननिदरासे . पीड़ित हुआ जीव ग ४ 
0. जाता तबतक अमेय ससार कट मध्यका अखकार न ह 
|. जैसे हलके मरते विषति शो नेवे कि... 
| चेता है, वैसे ही मध हुए गन तप हे bps 
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१५१२ | योगवासिष्ठ 


pe दुखी देशरिया तो 1 देहो न दु।खाहों दुःखी देह्यविचारत! 
अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं हुः खकारणम्‌ ॥ १९ | 
शुभाशुभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः | 
अविवेकेकदोपेण कोशेनेव हि कीटक! ॥ २०॥ 
अविवेकामयोन्नद्धं मनो विविधवृत्तिमत्‌ । 
नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥ २१॥ 
उदेति रौति इन्त्यत्ति याति वल्गति निन्दति । 
मन . एव शरीरेऽस्मिन्न शरीरं कदाचन ॥ २२॥ 
यथा शुहपतिगहे विविधं हि विचेष्टते। 
न गृहं तु जड राम तथा देहे हि जीवकः || २३ ॥ 
सवषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च। 
मन? कदं मनो भोक्त मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ २४.॥ 


[ उरपत्ति-क्ण 








अविद्या, मन, जीव, वासना, कर्मात्मा--इन नामोंसे विद्वानों द्वारा जो कहा जाता 

है वह देही दुःखका भोक्ता हे । देह जड़ है, अतएव वह दुःखभोगके योग 
| नहीं है |. जीव ही अविचारवश [ दुःखी होता है । अविचार सधन. अज्ञानसे होता 
है, इसलिए सम्पूण दुःखोंका कारण अज्ञान है ॥ १७-१९ ॥ | 
` असे रेशमका कीड़ा रेशमके कोशसे बन्धनको प्राप्त होता है, वैसे ही जीव 
भी अविवेकरूपी दोषसे शुभ औरं अशुभ धर्मांका भाजन बना है ॥ २० ॥ 
` अविवेकरूप रोगसे बँधा हुआ, विविध वृत्तियोंसे युक्त मन अनेक आकारोंमे 
विहार द्वारा चक्रके समान घूमता है । इस शरीरमें मन ही उदयको माप होता 
है, रोता हे, मारता है, खाता है, जाता है, बोलता है और निता कता है. 
शरीर कमी भी कुछ नही करता ॥ २१, २२ | न 
= ` हे औरामचल्दजी, जैसे घरमें घरका मालिक अनेक प्रकारकी किया कर व 
35 हे का ४ “जड़ घर कुछ नहीं करता, वैसे ही देहमें जीव विविध चेष्टाए क हे डे ० र क्‍ 
. जड़ देह कुछ नहीं करता ॥ २३ || 1 
र क सप. घुख-दुःखोमे मं और.. सब कल्पनाओंमें मन ही कर्ता है और १ 
क जयी 'हे। मन की आप जीव जानिये | २४ || र 
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सर्ग ११५.] 


Mi ..... 
ठु पश्यामि बृत्ताल्तमिमप्नत्तमम्र । 


ळव: या यातथण्डालत्वं भनोश्जमात्‌ ॥ २५ ॥ 

"° फेमेफल थुडूक्ते शुभं वाउशुभमेव वा । 
पतद्‌ बुद्यसे नूनं तथाऊञकणेय राघव ॥ २६॥ 
इरिथन्द्रङलोत्थेन लवणेन पुराऽनघ । 

| एकान्तेनोपविष्टेन चिन्तितं मनसा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
पितामह मे सुमहान्‌ राजसूयस्य याजक! | 

अह तस्य ङुछे जातस्तं यजे मनसा मखम्‌ ॥ २८॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा कृत्वा सम्मारमाहतः। | 
राजद्यस्य दीक्षायां 'ग्रविवेश महीपति! ॥ २९ ॥ 
ऋत्विजश्वा55हयामास पूजयामास सन्युनीन । | 
देवानामन्त्रयामास ज्वार्यामास पात्रकम्‌ ॥ ३०.॥ 
यथेच्छ यजमानस्य मेनसोपवनान्तरे । 

- थयौ संवत्सरः साग्रो देवर्षिद्रिजपूजया ॥ ३१॥ 





| यह राजा लवण मनके अमसे जिस प्रकार चण्डालताको प्राप्त हुआ, इस 

उत्तम वृत्तान्तको मैं आपसे कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिये । हे भीरामचन्द्रजी, 

| मन ही शुभ अथवा अशुभ फलका भोग करता है, इस बातको आप जिस प्रकार 
| समझ जायेंगे वैसा में आपसे कहता हूँ, भाप सुनिये ॥ २५-२६ ॥ 

हे निष्पाप औरामचन्द्रजी, प्राचीन कामे हरिक्वन्दके कुल्में उत्पन्न राजा 

| &ेवणने. एकान्तमे बैठकर बहुत दिनोंतक मनसे विचार किया--मेरे पितामह बढ़े 


| | महानुभाव थे । उन्होंने राजसूययज्च किया या । में बाहे ह हक 
| में मनसे उस यज्ञको करता हैं, ऐसा मनसे विचारकर क 


| उसने 
| इकट्टी कर राजाने राजसूययज्चकी दीक्षा शी | और भमि . 
| भुनियोंक्ी पूजा की, गमे आनेके लिए देवता क ५४222 8.5 
` | पज्वलित की ॥ २७-३० ॥ | क शार यक्ष कर रहे राजाका 
गो आपने उपबनके भीतर मनसे कच ewe र , ; 

` | देवता, ऋषि और जाक्षणोंकी पू्ासे ६7 NR oo 
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मे हक हू ऐसी जिनकी नश्वर देहमे अहंभावना दै, उनसे कोई प्रयोज नहीं 


१५१४ णोगवातिष्ठ ` [ उतपि | 





तभ्यो दिजपूर्वग्यो दरवा सिद हिजपूर्वेभ्यो द्र्वा सवस्वदक्षिणास्‌ । 


` विबुद्धत दिनस्याऽन्ते स्व एवोपवने नृपः ॥ ३२॥ 
एवं स लवणों राजा राजसूयमवाप्तवान्‌ । 
मनसेव हि तुष्टेन युक्त तस्य फलेन च॥३३॥ 
अतश्चित्तं नरं विद्धि भोक्तारं सुखइःखयो! | 
तन्मन? पावनोपये सत्ये योजय राघव ॥ ३४॥. 
पूणे देशे सुसंपूणः पुमात्नष्टे विनइयति। 

- देहोऽहमिति येषां तु निञ्चयस्तेरलं बुधा! ॥ ३५ ॥ 
उच्चर्विवेक्वति चेतसि संप्रबुद्धे - 

दुःखान्यल विगलितानि विविक्तबुद्धेः । 


राण आदि प्राणियोंको सवसव दक्षिणा देकर राजा अपने ही उपवे 
दिनके अन्तमें जाग उठा ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार राजा छवणने सन्तुष्ट मनसे ही राजसूययज्ञ किया, इसलिए 
उसीको यज्ञा फल होना उचित है ॥ ३३ ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि चित्तको ही सुख-दःखका भोक्ता पुरुष जानिये, इसलिए |. 
मनके शोधनरूप सत्य उपायमें मनको छगाइए । मन ही क्रियाशक्तिक्री प्रधानतासे 
कर्ता, करण और क्रिया है । वह क्रिया ही सुखदुःखरूप फलके रूपमे परिणत होती है। 
चिंदाभासकी ब्याप्तिसे उस फळा भोक्ता मन ही है इसाळए भोक्तृत्व कपु 
प्रवाह ही मायारूपी महानदी] स्वरूप है । इस तरह प्रथम प्रश्‍नका विषय भी इस 


सन्दभसे खिलाया गया है, चतुर्थ प्रइनके उचरका समाधान आगेके 
होगा ॥ ३४ ॥ 


कः रः ल रामचन्देजीके प्रश्‍नका समाधान कर देवता आदि सदरयोके पित. 
त्तारसे वर्णित अथका निचोड़ कहते हैं-- पूर्ण) इत्यादिसे । वा क Eh 

हे देवताओ, यह मनरूपी पुरुष काळ-आदिके परिच्छेदसे रहित पुर्ण | 
स्थित होकर पूणे होता है और नित्य नष्ट होनेवाले काळ आदिसे परिच्छिल 12724 
भादि देशमें स्थित होकर देहभाव की प्रापिसे नष्ट हो जातां दै ह $ 


गौर आचार्योपदेशसे उत्पन्न सम्यक विचारके परिपाके सारा जग 
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कळ क... ती १५१५. 

भारवत्करप्रकटिते ननु पञ्चलण्डे 
राहा चिर क्षतानि. ॥ :६ ॥ 

इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्िप्रकरणे सुखदृःख- 
भोकतुत्वोपदेशो नाम पश्चदशोत्तरशततम! सर्ग || १ १५ ॥ 


षोडशोत्तरशततमः सगः 
श्रीराम उवाच | 
राजसूपफल प्राप्त ठवणेन किल ग्रमो। 
प्रमाण किमिवा$त्र स्यात्‌ कल्पनाजालशम्बरे ॥ १ ॥ 
' चासिष्ठ उवाच 
. यदा शाम्बरिक। काले सम्प्राप्ती लावणी समाम्‌ | | 
तदाव्हमवस तत्र तत्‌ प्रत्यक्षण इष्टान्‌ ॥२॥ 
हा ज्ञान दोनेपर ब्रद्मीमूत अधिकारंके सब दुःख समुळ नष्ट हो जाते जङ दान उन जीवेत भपकारके सव दुःख समूळ नष्ट हो बाते हं, 
के र उत्पन्न नहीं होते । कमलके सूर्यकी किरणोसे प्रफुलित होनेपर 
। सकोच, जडता और अन्द्रस्थित अन्धकार आदि चिर ' कालके ढिए नष्ट 


हो ही जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 


एक सौ पन्द्रह सरी समा 
एकसौ तोल्हसर्गे _. ` 
। चौथे प्रश्‍नके समाषानके ए पर्वात ह शा कै... 
सहित योगभूमिका चौथे प्रइनके 


लहा उर तेची इच्छा कर रहे अया बजावते) 

` इतर सहायक दूसरे मइनके उपर ममा डे हि 
रीरामचन्द्रजीने कहां “है परमो, हु "अनिष्ट फर र 

रूप ऐन्द्रजाळिक द्वारा दिखलये गो कया रमाण है! भस “0 न 

| पाया, यह जो क इतिहास इ र राजसूबम्शि फड है, इसे ढवण 

। हो नहीं सकवा क्याकि यह ह ete 
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-क्िमेतदिति यत्तेन एष्ट लवणेन च॥३॥ 
चिन्तयित्वा मया दृष्टा तत्र तत्‌ कथितं ततः । 

शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि राम शास्बरिकेहितय॥ ४॥ 
राजद्रयस्य कर्तारो ये हि ते द्वादशाब्दिकम्‌ । 

आपदूदुःख प्राप्हुवन्ति नानाकारव्यथामयस्‌ ॥ ५ ॥ 

अतः शक्रेण गगनाद्‌ दुःखाय लवणस्य स! | 

प्रहितो देवदृतो हि. राम शाम्बरिकाकृति|॥ ३॥ ` 
'राजसूयक्रियाकतुस्तस्य द्वा सहापदस्‌। _ 
अगच्छत्‌ स नभोमार्ग सुरसिद्धनिषिवितम्‌ ॥ ७॥ 

तस्मात्‌ प्रत्यक्षमेवेतवू राम नाऽ्त्रसन्देहोऽस्ति। मनो हि विलक्षणानां क्रि 
याणां कटं भोक्तृ च। तदेव नि्थुष्य संशोष्य चिचरत्रमिह दिमकणमिवाऽऽतपेन 





मुझे वह प्रत्यक्ष है । इसलिए मेरे प्रत्यक्षसे ही और छोगोंमें भी उसकी प्रसिद्धि है, 
ऐसा वसिष्ठजी समाधान करते हैं--“यदा' इत्यादिसे। ` 2 .. 
श्री वसिष्ठजीने कहा--जब ऐम्द्रजालिक राजा लवणकी सभामे आया, उस 
समय में वहांपर विद्यमान था । यह सब कुछ मेंने प्रत्यक्ष देखा ॥ २ ॥ 
. उस ऐन्दजाळिकके चले जानेपर सभासदोंने और राजा लवणने बढ़े प्रबलसे 
झे पृछा कि यह क्या हुआ £ ढवण ' और समासदोंके पूछनेपंर 
देखकर और विचारकर मैंने वहांपर उनसे जो ऐस्द्रजालिकका अभिप्राय कहा ग 
बह आपसे कग, आप सुनिये ॥ ३--४ ॥ 
' राजसूययज्ञ करनेवाले लोग बारह वर्षतक आपत्तिरूप दुःखको, न्ति | 
विविध प्रकारकी व्यथाएँ होती हैं, प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ | 
ह दे औरामचन्द्रजी, इसलिए इनद्रने राजा ळवणके दुःखके लिए ऐना 
प धारण किये हुए देवदृतको आकाशसे मेना । राजसूययज्ञ करनेवाले उस ए 


oh महाङ्ेश देकर वह देवता और सिद्धॉसे सेवित आकाश मी | 
a इसहिए me vk ५ 
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` 6 ती रावा णन क्र पसे ह 
` र प्रत्यक्ष ही है। इसमें न्दे नहीं हे । मन विल्दाण-विठक्षण ्रियाओोकोक ९ | 
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सर्ग ११६] वादित ला ९३७ 
बिडीनतां विवेकेन नीला पर डे) ततततललतललल्‍्ल विवेकेन नीत्वा परं श्रेय: कि 

प्र्‌ । चि - 
उम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि । सा. चशव 
अविद्याचित्तजीबबुद्धिशब्दानां मेदो नास्ति बृक्षतरुशब्दयोरिवेति ज्ञात्वा 
चित्तमेव विकरपन कुरु । अम्युदिते  चित्तवेमल्याकबिम्ये ण 
ज । न तदस्ति राघव यत्न इश्यते यन्नात्मी- 

क्रियते यक्ष परित्यज्यते यन्न भ्रियते यज्नात्मीयं यन्न परकीय 

| सवेदा सवो भवतीति परमार्थः ॥ ८॥ ना 







~. see CE सि कव वी 

और भोग करता है । इठयोगसे मनरूप रलको घिसकर राजयोगसे शुद्धक 

निर्विकरपक समाधिसे उसको सुके आतपसे बफंके टुकड़ेकी नाई विलीनकर 

आप तत्त्वपाक्षात्कारसे परम अयको प्राप्त होंगे। चित्रको ही सब प्राणियोंके 

.। आइम्बरको करनेवाली अविद्या जानिये। विविध प्रकारकी चित्र रचनाओंकी | 
प्रकृतिसूत इन्द्रजाळके तुश्य जो वासना है उससे अविधा इसको उत्पल करती 

' है । . अविद्या, चित्त, जीव, बुद्धि शब्दोंका वृक्ष भोर तह शब्दोंकी साति सेद्‌ 
नहीं है, ऐसा जानकर चित्तको ही करपनाशुन्य कीजिये । चित्तविमडतांरूप 
सूैबिम्बके उदित होनेपर कळड़युक्त विकरपोंप्ते उत्पन्त हुए दोपरूपी भन्धकारका 

`| नाश हो जायगा । यदि कोई शङ्कां करे कि अपने चित्तका छम होनेपर या 

अपनी अविद्याका क्षय होनेपर अपने अद्ृष्टसे उपार्जित अपनी अविद्याके कागैकी 

ही निवृत्ति होगी, सबके मष्टसे उपार्जित अविद्याके कायकी निवृत्ति नहीं होगी, ` 

| क्योंकि अपना चित्त उनके कार्यका कारण नहीं है, इसपर न्हात सबके भटे 

उपार्जित कार्य और सबके उपभोग्य सब अविधाकाम ही हैं; संबेत्मिक अ 

| उनका दशन हो जाता है, सब भासमूत किया जाता दै नदी 

|` जाता है और सबका विनाश किया आता है, इसमें ळत पे | 

| करनी चाहिये, इस आक्षयसे कहते दै “न पद रा माली त 

नित विमत सर्के डबित शेर चो बाली ह वह सतु कीं है 

जाती हो, वह वस्तु नही है, जो आत्मस्वरूप १ की वतु नही है जो | आत्मीबन 7” 
जिसका परित्याग न किया जाता हो! खः = होता है, सब परकीब ` 

+ हो, वह वस्तु नहीं दै जो परकीय त प a है। इसमें मघुनाक्षण श्रुति 

| होता है, सब सदा सब होता है, गह पस | डी 
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भावराशिस्तथा बोध) सवो यात्येकपिण्डताम्‌ 
विचित्रमृद्माण्डगणो यथाऽपक्को जले स्थितः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उत्राच 
एवं मन!परिक्षये सकलसुखदुःखानामन्त! प्राप्यत इति भवता प्रोक्त 
तत्कथ महात्मश्वपलवृत्तिरूपस्या5स्य मनसोऽसत्ता भवति ॥ १० ॥| 
८ | वसिष्ठ उवाच | 
रघुइुठेन्दो शृण मनः प्रशमने .युक्तिय्‌, यां ज्ञात्वा सवस्वाचारहरे 
मन!सन्धिरयमेष्यस्ति ॥ ११ ॥ | | 
च “य 
- प्रमाण है--'इयं प्रथवी सवेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि धु 
( यह प्रथिवी सम्पूर्णे भूतोंके लिए मधु है और इस प्रथिवीके लिए सब भूत मघु 
हैं) इत्यादि ॥ ८॥ 
इसलिए समाधिके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाले बोधसे मन और मतके 
कार्ययूत परपञ्च्न और अविद्याका एकरस ब्रह्मात्मभाव रोष रहता है, ऐसा 
पद्यद्वारा उपसंहार करते है--“भावराशि ०? इत्यादिसे । 
जेसे जळ्में रबखे हुए कच्चे, रंग:विशंगके मिठ्ठीके बर्षन एक पिण्ड बन बाते 
वैसे ही इंश्य पदाथेसमूह्‌, डनको विषय करनेवाला विचित्र वृत्तिरूप बोष और | 
उससे उपहित सब जीव एक यानी जक्षैकरस हो जाते हैं ॥९॥ 
~ "गुरुको उक्तिका निचोड़ अर्थ अनुवादयुवेक दिखळाते. हुए श्रीरामचन 
भपनी बुद्धिके द्वारा तकित उपायोंसे मना विनाश होना सम्भव नहीं है, ऐसा 
समझते हुए मनके उच्छेदका दूसरा उपाय जाननेके ढिए गद्यसे पूछते हैं" 
“पव इत्यादिसे । र 
श्रीरामचन्द्रजीने कृहा--हे महात्मन्‌, इस प्रकार मनका विनांश्च होनेपर | | 
सम्पृर्ण दुःखोंका विनाश हो जायगा, आपने कहा, पर यह चित्त तो भतत 
.. अपल्यूत्ति है, इसका विनाश केसे हो सकता है! ॥ १०॥ 
क विक मतके उच्छेदक उपाय कहनेके हिए श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं” 


HD री 


२. 








बर्ग ११६ ) भाषाबुवादसहित हिर ` र 
| ५१९ . 
इह है तावदू ब्रह्मण/ सूतानां ब्रिविधोत्पसिरिर तत्पूरवोक्तम ॥१२॥ 


तत्रेदेप्रथमया मन!करपनया देहीति सा -ब्रह 
तया 'मह्मरूपिणी सङ्करपमयी 
यदेव सङ्करपयति तदेव पश्यति ते नेद धुवनाइम्बरं करप्यते ॥ १३ १ 








सुनिये; जिसको जानकर आप अप रि य 
. घाराको प्राप्त होंगे ॥ ११ ॥ nn 2200 अगोषर आहने मनि 
..___ यदि औरामचन्द्रजी शंका करें, जिस मनका अनादि संसारमे क 
ही नहीं, उसके विनाशकी संभावना कैसे हो सकती है £ इसपर 2 हक 
` संभावनाके ळिए बीच-बीचमें उसके नाशकी प्रसिद्धिझो और परिणामी स्वभाव 
होनेसे अन्य प्राणियोकी तुल्यताको दिखडानेके ढिए पूर्वोक्त सात्त्विक आदि 
मेदसे त्रिविध जीवसृष्टिका स्मरण कराते हैं-'हह हि! इत्मादिसे। ` 
` यहांपर बक्से सब मृतोंकी # त्रिविध ( सात्त्विक, राजस और तामस तीन 
' प्रकारकी ) उत्पत्ति जो पहले कही है, उसका यहांपर स्मरण करना चाहिये ॥१२॥ 
अपने संकल्पकी विचित्रतासे ब्रह्माण्डाकारमें परिणत हिरण्यगभेके मनका 
विनाश प्रल्यमें प्रसिद्ध दै, वयोंकि उसके काये भौतिक पदार्थाका विखूय देखा 
जाता है । इसळिए वह भी नरवर है ऐसा अनुमान किया जा सकता है । इस 
प्रकार मूलकारण मनमें विनाझस्वमावताका निश्चय दोनेपर उसके तुश्य सवभाव 
होनेके कारण हमारे मनमें भी उक्त विनाशस्वमावताकी संभावना की जा सकती 
| है, इस आशयसे कहते है--तित्रेद' इ्ाद्सि। | Ce | 
आद्य मनकी कस्पनासे चतुर्मुखाकार देहवाळ में है है इती 
ब्रक्मरूपिणी संऽश्पमयी.करपना है तद होकर वह बि स जडम 
|, उसीको देखती है, कयोंके वह सत्यसकरप है। उससे सुबक, ' 3 


कर्पना होती है ॥ १३॥ ` 


ळे कही गई पद्व यक 
$ यद्यपि बारह प्रकारको ल पः यहाँ | 


| ह मस मेदोमे अस्तर्माव ९... प्रकारकी जीवबाठियाँ कही गई 
| a - और झाषिमीतिक मेदे oui रीहै। हिए्यगर्मके मतके 

| हैं। उन तीनों प्रकारोंकी दिया मू ५ ठता पाठे कश बा शु 
| सेकल्पानुसार और मन भीउनके कारण थय... 
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१५२० थोणवासिष्ठ [ उत्पतति 
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तत्र जननमरणसुखदुःखमोहादिकं संसरणं करपयन्ती कस्पानुरष ` 
बहुनाममन्थरं स्थित्वा स्वयं विलीयते ह्िमकणिकेवाऽऽतपशता ॥ १४ ः 
कालोदितः सहुल्पवशात्‌ पुनरन्यतया जायते साऽपि पुनविलीयते 
पुनरप्युदेति सेवेति भूयो भूयोऽञुसंसरन्ती स्वयद्चुपश्चाम्यति ॥ १५॥ 
... इत्थमनन्ता ब्रह्मकोटयोडरिसन्‌ जह्माण्डेडन्येषु च समतीताभविष्यन्तीति 
सन्ति चेतरा अनन्ता यासां संख्याऽपि न विद्यते ॥ १६॥. ` 
एवमस्या ताइशि वतेमानायामीइवरादागत्य जीवो यथा जीव्यते . 


बिशवुच्यते तच्छृणु ॥ १७॥ 


` हम छोगोंका जन्म, मरण आदि संसार भी उसीकी कलपना है, ऐसा कहते 
है--तत्र' इत्यादिसे। | ह 
_ जाते जन्म-मरण, सुख-दुःख, मोह आदि संसारकी कश्पना करती हुई 
चार हजार युगवाले अपने दिनोंमें तत-तत्‌ अनुकूछ रचनाओं द्वारा निर्मित देवता, 
अधुर भाविके अनन्त नामोंसे भारपूर्वक स्थित होकर जैसे धूपं: रक्खा हुआ 
फेका इका अपने. कारण तेजमें छीन हो जाता है, वैसे ही. वह भी शेष- 
शय्याशायी भगवान्‌ विष्णुमें स्वयं विलीन हो जाती है ॥ १४ ॥ | 
` फिर सुष्टिकालमें भगवान्‌के नामिकमळसे आविर्भूत होकर दूसरे कश्पकी 
वृके रूपसे पूवकी कल्पना उत्पन्न होती है औरं फिर कल्पान्तमें छीन दो जाती 
है और फिर उदित होती है, इस प्रकार जबतक अधिकारप्रापक मरारेड्यका कष 
नहीं होता, तबतक संसारके प्रवाहमें बहती हुई प्रारब्धका क्षय होनेपर खत 
स्फुरित हुए आत्मबोधसे अपने आप शान्त हो जाती है ॥ १५ ॥ | 
व इस मकार अन्य हिरण्यगर्माके मनमें भी नश्वरता प्रमाणसिद्ध है ऐं 
कहते है--'इत्यस? इत्यादिसे । - 5 
. शसब्रदाण्डमे भी प्रत्येक परमाणुमें करोड़ों त्रह्माण्डोकी कल्पना दै, हि . 
अनन्त अझाण्हकोटियॉ हैं और अन्य ब्रहमाण्डोमें भी व्यतीत दो गई). 
| और है, जिनकी संख्या नहीं है ॥ १६॥ ` हा दि 
र जैसे समष्टि मन पुरुषके प्रयत्ससे होनेवाले उपासना और ज्ञानसे 78... | 
> मात होते है $ और शान्त होते हैं, वैसे ही व्यष्टि जीवोके मन भी जन्म-मरण व्या 


Sr ...७- 
/ on » 
a कि Fag आट. 5 च 1 


he IN = MT’ 6 
 _ _ CC-0.MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri re . 
re > NS PIC / =^ x TAS 








सर्ग ११६ ] 
memes ती भाषानुवादसहित 
यन्य १५२१ 


AA जज्ज 
ब्रह्मणो ननःशक्तिरम्युदिता पुर।स्थिताका 


ततः ९ भू तन्मात्र प्‌ | 
ज्य तिः मातप्कतामेत्या$न्तःकरणवा नीत्वा ` सा त्व- 
न भूत्वा गगनपबनतेजोरूपतासङ्करपात्‌ प्रालेयरूपता्नपेत्य 

शाल्योपाथि विशन्ती प्राणिनां गभतां च गच्छति | १९ ॥ 


जायते तस्मात्ततः पुरुषः सम्पद्यते ॥ २० ॥ 








प्रकपसे सप्त हो जाते हैं, इसलिए मनोनाश असम्मावनीय नहीं है, इस आशयसे 
धृष्टिकालसे लेकर मोक्षपर्थन्त जीवसृष्टिका संक्षेप और विस्तारसे वर्णन करते हें. 
'एवमस्याम्‌' इत्यादिसे । 
पूर्वोक्त समष्टिक्पनाके परमातमामें स्थित होनेपर व्यष्टि जीव जैसे परमालासे 
आकर जीता है और मुक्त होता है, उसे सुनिये॥ १७॥ 
` संक्षेपसे सूचित अर्थका व्याख्यान करनेकी इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी पहले 
श्वरादागत्य? ( इश्वरसे आकर ) इस अंशका विवरण करते हें-ब्रक्षणो मन!- 
शुक्तिः’ इत्यादिसे । | 
प्रल्यकारमें उपाथिका विलय होनेसे अग्याङ्कत्मे छीन हुए जीवोंकी 
संस्कारमात्रसे अवशिष्ट मनःशक्ति पहले अव्याकृतसे शळ्दतन्मात्ररूप आकाशशक्ति 
का आविर्भाव होनेपर पहलेसे उत्पन्न उसी आकाशशक्तिका अवलम्बन करके स्वयं 
भी उदित होकर पवनशक्तिरूप स्पर्शतन्मात्रकी उत्पत्ति होनेपर पवनमें स्थित पवनताका 
अनुसरण करनेवाली हो--ईषत्‌ चलनरूप घनसडल्पताको जात होती है १८ _ | 
तदनन्तर पहले प्राप्त रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्राक क्रमसे अपञ्चीमूत पञ्चः 


्त्रताको प्रोप्त होकर मन, बुद्धि, अहार चिप a हे । पश्चीकृत 
पात हो पूर्वोक्त मनःशाक्ति वृद्धिको प्राप्त होकर है हिम, वृष्टि आदि 
यू प्रकृति होकर पक्लीकत आकाशा १ वियोग प्रवेश करती मोडीत हुईं अन 


| अछ ख्पताको प्राप्त होकर धान, श ेपताको रात होकर कर विके 











| होती हे । पुरुषों द्वारा उपयुक्त होकर वी pr 
| मसे प्राणियोंकी गर्दाको प्राप्त दोती दै॥ ११ आतत ते 
| अधिकतासे वह कमे और ञाता अजी इख ह Fg 
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(५२२ योगवासिष्ठ जि [ उसन 

तेन पुरुषेण जातमात्रेणेव बाल्यात्प्रश्ृति विद्याग्रहणं कव्यं गुर. 
ऽनुगन्तव्याः ॥ २१ ॥ 

ततः क्रमात्‌ पुसस्तवेव चमत्कृतिर्जायते ॥ २२ ॥ 

स्वच्छदशा चित्तवृत्तः पुरुषस्य हेयोपादेयविचार उत्पद्यते ॥ २ ३॥ 

ताइग्यिवेकवातिे सङ्करिताभिमाने 
पुसि स्थिते विमलसत्तमयाग्यजातौ | 
सप्तात्मिका$वतरति क्रमशः शिवाय 
 चेतःप्रकाशनकरी ननु योगभूमिः ॥ २४ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे साधकजन्मावतारो 
नाम षोडशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 
—— et 

उस पुरुषको पैदा होते ही बचपनसे लेकर विद्याध्ययन. करना चाहिये 
और तत्त्वज्ञानी गुरुका अनुगमन करना चाहिये ॥ २१ || क 

तव क्रमशः पुरुषको तुम्हारे तुल्य विवेक, वैराग्य आदि साधनसम्पपि 
. होती है॥ २२ ॥ 

चित्तवृत्तिकी स्वच्छदष्टिसे पुरुषको संसाररूपी अनथ हेय है और मोक्षोपाय 
उपादेय हे, ऐसा विचार उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ 

गद्यों द्वारा उक्त अथके सारांशको पद्यसे कहकर उपसंहार करते हुए उत 
मकारके पुर्में आत्यन्तिक मनोनाशकी उपायभूत योगमूमिकाका अवतरण 
करते हें--'ताइग' इत्यादिसे । 
` अन्यान्य साधनोंसे बृद्धिको प्राप्त हुए पूर्वोक्त विवेकसे युक्त, निमळ सत्त्वुणम्यी 
आह्मणादि उत्तम जातिवाला मैं हूँ यों अभिमान रखनेवाले अधिकारी उगे 
अट होनेपर .परमपुरुषारथके लिए आगे कही जानेवाली सात दती प्रकारी 
| - जो कि चित्तको ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करनेवाली है, क्रमसे ( चिप | 
_ अपरमताके तारतम्यके क्रमसे ) आविभूत होती हे ॥ २४ ॥ | 
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सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
कीदस्यो भगवन्‌ योगभूमिकाः सप्त सिद्धिदाः । 
समासेनेति मे ब्रूहि सर्वतस्वविदां वर ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अज्ञानभूः सप्तपदा जुभूः सप्षपदैव हि 
पदान्तराण्यसर्यानि भवन्त्यन्यान्ययेतयोः ॥ २ ॥ 
तह 5 SSR 
एक सौ सत्रह सगे 
[ ज्ञानभूमिके मेदोंके उपोद्धातरूपस सात प्रकारकी अञ्ञानभूमिकाका प्रसंगतः वर्णन | 


-श्रीरामचन्द्र्जीने कहा--भगवन्‌, सिद्धि देनेवाळी सात योगमूमिकाएँ केसी 
हें, हे सर्वतत्त्ववेत्ताओंमे श्रेष्ठ मुनिजी, यह सब मुझसे सेक्षेपसे कहिये# | १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी द्वारा इति! शब्दसे पूछे गये ज्ञानभुमिंकाके बोधके लिए 
उपयोगी अज्ञानभूमिकाके मेदको पहले कहनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिएजी 
ज्ञान और अज्ञानकी भूमिकाओंको अल्ग-अल्ग करके दिखाते हें-'अङ्ञानमू।' 
इत्यादिसे । 400 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामचळ्धजी, अज्ञानमूमि और शानभूमि दोनों 


अर | मेद होते हैं यानी 
सात प्रकारकी हैं, किन्तु इन दोनोंके ही असंख्य अन्यान ० 
गुणोंकी विचित्रतासे ये दोनों असंख्य दोग विभक्त होती हैं। सवामाविक a 
पुरुषकार और भोगमें रागकी दृदतारूप रसावेश ये दोनों ps या 
मुख्य कारण हैं और शाखे उक्त a Ma 
इढ़तारूप रसावेश ( मोक्ष ही परमसुख है ह की त 8. हू ह क 
रसिक होना ) ये दो ज्ञानमूमिकी स्थिरिताके उसकी ही सासे उत नोक .. 
( आधार ) ब्रह्म उन दोनोंका आधार है is कासे उक्त दोनों यगो 
| लल है | तया जे तत है।तथा उसके प्रकाशके उतत 





| + इलोकस्थित 'इति' शब्द उनके 
| सूचक है । 
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१५२४ योगवासिष्ठ [ 
उत्पत्ति जल 
... स्वयत्रसाधकरसान्महासतामोत्ते। २२२७७७७ 


स्वयत्नसाधकरसान्महासत्ताभरोनतेः । 
एते ` प्रतिपद्‌ बद्धसूले संफलतः फलम्‌ ॥ ३॥ 
तत्र सप्तप्रकारां त्वमज्ञानस्य अवं शृणु । 
ततः सप्तग्रकारां तव श्रोष्यसि ज्ञानभूमिक्काम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वरूपावस्थििश्चक्तिस्तद्‌अशोऽइत्ववेदनस्‌ | 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं तज्जत्वाजललक्षणम ॥ ५ ॥. 
शुद्धसन्मात्रसंवित्तः स्वरूपान्न चलन्ति ये। ` 
| रागडेषोदयाभावात तेषां नाउज्वस्वसस्भवः ॥ ६॥ 
Memeo oOo 
ह्रास और वृद्धि देखी जाती है । एवं उन-उन कारणोंसे ये सब भूमियाँ अपने-अपने 
विषयसे बद्धमूळ होकर अपने-अपने अनुरूप संसारस्थित दुःस्वरूप तथा संसारे 
मुक्ति निरतिशयानन्दमा्तिरूप उत्तम फलको उत्पन्न करती हैं। जैसे नीचेकी' - 
भूमिके सात पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तमोगुण और दुःखसे पूण नरक पर्यन्त हें तथा 
उपरकी भूमिके उत्तरोत्तर सत्त्वगुण, सुख और ज्ञानसे पूर्ण सत्यलोक पर्यन्त सात 
पद हं तथा क्रमभुक्ति उनका फल है वैसे ही ये अज्ञानभूमि और ज्ञानमूमि भी हे 
यह अथ है ॥ ३॥ | 
उनमें से पहले आप सात प्रकारकी अज्ञानभूमिको सुनिये। तदनन्तर आप 
पात मकारकी ज्ञानभूमिको सुर्नेगे || ४ ॥ 
पहले दोनों भूमियोंमें से प्त्येकका फलतः साधारण लक्षण कहते हैं 
स्वरूपा०' इत्यादिसे । | 
यह बे स्थिति मुक्ति है एवं अहन्ताकी प्रतीति उसकी च्युति है ( ह 
र भाष होनेपर ही स्वरूपावस्थितिरूप मुक्ति च्युत हो जाती है, इस भण | 
नी _ थात होती है) क्योंकि 'अहस का उदय होनेपर सवरप | 


ht भतिरूप सुतकी विस्मृति होती है । संक्षेपतः यही तत्वज्ञ और अतत्र | 
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पत्स्वरूपपरिभ्रशाक्षेत्याय चिति मजनू। 
एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति ७॥ 

` अथोद््थान्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनना याऽसौ स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ ८ | 
संशान्तसर्बेसळूट्पा या शिलान्तखि स्थितिः | 
जाड्यनिद्राविनि्ुक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्मृता ॥ ९ ॥ 
अहन्तांशे क्षते शान्ते मेदे निस्पन्दतां गते | 
अजडा या प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्राऽऽरोपितमज्ञानं तस्य भूमीरिमाः शृणु । 

` बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्‌ तयेव च ॥ ११।॥ 
जाग्रत्स्वमस्तथा स्वप्न स्वभजाग्रत्सुपुप्तकप । 
इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम्‌॥ १२॥ 








जो स्वरूपसे भ्रष्ट होनेके कारण चेत्य अर्थमें ( विषयमे ) चितिका मम 
होना है, इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा ॥ ७ || | 
चित्तके एक पदाथसे दूसरे पदा्थमें ज्ञानेपर यानी पूवे विषयसे हटकर अन्य 
विषयमें जानेके पहले बीचमें जो मननरहित स्थिति है, वह स्वरूपस्थिति 
कही जाती है ॥ ८॥ ५0४ 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे शूत्य, जड़ता और निद्रा--इन दो अवस्याआसे 
निरुक्त तथा शिलाके मध्यके तुल्य ( जैसे हक रो निश्चळ होता है उसके 
सहश ) जो स्थिति है, वह स्वरूपस्थिति कही गई है ॥ ३ ॥ | | 
अन्दर अहन्तांशके और बाहर मेदके विनष्ट और शा स व 
दोनों जगह निस्पन्द होनेपर स्वमकाश चिता जो विकास है | ब 


ला अत्य ज्ञानका अनादि अध्या हि wer 
समय उस अज्ञानकी इन भूमियोंक आप सुनिये--जीजजामत, pes | 
जाग्रस्वम, स्वमन, स्वमजामत्‌ और यि क नी कोरी हे | सात 7 
सात प्रकारका मोह परस्पर संशिष्ट होकर हु न आदि अथवा जागरणके | 
पकारके मोहोंमें से मत्येकका लक्षण शा की 1. 
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१५२६ योगता सिष्ठ री [ उस्न 
व्हि भवत्यनेकाख्यः शृणु लक्षणमस्य च। 9 
प्रथमं चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलं चितः ॥ १३ ॥ 
भविष्य्चि्तजीवादिनामशब्दार्थमाजनस्‌ । 
बीजरूपं स्थितं जाग्नद्वीजजाग्रत्तदुच्यते ॥ १४॥ 

'एषा जप्तेनवावस्था त्वं जाग्रत्संसृतिं शृणु । 
नवप्रूतस्य परादयं चाऽहमिदं मम ॥ १५ ॥ 
इति य! प्रत्ययः स्वस्थस्तञ्जाग्रत््रागभावनात्‌। | 
अयं. सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः॥ १६ ॥ 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन्‌ | 
अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकस्‌ ॥ १७॥ 

आदिमें मायाशबळ चेतन्यसे माणधारण आदि क्रियारूप उपाधिसे भविष्यों 

होनेवाले चित्त, जीव आदि नामशब्दो और उनके अर्थोका भाजनरूप तथा 

वयमाण जाग्रतूका बीजभूत जो प्रथम चेतन ( चिदाभाससंवलित स्वरूपः) हे, 
वह बीजजाग्रत्‌ कहलाता हे ॥ ११-१४ ॥ | 
यह ज्ञानको नूतन अवस्था है|. अब आप जाग्रत्‌ संसारको सुनिये । 
पवप्सूत बीजजाग्रत्‌ के बाद “अयं स्थूलदेहोऽहम्‌? ( यह स्थूळ देह मैं हैँ ) ९ 
देहमोग्यजातं मम? (यह देह-भोग्यसमूह मेरा है) ऐसी जो अपनेमें प्रतीति है, उसे ही 
जाग्रत्‌ कहते हें । यह अवस्था महाजाग्रतूसे विलक्षण है, क्योंकि इसमें पूर्वके अनुभवका 
अभाव है। 'यह देह में हू', 'यह भोग्य वस्तुजात मेरा है? इस जाग्रत्‌ प्रतीतिके जतके 
अनन्तर उदयो प्राप्त हुआ अथवा पूर्यजन्मके सजातीय संस्कारके उदूबोबसे अच्छी तर 
उदित हुआ, अतएव अभ्याससे दृढ़, अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणादिजन्ममें तुल्यता रहनेपर 
भी जन्मान्तरके अभ्याससे किसीमें ब्राह्मणोचित क्रियाओंमें विशेष आग्रह प 
निपुणता देखी जाती हवै, समे ऐसी बात नहीं देखी जाती, अंतः वा एहि 
लि चा ` अन्मान्तरीय दृढाभ्याससे दृढ़ताको प्राप्त हुआ जो पूर्वोक्त जाग्रत्सत्य द्य 









| ` उसीको महाजाग्रत्‌ कहते हैं । | 
 जद्समका लक्षण करते हॅ---'अरूढम? इत्यादिसे । 
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सगे 
सगे ११७ ] भापानुवादसहित wee ` 


क ही. जाग्रत्स्वभ! स उच्यते। | 
यक्तिकारूप्यमृगवृष्णादिमेदतः । १८॥ 
"यासात प्राप्य जाग्रत स्वभो5नेकविधो भवेत । 
काल मया दृष्टमेवे नो सत्यमित्यपि॥ १९॥ 
निद्राकाठानुभूतेऽथे निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः | 
“स स्वप्न: कथितस्तस्य महाजाग्रत्स्थितेईदि ॥ २० | 
चिरसंदद्षनामावादप्रफुलबृहददपुः | 
स्वभो जाग्रत्या रूढो महाजाग्रत्पद गतः ॥ २१ ॥ 
अक्षते वा क्षते देहे स्वमजाग्रन्मत हि तत्‌ । 
पडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः ॥ २२ ॥ 
— eS ७ ७ IO 
' चन्द्रदशन, शुक्तिूप्य आदिकी आन्तियाँ मी जाग्रत स्वप्तके ही मेद हें 
ऐसा कहते हैं--द्विचन्द्र०' इस्यादिसे । 
दो चन्द्रमाओंका दर्शन, शुक्तिरूप्य, मृगतृष्णा आदि भेदसे अभ्यासवश 
जाम्रदूभावको प्राप्तकर स्तम अनेक प्रकारका होता है । i 
स्वका लक्षण करते हें--“अख्पक्ालम्‌' इत्यादिसे | 
जिसे मैंने अल्पकाळ तक देखा, जो सत्य भी नहीं दै, इस तरहकी निद्राके 
मध्यमें अथवा निद्राके अन्तमं नद्राकालों अनुभूत पदार्थाकी जो तीति है, उसे स्वम 
कहते हैं, वह स्न अज्ञ पुरपके महाजागरूमे सित स्थूल शरीरके के लहर 
हृदयपर्यन्त नाडीम्रदेशमें होता है ॥ १५-२० ॥ | 
स्वभके उक्त रक्षणके उपपादनके लिए पुनः स्वप्नका ही विशेषणों द्वारा वणन 


करते हँ---“चिर०' इत्यादिसे । री 
` चिरकाळतक दर्शनके अभावसे अविकसित महाशरीखाला न 251 
या चिरकाळ तक स्थायित्वकी कल्पना द्वारा जाग्रदूभावसे मरूढ हुआ : 


र हुआ है, जैसे महाराज हरबरा नार तोह? 
महाजाग्रतकी तुल्नाको प्राप्त हुआ हैं, जसे मह होनेपर या नाश न होनेपर 


जामत्के जुश्य हो गया या ८. देहा यी रह आगे अगुरुं ` होता 

र होता है । देववश देहके गग गी व he 
; इसलिए हलो कहे फेक दे | | 

सुषुतिका लक्षण करते डे _-(वडवस्था०' इत्यादि Mn कास 
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TTR यया 
भविष्यदूदुःखबोधाव्या सोपुप्ती सोच्यते गतिः। ` 
एते तस्यामवस्थायां वृणलोष्टशिलादयः॥ २३ | 
पदार्थाः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिनः 
सप्तावस्था इति ग्रोक्ता मयाऽज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥ 
एकेका शतशाखाऽत्र नानाचिभवरूपिणी | 
जाग्रत्स्वमथिरं रूढो जाग्रतावेत्र गच्छति ॥ २५ | 
नानापदार्थमेदेन सविक्ासं विजृम्भते । 
` अस्यामप्युद्रे सन्ति महाजाग्रदशाृशः ॥ २६ ॥ 

——————o य प वलव 
पूव छहों अवस्थाओंका परित्याग करनेपर जो जीवकी जड़ अवस्था है, वह सषु 
है यानी पूर छहों अवस्थाएँ कमफलकी भोगभूमिरूप होनेसे कीज हैं, सुषुसि तो 
उद्भूत कर्मोका भोगसे क्षय होनेपर दूसरे कर्मांका अनुदय होनेपर और मध्यकास्में 
भोग्य सकल स्थूलसूक्ष्म प्रपञ्चके विलीन हो जानेपर प्रपश्नके बीज अज्ञानमात्रके 
रोप रहनेसे अज्ञानोपहित चैतन्यरोषरूपा ही है, जो जीवकी जड़ावस्था है। 
वही जड़ावस्था होनेवाले दुःखोंका अनुभव करानेवाली वासना तथा कमसे 
पूर्ण सुषुप्ति कही जाती हे । 
सुषुसिकारमे कारणमें विलीन जगतकी वासनारूपसे सत्ता रहती है, अन्यथा 
फिर इसकी उत्पत्ति केसे होती ? इस आशयसे कहते हैं--'एते' इत्यादिसे । 
ये तृण, देले, शिळा आदि सब पदाथ उस अवस्थामें भी परमाणुके 
प्रमाणसे रहते हैं । 
उपसंहार करते हे---'सप्तावस्था? इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्द्रजी, मैंने आपसे अज्ञानकी ये सात अवस्थाएँ कहीं हैं ॥२ १-२ शी 
उनमें एक एकके अन्दर दूसरी-दूसरीका आविर्भाव होनेसे परस्परसंमिश्रगसे 
` अनन्त मेद होते हैं, ऐसा कहते हैं--.'एक्कैका' इत्यादिसे । 
मड का नाना विभववाली एक एककी सेकडों शाखाए हें । चिरकार्ड तक 
_ नद पेद्धमूछ हुई ० जाग्त्वमावस्था जाग्रदवस्थामें ही मिलती है। उक्त अर्शी Fd 
` ` नाना पदार्थोके भेदसे खूब विकासके साथ बृद्धिको प्राप्त होती दै (र 
2९00000 3 हैं॥ २५, २६॥ 
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सर्ग ११७ ] ` भाषालुवादसहित ei 1 
गसामप्यन्तरे लोको मोहान्मोहान्तर ब्रजेत्‌ । 
अन्तःपातिजलावते इव धावति नोभ्रमम्‌ ॥ २७॥ 
काथित्‌ संसृतयो दी स्वमजाग्र्तया स्थिताः । 
काश्चित्‌ पुनः स्वमजाग्रजाग्रतस्वञचास्तथेतराः । २८ ॥ 
अज्ञानथूमिरिति सप्तपदा मयोक्ता 


नानाविकारजगद्न्तरमेदहीना | 
अस्या! सयुत्तरस चारुविचारणामिः 
ष्टे प्रयोधविमले स्वयमात्मनीति ॥ २९॥ 
इत्यापें श्रीवाप्तिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणेःज्ञानभूमिकावर्णनं 
नाम सप्तदशोत्तरशततम! सर्गः ॥ ११७॥ 


उनके भी अन्दर जीव जैसे नदीके भीतर गिरनेवाले जलमेंवरमें नौका अमणको 
प्राप्त होती हे यानी चकर काटती हे, वैसे.ही एक मोहसे दूसरे मोहको प्राप्त 
. | होते हैं ॥ २७॥ चती 
कोई सृष्टियॉ. दीपैकालतक स्वभ-जाग्रत्रूपसे स्थित हे, कोई सिया 
हें २८॥ | 
स्वभजाअत्‌ हैं और अन्य जाअर्खप्त हैं ॥ २८॥ = RO. 
यों वर्णित अज्ञानमूमिकाका उपसंहार कर रहे श्रीबसिष्ठजी उससे >» 
७ हं नये | > 
उपाय कहते हें--*अज्ञान०' इत्यादिसे कन ग 
इस प्रकार सात प्रकारकी अज्ञानभूमिकाका मेने ws | पू 
अज्ञानभूमि विविध विकारोसे तथा अन्यान्य जगतोंके लागत ह ता 
दर्शन होनेपर इस अविद्यामूमिसे आप अवश्य वर ० ग 


एक सौ सत्रह सगे समा. . . 








१५३० ६ [ | 
भ्रष्टादशोत्तरशततमः सरी: | 


वसिष्ठ उवाच 
इमां सप्षपदां ज्ञानभूमिमांकर्णयाऽनघ । 
नाऽनया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमञ्जसि ॥ १॥ 
. वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम त्वभिप्रता नुनमिमा एव. शुभप्रदाः ॥ २॥ 
अवबोधं विदुर्ञान तदिदं सप्तभूमिकम । 
सुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्त॑ भूमिकासप्तकात्‌ परम्‌ ॥ ३॥ 


एक सौ अट्टारह सगे 
[ मोक्षपरयन्त सात प्रकारकी ज्ञानभूमिकाका अपने-अपने 
` लक्षणोंके साथ भलीभाँति वणेन ] ; 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सात प्रकारकी इस 
- शानभूमिकाको आप सुनिये । अभ्यासक्रमसे अनुभवमें आई हुई इस ज्ञानमूमिसे . 
फिर आपं अज्ञानरूपी कींचड़में नहीं फँसेंगे ॥ १ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि योगशाख्रमें यम, नियम आदि आठ अङ्के 
भेदोंसे भिन्न जो योगमूमिकाएँ प्रसिद्ध हैँ, क्या वे ही तो ये नहीं है! इसपर 
हते हें, वे ये नहीं हैं--'बदन्ति! इत्यादिसे । | 
र योग-सांख्यवादी बहुत भेदोंसे युक्त योगमूमिकाओंको कहते हैँ, उन योग 
भूमिकाओंका फछ तुच्छ सिद्धि है। वे औरोंको अभीष्ट हैं । मुझे तो 
. श्ानभूमिकाएँ ही अभीष्ट हैं, क्योंकि ये परम . पुरुषार्थरूप कल्याण 
हैं॥ र॥ | न 
` क्याज्ञेय है अथवा ज्ञान क्या है £ जिसकी भूमिकाओंका आप वर्णन | 
हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर उनका लक्षण कहते हैं--'अवबी धम! इत्यादिसे ॥ न थक 
डकार चित्तवृत्तिमं आरूढ़ ब्रह्म अज्ञानका निर्वतक होनेसे ज्ञान ह. हे 
वो त शान सात भूमिकावाला है । अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर उसी * | 








Mp mn.  . मोध्षभेबेति न 


पर्यानामनी| | 
पत्यावधोधों जीवोघ्यं नेह भूयः 
शानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा i ब 


विचारणा द्वितीया . तु तृतीया वा | ५:॥। 
सन्तापत्तिश्चतुथीं स्याचतोऽसंसक्तिनामिका | 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी. तुगा स्मृता ॥ ६ ॥ 
आसामन्ते स्थिता बुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । 

एतासां भूमिकानां तमिदं निर्वचनं शरण ॥ ७॥ 
स्थितः कि मूढ एवाऽसिम प्रकषयेऽहं शास्रसज्जनैः । 
वैराग्यपूवेमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते घुषेः ॥ ८॥ 


पूर्वापर अवस्थाओंसे कल्पित अवान्तरपवृत्तिनिमित्तभूत भेदके, जो करि 
मिथ्याभूत है, नष्ट होनेपर अवबोध और मोक्ष पदोंकी ब्रह्मरूप एकार्थमात्रमे 
निष्ठा होनेसे पर्यायरूपता सिद्ध हुई, क्योंकि उक्त प्रकारा जीव फिर उसन्न 
नहीं होता, जिससे कि उन दोनोंमें मेद होनेसे पर्यायता न हो, इस आशयसे कहते 
हैं---'सत्यावबोधो' इत्यादिसे । 1 आ ४ काह 
सत्यावबोध और मोक्ष ये दोनों ही पर्यायवाचक शब्द हें, क्योंकि जिस 
जीवको सत्य अवबोध हो जाता है, उसे फिर इस संसारमें जन्म लेना नहीं पड़ता; 
इससे सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है, वही मोक्ष हे ॥ ४ | 
पहली ज्ञानभूमि शुभेच्छा कही गई है, दूसरीका नाम विचारणा दै तीसरी 
तनुमानसा कही ` जाती है, चौथी सत्त्वापत्ति हे, उसके >” पॉचवी 
असंसक्ति नामकी योगभूमि है, छठी पदार्थाभावनी है एव. इग 
कहलाती है ॥ ५-६ ॥ | जय 
` ` शुक्ति इनके अन्तमं स्थित हे! है शोक 5 हक प 
इन सात भूमिकाओंके प्रथक-प्रयक्‌ र्षण आ” उ. और शह जगोसे 
| झे मूढ होकर ही क्यों खित हँ, विचारत वदाति "९ कक 
| न्य प्रकारकी साधनचतुष्टयसमपतिपूर्वैक जो इच्छा छ 
परमतत्त्वको देखूंगा, इस प निपिद्ध तेक 


To त्याग, 
` विद्वान्‌ छोग शुभेच्छा कहते हैं | निष्कर्ष यह निकला कि यक्त 


5 प तप ६ 
| निष्काम यज्ञ, दान आदिके अबु उन्न, RF 








संन्यास-साधतच७< 
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शाखत्सजनसम्परकवेराग्यास्यासपू्वकय । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ 
विचारणा शुभेच्छास्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । 
याऽत्र. सा तनुताभावात्‌ श्रोच्यते तनुमानसा ॥ १०॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेब्थे बिरतेवद्यात । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्तापत्तिरदाह॒ता ॥ ११ ॥ 


मुक्तिपर्यन्त रहनेवाली, श्रवण आदियें परवृत्तिके फलरूप आत्मसाक्षात्कारकी उ त्त 
इच्छा ही पहली भूमिका हे ॥ ८ ॥ | 

शाखाभ्यास, गुरुओंके साथ संसर्ग, वैराग्य और अभ्यासपूर्वक जो सदाचार. 
वृत्तिः है, वह विचारणा नामकी ज्ञानभूमि है ॥ ९ || 

विचारणा और झुभेच्छासे साधनचतुष्टयसम्पत्तिपूर्यक किये गये श्रवण. और 
मननसे युक्त निदिध्यासनसे मनकी शब्द आदि विषयोंमें असक्ततारूप जो तनुता 
( सविकल्प समाधिरूप सूक्ष्मता ) है, वह तनुमानसानामक भूमिका कही गई है । 
उक्त भूमिकामें मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए वह तनुमानसा कही 
गई हे । योगशास्रमें भी कहा गया हे-- | 

'श्रोत्रादिकरणेर्यावच्छव्दादिविषयम्रहः । 

. _तावद्धयानमिति प्रोक्तं समाधिः स्यात्ततः परः ।? | 

अर्थात जबतक श्रोत्र .आदि इन्द्रियों द्वारा शब्द आदि विषयोंका ग्रहण 
होता दै तबतक ध्यान कहलाता है, तदनन्तर यानी. श्रोत्र आदि इच्द्रियोंते शब्द 
आदि विषयोका अहण न होनेपर समाधि होती है ॥ १०॥ ._.. 
उभच्छा, विचारणा और तनुमानसा--इन तीन भूमिकाओंके अभ्याससे वर्ड 
विषयोंमें संस्कार न रहनेके कारण चित्तमें अत्यन्त विरक्ति होनेसे माया, मायाके 
और तीन अवस्थाओंसे शोधित, सबके आधार, सन्मात्ररूप आत्मामें क्षीरं जलक 
` इत्य शान, जाता, शेयमावके विनाशसे साक्षात्कारपर्मन्त जो स्थिति यानी निर्वि 
= ऋक समाधिरूपा स्थिति है, वह सत्त्वापत्ति है, क्‍योंकि उसमें मंन परमातमस | 
`= के स्थित हो जाता हे । इस भूमिका जीव अहत्‌ कहा 6 २ ` । ४६२.6 हस ममि नीव जित्‌ कहा जाता 2.) हैं. | 
. "त उदावार चित्तशक्षिमाह्रका हेतु है, अतः वह पढे ह सिद्भदै। | 








a ६. “+ 

पर र 

CT Ta Fe 

Le १ ; 
पट मुज हेन अट डत 
है). तन रा ७४४) 2७ 

1 Pe SES . ह, a 5 > न 

SR Fe क ISN ३ - -. | 5 ह यील क 

4 ASSN bes an MTN RS 

( nawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri } स् 





सगे ११८ ] माषानुवादसहित 
शिक जज __‘t ज, ANAS SS “SS र र 
दशाचतुष्ट्यास्यासादसंसजफठेन च em 


रुढसस्वचमत्कारात प्रोक्ताउससक्तिनामिका ॥ /२ ॥ 
भूमिकापञकास्यासात्‌ स्वात्मारामतया इम्‌ । 
आभ्यन्तराणां . बाह्यानां पदाथोनामभावनात्‌ ॥ १३ ॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं रयल्लेनाऽ्थभावनात्‌ । 


पदार्थामावनानास्नी षष्ठी सञ्जायते गतिः ॥ १४॥ 


जाप नर हह चार शानशूमिकाओंके 
च आया कारांसे और उनके संस्कारोंसे असम्बन्धरूप 
समाधिपरिपाकसे चित्तम बृद्धिको प्राप्त हुआ निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, ब्रह्मात्म- 
भावसाक्षात्काररूप चमत्कार जिसमें उतपन्न हुआ है, ऐसी पॉचवीं ज्ञानभूमि 
असंसक्ति नामकी कही गई है। यद्यपि उत्तमाधिकारियोंको द्वितीय भूमिकामे भी 
शब्दजन्य अपरोक्षज्ञानसे साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है तथापि पाचवी भूमिकामें द्वेत- 
संस्कारके अत्यन्त उच्छेदसे उत्पन्न अत्यन्त उत्क्षका और चतुर्थ भूमिकाके 
अन्तमं उत्पन्न साक्षात्कारकी पॉचवीं भूमिकामें दृढ़तरताकी उपपत्तिका सूचन 
करनेके लिए 'रूढ़' 'चमत्कारक़ा विशेषण है । अतएव चौथी भूमिकाके 
अन्तमें कहींपर पाचवी भूमिकाको प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्मविद्गर कहलाता है । इस 
ज्ञानमूमिकामें अविद्या और अविद्याके कायाँका संसै बिलकुर नहीं रहता, 
अतएव यह असंसक्ति नामकी भूमिका कही जाती दै॥ १२॥ होती है 
इसी भूमिकाके अत्यन्त परिपाकसे आरेकी दो भूमिकाएं होती हा इस 
आशयसे कहते हैं--"थूमिकापञ्चका०' इत्यादिसे | वड 
` पाँच भूमिकाओंके अभ्याससे आत्मारामछपसे इ लि प i 
वाद्य और आभ्यन्तर पदार्थॉकी भावना न होनेसे यह यिका पदाता 
कहलाती हे ॥ १३ ॥ हा होती ह, तो a 
यदि इस भूमिकामें पंदार्थाकी भावना यदे हो तो ना क 
| सम्पन्न होगी ¦ इसपर कहते हैं पाक | रतीति होती है... 
| चिरकाळ तक दृसरेके द्वारा किये गये कही जाती है। इस भूमिकामे 
| इसलिए पदार्थाभावनानामक यह छटी मुनिम 381 याक शहि 
| स्थित पुरुष ब्रह्मविदवरीयात कहलाता है ॥ १४॥ | 
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भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ भेदस्याऽनुपलम्भतः | 
यत्‌ स्वभावेकनि्ठतवं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥ १५ ॥. 
एषा हि जीबन्धुक्तेषु तुयाऽवस्थेह विद्यते । . 
विदेहश्चुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परस्‌ ॥ १६।॥ 
ये हि राम महामाग? सप्तमीं भूमिकां गताः । 
आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ १७॥ 
` जीवन्धुक्ता न सञ्जन्ति सुखदुःखरसस्थितौ । 
अकृतेनाऽर्थेार्याणि - किञ्चित्‌ ङुर्वन्ति वा न वा ॥ १८॥ 
पश्चस्थयोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतम्‌ । 
आचारमाचरन्त्येव ` ` सुप्रबुद्धवदक्षतस्‌ ॥ १९॥ 
————C ES 
पूर्वोक्त छः भूमिकाओंका बहुत दिनोंतक अभ्यास होनेसे दूसरेके प्रयते 
भी मेदकी प्रतीति न होनेसे जो एकमात्र स्वरूपमें स्थिति है, उसे तुगा नामकी 
गति यानी ज्ञानभूमिका जानिये । (तुर्य जाग्रदाद्यवरथात्रयनिर्भुक्तं शिवा 
चतुर्थ मन्यन्ते ( जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे रहित शिव, अंद्वेत, चौथा तुग 
माना गया है ) इस श्रुतिसे उस प्रकारके विद्वान्के अनुभवसे सिद्ध रहको मा 
. होता है यानी जिस अवस्थामें आत्मरूपसे अखण्ड ब्रह्मका अनुभव. करता है 
वह तुगा अवस्था है, उसको जो प्राप्त हो चुका, वह ब्रहविद्वरिषठ कहा जाता 
है उक्त बमिट ्रह्विदू , ब्रह्मविद्रर और ब्रहविद्वरीयानमें चौथा दै । उप : 
यह अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए यह तुर्यगा कहलाती है । यह तुवि 
जीवन्मुक्त पुरुषोंमें इसी देहमें विद्यमान रहती है। इस अवस्थाके बर्ष 
विदेहमुक्तिका विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओंमें उसकी गणना नहीं 
की जाती ॥ १५,१६ ॥ 7 65 जय 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जो. महापुरुष सातवी भूमिकाको प्राप्त हो गये है; व 
आत्माराम और महात्मा परम महत्‌ पदको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १७ ॥ हए 
ˆ _ व्यक्त पुरुष सुखदुःखे निंमभ नहीं होते। केवळ देद्यात्राके 
र क स और सातवीं _ भूमिक्राओंमें कुछ कार्य. करते भी हें अथवा नही. | 
..... फते हँया नहीं भी करते, इस कंथनसे किसीको उनके य मरेष्टाचारकी बात.) 
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जत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्चन । 
` जगत्कियाः सुसंसुप्तान्‌ रूपालोकाः ख्रियो यथा ॥ २०॥ 
भूमिकामसकं चेतद्वीमतामेव गोचर! । 
न पशुस्थावरादीनां न च म्लेच्छादिचेत्तमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
आत्ता ज्ञानदशामेतां पञुम्लेच्छादयोऽपि ये । 
सदेहा वाध्प्यदेहा वा ते बुक्ता नाऽत्र संशय: ॥ २२॥ 
जञतिहि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्‌ सति हि युक्तता । 
मृगतृष्णाम्बुबुद्यादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २३ ॥ 


es 0000000003 
शङ्का न हो जाय, इसलिए यथेष्टाचारकी शङ्का खण्डन करते हए अपना अभिप्राय 
प्रकट करते हैं--“पार्श्वस्थ०' इत्यादिसे । | 

पूर्वोक्त महात्मा पासमें स्थित पुरुषसे बोधित होकर तत-तत्‌ आश्रमांमें 
स्थित पुरुषोंके. आचारक्रमसे . प्राप्त हुए सदाचारका ही आचरण करते हैं, जो 
.कि. फलकी आसक्तिसे दूषित नहीं रहता हे । ताये यह निकला कि उक्त पुरुषोंकी 
ययेष्टाचारमें आसक्ति नहीं हो सकती । कहा भी है--विदितब्हतत्वस्य 
यथेष्टाचरणं यदि । झुनां तत्त्वविदां चेव को मेदोऽशुचिभक्षणे॥' ( यदि तत्वजञानियोंकी 
ययेष्टाचारमे प्रवृत्ति हो, तो कुत्तों और तत्त्वज्ञानियॉके अपवित्र पदार्थके भक्षणमें 
कौन मेद होगा £| १९ ॥ म i 
आसक्तिरहित व्यवहारसे पुरुषको : पत प्रापि. .नही होती, इसको 
हे--आत्मारामतया' इत्यादि, ` | 

| प धय रील र कारण जगते व्यवहार जीवन्युक्तोंक 3 
सुख नहीं देते, जैसे कि गाढ़ नीदं सोये हुए पुर्षोंकी अत्यन्त 5 की, 
खनियाँ सुख नहीं देती ॥ २० ॥ | हैं। पशु, स्थावरादि अथवा 
द द विद्वानॉकी ही प्राप्त होती व्य क्क 
लक आल्सबुद्धि.करनेवाे ) मो pre 
जो पु (गन, सि) छ (पापस ३ ह 
[ Ro ज्ञानदशाकों प्राप्त हुए ९ है ८ 
अथवा विदेह सुक्त ही हें, इसमें = ज्ञाती हे. क्योंकि मगतृष्णामे | 
'विच्छेद ही ज्ञान है । उसके मात होतेपर मुक्ति हो जाती 5 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Se याट 
8० MINE CSET 






















१५३६ योगवासिष्ठ | री 


` चेतु मोहात्‌ समत्तीर्णा न ग्राप्ताः पादू. ७७७ तु मोहात्‌ समत्तीर्णा न प्राप्ताः पावन पद्म्‌ | . 
आस्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मला मपरायणाः ॥ २४ ॥ 
सर्वेधूमिगताः केचित्‌ केचिद्हित्रेकभूमिकाः । 
भूमिषट्कगताः केचित्‌ केचित्सप्रैकभूमिका! ॥ २५॥ 
भूमित्रयगताः केचित्‌ केचिदन्त्यां धुव गताः |. 
भूचतुष्टयगाः केचित्‌ केचिद्भूमिद्वये स्थिताः ॥ २६ ॥ 
भूम्यशभाजनाः केचित्‌ केचिस्सादभतरिभूमिकाः । 
. केचित्‌ साधचतुभूगाः सार्थषड्भूमिकाः परे ॥ २७ ॥ 
... विवेकिनो नरा लोके चरन्त इति भूमिषु । . 
` ग्रहायतनतापस्य  इश्ञाऽऽवेशेषु संस्थिताः ॥ २८॥ 
Pe Es 0 वि 
जलबुदधि, शुक्तिमे रजतबुद्धिका जो वाध है, तद्रूप ही वह है ॥ २२-२३॥ 
` जो लोग यद्यपि दूसरी-तीसरी भूमिओमें या चौथी भूमिमें ज्ञानका उदय 
. होनेसे आवरणका नाश होनेपर मोहसे भळीमाँति पार हो गये, तथापि परवर 
मारब्धप्रयुक्त विक्षेपके कारण परमपावन पदको प्राप्त नहीं. हुए यानी आत्यन्तिक 
मनोनाशसे उपलक्षित, निरतिशयानन्द, पूर्णतारूप, विदेह केवल्यको प्राप्त नहीं हुए 
आत्ममापतिमें संल्झ वे लोग इन भूमिकाओंमें स्थित हैं ॥ २४॥ | 
` एक ही जन्ममें कुछ छोग. क्रमशः सब भूमिकाओंको प्राप्त होते हैं, कोर 
दो या एक भूमिकाको प्रास होते हैं, कोई ( सनकादि ) एकमात्र सातवीं समिकगे ` 
स्थित. रहते हैं, कोई तीन भूमिकाओंमे स्थित रहते हैं, कोई अन्तिम भूमिका . 
चले जाते हैं; कोई चार भूमिकाओंको मात होते हैं, कोई दो भूमियोंमें समि 
रहते हैं; कोई लोग ज्ञानभूमिके किसी एक हिस्से ( आधा, तिहाई या. चौथाई ) 
पक रह जाते हैं, कोई साढ़े तीन भूमिकाओंतक पहुँचते हैं, कोई साढ़े चार रे ल 


` साहे छः भमिकाओंको मास होते हैं ॥ २५-२७ ॥ 
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Se ह भाषाचुवाद्सहित i ts ५३७ ` 
` तेहिषोर 0 7 0 ७ ० | हि धीराः सुराजानी दशास्वासु जयन्ति ये। ` 


वृणायतेऽत्र दिग्द न्तिषटाभटपराजयः 
ये तासु भूमिषु जयन्ति हि ये महन्तो 


भन््ास्त एव हि जितेन्द्रियशत्र 
सम्नाडिराडपि च यत्र तृणायते घे pl 


तस्मात्‌ परं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥ ३० ॥ 


इतये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानभूमिको- 
पदेशो नाम अशदशोत्तरशततमः सः ॥ १ १८॥ 
— 3 





स्वात्मसाम्राज्य ही सव राज्योंसे बढ़कर राज्य है, अन्य राज्य ष्ठ नहीं है, ऐसा 
कहते हें--'ते हि' इत्यादिसे । 

वे छोग बड़े धीर उत्तम राजा हैं, जो इन दशाओंमें सर्वाकरपरूपसे स्थित 
हैं इन दशाओंमें स्थितिके आगे. दिग्गजोंकी घटाओंके सहित सब शत्रुमटोकी 
पराजय तृणके तुल्य नगण्य है॥ २९॥ | | रु 
> इन भूमियोंमें जिनकी जीत होती है यानी उत्कृष्ट स्थान होता है, वे. निश्चय 
` ही महात्मा हैं, वे ही वन्दनीय हैं, उन्होंने इख्दियरूपी शचुआओंपर विजय पाई हे । 
जिसने राजसूय यज्ञ किया, जो अकेले ही सारी प्रथिवीका अधिपति हे, राजाऑपर 
शासन करता है, वह सम्राट्‌ यानी युवा स्यात्‌ साधु युवाध्यापकः | आशिष्ठी दरि 
बलिष्ठ: । तस्येयं प्रथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष आनन्द: । ( अवस्था 
युवा, केवल युवा ही नहीं रोगादिविहीन युवा, शाखवेत्ता, उत्तम ` शाखोपदेशक, 
व्हदेहवाला और बलवान्‌ हो, एवं धनसे पूणे समस्त एथिवी यदि उसके आधीन हॉ 
उसका जो आनन्द है वही मतुष्यके पक्षम न पूण आनन्द है) इस शति द्वारा कदे 
मानुष आनन्दसे पूर्ण और विराट भी या ह. न 
ससम भूमि तृणदु्य तुच्छ हो जे हैं, ससे वार विरह हे 
यहींपर वे प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ | हे 


4 Sst Ns है" 
® 


>पके अहरत ७७ ॥॥ 


ती 
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इन्द्रियोंके साथ मनपर विजय पाना ही सव शत्रुओंकी जयोंसे उत्कृष्ट जय है, 


तसा बि 
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। उत्पति-यका 
NN चय & य क 
एकोनविशात्युत्तरशाततमः सर्ग: 
वसिष्ठ उवाच 


ऊर्मिकासंविदा हेम यथा विस्मृत्य हेमताम्‌ । 

विरौति नाऽहं हेमेति तथाऽऽत्माऽहन्तयाऽनया ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ऊर्मिकासविदुदयः कथं देस्ञो यथा पुने । 

अहन्ता. चाऽऽत्मन इति यथावद्‌ ब्रूहि मे प्रभो ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

सत एवाऽऽगमापायौ प्रष्टव्यो नाऽसतः सता | 

अहन्त्वमूरमिकात्व च सती तु न कदाचन ३॥ ` 


क. एक सौ उन्नीस सर्म | 
[ मायिक रूपका निराकरणकर एकमात्र सन्मात्रत्वका प्रदर्शन और भूमिकाओंमें स्थिर 
। करनेके लिए युक्तिका विस्तारसे वणन] | 
` उसके लिए परमात्माको सहज स्वकीय पूर्णानन्द स्वप्रकाशरूपताका विस्मरण 
होनेपर मायिक जीवभाव और जगतूभावके आरोपसे विविध दुःख, शोक आदिको 
गि होनेमें दृष्टान्त कहते हे---'ऊर्मिका ०! इ्यादिसे । 
जसे सुवण सब जगह सब काळोे एकमात्र सुवर्णस्वमाव है लेशमात्र भी 
सुवणाशून्यता नहीं है, फिर भी वह अपनेमें कल्पित अँगूठीकी अति 
Fe ( एकमातरसुवर्णरूपताको ) न देखकर बाहरी मलके ससग 
त शिस्यताकी कल्पनासे 'में सोना नहीं हॅ? यों रोता है [ यद्यपि जई 
| दने क रोदन सम्भव नही है तथापि 'अंगूठी' शब्दके व्यवहारसे अथवा स्वर्गी 
` एनल सुवर्णरोदनका व्यवहार होता है ] वैसे ही आत्मा मी अहन्तासे रोता है॥॥॥ | 
रासचन्द्जीने .कहा--हे. मुनिजी, सुमे अँगूठीकी आन्तिका उद | 
आत्मामें अहन्ता केसे -होती है! दृष्टान्त और वार्ड | 
सपष्टरूपसे कहनेकी कृपाः कीजिये ॥ २ ॥ न छळ औ. 
थ द्वारा देले बन लर न है, न असतके उत्ति और विनाश ग ही 
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सगे ११९ ] भाषांनुंवादसहित (३६ 
हेम हेम्न्यूमिकां च त्व गृदाणेत्युदितो यदि _ सहमत बे | 
यद्दीयते सोमिकेणं तत्तद्स्ति न संशयः ॥ ४ ॥ 

| श्रीराम उवाच | 
एवं चेत्त्रमो कि स्यादूर्मिकात्व तु कीरशम । 
अनयेवाःथनिबित्या ज्ञास्यामि ब्रह्मणो वपु: ॥ ५ ॥ 








नहीं, इसलिए सतूके ही उत्पत्ति और विनाशको आपको पूछने चाहिये । अहन्ता और 
अगूठीपना कभी भी सत्‌ नहीं है; इसलिए उनके उत्पत्ति और नाश भी नहीं 
हो सकते । जायते, अस्ति, वद्धेते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नह्यति-इन छः 
भावविकारोंमें वीचके चार सतके ही होते हैं असतके नहीं। वैसे ही उत्पत्ति और 
विनाश भी सतके ही होते हें, असत्में शक्ति ही कहाँ है कि वह उत्पत्तिक्रियाका 
और नाशक्रियाका आधार बने। यदि असतूके उत्पत्ति और नाश हों, तो 
असंत्के धम उत्पत्ति और विनाश भी असत्‌ हो जायेंगे । ऐसी अवस्थामे वे 
देखे नहीं जा सकते, क्योंकि सतका असतसे सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसलिए ' 
सत्‌ ही सुवण अथवा ब्रह्म अंगूठी या अहन्तादिके वेषसे उत्पन्न होता है; यह 
भाव है ॥ ३ ॥ wie 

त्याग और ग्रहण आदि क्रियाका सम्बन्ध भी सता ही देखा जाता है, 
असतका नहीं देखा जाता, ऐसा कहते हैं--हेम' इत्यादिसे । क 

यदि तुम्हें सुवर्ण लेना हो, तो तुम मल्य देकर घुवर्णके लिए 8 
इस मकार मध्यस्थ पुरुष द्वारा कहे गये खरीदनेवाळे वा ३ इसमे कोई 
चेचनेवाला पुरुष बहुत मल्यसे जो रा है वह हि ३ । उससे 
पशय नहीँ है । इसी मकार श्र व्यवहारॉक है॥ 9 
व ह भी डी निरूपण नहीं किया जा mr ङ 

श्रीरामचस्वजीने कहा--दे भगव यि ण ^ आदिके आकारका 
सम्पूर्ण व्यवहारोंका विषय है; और वह किस माला होगा जो कि गुठी 
से अतिरिक्त कया सस हे के विश्व में सके सरो जत 
आदि शब्दोंसे कडा जाता हे हारी DE AN म त 
जाऊंगा. ५ ॥ ` i | 
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र 
रुप राघव नीरूपमसतश्चेन्निरूप्यते । .. 
तद्‌ बन्ध्यातनयाकारणुणांस्त्वं : सञ्चुदाहरः॥। ६॥ 
उर्मिकात्वं मुधा. रान्तिर्मायेषाऽस त्स्वरूपिणी । 
रूपं तदेतदेवाऽस्याः प्रेक्षिता यन्न इृञ्यते ॥७॥ 
सृगदृष्णाम्भसि द्रीन्दावहन्ता रूपकादिषु । 
एतावदेव रूपं यत्‌ प्रेक्ष्यमाणं न लभ्यते ॥ ८॥ 
य! शुक्तौ रजताकारं प्रेक्षते रजतस्यं सः | 
न सम्प्रामोत्यणुमपि कणं क्षणमपि क्कचित्‌ ॥ ९ ॥ 
अपर्यालो नेनैव संदिचाऽस द्विराजते : । 
यथा शुक्तो रजतता जळं मरुमरीचिषु ॥ १०॥ 
गा Ene 56. 
| 'श्रीवसि्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, असतके रूपरहित रूपका यदि 
/ निरूपण किया जाता है, तो उसे आप बांझके लड़केके आकार और गुणोंका 
निरूपण कहिये । भाव यह है कि सुवर्णमें जो अंगुळीयकत्व है वह अविचारसे ही 
६ विचार करनेपर तो वह कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 
` अगूठीपना जो है वह केवल आन्ति है, वह असत्स्वरूपिणी माया है। | 
यदि असतूका रूप कहा जाय, तो वह अविचार समयतक रहनेवाढी - | 
गायाका रूप ही है, ऐसा कहते हैं--'रूप! इत्यादिसे । 
.._ यदि उसको विचारकर देखा जाय, तो वह. नहीं दिखाई देती यानी तुच्छ हो 
` जती है। इसलिए वह इस मायाका ही र्पहे॥७॥ | 
त se र ह असिद्धि दूसरे मायाक्ाथमें दिखलाते हैं--म्रगवष्णाम्मति 
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बारानां मरणायैव: है गा | 
हेमतां व्जेयित्वैकां क्ता 
ऊर्मिकाकटका दिल : तैलादि सिकताखिव ॥ १३॥ 
नेहाऽस्ति सत्यं नो मिथ्या यद्‌ यथा प्रतिभासते । 
तत्तथाऽ्थक्रियाकारि घाल्यक्षविकारत ॥ १४॥ 
सट्टा भवत्वसद्‌ वाऽपि सुरं हृदये हि यत्‌ । 
तत्तदथक्रियाकारि ` विषस्येवाऽमृततक्रिया ॥ १५॥ 


जो वस्तु नहीं है, उसकी असत्ता विचार करनेपर प्रकाशित होती है। यदि 
विचार न किया जाय, तो मृगतृप्णामें जल्बुद्विकी तरह वह स्फुरित होती 
है जैसे कि सीपमें रजतमावका दन होता हे । यदि सीपका दर्शन न हो, तो वह 
रजतरूपमें प्रतीत होती है ॥ ११॥ ` | 
असत्‌ ही सत्कार्य करनेवाला और स्थिर होता है । 
यदि कोई शङ्का करे, असद्‌ वस्तुकी सत्कार्यकारिता और स्थिरता कहाँ देखी 
गई है! तो इसपर कहते हैं--बालानाम इत्यादसि। | 
वेतारकी आन्तिसे उत्पन्न हुआ मय, रोदन आदि वाल्कोंके मरणके लिए 
| होता है ॥ १२ ॥ | 8 
जैसे बाढूमें ते आदि नहीं है वैसे ही सवम केव युवणताकी छोड़कर 
अन्य अङ्ुलीयकत्व, कटकत्व आदि नहीं है । यहांपर न तो कुछ सत्य है और त 
| है यानी सत्य ही अर्थक्रियाकारी है अथवा मिथ्या ही अधैकियाकारी है, यह कोई 
| नियम नहीं है । जो वस्तु अभिशासतां जसे प्रतिभा bh: | 
| अर्थकियाकारी होती है । जसे कि बालकको असत्‌ कें दीन ण 
दर्प ठुहदरूपसे जम गई! बही अ | 








| भादि दोते हैं॥ १३१, १४॥ ` 
| रि जो as F ? 

| > स्तु ड हृदयम ७८११) * 

| नियाकारीहोतीहे।जैसेकियहअवृतदीइ् | 

|. पतकार्य होते हैं॥ १५ - (“त क त 

र जत Kk 
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परमेषेव साऽविद्या मायैषा संसृतिह्य॑सौ । 
असतो निष्प्रतिष्ठस्य यदहन्त्वस्य भावनस्‌ ॥ १६ ॥ 
ेम्न्यस्ति नोर्मिकादित्वमहन्ताद्यार्ति नाऽऽत्मनि | 
अहन्ताऽभावषर्त्वेवं स्वच्छे शान्ते सिते परे ॥ १७॥ 
न सनातनता काचिन्न च काचिद्‌ विरिश्विता । 
न च ब्रह्माण्डता काचिन्न च काचित्‌ सुतादिता ॥ १८ ॥ 
न लोकान्तरता काचिन्न च स्पर्गादिता क्कचित्‌ । 
न मेरुता नाऽसुरता न मनस्त्वं न देहता ॥ १९॥ 
न महाभूतता काचिन्न च कारणता क्वचित्‌ । 
' न च त्रिकालकलना न भावाभाववस्तुता॥ २०॥ . | 
'त्वत्ताऽहन्ताऽऽत्मता तत्ता सत्ताऽसत्ता न काचन |- 
न क्त्रचिद. भेदकलना न भावो न च रञ्जना ॥-२१॥ `. 





यह परम अविद्या है, यही माया हे और यही संसार हे, जो कि प्रतिष्ठारहित 
असत्‌ अहन््रकी भावना होती है । जैसे सुबर्णमें अक्लुलीयकत्व आदि नहीं है पैसे 
ही आसामें अहन््व आदि नहीं है । इस प्रकार स्वच्छ, शान्त, बन्धन आदिसे 
रहित परमात्मामें अहन्ता असत्‌ ही है, परमार्थ वस्तु नहीं है ॥ १६-१७॥ | 
रमसे अतिरिक्त सव अवस्तु हैं यह बात “अथातो नेति नेति’ “स एष नेति 
न्याम! 'तदेतदू जद्मापूरवमनन्तरमबाद्यम!, 'नेह नानास्ति किञ्चन! 'यत्र नान्यत 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति से भूमा? इत्यादि द्वेतका निषेध करनेवाली हजारों 
अतियोंसे सिद्ध है, इस आशयसे कहते हैं--'न सनातन०' इत्यादिसे.। हक | 
कालातीत परमात्मामें सर्वकाल्सम्वन्धरूप न सनातनता है, न र 
` ह, न न कोई जद्याण्डता है; न कोई प्रजापतिता हे, न कोई अन्यलोकता हे, | 
___ हीर सादिता है, न मेरता है, न असुरता है, न मनस्तव है, न देहता हे) |... 
[4 22 महामूतता है, न कहीं कारणता है, न भूत, भविष्यत्‌ और वतमान कालोंकी कक, र 
लना है, न भाव वस्तु है, न अमाव वस्तु है, तचा, अहन्ता; आत्मता; हरे कव 
सत्ता, असता, कोई भी नहीं है, न कहॉंपर मेदकी कल्पना है, न राग है जी. | 
So र न ही हवै ॥ (८-२९ | Meroe arose me - Sse 
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सगे ११९ ] १५ MR स घछझछ#घछ>औौा ३ 
न्स क क्व ््न्क्् क्क ्् य्य न ; 
सवे शान्तं निरालम्ब जगत्त्व शाश्वत विवर । ` ७ 
अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌ ॥.२२॥ 
न सन्ना्सन्नमध्यान्त न सर्व सर्वमेव च । 
मनोवचोभिरग्राह शून्याच्छन्य सुखात्सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच | 
अवबुद्ध समं ब्रह्म सर्वेमेव मयाऽधुना । 
तथापि भूयः कथय सेः किमिव लोक्यते ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
परे शान्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तया । 
नेह सगो न सर्गार्या काचिदस्ति कदाचन ॥ २५ ॥ 





सब जगतका ` पारमार्थिक रूप शान्त यानी अधिष्ठानसन्मात्र, निराधार, 
अविनाशी, कल्याणमय, दोष आदिसे रहित, इन्दरियांसे अग्राह्य, नामरहित, कारण- 
रहित ब्रह्म ही है ॥ २२ ॥ | 
बह न तो उत्पत्तिरूप भावविकारसे युक्त है, न. नाशनामक भावविकारवाला 
है, न मध्यके भावविकारोंसे युक्त है और न सब है, . सर्वरूप भी वही है। मतः 
वचनसे उसका ग्रहण नहीं होता । वह शूत्यसे भी शून्य और सुखसे भी वढ़कर | 
सुख ह ॥ २३ ॥ SE 6 डि 
र टं प्रकार निषमपञ्च पारमार्थिक एकरस बरहा बोध करानेपर भी के 
चित्तवृत्तिको स्थिर करनेकी शक्ति न होनेसे यर का विपः य 
कातर हुए श्रीरामचन्द्रजी' पूछते हि. क. 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ; यद हा यो दिखाई दे रही है, इसे आप 
रहको जान लिया है तथापि फिर मुझे यह सट... नाश | होनेपरः अज्ञानमुलक 
मार मते । भाव मह है हि ही शीत युक्त नहीं है ॥ २९॥ 
जगतका भी बाध हो गया, इसलिए फिर कर यह ९ जञगतकी रतीति डे वह 
यदि आपको तत्त्व ज्ञात हो गया; तो ष ही जाद्वेद और सृष्टि नामका 
्र्मभान ही हे । निमित्तमूत अज्ञानक्ता ना 5 करते हे- परे स्यादति । 
नाश हो गया, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी परिहार परम. तत्त ३ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचदनी, *' 
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__ शाका परिपाक होनेपर अविनाशी ब्रह्मस्वरूप हो जाती है । कारण कि उस सर 
` *्ञानियों द्वारा देखा गया यह भेद ऐसे ही बिल्कुल नहीं रहता जेसे कि आर्क 
श द्रा आकाश नहीं है, यदि आकाशका दूसरा आकाश माना जाय, तो श | 
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महाणेवास्भसीवा5म्यु संस्थिता प 

जल द्रवत्वात्‌ स्पन्दीव निस्पदं परमं पदम्‌ ॥ २६ || 

भाः स्वात्मनीव कचति न कचत्येव तत्पदम । 

भासां तत्त हि कचल पदं त्वकचने विदुः ॥ २७॥ 

अघ ऊध्वं वजयित्वा यथाऽव्धेरुदरे पयः | 

स्फुरत्येव परे चित्त्वादिदं नानेव तत्परम्‌ ॥ २८ ॥ 

ईषद्विद्‌ः स्वयं चिरवाचेत्यतामिव गच्छति | 

बुद्धते सगे इत्येव समा स्थास्यति शाइत्रतस्‌ ॥ २९ ॥ 

सगेस्तु परमार्थस्य सं्ञेत्येवं विनिश्चयः । 
नानाऽस्ति नाऽयमत्यन्तमम्बरस्य यथाऽम्बरम्‌ ॥:३० ॥ 











सस्वमावमे ही स्थित है उससे च्युत नहीं हें । इस प्रकार पूर्णात्मभाव होनेसे 
सृष्टि और सृष्टिका नाम इदन्तासे इस ब्रह्मं कमी नहीँ हैं, किन्तु स्वस्वभावसे 
ही हैं ॥ २५ || 211 ककी 
महाणवके जलमें रके तुल्य परमेश्वरमे गह सृष्टि स्थित है ।. भेद इतना 
ही है कि जळ दव होनेसे चलनशील-सा है और ब्रह्म निप्किय है ॥ २६॥ 
सूय आदिकी ज्योतिके तुल्य वह स्वपकाश है भेद इतना ही है कि सू 
आदिकी ज्योति अपनेमें दीप्त होती है, किन्तु परम पद दीसि क्रियाको प्रा 
नहीं होता, क्योंकि दीसिं क्रिया सूर्यं आदिका स्वभाव है, परमपदको तो लोग 
निष्क्रिय कहते हैं ॥ २७ || | | 
जैसे नीचे-ऊपर छोड़कर समुद्रके मध्यमे जल ही जळ रहता है वैसे ही 
चित्‌ होनेसे परम पद्सें वह परम ही. नानारूपसे स्फुरित होता है ॥ २८॥ 
आपका बोध परिपक्क नहीं है, . इसलिए आपकी दृष्टिमें चिद्रूप परमतत्त 
मानो चेत्यताको प्राप्त होता हे और सृष्टिरूपसे उसकी प्रतीति होती है । वह दिदी 
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सर्ग ११९ ] 





हतती 0000000000 5 ` | 
द तडा ज्ज 
शान्ते ` हव्ञीव करकभ्रमः ॥ ३१ ॥ 
सभव सरगोऽसत्यत्वमेति चित्तशमोदये । 
भसत्‌ सत्तामवाभोति ` स्वतः ` संबेदनोदये ॥ ३२ ॥ 
सवेद्नमहन्तावत्‌  सरीसम्म्रमसम्मरम! । 
असंवेदनमाशान्त परं विद्धि न तज्जम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानेव स्गोऽनानाऽयं झस्येकात्मशिवात्मक! 
पुंस्त्वकर्मक्रिया सेना मृन्मयी शिरिपिनां यथा ॥ ३४ ॥ 
इद्‌  पूणमनारम्ममनन्तमनधोदरय॒ । 
पूर्ण पूणपरापूरेः पूणमेवाऽवतिष्ठते ॥ ३५ ॥ 





चित्तके आत्यन्तिक विनाशका अमाव ही. आपके पुन; सृष्टिदशीनमें हेतु है 

इस आशयसे कहते हे--'चित्तात! इत्यादिसे । 
` अत्यन्त शान्त परमपदमें चित्तसे ही सर्गकी प्रापि होती है और चित्तके 

अभावसे ही सर्गका नाश होता है । जैसे कि सुवर्णगें कटक, कुण्डलं आदिका 
भ्रम होता है.। चित्तकी शान्तिका उदय होनेपर विद्यमान भी सृष्टि असत्‌ हो जाती 
है और चित्तका उदय होनेपर असत्‌ भी सृष्टि अपने-आप सत्ताको प्रा 
हो जाती है ॥ ३१,३२.॥ 

अभिमानयुक्त चित्त ही सुष्टि्रमणरूप आन्ति है और चित्तामावको ही स्त 
शान्त परमपद जानिये, वह परमपद जड़ नहीं है ॥ ३३॥ 

ज्ञानियोंको भी व्युत्थानदशीर्म kr, उदय 
होता है ? इसपर कहते हैं-- नानेंव 

या भेदरहिंत भी सृष्टि प्रातिभासिक मेदसे ० एस की 
है जैसे शिल्पियांकी मिह्ीकी वी हुई साकर सेना उ न 
सी प्रतीत होती है ॥ ३४॥ ' ता 

पारमार्थिक दृष्टि होनेपर तो गह जगे $ र pe पूर्णमेवा$व 
इसपर 'पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात्‌ हे इत्यादिसे । 
शिष्यते? इस श्रुतिकी अथत दिखते 


होनेपर सगैभान कसे 
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दयं शक्ष्यते स्सतद बरम ब्रह्मणि स्थितप्त । ` स्थितम्‌ । 
नमो नभसि विश्रान्तं शान्तं शान्ते शिवे शिवम्‌ ॥ ३६ | 
मुकुरप्रतिबिम्बस्थे नगरे नवयोजने । 
यथा -दूरमदूरं च तथेशे तदतत्क्रमः॥ ३७॥ 
असदभ्युदित विशव सदप्यस्युदितं सदा । 
प्रतिभासात्‌ सदाभासमवस्तुत्वादसन्मयस्‌ ॥ ३८॥ 
आद्शनगराकारे सृगतृष्णास्बुभास्वरे । 
द्विचन्द्रविभ्रमाभासे सर्गेऽस्मिन्‌ केव सत्यता ॥ ३९ ॥ 
मायाचूणपरिक्षेपाद्‌ यथा व्योश्चि पुरश्रम! । 

` तथा संविदि-संसारः सारोऽसारश्च भासते ॥ ४०॥ 





यह पूण, उत्पत्तिरहित, नाशशून्य अतएव अन्य विकाररूपी दोषोंसे रहित है, 
क्योंकि पूर्ण परमातमाकी ही चारों ओरकी व्याप्तियोंसे पूर्ण है । इसलिए पूर्ण होकर 
पूर्ण ही सदा बना रहता है, अणुमात्र भी अपूर्णताको प्राप्त नहीं होता ॥ ३५॥ 
जो यह सृष्टि दिखाई देती है, वह ब्रह्म ही ब्रह्ममें स्थित है । जैसे आकाश 
आकाशम विश्रान्त है वैसे ही शान्त शिवमें शान्त शिव स्थित है ॥ ३६ ॥ 
दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे स्थित नौ योजनवाले दी नगरमें जैसे दूरता और 
समीपता दोनों हैं, वैसें ही इश्‍वरमें दूरता और समीपताका क्रम है॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार सतका ही असत्‌ विश्वके आकारसे भान होनेसे तत्तइृश्ति 
सत्‌ ही उदित हुआ है और अतत्त्वदष्टिसे असत्‌ ही उदित हुआ है, क्योंकि 
अमेदका भान होनेसे वह सतूकी तरह प्रतीत होता है और भेदका दत 
होनेपर वह अवस्तु होनेसे असन्मय हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
यह सृष्टि दर्पणमें प्रतिबिम्बित नगरके तुल्य है और ग्रगतृष्णाके स 
समान प्रकाशमान है तथा दो चन्द्रमाओंके अमके सह्य प्रतीत होती है, 
इस सृष्टिमं कौन-सी सत्यता है ॥ ३९ | 
ह जैसे ऐन्द्रजालिक पुरुषों द्वारा इसरेको मोहमें डालनेके लिए अमि 
२ त i के चूणेके उड़ानेसे आकाशमें नगरआन्ति हो जाती है वैसे ही है व 
क ह ग सलार सत्य और मिथ्या भासित होता हे यानी अधिष्ठान-सत्तासे सल है 
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सग ११९ ] | 
5४ 2. यया ग गखुपादसहित १५४७ 


२ कती 
यावद्‌ विचारदहनेन समूलदाह 


दग्था न. जजरलतेव बठादविद्या । 
शाखाप्रतानगहनानि बहूनि ताव- 


र नानाविधानि सुखदुःखवनानि इते ॥ ४१ ॥ 
त्यारष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हेमोग्वुपदेशी 
नाम एकोनविशत्युत्तरशततम! सगे! ॥ ११९ ॥ 


विशत्यत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


हेमोमिंकादिवन्मिथ्या कथिताया! क्वयोन्युखप | 
त्वं सहर्त्वमविद्यायाः शृणु राघव कीदृशम्‌ ॥ १ ॥ 








जतक वांसनाके सहित अविद्याका विनाश सप्तम भूमिकारोहण पर्यन्त नहीं 
हुआ, तबतक विक्षेपदुःख तत्त्वज्ञ लोगोंको भी प्रतीत होता है। इसलिए 
' जीवन्मुक्ति सुखको चाहनेवाले लोगोंको भूमिकाभ्यास करना चाहिए, इस आशयसे 
उपसंहार करते हैं--यावद्‌ इत्यादिसे | 

जबतक विचाररूपी अनिसे अविद्यारूपी पुरानी ठता समझ नहीं .जली, 
तबतक वह बहुतसे शाखाओं और ढताओंके प्रतानोंसे व्याप्त सुखःदुःसरूपी 


विविध वनोंको उत्पन्न करती है.॥ ४१॥ 
एक सौ उन्नीस सगे समाप्त 
oS 


एक सौ बीस सगे तट 


| | वर्मे फिर जाकर चण्डाडी . | 
[ राजा लवणका र शबरोके गाँवम फिर. ग र 





चुके लवणके अनुभवसे सिद्ध है 5 'हेमोरमिका० इत्यादिसे ए, तम 
Set sa 
टु द Ce ५०५४७ - - x 








१५४८ यौगवासिष्ठ [उसि 
~ ्ज्जस्न्ज्ज्ज्न्ल्ज्ज्ज्ज्जज्ज् वी 
| लूवणोऽसौ महीपालस्तथा इष्टा तदा मम | 


द्वितीये दिवसे गन्तुं अबृत्तस्तां महाटवीम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्र दष्ट मया दुःखमरण्यानीं स्मरामि ताम्‌ । 
चित्तादशगतां विन्ष्यात्‌ कदाचिहृभ्यते हि सा ॥ ३ ॥ 
इति निश्चित्य सचिवैः अययो दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिग्विजयायेव प्राप्य बिन्ध्यमहीधरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वदक्षिणपाश्नात्यमहाणवतटस्थंलीम्‌ | 
बञ्राम कोतुकात्‌ सर्वा व्योमवीधीमिवोष्णशुः ॥ ५ ॥ 
अथेकस्मिन्‌ प्रदेशे तां चिन्तामिव पुरोगताम । 
ददर्शोग्रामरण्यानीं परलोकमहीमिव ॥ ६.॥ 
स तत्र विहरंस्तांस्तान्‌ बृत्तान्तान सकलानथ |. . 
इष्टवान्‌ पषटवांश्चेव ज्ञातवांश्च विसिस्मिये ॥ ७॥ 








_. श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सुवर्णमे कल्पित अँगूठीके तुल्य मिथ्या 
कही गई अविद्याकी विचारमात्रसे क्षयोन्सुख आश्चर्थभूतता कैसी है, इसे आप 
सुनिये ॥ १ ॥ | | | 
` राजा लवण, जिसका पहले वणन कर चुके हैं, वैसे अमको उस समय देख 
. कर दूसरे दिन उस महारण्यमें जानेके लिए. तत्पर हुए ॥ २ ॥ 
जिस महावनमें मेने दुःख देखा, चिंत्तरूपी दर्षणमें स्थित उस महावनका 
म स्मरण करता हू । विनध्यमें शायद वह कहीं मुझे मिल जाय ॥ ३ ॥ 
यों विचार कर राजा मन्त्रियोंके साथ दक्षिण दिशाको गये । पुनः दिगूविजयके 
` लिए मानो विन्ध्यपवतको प्राप्त कर राजा लवणने जैसे सूर्य सम्पूर्ण आकाश 
मामं अमण करते हैं वैसे ही पूर्व, दक्षिण और पश्चिम महासुरी 
कौतूहूल्से अमण किया ॥ `४ "१ || व बली 
ह ल ` इसके अनन्तर एक प्रदेशमें आगे आइ हुई चिन्ताके समान उस 
परलोकभूमिके समान राजाने देखा ॥ ६ ॥| नौ 


प उत्कट 





याने रे राजाने पह अनुभूत वे स बान देखे 
श्वरयकी सीमाः न रही॥ ७॥  : : 
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प्र्न यया २.» २.” PT प 


YY IIIS 
तान्‌ परित्ञातवांश्चाऽऽसीद्‌ व्याधान पुरकसजान्‌ पुना 1 
विस्मयाकुलया बुद्या भूयो बराम सम्प्रमी ॥८॥ 
अथ प्राप्य महाटव्यां पर्यन्ते धूमधूसरे । 
तमेव ग्रामकं ` यस्मिन्‌ सोऽभवत्‌ पुष्टपुल्कस! ॥ ९ ॥ 
तत्राऽपञ्यञ्जनांसतांस्तांस्ताः स्रियस्ताः कुटीरका! । 
नानाकारान्‌ -जनाधारांसतास्तांश्च वसुधातटान्‌॥ १० ॥ 
तांश्चाऽकाण्डपरिश्रशांस्तान्‌ दृक्षांस्तांस्त्वनुत्रजान | 
तांस्तथेव समुददेशांस्तान्‌ व्याधानेकलान्‌ . सुतान्‌ ॥ ११॥ 
अन्यासु वृद्धासु सबाष्पनेत्रास्वातातियुक्तासु च वणयन्ती | 
अकालकान्तारविशीणेबनधुदुःखान्यसंख्यानि सखीषु वृद्धा ॥ १२ ॥ 
` वृद्धा प्रवृद्धोज्ज्वलनेत्रबाष्पा कष्ट बताऽऽशुष्ककुचा कृशाङ्गी | 
अवग्रहोग्राशनिदग्धदेशे तत्राऽऽेनादा परिरोदितीदम्‌॥ १३॥ 


भाषाहुवादसहिर १५४९ 





कौतूहूलसे भरे हुए राजा लवणने उन व्याधोंको और चण्डालोंको पहचाना 
तथा आश्चर्यमम्न होकर फिर फिर इधर-उधर अमण किया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर महावनमें पहुँचकर उस वनके धुएँसे भरे हुए एक छोरपर उसी 
गाँवमें, जिसमें वह विशालकाय चण्डारु हुआ था, पहुँचा | ५ | 

बहप उसने पहलेसे परिचित उन उन पुरुषोंकी, पूवदृष्ट उन i 
पहले अनुभूत उन छोटी-छोटी झोपड़ियोंको और उन उन भूमितटोंको, 


आकार-प्रकार भॉति-भॉतिका था और जिनमें अनेक लोग निवास करते थे; देखा॥१०॥ 


दु उन उन पूर्वानुभूत वृक्षोंको, उन 
दुर्मिक्षमें ( अकाल्में ) दुदेशाइुक्त इए. स 
पत्रोंको देखा ॥ २४ 525 क वीचे दुर्मिक्षक 
आँसू वहा रही सणी हुई अन्य वही हस क 
समय विकट वनमें नष्टअष्ट हु० अपने क 2 नेत्रोसे अविक. ऑसुओंकी 

| वाः. आती अंग गिता भर तती या 


धाराएँ बह रही थी, फटी पुरानी सेना हो गमा थ, उस हि म 
सूख गये थे, शरीर पूस दके साय रो खी यी ॥ (२ १२४३ 


RS BEY, 





जलाये गये देशमें बड़े करुण 
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१५५० वासिष्ठ कर [ उत्पत्ति पका 
हा पृत्रि पुत्राइतसर्वगात्रे दिनत्रयामोजनजवरा च ७ दिनत्रयाभोजनजञ्राङ्गि । 


छृत्वाडसिना वर्मणि जीणेदेहाः कथं क्व युक्ता भवताऽसवस्ते ॥ १४। 
तालीदलालम्बनमम्बुदाद्रौ दन्तान्तरस्थारुणसत्फलस्य । 

स्मरामि शुञ्जाफलदाम भतु? पुरस्थशुट्रामरहासिनस्ते ॥ १५ ॥ 
कदम्बजम्बीरलवज्ञगुञ्ञा कुञ्ञान्तरन्तस्तु चरत्तरक्षोः । 

पञ्यामि पुत्रस्य कदा चु भूयो भयङ्कराण्युब्त्तिवह्गितानि ॥ १६ ॥ 
न तानि कामस्य विलासिनीह मुखेडपि शोभालसितानि सन्ति । 
तमालनीले चिबुकेकदेरे सुतस्य चाऽन्यास्यगतामिषस्य ॥ १७ ॥ 





हे पुत्रि, तुम्हारा सारा वदन पुत्रोंसे ढका होगा, तीन दिनतक भोजन न 
मिरुनेके कारण तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया होगा, जैसे तलवार अपने कोशम : 
मवेश करके स्थित हो जाती है, वैसे ही अपने कोशमें स्थित हुए राजाने प्राणके 
समान प्रिय. तुम छोगोंको, जिनके कि शरीर दुर्भिक्षसे जर हो गये थे, कैसे 
और कहाँ छोड़ा ! ॥ १४ ॥ 

इस समय राजा ळवणके कुटुम्बके पोषणके लिए किये गये साहस कर्मका 
समरण करती हुई कहती हे--'ताली ०? इत्यादिसे । 

है पुत्र, मेघकी नाई ऊँचे पहाड़पर ताड़के पेड़पर चढ़कर और उसके फलको 
लेकर उतरते समय दोनों हाथोंके अन्यकार्ममें लगने यानी खाली न रहनेके कारण 
फो ठेनेमें असमर्थ होनेसे, जिसने दौतोंके बीचमें लाळ पके हुए फलको खखा 
था, अतएव उस समय प्राप्त हुए वेषसे श्रीहनुमानूजीका अनुकरण करनेवाले तथा 
गुज्ञाके फछोंकी मालाको धारण करनेवाले तुम्हारे--अभाग्यवद फिंसळनेपर निकट 

दूसरे तालकी शाखाका--अवलम्बनरूप साहसका मुझे स्मरण होता है ॥-१५ ॥ 
केदम्च और जम्बीरके पेड़ों तथा लौंग और गुज्ञाकी -लताओंके निकुलोके 
( झाड़ियोंके ) भीतर. छिपकर चळ रहे बाघको भी भयमें डालनेवाले अपने 
ह पुत्रके ( जमाइके ) बाघको मारनेके लिए छलांग मारकर चळनेको फिर में कब 
` देयँगी॥ १६॥ ` : क 
न कब पी लहूकीके ऊपर मोहित हुए उसकी झखशोभाका सरि | 
= 5 कती दे--(न तानि! इत्यदिसे। ह 
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सुताऽपनीता सह तेन मत्रा यमेन यस्या यमुना समाना | 
तमालवल्ली सहपुष्पशुञ्छा समीरणेनेव बने वरेण ॥ १८ ॥ 
हा पुत्रि गुन्नाफलदामहारे सपुन्नताभोगपयोधराङ्गि | 
वातोहृसत्कञ्जहलोहवे ` परणाम्बरे बाद्रजम्बुदन्ते ॥ १९ ॥ 
दा राजपुत्रन्दुसमानकान्त सत्यज्य शुद्धान्तविलासिनीस्ताः | 

रति प्रयातोऽसि ममाऽऽत्मजायां न साऽपि ते सुस्थिरतापुपेता || २० ॥ 
संसारनद्याः सुतरङ्गभङ्गः क्रियाविटासेविहितोपहाते! | 

कि नाम तुच्छ न कृतं नृपेशो यदू योजितः पुष्कसकन्यकायाम्‌॥ २१ ॥ 
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जिसे मांसका टुकड़ा प्राप्त हुआ था, ऐसे मेरे दुलारे वेटेरूप ( जामाता ) तुम्हारे 
उस मांसके टुकड़ेको चबाते समय तमालके सदृशा काली दाढीसे नीले चिबुकके 
( ठोढ़ीके ) एक भागमें जो शोमासे सने हुए बिलास हुए, वे इस सारे जगतमें 
विलास करनेवाले कामदेवके सारे मुँहमें नहीं हो सकते हें ॥ १७॥ 
इस समय पतिके साथ अपनी लड़कीके मरणकी संभावना करती हुई 
कहती दै--“सुता०' इत्यादिसे । | 
जैसे वनमें तमालकी लताको छूडोके गुच्छोके साथ बलवान्‌ पवन उड़ा 
ले जाता है, वैसे ही हो न हो मेरी १] जो कि वर्णमें यमुनाके तुल्य है, उस 
वीर पंतिके साथ यम मगा ले गया ६॥ ९८ || क 
ऊ लक त हार धारण करनेवाठी, उन्नत और विशाल स्तन 


मण्डलसे युक्त अन्नवाली, वायसे उड़ रहे काजलके तुल्य चञ्चल वणीवाली तथा वेर 


और जामुनके दानेंके तुल्य दतवाली हे पुत्री, तुम्हारा मुझे बड़ा ठस 

हे चन्द्रमाके समान सुन्दर राजष | तुम्हारे हए मुझे वहा र मोक 
तुमने एक-से-एक बढ़कर सुन्दरी 5; अन्त 
मेरी ( एक साधारण मीलिनकी ) लड़कीसे किया; के 
तुम्हारे लिए चिरस्थायिनी नहीं हुई ॥ ० ९ सो, मिलें लिए उदास उचित. 

संसाररूपी नदीके सुन्दर मट. = र पहाराजका चालवी तुच्छ कासे 
हेत क्या गर्हित फळ पेदा नहीं किया, जी कव जी की 
संयोग करां दिया ॥ २१ ॥ 
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सा त्रस्तसारज्ञसमाननेत्रा स इस्तक्षादूलसमानवीर्य: । 
उभौ गतावेकपदेन नाशमाशा सहाज्येन यथा महेहा ॥ २ २॥ 
सतेशवराऽऽश्वस्तनिजात्मजाऽस्मि दुर्देशयाताडस्मि च दुर्गताऽस्ि | 
दुर्जाविजाता5स्मि महापदेऽस्मि साक्षाद्गयं भोऽरिम महापद्‌स्मि।२३ 
नीचावमानप्रभवस्य मन्योः क्षुधाप्रपन्नस्य कलत्रस्य | 
शोकस्य इचावनिवाबृत्र्ायेर्म्यनेकायतनं विनाथा ॥ २४ | 
दैवोपतपस्य विबान्थवस्य मूढस्य रूढस्य महाधिभमो । 
यत््राणन यन्मरणं महापद्‌ यस्याऽऽत्मनि्जीवितश्चततमे तत्‌ ॥ २५॥ 
जनेरषिह्दीनस्य कुदेशवृत्तदुःखान्यनन्तानि ` समुछसन्ति | 
सहस्रशाखारससङ्कलानि __हत्रशाखारसपङ्कुलानि ठृणानि वर्षास्विव पर्वतस्य ॥ २६॥ वर्षास्विव पर्वतस्य ॥ २६ ॥ 
: जैसे दुर्भायके दिन आनेपर बहुत मनोरथोंसे युक्त आशा धनके साथ न 
| हो जाती है, वैसे ही भयभीत हिरनीके संहश विशाळ नेत्रवाली वह मेरी लड़की 


El म शेरके समान बलशाली वह मेरा जामाता---दोनों एक साथ विनष्ट . 
गयं || २२ ॥ 


अव अपने भाग्यको कोशती हे-- मृतेइवरा०' इत्यादिसे | 
` है ससियों, बड़े केशकी वात है कि मेरे पतिदेव मर चुके हैं, अभी जल्दी मेरी 
लड़की मर गई हे, इस दुर्देशमें में पड़ी हुई हूँ, बड़ी दरिद्र हूँ, चण्डाल जातिमं 
पैदा हुई हूँ, बड़े संकटमें फँसी हूँ, मुझे आप साक्षात्‌ भय जानिए, में महती 
पति ही हूँ ॥ २३ ॥ | 

अनाथ में नीचके अपमान करनेसे उत्पन्न हुए क्रोधकी, कासे पीडित हुए 
उन क्त्र आदि पोषणीय ठोगोंके आहारके विषयमें अवश्यभावी शोककी और 
भी इसी पकारके अन्यान्य दुःखोंकी एकमात्र घररूप नारी बनाई गई हूँ ॥ २४॥ 
द्‌ श्स कि समय अपने सहश अन्य जनकी भी निन्दा करती हुई कहती है 
दुव०' इत्यादिसे | | हद 
हम भाग्यसे सताये गये, बन्घुबान्थव हीन, मूर्ख और बड़ी भारी मागर 
= “धेभूमिमं उत्पन्न हुए ( सदा मानसिक चिन्तासे युक्त ) इस प्रकारके णी 

5. 1 जीन न है, जो मरण है और जो महा आपत्ति है, उसकी अपेक्षा स्वतः जीवर 
हे हैं॥ २५॥ | तके | 
... 7 वर्षो ऋतु्में जनोसे रहित तथा प्रथिवीके एक देशर्में स्थित पत भं 
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ऱ्य याया 
Np 


भापालुवादस हित १५५३ 


४ लपन्‍तीं स्व ््स्स्क्स््व्स््य््ज्ज्य्् 
ही. स्थकलन्रवृद्धा दासीभिराश्वास्य नृपः खिय ताम्‌ । क 
दृत्तमिहेव का च का ते सुता कश्च सुतस्तवेति ॥ २७ ॥ 


उवाच सा बाष्पविलोचनाऽध ग्रामस्त्वय पुष्पसघोपनामा । 


` ऽभवत्‌ पुष्कसक! पतिम वभूव तस्येन्दुसमा सुतैका ॥ २८॥ 
सा देवयोगात्‌ पतिमिन्दुतुल्यामिहा55गत देववशेन भूपम्‌ । 
अयं विशीणे मधुकुम्भमाप वने वराकी करभी यैका ॥ २९ | 
सा तेन साध सुचिरं सुखानि श्ुक्त्वा प्रश्रता तनया! सुतांश्च । 
बुद्धि गता काननकोटरेडस्मिस्तुम्वीलता. पादपसंश्रितेव || ३० ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे न उत्पत्तिप्रकरणे चण्डालीश्ञोचनं 
नाम चिंशत्युत्तरशततम! सगे! ॥ १२० ॥ 


ne Seas I 





सैकड़ों शाखाओं और रससे व्याप्त तृण उल्लासको प्राप्त होते हैं वैसे ही स्वजनोंसे 
रहित, अत्यन्त गर्हित देशमें रहनेवाले पुरुषके सेकड़ों शाखाप्रशाखाओंसे पूर्ण 
अनन्त दुःख उल्लासको प्राप्त होते हैं ॥ २६॥ 

इस प्रकार विलाप कर रही तथा चण्डाल्ताको प्राप्त हुए अपने पोषणीय 
ठोगोंमें सबसे बड़ी-बूढ़ी उस खीको दासियों द्वारा समझा बुझाकर राजाने उससे 
पूछा---यहाँपर क्या घटना घटी है, तुम कौन हो, तुर्ारी उड़की कौन है और 
कौन तुम्हारा लड़का है ! ॥ २७॥ | 

तदुपरान्त आसुंओसे भरे हुए नेत्रवाली उसने कहा--पुप्पसषोप ट 
यह गाँव हे, यहाँपर पुप्कसक नामका मेरा पति हुआ | उसकी चः 


तुल्य एक लड़की हुई ॥ २८॥ ST कद द ; डेको ग 
जैसे वेचारी करमी ( गदही या उँट ) वर टे mr | 

हो, वैसे ही उसने भाग्य यहाँपर आगे हु! नरके दुस्य ` dr 
"हा पिलाला हर जा अते लक. 
३०). या तमात 3 का 

दधिको प्राप्त हुई ॥ २० उ वो बीए ल. 
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एकविशत्युत्तशततमः सर्गः 
चण्डास्युवाच 
केनचित्वथ कालेन ग्रामकेऽस्मिन्‌ जनेश्वर । 
अवृष्टिदुःखमभवद्धीषणं ` अग्नमानवस्‌ ॥१॥ 
महताऽनेन दुःखेन सर्वे ते ग्रामका जनाः । 
विनिगेत्य गता दूरं सर्वे पञ्चत्वमागताः ॥ २॥ 
तेनेमा दुःखभागिन्यः शूल्या वयमिह प्रभो । 
सौम्य शोचाम सद्बाष्पमाचान्तेक्षणधारया ॥ ३ ॥ 
इत्याकण्याऽङ्गनावक्राद्‌ राजा विस्मयमागतः । 
| मन्त्रिणां युखमालोक्य चित्रापित इवाऽमवत्‌ ॥ ४ ॥ 
| 










भूयो विचारयामास तदाश्रर्यमचुत्तमम॒ । 
भूयो भूयोऽथ पप्रच्छ बभूवा5$श्रर्यवानिति ॥ ५ ॥ 
एक सौ इक्कीस सर्ग 


चण्डालीके द्वारा उक्त वृत्तान्तको सुनकर विस्मित हुए राजा लवणके घर आ जानेपर 
` वसिष्ठजीके कथनसे उस बृत्तान्तका श्रीरामचन्द्रजीको विनिश्चय ] 


च्डाटीने कहा--हे राजन्‌, कुछ काळ बीतनेपर इस आममें वृष्टिके न 
“अन्त भयङ्कर तथा मनुष्योंको नष्ट करनेवाला दुर्गिक्षका दुःख 
उपस्थित हुआ ॥ १ | | 


ज़ ९ स महान्‌ दुःखसे ग्रामके सभी लोग निकलकर | दूर चले गये तथा शेष सब 
ढोंग.मर गये || २॥ ` | क 
क अमागिनियाँ हे ममो, है सुन्दर, उस दुर्भिक्ष तथा बन्धुओंके मरणसे इस वनमें हँ | 
जय दीत होकर नेत्रोसे अश्रुधारा बहाती हुई शोक कर रही हैं सियो २॥ i 
व्र को उ के मुखसे यह सुनकर राजा अत्यन्त विस्मित हुए और मलिबॉके | 
बन कह तलिखितके प खितके समान स्तब्ध हो गये ॥ 9 ॥ ` 
और इससे रा आश्र्येका राजाने पुनः. विचार किया, तदनन्तर बार'बार hl 


> 1 - wa | ५४ की & ara he, na hs ४ (00 { ec का [) 1 iD 7 F 7 > य t ri 9 हा 2.4 > फर 1] न 
wan Varanasi collection. Digitized by eGangotri RES 
Yt SEEN oh Mi * वी और कर य 
















~ क ह». 
£ £ 4 * HE ..%£ 





ee 
सञुचितेर्दानसन्मानेः:खरं ० 
ठेला करुणयाऽऽविष्टो तोक ६॥ 
स्था तत्र चिं कालं विमृश्य नियतेगती । 

आजगाम गृह पोरेषेन्दितः प्रविवेश . इ ॥ ७ ॥ 
मातस्तत्र सभास्थाने मामपृच्छदसौ नप! । 

कथमेवं युने स्तरप्न! प्रत्यक्षमिति विस्मित ॥८॥ 
यथावस्तुतया तस्य तत उक्त! स॒ ताइश्ः | 

संशयो हृदयान्नुन्नो वातेनेवाऽम्बुदो दिव!.॥ ९॥ 

इत्येव -राघवाऽविद्या महती भ्रमदायिनी । 

असत्‌ सत्तां नयत्याशु सचाऽसत्तां नयत्यलम्‌ ॥ १०॥ 

श्रीराम उवाच . 
कथमेवं वद्‌ ब्रह्मन्‌ स्वप्नः सत्यत्वमागतः । 
| भ्रमोदार इवैपोऽथो न मे गलति चेतति ॥ ११॥ 
लोकमें ऊंच, नीच आदि विविध भावोंकों देख चुके राजां बण दासे 

पूण हो गये, उन्होंने समुचित दानसम्मानसे उत भीछेके दुःसका निवारण किंया । 
वहाँ चिरकाळ तक निवास कर तथा दैवकी गतिका विचार कर पर सोट भाः 
पुरवासियोंसे वन्दित होते हुए उन्होंने परमे पेश तया ५ 

3. पत्ता राजाने विस्मित होकर समाभवनमे मुझसे पूछा--६ मुने; 
यह स्वमन मैने प्रत्यक्ष कैसे देला ! ॥ ८ । 


मैने राजाके प्रश्नका यथायरूपसे समाधान किया और उनके हृदयसे संशयको 


वादात ९॥ 
बाय मेषकों आकाशसे दूर करा है ॥ ' रे 
इस तरह मिटा दिया जिस तरह ग अगर देनेवाती है. यह 


र जी, इस पकार यह हील Eo 
न py सत्को असत्‌. तथा असतको निरा सत्‌ बता ९९ ९ ॥ १०। | 


1 कैसे 9 [लके 
ह । बात नहीं हे १ 7577 IS 
' | बात मेरे मनमें बैठती नहीं है ॥ ११ " “ की 0 
० E | > ह. क - म | वळ क ix + - कि 5 युर ~ है 
ह: ८ | कक > 
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वसिष्ठ उवाच 


सवेमेतद्विद्यायां सम्भवत्येव राघव । 

घटेषु पटता दृष्टा स्वम्मसम्ञ्रमितादिषु ॥ १२॥ 

द्रं निकटवद्‌ भाति श्रुङुरेऽन्तरिवाऽचलः । 

चिरं शीघ्रत्वमायाति पुनः श्रेष्ठ यामिनी ॥ १३॥ 

असम्भवच्च भवति स्वभे स्वरणं यथा। | 

असच्च सदिवाऽऽभाति स्वमेष्प्रिव नभोगतिः ॥ १४ ॥ 

सुस्थितं सुष्ठु चलति अमे भूपरिव्वत्‌ । 

अचल चलतामेति मदविश्षुव्धचित्तवत्‌ ॥ १५ ॥ 

वासनावलितं चेतो यद्‌ यथा भावयत्यलूम । इ 
| तत्‌ तथाऽनुभवत्याशु न तदस्ति न वाऽप्यसत्‌ ॥ १६॥ - 








“~ 





यदैवाऽम्युदिताऽविद्य त्वहन्त्वादिमयी सुधा । 
तद्वाऽनादिमध्यान्ता भ्रमस्या5नन्वतोदिता ॥ १७ ॥ 
रक श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इन सभी बातोंका अविद्यामे सम्भव 
है, देखिये न, स्वम तथा संभ्रम आदिमे घटमें पटता दीख पढ़ती है ॥ १२॥ | 
च जसे दर्षणके भीतर स्थित पर्वत दूर होता हुआ भी निकट प्रतीत होता है 
से ही अत्यन्त दूरकी भी वस्तु निकटकी तरह प्रतीत होती है। सुखकी नींदेसे 
बीती हुई रात्रिके पुल्य दीवकाल भी शीघ्रताको प्राप्त हो जाता है ॥ १३॥ 
स जैसे स्वभमे अपना मरण प्रतीत होता है, वैसे ही अत्यन्त असम्भव भी _ 
___ सम्मव हो जाता है। स्वप्ने आकाशगमनके तुल्य अत्यन्त असत्‌ भी सदसी | 
मतीत होता है ॥ १४ ॥ क 5 
लक 5  भ्ाकार घूमनेपर 'प्रथिवीके अमणके तुल्य अत्यन्त स्थिर भी वस्तु चलने | 
वव र के हैः और स विश्षुञ्भ चित्तवालेसे देखी गई वस्तुके समान अचल मीर | 
. = िनाउक्त चित्त पूरणरूपसे जिस वस्तुकी जैसी भावना करता है, उस वडी | 
. ` ९ शनि अनुभव करता है, वह वस्तु न सत्‌ है अथवा न असत्‌ है डी ही 
= 1 परुप मिथ्या. ज्ञान जिस समय उदयको प्राप्त हुआ, उर्स ; 
. = `ता अन्ते हीन असंख्य अम उदयको प्राप्त हो गये ॥ १७ डु | 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti  _ . 


PN - a. >” ती क कन 


| 





ye” 







सरै १२१ ] 
Mmmm र... 
भतिभासवशादेव सत्रों विपरिवतते । 
शण! करपत्वमायाति कल्पश्च भवति क्षणः ॥ १८॥ 
पर्यस्तमतिजैन्तु: पद्य? यात्मानमेडकम्‌ । 
विभति सिंहतामेडो वासनावशतः स्वयम्‌ ॥ १९ || 
विषमश्रमदाऽविद्यामोहाहन्तादय ` समाः । 
सर्वे चित्तविपर्यासफठसम्पत्तिहेतुतः ॥ २० ॥ 
काकतालीयवच्चेतोवासनावश्ञत। स्वतः । 
सवदन्ति महारम्मा व्यवहाराः परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
वृत्त प्रावपकणे राज्ञः कस्यचिल्लवणस्य यत्‌ । 
प्रतिभात॑ तदेतस्य सद्‌ वा$सद्ा मनोगतम्‌ ॥ २२ ॥ 





सब पदार्थांका विपरिणाम मंनके प्रतिमाससे ही होता है, इसीलिए क्षण 
कल्पताको प्राप्त होता है तथा कल्प क्षणताको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
` जिसकी मति विपरीत हो गई है, वह प्राणी अपनेको भेंडा समझता है और 
वासनासे सेड़ा भी अपनेमें सिंहताको धारण करता है ॥ १९ ॥ 
विषम अमको देनेवाले अविद्या, मोह, अहन्त्व आदि समान हें, क्योंकि 
ये सब चित्तके विपर्यासरूप फलकी सम्पत्तिके हेतु हँ ॥ २०॥ 
यद्यपि सब पदा अविद्यासे कल्पित ही हैं तथापि उत्तर व्यवहार्से पू 
व्यवहारका संवाद होनेसे सत्यत्व और असंवाद होनेसे मिथ्यात्व व्यवहार होता है, 
न कि परमा-विचारसे । इसपर कहते दै काकतालीय इत्यादिसे। | | 
ताड़के वृक्षसे कौएका संयोग _. 
कोई कौआ एक ताढ़के वृक्षमें जा रहा थी | bad 
होते ही दैववश उसका फल नीचे गिरा, इसे ही काकतालीयन्याय, का 
चित्तके संस्काखरा काकतालीय न्यायसे विना हु 
आकस्मिक घटना कहते हैं । चि न 
रम्मवाठे स्पर एक दूसरेसे संवाद होता 6 ॥२५| 
कारणके महान्‌. आरम व्यवहारोंका टे या उसे कहते. हैं- 2 
राजा लवणके व्यवहारमे किस क तती व 
वृत्तम? इत्यादिसे। ` विवाहादि क्य 
उस भीलोंकी 


| वही राजा लवणके प्रतिभासित ३॥ २२॥ 
|` संवादका अम हुआ, ग्रह अभ्‌ है ॥ 
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` विस्मरत्यापे विस्तीर्णा इतां चेतः क्रिया च 
तथा कृतामप्यकृतामिति स्मरति निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तथा न शुक्तवानस्मि भुक्तवानिति चेतसि । 

स्वे देशान्तरगमे प्राकृतोऽप्यवशञ्यते ॥ २४॥ 
विनध्यपुष्कससुग्रामे व्यवहारोऽयमीरृशः । 
प्रतिभासागतस्तस्य स्वभे पूर्वकथा यथा ॥ २५॥ 
अथवा लवणेनाऽऽशु इष्टो यः स्वग्नविश्रम)। - 

स एव संविदं प्राप्तो विरुध्यपुष्कसचेतसि ॥ २६ ॥ 
लावणी प्रतिभा रूढा विन्ध्यपुष्कसचेतसि । 
विन्ध्यपुष्क्ससंविद्‌ वा रूढा पार्थिवचेतसि॥ २७॥ 








-जिस तरह अनुभूत वस्तुकी विस्मरति होती है उसी तरह अननुभूत वस्तुका 
गीन दोषावह नेहीं है, इस आशयसे कहते हैं-“विस्मरत्यपि' इत्यादिसे । 
- जेसे विस्तारपूर्वक की हुई क्रियाको चित्त भूल जाता है वैसे ही की हुई 
. करियाका भी “मैंने इसे नहीं किया? यों स्मरण करता है। यद्यपि आन्तिमें राजा.ल्वणको | 
अनुभव ही हुआ था, स्मृति नहीं हुई थी तथापि अनुभव, स्मृति आदिमें जो अवा- 
तर मेद है, वह भी कल्पनामात्र हे; इसलिए वह विचारसह नहीं है, यह सूचित : 
करनेके लिए ऐसा कहा है ॥ २३ || कळ | 
` ` इसी प्रकार स्वम्ममें देशान्तरगमनमें प्र [कृत पुरुष भी भोजन करनेपर मैंने 
भोजन नहीं किया, ऐसा समझता है॥ २४॥ | 30% 
मतिमास और संवादका पूर्वापरभाव भी कल्पनामात्र है, अतः व्यवस्थित नहीं 

है, इस आशयसे कहते हैं विन्ध्य ०” इत्यादि दो छोकोंसे । 
बे ` विध्य पवेतके चण्डालोके आममें ऐसा . व्यवहार ( चण्डाडीविवाहादि) | 
होता है, यह वात राजा लवणकी प्रतिमामें आ गई थी । जैसे स्वममें प 
कथा मतिमामें आ जाती हे ॥ २५ || | | 
7 चि थवा राजा लवणने जो स्वप्नअ्रम देखा था, वही अम विन्ध्यपर्वतके चाण्डे ट 
Ee अधि तंविदको आप हुआ था॥ २६॥ पा | 
का गो भार्के भेदकी कल्पना भी विचारसह नहीं है, क्योंकि एकमें उलन हर | 
` "तिया दोमें मान हो सकता है, इस आशयसे कहते हैं--लावणी5 इदि" * | 
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क १२१] भाषानुवादस हित च । ह ५५९ 
यथा बहुनां सदश वचनं नाम क 
तथा स्वभेऽपि भवति कालो देश! कायो । २८॥ 
व्यबहारगतेस्तस्या: सत्ताउस्ति प्रतिभासतः | 
सत्ता सर्वपदार्थानां नाऽन्या संवेदनाइ्ते ॥ २९ ॥ ` 
सवेदनेतरा भाति वीचि जलसंगतिः । 
भूतमव्यभविष्यस्था तरुबीजे तरु्यथा ॥ ३० ॥ 
तस्याः समस्त च न सन्नाऽसदिति स्थितम्‌ । 
तत्सदेव हि संतित्तरसंवित्तेरसन्मयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
oo 
राजा लवणकी प्रतिभा विन्थ्यपवेतके चण्डाछेके हृदयमें आरूढ हुई थी, 
अथवा विनध्यपर्वतके चण्डालोंकी प्रतिभा राजा खवणके चित्तमे आरूढ हुई थी ॥२७॥ 
प्रतिभा और प्रतिमाके विषयके संवाद दृष्टान्त कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । 
जैसे बहुत कवियोंके मनोंकी उेक्षासे रचित काव्य शब्द तथा असे 
समान होते हँ, वैसे ही लवण. और चाण्डाछोके आन्तिरूप स्वमम भी देश, 
काळ और क्रिया भी संमान हैं ॥ २८ ॥ 
क्या इस तरहका व्यवहार अत्यन्त असत्‌ है! इस शाङ्कापरः'नहां! ऐसा 
कहते हैं---व्यवद्ार०” इत्यादिसे । | 
उस व्यवहारदशाकी सत्ता भी प्रतिभाससे ही हे । व 
अधिष्ठान चेतनकी सत्तासे ही सब मा है, स्वतन्त्र किसीकी सत्ता 
हीं आशगयते ---सत्ता' इत्यादिसे | 
नही है, इस आशवे कहत रै re अतिरिक्त नहीं दै ॥ २९ ॥ 
सब पदार्थांकी सत्ता -अधिष्ठानभूत 
अधिष्ठान चेतनकी सत्ता ही भूत, वर्तमान तथा ति पेब हे 
हुई इस तरह अधिष्ठानसत्तासे भिन्न मारित होती दै, जिस तह जर ता र 


बीजमें वृक्ष उससे मित्र मासते हैं ॥ ३० | 135 2 5 

अधिष्ठानसत्तासे भिन्न जो पदार्थोकी सत्ता है, उसकी हस 
न सत्‌ है, और न असत्‌ है क. निश्चित है; ; हक उसवेदतते वहः 
. .असत्‌ है । उसकी सत्ता और असणा आति. और र वेदे ph 
„ अथ है॥३१॥ ` 
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[ उत्पत्िजकाण | 


नाऽविद्या विद्यते किञ्चित्तेलादि सिकतास्विव। 

ेस्ः कि कटकादन्यत्‌ पदं स्याद्वेमतां विना ॥ ३२ ॥ 

अविद्ययाऽऽत्मतस्वस्य सम्भ्रन्धो नोपपद्यते -। 

' `सम्बन्धः सदृशानां च यः स्फुटः स्वाचुभूतितः ॥ ३३॥ 
जतुकाष्ठादिसम्बन्धो यः समासमयोगतः। 
ान्योन्याइ वायाऽसौ  तदेकस्पन्दमात्रकम्‌ ॥ ३४॥ | 
परमाथमयं सवं .यथा. तेनोपलादयः। | 
चिता समभिचेत्यन्ते सम्बन्धवशतः समा। ॥ ३५ || 
यदा चिन्मात्रसन्मात्रमयाः सर्वे जगद्गता! । 
भावांर्तदा वि भान्त्येते सिथ? स्त्रानुभत्रस्थितेः ॥ ३६ ॥ 

. - श्रमका विपये अविद्यांमात्र है, इसंलिए फलतंः असत्य ही है, इस आशये 

कृहते ह--*नाऽविद्या' इत्यादिसे । म 

वस्तुतः अविद्या कोई वस्तु नहीं . है जैसे कि बाळमें तेल आदि वस्तु नही 
है । कया सुवर्णका कटक ( कङ्कण ) सुवर्णसे. अतिरिक्त कोई वस्तु है ? अर्थात्‌ 
कुछ नहीं है | २२॥ | 

„ सत्‌ वस्तुके सम्बन्धसे वह वस्तु क्यों नहीं हे ? इसपर कहते हैं --'अविद्य? | 

इत्यादिसे । क | | 
अत्यन्त असत्‌ अविद्याका सम्बन्ध. सत्‌ आत्मासे उपपन्न नहीं. हो सकता, | 

` क्योंकि परस्पर सहशोंका ही सम्बन्ध होतां है, यह अपने अनुभवसे स्पष्ट है ॥१२ 

' पार्थिव तथा द्रवत्वसे अत्यन्त विषमं लाख और काठ आदिका जो परत्र 
सःचन्थ है, बह. अत्यन्त असहशोंके परस्पर सम्बन्धमें उदाहरण नहीं हो सर्के! 

` यकि वे एक अविदयाके ही स्फुरणरूप हैं, अतः संद हैं; यह अर्थ है ॥ २१ 

ग यदि सन पदाथ चिन्मय ही मान लिये जाय तो चिद्रूपसे तुल्य सब पदि र 

`= लाथ चितूकां सम्बन्ध उपपन्न हें, यह कहते हैं--“परमार्थमयम्‌” इत्यादिति। | 
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चूकि सब पदार्थ परमाथमंय हैं, इंसलिए पाषाण. आदि पदार्थ चिवके सगात | 


-*- 






°? 
‘A 


__ दै चितूके साथ सम्वन्धवश वे चितसे प्रकाशित होते हें ॥ ३५ ॥ 
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न सम्भवति सम्बन्धो: विषमाणां निरन्तरः prose = $ 
न परस्परसम्बन्धाद्‌ विनाऽनुभवनं मिथ! | २७ ॥ 
सदृशे सरश वस्तु क्षणाद्‌ गत्वेकतामलप | 
रूपमास्फारयत्येकमेकत्वादेव - ` नाऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 
चिच्चेत्यचितितारूपहश्ययोदेति ` चेतन! । 

( जडं जडेन' मिलित घनं संपद्यते जगत । ) 

न च चिञ्जडयोरेकयं वैलक्षण्यात्‌ कचिद्धवेत ॥ ३९ ॥ 
चिज्जडो चित्र एकत्र न तौ सम्मिलंतं! कचित्‌ | 
चिन्मयत्वाच्चिदालम्भश्चिदालम्भेन वेदनम्‌ ॥ ४० ॥| 





यदि .जगतूके सभी पदाथ चिन्मात्रमय-सन्मात्रमय हैं, तो वे स्वपरकाश- ` 
ताके बलसे ही परस्पर प्रकाशित होते हैं। न कि किसी अन्य चेतनसे, जसे दीपकको 
अपना प्रकाश . करनेके लिए दीपान्तरकी अपेक्षा नहीं होती है बसे ही उनको भी 
अपने प्रकाशके लिए दूसरे चेतनकी अपेक्षा नहीं है ॥ २६॥ | 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारोंको दो छोकॉसे फिर स्पष्ट कहते हं-- न संभवति' 
इत्यादिसे । | कअ करी 
अत्यन्त विषम पदार्थोंका निरन्तर ( साक्षात्‌ ) सम्बन्ध नहीं हो सकता है तथा 
परस्पर सम्बन्धके बिना परस्पर अनुभव भी नहीं हो सकता है॥ २७॥ 
चिद्रपसे सरं परमात्मरूप वस्तुमें चिन्मयरूपसे सदश जगतरूप बस pe 
भी मेदक अचिदू वस्तुके अमावसे अखण्ड खप्रकाशतामाल एकताको i 
ही सामर्थ्यसे अर्थात्‌ एकलसे ही अपनी एकरूपता सकट करती है, अन्यथा | न 
जाता, ज्ञेय, शातरूप इत्य त्रिपुटीके रूपसे चेतन ही 5 स 
जो मूढोंका अनुभव है, वह चित्‌ और जडके अमेदसम्बन्धसे नहीं नुक > 
' ना विलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती ॥ २९ ॥ 
क्योंकि चित्‌ और जड़की एकता हो सकता, इस 
_ भेदसम्बन्धसे मी उत्त अनुभव उपपत् नहीं हो सकती, २ 
आयसे कहते है | चिज्जडौ' इत्यादिसे । टोगो मेदससलसे असे भी. कमी नहीं 
र; - मिल सकते । " 
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दारुपाषाणमेदानां .न तु ह्येते चिदात्मकाः । 
पदार्थो हि पदार्थेन परिणाम्यनुभूयते ॥ ४१ | 
जिह्वयेव _ रसास्त्रादः सज्जातीयामलोदयः | 
ऐक्य च विद्धि सम्बन्धं नाऽस्त्यसावसमानयोः ॥ ४ २॥ 
जडचेतनयोस्तेन नोपलादि जडं मतम्‌ । 
चिदेबोपलकुड्यादिरूपिणीति मिता चिता ॥ ४ ३॥ 
एकीभावं गता द्रष्टहश्यादि कुरुते अमस्‌ । 
काष्टीपलाबशेष॑ हि परमार्थमयं यतः ॥ ४४ 


~ या“. ` 
चिन्मय पदार्थोंका चित्के साथ सम्बन्ध हो सकता है, इस पक्षको लेकर भो 
उक्त अनुभव उपपन्न नहीं हो सकता, यह कहते हैं--चिन्मयत्वात' इत्यादिसे | 
निन्मयत्वरूप साहश्यसे यद्यपि चितूकी उपलब्धि होती है, तथापि चित्‌की 
उपलब्धि होनेपर भी चिद्रूप वेदनांशकी ही उपलब्धि हुई न कि वेद्यांशकी, क्योंकि 
मेदक अचिद्‌ वस्तुके अभावसे वेयत्वरूपकी सिद्धि असम्भव है । अतएव वेद्य और 
वेदन दोनों अशोंकी उपपत्ति नहीं होती है, यह अर्थ है ॥ ४० ॥ ` ` 
हे यदि कोई कहे कि जैसे जाड्यरूप धके कारण साम्य होनेपंर भी काठ, पत्थर, 
ह का एक घरके अवयवरूपसे सम्बन्ध होता है और जैसे जळमय होनेसे 
र के िट्वा तथा रसका सम्बन्ध होता है, वैसे ही चिद्रूप होनेसे सहश होनेए 
शान तथा ज्ञेयका सम्बन्ध हो सकता है, इसपर कहते हॅ--।दारु ०' इत्यादिस | | 
हे व 5 यी जो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, वे चिद्रूप नहीं हैं, क्योंकि काट | 
मती दभ शह आदि पदार्थोके रूपसे परिणत होते हुए अनुभूत होते हैं| 
"7 की परिणामी नहीं होता है, यह अर्थ है॥ ४१ ॥ | 


- जलमय होनेसे सजातीय जिह्टा औ उरि मीः | 
जो कि परिणामी है ले 7 और रससे स्पष्ट उदित हुआ रसास्वाद 
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. उनका सम्बन्ध देखा जाता है, 


वैसे ही सृष्टिकी भी अवस्थिति जानिये | मेद का ps 


सर्ग १२१ | _ मोंषानुवांदसाहिर 
जन 0001 

र तत्सम्बन्ध ₹३य्‌त्वेनोपलभ्यते | | 
स सवभ्रकाराव्यमनन्तमिव यत्ततः ॥ ४५ | 

विश्व सन्मात्रमेवेतद्‌ विद्वि तस्वविदां वर । 

असत्तात्यागनिष्ठेन . विश्वं लक्षशतभ्रमे! ॥ ४ ६॥ 

रित चिचमत्कारो न च किंचन पूरितम्‌ | 

सकरपनागरा नृणां मिथः स्पन्दन्ति नो यथा ॥ ४७॥ 

न देशकालरोधाय तथा सर्गेष्विति स्थितिः | 

मेदबोधे हि सगेत्बमहन्त्वादिभ्रमोदयः ॥ ४८॥ ˆ _.ह& 
हेमसवित्परित्यागे कटकादिभ्रमो यथा । 

कटकादिश्रमो हेन्नि देशाद्‌ देश भवाद्‌ भवम्‌ ॥ ४९ ॥ 





प्राप्त हुआ चैतन्य ही सत्य है, दृष्ट, दृश्य आदि भाव भ्रम है, क्योंकि काठ, पत्थर 
आदि सब पदार्थ परमार्थ चिन्मय ही हैं ॥ ४२-४४ ॥ 
~~ ~ he ~ दे दू 
यदि काठ, पत्थर आदि अशेष पदार्थ परमाथ चिन्मय ही हैं; तो चिद्रूप काठ; 


रो च 


पत्थर आदिका गृहरूपके साथ सम्बन्ध कैसे देखा जाता है ! इसपर कहते हें 
'तदात्मना' इत्यादिसे । । 
` परमार्रूपमें कल्पित काठ, पत्थर आदि रूपसे ही गृहादि पदार्थांके सार्थ 
न कि वास्तविक चिद्रूपसे । चूकि अनन्त ब्रह ही सब 
प्रकारोंसे युक्त होकर सबके तुल्य भासित होता है, इसलिए यह विश्व पसा ही 
है, इस तरह उत्तर होक्से इसका अन्वय जानता चाहिए | | ४५ ॥ टन कव 
हे तत्त्ववेत्ताओंे श्रेष्ठ श्रीरामचद्धजी, इस विश्वको प | प ३! 
यह विश्व मिथ्यात्वप्रहणरूप चितके चमत्कार क ह कि सक्के 
बहू चितका चमत्कार परमाः किससे पूण हे 
नंगरमे निवास करनेवाले जन देश और काठके हो सृष्टि 








आदिका ¢ 
्ठे।जञेसे सुवणशानका १५. . है, क्योकि सुके 
आदि अमका उदय होता है ४2. मिथ्या ही है, क्योंकि वे सबक 
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` इग्दर्शनपरित्यागे नाअविद्याउस्ति पृथक त्य पृथक्‌ सदा | 
कटकादिमहामेदमेके हेम यथाऽमलम्‌ ॥ ५० | 
बोधेकत्वादयं - सर्स्तदेवाऽसञ्जयत्यलम्‌। 
सेना सृत्सविदा चित्रा सृन्मात्रसिव सुन्मयी || ५ १.॥ 
जलमेकं तरज्ञादि दार्षेक शालभज्ञिका | 
ृन्मात्रमेके कुम्भादि ब्रह्मैकं त्रिजगदूभ्रमः ॥ ५२ ॥ 
संबन्धे इड्यदृष्टीनां मध्ये द्रहु्ि यद्‌ वपु! । 
द्रष्ट्दशेनहर्यादिव्जितं तदिदं परम्‌ ॥ ५३॥ 
देशाद्‌ देश गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपु! । 
अजाञ्यसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५४ ॥ 

र जैसे कटक आदि बड़े भेदवाला सब मेदि और मेनका ठा आदि बड़े भेदवाला सुवर्ण भेददृष्टि और भेददशनका त्याग 
करगेपर एकमात्र निमेळ सुवर्ण ही है यानी उसकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, वैसे ही 
दृष्टा और परित्यागं होनेपर अविद्या पथक्‌ नहीं है || ५०॥ `` 

` बोधको एकतासे ही यह सृष्टि सद्रूप विश्वको असत्‌ बनाती है अथवा असद 
विश्वको सतूके साथ एकरसताको प्राप्त कराती है । जैसे मिट्टीकी वनी हुई सेना 
बुद्धे विचित्र होनेपर भी विचारदृष्टिसे मिट्टीमात्रकी तरह मृन्मयी ही है ॥५१॥ 
oe जिस मकार तरङ्ग आदि सब वस्तु एकमात्र जल ही हैं, काठकी बनी हुई पुत्तत्या 
एकमात्र काठ ही हैं और घट आदि सब वस्तु म॒न्मात्र हैं उसी प्रकार तीनों 
जगतका अम एकमात्र ब्रह्म ही है ॥ ५२ ॥ | त 

षट आदि पदार्थोमे अनुस्यूत सारभूत सत््वरूपके तुल्य द्रा आदि त्रपु, | 
अबत साक्षी चिन्मात्रो त्रिपुटीके निराससे दिखाते हैं--'सम्बन्धे' इदे 
शका श्य और दशनके साथ सम्बन्ध होनेपर फूलोंमे सूत्रकी तरह सब | 

"नन अनुगत दृष्टा, दशन और इश्यसे वर्जित जो. द्रष्टाका युद्ध रूप दै. वही ही | 














य ड कम कक ei है । इस वाक्यसे अखण्ड वाक्याथ दिखलाया गया है; ऐसा 
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संगे १२१ | माषाचुवाद्संहित व 0000 
XD म 
अजञाग्रत्स्वप्रनिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम्‌ । - 
| अचेतनं चाऽजडं च तन्मयो भंव सर्वदा ॥ ५५ ॥ - 

जडता वजयित्वेकां शिलाया हृद्यं हि तत्‌ । 
अक्षुब्धो वाऽथवा ध्षुब्धस्तन्मयों भव सबेदा ॥ ५६ ॥ 
, कस्याचित्‌ किश्वनाउपीह नोदेति न विलीयते । 
अशनुब्धो वाऽथवा क्षुब्धः स्वस्थस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाऽमिबाञ्छति नो द्वेष्टि देहे किञ्चित्‌ क्रचित्‌ पुमान्‌। 
स्वस्थस्तिष्ठ निराशडू ; देहवृत्तिषु मा पत ॥.५८॥ 
भविष्मड्ठामकग्राम्यकार्यव्यवसितो यथा। 
` ` चित्तवृत्तिषु मा तिष्ठ तथा सत्यात्मतां गतः ॥ ५९ ॥ 








जाग्रत्‌ , स्वस और सुषुसि--इन तीन अवस्थाओंसे रहित चित्तवृत्तिसे शून्य 
जो आपका सनातन शुद्ध चेतन रूप है, आप तन्मय होइये ॥ ५५ ॥ 
` एक जड़ताका परित्याग कर जो कूटस्थ चिद्घनमात्र है, आप समाधिस्थ होकर 
अथवा व्यवहार करते हुए सवेदा तन्मय होइये ॥ ५६ ॥ 
- यदि कोई कहे कि व्यवहारमें रहनेवालेकी तन्मयता कैसे हो सकेगी?! 
इसपर कहते हैं--'कस्यचित्‌' इत्यादिसे । 
इस संसारमै किसीका न तो कुछ उदित होता है और न लीन होता हे 
अर्थात्‌ व्यावहारिक वस्तुकी सत्ता ही नही हे । इसलिए समाधिस्थ होकर या 
' ज्यवहार करते हुए स्वस्थ होकर पुसपूर्वक स्थित होइये । व्यवहारदशामे भी 
~ परमार्थदृष्टिका ही अनुवतेन rh माव है ॥.५७ र कळी ह 
आत्मा किसी देहम न तो इच्छा करता है. और न किसीसे ध 
करता. है; इसलिए आप सस्य होकर आशहादीत हो सिल ne 


देहकी वृत्तियोगे मत गिखि॥१८॥ ` 3 र 
व जिस तरह अप्राप्त वसुम चिकी अनासफि सत ल्न पाला 
मान वत्तु् मी. मिथ्यालदष्टिसे अनासक्तिक जग का सम्पादन करना ६ प ी त 
आशयसे कहते हे भविष्यत्‌ यादि प्राम्यव्यवहारमें आसक्तिरहित हैं वेसे ही सत्य 
जैसे आप अमाप पके * चियो याल आसक्तिरहित हे ॥९॥ 
आत्मामें स्थित होकर चित्तकी दिय Le shale rb: 
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यथा देशान्तरनरों यथा काएं यचो, 7 च्च यथा काष्ठ. यथोपल 

तथव पश्य .चित्त त्वमचित्तेव यदात्मना ॥ ६० ॥ 
यथा दृषदि नाऽस्त्यम्बु यथाउम्भस्यननलस्तथा | 
स्वात्मन्येवा5स्ति नो चित्त परमात्मनि तत्कुतः ॥ ६१॥ 
अक्ष्यमाण. न यत्किश्वित्तेन यत्‌ क्रियते क्वचित । 

` कृतं भवति तन्नति तत्‌ त्वं चित्तातिगो भवेत. ॥ ६२ ॥ 
अत्यन्तानात्मभूतस्य यश्चित्तस्याऽनुवत्तते | 
पयन्तवांसनः कस्मान्न सुच्छस्याऽनुवतते ॥ ६३ ॥ 
निरन्तरमनाइत्य ,त्वमाराच्चित्तपुष्क्सस्‌  । 
स्वस्थमास्व 1नराशङ्क पङ्नेव. कृतो जडः ॥ ६४॥ 


जसे दूर दशमं स्थित मनुष्य रहता हुआ भी असतके तुल्य हे और जैसे 
काठ और पत्थर समीपमें होनेपर भी चेतनहीन होनेसे ही आसक्ति, अभिमान 
आदिके अयोग्य हैं, वैसे ही आप चित्तको जानिये, - क्योंकि आत्मरूपसे विचार 
करनंपर अचित्तता ही विद्वानोंके अनुभवसे सिद्ध हे ६० ॥ म 
असे शिलामें जल नहीं है, जैसे जलमें अभि नहीं है, वैसे ही अपनी आलां 
( जीवात्मामें ) चित्त नहीं है, फिर वह परमात्मामें कैसे रह सकता है ? ॥ ६१॥ 
. जब चित्त असत्‌ हे, तो उसके कार्य सुतराम्‌ असत्य हैं, ऐसा कहते दै 
प्र्ष्पमाणम इत्यादिसे | | 
वचार करके देखनेपर जो कुछ नहीं हे, उसके द्वारा जो कुछ करते ह | 

वह भौ इत नहीं है, ऐसा मानकर चित्तसे परे होइये ॥ ६२ ॥ 
 . इद्ध आत्माका अशुद्ध चित्तका अनुवर्तत भी-अनुचित है, इस 
कहते है--'अत्यन्ता०? इत्यादिसे। | 
च्छो अन्त अनात्ममूत चित्तवृत्तिका जो अनुवर्तन करते. हैं, वे ..त्यन्त देशवाती , 
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> YY YI III 

चित्त नास्त्येव मे भूतं सृतमेवाऽद्य वेत्तिवा। | 
भव निश्चयवान्‌ भूत्वा शिलापुरुपनिश्र॒तः ॥ ६५ । | 
मक्षायामस्ति नो चित्त तद्विहीनोऽसि तस्तः | 
स किमर्थमनथेन तद्वथथेन कदर्थ्येसे ॥ ६ ६॥ 
असता चित्तयक्षेण ये दुधा स्वरो कृताः । 
तेषां पेलवचुद्धीनां चन्द्रादशनिरुत्थितः ॥ ६७ ॥ 
चित्त दूरे परित्यज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव । 
भव भावनया युक्तो युक्त्या परमया5न्वित! ॥ ६८ ॥ 
असतो येऽनुवतन्ते चेतसोऽसत्यरूपिणः | 
व्योममारणकमैंकनीतकालान्‌ घिगस्तु तान्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्यपगलितिमना महानुभावो : | 

भव भवपारगतो भवाऽमलात्मा । . 


करके मिट्टीकी वनी हुई जइ मूर्तिके तुल्य स्वस्थ होकर आशंकाहीन 





स्थित होइये ॥ ६४ ॥ ` : 
यथाथमे चित्त है ही नहीं, यही मुख्य पक्ष है अथवा उत्नन्न हुआ भी हो, तो 
वह मर .गया है, आज मृतक होकर ही पदार्थांको देखता है यानी मिथ्या देखता 
है, ऐसा निश्चय करके आप पत्थरके बनें हुए पुरुपकी तरह निश्चळ होइये.॥ ६५॥ 
आत्मविचार करनेसे अथवा चित्तका विचार करनेपर यह चित्त नहीं दै । आप 
वस्तुतः चित्तहीन हैं, इसलिए आप ऐसे अनर्थभूत व्यथै चित्तके साथ क्यं दुःखी 

होते हैं ? ॥ ६६ ॥ PN 5 
अत्यन्त असत्य चित्तरूपी यक्षने जिन लोगोंको अगर कर लिया है, 

ते से न्न हुआ है ॥ ६७॥ `` 

उन सुकुमार मतिवालोके लिए चन्द्रमा बज्र उसत $ ' A 
इसलिए चित्तका दूरसे ही परित्याग करके ना ग होकर त्थि 
और मननरूपी उत्तम युक्ति तथा ध्यान उक्त करते हैं असता! इलादिरे। 
ळी अभिकारियेके मोतसाइनके लिए गोही तिया करे अता 
उन मूको विका दै | ६९॥ . बी वितरीत दोहे, ततर 
_ तत्तजज्ञानमें कुशळ होकर पहले व्य" म तीशी 








तत्त्वज्ञानसे निमेडात्मा होकर संसारे 





१५६८ योगवासिष्ठ [ ER स्लिम त 
... मुचिरमपि विचारितं न इवं | 
मलममलात्मांच मानसात्म किञ्चित्‌ ॥ ७० | 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीक्ीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताभावप्रति- 
पादन नाम एकर्विशत्युत्तरशततमः सगे) ॥ १ २श॥ | 
० हड ६5९०5 ०० | 
द्वाविशत्युत्तरशाततसः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
प्रथम जातमात्रण पुसा किश्विद्दिकसितबुद्धिनेव . सत्सङ्गमपरेण 
भवितव्यम्‌ ॥ १ ॥ ` | 
अनवरतप्रवाहपतितो5यमविद्यानदीनिवहः जाख़्रसज्जनसम्पकादते न 
तरितु शक्यते ॥ २ ॥ 


इसी बातकों हृढ़ करनेके लिए श्रीवसिंष्ठजी विचारविशुद्ध अपना अनुभव कहते 
हे सुचिरम्‌ इत्यादिसे । 

मैंने तत्त्वज्ञानके लिए बहुत कालतक मनका विचार किया तथापि निर्मल 
आत्मामें मानसरूपी मल कुछ नहीं पाया । इसलिए मानसमल कोई वस्तु नहीं है| 
मेरे वाक्यसे भी आप स्वस्थचित्त होइये, अंह अथ है ॥ ७० || 


एक सौ इक्कीस सर्ग समाप्त 
1 RO ०-० 


एक सो धाईस सगे 
[ पहले पुरुषकी ज्ञानभूमिके' उदयक्रमका वणन तदनन्तर शोक, मोह आदिके 

क निराकरण द्वारा श्रीरामचन्द्रजीका बोधन ] 

पहले उत्पन्न हुए कुछ विकसित बुद्धिवाळे यानी इस जन्मसें या जन्मान्तर 
कमसे शुद्धचित्त हुए पुरुषको इस प्रकार सत्संगमें तत्पर होना चाहिए ॥॥ 
Mo ही 3 का |. साधनचतुष्टयसम्पत्तिके साथ अध्यात्मशाखसे सम्बन्धं दोता | 
त i र क व Ra बाइ है, ऐसा कहते हैं--- अनवरत०” इत्यादिसे । 
के न अनतः राहे पड़ा हुआ यह अविद्यारूपी नदियोंका समृह शास 
. ` जगा नहीँ तरा जा सकता है ॥ २॥ | 
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हेयोपादेयविचार उपजायते ॥ 
त! | तदाऽपौ शुमेच्छाभिधां विवेकशुवमापतितो भवति ॥ र ॥ 
ततो विवेकवतो विचारणायाम्‌ ॥ ५॥ 


१ | सम्यणज्ञानेनाऽसम्यगृवासनां उन नाय | A 
| तामेति ॥ ६ ॥ ट्‌ त्यजतः संसारभावनातो मनस्तनु- 


\ तेन त्या नाम विवेकभूमिमवतीणों भवति ॥ ७ ॥ 
§ र न) pss ss ॥ <॥ 
भासना तडुतां गता यदा तदेवाऽसावसंसक्त इत्युच्यते कर्म 
। फलेन न बध्यत इति ॥ ९ || ` 2 कप 
ge तानवचशादसत्ये भावनातानवमभ्यस्यति ॥ १० ॥ 
है !! उससे विवेंकपूर्वक पुरुषको यह हेय हे और यह उपादेय हैं, यह विचार 
` | उत्पन्न होता है ॥३॥ क 
¦ .तब वह पूर्वोक्त शुभेच्छा नामकी ज्ञानमूमिमे अवतीणि होता हे ॥ ४ || 
| शुभेच्छा नामकी ज्ञानभूमिमें विजय प्राप्त करनेसे दूसरी भूमिकाकी प्राप्त 
/ दशति हैं “तत इत्यादिसे । | केन कक 
तदुपरान्त विवेकवश विचारणा नामकी ज्ञानमूमिमें आता. है ॥ ५ ॥ 
दूसरी भूमिकाके विजयसे तीसरी भूमिकामे अवतरण होता है, ऐसा कहते 
हॅ--सम्यगज्ञानेन' इत्यादिसे.। व 
| सम्यग्‌ ज्ञानसे असम्यग्‌ वासनाका त्याग कर रहे पुरुषका मत संसारको 
वासनाओंसे तनुताको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ | 
उसके द्वारा तनुमानसा नामकी तीसरी ज्ञानसूमिमें क होता है ॥ ७ ॥ 
चौथी भूमिकाके अवतरणका मकार कहते हैं यदेव' इत्यादिसे । 
जभी योगीके संम्यग्‌ ज्ञानका उदय होता है, तमी इ सस | 


` नभूमि सत्त्वापतत प्राप्त होती है ॥ ८॥ ' ee 
| ति ताको रापत हो जाती है, तमी रि | अससक्त 
कहा जाता है, कमफल्से वन्धनमें नहीं पढ़ता है॥5॥. तुल देसे 
तदनन्तर बासनाओंके तनु होगेके कारण उ” wpe 

्रझाहंभावकी वासनाके बढ़नेके कारण वाद्य दायि when 
तनुताका अभ्यास करता है ॥ १० ॥ 


Sse २८०० २-७ 
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य ज्या 
यावन्न कुंवेन्नपि व्यवहरन्नप्यसत्येषु संसारवस्तुपु स्थितोऽपि स्वासने 
' क्षीणमनस्त्वादभ्यासवशाद्‌ बाह्य वस्तु कुवेन्नपि न प्यति. ना$$लम्बनेन 
सेवते नाउमिध्यायति तनुवासनस्वाचच केवलं मूढ! सुपप्रबुद्ध इव कैन 
करोति ॥ ११ ॥ | ४ 
तलुभावितमनस्कस्तेन योगभूमिकां भावनामघिरूद! ॥ १२ ॥ 
इत्यन्तल नचित्त:: कतिचित्संवत्सरानभ्यस्य सर्वयैत कुर्वक्षपि बाहः 
पदार्थान्‌ भावनां त्यज्ति तुर्यात्मा भवति ततो जीवन्युक्त इत्युच्यते ॥१३॥ 
नाऽभिनन्दति सम्प्राप्त नाइप्राप्रमभिशोचति । 
केवलं विगताशङ्क सम्पराप्ममलुवर्तते ॥ १४ ॥ 















„ कितने कालतक भावनाकी तनुताका अभ्यास करना. चाहिये, इस प्रश्नपर 
कहते हैं--“याबत्‌? इत्यादिसे । ड 
अबतक समाधिस्थ हो, चाहे समाधिसे व्युत्थित हुआ हो, चाहे असत्य 
सारवस्तुओमें स्थित हो, अपनी आत्मामें ही. क्षीणमन होनेके कारण अभ्यासवश 
डा वस्तुओकी करता हुआ भी नहीं देखता है, अतएवं रुचिसे उनका सेवन 
नही करता है, न कमी उनका स्मरण करता है, सूक्ष्म वासनावाला होनेके कारण 
कपड बालक या उन्मत्त अथवा आधा सुप्त और आधा प्रबुद्धके समान स्नान, मोज 
न तनयो दूसरेकी इच्छासे करता है, तबतक उसका अभ्यास करे॥ ११॥ .. 
का अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्ममें जिसने अपने चित्तको एकरस कर दिया है, ऐसा | 

योगी उसके द्वारा पदार्थभावना नामकी योगमूमिमें आरूढ होता है ॥ १२॥ 
क मकारसे ब्रह्ममें जिसका चित्त लीन हो गया हे, ऐसा योगी कुछ 
व ल करके दूसरोंकी इच्छासे कार्यानुसार कभी स्नान, भोजन आदि | 
४. ष ड को करता हुआ भी उनकी भावनाको सर्वथा छोड़ देता है । स्वये ही. | 
: न मे शा ही जाता दै। छठी भूमिकातक चिचकी ब्रह्माकारताके स्थिर ! 
जार सः इुछ-न-कुछ भयत्तकी अनुवृत्ति रहती है, सातवीं भूमिकामें तो यतर | 
९ नि होनेसे स्वामाविकी पतिषठा यानी ब्रह्मिष्ठा हो जाती है, यह विरे | 
जक क माले म की I 8828 कर जाता है ॥ १३॥.. 27% 2 वे | 
ह 5 रअक जा ला शओमें सी जिन्होंने अह्मका साक्षात्कार कर लिया & | 


+ EC 
| 
~ ® | है 
se क्षः Th FT. 2 ५४ श गये = if) 
हि तु. । १ पड ° | RE 
CPS ia ते 3 ६ | % > त ण उन र कभी ् ये > गुना 
२२ यह ५ 3 4 A ` _ १६ १) . - oF ५१९० र है वी ® be PD 00... 1. 
US ७-० SS I ८ oe CD: Ld न Da ४, चैक करी. प्रबळ आरब्धर्स fs १0) वि १ ४ i, | hy | 
२ क os नर “यक हर. १ अ ४५ ५ डू कट. > - FE “ब ४ vba? + में है Fe)! -§ 4) { © य भै प्रात के है क्र हे र ५ अंग न्हा NO, है ] 
कर *] ९ षि a धी - की 0 > ST - "09. ` कर } 
९ हे की a i छ > - “ह 2 न > 5 pe / ; i, LN hs क धि 4 
ऱ्य बार क्‌ rag 5 Ne 


4 | | 







न 







4 ५" ५ रः ह 


भ 
७८५८) A umukshu है Fd , \ ha £+ वट... _ ह 5 “gr क रे. कम ढ़ | व ह PERE Sg 5” म्भ 
umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Me 3. | 
न्य | CR. की. 
Toe es &.% «५... ६ -¥F te 


~ FF 
> SS 





सर्ग १२२ ] र षौ भाषाजुवाद्सहित १५७१ 
त्वयाऽपि राघव ज्ञात ज्ञातव्यमसिहान्तरघ्‌ । 

ननु ते सबकार्येभ्यो वासना तनुतां. गता ॥ १५॥ 
शरीरातीतबृत्िस्त्वं शरीरस्थोऽथवा. अव । 

मा गा! शोकं च हषं त्वं त्वमात्मा विगतामयः ॥ १६ ॥ 
त्वय्यात्मनि सिते स्वच्छे सर्वगे सर्वदोदिते । 

इतो दुःखसुखे राम ` इतो मरणजन्मनी ॥ १७॥ 
अबन्धुरपि कस्मात्‌ त्वं बनधुदुःखानि शोचसि । 

अद्वितीये स्थिते हस्मिन्‌ बान्धवाः क इवाऽऽत्मनि ॥ १८॥ 





अप्रियका सम्बन्ध होता है, अतः उनमें मुख्य जीवन्मुक्ति सुख नहीं है । सातवीं 
भूमिकामें योगके परिपाकसे उत्पन्न पुण्यके माचुयेसे, जो अतिप्रबल है, तिरस्कृत 
हुआ प्रारब्ध कमै केवळ जीवनव्यवहारके आभासमें पर्यवसित होता है, हर्ष, 
शोक आदिको उत्पन्न करनेके लिए नहीं होता है, इस आशयसे उसका लक्षण 
पद्मसे कहते हैं-~-“नाऽभिनन्दति' इत्यादिसे। ` : 

जीवन्मुक्त पुरुष प्राप्त हुई वस्तुका अभिनन्दन नहीं करता यानी किसी वस्तुके 
प्राप्त होनेपर प्रसन्न नहीं होता और खोई हुई वस्तुके लिए शोक नहीं करता | 
| ज्ञो कुछ प्राप्त हो गया, केवल उसीका भय, आशक्कासे रहित : होकर अनुवपेन 
करता ६॥ १४ ॥ 

क तो « अत्यन्त शुद्धचित्तवाळे हैं, इसलिए आपने दूसरी मिका ही 
अपने ही विचारसे मत्यगात्मतत्त्वका ज्ञान मत कर लिया है, इस माये कहते 
हैं---त्वया' इत्यादिसे । | 75 म्यान 
है लड त: आपने सबका कळ लर? व न ; ह हे, ` 
क्योंकि आपकी वासना सम्पूर्ण कार्यासे तनुताको यात ह है € | की 

चाहे आप सदा ही समाधिस्थ रहे, चाहे. ठोक्यवार करो से 5 

प्‌ शोक, मोह आदि AL र 
अथवा. हर्षको प्राप्त न हों, क्योंकि आ ह कान 


आत्मा ही हैं ॥ १६॥ कम कना ल 

हे श्रीरामचखजी, स्कल हि RR दिर 
आपमें सुख और दुःखं अवसर कहां we 2 नेवारे ता 5 न्‍ 
, ददि कोई शङ्का करे जिवि ˆ | म 
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इयते केवले देहे परमाशुचयः एर ७ परमाशुचयः प्रम्‌ | . 
` देशकालान्यतापत्तर्नाऽऽत्मोदेति न लीयते ॥ १९ || 
अविनाशोऽपि कस्मात्‌ त्वं विनश्यामीति शोचति | 
असुत्युवसतौ स्वच्छे विनाशः क ` इवाऽऽस्मनि ॥ २० || 
घटे कपालतां याते घटाकाशो न भश्यति। : 
' यथा तथा शरीरेउस्मिन्नष्टेणपि न विनयति ॥ २१ ॥ 
सृगतृष्णातरङ्किण्यां क्षीणायामातपो यथा। .. 
न नश्यति तथा देहे नष्टे नाऽऽत्मा विनश्यति ॥.२२॥ 
वाञ्छँत्ोदेति ते कस्माद्‌ भ्रान्तिरन्तनिराथिका । 
. - अद्वितीयों द्वितीयं किं गादिति डितीय कि यदद््वातमाऽभिवाञ्छतु ॥ २३॥ | ॥ २३॥ 
भले ही बिजय प्राप्त हो जाय, किन्तु बन्धु-वान्धवोंके संगसे होनेवाले शोकपर 
` कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, इसपर कहते हैं---'अबन्धु०! इत्यादिसे । 
आपके कोई वन्धु नहीं हैं, फिर क्यों आप बन्धुसे उत्पन्न दुःखके लिए शोक 
करते हैं! यह आत्मा अद्वितीय है, इसमें बन्धु-बान्धवोंका अवसर ही कहाँ ?॥१८॥ 
` आप चन्धुओंकी देहको शोकके योग्य कहते हैं अथवा आत्माकों ! 
/हला पक्ष नहीं.बन सकता, क्योंकि देह के भस्मीभूत होनेपर केवल परमाणुका 
समूह दिखाई देता है, वह तो अचेतन होनेके कारण शोकके योग्य नहीं है । 
इसरा पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा नष्ट होता है. और उदित | 
होता है, यह मान लिया जाय, तो उसकी सर्थव्यापकता न रहेगी तथा अन्य देश 
और अन्य कालमें उसके भिन्न होनेकी आपत्ति प्राप्त होगी, अतः आत्मा न ती | ; 
मरता है और न उदित होता है॥ १९ ॥ - 
आप अविनाशी हैं फिर भी में विनष्ट होऊँगा, इस अकार शोक खो 
र करते हैं? आत्मा उत्युका निवासभूत नहीं है . और - निर्मल . है, अतएव उसमे : इ 
विनाशका - प्न ही कैसे उठ सकता है ? ॥ २० ॥ | हः 
९ व्वा यः र ळी फूटकर हुकड़े होनेपर घटाकाशका विनाश नहीं होता, वैसे 20. 
इस शरीर द नष्ट होनेपर आत्माका विनाश नहीं होता ॥ २१ ॥ मेप + 
= ^ यकी किरणोंपर मतीत हो रही सृगतृष्णारूपी नदीके नष्ट होनेपर श जी 
` फी होती, वैसे ही देहके नष्ट होनेपर आत्मा नष्ट नहीं होता । Roe. | 
व्यथ आन्तिरूप प. पंद्रार्थोकी इच्छा ही आपके हृदयमें क्यों. उदित | 
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सर्ग १२२] | ह गे 
स्स्स्ल्ल्ल्ल्स्ल्म्स्य्स्स्स्ल्व्न्य््य्य्य्न्य््य्ल्स्य्ख्थ्ड 


ON NAA 





चाप रु न 


| श्रव्यं स्पृहय तथा इयं रस्यं प्रेयश्व राघव | 
न किञ्चिदस्ति जगति व्यतिरिक्तं यदात्मन। ॥ २४ ॥ 
सवे शक्ता विमास्तसिमिन्नात्मन्येवाऽखिछा स्थिता! | 
- शक्तयो वितते व्यक्ते आकाश इव शून्यता ॥ २५ ॥ 
चित्ताद्‌ राघव रूढेय त्रिलोकी ललनोदिता। .: 
` त्रिविधेन क्रमेणेह जन्मनां जनितश्रमा ॥ २६॥ 
मनप्रशमने सिद्धे वासनाक्षयंनामनि। 
क्मक्षयाभिधांनेैव मायेयं प्रविनश्यति ॥ २७॥ 


है । आत्मा अद्वितीय है, ऐसी अवस्थासे वह दूसरी किस वस्तुकी अमिलापा 
करेगा ! ॥ २३ ॥ 
` हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगते सर्वशक्ति परमात्मामें ही ये सव शक्तियाँ स्थित 
हैं । ऐसी कोई सुनने योग्य, छूने योग्य, देखने योग्य, श्वास लेने योग्य, सूंधने 
योग्य दूसरी वस्तु नहीं है, जो आत्मासे मित्र हो ॥ २४॥ डु 
यदि-कोई शङ्का करे, जैसे धूपमें मृगतृष्णाअमकी शक्तियां , वैसे ही यदि ब्रह्म 
जगतकी शक्तियाँ हैं, तो वे मिन्न होगी, इसपर कहते हैबत इत्यादिसे । 
जैसे आकाश शुन्‍्यता है यानी शत्यता आकाशसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे 
ही इस सर्वशक्तिमान , व्यापक, व्यक्त आसार ये सब शक्तियाँ हैं यानी उससे 


Jyh ३०७५८ ये ह 
2 असत्‌ जगतूके उद्यमे क्या बीज है ! ऐसी यदि पी री 
जगत्‌की उत्सत्तिमे एकमात्र चित्त ही बीज है, उसीको कहते ह्‌ रा दू 
ल FE यह पूर्वोक्त त्रिलोकीरूपी ररा वि हल 
है। ने सात्त्विक, राजस और तामस तीन अकारके Drs 


उत्पन्न कर ख़खा है ॥ २६ ॥ 
कि यह चिते उतत हुई दै इसलिए 


; ०! इत्यादिसे | कर्मोकी अ क्रियाशक्तियोंकी म्योॉंकी) र -ह 
शया नी, सिड हेर डी (वाशति 


निवासभूत यह माया नष्ट हो जाती है ॥ २७ ॥ 





चिते क्षयसे ही इसका क्षय होता 





१५७४ ० योगवासिष्ठ [ उत्पत्तिजकश | 
संसारोग्रारघइेडस्मिन्नाखझटा. यन्त्रवाहिनी । . 
रज्जुस्ता वासनामेतां छिन्धि राघव यत्नतः ॥ २८॥ 
अपरिज्ञायमानेषा महामोहप्रदायिनी । 
परिज्ञाता त्वनन्तार्या सुखदा ब्रह्मदायिनी । २ ९॥ 
आगता ब्रह्मणो भ्रक्ता संसारमिह लीलया | 
Ox 8 
पुनश्रह्मव सस्मृत्य ब्रह्मण्येच विलीयते ॥ ३०॥ 
शिवाद्‌ राघव नीरूपादप्रमेयात्निरामयात्‌ । 
सर्वभूतानि जातानि प्रकाशा इव तेजसः ॥ ३१ ॥ 
रेखाइन्द यथा पर्णे वीचिज्ञालं यथा जले | 
. . . कटकादि यथा हेस्नि तथोष्णादि यथाऽनले ॥ ३२॥ 
 .. _ तदेतद्वावनारुपे तथेदं थुवनत्रयस । - . 
` तस्मिन्नेव स्थितं जातं तस्मादेष तदेव च ॥ ३३॥ | 
संसाररूपी विशाल चाकके. बीचमें स्थित कीलपर आरूढ़ तिरछे काठमें र्गी 
हुई, ऊपर और नीचेके चाकको वहन करनेवाली रज्जुरूपी यहः वासना है, 
है श्रीरामचन्द्रजी, आप प्रय्पूवेक इस 'वासनाका नाश कीजिये । इस संसाररूपी 
चकम प्रथिवी नीचेका चाक है, मेरु पर्वत उसकी कील है और ज्योतिमण्डल 
उपरका चाक है और यह जगत्‌ वासनासे बँधा हुआ है ॥२८॥ | 
अबतक इस मायाका ज्ञान नहीं होता, तबतक यह बड़े बड़े मोहोंको देती 
है। “जब इसका ज्ञान हो जाता है, तो इसका नाम भी अनन्त यानी ब्रह्म हो 
ता है, यह सुखदायिनी और ब्रह्मदाबिनी हो जाती है ॥ २९ ॥ | 
र शि संसारका भोग करके अपनी लीलामूत ब्हमविद्यासे ब्रहका' स्मरण कर 
| ह हुई यह फिर अहमें ही छीन हो जाती है ॥ ३०॥ की. 
हक है औरामचन्दजी, जैसे तेजसे प्रकाश उसन्न होता है, वसे ही कल्याणम 
.. इलाह. योषं ससे सब भूत उतर हुए हैं। जैसे परमे तिकि 
- का कज त है जैसे जमे अनेक ल्हरें उठती हैं, जैसे सवर्णमें कटक आदिक | 
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स एव सर्वभूतानामात्मा ब्रह्मेति कथ्यते | 
तस्मिन्‌ ज्ञाते जगज्ज्ञातं ज्ञाता थुवनत्रये ॥ ३४ ॥ 
शा्रसऱ्यवद्दारा्थंतस्याऽस्य वितताकृते! । 
चिद्‌ ्रह्ाऽऽत्मेति नामानि करिपितानि कृतात्मभिः ॥ ३५ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगे हर्षामर्पविवर्जिता । 
संपा शुद्ध/नुभूतिहि सोड्य धात्मा चिदव्ययः ॥ ३६ || 
आकाशातितराच्छाच्छ इदं तस्मिश्रिदात्मनि । 
स्वाभोग एव हि जगत्‌ एथग्बरप्रतिबिस्तरति ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिस्तदयतिरेकेण लोममोहादयो हि तान्‌। . 
पात्यसद्यतिरेकेण ते. च तरिंमस्तदेव ते । २८ ॥ 
वही सब भूतोंका आत्मा ब्रह्म कहा जाता है, उसका ज्ञान होनेपर सारे 
जगतका ज्ञान हो जाता है । तीनों लोकोंमें वही ज्ञाता है, क्योंकि “नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा, ( उससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है ) ऐसी श्रुति है। शाख्रोपदेश आदि 
व्यवहारके लिए विद्वान्‌ लोगोंने उसी सवेव्यापक तत्त्वके चित्‌, ब्रह्मा और आत्मा 
इत्यादि नामोंकी कल्पना की है ॥ २४-३५ || पर कह र 
` प्रिय और अग्रिय विषयोंका इन्द्रियोके साथ. कभी संयोग होनेपर भी उनमें 
मिथ्यात्व बुद्धि होनेके कारण हर्ष और शोकसे रहित यह शुद्ध जीवनमुक्तानुभृति ही 
वह प्रसिद्ध अविनाशी चिदात्मा है। मूढ़ जिसका अनुभव करते हे, ऐसा 
संसारस्वभाववाला आत्मा नहीं है ॥ ३६ ॥ 7 
` हष नीर शोकसे रहित ऐसा ०० ग कहा, उसका उपपादन करनेके 
लिए कहते हैं-“ आकाशा० इत्यादे. ` ` 
डी आकाशके समान अत्यन्त स्वच्छ उस चिदात्मामें यह :जगत्‌ मित्नके तुल्य 
हे । शुद्ध साक्षीके द्वारा. उसका प्रिय. और अपनय विमागसे 
मतिबिम्बित होता है। छड मे के विभागके विवेके वाहते उन 
विवेक नहीं हो सकता, इसलिए प्रिय. और तितत होता. है, वही. मब और 
दोनोंसे मिन्तरूपसे मध्य अत्के > आव हैं, उन्‍हें: आप होता है). 
जर द्वारा मोह आदिः जो.. भाव क यत जगदूबुद्धि वन कर 
अप्रियके विकल्पों कार ' होता 1 वे यानी जगत, जादून द 
आत्मा लोम, मोह आदि मावोंकी भा नह चिदात्मामें परतिबिखित 


और जगदिश हग, गेह थ ४ । जैसे द्से अग्ष दरणके 


हैं, इसलिए वे परमायतः 
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१५७६ योगवासिष्ठ | उ | 


अदेहस्येव ते राम देहस ते राम निविकपचषि य 5०७७४७ 
_लज्जाभयविषादेभ्यः कुतो मोहः सपुत्थितः ॥ ३९ || 
अदेहो देइजेरेभिरुज्जादिभिरसन्मयैः । | 
किं मूख इव दुर्बुद्धिरविकल्पैरमिभूयसे ॥ ४० | 
अखण्डचितिरूपस्य देहे खण्डनमागते | 
असम्यग्दर्शिनोऽप्यस्ति न नाशः किष्ट सन्मते! ॥ ४१ । 
आपतेदर्कमार्गेडपे न निरुद्वगमागमस्‌ । 
चित्तं नाम स विज्ञेयः पुरुषो न शरीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीरे सत्यसति वा पुमानेव जगन्रये । 
| शो$प्यज्ञो$पि स्थितो राम नष्टे देहे न नइयति ॥ ४३ ॥ | 
अन्दर दिखाई दे रहे पर्वत, वन, नदी आदि हैं, वैसे ही परमात्मामें ये भी 
प्रतिबिग्बित हैं ॥ २७,३८ ॥ | | | 
के ऐसी अवस्थामें जिन मूढ़ोंको देहमें आत्मबुद्धि है, उन्हींको भय, दुःख आदि 
होते है, आपको तो नहीं होने चाहिएँ, ऐसा कहते हैं--'अदेहस्य' इत्यादिसे। | | 
है श्रीरामचन्द्रजी, आप तो देहरहित निर्विकल्प चिदाकार हैं, इसलिए... 
आपको रजा, भय, विषाद आदिसे मोह कैसे उत्पन्न हुआ? ॥ ३९॥ . | 
न असे दुबुद्धि मूख पुरुष विकल्पोंसे अभिभूत होता है, वैसे ही देहरहित आप | रड 
प उत्पन्न होनेवाले असत्स्वरूप इन लज्जा आदिसे कैसे अभिभूत होते है ॥४०॥ 
` देहके नष्ट होनेपर अखण्ड चैतन्यरूप अज्ञानीका भी विनाश नहीं होता । य 
आप तो ज्ञानी हैं, आपका कहना ही क्या है? ॥ ४१ ॥ 5 
“शाका भी नाश नहीं होता, ऐसा जो पूर्व छोकमें कहा है, उसके उ | 
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र उ देहसे अतिरिक्त चित्तात्माको सिद्ध करते हैं--“आपतेद' इत्यादिसे। द 

= उकम. छी खत्ता होनेसे सतर जाता है, ङम | 

त्त ति म भी जिसके संचारका निरोध नहीं होता, बह चित्त ही पुरुष (उ | 
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यानीमानि विचित्राणि दुःखानि परिपश्यसि । 

तानि देहस्य सर्वाणि नाऽग्राहमस्य चिदात्मन! || ४४ ॥ 
मनोमार्गादतीतत्वाद्‌ याऽसौ शून्यमिव स्थिता | 

चित्‌ कथ नाम दु!सेवा सुखेवी परिगृद्यते ॥ ४५ ॥ 
स्वास्पदास्मानमेवाऽसौ .विनष्टाद्‌ देहपञ्जरात्‌ । 
अभ्यस्ता वासनां यातः षट्पदः खमिवाऽम्बुजात्‌.। ४६ ॥ 
असच्चेदात्मतस्बं . तदरिमिस्ते . देहपञ्जरे । | 
नष्टे किं. नाम्न नष्टं स्याद्राम केनाऽनुशोचसि ॥-४७॥ 


अब असंसारी आत्माको दशीनेके 'लिए चित्तको भी देहकोटिमें रखकर देहको 
ही प्रिय और अग्रियका स्पश हाता हे, ऐसा कहते हैं--“यानीमानि' इत्यादिसे | 
- : है श्रीरामचन्द्रजी, जो आप इन विविध दुःखोंको देखते हैं, वे सब देहके ही 
हैं, इन्द्रियों. द्वारा गृहीत न होनेवाले चिदात्माके नहीं हैं॥ ४४॥ _ 
. . मनके अगोचर होनेके कारण जो यह.चिदात्मा शूत्यकी तरह स्थित है, वह 
सुख और दुःखोंसे व्याप्त कैसे हो सकता है ! ॥ ४५ ॥ कक 
यदि कोई शङ्का करे कि देहके नष्ट होनेपर जीव कहां जाता हे ? तो इसपर 
कहते हे--'स्वास्पदा०! इत्यांदिसे । यी 
जैसे अमर कमलसे उड़कर आकारंमें जाता है वैसे ही यह जीव नष्ट हुए 
देहके अभिमानका त्याग कर पहले अपने आधारभूत परमात्मा ही जाता ठ 
धानः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ( मन माणमें छीन होता है, 
a राला हीन होता है) इस बममाणे 
प्राण तेजमे लीन होता है और तेज परमात्म र हेत 1 
मन, प्राण आदि उपाधियेकि विलीन 2० 9 न ठे गा 5 
__शङ्का-ईशवेवयको प्राप्त होकर हक दासवाको आत हुआ है यानी 
समाधांन-वह चिरकालसे अ उदय न होनेसे उसकी मुक्ति 
सेदवासनाका मठोच्छेंद करनेवाले सोत ह ह 
ही होगी ४९॥ ७ जरे जत भि तो उ लो 
यदि आप शङ्का कर _ सत्‌ उहा और खि हन डी | है 
अतिरिक्तं सत्ता न होनेसे वह था हो, तथापि आप जीव रहीं है! ws 
नाश हो जायगा । भले ही ऐसा ह | 
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न्स स्स य ्स्स्स्व्् स्य च्य | 
सत्य भावय तेन त्वं: मा मोहमनुभावय | 
निरिच्छस्याऽऽत्मनो नेच्छा काचिदप्यनघाळृतेः ॥ ४८ ॥ च 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्षिकरपे चिदात्मनि । 
निरिच्छ प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति झुङुरे यथा ॥ ४९ ॥ 
साक्षिभूते: समे स्वच्छे निर्विकर्पे चिदात्मनि । 
स्वयं जगन्ति इश्यन्ते सन्मणाबिव रइमय! ॥ ५० | 
अनिच्छमपि सम्बन्धो यथा दर्पणबिस्चयोः । 
तथेवे्दऽऽत्मजगतोभेंदामेदौ ` व्यवस्थितौ ॥ ५१ ॥ 
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त का आपको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
बह प्रसिद्ध आत्मतत्त्व यानी जीव यदि असत्‌ हो, तो इस आपके देहपज्ञरके | | 

नष्ट होनेपर आपका क्या नष्ट हुआ और आप किसलिए शोक करते हैं? ॥ ४७॥ ।| 
FA ह बिम्ब ही है, क्योंकि उपाधिमें प्रवेशरूप भेदकी कल्पतासे / 
क या en प्रतीति होती | हे अन्यथा जड़ उपाधिका कार्य 
ना जड़ हो जायगा, अतः संसारका भान नहीं होगा, इसलिए 
पर उपाधियोके परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्म ही समझिये । आन्तिसे 
र पर दह आदि भावका अनुभव न कीजिये । पूर्ण ब्रह्ममावसे तृप्त 
४ जा और निर्दोष आत्मामें कोई इच्छा नहीं है ॥ 9८॥ 
SE षि सिद्धि कैसे कि यदि उसमें इच्छा नहीं है, तो इच्छाके बिना उसकी ग 
7 कम होगी £ तो इसपर कहते हैं--साक्षिभ्ते' इत्यादिसे। 2 ॥ 
___ “तके साक्षी सर्वत्र शम, निर्मल, निर्विकल्प, चिदात्मामें ये सब जगत्‌ | 


_ (ना किसी भकारकी इच्छाके ऐसे प्रतिबिम्बित होते हैं जैसे कि दर्षणमें पर्वत 
न व य्य क आदि त Re ज ण्‌ 3 
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सन्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्किया । 

चित्सत्तामांत्रकेणेदं जगाभ्निष्पद्यते ` तथा ॥ ५२॥ 

पिण्डग्रहो निवृत्तो$स्या एवं राम जगत्स्थितेः । 

आकाशमेषा सम्पन्ना भवतामपि चेतसि॥ ५३॥ 

सत्तामात्रेण दीपस्य यथा55ठोकः स्वभावत! । 

चित्तरवस्य स्वभावात्तु तथेय जागती स्थितिः ॥ ५४ ॥ 

पूर्वे मन! सक्चुदितं परमात्मतत्त्वात 

ठे तेनाऽऽततं जगदिदं स्वविकर्पजारे? । 

शुन्येन शून्यमपि तेन यथाऽम्बरेण | 
नीलल्वमुल्ठसितचारुतराभिधानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

रपसंक्षयवशाद गलिते तु चित्त 
ठा त या गलिता भवन्ति । 


स्वच्छ विभाति शरदीव खमागतायां . | 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः॥ ५६ ॥ 


_________ चित्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तम्त! 1 ५६॥ __ 
. , जैसे सूर्यके केवल उदय होनेसे जगतके . कार्य होते हैं वैसे ही केवल 
चित॒की संत्तासे ही इस जगतूकी उत्पत्ति होती है॥ ५२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकारके हमारे के इस जगतकी स्थितिका 
मूर्ताकार निवृत्त हो गया । आप छोगोंके भी. चित्तम आकाशके समान यह 
_ शुन्य हो गई ॥ ५३ ॥ र 

जैसे दीपककी केवल सत्तासे प्रकाश य : होता है वैसे ही चित्तत्त्वकी 
केवल सत्तासे स्वभावतः जगतकी स्थिति होती है॥ ५४ 
है ठ प्रकरणमें जो अर्थ विस्तारसे कहा है, र र सक्षेपसे दशति हु 
श्रीवसिष्ठजी प्रकरणका उपसंहार wi उ | गी ८ 

पहले परमात्मतत्त्वसे मन उर्दित हुआ | ही | ट 
असत्‌ नीलताका; जिसका कि स लोगकि र आ र 
नोहर इन्द्रनील्मणिके कड़ाहकी तरह यह गील “होता है व व 
... तरह उपमा और उलेक्षा द्वार सन वागृन्यवहर ८.2. य 
जैसे ही अपने विविध विकर्पोंसे इस जगतूक 


' “इसलिए निमिता नाश होनेपर «कट कका ग 
व रहता दै, ऐसा कहते हे--सडूर 
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5 विव्तोंकी की उपादानता ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हुआ । उससे निष्मपत्चा, सान |. 
सा पूण अह ही, जो परमार्थभूत है, लक्षित होता है, ऐसा सब दथ्शितित ह”, 
आ ? यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते है--“असन्मयम्‌? इत्यादिसे । | ह 
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कर्मात्मकं प्रथममेव मनोउस्थदेति २०७७७ प्रथममेव सनोऽभ्युदेति . अ 
` सङ्करपतः कमलज प्रकृतीस्तदेत्य | _ 
नानामिध जगदिद हि च्ुधा तनोति 
: वैतालदेहकलनामिव गरुग्धबालः ॥ ५७ || द & 
असन्मयं सादिव पुरो विलक्ष्यते पुनभवत्यथ परिलीयते पुनः | स्‌ 
स्वयं मनश्चिति चितसंस्फुरदपुमह्माणवे जलवल्यावली यथा | ५८ ॥ . 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे स्वरूपनिरूपण | 
नाम द्वार्विशत्युत्तरशततमः सगे! ॥ १२२॥ . | 

॥ उत्पत्तिप्रकरणं सम्पूर्ण ॥ ८ 
सङ्का क्षय होनेसे चित्तके नष्ट होनेपर संसारमोहरूपी पाला नष्ट हो | 
जाता है। जैसे शरद ऋतु आनेपर आकांशं' स्वच्छ होता है वैसे ही चित्तके गलित.. 


ha 


दानेपर अन्तःकरण अद्वितीय जन्मंरहित अनन्त प्रत्यगात्मस्वभाव हो जाता है॥५६॥ | 


व्यष्टिअमकल्पनाकी तरह सममष्टिसुष्टिकल्पनामें भी आविर्भाव और तिरोमाव | 
मनके ही अधीन हैं, ऐसा दर्शाते हैं--'कर्मात्मकम्‌' इत्यादिसे । है 

सब प्राणियोंके कर्मोंक्री समष्टिहृप और समश्िकर्मशक्तिप्रधान मन पहले है 
उसन्न होता हे । उसके बाद मनमें चितका प्रतिबिम्ब पडनेसे ब्रह्मा, मनु आदिर |. 
सष्टिकत्ताओंके शरीरोंको स्वीकार करके वह सङ्कल्पवश विविधं प्रकारके इस». ४ 
जगतूको व्यर्थ ही सृष्टि करता है, जैसे कि अज्ञानी बालक व्यथ वेतालके शरीरकी | 
कल्पना करता है ॥ ५७ || | 2 यी 

इसलिए सम्पूण इर्य व्यष्टि-समध्टिमेदसे कल्पित मनोमात्र ही है । मत. h ey 
अशानकाथ होनेसे असत्‌ है । असतका ही अधिष्ठानभूत साक्षीकी सत्ता शौर | 
सू्तिके वल्से जो सुरण है, वह उत्पत्ति है, इस रीतिसे जगतके जला आदि ” 


17. 
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अज्ञानकार्यभूत मन स्वयं ही अपने अधिष्ठानभूत चेतन्यमे बृद्धिको प्राप्त होनेसे 
फुरित जगद्रूपसे सामने विद्यमान-सा साक्षी द्वारा दिखाई देता है। जैसे पूण 
` हाणव्म उसकी सत्तासे ही सिद्ध हुईं अपरिच्छिन्न जलपङत्तियाँ सामने दिखाई 
दिती हैं, उत्पन्न होती हें और लीन हो जाती हें वैसे ही मन साक्षीमूत चेतनमें 


स्वयं पुनःपुनः उत्पन्न होता हे और लीन हो जाता है ॥ ५८॥ 





[| र एक सौ बाइस सगे समाप्त 


' .पण्डितश्रीकृप्णपन्तशाखिविरचित योगवासिष्ठभाषानुवादमें उत्पत्तिपरकरण समाप्त 
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